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प्रकाशिका 


पहदी शब्दसागर' अपने प्रकाशनकाल से ही कोश के क्षेत्र में 
भारतीय भाषाओं के दिशानिर्देशक के रूप में अ्रतिष्ठित है। तीन 
दशक तक हिंदी की मूर्घन्य प्रतिमाओं ने अपनी सतत तपस्या से 
इसे सन्‌ १६२८ ई० में मुर्त रूप दिया था। तब से निरतर यह ग्रथ 
इस क्षेत्र मे गभीर कार्य करनेवाले विद्वतूसमाज में प्रकाशस्तभ के रूप 
में मर्यादित हो हिंदी की गौरवगरिमा का भ्राख्यान करता रहा है । 
प्रपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही इसके खड एक एक कर 
श्रनुपलब्ध होते गए और अप्राप्य ग्रथ के रूप में इसका मूल्य लोगो को 
सहस्न मुद्राओं से भी अधिक देता पडा । ऐसी परिस्थिति में अभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से श्रवेक कोशों का अकाशन हिंदी- 
जगत्‌ में हुआ, पर वे सारे प्रयत्न इसकी छाया के ही वल जीवित 
थे । इसलिये निरतर इसकी पुन श्रवतारणा का गभी र श्रतुभव हिंदी- 
जगत्‌ और इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही, किंतु 
साधन के श्रभाव में भ्रपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह अ्रपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातक पीडा का अ्रनुभव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सुद की दर से इसलिये और भी वढता ग्रया 
कि इस कोश के निर्माण के वाद हिंदी की श्री का विकास बडे व्यापक 
पैमाते पर हुआ । साथ ही, हिंदी के राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढते 
जाने के कारण सभा का यह दायित्व निरतर गहन होता गया । 

सभा की हवीरक जयती के श्रवसर पर, २२ फाल्मुन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० सपूर्णानिद जी ने 
राष्ट्रपति राजेंद्रप्साद जी एुव हिंदीजगत्‌ का ध्यान निम्नाकित 
शब्दी भे इस श्रोर श्राकृष्ट किया--हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो 
जाने से सभा का दायित्व बहुत बढ गया है। हिंदी मे एक श्रच्छे 
कोश और व्याकरण की कमी खटकती है। सभा ने आज से कई 
वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका वृहत्‌ 
सस्करण निकालने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस 
बात की है कि इस काम के लिये पर्याप्त घन व्यय. किया जाय और 
केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरका रो का सहारा मिलता रहे ।! 


उसी अवसर पर सभा के विभिन्न कार्यों की प्रशसा करतें हुए 
राष्ट्रपति ने कहां--वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभा का 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है । दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। श्रापने 
शब्दसागर का नया सस्करण भिकालने का निश्चय किया है । जब से 
पहला सस्करण छपा, हिंदी में बहुत बातो में भ्ौर हिंदी के भ्रलावा 
ससार में वहुत वातो में वडी प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भी इस 
प्रगति से अपने को वचित नहीं रख सकती | इसलिये शब्दसागर 
का रूप भी ऐसा द्ोना चाहिए जो यह प्रगति प्रतिबिबित कर सके 


और वैज्ञानिक युग के विद्याथियों के लिये भी साधारणत पर्याप्त हो । 
मैं आपके निश्चयों का स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की ओर से 
शब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
रुपए, जो पाँच वर्षों मे बीस बीस हजार करके दिए जाएँगे, देने का 
निश्चय हुआ है । मैं श्राशा करता हुँ कि इस निश्चय से श्रापका काम 
कुछ सुगम हो जाएगा और श्राप इस काम मे अग्रसर होगे ।' 


राष्ट्रपति डा० राजेंद्रअसाद जी की इस घोपणा ने शब्दसागर 
के पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी। समा द्वार! 
प्रेषित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामत्रालय ने श्रपने पत्र स 
एफ ।४---३।५४ एच० दिनाक ११।५॥५४ द्वारा एक लाख झुपये। 
पाँच वर्षों मे, प्रति वर्ष दीस हजार रुपए, करके, देने की स्दीकृति दी ॥ 


इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक पराम्शमडल का गठन 
किया गया, इस सवध में देश के विभिन्न क्षेत्रो के भ्रधिकारी विद्वानों 
की सी राय ली गई, कितु परामर्शमडल के अ्रनेक सदस्यों का 
योगदान सभा को प्राप्त न हो सका श्रौर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्वातों की राय के अनुसार इस कार्य का सयोजन करना 
चाहती थी, वह भी नही उपलब्ध हुआ । फिर भी, देश के भअनेक 
निष्णात अनुभवसिद्ध विद्वानों तथा परामर्शमडल के सदस्यों ने 
गभी रतापूर्वक सभा के श्रनुरोध पर अपने बहुमूल्य सुकाव प्रस्तुत किए । 
सभा ने उन सबको मनोयोगपूर्वक मथकर शब्दसागर के सपादन द्वेतु 
सिद्ध त स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी 
सहमत हुआ । 


उपयुक्त एक लाख रुपए का भ्रनुदान बीस वीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से निरतर पाँच वर्षों तक केंद्रीय शिक्षा मन्ालय 
देता रहा और कोश के सशोधन, सवर्धत और पुन सपादव का कायें 
लगातार होता रहा, परतु इस अ्रवधि मे सारा कार्य निपठाया नही 
जा सका ? मत्रालय के प्रतिनिध श्री डा० रामधन जी शर्मा ने 
बडे मनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूरा करने के लिये आ्रागे शौर ६५००० ) अ्रनुदान प्रदान करने 
की सस्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुन उक्त 
६५०००) का अनुदान दिया । इस भ्रकार सपूर्ण कोश का सशोधन 
सपादन दिसवर, १६६४५ मे पूरा हो गया । 


इस ग्रथ के सपादन का सपूर्ण व्यय ही नही, इसके प्रकाशन के 
व्ययभार का ६० प्रतिशत वोक भी दो खडो तक भारत सरकार ने 
वहन किया है, इसी लिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो 
सका है । उसके लिये शिक्षामत्र[लय के श्रधिकारियों का प्रशसनीय.. 
सहयोग हमे प्राप्त है श्लौर तदर्थ हम उनके भ्रतिशय भाभारी है 


जिस रूप मे यह ग्र थ हिंदीजगतु के समुख उप्ि 
है, उसमे झथयतन विकसित कोशशिल्प का यथासा 


प्रयोग किया गया है, कितु हिंदी की और हमारी सीमा है। यद्यपि 
हम प्रर्थ और व्युत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी भ्रस्तुत करना 
चाहते थे, तथापि साधन की कमी तथा हिंदी ग्रथों के कालक्रम के 
प्रामाणिक निर्धारण के श्रभाव मे वैसा कर सकना सभव नही हुआ । 
फिर भी यह कहने में हमे सकोच नही कि श्रद्यतन प्रकाशित कोशो 
मे शब्दसागर की गरिमा आधुनिक भारतीय भाषाओं के कोशो में 
प्रतुलनीय है, भ्ौर इस क्षेत्र में काम करनेवाले प्रायः सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं के विद्वान्‌ इससे श्राधार ग्रहण करते रहेंगे । इस अवसर पर 
हम हिंदीजगत्‌ को यह भी नम्नतापूर्वंक सूचित करना चाहते हैं कि 
सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का सकल्‍्प किया है 
जो वरावर इसके प्रवधन भ्रौर सशोघन के लिये कोशशिल्प सवधी 
श्रद्यतत विधि से यत्नशील रहेगा । 


शब्दसागर के इस सशोधित प्रवधित रूप में शब्दों की सख्या 
मूल शब्दसागर की भ्रपेक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गई है । नए शब्द 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल, संत एवं सूफी साहित्य ( पूर्व मध्यकाल) , 
झ्राधुनिक काल, काव्य, नाटक, श्रालोचना, उपन्यास श्रादि के ग्रथ, 
इतिहास, राजनीति, श्रर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य श्रादि और 
अभिनदन एव पुरस्कृत प्रथ, (वज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द और 
राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिनी हिंदी शोर प्रचलित उद्य' शैली श्रादि 
से सकलित किए गए हैं। परिशिष्ठ खड में प्राविधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दो की व्यवस्था की गई है । 


हिंदी शब्दसागर का यह सशोधित परिवर्धित सस्क्ररण कुल 
दस खडों में पुरा होगा । इसका पहला खड पोष, सवत्‌ु २०२२ वि० 
में छपकर तैयार हो गया था । इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गरातत्र के प्रधान मत्नी स्वर्गीय माननीय श्री लालवहादुर जी शास्त्री 
द्वारा प्रयाग मे ३ पोष, सं० २०२६ वि० (१८ दिसवर, १९६५) को 
भव्य रूप से सजे हुए पहाल में काशी, प्रयाग्र एवं भ्रन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध साहित्यसेवियों, पत्रका रो तथा गएयमान्य नागरिको 
फी उपस्थिति मे सपत्न हुआ । समारोह में उपस्थित महानुभावो मे 
विशेष उल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी 
विश्वकोश के प्रधान सपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठो, पद्यभूषण 
कविवर श्री प० सुमित्रानदव जी पत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
भ्रादि हैं। इस संशोधित सवर्धित सस्करण की सफल पूर्ति के 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त संपादको को एक एक फाउ टेन पेन, ताम्रपतन्र 
प्ोौर अथ की एक एक प्रति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलो 


ना० प्र० सभा, काशी 
मेष सेक्राति, २०२८ वि० 
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द्वारा भेंट की गई । उन्होंने अपने सक्षिप्त सारगभित भाषण में इस 
सभा की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा की और कहा सार्वजनिक 
क्षेत्र में काय॑ करनेवाली यह सभा झपने ढग वी अकेली सस्था है । 
हिंदी भाषा श्रौर साहित्य की जैसी सेवा नागरीप्रचारिणी सभा न 
की है वेसी सेवा श्रन्य किसी ससथा ने नही की। भिन्न भिन्न विपयों 
पर जो पुस्तकें इस ससथा ने प्रकाशित की है वें श्रपने ढंग के अनूठे 
ग्रथ है भौर उनसे हमारी भापा और साहित्य का मान श्रत्यधिक 
वढा है | सभा ने समय की गति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सब कार्य हाथ मे लिए हैं जिनकी इस समय नितात प्रावश्यक्ता 
है। इस प्रकार यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि भापा भौर 
साहित्य के क्षेत्र मे यह समा शअ्रप्रतिम है! । 


प्रस्तुत भाठयें खड में मन ” से लेकर 'ल्टीक' तक के शब्दो का 
सचयन है। नए नए शब्द, उदाहरण, यौगिक शब्द, मुदहावरें, 
पर्यायवाची शब्द भ्रौर महत्वपूर्ण ज्ञातव्य सामग्री “विशेष” से सवलित 
इस भाग की शब्दसख्या लगभग २०,००० हैं। अ्रपने मूल रूप मे यह 
झश कुल ४२८ पृष्ठो मे था जो अपने विस्तार के साथ इस परिवर्धित 
सशोधित सस्करण मे लगभग ५६४ पृष्ठो में भ्रा पाया है । 


सपादकमडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामथ्यं॑ निष्ठापुर्व क इसके 
निर्माण मे योग (दया है । स्व० श्री कृष्शुदेवप्रसाद गौड नियमित रूप 
से नित्य सभा मे पधारकर इसकी प्रगति को विशेष गभीरतापूर्वक गति 
देते थे शरीर प० करुणापत्ति त्रिपाठी ने इसके सपादन और सयोजन 
मे प्रगाढ़ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक कि या' )पर रहने पर भी, 
पूरा कार्य किया है । यदि ऐसा न होता तो यह कार्य सपन्न होता 
समभव न था। हम अपनी सीमा जानते हैं । सभव है, हम सबके प्रयत्न में 
घ्रुटियाँ हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम 
इसको और अधिक पूण करते रहे क्योकि ऐसे ग्र थ का कार्य अस्थायी 
नही, सनातन है । 


अत में शव्दसागर के मुल सपादक तथा सभा के सस्थापक स्व० 
डा० श्यामसु दरदास जी को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह 
सकलप हम पुन दुहराते हैं कि जब तक हिंदी रहेगी तब तक सभा 
रहेगी भोर उसका यह शब्दसागर झपने गौरव से कभी न गिरेगा। इस 
क्षेत्र मे यह नित घूतन प्रेरणादायक रहकर हिंदी का मानवर्धन करता 
रहेगा और उसका प्रत्येक नया सस्करण झौर भी अधिक प्रभोज्वल 


होता रहेगा | 


सुधाकर पाडेय 
प्रधान मन्नी 


प्रेंघेरे ० 
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मशः प्रैेथ का सफेत्ताचर, 
के चिघरण दिए गए है। ] 
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प्रव्दुरंही म घ्वानसाना 
खालिकवारी, संपा० श्लीराम छर्मा, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र० स०, २०२१ धि# 
“खिलौना ( माप्सिक ) 
छुदाराम भौर चद हसीनो के खतूत, पाडेय वेचन 
शर्मा उग्र, गऊघाठ, मिर्जापुर, क्‍ग्राउवाँ स॒० 
झमोर खुसरो 
खेती की पहली पुस्तक 


गंग प्रौ० 


गदाघर० 


गदाघर सिंह (शब्द० ) 


पबतन 


गगें संहिता (शब्द ०) 
गालिव० 


गि० दा०, गि० दास 
गिरिधरदायस (णब्द० 


गिरिंघर (शब्द० ) 
गीतिका 


गुजन 


पुघर (शब्द०) 
गुमान (शब्द० ) 
गुलाब (शब्द०) 
गुलाल ० 


गोकुल (शब्द०) 
गोदान 


गोपाल उपासनी 
(एशब्द०) 
गोपाल ० (शब्द०) 


गोपालभट्ट (शब्द०) 
गोरख० 


ग्रप्न७ 
प्राम्या 
घट ० 
घनानंद 
चाघ७० 


घासीराम (शब्द०) 
चद७५ 


गंग कवित्त (प्रधावली ), संपा० घटेकृष्ण 
घा० प्र ० सभा, वाराणसी, प्र० स* 
श्रीगदाघर भट्ट जी फी घानी 

गदाधघर सिंह 


गबन, प्रेमचद, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 
२६वाँ स० 


गगें संहिता 
गालिव की फविता, स० छुष्णुदेवप्रसाद गौड, 
वाराणसी, प्र० स० 


) । गिरिघरदास (बा० गोपालचद्र ) 


गिरिधर राय (कुडलियावाले) 

गीतिका, सुर्यकात त्रिपाठी “निराला, भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० सं० 

गुजन, सुमित्रानदन पत, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं० 

गुधघर कवि 

गुमान मिश्र 

कवि गुलाब 

ग्रुलाल बानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 

कवि गोकुल 

गोदात, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, बनारस, प्र० स० 


गोपाख उपासनी 
गिरिघर दास (गोपालचद्र) 


गोपालभट्ट, वाल्मीकि रामायरा के अ्नुवादक 
गोरखबानी, सं० ड[० पीतावरदत वडथ्वाल, 
हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, द्वि० स० 

ग्राम साहिसय, संपा० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी 
मदिर, प्रयाग, प्र ० स० 

ग्राम्या, सुमित्रानदन पत, भारती भडार, लीहर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

घट रामायण (२ भाग ), सत्तगुर छुलसी 
साहिब, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तु० सं० 
घनानद, संपा० विश्वनाथप्रसाद सिश्च, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणीधितान, ब्रह्मनाल, वाराणसी 
घाघ धोर भरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद 

घासी राम कवि 

चद हसीनों के खतूत्त, 'उग्नर, हिंदी पृस्तक 
एजेंसी, फलका, प्र० स० 


चकऋ० 


घररणा (एब्द०) 


घरणचद्रिका (शब्द०) 


चरणु० वानी 


सदिनी ० 


चाणक्य नीति (शब्द० ) 


चाणक्य (शब्द०) 
बिता 


चित्तामरि 


चितामरि (शब्द० ) 
चित्रा० 


चुभसे ० 


चोखे ० 
चाटी० 


छुद्‌० 

छघ० 

छिताई० 

छीत० 

जतुप्रवध (शब्द०) 
जग० वानी 

जग० श० 
जगन्नाथ (शब्द० ) 
जनमेजप ० 


छलनानी ० 


चद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
नवाँ स० 

घक्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, उदया- 
चल, पटना, प्र० स० 

चरणुदास 

सचरणुचद्विका 

घरणुदास की बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
बाद, प्र० स० 

चाँदनी शात भौर भ्रजगर, परपेंद्रनाथ 'अश्क', 
नीलाभ प्रकाशन गृह, प्रयाग, प्र० स० 

चाणक्य नीति 

चारक्य मीति दपंण 

बित प्रज्नेय सरस्वती प्रेस, प्र० स०, सत््‌ 
१६४०७ ० 


चितामरि) (२ मांग), रामचद्र शुक्ल, इंडियन 
प्रेस, लि०, प्रयाग 

फि चितामशि त्रिपाठी 

चित्रावली, स० जगन्मोहन वर्मा, ना# प्र॒७ 
सभा, काशी, प्र० स० 

घुभते चौपदे, भयोध्यासिह उपाध्याय “हरि० 
प्रोध,' खड्गविलास प्रेस, पटना, प्र« स० 
चोखे पचौपदे, & पक है 
चोटी की पकष्ठ, निराला,” किताब महल, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

छद प्रभाकर, भानु फवि, भारतजीवन प्रेस, 
काशी, प्र० स० 

छत्रप्रकाश, स० विलियम प्राइस, एल्लुकेशन 
प्रेत, कलकत्ता, १८२६ ई० 

छिनाई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

छीत स्वामी, सपा० प्वजभूषण शर्मा, विद्या 
विभाग, भ्रप्छाप स्मारक समिति, कॉकरोली, 
भ० स०, सवत्‌ २०१२ 

जतुप्रवध ग्रथ 

जगजीवन साहब की बानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०६, प्र० छ० 

जगजीवन साहब की शब्दावली 

जगस्ताथ प्रसाद भानुए 

जनमेजय का नागयज्न, जयशकर "प्रसाद! 
भारती भंडार, तीडर प्रेस, प्रयाग, पचम स० , 


जनानी ड्योढ़ी, प्रनु० यशपाल, भशोक प्रका 
शत्त, लखनऊ हे 


ञः 


जमाना (शब्द०) 
जय० प्र० > 


जरयसह (शब्द०) 
जरासधवघ (शब्द०) 
जायसी ग्र ० 


जायसी प्र० (ग्रुप्त) 
जायसी (शब्द०) 
जिप्सी 


जुगलेश (शव्द०) 
ज्ञानदान 


ज्ञानरत्न 
ऋरना 
भाँसी ० 
हैगोर० 
ठंडा ० 
ठाकुर० 
ठेठ० 
ढोला » 


तिवली 


तिथितत्व (शब्द०) 


घुलसी 


तुलसी ग्र ० 


छुलसी सुधाकर (शब्द ०) 
छुरसी श०, तुलसी श० 


जमाना भखवार (शब्द०) | 

जयशकर प्रसाद, नददुलारे वाजपेयी, भारती 
भटडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स०, 
१६६४५ वि० 

जर्याधद्द कवि 

जरासघधवघ नाम का काव्य 

जायसी ग्र थावली, सपा० रामचद्र शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, द्वि० स० 

जायसी ग्र थावली, सपा० माताप्रसाद गुप्त, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, 
१६५१ ई० 

मलिक मुहम्मद जायसी 

जिप्सी, इलाचद्र जोशी, सेंद्रल धुक डिपो, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६५२ ई० 

जुगलेश कवि 

ज्ञानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
१६४२ ई० 

ज्ञानरत्न, दरिया साहब, वेलवेष्टियर प्रेस, 
इलाहाबाद 

मरना, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स० 

भाँसी फी रानी, वृदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, माँसी, द्वि० स० 

टैगोर का साहित्यदर्शन, भ्रनृ० राधेश्याम 
पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, प्र० स० 
ठडा लोहा, घमंवीर भारती, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र० स०, १६५४२ ई० 

ठाकुर शत्तक, सपा० काशीप्रसाद, भारत- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र० स०, सवत्‌ १६६१ 
ठेठ हिंदी फा ठाठ, भ्रयोष्यासिह उपाध्याय, 
सड्गविलास प्रेस, पटना, ६० स० 

ढोला माह रा दृहा, सपा० रामसिंह ना०» प्र० 
सभा, काशी, ट्वि० स० 

तितली, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ स० 

तिथितत्व निरशंय 

तुलसीदास, 'निराला', भारती भंडार, लीशर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ स० 

छुलसी प्र थावली, सपा० रामचघद्र शुक्ल, ना० 
प्र० समा, काशी, तृतीय स० 

तुलसी सुधाकर 


तुलसी साहब (हाथरसवाले) की शब्दावली, 
वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०६,१६११ 


तेग श्रली (शब्द०) 


बदमाश दर्पण के रचयिता तैग श्रली 


तैग०, तेगबहादुर (शब्द ०) गुरु तेगबहादुर 


तैज० 
तोप (शब्द० ) 
ध्याग० 


द० सागर 


दक्घ्िनी ० 


दयानिधि (शब्द० ) 
घरिया० बानी 


दश० 


दशम० (एब्द०) 
दहकते ० 


दाहु० 
दादुदयालत॒ ग्रैं० 
दादु० (शब्द० ) 
दिनेश (शब्द०) 
दास (शठ३० ) 
दिल्ली 

दिव्या 


दीन० ग्र० 


दीनदयाप्त (शब्द० ) 
दीप० 


दी० ज॑०, दीप ज० 


तेजविदूपनिपद्‌ 
फवि तोप 
त्यागपन्न, जैनेंद्रकुमार , हिंदी ग्रथ रत्ताकर 
कार्यालय, बबई, प्र० स० 
दरिया सागर, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ० 
दव्िखिनी का गय पशौर पद्म, सपा० श्रीराम 
एर्मा, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, प्र» 8० 
दयानिधि कवि 
दरिया साहब की वानी, बेलवेडियर प्रेस, 
इछाहाबाद, द्वि० स॒० 
दशरूपक, सपा० डा० भोलाशकर व्यास, 
चौखभा विद्याभवन, वाराणसी, प्र० सें० 
भाषा दशम स्कघ भागवत 
दहकते भगारे, मरोत्तमप्रसाद नागर, प्रम्युदय 
फार्यालय, इलाहाबाद 
श्री दादुृदयालल फी घानी, सपा० 
द्विवेदी, ना० प्र० सभा, वाराणसी 
दादुदयाल ग्र थावली 
दादृदयाल 
फधि दिनेश 
फ्ि भिश्वारीदास 
दिल्‍ली, रामघारी सिह "दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० स॒० 
दिवप्रा, यशपाल, विप्लव फार्यालय, लखनऊ, 
१६४४५ ई० 
दीनदयाल गिरि पग्रपावली, सपा० श्याम- 
सु दरदास, ना० प्र० समा, वाराणसी, प्र० सं० 
कवि दीनदयाल गिरि 
दीपशिखा, मह्दादेवी वर्मा, किताब्रिस्तान, 
एलाहाबाद, प्र० स०, १९४२ ई० 
दीप जलेगा, उरपेंद्रनाथ 'प्रशक,' नीलाम प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 


सुधाकर 


दुर्गाप्रसाद मिश्र (शब्द०) दुर्गाभ्साद मिश्र 


दुर्गाप्रसाद (शब्द० ) 
दुर्गे शनदिनी (शब्द०) 


धघूलह (शब्द० ) 
देवकीनदन (णब्द०) 
द्वेव० ग्र० 

देव (शब्द०) 


दुर्गाप्रधाद फवि 

दुर्गेशनदिनी, उपन्यास, मूल लेखक वफिमच द्र 
घर्टर्जी (अ्रनुवाद) 

कवि धुलह्‌ 

देवकीनदन खन्री 

देव ग्र थावली, पा० प्र० समा, काशी, प्र०सं० 
देव कवि 





देव (शब्द०) 
देवदत्त (१ ८०) 
देवीप्रमाद (शब्द०) 
देशी ० 

दैनिकी 


दो सौ बावत्त० 
द्व&8० 

द्वि० भ्रभि० ग्र० 
द्विज (शब्द ०) 
द्विजदेव (शब्द०) 


द्विवेदी (शब्द०) 
घरनी ० बानी 


घरम० शब्दा ०, घरम० 


धीर (शब्द ०) 
धप० 


घरृष० 


नद० ग्र'०, नददास ग्र"० 


नई० 
तट ० 
नदी ० 
तथा० 


नरेश (प्ाव्द०) 
नागयज्ञ 


तागरी (शब्द०) 
नाथ (शब्द०) 


तायसिद्ध० 


नानक (शब्द०) 


ताभादौस (शब्द०) 


देव कवि (मैनपुरीवाले) 

देच३त्त कवि 

मुशी देवीप्रसाद । 

देशी नाममाला 

देनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदव, 
चिरगाँव, झाँसी, प्र० स०, १६६६ वि० 

दो सौ वावन वैप्णवो की वार्ता ( दो भाग ), 
शुद्धादत एकेडमी, काँकरोली, प्रथम स० 
दृदगीत, रामधारी सिहु दिनकर, 
भडार, लद्ठेरियासराय, पटना, प्र० स० 
द्विवेदी झभिनदन ग्रथ, ना० प्र० 
वाराणसी 

ट्विज कवि 

प्रयोध्यानरेश महाराजा मानसिह ४द्विजदेव” 
भ्ाचाय॑ महावी रप्रसाद द्विवेदी 
घरनी साहब की बानी, बेंलवेडियर प्रेस, 
इखाहाबाद, १६११ ई० 

धरमदास की शब्दावली 

'पघीर! कवि 
घुप भौर धृश्नाँ, रामघारीसिह 'दिनकर,' भ्रजता 
प्रेस, लि०, पटना ४ 

ध्रुवस्वामिनी, प्रसाद, भारती भंडार 

नददास ग्र थावली, सपा० ब्रजरत्नदास, ना०प्र० 
सभा, फाछी, प्र० स० 


पुस्तक 


समा, 


नई पौध, नागाजु न, किताव महल, इलाहाबाद, 

प्र० स०, १६५३ 

नटनागए विनोव, सपा० कृष्णधिहारी मिश्र, 

इष्डियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र ० स० 

नदी के हीप, “अज्ञेय,' प्रगति प्रकाशन, दिल्‍ली, 

प्र० स०, १६५९ ई० 

नया साहित्य नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, 

विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ वि० 

नरेश” कवि 

जनमेजप का नागपज्ञ, जयशकर प्रसाद, 

लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम स० 

नागरीदास कवि 

नाथ कवि 

नाथसिद्धों की बानियाँ, 

वाराणसी, प्र० स ० 

सत मानक गुरु 
नाभादांस सतत 


तचा० प्र० सभा, 


नारायणुदास (शब्द०) चारायणादास 


नित्रंधमालादश (शब्द ०) निबंधभालादशें (म० प्र० द्विवेदी ), निबेधर्संग्रह 


निश्चलदास (शब्द ०) 
नील० 


निहाल (शब्द०) 


नूतनामृतसागर (शब्द०) 


तूर (शब्द०) 
तुपश मु (शब्द ०) 
नेपाल० 

पचवदटी 

पजनेस ० 
पदमावत 

पदु०, पदठुमा ० 
पप्माकर ग्रे ० 


पद्माकर (शब्द० ) 
प० रा०, प० रासो 


प्रमानद० 
परमेश (शब्द०) 
परिमल 

पर्दे० 

पलटूु० 

पललव 
पाशिनि० 
पारिजात० 


पावंती 


पा० सा० सि० 


सत निश्चलदास जी 

नीलकुसुम, रामघा रीसिह (दिनकर', उदयाचल, 
पटना, प्र० स० 

निहाल कवि 

नतनामृतसागर नाम का ग्रैथ 

नूर! उपनाम के कवि' 

शिवाजो के पृत्र महाराज शभाजी 

नेपाल का इतिहास, प० बलदेवप्रसाद, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, १६६१ वि० 

पचवदी, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, माँसी, प्र० स० 

पजनेस प्रकाश, सपा० रामऋष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यत्रालय, काशी, प्र ० स० 

पदमावत, सं० वासुदेवश रण प्रग्रवाल, साहित्य 

सदन, चिरगाँव, फाँसी, प्र० स० 

पदुमावती, सपा० सुर्यकांत शास्त्री, पजाव 

विश्वविद्यालय, लाहोर, १६३४ ई० 

पद्माकर प्रथावली, सपा० विश्वनाथप्रसाद 

मिश्र, ना० प्र० सभा, वाराणसी, भ्र ० सं० 

पश्माकर भट्ट 

परमाल रासो, सपा० श्यामसुदरदास, ना०प्र० 

सभा, फाशी, प्र० स० 

परमानदसागर 

परमेश कवि 

परिमल, “निराला, गगा ग्रथागार, लखनऊ, 

प्र०स० 

पर्दे की रानी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेत, इलाहाबाद, प्र० स०, १९६६६ वि० 

पल्चद्तु सहव की थान्ती ( १-३ भाग ), बेलवे- 
डियर प्रेत, इलाहाबाद, १६०७ ई० 

पललव, सुमित्रानदन पत, इंडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, प्र० स० 

पाणिनिकालीन भारतवर्ष, वासुदेवशरण प्रग्न+ 

वाल, मोतीलाल बनारसोंदास, प्र० स० 
पारिजातहरण 

पावंती, रामानद तिवारी शास्त्री, भारती नंवन, 
मगलभवन, नयपुरा, कोटा (राजस्थान), प्र० 
स०, १६५५ ई० 

पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धात, लीलाघर 
गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहावाद, प्र० स०, 
१६५२ ६० 


दिजरे० 

पूर्ण (शब्द ०) 
पु० स० भा० 
पु० रा० 

पृ० रा० (3०) 


पोहार प्रभि० ग्र ० 


प्र०्सा० 
प्रताप प्र ० 


प्रताप (शब्द०) 
प्रताप सिंह (शब्द०) 
प्रवध० 


प्रभावती 
भाण ० 


भ्रा० भा० प० 


प्रिय० 


प्रिया० (शाद्०) 
प्रेम ० 


प्रेम० धौर गोर्की 
प्रेमघन ० 


प्रें० सा० (शब्ध० ) 
प्रेमाजलि 


फिसाना ० 


पिजरे की उछान, यशपाल, विप्लव कार्यातय, 
लखनऊ, १६४६ ई० 

पूर्ण कवि 

पूवेमध्यकालोन भारत, वासुदेव उपाध्याय 
भारतों भार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, अ्रं० 
सं ०, २००६ घि 9 

पृथ्वी रान रासो (५ खड़ ), सपा० भोट्नलाल 
विष्युलाल पडचा, एयामसुदर दास, ना० प्र० 
सभा, काशी, भ्र० स० 

पृथ्वीराज रासो [ ४ सर ], स० पयिराण 
मोहनसिह, साहित्य सस्थान, रायरथान विश्व 
विद्यापी5, उदयपुर, प्र० स० 

पोहार प्रभिनदन प्र ०, सपा० वारुदेय्शरण 
प्रग़रवाल, प्रखिल भारतीय पभ्रज साहित्यम इल, 
मयुरा, स० २०१० वि० 

प्रगतिशील (वादी) साहित्य 

प्रतापनारायण मिश्र ग्र धावली सपा० विजय- 
शकर मल्‍ल, ना० प्र० सभा, याराणसी, 
प्र०स० 

ष्यग्यार्थ बोघुदी फे रचयिता प्रताप कवि 
प्रताप सिंह 


(प्तिराला, 


प्रधपपष्त, गंगा पुस्तकमाला, 
लखनऊ, प्र० स॒० 
प्रभावी, “निराला, सरस्वत्ती भार, 


लखनऊ, प्र० स० 

प्रागसगलो, सपा० सत सप्रणतसिह, बेल- 
वेहियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 

प्राचीन भारतीय परपरा भौर इतिहास डा० 
रांगेय राघव, भात्माराम ऐंठ सस, दिल्‍्यी; प्र ० 
स०, १६४५३ ई० 

प्रियप्रवास, झ्योध्यासिह उपाध्याय 'हरिभौघ', 
हिंदी साहित्य कुटीर, वनारस, पण्ठ सं० 
प्रियादास 

प्रेममधिक, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, तृ० सन 

प्रेमचद भर गोर्की, सपा० पचीरानी ग्रुद, 
राजकमत प्रफाशन लि०, बच, १६५५ ० 
प्रेमघन सर्वस्व, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र०स०, १६६६ घचि० 

प्रेमसागर 

प्रेमाजलि, ठा० गोपालशरण सिंह, इंडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, १६९५३ ई० 

फिसाना ए भ्राजाद (चार भाग), प० रत्तननाथ 
'सरशार, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, च॒त्तुथ स॑० 


फूलो० 
चगाल० 
धदन ० 


पदक 


प्लवार (शब्द०) 
घलमभद्र (शद०) 
पको० पं ०) | 
वाँदीदास प्र॒० 
चौगेण्रा 

बापू 


फूलों फा एुर्ता, यशपाल, विप्लय कार्यालय, 
लग्यक, प्र० स० 

गाल मा बाल, ट्रियश राय बच्चन, भारती 
भार, एनाद्वादयाद, प्र० स*, ६६४६ ६० 
बंदनयार, देपेंद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रगाशन, 
दिलगी, १६८६ ६० 

पदमाम एपण, तेगधलसी, भारतणजीवन प्रेग, 
बमार 7, प्र ० स० 

प्रमवीर फवि 
घपलमद्र हरि 

बाँरीदान ग्रयायली (तीय गाए), तपा० राम- 
नारायण दूगर, ना० प्र०् सभा, कमी, प्र० स० 
चाँगिद रा 

बापू, १ विताप्षप्रट, सियारामशररं गुप्त, ए० सं* 


पॉवगध्ण ( छद्द० ) बासहृष्ण 


चालमुटंद (जब्द०) 
फिरहा ( शब्द ) 
बिल्‍्ले० 


बिसराम (शब्द०) 
बिहारी २० 


बिहारी (घब्र०) 
दी० रासो 


घीसल० रास 
दी० शण् मता० 


चुद च० 

ईहिव्‌ ९ 

बृह्त्सहिता (भब्द०) 
थेनी (शब्द०) 

चेला 

वेलि० 

वैताल (नव्द०) 
चोधा (शब्द० ) 


बज ० 


सज० ग्र ० 


यालगुएुद गुप्त 

प्रवलित पिरहा गीस 

बिलेसुर यकरिहा तिरासा, युगमदिर, उसाप 
पुन सछ 

धिगााम पथि 

विह्ठाती रत्ताकर, संपा० जगर्ापदास रहना" 
छर, गया प्र पगार, समाक, प्र० स० 

फर्ि बिहारी 


बीसलदेव रामो, संपा० सत्यजीवन यर्मा, भार 


प्र० सना, फाणी, प्र० स० 
बीसतदेय रास; सपा० साताप्रसाद गुप्त, प्र० स० 
धीसयी शवाब्दी के महापाव्य, डा० प्रतिपात- 
मिह्ठ, भोरिए टन बुषाट्टिषों, देदली, प्र० स० 
वुठघरित, रामचद्र पुयत्न, ना० प्र० 
वारारासी, प्र० स० 
बृद्त्सहिता 
उृद्टत्ततहिता 
कधि बेनी प्रयीन 
बेला, निराता। हिदुग्तानी पब्छिदेशस, 
इलाहाणाद, प्र० स॒० 
चेलि क्रितन रपि४एी रो, स7० ठाकुर राम सिह, 
हिंदुस्तानी एफ्रेडमी, एसाहाबाढ, प्र० स०, 
१६३१ ई० 
वैत्तात कि 
फवि बोधा 
पघजविलास, सपा० श्रीकृष्ण दास, लक्ष्मी वेंक- 
ठेण्वर प्रेस, दवई, तृ० स० 
मजनिधि ग्र घावली, सपा० पुरोहित हूरिना- 
रायण शर्मा, ना? भ्र० समा, फाशी, प्र० स० 


सपा, 


प्रैजमाधुरौ० 


ब्रह्म ( शब्द० ) 
भक्तमाल (प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०) 


भवित० 


भक्ति प० 


प्रैजमाघुरी सार, सपा० वियोगी हरि, हिंदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तृ० स० 

क्रह्म कवि (बीरबल ) 

भक्तमाल, टीका० प्रियादास, वेंकटेश्वर प्रेस, 
बबई, १६५३ वि० 

भक्तभाल, श्रीभक्तिसुधाविदु स्वाद, टीका० 
सीतारामशरणु, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
द्वि० स०, १९८३ वि० 

भक्तिसागरादि, स्वामी चरणुदास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, बबई, सवत्‌ १६६० बि० 

भक्ति पदार्थ बणँन, स्वामी चरणुदास, वेंकटे- 
एयर प्रेस, बबई, सवत्‌ १६६० 


भगवतरसिक (शब्द०) भगवत रसिक 


भजन (शब्द०) 
भट्ट (श5३०) 
भस्मावृत ० 


मा० इ० रू० 


मा प्रा० लि० 


भारत ० 


भजन 

बालइ८ष्ण भट्ट 

मस्माबुत चिनगारी, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० 

भारतीय इतिहांस की झुपरेखा, जयघद्र विद्या- 
लकार, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० 
स०, १६३३ वि० 

भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीशकर 
हीराचद झो भा, इतिहास फार्य लिय, राजमेवाढ, 
प्र० स०, १६५६१ वि० 

सारतभारती, मैथिली श रण गुप्त, साहित्यसदन, 
निरगाँव; रूसी, नवम स० 


मा? भु०, भारत० नि० भारत भरुमि भौर उसके सिवासी, जयचद्र 


भारतीय० 
भारतेंदु प्र० 


भा० शिक्षा 


भाषा शि० 
भिखारी प्र ० 


भीखा श०, 
भुवनेश (शब्द०) 
मुब्रर (णठ्३०) 
भूपति (शब्द०) 
भूषण प्र ० 


भूषण (शब्द०) 


विद्यालकार, रत्ताश्रम, प्रागरा, द्वि० ०, 
१६८७ वि० 

भारतीय राज्य श्रौर शासनविधान 

भारतेंदु ग्रथावली ( ४ भाग ), सपा० क्षजरत्न- 
दास, ना» प्र० सभा, छाशी, प्र० स० 
भारतीय शिक्षा, राजेंद्रप्साद, प्रात्माराम ऐंड 
सस, दिल्‍ली, १६४३ ई० 
भाषाशिक्षण, १० सीताराम चतुर्वेदी 
भिखारीदास ग्रथावली ( दो भाग ), सपा० 
प्‌० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी 
भीखा शब्दावली श्र० स० 

भुवनेश कवि 

भूपर कवि 

भूपति कवि 


भूषण सर थावली, सपा० विश्वनाथप्रसाव मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० से० 


फवि भुषण त्रिपाठी 


रे 


मोज० भा० सा० 


मति० ग्र० 


मतिराम (शब्इ० ) 
मधु० 


मघुज्वाल 
मधु मा० 
मथुशाला 


मधुगुदन (शब्द०) 
मनविरक्त० 

मनु० 

मन्न'लाल (शब्द०) 
मलुफ० बानी 
मलूक ० (शब्द० ) 
महा ० 


महावी रप्रसाद (शब्द०) 
महानारत (शब्द० ) 


भोजपुरी भाषा भौर साहित्य, डा० उंदये- 
नारायण तिवारी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र ०स० 

सतिराम ग्र यावली, सपा० कृष्ण बिहारी मिश्न, 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० स० 

कवि मतिराम त्रिपाठी 

मधुकलश, हरिवशराय बच्चन, सुषमा 
निकुज, इलाहाबाद, द्वि० स०, १६९३६ ई० 
मधुज्वाल, सुमित्रानदन पंत्त, भारती भडार, 
इलाहाबाद, द्वि० स०, १९३६ ई० 

मघुमालती वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 
मधुशाला, हरिवंश राय “बच्चन, 
तिकुज, इलाहाबाद, प्र० स० 
मघुसूदन कवि । 

मनविरक्तकरन गुटका सार ( चरण॒दास ) 
मनुस्मृति 

फवि मप्तालाल 

मलुकदास की वानी, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
मलुकदास 

मह्दा राणा का महत्व, जयशकर प्रसाद, भारती 
भडार, इलाहाबाद, चतुर्थ स० 

पं० महावी रप्रसाद द्विवेदी 

महाभारत 


सुषमा 


महाराणा प्रताप (शब्द ०) महाराणा प्रताप ग्र थ 


माधव ० 


माधघवानल ० 


मान० 
मानव 
मानव ० 


सानचस 

मिट्टी ० 

मिलन ० 

मीरा (णब्द०) 


मीर हमन (शब्द०) 
मुंशी प्रभि० प्र ० 


माधघवतिदान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बबई, 
चतुथे स० 

माघवानल फामकदला, बोधा कवि, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र० स०, १८६१ ६० 
मानसरोव र, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद 
मानव, कवितासकलन, भगवतीचरणा वर्मा 
मानवसमाज, राहुल साक्ृत्यायन, 
महल, इलाहाबाद, द्वि० स० 
रामचरितमानस, सपा० शमुनारायण घौबे, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 

मिट्टी भौर फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १९९९ वि० 
मिलनयामिनी, हरिवश राय 'बच्चन,' भारतीय 
ज्ञानपीठ, काणी, प्र० स०, १६५० ई० 

भक्त मीरा वाई 

मीर हसन 

मु शी प्भिनदन ग्र थ, सपा० डा० विश्यनाथ- 


प्रसाद, हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
प्रागरा विश्वविद्यालय, स्‍भागरा 


किताब 


मुक्ुंदलाल (शब्द०) 
मुबारक (शब्द० ) 
मुरारिदात (शब्द०) 
छुग० 


मैला० 

मो हन० 

यशो ० 

यामा 

छुग० 

युगपथ 

युगलेश (शब्द०) 
युगात 


घोग० 


रगभुमि 


रघु० रू० 


मुकुदलाल कवि 

मुवारक्ष कवि 

कवि प्रुरारिदान 

मृगनयती, व दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, 
भांसी 

मैला धरॉचल, फरणीश्वरताथ 'रेण, समता 
प्रकाशन, पटना-४, प्र ० स० 

मोहनविनोव, स० कृष्ण बिहारी मिश्र, इलाहा- 
बाद लॉ जनंल प्रेस, प्र० स० 

यशोधरा, मैथिलीशरण ग्रुप्त, साहित्य सदन, 
घिरगाँव, झाँसी, प्र ० स० 

यामा, मद्दादेवी वर्मा, किताबिस्तान, प्रयाग 
प्र०सण० 

युगवाणी, सुमिश्रानदन पत, भारती भशर, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

युगपथ ,, 
कवि मुगलेश 
गुगात, सुमिनानदन पत, इंद्र अटिंग प्रेस, 
प्रल्मोडा, प्र० स० 

योगवाशिष्ठ (वैराग्य मुमुक्षु प्रकरण), गगा- 
विष्णु श्रोक्षप्णुदास, लक्ष्मी बेंकटेश्वर छापा- 
खाना, फल्याण, बबई, स० १६६७ वि० 
रगभूमि, प्रेमचद, गगा ग्रथागार, लखनऊ, प्र० 
स०, १६८१ वि० 

रघुनाथ छपक गीताँरो, सपा० महताबचद्र 
खारेर, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स० 


॥क ३+ 


रघु० दा०, रघुनाथदास रघुनाथदास 


(शब्द ० ) 
रघुनाथ (शब्द०) 


रघुराज, रघुराज पिह 


(शब्द« ) 
रजत० 
रज्जव ० 


रतन ० 


रप्ति० 


रतन० (शब्द ०) 


रघुनाथ 


रीवनिरेश महाराज 
१८८०-१६३६ वि० 


रजतशिखर, सुमित्रानदन पत, लीटर प्रेस, 
इलाहावाद, २००८ वि० 

रज्जब जी फी बानी, ज्ञानसागर प्रेस, बवईड, 
१६७५ वि० 


रतचहजारा, सपा० श्री जगन्नाथप्रसाद 
श्रीवास्तव, भारतणीवन प्रेस, फाशी, प्र ० स०, 
१६८५२ ई० 


रतिनाथ की चाघी, नाग्राजुन, किताव महल, 
इलाहाबाद, द्वि० स०, १६५३ ई० 
रत्नसार 


रघुराजसिहू, से० 


रत्नप्रीक्षा (छठद०) रत्तपरीक्षा 


रत्ताकर 


रत्नायली (शठ्द०) 
रश्गि० 


रस ० 
रस फ० 
रसखसान० 


रसक्षान (शब्द०) 
रस २०, रसरतन 


रसनिधि (शब्द ०) 
रपसिया (शब्द०) 
रहिमन (शध्द०) 
रहीम (शब्द०) 
रहीम ० 

राज० दइत्ति० 


राज० 
रा० ८5० 


रा० घि० 


राजनीतिक० 
राज्यश्री 


राम० 


रत्माफर [ दी भाग ), ना० प्र० सभा, फाणी, 
चतुर्थ, द्विन् प्रौर प्रथम छ० १६८० 

रत्नावली नाटिका 

रफ्मिवव, लुमिन्नानदत पत शजकमस प्रवागन, 
दिल्ली 

रसमीमासा, सपौ० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
ना० प्र० सभा; फाशी, द्ि० स० 

रसकलश, प्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिप्रोध, 
हिंदी साहित्य युटीर, बनारप, तृतीय से ० 
रसपान भौर घनानद, सपा० पर्मी“ सिह, 
ना० प्र० सभा, द्वि० स० 

संपद एग्राहिम रससान 

रसरतन, सपा० शिवप्रसाद सिह, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र» स० 

राजा पृथ्वीसिह 

रतिया फवि ? रसिया गीत ? 

रहीम कवि 

प्रच्धुरहीम प्रानखाना 

रहीम रत्नावली 

राजपुताने फा इतिहास, भोरीशकर हीराघद 
प्रोका, भजमेर, १६६७ धि०, प्र० प्त० 
राजतर गिणी 

राजस्पक, सपा० प० रामबएं, ना० अभ्र* 
सभा, काशी, प्र ० स० 

राजविलास, सपा० मोतीलाल मेनारया, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

राजनीतिक विचारधघाराएँ 

राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, छ्लोडर प्रेस, 
इलाहावाद, सातवाँ स० 

रामचरितमानस, सपा० विजयानद त्रिपाठी, 
भारती भडार, इलाहाबाद, प्र० स॒० 
१६७३ वि० 


राम, रामकवि (शब्द०) राम कवि 


रामऊष्ण (शब्द०) 
राम० च० 


राम० घमम० 


राम० धमं० सघ० 


रामरसिका० 
रामसहाय (एशब्द०) 


रामइष्ण 

सक्षिप्त रामचद्विका, सपा० साला भगवावदीन, 
ता० प्र० सभा, वाराणसी, पपष्ठ स० 
रामस्नेह धमंप्रकाश, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहयल ), बडा रामद्वार५ 
घीकानेर । 

रामस्नेह धर्मंसग्रह, सपा० मालचघद्र जी शर्मा, 


चोकस राम जी ( सिहथल ), बडा रामद्वारा, 
बीकानेर | 


रामरसिकावली (भक्तमाल) 
रामसद्दाय कवि कृत सतसई 


शमानदे० रामानंद की (हिंदी रचनाएँ, संपा० पीतावर- 
दत्त बधथ्वाल, ना० प्र० सभा, प्र० स० 
रामाश्व ० रामाश्वमेध, ग्र थक्ार, मच्तालाल द्विज, श्रिपुरा 


भेरवी, वाराणसी, १९३६९ वि० 


रिखिनाय (शब्द०) .. कवि रिखिनाथ 


रैणुका रेणुफा, रामधारी सिह दिनकर, पुस्तक भडार, 
लहेरिय।स राय, पटना, प्र० स० 
रै० बानी रंदास बानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


लक्ष्मण पिह (शब्द ०) राजा लक्ष्मणसिह 
लल्लू, लल्लूलाल (शब्द०) लल्लुलाल 
लवकुश चरित्र (शब्द०) लवकुश चरित्र 


लहर लहर, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
इलाहाबाद, परम स० 
लाल (शब्द ०) लाल कवि (छत्रप्रकाशवाले ) 


वणु०, वर्ण र्नाकर 
वाल्मीकोय ० (शब्द०) 


वर्गा र॒त्ताकर 
वाल्मीकीय रामायण 


विद्यापति विद्यापति, सपा० खर्गेद्रगाथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस, लि०, पटना 

विनय० विनयपश्चिका, टीका० प० शमेश्वर भट्ट, 
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग) तृ० स ० 

विशाख विशाख, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
तृ० स० 

विश्वाम (शब्द०) विश्रामसागर 


विश्वनाथ सिंह (शब्द०) रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जी 
(स० १८४६-१६११ वि०) 


विश्वास (शब्द ०) विश्वास ? 


वीणा घीणा, सुमित्रानदन पत, इडियन प्रेस, लि० 
प्रयाग, द्वि० सं० 
वेणी (शब्द०) वेणी (या बेनी) कवि 


वेनिस का बाँका 
वैशाली की नगरवघु, दतुरसेन शास्त्री, गौतम 
बुकडिपो, दिल्‍ली, प्र० स॒० 


वेनिस (शव्द० ) 
वेशाली०, वै० न० 


धो दुनिया वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख- 
त्तऊ, १६४१ ई० 
ब्यग्यायं व्यग्यार्थ कौपुदी प्रताप कवि कृठ, बाबू राम- 


कृष्ण वर्मा, भारत जीवन प्रेस, काशी, प्र० 
स०, सवत्‌ १६५७ 


व्यग्याथं (शब्द०) व्यग्याथं कौमुदी 


व्यास (शब्द० ) प्रधिकादत्त व्यास 
प्रज (शब्द ०) नब्नज विलास 

श० दि० (शब्द०). शकरदिग्विजय 
शरक (शब्द०) शकर कवि 


शकर० शकरसबंस्व, संपा० हरिशंकर शर्मा, गया प्रसाद 
एंड सस, प्रागरा, प्र० स० 

शभु ( शब्द० ) शमु कवि, शिवाजी के पुत्र सम जी 

शकु० शकु तला, मैथिलीशरण ग्रुप्न, साहित्य सदन, 
घिरगाँव, झाँसी 

शकुतला शकुतला नाटक, भनु० राजा लक्मणसिह, 


हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० सं० 
शाहजहँनामा (शब्द०) शाहजह॑ानामा 


शाज़्घर स० शाज़घर सहिता, टी ० सीताराम शास्त्री, मुचई 
वैभव मुद्रणा लय, सवत्‌ १६७१ 
शिख २० शिखर वशोत्पत्ति, सपा० पुरोहित हरिनारायण 


शर्मा, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स०, १६८४ 
कवि शिरमौर 

राजा शिवप्रसाद पसितारेहिंद 

शिवराम कवि 

शुक्ल झमिनदन प्र थ, मध्यप्रदेश हिंदी साहिएय 
समेलन 

पश० सत० (शब्द ०) श्टगार सतसई 

प्युगार सुधाकर ( शब्द० ) श्युगार सुधाकर 


शिरमौर (शब्द०) 
शिवप्रसाद (शब्द० ) 
शिवराम (शब्द०) 
शुक्ल० प्रमि० ग्र ० 


शेक्षर (श्ब्द०) ' शेखर कवि 

शेर० शेर भ्रो सुखन, भारतीय ज्ञानपीठ, फाशी, प्र सं, 
शैली शैली, प० करुणापत्ति प्रिपाठी, प्र० स० 
श्यामबिद्वा री (शब्द०) श्यामबिहारी कवि 

एयामा ० श्यामास्वप्न, सपा० डा० कष्णलाल, घ्ा* प्र० 


सभा, काशी, प्र० स० 
स्वामी श्रद्धानद 
श्रद्धाराम फुल्लौरी 


श्रद्धानद (शब्द०) 
श्रद्धाराम (शब्द ०) 
श्रीकृष्णस देश (शब्द०) श्री कृष्णसदेश 
झीघर (शब्द ०) श्रीघर कवि 
श्रीधर पाठक (शब्द०) श्रीघर पाठक 
श्रीनिवास ग्र ० श्रीनिवास ग्रधावली, सरा० डा० क्ृष्णलाल, 
ता» प्र० सभा, काशी, प्र० स० 


श्रीपति (शब्द०) श्रोपति कवि 


सतति० चद्रकाता सतति, देवकीनदन खन्नी, वा राणसी 
सबचिता सचिता ( फवितापसपग्रह ) 
सत तुरसी ० सत तुरसीदास फी शब्दावली, बघेलवेडियर 


प्रेस, इलाहाबाद । 
स॒० दरिया, सत० दरिया सत कवि दरिया, म॑० धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, विद्दार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना, प्र० स० 
सगीत दामोदर 
सगीत शाकुतल 


स० दा० (शब्द०) 
सं० शा० (शब्द०) 


ब्त २० सत रविदास प्रोर उबकछा काव्य, स्वामी 


रामानद शातत्री, भारतीय रविदास सेवासघ, 
हरिद्वार, प्र० स० 
संतवाणी ०, सत०्सार० सतवाणी सार सम्रह (२ भाग), वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 
सम्यासी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, भ्र० स० 
सपूर्णानद प्भिनदन प्रथ, सपा० प्ाचाये 
नरेंद्रदेव, ना० प्र० समा, वाराशसी 


सन्यासी 


सपूर्णा० प्रमि० ग्र ० 


स० दर्शन समीक्षादर्शन, रामलाल सिंह, इडिपन प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 
सत्य० फविरत्न सत्पनारायण जी की जीवनी, श्री 


बना रसीदास चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य समेलन, 
प्रयाग, द्वि० स० 

सत्याथंप्रकाश (शब्द०) सत्यार्थप्रकाश, स्वामी दयानद 

सबल (शब्द०) सबलसिह चौहान (महाभारत) 

सभा० थि० (शब्द०) सभाविलास 

सरस्वती (शब्द०) सरस्वती मासिक पत्रिका 

सर्पाघातचित्रि त्स।(शब्द०) सर्पाघात चिकित्सा 


स० शास्त्र समीक्षाशास्त्र, प० सीताराम चतुर्वेदी, भखिलर 
भारतीय पिक्रम परिषद्‌, काशी, प्र० स॒० 
स॒० सप्तक सतसई सप्तक, सपा० श्यामसु दरदास, हिंदु- 


स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 


सरलावाई (शब्द). सरलावाई, कवयित्री । 


सहजो ० सहजो वाई फी बानी, पमेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०८ वि० 

साफेत साक्षेत, मैथिलीश रण गुप्त, साहित्यसदन, चिर- 
गाँव, भौसी, प्र० स० 

सागरिका सागरिका, ठा० गोपालशरण सिह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

साम० सामघेनी, रामधारी सिह 'दिनकर,' उदयाचल, 
पटना, द्विं० स० 

सा ० दर्प॑रा साहित्यदपंण, सपा० शाल्िग्राम शास्त्रा, 
श्री मृत्यु जय भ्ौषधालय, लखनऊ, प्र० स० 

सा० लहरी साहित्यलद्दरी, सपा० रामलोचनश रण विहारी, 
पुस्तक महार, लहेरियासराय, पटना 

सा» ग्रमीक्षा साहित्य समीक्षा, कालिदास फपुर, इृडियम 
प्रेस, प्रयाग 

साहित्य० साहित्यालोचन, श्री श्यामसु दर दास, इडियन 
प्रेत, इलाहोवाद 

सिद्धांतसग्रह (शब्य०) सिद्धातस ग्रह 

सीतल (शठ्द ०) कवि सीत्तल 


सीताराम ( घाब्द० ) 
सुदरण० प्र » 


सीताराम कवि 
सु दरदास ग्रथावली ( दो भाग ), सपा० 


(४ 


सुदरीध्िदूर (शब्द०) 
सुकि (श॒व्द०) 
सुखदा 


सुखदेव (शब्द०) 
सुधघाकर (शब्द ०) 
सुजान ५ 


सुपानिधि 
सुनीता 


सुदर (शब्द) 
सूत० 


सूदन (शब्द०) 
सूर० 

सूर० (शब्द०) 
सूर० (राघा०) 


सेवक (शब्द० ) 
सेवक श्याम (शब्द०) 
सेवासदन 


सैर फु० 
सौ भजान० (शब्द०) 


स्कद्‌० 


कः 


स्वशा ० 


स्वाघोनता (शब्द०) 
स्वामी रा० (शब्द०) 
स्वामी हरिदास (शब्द ०) 
हृस० 


हसराज ([शन्द०) 
हकायके ० 


हरिनारयण शर्मा, राजम्यान रिसर्च सौसा- 
यटी, कलकत्ता 

सु दरी सिदुर, ऊवितामग्रह 

सुकधि उपनाम नाम के कवि 

सुपदा, णैनेंद्रकुमार, पूर्वोदिय प्रकाशन, दिहनी, 
प्र०सछ० 

पाधि 'सुसदेव' 

मह मदह्दोपाध्याय प० सुधावर द्विवेदी 
सुजानचरित (मूदनशत्त), सपा» राधारृष्ण, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, प्र० स० 

कवि तोप और सुवानिधि, स० सुरेंद्र गाउर, 
ना० प्र० स० फाशी, प्र० स्त० 

सुनीता, जैनेंद्रकुमार, साहित्यमठल, बाजार 
सीताराम, दितली, प्र० स० 

सु दर कवि, सुदरदाग जी 

सूत की भाला, पत्त प्रौर बच्चन, भारती 
भार, इलाहाबाद, भ्र० स० 

सूदन कंधि (भरतपुरवाले ) 

सूरसागर (दो भाग), ना०प्र० सभा, द्वितीय स० 
सुरदास 

सूरतागर, सपा० राधाइृष्णदास, वेंकरेशवर 
प्रेस, प्र० स० 

'सेवक' कवि 

सेवक श्याम कवि 

सेवासदन, प्रेमचद, हिंदी पुस्तक एजेंती, पल- 
पत्ता, द्वि० स० 

सैर कुहसार, प० रतननाथ 'सरभार, नवल- 
फिणोर प्रेस, लखनऊ, च० स०, १६३४ ई० 
सी स्‍भ्रजान झोर एक सुजान, श्रयोष्यासिह 
उपाध्याय 'हरिप्रौष' 
स्कदगुप्त, जयशकर प्रसाद, भारतों भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

स्वर्ण किरण, सुमित्रानदत पत, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स० 

स्वाघीनता 

स्वामी रामकृष्ण 

स्वामी हरिदास 

हसमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भंछार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

हसराज 
हकायके हिंदी, ले० मोर प्रब्हुल वाहिद, 
प्र० सपा० “रुद्र! फाशिकेय, त० प्र० सभा, 
काशी, भ्र० स० 





हनुमस्ताटक (शब्द० ) 


हनुमान, हनुमान कवि 


(शब्द० ) 
हम्मी ए« 


ह० रासो० 


हर्जिन (शब्द० ) 
हरिदास (शब्द० ) 
हरिश्चद्र (शब्द०) 
हरिसेवक (एब्द०) 
हरी घास० 


ह॒षे० 


हालाहल 


दी भआ० 
छ्दी का० 
हि० क्का० प्र० 


हिं० क० का० 


हि ० त्ता० 


श्र 


99% हिंदी प्रदीप (शब्द०) 
हिंदी प्रेमगाथा ० 

हनुमान फवि 

हम्मीरहठ, सपा० जमन्नाथदास 'रत्नाकर,' हिंदी प्रेमा० 

इडियन प्रेस लि०, प्रयाग ५ 

हम्मीर रासो, सपा० डा० प्यामसु दरदास, ५ / ० 

ना० प्र० सभा, फाशी, प्र० स० 5 

कवि हरिजन हू० सा० भु० 

स्वामी हरिदास 

भारतेंदु हरिश्चद्र 

हरिसेवक कवि हिंदु० सभ्यता 


हरी घास पर क्षण भर, घज्ञेय, प्रगत्ति प्रकाशन, 
नई दिल्‍ली, १६४६ ई० 





हिंदी प्रदीप 

हिंदी प्रेमगांथा काव्यस ग्रह, गरीशप्रसाद द्विवेदी, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १६३९ ई० 
हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, डा० फमल फुलश्रेष्ठ, 
चौधरी भानसिह प्रफाशन, कचहरी रोड 

हिंदी काव्य में प्रकृतिचित्रण, किरणकुमारी 
गुम, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग 

हिंदी साहित्य की भ्रूमिका, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, हिंदी ग्र थ रत्नाकर फ्रार्यालय, बबई, 
तृ० सं०, १६४८ 

हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, वेनी प्रसाद, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 


हित हरिवश (शब्द०) वैष्णव सत हित हरिवश 


हपंचरित एक सास्‍्कृतिक प्रध्ययन, वासुदेव- हि कि० हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
शरण श्रग्रवाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, प्रकाशन मदिर, इलाहाबाद, तृ० सै० 
पटना, प्र० स०, १६५३ ई० हिम त० हिमतरगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, भारती 
हालाहल, हरिवशराय बच्चन, भारती भडार, भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र०स० 
प्रयाग, १६४६ ई० हिम्मत ० हिम्मतबद्दादुर विरदावली, साला भगवान- 
हिंदी भ्ालोचना दीन, ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स० 
हिंदी काव्य की प्रंतश्चेतना हिल्‍लोल हिलल्‍्लोल, शिवमगल सिंह “सुमन”, सरस्वती 
हिंदी काव्य पर सॉँरल प्रभाव, रवींद्रसहाय प्रेस, बनारस, द्वि० स० 
वर्मा, पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, प्र० सं० हुमायूँ ० हुमायूनामा, झनु० प्रजरत्नदास, ना० प्र० 
हिंदी कवि भौर फाव्य, गरोशप्रसाद द्विवेदी सभा, वाराणसी, द्वि० स० 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स० हृदय ० हृदयतरग, सत्यनारायण कविरत्न 
हिंदी के नाटक हृदयराम (शब्द ०). फवि हृदयराम 
[ व्याकरण, व्युत्पत्ति णरादि के संकेताज्षरों का विवरण ] 

श्ग्नं जी दृध० इबरानी 

श्ररवी छ० उदाहरण 

श्रकर्मक रूप उच्चा ० उच्चारण सुविघाये 

अनुकरण शब्द उछि० उडिया 

भनुष्वन्यात्मक उप० उपसर्गे 

शनुकरणा्थमू लक उभय ० उभयलिंग 

पअनुरणनात्मक रूप एकव ० एकवचन 

अ्रपश्न श कनाडी क्प्तड भाषा 

भर्ंमागधी कहावत फहावत 

भ्रत्पार्थक काव्यशास्त्र काव्यशास्त्र 

प्वधी [को०, (को०) धन्य कोश 

प्रव्यय डर सभाव्य ब्युत्पत्ति 

इतालवी / प्रनिश्चित व्युत्पत्ति 


फॉक० 
क्ि० 
क्ि० शझ० 
च्छ् ण़्ठ 
क्रि०ण वि० 
क्ि० स० 
छ्च्‌ ० 
गीत 
गुज० 
सी० 
छु० 
जापा० 
जावा० 
जी०, जीवन० 
ज्या० 
ज्यो० 
हडि० 
प्त० 
तकें० 
ति० 
छु० 
छू 
तुल० 
दे० 
देश० 
देशी 
घमे० 
नाम ० 
त्ता० घा० 
नामिक घातु 
न्े० 
स्पयाय ० 
प्‌० 
परि० 
पा्‌० 
० 
पुतें ० 
पु० हि० 
पू० हि० 
पु० 
प्र० 
प्रत्य ५ 
प्रा० 
प्रे० 
फृ० 
फकीर० 
फा० 


फॉकरणी 
क्रिया 
क्रिया प्रकर्मफ 
क्या प्रयोग 
क्रिया विशेषण 
क्रिया सकमंक 
कवचित्त्‌ 
लोकगीत 
गुजराती 
चीनी भाषा 
छ्द 
जापानी 
जावा द्वीप की भाषा 
जीवनचरित 
ज्यामित्ति 
ज्योतिष 
डिंगल 
तमिल 
तकंशास्त्र 
तिव्पती भाषा 
तुर्को 
दृंहा या दृहला 
तुलनीय 
देखिए 
देशज 
देशी 
घमंशास्त्र 
नामधातु 
नामधातुज क्रिया 
न्तामिक धातु 
नेपाली हि 
ध्याय या व्कशास्त्र 
पंजाबी 
परिशिष्ट 
पाली 
पुलिंग 
पुत्तंगाली 
पुरानी हिंदी 
पूर्वी हिंदी 
पुष्ठ 
प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
प्रत्यय 
प्राकृत 
प्रेरणार्थक छप 
फर्रांसीसी भाषा 
फकी रों की बोली 
फारसी 


ह्१ 


घेंग ० 
घरमी ० 
बहुवच॒ ० 
ब्रु० खण० 
चुदेल० 
बोल० 
भसाच ० 
म्मू 9 

भृू० कृ० 
मरा० 
मल ७ 
मला० 
मि० 
मुसल ० 
मुहा० 
यू० 

यौ० 
राज० 
लश ० 
ला० 

ज० 

च० कु० 
वरशु वि० 
वि० 

चि० द्वि० मु० 
दब्‌9 

व्या ० 
व्यग्य 
(शब्द०) 
स० 

सयो ० 
सयो० कि० 
सण० 
सक० रूप 
सघु० 
सर्वे ० 
घिहदली 


स्पे० 
स्त्रि० 
स्श्री० 
प्््० 
(छु 
ना 
[॥ 

४ 
सा 


बेंगला भाषा 
परमी भाषा 
बहुवान 

बु देलसट फी बोली 
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घोलचाल 

भाववाचक सजशा 
भूमिका 

भूत कदत 

मराठी 

मलयाली या मलयालम भाषा 
मलाया की भाषा 
मिलाएए 

मुसलमानो द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरा 

यूनानी 

यौगिक 

राजस्थानी 

लणफरी 

लाक्णिक 

लैटिन 

वर्तमान ऊदत 
वणविपर्यय 

विशेषण 
विपमद्विरक्तिमूल क 
वैदिक 

व्याकरण 

व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त 

हिंदी शब्दसागर प्र० स० 
सस्कृत 

सयोजक प्रव्यय 

सयोजक क्रिया 
सकमंफ 

सकर्मक रूप 
सघुवकडी भाषा 
सवनाम॑ 

वपिहली मापा 
स्पेनी मापा 

स्थियों द्वारा भयुक्त 
स्त्रीलिग 

हिंदी 

काव्यप्रयोग, पुरानी हिंदी 
व्युत्पन्न 
प्रातीय प्रयोग 

ग्राम्य प्रयोग 

घातुचित्न 


हिंदी शब्द्सागर 


मन«--सज्ञा पुं? [ से० मनस_ ] मन । ॥' 
मन कल्पितद--वि? [ स० ] मन द्वारा कल्पित | मनगढत [कोण । 
मन कात-+वि? सन्ञा पुं० | सं० मन कानत ] *० 'मनस्कात' । 
मन काम--सज्षा पु० [ ल० | मनोरथ । मनस्काम को०। 
सन कार--सज्ञा पु० [ स० ] मन का एकाग्र करना | सुख दु ख शादि 
का पूर्ण ज्ञान वा जानकारी । 
मन क्षेप--सझ्ा पु० [ सं० ] मन का उद्वेग । 
मंन पति--सक्ञा पुँ० [ स० |] विष्गा । 
मन प्यो प्त--सछा छी० [ सं* ] मन से सकल्प विकत्प वा बोध प्राप्त 
करने की णक्ति। 
मंत्र पर्याय--सज्ञा एु० [ स० ] ज॑त शास्त्रानुसार वह ज्ञान जिससे 
| चितित श्रर्थ का साजक्षात्‌ होता है। यह ज्ञान ईप्या और 
झ्रतराय नामक ज्ञानावरणों के दूर होने पर निर्वाण या मुक्ति 
की प्राप्ति केपुर्व को श्रवस्था मे प्राप्त होता है। इसमे जीवो 
को मनरूपी द्रव्य के पर्यायों का साज्षात्‌ ज्ञान होता है । 
मन पाप--सक्ष पुं० [ स० ] मानसिक पाप। मन का पाप को०) | 
मन पीडा--सह् पुं० [ स० ] मानसिक सताप या क्लैश को० | 
भन पूत्त--वि० [ ख० ] जिसे मन पवित्र मानता है | जिसे अतरात्मा 
अगीकार करती हो ो०' | 
मन प्रणीत--वि [ स०] १ मन कल्पित । मनगढ़त। २ रुचिकर 
या मन को सुख देनेवाला [को० | 
सृत्र प्रसाद--सज्ञा १० [स०] मन की प्रसन्नता | उ०--मन प्रसाद चाहिए 
केवल क्या कुटोर फिर क्या प्रासाद ?--पंचवटी, पृ० १० । 
सनश्रसृत--त्रि | 5० ] मन से उत्पन्न | मन से कल्पित [को०|। 
संन-प्रिय--वि० [ स० ] जो मन को प्रिय हो या श्रच्छा लगे [कोन | 
मन प्रीति--छजा छ्री० [ सं? ] मन को प्रसन्नता | 
मन-शक्ति--0च्छ। ज्वा० [ ख० ] मन की शक्ति | मनोवल [को०] । 
सन शाख्र्--+ञष पृं« [ ख० ] वह शास्त्र जिसमे मन श्रौर मनोविकारों 
का वर्णन हो। मनोविज्ञान | उ०-मन शास्त्र कुछ और 
बताता है, पर जो हो |--रजत०, पृ० १७। 
मन शिल्ष-सक्ञ। ३० [ १० ] मैनसिल | 
सत्र शित्ना--वछ्षा छ० [ सं० ] मेनसिल । 
मनशीघ्र--वि” [ सं० ] मन की तरह तीज [कीन । 
सन सकल्प -सछा पु० [ स० सन सद्ल्प ] मन की इच्छा । हृदय 
की चाहना (कोौ०। | 
सनृःस ग--स्क्षा पु०[ स० मनसझ् ] मन की किसी विपय मे 
श्रा्सक्ति को | 


मन सत्ताप+सज्ञा पुँ० [ स० मन पन्‍्ताप ] मानसिक पीडा या 
मन का ब्लेश [को० | 
मत सुखाँ--ति [ स* ] जो मन को रुचे । रुचिकर | 
सन सुख - सज्ञा पु मन झा सुख जो | 
मन स्थैये--सज्ञा पु० [स० ] मन की हढता | चित्त को स्थिरता कोण । 
सन --सन्ञा पुं० | स० मनस्‌ ) १ प्राणियों मे वह शक्ति या कारण 
जिसमे उनमें वेदना, सकलप, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, बोध और 
विचार आ्ादि होते हैं | श्रत करण | चित्त | 
विशेष--वैभेषिक दर्शन मे मन एक अप्रत्यक्ष द्रव्य माना गया है । 
सख्या परिमाणा, प्रृथम्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
झौर सस्कार इसके गुण बतलाए गए हैं और इसे अशारूप 
माना गया है। इसका धर्म सकल्प विकल्‍प करना बतलाया 
गया है टथा इसे उम्यात्मक लिखा है, श्रर्थात्‌ उसमे ज्ञानेंद्रिय 
और कर्मेद्रिय दोनो के वर्म है | ( एकादण मनो विद्धि स्वगुरो- 
नोभयात्मकम्‌ ।--गोता ) | योगशास्त्र में इसे चित्त कहा है। 
वौद्ध श्रादि इसे छठी इद्रिय मानते हैं | विशेष ** चित्त! 
२ श्रत करण की चार वृत्तियों में से एक जिससे सकलप विकत्प 
होता है । 
मुद्दा ०-- किसी से मन अट्कना या उलमभना प्रीति होता | 
प्रेम होता । मन आना या सन में आना ८ समझ पडता | 
जेंचना | उ० - (क) म गल मूरति कचन पत्र की मेन रचो मन 
आ्रावत नीठि है ।--दास (शब्द०) | (ख) प्लौर दीव बहु रतन 
पखाना । सोन रूप जो मतहि न श्राना ।--जायसी (शब्द० )। 
मन का खराव द्वोना> (१) मन फिरना | (२) नाराज होना । 
अप्रसन्न होता । (२) रागो होता । बीमार होना | अपने सन 
का होना (१) श्रपनी इच्छा था रुचि आदि के अनुकूल होना | 
उ०- यही कारण था कि लोग श्रपन मन के नहीं हो सकते । 
“भ्रेमघन०, भा० २, १० २७६। (२) किसी को सलाह या 
वात पर ध्यान न देना। स्वतत्न, स्वच्छुद एवं जैसा जी से 
श्रावे वैसा करता | सन हृटना > साहस छूटना | हताश होता | 
उ०--9ूंटो निज कर्म नहिं लूटो सुख जानकी को हृदो न घनुप 
हट गए मन सवके |--हनुमन्नाटक (शब्द«) | मन का ढागर- 
मन का मैल। पापवृत्ति | दुष्प्रवृत्ति। उ०-साखी शब्द 
बहुत सुना, मिटा न मन का दाग | सगति से सुबरा नही, ता 
का बडा भ्रभाग |--कबीर सा० सं०, पृ० ५६। मन की 
दौड़ मन को गति | मन का पहुँच | उ०--है जहाँ पर न 
दौड मन की भी, वाँ विचारी निगाह क्या दौंडे |--चोखे० , पर० 
२। सन बिगड़ना> (१) मन का हट जाना | मन का उदासीन 


मन 
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हो जाता । (२) मतली श्राना | के मालूम होना । (३) उत्मत्त 
होना । पागल होना । मन बढना ८ साहस बढ़ना | उत्साह 
बढना । प्रोत्साहित होना | उ०--(क) सुनि मन घीरज मयल 
हो रमैया राम | मन बढि रहल लजाय हो रमैया राम |-- 
कवीर (शब्द०)। (ख) श्रापस के नित के वैर से भथुप्रो का 
मन बढा ।--शिवप्रसाद (शब्द०) | किप्ती का मन बूफनाय[ ८ 
किसी के मन की थाह लेना | उ०- तुम्हारा मन बूभने के 
लिये ही नि यह बातें कहीं ।--हरिभ्रौष (शब्द>)। सन का 
चूना या मानना 5 मन में शाति होना । मन मे धर्य भ्ाना । 
सन सन ८ मन ही मन | मन में। उ०--पिय सेंग सोवत 
सोय न जाई। मन मन इमि सोचे सुख दाई [--नंद० ग्र०) 
पृ० १४६ | सन मानना >मन में शाति होना | सतोप होना । 
जँसे,--हमारा मन नहीं मानता, हम उन्हें देखने भ्रवश्य 
जायेंगे । मन का भेद पाना ८ हृदय फो गूढ वात समभना। 
मन का रहस्य लानना | उ०-मन का भेद न पार्व कोई |-- 
जग० श०, पृ० ५४७। मन फा माराज सिन्नहृदय ।दुसी 
चित्तवाला | मन का मैलसा < मन का खोटा । कपटी । घाती । 
मन की मर्ने रहना ८ <० 'मन की मन में रहना'। उ०-- 
मन की मनें रही मन माया | ज्यों तरग जल जलें समाया ।-- 
पु० रा०, २६।५६ | सन सो जाना विस्मयान्वित होना। 
चकित होता । उ०--पै यह सग्रुन सर्व तुम्हारी। झथाँ मन 
स्ोयो जात हमारी |--वद० ग्र०, पृ० २६६ | मन छुना ८ 
(१) मन को भ्राह्लादित करना। मन कां प्रसन्न करना। मन 
को प्रभावित करना । (२) प्रातरिक वात समभना । हृदय की 
वात जानना । (३) पूर्ण प्राप्तिन कराना । पूरी तरह स किसी 
वस्तु को न देना । नाम करना । उ०--मन छूना, शोभा 
बरसना, दिन ढलना या डूबना उदासी टपकना, इृत्या.द ऐसी 
ही कविसमयसिद्ध उक्तियाँ हें जो वोलचाल में रूढि होकर 
भ्रा गई हैं |--रस० पृ० ७१। मन ठिकाने रद्दना>-।चत्त 
स्थिर रहना । मन शात रहना | उ०--चर्चा वार्ता विना मन 
ठिकाने रहत नाही |--दौ सौ वावन०, भा० १, ४० ११७ । 
मन घरना ८ (१) <० “मन छूना! | (२) मन में धारण करता | 
उ०--कंसो कसोटी तासु का, जो कसनी ठहराइ। खोटे खरे 
जु मत घरे, त्याग घिरद लजाइ |-म्नज० ग्र०, पृ० १०। 
सन दरा टोन > मन प्रसन्न होना। चित्त प्रसन्न रहना। 
मन की भन भ रहना > इच्छा पूरी न होता | जसे, --मन की 
मन मे ही रह गई, भौर वे चले गए | मन के लड्डू खाना 
ऐसी बात को सोचकर प्रसन्न होना, जिसका होना अभ्रसभव या 
डु साथ्य हो। व्यर्थ को झाशा पर प्रसन्न होना | उ० -विरह 
से पागल प्रेमी लोग भव के लड॒डू से भूख वुभा लेते हैं |... 
हरिश्चद्र (शब्द ०) | मन खोलना ८ दुराद छाडना | निष्कपट 
होना । शुद्ध हृदय होना | सन चलना - इच्छा होना । प्रवृत्ति 
होना । जैसे,--बीमारी मे किसी चोज पर मन नही चलता | 
किसी का सन टटटोलना या मन को ट्टोलना + किसी के मन 
की थाह लेना | किसी को इच्छा को जानना | जसे,--प्राभरो, 
कुछ शभागमोद प्रमोद की बातें कर उसका मन टठोलें। मन 


मत 


डोलना ८ (१) मन का चवायमान होना । मन का छऋचल होना | 
(२) लालच उत्पन दोना। लोग प्राना। मन टोलानाऋ 
(१) मन में चचलता उत्पन्न करना । मे चजायमान करना। 
उ० भोजन करत गा७५वों कर रप्रम्तिनति सो| देद जो मन ने 
डोलार्व | प्रदास प्रभु जमे विधियार जापर उपा योई जन 
पाप । +-सूर (ण३०) | (२) जानच उन्प्त्त हरसा। जोभ 
दिजाना | श्रपना मन टोलना > साजच परना | सन रैशा ८ 
(१) जी लगाना। मत जगाना। उ०२- (से) एवं यार जो 
मन देंद सेवा। सेवहि फल प्रसथ होडई दया |- जायनो 
(णब्द०) । (ख) रघुपतिपुरोी जनमु उव भपऊ। पृति ते मन 
सेवा मम दयक [>-तुवी (उ३०)। (२) घ्यान देना। 
किसी फो मन देना न विसी पर प्रायक्त टोना | मोहिल होना । 
किप्ती पर मन धरना ८ ध्यान देना | मन गाना | 5०-- 
(क) प्रास भयों अ्रपराध थाप जस्यि अख्तुति मरते सखतरो। 
सूरदाप स्वामी मनमोरल सामे मन ने था |>-सर (जाइ-)॥। 
(प) जोई भक्ति नाजन मन धा। साई हरि गा मिलि 
प्रनुसरे |-उ्तू (जतद*)। मन सोना था हारनाक 
भगनोत्याह होना। साहस छोटता | उ० >पभ्रा बिल है सर्व 
नहीं एको फर्य सुनत दस्त सबने पुर पथ भेर गुनि मनहि 
तोर | - सूर (णब्य०)। (किसी से) सन फर जाना या फिर 
जाना ८ घृणा होना | नफरत होना । <०--ण पहने प्ममरंस 
रं, वले प्रगटयो बेब । मन फाटो साठाँ चिता, सूँटे ढाब ने 
सेध |--रा० रू०, १० ३४५ । मन फिराना> ”? भमन फेरसा! 
सन फेरना ८ चित्त वो हटाना । संत को छिसी झोर से प्रलग 
फरना | प्रवृत्ति बदलना | 3०--फिरि फिर फेंनि पैरि केधों 
में हरी को मन फेर फिरी पुनि पुनि भाग की अली परी |-- 
केणव (शाद०)। मन बड़ानारू साट्स दिावा। उ्ाद 
बढाना | प्रोत्माहित करना | उ०-दियो, शिरपराय नूग्रढ 
ने महर को श्राप पहरायनी सब दिखाए । ब्रॉविहि हब पाई 
की लियो सिर नाइ के हरपि संदाम वे मन बढ़ाए |-सुर 
(णद०) । मन चदना या यह्द पढ़ना ># चत्त का किसी झार 
ढेल जाना । मन का वयस किसी प्रार चहे जाना | उ०-- 
ज्या जागो जन मन बाह पा | नहूरि जग बाई निर्मल कर |-- 
द० प्र, पृ* २६१५। सन से चधना रमन में सुभवा। 
पसंद आ्ाना। अच्छा लगना। छचना। भावा। जैन,-- 
उनको सुरत तो मेर मन में वप्त गई हैं। उ०-गुर के 
भेला जिव डरे काया छीजनहाः । बुमति कमाई मन बसे लागु 
जुबा की लार |-यवार (श-३०)। मन बहलानाज> लित 
या दु खो चित्त को किसी काम में लगाकर झानदित करता | 
दुख छोडफर श्ानद मे समय काठना। चित्त प्ररा्ष करना। 
जी बहलाना | उ>--ना फिसान अब समाचार तह आप 
सुने । ना नाऊ को बाते सबको मन बहलेहँ | -श्रीवर पाठक 
(शब्द )। मन सरना> (१) प्रतोति होना। निश्चय या 
विश्वास होना । (२) सतोप होना | चुष्टि होना | तृप्ति होता । 
उ०-यह वोसो फुलों पर ग्रया, पर इसका संत ने भरा ।-- 
अयोध्या (शब्द ०) | सन भर जाना> (१) श्रघा जाना | तृत्ति 





मना 
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होना | (२) अ्रधिक प्रदृ/त्त न॑ रह जाना | मेन भाना>८ः 
भला लगना। पसंद होना। रुचना। उ० (क) बामिति 
को बामदेव कामिनि को कामदेव रण जयथम रामदेव मनये 
जु ।--केशव (शब्द०) | (ख) भाँति श्रनेक बिहंगम सु दर फूले 
फले तर ते मन भावे | प्रताप (शब्द०)। (ग) हरिहर 
वह्मा के मन भाई। विधि शअ्रक्तर ले युगुति बनाई |--कवीर 
(शब्द ०) | (घ) कहेहु नीक मोरेहु मन भावा। यह शभ्रनुचित 
नहिं नेवद पठावा | - तुलसी (शत्द०)। (ड) बाला वंसँधि मैं 
छवि पाव | मन भाव॑ मुँह कहत ने आठे | -नद० ग्र०, 
पुृु० १२१। मन भारी करना दु खी होना | उदास होना । 
मन मरना>- इच्छा समात होना। किसी प्रकार की रुचि 
न होना | उ>--मन मरना, मन छूता शोमा बरसना; 
उदासी टपय्कना इत्यादि ऐसी ही कविसमयसिद्ध उत्तियाँ 
हैँ जो बोलचाल में रूढि होकर श्रा गई हैं। --रस०, 
पृ० २१५। मन मरा द्वोना> बिलकुन उदास या निष्क्रिय 
होना । उ०-चोट पर डे चोट चित को लग रही। 
श्राज उनका मन बहुत ही है मरा |[-चअमते०, पृ० २५। 
मन मानवा> (१) सतोपष होता । तसल्ली होना। उ०-- 
(क) मधुकर काहे कम मन मान। जिनके एक श्रनन्य ब्रत 
सुभे क्यो दूजो उर शआाने--सुर (णब्द०)। (ख) राजा भा 
निएव मन माना | वॉवा रतन छोडि के श्राता |--जायसी 
(शब्द ०) | (२) निश्चय होना | प्रतोति होना । उ०-(क) 
फ॑ बिनु सपथ न श्रम मन माता। सपथ वोलु बाचा 
परमाना ।--जायसी (शब्द०) । (३) भ्रच्छा लगना | रुचना | 
पद श्राना । भाना । उ०--सप्त प्रबध सुमग सोपाना । ज्ञान 
नयन्‌ निरखत मन माना | - तुलसी (शत्द०)। (४) स्तेह होना 
पनुराग होता | उ०--सखी री श्याम सो मन मान्‍्यो | नौके 
करि चित कमल नेत सों घालि एक ठो सान्‍्यो |--सुर 
(शब्द ०) | सन सारना>ः इच्छा नष्ट करना। इच्छा को 
दवाना | उ०--दिन गए सिंघ मार लेते के | है भला कौन मार 
मन पाता |-च्ुभते०, प१ृ० ७१। किसी से सन मिलना+- 
(१) प्रेम होना | भनुराग होना । (२) मित्रता होना । दोस्ती 
होना | 3०--८ जेते [दन मन मिल गए तिय पिय बिन मीको, 
क्ेते दिन मेरे झ्रान लेखे |--अ्कवरी०, १० २६। मन में 
आना (१) मन में किसी भाव का उत्पन्न होना । उ०--तासों 
उन कहु बचत सुनाए। पे ताके मन कछू न श्राए | -सुर 
(शब्द) । (२) समझ पड़ना | घ्यान में श्राना | 3०--यह 
तनु क्‍या ही दियौ न श्रावे | प्रोर देत कछु मन नहिं झावे |-- 
सर (शब्द) । (३) अच्छा जान पडता। भला लगना | सन 
में आनना। र दे? 'मते में लाना! | सन में जमना या बेठना ८ 
(१) ठोक जंचना | उचित या युक्तियुक्त श्रतीत होना। (२) 
विचार में श्राना | ध्यान में श्राना । सन में ठानना८ः निश्चय 
करना | हद सकल्प करना। मन में धरना दे” “मन में 
रखना! | मन में भरना ८ हंदयगम करना | मन में जमाना | 
मन में रखनार- (२१) गुप्त रखना | प्रकट न करना । जैसे,--- 
प्रमो यह छत मन में ही रखना, किसी से कहना मत। (२) 


मेन 


स्मरण रखना। जैसे,--हमारी सब बांतेँ मन में रखना, 
भूल न जाता | सन में होरी लगना>विरह व्यथा से पीडित 
होना | उ० - होरी नाहक खेलूँ मैं वन मे, पिया विनु होरी 
लगी मेरे मन में |--भारतेंदु ग्र०, भा० २, ए० ३८७ । मन 
में लाना- विचार करना। सोचना | ब्यान देना | उ०-- 
कहै पदमाकर मक्रोर भिन्‍ली शोरन को मोरत को महत न 
कोऊ मन ल्यावतों |--पद्माकर (शब्द०) | मन मोददना या मन 
को समोहददना 5 किसी के मन को अपनी प्लोर आकृष्ट करवा | 
लुभाना | अनुरक्त करना | उ०--जग जदपि दिगबर पुण्पवती 
नर निरखि निरखि मन मोहे। केशव (शब्द०)। मन 
मिल्लनना ८ दो मनुष्यो को प्रकृति या प्रवृत्तियो का श्रनुकुल 
भ्रथवा एक समान होना | जैसे,--मन मिले का मेला | नहीं 
तो सबसे भला श्रकेला। (शत्द०)। मन मसारना> (१) 
खिम्न चित्त होना | उदास होता | उ०--(क) भूमुत शत्रु थान 
किन हेरत लखत मोहि मन मार | मुनि रिपु पुत्रवधू किन 
वैरिन मोको देत सवार |-नसुर (शब्द*)। (ख) मौन गहों 
मन मारे रहौं निज पीतम की कहों कौन कहानी |--प्रताप 
(शब्द ०) | (२) इच्छा को दबाना | मन को वश में करता | 
उ०-मन नह मार मना करी सका न॒ पाँच प्रहारि। सील 
साँच सरवा नही भजहूँ इद्रि उधारि |-कबोर (शब्द०)। 
मन मारे हुए था मन मारे>दुख़ो। उदास | खिन्नचित्त | 
उ०---(क) कहूँ लगि सहिय रहिय मन मारे | नाथ साथ बनु 
हाथ हमारे |--घुलसी (शब्द०)। (ख) प्रिया वियोग फिरत 
मन मारे परे पधिंघु तट श्रानि। ता सु दरि हित मोहि पठायो 
सकों न हो पहिंचानि |--सूर (शब्द०)। (ग) भवन ही मन 
मारि वंठी सहज सर इक श्राई । देखि तनु भ्रति विरह व्याकुल 
कहति वचन बनाई |--सूर (शब्द०)। (घ) उर घरि घीग्ज 
गउए दुआरे | पूर्डाह सकल देख मन मारे | - तुलसी (शब्द ०) | 
मन मैला करना>- मन मे खिन्न होना। अ्रप्रसन्न या असतुष्र 
होना | उ०--माइ मिले मन का कारेहौ मुह ही के मिले ते 
किए मन मेले | -केशव (शब्द०)। किसी से सन मोटा 
द्वीना- किसी से भ्रगवन होना | किसी का सन मोटा होना - 
विराग हाना | उदासीन होना | सत्र मोइना८ प्रवृत्ति या 
विचार को दूसरी शोर लगाना। उ०--विभाता ने हमारा 
तुम्हारा वियोग कर दिया, मृझे भ्रव मन मोड लेना पडा | 
“तोताराम (शब्द ०) । किसी का मन रखता- किसी की 
इच्छा पूरा करना | किंसो के मत में आई हुई बात पूरी करना | 
ज॑से--यहाँ के राजाझो से सारे बादशाह दबते थे शौर 
इनका वे लोग सब तरह मन रखते थे | उ०--पत रखे जो 
पत रखाना हो हमे । चूक है मन रख न जो हम मन रखें । 
5चोखे०, १० ३८ | मन लगना (१) जी लगना | तबीयत 
लगना | (२) चित्त विनोद होता | उ०--विरहागि हु दुगुनी 
जगे | मन बाग देखत ना लगे --ग्रुवान (शब्द ०) | सन 
लगाना + (१) चित्त लगाना | मनोयोग देना | (२) चित्त 
विनोद करना | मन को उदासी मिथाना | (३) प्र म करना । 
अनुराग करता | मन ज्ञाना(9) | मन लगाना | जी लगाना। 
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उ०-- (+) गगन मंडल माँ भा उजियारा उलटा फेर लगाया। 
कहे कबीर जन भए विवेर्ी जिन मत्री मन लाया। कबीर 
(शत्द ०) | (ख) छमिहहिं सज्जन मोर ढिठाई । सुनिहर्हि 
वाल बचन मन लाई [-तुतसी (शब्द०)। (ग) किए जो 
परम तत्व मन लावा। घूमि मात सुनिश्रीर न भावा। 
- जायसी (शब्द०)। (२) प्रेम करना। श्रासक्त होना । 
उ०-- पवन साँस तोसों मन लाई। जोवे मारग दृष्टि विछाई। 
--जायसी (शब्द०)। सन से उत्ततरना 5(१) मत में भ्ादर 
भाव न रह जाना। तिरस्वृत होना । घुरित ठहरना। 
(२) याद न रहना | विस्मृत होना | मन से डतारना 5 (१) 
मन में पहले का सा आदर भाव न रखना । तिरस्कार करता । 
घृणा करना। (२) चित से उतारना | विस्मृुत करना। 
भुलाना | मन हरना ८ छुग्घ करना। मोहित करना | मोह 
लेवा । अपने ऊपर श्रनुरक्त करना । उ०--(क) चेटक लाई 
हुररह मन जब लागे हो गरि फेंट । साठ नाट उठि भार्गाह 
ना पहिचान न भेंट |--जायसी (शत्द )। (ख) वह देखो 
युवति वृ द में ठाढी नील बसन तनु गोरी | सूरदास मेरों मन 
बाकी चितवन देखि हरेउ री |--सूर (शब्द०) | (ग) कानन 
लसत बिजुरिया मन हरि लीन | लिन पर पर विजुरिया जिन 
रचि दीन |--रहीम (शब्द०)। (घ) स्वप्न रूप भाषणा सुधि 
करि करि | गयो दुहुन के यहि विधि मन हरि |--श० दि» 
(शव्द०) | सन ही मन रिंघना> जलना । मन ही मन दु खी 
होना । मन ही मत ईष्यों करता | उ०--जब तक ख्याल श्रा 
जाता और वह मन ही मन रिधने लगता ।--अभभिशस, 
पृ० १०। किसी का मन द्वाथ में लेना या करना « वशीभूत 
करना | श्रपने वश में करना | सन्त द्वी मन ८ हृदय मे | 
चुपचाप बिना कुछ कहें हुए। भीतर ही भीतर | उ०---(क) 
ललिता मुख चितवत मुसुकाने । श्राप हेसी पिय मुख भ्रवलोकत 
दुहुनि मतहि मन जाते ।--सूर (शब्द०) (ख) प्रथम केलि 
तिय कलह की, कथा न कछु कहि जाय | अ्रतनु ,ताप तनुही 
सहै, मत ही मन श्रकुलाय |--पद्माकर (शत्द०) । 

३ इच्छा। इरादा। विचार । 


मुहा*->मन करना> इच्छा करना। चाहता। उ०-मन न 
मनावन को कर देत रुठाय रुठाय । कौतुक लाग्यौ पिय प्रिया 
खिजहु रिफ्रावत्ति जाय |--विहारी (शब्द०)। मन्तमाना > 
अपने मन के अनुसार | यथेच्छ मन चाहा । उ०- दुहँ शोर 
की सहचरी करत दुहुन की भीर। मन मान्यौ मौसर मिलयौ 
मिट्टी मदन कौ पीर [--ब्नज० ग्र ०, पृ० ६५। मन होना 5 
इच्छा होना। उ०- उमगत अनुराग सभा के सराहे भाग 
देखि दमा जनक को कहिवे को मनु भयो |- तुलसी (शब्द०) । 
सनमाना घर जाता ८ मनमानी | स्वेच्छाचारिता । 


मन(3१--सशा पु० [ स० मणि ] मणि । बहुमूल्य पत्थर | 
सन--संझ्ञा प० [ ? ] चालीस सेर का एक मान या तौल | 
मनई--सज्ञा पु० [ सं० मानव  मनुप्य । आदमी । उ०- बरसे 


नोर मराकर मनई उबर न पाए ।--गि० दा०७ (शब्द ०) । 


मनचत्ा 


मनकता - क्रिः अ्र« [ श्रनु० ] १ हिलना | डोजना । चेप्टा करना । 
हाथ पैर चलाना | उ०-झ्ाए दरबार विललान छरीदार 
देखि जापता करनहारे नेकह्‌ ने मनके | - भूपण (रत्द०)। 
२ तर्क वितर्क करमा ची चपड करना | 
मनफकराए -विः [हि०. संणि+कर ( प्रत्य७ ) चमकदार । 
प्रकाणमान | उ० - दुष्ज जताट श्रधिक मनकरा । णकर देखि 
माथ भुई बरा |--जायसी (शत्द )। 
सतकपेत वि० [ स० मन, +कर्पण] झाकर्षक | उ3--याकी नाम एक 
सकर्पन । जन हर्पन सतत्मे मनकर्पन " -नद> ग्र ०, पृ० २७४ | 
सनका '“>सज्ञा पु" [ स० मशिझूया मसणिका | १ पत्थर लकड़ी 
झादि का वेबा हम्मा गोल स्पड या दाता जिसे पिरोकर 
माला या सुमिरनी श्रादि बनाई जाती ह गुरिया । उ०-- 
माला फेरत जग मुझ गया न मन का कैर । कर करा मनका 
छांडि क॑ मन का मनका फेर ।--कबीर (शत्द ०) । २ माला 
या सुमिरनी । ( क्व० ) | 
मसनका --सज्ञा पु० [ मं० मसनन्‍्यका ( न गले की नस) | गरदन के पीछे 
की हड्‌डा जो रीढ के ब्िलकुत ऊरर होती है । 
मुहा *““मनका ढलना या ढलकना मरने के सपश्न गरदन टेटी 
हो जाना । मृत्यु क समय गरदन का एक ओर मुक जाना । 
विशेष -यह श्रवस्था ठीक मरने के समय होती है, और इसके 
उपरात मनुष्य नही बचता । 
सनकामना--सज्ा खी० [ हिं० मन + कामना ] मनोरथ । श्रभिलापा 
इल्छा । उ०-- सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजहि मनकामना 
तुम्हारी |--तुलसी (शब्द०) | 
सनकूला-वि० स््री० [ श्र० ] स्थिर या स्थावर का उतठा | चर । 
योौ०--जायदाद सनकूला > चर सपत्ति । गैर मनकूला ८ स्थिर | 
स्थायी । स्थावर । 
मनकूहा--वि* स्री० [ अर० मनकूदह_ ] जिसके साथ निकाह हुमा 
हो | विवाहिता । पाणिग्रहीता । ज॑से, मनक़हा श्रौरत । 
मनक्कना(छ--क्रि० अ० [ हिं० | ?ै? मनकना! । उ०-- फिरव्वान 
कुतु भर वँसु कक्‍को। मनो बीजलट्टी कुलट्टा मनक्‍्की। 
--9० रा०, २७।१५७ । 
सनखा[--सज्ञा ए० [ सं० मलुष्य ] ?ै० मनुप्या +। उ०--मनखा जनम 
पदारथ पायो ऐसो बहुर न श्राती |--सतवाणी ०, प्ृ० ६८ | 
मनगढता--ति२ [ हि*. सन + सढ़ना ] जिसकी वास्तविक सत्ता न 
हो, केवल कल्पना कर ली गई हो। कपोलकल्पित | जैसे,-- 
झ्रापकी सव बातें मनगढत हो हुझ्ना करती हैं । 
सनगढ्त +-सज्या ख्री० कोरी कल्पना। कपोलकल्पना | 
यह सब झ्रापकी मनगढ़त है । 
सनतगमतारँ- वि" [ हि. सन+गम, गुज० गमबु (#भ्च्छा 
लगना, भाना ) ] मनोभीष्ट | मन को रुचनेवाला | उ०--- 
मनगमता पाम्या नहीं ऊेटकटाला खाइ |-ढोला०, दू० ७२७ | 
सनचला--वि० [ हिं० मन+ चलना |] १ घीर | निडर | जैसे, 
मनचला सिपाही | २ साहसी । हिम्मतवाला | ३ ५ िके | 


ज॑से,-- 


गतचार॑ ता 


ममचाहता-- 7 [ हिए सन +चाहना ] [ गो" मनचाहती, मन- 
चाहदी ] १ जिसे गन चाहे। प्रिय । २ मन के श्रनुकुल । 
परबेच्छ | उ०--संस्पिए साहिब झ्रातिया, सनचारदी भोइ। 
वाढी दश्मा वर्वाणा, सज्जण मिलिया सोइ |- छोजा०, 
ए० ५३२ । 

गसमचाहा--(* [हि० सन “+ घाहना] [० लो" मनचाही] उच्छित । 
अभिनपित | 

मनचीत, मनचीता--व० [टि० मन+ चेतना] [ह6 स्वी० मनचीदी] 
मनचाहा | मनभाया | मन में सोचा हुम्नमा । 3० -(क) घर 
इर प्रिसरेज बढ़ेठ उछाह। मनचीते हरि पायों नाह |-- 
गूर (शब्द०)। (ख) मेरे भन को दुख परिहरी। मनचीतों 
फरज सब करो |--लल्लू (णब्द )। (ग) पूरो जदपि भयो 


नहीं मनचीत्यो रति नाह |- लक्ष्मणशमिह (शत्द )। (४) 
क्या लाए थे निपत पराजय तुम श्रपने मनचीत, सखे ?--- 


भ्रपवक, १० ७० | 

मनछाई--सशा सखी? [ स० भत्स्य ]) मछली । मत्स्य । उ०- पछी 
जन मो घर करे, मना घटे अ्रकास ।--रामानद०, प०३२ | 

मनजम - 7? [ श्र० मनजम ] छद्दोबद्ध कोन | 

मनजात--भा पु० [ हि. सन+मं० ज्ञात | फामदेव | उ०-- 
मनजात किरात निपात प्रिए । मृग लोग कुभोग सरे न हिए |-- 
तुलसी (शब्द०) | 

मनडा(ए५--सशा पुं० [ हि० मन+डा (स्था० प्रत्य०) ] ३० मना | 
उ०--चेतरे अं मनडा चतुर, रट रट श्री सीतारमण । 
आारघु० रू०, १० ४७३ | 

मनतोरबा--सण पुं० [ टश० ] एक प्रकार फा पक्षी | 

सनस- सजा पुं० [ सल० ] १ विचार। चित्तन। सोचना। २ भल्री- 
भाँति भ्रम्ययन फरना। ३, वेदात शाझ्तायुसार सुने हुए 
वाययो पर बार बार विचार फरना भौर प्रश्नीत्तर या शका- 
समावान द्वारा उसका निएचय करना ) 

मननशील--गि० [ म० समन +शील ] जो प्रिसी विपय पर वहत 
प्रच्दी तरह चिनार फरता हो। विचारणील | विचारपान्‌ ) 

गतनाना--क्चि० झ० [ मन्‌ मन से प्नु० ] गुजारता। ग़ूँजना। 
उ०--मननात भौर भूपण प्रमोल भननात ऋश भरूलनि 
सरसे |--गुम्ताव (शब्द) | 

सननोय--हि९ [ सं० ] मनन परमे योग्य । विचारणोय [छो०) । 

मनफलाएऐ-- सणा पुं० [ ह० सन + "फल ] गय में एइकलिएस फल या 
पश्गिंग | मनोरष | 3उ०--मनफल पार्य तोरि हारी पुलपाज 
है ।->सज० पए० पृ० २३। 

मनवर्ित 9 - रिए [ हिज सन + मं? चाझहिछ्तत ] ३० मायाएित ! 
उ०--हित सितकनि मंशा मसबाद्ेी को फठ विश्चाता बाड़ 
हुए (पवानर, पृ० छ८घग? | 

मगयांदित--गि? [ है० सर मनोराण्एित |] टै% शनोवाशिस! | 
उ० - जागी मररि पुद्र मुत दाउ प्रानद पर बजाई । रगन 
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इंसगाने 


प्लस हम दि पूजा लय भयन जिया" । हित दबट्ो ने 
प्रसे कुपुमति फूलनि गोझ़ुठ ठाई। पद बह दचझा झप पूरी 
मनयाछित फल पाई ।--सूर (शत्द०) । 

मनभग--उग पं* [ मं० झन+ भन्न ) बदेशियाश्तम की शा पर्स 
का नाम। 

सनतभाया- १ [ (० मन + भाना ] [ वि? *र मनाई ) हो पत्र 
ती भाव। जो अ्ज्ठा लग। मतीउुकूत। इ०- (7) परया 
प्रभु रसिक शिरोमाण दियो कारह स्याजिनि मतभावा | -- 
सूर (अद०)। (रे) स्थाव मंभास वह वॉर गायाज पहे 
श्राए श्रति श्ाजस पेट बड़ सरके |>प्म रर (मब०)। 
(ग) करत सुहाय सुशय मनभाथ उर प्राय खरे यार चुराट 
प्रोवताय झबफान हैँ ।-प्रताव [प्र 5४०)। पघि) शातु" / 
पिय कलि बरी सुभरी सिज भय परी मन भार ।-(ज२०) । 

मनभोवरो(५--व+ [7० मन +भाना ] ? मन को ग्रच्ठा जगन 
बाला | २ मन का श्रमर | 3०--जपुम,स यदय ्ुरत यदन 
दुस फरन मनवॉबरों | नंद ग्र०, पु० ३५१ । 

सनभावत(७ - वि? | 4० सन + माना ] '* 'मनभावना! | 
छपवत जस दरपन घन लू जाकर कृत | चाटो जय मनोहर 
मिला सो मनभावत ।- जायसो (जरइ०) | 


“30-....- 


मनभावता--ति९ [ हि. सम+माना | [१ हे० मनभाषती |] 
१. जो मन को भला लगना टो | २ प्रिय | प्यारा | 3३०--- 
(क) फहि पठई मनभावती पिय झायन को बचाने | फूजी 
प्रॉगन में फिरँ श्रांग न श्रग समात |-विज्री (श३०) । 
(ख) मोहि तुम्ह न उन्हें न इन्ही, मनभावती सो व. मनावन 
एहँ |--पद्माकर (शब्द०)। 

सनभावत्त-- ९ [ ह० मन + भाना | [[॥? सगाै० मनभायनी ] 
९ मन का अच्छा जगनेयाजा । उ० - चरगा धोई सस्गाोदव' 
जानो माँगि देऊके भनभावन | सीन पए युवा । सालों परख- 
कुटी का छावन |--सुर (उत्द०) | २ प्रिय | यारा | ३०-- 
(क) भल सुदिन भा पूत झमर श्रजरायन र | जग जुग जीव 
कान्ट सवहि मनभावन र |--पुर (झन्‍र०) । (व) फशादास 
सुंदर ग्रबन ब्जसु दरों के माना महनाउने थे आया भबप 
है ले यय (लत्द०)। (गे) शेयर भरि निशान बाज बचा * 
शुद्ध चुटावनी | भाट बाचे बिरद नारों यशस फह मव- 
भावयी ।-नयुूर (ण३०) । 

सनमतऊ्े --हि? [ मं» मदमत्त | ** कदमसा ; ३०-.. ४ सिर 
छप्र साहि सुवत | गा घीरब सनर्मप ।--पू० “।७, २०॥२५२। 

मनसत (6 | -+-+ [ रूप अपमच 3 / 'मैचस' । 

सनमतरऊ “+ ४ ऐश [ मे6 मन्‍्मथ ] "6 कनदा 
कामिनि से भौ प्रस्या। उप पल आय 
गरियार यानी ०, पूरु ६९ | 

सनमनि-+रिः [ 7० सन + सति ] पर) माई शा क३६ इर्मेया पु । 
सान्णवारो | उइ०्+>जाइ, ॥ मात का धाा।। पं, 
किसी पा दात मान भो सी दर «प्लस ६५5०) 
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पे इराग, ,-- 


मैंनमंत्य 


मनमत्य(9---सछ्ा पुं० [ स० अन्प्रथ | है? मस्मर्था | उ०--उपासग 
तूनीर पुनि इपधी तून निपग | भाथ मनो मनमत्य की विंडुरी 
भरी सुरग |--अनेकार्थ ०, पृ० ३६ । 

मनमथ--सज्ञा पु? [ स० सनन्‍्मथ | ०? 'मन्मथ' | 

यो०--मनमथविता > हृदय | उ०--स्वातहृदय मनमथपिता झआतम 

मानस नाँउ |--नद० ग्र ०, पृ० ३० । 

मनमथन--सज्ञा ई० [ सं० | कामदेव [फो०] | 

मनमथी ४ --वि० [ हिं० मनन्‍्मथ + डे ( प्रत्य० ) ] मन्‍्मथ सबबी। 
उ०--करि रस भअनग क्रीडा बढिय सुत्रे 8 सुमन मनमथी |-- 
पृ० रा०, २४४६० | 

मनमानता - वि? | हि. मन+मानना [ वि० रूी० सनमानती ] 
मनमाना । मनचाहा । मनावालछित | उ०>-सब गाता ने 
प्रसन्न हो निवडक फूल तोड मनम्रानती भेजिया भर ली। 
-- लल्लू (शब्द०) | 

सनमाना--वि? [ हिं० मन+मानना ] [ वि? ली० मसनमानो ] 
१ जिसे मन चाहे। जो मन को श्रच्छा लगे | उ०---तुलसी 
विदेह की सनेह की दसा सुमिरि, मेरे मतमाने राउ निपट 
सयाने हैं |--तुलसी (शब्द०)। २ मन के श्रनुकूल | मनोनीत । 
पसंद | उ०--पालने श्रान्यो, सवहि श्रति मनमान्यों 
नीको सो दिन धराइ, सखिन मंगल गवाइ, रगमहल मे 
पद्यौ ६ कन्हैया |--सूर (शब्द०) | ३ यथेच्छ | इच्छानुकूल | 
भनचाहा । ज॑से,--आप किसी को बात तो मानते ही नही । 
हमेशा मनमाना करते हू | 


सनमानिब(3|--वि? [ हि" मन+-मानना ] मनमाना | यथेष्ट | 
अत्यधिक | प्रच्चुर। उ०--जिते यज्ञ के योग्य तिते द्रव सब 
मनमानिव [--ह० रासो, पृ० १० | 


सनसानी--सज्ना सख्री० | हि० मनमाना ] इच्छानुकूल काम करते की 
प्रवृत्ति | स्वेन्छाचारिता | 


मनमुख(3'[--वि* | हिं० मन » मुखी ] १? 'मनमुखी” | उ०--इन 
चारो प्रकार के लागो मे कोई गुरुमुख नही है सब मनमुख है। 
--केंवीर म०, पृ० ३६२ | 


सनम्‌ खी[--ति* | हि. मन + स० मुख्य ] मनमाना काम करने- 
वाला | स्वेच्छाचारी | उ०--गुरु द्रोही श्रौ मनमुखो नारी 
पुरुष विचार । ते नर चौरासी अ्रमहि जब लगि शशि दिनकार | 
--कंबीर (शब्द०) | 

सनम टाव-सशा ली" [ हि. सन+मोटा ] मन मे भेद पड़ना | 
मन मोटा होना | वैमनस्थ होना | 


क्रि० प्र० पहना [--होना | 
मनसेलू(3!--वि० [ हिं० मन +-मिलाना ] मन मिलानेवाला | हितू। 
उ०- मोसी मनमेलू सो रूखी परति अ्रचगरी निपट पुढाई 
ही की |--घनानद, पृ० ५७१ । 
सनसोदगर--सझ पु० [ ? ] एक प्रकार का डिगल गीत | इसमें पहले 
हा श्रौर फिर कंडखा रहता है। उ०-रुणा दोहे सी माल 
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सनर॑जरनः 


गत, ऊपर कडपो आरा | हुवे गीत मंनमोद हद बद रघुपत 
बाखाग | --रघु० रू०, प० १७३ । 

सनमोदक--सक्ला पुँ० | हि० मन+मोदक ] प्रपनी प्रसन्नता करे लिये 
बनाई हुई श्रसमव या कत्पित बात | मन का लड़, | उ०-- 
वुथा मरहु जनि गाव बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख 
बुताई |--तुवसी (शब्द०) | 

मनमोहन - वि? [ हि० मन + मोहन ] [| य? खत्री० सनमोहनी ] १ 
मन को मोटनेबाला | मत को जुसानेबाजा । चित्ताकण्क | 
मु्धका रक । 3०--(क) रूप जगत मनमोहन जेहि पद्मावति 
न,उँ। कोटि दरव तुहि देंहों झानि करेसि इक ठाई |--जायसी 
(शब्द०) । (व्व) पठुली कनक की तिहीं बानक को बनी मन- 
मोहनी |--मंद० ग्र ०, प्रू० ३७५ | २ प्रिय | प्यारा। 

सनमोहन --सजश्ा पु० १ श्रीकृष्णचद्र का एक नाम। उ०--मनमोहन 
खलत चौंगान | द्वारावती कोट कचन में रख्यों रुचिर मंदान | 
“मूर (जत्द०) | २ एक मात्रिक छद का नाम जिसके प्रत्येक 
चरणा मे चौदह मानाएं होती है, जिनमें मे अ्रतिम मात्राओरों 
का लघु हाना झ्रावश्यक है। जैसे--तुमहि निहोरे खुले 
करम तुमही भेजे पावही वरम। ३ एक प्रकार का 
सदावहार वृक्ष । 

विशेष--यह दृक्षु बरमा, जध्वा आादे देशों मे हाता है। यह 

सोधा भर ऊँचा होता है। इसको लकडी साफ हांती है श्रौर 
इसपर रग खूब खिलता है। इसके फूब बहुत सुगधित होते 
हैं जिनसे अतर निकाला जाता है। इस इतर को “इलग” 
कहते हैं श्रीर यूरोप मे इसकों बहुत खपत होती है ) इमे झव 


लोग बगाल में भो वागों में लगाते हैँ । यह दीजो से 
उगता है । 

मनमोजी--ग० [ हिं० मन + मीन ] मत की मौज के भ्रनुसार काम 
करनेवाल। । 


मनरज(3'--बि* [| हि" मन+रजना | मनोरजन करनेवाला | 
मनोरजक । उ०--तुमसो कोर्ज मान क्यो बहु नाहक मनरज। 
बात कहत यो वाल के भरि श्राए हम कज |--मतिराम 
(शब्द०) । 

मनरजनाॉ--ग7० | हि" मन -+-रजना ] मनोरजन करनेवाला | मन 
को प्रमन्न करनेवाला । मनोरजक। उ०--[क) भृूगो री मज 
चरण कमल पद जहू नहिं निशि को त्रास । जहूँ विधु भान 
समान प्रभा नलख सो वा)रज सुखरास | जिंहि किजल्‍्क भक्ति 
नव लक्षण काम ज्ञान रस एक। निगम सनक शुक नारद 
शारद मुनिजन भूग अनेक | शिव विरचि खजन मनरजन 
छिन छिन करत प्रवेश | अ्रखिल कोश तहें चसत सुझृत जन 
परगट श्याम दिनेश | सुनि मघुकरी भमरम तजि निर्मय राजिव 
वर की आस | सूरज प्रेम भिघु मे प्रफुलित तहेँ चलि करे 
निवास ।-सूर (शब्द०)। (ख) थिरकत सहज सुभाव सौं 
चलत चपल गत सैन । मनरजन रिफ्वार के खजन तेरे नैन | 
--रसनिधि (शब्द०) | 

मसन्रजनॉ--सशा पुं० | हि? ] दे” 'मनोरजन! | 


मनरत्ति 


मनरत्ति(3--वि० [ हि० मन+ स० “ति ] मन में रमण करनेवाली । 
मन को श्रच्छी लगनेवाली | उ०-देंवराज रावत सुता 
देवत्तनि जहींत। गौरि नाम सारग पर मनरति मूरति 
जौन ।--१० रा०, १।३६२ । 

सनरोचन- वि? [ स० मसल 4 रोचन ] मन को सुर करनेवाला या 
रुचन॑वाला सुंदर | उ०--तापर भौंर भलो मनरोचन लोक 
बिलोचन को सथिरी है ।--के शव (शब्द०) | 

मन्रोन(9--सज्चा पु०| हि" सन+ स" रमण >हिं० रौन ) मन- 
रमण | प्रियतम | उ०--सहज सुमावनि सौं मौहनि के भारत 
सौ, हरति है मत “मतिरा म”! मनरोन को |--मति० ग्र० 
पृ० ३४५९) 

मनलाडूछ-सज्चा पु० [हिं० मन्‍+लब्डू | दे” मनमोदक' । 

२०--धर्म प्र्थ कामना सुनाव त सब सुख मुक्ति समेत । काकी 
भूख गई मनलाडू सो देखहु चित चेत |--शुर (शब्द०) | 

मनवलछित(७)--वि? [ ४० मनोवाउ्छ्चत ] ६० 'मनोवा,छता | उ०-- 
मेल्ही चाँवर बइसणाई, मनवछित भोजन श्रर चौर ।- वी० 
रासो, एृ० ६२। 

मनवाँ --सशा पुं० [देश०] नरमा । देवकपास। रामकपास। उ०-- 
चहुँ कित चितव॑ चित चकित सजल किए चल न॑न । लखि 
सनवा मनवाँ पर मन बाके नहिं चैन |-नस्न० सप्तक, 
पृ० २६२ | 

मनवाँ(9)--सशा पु० [ हिं० | 4९ धमनुश्रा/ | उ०--मोरा मनवाँ 
है तुमी सन लागीली |--पचानद, १० ईे६२ | 


सनवान[_--क्रि० स० [ हिं० मानना का प्रे० रूप | मानने का 
प्रेरणार्थक रूप | मानने के लिये प्रेरणा करता। किसी को 
मानने में प्रवृत्त करना | उ०--भावत ही की सखी सो भट्ट 
भनभाबते भावती को मतबायो |--रघुनाथ (शब्द०)। 

मनवाना[-क्रि० स० [ हि० मनाना ] मताने का काम दुसरे से 
कराना | दूसरे को मनाने मे प्रवृत्त करना । 

मनवार(3--सजा पुं० [ हिं० मन था सलुहार | निहीरा । खातिरी | 
उ०--गाल लुगायाँ गावही, नर मुख उचत म गाल | भ्रमल 
गाल मनवार कर, का सुभ वचन उगाल |--बाँकी ग्र ०) भा० 
३, ४० ७८ । 

सनशा--सशा खत्री० [ श्र० मनशद ] १ इच्छा । विचार | इरादा । 
२ तात्पर्य । मतलब | श्रर्थ। हे उद्देश्य । कारण | सवब 
(को०) | ७ मनोकामना । मनोरथ (क्ो०) ! 

सनश्वक्षु-सक्ा एुं० [ सं” ] मन की भ्ाँख | श्रतश्चच्ु | प्रतईष्टि । 
उ०--देख रहे मानव भविप्य तुम मनश्चक्षु वन श्रपलक, 
धन्य, तुम्हारे श्री चरणों से धरा श्राज चिर पावन |-आम्या, 
पृ७ ५३ । 

मनसनाु' - कि० स० [ हिं० मॉनस, पस० सनस्यन्‌ ]१ इच्छा 
करता । विचार करना | इंशदा करना | उ०--कि) मेंवर 
जो मनसा मानसर लीन्ह कमल रस भ्ाय । घुच हियाव ना 
के सका भूर काठ तस ख़ाय ।--जायसी (शब्द०)। (ख) पवन 


3७८१९ 


मनसा' 


बाँध अ्रपसरदि प्रकासा। मनर्साह जहाँ जाहि तह बासा। 
--जायसी (शब्द०) | (ग) याही ते शूल रही शिशुपालहि | 
सुमिरि सुमिरि पछिताति सदा वह मान भग के कालहि। 
दुलहिनि कहति दौरि दीजहु द्विज पाती नंद के जालहि | वर 
सुबरात बुलाइ बडे हिंत मनसि मनोहर वालहि |-चुर 
(शब्द०) | २ सकलप करना | हृढ निश्चय या विचार करना | 
उ०--जोई चाहै सोई लेइ मने नहि कोजे यह शिव के चढाइवे 
को मनस्यो कमल है ।--रघुनाथ (शब्द०) | ३ हाथ मे जल 
लेकर संकल्प का मन्न पढ़कर कोई चीज दान करना | 

सनसफ(५--सज्ञा पु० [अ० मनसब] दे" 'मनसव-३” | उ०--मनोदास 
कह बकमी कोन्‍्ह्ा | मनसफ है कागद लि।ख दीन्हों |--संत० 
दरिया, १० ५। 

सनसवब॒--सज्ञा १० [ भ्र० ] १ पद | स्थान | उ०--पकका मतो करि 
मलिच्छ मनसव छोल्‍ड मक्का के मिसि उतरत दरियाव हैं| 
-+भूषण (शब्द ०) । 

यौ०--सबसददार । 
२ कर्म | काम | ३ श्रधिकार | 9 वृत्ति | 

मनसबदार--सजशा पु० [ फा० ] वह जो किसी मनसव पर हो। 
उच्चपदस्थ परुष | श्रोहदेदार | उ०--मसन की कहा है मतगनि 
के माँगिवि को मनसवदारनि के मन ललकत हैं [--मतिराम 
(शब्द०) | ; 

सनसा---सज्ञा क्री० [ ० ] एक देवी का नाम | 


विशेष--पराणानुसार यह जरत्कार मुनि की पत्नी श्रौर श्रास्तीक 
की माता थी तथा कश्यप की पुत्री और वासुकि नाग की 
बहिन थी । 
सनसा[ --सज्ञा सत्री० [ ख० मानस या शअ्र० मनशाह्र ] १ कामना | 
इच्छा | 3०---(क) वन सराय मन पाहुरू मनसा उतरी श्राय | 
कोठ काहू को है नहीं सव देखे ठोक बजाय |--कबीर 
(शब्द०) । (ख) छित न रहे नंदलाल इहाँ विनु जो को कोटि 
सिखाव | सूरदास ज्यों मन ते मनसा अ्रतत कहूँ नह जावे (-- 
सूर (शब्द०)) २ सकत्प। अ्रष्यवसाय | इरादा | उ०--- 
(क) देव नदी कहूँ जोजन जानि किए मनसा कुल कोटि 
उबारे [--तुलसी (शब्द०) | (ख) मानहुँ मदन दुदुमी दीन्ही | 
मनसा विश्व विजय कहूँ कीन्ही |--तुलसी (णब्द०)। ३. 
अ्भिलापा । मनोरथ | उ०--[क) मनसा को दाता कहै श्रुति 
प्रभु प्रवीन को |---तुलसी (शब्द०)। (ख) कहा कमी जाको 
राम धनी | मनसा नाथ मनोरथ प्रण सुखनिधान जाको 
मौज घनी |--तुलसी (शब्द०) | ४ मन | उ०--विफल होहि 
सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के |- तुतसी 
(शब्द०) | ५ बुद्धि। उ०--श्रुगल कमल सो मिलन कमल 
युग युगल कमल ले सम | पाँच कमल मधि युगल कमल लखि 
मनसा भई अ्रपग |--सूर (शन्द०) | ६ श्रमिप्राय | तात्पर्य | 
प्रयोजन | उ०--प्रश्मु मनसहि लव॒लीन मनु चलत वाजि छवि 


पाव । भरूषित उड़गव तडित घन जनू वर वरहिं तचाव |-- 
तुलसी (शब्द ०) | 


सनतसा' 


भनसाँ--3 १ गन से उत्पन्न । २ मन का। उ०--धर्म विचारत 
मन में होई । मनसा पाप ने लागत काई [--्स (झत्द०) | 
मनसा -+क्रि० वि० मन से | मन के द्वारा। उ०-मनसा वाचा 
कर्मगा हम सो छाडह नेह । राजा को विपदा परी तुप्र तिनको 
सुधि लेह ।--केशव (शब्द०) । 
मनसा “->झ्ण पु० हे० मसी!। 
मनसा[---ज्षा मर? [ श० ] एक प्रकार की घास जो बहुत शीघ्रता 
में बढ़ती और प/ओ के लिये बहुत पुष्टिकारक समझी जाती 
है | मकडा | मधाना । खमकरा | विशेष टे० 'मकडा! | 
मनसाक्र'ऐ--वि? [ हिं० मनसा+ सं” कर (प्रत्य०) ] मनोचाछित 
फल देतेवाला । मनोकामना पूर्ण करनेवाला | उ०--वह शुभ 
मनसाकर वरुणामय अरू शुभ तरगिनी शोम सनी |--केशव 
(अन्‍्द०) । 
मनसादेवी--सज्ञा मां" [ हि० मनसा +देवी | एक देवी जो साँपो 
के कुल को श्रधिष्ठात्री मानी जाती है। प्राय लोग साँप के 
काटने पर इनकी मिन्नत करते है | 
मनसाना|--क्कि० श्र० [ हिं० मनसा ] उमग में आना। तरग मे 
झ्राना । उ०-+-पाई भेद गरुड मनसाना |--कंवीर सा०, 
पू० ४८७ ) 
मनसामा--क्रि० स० [ हिं० मनसा का प्रे० रूप ] मनसने का काम 
दूसरे से कराना । सकलल्‍प का मत्र प्रादि पढ़कर या पढाकर 
दूसो से दान श्रादि कराना | 
मनसानाव--क्रि० श्र० [ हिं० मानुस+ आना ] मनुप्यता श्राना। 
पुरुत्व अगना । मनुसाई झ्राना । 
मनसापचसी--सशा की० [ ० मसनसापञथ्चमी ] श्रापाढद की 
कृप्णगा पत्रमी | इस दिन मनसा देंवी का उत्सव होता है | 
संनसायना -- नि? [ हिं० सालुस (८ मनुप्य) +- आयन (प्रत्य०) ] १ 
१ बह स्थान जहाँ मनबहलाव के लिये कुछ लोग हों । 
महा[०--सनसायन करना या रखना -वातचोत आदि के द्वारा 
> से प्रकार किसी का मन वहलाना जिसमें उसे अकेले होने 
का कप्ट न जान पड़े | 
२ मनोरम स्थान | ग्रुलजार जगह । 
मनसिकार--उश पु० | र० |] हुंदय मे धारण कर लेना। मन में 
ग्रहण कर लना को०। 
मनसिज-सज्ञा पुं० [ स० ] १ कामदेव | २ वासना | काम (कोण | 
मनसिसद--वि? [सं० मनसिमन्द] प्रेम मे शिथिल या निश्चेष्ट [को० | 
मनसिशय--सश पु० | से? ] १ कामदेव | २ चद्रमा [को०]। 
मनसूरा--भि०" [ श्र० मन्सूख | १ जो भ्रप्रामाणिक ठहरा दिया गया 
हो । झतिवतित | जैंउे,---डिगरी मनसूख कराना | २ परि- 
न्यक्त | त्यागा हुग्ना । जैसे,--हमने वहाँ जाने का इरादा 
मनसूल कर दिया । 
सनसुसी--सठा री० [ झ्र० मनसम्वो ] मनसूख होने का भाव या 
क्रय । 


इ७८२ 


मनस्ताप 


सनसूथ--वि” [ भ्र० मसूब ] १ सवधित | २ मंगेतर | ३ मनो- 
वाछित | इच्छानुकूल । उ०--भूले जो सुखद हिडोलना 
मनसूव सुवा पाय ।--गलाल०, पृ० ८० | 


सनसूबा--सज्ा ए० [ झ० मनसूबह_ ] १ युक्ति। श्रायोजन | ढग । 
उ०--(क) श्रव कीज दँसा मनसूबा | हैं हैरान सीगयरे सुवा |-- 
लाल (णव्द०) | (व) लक को विशालता ले उरज उतग भए 
रग कवि दूतह है तेरे मनसूवे को | - दूलह (शब्द०) | 
क्रि० प्र०--करना )--ठानना |--द्दोना । 


मुहा०-मनसूवा बाँचना नय्युक्ति निकालना | ढग सोचना। 
उ०--उसने पक्का मनसूवा वाँधा था कि यदि लडाई हो तो 
श्राप घनुप वान लेके हाथी पर फौज के साथ जावे |--शिव- 
प्रसाद (शब्द०) | 
२ इरादा | विचार | उ० - शकटार अपने मनसवे का ऐसा पक्‍का 
था कि शत्रु से बदला लेने को इच्छा से अपने प्राण नही त्याग 
किए |--हरिश्चद्र (शत्द०) | 
सनसूर--सज्ञा पुं० [ श्र० ] एक प्रसिद्ध मुमलमाव साधु जो सूफी मत 
का श्राचार्य माना जाता है । 3३०--रोशन दिलो के बीच भक्ति 
ज्यों कटा पठा । माखन लिया मनसुर दूर काढ दे मठा [-- 
तुलसी ० श०, पृ० १४७१। 
विशेष--यह नवीं शताब्दी में बैजानगर मे हुसेव हल्लाज के घर 
उत्पन्न हुआ था यह श्रनहलक' श्रर्यात्‌ श्रह ब्लह्मास्म' कहा 
करता था। वगदाद के खलीफा मकतदिर ने इसे इस्लाम 
का विरोधी समझकर सन्‌ ६१६ ईस्वी मे सुली पर चढा दिया 
श्र इसके शव को भस्म करा दिया था । 
न ऊिकत्फा 
मयसेधू+--सज्ञा पु० [ ० मनुष्य ] पुरुष | भादमी | 
समनस्क- सझ्ा १० [ स० ] मन का भ्रल्पार्धक रूप | ( इसका प्रयोग 
समस्त पदो मे देखा जाता है) | जैसे, भ्रन्यमनस्क ) 
सनसस्‍्कात---वि? | स० मनस्क्ान्त | १ मनोनीत । मन के श्रनुकूल । 
२ प्रिय | प्यारा । 
मनस्फात--सज्ञा पु० मन की श्रभिलापा | मनोरथ | 
सनरफाम--सज्ञा पु० | स० ] मत की अभिलापा | मनोरथ | 
सनस्कार-सज्जा पुं० | सं० | १ पूर्ण ज्ञान | पूर्णा चेतना | २ (सुख 
दुख का) पूर्ण ज्ञान | ३ ध्यान | ७ निश्चय [को०] | 
सनस्तत्व--चज्ञा पुं० | स० मनस्त्‌ +- तर्व ] मत सबंधों वात । मन के 
विपय मे कोई गूढ ज्ञातव्य तथ्य | उ०--मनस्तत्व के किसी 
सिद्धांत का आविष्कार करनेवाले हो क्या ?--ज्ञानदान, 
पृ० ४३ । 
मनस्तात्विक--सज्षा पुं० [ स० सनस_ +तात्चिक ] मनोंवेत्ता । मनो- 
वैज्ञानिक | उ०--फ्रायड, झ्डलर, युग धभादि मनस्तात्विको से 
यह सिद्ध कर दिखाया है |--सा० समीक्षा, १० १५१ | 
मनस्ताप--चच्षा पुं० [ सं० ] १ मन पीडा | झ्रातरिक दु ख | उ०-- 
मुझ पथिकिनि को भी आश्रय दो, मनस्ताप मेरा हर के [|-- 
वीणा, १० ११॥ २ श्रनुताप | पश्चात्ताप | पछततावा | 


सनम्ताल 


मनस्ताज्ष--सज्चा पुं० [ स॑ं० ] १ हरताल | २ दुर्गा देवी के वाहन 
सिंह का नाम । 

मनस्तुप्टि-- सज्ञा क्ली० [ स० ] मनस्तोप । मन का सतोप को० । 

मनस्तृप्ति--सज्ञा ज्ञी० | स० ] मन की तृप्ति । मलस्तुष्टि को० | 

मनस्तोका--सझ खली” | स० ] दुर्गा जी का एक नाम । 


मनस्विता - सज्ञा ली? [| स० ] मनस्वी होने का भाव | हृढ निश्चय 
या स्थिरचित्त होना | विचार को स्थिरता | उ०- नहीं तो 
श्राज इतनी भी तो स्वतत्रता, निश्चितता, मनस्विता श्रौर 
उत्साह चित्त मे न होता ।-प्रेमघन ०, भा० २, १० १७५ । 


मनस्विनी--सज्ञा की० | स० ] १ मृक्डु ऋषि की पत्नी का नाम | 
२ प्रजापति की एक छ्लीका नाम जिससे सोम की उर्त्पत्ति 
हुई थी | ३ दुर्गा का एक नाम (को०)। ४ उच्च विचारवाली 
स्री। सती स्री। उ०--साब्वी सती मनस्विती सुचारत्रा 
सुचि होय। श्रनेकार्थ ०, पु० ५२ । 

मनस्वी-- वि" | स० मनस्विन्‌ ] [ स्लो" मनस्थिनीं | १ श्रेष्ठ मन से 
सपन्न | वुद्धिमात्‌ । उच्च विचारवाला। २ स्थिर चित्तवाला। 
हृंढनिश्वयी | ३ मनमौजी । स्वेज्छाचारी । 

सनरदी ---सज्ञा पु० झरमभ | 

मनहस--सझा ए० | हिं० मन-+- इस ॥] पद्रह श्रक्षरो के एक बर्रिक 
छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे सगण, फिर दो जगणा, 
फिर भगण झौर श्रत में रगण होता है (सज जभ र)। 
इसे मानसहस भी कहते है। ज॑से,- विरहीन को पलखात 
हो यहि नाम सो | यहि ते पलाश प्रसिद्ध हो गति बाम सो | 
कछु फूल लागत लाल है तेहि हेतु सों | इमि देखि के पुहुमी 
पुरदर चेत सो | 

सनहरा--वि० [हिं० सन + हरना वा सं? मनोहर | मत को हरनेवाला | 
मनोहर । 

सनहूर -- सज्ञा पु० घनाक्षरी छद का एक नाम | 5० “घनाक्षुरी' | 

सनहरणु--सश्ा पु० [ है० मन-+दरण | १ मन हरने की क्रिया 
या भाव | २ पद्रह अद्वरो का एक वर्णिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरणा मे पाँच सगण होते हैं। इसे नलिनी और भ्रमरावली 
भी कहते है। ज॑से,- दुर्जन की हानि विरधापनोई करे पर 
गुण लोप होत इक मोतिन को हार ही । (शब्द) । 

सनहरणु --वि? मनोहर | सुदर । 

सनहरन(3' '-- सज्ञा पु० | सं० मनहरण | ९० मनहरण! | 

सनहरन--वि? [ री" मनहरनी ] मन हरतेवाला | उ०--(क) 
जदपि पुराने वक तऊ सरवर निपट कुचाल | नए भए तु कहा 
भए ये मनहरत मराल |--विहारी (शब्द०)। (ख) कलिमल 
हरनी मगलकरनी | मनहरनी श्रीसुक मुनि बरती |--नद० 
ग्र०, पृ० १६० | 

सनहार- वि? [ हिं० ] दे? 'मनोहारी” । 

सनहारि(9'---वि० [ हिं० ] 3९ 'मनोहारी' । 

छल्द 


रेज्परे 


सनाना 


सनहेँ (६-.- श्रव्य ० [ हि. मानना या मानो ] मानो | जैसे | यथा | 
उ०--क) चाहहु सुनइ राम गुन गूढा। कीन्हह प्रश्न मनहूँ 
श्रति मृढा |--तुतसों (शब्द०)। (ख) पडित श्रति सिगरी 
पुरी मनहुँगिरा गति मूढ़ । मिंहिनि युत जनु चडिका मोहत 
मूढ भ्रमृढ़ |--केशव (शन्द ०) | 
सनहस- वि? [ श्र० ] १ श्रशुभ। बुरा जैसे,--उँगलियाँ तोडता 
बहुत मनहस है। २ अश्रप्रियदर्शन ! जो देखने मे वेरौनक जान 
पड़े जैसे,--वाह क्या मनहूस सूरत है । ३ सुस्त | श्रालसी । 
निकम्मा । 
मनहुसियत--सछ्ा खरे” [ श्र० मनहूस | ”* 'मनहुसी/ | 
सनहूसी - लज्ञ छी० [ श्र० मन्हृत्त+ ई ] उदासी | उदासीनता। 
विराग कोणू । 
मना'--वि० [ श्र० मरञ्र ) १ जिसके सवध में निपेच हो। निपिद्ध | 
वर्जित | जैसे --मनु जी के धर्मशास्त्र मे पासा खेलना मना है। 
२ जो कुछ करने से रोका गया हा । वारण किया हुम्ना । 
विशेष--इस अर्थ मे इस शत्द का प्रयोग केवल विधेय रूप से 
होता है | जैसे,--'यह काम मना है?। यह नहीं कहते 'मना 
काम न करना चाहिए ।! 
३ -भनुचित | नामुनासिब | 
मना ---सज्ञा प० रोक । निपेष | वारण | 
मनाई[--झज्ा ल्ली० [' आ्र० मनाद्दी ] द्‌० 'मनाही! | 
मनाक्‌्->वि० [स० |] १ भ्रल्प | थोडा | २ मद | 
यो० - मर्नांस्कर । मनाकिप्रिय । 
मनाक(७१--वि? [ स० मनाक्‌ ] श्ररप | थोडा | जरा सा। उ०--- 
(क) हृट्त पिनाक के मनाक वाम राम से ते नाक विनु भए 
भूगुनायक पलक में |--तुलसी (शत्द०)। (खो) दाहिनों दियो 
पिनाकु सहमि भयो मनाकु महाव्याल विकल बिलोकि जनु 
जरी है ।-- तुलसी (शब्द०) । 
सनताका--सझ ली | ख० ] हथिनी । 
सनाक्कर-- वि? | १7? ] कुछ भी काम ने करनेवाला। मदठर। सुस्त । 
काहिल,[को०] | 
सनाक्ष्प्रिय--वि० [ स० ] बहुत कम प्रिय | अल्पप्रिय [कौ । 
सनाग >वि० [ स० सनाग्‌ | द० 'मताक'। उ०--अरस्थिमात्र होइ 
रहे सरीरा। तदपि मनाग सनहिं नहिं पीरा |--तुक्सी 
ु (शब्द ०) । 
मनादी--सशा ज्ी० [ हि ] दे० 'ुनादी” । 
सनाना--क्रिए स० '[हि० मानना काश्रे० रूप | १ दूसरे को 
मानने पर उद्यत करना |,यह कहलवाना कि हाँ कोई वात 
ऐसी ही है। स्वीकार कराना | सकरवाना | २ जो अ्रप्रसन्न 
हो, उसे सतुष्ठ या भ्रनुकूल करना । रूठे हुए को प्रसन्न करना | 
राजी करना | जैसे,--वह रूझा था, हमने मना लिया | उ०-_ 
(क) सो मुकती सुचि मृत सुस्त सुसील सयात सिरोमनि स्व । 


५ 


मनायी 


सुर तीर॒थ ताहि मनाबव झावत पावन होत है तात न छूवे |-- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) मोहि तुम्हें न उन्हें न इन्हें मतमावती सो 
न मनावन शाहहे |--पद्माकर (शब्द०) | ३ भ्रप्रसन्न को प्रसन्न 
करने के लिये भनुनय विनय करना | रूठे हुए को प्रसन्न 
क ने के लिये मीठी मीठी बातें करना। मनुहार करना। 
उ०--(क) जैसे भाव तैसे साधि सौंहनि मनाई लाई तुम इक 
मेरी बात एती विसरयों ना ।--प्माकर (शब्द०)। (ख) 
केतो मनावे पाउे परि केतो मनावे रोइ। हिंदू पूर्ज देवता 
तुझक न काहुक होइ |--कबीर (शब्द०)। (ग) लाज कियो 
जो पिय नहिं पाऊं। तजो लाज कर जोरि मनारऊ --जायसी 
(शब्द ०) | ७ देवता श्रादि से किसी काम के होने के लिये 
प्रार्थना करना । उ० (क) यह कहि कहि देवता मनावति | 
भोग समग्री धरति उठावति |--सूर (शब्द०)। (ख) सुक्ृति 
सुभिरि मनाइ पितर सुर सीस ईस पद नाइ के | रघुवर कर 
घनुभग चहत सब भापनौ सो हित चित लाइ के |- तुलसी 
(णब्द०) | ४ प्रार्थना करना । स्तुति करना। (क) तुम 
सव सिद्ध मनावहु, होइ गरोश सिध लेहु | चेला को न चलावे 
मिले गुरू जेहि भेउ |--जायसी (शब्द०) | (ख) ताके युग पद 
कमल मनाऊं। जासु कृपा निरमल मति पाऊ |--छुलसी 
(शब्द ०) | (ग) करी प्रतिज्ञा कहेंउ भीष्म मुख पुनि पुनि देव 
मनाऊ ।--सूर (शब्द०)। 

मनायी--सक्ा खी० [ स० ] दे० 'मनायी” [को०] | 

सनार--सछ पुं० [ प्र० ] दे” 'मीनार! | 

मनारा--सशा पुं० | भ्र० मनारह | <” 'मनार” [को०] | 


मनालौ-सजझ्जा पुं० [ टेश० ] एक प्रकार का चकोर जो शिमले की 
झोर होता है | इसके सुदर परों के लिये इसका शिकार किया 
जाता है। 


मनाल"---सज्ञा पुं० [ भ्र० ] घन सपत्ति । रकम । जायदाद [को०]। 

मनावछत(५"।--वि० [० मनोवाहिछृत] दे? 'मनोवाछित” | उ०--- 
विकट पूरे मनावछत गहर गुण गाजे |--रघु० रू०, पृ० १५० । 

मनावनॉ--सेझ्ा पुं० | हिं० मनाना | १ भनाने की क्रिया | उ«--- 
फूलनि माल बनावन लाल पहिरि पहिरावन | सुभग सरोज 
सुधावन जोत मनोज मनावन |--तद० ग्र०, पृ० २८। २ 
रूठे हुए को प्रसन्न करने का काम । ३ मनाने का भाव | 

मनावी --सज्ञा ल्ी० [ सं० ] मनु की स्त्री का नाम | 

सनाद्वी--सज्ा खी० [ श्र० मनही का बहु य०, अथवा हिं० मना ] 
न करने की आज्ञा | रोक | प्रवरोध | निषेघ। उ०--परुकर्रर 
तादाद से जियादा जमीन, गाय, बैल, बकरी रखने की मनाही 
थी ।--शिवप्रसाद (शब्द०)। 

सनि--सज्ा ख्री० [ सं० सणि ] दे” मरि।। उ०--बिच बिच छहरति 
भनो दूँद मुक्ता मनि पोहति ।--भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० २८२ | 

सनिका->सड् सी? [ सं० भणि ] माला में पिरोया हुमा दाना। 
गुरिया | दाता | उ०--माला फेरत युग गया गया न सन का 


रेड८४े 


मनी 


फेर । करका मनिका छोडिके मन का मनिका फेर |--कवीर 
(शब्द०) । 

मनिख(9)-सज्ञा पैं० [ हिं० ] दे” 'मानुख”। उ०--मनमृस्पि मतिख 
भूत पशु गुरुमुरुय ज्ञादा देव | रज्जव०, पृ० ८। 

मनित--वि० [ स॑० ] ज्ञात | जाना हुआ । 

मनिधर(9--सज्ञा पु० [ सं० सणिचर ] “? 'मणिवर! | 

मनियर [--सप्ा पुं० [खं" मशणिधर, प्रा० सणियर] ? 7० मणिवर!। 
२ वह जो मणि के समान दीप्तोज्य्वल हो । 

मतिया--सज्ञा खी० [ मं० माणिक्य, टहि० मनिक्रा ] १ गृरिया।! 
मनिका | दाना जो माला में पिरोया हो | २? कठा | ग्रुरिया । 
माला | उ०--हां करि रही कठ में मनिर्या निर्मुन कहा रसहि 
ते काज। सूरदास सरगुन मिलि मोहन रोम रोम सुख साज | 
सुर (शब्द०) | 

मनियार(3४ - वि? [ हि? मशण+ श्रार (प्रत्य०) ] १ देदीप्यमान | 
उज्वल | चमकीला | उ०--प्रथमहि दीप झमर मनियारा | 
तह॒वाँ सूल सुरति बंठारा |--कबीर सा०, १० ६३६।॥ २ 
दर्शनीय । गोभायुक्त | स्वच्छ | रौनकदार | सुहावना | उ०-- 
वन कुसुमित गिर गन मनियारा। ख्वरहि सकल सरितामृत 
धारा ।- तुलसी (णब्द०) | 

समनिप(३--सजल्ला पुं० [ स० मलुप्य ] टै? भ्मनुष्य'ी | उ०-जिन रथी 
मद्धि उठे असुर घर्प ज्वाल तिन मुप विपय | नर भपय जहाँ 
लसकर सहर मिर्ल मनिप तेते भपय ।--५० रा०, १॥५११। 

मनिसार(9)--वि० [ख० मणि + हिं० सार [(प्रत्य०)] मणि के समान । 
देदीप्यमान | मनियार | 3०--पुरुष श्रमान भ्रजर मनिसारा । 
--कंबीर सा०, ३० ६२ | 

मनिहारा--सज्ञा पुं० [ हिं० मणिकार, प्रा० मनियार ] [ ली 
मनिद्वारिन ] चूडी बनानेवाला चुडेहारा जो स्रियो को चूडेयाँ 
पहनाता है । 

सनिहार(3--वि? [ हि० मणि+द्दार ( प्रत्य० ) ] देदीप्यमान ! 
दर्शीय । मनियार | मनोहर | उ+>-नेत्र रसाल ब्रदन 
मनिहारा ।--कवीर सा०, पृ० १६०७ | 

मनिषद्दारिन - सजा क्री० [ हिं० मनिद्दाशा ) चूडो बनाने, बेचने भौर 
पहनानेवाली स्त्री | चुडिहारिन । 

यौ०--मनिद्दारिन कीज्ञा ८ श्रीकृष्ण की एक लाला जिसमे वे 

मनिहारित का वेश वनाकर राधा को चूडो पहनाने जाया 
करते ये । 

मनी(9१"---सशा ऊरी० [फा०। तुल० हि० मान (>श्रभिमान)] श्रहकार । 
उ०--(क) होये भत्रों ऐसे ही अजहुँ गए राम सरन परिहरि 
मनी | भुजा उठाइ साखि सकर करि कसम खाइ तुलसी 
भनी |--तुलसी (शल्द०) | (ख) मति समान जाके मनी नेक 
न भ्रावत पास । रसनिधि भावक करत है ताही मन मे बास। 
--रसनिधि (शब्द०) | 

सनी “--वि० घमडी। प्रभिमानी | उ०--मनो मारे गरव गाफिल 
वेमेहर बेपीर वे |--रै० बानी, पृ० ३२ | 

सतन्तो---सज्षा ल्वी० [ श्र० ] धातु । शुक्र । वीर्य । 


मनी 


मनी” सल्ञा खी० [ स० मणि ] हे? मरिए | दे? मणि! 
मनी --सज्ञा पु० [ अ० ] रुपया पैसा । सिक्‍का । 
मन्तीआडेर--सझ्आा पु० [ भर० ] रुपए की हुडो जो किसी के रुपया 
चुकाने पर एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने मे इसलिये भेजी 
जाती है कि वह वहाँ के किसी मनुष्य को हुडी मे लिखी 
रकम चुका दे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया प्राय 
लोग इसी प्रकार डाकखाने की मारफत भेजा करते है। 
क्रि? प्र०--शआाना |--फरना ।--जाना । भेजना । - लगाना । 
मनीक - संज्ञा पृ० [ स० | पश्रॉजन | 
मनीजर--सज्ञा पु० [ श्र० भैनेजर ] व्यवस्थापक | प्रबधक | उ८+- 
कोऊ मनोजर सरकारी रखि काम चलावत [--प्र मघन०, 
भा० १, ५० १७॥। 
समनीवेग-सझ्ा पुं० [ अ्र० ] चमडे श्रादि का बना हुम्मा एक प्रकार 
का छोटा बठुआ जिसके श्रदर कई खाने होते हैं जिनमे रुपए, 
रेजगी भ्ादि रखते है। 
मनीसन[--क्रि० वि० [हिं० सन + दी + मन] मन ही मन । मन मे | 
विना बोले। उ०- मतीमन मे ईश्वर को घन्यवाद देता। 
--प्रेमघन ०, भा० २, १० १४६ | 
मतीर[--शज्ञा सी? [देश० | मोरती | 
मनीपा-- सजा सी० [ स० ] १ बुद्ध | भ्रकल | २, स्तुति | प्रशसा | 
३ श्राकाक्षा । इच्छा (करो०) । 
मनीपिका--सछ्ला सी [स०] १ बुद्धि | मनीपा | २ इच्छा (को०) | 
मनीपित--वि? [ स० ] मनोभिलापित । वाछित | 
मनीपिता--सज्ञा क्ली० [ स० ] बुद्धमत्ता | बुद्धिमानी | 
मनीपी'--वि" [ स० मसनीषिन्‌ ] १ पडढित | ज्ञानी । विद्वानु। २ 
वुद्धिमानू । मेबावी । अकलमद | चतुर | ३ स्तुति 
करनेवाला (फो०) | 
मवीपी*--सज्ञा पुं० १ विद्वान व्यक्ति | पडित । ज्ञानी पुरुष | २ वह 
जो स्तुति या स्तवन करता हो [को०]। 
सनु!--सज्ञा पु० [ ० ] १ ब्रह्मा के पुत्र जो मनुष्यों के मूल पुरुष 
माने जाते हैं | 
विशेष वेदों मे मनु को यज्ञों का श्रादिप्रवर्तक लिखा है। ऋग्वेद 
मे कशव और श्रांत्र को यज्ञप्रवर्तत में मनु का सहायक लिखा 
है। शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि मनु एक बार जलाशय 
में हाथ घोते थे, उसी समय उनके हाथ मे एक छोटी सी 
मछली आई । उसने मनु से भ्पनी रक्षा की प्रार्थवा की भौर 
कहा कि श्राप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी भी रक्षा करूँगी | 
उसने मनु से एक आानेवाली बाढ़ की बात कही भौर उन्हें 
एक नाव बनाने के लिये कहा। मनु ने उस मछली की 
रक्ता की, पर वह मछली थोड़े ही दिनों मे बहुत बडी 
हो गई | जब वाढ आई, मनु अ्रयनी नाव प्र बैठकर 
पानी प्र चले और शअ्रपती नाव उस मछली की श्राड़ में 
बाँध दो | मछली उत्तर को चली भौर हिमालय पर्वत की 


मैनुगं 


चोटो पर उनकी नाव उसने पहुँचा दी | वहाँ मनु ने अपनी 
नाव बाँध दी। उस बड़े भोघ से अकेले मनु ही बचे थे | 
उन्ही से फिर मनुष्य जाति की वृद्धि हुईं | ऐतरेय ब्राह्मण में 
मनु के अपने पुत्रों मैं भेपनी सपत्ति का विभाग करने का वर्रात 
मिलता है। उसमे यह भी लिखा है कि उन्होने नाभानेदिष्ठ को 
ग्रपती सपत्ति का भागों नहीं बनाया था। निषदु में मनु! 
शब्द का पाठ घुस्थान देवगणों मे है भ्ौर वाजसनंय सहिता 
में मनु को प्रजापति लिखा है। पुराणों श्लौर सूयसिद्धात 
ग्रादि ज्योतिष के ग्रथो के प्रनुसार एक कल्प में चौदह मनुओं का 
भ्रधिकार होता है भौर उनके उस प्रधिकारकाल को मन्वतर 
कहते हैं | चौदह मनुझो के नाम ये हें--(१) स्वायम्‌ | (२) 
स्वारोचिष्‌ । (३) उत्तम | (७) तामस | (५) रवत। (६) 
चाक्षुप | (७) वँैवस्वत | (८) सावणि। (६) दक्षुसावर्णि | 
(१०) ब्रह्मसावरि । (११) घमसावर्सि। (१२) रुद्रसावरशि | 
(१३) देवसावर्णि भौर (१७) इद्रत्ावाण | वतमावच मच्व॒तर 
वंवस्वत मनु का हैँ। मनुस्मात में मनु को विराट का पुत्र 
लिखा है ओर मनु से दस प्रजापातेयों का उत्पत्त ।लखा है | 


२ विष्णु | ३ प्रत करण | मन | 9७ ज॑नियो के अनुसार एक 
जिन का नाम । ५ कृंष्णाश्व के एक पुत्र का नाम। ६ मत्र | 
७ वेवस्वत मनु | ८ भाग्त | £ एक रूद्र का नाम | १०, 
१४ की सख्या । ११. ब्रह्मा । 


मन्तु --सज्ा ली० १, मनु की स्त्री । मतावी। २ बनमेथी का साग | 
पृक्‍का । 

मनु “--भव्य० [ 6० मानना ] मानो | जैसे | 3०--(क) रतन जडित 
ककरा वाजुबंद नग्न मुद्रिका सोहै। डार डार मनु मदन 
विटप तर विकच देखि मन माहै |--सुर (सब्द०)। (ख) मोर 
मुकुठ की चाद्रकव गो राजत नंदनद। मनु सक्ष सखर की 
प्रकस किए सिखर सत चंद |--विहारी (शब्द०) । 


मनुरओं --सज्या पूं० [ हि० मन ] मन | उ०--(क) मनुप्र। चाह देख 
झ्रो भोगू । पथ भुलाइ ।वनासे जोगू |--गायसा (शब्द०)। 
(ख) चचल मनुआझा दुहंदसि धावत भश्रचल जांहू ठहरान।। 
कहु नानक यहि |वधि का जो नर मुक्ति ताह तुम माना [-- 
तेगवहादुर (शब्द०) | 

सनुर्आ*--सज्ञा पं? [ हि० सानव ] मनुष्य | उ०--खाय पकाय लुटाय 
लेऐ मनुझा मजवान। लता होय सो लेइ ले यही गोइ 
मेंदान |---कबीर (शब्द०) | 

मनुआँ --सज्ञा पुं० [ देश० ] देव कपास | नरमा मनवाँ | 

सनुक्ख(७४[--सजल्ला पुं० [ स० भलुष्य ] मनुष्य | मानव | मनुज । 
चारहु लाख मनुक्खा देही। लख चौरासी यह सुनि लेही |-- 
सहजो०, पृ० ३६॥ 


मनुख(3! - सब्चा पृं० [ सें० मलुष्य] मनुज। मानव । मानुख | उ०--. 
लख चौरासी भरमि, मनुख तन पाइल हो | +घधरम०, पृ० ६४ | 


सन्तुग -सल्ला पुं० [ स॑० | प्रियक्षत के पौन्न प्ौर धुतिमान्‌ के पुत्र 
का ताम | ४ 


माद्च 


सनुछच(9)--सया पु० [स० मलुष्य] *? 'मनृष्या | उ०--चिप्रनहारे 
चित्रि तू रे चतुरगी नाह। का .चहुआन सु किग्त कवि मन 
मनुछय हरि जाहू ।|>प्ृ० रा०,५१ । ७६६ | 

सनुजञ-सज्ञा पुं० | ० ] | स्वी० म्नुजा, मलुनी | मनुष्य । श्रादमी । 


मंनुजता-- सा खी० [ म० मनुज+ता ([प्रत्य०) | मनुप्यता। 
मानवता । 

मनुज त्थ- संज्ञा ६० | स० मलुज्ञ+त्व (प्रत्य०)] मनुः्यत्व। 
मानवता | 


सनुजा--र्कज्ञा ली" [ ल० | मानवी | स्त्री [को० । 

सनुजाता--प९ [ ख० | मनु से उत्पन्न । 

मनुजात'--सज्ञा पु० मनुष्य | आदमी । 

मनुजाद--वि" [ ४० | नरभक्षक । मनुष्यो को खानेवाला । 

मनुजाद'- उश पु० [ उ० | एक्षस। 3०--(क) चित्त वँताल, 
मनुजाद मन, प्रेतमतन 'रोग भोगौघ वृश्चिक विकारम्‌ ।--तुलसी 
ग्र०, पु० ४८०९ । (ख) मान है अपमान को सनुजाद तू जब तक 
न कर ।--बेैला, पूृ० ६८ | 

मनुजाधिप--खज्ञा पु० [ स० | राजा । मनुष्यों का भ्रधिप | उ०-- 
या।हू न मारि दखि [दसि मेरी। हो अनुजा मनुजाविप 
तेरी |--नद० ग्र०, पृ० २३१ । 

मनुजेंद्र - _श पु० [ सं० मजुजेन्द्र | राजा (को०। 

मनुजैश्चर-सझ प० [ म० ] राजा कोन] । 

मनुजोत्तम--सज्ञा पुं० [ म० ] श्रेष्ठ मनुष्य । उत्तम पुरुष । 

मनुज्येप्ठ सजा पुं० [ स० ] १ तलवार | २ लाठी | , 

सनुयुग-'ज्ञा पुं० [ स॑० |] मन्वतर । 

मलुरवाँ9/--सज्ञा पुं० | हि. सन ] मन | उ०--मनुर्वाँ चहे दरव 
श्रौ भोगू |--जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २२२ | 

मलुश्रेप्ठ--सज्षा पुं० [ सं० | विष्णु । 

सन॒ुप--झ् पु [ख० मनुष्य] १ मनुष्य | आदमी | उ०--कह्मौ तिन 
तुम्हे हम मनुप जानत नहीं जगतपितु जगतहित देह घारधों 
करोगे काज जो कियो ना कोउ नृपत्ति किए जस जाय हम दोप 
सारो ।--स्ुर (शब्द०)। २ पति। खाधिद। उ०--माप 
मोर मनुप है भ्रति सुजान। घवा कूटि कूटि कर विहान -- 
कबीर (शब्द०) | 

मनुपी--सज्ञा ली? | स० | स्त्री । 

सनुष्य--सज्ञा पृं० | छ० ] जरायुज जाति का एक स्तनपायो प्राणी 


जो अपने सस्तिप्क या वुद्धिवल को भ्रधिकता के कारण सब 
प्राणियों मे श्रेष्ठ है। श्रादमी | नर | 


विशेष--मनुष्य महाभूत कहा गया है। प्राचोन ग्रर्थों मे सृष्टि के 
आदि में प्रायः सब जीव जंतुग्नों की उत्पत्ति एक साथ बताई 
गई है । पर आधुनिक प्राशिविज्ञान के अचुसार मूल झरुजीवो 
से क्रण उमति प्राप्त करते हुए एक के पाछे दूमरे उन्नत 
जीव होते गए हैं। जैसे बिना रोढवाले जीवो से रीढवाले 
झअडज जीव हुए। फिर उन्हीं से जरायुज हुए। जरायुजों में 
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भनुसाना 


सके मीढे फिपुरुप यर्ग के बंदर या बतमानुस हाए। बनमानुसो 
में होते होते अत में मनुप्य 7 चवैज्ञानिवों ने मनुए्य का पाच 
प्रधान जातियों मे वॉटा ह (?) काकेशी, जिसके अतर्गत श्ार्य 
ग्रौर अ्रसुर (सामी) ह। (२) मगोल, चीन, जापान आदि के 
पीले जोग । (३) ह शी । (४) श्रमेरिकन | और (५) मलाया | 
प्रयो०--मानुप | सन्लुज | मानव | 
पचजन । पुरुप | पूरष | 
मनुष्यकार- संज्ञा प० [ ल० ] पुर्पतरार उद्योग। प्रयत्न । 
सलुष्यक्कोत-- वि” [ स० | मनु-्य द्वारा बनाया हुझ्ला। मानवउल। 
> बृच्निम | जो पाइतिक ने हो को०। | 
मनुष्यगणना--णा पु० [ स० सनुण्य + गणना ] “० 'मर्दुमशुमारी! | 
मनष्यगति-+संश सखी० [ सं० |] जैन पास्रानुसार वह कर्म जिसके 
करने से मनुष्य वार बार मरका मनुष्य का ही जन्म पाता 
है। ऐसे कर्म परम्प्रीगमन, मासभन्षगा, चारी झादि बतलाए 
गए है । 
मनुष्यजाति---मश छो० [स०] मानव जाति | मानव समुदाय कि० | 
मनुप्यता--सज्ञा खी० | स० ] १ मनुष्य का भाव। श्रादमीपन | 
२ दया भाय। चित्त की कोमनत्ता। शील।| ३ सम्यता। 
शिष्टता । व्यवहार ज्ञान | तमीज | आदमीयत । 


नर | [द्वपद | पुसान्‌ | 


मनुष्यत्व--सज्ञा पु० [ स० | मनुप्यता | आदमीयत | उ०--मनुप्यत्त 
का सत्व तत्व यो किसे समझा चूका है।--साकेत, 
प०३७१। 

सलुष्यधमो--सश पुं० [ सं० मनु यधर्मन्‌ ] बुबेर । 

मनुष्ययज्ञ--संज्ञा पु० [ स० ] भ्रतिथि श्रम्यागत का श्रादर समान। 
अतिथियज्ञ । नृयज्ञ | 

मनुष्ययान---सशा पुं० [ सं० ] पालकी [को० । 

सनष्यरथ--सज्ञा पु० [०] वह रथ जिसे मनुण्य खीचते हैं । नररथ । 

सनुष्यराशि -सज्ञा ली? [ सं० | कन्या राशि । 

मनृष्यल्लोफ- सजा पैं० | स० ] मर्त्यथलोक । भूलोक । 

मनुष्यहार--सज्ञा प॑० | स० ] मनुष्य का अपहरण या चोरी [को०। 

मनुष्यहारी--वि९ [ स० मनु यद्दारित ] मनुण्य को चुरानेवाला [को०] | 

भनुष्येत्र--वि० [ स॑० ] मनुष्य से भिन्न। मानव से भिप्त] उ०-- 
मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का प्लालवन के रूप में ग्रहण पाया 
जाता है [--रस ०, ए० ६ | 

मतुसहिता--चश स््री० [ सं० ] दे० भमनुस्मुति! | 

सनसाई(9--सझ्ा लली* [हिं० मनुष्य+आई ]१ पुरुपार्थ | 
पराक्रम | बहादुरी | उ०--( के) साखामृग के वड मनुस्ताई | 
साखा तें साखा पर जाई |--तुलमी (शब्द०) | (ख) जो 
अ्रस॒करउं न तदपि बडाई। मुय्ेहि बघे कछु नह मनुसाई। 
--पुलसी (शब्द ०) | २ मनुष्यता | श्रादमीयत । 

सतुर्साता--क्रि० भ० [ सर० भजुय+ हिं* आना (प्रत्य०) ] मनुष्य 
का माव जगना | मनुष्य होने का भाव उत्पन्न होना | 


भेनुम्मति 


सनुस्मृ ति- सज्ञा री" | स० ] धर्मशास्त्र के एक प्रसिदूध ग्र थ का नाम 
जो मनुप्रणीत है | मनुसहिता | मानव धर्मणासत्र । 

विशेष कहा जाता है, पहले मनुस्मृुते मे एक लाख श्लोक 

थे। फिर उसका संक्षेप १२ हजार शक्षलोकों मे किया गया 

झौर अ्रत में उसका सक्षप चार हजार झ्लोको मे किया गया। 

भ्राजकल की मनुस्मृति मे ढाई हजार से कुछ ही भ्रविक छ्लोक 

मिलते है। यह भ्रृग्ुप्रोक्त कहलाती है झऔऔर इसमे बारह 

प्रव्याय है। इसमे सृष्टि की उत्पत्ति, सस्कार, नित्य और 

नैमित्तिक कर्म, श्राश्रमधर्म, राजधर्म, वर्णाधर्म, प्रायश्वित्त 

झादि विपयो का वर्ण है। इसके श्रतिरिक्त एक नारबप्रोक्त 

मनुसहिता का भी पता चलता है, पर वह पूरी तही मिलती । 

मनहर(3--वि० | स० सनोहर ] ?० मनोहर! | उ --मनुहरि कटि- 

“7 घल भेखला, प्र काझर भंणकार ।--ढोला*, दू० ४८५१ । 


सनहार--सज्ञा क्री” [ हिं० मान -+- हरना ] १ वह वितती जो किसी 
का मान छुडाने या क्रोव णात क के उसे प्रसन्न करने के लिये 
की जाती है। मनौम्ना । खुशामद | उ०--मारौ मनुहारन 
भरी गारिउ भरी मिठाहि । वाको भझ्ति अनखाहटौ मुसुकाहट 
विनु नाहि ।--विहारी (शब्द ०) | 
मुहा०-- किसी को मलुद्दार कराना -विनती करना । खुशामद 
करना । मनाना | उ०--#क) तुम्हरे हेतु हरि लियो अ्रवतार । 
अब तुम जाइ करो मनुहार ।-ज्यूर (णब्द०)। (ख) दुसह 
रोप मूरति भृगुपति भ्ति नृपति निकर पयकारी | क्‍यों 
सौपेठ सारग हारि हिय करिहे वहु मनुहारी ।-त्तुलसी 
(शब्द०) । (ग) कहत रुद्र मन माहि विचारि | अब हरि की 
कीजे मनुहारि |--लल्लू (शब्द०) | (घ) जो मेरो कृत मानहु 
मोहन करि लाझो मनुहारि । सूर रसिक तबहीं पै बदिहोां 
मुरली सकी न संभारि |--सूर (शब्द०) | २ विनय । 
प्रार्थग । उ०--(क) तापसी करि कहा पठवति नृपनि को 
मनु हारि । वहुरि तेहि विधि झ्ाइ कहिहै साधु कोउ हितकारि | 
--तुलसी (झशब्द०) । (ख) सब करति मनुहारि ऊबो कहियो 
हो जैसे गोकुल प्रार्वे |--सूर (शब्द०)। हे सत्कार। आदर । 
उ०--सौंह किए हु न सौ हैं करे मनुहार करेहू व सूब निहारे । 
“+कैशव (शब्द०) | 
सनुहार--सक्ञा खी० [ हिं० मन-+इरना | शाति। तृप्ति । उ*-- 
कुरला काम केरि मनुद्दारी । कुरला जेहि नहिं सो न सुनारी | 
-+जायसी ग्र०, ० १४० । 
मनुहारना(9!---क्रि० स० [ हि. सान+हारना ] १ मताना। 
खुशामद करना | उ०--(क) पूजा करेउड बहुत मनुहारी। 
बोले मीठे बचत विचारी ।--सबलर्सिह (शब्द ०)। (ख) के 
पठुता परवीन तिया मनुहारि सुबाल कहे मन माने । --प्रताप 
(शब्द ०) । २ विनय करना । प्रार्थना करना । उ०--निग्नहा- 
नुग्रह जो करे भ्ररु देइ श्राशिप गारि। सो सबब सिर मान लीजे 
सर्वथा मनुहारि ।>क्रेशव (शब्द०)। ३. सत्कार करता। 
झ्रादर करता | उ०--सुरमी ऐन कुम सम , धार । नदिनि घेनु 
सरिस मनुहार ।--मन्नालाल (शब्द०)। ४. खुशामद करना । 
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मनोग्राहो 


मनुहारि(9--सज्ञा री? [हि] दे” 'मनुहांर। उ०--करत लाल 
मनुहारि, प॑ तू न लखति इहि ओर |--मति० ग्र०, पृ० ऐ०्८ | 


मनुहारी(छ'---स० ख्री० [ हि० मनुहार | है? 'मनुहारां। उ०-तुम 
न बिहारी नेकु मानों मनुहारी हम पार्य परि हारोंअरु करि 
हारी नहियाँ । -त्तोप (शब्द )। 

मर्ने(७--अव्य० | हि० | ”ै* मानो! । उ०--चड तेज मन ऊगत 
सूर ,--ह० रासो०, १० ६१। 

सनूरी--सजझा ली० [ श्र० झुनौवर ) एक प्रकार की बुकनी जो 
मुरादाबादा कलई के बर्तनों को उजला करने में काम श्राती है । 
यह वबातुम्रो को गलान॑ की पुरानी घरियों को कूटकर बनाई 
जाती है । 

सने|>वि० | अ० मनझ््‌ , हिं० मना | हैं” मना! । उ --(क) जाने 
नाम शभ्जान लीन्हे नरक जमपुर मने | --तुलमी (शब्द-)। 
(ख) शिव सुपुजन माँह मने कर। मनहु सो श्रपकोरति सो 
भरे +-सगुमान (शब्द )। 

मनेजर--सज्ञा पु० [ 9० मैनेजर ] किसी कार्यालय आादे का वह 
प्रधान अ्विकारा जिसका काम सव प्रकार की व्यवस्था श्रौर 
देख रेख करना हो | प्रववकर्ता | 


मरनो->अव्य [६० सानना | मानों। जैसे । उ०-(क) मनों 
सर्व स्त्रीन मे कामवामा। हनूमान ऐसी लखी रामरामा ।--- 
केशव (शब्द०) | (ख) मकराउ.त गोपाल के कुडल सोहत कान | 
वस्यों मनो हिय घर समर ड्योढी लसत ।नसान ।--बिहारी 
(शब्द०) । 

सनोकामना--श स्ी० [ हि० मन + कामना ] इच्छा । अभिलापा | 

मनोगत--बि० [ १० ] १ जो मन में हो। मन मे आया हुथ्रा । 
दिली । २ इच्छित । 

मनोगत--सज्ञा पुं० [ स० ] १ कामदेव | २ 
(को०) । ३ विचार (फो०)। 


आकातक्षा । इच्छा 


मनोगति--खज् क्ली० [ स० ] १ मन की गति | चित्तवृत्ति । ३०--- 
तीखे तुरग मनोगति चचल पौन के गौन हुँ ते वढि जाते |--- 
तुलसी ग्र०, १० २०७। २ इच्छा । श्रातरिक अभ्रभीष्ट । 
खाहिश | उ०--कितु विधिना की यही मनोगति थी ।--- 
दुर्गेशनदिनी (शब्द०) | 

सनोगवी--सज्ञा खी० [ स० ] इच्छा | भ्रभिलाया | 

मनोगुप्त--वि? [स०] मन में छियाया हुम्ना । भ्रव्यक्त (विचार भादि) । 

सनोशुप्ता--झा लवी० [ स० ] मैनसिल | 

मनोग्रह्येत--ति? [ म० मन +शृद्दीव ] मन में गृहीत या ग्रहण 
किया हुआ । 


मनोगुप्ति--सज्ा त्री० [ स० ] जैन शास्त्रानुसार मन को अ्रशुभ प्रवृत्ति 
से हटाने की क्रिया या भाव | 


सनोग्राहदी--वि० [ +० मन +आहिन्‌ ] मन को ग्रहण करनेवाला । 
मन को अपनी झोर खीचनेदाला । श्राकर्पक | 


मनोग्राह्म 


मनोग्राह्म--वि? [ में० ]जो मन या चित्त द्वारा ग्रहण हो सके | 
मन द्वारा ग्रहरा के योग्य [कोण । 
मनोज--उज्ञा पुं० [स०] कामदेव | मदत | उ०--जय सचिंदानद जग- 
पावन | भझस कहि चलेउ मनोज नसावन | --तुलसी (शब्द०) ! 
यौ ०---मनोज पचमी 5 माघ शुक्ल पचमी । बसत पचमी | उ०-- 
आजु मनोज पचमी सुभ दिन रग बढेए हिलमिलि श्रानदधन 
बरसेए ।--घनानद) पृ० ३६२ । 
मनोजन्मा--संशा १० | सें० मनोजन्मन्‌ ] 7? मनोज! [को०।। 
मनोजव--विं? [ स० मनोजवस्‌ ] [ ० छली० मनोजवा ] १ मन के 
समान वेगवान्‌ । श्रत्यत वगवान्‌ । २ पिएृतुल्य । 
मनोजव--सज्ञा पुं० १ विप्यु। २ श्रनिल या वायु के एक पुत्र का 
नाम जो उसकी शिवा नाम को पर्नी से उत्पन्न हुआ था। 
३ रुद्र के एक पुत्र का नाम। ४७ एक तीर्थ का नाम । ५ 
छठे मन्व॒तर में होनेवाले इद्र का नाम । 
मनोंजबस--ति? [ स० ] *० 'मनोजव” [कोण । 
मनोजवा--सज्ञा श्ली० [ सं” ] १ कलिहारी। करियारी। २ 
माक्डेय पुराणानुसार भ्रग्नि की एक जिक्ला का नाम | ३ 
सस्‍्कद की माता का नाम। ४ क्रोच द्वीप की एक नदी 
का नाम । 
मनोजवो - वि? | स० सनोजविनू ] मनोजव । भ्रति वंगवानु। बहुत 
तेज चलनेवाला । 
मनोजबृद्धि--सज्ञा ल्री० | म० ] कामवृद्धि नामक क्षुप। इसे कर्णाट 
मे कामज कहते हैं । 
मनोजीवी--वि? [| स० सनस्‌ + जीडी | दुद्धिजीवी | उ०--वनजीवी, 
पशुजीवी मनुज, मनोजीवी तव नहीं बना था ।--श्रुगपथ, 
पृ० १२४ । 
सनोज्ञा--वि? [ सं" ] | वि० त्ली० सनोज्ञा ] मनोहर । सुदर । 
मनोज्न --सक्ला ५० १ कुद नामक फूल | २ एक गधव का नाम (फो०)। 
३ सरल का वृक्ष (को०)। 
मनोज्ञता--सज्ञा खी० [ भ० ] सुदरता । मनोहरता । खुबमुरती । 
मनोज्ञा--सज्ा ली? [ ख० |] १ कलोंजों | मंगरला | २ जावित्री | 
३ मदिरा । शराब । ४ वॉक ककोडा । श्रावर्तकी । 
५ मन शिला । मेनसिल (हो०)। ६ राजपुत्री । राज- 
कुमारी (को०) । 
मनोदड--सझा पु० [ स० मनोदणड ] मन की वृत्तयों का निरोध । 
चित्त को चचलता से रोककर एकाग्र करना । मन का निग्नह । 
सनोदत्त--वि० | मं० ] १ मन द्वारा दिया हुआ वा सकल्पित। २ 
दत्तचित्त । विचारमग्न (की०) | ञ 
मनोदाह--सझ्ञा पु० [ स० ] मनस्ताप | मानसिक जलन । आञतरिक 
कट उ०-जीवन तृष्णा, प्राण क्षुबा श्रौ मनोदाह से 
चुन्ध, दग्घ, जर्जर जनगरा चीत्कार कर रहे । --युगपथ, 
पृ० १२० । 
मनोदाही--वि० [ सम" सनोदाहिन्‌ ] [ वि० स्री० अनोदादिनी ] मन 


52 फो जत्तानेवाली । हृदयदाही | 


भनोमय फोश 


मनोढछ्--वि? [ सं० ] जिसका मन दूपित हो। जो मन ही से पापी 
7 हो। जिसका प्रत करण कजुषित हो । दुष् था खराब 

हृदयवाला । 

सनोटप्टि--सक्ञा की० [ स० मन +दृष्टि ] झ्रातरिक हृष्टि । मानसिक 
हृष्टि। उ०- सौंदर्य उसको मनोदृष्ठटि का एक व्यापार मात्र 
है |--ल० दर्शन, पृ० ६६ । 

मनोदेवता--सझा १० [ सं० ] अतरात्मा । पिवेक | 

मनोध्यान--सशा पुं० [ सं० ] सपुर्ण जाति का एक राग जिसमे सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं । 

सनोनयन - सशा पुं० [ सं० | चुनाव । चुनना । पद करना । 

मनोनिम्रहद--सशा ० [ स० ] चित्त की वृत्तियों का निरोप | मन का 
निग्रह | मन का वण में रखता । मनोगुप्ति | 

सनोनियोग--सझा पु० [ स० मनसू्‌ +नियोग ] एकाग्रता | उ०-- 
हम दोनों एक दूसरे के आाखेट हैं श्रौर श्रनिवार्य, श्रट्ल मनो- 
नियोग से एक दूसरे का पीझा कर रहे है |--जिता, 
पृ० ४५६। 

मनो नवेश--सप्ा पुं० [ सें० सन +निवेश ] एकाग्रता । मनोयोग । 
उ०--उसने देसा कि महामत्नी बड़े कुतूहल शभौर मनोनिवेश से 
कुलपुत्रो का परिचय सुन रहा है |--इद्०, पृ० ?३१॥ 

मनोनीत--वि? [ छख० ] १ जो मन के अनुकूल हो। पद।॥ २ 
चुना हुमा । 

मनोवल्ल--सशा पुं" [ स० सन +बलल ] झात्मिक शक्ति । मानसिक 
शक्ति या बल | उ०--निच्छिवी छुमारी में इतना मनोवल कहां 
कि वह यो झड जाती ।--प्रजात ०, पुृ० ३३ । 

सनोभग--सशा पुं० [| स० सनोभझ्ध )] १ नैराष्य ॥ २ उदासी । 

मनोभव--सज्ञा पुं० [ स० ] कामदेव । उ०--जाग॑ मनोभव मुएहूँ 
मन बन सुमगता न पर कही ।--मानस, १॥८६ । 

मनो भ[व--सज्षा पुं० [ स॑ं० ] १ मन की स्थिति । मनोवृत्ति । २ मन 
का भाव। हादिक प्राभेप्राय । उ०--जौगो मगोरमा के 
मनोमावो को जानती थी । उसने सोचा इस झवला को कितना 
दु ख है ।--का्या०, पृ० २५६ । 

मनोभावना--सश् पुं० [० मनो + भावना] है? 'मनामाव | उ०-- 
उनके नाटकों मे घटनाओं के झ्ाकर्षण की शअ्रपेक्षा चरित्रो को 
विविधता श्रौर उनको मनोभावनाञो का उन्म्रेप श्लौर प्रदर्शन 
अ्रधिक है ।--तया ०, पृ० १५७ । 

मनोसिराम--विं? | स० ] मनोज्ञ । सु दर । 

मनोभिल्ञाप--स्षा पुँ० | स० ] मन की इच्छा । मनोकामना [को०] | 

मनोभू--सज्चा ६० [ सं० ] कामदेव । मदन । 

मनोभूत--सझ्षा पुं० [ सें० | चद्रमा। उ०-मनोभृत कोठिप्रमा श्री 
शरीरम्‌ ।--तुलसी (शब्द०) । 

मनोमथन--सज्ञा ली? [ स॑० ] कामदेव । 

सनोसय--वि० [ स० ] मनोरूप । मानसिक । 


मनोमय कोश -सझ्य पु०[ म० ] वेदात शास्त्रानुसार पाँच कोशो 





मनोमालिन्य 


भे से तीसरा काश | मन, झ्रहकार और कर्मेंद्रियाँ इस कोश के 
श्तर्गत मानी जाती हैं। इसे बौद्ध दर्शन मे 'सज्ञा स्कघ' कहते 
कहते हैं। उ०---मनोमय कोश पच कर्म इद्विय प्रसिधि पच 
ज्ञान इद्रिय विज्ञान कोश जानिए |---सु दर० ग्र०, भा० २, 
पृ० ४६८ ॥) 

मनोमालिन्य---सज्ञा ३० [ स० ] मन में मैल उत्पन्न होना | मनमुठाव । 
उ०--केदार वावू तो बहुत सच्चरित जान पडते हैं फिर स्त्री 
पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया ?--मान०, भा० १, 
पू० ध्दधव 

मनोमुखी--बि? [ 8० ममस_+सुख+ई (प्रत्य०) ] श्रतर्मुखी | 
आाम्यतर जगत मे विचरण करनेवाला | उ०--मनोमुखी है 
काया | शुभे ! श्राज शुभ दिन ही श्राया |--#णाल०, 
१० ७६॥। 

मनोसो हिचा--वि? [ सं" सनस_ +मोदिनी ] मन को मोहित करने- 
वाली | उ>--तुम शुद्ध सच्चिदानद ब्रह्म, में मनोमोहिनी माया | 
+सपरा, पृ० ७१॥ 


मनोयायी--वि० [ स० मनोयायिन्‌ ) १ श्रपनी इच्छा या मौज से 
जानेवाला | २ मन की तरह तेज [को०। 

मनोयोग--सझ्ला पुं० [ स० ] मत को एकाग्र करके किसी एक पदार्थ 
पर लगाना | चित्त की बृत्ति का निरोघ करके एकाग्र करना 
झौर उसे एक पदार्थ पर लगाना। उ०--विजय की सामग्री 
बडे मनोयोग से हँडवेग मे सजा रही थी ।--कंकाल, पृ० ६२। 


मनोयोत्ि--सज्ञा पु० [ स० ] कामदेव | 

मनोरजकू--वि? [ स० मनोरञ्जक ] मन को प्रसन्न या भ्ाह्वादित 
करनेवाला को०] । 

मनो रजन--सज्ा पु० | सं० मनोरज्जन] [वि” मनोरजर, मनोरजनीय | 
१ मन को प्रसम्न करने की क्रिया या भाव | मन का सप्रसादन । 
मनोविनोंद | दिल वबहलाव। उ«--मनोरजन वह शक्ति है 
जिससे कविता श्रपना प्रमाव जमाने के लिये मनुष्य की 
चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, उसे इधर उघर जाने 
नही देती [--रस०, १० २६५ २ एक बंगला मिठाई का 
वाम 

मनोरजन--वि० [ वि० ख्री० म"ोरजिनी ] 4०" 'मनोरजक' | उ०-- 
तुम मृदु मानस के भाव श्ौर मैं मनोरजिनी भाषा ।--अ्रपरा 
पृ० ७० । 

मसनोरथ--सज्ञा पु० [ स० ] श्रभिलापा | वाछा | इच्छा | 3०--(क) 
करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेह सुरा सब छाके । 
“मानस, २। २२५ । (ख) वस मनोरथ पिय मिले घट मया 
उजारा कबीर श०, भा० १, पृ० ७२॥ 

सनोरथतृत्तीया--सज्ञा री” [ स० ] एक ब्रत का नाम जो चंत्र 
शुक्ल तृतीया को होता है । 

सनोरथदायक--वि० [ स॑० ] इच्छा पुरी करनेवाला [को०। 

मनोरथदायक्ा--सझ्ञा पुं० कल्पतरु का नास | 


) 


३७८६ 


मनोरा 


मनोरथद्वादशी--सज्ञा खी० [ सं० ] एक ज़्त का नाम जो चत्र शुक्ल 
पत्ष की द्वादशी के दिन पडता है। 


मनोरथसिद्धि--छज्ञ छी० [ स० ] इच्छा पूरी होना । इच्छा को पूर्ति 
होना को० । 

मनोरना--सज्ञा स्री० [टैश०| एक प्रकार की कपास | 

सनोरमॉ--वि० [ स० ] [ जि? खवी० मनोरसा | मनोज । मनोहर । 
सुदर । 

सनोर॒स ->सेश पु० सखी छद के एक भेद का नाम । इसके प्रत्येक 
चरण मे चोौदह मात्राएं होती हैं श्रौर ५, ७ और ५ पर 
विराम होता है। इसका मात्राक्रम २+३३-२+२+ ३ 
+२ है भौर तीसरी तथा दूसरी मात्रा सदा लघ होती है। 
जैसे,--जानकी नाथे, भजो रे | श्रौर सब धवा तजो रे । सार 
है जग मे जू येही | को प्रभ्न सो जन सनेही । 

सनोरमणु--ति० [ स० मनस्‌ + रमण ] जिसमे मन रमरा करे । जो 
मत में मे । उ०-देखा है, प्रात किरण फूटी है मनोरमर। 
“अर्चना, पृ० ६। 

मनोरसा--सज्ञा क्षी" | म० ] १ गोरोचन | २ सात सरस्वतियों 
में से चौथी का नाम । ३ वोद्ध धर्मानुसार बुद्ध की एक शक्ति 
का नाम । ४ छदोमजरी के अनुसार एक छद जिसके प्रत्येक 
चरण मे दस वर्ण होते हैँ जिनमे पहला, दूसरा, तीसरा, 
सातवाँ और नवाँ वर्ण लघु श्रौर शेप गुरु होते हैं। ५ 
महाकवि घद्रशेखर के अनुसार आर्या के ५७ भेदों मे एक 
जिसमे १२ गुरु श्ौर ३३ लघु वर्ण होते हैं। ६ दस श्रक्तर 
के एक वशिक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे नग्रा, 
रगण श्रौर भ्रत मे गुरु होता है। जैसे,--लहत मुक्ति पाप हो 
क्षमा । ७ केशव के मतानुसार चौदह अज्षुरो का एक वर्शिक 
वृत्त जिसके प्रत्येक पाद में ४ सगण शऔरौर श्रत में दो लघु 
होते हैं। जंसे,--यह शासन पठए नृप कानन | ८ केशव के 
मत,नुसार दोधक छंद का एक नाम जिसके प्रत्येक चरणा में 
४ भगरा श्र दो गुरु होते है। ६ सूदन के मतानुसार दस 
श्रक्लरो के एक वर्णिक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरणा मे 
तीन तगरण और एक गुरु होता है। जैसे,---बीते कुछ घास 
ही मे जहाँ । १० मार्कडैय पुराणानुसार इदीवर नामक एक 
गधर्व को कन्या का नाम । 

सनोरवा ७--सज्का पु० [ स० सनोरमभ ] १ मनोरम । सुदर। 
मधुर । २ दे? 'मनोरा!। उ०--ऊठत नाम मनोरवा हो 
हो सतन क॑ यह ज्ञान । याहि सुफल जिन्‍्ह जान्यो वाजत श्रभय 
निसान ।>-गुलाल०, पु० २८ । 

मनोरा--शज् पुं० | स० मनोहर या मनोरमा ] दीवार पर ग्रोवर से 
बनाए हुए चित्र जो कार्तिक के महीने म॑ द्रीवालो के पीछे बनाए 
जाते हैं । स्त्रियाँ और लडकिया इन्हे रम विरग के फूल पत्तो से 
सजाती है, प्रतिदित सायकाल को पूजती हैं श्रौर दीपक 
जलाकर गीत गाती जाती है। मिभिया । लोढिया | उ० -. 


जेहि घर पिय सो मनोरा पूजा। मोकह विरह, सवति दुख 
दूजा ।जायसी (शुब्द०)। 


्् 


मनोराग 


यौ०--मनोरा कूमक ८ एक प्रकार का गीत जिसे लियाँ फागुन 
में गाती हैं श्रौर जिसक अ्रत मे यह पद ( मनोरा भ्रूमक ) 
ग्राता है। उ०--क) कहूँ मनोरा भूमक होई। कर श्री 
फूल लिए सब कोई । जायसी (शत्द०) | (ख) गोकुल सकल 
ग्ालिनी हो घर खेले फाग, मनोशा भूमक रे ।>सूर 
(शब्द ०) । 
सनोराग - सज्ञा पुं० [| स० ] मन का राग | अनुराग । प्रेम | उ०-- 
तीज्र मनोराग उत्पन्न करने की शक्ति कामायनी में ही है। 
- बी० श० महा०, १० ३१५ । 
मनोराज़ - सज्ञा पृ०[[ स० मनोराज्य ] मानसिक कल्पना । मन की 
कल्पना । उ०--राग को न गाज न विराग जोग जाग जिय, 
काया नहीं छोडे देत ठाठिबों कुठाठ कों। मनोराज करत 
भ्रकाज भयो श्राजु लागि, चाहे चारु चीर पै लहै न हूक टाट 
को |-ततुलसी (शत्द०) । 
मनराज्य--सज्ञा पु० [ सं० ] कल्पनालोक । हवाई किला | ख्याली 
पुलाव को०] | 
मनोरिया सज्ञा खी० [ हि? मनोहर या देश० ] एक प्रकार की सिकडी 
की जजीर जिसकी कडयो पर चिकनी चपटी दाल जडी रहती 
है और जिसमे घुंघुरुभो के गुच्छे लगातार बदनवार को तरह 
लटकते है । 
विशेप--यह जजीर स्त्रियों की साडी या झोढनी के किनारे पर 
उस जगह टाकी जाती जो श्रोढते समय ठीक सिर पर 
पडता है। घू घट काढने पर यह जजीर मुंह श्रौर सिर के चारो 
शोर श्रा जाती है। 
मनोरुकू--सज्ञा पै० [स० मनोरुज] हृदय की पीडा । मनोव्यथा कोण । 
मनोथ(७--सजझ्षा पु० | स० सनोर्थ ] ”" 'मनोरधा। उ०--सवकों 
मनोर्थ पूर्ण कियो ।---ह० रासो, पृ० ३३ । 
मनोल्य--सज्जा पुं० [स०] चेतना का लय या समाप्ति होना । चेतना- 
घन्‍्यता [कोणु । 
मनोलौल्य--सझ्ा पु० [ स० | मन का लोलुपता । चित्त की चचलता । 
सनक कोण । 
मनोललास--सज्ञा पु० [ सं० मनस्‌ + उछ्ज्ास ] मन को खुशी। 
प्रसन्नता । उ०--सारा मनोल्‍लास प्राॉसुओ के प्रवाह में वह 
गया, विलीन हो गया ।---मान०, भा० १, पूृ० ३६ । 
भरने वत्तो --सज्ञा ली० [ स० ] १ पुराणानुसार मेरु पर्वत पर के एक 
नगर का नाम । २ चित्रागद विक्षाघर की कन्या का नाम | 
मनोवगेणश--सज्ञा ख्री० [ स० | जैनो के प्रनुसार वे सूक्ष्म तत्व जिनसे 
मन को रचना हुई है । 
मनोवलल्‍लभा--सझ्ा ख्ली० [ स॑० ] प्रेयसी । प्रियतमा [कौ०] । 
सनोवाछ--सझ्ा कली" [ स० मनोवाज्छा ] इच्छा । अभिलापा। 
श्राकात्षा । ख्वाहिश । 
सनोवाछित--वि* [ स॑० मनोवाडिछित ] इच्छित । मनमाँगा। 
पर्थेच्छ । जँसे,--इससे भ्रापको मनोवाछिति फूल मिलेगा । 
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मनोवृत्यात्मक 


मनोवबाधित--चल्जा पुं० ?ै० “मनोवाछय । 
सनोविकार--सज्ञा पुंग [ सं० ] मन की पह श्रदस्था जिसमे किसी 
प्रकार का सुखद या दुखद भाव, पिचार या विकार उत्पन्न 
होता है। जँसे, राग, द्वप, क्रोव, दया भ्रादि चित्तवृत्तियाँ। 
चित्त का विकार । 
विशेष--मनोविकार किसी प्रकार के भाव या विचार के कारण 
हाता है और उसके साथ मन का लक्ष्य किसी पदार्थ या वात 
की औझोर होता है। जैसे, किमी को दुखी देखफर दया श्रथवा 
प्रत्याचारी का श्रत्याचार देखकर क्राव का उत्पन्न होना। 
जिस समय कोई मनोविकार उत्पन्न होता है, उस समय बुध 
शारी।रक विक्रयाए भो होती है, रोमाच, स्वेद, कप श्रादि । 
पर ये विक्रियाए साधारणत इतनी सुध््म होती ह कि टूमरों 
का दियाई नही देतीं। हाँ, याद मनोविफकार बहुत तीब्र रूप 
मे हा, तो उमके कारण होनेवाली शारीरिय विक्रियाएं प्रवश्य 
ही बहुत स्पष्ट हाती हैं और वहुचा मनुप्य वी आाइति से ही 
उसके मनोविकारो का स्वरूप प्रक्ट हो झातता है । 
क्रि० प्र०--ठटठना ।--होना । 
मनोविकृति--सशा सतरी० [ स्व० ] <० पमनोविकार! [को० । 
मनोविज्ञान--सज्ञा पु० [ मं० ] १ वह शास्त्र जिसमे चित्त की 
वृत्तियो का विवेचन होता है। वह ॒ विज्ञान जिसके द्वारा यह 
जाना जाता है कि मनुप्य के चित्त में कौनसी बृत्ति कब, 
क्यो भौर किस प्रकार उत्पन्न होती है। चित्त की वृत्तियों की 
मीमासा करनेवाला शास्त्र । 
यौं०--मनोविज्ञानवेत्ता ८ दे? “मनोवैज्ञानिक! । 
मनोविज्ञानी--सज्ञा पु० [ सं० मनोविज्ञान +ई ( प्रत्य० ) ] दे" 
'मनोवेज्ञानिक!। उ० “>इनमे से (६ भावों में से ) हास, 
उत्साह और निर्वेद को छोड शेष सत्र भाव वे ही है जिन्हे 
भ्राधुनक मनोविज्ञानियों ने मूल भाव कहा है +>-रुस०, 
पु० १७३ । 
मनोविनोद -सज्ञा पुं० [ सं० ] झ्ानद । मनोरजन [को० । 
मनोविश्लेपशु--उजच्चा पु० [ स० मन विश्लेषण ] १ मन में उठने- 
वाले विचारों का विश्लेपण । मन को समझता । २ मनोविज्ञान 
के भ्रनुसार मत में प्रवहमान विचारो का सूक्ष्म निरीक्षण भौर 
उनसे उत्पन्न कारशों को समझता जो मानसिक रोगों को 
जन्म देते है । यह मनोविज्ञान को एक विशेष थारा है । 
सनोविश्लेपएवादी--वि" [| स० सनोचिश्लेषण 4 वादित्‌ |) मनो- 
विज्ञान को मनोविश्लेपण धारा का शअ्नुयायी । मवोविश्लेपए 
को माननंवाला | उ०--उ्होने जहाँ इस यथार्थवाद की महिमा 
स्वीकार की वहाँ मनोविश्लेषणवादी लेखको की भर्त्सना की । 
“इईति०, पृ० १२२ । 
मनोवृत्ति---श्रद्मा क्ली० [०] चित्त को वृत्ति । मनोविकार | विशेष-- 
द्रे० 'मनोविकार! । 
सनोवृत्यात्मक--वि० [ स० मनोबृत्ति+आत्मक ] मनोदृत्ति से 
सबृधित । प्रवृत्तिविषषक । उ०--छायावाद की मनोवृत्यात्मक्‌ 


मनोवेग 


सम्लिष्टता में व्यक्ति की स्थापना है ।--आ्राचार्य ०, 
पृ० २१६ । 
सनोवेग--सज्षा पु० [ छ० ] मत का विकार । मनोविकार । 
यौ०--मनोवेगमसूलक < मनोवेग से सबधित । जिसके मूल मे 
मनोवेग हो। उ०--कोंई कविता का स्वरूप उसका आनद- 
दायक होता, कोई मनोवेगमुलक होना मानते है |- वी० श० 
हा०, पृू० ८५ । 
मनोवेज्ञानिको--सज्ञा पु० | स० ] मनोविज्ञान का जाता | 
मनोवैज्ञानिक ---वि? मनोविज्ञान सववी । मनोविज्ञान का । 
मनोव्यथा--सश्ा पुं० | स० ] मनस्ताप। मीनसिक पीडा को०ण। 
सनोव्याधि--सझा क्री" [स० मानसिक रोग या वेदना [को० । 
मनोव्यापार संज्ञा पु० [| स० मन की क्रिया। मन का व्यापार । 
सकाप विकल्प । विचार । 
मनोसर (ै--सता १० | स० मन ? ] मन की वृत्ति। मनोविकार | 
उ०--सर्व मनोसर जाय मरि जो देखे तम चार। पहले सो 
दुख वरनि के वरनौ बहक सिगार ।--(शत्द०) । 
मनोहत--वि? [| स० ] निराश | हताश कोण । 
मलोहर'-वि० [ स० ] [ सज्ञा मनोहरता | १ मन हरनेवाला। 
चित्त को श्राकर्षित करनेवाला । २ सु दर। मनोज | उ०-- 
इस प्रकार से घूमते छोड काम सब श्रौर । देखी नृूप ने निज 
प्रिया एक मनोहर ठौर |--शकु«, पृ० ११ । 
मनोहर'--सज्ञा पुं० १ छप्पय छद के एक भेद का नाम, जिसमे 
१३ गुर, १२६ लघु, १७६ वर्ण श्रोर १५२ मात्राएँ भ्रथवा 
१३ गुर, १२२ लघु, १३४५ वर्ण श्रौर १४८ मात्राएँ होती हे । 
२ एक सकर राग का नाम जो गौरी, माया भौर त्रिवरा 
के मिलने से वना है| ३ कुद पुण्प | 9 मुवर्ण | सोना । 
मनोहरता--सज्ञा ऊी० | स० ] मनोहर होते का भाव। खसुदरता। 
उ०--राजकुग्रर तेहि अवसर झ्राए। मनहु मनोहरता तन 
छाए ।--मानस, १।२७० । 
मनोहरताई (७, - सकज्षा स्वी० [ स० मनोद्रता ] सुदरता | मनोहरता । 
उ०--(क) मगल सगुन मनोहरताई। रिथि सिधि सुख सपदा 
हाई ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) किलकनि नटनि चलनि 
चितवनि भजि मिलनि मनोहरतैया। मनि खभनि प्रतिबिब 
भलक छवि छलकिहै भरि अँगनैया ।--ठुलसी (शब्द०) । 
सनोहरपन--सझ्ा पुं० [स० मनोहर + हिं० पन (प्रत्य .)] मनोहरता । 
सुदरता । उ० - ऐसे कवियों के बनाए नाटक कि जो मनोहर- 
पन से पूर्ण हैँ ।--प्र मघन ०, भा० २, ३० २६ | 
मनोहरा--सज्ञ ख्री० [ स० | १ जाती पुष्प। २ स्वर्णाजुही। 
सोनजुही । ३ त्रिशिर का माता का नाम । ४ एक शअ्रप्सरा 
का नाम । 
सनोहरी--सज्ञा पु० [ हिं० मनोहर + ई (प्रस्य०) | कान मे पहनने की 
एक प्रकार की छीटो वाली । 
हद 
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सन्ना 


मनोहता--सज्ञा पु० [ स० मन/हत्‌' ] है? 'मनोहारो कोण । 

मनोहारिता--सज्ञा ल्री० [ स० | दे? 'मनोहारित्वा । 

मनोहारित्व--सज्ञा पु० | स० ] मनोहरता । सुंदरता । उ०-ऐसे 
वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होने अपनी कृतियो को साहित्यिक को 
मनोहारिव प्रदान किया है। पा०सा० सि०, पृ० ८। 

मतोह[री--विं० [ स० मनोह्ान्न | [ वि० स्वी० मनोहारिणी ] १ 
मनोहर । चित्त।कर्पक । सुंदर | २ हृदय चुरानेवाला । 

मनोह्वाद--सज्ा पु० [ स० ] मन की प्रसन्नता को०] | 

मनोद्वादों ० [ स० मनोह्वादिन्‌ | [ वि? स्ी० मनोह्वादिनी ] १ 
मन को प्रसन्न करमेवाला | दिल खुश करनेवाला । २ मनोहर । 
सुदर । 

मनोह्या--सज्ञा ख्ली? [ स० ] मन शिला । मैनसिल | 

मनी (3/]--प्रव्य० [ हिं० ] ढ० 'मानो! | उ०--कंतक दड जुग जघ 
तुव लखियत झ्राभा ऐन । वर जोबन खरसान पर मनी खरादे 
मन | --स० सप्तक, पू० ३७७ । 

मनाजाछ--सज्ञा पुं० | ख० सनोज् ] द० मनोज”! | उ०--ताकि 
ताकि चोट करत उद्भट सुभट मनौज |--नब्नण० ग्र०, पूृ० २० | 

मनोंती(७3"--सज्ञा ल्वी" [ हिं० सानना+ओऔती (प्रत्य०) ] १ 
श्रसतुष्ट को सतुष्ठ करना । सनाना। मसनुहार । उ०--कभी 
गालियाँ देता था कभी बमकाता था, कभी इनाम का लालच 
दिखलाता था, कभी मनौती करता था, पर कोठरी का 
दरवाजा किसी ने न खोला ।--शिवप्रसाद (शब्द०)। २, 
किसी देवता की विशेष रूप से पूजा करने की प्रतिज्ञा या 
सकलल्‍प । मानता । मन्नत । 

क्रि० प्र०--ठतारना |--करना |--चंढ़ाना |--मानना । 

सनोरथ(9--सज्ञा पु० [ स० मनोरथ ] 7० 'मनोरथ”| उ०-जौन 
मनौरथ रथ तह होई । क्यो पहुँचे पिय प॑ तिय सोई ।--नद ० 
ग्र०, पृ० १५७। 

मन्न(3/---सज्ा पुं० [ हिं० मन ] १ मन । चालीस सेर वजन का एक 
परिमाण | उ०--दंस लक्ख कोटि दस सहस मन्न |--हु० 
रासो, पृ० ६० । 

मन्न(७--सब्चा पुं० | स० मनस्‌ ] मन । चित्त । 

मन्नत--सज्ा खी० | हि मानना ] किसी देवता की पूजा करने की 
वह प्रतिज्ञा जो किसी कामनाविशेष की पृति के लिये की जाती 
है । मानता । मनौती । उ०--(बावर ने) मन्नत मानी कि श्रगरः 
साँगा पर फतह पारऊं, फिर कभी शराब न पीछे और दाढी 
बढने दूँ ।---शिवप्रसाद (शब्द०) 

मसुहा०--मनन्‍्नत उतारना या बढ़ाना पूजा की प्रतिज्ञा पूरी 

करना । मन्नत मानना ८ यह प्रतिज्ञा करना कि श्रमुक कार्य के 
हो जाने पर श्रम्नुक पूजा की जाएगी । 

मन्ना--अज्ञा प० | दश० ] शहद की तरह का एक प्रकार का मीठा 
निर्यास जो वाँस भ्रादि कुछ विशेष दृक्षो मे से निकलता है श्रौरः 
जिसका व्यवहार श्रोपधि के रूप मे होता है। 


मसन्सथ 


मन्मथ--सज्ा पुँ० [ स० ] १ कामदेव। २ कपित्थ। कथ। ३ 
कामचिता। ४ साठ सवत्सरों मे से उनतीसवें सवत्सर 
का नाम । 

यौं०--मन्‍्मथमन्मथ ८ कामदेव के मन को मथनेवाला, श्रत्यत 
प्राकर्षक वा सौदर्गशील । 

मन्सयकर'--सज्ञा पुं० [ स० ] कुमार के एक अनुचर का नाम । 

मनन्‍्मथकर--बि० कामोह्ोपक । कामर्चितावर्धक [को० । 

मन्मथजल(39--सज्ञा पुं० [ स० मन्‍्मय -+-जक्ञ ] स्त्रीशुक्र। रज। 
उ०--पातुर लोभी अश्रधिक ढिठाई । मन्मथजल विरगिथ 
बसाई ।--चित्रा ०, पृ० २१४७ । 

सन्मथप्रिया--सज्ा क्री” [ स० ] कामदेव की प्रिया | रति [कोण । 

मन्मयबध--सल्ा पु० [ स० मन्प्रथवन्यु | चद्रमा (कोन । 

सन्मथयुद्ध--सज पु० [ स० ] फामवासना की तुष्टि | सत्रीसभोग । 
मैधुन को०] । 
ससन्‍्मथलेख--सच्चा पुं० [ सं० ] प्रेमपत्र । 

मनन्‍्सथसख--चज्ञा पुं० | स० ] कामदेव का मित्र, वसत को०] । 

सनन्‍्मथा--सशा जी? [ मं० ] दुर्गा । दाक्षायणी [को०] । 

मन्सथा नद्‌ू--सज्रा पुं० [ स० मसन्मथानन्द ] १ एक प्रकार का श्राम 


जिसे महाराज चूत भी कहते हैं। २ विपयानद | विपयजन्य 
सुख या आनद 


मन्मथानल--सझ्ा पु० [ स० ] कामार्नि [को० । 

सन्मथालय--सज्ा पुं० [ स० [ १ आम का पेड। २ कामियो के 
मनोरथ पूर्ण होने की जगह । प्रेमी भ्ौर प्रेमिका के मिलने 
का स्थान । विहारस्थल | २ योनि । भग (हो०) | 

सन्मथाविष्ट--वि* [ स० ] कामोद्वी२्त को० । 

मन्मथी--वि० [ स० सन्मथिन्‌ ] कामी । कामुक । 

मन्मथोद्दीपना--सज्ञा पुं० [ स० ] कामोत्तेजन होना । 

सन्मथोद्दीपन---वि० कामोत्तेजक को०] । 

मसनन्‍्मन--सझ्ा पुं० [ स० ] १ दपति की गोपनीय एवं मदस्वर में 
की जानेवाली वातचीत । २ गोपनीय कानाफूसों | ३. मदन । 


कामदेव कोण । 
सन्मनत्व--सज्ञा पु? | स० ] बोलने मे जीभ का हकलाना जो एक 
दोप है [को०] । 


सन्‍्मय--वि० [ सं० ] [ वि० स्री० भन्‍्मयी ] तन्‍्मय का बिलोम। 
मुझमें लीन । मुझे श्रतुरक्त। उ०--अ्रकस्थात नि शब्द श्राए 
जयी, मनोवृत्ति थी नाथ की मन्मयी ।--साकेत, पृ० ३०४५। 


सन्‍्या--वि? [ स० ] अपने को समभनेवाला। श्रपने को अ्रमुक जैसा 
माननेवाला (समासात मे प्रयुक्त) जैसे पितमन्य [को०] । 
सनन्‍्य(५)---सल्ा पुं० [ सं० सान या प्रा० सण्णण ] मान । इज्जत । 


उ०--घन रगा तोर त्तिय धष्य | जिन रस्यौ जीवत नृप 
सन्‍य ।--9० रा०, ७१८२ | 


इज्ध्श्‌ 


भर्म 


सक्षा र्री० [ सं० ] गले पर की एक शिरा या नस जो 
पीछे की श्रोर होती है | माया । 

मनन्‍्या--सझा ख्री० [ स॑० ] १ गते की एफ शिरा या नस । मन्यका । 
२ ज्ञान | मम (ऐे०) | 

मनन्‍्याका--सझा री [ स० ] ३० “मन्यका! कि०] । 

मन्यास्तभ--सणा पुँ० [ स० मन्यास्तम्म ] एवं रोग का नाम जिसमे 
गले पर की मन्‍्या शिरा कढी हो जाती हू झौर गरदन इधर 
उद्चर नहीं घम सकती । 





मन्यका 


सन्यु--संशा पुं० | स॒० |» स्तोत्र । २. कर्म । ३ शोक । ७ याग। 
9 बोप | क्रोध । उत्--झओोप क्राव श्रार्गर्प रठ रोप मन्यु 
तम सोद ।--य्नेकार्थ ०, पू० २५ । ६ दीनता । ७ प्रहेकार | 
८ शिव | ६ प्रस्ति। ?० मागवत ऊे भ्नुसार बितथ राजा 
के पुत्र वा नाम | ११ साहस उत्साह (की०)। 

मन्यदेव--सणा १० [ स० ] १ क्रोध का अ्रधिमानी देववा। २. 

एक ऋषि का नाम । 
मन्युपर्णी--सश रूरीौ० | स० ] भेकपर्गो । महकपर्णी | 
मन्युमान--वि० [ सं" मन्युमत ] णोव, क्रोध, दीनता या पझ्ह्यार 
. भेयुक्त। 

सन्युमान'--सश पुँ० झग्नि [कोण | 

मन्युसृक्त--लड्ा पुं० [ स० ] ऋग्वेद के दशम मडल का एक युक्त जो 
मन्युदेव के प्रात्त है को०)। 

मन्व॒तर-सशा पुं० [ सं० मसन्वन्तर |] १ <कहत्तर चतुर्यगो का 
काल | ब्रह्म के एक दिन का चाोदहवाँ भाग । विशेष-- 
द्रे० मनु![] उ०--समीचोन वर्म वी प्रवृत्ति । सो बहिए 
मन्पतर वृत्ति | --नद० ग्र०, पृु० २१७। २ दुभिक्ष। 
झकाल । कहत । 

सन्व॒तरा--स्रा ली० [ सं० मन्वन्‍्तरा ] प्राचीन काल का एवं प्रकार 
का उत्सव जो श्रापाढ शक्‍्न दणमी, श्राथण उप्ण भ्रष्टमी भौर 
भाद्र शुक्ल तृतीया दंगे होता था । 

मन्वाद्य--स्ा पु० [ ० ] घान्‍्य । 

सन्होल्न|--सछा पुं० [ देश० ] त्माल । 

सप्पना(छ8'--क्कि० स० [ स० मापन या देशी सप्प (८>माप) ] दे० 
मापना! | उ>---वचि उचारि सुमत तिहे सरमय मप्पिय बाँह। 
“9० रा०, २७। ३७६ ॥ 

मफर>शज्ा पुं० [ श्र० मफ़र ] १ भागकर छिपने का स्थान | २, 
रक्षा । बचाव । ३ उपाय । तरीका कोण । 

सफरूर - वि? [ श्र० मफ़र ] ? रगोडा | भागा हुआ । २ फरार। 
3०--वह दूसरे मामले मे मफरूर था ।--फूलो०, पृ० ६७। 

मवादा--श्रव्य ० [ फा० ] ऐसा न हो | उ०--छुपा राख तूं श्राज ते 
राज यो। मवादा सुन कोई श्रावाज यो ।--दक्खिनी०, 
पृ० ८५६॥। 


सम--2र्व० [ से१ अरह <अस्मदु शब्द का पृष्ठोी एफचन रूप ] मेरा 


मर्मकॉर्रि 


या मेरी | ०--(क) साई यो मंति जानियो प्रीति घर्ट मम 
चित्त | मरूंता तुम सुमरत मरू जीवन सुमिर्ू नित्त |-- 
कबीर (शब्द ०) | (ख) नील सरोरुह श्याम, तरुन भ्ररन वारिज 
नयन | करहु सो मम उर घाम, सदा जछ्लीरसागर सयन |--पुलसी 
(शब्द ०) । (ग) धहाराज तुम ती हो साथ | मम कन्या त्त 
भयो झपराधघ |--सूर (शब्द०) | 

ममकार(3"]--सज्ञा प०| सं० ] ममत्व । ममता । अ्रहकार [ उ०-- 
रोम ररकार का गम्म कंस लह शब्द के संग ममकार हाई ।-- 
राम० धर्म, पृ० १३६ । २ वयक्तिक वा निज की सपत्ति । 


मभकृत्य--सज्ञा पु० [ स० ] 7० 'ममकार' को०] | 
ममत(---सज्ञा पु० [ स० ममत्व | दे” “ममत्व, ममता”! | उ०-- 
गुरु पग. परसे बधन छूट । मोह ममत का फॉसा हूट |-- 
सहजोी०, पृ० ६। 
मसता--सज्ञा खी० [ स० ]) १ यह मेरा है! इस प्रकार का भाव | 
किसी पदार्थ को भ्रपता समभने का भाव | ममत्व | श्रपनापन । 
उ०--सुमति न जान नाम न जाने में ममता मार [|--जग० 
श०, पृ० ११४। २ स्नेह । प्रेम | ३ वह स्नेह जो माता 
पिता का भ्रपनो सतानो के साथ होता ह। ४ मोह । लोभ । 
५ गर्व | अभिमान । 
यौ०--ममतायुक्त | ममताशून्य < ममत्व या ममता से रहित । 
ममताई (3!-- सजा छी? | स० समतान हिं० ई (प्रत्य०) ] ममता । 
मोह । उ०--रर्व ग्रुमान त्यागि ममताई | ह्व॑ं सताल कार रहि 
दिनताई [--जगं० श॒०, १० ११८ | हि 
ममतायुक्त--वि? [स०| १ ्रभिमानी | गर्वो । २ कृपण | ३ जिसमे 
ममता हो । 
मसत्व--सज्ञा पुं० [ स० ]१ ममता । अ्पनाधन । 
यौ०--ममत्वयुक्त | ममस्वशून्य । ममस्वद्दी न - ममता वा स्नेह से 
रहित | उ०--पक्छी कासा जीवन, हँसमुख कितु ममत्वहीन 
निर्दय वालो के लिये । श्रपरा, पृ० १३५९ | 
ममनाई(9/|-- सा स्री० [स० मम] १ शासन । राज्य । ३ मनमाने 
कार्य । उ०-+-तहँवा देस करत ममनताई [--कबीर सा[०५ 
पृ० १४७ ॥। 
समनून--विं? [ अ० ] भ्राभारी । अनुग्ृहीत । इतज्ञ | उ०--मैं बहुत 
ममनून हुँगा । भगर आप इसपर अपनी राय फरमावें ।-- 
प्रेम० और गोर्को, पृ० *३ । 
ममरखी[--सज् ख्ी" [ देश० या श्र० सुवारक | बधावा | 
ममरी'---सज्ला ली? [ स० बरबरी ] वनतुलसी । बबई । 
ममरी (७ *--सज्ा ली? [ हिं० मम+री (प्रत्य०) | माता | उ०-- 
ऐसे हमकूँ राम पियारे। ज्यों बालक हू ममरी ।--चरण० 
बानी, पु० ६० । 
समाखी--सज्ला ली” [३० मौमाछछी ] शहद की मक्खी । मधुमक्खो। 
उ०---उत्तमता इसका निजस्व है, अवुजवाले सर सा देखो । 
जीवन मघु एकत्र कर रही उन ममाखियों सा वस लेखो । 


--कामायनी, १० २७१ ) पु 


ई७६३ 


संमालियी 


समान, ससाना|--संझ् ३० [हिं० मामा-+झआना (प्रत्य०) ] मामा 
का घर । ममियौरा । 


ममारख+---वि० [ भ्र० मुबारक | शुभ | वल्याणप्रद | सौभाग्यशाली । 
ममारखी(3)--सज्ञा खी० [ अर० मझुबारकी ? ] वधाई। मुवारिकी । 
उ०--देति ममारखो बारह बार कर सिगरी सब और 
सलाम ।--हम्मीर ०, पृ० ६ । 
समास[((--सज्ञा पुं० [ सं० मबास ] किला । गढ । उ०>--वैही 
आस चढ तोर ममासा ।--कबीर सा०, १० ८६ । 
ममिताछ/--सज्ञा ल्री० [ ख० ममता ] दे* पममता'। उ०--बोखा 
देइ जीव सब राखा ममिता भ्रदल चलाई ।--सत० दरिया, 
पुृ० १३२५॥। 
मा[मया--त्रि० [ हि. मामा +इया (प्रत्य०) ] ज४/ सवध मे मामा के 
स्थान पर पडता हो। मामा के स्थान का। ज॑से, ममिया 
ससुर, ममिया सास । 
विशेप--इस शब्द का प्रयोग सबंधसूचक शब्दों के साथ होता है । 
यौ०--ममिया ससुर ८ पति वा पत्नी का मामा । ममिया सास ८ 
पति श्रथवा पत्नी की मामी। ममिया बहिन ८ मामा की 
कन्या । 
ममियाउर[--संज्ञा पु० [ हिं० सभिया +- घुर | दे” 'ममियौरा! । 
ममियौरा[|--सझ्ा पु० [ हिं० ससिया + भरा (प्रत्य०) ] मामा का 
घर | ममाना । 
मसी--सज्चा क्षी" [मम्मी] वह शव जो रासायनिक पदार्थ या मसाला 
श्रादि लगाकर नष्ट होते से बचाकर रखा जाता है। सुगधित 
द्रव्यादि के लेप द्वारा सुरक्षित शव । 
विशेष-+मिस्र के पिरामिडो मे ऐसे शव प्रास होते हैं, जो तीस 
हजार वर्षों से भी भ्रधिक पहले के है । 
ममसीरा--सज्ञा प० | श्र० मामीरान |] हलदी की जाति के एक पौवे 
की जड । 
विशेष--इस पौधे को कई जातियाँ होती हैं। यह श्रांख के रोगो 
को शपूर्व भोषधि मानी जाती है। यह पौधा सम शीतोप्णा 
प्रदेशो मे होता है । प्रासाम क॑ पूर्व के देशो के पहाडो स्थानों 
में भी यह बहुत होता है। कुछ दूसरे पौधों की जर्द भो, जो 
इससे मिलती जुलती होती हैं, ममोरे के नाम से विकती हूं 
झौर उन्हे नकली ममीरा कहते है । 
मसमोला--सच्चा एु० [ ईश० ] १ धोबिन नाम का छोटा पक्तो जिसके पेट 
प्र काली धारियाँ होती है। उ०--मैलौ भेरी गेंद ममोला 
दिल मेरा वाई लिया माँ |--दक्खिनी०, पृ० ३९० | २ बीर 
बहूटी । ३ छोटा झौर प्यारा बच्चा। १४ एक प्रकार का 
घोडा । उ०--अभ्रमोला ममोला लिए मोल लक्षों ।--प० रासो 
पृ० १६७ ॥। 
ममोलिया 3!--सज्ला स्री० [ दश« | बोर बहुटो । ममोला । उ०--- 
लूँवॉँ कड नदियाँ लहर बक पगत भर बाथ। मोरा सोर 
ममोलिया, सावणा लायो साथ ॥-बौंकी० ग्र०, भा० २, 
पृ० ७। 


मयोभय 


मयोभय--सज्ञा पुं० [ स० | शिव । 

मयोभू--वि० ] स्न० ] यज्ञ के फल से उत्पन्न । 

मरद--मज्ञा पु० [ स० मरन्‍द, मकरनन्‍द, ग्र० मरद ] मकरद | 3०-- 
जाने नहिं तव माधुरों मद मरद युगव ।--दीन० ग्र०, पृ० ६२ । 

मरदकाश--सज्ञा पुं० [ सं० मरन्‍्द+ फोश ] १ फूल को वह भाग 
।जसमे सुधा या रस रहता है। मकरदकाश | २ मघु- 
मविखियों का छत्ता । 

मर--सज्ञा पुं० [ स० | १ मृत्यु ।२ ससार। जगत्‌। ३ प्राणी । 
मरणाघर्मा । जीव | उ०क्‍--मर कया, श्रमर अधीन हमार कर्मों 
के हैं ।-साकेत, पृ० ७१६ | 9 प्रृथ्वो 

मर--सज्ञा खा? [ स० मुशा | ”० 'मुरा'। 

मरकफ--सज्ञा पु० [ ख० ] १ मृद्ु। मरण | २ वह रोग जिसमे 
थोडे ही काल में अनेक मनुष्य ग्रत्त होकर मरते है| वह भीपग 
सक्रामक रोग जिसमे बहुत से लांग मरें | मरी। ३ माझकडेय 
पुराणानुसार एक जाति का नाम | 


मरक्‌--सजझ्ा ली? [ हि० मरकना (>#दवाना) | १ दवाकर सकेत 
करना । सकेत । इणारा | उ०--प्रर ते टरत न वर परे दई 
मरक यनु मैन । होडाहोडा वढि चले चित चतुराई न॑न | -- 
बिहारी (शब्द०)। २ हौसला। उ०-मन की मरक काढि 
सब दिन की निधरक ह्वू॑ रस भेलिऐ ।---घनानद, पृ० ४७०३ ॥। 
३ खिचाव। उ०--एक गाँव वि बरी ऐसी राखिऐ 
मरक ।--धनानद ०, पृ० १३५१३ ४ वदला । 3०--मंदन मरक 
कबहूँ कि काढिहेँ भौरो पुहप लाग वरन बरच महकत ।-- 
घतानद, पृ० ३६० । ५ दे? 'मडका । 

मरकज--संज्ला पु० [ क्र० भरकज्ञ | १ चृत्त का मध्य विदु। २ 
प्रधान या मध्य स्थान | केंद्र । 

मरकजी--वि० [ भ्र० मरकज | केंद्रीय | मुख्य । 

सरकट--सझ्या प० [ स० मकट ] ६० 'मकट! । 

मरकट --विं? [ सं" म्ृतकवत्‌ | १ दुर्बल। दुबला पतला । कप- 
जोर । २ अशुभ । मनहूस (लाक्षु०)। उ०--सुबह सुबह नशा 
के शवाव मे, भया नहीं वाबू नहीं, चाँदी नहीं सोना नही--- 
यह साला मरकठ सामने श्रा फटा ।-शराबी, पृ० ६०। 

बविशेष--भ्रात बदर का मुह देखना झशुभ माना जाता है श्रत 

यह अर्थ बोलचाल में प्रचलित है । 


मरकत - संज्ञा पु० [ स० | पत्ना। 
यी*--मरकत पत्ती >एक लता। पाची। मरकतमदर - पन्ना 

का पहाड। मरकतर्माण >पतन्ना । सरकतशित्ला>पतन्ना की 
चट्दात या सिल्‍ली। मरकतश्याम ८ पन्ना के समान गहरा हरा 
या काला | 

मरकताल--सज्ञा पुं० [ देश» ] समुद्र की त्रगों की उतार की सब से 
झतिम श्रवस्था । भाटा को चरम श्रवस्था जो प्राय श्रमावास्या 
ओर पूर्णिमा से दो चार दिन पहले होती है । 


सरकद्‌--सब्ा पुं० [ भ्र० स्फुद ] कन्न | समाधि | उ०--रसा हाजत 
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भरगों 


नही कुछ रौणनी की दूजे मर्कद में |--भारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पृ० ८४८ | 

मरकना[-क्रि० श्र० [ अनु० ) १ दवकर मस्मराना | दवाव के नीचे 
पडकर दूटना | दवना । उ०--सुनत ही सौत्तित करेजा करकन 
लाग्या मरकत लाग्यो मान भवन मन हारंधा सा |--देव 
(झत्द०) | २? द० 'मुरकना' | उ०-- कंटवासी बसवारिन को 
रकबा जट मरकत। वीच बीच कटकित वृत्तषु जाके वढ़ि 
लरकत |- प्रेमथन० भा० ?*, पृ० ६। 


मरकहा--वि? | हिं० सारना ८ हा (प्रत्य०) | [ जि० सूरी० मरकट्टी | 
सीग से मारनेवाला | जो सीग से बहुत मारता हो (पथ)। 
उ०--मरकहा बज रात दिन फूँ फूं किया करता है |--भारवेंदु 
ग्र०, भा० १, पृ० ५४६। २ विसी को मारने पीटने- 
वाला (क्व०)। 


मरकाना--क्रिण स० [ हि. मरकना ] १ दवाकर चधूर परना। 
इतना दबाना कि मरमराहटठ क्रा शब्द उत्पन्न हो। 
तोडना । उ०--यो राहत कू दुनिर्या के मरकान कर, लल्‍यथा 
राखे पग तनें श्रानकर |--दविखनी०, १० १४६। २ <० 
'मुडकाना! | 

मरकूम--वि* [ श्र० मरकूम ] [ विश्खी० भरकृमा ] लिखित । 
लिखा हुआ | उ०--जो कुछ कि कजा काजी में मरकूम हुमा 
है ।---कबीर म०, पृ० १७१। 

मरकोटी--सज्ञा पुं० [ ?ेश० ] एक प्रकार की मिठाई । 

मरक्कत(39) - सञ्ञा पुं० [ सें० सरकत ] दे" 'मरकतः!। उ०--मानों 
मरक्षत सैल बिसाल म फैलि चली वर बोर बहूदटी |--तुलसी 
ग्र०, पु० १६४५ | 

मसरखडा[--वि० [ हि? मारना ] दे? 'मरखन्ना! । 

सरखज्ना--गि९ [ हिं. सारना+नन्‍्ना ( प्रत्य० )] [ पिण्ली० 
मरखनज्नों ] सीण से मारनेवाला । मरकहा (पशु)। 

सरखस--सज्या यु० [ हिं० सब्लखभ ) वह खूँटा जो कातर में गराडा 
रहता है । 

मरगज़ा(3/|- वि० [| हिं० सलना + गींजना ] [ ति० सर" मरगजी ] 
मला दला । मसला हुमप्ना । गींजा हुआ । मलित दलित | उ०--- 
(क) सव श्ररगज मरगज भा लाचन पीत सरोज । सत्य कहहु 
पद्मावत सखी परी सब खोज |--जायसी (शब्द०)। (ख) 
घर पठई प्यारी श्रक: भरि। कर अपने मुख परसि त्रिया के 
प्रेम सहित दाऊ भुज घरि घरि । संग सुख लूटि हरप भई हिरदय 
चली भवन भामिनि गजगति ढरि ) श्रृंग मरगजो पटोरी राजति 
छबि निरखत ठाढे ठाढे हरि।-मुर (शब्द०)। (ग) तुम 
सोतिन देखत दई झपने हिय ते लाल। फिरत सबन मे डहडही 
डहे मरगजी भाल ।--विहारी (शब्द०)। (घ) अटपटे भूपद 
मरगजी सारी, वदन परस्यो माल सो ।--छोत०, पृ० ७१ । 


मरगजा--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'मलगजा" । 


मरगी[--सज्षा खो" [ हिं मरना, मि० फ्रा० भर्ग ] फैलनेवाला रोग । 
मरक । मरी । 


मरगोल 


मरगोल--सश्ञा पु० [ श्र० मरग्रोल ] गाने भे ली जानेवाली गिटकिरी | 
स्वर कपन । ( संगीत )। 
क्रि० प्र०--मरना ।-जलेना | 
मरगोलना(9'--क्रि० श्र० [ हिं० मरगोज्न ] सुदर स्वर मे बोलना । 
मिटकिरी लेते हुए बोलना । उ०--सुझभा देखा एकस के हाथ 
मे । जो मरगोलता है वो हर वात मे ।--दक्खिनी०, 
पृ० ७८ ॥ 
मरगोला--सशा ए० [ भ्र० मरगोक्ा | दे” 'मरगोल! । 
मरघटा--सबल्ला पु० [हिं० मर ( ८ खत्यु)+ घाट] वह घाट या स्थान जहाँ 
मुर्दे फुके जाते हैँ । मुर्दों को जलाने की जगह | स्मशान घाट । 
मसान । उ०--(क) जा घर साधु न सेवइ पारब्रह्म पात नाहि । 
ते घर मरघट सा।रेखा भूत वसे ता माहि --कवीर (शब्द०)। 
(ख) हरिएच द्र का पुत्र राहित मर गया । उस झतक का ले 
रानी मरघट गई ।--लत्लू (शब्द०) । 
मुहा०--मरघट का झुतना ८ प्रेत । 
मरघट--वि० १ वहूत ही कुरूप श्रौर विकराल श्राकृति का | कुछूप । 
२. जो सदा उदास रहता हो | मनहूस । रोना | ३ चेष्टाहीन । 
निष्क्रिय । 
मरचा--सज्ञा पु० | हिं० ) दे? 'मिरचा' । 
मरचूबा--सझा पुं० [देश०] दे” मरचोवा/। उ०--मरचूबा सितवर से 
नवंबर तक बोलते हैं ।---कृपि ०, पृ० २३६ । 
सरचोवा---सच्चा पु० [देश०] एक प्रकार की तरकारी जिसका व्यवहार 
योरप में श्रधिकता से होता है । 
मरज--सज्ञा पु० [ ञझ्र० मर्ज ] १ रोग। वीमारी। उ०--क) 
झाली कछ्ू को कछू उपचार कर पु न ॒पाइ सर्क मरज री । 
--पद्माकर (शब्द०) । (ख) नेह तरजनि बिरहागि सरजनि 
सुनि मान मरजनि गरजनि बदरान की ।--श्रीपति (शब्द०)। 
२ वुरी लत। खराब श्रादत। कुटठेव। जेसे,--भ्रापको तो 
बकने का मरज है। ( इस श्रर्थ मे इसका प्रयोग अनुचित बातो 
के लिये होता है । ) 
मरजाद(3---सज्ञा स्वी० |सं० मय्योंदा] १ सीमा । हृद। उ०-गरु 
नाम है गम्य का शिष्य सीख ले सोय । बिनु पद ई मरजाद विनु 
गुरू शिष्य नहिं होय ।--कंबीर (शब्द०॥)। (ख) सुदरता 
मरजाद भवानी । जाइन कोटितन बदन बखानी ।---तुलसी 
(शब्द ०) । २ प्रतिष्ठा | श्रादर | इज्जत । महत्व | 3०--क) 
गुरू मरजाद न भक्तिपन नहिं पिय का श्रधिकार । कहै कबीर 
व्यभिचारिणी आठ पहर मरतार |--कवीर (शब्द०) (ख) 
यह जो श्र८थ बीस हु लोचचन छल वल करत श्रानि मुख हेरी । 
श्राइ झश्ुगाल सिंह वलि मागत यह मरजाद जात प्रभ तेरी । 
“पर (शब्द०) । 
क्रि० प्र०--खोना ।--जाना ।--रखना । 
३ रीति। परिपाटी। नियम। विधि। उ०--सत समु श्रीर्पात 
अपवादा । सुनिय जहाँ तहेँ श्रस मरजादा ।--तुलसी (शब्द०)। 
ग्रो०---मरजादवाला 5 समानित व्यक्ति | महात्‌ पुरष | उ०-- 
लाने जो उतारता है मरजादुपालो की ।--अ्षपरा, पृ० 5१ । 
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सरण 


मरजादा--सज्ञा खी० [ म॑० मर्यादा ] दे” 'मरजाद!। उ०--करति 
न लाज हाट घर बर की कुछ मरजादा जाति डगी सी। 
भारतेंदु 9०, भा० १, १० ७६२। 


मरजादि(9)/[--सज्ञा स्री० [ हि० मरजादा ] द० “मर्यादा! | उ०--- 
होइ सुधाता सब्द सम, समझौ कवि मरजादि [--पोद्दार 
अभि० ग्र ०, पृ० ५३१। 


मरजिया'---वि० [ हिं० मरना जीना ] १ मरकर जीनेवाला। 
जो मरने से बचा हो | उ०--(क) तस राजे राती कैठ लाई । 
पिय मरजिया नारि जनु पाई |--जायसी (शब्द०)। २ 
मृतप्राय | जो मरने के समीप हो | मरणासन्न | उ०--पद्मावति 
जो पावा पीक। जनु मरजिये परा तनु जीक |--जायसी 
(शब्द ०) | ३ जो प्राण देने पर उतारू हो। मरनेवाला | 
उ०---भ्रव यह कौन पानि मैं पीया | भें तन पाँख पतंग 
मरजीया |--जाय्सी (शब्द०) | ७. प्घमरा | उ०--जहँ श्रस 
प्री सनुँंद नग दीया। तेहि किम जिया चहै मरजीया। 
-जायसी (शब्द०) | 


मरजिया--सज्ञा पु० जा पानी में हूबकर उसके भीतर से चीजो को 
निकालता है। समुद्र भे डूबकर उसके भोतर से मोतो श्रादि 
निकालनेवाला | जिवकिया उ०--क) जस मरजिया समुद 
घंसि मारे हाथ श्राव तब सीप | हूंढि लेहु जो स्वर्ग दुआरे 
चढ़े सो विहल दोप ।--जायसी (शब्द०)। (ख) कविता चेला 
विधि गुरू सीप सेवाती बुद , तेहि मानुष का श्रास का जो 
मरजिया समुद |--जायसी (शब्द०)। (ग) तन समुद्र मन 
मरजिया एक बार धंसि लेइ। की लाल ले नीकसे की लालच 
जिउ देइ ।--कवीर (शब्द०) । 


सरजी--सज्ञा क्षी० [ श्र० मबश्ज़ी ] १ इच्छा । कामना | चाह । 
उ०--(क) बरजी हमैं श्रौर सुनाइवे को कहि तोप लख्यों 
सिगरी मरजी /--तोप (शब्द०) । (र्र) दरजी किते तिते धन 
गरजी | व्योत्तहि पढु पट जिमि नृप मरजी ।--गोपाल 
(शन्द०) । २ प्रसन्नता । खुशी । ३ श्राज्ञा । स्वीकृति | 
उ०--(क) वा विधि साँवरे रावरे की न॒मिली मरजी न मजा 
न मजाख । --पश्चाकर (शब्द०) | (ख) इनकी सबकी मरजी 
करिक अपने मन को समुभावने है /--ठाकुर (शब्द०)। (ग) 
मरजी जो उठी पिय की सुधि ले चपला चमके न रहे वरजी | 
-+(शब्द०) । 


मरजीवा[--सज्ञा 0 हिं० मरना + जीना ] द० ध्मरजिया” | उ०-- 
मोती उपज सीप में सीप सम दर माहि । कोइ मरजिवा काढेसों 
जीवन की गम नाहि ।--कबीर (शब्द ०) | 

सरज्याद(७---सजशा ल्ली० [ स० भर्य्याद्‌ ] द० 'मरजादा! | उ०-. 
मिले राज मर मरज्याद छुट्टी | उमा सत्त सामत की मक्ति 
पुष्टी |--9० रा०, १२ रछ८ | 

मरट3'|--सज्ञा ० [स० मरत (>मृत्यु)] मौत । मृत्यु । ३०---धार 
उप इस ना हुए मर॒ट मुच्छ क्र जोह ।--.ू० रा०, २५,४४३। 


सरणु-प््ण ३० [ बं० $ ५ गेरते का पक्षाव | मृत्यू । भौत । २, 


मरणध्ोा 


वत्मनाभ । बछनाग । ३ कुडलों में आ्राठवाँ स्थान (कीणे। 
४७ बंद हाना । रुक जाना । समाप्त होता | जैसे वर्षा का । 
मरणुधर्मा-वि? [ छ० मरणधर्मत्‌ ] मरणशील । मरणस्वभाव | जो 
मरता हो । 
मरणशील वि? [ र० ] ८० मरणधर्मा' । 
मरणशीलता -- सज्ञ स्री० [ सं० | मरणधघर्मिता । मरने का भाव । 
मरणात मरखणातक--तिं? [स० मरणानत, मग्णान्तक ] जिसकी 
ममाप्त मृत्यु हा । अत में जिससे मृत्यु प्राप्त हो कोण] । 
मरणाशंसा - शा सी० [ स० ] शीघ्र मरने की इच्छा । जल्दी 
मरने की कामना । (जन) । 
मरणाशाच्‌--सज्ञा पु० [ स० | शुद्धक | किसी की मृत्यु होने पर परि- 
वार तथण् जातिबबदु को लगनेवाला श्रणौच । 
मरणीय - वि? [ स० ] मरणशील । मरणावर्मा को० । 
मरणोन्मुख--ग० [ सं? ] जो मृत्यु के निकट हों। जिसकी सूृत्यु 
आरा गईं हो [को० । 
समरत5'--सज्ञा पु० [ स्॑० ? ] मरणा | मृत्यु । मौत । 
मरतवा--चज्ञा प० [ श्र० मरतबह_ | १ पद । पदवी | श्रोहदा । 
क्रि० प्र०->पांघा । बढना |--बढ़ाना ।--मिल्लना | 
२ बार । दफा | जैसे,-- मैं आपके घर कई मरतबवा गया था। 
मरतवान--सज्ञा पु० [ स० झुद्‌माणड ] दे? “अमृतबान' । 
मरद(७'--सश्ञा पुं० [ फा० मर्द ] दे? 'मर्झौी | उ०-प्रर्थ धर्म काम 
मोक्ष चसत बिनोकनि में कासी करामात जोगी जागता मरद 
की ।- चुलमी (गब्द०) | 
सरदई[--लजश्ा ली० [हि० मर्द+ई४ई ([प्रत्य०) ] १ मनुष्यत्व । 
झ्रादमीयत । २ साहस । ३ वीरता | बहादुरी ! 
क्रि० प्र० झरना ।-- दिखाना । 
मरदनएछ नसझ्ञा पु०] सं० मढन ] 7० 'मर्दना । 
सगदना (७ क्रि० स> [ स० मर्दन ] १ मसलना। मर्दन करना । 
मलना । 3० - (क) भ्रति करहि उपद्रव नाथा । मरदहि मोहि 
जानि अनाथा (-तुलसी (शब्द०)। (ख) पदत मरदि मद 
सदन शघ्रु सुर लोक पठावत |--गोपाल (शब्द०)। २, घ्वस 
वरना । चूर्ण करना । उ०-भश्रमल कमल कुल कलित ललित 
गते वेचि सा वलित मधु माववी को पानिए। मृगमद मरदि 
कपूर धूरि चूरि पग केसर को केशव विलास पहिचानिए ।-- 
केणव (जब्द०)। ३ माठना | गूँबना । जैसे, श्राटा मरदना । 
मरदनिया।--भग ६० [हि० मर्दाना] वह पुष्ठतनु भ्वृत्य जो बड़े प्रादमियो 
के श्रग में तेल आदि मला करता है। शरोर मे तेल मलनेवाला 
नेवक | उ०--लिए तेल मरदनिया श्राएं। उबटि सुगघ ब्रुपरि 
श्रन्हवाए | -लल्लू (शब्द ०) । 
मरदांन(9--वि० [ फा० मर्टोनह्_ ] 7० 'मरदाना!'। उ०--जहँ मगद 
मरदान बान्‍्ह तहँ जानि वाग भ्रुप्र। मिले तक्कि तरवार 
भारि उम्मारि सीस दुआ |--प्र> रा०, ८५८ | 


“म्रदानगी--रुण छौी० [ फा० | १, वीरता । शूरता | शौर्य | ज०-- 


इ्ध्ध्प 


सरना 


काम इहे मरदानगी कौ प्लान पर्र सु लिए बहने है ।--ठापु २०५ 
पृ० ३१।५ साहस। 
क्रि० प्र ०---दिखाना | 
मरदाना--वि० [ फा० मरदानह_ ] [ वि? खी० मरदानी | १ पुरुष 
संबंधी | पुरुषों का । जैसे, मरदानी बैठक | २ पुरुषा का सा | 
जैसे, मरदाना भेस, | ३ वोरोचित | जैसे, मरदाना काम | 
४७ बहादुर | जवामर्द | । 
मरदाना[--क्रि० श्र० [ हिं० मरद] साहस करना । वीरता दिखाता | 
मरदुआ--सज्ला (० [ फ्रा० मर्द ] १ मर्द बननेवाला। भूझा या 
दिखावटो मर्द । तुच्छ श्रादगी | कायर । 3३०--बाहर वाहरे 
मरदुए, कुरबान जाऊं तेरे ईमान पर ।--रग्रभूमि, भा० २, 
पृ० ६६२ । २ श्रपरिचित व्यक्ति | गैर श्रादमी | ३. खाविंद 
पति | (ल्लि०)। 
मरदूद--ति? [ शभ्र० ] १ तिरस्कत। २ लुच्चा। नीच | उ०-- 
मरदूद तुके मरना सही | काइम अ्रकल करके कहीं ।--तुरसी 
श०, १० २४७॥। 
मरद(ए--सज्ञा पु० [ फा० मर्द ] हे? 'मर्द'। उ०--संजे सेंग चद 
पुँडरी मरह्‌ ।--प१० रासो०, पृ० ७५ । 
सरन--सज्षा पुं० [ सं० मरण ] द० 'मरण! | उ०-+क) श्रव भा 
मरन सत्य हम जाना |--नमानस, ४|२७। (ख) मरन भएउ 
कछु ससय नाही ।--मानस, ७४।२६ | 
यो०--मरनपुर ८ मृत्युलोक । मर्त्यलोक | उ०-हाँ तो श्रहम 
अमरपुर जहाँ । ह॒ृहाँ मरनपुर आझ्राएउँ कहाँ |--जायसी ग्र०, 
(गुप्त), १० २०१। 
सरना--क्रि० भ्र० [ स० मरण | १ प्राणियो या वनस्पतियों के 
शरीर में ऐसा विकार होना जिससे उनकी सब शारीरिक 
क्रियाएं बद हो जाये | मृत्यु को प्रात्त होना | उ०--(क) साई 
यों मत जानियो प्रीति घट मम चित्त | मररँ तो तुम सुमिरत 
मरूं जीवत सुमिरो नित्त |---कवीर (शब्द०)। (स) कर गहि 
खग तोर वबव करिहौ सुनि मारिच डर मान्यो । रामचद्र के 
हाथ मरूंगो परम पुरुष फल जान्यो |--सूर (शब्द०) | (ग) 
लघु श्रानन उत्तर देत बड़े लरिहैँ मरिहे करिहेँ कछु साके |-- 
तुलसी (शन्द०) | (घ) मरिबे को साहस कियो बढो विरह की 
पीर | दौरति हूँ समुहे सती सरसिज सुरभि समीर |--बिहारी 
(शब्द ०) । (8) मरल गौ कई बार जियाया |--कबीर 
सा०, पृ० १५११॥ 
मुहा०-+मरना जीना >-शादी गमी। शुभाशुभ अवसर | सुख 
दुख | मरने की छुट्टी न होना या न मिश्षना>ः बिलकुल छुट्टी न 
मिलना । भ्रवकाश का श्रभाव होना । दिन रात कार्य में फेंसा 
होना । मरता क्‍या न करता - जीवन से निराश व्यक्ति का सब 
कुछ करने को तैयार हो जाना ) पराजय या प्रसफलता को 
जान लेनेवाले व्यक्ति का सव कुछ करने को तैयार होना । 
मरते गिरते > किसी तरह | गिरते पढते। मरते जीते दे? 
मरते गिरते! | मरते दम तहू८ दे” मरते मरते”। मरते 
मरते > भ्राखिरी दम तक | श्रतिम समय तक | सरा सा 
भ्रत्यत दुर्वल । छीणकाय | सरे या मरते को मारता रू पीड़ित 


मरा 


को और पीडा पहुँचाना। उ०--मरें को मारे शाह मदार 
(वोल०) | 

२, बहुत श्रविक कष्ट उठाना । बहुत दु ख सहना | पचना | उ०-- 
(क) एक वार मरि मिले जो आाएं। दूसरा बार मर कित 
जाए |--जायसी (शब्द०) , (ख) तुलसी भरोसो न भवेस 
भोरानाथ को तो कोटिक कलेस करो मरो छार छानि सो |--- 
तुलसी (शब्द०) | (ग) वृलमी तेहि सेवत कौन मरे, रज ते 
लघु को कर मेरु से भार |--चुलसी (शब्द०) (घ) कठिन दूहूँ 
विधि दीप को सुन हो मीत सुजान | सब निसि बिनु देखे जर 
मर्र लखें मुख भान |--रसनिधि (शब्द०) | 


मुहा "किसी के लिये मरना ८ हैरान होना। कप्ट सहना। 
।कसी पर मरना ८ लुब्ध होना । आासक्त होना | सर पचना - 
प्रत्यत कष्ट सहना । मर मरकर ८ बहुत श्रधिक कष्ट उठाकर । 
उ०--२३ मील पहाडी यात्रा थी; कितु कल तो मर मरकर 
मैं पैदल ही २१ मील चला श्राया था ।+किन्नर०, १० ३७। 
|क्सी की वाठ पर मरना या किसी बात के लिये मरना - 
दुख महना | मर मिटना > श्रम करते करते विनष्ट हो जाना | 
उ०--सवने मर मिटने की ठान ली थी |--इन्‍्शा (शब्द०)। 
मरा जाता + (१) व्याकुल होना | व्यग्र होना । जँसे,--सूद 
देते देते किमान मरे जाते हैं। (२) उत्सुक होना। उतावली 
करना । 

३ मुरमाना । कुम्हलाना | खुखना | जैसे, पान का मरना, फल 
का मरना | ४ मृतक के समान हो जाना। लज्जा, सकोच 
या घुशा आदि के कारण सिर न उठा सकना | उ०--(क) 
यहि लाज मरियत ताहि तुम सो भयो नातो नाथ जू। श्रव 
श्रौर मुख निरखे न ज्यो त्यो राखिए रघुनाथ जू (+कैशव 
(शब्द ०) | ख) तब सुधि पदुमावति मन भई। संवरि विछोह 
मुरछि मरि गई |--जायसी (शब्द०)। ५ किसी पदार्थ का 
किसी विकार के कारण काम का न रह जाना । जैसे, श्राग 
का मरना, चूने का मरना, सुहागा मरना, घूल मरना। 

मुहा०--पानी सरना (१) पानी का दीवार या दीवार की नीव 
में सना | (२) किसी के सिर कोई कलक भावा। उ०-- 
पुनि पुनि पानि वही ठाँ मरँ | फेर न निकसे जो तहं परे [--- 
जायसी (शब्द०) | 

६ खेल में किसी गोटी या लडके का खेल के नियमानुसार किसी 
कारण से खेल से श्रलग किया जाना | जंसे, गोटी का मरना; 
गोइयाँ का मरना, इत्यादि | ७ किसी वेग का शात होना | 
दबना । जैसे; भूख का मरना, प्यास का मरना, उल्ल का मरना, 
पित्त का मरना इत्यादि। उ८--मुँह मोरे मोरे ना मरति रिसि 
केशवदास मारहु घो कहे कमल सनाल सो |--कैशव (शब्द ०) | 
८ डाह करना । जलता । ६ भखना | भनखना | पछताना | 
रोना । १० हारना | वशीभूत होता। पराजित होना। 
उ०---तू मन नाथ मार के स्वॉसा | जो पै मरहि श्राप कर 


८-७ 


३७६६ 


मरमती 


नासा | चारिहु लोक चार कह बाता | गुप्त लाव मन जो सो 
राता ,--जायसी (शब्द०) | ११ भस्म होता । कुश्ता होता । 
ज॑से, घातु श्रादि का मरता [| १२ डूब जाना। क्राप्तिया 
वसूली की श्राणशा न रह जाना। जैसे, बकाया या 
पावना श्रादि। 

सरनि(3!--सज्ञा खी? [ हि० ] ३० 'मरनी/ | 

मरनी(७४--सज्ञा क्री” [ हि. मरना ] १ पमृत्यु। मौत। २ दुख। 
कष्ट | हैरानी । 3३०---सुनि योगी की अ्रस्मर करनी। नन्‍्योरी 
विरह विथा की मरनी |--जायसी (शब्द०)। ३ वह शोक 
जो किसी के मरने पर उसके सबधियों को होता है। ४ वह 
कृत्य जो किसी के मरने पर उसके सबधी लोग करते हैं। 

यों ०---मरनी करनी > मृत्यु और मृतक की श्रत्येष्टि क्रिया । 

मरबुली--सज्ा ली० [ देश० ] एक प्रकार का कद जो पहाडी प्रदेशों 

में उत्पन्न होता है । 
विशेष--इसके टुकड़े गज गज भर के गड्ढे खोदकर बोए जाते 

है। बोवाई सदा हो सकती है, पर गर्मी के दिनो भे इसमे 
पानो देने की आवश्यकता होती है। यह दो प्रकार की होती 
है--मीठी झौर तीक्ष्ण या गला काठनेवाली। दोनो से 
तीखुर बनाया जाता है।इसकी जड को श्रालू या कद भी 
कहते है । कद को थबोकर उसके लच्छे बनाते हैं | फिर लच्छे 
को दवाकर या कुचलकर रस निकालते हैं जिसे सुखाकर मत्त 
बनता है जो तीखुर कहलाता है। रस निकले हुए खोइए को 
भी सुखा और पीसकर कोका के नाम से वेचते हैं। इसकी 
खेती पहाडो में श्रधिकता से होती है । 


मरभख--सज्ञा पु० [दंश०] वह जो स्देव खाने के लिये लालायित 
रहता है । 

मरभुक्खा--वि० [ हिं० मरना + भूखा ] १ भूख का मारा हुआ्ना। 
भुक्खड | २ कगाल । द्वरिद्र । 

मरभूखा-सशा पु० [ हिं० मरना + भूख ] भुवखड । भुखमरा। 
उ०--न जाने कहाँ के मरभूखे जमा हो गए हैं ।+--रगभूमि, 
भा० २, १० ४६८५॥ 

मरमेंनि[---वि० [ स० मर्म ] मर्मवाली | दुखियारी । उ०--मरमंनि, 
सोइ रे चादर ताँनि, माइलि बोले बोलने भावज वोले बोलने | 
“+पोहद्दार श्रभि०, ग्र०, पृ०, ६२७ । 

सरम--सज्ञा पुं० | स० सर्म ] दे” 'मर्म! | उ०--जिय को मरम तुम 
साफ कहत किन काहे फिरत मंडराए हो |--भारतेंदु ग्र ०, 
भा० १, १० १७५ । ' 

मरसती--सज्ष ली [दश०] एक प्रकार का वृक्ष । 

विशेष--इस दृक्त की लकडी कडी और बहुत टिकाऊ होती है 

तथा खेती के श्रौजार भ्रौर घर के संगहे श्रादि बनाने के काम 
श्राती है। यह पेड छोटा होता है और भारतवर्प के प्रायः सभी 
भागों मे मिलता है| यह वीजो से उत्पन्न होता है | 


मरमर 


मग्मर--सज् पुं० [यू] एक प्रकार का दानेदार चिकना पत्थर जिस- 

पर घोटने से अ्रच्छी चमक आ्राती है | 
विशेष--व्समे चूने का श्रश श्रधिक होता है श्रौर इसे जलाने से 

भ्रच्छी कली निकलती है । यद्यपि ससार के भिन्न भिन्न प्रदेशो 
में श्रनेक रगों के मरमर मिलते हैं, पर सफेद रग के मरमर ही 
को लोग विशेषकर मरमर या 'सग मरमर' कहते हैं। जो 
मरमर काला होता है, उसे सग मूसा” कहते हैं । मरमर पत्थर 
की मूर्तियाँ, खिलौने, वरतन श्रादि बनाए जाते हैं झौर उसकी 
पटिया और टोके मकान बनाने में भी काम आझाते हैं। 
ग्रच्छा मरमर इटली से आता है, पर भारतवर्प मे भी यह 
जोधपुर, जयपुर, इृप्णगढ श्रौर जबलपुर आदि स्थानों मे 
मिलता है। 

मरसरा--सज्ञा पुं० [ हिं० मल या शझनु० ] वह पानी जो थोडा 
खारा हो । 

मरमरा--सज्ञा पुं० [ अ्न्ुु० ] एक पक्ती का नाम । 

मरमरा--बि० मो सहज मैं टूट जाय । जरा सा दवाने पर मर मर 
अब्द करके टूट जानेबाला । 


भरमराना--श्िं० प्र० [ शनु०, तुल सं" मढमडायिता |] १ मरमर 
शब्द करना। २ प्रथिक दबाव पाकर पेड की शाखा या 
लकडी पश्रादि का मरमर प्रन्द करके दवता। उ०--भयो भूरि 
मार थरा अलत बरा कुमार करत चिकार चार दिग्गज सहित 
सोग । गिरिघरदास शूशि मडल मरमरात भ्रति घवरात्त से 
परात हैं दिसन लोग । परम बिसेस भार सहि ना सकत सेस 
एक सिर ब्रक्त फछडह सहस भरन लोग । लटकि लटकि सीस 
मकटकि कटकि बित्त भ्रठक्कि प्रटकि डार पटकि पटकि भोग। 
“गोपाल (शब्द०)। 

सरमराहट--सज्ञा सझ्ी० [हिं० मरमराना] १ किसी लकडी या शाखा 
के हूटने का शब्द | चरमराहट८। २ बीमी धीमी श्रावाज । 
सूखे पत्ते श्रादि के पैरों से दवने की ध्वनि | ३ 7 श्रसतोप 
प्रकट करने की क्रिया । भुनमुनाहट । 

सेरमा(9७--सज्ञ पुँ० [उ० मर्म] ३० “मर्म! । उ०--घायल भए नाद के 
लागे मरमा हैं सवद कटारी हो ।--पलटू०, भा[० ३, पृ० ८४७ ॥ 


मरभिन(3---वि० स्ली० [ स० मर्म ] मरमवाली | दुखियारी | दे० 
'मर्मी' । उ०--एक नारि दूज मरमिन हाँ कित दुख मैं भोके 
री | 'हरीचद' कहवाइ सुघर क्यो वढवति सोर्क॑ ये ।--मारतेंदु 
ग्र ०, भमा० २, पृ० रेपर । 

मरमी(७' |---ति९ [स० ममिन्‌] रहस्य जाननेवाला | उ०--समस्त्री मरमी 
प्रभु सठ धनी । बैद बदि कवि भानस गुनी ।--मानस, ३२० । 

मरम्म(छो---सझा पुँ० [ स० मर्म ] दे? 'मर्मा | उ०--मरम्मय 
सुद्यय विद्धय सेल ।--प० रासो, पृ० ७२ | 

सरम्मत--)च्मा सतरी० [ झ्र० ] किसी वस्तु के हूटे फूटे अगो को ठीक 
करने की क्रिया या भाव । दुरुस्ती । जीणोद्धार | जैसे, मकान 
की मरम्मत, घडी की मरम्मत । 


डेद०० 


मरसा 


मुहा०--मरम्मत करना ८ (१) टूटे फटे अंशो को दुरुस्त करना या 

संवारना । (२) पीटना । ठोकता । मारना | 

मरयाद(9---सज्ञा ली? [ सं० मर्य्यादा ] दे? “मर्यादा! | उ०--रहो 
मरयाद बोले तुम हमेशा, करेगा फज्ल सूँ ई बात भ्रागाह । 
++दक्लिनी०, पृ० ११६ । 

मरतल्ाॉ--सज्ला पुँ० [दश०] एक प्रकार की मछली । यह दो हाथ तक 
लवी होती है श्रौर दलदनो या ऐसे तालाबों मे पाई जाती है 
जिसमे घास फूस श्रधिक उगता है । 

मरल(9"--वि० [ हि? मरना का भोजपुरी रूप मत! | मृत | मरा 
हुआ । उ०--मरल गो कई वार जियाया । बहुतक श्रचरज 
तिन दिखलाया ।--कवीर सा०, पृ० १५११ । 


सरवट [--सज्ञा खी? [ हि० मरना ] वह माफी जमीन जो किसी के 
मारे जाने पर उसके लडके बालों को दी जाती है । 

मरवट-सज्ञा त्री० [देश०] पढुए की कज्ची छाल जो निकालकर 
सुखाई गई हो । सन का उलटा । 


मरवट्टा--सज्ञा ली० [ हिं० मल्पट | वे लकीरें जो रामलीला भ्रादि 
के पात्रों के गालो पर चदन या रग आदि से बनाई लाती हैं। 
उ०--घंघरी लाल जरकसी सारी सोधे भीनी चोली जू, मरवट 
मुख प॑ शिर प॑_भसौरी मेरी दुलहिया भोली जू ।--भारतेंदु 
ग्र ०, भा० २, पृ० ४७६ । 
मरवा--सज्ञा पुं० [ हिं० | दे? “'मरुझ! । 
मरवाना--+क्रि० स० [ हिं० मारना का भ्रे० रूप ] १ मारते का 
प्रेरशार्थ। रूप। मारने के लिये प्ररणा करना। २ बच 
कराना । 
सयो० क्रि०--डालना । 
३ दे? 'मराना? । 
मरसा--सज्ञा पु० [ सं० मारिप ] एक प्रकार का साग जिसकी 
पत्तियाँ गोल म्लुरोदार और कोमल होती हैंँ। उ०--मरसा 
( लाल साग ) के बड़े बड़े पत्तो को देखकर मुह से लार ठपकती 
है ।--किन्नर ०, पृ० ७० । 
विशेप--इसके पेड तीन चार हाथ तक ऊचे होते हैं। इसके डठलो 
झौर पत्तियो का साग पकाकर लोग खाने हैँ । मरसा दो प्रकार 
का होता है । एक लाल और दूसरा सफेद । लाल मरसा साने 
में श्रधिक स्वादिष्ट होता है। मरसा वरसात के दिलों में 
बोया जाता है और भादो कुश्लार तक इसका साग खाने योग्य 
होता है। पूरी वाढ के पहुँचने पर इसके सिरे पर एक मजरी 
निकलती है जो एक वालिश्त से एक हाथ तक लवी होती है। 
उस समय इसके टठल और पत्तियाँ भी कडी हो जाती हैं श्रौर 
देर ठक पकाई जाने पर कठिनाई से गलती हैं । मजरी मे सफेद 
सफेद छोटे फूल लगते हैँ और फूलों के मुरका जाने पर बीज 
पडते हैं | चीज छोटे, गोल, चिपंटे और चमकीले काले रग के 
होते हैं । यह वीज श्रोपधि मे काम श्ञाते हैं। वंद्यक मे इसके 
स्वाद को मघुर, इसको प्रकृति शीतल भौर गुण रक्तपित्तनाशक, 


भरसियाँ 


वातकफवर्घक श्रौर विष्टमकारक लिखा है, श्रौर लाल मरसे 
को हल्का, चरपरा श्ौर सारक बताया गया हे । 
मरसिया--सज्ा पु० | भ० |) १ शोकसूचक कविता जो किसी को 
मृत्यु के सबव मे बनाई जाती है।यह उर्दू भाषा में भनेक 
छंदो मे लिखी जाती है । इसमें किसी के मरने की घटना और 
उसके गुणो का ऐस प्रभावोत्पादक शब्दों मे वर्णन किया जाता 
है जिससे सुननेवालो मे शोक उत्पन्न हो । ऐसी कविता प्राय 
मुहर॑म के दिनो में पडी जाती है। उ०--इसे कजली क्यों, 
मरसिया कहना चाहिए ।--प्रेमघन०, भा० २, ० ३६२ । 
क्रि० प्र०--पढ़ता ।--लिखना ।--सुनाना । 
२ सियापा | मरणशोक । रोना पीटना । 
क्रि० प्र०पढ़ना । 
यौ०--मरसियाख्यवों 5 मरसिया पढनेवाला । मरसियाख्वानों ८ 
मरसिया पढने का कार्थ । मरसिया पढना । 
मरह॒ट(9' [--सछज्ा पु० [ हि० मरघद ] मसान | मरघट | उ०-- 
कविरा मदिर झ्ापन॑े नित उठि करता श्रालि। मरहट देखी 
डरपता चोडे दीया जालि ।--कवीर (शब्द०)। 
मरहट(9[ --सझा सो? [ दश० |] मोठ | उ०--मूँग माख मरहट 
की पहिंती चनक कनक सम दारी जी ।--रघुनाथ (शत्द०) | 
मरहटा--सज्ा पु० [ स० मद्दाराष्ट्र | १ महाराष्ट्र देश का रहनेवाला । 
मरहठा । २ उन्तीस मात्राओं के एक मात्रिक छद का नाम 
जिसमे १०, ८ भौर १२ पर विश्वाम होता है तथा श्रत मे 
एक गुरुऔर लघु होता है। उ०-श्रति उच्च अगारनि बनी 
पगाराने जनु चितामरिस नारि। वहुसत मख धूपनि बूपित 
अ्रगनि हरि की सी श्रनुहारि । चितत्री बहु चित्र।न परम विचि- 
प्रिनि केशवदास निहार। जनु विश्वरूप को विमल प्लारसी 
रचो विरचि विचारि ।--कैशव (शब्द०) | 
मरहटी--सज्ञा त्री० [ हिं० मद्दाराष्ट्री, प्रा० मरहद्दी, मरहठी | मराराष्टर 
की भाषा। मराठों। मरहद्वा। उ०-हिंदुस्ताव में हिंदी, 
उर्दू, ब्रज, मारवाडी, मरहदा, गुजराती श्राद भ्रनेक भाषा 
बोली जाती हैं ।-- श्रीनिवास ग्र ०, १० ६ । 
सरहठ(9!|:---सश्चा ३० [स० महाराष्ट्र, श्रा० मरहद्ट, मरद्ठठ] मरह॒ठा । 
महाराष्ट्रीय । उ०--ता।हन उधर गूढ न एसे । मरहठ देते वधु 
कुच ज॑स [न्‍तद० ग्र०, १० १६१८। 
मरहठ[“-सज्छा पु० | हि. मरघट ] [ वि मरहठी ] मरघट। 
एमशान । 3०--फाका फरी ज्ञान का गदका वांधो मरहठ 
बाना ।--कंवबीर श०, भा० १, ३० रे८ । 
सरहृठा--सच्ना पु० [ सं० मद्दाराष्ट्र प्रा० सरहटद्ठ ] [ छी० मरहठिन ] 
महाराष्ट्र देश का रहनंवाला। महाराष्ट्र । विशेष दें० 
महाराष्ट्र । े 
भसरहटी'--वि० [ हि० मरहठा ] महाराष्ट्र या मरह॒ंणो स सवध रखने- 
वाला । मरहठो का । जैसे, मरहठी कपडा, मरहठो चाल । 
मरहठी--सच्चा खी० वह भाषा जो महाराष्ट्र देश मे बोली जाती है । 
मरह॒ठो की बोली । मराठी । 


८०१ 


भरातिव॑ 


मरहवा--सज्ला सो? [ श्र० मर्ईबह, ] धन्य । बहुत खूबथ। साथु । 
शावास [को०] । 
सरहम--रुछा प० [ श्र० ] श्रोपधियो का वह ग्राढा और चिकना 
लेप जो घाव पर उसे भरने के लिये अथवा पीडित स्थानों पर 
लगाया जाता है। उ०--मसजिद लखि विसुनाथ ढिंग परे 
हिये जो घाव। ता कहूँ मरहम सरिस यह तुव दरसन नर- 
राव ।--भारदेंदु ग्र ०, मा० २, ए० ६६६ । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
यो०--मरद्दम पद्धी >(१) श्राघात की चिकित्सा । घाव पर 
मरहम भौर पट्टी लगाना । (२) किसी जीए। पदार्थ की थोडी 
बहुत मरम्मत । 
मरहमत--सज्ञा री? [ श्र० ] १ 
उपहार | भेंट [की] । 
मरहला--सज्ञा पृ० [ अर० मरहलह_ | १ वह स्थान जहाँ यात्री 
रात के समय ठहर जाते हैं। टिकान | मजिल। पडाव । 
२ दिन भर की या १२ मील की यात्रा । लवो यात्रा । ३ 
किले के चारो भोर के ग़ुबद या ऊँचा स्थान जहाँ से निगरानी 
भौर संघर्ष किया जाय (फो०)। ४७ कमेला | कठित या 
मुश्किल काम । ५ भोपडी । ६, दर्जा । मरातिव | 
मुहा ०--मरद्दक्का तय करना ८ भमेंला' निवटाना | कठित काम 
पुरा करता । मरहक्षा पड़ना 'या मचना “भमेला पडना। 
छफृठितता उपस्थित होता। मरहला! डाक्तमा ८ भगडा 
खडा करना । 
यो०--मरद्दलेदार ८ यात्रामार्ग, की देखरेख करनेवाला | 
मरहून--वि० [भ्र०] जो रेहन किया हो । गिरो रखा हुआ । (कच०) | , 
उ०---कहे तू भूठ क्यू" बोला है सपता। पिदर कूँ तू कर्या 
मरहून अपना ।--दक्खिनी०, पृ० ३३६ । | 
सरहूना--वि? [| फा० ] जो रेहन किया गया हो। जो गिरो रखा 
गया हो । जस, जायदाद मरहूवा । (कच०)। 
सरहूस--वि” [ भ्र० ] [ वि० ली० मरहूमा ] १ स्वर्गवासी | मृत । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग किसी झ्ादरणीय मृत व्यक्ति की 
चर्चा करते हुए उसके नाम के भ्त में किया जाता है | 
२ क्षमा किया हुश्राः (फो०) । 
मराठा--सज्ा पुं० [ स० महारराष्ट्, अ० मरहद्द] महाराष्ट्र देश का 
निवासी | महाराष्ट्रीय । 
मराठी -उ्चा सत्री० [ स० मद्दाराष्ट्र ] महाराष्ट्र की भापा | महाराष्ट्र । 
मराठी भाषा | 
सराठी --वि” महाराष्ट्र से सवधित । मह्दाराष्ट्रीय | 
मरातिब--लब्या ० [श्र० ] १ दरजा | 
आझानेवाली झवस्थाए । 
मुहा?--मरातिव ते करना ८ किसी विपय के सारे कगडो का 
नबटेरा करवा । 
३, पृष्ठ । तह । ७, मकान का सड | तल्‍ला | उ०--प्रति उतग 


अनुग्रह । दया । कंपा । २ नजर। 


पद । २ उत्तरोत्तर 


भराना 


सुदर शशिशाला सात मरातिववारे ।--रघुनाथ (शब्द०)। 
7 घ्वजा। भडा । उ०--जामवत हनुमत नल नील मरातिव 
साथ। छरी छबवीली शोभिजे दिवपालन के हाथ ।--केशव 
(शब्द०) । 

यो०--माह्दी मराठिव5एक प्रकार की ध्वजा जो मुसलमान 
राजाद्रो की सवारी के श्रागे हाथियो पर चलती है। ये ध्वजाएं 
समन्‍्या या प्रकार मे सात होती है, जिनपर क्रमश सूर्य, पजा, 
तुला, नाग, मछली, गोल तथा सूर्यमुखी के चिह्न होते हैं । 


भराना--+क्रि० स० [ हिं० मारना का अं ०रूप | १ मारने के लिये 
प्ररणा। करता। मरवाना । उ०--(क) पिता तुम्हार राज 
कर भोगी । पूज विप्र मराब॑ जोगी ।--जायसी (शब्द०) । 
(स) पच कहे सिव सती विवाही | पुनि श्रवंडेरि मराएन्हि 
ताही ।--छुलसी (शत्द०)। २ किसी को अपने ऊपर भ्राघात 
करने के लिये प्रेरणा करना या करने देना। हे ग्रुदाभजन 
कराना । ( वाजारू ) । 

भराय--सश ए० [ स० ] १ एकाह यज्ञ | २ एक प्रकार का साम । 

मरायल(9'|--वि० | हि? मारना + आयल (प्रत्य०) ] १ जो किसी 
से कई बार मार खा चुका हो। पीटा हुआ | उ०--सठहु 
सदा तुम्ह मोर मरायल । कहि श्रस कोपि गगन पथ घायल । 
--तुलसी (शब्द ०) | २ निसत्व। सत्वहीन। जैसे, मरायल 
अन्न, मरायल पौधा) ३ मरियल। निर्वल। निर्जोव । ४, 
घादा | दोटा । 

क्रि० प्र०--आना ।--पडना । 


भरार--मणा पुं० [ सं० ] खलिहान। 

मरार|--सजा पुं० [ देश० | कोयरी | काछी । 

मराल--सजशा पुं" [स० ] [ जी" मराली ] १ एक प्रकार को 
वत्तस्न जो हलकी ललाई लिए सफ़ेद रग को होतो है। २ 
घोडा । ३ हाथी। ४ कारडव नामक पक्षी) ५४ हस। 
उ०--सेवक मन मानस मराल से । पावन गग तरग माल से । 
-“-तुजनी (शब्द०) । ६ भ्रनार की वाटिका । ७ काजल । छ 
बादल | ६ दुष्ट । खल। 

मसराल--वि० भृदु । कोमल । मुलायम [कोगु। 

मरालक--त्रश् पैं० [ स० ] हस पक्षी [कोण । 

मरालिक्रा-#र्श पु" [ म० ] शिकाकाई का पीधा था उसकी 
फनी [कोण] । 

मराली(5'--वि० [ सं० मराल+हिं० ई (प्रत्म०) ] हस का। हस 
सययधी । धिवेक भ्रौर ज्ञान का। उ०--ैं पामर ग्रुणहीन 
कुचाली | तुम्ह दीन्हेउ मोहि पथ मराली |--क्बीर सा० 
पू० ऐश्प८ ॥ 

मरिंद3)--सक्ञा पुं० [हिं० ] १ हे? 'मलिद!, (मिलिद! | २ दे० 
मरदा | 

सरिसस--चरा पुँ० [स० मल्ल + स्तम्म, हि० सक्षखभ] दे? 'मलसभ । 

मसरिच--खग पू० [ से» ] मिरिच | काली मिरिच) उ०--वीपर 


शे८०२ 


मरी 


मरिच मगलिय भ्रानहु। शुठी हरर बहेर बखानहु |--प० 


रासो०, पृ० १७। 
मरिचा--सब्ञा पुं० [ स० मरिच | बडी लाल मिरिच | विशेष--द्वे 
'मिरिच! ) 


मरिजीवा(9---सज्ञा प० [ हिं० ) दे” 'मरजीवा'|। उ०- सुदर 
वेठि सके नहि जीवत दें डुबकी मरिजीवहि जाही ।--सुदर० 
ग्र ०, भा० १, १० ७। 
मरियम--सज्ञा लो” [ श्र० ] १ वह बालिका जिसका विवाह न 
हुआ हो » कुमारी । कन्या । २ पतिक्नता और साथ्वी सत्नी | 
३ ईसा मसीह की माता का नाम | 
विशुप--कहते हैं, इन्हे कौमार अवस्था मे ही विवा किसी पुरुष के 
सयोग के, ईश्वरी माया से, गर्भ रह गया था जिससे महात्मा 
मसीह का जन्म हुआ था । 
मरियम का पजा--सज्षा पु० [ श्र० मरियम + हिं० पजञा ] एक प्रकार 
की सुगधित वनस्पति जिसका आकार हाथ के पजे का सा 
होता है | 
विशेप--ऐसा प्रसिद्ध है, कि ईसा मसीह की माता मरियम ने प्रसव के 
समय इस वनस्पति पर हाथ रखा था, जिससे इसका भ्राकार 
पजे का सा हो गया। इसी कारण इसके सबंध मे यह भी 
प्रसिद्ध हो गया है कि प्रसव पीडा के समय गर्भवती स्त्री के 
सामने इसे रख देने से पींडा शात् हो जाती है श्रौर सहज मे 
तथा शीघ्र प्रसव हो जाता है | 
मरियत्ल--वि? [ हि. मरना+इयक्ष ([प्रत्य०) ] बहुत दुर्बल। 
दुवला और कमजोर | 
यौ०--मरियल्ष टटटू - बहुत सुस्त या कमजोर श्ादमी । 
मरिया।--सज्जा क्रोी० [ हि० मढ़ना | १ वह रस्सी जो खाट में 
पायताने की श्रोर उचन लगाकर ऊपर से एक पट्टी से दूसरी 
पट्टी तक वाने की तरह बाँधी जाती है | २ नाव में वह तख्ता 
जो उसके पेंदे मे गृढे के ,लीचे वेंडे बल में लगा रहता है। 
मढिया । 
मरिया--उत्बा ली० | हिं० मारना ] लोहे की एक छोटी हथौडी जिससे 
घातुओ्नो पर खुदाई का काम करनेवाले कलम को ठोकते हैं । 
मरी--सज्ञा ली" [ स० मारी ] वह रोग जो स्पर्शदोप से फैलता 
है और जिसमे एक साथ बहुत से लोग मरते हैँ। मारी। 
उ०--इस ही बीच ईति विस्तरी । पर्री आगरे पहिली मरी ।-- 
अर्व०, पृ० ५२ | 
सरी --सछा सत्री० | ६ि० मारना | एक प्रकार का भूत । मरही | 
विशेष--लोगों का विश्वास है कि यह किसी ऐसी दुष्ट स्वभाव- 
वाली स्त्री की प्रेतात्मा होती है जो किसी रोग, आाधात श्रथवा 
किसी श्रन्य कारणावश पूर्रायु को न पहुँचकर श्ल्पायु में 
मरी हो । 
मरी*---सज्ा (री? [ ?श्व० ] देशी साशुदाने का पेड | 
विशेप--यह भारतवर्ष तथा लका सिग्रापुर श्रादि द्वीपों मे 
उत्पन्न होता है। यह पेड देखने मे बहुत सुदर मावूम होता है । 








मरीच' 


इससे ताडी निकाली जाती हैं जिसे लोग पीते हैं और जिससे 
गुड भी बनाते हैं। इसकी कोमल बालों या मजरी की तरकारी 
वनाई जाती हैं। इसके पुराने स्कथ में के गूदे से साग्दाना 
निकलता हैं जो पानी मे पकाकर खाया जाता है या पीसकर 
जिसकी रोटियाँ बनाई जाती है, और रेजे से कूंची, ब्रुण, रस्सी 
श्रौर जाल बनाए जाते हैं। इसकी लकडी मजबूत झ्ौर टिकाऊ 
होती है । इसे भेरवा भी कहते है। 

मरीच--यज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'मरिच!, 'मिरिच! को० । 

मरीच(४---सज्ञा पु० [ खं० सारीच ] ”० 'मारीच' | उ०--कचन 
भ्ृग रूप मरीच कियों, सीता मुख आगल नीसरियो |---रघु० 
रू०, ० १३३। 

मरीचि--सक्षा पुं० [ स० ] १ एक ऋषि का नाम । 

विशेप--पुराणो मे इन्हे ब्रह्म का मानसिक पुत्र लिखा है, एक 

प्रजापति माना है और सप्तपियों मे गिनाया गया है। किसी 
किसी पुराण में इनकी स्री का नाम 'कला' भर किसी किसी 
में 'सभूति” लिखा है। 

२ एक मरुत्‌ फा नाम । हे एक ऋषि का नाम जो भृगु के पुत्र 
भौर कश्यप के पिता थे। ७ दनु के एक पुत्र का नाम। ५ 
प्रियव्रतवशी एक राजा का नाम। ६ एक प्राचीन मान जा 

छह असरेणु के बराबर होता है। ७ एक दैत्य का नाम। 
5. ऊष्ण का एक नाम (को०)। & एक पुरातन स्मृतिकार 
का नाम (क्ो०) । १० कृपण । कदर्य (को०) | 


सरीचि--सब्ा ली० [ स० ] १ किरण । उ०--(क) भ्रति सुकुमारी 
तृपभान की दुलारी सो कैसे सहै प्यारी मरीचै मारतड की [--.. 
सरलाबाई (शब्द०)। (ख) कित्ति सुधा दिग भित्त पखारत 
चद मरीचित को करि कूचों ।--मतिराम (शब्द०)। (ग) 
रघुनाथ पिय बस करिवे को चली बाल मुख को मरीचि जल 
दिसि मद्वि के लई ।---रघुनाथ (शब्द०) । २ प्रभा। काति। 
ज्योति | 3०--कीधौ मृगलोचन मरीचिफा मरीचि किघों रूप 
फी रुचिर रुचि शुचि सो दुराई है ।--केशव (शब्द०)। ३ 
मरीचिका । सृगतृष्णा । उ०--बीच मरीचिलु के म्रृग लौं श्रव 
धावे न रे सुन काहू नरिंद के ।--देव (शब्द०)। 

सरीचिका[--सज्ला खी० [ स० ] १ मृगतृष्णा। सिरोह। २ किरण । 
उ०--वारिज वरत विन वारे वारि चारु बीच बीच बीच वीचिका 
भरीचिका सी छहरी ।--देव (शब्द०)। (ख) चहचही सेज 
चहूँ चहक चमेलिन सो, वेलिन सो मजु मजु गुजन मलिद 
जाल | तंसेई मरीचिका दरीचिन के दीवे ही में, छपा की 
छवीली छबि छहरत तत्काल |--देव (शब्द०) | 


मरीचिगर्भ'-सज्ञा पु० [ स० ] (३, सूर्य । २ दक्तसावर्शि मस्वतर 
मे होनेवाले एक प्रकार के देवताझ्ो का गण । 

सरोबिग भे --वि० प्रकाशकरणों से युक्त [को | 

सरोचिजल--सण पुं० [ सं० ] मृगतृष्णा | 

सरीचितोय--सशा पुँ० [ स० ] मृगतृष्णा । 
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मरीचिप--बि? [ स्० ] प्रकाश कशो का पान करनेवाले (बालखि 
ऋषि) । 

मरीचिसान--वि०, सलद्ना पु० [ स० मरीचिमत्‌ ] है० वरीचिमाली!' 

मरीचिसाली--जि? [ स० मरीचिसालितु ] | वि० स्री० मरी 
मालिनी ] किरणयुक्त । ज्योतिर्मय | चमकता हुआ |को० । 


मरीचिसाली ---सझ्ञा पु० सूर्य । 

मरीची--वि* [ स० मरीचिनु ] [ ति० की० मरीचिनी ] किरण 
युक्त । जिसमे किरणों हो । 

मरीची'---सज्षा पुं० १ सूर्य । २ चद्रमा। 

मरीज वि [ श्र० मरीज्ञ ] रोगी। रोगग्रस्त | बीमार । 

मरीजा[--सज्षा क्षी० [ भ्र० मरीजह., ] बीमार म्त्री | रोगिणी को०] । 

सरीना--सज्ञा पुं० [ स्पेनी० मेरिनो | एक प्रकार का बहुत मुलायः 
ऊनी पतला कपडा जो मेरीनो नामक भेड के ऊन से बनता है 

मरूंडा--सच्चा व्री० [ स० मरुएडा ] उच्च नलाटवाली स्प्री कि०] । 

सरु--सक्षा पुं० | स० ] १, वह भूमि जहाँ जल न हो श्रौर केवल 
बलुआ मंदान हो। मरुस्थल। निर्जल स्थान | रेगिस्तान: 
मरुमुमि । २ वह पर्वत जिसमे जल का प्रभाव हो। ३ 
मारवाड और उसके श्रासपास के देश का नाम। ४० मरुग। 
नामक पौवा । ५ एक सूर्यवणी राजा का नाम | ६ नरकासुर 
के एक सहचर अ्रसुर का नाम | ७ कुरवक नामक पीचा | 

सरु(9)---वि० [ स० भेर या हिं० मरना ] कठिन । दुरूह । ६० 
मरू | उ०---कत्प समान रैन तेंहि बाढी | तिल तिल मर 
जुग जुग पर गाढी ।--जायसी (शब्द०)। 

मरुअटि[ --तछा ञ्री० [ दश० ] वे रोली के टीके जो हल्दी चढ़ जाने 
के बाद मुंह पर लगाए जाते हैँ | उ०--भूआ्म मेना करे भ्रारती, 
माँधे मस्य्मट्ि लगवाँमे, ऊपर चामर ऋुपर्टामे ।-पोद्वार श्रश्मि० 
य्र्०, 9० ६३०१ 

सरुआ--सज्ञा पुं० [ स० मस्त ] वनतुलसी या बवरी की जाति के 
एक पौधे का नाम । नागवेल । नादवोई । उ०--अ्रति ब्याकुल 
भइ गोपिका ढूंढत गिरिधारी । वूभति है वनबेलि सो देखे 
वबनवारी । हका मर्णया कुद सौ कहे गोद पसारी। बकुल 
वहुल वट कदम प॑ ठाढ़ी ब्रजनारी आर (शब्द०) | 

विशेष--यह पौधा वागो में लगाया जाता है। इसकी पत्तिया 

वबरी की पत्तियों से कुछ बडो, नुकीली, मोटी, नरम झौर 
चिकनी होती हैं जिनमे से उग्र गव आती है । इसक दल 
देवताशो पर चढाए जाने है । इसका पेड डढ़ दो हाथ ऊचा 
होता है श्रीर इसको फुनगी पर कातिक प्रगहन में तुनसी की 
भांति मजरो निकलती ह जिसमे नन्‍्ह नन्हे सफेद फूल लगठ द्दं। 
इला के फंड जाने पर बीजों से भरे हुए छोटे छाटे वाजकोश 
निकल श्रात हैं जिनमे से पकने पर चहुत बीज निकलने हूँ। 
ये बीज नी थे पड़ने पर ईसबगोल की तरह फूल जाते हैँ । 
यह पीधा बोजों से उग्रता है, पर यदि इसको कोमल टहनो 
या फुनंगी लगाई जाय तो वह भी लग जातो है। रग के भेद 
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से मस्झ्ना दो प्रकार का होता है, काला और सफेद। काले 
मरुए का प्रयोग श्रोपधि रूप मे नहीं होता श्रौर केवल फूल 
भ्रादि के साथ देवताओं पर चढाने के काम श्राता है। सफेद 
मरुआ शभोपधियों में काम श्राता है। वद्यक मे यह चरपरा, 
कडआ, रूखा भौर रुचिकर तथा तीखा, गरम, हलका, 
पित्तवर्धक, कफ और वात का नाशक, विप, कृमि भौर क्ुछ्ठ रोग 
नाशक माना गया है | 
पर्यो०--मरुतवक । मरुचक । फरण्िज्जक । प्रस्थपुष्प | समौरण । 

कुलसौरभ । गधपत्र | खटपन्न । 

सरुआ--सज्ञा पुं० [ सं० मणढ या मेरु या शनु० ] १ मकान की 
छाजन में सब॒स ऊपर की वलल्‍ली जिसपर छाजन का ऊपरी 
सिरा रहता है। बडेर। २ जुलाहो के करवे मे लकड़ी का 
वह टुकडा जो डेढ वालिश्त लबा और श्राठ श्रगुल मोटा होता 
है श्रौर उत की कडी मे जडा होता है। ३ हिंडोले मे वह्‌ ऊपर 
की लकडी जिसमे हिडोला लटकाया जाता है या हिडोले 
का लटकाने की लकडी जडी या लगाई जाती है। उ०-- 
कंचन के सभ मयारि मरुआ ड||डी साॉंचत हीरा बीच लाल 
प्रवाल । रेसम बुनाई नवरतन लाई पालनों लटकन बहुत 
पिरोजा लाल ।--मुर (शब्द०)। 


सरुआ'--सज्ञा पुं० [ हि? मॉड़ ] मांडि । 

मरुक--संशा प१० [| स० ] १ मोर । २ एक प्रकार का मृग । 

मरुकच्छु -- सद्या ६० [स०] वृहत्सहिता के भ्रनुसार एक प्रदेश का नाम । 

विशेप--यह द॑क्षण दिशा मे है भौर हस्त, चित्रा श्रौर स्वाती 

नक्षत्रों के भधिकार मे माना गया है। 

मरुकातार--सज्ञ पु० | स० मरुकान्तार | वालू या रेत का मैदान । 
रेगिस्तान । मस्भाम । 

मरुकुच्च -सशा पुं० | म० मरुकुत्स, प्रा० मस्कुच्च | दे* “मरुकृत्स'। 

मरुकुत्स--सश्ा पुं० [ सं ] वाराही सहिता के अ्ननुसार एक देश का 
नाम जो कूर्म विभा० के अनुसार पश्चिमोत्तर दिशा मे है 
झ्र जो उत्तरापाढ, श्रवण और घनिष्ठा नक्ष॒त्रो के भ्रविकार 
में है । 

सरुचीपटून--सशा १० | स« ] बृहत्सहिता के भनुसार दक्षिण दिशा 
के एक देश का नाम जो हस्त, चित्रा भौर स्वातोी के झ्रधिकार 
मेंहे। 

मरूज--सक्षा पुं" [ सं० | १ नख नामक सुगाधित द्रव्य। २ बाँस 
का कल्‍ला | 

मरुज़ा--सज्ञ लली० [ सं० | इद्वायण की जाति की एक लता जो 
मरुस्थल में होती है । 

सरुजाता--सज्ा ल्ी० [ स० ] कपिकच्छु | केयाँच । कौंछ । 

मरुटा--सक्ला ली० [ स० ] वह स्त्री जिसका ललाट ऊँचा हो । 

मरूुत--सड्डा प० [ सं० ] १ एक देवगणा का नाम । 

विशप--वेदों मे इन्ह रुद्र श्रौर वृश्नि का पुत्र लिखा है श्ौर 

इनकी सख्या ६० की तिगुनी मात्ती गई है, पर पुराणों मे इन्हें 
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कश्यप भ्रौर दिति का पुत्र निया गया है जिसे उसके वैमात्रिक 
भाई दद्व ने गर्भ काटकर एक से उनचास टुकड़े कर डाले थे, 
जो उनचास मरूद्‌ हुए। वेदों में मरूदगण का स्थान श्रतरिक्ष 
लिखा है, उनके घोडे का नाम 'पुणशितः बतलाया है तथा उन्हें 
इंद्र का सखा लिखा है। पुराणों में इन्हे वायुकीण का 
दिक्पाल माना गया है। 

२ वायु। वात। हवा | ३ प्राग। 9७ हिरएय । सोना । ४ 
एक साथ्य का नाम । ६ सौंदर्य । ७ बृहद्रथ राजा का एक 
नाम | ८ मरुभा । ६ ऋत्वकू । १० गाठयन। ११ अ्रसवर्ग । 
१२ दे० 'मस्त्ता। 

मरुतजणु(४)--त््षा पु" [ म० मसुत्‌ + जन |] राक्षम । उ०-कत 
कमला कलह रटक पाणा करे, घाव बाणा कर कक घाया, 
मरुतजण मोह सू ।--रघु० रू०, पृु० १३१ । 

मरुतवान( - सन्जा पुं० | स० मरुत्वतू ] “० 'मरुतान!। 

मझरुत्कर--्ष्ठा पुं० [ सं० ] राजमाप | उडद । 

ममरत्त--सज्ञा एु० [ सं० | पुराणानुसार एक चक्रवर्ती राजा जो 
चद्रवणी महाराज करधर के पुत्र भ्रवीक्षित का पुत्र था| 

विशेष--इसने अनेक बार बडे बडे यज्ञ किए थे जिनमे समस्त 

यजपात्र सोने के बनवाएं थे। उसके प्रभावती, सौवीरा, 
सुकेशी, केकयी, सेरप्ली, वसुमती भौर सुशोभना नाम की सात 
रानियाँ थी, जिनसे अठारह लडके उत्पन्न हुए ये। भागवत मे 
इसे यदुवशी भौर करघर का पुत्र लिखा है । 

मरुत्तक--सच्चा पुं० [ से० ] मरुझआ नामक पौधा । 

मरुत्तनय --भत्रा पुं० [ सं” ] १ हनूमानु। २ भीमसेन [को०। 

मरुत्पट--सश्ञा पुं० [ सं० ] पाल [को०। 

सरुत्पति -सज्ा पु० [ स० | इद्र । 

मरुत्यथ--सज्ा पु० [ सं० ] श्राकाश | 

मरुत्पाल--तशा ० [ ० ] इद्र। 

मरुत्प्लव--सज्ञा पुं" [ स० ] सिंह | शेर । 

मरुत्फतज्न--सब्चा पु० [ स॑० | श्लोला । 

सरुत्वती--सज्चा ञ्लो” [ सं० मरुत्वती ] धर्म को पत्नी का नाम । यह 
प्रजापति की कन्या थी | 

मरुत्वत्म --सब्चा पुं० [ सं» मरुत्वर्म॑न्‌ ] प्राकाश (कोण । 

मरुत्वानू--सड्ा पुं" [ सं० मरुत्वत्‌ू | १ इृद्र। २ महाभारत के 
भनुसार देवताओं के एक गरा का नाम जो घर्म के पुत्र मार 
जाते हैं। २ हनूमानु । 

सरुत्सख --सम्ना पु० [ स० ] १ इंद्र । २ अभ्रग्ति4 

सरुत्सद्ाय--सज्षा पुं० [ सं० ] भ्रग्नि । 

मरुत्सुत--सज्ना पुं० [ स० ] १ हनुमान | २ भीम । 

सरुत्सूनु--सज्ा पु? | सं० ] १ हनुमान | २ भोम [को०] । 

भरुत्सतोम--सश्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ | 

मखर्यल्--सशा ३० [ सं० मरुस्थल ] दे 'मस्स्थल!। उ०--सूख गए 
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सर, सरित, तज्ञार निस्मीम जलघ का जल है। ज्ञानधूणि प्र 
चढा मनुज को मार रहा मरुथल है |--नील ०, पृ० ८७ । 

सरुदू---सज्षा पु | स० | 'मरुत” का समासगत रूप को०)। 

मरुदादोल--सज्ञा पुं० [ स० |] १ घौकनी। २ प्राचीन काल की 
एक प्रकार की घौंकनी जो हरित या भैस के चमडे से 
बनती थी । 

मरुदिष्ट--सज्षा प० | स० ] गुग्गुल | गूगुल । 

मरुदेव--सझ्षा पु" [| स० ] ऋषमदेव के पिता का नाम । 

मरुदूगणु--सज्ञा, पुं० [ ल० ] देवगण जो पुराणों मे ७६ माने जाते 
हैं। विशेष दे? 'मरुत-१। 

मरुद्रथ--सज्ञा पु० [ स० | १ घोडा । २ वह यान जिसमे दव- 
मूर्तियाँ रखकर घुमाई जाती हैं | देवयान [फो०] । 


मरुदृत्म --सज्ञा पुं० [ स० ] श्राकाश । 

मरुद्धा--सज्ञा क्री? [| स० ] पजाब की एक नदी का वैदिक नाम । 

मरुद्ठाइ--सझ्या पुं० | सं? ] १ धूँझ्ा । २. श्राग । 

सरुद्विप--सज्ा ए० [ स० ] ऊंट । 

मरुद्वीप--शत्ञा पुं४ [ सं० ] वह उपजाऊक ओर सजल हरा भरा 
स्थान नो मरुस्णल में हो । प्रोसिस । 

मरुठ्वेग--सछ्ा पु० [ स० ] एक दैत्य का नाम । 

मरुधन्वा--सक्षा पु० [ स० मरुधन्वन्‌ ] १ मरुस्थल | निर्जल प्रदेश । 
२ इदीवर नामक विद्याभर के पुत्र का नाम । 

मरुंघर--सब्ा पुं० [ सं० ] १ मारवाड देक्ष | उ०-प्यासे दुपहर 
जेठ के थके सवे जल सोधि । मरुबर पाय मतीरह मारू कहत 
पयोधि ।---विहारी (शब्द०) । २ मरुभूमि । मरुस्थल । 

मरुन्माला--सज्ञा प० [ स० ] प्रक्का नाम की लता प्रसवर्ग । 

सरुसूमि--सब्वा क्री? [ स० ] बालू का निर्जल मैदान जहाँ कोई वृक्ष 
या वनस्पति भादि न उगती हो । रेगिस्तान । 

मरुससि--सज्ञा पुं० [| स० ] करील का पेड | 

मस्मरीचिका--सझ स्री० [ सं० मरु+मरीचिका | दे” ध्मृगतृष्णा'। 
उ०--भारी मरुमरीचिका की सी ताक रही उदास शभ्राकाश । 
>-अ्रपरा, पृ० १०८। 

मरुर--सज्ञा पु० [ छ० मूर्वा | गोरचकरा । 

मरुरना(9)--क्रि० श्र० [ हि० मरोरना ] 'मरोरना! का भ्रकर्मक रूप । 
ऐंठना । बल खाना | उ०- (क) तीखी दीठ तूख सी पतुख 
सी शभ्रहरि भ्रग ऊख सी मरूरि मुख लागति महूसख्व सी ।--देव 
(शब्द०) । (ख) मरुरत अ्गन श्रमर रतरग केश मरुरत नाथ 
देव जीति क॑ जगत है |--देव (शब्द० ) । 

मरुत्त-- सज्ञा पु० [ स० | जगली वत्तक की एक जाति का नाम | 
कारइव । 

मरुब--सज्ञा पु० [ सं० ] १ मरुभा। २ राहु (को०)। 

मरुयक--सश्ञा पुं० [ स० ] १ एक कंटीले पेड का नाम जिसे मनी 
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कहते हैं। २ मरुआ । नागदौना । ३ तिल का पौधा । ४ 
व्याप्र । वाघ | ५ राहु। 

सरुवट(9[--सच्चा स्री० [ हिं० | दे” 'मरवट | उ०-मौर वँध्यो 
सिर कानन कुडल मरुवठ सुखहि सुभाएँ +-नद० ग्र॒०, 
पृ० ३४६ । 

मरुवा--सज्ञा पुं'[ स० मरुत्रक | दे? 'मरुझा”। उ०--सुभग सेज 
पठुली सुख बाढ्यों मर्वा वेलिन प्राची कोर । नद० ग्र०, 
पृ० ३७६ । 

मरुसभव--सज्ञा पु० [ स० मरुसस्भव ] एक प्रकार की छोटी मूली । 

सरुसभवा - सज्ञा खी० [ स० मरुसम्भवा ] १ महेद्रवारुणी । २ 
एक प्रकार का खेर जिसका पेड बहुत छोटा होता है। ३. 
छोटा वमास । क्षद्र जवास | ७ एक प्रकार का कनेर । 

मरुसा|--सज्ञा पु० [ हिं० ] दे? 'मरसा! । 

मरुस्थल्ञ - सज्ञा पुं० [ स० ] वालू का मैदान जिसमे निर्जल होने के 
कारण कोई वृक्ष या वनस्पति न उगती हो। मरुभूमि। 
रेगिस्तान । उ०--नवकोटि मरुस्थल बीर बर । दश श्रद्ठ 
सुश्नर्दुद राज घर ।--१० रा०३ १२॥७३। 

मरुस्था--रुज्ञा खी० [ स० ] छोटा भमास । 

मरू(3) - वि० [ स० मेरू या हि० मरना ] कठिन । दुरूह । 

मुहा०-मरू करि के या मरू करि(3) - कठिनाई से । ज्यो त्यो 

करके । बहुत मुश्किल से। उ०--क) ता कहूँ ती अब लो 
वहराइ के राखी बसाई मरू करि मै है |- केशव (फ्रव्द०) । 
(ख) देह में नेक सँभार रह्यो न यहाँ लगि भाजि मरू करि 
भाई ।-मति० ग्र०, प्रृ० २८५६ । (ग) अंसुश्रा ठहरात गरौ 
घहरात मरू करि श्राधिक बात कही ।--देव (प्रब्द०)। (घ) 
दयौस तो वीत्यों मर करिके छब श्राई है राति मो कैसे घौ 
बीतिहे ।--(शब्द ०) । 

मरूक--#ज्ला पु० [ सम० ] १ एक प्रकार का मृग । २ मयूर। 
मोर । ३ मेढक (को०)। 

सरूद्धवा - सजा ल्ली० [ सं० ] १. जवास। 
प्रकार का खैर । 

मरूर(- सजा पु० [ सं० | गोरचकरा । 

मरूर(७)! ---संज्चा ल्वी० [ हिं० मरोढ़ ] पीडा । उ०- भरति मरूरनि 
विमूरनि उदेग वढ़ि चित चरपटी मति चिता पागिए रहै ।-- 
घनानद, पृ० ५८७ | २ दे? 'मरूरा?। 

सरूर-- वि" ऐंठवाला । वली। उ०-जुरे रजपुत्त मरहू मरूर। 
-+१० रासो, पृ० ७१। 

सरूरा(3'--सज्ञा पुं० | हि? मरोद़ ] ऐएँठन । बल | मरोड | 

मुहा ० मरूरा देना - बल देना। मरोडना। उमेठना। उ०--मुख 

के पवन परस्पर सुखबत गे पानि पिय जुरो | चुकति जानि 
मन्‍्मथ चिनगी फिर मानों दिया मरूरों ।- सुर (शब्द० )। 

मरूल- सजा पु० [ स० सूर्वा | गोरचकरा । मरूर। 

मरेठी--सज्षा ली? [ हिं० मज़्ना +ऐंठना ] वह रस्सी जिससे हेगा 


२ कपास । ३ एक 
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या पटेला बाँधकर खेत में ग्यींचा या चलाया जाता है। बरहा | 
बेड । गुरिया । बखर | 


मरेठी---सज्ञा खी९ [ हिं० मुलेडी, तुन> म० मधुयष्टि ] दें? 'मुलेढो! । 
सरेरना - क्रि० स० [हिं० मरेरना] पीडित करना ) व्यथा पहुंचाना । 


उ०--कवि ठाकुर वे पिय दूर बसे तन मैन मरोर मरेरती सी | 
>ठाकुर०, पृ० ७८१ । 


मरोड-सशा स्री० [ हिं० मरोइना ] ? मरोठने का भाव या क्रिया । 


उ०- मानत लाज लगाम नहिं नेकु न गहत मरोर। होत 
तोहि लस्ि वाल के हग तुरग मंह जोर ।॥-मातराम 
(शत्द०) । 

मुहा०- मरोद खाना >चक्‍कर खाना | उ०--स्हाय वसन 
पहिरन लगी बस न चल्यों चित चोर। साय मरोड सड़े 
गिरथो गड़े कड़े कुच कोर |--रामसहाय (शब्द०)। मन में 
मरोद करना रू मन मे दुराव या कपट रखना । कपट करना । 
उ०--साधू श्रावत दरस के मन मे करत मरोर। सो होवगा 
चूटडा बसे गाँव की ओर |-कवीर (शब्द०)। मरोढ़ की 
यात > पेचदार बात । धमाव की वात । 

२ मरोडने से पडा हुआ घुमाव | ऐंठन। बल । ३ उद्धव ग श्रादि 
के कारण उत्पन्न पीडा | व्यया। क्ञाभ। उ० (क) घिरि 
आए चहु शोर घन तेहि तकि मारेस सार। मोर सोर मुनि 
होत री तन मे प्रविक मरोर ।--रामसहाय (शब्द०)। (ख) 
भिलत भक्तोर रहे जावन को जोर रहै समद मरोर रहे शार रहे 
तब सो । --पञ्माकर (शब्द०) । (ग) इक ता मार मरोर ते 
मरति भरति है साँस । दूजे जारत मास री यह सुचि लॉ सुचि 
मास ।--रामसहाय (शब्द०)। 

मुह ०-- मरोद खाना ८ उलभन मे पड़ना । उ०-ग्रुलफनि लो 
ज्यों त्यो गयो करि करि साहस जोर । फिर न फिरया मुरवान 
चाप चित प्रति खात मरोर । - राममहाय (शत्द०) | 

४ पेट में ऐंठन और पीडा होना | पेट ऐंडना । ५ घमड । गव॑। 
उ०--आए श्राप भली कहो मेटन मान मरोर। दूर करो यह 
देखिहै छला छिगुनिया छोर |--विहारी (शब्इ०) | ६ क्रोध । 
गुस्सा । 

मुहा० - मरोइ गहन। ८ क्रोध करता । उ० - रहो मोह मिलना 
रहो यो कह गहेँ मरोर। उत दे सखिहि उराहनों इत 
चितई मो शोर ।--विहारी (शब्द०)। 

विशेष-पुरानी कविताओं में प्राय 'मरोड? के स्थान में 'मरोर! 
ही पाया जाता है। 


सरोडना --क्रि०ण स० [ हिं० मोदना ] १ एक औ्लोर से घुमाकर 


दूसरी ओर फेरना। बल डालना | ऐंठ्ना। उ०--([क) बाँह 
मरोरे जात हो मोहि सोवत लियो जगाय | कहे कबीर पुकारि 
के यहि पैडे ह्व॑ क॑जाय। कवीर (शब्द०) | (ख) गोड चाप 
ले जीभ मरोरी | दधि ढरकायो भाजन फोरी ।--सूर (शब्द०) 
(ग) कोषि कूदि दोउ घरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा 
मरोरी ।--तुलसी (शब्द०)। (घ) मोहि मककोरि डारी 
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बुच को मरोर डारी तोरि डारी कसनि प्रिधोरि डारी बनी 
त्यो ।--पद्माफर (णब्द०) | 

क्रि० प्र०. देना ) - डालना |-पड़ना । 

मुहा०-अग मरोहनार्भ्रृंगडाई लेना । उ०--सब श्रग मरोरि 
मुरो मन में भरि पूरि रही रस में न भरें । गुमान (शत्द०)। 
भौंद्द मरोट्ना या दग (घादि) मरोटना ८ (१) अर भग करना । 
आँख से इशारा करना या कनली मारना | उ०--(क) झतर 
में पति की सुरति गहि गहि गहयि गुनाह । हग मरोरि मुंस मोरि 
तिय छुवन देत नहिं ठाह |-पप्माकर (णब्द०)। (सन) पान दियो 
हसि प्यार सो प्यारी बह लसि त्यों हंसि भौंह मरोरी । - देव 
(शब्द ०) । (२) नाक भौंह चढाना । भाह सिकरोडना | उ०-- 
(क) हो हूँ गही पदुमाकर दीरि सा भींट मरोरत सेज सा 
श्राई ।--प्मचाकर (शत्द०)। (ख) सुनि सौतिन के गुन वीं 
चरचा हिज ज्‌ तिय भीह मरारन लागी ।--ठिजदेय (गब्द०)। 

२ ऐंठकर नप्ट करना या मार डालना | उ०--(क) महावीर 
बायुरे बराकी बह पीर व्यों न तकिनी ज्यों लात घात हीं 
मरोर मारियों । तुलसी (शब्द०) । (ख) मांटि मारयों 
कलह बियोग मारो बोरि क॑ मरोरि मारधों प्रभिमान भरभों 
भय मान्यों है।-कैशन (शत्द०)। (ग) कपि पुनि पवन 
वारिहि तोरी | पच सेनपति सेन मरारी |--पह्माकर (शब्द०) | 

क्रि० प्र० >डाक्षना । देना । 

३ पोडा देना। दुख देना। वेदना उत्तन करता। उ० (क) 
वार वधू पिय प्रथ लखि अ्रँगरानी अंग मोरि। पौढि रही 
परयक मनु डारी मदन मरोरि |--मत्तिराम (शब्द ०)। (ख) 
एक थ्राती गई कहि कान में श्राइ परी जहाँ मन मरोरी गई । 
>+वेणी (शब्द०) । 9७ मलनता । मीजना । मसलना | 

मुह? द्ाथ मरोहना( पर ७हाथ मलना। पछताना। छ०-- 
(क) श्रव. पछताव दरव जस जोरी। करहू स्वर्ग पर हाथ 
मरोरी ।- जायसी (गत०)। (सत) पुरुष पुरातन छाड्ि कर 
चली शान के साथ । लोभो सगत बोदुडी सडी मरोरइ हाथ | 
--दादू (शब्द०) | 

विशप- पुरानी कविताझो में 'मरोडना' का रूप प्राय “'मरोरना! 
ही पाया जाता है । 


मरोडना --क्रिं० भ्र० पेट ऐंठना । पेट में ऐंठन उत्पन्न होता । 
मरोडफलो-सशा ज्री० [ हि मरोद + फल्ली | एक प्रकार को फली 


जो प्राय पेट के मरोड के लिये गुणकारी होती है। मुर्रा। 
भ्वतरन । 


मरोडा[- सशा खतरी० [ हिं० मरोडना ) १ ऐंठन । मरोड। उम्रेठ । 


वल | २ पेट की वह पीडा जिसमें श्दर की श्रोर कुछ ऐँठन 
सी जान पडती हो। 

विशेंप - यह एक रोग है जिसमे मलोत्सर्ग के समय पेट में ऐँठन 
सो होती है भौर प्राय कोष्ठवद्ध रहता है। कमी कभी श्रांव 
के साथ भी मरोड होता है। 

क्रि० प्र०-- उठना ।--पढ़ना । 


मरोडी 


मरोढ़ी- सजा स्रो” [ हिं० मरोइना | १. एँठन । घुमाव | बल । 
मुद्दा० --मरोड़ी करना > खीचातानी करना । इधर उधर करना | 
२ वह बत्ती जो भ्ाटे श्रादि मे सने हुए हाथो से मलले पर छूटकर 
निकलती है । ३ गुत्थी | गाँठ । 
मरोर--सज्ञा लो? [ हिं० ] दे” 'मरोड' | 
मरोरना--फ्रि० स० [ हिं० ] दे? 'मरोडना | 
मरोरी(8छ--सज्ञा ली? [हिं० मरोडना] दे” 'मरोडी! । 
मुहा*-मरोरी करना ८ इधर उधर करना । खीचातानी करना । 
उ०- नख सिख लॉ चित चोर सकल श्रंग चीन्हें पर कत करत 
मरोरी । एक सुनि सूर हहरथो मेरो सस्वस अ्ररु उलटी डोलो 
संग डोरी ।- सूर (शब्द०) | 
मगेलि--सज्ञा पुं० [स०] मकर की जाति का एक बडा सामुद्रिक जतु । 
मरोह(3--सज्ञा पुँ० [ हिं० मरोर ] मरोर। मसोस। 35०--संपन 
जान चित उठा मरोहू | औटि करेज पानि या लोहू ।चित्रा०, 
०35 
मरौर(3--सज्ञा ली? [ हिं० ] दे” 'मरोड'। उ०--उतही ते मोरति 
हुगन भ्रावत भ्रलि जिद और | सीखति है मुर्धा मतों भयमिस 
भुकुटि मरौर ।--शकुतला, १० १७। 
मक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ देह। शरीर। २ वायु। हवा। ३. 
शुक्राचार्य के एक पुत्र का नाम | ४ बदर । 
मर्कक-सज्ञा पुं० [ सं० ] १ मकडा । २ हरगीला नामक पक्षी । 
सकेट--सज्ञा पु० [ ख० ] १ बदर। बानर | उ०--मर्कट मूठि स्वाद 
तहिं बहुरं घर घर रठत फिरो |--कंबीर श०, भा० ३, ६० 
१७० । २ मकडा। ३ हरगीला नामक पद्धी। ४७ एक 
प्रकार का विष । ५ दोहे के एक भेद का नाम जिसमें सत्रह 
गुरु और चौदह लघु मात्राएं होती हैं। जैसे,--ब्रज में गोपन 
सम में राधा देखे श्याम। ६ छप्पय का श्राठवाँ भेद जिसमे 
६३ गुरु, २६ लघु कुल ८६ वर्ण या १५२ मान्नाएँ या ६३ ग्रुरु, 
२२ लघु कुल ८५ वर्स या १४५ मात्राएँ होती है । 
मर्कटक-सज्ञा पुं० | उ० ] १ बानर। बदर। २ मकडी। रे. 
एक प्रकार की मछली । ४ मड़ूआ नामक श्रन्न। ४ मकरा 
नामक घास | ६ एक दैत्य का नाम । 
मर्कटविंदुक--सझ्ञा पुं० [ स० मर्कटतिन्दुक | कुपीलु । 
मकेटपाल--सज्ञा प० [ स० ] बदरो का राजा, सुग्रीव । 
मेटपिप्पल्ली--स्ा स्र्री० [ सं० | भ्रपामार्ग । चिचडा । 
मरकेटप्रिय--सज्ञा पु० [ सं० ] खिरनी का पेड । 
मकंटबाूस--सल्ञा पु० [ सं० ] मकडी का जाला । 
मकटशीप--सज्ञा पुं० [ सं० ] हिंगुल । 
मर्केटी--खज्बा ली० [ स० ] १. बानरी। बैँदरी | २ मकडी। ३ 
भूरी केवाँच | कौंछं। ४. भ्रपामार्ग । ५ अश्रजमोदा | ६ एक 
प्रकार का करज | ७ छंद के € प्रत्ययो मे से अ्रंतिम प्रत्यय । 
विशेष--दसके द्वारा मात्रा के प्रस्तार में छंद के लघु, गुरु, कला 
श्रौर वर्णों की सख्या का परिज्ञान होता है। 
८-५ 


रे 


इ्द०७ज 


मर्केटेंदु-- सज्ञा पुं० [ म्र० मकदेन्दु | कुचिला। 

मकत(ए--सल्ला पु० [ सं० मरकत ] दे० 'मरकतः । 

मर्कबब--रछ्ा पुं० [ श्र० ] १ सवारी । वाहन । २ घोडा | भ्रश्व | 
उ०--खाक बाव श्रव श्रातरस लाया । सिकम माए क॑ मर्कब 
बताया |--सत० दरिया, पृ० १३॥ 

मकर--सज्ञा पुं> [ स० ] भृगराज । भंगरा । भँगर॑या । 

मकेरा--सज्ञा क्ली० [ स० ] १ सुरग। २ तहखाना। ३. भाँडा। 
बर्तत । 9७ वॉँम स्त्री । 

सरगे--सज्ञा पु० [ फा० ] मौत । उ०--तालए रश्क न हो थायसे दरदे 
सरे मर्ग | गर के सर प॑_ लगाता है वह सदल घिस्के ।--श्री- 
निवास ग्र०, पृ० 5८६ ॥। 

मधघ टी(छ--वि? [ हि" मरघट ] मरघट का। एमशान सबंधी। 
मसान का | उ०--हाड की कठ मैं चार माला धरे। मर्घटी 
खोपडी मे भ्रहार करे ।--भारतेंदु ग्र०ग, भा० १, ए्‌ृ० ५६ । 

मर्चो--सज्ञा खी० [ हिं० ] दे? “मिर्च! । 

मर्चे ट--सब्चा पु० [ अ० ] व्यापार वाणिज्य करनेवाली । व्यापारी । 
सौदागर । क 

मज--सह्या पु० [ भ्र० मर्ज ] १ रोग। व्यापि। वीमारी। २, 
प्रादत । लत । व्यसन । ३ दु ख। कष्ट को० । 

सजबान--सज्ञ पुं० [ | ० मर्जबान ] किसान । क्ंपक | काश्तकार । 
उ०--यह मुगल सल्तवत का मर्जवान था श्रौर उसका सरबरा- 
कार विनायक था ।--शुक्ल अ्रभि० ग्र०, पृ० ६७ | 

मर्जादा--सब्ना जी? [ सं० मर्य्यादा ] दे” “मर्यादा!। उ०-प्राज 
समुद्र ने श्रपनी मर्जादा छोड दी ।---श्रीनिवास ग्र०, १० ७३ । 

मर्जी--सब्चा स्री० [ श्र० भर्जी | दे० 'मरजी” | 

मजू सजा पुं० [ सं० |] १ धोवी। २ गुदाभजन करानेवाला | 
लौंडा [को० | 

मजू-5ख्ज्ञ सख्री० घोना । साफ करना को०]। 

मतें--सज्जा पुं० [ सं० ] १ मनुष्य । २. भूलोक । 

मतेबा--सज्बा पुं० [ श्र० मतंबह_ ] १ पद। पदवी। जैसे,--श्राज 
कल वे श्रच्छे मर्तवे पर हैं | (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--चढ़ना ।--देना |--पाना ।--बढ़ना ।--मिलना । 
२ बार। वेर। दफा | ज॑से,--मैं श्रापके मकान पर कई मर्तवा 

गया था, पर झाप नही मिले । 

मतेबानाँ---सज्ञा पु० [ स० मृद्भाणद, हिं० श्रस्धतबान ] रोगनी वर्तन 
जिसमे अचार, मुरव्बा, घी भ्रादि रखा जाता है | श्रमुतवान । 


सतेबान--सज्ञा पुं० [ देश० वा बरमी | भारत की पूर्वी सीमा से सटे 
हुए वर्मा राज्य के पेगू प्रदेश का एक नगर श्रौर समुद्र की 
ध खाडी । रगून, मोलमिन बदरगाह इसी खाडी मे है । 
मत्यं--सल्ला पु? [ सं० ] १ मनुष्य । २ भूलोक | ३ शरीर । 


मत्य---वि० मरणशील । नश्वर [को०] । 


मत्यधमी 


मत्येधर्मा--वि० [ सं० मर्स्यधर्मन्‌ ] मरणशील । नश्वर [कीणु । 

मत्यभाव--सज्ञा पु? [ सं० ] मानव स्वभाव । मानवीय प्रकृति [कोणु। 

मत्येमुख--सज्ञा एं० | सं० ] | सी मत्यंमुखी ] किन्तर 

मत्यज्ञोक--सज्ञा पुं> | स० ] पृथ्वी । मनुष्यलोक । 

मर्दो--सज्ञा पु" [ फा०, तुल० सं० सर्त और मर्त्य |] १ मनुष्य । 
पुरुष | आदमी । २ साहसी पुरुष । पुस्पार्थो मनुष्य ॥ उ०--- 
मर्द शीश पर नवे मर्द बोली पहिचाने | मर्द खिलावे खाय मद 
चिता नहिं भ्राने । मर्द देय श्री लेय मर्द को मर्द बचावे । गहिरे 
सकरे काम मर्द के मर्दे आवे । पुनि मर्द उन्ही को जानिए दुस 
सुख साथी कर्म के । बैताल कहै सुन विक्रम, तू ये लक्षण मर्द 
के |--[शब्द ०) । 

सहा०--मर्द आदसी (१) भला झादमी। सम्य पुरुष। (२) 
वीर । बहादुर । मर्द बच्चा >वीर वालक। मंद की दुम ८ 
श्रपने को बहादुर लगानेवाला (व्यग्य)। उ०--बड़े मर्द की 
दुम हो गोली चलाझो न जब जानें ।--फिसाना ०, भा० ३, 
पृ० ह०१। 

३ चीर पुरुष योद्धा । जवाब । उ०--चलेठ भूप गोनर्द वर्द 
वाहन समान वल। सग लिए बहु मर्द गर्द लखि होते न्नपर- 
दल ।--गिरधरदास (शब्द०)। ४ पुरुष। नर। जैंसे--मर्द 
झौर औरतें । ५ पति। भर्ता। 

सर्द--सज्ञा ५० [ स० ] पीसना । मर्दन [कोण । 

सर्देक--वि” [ सं० ] दे? महक । 

मदेन--सज्जा पुं० [ सं० ] दे” महूना। उ०-(क) तेरा नाम तभी 
है, जब तू इस रावण सरीखे शद्रु का मुकुट अपने चरणतन 
में मर्दन करे |--राधाकृप्ण (शब्द ०)। (ख) मर्दनीक मर्दन करे 
बढ़े घात तन वेल (---9१० रा०, ६१३० । 

सर्देना(9)--क्रिं० स० [ स० मर्दन ] १ श्रग श्रादि पर जोर से हाथ 
फेरना । मालिश करना । उ०--तन मर्दति पिय के तिया, 
दरसावति भ्ुट रोप ।--पश्माकर (शब्द०)।॥ २ उबठ्न तेल 
भ्रादि को अगो पर चुपडकर वलपूर्वक चुपडे हुए स्थान पर 
वार बार हाथ फेरना जिससे अझग मे उसका सार या स्लनिग्ध 
झश घुस जाय। मलना। ३ चूरित करना। तोड फोड 
डालना । ४ मसककर विक्ृत करना । नाश करना । कुचलना । 
रौंदना । 3०--(क) कबहूँ विटप भूधघर उपारि पर सेन वरक्‍्खे । 
कबवहुँ वाजि सन वाजि मदि गजराज करकक्‍्खे ।--तुलसी 
(शब्द०) । (ख) खाऐसि फल श्ररु विटप उपारे। रच्छक मदि 
मदि महि डारे तुलसी (शब्द०)। (ग) जेहि शर मधु 
मद मर्द महासुर मर्दन कीन्‍्हो । मारथों कर्कश नरक शख हनि 
शख सुलीन्हो ।--केशव (शब्द०)। 

मदेनीक(9'--वि० [सं० मरईन +हिं० ईक (प्रत्य०)] मर्दन करनेवाला । 
मालिश करनेवाला। उ०--करि पावन प्विन्न बर मोहन 
सुरक्षि सुतेल । मर्दनीक मर्दन कर, बढ़े घात तन बेल ।-गे० 
रा०, ६११३० । 

सदेल--सज्ा पुं० [ उ० ] पस्तावज के ढग का एक प्रकार का वाजा 


है८०प 


श्‌ 
मटुमशुमारी 


जिसका व्यवहार प्राय बगाल में कीर्तन श्रादि के समय 
होता है। भादल । मईल । 
मसंदौसगी--सशा सतो० [ फा० ] ३? मिरदानगी 
मदठोना--वि० [ फ़ा० मर्दोनह_] १ पुरुष संबधो । २ मनुप्योचित । 
३ वीरोचित। ७ बीर । साहसी । ५ पुर॒प का सा । पुरुषवत्‌ । 
यौ०--मर्दानावार ८ यीरोखित । मर्द का सा । मर्द की तरह । 
म्ति--वि? [ सं० ] ८० महिंता 
मर्दो--सणा स्री० [ फा० ] मरदानगी । वीरता । बहादुरी । 
मठआ-+सश पए० [ फ़ा० सर्द +हिं० उच्चा (प्रन्य०) |] १ नाम का 
मर्द तुच्छ मनुप्य॥ २ पत्ति। ३ पराबा वा गैर आदमी 
(स्त्रियाँ)। 
मदुम--सण (० [ फ़ा० ] १ मनुष्य । भ्रादमी । २ आँख की पुतली। 
कनीनिका (को०) | 
योौ०--मदुमश्नाज्ार ८ श्रत्याचारी । मदुमश्राजारी ७ लोगों को 
सताना | ब्रत्याचार। महमश्रासज ८ लोगो में धुलमिलकर 
रहनेवाला । मदु"सपोर । मह मशनास > बुरे भत्रे की परख 
करनेवाला । सहुंमशुमारों । 
मठमक--सझ ० फा०] कनीनिका । श्राँग की पुत्तली [को० । 
मठुसखोर--वि [ फा० मदु'मखोर ] मनुप्य फो खा जानेवाला | 
नरभक्ती | उ०---लगा काटनेवालों भौर रक्तपिपासु मदुमखोरो 
के बीच झा फंसा है |--प्रेम० और गोकों, पृ० ७ । 
मु सशुमारी--सशा छी० [ फा० ] १ किसी देश में रहनेवाले मनुष्यो 
की गराना | मनुप्यगणना | जनगराना | 
विशेष--यद्यपि भारतवर्ष के मदरास झौर पजाव प्रातों में समय 
समय पर वहा के रहनेवालों की गिननी करने की प्रया बहुत 
पूर्व से चली श्राती थी, पर पाश्चात्य देशों मे नवीन प्रणाली की 
मनुप्यगणाना की प्रया रोम से श्रारभ हुई है, जहाँ स्वतम्र 
मनुष्यों के कुठु व, सपत्ति, दास श्लौर मुखिया की परिस्थिति 
भ्रादि का विवरण यथासमय दिखकर मनुष्यों को गणना की 
जाती थी | इगलैंड मे सवसे पहले मनुप्यगणना सनु १८०१ 
में प्रारभ हुई प्लोर १८११ में श्रावरजैंड में गणना की चेष्टा हुई 
पर सन्‌ १८५१ तक की मनुष्यगएाना परिपूर्ण नही कही जा 
सकती | सन्‌ १८६१ में नियमित रूप में इगलैंड, स्काटलैंड 
भर भ्रायरलैड मे मनुप्यगणाना प्रारभ हुई, जिसमे प्रत्येक गाँव 
ओर नगर के मनुष्यों की श्रायु, वेवाहिक सबंध, पेशे, जन्मस्थान 
श्रादि का सविस्तार विवरण लिसा गया, और सनु १८७१ 
मे व्यवस्थित रूप मे राजकोय या इपीरियल मनुष्यगणना हुई । 
ठीक इसी समय श्रर्थात्‌ सन्‌ १८६७ झऔर १८७२ में भारतवर्प 
में भी मनुष्यगणाना प्रारम हुईें। पर उस समय काश्मीर, 
हैदराबाद, राजपुताने भौर मध्यभारत के देशी राज्यो मे मनुष्य- 
गणाना नही हुई भर गराना का प्रवव भी समुचित नही था | 
भारतवर्प की ठोक ठोक मनुष्यगराना का आरम (१८८९१ से 
माना जा सकता है। यह मनुष्यगणना १७ फरवरी को हुई 
थी। तबसे प्रति दसवें वर्ष प्रत्येक गाँव झौर नगर में रहने- 
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बालो का नाम, श्रायु, बर्म, जाति, शिक्षा, भाषा, व्यापार 
प्रादि का विवरण लिखा जाता है । 
२, किसी स्थान में रहनेवाले मनुप्यो की सख्या। जनसख्या | 

झ्रावादी । 

मदुमी--सझा ख्री० [पा०] १ मरदानगी। पौस्प | वीरता । २ पुसत्व। 

क्रिं० प्र०--दिश्वल्लाना | --रसना । 

सदू द--वि? [ फा० ] दे” मरदूदं। उ३०--कौत मर्दद कह सकता 
है ।--सर कु०, प० १२। 

मर्द आदमो--मशा पु० [ फा० ] शरीफ वा सज्जन व्यक्ति । 

सर्देखुदा--सज्ञा पु० [ फा० मर्देखुदा | पलेत्रात्मा। भक्त। उ०-- 
नाम अश्रपना जब सुने मर्देसुदा । किए दिल में यहाँ तो मैं रुसवा 
हुआ ।--दक्खिनी ०, पू० २०३ । 

सर्देपीर- वि? [ फा० मद + पीर | पवित्रात्ता। फरीर। उ०--राह 
में एक बुजुर्ग मर पौर मिर्यां साहब मिले ।--प्र मघन ०, भा० २, 
पृ० २०३ । 

महँ-सन्ना पुं० [ सं० ] द्रे० पर्दे | । 

मई क--वि" [| ० ] १. मर्दन करनेवाला | मर्दनकारक । २ 
दबानेवाला । तिरोभावक । | 

महन्‌'--सझ्ा पुं० [ सं० ] [ वि० मर्द्दित ] १. कुचलना । रीदना । 
उ०--भंगवान कर्र, इस दरवार मे तुझे वहा मिल जो महादेव 
जो के सिर पर है भौर तुझे वह शास्ष पढाया जाय जो 
कांटो को मदन करता है ।--हरिश्चद्र (शब्द०)। २, दूभरे 
के क्रगों पर अपने हाथों से वलवूर्वक रगडना | मलना | जँसे,--- 
तेल मरईन करना । उ०--क) तेल लगाइ कियो रुचि मन 
वस्तरादिक रुचि रवि घाएं। तिलक वबनाइ चले स्वामी हू 
विपयनि के मुख जोए |--श्ुर (शब्द०)। (ख) हरि भिलन 
सुदामा श्रायो। विधि करे श्ररघ पावड़े दीन्ह श्रतर प्रेम 
बढायो । भादर बहुत कियो यादवपति मर्ईन करि भ्रन्हवायों । 
चोवा चंदन झौर कुमकुमा परिमल भ्रग चढायो |-खूर 
(शब्द ०) । (ग) पादपद्म निति मईन करई| तन छाया सम 
निति भनतुसरई |--श० दि० (शब्द०)। ३. तेल, उबदन 
शझ्रादि शरीर मे लगाता। मलनां। उ०--भाव दियो आवेंगे 
श्याम । भंग प्ग झाभूषण साजति राजति भपन धाम । राते 
रण जानि प्नग नृपरात सो भाप वृपति राजति बल जोरति । 
भ्रति सुगध महंत भ्रंग भंग ठनि बान वान भूपन भेपात। 
+सूर (शब्द०) | ४ द्वद्द युद्ध म एक मल्ल का दूमरे मल्ल 
को गर्दन ज्रादि पर हाथा से धस्सा लगाना। धस्ता। उ०-- 
श्राकर्षण मदन भुजबबन । दाव करत भें कर धार कंधन । 
+जोपाल [शब्द०)। ५ व्वसम। नाश | उ०--जैहि शर 
मधथुमद मद्दि महासुर मदन कीन्हो । मारधों कर्शश नरक श्र 
हान शख्र सुलान्ह!। --फेशव (शब्द०)। ६. रसेश्वरदशन 
के प्रनुसार अठारह प्रकार के 'सत्तस्कारा म दूसरा सस्कार। 
इसमें पारे झ्ादि का भ्रायधियों क साध खरल करते या घोटते 
है । घोटना । ७, घोटना ॥ रगडना | 

सह न--वि० | वि* ज्ञा० भहनी ] नाशक । विनाशक | सहाख्वर्ता । 
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। 
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भमद्धवि 


उ०--(क) कुद इंदु सम देह उमारमण करना श्रयत । जाहि दीन 
पर नेह करह ढृपा महल मयन ।-ठुतती (शख्ध०)। उिले 
गजपति महू न प्रवल भिह पीजरा दीन । --हरिए्चद्र (शब्द०) | 
मह ल--सज्ञा पु० [ सं० ] प्राचीन काल का मुंदग को तरह का एफ 
प्रकार का बाजा । 
विशेष-इस वाजे का उल्लेख महाभारत में है और श्राजपयात 
इसका प्रचार बगाल में पाया जाता है, जहा बह विभपकर 
मृतकों की श्रर्थी के साथ अथवा हारकीर्तन श्रादि के समय 
बजाया जाता है । 
मर्दित--गि० [ सं० ] ६ जो मईन किया गया हा । मजा था मसजा 
हुआ । २ ठुकड ठुकड किया ट्झा | ३ नष्ट कया हुआ । 


| सजा हि लि 
मसम--सशा पु० [ स० मर्मम या मम्मंन्‌ | १, स्वहूप ॥। २ रहस्य। 
तत्व । भद | 
क्रि० प्र०--देता ।-- पाना ।--ल्ेना । 
यी ०--मर्मज्ष ॥ 


३. सविस्थान । '9 प्राणिया के शरीर में वह स्थान जहाँ 
श्राघतत पहुचने से अधक बदना हाता है । 
विशप -वँद्यक में मास, घिरा, स्‍्नायु, झ्ास्व आर साथ के 
सान्नपात स्थान का मर्म माना गया हू श्लोर वहा प्राणा का 
निवासस्थान जिखा गया है। प्रद्वति, स्थान श्रार परिणाम 
क्षेद से मर्म पा प्रकार के हे हैं और कुल सर्मा का सरपा 
१०७ मानों गई है। प्रकृात के विचार से अर्ों का सद्या इस 
प्रकार हँ--मास॒ सम ११, अ्रस्थि मर्म 5, सवि मम २०, 
स्‍्नायु ममे २७ भौर शिरा मम ७१। स्थान के विधार से 
मा की सखझ्या इस प्रकार हे--ैस।क4 (सक्‍य ) या पँरो 
मे २२, मृजाभ्रा म २२ उर श्रौर वृत्ष मे १६, पृष्ठ मं 
१७ तथा ग्रावा श्रीर ऊध्वे भाग में ३७ | पारणाम के पिचार से 
मर्मा का सख्या इस प्रकार हे--सथ, प्रागहर 4६, काजातर 
मारक ३-, वकल्पकारक ४४, रुजाकारक ८ झौर वशब्पम्न ३ | 
यो०--ममच्छेदन | मर्मभ्रद्दार | मम सेदूक | मंदी | मर्मंघचन । 
मर्मस्पर्शी | 
मंकीतज्ञ-सश॥ ६० [ स० ] स्वामी | शौहर । पति [कौ०) | 
ससग--ि? | स० | प्रत्यत तोक्ष्ण वा ताब | ममनदा | पस्तुद | 
म्सेघात्ती--ति? [ उ० मसमघातिन्‌ ] सर्म पर चाट पहुचानवाला | 
प्रत्यत पाड। दनवाला [का०] । 
समेध्त--वि? [| स० ] भ्रत्याधक क्ट्टकर [को । 
समचर--उछ्का पु० [ मं० | हृदय । 
मसाच्छुदू---वि? [ म्र० ] <० ब्ममंच्छदी! | 
म्मच्छुदक-“वि९ | स० | ममनदक | मर्म अदााजा | 
समच्छद॒त--संझ ६6 | श्र ] २ प्रमाघातन | जान चेना। २, 
ग्राघक कष्ट देना 4 बदुत नताना | 
सम च्छेदी--वि? [ से० ममच्छे(दन ] प्राणघातक | 
फर [झो०) । 
मरंछवि-्रूझ रुय% [ सम॑ं० मम +छचि 3 लुदर स्व | वह स्पणा 


भन्यंत्त क्‍ट्ट- 


स्मज्ञ 
छवि जो मन को प्राकपित करे। उ०--हमारी समझ में यह 
प्रस्तुत श्र्थ जीवन या जगत्‌ फ्री मर्मछवियों, वहाँ भनुस्यूत 
मूल्यों का ही पर्याय हो सकता है ।--प्राचार्य ०, १० १४५ | 
मर्मज्ष--वि० [ स० ] १ जो किसी बात का मर्म या गूढ रहस्य 
जानता हो । वत्वज्ञ। २, भेद की बात जाननेवाला | रहस्य 
जाननेवाला । 
मर्मपीड[--सप्ना खी० [ स० मर्मपीडा ] मन को पहुँचनेवाला क्लेश । 
आतरिक दु ख । 
मर्मप्रहार--तज्ञ पं [ सें० ] वह श्राघात जो मर्मस्थान पर हो। 
मर्मस्थान की चोट | 
बिशेष--वैद्यक में इसे क्षण का एक भेद माना है। इसमे रोगी 
गिरता पडता, प्रट्पट वकता, घवराता श्रौर मृछित होता है। 
उसके घरार में गरमी छंटकती है, गरमी का बहुत झ्रैधिक अनुभव 
हांता है, भौर इद्रियाँ ढीली पड जाती हैं । 
सर्ससिद्‌ू-वि० [ ० ] मर्मच्छिदु। मर्मभेदी। उ०--दुष्ट रावण 
कुभकरण पाकारिजित मर्मभिद्‌ कर्म परिपाकदाता ।---तुलसी 
(शब्द ०) । 
मर्म भेद--सझ् पुं० [ सं ] १ रहस्योद्घाटन । महत्वपूर्ण बातो का 
प्रकट होना । २, हृदय वा मर्म का वेवन [कोण 
समर्मभेदक--वि" [ सं? ] १ मर्म छेदनेवाला। २ हृदयविदारक। 
बहुत श्रधिक हादिक कष्ट पहुँचानेवाला । 
भर भेद्ल--सच्चा पुं० [ स० ] बाण | तौर [को०। 
मे भेदी--वि० [ स० मममेदिन ] हृदय पर भ्राघात पहुँचानेवाला । 
श्रातरिक कष्ट देनेवाला । जैसे,--भ्रापको इस प्रकार की मर्भ- 
भेदी बातें न कहनी चाहिए । 
मर्म भेदी संज्ञा पु" बाण । तीर [कोण । 
ममेसय--त्रि” [ स० ] रहस्पपूर्ण । 
मर्मरा--सज्ा पुं० [ यू० | ढे० 'मरमर/ । 
ममर“-सजा १० [ स० ] १ पत्तों के चरमराने या हवा वा अन्य किसी 
कारण से उनके हिलने से होनेवाला शब्द। २, एक प्रकार 
का पहनावा को० ॥ 
ममर्रित--वि? [ ० ] मर्मर की घ्वनि से युक्त । 
मर्मरी--समशा झञतरी० [ स० |] १ एक प्रकार का देवदार वृक्ष । २. 
हल्दी । ३ कान के बाह्य माग की एक नस [को०। 
मसेरीक--सज्ञा पुं" [ स० ] १ दरिद्र व्यक्ति। भिखारी। २ दुष्ट 
आदमी [को०] | 
सरमंवचन--_ज्ञा ० [ हिं० मर्म +वचन ] वह बात जिससे सुननेवाले 
को श्रातरिक कष्ट पहुँचे। ममंभेदी बात॥ उ०--मर्भवचन 
सीता तब बोला । हरि प्रेरित लछिमत मन डोला ।--तुलसी 
(राजद ०) । | 
ससवाक्य--सज्ञा पुं० [ सं० | रहस्य को वात । भेद की या गृूढ वात । 
समवाणी--सजा ख््री० [ सं० मर्म+चाणी ] भेदभरी वाणी। गढ़ 


॥। 
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वात । भर्मवावय । उ०--पश्रीमरुस से श्रीकृष्ण के सुना था जहा 
भारत ने गीतागीत सिश्नाद मर्मवाणी जीवन मग्राम का, 
सार्थक समन्वय ज्ञान कर्म भक्ति योग का ।--प्रतामिका, 
पृ० ४८॥ 

मसविव्‌--वि? [ सं० ] मर्म या तत्व जाननेवाता । मर्मश। 

ममविदारण--सक्षा १० [ सं० | म्मच्ददन । मर्मच्ठद । 

मर्मवेदी--तरि? [ सं॑० मर्मवेदिनु ] मर्मझ। 

ममंवेधी--व7 [मं० मर्मवेधिन्‌ | “९ “मर्मभदी। 

ममसंव्यथा--रण पुं० [ स॑० ] मर्म पीड़ा । तीद्र वेदना [ह० । 

मसशरीर--सश्ला पै० [ सं मर्म +श र ] नित्यस्वरूप । मुख्य रूप। 
गूढ प्रग । भ्रनिवार्य लक्षण । 3०--पर ज्या ज्या शास्त्रीय विचार 
गभीर भ्ौर सूक्ष्म होता गया त्यों त्यो साध्य झौर सांघनों यो 
विविक्त करके काव्य के नित्यस्वरप या मर्मशरीर का झावग 
निकालने का प्रयास बढ़ता गया ।--रस०, पृ० ५०। 

ममंस्थल--सझा पुं० [ सं० ] १ मर्मस्थान। विशेष ४० 'मम!। २ 
हृदय । मन । भरतस्तल । उ०--#विता प्रपनी मनोरणन णक्ति 
द्वारा पढ़ने या सुननेवाल का चित्त रमाए रहती है, जीवनपट 
पर उक्त कर्मों की सुदरता या विरपता श्रक्रित करके हृदय 
के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है ।--रस्त ०, पृ० २७। 

समस्थान--सक्षा पुं० | स्ते० ] मर्मस्थल । मर्म । विशेष दे? “मर्म' । 

सर्मस्प्शिता-“सछा झो० [ स्ं० मर्मस्पश ] मर्मस्पर्णों टोन का भाव । 
मामिकता । उ०--रागात्मक गुण के ग्रतर्गत मर्मस्परणिता एवं 
सजीवता की इन लोगी ने गणना की है (--शली, पृ० ८८ | 

समरपर्शी--वि? [ सं० ममंस्पर्शिनू ] द० “मर्मस्पृश! । 

ममेस्प्श--वि? [ से० ] हृदय को स्पर्श करनेवाला। हृदय पर प्रभाव 
डालनेवाला । मर्मस्पर्शी । 

ससोतक--वि०? [ सं० मर्मान्तक ] मन में ऋभनेवाला। मम्मभेदक । 
हृदयस्पर्शो | 3०---मानव दुर्गति की गाथा से श्रोत प्रोत मर्मा- 
तक ।--प्राम्या, पृ० १७। 

मर्मातिक--वि" [ सं" सर्मान्तक ] दे? “मर्मातका | उ०--फिर 
देता हृढ संदेश देश फो मर्मातिक, भाषा के बिना न रहती भप्रन्य 
गध प्रातिक ।--अ्रनामिका, पृ० ८६ । 

मर्माघात--्षा ३० [ सं० ] मर्मस्थल पर आधात। मामिक 
पीडा को०]।॥ 

सर्मातिग--वि? [ सं० ] मर्मस्थल पर पहुंचनेवाला । मर्म को वेधने- 
वाला [को०]। 

ससोनुभूति--संश्ष ल्ली० [ सं" सर्म + अनुभूति ] मासिक श्रनुभूति | 
मर्मस्पर्शी प्नुभृति | उ०--शुद्ध मर्मानुभृति द्वारा प्रेरित कुशल 
कवि भी प्राचीन भ्राख्यानों को बरावर लेते भ्राए हैँ, और भव 
भी लेते हैं |---रस«», पृ० ६४७ | 

मसोन्वेपणु--सज्ञा ५० [ सं० ] किसी बात का तत्व या गढ़ रहस्य 
जानना । तत्वानुसधान | 


समभोभास--सह्ठा पुं० [ ख० मर्म+आभास ] रहस्यपपूर्ण अनुभव | 





मर्माभिषात्ज 


भेदभरे तथ्य की फलक | उ०--य्रोग भोग, जप तप, धन सचय 
गाहस्थाश्रम, हृढ सन्‍्यास । त्याग तपस्या; व्रत सब देखा पाया 
है जो मर्माभास [+अनामिका, पृ० १६६ | 
मर्माभिधातज--सज्ञा पुं० [ स॑* मर्म +अभिधातज | एक प्रकार का 
दाहु। उ०-इसमे मर्मस्थान मे मर्माभिघातज दाह होय 
सो सातवाँ अ्रसाध्य है |--माघव ०, पृ० १२० | 
समोचिदू--वि० [ स० ] मर्म भेदनेवाला | ममभेदी | 
समोविधु--वि० [ स० सर्म +-झाविध्‌ ] मर्म भेदनेवाला | मर्मभेदी । 
मर्मोाहत--वि? [ सं० मर्म +- श्राइत ] जिसके मर्म को बहुत भ्रधिक चोट 
पहुँची हो। जिसके हृदय को बहुत श्र।धक पीडा मिली हो। 
उ०---मर्माहत स्वर भर |--अ्रपरा, पृ० ६३ । 
ममिक--वि० | क्ष० ] मर्मविद्‌ । ममज्ञ ) 
सर्मो--वि” [ हिं० सर | रहस्य जाननेवाला | तत्वज्ञ| मर्मज्ञ। 
उ०--(क) ममा मूल गहल सन माना । मर्मी होय सो मर्मीहे 
जाना |--कंवीर (शब्द ०) | (ख) मर्मी सजन सुमति कुदारी | 
ज्ञान विराग नयन उरगारी ।---तुलसी (शब्द०)। 
मर्मोद्घाटन--सज्जा पुं०[ क्ष० ] रहस्योद्घाटन । रहस्य का प्रकट 
होना [कोण । 
सर्मो पघाती--वि० [ सं० मर्मोपघातिन्‌ ] टे० 'मर्माविध! [को० | 
मर्य--सज्ञा पु० [ सं० ] १. मनुष्य | २ युवक व्यक्ति (को०)। ३ 
नर | मादा का विलोम (को०)। ४ प्रेमी पुरुष (को०)। ५ 
उष्ट | ऊंट (को०) । ५ बीजाश्व | दे 'साँड” (को०)। 
सय--वि० मरखणशील | मर्त्य [को० । 
मयक--सज्ञा पु० [ स० ] १. छोटा या ठिगना व्यक्ति | २ नर। 
मादा का विलोम [को०) | 
सयो--सज्ला पुं० | स० ] सीमा [को०। 
सयौदू--सझा स्ली० [ स० मश्योंदा ] दे? ध्मर्य्यादा । उ०--रोक 
रहजन को प्रगति का, फेर से, बाधक जो हो | दर बदर भटका 
उसे, मर्याद तू जब तक न कर |--बेला, पृ० ६५ | 
सयोदा--सज्ञा खो? [ स० ] ३० ध्मर्य्यादा' । 
सयोदाधावन--सक्ञा पुं० [ म० ] सीमारेखा या चिह्न की ओर 
दौडना [को०] | 
मयोदाधुय--सज्ञा पुं० [सं० मर्यादा +धघुर्य] दे” 'कोटपाल' | उ०-- 
प्रतिहार साम्राज्य मे सीमा का रक्षुक कोटपाल ही '“मर्यादा- 
धुर्य! कहा गया है |--ु० म० भा०, पृ० १०७। 
सयौदापवेत--सझ् पु० [ ख० ] दे" 'मर््यदागिरि! | उ०--पुरव 
आर पच्छिम तरफ की जमीन का उठाव दीखता है, जो हिमालय 
के साथ के मीमात के पहाडो या मर्यादापवतों फो सुचित 
करता है ।-भारत० नि०, पृ० २५। 
मंयोदापुरुपोक्तम--सज्ञा पुं० [ स० मभर्यादा+ पुरुषोत्तम | भगवान 
रामचद्र | उ०---मर्यादापुरुपोत्तम के सर्वोत्तम भ्ननन्‍्य, लीला 
सहचर, दिव्य भावधर इनपर प्रहार करने पर होगी देवि 
तुम्हारी विषम हार [--अपरा, १० ४३). 
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भरना 


मर्यादामार्गी--वि० [ सं० मर्यादार-+मार्गिन्‌ ] मर्यादा का श्रनुगमन 
करनेवाला । मर्यादावादी | उ०--अहाँ कृप्णदास को एक 
मर्यादामार्गों वप्णशाव कौ सग भयो |--दो सो बावन०, भा० १, 
पृ० २२७ | 

सर्योदावादी--वि? [ स० मर्यादा + वादिनु | मर्यादा को माननेवाला | 
मर्यादानुयायी | उ०--पर शुक्ला जी, जैसा मैंने निवेदन किया, 
मर्यादाबादी थे |--आ्राचार्य ०, पृ० १३६ । 

मयादाव्यतिक्रम--सशा पु० [ स० ] सीमा पार करता | सीमोल्लघन 
करना [को०] | 

सर्यादित---वि? [ ख० ] सीमित | सीमावद्ध । उ०--मर्या[दुत्त रहता 
है इनका जोवन पारावार ) अपने छोटे से जग में है सीमत 
इनका प्यार |--प्राभिका, पृ० ८८ | 


सर्यादी--वि० [ स० मर्यादित्‌ ] १ सीमा में रहनवाला। सीमोहल- 
घन न करनेवाला । २ मर्यादावादों | मर्यादा को माननेवाला | 
उ०--ताके पास तीन तूँबा, काँधे पर तो खासा की, पीछे 
कंटि पर मर्यादी सेवकी कौ, झागे कृटि पर चाहिर कौ, या 
भाँति सो रहे भावें |--दो सी वावन०, भा० २, १० ७३ । 


मर्यादी --सज्ा पु० पडोसी | सीमा के निकट रहनेवाला [को०] | 

सय्यो--सछ्ा स्री० [ स० ] सीमा । 

सस्योदा--सक्षा री० [ स० मर्यादा ] १ हे? र्यादा' | उ०- 
भो मर््याद बहुत सुख लागा। यहि लेखे सव सशय भागा | 
“कबीर (शब्द०) | २ रीति। रसम | प्रथा। ३ चाल। 
ढंग | ४ विवाह मे वर पक्षुवालो का वह भोज जो उन्हे 
विवाह के तीसरे दिन कन्यापक्षु की ओर से दिया जाता है | 
वडहार | बढार। 


मुद्दा ०--मर्थ्यादा रहना 5 बरात का विवाह के तीसरे दिन ठहरकर 
भोज भे समिलित होना । 


सस्योद्‌--सज्ञा खी० [ स० ] १, सीमा। हद। २ कूल | चदों 
या समुद्र का किनारा। ई दो या दो स श्रधिक मनुष्यों के 
वीच की प्रतिज्ञा। मुझ्लाहिदा। करार। ७ नियम | 9५ 
सदाचार | ६ मान प्रतिष्ठा । गौरव | 
क्रि० प्र०--रखना | 
मुहा?--भर्य्योदा ज्लाना-साख खत्म होता। विश्वास जाता 
रहना । भर्य्यादा देना ८ लज्जा उतारना । लज्जित करना । 
७ घर्म । 
मय्योदागिरि--सप्षा पु० [ सें० ] सीमा पर का पहाड। वह पहाड़ 
जो सीमा का निर्घारण करे [कोण । 
सय्योदावध--सक्षा प० [ सं० म्योदावन्ध ] १ श्रविकार को रक्षा ॥ 
२ नजरबदी । 
दी है 
मय्योदी--वि० [ स० मर््यादिन्‌ | सीमावान । सीमायुक्त | 
मरोना(3'--क्रि० श्र० [हि० मरमराना श्रनु०] भर मर की ध्वनि करते 
गिरना ।  चरमराकर ग्रिरना । उ०--पीना भा ससार जाडि 
ऊपर मर्रानी ।--पलहू०, पृ० ५६ । 


धर 


भर्शी 


मर्री--सक्ला ली? [ हि. भरना ] वह भूमि जी कर्ज लेनेवाले ने सूद 
के बदले मे महाजन को दी है । 
सश>-सज्ञा पुं० [ सं० ] १ गमीर विचार। २ राय। समतति। 
३ नस्य । सुधनी [को०] । 
सश न--सड्डा पुँ० [ सं? ] १ रगड़ना। २ परीक्षा | 
विचार । 9७ राय देना। ५ अग्लग करना । 
व्याख्या करना कोण] । 
मपें--सश पु० [ ० ] क्ञाति। 
मपण'--सन्ञा पुं० [ सं० ] १ क्षमा | माफी | २ घर्पणा | रगढ । 
मपण*--वि० १ नाशक। ध्वसक | २ दूर करनेवाला | रोकने या 
हठानेवाला । उ०--लहरा भव पादप, मर्पण मन मोडेगी । 
झपरा, पृ० २०७ । 
सरपंशीय--वि" [ स० ] क्षमा करने के योग्य । क्षम्य । 
मर्पित--वि? [ ख० ] १ सहन किया हुआ। २ 
हुआ [को०] । 
सर्पी--वि? | स० मर्पिनु | सहन करनेवाला । क्षमाशील को०] । 
मसियाखाँ--उच्चा प० [अ० मरसिया +- फा० रुवाँ] टे? 'मरसियारूवाँ ॥ 
उ०--कई मर्सियाखाँ श्रौर कई गजल सुनाते हूँ --प्र मघन०, 
भा० २, पृ० ८७ | 
मलग--सज्ञा पु० [ फा० ( मलग ८ भ्रापसे बाहर ) ] १. एक प्रकार 
के मुसलमान साधु | ये मदारशाह के श्रनुयायी होते हैं तथा 
सिर के बाल बढाते भौर नग्रे सिर तथा नगे पैर पकेले भीख 
माँगते फिरते हैं।॥ उ०--(क) कौडा श्राँसू बूंद, करि साँकर 
बरुनी सजल। कौने बदन न मूंद, हग मलग डारे रहै। 
--विहारी (शब्द०)। (ख) किघों मन मलग चढ्यो थल 
तुग अ्रजीर श्री न पर भझटकी |--मुकुदलाल (शत्द०) | २ 
एक प्रकार का बडा वग्रुला जो स्वच्छ, सफेद रग का होता 
है। यह भारतवर्प झौर वरमा में होता है, श्र प्राय. एकात 
में और प्रकेला रहता है। 
सलगा[--सज्ञ पुं० [ हिं० ] दे? मलग! | 
मल--सज्ञा पुं० [ स० ] १ मेल। कीट। ज॑से, घातुप्रों का मल । 
उ०--लीला सगरुन॒ जो कहह बख्ानी। सोई स्वच्छता करइ 
मल हानी ।--तुलसी (शक््बर०)। २. शरीर से निकलनेवाली 
मल या विकार । 
विशेष--ये मल बारह प्रकार के माने गए हैं |--(१) वसा, (२) 
शुक्र, (३) रक्त, (७) मजा, (५) मूत्र, (६) विष्ठा, (७) फर्रामल 
या खूट, (८५) तख, (६) श्लेष्मा या कफ, (१०) आँसू, (११) 
शरीर के ऊपर जमी हुई मेल भ्ौर (१२) पसीना । 
३ विष्ठा | पुरीप | 9 दूपण | विकार | ५ शुद्धतानाशक पदार्थ । 
६ पाप। ७ दोप। बुराई | ऐव | ८ हीरे का एक दोप। 
£ जैन शास्त्रानुसार प्रात्माश्रित दुष्ट भाव। यह पाँच प्रकार 
का माना गया है--(१) मिथ्या ज्ञान, (२) श्रधर्म, (३) शक्ति, 
(9) हेतु और (५) च्यूति। १० कपूर। ११ प्रश्नांतदाप | 
जैसे, वात, पित्त, कफ। 


जाँच , प्य 
हटाना । ६ 


क्षमा किया 


हे 
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भल॑ंसम 


मर्ला--7? १ गदा। श्रणुद्ध । २ नीच | दुष्ट | ३ नास्तिक [को० | 

मला-्[ “श० ] फीलवाना का एक साकेतिक शत्द जो हाथियों को 
उठाने के लिये कहा जाता है| 

मलऊन--? [ शभ्र० मत्ऊन ] तिरस्वृत | दु2 । विय्उतत | उ०--- 
यह लश्कर लेकर वह मलकऊन। मकर की तरफ फीता है 
मुंट ।--दक्सिनी ०, पृ० २२१। 

मलका--सजा प्‌० [ श्र० ] देवता । फरिएता कोण । 

मलक--सण पुं० [ह० मलकाना] (१, भ्राँचा के खोजने बद करने की 
क्रिया । दृष्टि को स्थिर न रखना । २ हितना डोजसा | उ०-- 
लागत परक्त मतक नट्टि लावे ।-आबीर सा०, पु० १५८६ । 

मलकना--क्रि० भ्र० [ है० मलफना ] १ हितना डोलना। 
इतराना । इठताना | उ०--#्रमत चलि मद मत्त गयेंद ज्य 
मलकत वबाँह दुराइ ।--नद० ग्र०, पृ० ४८६ | 

मलकनि(9'-सझ छ्षी० | ह० सलकना ] मलकने की फ्रिया । हिलने 
डालने या इठलाने की क्रिया | 3३०--मोहन पिय की मलकनि 
ढलकनि मार मुकुट की। सदा बसी मन मर फरकनि पियरे 
पट की ।--नद० ग्र०५ पृ० २२१ 

मलकरना--सशा पु० [ ४० ] वरतन पर नकाशी करनेयालो का एक 
श्रौजार जिसमे खादने पर दोहरी लकीर बनतो है | 

मलकपण--वि? [स०] साफ करनेवाला । गदगी दूर करनंवाला [कोन] । 

मलकलमीत--सछा पुँ० [ भ० मलकुल्ममोत ] दे" मलकुतमौत' । 
उ०--जैहि विधि पारा मरं न मारा। मजनकजर्मोौत सो करे 
विचारा ।-मत० दरिया, पृ०. २३ । 

मलका--+'शा छा० [ भण० मक्तिकट्ट] वादगाह या महाराज की 
पटरानी । महारानी । उ०--मेरी मलका | चुबन, कल जैसा 
दिन दुश्मन की किस्मत में भो न झाए ।--पिजरे०, प्र० १२२।॥ 


है 
६ 
ै, 


मल॒काछ--मशा पुं० [ हिं० मल्ल + काछु ] ठाकुरो के श्यगार के लिये 
एक प्रकार का कछनी जिसमें तीन भझत्वे लग होते ह । 

मलकाना--+क्रिं> स० | भनु० ] १ हिलाना। डोलाना। विचलित 
करना । जमे, आख मलकाना । 

मलकावा --क्रि० झ० वना बनाकर बातें करना । 

मलकुलमीत--सछा ३० [ झ० ] मुमलमानो के प्रनुत्तार वह फरिश्ता 
जो श्रत समय य प्राण लेन क लिये झाता है । 

मलकूत'--वि* [ भ्र० ] पवित्र । फारेश्ता से सवाधत | उ०--जिन 
ताक” नादार भकारे तो मजिल मलकुत तूज ।--दकिखिनी०, 
पू० ५६ [ 

मलकूत -सछ्ा पु० १ शासन । राज्य । २ स्वर्ग। देवलोक | ३ 
फरिश्ता । दवगरणा [को०] । 

सलखभ--सज्ञा ६० [ हि? ] दे” 'मजखम! । 

सलखम--सघ्ा ए० [ सं० समक्ष + हि. खा | १ लकडी का एक 
प्रकार का खभ। जिसपर कमरत करनेवाले फ़ुरती से चढ भौर 
उतरकर कसरत करते है। मालखभ । 


विशेष--मलखम तीन प्रकार के होते ई--गडा मलखम, लटका 


मलखाना* 


मलखम आर वेत का मलखम | गडा मलखम एक लबा मोटा 
चार पाँच हाथ ऊँचा मुगदर के भश्राकार का खभा होता है जो 
भूमि मे गडा रहता है । लटका हुआ या लथकौर्रां मलनम छत्त 
या किसी और घरन के सहारे ऊपर से भ्रधोमुख लटका रहता 
है । जब इस खभे की जगह घरन श्रादि मे बेंत लटकाया जाता 
है, तव इसे बेंत कः मलखम कहते हैं इसपर कसरत करनेवाले 
बेत को हाथ मे पकड़कर उसपर श्रनेक मुद्राश्रों से कसरत 
करते हैं । इसे बाँस, लग्गी या मलखानी भी कहते हैं । मलखम 
की कसरत भारतवर्प की एक प्राचीन मल्ल नामक क्षत्रिय जाति 
को निकाली हुई है। इसी मल्ल जाति को श्राविष्कार की हुई 
कुश्ती को मल्लयुद्ध भी कहते हैं । मलखम पर चढने उतरने को 
'पकड' कहते है। इस कसरत से मनुष्य मे फुरती श्राती है 
और रानें हढ होती है । 

२ वह कसरत जो मलखम पर या उसके सहारे से की जाय | ३, 
पत्थर या लकडी के पुरानी चाल के कोल्हू में लकंडी का एक 
खूटा जो कातर या पाट मे कोल्हू से दूसरी छोर पर गाडा 
जाता है शौर जिसमे ढेंके को रस्सी बॉयो जाती है, भ्रथवा 
जिसमे रस्सी लगाकर ढेंकी बाधकर जाट के ऊपर लगाते हैं । 
इसे मरखम भी कहते ई। 

मलखाना---वि? | हिं० समक्ष 4- खाना ) मल खानेवाला | उ०--कोउ 
न जग में होत कुटिल जैसे मलखाने | उसर वेठि मरजाद भ्रष्ट 
श्राचार न जाने |--गिरिभरदास (शब्द०) । 

मलखाना--सज्ञा पु० [ स० मब्ल +- हि. खान ] १, महोवे के राजा 
परमाल के भतीजे मलखान का नाम | यह प्रय्वोराज चौहान का 
समकालीन था। २ पश्चिमी उत्तरप्रदेश मे बसनेवाले एक प्रकार 
के राजपूत जो मुसलमान बना लिए गए थे। इन लोगो का 
आचार विचार अब तक प्राय हिंदुश्रो का सा है। 

मलखानी--सज्ञा त्री० [ हिंए मक्षखम ] एक ऊचा गोल श्रौर सीधा 
पतला खभा जिसपर बेंत से मलखम की कसरत की जाती है | 
इसे वास झौर लग्गी भी कहते हैं। विशेष दे" 'मलखम' | 

मलगजा(9)---ि० [ हि. मल्लनना+गींजना ] मला दला हुमा | 
गींजा हुआ | सरगजा | 

मलगजा'--सज्ञा पु" वेसन मे लपेटकर तेल या घी में छाने हुए बंगन, 
कुंहडा झ्ादि के पतले टुकड़े | 

सतलगिरी---ज्ञ ४० [ हि० मक्षयागिरि ] एक प्रकार का हल्का 
कत्थई रग | 

विशेष--यह रग रँगने के लिये कपडा पहले हड के हलके काढ़े मे 
झौर फिर कसीस के पानी में इंबोते है, श्रौर फिर उसे एक 

रग मे जिसमे कत्या, चूना, मेहदी की पत्ती और चदन का चूरा 
पीसकर धोला रहता है भ्रौर छैलछबीला, नागरमोथा, कपूर- 
कचरी, नख, पाँजर, विरमी, सुगधवाला, सुगध कोकल, 
वालछुड, जराकुश, बुढना, सुगधरमनत्री, लोग इलायचो, केशर 
भौर कस्तुरी का घूर्णा मिला रहता है, डालकर पहर भर 
उवालते हैं श्रौर उत्तारे पर उसे दिन रात उसी मे पडा 
रहने देते डे । दूसरे दिन कपडे को उसमे से निकालकर निचोड 
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लेते हैं श्रौर वर्तत के रंग को छातकर उसमे हिना का इत्र 
मिलाकर उसमे फिर उस कपड़े को डुवाकर सुखाते हैं। पर 
श्राजकल प्राय रंगरेज मलगिरि रग रंँगते से कपडे को कत्ये 
झौर चूने के रग मे रंगते हैं, फिर उसे कसीस के पानी में डुवा 
देते हूँ इसके वाद रंगे हुए कपडे को आहार देकर निचोडते 
ओौर सुखाते हैं श्ौर भरत में उसपर हिना का इच्च मल देते हैं । 

मतलगिरि--वि० मलगिरि रग का | 

मलघन--सछा पुं" [ स० मलध्न ] एक प्रकार की कचनार, जो लता 
रूप में होती है । 

विशेषप--यह हिमालय की तराई, मध्य भारत और टेनासरम के 

जगलो में पाई जाती है | इसकी छाल मलू कहलाती है जिसपर 
रग अच्छा चढता है भौर जो कूटने पर ऊन की तरह चमकदार 
हो जाती है । इस ऊन में मिलाकर तागा काता जाता है 
जिससे ऊनी कपडे बुने जाते हैं। यह छाल ऐसी साफ होती 
है कि ऊन में मिलाने पर इसकी मिलावट बहुत कम पहचानी 
जाती है । 

सक्षष्न --वि० [ सं० | [ वि० स्री० मलध्नी ] मलनाक्षक । 

मलघध्न --सब्चा पु० १ शाल्मली कद | सेमल का मुसला । २ कचनार 
का एक भेद । 'मलघन! । 

मल्नप्नी--सद्या ली? ] सं० | नागदोना । 

मक्षज---सब्चा पुं० [ सं० ] पीब | 

मलजुद्ध ($*--सज्ञा पुं० [ सं० मछ्लयुद्ध | दे” “मल्लयुद्धाी । उ०--- 
मलजुद्ध समुद्ध सुबीर करे |--ह्‌० रासो, १० १५७ । 

मत्षज्चर--सज्ञा पु० [ स० मल+ज्वर ] श्रमृतसागर के श्रनुसार 
एक प्रकार का ज्वर जो मल के रुकने के कारण होता है। 
इससे रोगी के पेट में शूल श्रौर सिर से पीडा होती है, मुंह 
सूखा रहता है, जलन होती है, भ्रम होता है श्रौर कभी कभी 
मूर्छा भी भ्राती है । 

मतल़मरत--सज्ा ६० [दंश०] एक प्रकार की बेल जो वागो मे लगाई 
जाती है । 

मक्नट--सल्ञा पुं० | अ० मैलेट ] १ लकडी का हथौडा जिससे खूँटे 
आदि गाडे जाते हैं। २ काठ का वह हथौडा जिससे छापने 
के पहले सीसे के श्रक्लर ठोककर बैठाए झौर बराबर किए 
जाते है। 

मलतन--रुजझ्ा लरी० | स० मल्लत्व, प्रा० मल्लप्तण या हि० मल 
( >मल्य) + तन (प्रत्य०)] बहादुरी । शक्ति का अ्रभिमान । 
उ०--सभ भागी सिद्धाँ की मलतन ।---प्राख०, पृ० १२०। 

सलता--वि? [ हिं० सल्लनना | मला या घिसा हुआ ( सिक्‍का ) | 
जेसे, मलता पैसा, मलती श्रठस्नी । 

मलदु--सज्ञा ६० | स० | वाल्मीकीय रामायण के अनुसार एक प्रदेश 
का नाम | 

विशेप--कहते हैं, ताडका यहीं रहती थी। इसे मल्लभमि भी 

कहते ये । ध 

मलदूपित--वि० [ सं० ] मलीन | मैला | 


भल्द्रांयी 


मलद्वावी--सज्ञ पुं० [ चं० मलड्राविन्‌ ] जयपाल | जमालगोटा । 

मलद्वार--सज्ञा पु" [ स० ] १ शरीर की वे इद्रियाँ जिनसे मल 
निकलते हैँ । २ पाखाने का स्थान | गुदा । 

मलधात्री--सज् ज्वी० [ छ० ] वह धाय जा वच्चों का मलमृत्न धोने 
पर नियुक्त हो । 

मतलधारो--सशा पु० [ स० मलवारिनु ] एक प्रकार के जैन साधु 
जो शरीर से मल लगाए रहते है भौर उसको घाते भौर शुद्ध 
नही करते । 


मलनो- सच्चा पुं० | सं० ] १ मर्दन। २. पोतना। लेप करना। 
लगाना । ३ तबू | शामियाना (को०) । 


मलन()*--बि० मसेलनेवाला । पीस डालनंवाला | मल देनेवाला । 
उ० - अफजल का मलन शिवराज आया सरजा ।--भूषण 
ग्र०, १० ११७१। 
मलन(9--7२० [ हिं० ] दूपित । बुरा । दे? मलित!। उ०--मलन 
काज मैं खलन की मति श्रति होति भ्रनप ।--दीन० ग्र ० 
पृ०८१ | 
मल्ञ़ना--क्रि> स० [ स० मल्तन ] १ हाथ अथवा विसी और पदार्थ 
से किसी तल पर उसे साफ, मुलायम या प्रच्छा करने के लिये 
रगडना । हाथ या किसी और चोज से दवाते हुए घिसना। 
मर्दन | मींजना । मसलना | जैसे, लोई मलना, घोडा मलना 
चरतन मलना । उ०--(क) यहि सर घडा न बूडता मगर मलि 
मलि न्‍्हाय। देवल बूडा कलस लो पतक्षि पियासा जाय। 
--कंवीर (शब्द०)। (खो) चलि सखि तेहि सरोवर जाहि। 
जेहि सरोवर कमल कमला रवि बिना विकर्साह। हस उज्वल 
पसख्थ निर्माय अग मलि मलि नहाहिं। मुक्ति मुक्ता श्रवु के फल 
तिन्‍्हें छुनि इनि खाहि ।-नसूर (णब्द०)। 
सयो० क्रि०--डालना देश । 
मुद्दा "““दकना मल्नना ८ (१) चूर्ण करना । पीसकर ठुकडे टुकड़े 
करना । उ०--रव मत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुजवल 
दलमले ।॥-तुलसी (शव्द०) । (२) मसलना । हाथो से 
रगडना | घिसना । हाथ मज्ञना ८ (१) पछताना । पण्चात्ताप- 
करना | उ०--बार बार करतल कहूँ मलि कै । निज कर 
पीठ रदन सो दलि के ।--गोपान (शब्द०)। (२) क्रोध 
प्रगट करना | उ०--चलो सुकर्मा बीर मलो श्रवर तन घारे। 
मलो करहि भरि क्रोब हलोरन नंद बहुवारे |+>ग्रोपाल 
(शब्द ०) । 
किसी तरल पदार्थ या चूर्ण श्रादि को किसी तल पर रखकर 
हाथ से रगडना। मालिश करना। जंसे, तेल मलना, सुरती 
मलना । उ०--[क) मधु सो गीले हाथ हाँ ऐंचो धनुप न जाइ । 
ते पराग मलि कुसुम शर वेघत मोहि बनाइ ॥--मुमान 
(शब्द ०) । (ख) चलेउ भूष पुरूमिन्न मित्रहुति मगध मित्र मन | 
पृट पवित्र मनि खित्र सहित मलि इश्र घरें तन ।--गोपाल 
(शब्द ०) । ३ किसी पदार्थ को टुकड़े ठुकडे या चूर्ण करने 
के लिये हाथ से रगडना या दवाना ! मसलना। मीजना। 


> 
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उ०--जों कहो तिहारों बल पार्य याएं हाथ नाथ, ऑँग्री सो 
मेद्द मलि डारो यह छिन मैं ।--हुनुम नाटक (शब्द०)। 0४. 
मरोडनता | ऐठना | जैसे, मुह मलता, नाक मलता, कान 
मलना । 
सयो० क्रि०--टालना |--देना | 
५ हाथ से बार वार रगडना या दवाना । जैसे, छातो मलना, 

गाल मलना । 

मलनी--सश्ा ली० [ हि. मलना ] झाठ दस अ्रगुल लवा, दो प्रगुल 
चौडा, सुडील श्रौर चिकना कतजन के आकार या बॉस का 
एक ठुडा जिससे बुम्हार मलकर सुराहियाँ श्रादि चिकनी 
करते है | 

मलपकी---वि० [ सं० मलपद्निनु ] १ मतीन | मंला। २ कीचड में 
सना हुशा । 

सक्षपाक--सरझा पुं? [ स्र० मल + पाक ] शरोर पी वह स्थिति जिसमे 
दोपो की प्रव्गति उदल जाती हू, वे हलके हो जाते हैं, शरीर 
हलका हो जाता है झौर इद्वियाँ निर्मत हो जाती है ।--माधव ०, 
पृ७ र्‌८ । 

मलपान्न--7श्ञा १० [ स० मलत्न+पाश्न ] वह पात्र जो शौच के 
उपयोग में लाया जाता हो | कमोठ । 

मलपृ--सक्ञा पुं० [ ० ] कठूमर । 

मलप्रुष्ठ -सज्ञा पु० [ स्तन० ] पुस्तक का पहला या वाद्य पृष्ठ कि०] | 

मलप्पना(3)--क्रि० श्र० [ प्रा० मदलप्पण ] १ पहलवानों के समान 
मस्ती भरी चाल चलना | फ्रीडा में कुदान करना | उ०्-सरत 
केलि सारसी मलप्पते महा रसी। विरद् नेक बोलते पलक्क 
चप्प खोन्नते ।--१० रा०, १७६० । 

मलफ/9' सज्ञा ज्जी० [ हि० मलफना ] कूद | कुदान | उ० >गाज 
मलफ एता गा, सीहाँ काज सरत ।--बव्रॉँको ०, ग्र ० भा० १, 
पृ० १७ | 

मलफता(3--क्षि० श्र० [ हि० ] कुदना | कुदान भरना | उ०--तैं 
जेहा दीबा तुरी ,मृग जीपरा मनफत । चढे जिकाँ श्रन पह चढढ 
तारण वारण तत ।-वाँकी०, ग्र ०, मा० ३, १० १०॥ 

सलफूफ-वि० [ श्र० मन्फुफ़ ] १ जो लपेटा हुआ हो। जिसपर 
कागज या कपडा चढ!' हो। २ जो लिफाफे में बद हो। 
उ०--प्र म वत्तीसी हिस्सा दोयम का किस्सा 'खूने ग्रजमत' 
मलफूफ है --प्रेम० शौर गोरी, पृ० ५४ | 

मलबा--सश्ञा पुं [हिं० मलभार] १ कूडा फर्कद | कतवार | २ हूटी 
या गिराई हुई इमारत की ईटें, पत्थर और चूना आदि। 
३ एक प्रकार की उगाही या वेहरी जो गाँव मे पट्टादारो से 
दोरे के हाकिमो श्रादि के खब के लिये वसूल की जाती है। 

मक्कभाड---सज्ञा 4० [ स० मत्त + भाण्ड ] दे? 'मलपात्र' | 

सल्लभुज्‌ - रज्ञा पुं० | सं० ] कौवा | 

सक्षभदिनो--सज्ञा खी० [ सें० ] कुटको । 

सत्षमई(9'--वि० [ सं० मल-+-हिं० मई ([ प्रत्य० )] मलयुक्त । 


मलंमले 


लोक सृप्टि सिरजति यह माया । तम तें दूरि मलमई काया | 
नद० ग्र ०, पृ० ३१५ | 


मलमल--मज्ञा छी० [ स० मलमल्लक ] एक प्रकार का पतला कपडा 
जो बहुत बारीक सूत से बुना जाता है। उ०--(क) मलमल 
खासा पहनते खाते नागर पान । ठेढा होकर चालते करते 
बहुत गुमान | --कवीर (शब्द०) ' (ख) कमरी थोर दाम की 
श्राव॑ बहुत काम | खासा मलमल वाफता उनकर राख॑ मान । 
+गिरघरराय (शब्द०) । 
विशेष--प्राचीन काल मे यह कपडा भारतवर्प मे विशेषकर बगाल 
भ्रौर विहार मे बुना जाता था श्रौर वहीं से भिन्न भिन्न देशो 
मे जाता था। श्रव तक ढाके और मुशिदाबाद में श्रच्छी 
मलमल बनती है । 
मतल्मला--सज्जा पुं० दिश०] कुलफे का साग | 
मलसलाना'--क्रि० स० [ हिं० मल्लना ] १ वार वार स्पर्ण कराना । 
लगातार छुलाना। २ बार वार खोलना झौर ढकना | 
जसे, पलक मलमलाना। ३ पुत पुन आा्जिंगन करना | 
उ०--तवल सुनि नवल पिया नयों नयो दरक् बिचि तन 
मलमले प्राश्मपति पीय को ग्रधर भरत्रो री। प्रीति की रीति 
प्रास्स चचल करत निरखि नागरी नेन चिबुक सो मोरी। 
तब फामकेलि कमनीय चदय चकोर चातक स्वाति वूद 
परधो री । सुनि सूरदास रस राशि रस बरमि क॑ चली जनु 
हरति ले कुह् सु गोरी |--मूर (जव्द०) । 
मलमलाना--क्रि० श्र० [ अनु० ] पश्चात्ताप करता। श्रफसोस 
करना | बहुताना । 
मलसलाहट--सजा रो० [ अ्रभु० ] मलमलाने की क्रिया या भाव | 
पश्चात्ताप | भ्रफसोस । 
मतमल्लक--सज्ञा पु० | स० ] कोपीन | 
सतमाँस(3--सज्जञा पु० [ हिं० ] ६० “मलमास! | उ०--अ्रली शूभ 
तीरथ तीर लसे मलमाँस पवित्र नदी जुग सग |--श्यामा०, 
१० ३२६॥। 
सत्मा--सज्ञा पुं० [ हि? मलवा | ”० 'मलवा' | 
सलमसास--सल्जा पुं० [ सं० ] वह झ्रमात मास जिसमे सक्राति न पडती 
हो | इसे श्रविक मास भी कहते हैं| 
विशेप--यो तो साधारण रीति से बारह महीने का वर्ष माना 
जाता है, पर कभी कभी तेरह महीने का भी वर्ष होता है। 
पर यह बात केवल चाद्र मास मे ही होती है, और मास सदा 
वर्ष मे बारह हो होते है। चादर मास की वृद्धि का हेतु यह है 
कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते है दंड का 
माना जाता है। पर एक तिथि का मान ५८ दइ का माना 
जाता है। इसलिग्रे ३० दिन में ३१ तिथियाँ पडती है। 
इस हिसाव से चाद्र वर्ष भौर सामान्य वर्ष में प्रति वर्ष बारह 
दिन का प्रतर पडा करता है जो पाँच वर्ष में पूरे दो महीने 
का प्रतर डाल देता है। ऐसे श्रधिक महीने को मलमास 
पद 
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कहते है । वह चादर मास, जिसमे सूर्य की संक्रात्ति पणगी है, 
शुद्ध मास कहलाता है। पर सक्रातिवर्जित मास तीन प्रकार 
के माने गए ह जिन्हें भानुलाघन, क्षुय और मलमास करते 
है । भानुलधित श्रौर मलमा वे मास कहलाते है जिनमे सूर्य- 
सक्राति ने पड़े | पर यदि सूर्यसक्राति शक्ल प्रानेपद्ा को पड़ी 
हा, ता उसे क्षुय मास वहते ह। बारह महीन दा अयबना में 
बाँटे गए है एक चैजाख से कुझ्लार तक, दूसरा कातिक से 
चंत तक। यह मलमास प्राय फागुन स अगहन तक दस 
ही महोनो में पडता ह। अप दो महीनों मे से पूस मे नो कभी 
कभी मलमास पडता हो नहीं, श्रांर माघ में बहत ही कम पा 
करता है| इसका नियम यह है क्रि याद दक्षिणायन और 
उत्तरायण दोनो अयनों में मलमासयुक्त मास पढें, तो 
दक्षिणायन का मास भानुलाघन और उत्तरायश का सास 
मलमास कहतावेगा। पर थदि एक दही अ्रयत में दा मास 
मलमास-लक्ष॑ण युक्त हा, ता पहला मलमास श्ौर ट्सरा 
भानुलाघा कहलावेगा | पर ऐस दो उसी वर्ष में पदत है 
जिसमे क्षय मास भी पटता है। पर कारतिय, श्रगहन झौर 
पूस के महोने मे क्षय मास नहीं हाता। विवाहादि शभ 
कृत्य जिस प्रकार मतमास में वजित हूँ, उसा प्रकार भानुजधित 
भ्रौर क्षय मास मे भो वर्जित हैं । 

पर्यो०--अ्रधिक मात | पुरुषोत्तम | मलिम्लुच | अधिमास । 
असक्रांत मास । नपु सक मास | 


सत्तय--भन्ना पुं० [ स्० मलगम (पर्वत) | १ दक्षिण भारत के एफ 


पवत का नाम । 


विशेष--( १) यह पश्चिमी घाट का वह भाग है जो मैसूर राज्य 
के दक्षिण और ट्रावकोर के पूर्व में ह। यहाँ थ दन बह्त उत्पन्न 


टोता है। पुराणों में इसे सात दुलपवतों म॑ गिनाया 
गया है। 
(२) मलय गब्द पवन, समोर, वायु प्लादि पढ्दा के श्रादि में 


समस्त होकर ( १ ) सुगधित श्रौर ( २ ) दक्षिणा वायु का श्रर्थ 
देता है। जेंस, मलयसमीर, मलयपवन, श्रादि । 

पया२--भापाढ़ | दक्षिणाचल । चदनादरि | मलयाचल | 

२ मलावार देश । ३ मतावार देफ़ के गहनवाले मनुप्प । ४, 
एक उपद्वाप का नाम। ५ सफेद चदन । उ०>द्र विचार 
कि करट कोड बदेय मलय प्रसंग ।--मानस, ११० ।॥ ६ 
गरूड के एक पुत्र का नाम। ७ नदन यं। ८ उद्यान ॥ 
उपबन | दाग (क्रो०)। € छप्पय के एक जेद का नाम | 
एममे २५ गुर, १०२ लघु, बुल ?२७ पर्ग वा १५२ मात्राएँ 
होती है। १० पहाड़ का एफ प्रदेश | पजागम । १३१. ऋषनदप 
के एक पुत्र का नाम । 


सलयगिरि--सझ् पुं० [ म॑० ] ६ मतय सामक वयस जय आनर्र्ष क 


दक्तिण दिशा मे है । 
विशेष--यहां चदन प्रधिक प्रौर उनम उस 


होवा ६। यह 
पश्चिमी घाट का यह भाग दर छें: संपुर वे 


इक्चिण श्र 


मलयगिरी 


ट्रावकोर के “ मेवंपु है। पुराणों मे इसे कुलपर्व॑तो मे 
गिनाया है । 
२ मलयगिरि में उत्पन्न चदन। उ०--बेंघी जानि मलयगिरि 

बासा। सीस चढी लोटहैं चहुँ पासा |--जायसी (शब्द०) | 
३ हिमालय पर्वत का वह देश जहाँ कामरूप शौर श्रासाम 
है। 9७ दे? मलयगिरसी! | 

मलयगिरी--स्चा पूं० [ हि? सल्यगिरि ] दारचीनी की जाति का 
एक प्रकार का वडा भ्रौर बहुत ऊँचा वृद्चु जो कामरूप, श्रासाम 
आऔऔर दाजिलिग मे उत्पन्न होता है। 

विशेपष--इसकी छाल दो अगुल से चार पाँच अंँगुल तक मोटी 

होती है श्रौर लकडी भारी, पीलापन लिए सफेद रग की होती 
है । इसकी छाल और लकडी दोनो सुगधित होती हैं। लकडी 
बहुत मजबूत होती है और साफ करने पर चमकदार निकलती 
है जिसमे दीमक श्रादि कीडे नहीं लगते । इससे मेज, कुरमी, 
सदूक श्रादि बनते हैं और इमारत आदि मे भी यह काम 
ग्राती है । वसत ऋतु मे बीज बोने से यह वृक्ष उगता हैं । 

मलयज--सब्चा पुं० [सब] १ चंदन | ८६०--मलयज॒ घसि 
घनसार मैं सौरि किए गयगौनि | सेत बसन सजि तजि गली 
चली चाँदनी रंति ।--स० सप्तक, पृ० २५० । २ राहु। 

सलयज--व्रि* मलय पर्वत से प्लानेवाली | मलय पर्वत की | उ०-- 
सोता तारक किरन पुलक रोमावलि मलयज वात |--लहर, 


पृ० ४२ ॥। 
यौ०--मलयजरज ८ च दन का चूर्स । मद्धयजवात - दक्षिण की 
वायु | मलबानिल । 
सल्यद्रुम--सका पु० [ स० ] १ चदन। २ मदन। म॑ना या मनी 
नामक पेड । 


सलयपच न--सज्ञा पु० [ स० ] दे” धमलयानिल' । 
मलयभूमि--सज्ञ ख्री० [ सं० ] हिमालय के एक प्रदेश का नाम । 
मलयवासिनी--सज्ञ स्त्री० [ सं० ] दुर्गा । 
मसलयससीर--सज्ञा पु० [ स० | मलयानिल। मलय पवन । दक्षिणी 
वायु [को० । 
मलया'--सज्ञ छकी० [ स० | १ त्रिवृता। निसोय ।२ सोमराजी। 
वावची । वकुची । 
मलया(3४---सज्चा पु० [ सं० सलय ] श्वेत च दव । मलयज । मलय | 
उ०--मलया के परसग से सीतल होग्नत साँप ।--पलट्ू ०, 
पृ० ३७१॥ 
सलयागिरि--सज्ञा प० [ हिं० ] टै* 'मलयगिरि!। उ०--सलयागिरि 
के पीठि संवारी | वेनी नाग चढा जनु कारी ।--जायसी ग्र ० 
( गुप्त ), १० १६६। 
सलयाचतल्ल--सज्ञा पुं० [ सं० ] मलयगिरि | मलय पर्वत | 
मलयाद्रि---सज्षा ० [स०] मलयाचल | मलय पर्वत [को०] | 
सलयानितल्ल--उद्दा पुं० [ सं० ] १ मलय पर्वत की ओर से श्रानेवाली 
वायु । दक्षिण की वायु | उ०---जा, मलयानिल, लौट जा, यहाँ 


३८१६ 


मत्तमासा 


भ्रवधि का शाप | लगे न लू होकर कहीं तू श्रपने को श्राप । 
+-साकेत, पृ० २६२। २ सुगधित वायु | ३. वसत काल 
की वायु । 

मलयालम'--सज्ञा पु० [घ० मलय (> पर्वत) + अलम (८ उपत्यका)] 
दछ्षिण के एक पहाडी देश का नाम जो पश्चिमी घाट के 
किनारे किनारे फैला हुआ है । इसे केरल भी कहते हैं। यहाँ 
की भाषा मलयालम कहलानी है। यहाँ नायर नामक हिंदुओं 
और मोपला नामक मुसलमान जाति की श्रावादी है | केरल । 

मलयालम --नज्ञा स्री० केरल प्रदेश मे प्रचलित मापा जो दक्षिण की 
चार प्रमुख भाषाओं में से एक है । 

मलयालि--सज्ञा पु | त० मलयालम ] मलयालम मे बसनेवाली एक 
पहाडी जाति का नाम | इस जाति के लोग पशुपालन श्ौर 
खेती करते हैं और तमिल भाषा बोलते हैं । 

मलयाली---वि० [ त० मल्याज्षम | ? मलावार देश का । मलाबार 
देश सवधी । २ मलावार देश मे उत्पन्न । 

मलयात्ञी---सज्ञा खी० मलाबार देश की भाषा। केरल भे प्रचलित 
भाषा । 

मलयुग--सझ्ा पु" [ स० मल ( पाप )+ युग | दे” 'कलियुग!। 
उ०--ताम श्लोट श्रव लगि बच्यों मलजुग जग जेरो। शब्व 
गरीब जन पोषिए पायवों न हेरो ।---तुलसी (शब्द०)। 

मलयोद्धव--सच्ञा पुं० [ स० ] थ दन । 

मतृराना(9---क्रि० स० [ स० भल्द्व ] दे? 'मल्हराना! । 

सलरुचि--वि० [ स० ] दृपित रुचि का | पापी । उ०--सेइय सहित 
सनेह देह भरि कामबेनु कलि कासी। समनि सोक सताप 
पाप रुज सकल सुमगल रासी। दडपानि भैरव 
विपान मलरुचि खलगन भे दासी | लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन 
करनघट घटा सी ।---चुलसी (शब्द०)। 

मलरोधक--वि" [ ख० ] जो मल को रोके। जिसके खाने से कोष्ठ 
वद्ध हो । कन्जियत करनेवाला । काविज । 

मलरोधन--सज्चा पुँ० [ स० ] विष्ठभ | कोष्ठवद्ध | कव्जियत | 

मलवधा--वि” | ? | स्वादरहित और भ्ररुचि उत्पन्न करनेवाला। 
उ०---भ्राकास का मलवधा स्वाद |-गोरख०, पृ० २२३। 

मलव॒ती--सज्ला क्री” [ स० ] ऋतुमती ज्जी [को०] | 

सलवा--सक्षा पु० [ बरमी ) हावर की जाति का एक पेड जो बरमा 
मे होता है। 

विशेष--यह बहुत अधिक उंचा नही होता । इसकी लकड़ी 

चिकनी और नारगी रग की होती है और मेज, आदि बनाने 
के काम में आती है। 

मलवा---सज्ञा पु० [ हिं० ] दे० 'मलबा! । 

सलवाना--क्रि० स० [ हिं० मल्नना का प्रे० रूप ] मलने के लिये 
प्रेरणा करना । मलने का काम दूसरे से कराता । 


मलवासा--सज्ञा खी? [ सं० ] ऋतुमती सत्री। वह स्त्री जो अपने 
मासिक धर्म में हो [कोण । 


् 


पैल॑विनाशिनी 


मलविनाशिनी--सज्ञा छो० [०] १ शखपुष्पी। २ ज्ञार। ३ निर्मली | 
मलविस्ज॑न--सञ्ञ पुं० [ २० ] मलत्याग । शौच होना [को० । 
मलवेग--सज्ञा खी० [ सं० | अ्रतीसार । 
मलशुद्धि--सछ्छा ली? [ सं० ] पेट का साफ होना । कोष्ठत्रद्धता दूर 
होना [कोण । 
मलस[--सज्ञा पु [ ख० मल्‍लक ] घो रखने का कुप्पा । 
मलसी--रशा ऊी० [ हिं० मलखा ] मिट्टी का वर्तत जिससे प्राय' 
मुसलमान खाना पकाते है । 
मलसूत--सज्ञा ० [ झर० मवसूत ] भारी वोक उठाकर गाडी या नाव 
आदि पर लादने का यंत्र । गोध । दमकला । 
मलहता--सज्ञा ० [ स० मलहन्त |] सेमल का मूसल । 
मलहम--सज्ा पु० [ श्र० मरहम्‌ ) झ्ोपधियों के योग से बना हृ॒श्रा 
चिकना चमकोला लेप जो धाव, फोडे श्रादि पर लगाया 
जाता है । मरह॒म । 
मलहर--सज्ा पु० | स० ] जमालगोटा । जयमाल ।' 
मलहा--सशा ली? [ सं० ] हरिवश के श्रनुसार राजा रोद्राएंव को 
कन्या का नाम । 
मलहारक--सज्ञा छु० [ स० ] भगी। मेहतर । 
मला--सशा सत्री० [२ |] १ चमडा। २ चमडें से बना हुझ्रा 
«. पदार्थ । ३ कसकुट । ४, भुईं श्ाॉँवला । ५' विच्छू का डक । 
६ श्राँवा हलदी ।॥ 
मलाई'--सज्ञा ली० [ दश० या श्र० माल (>सार तत्व ) ] दूब 
की साढी । उ०--छाछ को ललात जैसे राम नाम के प्रसाद 
खात खून सात सबेदूध' की मलाई है ---नतुलंसी (शब्द०)। 
विश प--जव दूब हलकी श्राँच पर गरम” किया जाती है, तब ' 
वह गाढा होता जाता है श्रौर उसके! ऊपर ' सार” भाग की 
एक हलको तह जमती है। यही तह बारु वार जमने स मोटी: 
हो जाती है। इसी को मलाई कहते हैं। यह मुलायम और 
चिकनाई से भरी होती है तथा जमाए जाने 'पर इसी मलाई को 
मथकर ममका निकाला जाता है। ; 
क्रि० प्र०--आना [--ज्षमाना |--पंडना | 
२ सारतत्व | रस | उ०--भूरि दई विप भूरि भई पप्रहलाद सुधाई 
सुधा की मलाई ।---[ शब्द० )।॥ हे एक रग का नाम जो 
बहुत हलका बादामो होता है । 
म लाई--सज्जा खो” [ हि. मलना ] १ मलने की क्रिया या भाव 
२ मलने की मजदूरी । 
मलाकर्पी--सब्ञा पुं० [स० मलाकर्पिन्‌] [क्री० मलॉकर्पिणो | मलहारक | 
भगी । मेहतर । 
मलाका--सजा ऊो०? [ सं० ] १ कामिनी स्त्री । उ०--नदु लला यहि 
मेन मलाकान कोने थघो काम कला तुलको |--भ्रकंवरी०, 
पुृ० ३५१। २ वेश्या | ३ दूती। ७, हथिनी । 
सला[ट--सज्ञा पु० [ दश० या भ्र० मौटिल्ड ) एक प्रकार का मोठा 
घटिया कागज जो प्राय खाकी रग का होता है शौर कागजो के 
बडल बाँवने या इसो प्रकार के और कामो मे शझ्राता है । 


श्ध१ऊ 


मलारें 


मलान(9---वि० [ स० सलाम ] दे? 'स्लान! | उ०-वरष चारिंदस 
विपिन वास करि पितु वचन प्रमान । आई पाये पुंनि देखिहऊं 
मन जनि करसि मलान --तुलसी (शंव्द०)। (ख) सुंनि 
सजनी सुर मान है श्रति मलान मति मद । पूनों रजनी मे 
जु।गिलि देत उगिलि यह्‌ चद +--श्झ० स० (शब्द०)। 
मलानि(9-सक्ञा ल्री० [ सं० स्लानि'] दे० 'स्लानि!। उ०--जानि 
जिय शअनुमानही सिय सहस विधि सनमानि। राम संदगुन 
धाम परमित भई कछुक मलानि ।--तुलसी (शब्द०) 
सलापह--वि० [ स० ] [ वि० ऊ्री० मल्लोपद्दा ] १, मलनाशक। 
मल दूर करनेवाला । २ पापनाशक । 
मलाबार--सक्षा पुं० [ स मज्नय + हिं० बार (> किनारा) ] भारत के 
दक्षिणी प्रात 'का वह प्रदेंश जो पश्चिमा किनारे पर है। यह 
प्रदेश पश्चिमी घाट के पच्छिमी समुद्र के तट पर है । 
मल्नाबारी--विं? [ हिं० मल्लबार -- ई (प्रत्य०)] मलाबार का निवासी । 
मलामत--सज्ा ला" [ श्र० ] १, लानत। फटकार । दुतकार । उ०-- 
श्राया राज क्यामत मलामत से पाक हुए, रहेगा सलामत खुदाई 
श्राप श्राप ते ।--(शब्द०) । 
यौ०--लानत मलामत । 
२ किसी पदार्थ में का निडृष्ट या खराब अंग । गदेगो । 
क्रि० प्र०--निकद्वना |--निकालना | 


मलामती--वि० [ फा० ] १, जो मलामत करने के योग्य हो। 
दुतकारने थां फटकारने योग्य | २ घणित | जघन्य । 
मलायक--सज्ञा पुं० [ श्र० मक़्क का बहु० मज्लाइक | देववाण [को०] | 
सलारि-सज्ञा पु" | स० मछ्लार |] सगीत शास्त्रोनुसार एक राग का 
नाम । उ6&>-पूस मास” सुनि सर्खिन प॑ साई चलत सवार । 
गहिं कर विन परवान तिय' राग्यो रांग मलार |---वहारी 
(शब्द ०) । । 
विशे प--छ प्राचार्य इसे छह प्रवान रागो के अतभ-त मानते हैं, 
पर' दूसर इसके बदले हिंडाल या मेघ॑राग को स्थान देत है। 
यह राग वर्षाऋंतुं मे गाया जाता है। बेलावली, पूरबों 
कान्हेंडा, माधवों, कार्डा भर केदार्रिका ये छह इसको रागिनयाँ 
है। यह सूर्ण जात का राग है भौर इसके गाने की 
ऋतु वपा झोर समय रात का दूसरा पहर है। सगीत- 
सार ने इस मेर्घा राग का छर्ठा पुत्र माना ह। इसका रग 
श्याम, झ्राझृति भयावक, गंल म सांप का 'माला पहने, 
फूला के श्राभूषण” धारण किए सस्व्रोक! बतलाया गया हु। 
- इसका स्थान वविध्याचल, वस्त्र केले का पत्ता 'और मुकुंट केले 
को कलिका कहो'जाता है । इसका शस्त्र धनुप, कटारो और 
छुरा लिखा हूं । 
मुहा०-मलारँ गाना - वहुत प्रसन्न होकर कुछ कहना, विशेषत- 
गाना | जैसे,--आप ता दिन भर घर पर बैठे मलार गाया'' 
करते हैं । 


मलारि--सश एं० [ सं ] ज्ञार । 


मलारी 


मलारी--सज्ना स्री० [ स० मन्क्षारी ] वसत राग की एक रागिनी 
का नाम | 
मलाल--सज्ञ पुं० [ ञ्र० ] ? दुख | रज । 
मुद्दा०--मज्ा्ष आना या मलाक्ष पंदा होना (१) र॑ंज होना । 
मन में दुख होना। (२) मत से मैल उत्पत होना । मज्ाक्ष 
निकक्षना > मन मे दवा हुमा दुख कुछ वर्क 'मककर दूर 
करना । 
२ उदासीनता । उदासी । 
भमलावरोध--सज्ञा पु० [ स्र० ] मल का रुकना | कव्जियत कोण । 
मलावह--सज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के प्रनुसार पापों की एक कोटि । 
विशेष- इममे कृमिकीटो श्ौर पक्तियों की हत्या, मद्य के साथ 
एक पात्र मे लाए हुए पदार्थों को खाता, फल, ईंधन पश्रौर 
फूल की चोरी और श्रव॑र्य समिलित है । 
मलाशय--भकज्ष पूंण [ स* |] १ पेट । २ श्रतडियाँ [को०] । 
मलाह(9'--सज्ञा पु" [ हिं० मल्लाइ | द० “मल्लाह!। उ०--झूप 
कहर दरियाव में तरिबो है न सलाह। नैनन समुझावत रहे 
निसि दिन ज्ञान मलाह ।--रसनिशि (बब्द०)। 
मलाहत--छज्मा स्री०” [ श्र० ] चेहरे पर का नमक | सौंदर्य । उ०-- 
शोर दरिया तक मलाहत का तेरी पहुँचा है शोर। वेनमक 
झ्रागे तेरे लव के नमकदाँ हो गया |--कविता० कौ०, भा० ४, 
पृ० ४० । 
मलिंग--यब्ना पु० | फा० मलग ] द० 'मलग! । 
मलिद-सज्का पुं० [ म० मिल्लिन्द ] अंमर। मौंरा। उ०--(क) 
मल्लिकान मजुल मलिद मतवारे मिले, मंद मद माझ्त 
मुहीम मनसा की है ।--पद्माकर (शब्द०)। (ख) नेह सरीखी 
रज्जु नहिं, कविवर कर विचार । वारिज वाँध्यो मलिद लखि, 
दार बविदारन हार ।--दीनदयाल (शब्द०)।॥ (ग) मजुल 
मजरी प॑ हो मलिद विचारि के भार सम्हारि के दीजियो । 
--व्यग्यार्थ (शब्द०) । 
मत्तिक--सश पुं० [ श्र० | स॑० | [स्री० मलिका] १ राजा । उ०-- 
तब्बे चितदइ मत्रिक श्रसलान, सब्ब सेन मह पलइ पातिसाह । 
-+कीति०, १० ११० । २ श्रवीश्वर | ३ मुसलमानों की एक 
जाति का नाम जो प्राय कृषि कर्म करती है। ये लोग मब्यम 
श्रेणी के माने जाते हैं। ४ किन्नरों और कथकी के एक वर्ग 
की उपाधि | 
भलिकजादा-वंश पुं० | श्र० मत्रिक -- फा० जादद्द, ] वादशाह का 
लडका । शाहजादा [को०॥ 
मलिका--कश जी“ [ भ्र० मक्षिकह ] १ रानी। २ श्रघधीश्वरी | 
मल्िका--संश्ञ सवा? [ हि० ] द० “मल्लिका! । ड 
मलिछ-(9'सज्ञा पु० [ स० स्लेच्छु ] द० 'म्लेच्छ/!। उ०--तबदी 
विश्वामिनत्न॒ तह विविध सुश्रायुध वाहि | व्याकुल कोन्‍्ह मतलिक्ष 
दल सन्न शक यवत विदाहि ।--प्द्माकर (शब्द०) । 
मलिन्छु(9'-सज्ञा पुं* [ मं० स्लेच्छ | ३० 'स्लेच्छ/ | उ०--तेज 
तम श्श पर, वान्ह जिमि वस पर, त्यों मलिच्छ बस पर 
सेर सिवराज है |--भूपण ग्र०, पृ० ३७ । 


बै८९द 


मलिनाना 


मलिन्छ--ि० [ स० स्लेन्च या मलिए (> मक्षिन)] मैंग्य | गदा | 
मलिलु ((--सग पुं० [ सं स्लेन्छ, द्वि० मलिच्छ ] “० मसिच्ठ' | 
उ०--परे मलिछ प्रिसवासों दवा । कते मैं झड़ कीर्हि तौरि 
सेया |--जायसी ग्र० ( गुप्त ), पृ० २५६ | 
मलित-+सझ् पुं० | “४० ] एक प्रकोर का छोटी हूची जिसस सुनार 
नवकाशी के गहनो को साफ करत है । 
मत्तिन॑--ति? [ सं० ] [ वि? की मह्िना, मलिना ] * मजयुक्त। 
मना | मंदवा | स्वर का उठा | उ०--चाह ने चपबर्जी 
की थलो मलिनी सजिनी कि लिम्रान सिवार्य शव 
( णब्द० )। २ टूपित। खराप्र। ३ जिसका रंग खराप्र 
हा। मंठमंला। घूमित। बदरग | उ०-“-मलित भा स्स 
माल सरोवर मुनिजन मानस हमसे । «च्यर ( णाइ० )। ४ 
पापात्मा। पापी। ५ बीमा । फीया। जैस, ज्योति मजित 
होना ॥ ६, सलान। पविधरगा। उदानीन। जैसे, मलिन- 
मन, मलिनमुंस । 
य्रौ०--मलिनप्रभ । मलिनमुख । मलिनाकाश र घूमिल ग्राकाश। 
उ--भूलि धूम भर मेष करि दीसे मलिनाकाश |--सुदर० 
ग्र०, मा० २, पृ० ७७८ । 
मलिन--सशा पुं० १ एक प्रकार के साधु जो मंला सुर्चना कपड़ा 
पहनते है । पाशुपत । २ मट्ठा। हे, सोहागा । ७ काला 
भ्रगर या श्रगर चदन । ५ गी का ताजा दूध। ६ हस। 
७, दस्ता । मूठ) ८ दोप। € रत्नो की चमक श्ौर रग 
का फीका झौर घुंधला होना । रत्नों के जिये यह एक दाप 
समझा जाता है। 
मलिनता--+रझा री? [ सं० ] मलिन होने शा भाव । मैलापन । 
मलिनत्व--पडठा पु० [ स्र० ] मलित होने का भाव। 
मंलापन मालिन्य | 
मल्िनप्रभ--वि? [ सं० ] जिसकी काति मलिन हो। धूलिघुसर । 
घुंचला (० । 
मलिनमुख--स्य पुँ० [ क्ृ० ] १ अग्ति | झाग। 
पूछ ॥ ३ प्रेत । ७ एफ प्रकार का बदर (फो०) । 
मल्तिममख -+वि० १ जिसका मुँह उदास हो। उदासीन बदन । 
“२ ऋर। ३. सत 
मलिनाधु--सक्षा ६० [ सं* मलिनाम्थु ] मसी। स्याही । 
मलिना->स््मा ली? [ स० ] १ रजस्वला स्री। २ पाल माँड । 
३ छोटी भटकटंया । 
मलिनाई--स्ा सनी [ हिं० मक्षिन 4- आईं ( प्रत्य ० ) ] मंलापन । 
मजिनता | उ०-( के ) सुस्ी भए सुरसत भूमिसुर खलगन 
मन मलिनाई । सबब सुमन विकसत रवि निकसत कुमुद विपिन 
बचिलखाई ।--ठुलसी ( शब्द० )। (स) होम हुताशन घुम 
नगर एक मलिनाइय ।--कफैशव (शब्द०) | 
सलिनाना(9'--+क्रिं० भ्र० [हिं० मलिन से नामिक धातु] मैला होना । 
उ०--भर नेह सोहँ खरे निपट रहे मलिनाय |--श्ू० स० 
(शब्द०) । 


मलिनता । 


२ बन की 


मलिनिया 


मलिनिया(9--सझ् ली” [ हिं० मालिन ] दे” 'मालिवी!॥। उ८-- 
वर्तिया सुधरि मलिनिया सुदर गातहि हो ।--छुलसी ग्र०,१०४। 

मलिनी--सज्ञा ली? [ स० ] रजस्वला स्त्री । 

मलिनीकरण--सज्ञा पु० [ स० ] पापों की एक कोटि का नाम | 
मलावह । 

मलिम्लुच--सज्ञा पु० [ स० ] १ मलमास। २ श्रग्ति । ३ चोर । 
४ वायु । ५ चिन्रक वृक्ष (को०)। ६ पचयज्ञ न करने- 
वाला पुरुष । 

मलिया--सज्ना री" [ स० मल्लक या मस्लिका, हिं० मरिया ] 
१ मिट्टी के एक वर्तव का नाम जिसका मुह तग होता है । 
इसमे घी, दूध, दही श्रादि पदार्थ रखे जाते हैं। २ गोटी के 
खेल में वह त्रिकोश चक्र जो चौक के दोनो ओर बीच मे बना 
रहता है | इस खेल को भ्रठारह गोटी कहते हैं । 





विशेष--यह खेल दो श्रादमी खेलते हैं भौर प्रत्येक पक्त मे अठारह 
गोटियाँ होती हैं जिनमे से छह गोटियाँ मलिया मे भौर शेप 
बारह ढाई पक्तियों मे रखी जाती हैं। केवल बीच का विदु 
खाली रहता है। गोटियो की चाल एक बिंदु से दूसरे विंदु 
तक लकीरो के मार्ग से होती है । जब एक गोटी किसी दूसरी 
गोटी का उललघन करती है; तव वह पहली गोटी मानों मर 
जाती है श्रौर खेल मे से निकालकर अलग कर दी जाती है। 
दोनो ओर की सब गोटियाँ जब मलिया से चौक में निकल 
श्राती है, टव यदि किसी पक्षुवाला “मलियामेट' शब्द कह दे 
तो दोनो श्रोर की मलिया मिटा दी जाती है और फिर गोटियाँ 
चौक मे ही रहती हैं। पर यदि कोई मलियामेट न कहे तो 
गोटियाँ बराबर मलिया मे आती जाती रहती हैं। 

यौ०--मलियासेट । 

३, घेरा | चक्कर | लपेट । 


३६९६ 


सल्‌, 


भुहा०--मलिया बॉधना रस्मी को मोडकरे बाँवता | (जश०) । 


मल्ियाचल 9 --सज्ञा पृ० [ स० मलयाचल ] टै% मतयाचल' | 
उ०--विस्व सुवासित होय जिके मुख वासहूँ। मलियाचल 
महकत बसत विलासहूँ |--ज्राँकी० ग्र ०, भा० हे ४६९ रे ६] 

मलियामेंट--मत्ता पु० [ हिं० मलिया + मिटाना ] मत्तानाश | तैहंस 
नहस | जैसे,--उसने सारा घर मलियामेट कर दिया । 

मलिए--वि? [ सं” ] १ श्रत्वत मलिन | बहुत झ्धिक मेला 
कुचैला | २ पापी (को०) | 

मलिएा - सजा खी० [ स० ] ऋतुमतो स््री को० । 

मलिस--पज्ञ ञ्वी० [दश०] छेती के आकार का सुनारों का एक औजार 
जिससे हंंसुली की गिरह या छुडियाँ उभारी जाती है । 

मलीण_| -सच्षा पुं० [ ? ] जियो को तरह नखरा। जनखापन | 
उ०--मावडियों महिला दणी मारे रोज मलीणा ।- वॉँकी० 
ग्र ०, भा० २, १० १७ | 

मलीदा--छज्ञ पुं" [फा० ]१ चूरमा। २ 
मुलायम ऊनी वस्त्र । 

विशेप--यह वस्त्र वहुत मुलायम भर गरम होता है। यह वुने 

जाने के बाद मलकर गफ झौर मुलायम बनाया जाता है। 
यह प्राय काश्मीर श्रौर पजाव से आता है । 


एक प्रकार का बहुत 


मलीन--वि" [ सं० मलिन ] १ मैला। भ्रस्वच्छे। उ०--क) 
जिनके जस प्रताप के श्रागे | ससि मलीन रवि सीतल लाग। 
--तुलसी (शब्द०) | (ख) मन मलीन मुख सुदर कैसे | विष 
रस भरा कनक घट ज॑से ।+--तुलसी (शब्द०)। २ उदास । 
उ०--श्रति मलीन वृषभानु कुमारी | हरिश्रम जल श्रतर तनु 
भीजे ता लालच न धुवारवति सारो |--सूर (शब्द०) | 

मलीन(छ--सज्ञ। पु« पाप। उ०--श्रन वृजिन दुद्दत दुरित श्रघ 
मलीन मसि पक ।--अने कार्य ०, १० ५५ | 

मलीनता--8% स्त्री" [ हिं० मल्लीन + ता (प्रत्य०)| ९ मलिनता? । 

सलीनी(9--वि०" [ हि" मलीन-+ई# (प्रत्य०) | मैला | श्रस्वच्छ | 
मलीन । उ०-तस हों भ्रह्य मलीनी करा । मिलेउड' भाई तुम्ह 
भा निरभरा ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), ए० ३७३ । 

सलीसस--सक्चा पृ०[ स० ] १ लोहा | २ पीले रग का कसीस | 
३, पाप । 

मलीमस--वि? १ मलिन | मैला | २, काला । ३ पापी। 

मलीयस्‌--वि० [ सं० ] [ वि० स्री० मसत्ीयसी ] अत्यत मलित । 
बहुत श्रधिक मैला कुचैला | 

सलुक--ज्ञा प० | सं० ] १ उदर | पेट ]२ एक प्रकार का पशु । 

मलुकाना(3[--क्रि० श्र० [ सें० आलज्ोकन या हिं० मुलकाना ] 
दिखाई देना । उ०--निर्मेल जोति नहीं मलुकाई | नानक 
श्रमहदि शब्दि समाई ।--प्राण ०, पृ० १७१। 

सलू सदा स्री० [ म० मालु ] १ सलधन नामक वाचनार को छाल | 
यह बहुत हृढ होती है और रंगने पर कुटकर ऊन में मिलाई 
जाती है । २, मलघन नामक वृक्त 


भमलूका 


सलूका--प्तह्ञा पु० | स॑० ] १ एक प्रकार का कीडा | २, एक प्रकार 
का पक्षो । 3०--मैन। मलुक कोइल कपोत | बंगहस भ्रौर 
कलहंस गोत |--सूदन (शब्द०)। ह बौद्ध शासत्रानुतार एक 
सल्यास्थाव | ७ 5० 'अमलूक' | 

मलूक --वि० [दश०| सुदर | मनोहर | उ०--्यारी प्यारी वे मलूक 
हारयाल। कुण । शाभा छवि झानद भरी सब सुख की पुजे | 
--श्रीघर (शब्द०) । 

मलूकदास--सज्जा पु० [इश०] एक सत कवि | उ०-तेरोइ एक भरोसः 
मलूक को तेरे सममाव न दूजों जसी है। एहो मुरार पुकार 
कहाँ अब मरी हसी नाह तेरी हँसी है |--कांवता कौ०, 
भा० १, १० १६७ । 

विशेष--ये इलाहाबाद के कडा गाँव के लाला सुदरदास कक्‍्कड 

( खतन्नी ) के पुत्र थ। इनका जन्म सवत्‌ १६३१ वँशाख 
कृष्ण ५ को हुआ भ्ौर १०८ वर्ष की श्रवस्था में सवत्त्‌ 
१७३९ में इन्होने प्रपना शरीर त्याग किया था । 

सलून--सज्ञा पु० [ स० मल ] पक्‍वाशय मे विष्ठा से उत्पन्न एक 
प्रकार के काडी। उ०-इन ( कृमियो ) क॑ पाँच नाम है-- 
ककेझुक, मकेंरुक, सौसुराद, मलून जौर लेलिह ।--माघव॒०, 
पृ० ७१। 

मलूत्लन--वि" [ भ्र० | दुखी । रजीदा। उदास। उ०--भला अपने 
दिल कू करा मत मलूल, रखो उस कते खोल मानिद फूल । 
--दाकक्‍्खनी०, १० २३६। 

मलेक्ष--सज्ञा पु० [ स« स्लेच्छु | 4० “्लेच्छा | 

मलेच्छु--सका, प० [ स० स्लेच्छ ] दे” 'स्लेच्छ'। उ०--पाछे एक 
मलेच्छ वा गाम ऊपर चढ़े के ( भ्रायो ), वो लराई मे 
कृष्णदास देह छोरी ।--दो सौ बावन०, भा० १, पृ० २३८। 

मलेछ (9-सज (० [ स० स्लेच्छ, हिं. मलेच्छ, मलेछ',] दे० 
'स्लेन्छ' | उ०--मलेछ सोई जा मल के खावे सो मल॒, कवहि 
ना घोष +--सत० दरिया, पृ० €७ | 

सलेटरी[-->सज्ञ छो? [ श्र० मिलिटरी ] सेना | फौज | उ०--मलेटरी 
ने बहुरा चेथरू को गिरफ्फ कर लिया है |--मैला०, पृ० १। 


मलेपज--पश प९ [ दश० ] झधिक अवस्था का घोडा । बुद्र घोड़ा । 

सलेया(9/]--सश्ला पु० [| स० सलय ] मलया।गरि चंदन | श्वेत 
उ०-पवत भरछ सा हाए सुझ्रगा । करहि जोग मलेया के 
सगा ।-सत० दरिया, पृ० १४७ । 

सलेरिया--सशा पृ० [ भ्र० ] एक प्रकार का ज़्वर जो वर्पा ऋतु मे-- 
फंलता है । 

विशेप--यह जाडा देकर झाता है । पहले डाक्टरो का, विश्वास - 

था कि वस्तुओं के सडने या किसो श्रन्य कारण से, वायु मे 
विप फैलता है जिससे सविराम, श्वर्यात्‌ ,भ्रतरिया,- तिजरा; 
चौथिया झादि ज्वर, जो मलेरेया के श्रतर्यत हूँ, फैज्षते हैं 
पर श्रव उन्हान यह निश्चय किया है कि मच्छडा के दश से 
मलेरिया का विप मजुप्या के रक्त मे पहुँचता है जिससे 

रे सविराप् ज्दर का रोग उत्पन्न होता है। 


॥ 
बे 
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भंल्ल 


मलेगिरि- सज्ञा पु० “[ सण० मलयगिरि ] ?ै? मलयगिरि' | उ०-- 
वेना नाग मलौंगार परीठो। सास माथे होइ दुइजि बईठो | 
“--जायसी ग्र ० [ गुप्त ), १० १५६९। 
मलेया|--सशा भा [ हि० मज्नाई ॥एक प्रकार का दूध का मांग 
जो जाड के (दनो म रात भर दूध को ओस मे रखकर मथने 
से तंयार होता है । 
मल्ोत्सग--सशा पुँ० [ म० ] मलत्याग | शौच ।को० । 
मलोल--सश ४० [ श्र० मलूल | 5० 'मलाल।?। 
मलोलना--क्रि० अश्र० [ श्र० मलूल, हि० मलोन ] दुखी होता । 
पछताना । 
मलोला--मज्ना १० [ अ० मलूल या घलवला | १ मानसिक व्यथा | 
दुख । रज | उ०--राघ श्रहो हरि भावते का भरिक भुज 
भे।टए मेटि मलोले | -देव (शब्द०)। 
मुहा?-मकछाला या मलोले आ्राना दु ख होना । पछतावा होता 
पश्चात्ताप होता । मलोले खाना > मानसिक व्यथा सहना। 
दुख उठना | 3०--उन्हान॑ मसोम के मलोले खा के कहा । 
--इ शाश्रल्लाह (शब्द०) | दिल के मलोले निकालना ल्‍ भड़ास 
निकालना | कुछ वक ऋक्रककर मन का दु ख़ दूर करना | 
२ वह इच्छा- जी उमड उमडकर मान।सक व्याकुलता उत्तन्न 
करे | अरमान । ज॑से,--मेर मत का मलाला कब द्ोगा। 
( गीत )। 
क्रि० प्र०--आना |--उठना |--निकालना | 
सल्यागिर(७/--सजश्ा १० [ हिं० मलयारगिर ] ६० “मलयगिरिं' उ०-- 
नाम अ्रप्तर मल्यागग्रेर भाई । पीवत। विप अमृत हो जाई। 
--केंवीर सा०, ५० ८५६२ | 
मल्त्--सज्षा पघ० [ 8० ] १ एक प्राचोन जाति का नाम । 
विशेष - एस जाति के लोग द्वद्धयुद्ध में बडे निपुण होते थे, 
इसीलिये द्वद्युद्ध का वाम मल्लयुद्ध और कुश्ता लडनंवाले 
का नाम मल्‍ल पड गया है।। महाभारत म मल्ल जाति, उनके 
राजा और उनके दछ्ष का उल्लख है। भारतवर्ष के भ्रनेक 
स्थान जम॑ मुलतान ( मल्लस्थान ) मालव, मालमूमि भ्रादि 
मे मलल शब्द वक्त छूप मे मलता है। पत्रिपिटक से कुशनगर 
से मललो के राज्य का होना पाया जाता है। मनुस्मृति से 
मल्‍्ला को लिछिवी ( ल।च्छ,व ) श्राद क साथ सस्कारन्युत 
या ब्वात्य क्ुज़्रय लिखा है। पर मल्ल झादि क्षत्रिय जातियाँ 
बौद्ध मतावलबी हो गई थी । इध्का उल्लेख स्थान स्थान पर 
जापटक मे ।मलता हू जिसस ब्राह्य॒णा के श्रधकार से उनका 
निकल जाना- और ब्रात्व होना ठाक जान पडता है शोर 
कदा।चत्‌ इर्सालिये स्मृ,तवा मे य ब्रात्य कहे गए हू | 
२ द्ृद्धयुद्ध करतवाल।। पहलवान | पट्ढठा। उ०--के नििपति 
मल्‍ल अवक ॥वाघ उठ बठत कृत्तरत करत |--भा रतेंदु ग्र ०, 
भा० १,१०० ७५६। हे मउुस्मु,त के अनुसार एक ब्रात्य 
चुत्रिय जात का नाम। ४ ब्रह्मववत के अनुत्वार बट पता 
तीवरी माता से उत्पन्न एक वर्णावकर जाति का नाम। ४, 
प्राशर पद्धात के भनुप्तार कुदकार पिता भौर ततुवाय माता 
| 


मल्लक 


से उत्पन्न एक वर्णमकर जाति। ६ पात्र॥ ७ कपोल | ८, 
एक प्रकार की मछली। & एक प्राचीन देश का नाम जो 
विराट देश के पास था। १० दीप | उ०--दगदगाति जो 
मलल सी अ्रग्नि राशि की काति। सोई मरि मारिक विपे, 
काति रग की भाँति ।- रलपरीज्षा (शब्द०) | 
मल्ल़क--क्षज्षा पु० | स० |] १ दाँत। २ दीवट | चिरागदान | ३ 
दीप । दीया | ७ नारियल के छिलके का बना हुआ पात्र | ५ 
बर्तन । पात्र | ६ डब्बे या सपुट का पल्‍ला | 
मल्लकाछ संज्ञा पु० [ सं० सल्ल-+हिं० काछ ] दे” 'मलकाछ' | 
उ०--तब तो मोर मुकुट, काछती, थोती, उपरेना, वागा, पाग, 
फेंटा; कुलही, दिपारो, मलल्‍लकाछ, पिछोरा या प्रकार भाँति 
भाँति के सिगार करे ।--दो सौ बावत०, भा० २, पृ० ६३ | 
मल्लक्रीडा--सज्ञा पु० [ मं० मल्लक्रीडा | मल्लयुद्ध | कुश्ती | 
मल्लखंभ  रुज्ञा पु० [ म८ मलल + हिं० खभ | 5० “मलखभ! । 
मल्क्ज़-सज्ञा पु० | स० ] काली मिच । 
मल्लतरु--सझ्ञा पुं० [ स० ] पियाल या पियार का पेड । चिरोजी । 
मल्लताल--सज्चा पुं" [ स० | सगीत शास्तानुसार एक ताल का 
नाम जिसमें पहले चार लघ॒ और फिर दो द्व॒त मात्राएँ होती 
हैं । यह ताल के आठ मुख्य भेदों मे से एक माना जाता है । 
मल्लतूय--सज्ला पुं० [ स० ] एक प्रकार का नगाडा जो रस्साकसी 
के समय बजाया जाता था को०] | 
मल्लनाग--सज्ञ पु० [ त० ] कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन का 
एक नाम । 
मल्क्षपल्लार--वि? [ सं० मसलल्‍ल -- हिं० पछाड़ना |] पहलवानो को 
पछाडनेवाला | उ०--मदहारी श्री मुकुटबर, मधुपुर मल्ल- 
पछार |--दरिया० बानी, पू० १८ | 
मल्लभू- सझा स्ली० | स० | है० 'मत्लभूमि! [को०] | 
मल्तभममि-सच्ञा ती० [ स० ] १ मलद नामक देश । २, कुश्ती लडने 
की जगह । भ्रखाडा | 
मल्लयुद्ध--तज्ञा पुं० [ सं० ] परस्पर द्वद्युद् जो बिना शस्त्र के 
केवल हाथों से किया जाय | वाहुयुद्ध | कुश्ती | 
पर्यो०--नियुद्ध | याहुयुद्ध । 
विशेष--यह युद्ध प्राचीन मल्‍ल जाति के नाम से प्रख्यात है | इस 
जाति के लोग श्रखाडो मे व्यायाम श्रौर युद्ध किया करते थे | 
महाभारत काल मे इनकी युद्धप्रणाली को राजा लोग इतना 
पसद करते थे कि प्राय सभी राजाओं के दरबार मे मल्ल 
नियुक्त किए जाते थे और उन्हे श्रखाडों मे लडाया जाता था। 
कितने लोग मल्‍लों को 'रखकर उनसे स्वय' शिक्षा प्राप्त करते 
थे और मल्लयुद्ध मे निपुएाता वडे गौरव की वात मानी जाती 
थी। जरासघ श्ौर भीम मल्लयुद्ध के बड़े व्यननी थे । जरासघः 
के यहाँ मल्‍लो की एक सेना भी थी | 
सल्लविद्या--सज्ञा लौ० [ म० ] कुश्ती को कला या विद्या | मल्लयुद्ध 
की विद्या | 
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मल्लिका 


मंल्लशाला -स्श् श्री" [ स० ] मल्लयुद्ध करने का स्थान । मल्लभूमि । 
अखाडा । 
भसल्तल्ा--सजल्ला खी० [ स० ] १ स्त्री | नारी | २ मल्लिका | चमेली | 
३ एक लता का नाम | पत्रवलली । 
मल्ला--सन्ना पु० [ देश० ] १. जुलाहो के हत्या नामक श्रौजार का 
ऊपरी भाग जिसे पकडकर वह ॒ चलाया जाता है । २ एक 
प्रकार का लाल रग जो कपडे को लाल या गुलाबी रग के माठ 
में बचे हुए रग मे डुवाने से आता है | 
मल्लार--सज्जा पृ० [ ० | मलार नामक राग | विश्षेप दे” धमलार”। 
सल्लारि---सज्ञा पु० [ म० ] १ कृष्ण | २ शिव | 
संल्लारि--सज्ञा खी० एक रागिनी | दे० “मल्लारी? | 
सल्तलारी--यशा ख्री० [ स० ] वसत राग की एक रागिनो का नाम | 
विशेष--हलायुव ने इसे मेघ राग को रागिती श्रौर श्रोडव जाति 
को माना है और घ, नि, रि, ग, म, ध, इसका स्वरप्राम 
बतलाया है | 
सल्लाह--सज्ञा पु० [भ्र०] | ञ्री० मल्लाहिम ] एक श्रत्यज जाति जो 
नाव चलाकर और मछलियाँ मारकर भ्रपना निर्वाह करती है। 
केवट | घीवर | माझी | 
मल्लाही---वि० [| फा० ] मल्लाह सबंधी | मल्लाह फा | 
मुह ०--मल्लाही काँटा - लोहे का एक काँटा जिसका सिर चिपटा 
करके मोडा या घुमाया होता है | ऐसा काँटा नाव की पटरियों 
के जडने मे काम श्राता है। 
सल्लाही --भज्ञ छी० मल्लाह का काम, मजदूरी या पद | 
सल्ति--सज्ञा पुं० [ स० ] जैन शास्त्रानुभार चौबीस जिनो में उन्नोसवें 
जिन फा नाम | इन्हे मल्लिनाथ कहते हैं | 
सल्लि -सज्ञा स्री० [ म० ] मल्लिका | 
मल्लिक--सक्षझ् पुं० [ सं० ] १. एक प्रकांर का हस जिसके पैर श्रौर 
चोच काली होती है। २ जोलाहो की ढरकी | ३. माघ का 
महीना । 
मल्लिक -चज्ना पुं० [ हिं० ] द० मलिक! | 
मल्लिक*--सज्ञा पु० वगालियो को एक जाति झऔर घल्ल या उपताम | 
सल्क्षिका--सज्ञा खी० [ म० ] १ एक प्रकार का बेला जिसे मोतिया 
कहते हैं | उ०---हगजल से सानद, खिलेगा कभी मल्लिकापूंज | 
>+मभरना, पृ० ६। 
विंशेष--वैद्यक में इसका स्वाद कड़वा और चरपरा, प्रकृति गरम 
और गुण हलका, वीर्यवर्धक, वात-पित्त-नाशक, श्ररुचि श्रौर 
विप मे हितकर तथा क्षण भौर कोढ का नाशक लिखा है। 
इसका फूल सफेद और गोल तथा गध मनोरम होती है । 
कुछ लोग अमवश इसे चमेली समभते हैं | 
२ भ्राठ अक्षुरी का एक वरिक छंद जिसके प्रत्येक चरण मे रगरा, 
जगण झौर अत मे एक गुरु शऔर एक लघु होता है | जैसे-. 
एक काल रामदेव | सोधु बघु करत सेव | शोभिज सब सो 
और | मत्रि मित्र ठौर ठौर | ३ सुम्रुखि वृत्ति का एक नाम । 


सल्लिकाक्ष 


४७ एक बाद्य का नाम (की०े | ५ दीवट (को०) ६ एक 
प्रकार का मिट्टी का बर्तन (कोणे | 
मल्लिकाज्ञा---सशा पृ० [ स० ] १ एक प्रकार का घोड़ा जिसको 
श्रांख पर सफेद बब्बे होते हैं। २ घोडे की श्राँख पर के सफेद 
पब्बे । ३ एक प्रकार के हस का नाम | 
मल्लिफान्--7० सफेद आँसवाला | कजा । 
मल्लिफाज्ञी “संज्ञा खी० [स०] झ्राँख पर सफेद वब्बेवाली कुतिया [को० । 
मल्लिकाख्य--सज्ञा पुं० [ स० ] दे० 'मल्लिकाक्ष! [को०) | 
मल्लिकाख्या--सज्ञा की० [ स० | मलिकापुष्प [को०] । 
मल्लिकामोद-सज्ा पु० [ स० ] ताल के साठ मुख्य भेदा में से एक 
भेद का नाम जिसमे चार विराम होते है । 
मल्क्षिकाछ्ृद--सज्षा पुं० [| स० ] दोपक का श्राब्छादन । (प्र) लैप 
शेड (को०)। 
मल्लज्िकापुष्प--मझ्जा पुं० [स०] १ मल्लिका का फूल। २ कृव्जवृक्ष । 
मल्लिकाजु न - सज्ञा पु० [ सं० ] एक शिवलिंग का नाम जो श्रीर्शल 
पर है | यह द्वादक्म ज्योतिलिग मे से एक है | 
मल्लिगधि - सजा पुं० [ स« मल्लिगन्धि | भ्रगर | 
मल्लिनाथ--सश पु० [ स० ] ? खस॑नियों के उन्नीसवें तीथंकर का 
नाम | २ सस्द्ृत काव्यों ( रशुनज्, कुमारसभव, किरातार्जुनीय, 
शभिशुपालबथ, नेषधचरित, मेघदूत श्रादि ) के प्रसिद्ध टीकाकार 
जिनका समय १४वीं १४नीं शताब्दी के लगभग है। इनका 
पूरा नाम मल्लिनान सूरि जा | 
मल्लिपन्न--सश्य पु० [ सं० ] कुत्राक | कुकुरमुत्ता को० | 
मल्ल्ती- सजा क्रोी० [| स० | १ मल्विका | उ० - लपटत इव माथविका 
सुबास | फूती मल्‍ली मित्रि करि उजास | -भारतेंदु ग्र०, 
जा० २, १० ३११। २ सुदरी वृत्ति का एक नाम । 
सल्लु “सका पुं० [ सं० | १? भालू । २ बंदर | 
मल्लू-सज्षा पुँ० [स०] 4० “मल्लु! । 
मल्हनो--सशा छी० [ टश० ] एक प्रकार को नाथ जिसका श्रगला भाग 
अधिक चौडा होता है । 
सल्हपता(3४--क्रि० श्र० [ जा० मल्द्द ] लीता करना | लीला के 
साथ थीरे धीरे चलना। उ०-सही समाँणी साथि करि, 
मदिर कू मल्टपत |--ढोला०, दु० &८। 
सल्हम- संज्ञा पुं? [ फ्रा० मरहम | दे? ध्मलहम! | उ०--हाय हाय 
मुख तें कर परे इस्क के घाव। मल्हम यहि सहि जानियो 
मोहन दरस दिखाव |--ब्रज  ग्र०, पृ० ३५ । 
मल्हराना[--क्रिंण स० [ सं० मल्ह (८ गोस्तन ) ) छुप करना। 
पुचकारना । मल्हाना | उ०- रुचिर सेज ले गई मोहन को 
भरुजा उछग सुवावति है | सुरदास प्रभु सोई कन्हैया हलरावति 
मल्हरावति है |--सुर ( शब्द० ) | 
विशेप-भौश्रो को दुहते समय जब दुहनेवाला उनके स्तन 
से टूघ निकालता है, तब नई गौएँ बहुत उछलती कूदती और 


श्घर२्‌ 


मवाजी 


लात चलाती है। दसवे लिये दुहनेवाले उन्हें चुमकारते पुचकारतें 
है जिससे वे शात हो शौर दुहने दें ॥ इसीलिये 'मल्हा शब्द से, 
जिसका भ्रर्थ गोस्तन है। मःहराना, मल्हाना, मस्हारना श्रादि 
क्रियाएँ चुमकारने के भ्र्थ मे बनी 7 | 

मल्हाना[--क्रि०ण स० [ स० मल्टू («गोस्तन ) ] चुमकारता | 
पुचकारना । मल्हराना | उ० -( के ) यज्ोद्ा हरि परालनहि 
भुलाव । हतराब दुलराइ म्हार्व जोई साई कछु गार्व +-- 
सूर ( शब्द ० )। ( से) बछरू छप्वीले छौना थंगन मगन मेरे 
फहति मल्हटाइ मल्हाई। सानुज हिय हुतसति, तुतयी के प्रभु को 
ललित ललित तरिकाई |-तुलसी (शब्द० )। (ग) कहति 
मल्हा: मल्हाइ उर शिन छिन छगने छप्वीले खाट उँया।मोद 
कद कुल कुपुद चद मेरे रामचद्र रघुरंया |--तुतसी ( जब्द )। 

मल्हाना35"/--क्रि० श्र» [श्रप० मत्ह ] पुचकरारता । विसो का चरित्र- 
गान करता । रह रहकर गाना । उ३कऋाणश देस तह 
प्राविया, किश तुम्हारड वास | कण ढोलउ, कुंग मारुवि, राति 
मच्हाया जास ।-ढोला०, दू ०, १६५ | 

मल्हावेल --सश री? [ नश० ] मौला नाम की येज जो प्राय ब्रक्नों 
पर चढ़कर उन्हें बहत अभ्रधिक हानि पहुचाती हैं। विशेष 
दे० 'मौला! | 

सल्हार--सज् पुं० [ हि० ] दै* 'मलार'। 

सल्हारना--क्रि० स० [ हिं० ] द० “मल्हाना! | 

मवक्किल--सप्ठा पुं० [ प्र० मुवक्किल ] | रते० सं्िक्किला (क््र०) ] 
१ झपनी ओर से वकील या प्रतिनित्षि नियत करनेवाला 
पुरुष । मुकदमे में श्रपनी ओर से कचहरी या न्यायालय मे 
काम करने के लिये प्रधिकारी प्रतिनिधि नियत करनेवाला 
पुछुप | २ किसी को श्रपना काम सुपुर्द करनेवाला | असामी | 

मवनछे--ति० [ क्ष० मौन ] दे? मौन! | उ०--काट ता मबन काऊ 
नगन विचार है ।--भासा० श०, ए० ५५ । 

मवन(४8'---वि० [ ह० सापना ] १ मापित । मापा या नापा हुआ । 
२ विचारित। उ०-मवन मत चुबक्रौन सोइ वर मत 
विचारों ।--१० रा०, २७। २३ । 

सवनी(9!--वि० [ स० मौती | द० मौनी! | उ०-- पेम पियाला पीवे 
मवनी ।--कबीर रे०, पृ० २। 

सवर--स्ला पुं० | स्र० ] बौद्ध मतानुमार एक वबहत बडी सम्या । 

मवर्रिखा--वि० [ भ्र० ] लिखित | 


सवसरा[--सज्जा पुं० [ झ्र० मुयस्सर ] मौसर | दर्शव का ग्रवसर । 
उ०--मवसर तिका कुसुम फल मजर | साख प्रसाख सख्प 
सुरतर ।--रा० रू०, पृ० ३५३ | 

मवाजिव --सच्चा पुं० [ झ० ] नियमित मादश्ना मे नियमित समय पर 
मिलनेवाला पदार्थ | भूति | जैसे, वेतन, महसूल श्रादि | उ०-- 
फकोरो के मवाजिव बद हो गए ।---शिवप्रसाद ( शब्द ० )। 


मसवाजी--वि० [ भ्र० सवाजी ] अ्रनुमभान किया हुझा। श्रनुमानित | 


मवाद 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग रुपए और गाँव के भ्रशों का द्योतन 
करने के लिये होता है। जैसे, मचाजी दस श्ाना, पवाजी 
पाँच बीघा छह विस्वा | 


मवाद--सछ्षा पु० [ श्र० ] १ सामग्री | सामान | मसाला । २ पीव | 
मवाद | ३ प्रमाण | सबूत (को०) | 


मवात्ञी-नज्षा पुं० [अ्र०] १ यार दोस्त | सगी साथी | ? बदमाश । 
गुडटा । ३ दक्षिण भारत की प्रर्घसम्य भ्रौर उछ खल 
एक जाति । 
मवास -सज्ञा पुं० [ स॑० ] १ रक्षा का स्थान । त्रारास्थल। श्राश्रय । 
शरण | उ० --([ क ) चलन न पावत निगम पथ जग उपजी 
श्रति ज्रास । कुच उतग गिरिवर गह्मौं मीना मंत मवास |-- 
विहारी (शब्द ० )। (ख़) दैन लग मन मृगहि जब विरह 
श्रहेरी आस । जाइ लेत हैँ दौरि तब प्रीतम सुवन भवास |--- 
रसनिधि ( शब्द० )। 
मुहा०--मवास करना > वसेरा करता । निवास करना | उ०-- 
कहै पदमाकर कलिदी के कदवन पं, मधुत्रन कॉन्‍्हो श्राइ मह॒त 
मवासो है ।-पद्माकर ( शत्द० )। 
२ किला | दुर्ग । गढ | उ०--[ के ) हठी मरहठी ता में राख्यो 
न मवास कोऊ छीने हथियार डोले बन वनजारे से ।--भूषण 
(शब्द ० )। ( ख ) रहि न सफी सब जगत मे सिसिर मोत 
के मास | गरमि भाज गढवे मई तिय कुच अचल मसवास |-- 
विहारी ( शव्द० )। ( गे ) सिघु तरे बडे वीर दले खल जोर 
हैं लक से बक मवासे ।--तुलसी ( शब्द० )। ३ वे पंड जो 
दुर्ग के प्राकार पर होते हैं। 3०--जहाँ तहाँ होरी जरँ हरि 
होरी है। मनहुँ मवासे श्रागि श्रहों हरि होरी है आर 
( शब्द ० )। 
मचासी'--सज्ञा की” [ हिं० मत्रास | छोटा गढ । गढी। उ०-- 
( के ) जम ने जाइ पुकारिया डंडा दीया डारि। सत मवासी 
ह्व रहा फाँसि न परे हमारि ।--कबत्रीर ( शब्द० )। (ख्र) 
कोट किरीट किए मतिराम कर चढि मोरपखानि मवासी |-- 
मत्तिराम ( शब्द० ) । 
मुहा ०--मवासी तोइमा>( १) गढ तोडना। (२) विजय 
करना । सग्राम जीतना । उ०--कब दत्त मवासी तोरी | कतर 
सुकदेव तोपची जोरी ।---कबीर ( शब्द०) । 
मवासी “-सज्जा ए० १ गढह़पति। किलेदार। उ०-+ के ) श्राइ 
मिले सव विकट मवासी । छुक्‍्यौ श्रमल ज्यो रंयत खासी ।--- 
लाल ( शब्द ० )। (ख़) हुते शत्रु जेते भए ते भिखारी। 
मवासे मवासीन की जोम मारी ।+-सूदन ( शब्द० )। २ 
प्रधान | मुखिया । अधिवायक । उ०--( के ) गोरस चुराइ 
खाई बदन दुराइ राख मनन घरत बृद्रावन को मवासी। 
सूर श्याम तोहि घर धर सब जाने इहाँ को है तिहारी दासी। 
>सुर (शब्द०)। (ख ) वन मैं बसी बजावत डोलत घर मैं 
भए हो मवासी |--धनानद, पृ० ४४७ । 
5-७ 


३८२३ 


मशरिक 


सवेशी--सज्ञा पु० [ भ्र० माशियह्‌ का बहु च० मवाशी ] पशु । ढोर । 

डगर | 
यौ०--मवेशीखाना । 

मवेशीखाना--सज्ञ पु [ फा० मवेशीखानहू | वह बाडा जिसमे 

मवेशी रखे जाते हैं । 
विशेप--वर्तमान सरकारी राज्य मे स्थान स्थान पर ऐसे 

मवेशीखाने है जिनमे ऐसे मवेशी बद किए जाते हैं जिन्हें 
कृपक उनकी खेती को हानि पहुँचाने पर हॉककर ले जाते 
हैं। वे मवेशी तबतक उस मवेशीखान में बद रहते हैं 
जबंतक कि उनका मालिक प्रति मवेशी कुछ दड श्रौर खूराक 
खर्च वहाँ के कर्मचारी को नही दे देता। मवेशीखाने का 
कर्मचारी 'मुहरिर मवेशी” कहलाता है । 

मश--सज्ञा पु? [ स० |] १ क्रोध । २ मच्छड | 

सशक--सज्ञा पु० [ स० ] १ मच्छड। २ गार्ग्य गोन्न में उत्पन्न 
एक आचार्य का नाम जो एक कल्पसूत्र के रचयिता थे। 
३ महाभारत के श्रनुसार शकद्वीप मे क्षत्रियों का एक निवास- 
स्थान । ७ मसा नामक चर्मरोग । 

मशक--सज्ञा क्री” [ फा० |] चम्डे का बना हुआ थैला जिसमे 
पानी भरफर एक स्थान से दमसरे स्थान पर ले जाते हैं । 

मशककुटी--सज्ञा छी०? [ सं० ] मच्छंड हकिने की चौरी | 

मशकथीन--क्षश् (० [ फा० मशक+हिं० बीन ] एक प्रकार का 
मुंह से फूककर बजाया जानेवाला वाजा जिसमे थैला सा 
बना रहता है श्रौर जिसमे एक नली फुकते के लिये तथा श्रन्य 
स्वर सयोजनार्थ होती है। यह शब्द ( श्र० बैग पाइप का ) 
हिंदी रूपातर है। 

मशकहरी--सज्ञा खी० [ म० | टै० भसहरी'। 

मशकावती--श्ज्ञा की” [ स० | एक नदी का नाम | 

मशकी--शज्ञ पु० [ सं० सशकित्‌ ] उदुयर | ग्रूलर का पेड जिसमे 
मशक रहते हैं [की० | 

मशकूर--वि? [ श्र० ] कंतज्ञ [कोौ० | 

मशक्कत -सज्ञा की? [ श्र० सशक़्कत ] १ मेहनत | श्रम । परिश्रम । 
२ वह परिश्रम जो जेलखाने के कंदियों को करना पडता है। 
जैसे, चक्की पीसना, फोल्हू पेरना, मिट्टी खोदना रस्सी बटना 
श्रादि। ३ कष्ट । दु ख | तकलीफ (को०) । 

मशक्कती - वि? | भ्र० मशक्कत | मेहनत करनेवाला । मेहनती । 
परिश्रमी । 

मशगल्ला “सज्ञा पु० [ शभ्र० सश्गलदह ] १ उद्यम | व्यवसाथ | २, 
व्यापार | शगल । ३ कार्य | काम [को० | 

मशगूल--वि० [ शभ्र० मशगूल ] काम मे लगा हुआ्ना । प्रवृत्त | लीन । 

मशरब--क्षज्ञा पुं० [ श्र० मश्नब | १ पानी पीने का स्थान | २ मत । 
अ्रकीदा । विश्वास [को०] | 

मशरिक--खछ्ला पुं० [ श्र० मप्तिक ] सूर्य निकलने का स्थान। 
उदयाचल | २, पूर्व | पूरव । उ०-यो सुन्या हूँ शहर मशरिक 


मशरिकी 


का नकत, बादशाह उस शहर स्थाने था श्रकल |--दर्विसनी ०, 
पृ. ३६३ ' 
सशरिकी -0ि० [ भ्र० मश्निकी ] १ पूर्वोय | पुरव का। २ जो 
पश्चिमी या यूरोप का न हो, एशिया का हो को० । 
मशरू--सत पुं० [ श्र मशरूअ ] एक प्रकार का धारीदार कपडा | 
विशेप-यह रेणम और सूत से बुना जाता है ) मुसलमान स्त्री पुर्प 
इसका पायजामा बनाकर पहुनते हैं। यह अधिफतर बनारस में 
बनता है |] 
सशबरा--सा पुँ० [ झऋ० सशवरह, ] ?ै? मशविरए । 
मशविर[ सजा पुं० [ प्र० भशवरह_ | सलाह । परामर्श | मत्रणा । 
यो०--सलाह सशविरा> परामर्ण। उ०- उन्होंने समझा कि 
सुदूर पूर्व मे भी एक प्रवत जक्ति का पादुर्भाय हुआ और बड़े 
बड़े राजकीय सामलो में श्रव श्रागे उसमे भी सवाह मशविरा 
करने की जरूरत पडा करेगी |--द्विवेदी (शब्द*) | 


सशहूर--वि० [ अ० ] प्रख्यात | प्रसिद्ध | 

सशाता- सजा ज्ली० [ अ० सश्शातह_ ] १ प्रसाधिका । २ कुणनी | 
दूती | उ०- छिपी थी सो एक माह मद की छत्रीली । मशाता 
हो ईदी निगारत दिखाया । - दविखनी ०, पृ० ७३ | 

मशात--सशा पुं" [ स० श्मशान ] सरघट | उ०--बसे मणशान भूत 
संग लिये । रक्त फूल की माला दिए |--लल्लू (शब्द०) | 


सशायरा--सजश पएुं० [ श्र० सशायरह_ | दे? 'मुशायरा” | उ3०--भ्राज 
इस महल्ले में एक जगह मशायरा होगा इस वास्ते दो घडी 
वह्हाँ जाने का इरादा है |--श्रीनिवास भ्र ०, पृ० ३६ | 


मशाल--सज्य पुं० [ श्र० मशश्क्, मिशाश्रल | एक प्रकार की मोटी 
वत्ती जिसके नीचे पकटले के लिग्रे काठ का एक दस्ता लगा 
रहता है श्रौर जो हाथ भें लेकर प्रकाण के लिये जलाई 
जाती है। 
विश प--यह कपड़े की वनाई जाती है भौर चार पाँच ग्रगुल 
के व्यास को तथा दो ढाई हाथ लगी होती है । जलते रहने 
के लिये इसके मुह पर बार बार तेल की घारा डाली जाती है ! 
सुहा०-- मशाल लेरर या जलाकर ह्ढ़ता ८ श्रच्छी तरह हूढ़ना | 
जहुत हु इना | उ०--अगर मशाल लेकर भी दूंढोगी तो इतना 
बडा दुश्मन न मिलेगा |--फिसाना०, भा० ३, पृ० ६१३ । 
मशाज्नची--घज्षा पु० [ फा० ] [ छी० सशालसिन ] मशाल दिखलाने- 
वाला । मशाल जलाकर हाथ मे लेकर दिखलानेवाला 
सशी-स्ष्ष क्ी० [ सर० ] २० 'मसि' [को_ । > 
मशीसत - सजा की० [ श्र० मशीखत ] १ बडप्पत | बुजुर्गों (फ्र०)। 
२ बेखी । घमड । 


सुहा “-मशीखत वघारना > वढ बढकर बातें करना। 
वधारना । 


मशीन--सज्या झी० [ श्र० ] किसी प्रकार का यत्र जिसको सहायता 
से कोई चीज तैथार की जाय | कल । 


शेखी 


रेपर४ मष्ट 


योौ०--मणशीनगन > एक प्रकार की प्रटूफ जिसमे बहुत तेजी से 

गोलियाँ छूटती हैं। मशीनमेनर मशीन चलानेवाजा आदमी। 
प्रेस मंच । 

सशीनरी--सशा सी" [श्र० ] १ फिसोी उ्गरखाने के यंत्रों का 
समुह | २ गार्यप्रक्रिया । रचनापद्रति दो] । 

मशीर--सज्षा ४० [झ० ] मशप्रिरा देनेवाजा। सजा देचेवाता। 
मम्नणा देनेवाला । मग्री । 

मशुन - सशा पु० [ स० ] श्वात । कुना कोंगु । 

सश्फ--एश पुँ० [ श० सश्य | किसी काम को अच्छी तरह करने 
का अ्रम्यास। उ०- दिया सस्ते सुश्कित मए्क दवीक। था 
पाली का वाँ इक चश्मा श्रमीक +-दक्यिनी ०, १० ३४५ | 

मश्फरी -सझणझ रूी० [ हि० सलरी ] '* 'मससरी। उन्नत 
रासे ने मएकरी वे साथ विप को घरशणशामृत कहलाकर 
भिजवाया ।--राम० वर्म०, एृ० २८२ । 

मश्कूफ--वि० [ श्र० ] १ जिसपर शक हो। सद्देग्ब। २ जिसको 
शक हो । शकरावान । शक्कित कोण] । 

मसश्कूर--वि० [ श्र० ] 7० 'मजकूर! । 

मश्शाक--वि* [ श्र० मश्णाक्न ] जिसे कोई काम करने का खूब 
प्रम्यास हो | प्रग्यस्त । 

मश्शाकी--सज्ञा क्री० [ झ्र० मश्शाफ ] पभ्रम्यस्त होना। निपुण 
होना । निपुणता को०। 

मश्शाता--सण खी० [ श्र० मश्णातट्ट | प्रसाधिका । दे? 'मशाता'। 

मप--सझा पुं० [ स० मख् ] हे? मल! | उ०-दक्षु लिए मुनि वोलि 
सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत 
मप माग ।--मानस, १ ॥ ६० । 

मपार(9)--पि० [ स॑ं० अ्रमर्प | १ ईयालु। होपी। २ क्रोघो। 
३ चिकना छुपठा | उ०--फर्दत कुरंग से दुन सार। जर हेंम 
पट्ट डोरी मपार ।--१० रा०, #८।॥ २१। 

सपि--सज्ञा खी० [ स० ] १ काजल । सुरमा । ३ स्याही । 

मपिकूपी--सछ्ा खी० [ मं० ] दावात । 

सपिघटी--सज! ररी० [ स० ] दावात । 

सपिवान--सज्ञा पुं० [ स० | दावात । 

सपिपण्य--सझ्ञ पुं० [ ख० ] लिखने का काम करनेवाला | वह जो 
लिखने का काम करता हो | लेसफ । 

सबिप्रसू--सक्ञा की? [ सं० | १ दावात ]२ कलम | 

सपिसणशि--सझा ल्ी० | स० ] दाबात । 

सपी--सशा खी० [ स॒० ] 7० 'मपि!। 

सष्ट--वि० [ स० सष्ठ, श्रा> मप्ट >म्ठ ] १ ससस्‍्कारणून्य | जो 
भूल गया हो । २ उदासीन । मौत । उ०-- के ) सो श्रवग्रुत 
कित कीजिए जिव दीजे जेहि काज । श्रव कहनो है कछु नही 
मष्ट मलो पखिराज | -- जायसी ( शब्द० ) सुनिह लोग 
मष्ट भ्रवहुँ करि तुर्माह कहाँ की लाज | सुर स्याम मेरौ माखन 
भोगी तुम आवति वेकाज ।- सुर०, १० । ७७५ । 


मष्णीर 


सुद्दा० >मष्ट करना > चुप रहना। मुंह न खोलना | उ०-- 
( के) वोलत लखनाहं जनक डेराही। मष्ट करहु श्रनुचित 
भल नाही |--तुलसी ( शब्द० )। (ख़) वृकेसि सचिव 
उचित मत कहहू | ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ।--तुलसी 
( शब्द० )। (ग) स्थाम तन देखे री आपु तन देखिए | 
भीति जाँ होइ तो चित्र श्रवरेलखिए। कहाँ मेरे कान्‍्ह की 
तनक सी अग्रुरी वडे बडे नखनि के चिन्ह तेरे | मष्ट करू 
हँसेंगे लोग, अकृवार भरि भ्रुजा पाई कहाँ श्याम मेरे |-- 
सूर०, १० |३०७ | सष्ट घारना “ मौन धारण करना । चुप्पी 
साधना । उ० सुन्यों वसुदेव दोउ नदसुवन झाए। त्रिया 
सो कहत कछु सुनत है री नारि, रातिह सपन कछु ऐसे पाए | 
गए श्रक्रर ते।ह नृपति माँगे बोलि, तुरत श्राए श्राइ कस मारे | 
कहा पिय कहते, सुनिहँ वात पौरिया, जाय कहिहै रहौ 
मष्ठ धारे |---सुर ०, १०१३०८६ | मष्ट मारता - मौन घारण 
करना | चुपचाप रहता | उ०--एुक दिन वह रात्रि समय 
स्त्री के पास सेज पर तन छीन मन मलीन मष्ट मारे बैठा 
मन ही मन कुछ विचार करता था |--लल्लू ( शब्द० ) | 
मणष्णार >सज्ञा पृु० [ स० ] ऐदतरेय ब्राह्मरा के श्रनुसार एक प्राचीन 
स्थान का नाम | 
सष्परी 9'--वि" [ स० सत्सर या अमर्प, हि० माखना ] मत्सरवाला | 
क्रोघयुक्त। उ०-गजन पति दुलि ढाल तत्त तोपार पष्पारेय। 
जेन्न गोर गहरान मिलत मेछान मण्पारय | --पै० रा०, 
३३) २६ । 
मसंद(७):--सज्ञा सी? [ श्र० मससनद, हि" मसनद ] दे? मसनदा | 
उ०--हम्मीर राव राजत मसद | दुहुँ श्लोर चौर ढौरेश्रमद | 
-+हु० रासो, १० १११। 
मस(9)]'---सज्ञा त्ली० [ सं० ससलि ] स्याही | रोशनाई। उ०--सात 
स्वर्ग को कागद करई। धरती समुद दुहूँ मस भरई |---जायसी 
(शब्द० )। 
सस--सज्ञा पुं० [ स॑० मशक् ] मच्छंड | 
काकोदर  दसन परे मसन मात घ्याउ |-दीन० 
पृ० २०६ । 
यों० - मसहरी ८ ६० 'मशहरी” । 
सस--सज्ा खी० [ स० श्मश्रु ] मोल निकलने से पहले उसके स्थान 
पर की रोमावली | उ०--उतनके भी उगती मसो से रस का 
टठपका पड़ता और अपनी परछाई से अभ्रकड़ना इत्यादि | -- 
शिवप्रसाद ( शब्द० ) | 
सहा०- मस्त भींजना > मूछो का निकलना आरभ होना। मूछी की 
रेखा दिखाई पडने लगना। उ०--उठत बैस मस भीजत 
सलोने सुछि सोभा देखवैया विनु वित्त ही बिकहेँ |-- 
( शब्द ० ) | 
मस-सज्ञा पु० [ हि० ] दे० मसा! | 
मंस--सज्ञा पुं० | स० ] माप | तौल [को०। 
संस>--सह्या पुं० [अ्र० ] १ चूसना। चूषण। 
पसद | रुचि [को०] | 


सशक | 3०--दादुर 
भ्र्०, 


२. छूना । ३. 


श्ध२५ 


ससकरी 


ससक +>-सल्ला पु० | सं० मशक ] मसा | मच्छंड। डाँस। उ०-- 
मसक समान रूप कृषि परी। लकहि चलेठ सुमिरि मन 
हरी |--तुलसी ( शब्द० ) | 

ससक - सज्ञा स्री० [ फ़ा० मशक ] दे० मशक! | उ०--छुझ्ी ससक 
पवन पानी ज्या तैसेई जन्म बिकारी हो |--सूर (जन्द०) | 

ससक >सज्ञा खो? [ प्रनु० ] मसकने की क्रिया या भाव | 

मसक '--सझ्ञा पु० [ हिं० मसक | एक प्रकार का बाजा। 
मशकवीन | उ०--भाँक मजीरे मसक समय प्रनुसार |-- 
प्र मघन ०, भा० १, पृ०७८ | 

ससकची -सज्ञा पुं० [ फा० मशकहकृ-+तु०चा ([ प्रत्य ० ) |] भर्ती । 
मस॒कवाला | 3०--उस समय बादशाह का ग्रुचाम एक ससकचों 
था |--हुमायूं०, पृ० ६६ । 

मससकत(४[--भज्ञा ख्री० [ श्र० मशक्कत ] दे० 'मणशक्कत! | उ०--- 
तुम कत्र मो सो पतित उदारधा | काहे को प्रभु बिरद बुलावत 
बिन मसकत को तारों ।--सूर (शत्द०) । 

मसकन--सज्ञा ५० [ झ्र० मस्कन | निवासस्थान्‌ । घर। मकान। 
उ०-- मुवारक॑ शहर मसरिब थे मसकन । वलियों मे सब अथ॑ 
झ्फजल हर यक सन । --दविश्वती०, पृ० ११५। 


मसकना--क्रि० स० [ अनु० ] १ खिचाव या दवाव में डालकर 
कपड़े को इस प्रकार फाडना |क बुत्तावट के सब ततु हूटकर 
श्रलग हो जाय । २ किसी चीज को इस प्रकार दवाना कि 
वह बीच मे से फट जाय या उसमे दरार पड जाय। उ०-- 
महावली वालि को दवतु दलकत भूमि तुलसी उछरि सिंधु. 
मेह मसकतु है ।--तुलसा (शब्द०)। ३, जोर से दवाना। 
जोर से मलता। उ०--स्ो सुख भाषि सर्क श्रव को रिस कै 
कसक॑ मसके उतिया छिये । राति की जागी प्रभात उठी श्रैग- 
रात जम्हात लजात लगी हिये |--पत्नाकर (प्र०, पृ० १७१)। 
]४, वैलो को बल्पुवक हाँकता | दीडाना | भगाता | उ०-. 
गाटी वारे भसकि द बैल श्र पुरवेया के बादर ऊत श्राए। 
-शुकक्‍ल श्रभि० ग्र ०, ९० १५६ । 
सयो० फक्रि०--डालना ।--देना । 
ससकतना --क्रिं० झ्र० किसो पदार्थ का दबाव या खिचाव श्रादि के 
कारण बीच में से फट जाना। जैसे,--कपडा मसक गया, 
दीवार मसक गई । 

सयो० क्रिए्--जाना । 

२, ( चित्त का ) चितित हाना | दु ख़ के कारण चंप्ना | उ०--- 
राजकुमार धोरे से उसी स्थान पर बैठ गए । पूर्वकालीन बातें 
स्मरण हने लगी शौर कलेजा मसकने लगा। “गदावरसिह 
(शब्द०) । 

मसकरा(9'--सज्ञा 8० [ श्र० सलखरा ] दे० 'मसखरा? । उ०--(क) 
जु्ंगे तव कहेंगे श्रव क्या कहे बताय । भीर परे मन मसक्रा 
लड् कियों मगि जाय कबीर (शब्द ०) । (ख्र) दादू यहु मन 
मसकरा, जिनि काई पतियाई |--दादू०, पृ० २०६ | 

मसकरी७'--सब्या छी? [ हिं० मसखरी ] दे* 'मसखरी'। उ०--. 


मसकतला 


काँद न देंइ मसकरी करई। कहु हुई भाति कसे निस्तरई। 
--कवीर बी० ( शिशु ० ), प० २०६ | 

मसकला- सज्ञा पुं० [अ० मसकलह, ] १ सिकलीगरों का एक श्ौजार 
जो हंसिया के श्राकार का होता है श्लौर जिसमे काठ का एक 
दस्ता लगा रहता है। इससे रगडने से धातुओं पर चमक श्रा 
जाती है। प्राय तलवारें आादि भी इसी से साफ की जाती 
है। उ०--[क) गरुह सिकलीगर कीजिए, ज्ञान मसकला देह । 
मन की मैल छुडाइ के, सुचि दर्पण कर लेह ।--कबीर (शब्द०) | 
(ख ) शिष्य खाँट ग्रुरु मसकला, चढ़े शब्द खरसान | शब्द 
सहे सन्मुख रहे, निपजे शिप्य सुजान |--कवीर (शब्द०)।॥ २ 
सैकल या मिकली करने की क्रिया । 


मसकली--सश ली० [ हिं० ) मसकेता!। 

मसफा--सज्षा पुं० [ फा० सस्कह_ ] १ नवनीत | मक्खन | नैनू 
२ ताजा निकाला हुआ घी | 

मसका-सझ्या ३० [दश०| १, दही का पानी। २, रासायनिक 
परिभाषा में, वाँधा हुआ पारा । ३ चूने की बरी का वह चूर्स 
जो उसपर पानी छिडकने से हो जाता है। ७, कायर्थ । 
( सुनार )। 

मससका(3/--सज्ा यूं? [ सं० मशक | द० मसका!। उ०--मससका 
कहत मेरी सरमरि कौंन उडे | मेरे श्रागे गदड की कतीयक जर 
है ।--सुदर० ग्र ०, भा० २, १० ४६६ । 

मसकाना[--क्रि० स०, झ० [ झनु० ] दे” मसकना” | 

मसकाना(७ +--क्किं० झ० [ अनु० ] खाता । भक्षण करता । उ०-- 
श्राफू पाय भाँगि मसकाष। ता मैं भ्रकलि कहा ते शआावे। 
चढ़ताँ पित्त उतरतों बाई। ताते गोरख भाँग न खाई। 
->गोरख०, पूृ० ६६ | 

मसकाला(9/[--सशा पुँ० [ श्र० मसकलह_ ] दे” मसकला” | उ०--- 
कहाँ ग्यान कहाँ ग्यान का स्पॉन कहाँ स्थाँत का मसकाला | 
+-रामानद०, १० १३ । 

मसकीन(४--वि० [ भ्र० मिसकीन ] १ ग़रीब। दीन । वेचारा। 
उ०--हछे मसफीन कुलीन कहावी तुम योगी सनन्‍्यासी | ज्ञानी 
गुणी शूर कवि दाता ई मतति काहु न नासी |--क्रीर (शब्द०)। 
२ साधु । सत | उ०--क्‍्या मूडी भूमिहि शिर नाए क्‍या जल 
देह नहाएं। खून करे मसकीन कहावे गुण को रहै छिपाए | 
-+कबीर (शत्द०)। ई दरिद्र | कगाल। ४ भोला भाला | 
५ सुशील | 

मसखरा--सज्ञा पुं० [ भ्र० मसखरष्ट, ) १, बहुत हँसी मजाक करने- 
वाला | हँसोढ । ठट्ठं बाज। उ०--कबिरा यह मन मसखरा 
कहूँ तो माने रोस। जा मारग साहब मिल तहाँन चाले 
कोस --कंबीर (शब्द०) । २ विदृषक | नक्‍काल | 

मसखरापन--सज्ञ पुं" [ भ्र० मसखरा+हि० पन (प्रत्य० ) | 
दिललगी | ठठोली । हँसी। ठट्ठा | उ०--म्रुककों तो झ्रापके 
मुसाहयों मे सिवाय मसखरापत के और कोई लियाकत नही 
भाजूप होती |--अीनिवासदास (शब्द०) | 


३४९६ 


मैसना 


मससरी--सण रूमी० [ फा० मसख़रा + हिं० है (प्रत्य०) ] दिल्‍्लगी। 
हँसी । मजाक । उ०-ज्ों कह भूठ मसखरी जाना। 
कलियुग सोइ गुनवत बसाना |--तुलसी (शब्द०)। 


मसखवा -+_ज्ञा एई० [ हिं० सास + खाना ] वह जो मास खाता 
हो | मासाहारी । उ०--बू डहे हस्ति घोर मानवा | चहु दिस 
श्राय जुर्र मसखवा ।--जायसी (शब्द०) | 


मसजिद--सणा ली" [ फा० ससजिद ] सिजदा करन का स्थान | 
मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने तथा इण्बरबदना 
करने के लिये विशिष्ट रूप भें बना हश्ना स्थान । 

विशेष--मस जिद साधारणत चौंकार बनाई जाती है और उसमे 

श्राग की ओर छुछ खुला हुश्ना स्थान तथा हाथ मुह घोने के 
लिये पानी का हौज होता है| पीछे की श्रार नमाज पढने के 
लिये दालान होता है जिसवे ऊपर प्राय एक से चार तक 
ऊंची मीनारें भी हाती ह, जिनमें से क्िनो एक पर चढ़कर 
ग्रजान या नमाज के समय की सूचना दी जातो है । 

मसडी--सा सूती? [ भ्र० मिसरी ] फद | (डि० )। 

ससडी' -सशा क्षी० [ >थ० ] एक प्रकार का पद्ची । 

मसतक(9) - सज्ञा पुं* | स॑ं० सस्तक ] ?० “'मस्तक' | उ० -सा धण 
इंसि परि राखिजई, जिम सिव मसतक गग |--छोला०, 
दू० ७५३ | 

मसती--सण पुं० [ हिं० मस्त ] हाथी | (डि० )। 

मसनद(39)-सजछ्ा ली" [ शझ्र० सप्ननद ] “० 'मसनदां | उ०--तर धर 
वर मसनद सीस उस्सीस घराइम |--सुजान ०, पृ० २३ | 

ससना--सश्ा पुं० [ दश० | एक प्रकार का टकुप्रा जिसकी सहायता 
से ऊन के कई तागे एक साथ मिलाकर बटे जाते हैं । 


मसन --सझ्म पुं० | स० ] १ तौलना। मापना | २, एक प्रकार की 
जडी । ३ चोट । श्राघात । [को० | 


मसनद्‌ -सज्ञा री? [ भ्र० ] १ वडा तकिया । गाव तकिया | २ 
तकिया लगाने की जगह | ३ भ्रमीरों को बैठने की गरद्दी। 
उ० -क्या मसनद तकिये मुल्क मर्कां, क्या चौकी कुरसी तख्त 
छतर |--नतजीर ( णब्द० )। 


ससनदुनशीन--सज्षा पु" [ श्र० मसनद +-फा० नशीन ] मसनद 
पर बंठनेवाला । बडा भादमी । अमीर । 


मसनवी--खजझ्ा ली? [ भ्र० मस्नवी | उदं काव्य का एक प्रकार 
जिसमे कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्ति मे होता है भर 
जिसमे हर शेर के दोनो मिसरे सानुप्रास होते हैं पर हर शेर 
का तुक भिन्न होता है। उ०--जहि के मसनवी जगत महें, 
अगम निगम अवगाह ,--हिंदी प्रेमगाधा०, पृ० २३२ | 


ससतना -क्रि०ण स० [ हिं० ससक्षना ] १ मसलता। उ०--(क) 
स्वास को चार प्रकास बया। पव मद सुगध हियो मसती है |-- 
रघुनाथ ( शब्द० )। (ख) झाजु परयो जानि जब आपने मैं 
सुने कान वाको संबाघन मोसो क्यो ही मसतु है |--रघुनाथ 


[6] 
गसनू ई 


( शब्द ० )। २ गूँवना। जैसे--नेन्नो के श्रास पास उर्द के 
मसे हुए श्राटे की एक अगुल ऊंची दंवार सी बना दो। 
ससनूई- वि? | भ्र० मस्नुई ] १ बनावटी। छात्रम। ३२ झूठा । 

तथ्यरहित। ३ श्रस्वाभावक | अआइ्तक कि । 
मसपूरज (9५-- रक्षा क्ली० | हिं० । भ्रस्थि । हड्डी जिसके श्राघार 
प्र मास स्थिर रहता है। उ०-तदी सहस नाडियों प्रगट 
परवत मसपुरज ॥-+*घु ० रू०, पु० ७५ । 
मसम द(छ(--वि? [ मस ?+ से दना (5 वद होना ) | कशमकश , 
> उलमठल | धक्क्रमथकका । उ« >तंबही सूरज के सुभट निकट 
मचायों दुद । निकसि सके नहिं एकहू कस्यों कटक मसझ्ु दे ० 
सूदन ( शब्द० ) । 
मसयारा(छ--सज्ञा पु० | श्र० मशअल । १ सशाल | उ०--क) 
जानहुं नखत कर्राह उजियारा । छिप गए दोपक झ्ौ मसयारा । 
--जायसी (शब्द) | (ख) वारह अभरन सोरह सिंगारा | 
तोहि सोहे पिय संसि मसयारा -जायमी (शवब्द०)। २ 
मणालची | मशाल दिखानेवाला। उ०हैंके पुनेटा सिस 
मसयारा । पवन कर नित बार बोहारा ।-+जायसी (शत्द०)। 
मसरना(9[ - क्रि० स० [ हि० मसलना ] दे० 'मसलना'( | उ०-- 
कुंवर कान्ह जमुना मैं न्हात | ममरत चुभग साँवरे गात | 
घनानद, पृ० (८३ । 
मसरफ--सज्ञा पुं” [ श्र० मसरफ ] १. व्यवहार में श्राना। काम मे 
प्राना । उपयोग । २ व्यय करने की जगह, मौका वा अवसर 
(फो०) । ३. प्रयोजन । हेंतु (को०) । 
क्रि० प्र०--में श्राना | --में लाना । 
मसरा--रज्षा क्री" [ स० ] मसुर को० । 
मसरू--उज्ञा पु० [ श्र० मशल्भ्र | एक श्रकार का रेशमी कपडा। 
विशेष दे? 'मशरू । 
मसरूका- वि” [ भ्र० मसलकह_ ] चोरी किया हुझ्ला | छराया हुआ । 
जैसे, माल मसरूका | ( कचहूरी ) । 
संसरूफ-- वि? [अझ० मसरूफ़] काम में लगा हुझा । काम करता हुम्ना । 
मसल--सकब्ा खी० [ आ्र० ) १ कहावत । कहनत । लोकोक्ति । 
उ०--हिंदू. हृदय जो प्रारति पावे। राम नाम के मसल 
चलावे ।--गुलाल०, 3० ११५॥ ९ समान । तुल्य | मिस्ल 
(फी०) । 
मसलति--सज्ञ छो० | श्र० मसलह॒त ] >० धमसलहत' । उ०--बोलि 
खान सुलतान तब, मसलति करी जु साहि | “हैं? रासो, 
पृ० ६३ । 
मसलन--7० [ श्र० ] मिसाल के तौर पर | उदाहरण के रूप में । 
उदाहरणार्थ । जिस तरह । यथा । जैसे | 
मसलन--सज्ञा खी० [ हिं० मसक्नना | १ मसलने का कार्य या 
स्थिति । रगड़ने का भाव । उ०-“चंचल किशोर सुदरता की, 
मैं करती रहती रखवाली | मैं वह हलकी सी मसलन हूँ, जो 
बनती कामों की लाली ।--कामायनी, ३० ६०३ | रे स्पर्श । 
छुपम्न । 


३६९१७ 


पेसविदीं 


मसलना--क्रि० म० [ हिं० मलनां ] १ हाथ से दबाते हुए रगडना । 
मलना । २ जोर से दबाना। उ०--श्राज किसी के मसले 
तारो की वह दरागत भकार | मुमे बुलाती है सहमी सी भमा 
के परदों के पार | +यामा, १० १४७ । 


सयो० क्रि०--शलना । देना। 


३ आटा गूंचना । 
मसलहत--तज्ञ री” [ अ० ] ऐसी गुप्त युक्ति श्रथवा छिपी हुई भलाई 
जो सहसा ऊपर से देखने से जाती न जा सके | श्रप्रकट 
शुभ हेतु । जैसे---(क) इसमे एक मसलह॒त है जो श्रमी तक 
ग्रापकी समझ में नही आई। (स) इस समय उसे यहाँ से उठा 
देने मे एक मसलहत थी। २, परामर्ण | सलाह । उ०--धरे 
मसलह॒त करे बदटुरिक सौ सौ बावे ।>पलटू०, पृ० ७० । 
यौ०-मसलहतग्रदेश- समझकर कार्य करनेवाला। मसलहत- 
पसद + (१) शुभकामी । खैरख्वाह | (२) *ै? 'मसलहतअदेण' | 
मसलहद्दतेवक्त -- समय की पुकार | 
ससलहतिका(39!--वि? [ भ्र० मसलहत ] परामर्श देनेव ला। सलाह- 
देनेवाला | उ०--क्राम भौ क्रोध मसलहतिका वे दोऊ | 
पल हू ०, १० ४२ ॥ 
सज्ञा पुं० [ अ० मसलह_ ] कहावत । कहनूत । लोकोक्ति । 
उ० - श्राप भतों तौजग भलो यह मसलो जुगप्म गोइ। जौ 
हरि हित करि चित गहो कहो कहा दुख होइ ।--स० सप्तक, 
पृ० २४७६ | 
मसला[--सझश ६० [श्र०| १, समस्या । त्रिपय | प्रश्न | सवाल [को० । 
मुहा०-मसला इल होना ८ समस्या हल होता । 


मसला 


मसवई-सज्ञा स्वी० [ मसोवा द्वीप | एक प्रकार का बबूल का गोद 
जो अब्दन से झ्राता है। यह पहले मसोवा द्वीप से श्राता था, 
इसी से इसका यह नाम पडा । 

मसवारा--सज्ञ १० [ हिं० मास + वारा ( प्रत्य० ) | प्रसूता का वह 
स्तान जो प्रसव के उपरात एक मास समाप्त होने पर 
होता है। 


मसवासी--सज्ञा (० [ पतं० मासखवासी ] १ एक स्थान पर केवल 
एक मास तक निवास करनेवाला विरक्त। वह साधु श्रादि 
जो एक मास से अ्रधिक किसी स्थान में न रहै। उ०--कोई 
सुरिखेसुर कोइ सनियासी | कोई सुरामजति कोई मसवासी | 
--जायसी (शब्द०)। २, एक महीने से श्रधिक किसी पुरुष 
के पास न रहनेवाला र्नत्नी | गरिका | उ०--तिरिया जो न 
होइ हरिदासी। जो दासी गणरिका सम जानो दुष्ट राड 
मसवासी ।--रघुराज (शब्द०) । 


ससविदा--सझ्ञा पु० [अ० मुसधिदा] १, वह लेख जो पहली वार काट 
छाँट के लिये तैयार किया गया हो और श्रमी साफ करने को 
बाकी हो । खर्रा | मसौदा । २, युक्ति | उपाय | तरकीब | 
क्रि० प्र०--निकालना || 


मुहा०--मसविदा बॉघना - युक्ति रचता | उपाय सोचना | ' 


धंसहैरी 


मसहरी--सज्ञा ख्री० [ स० मशहरी | १ पलंग के ऊपर और चारो 
भ्रोर लटकाया जानेवाला वह जालीदार कपडा जिसका उपयोग 
मच्छुडो श्रादि से बचने के लिये होता है। २ ऐसा पलग 
जिसके चारो पायो पर इस प्रकार का जालीदार कपडा 
लटकाने के लिये चार ऊची लकष्टियाँ या छड लगे हो । 

विशेष--ऊपर की शोर भी ये चारो लकंडियाँ या छड लकडी 

की चार पट्टियो या छंडो से प्राय जोडे रहते हैं । 

मसहार(५--सज्ञा पुँ० [ स० मासाहारिन्‌ | मासाहारी । मास खाने- 
वाला | उ०---क) घटे नहिं कोह मरे उर छोह | नटे मसहार 
घरे मन मोह ।--सुदन (शब्द०) | (ख) मसहार छाए नभ 
वरनि धाए स्थार |--सूदन (शब्द०) | 


मसहूर- वि? [ भ्र० मशहूर ] दे” मशहूर” 
मर्साॉन 3--सज्ञा पु० [ हिं० ] उ०--धमसान मर्सान सु ज्योति जगी। 
--ह० रासो, एृ० १५७। 
मसा--सशा पुं० [ सं० मासकीस्ष ] १ शरीर पर कही कही काले 
रग का उभरा हुआ मास का छोटा दाना जो वंद्यक के अनुसार 
एक प्रकार का चर्मरोग माना जाता है, और जो शरीर में 
अपने होने के स्थान के विचार से शुभ श्रथवा अ्रशुम माना 
जाता हैं। यह प्राय सरसों अथवा मृग के श्राकार से लेकर 
वेर तक के झाकार का होता है। उ०--श्रदाज से जियादा 
निपट नाज सुख नही । जो खाल अपने हद से बढा सो मसा 
हुआ |--कविता कौ०, भा० ७, ए० १२। २ बवासीर रोग 
भे मास के दाने जो गुदा के मुह पर या भीतर होते हैं। इनमे 
बहुत पीडा होती है और कभी कभी इनमे से खून भी बहता है | 
मसा[--सज्ञा प॑ं० | स० मशक |] मच्छंड | 
मसाइक--शझ्ठा पुं० [ भ्र० मुशायख (शेख का बहुवचन) ] ?" शेख! | 
उ०--पीर पैगयर किया पयाना। सेख मसाइक सब समाना । 
दू०, १० ४७३ । 
मसाणु(9)--सछ्ा पु" [ राज० | +* मसाना। उ०--काहे रे नर 
करहु डफाण | श्र तिकालि घर गोर मसाण |+-दादू०, 
पृ० ८०४ । 
मसान--सज्या १० [ स० प्रमशान | १ वह स्थान जहाँ सुरदे जलाए 
जाते हो। मरघट। उ०--सव मसान पर हमरा राज। 
कफन माँगने का है काज |--मभारतेंदु ग्र ०मभा० १, पृ० २९२ | 
पर्या ०--पितृवन | शतानक | रुद्राक्रीड। दाहसर | श्र तशय्या | 
पितृकानन । 
महा? -मसान जगावा ८ तत्रशास्त्र के श्रनुसार स्मशान पर बैठकर 
शव की सिद्धि करना। मुरदा सिद्ध करना] उ०-कंपट 
सयानि न कहति कु जागति मनहु मसान |-तुलसी (शब्द०)॥। 
मसान पड़ना ८ सन्नाटा हो जाना | 
२, भूत पिशाच श्रादि । 
यो ०--मस्तान की वीमारी ८ वच्चो को होनेवाला एक प्रकार का 
रोग जिसमे वे घुल घुलकर मर जाते हैं । 
पे, रणभूमि। रणाक्षेत्र। उ०--तुलसी महेश विधि लोकपाल 


श्ध्ररद 


मसाला 


देवगन देखत विमान चढि कौतुक मसान के |--तुलसी 
(शब्द ०) । 

मसाना' -सज्ञा ० [ श्र० मसानह्द_] पेठ में की वह थैली जिसमे पेशाब 
जमा रहता है| पेशाव की यैली । मूत्राशय । वस्ति । 


मसाना(3! ---सज्ञा पु० [ स० ग्रमशान ] दे” 'मसाना | उ०--लोय 
पडी भहराय उठत हैं गिद्ध मसाना ।- पलट्ू०, पृ० ७६ |_ 


मसानिया - सब्चा पु० [ हिं० ससान ( शएसमशान )-+-इया ( प्रत्य० ) | 
१ एमशान १५ रहनेवाला डोम । २ वह जो श्मशान पर रह- 
कर किसी प्रकार की साधना करता हो। ३ वह जो माड 
फूंककर भ्रृत प्रेत श्रादि उतारता हो | सयाना । श्रोका । 


मसानी सज्ञा स्री० [ स० श्मशानी ] स्मशान मे रहनेवाली पिशा- 
चिनी, डाकिनी इत्यादि | उ०--माइ मसानी सेढि सीतला, भैरू 
भूत हनुमत। साहब से च्यारा रहै जो इनको पुजत |-- 
कवीर ( शब्द० )। 

मसायख-सज्ञा ३० [ श्र० शेख | 3९ भमसाइक' । उ3०--ता कोइ 
पीर मसायख काजी ।--क्वीर श०, भा० २, पृ० १५२ । 


मसार- सज्ञा पु० [ सं० ] इद्दनील मरिय । नीलम । 

मसाल - सज्ञा खी० [ श्र० मशात्ष ] दे” ध“्मशाल! | उ०--प्रानि 
इते छत वारि दे छवि घनसार मसाल। कौन काज तहँ राज 
जहेँ सुधन बदन दुतिजाल ।-- रामसहाय ( शब्द० ) । 

ससालची--सज्ञा ई० [ फा० मशालची | दे” 'मशालची” | 

मसालदुम्मा--सज्ञ पुं० [ हिं० मशाल +- दुसम ] एक प्रकार का पक्षी 
जिसको दुम बिलकुल काली रहती है, बाकी सारा शरीर घाहे 
जिस रग का हो | 

ससाल्नहृत -सशा सत्री० [ श्र० मसलद्॒त ] सुलह। मेल। सधि। 
समभौता [को०]। 

मसाला--सज्ञा पुं० [ फ़्रा० मसालह_ ] १ किसी पदार्थ को प्रस्तुत करने 
के लिये श्रावश्यक सामग्री | वे चीजें जिनकी सहायता से कोई 
चीज तंयार होती हैं। जैसे, ( क ) मकान बनाने के लिये सुर्खी, 
चूना, ईटे, आदि | ( ख ) रसोई बनाने के लिये हलदी, घनिया 
मिर्च, जीरा, तेजपत्ता झादि | (ग) कपडा पर टॉकने के 
लिये गोटा, पट्टा, किनारी झ्रदि । ( घ ) ग्रथ या लेख श्रादि 
लिखने के लिये दूसरे ग्रथ श्रादि । 

यौ०- गरम मसाला । मसालेदार । मसाले का सेल | 
२ ओोपधियों श्रथवा रासायनिक द्रव्यों का योग या समूह। 

ज॑से, पततील साफ करने का मसाला, पान का मसाला सिर 

| मलने का मसाला, तेल में सिलाने का मसाला । ३ साधन | 
ज॑से,--श्रव तो श्रापको भी दिल्‍लगी का श्रच्छा मसाला 
मिल गया । ७ तेल। ज॑से,--रोशरनी बुक रही है, मसाला 
लेते श्राना। ५ श्रातिशवाजी | ज॑से,-उसकी बारात मे 
भ्रच्छे श्रच्छे मसाले छूटे ये | ६ नवयांवना झ्लौर सुदरी स्त्री 
( वाजारू )। ७, टार्च या चोरवत्ती मे लगनंवाला मसाला | 
बैठरी का सेल | 


मसाली 


मसाली - सजा जी" [ भ्र० मशाल ? ] रस्सी | डोरी | (लश०)। 
क्रि० प्र०--कसना | बॉधचना ) 

मसाले का तेज्ञ-सज्ञा प० [ हिं० मसाला +तेल्ल ] एक प्रकार का 
सुगधित तेल जो साधारण तिल के तेल मे कचूर कचरो, 
वालछड भ्रादि सुगधित द्रव्य मिलाकर बनाया जाता है। 

मसालेदार--वि? [ श्र० मसालह +फा० दार ( पत्य० ) ] जिसमे 
किसी प्रकार का मसाला लगा या मिला हो | 

विशेष - इसका प्रयोग प्राय खाद्य पदार्थों के लिये ही होता है। 

मसाहत--सज्जा स्री० [ श्र० ] तापना | पैमाइण को०]। 

मर्सिदर--सज्ञा पु० [ आँ० मेसेंजर | जहाज मे का वह बहुत बडा 
रस्सा जो चरखी या दौड मे लपेटा रहता है शौर जिसकी 
सहायता से जहाज का गिराया हुथा लगर उठाया जाता है। 
(लश०) | 

मसि--सज्ञा खी० [ स० ] १ लिखने की स्याही । रोशनाई | उ०-- 
तुम्हरे देश कागद मसि खूटो--सूर (शब्द०)। (ख ) परम 
प्रेममय मृदु मसि कीन्‍्ही | चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही |-- 
तुलसी (शब्द०)। २ निगुंडी का फल। हे काजल। ४ 
कालिख | उ०--जनु मुंह लाई गेर मसि भए खरति 
अ्रसवार |--तुलसी ( शब्द० )। ५ पाप | उ०---श्रेन दृजिनु 
दुकृत दुरित भ्रथ मलीन मसि पक |--अनेकार्थ ०, पृ० ५५। ६ 
नई उगती मूछो की रेख | मूंछढ | उ०--उन्नत नासा श्रघर बिंब 
सुक की छवि छीनी | तिन विच श्रदभुत भाँति लसति कछुइक 
भसि भीनी |-- नद० ग्र०, पृ० ३ | 

मसिआरा(9|--वि? [ स० ससि+हिं० ह्ञारा (भ्रत्य० )] १ 
कालिमायुक्त | २ कलकयुक्त | कलकी | उ०--म्तूक सॉहिया 
समि मसिश्नारा | पवन कर निति बार बुहारा ।-जायसी 
ग्र० ( गुप्त ), १० २६६ | 

ससिक--सज्ञा पु० [ स० ] सॉँप का बिल [कोण | 

मसिका--सज्ञा खी" [ स० ] शेफालिका । निगुंडी । 

मसिकूपी--सज्ञा क्री” [ स० ] दावात | 

मसिजल--सज्ञा पुं० [ स० ] लिखने की स्याही । रोशनाई । 

मसिजीवी--वि० [ २० ससि + जीविनु ] लेखतकार्य करके श्राजीविका 
चलानेवाला । 

मसित--वि० [ स० ] पीसा या चूर्ण किया हुआ [को० | 

मसिदानो-सज्या क्री" [ स० मसस्ति+फा० दनो ] दावात। 
मसिपात्र | 

ससिधान--सज्ञ पु० [ सं० ] दावात | 

मसिधघानो--सज्चा छी० [ सं० ] दावात [कोण । 

ससिपरण्य--सज्ञा पु० [ स० ] लिखने का काम करनेवाला | लेखक । 

मसिपथ--सज्ञा पुं० [ स० ] कलम | 

ससिपात्र--सल्ञा पु० [ स० ] दावात । 

मसिप्रसू--सज्ञा ली" [ स० ] १ कलम ।॥ २ दावात (को०] । 


३८२६ 


मसीहा 


ससिद्ु दा--सज्ञा ६० | स० मसिविन्दु ] ३९ 'मसिविदु! | उ०--(क) 
मुनि मन हरत मज्ु मसिवुदा । ललित बदन बलि बालसुकुदा । 
---तुलसी (णव्द०) | (से) उर बधनहा चठ कठुला भंइूले वार | 
वेनी लटकन मसिबु दा मुनिमनहार ।--सूर (शब्द०) | 

ससिमणशि--सज्ञा क्री” [ स० ] दावात | 

मसिसुख--वि” [ सं० ] जिसके मुह मे स्याही लगी हो। काले 
मुंहताला | दुष्कर्म करनेवाला । उ०--जो भाग सत छाँडि 
क॑ मसिम्रुव चढे वरात ।--(शब्द०) | 

मसियर(([--खज्ा ली" [ हिं० ] दे” 'मशाल! | उ०--चहुँ दिसि 
मसियर नखत तहाई | सूरुज चढा चाँद क॑ ताई ।--जायसी 
(शब्द०) ! 

मसियाना--ऊक्रि० श्र० [ हिं० मस ] भलो भाँति भर जाना | पुरा हो 
जाना । उ०--नेगी गेज मिले श्ररकाना | पंवरथ बाजे घर 
मसियाना |--जायसी (शब्द०) | 

मसियार(3/(--सज्ञा सझ्री० [ हि० ] दे” 'मशाल!। (क) धरती सरग 
चहूँ दिसि पूरि रहे मसियार ।--जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० ३१३ । 
(ख) छपि गा दीपक भ्ौ मसियारा |--जायसी ग्र० ( गुप्त ), 
पृ० ३१३ । 

मसियारा(39)--सछ्ला पु० [ हि० ] दे? मशालची' । 

ससिवणशु--वि? [ स० ] स्याही के रग का काला को० | 

मसिविदु--सज्ञा पु० | स० मसिविन्दु ] काजल का बुदा जो नजर 
से बचने के बच्चों को लगाया जाता है। दिठौना | 
उ०--लोयन नील सरोज से भू पर मसिविंदु विराज ।--तुलसी 
( शब्द० )। (ख) ललित भाल मसिविदु विराजे । भृकुटी 
कुटिल श्रवण श्रति आज ।--विश्वाम (शब्द०)। 

मसिला[--सज्ञा पुं० [ हिं० ] <० 'मैतसिता । 
म सहानी (3)--सज्चा क्री" [ स० मसिधानी ] दावात। उ०--मन 
मसिहानी साँच की स्याही ।--घरनी० वानी, पृ० ३ । 
मसी--सज्ञा त्री० [ सं० ] दे” 'मसि!। उ०--दरसन ही ते लागे 
जममुख मसी है ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० २८५२ | 
ससीका--सच्चा पुं० [ हिं० माशा ] १ श्राठ रत्तो का मान । माशा। 
२ चवन्नी | ( दलाल )। 

मसीत(93।---सशा सत्री० [ फा० मसज़िद ] मुसलमानों का बदना- 
स्थान । मसजिद | उ०--कविरा काजी स्वाद बस जीव ह्ते 
तब दोय। चढि मसीत एको कहे क्यो दरगह साँचा होय । 
“कबीर (शब्द०) | 

ससीद्‌७!--सज्जा त्ली० [ १० मस्जिद ] दे” वमसजिद! । उ०--माँगि 
क॑ खैंवों मसोद को मोइवो लेनो है एक न देनो है दोऊ। 
-:छुलसी (शब्द०) |_ 

मसीना--_ञश् पुं० | टश०, स० भस्यज्न (८कदृन्न ?) ] मोटा श्रत्न। 
कदन्न । 

मसोह---शज्ञा पूं० [ श्र० ] ईसाइयो के घर्मगुरु हजरत ईसा का नाम | 

ससीहा--छक्ा पुं० [ क्रा० ] १ ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह | 
२ वह जो मृतकों को जल करता हो |] उ०--क्यो न दवा 


७ 





मर्ण 


ससूण--त्रि” [ स० | जो रूखा या कडा न हो। चिकना श्ौर 


मुलायम । 

मसणा--सज्ञा ली? | सं० ] श्रलसी को०] | 

मसेवरा[--सज्षा पु० [ हि० मास +वरा ( प्रत्य० ) ] मास की बनो 
चीजें । ज॑स, कोफता, कबाव झादि| उ०--फ्रीन्‍्ह मसेवरा 
सीक्ि रसोई । जो किछु सब माँसु सौ होई |--जायसी 
( शत्द० ) | 

मसोढा[--_ज्ञा पुं० [ दश० ] सोना, चाँदी श्रादि गलाने को घरिया । 
(कुमाऊं) । 

मसोढा--रश ४० [ हिं> ] 5० 'मसूढ़ा । 

मप्तोस(9)--उज्ञा पुं० [ हिं० ससूपघन ] दे? 'मसुसा! | उ०--हारे उपाय 
कहा करों, हाथ भरों किहि माय मसोस यौं मार |--घनानद, 
पृ० १५९ | 

मसोसना क्रिं० शभ्र० [ हि? मश्लोस+ ना (प्रत्य०) ] द० 'मसूसना! | 

मसोसा-सज्ञा ३० [ हिं० मसोसना ] १ मानसिक दुख। मन में 
होनेवाला रज। २ पश्चात्ताप | पछतावा । 

मसोदा--सज्ञा पु० [ श्र० ससब्विदा ] १ काट छाँट करने दोहराने 
श्रौर साफ करने के उद्देश्य से पहली वार लिखा हुश्ना लेख । 
खर्रा । मसमविदा | २ उपाय | युक्ति | तरकीव । 

सुहा०--मसोदा गॉठना या बाँधना ८ कोई काम करने की युक्ति 

या उपाय सोचता । तरकीब सोचना । 


यो०--मसौदानवीस - मसौदा तैयार करनेवाला। मसौदेवाज । 


मसोदेबाज--सज्षा पु० | श्र० मसौदा + फा० बाज (पत्य०) ] १ वह 
जो झ्रच्छा उपाय निकालता हा। श्रच्छी युक्ति सोचनेवाला | 
२ घूर्त चालाक | 

मस्कत --सच्चा पु. [ श्र० मस्कत ] १ अरव का एक राज्य झौर 
उसका प्रधान नगर | २ उक्त राज्य का अनार [की० | 

मस्कर--सज्ा पु० [ स० ]१ वश | बाँस। २ पोला बाँस। ३ 
गति | ७ जान । 

ससकरा3'--सज्षा एृ० [ हि | 5? मभसखरा! | 

प्रस्करो/--सज्ञा पुं० [ १० मस्करितु ] १ वह जो चौथे श्रात्रम मे 
हो | सन्‍्यासी २ भिक्षु। ३, चद्रमा । 

मस्करी --सआ ख्री० [ हि० ] ३० “मससरी!' | 

मस्कत्ला४--सज्लञा पु० [ अ० ससकला ] इ० मसकला! | उ०--- 
शब्द मस्कला कर ज्ञान का कुर्रड चलावे ।--पलटू०, पृ० २। 

सस्का--ल्ज्का पुं० [ श्र० फा० मसस्ऊँह _ ] १ मक्खन | नवनीत [ २, 
है० 'मसका! । 

मस्कुर[--सज्ञा पु० [ हिं० ] दे? 'मसूढा! । 

मस्खरा--छशा ५० [ भ्र० मस्परह | हिं० मसखरा ] 4० मसखरा। 

मस्खरागी--सज्ञा पुं० [ फा० मस्खरगी ] द? 'मसखरी'। 3०--वरड़ी 


छ-+फ 


३८३१ 


मरतान 


सख्व दिसने लगो ऐवं ते। हुई मस्खरागाों वडी गँव ते। 
-देविखनी ०, पृ० ६० । 


मस्जिदू--सज्ा खी० [अ० मससजिंद, मस्जिद] दे? 'मर्साजद! । उ०«« 
क्या भो वजु व मज़न कीन्हे, क्या मस्जिद सिर नाए। हृदया 
कपूट निमाज गुजार कह भो मक्का जाए ,--कवीर (शब्द०) | 


प्रि० [ फा० | मि० सं० मच ] १, जो ते आदि के कारण 
मत्त हो। मतवाला। मदोन्‍्मत्त | ज॑स,--वह दिन रात 
शराब मे मस्त रहता है। २ जिसे किसी वात का 
पता न लगता हो। जिसे किसी की चित्ता या परवाह न होती 
हो। सदा प्रसन्न और निर्श्चित रहनेवाला। ३ जीं अपनी 
पूरी जपानी वर श्राने के कारण आ्ापे से वाहर हो रहा हो । 
यौउनमद से भरा हुश्रा | जैसे, मस्त हाथी, मस्त श्ौरत | 
४ जिसमे मंद हो ) मदपुर्णा। जैसे, मस्त श्राखें | ५, परम 
प्रसन्न | मस्त | आनदित | जसे,--वह श्रपने वालवच्चो में ही 
मस्त रहता है। ६ श्रभिमानी | घमडी | जैस,--श्राजकल के 
मजदूर मस्त हो रहे है । इनस काम लेना कुछ सहज नही है | 


मस्त' 


मस्त --वि० [ स० ] उच्च | ऊंचा [को०। 
सस्त --सज्ञा १० [ स० ] उत्तमाग | मस्तक | सिर [को०] | 
योौ०--मस्तदारू । मस्तमूल्क | 
मस्तक्त--सज्ञा पुं० [ सं० ] सिर । उ०--सस्तक टीका काँध जनेऊ। 
कवि विश्वास पडित सहदेऊ |--जायसी (शब्द०) | 
यो०--मस्तकज्बर ८ प्िरोव्यथा । मस्तकमसूलक ८ दे? 'मस्तमूलक” | 
मस्तकबुग - गस्तिष्क के चारो श्लोर की छोटी छोटो शिराएँ। 
मस्तक्शूल + द० 'मस्तकज्वर' | मह्तकस्नेह्द -- दिमाग । 
मस्तक्ली--सझ्ञा खो? [ झ० ] 2० 'मस्तग्री'। 
मस्तगी--सज्ञा क्री" [ झ्र० मस्तकी | दवा के काम आनेवाला एक 
प्रकार का बढिया पीला गोद जिसे रूमी मस्तगी भी कहते हैं। 
विशेप-यह गोद भूमध्य सागर के श्रासपास के प्रदेशों में 
होनेवाली एक प्रकार को सदावहार भाडी के तनों को पाछुकर 
निकाला जाता है, और जो अपने उत्पत्तिस्थान 'रूम! के 
कारण प्राय 'रूमी मस्तगी” कहलाता है। यह गोद वानिश 
में मिलाया जाता है और ओऔपधि रूप में भी काम श्राता है। 
दाँतो के श्रनेक रोगो से यह वहुत उपकारी होता है। इससे 
दाँतो का हिना, पडा, दुर्गधि आदि दूर हांती है। और भी 
कई रोगो में इसका व्यवहार किया जाता है। 
मस्तदारु--सज्ञा पुं० | मं? ] द्धदारु का वृक्ष को०] | 
मस्तमूलक--रशा पु० [ #० |] गरदन [फो०)। 
सस्तरी - सझा सत्री० [ मं० मम्त्रा | १ घातु गलाने की भट्टी। 
( शाहजहाँपुर )। 
मस्तान(9'--वि० [ फा० मस्तानद्_] दे" 'मस्ताना!। उ०--रसना 
रटि जेहि लागिगे चोख भयों मस्तान |--सतवानी०, भा० १, 
पृ० १३७ । 


मस्ताना 


मस्ताना--वि? [फा० मस्तानध्_]१ मस्तो का सा। मस्तो की तरह 
का | जँसे, मस्तानी चाल | २ मस्त | मत्त । 

भस्ताता--क्रि०ण अ० [ फा० मस्त-+हि० आना (प्रत्य०) | मस्ती 
पर ग्राना | मस्त होता । पत्त हाता । 


सयो० क्रि०-+जञना | 
मस्ताना *--क्रि० स० मस्ती पर लाना । मस्त करना | मत्त करना । 


सयो० क्रि० -दठेना || 

सस्ति--सज्ञा खती० [ स० ] माप | तौल को०] । 

मस्तिक--राज्ल पुं० [ सं० ] है? 'पस्तिष्क' | उ०-साहिब तबही 
छाया कीन्हा । मस्तिक हाथ श्रामनि के दीन्हा |--कबीर सा०, 
पृ० १०१४५ । 

मस्विकी - सजा समी० [ श्र० मस्तकी ) 7?" भस्तगी! | 

सस्तिष्क--सज्ञा ५० [ स० ] १ मस्तक के श्रदर का गुदा । भेजा । 
मंगज । 

विशेष-कहा जाता है, भोजन का परिपाक होने पर जो 
रस वनता है, वह क्रमण मस्तक में पहुँचकर स्तिग्ध रूप 
घारण करता है और उसी के द्वारा स्मृति श्रौर बुद्धि काम 
करती है। उसी को “मस्तिष्क” कहते हैं । 

२ बुद्धि के रहने का स्थान । दिमाग | 

मसरती--सज्ञा स्री० [ फा० ] १ मस्त होते को क्रिया या भाव। 
मत्तता | मतवालापन । 

क्रि० प्र०- आना |- रुतरना ।--चढ़ना |--दिखाना । 

मुहा “मस्ती झड़ना र मस्ती दूर होता । मस्ती झाइना - मस्ती 
दूर करना | 

२ भोग की प्रवल कामना । प्रसग की उत्कट इच्छा | 

क्रि० प्र०-श्ाता |--उठना | चढना | - झहन, |--में आ्राना | 

मृहा[०- मस्ती निदश्चालना- प्रसग करके वीर्यपात करना | सभोग 
करके वीये स्खलित करना । 

३ वह खाव जो कुछ विशिष्ट पशुओं के मस्तक, कान, 
श्रादि के पास से कुछ विशिष्ट श्रवसरो पर, विशजेपत 
मस्त होने के समय होता है। मद | ज॑से, हाथो की 
ऊंठ की मस्ती | 

क्रि० प्र०-- टपकना |--पहना | 

४ वह ञ्वाव जो कुछ विशिष्ट वृक्षों भ्रथवा पत्थरों प्रादि में से 
कुछ भ्वसरो पर हाता है। जैसे, नीम की मस्ती, पहाड 
को मस्ती | 

क्रि० प्र०->टपकना । बहना | 

५ भ्रभिमान | घमड | गर्व। गरूर। ६ युवावस्था का मद | 

। जवानी का नशा । 
मस्तु-सझशा पुं० [ ४० ] १ दही का पानी । २ छेने का पानी | 
मस्तुलुग--सश्ञा पुं० | सं० मस्तुलुड़ ] मस्तिष्क | मगज | 


आँख, 
उनके 
मस्ती, 


इेपरेर 


महेंकना 


मस्तूरी - सज्ना क्री" [ स०सस्त्रा | धातु गलाने की भट्टी (फत्तहपुर)। 

मस्तल--सज्ञा पुं० [ पुर्त० | बडी नावो श्रादि के बीच भे खडा गाठा 
जानेंवाला वह वढा लट्ठा या जहतीर जिसमे पाल वबाँचने हं। 
उ०--उसका ऊँचा मस्तूल भुका हा ऐसा दिखाई देता है 
मानो वह अपने प्यारे जलयान को समाधि को गले लगाकर रो 
रहा है |--मारतेंदु ग ०, भा> १, ए० ५५२॥। 


मस्सा -सज्ञा पुं० [ हिं० ] 5० 'मसा! | उ०--तिल और मस्सा भी 
पूर्व कर्मानुमार ही प्रकट होते है | - कबीर सा०, पृ० ६५१ । 

मस्सीत(५)--उज्ला सी० [ श्र० मस्जिद ] “० 'मसीत! | उ०-कौन 
मक्‍्कान महजीत मस्सीत में ।--जमी असमान विच कौन 
ठाई |--तुरसी श०, पृ० १६ | 


महग|- सब्ञा पुं० | देशी ] उष्ठ | ऊँट को० | 

महता--सज्ञा पुं० [ सं महत्‌ (बडा) ] १? साधुमइली या मठ 
का श्रधिष्ठाता | साधुओं का मुखिया | २ महात्मा | सज्जन | 
उ०--ततडित हगनि करि मेघ महत | देखे ताप तव॑ सब जत | 
नद० ग्र ०, पु० २८६ | 

महत--प्रि” बडा। श्रेष्ठ) प्रधान । सुखिया। उ०--सखा प्रवीन 
हमारे तुम हो तुम हौ नही महत | - (शब्द ०) | 

महताई[--सझ्ा स्री० [ हि० ] दे” 'महती!। 

महताना|--सज्ञा पुं [अ० मेहनत, हिं० मेहनताना] दे० 'मेहनताना । 

महती--सझ्ा सखी" [ हि. महत+ई (प्रत्य०) ] १ महत का भाव | 
२ महत का पद । 

क्रि० प्र० - पाना |)-- मिलता | 

महथ(9[-- सद्चा यु [ सं० मद्दान्त ] 4” 'महता। उ०--पलटू 
कीन्हों दडब॒त वे बोले कछु नाहि। भगत जो बर्न महंथ से 
नरक पर सो जाहि ]-पलट्टू०, भा० ३, 9० ११७ | 

महदस[-+सश्ा पुं० [ श्र० मुद्रंद्दिस | हृदीत अर्थात्‌ पैगवर की कही 
हुईं बातों का जाननेबाला विद्वानु। उ०--महदस के देह हात 
मेजाम शाह । कहा यो जत्रान खोल वहराम शाह | - दविखनो ०, 
पृ० २६० । 

महदी -सम्ना स्गे० [ हि मेंहदी ] 7९ केहदी! | उ०. म्ुप नाग- 
वलल्‍ली विरण्प बरग। मह॒दी नप जावक रगे परग [यु 
रा०, ६७।८१२ | 

महँ(छ--प्रज्य० [ सं० मध्य ] में । उ०--एहि महँ रघपति ताम 
उदारा । अति पावन पुरान श्रुतिसारा |--राम०, पृ० १० । 

महँई(39']' - वि० [ ० मद्दा श्रथधा स० सहाति, सधाति या सइृत्‌। 
प्रा० मद्इ, महहे ] महानु। भारी। उ०--विदित पठाव 
राज महं रहई | रहे पठान प्रबल तहँ महई |--(शब्द०) । 

महंई - अव्य० [ सें० मध्य ] द्वे० महा | 

सहँक--सछा छो० [ प्रा० ] 7० 'महकः ! 

महँकना--क्रि० भ्र० [ हिं० महईँक + ना (प्रत्य०) ] द० 'महकना! । 


। 
महग 


महँगा- वि? [ हि? ] *९ महंगा! | उ०--परारस के परसग से लोहा 
महंगे जिकान ।--परवद्ू०, भा० १, 9० ३७ । 
महेँगा वि? [मः महा] जिसका मुल्य साधारण या उचित ऊी भ्रपेत्षा 
.. श्रघिक्र हो। श्रषिक मूल्य पर बविकनतेवाला | जैसे,-- आजकल 
कपड़ा झ्ौर गल्ला दोनो महंग है। 3०- कारण भ्रगर रहते 
है सगा | कारज अगर विकत सो महंगा ।--विश्लाम (शब्द०)। 
महँगाई[--सझा जी? [ हिं० महेंगा+ई (प्रत्य०) ] 7 महँगी!। 
महँगापन-- सा पुं० [ हिं० सधगा+ पन (प्रत्य०) ] महंगा होने का 
भाव। महंगी। उ०--करणामय तत्र समझोगे इन प्राणा का 
महंगापन ।-बामा, १५ १६। 
महेँगी सज्ञा ली? [ हिं० मधेगा+ई (प्रत्य०)) ] १ महंगे होने का 
भाव | महगापन। २ महंगे होने की श्रवस्था | ३ दुनिक्ष । 
प्रकात । कहत । 
क्रि० प्र०--पढ़ना । 
महँडा[-- सशा ६० [“श०] भुने हुए चने ( बिहार )। 
महा-पअ्रव्य० [ हिं० ] 2० महा! । उ० -र्एट मह रघुपति नाम 
उदारा ।मानस, १। 
मह--वि? [ ख० मद्दत ] १ महा अति | बहुत | उ० ->पिय बिन 
तिय यह दुखिया जान । तब यो गौरी कियो बखान ।-णल्तू 
(शब्द०) । २ मह॒त्‌ । श्र 8 । बडा । 
यौ०--मह्सुन > महाशून्य । उ०--मन पवन जीतो जब 
महसुन माहि समाध ।>युलाल ०) ४० १४१ | 
महां--सझ्या पु० [सं० ] १ उत्मव | २ मज्ञ | रे दीप्षि | चमक | 
७ महिप | भेसा को०] । 
महकदसा|(७--क्रि० अ० [१० ह० सहकना ] ४० मह॒वता | उ०-- 
या देहों परिमल महकदा । ता सु बिसरे परमानदा --सत्त- 
वाणी०, ए० ७। 
महक - सशा खो [ हि० गमक, या, स» प्र+६/ से, प्राण्चात्वा० 
मधघमघ > महसएह या स० महक्‍्क ( फैलनेवाली सुणवू)] गव। 
वान | गमक | बू । 
यो०--महकदार । महकीला । 
महक'- सशा ३० [ सं० ] १, प्रतिष्ठित व्यक्ति | २ कज्यप | क्धुपा | 
३, विष्गा [को०] । 
महक्दार--ति" [ हि० सह + फा० दर (प्रत्य०) | जिसमे महक 
हो | महफगेवाला | गष देनेवाला । 
महकना--क्रि० झ्र० [ हि० महक + ना (प्रत्य०) ] गव देना । वास 
देना | उ०--महकत णेहि झा सकते सुपास्ता | झामिवानल०, 
पृ० १६६ । 
सहकसा[--सण ३० | श्र० ] किगो विशिष्ट कार्य के लिये प्रवग फिया 
टैप विभाग । सींगा। शरिस्ता। जंगे, छु गी वा मत्कमा, 
रजिन्चरी दा महकमा । 
सहकानऊु--उठा १० [ है« सइक ) 3९ महका। उ०कनक 
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महजुज 


बरन जगमग तन में श्रस चंदन की महझान ।- देवावावों 
(शब्द ०) | 

महकाली--तगा ररी० [ स० महाझाली ] पार्वती | ( 75 ) । 

महकीला--गि०९ [ हि? महफ+ ई ता (प्रत्म०) ] घिसी ब्रज मरक 
भ्राती हो | सुगधित | महकदार । सुगपूदार । 

महकूम--7ि? [ भ्र० मह.कूम ] ? ब्रधोत | उग सुते। शा संत । 
३२ जिसे हुक्म दिया गया टा। उ०-जय “से टीफिम और 
हिंदू महकूम थे |--प्रं मघय०, भाग २, प्र? 5५ । 

महकूमी--श ररी० [ ग्र० महकूसो | परावतता | दामता। 
गुलामी को०] । 

पहघ(9--बि? [ 7 सद्दार्व | "१ 'महगा | उ०-जब यवाहर र्की 
छुन महघ सथे मिल एटि ठाम ।-विद्यायत्ति, पू८० ३६३ । 

महघा(9:--वि? [ ११% महाव | ४९ महा उ भर पगाई 
बावने परथों श्ेपने काल । महधा अन ने पाए लथाो अंगते 
बेहाल ।--श्र्ध०, १० १११। 

महचक्र--सथा ६० [ दि० | गुर्थ । 

महज--० [ श्र० मद्दज़ ] १, शुद्ध । खालंग। जन, -सह तो महज 
पानी है । २ कैबल । मात। सिफे। जन,-प2ट्ज झरायरी 
खातिर से मैं यहा श्रा गया | ३ सरासर। एकदन | 

महजनी (9--वि० [ हि? मद्दाजनी | महाजब का काम। उ०-- 
मनुवा इमिल घु,मल मे श्रग्भय छूटलि नाम महजनी | --भीसा 
श०, १० १०॥ 

महजबवीन--ग3९ [ सम फा० भद्दाज्ञवी ] जिसका भाज़ चाद जैसा 
उज्वल हा। उ०-दिला का सजबज उधा किला माझूक 
महजवान से कभ है ।--प्र मघन०, ना० १, ९० १३४। 

महजर - सथ पुं० [ अ० सदजर | १ उपास्यत होने का जगर। 
२ वह साक्तषा ।जनपर पहुत लागा के हस्ताक्षर हा [7०] । 

महजरनामा--व ० [ थ० मद्षत्तर (७खूत )- फा० नासा | वह 
लख जिसने कसा का हत्या होने का अनाल 2 | हत्या ध्थया 
हत्यार क॑ सबंध का वाद्धावत्र । सा वपवक नाक्षावज । 

सहजित-सथा था? | झ० मस्जिद ) ६? 'मसजिंद' | 

महाजद(9'--सण स्थव० | श्र० मम्निद ]+ 7९ मसजिंद' । उ---तन 
महजिंद मन मुतवा उसे +--+फबार« २०, पू० ३४८ | 

मधजीत(9' [-न्‍स्श रत? | श्र सस्लिद | ९ 'पर्माजद | उ०्-- 
तन मंत्र मतजीत बाच पाग दाना । पूका 7र देप जि 
उर प्रवाजा +युरसा> घ०, (० ८६ ॥ 

महजीद७ “+४९ [ प्रन मास्मर | * मकर | :--- (६ पूर्ण 
पवसरा, छुलाात वहझाद ॥चच तट ०, भा 5, ३० २?9७ | 
उ०-रह्त मदन व पे क्र र॥ छा 4२. टासया मो 
तर्य मार दीन का सम्ठगा £# [-मयूक>, पृ० २७ । 


सहजूज--गि" | प्र मदजू ते | प्राशदत। ५उत। आय दागण। 


दा 


महंजूम 


सहजूम--सज्ञा पुँ० [ अ० मओआँजून ] भाँग मिलाकर बनाई हुई एक 
प्रकार की मादक मिठाई। उ०--कहुँ करही उबलत सूखत 
महजुम वनत कहूँ |--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ३४॥। 

सहज्जन--सज्ञा पु० [ स० |] ६० महाजन! [को० । 

सहरण--सज् पु० [ ढि० ] समुद्र | उ०--म्लरभ थाँन मेवाड, रॉण 
राजान सरीखा ! महरा देख अ्रवव, कर कुणा वध परीखा ,-- 
रा०्रू०, १० २३। 

सहण--सज्ञा पु० [ से० मथन, प्रा० महण ] मथन | मथना | 


यो०--महणारभ ८ मथना । मथने की क्रिया । उ०--मन समुद्र 
गुरु कमठ छू किया जू महणणारम |--रजब०, पृ० ४७ । 


महत्‌-वि? [ सं० ]8१ महानु | वृहत्‌। बढा | २ सबसे बढ़कर । 
सर्वश्रेष्ठ । ३ भारी । ७ ऊँचा। उच्च (को०) । ५ तीब् (क्ो०)। 
६ प्रधान (को०) । 

यौ०--मदृत्कथ । महज्जन | मद्दच्छक्ति >महानु शक्ति। बडी 

शक्ति। उ०--मिल जाना उस महच्छक्ति से ।--इत्यलम्‌, 
पृ० १०३ । महत्तत्व । 

मदृत्‌ “सजा पृं० १ प्रकृति का पहला विकार महत्तत्व । २ 
३ राज्य । ४ जल। 

महत(ऐ/--सन्ना पुं० [ सं० महत्व ] दे? 'महत्व' । उ०--कहै पद्माकर 
मकोर भिल्ली कोरन को मोरन को महत न कोऊ मन 
ल्यावती ।--पद्माकर ( शब्द० ) | 

महत(3/---वि० [ स० मद्दत्‌ ] श्रत्यघिक | उ०--मश्ुहिं बहुत 
प्रससि के फहत महत हरसाई ।-पोहार अभि० ग्र०, 
पृ० ७६३ ॥ 

सहतवान--सज्ञा पु० [ टेश० ] करधे में पीछे को शोर लगी हुईं वह 
खूंटी जिसमे ताने को पीछे की ओर कसकर खीचे रहनेवाली 
डोरी लपेटकर बरतेले मे वाँधी जाती है। पिडा। मुन्नी। 
हथेला । 

महता--सझ पुं० [ म० मददत्‌ ( गुज़० मद्देता, मेहता )] १ गाँव 
का मुखिया । सरदार | महतो । २ लेखक । मोहरिर | मु शी । 
३ (9) प्रमुख व्यक्ति | प्रधान । उ०---कवन काजो तहाँ कवन 
महता [--प्राणश ०, पू० ८२ | 


ब्रह्म । 


महता(9)" - सल्ला स्ती० [ सन० मद्दत्ता ] अभिमान | घमड। उ०--- 
महता जहाँ तहाँ प्रभ्नु नाहीं सो द्वता क्यो मानो |--(शब्द०) 

महता--सज्ला छी० [ सं० ] १, महत्तत्व । विज्ञान शाक्ति। २ 
महाभारत के अनुसार एक नदी का नाम । 

महताई(3)|--सज्ला ली० [ हि० महत्त' ] मुखियागिरी | प्रधान बनने 
का कार्य | प्रधानता | उ०--वर्मदास बहु किए महताई | सवा 
पाँच मुद्रा लेह्‌ माई |-- कंवीर सा०, प१ृ० ४३६ । 

महतावा---सज्ञी खी० [ फ़ा० ( तुल० स० महत्‌ + आराम ? ) ] १ 
चाँदनी | चंद्रिका | 3०--मोद मदमाती मन मोहन मिले 
के काज साजि मणि मदिर मनोज कैसी महताव ।--प्माकर 
( शब्द ० )। २, एक प्रकार की आतिशवाजी । दे” 'महतावी' । 
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मह्कथ 


उ --( के ) जब चंद नखायली देखि चप्यो तथ जोति किती 
महताव में है ।--वमलापति (शब्द०) । (ख) चदनी में कवि 
सभु मनो चहु श्रोर विराजि रही महतावे |--णप्रु (शन्‍्द०)। 
३ जहाज पर रात के समय सकेत के लिये होनेवाली एक 
प्रकार की नोजी रोगनी जो काठ वी एक नदी में कुछ मसाले 
भरकर जनजाई जाती है । ( जश० )। 

महताब'--सज्ञा ५० [ फा० ] ? चाँद । चद्रमा। शणि। ४०-- 
श्राई वारबघू छवि छार्ट ऐसी गाँउ बोच, जाके मुख आगे दर्व 
जोति महताव की |--रपुनाथ (णक्द०)। २ एक प्रकार का 
जगली फौग्ना | मूतरी | महाजत । 

महताबी -- सज्ञा स्मी० [ फा० ] १ मोमबत्ती क श्राकार की बनीं हुई 
एक प्रकार की आतिणयाजी जो मोट कागज में बारूद, गबक 
झादि मसाले जपेटफर बनाई जाती है और जिसके जतने से 
बहुत तेज प्रकाश होता है । इसकी रोजनी सकेद, ला, नीडी, 
पीली श्रादि कई प्रकार की होती है। उ० - छाय रही सच 
विरह सो वे श्रावी तन छाम | पी श्राए लखि बरि उठी 
महतावी सी वाम |-स० सत्तक, पु० २२६ | ० किसी बढ़े 
प्रासाद के आगे श्रथवा बाग के बीच में बना हुझा गोल या 
चौकार ऊँचा चबूतरा जिसपर लोग रात के समय बैठकर 
चंदनी का श्रानद लेते है। १३, एक प्रकार का वडा नीतू। 
चकोनरा | ( पूरव ) | 

महतारी(3४| - सडा खी० [ स० माता ] माँ | माता | जननी | उ०-- 
(क) कौशल्या आदिक महतारी झ्रारति करति बनाई |>ख्रूर 
(णन्द०) | (ख) हरपित महतारी मुनि मनहारी श्रदुभुत रूप 
निहारो | --तुलसी (शव्द०)। 

सहतिया(9'--सज्ञा पुं० [ सं० महत्‌ ] सरदार | उ० पाँच के उपर 
पचोस महतिया, इन परपच पसारा |--घरम०, पृ० २४। 

सहती--सच्ा ती० [ सं० ] १ नारद की चीणा का नाम | २ बृहतरी। 
कंटाई | बनभठा | ३ कुण द्वीप की एक नदी का नाम जो 
पान्यात्र पर्वत से निकली है। ७ महिमा | महत्व | वडाई। 
उ० मातु पितु गुर जाति जान्या भली खोई मह॒ति |--छ्ृर 
(श-द०)। ५ योनि का फैल जाना जो एक रोग माना 
जाता है। ६ वह हिंचको जिमसे गर्भस्थान पोडित हो श्रौर 
देह मे कप हो | ७, वश्यों को एक जाति । 

सहती द्वादशी--सत्बा ज्ञा० [ स« ] भाद्षपद के शुक्ल पक्तु की वह 
द्वादशी जो श्रवण नक्तृत्र मे पडे। ऐसी द्वादशी को ब्रत आदि 
करने का विधान है | 

महतु (४४--सज्ञा पु० [ स० महत्व ] महिमा | बडाई | महत्व | उ०-- 
वृदावन ब्नज को महतु का प॑ बरन्यो जाय |--न्‍सुर (शब्द०) | 

महतो--सज्ञ पुं० [हिं० सहता] १ कुछ गयावाल पडो की एक उपाधि | 
२ कहार ( पूरव के पटना श्रादि जिलों मे )। ३ जुलाहो का 
वह खूटा जो मभाँज के श्रागरे गडा रहता है प्रौर जिसमे भाॉज की 
डोरी फंसाई रहती है । ४ गाँव का प्रम्मुख व्यक्ति | चौवरी । 

महत्कथ--सश्षा पु० [ स० ] वह जो मीठी भीठी बातें करके बड़े आद- 
मियो को प्रसन्न करता हां | खुशामदो | 





महत्तत्व 


महत्तत्व-- सज्ञा ए० [ सं० महत्तत्व ] १ साख्य के अनुसार पचीस 
तन्‍वो मे से तीसरा तत्व जो प्रकृति का पहला विकार है और 
जिसमे भ्रहकार की उत्पत्ति होती है | प्रकृति का पहला कार्य 
या विकार | बुद्धितत्व । विशेष - 4० ध्तत्व'” और प्रकृति! | 
7 कुछ तातन्निको के अनुसार ससार के सात तत्वों मे से सबसे 
अधिक सूक्ष्म तत्व | ३ जीवात्मा | 

महत्तम - वि" [ मं० । सबसे झविक बडा या श्रेष्ठ | 


के 


यो०--मद्दत्तम प्तम।पवरतं कु > गणित मे वह बडी सख्या जिसका 
भाग दा या श्रधिक सख्याक्नों मे पूरा पूरा किया जा सके | 
महत्तर--विं? | स० ] दो पदार्थों मे से बडा या श्रष्ट । महत्‌ स श्रेष्ठ । 
उ०--नसद्ध नहीं, तुम लोक सद्ध के साथन बने महत्तर । 
--आम्या, पृ० ५२ | 
महत्तर --सज्ञ पुं० श॒द्र । 
महत्तरक--सज्ञा ० [ स० | दरबारी को०] | 
महत्ता--स्ज्ञा लो" [| उ० ] १, बड़ाई। बडप्पन। २ उच्चता। 
श्रेष्ठता | गुरुता | ३ ऊँचा पद | ४ महत्व । महिमा | उ-- 
नही किसी की रही एक सी जग मे सत्ता | कितु समय की छीण 
न होती कभी महत्ता |--प्रेमाजलि, पृ०, ४ । 
महत्पुरुप--सज्ञा पु० [ स० | पुरुषोत्तम । 
मह्त्व--सज्ना पु० [ स० महत्त्व ] १, महत्‌ का भाव। बडप्पन | 
बडाई | गुरुता | २ श्रेष्ठता । उत्तमत्ता | ३ अधिक शावश्यक 
या परिणामजनक | 
यौ०--महत्वपूर्ण + जिसका महत्व हो । महत्वशाली | मह्त्वयुक्त < 
महत्वपूर्ण । मह्त्वशाल्ली ८ महत्वपूर्ण । 
महत्वाकाज््ू--सज्ञषा ली" | सण्महत्व +आफाइजक्षा ] महत्व की 
इच्छा । श्रेष्ठता का कामना । महत्वशाली बनन की आकाज्षा | 
महत्वाकाक्षी--वि? [स० महत्त्वाकाड लिन ] [वि० सखी" महस्वाकादिणी 
जिसकी बहुत बडी श्राकाक्षा हो। उच्चामिलापी | उ०--वहाँ 
पहुँचने को चिर व्यग्रन, महत्वाकाक्षी |--रजत«, ३० ७ । 
महत्वान्वित--वि" | स० महत्त्व + अन्त ] महत्व से युक्त--जिसे 
महत्ता दा श्रोष्ठता प्राम हो । महत्वपूर्ण | उ --झछुरूय विपय के 
विवरण एवं उनकी व्याख्या के लिये योजित श्रप्नस्तुत वस्तु का 
स्थान गौण ही रहे, वह मुख्य से भी अधिक महत्वान्वित न 
हो जाय ।--शैली, ए० 5३ | 
महदू--६ [ स० ] “० 'महत्‌' | उ०--क्या जगाई है तुम्ही ने, सजन 
मिलमिल दीपमाला ? इस महद्‌ ब्रहाड भर मे खूब फैला है 
उजाला |--क्वासि, ४० ४१ | 
भहदावास--सश्ञा पृ० [ स० ] विस्तृत भवन। विशाल लवा चौडा[ 
भवन [को० | 
सहदाशय--गि [ स० ] उच्च विचारवाला | ऊँचे मन का। 
महदाशा--सशा झली० [ स० ] उच्चाशा । उच्च कामना भ्राशा [को० | 
सहदाप्रय--सज्ञा पु० | स० ] महान से सरक्षण प्राप्त करना। श्रंषठ 
के झाश्रय मे रहना [को०) | 


$:२५ 


भहनर 


महर्द -सज्ञा पु० | भ्र८- महठ़ी ] १ धामिक नेता। हादी। २ 
रहनुमा । राह दिखानेवाला | ३ शीघ्रा संप्रदाय के बारहवें 
इमाम जिनके विपय में यह माना जाता है कि कयामत के समय 
वे फिर श्राममान से आएँगे [को० । 

सहदृद ० [ श्र० ] जिसकी हद बँधों हो। | घेरा हुआ । सीमाबद्ध । 
परिमित । निश्चित | नियत । 

महदेव(9, सज्ञा [ स० महादेव | जणकर | शिव | दे? 'महादव' | 
उ०--महदेंव सेव तुम चरन रत, पति पवित्र मन माह बरि। 
“ १० रा०, २४७ | ७०६ | 

महदश्वर--सज्जञा पु० [ स० ] मंसूर में होनेवाली बलों की एक जाति । 
इस जाति के बेल वहत हुए पुष्ठ और बलवान होते | 

सहदुगुणु--त्रिं" [ ल० | महान पुरुष के गुण्गों से युक्त । श्रं्ठ गुणो 
से युक्त की० | 


महद्विक--सज्ञा पुं० [ स० ] जैनियाँ के एक दवता का ताम । 
महद्ध[|रुणा--सज्ञा खी० [ स० ] मरहेद्रवारुणी नाम की लता । 


महन(छ|--सजशा पु० [| स० मथन, प्रा० महण ] दे” “मथनः | 
उ०--मयन महन पुर दहन गहन जानि आानि के सर्व॑ को 
साझ बनुष गढायों है |--तुलसी ( शव्द० )। 


महना(9) !--क्रि० स० | स० मथन, मनन्‍्थन ] १ दही या मठा आदि 
मथना | महना । बिलोना | २ किसी वात या विपय का 
ग्रावश्यकता से अधिक विवेचन करना। बहुत पिष्टपेपण 
करना । 

योौ०--मदनामस्यन - व्यर्थ का बहुत श्रधिक वाद विवाद करना | 

महनामथ > हाय तोबा | चीख पुकार | उ०--वस दत्ता 
सुनता था कि जँस हाथों के नोते उड गए, वह महनामथ 
मचाई कि तोबा ही मली |--सैर कु०, पृ० ७ | 

सहना --सेज्ञा ६० मथानी । रई । 

सहनारभ--सज्ञा पुं० | हि० महना | मथने को क्रिया। उ०-वीट 
होइ तर ऊपर सोई | महनारभ समुंद जस होई |--जायसी 
ग्र० [ गुप्त ) पृ० २२५। 

सहनि(3'--सज्ञा छ० [ स० मन्‍्धथन ] १ खलबली । हलचल | २ 
विलोडन | धर्षणा | उ०--महनि भच्चि जब सुरनि जुद्ध असुर्रा 
सुर जव्वहूं |-- ६९० रा०, ६।६२ | 

मसहनिया+-सज्ञा पुं० [ हि० महना ( > मथना ) + इेया (प्रत्य ०) ] 
वह जो मथता हो । मथनेवाला | 


सहनीय--वि० [ स॑ं० | १, पूजन करने योग्य | पूजनीय | मान्य | 
२ गौरवपूर्ण | महिमायुक्त । 

महनु(७)---सज्षा पु० [ सं० सथन ] मथन करनेवाला। पिनाशक | 
उ०--नाम वामदेव दाहिना सदा असंग रग श्रर्ध श्रग अगना 
भनग को महनु है | - तुलसी (शब्द०) | 


सहनूर -वि० | फा० माह +नूर ] चाँद जैसी चमकवाता | उ०-- 


महन्ताना 


रज मित्ति सु गत्ति श्रनत भती । महनुर अदव्ब न जांइ मती । 
“9० रा०, ६१| ६३७। 

महन्ताना।--सशा ई० [ अ० मेहनत | है? मैेहनताना! | उ०--महर- 
वानों करके मेरा पूरा महन्ताना मुझको दिला दो मैं इसो में 
तुम्हाशया बडी सहायता समझूंगा | --श्रीनिवास ग्र०, 
१० ३५४५। 

महफित-सज्ञ जी? [| झ० महफिल | १ मनुष्यो के एकत्र होने का 
स्थान | मजलिम | सभा | समाज । जलसा | २ नृत्य गीत 
होने का स्थाव । नाच गान होने का स्थान । 

क्रि० प्र०>जमना | भरना |-क्गना | 

महफूज़--वि” [ भ्र० मदृफूज ] जिसकी हिफाजत की गई हो। 
सुरक्षित । बचाया हुआ ! रक्षा किया हुआ | 

महव--वि? [ श्र० मह व | पुर रूपसे रत। लीन | उ०--जिस 
वक्त आ्रादमी का दिल किसी बात के ख्याल में महव हो |-- 
श्रीनिवास ग्र०, पृ० ३१। 

मह॒बंच --सज्ञा पु० [ भ्र० ] वह जिससे प्रेम किया जाय । जिससे दिल 
लगाया जाय | उ०--रसनिधि आवत देखके मनमोहन महवयूव । 
उमडी डिंठ बरनीन की हगन वधाई दूबव ।--रसनिधि 
(शव्द०) 

मह॒ब॒बा--सज्ञा ल्री० | श्र० ] वह स््लरी जिससे प्रेम किया जाय। 
प्रेमिका | माणूका | उ०---पश्राशिकहूँ पुनि श्राप तौ महबूजा पुनि 
आप | चाहनहारों आप त्यौ वेपरवाही श्राप | --रसनिधि 
( शब्द० ) । 

महमत(3)--वि" [ सं० महा +मत्त ] मस्त। उन्मत्त | मदमत्त । 
उ०--काया कजरी बन भ्रहै मत कुजर महमत | श्रकुश ज्ञान 
रतन है फेर साधू सत |--कबीर (शब्द०)। 

महमद्‌७' | कक्षा पु० [ सें० स्गमद ] टै" 'मृगमद!। उ --साँको 
समझ धन कियो सीणगार । सीरह महमद गलि मोती हार ।-- 
बी० रासो, पृ० ११४ । 

महस -सज्ा पु० [ अर० ] चिता । फिक्र । उ०-लागी महम गनीम 
पर काल कथक कटकत |--कबीर ग्र०, पृ० ५६० | 

महमद(७)--सज्ञा ० [ श्र० सुदहम्मद ] दे” 'घुहम्मद!। उ०--परबल 
भजन गरुआश्न महमद मदगामी ।--कोति०, पु० १००। 

महमदी(9'--विं० [ श्र० मुहम्भदी ] मुहम्मद का मतानुयायी । 
मुसलमान | 

सहसह--क्रि० वि० [ हिं० महकना ] सुगधि के साथ। खुशबू के 
के साथ। उ०--(क) महमह महमह महकत वरती रोम 
रोम जनु पुलकि उठी |-देवस्वामी (शब्द०) | (ख) चारु 
चमेली वन रही महमह महकि सुबास ।--हरिश्चद्र (शब्द०) । 

समहमहणु--सज्ला पु० [ स० महि +-मथन ] विष्सु ( डि० )। 

सहमहा--वि? [ हिं० महठमद्द ] | विश्खी०" मसहमद्दी |] सुगधित | 
खुशबूदार । उ०--[क) महमही मंद मद मारुत मिलनि, तैसी 
गहगही खिलनि ग्रुलाव के कलीन की ।--रसखनि (शब्द०)। 
(ख) महमहे लोक दस चारहू मुगवन तें उमहे महेश श्रज भ्रादि 


रे८३६ 


मेहर 


सुर ठठठ हैं ।+--[जत्द०)। (ग) सेत यारी सोहत उजारी 
मुख चद वो सी महरानि मद मुसक्यान की महमहीं। --मरत्ति० 
ग्र्०, १० ३े०्८ | 

सहमहाना--+क्नि० श्र० [ हिं* सदमह अथवा महकना ] गमकना। 
सुगवि दना। उ०>-मललों द्रम बलित लालत पारिजात पुज 
मजु बन वेलिन, चमेलिन महमहात |--रमकुसुमाकर (शन्द०) | 

महमसा(छ--सज्ञा खा? [ २० सद्दिमा ] 7० 'मटिमा! । 

महमाई(७)--मशय खस्री० [ स० मसद्दासाया | 7? महमायां। उ०-- 
चारग्ग भाट जय महमाई। मोजक भाट तहाँ चले झाई। 
-+कवीर सा०, पृ० ५४० । 

महमाव-- शा पुं" [ फा० सेहमाव | ?० मेहमान! | 

महमानिय(छ9--व९ [ सें० महा+मान्य ] श्रत्यत समानित। 
महामान्य । उ०--कहिय वत्त भूषति महमानिप्र |---१० रासो, 
पृ० ५१। 

महमानी--खज्ञा छी० [ फा० मेहमानी ] ?े० 'मेहमानों' । 

महमिल-तशा प६० [ श्र० ] ऊंट को पाठ पर कमा जानेवाला हीदा । 
पलान कोण] । 

महसाय--सश ख्री० [स० महामाया] पाव॑ती । (5०) । उ०--जाल 
वृद्ध भग्यन करो, हम का द महमात |--३० रा०, २२१० | 

महमूदी'--सश लकी [ फा० महसूद + ई (प्रत्य०) | सललम को तरह 
का एक प्रकार का मोटा देशों कपडा | 

महमूदी --सज्ञा ६० एक प्रकार का पुराना छोटा निक्‍फा | 

महमेज़ - सज्ञा छी० | फा० महममेज ] एक प्रकार की लोहे की नाल । 

विशप--यह जूते मे पीछे को आर एडी के पास लगाई जाती 

हैं और इसको सहायता से घाडे क॒ सवार उसे चलाने के 
लिये एड लगाते ह। उसके पीछे एक छोटा घूमनेवाला 
काटेदार प.हया लगा होता है, जा धाड की पाठ पर लगता 
है और घूमता हू । 

महम्पद्‌ -सज्ा पुं० [ श्र० मुहम्मद ] ३० मुहम्मद! । 

महम्मद “सजा पु० [ श्र० ] 7० 'महमदो! | 

महर' - संज्ञा पु० [ स॑ं० मद्दत्‌ था महाईं, हिं० महरा (5 बडा, श्रेष्ठ ) 
[ ली? महरि | १ हज में बोला जानवाजा एक शआ्रादर- 
सुचक शब्द जिमका व्यवहार विभेषत जमादारों और वैश्यो 
श्राद के सवध में होता है। ( कभी कभी इस शल्द का 
व्यवहार केवल श्राह्ृण्ण के पालक और पिता नद के 
लिये भी विना उत्तका नाम लिए ही हाता है )। उ०-महर 
विनय दोऊ कर जोरे घृत मिष्टान पय बहुत मगायो ।--म्तूर 
(शब्द ०) । (ख) वृ॥र श्राभलापन को चाखन के माखन ले 
दाखन मधुर भरे महूर मंग्राय रे ।--दीन (शब्द०)। (ग) 
ब्रज की |वरह अरु सग महर की कुबरिह वरत न नेकु लजान । 
--खुलसी (शब्द०)। २ एक प्रकार का पक्षी। 
सारो सुवा महर कोकिला। रहसत आाद पपीहा मिला। 
+जजायसी (शब्द०) | ३ 4० ध्महरा!| उ०--नाऊ बारी 
महर सब, धाऊ धाय समेत ।--रघुराज (शन्द०)। 


उ0०-- 


महर' शेप१७ 


महूर-विं? | फा० मेहर (> दया) | दयावान्‌ । दयालु ।(डि०) | 

महरा-+सज्ञा पु० [श्र० ] १ मुसलमानों में वह संपत्ति या धन जो 
विवाह के समय वर को ओर से कन्या को देंवा निश्चित 
होता है 

मुहा०--भददर वख्शवाना -+ महर के लिये निश्चित किए गए धन 

को पतली से कह सुनकर पति ह्वारा माफ कराना। महर 
बॉधना ८ महर के लिये घन या सपत्ति नियत करना 

महर(छ-सज् ली? [ फा० मेहर | दया | ४पा। उ ०--किकरि 
ऊपर महर कर, सकर सेट संदेह |--रघु० रू०, ४० *६। 

महर*--वि? [ हिं* महक ] महमहा। सुगधित । उ+--(क) महर 
महर घर बाहर राउर देहू। लहर लहर छवि तम जिमि, 
ज्वलन सनेह | --रहिमन (शवब्द०)। (ख) महर महर कर 
फूल नोद नहि आइल हो । - घरम० शज्, १० ४२ ै। 

महरई(9'- सा स्री० [ हिं० महराई |] श्रेष्ठता । प्रधावता । उ०-- 
जौ महाराज चाहौ महरईय्े, तो नाथी ए मन बवौरा हो। 
--कंयीर ग्र०, १० ११२ | 

महरवान--सज्ञा पु० [ फा० मेहरबान |] दें? 'सेहरवाना | 

महरस --सज्ञा १० (झर० | १, मुसलमानों मे किसी कन्या या स्त्री 
के लिये उसका कोई ऐसा बहुत पास का सब्बी जिसके साथ 
उसका विवाह न हो सकता हो | जसे, पिता; चाचा, नाना, 
भाई, मामा भ्रादि। मुसलमानी धर्म के श्रनुसार स्त्रियों को 
केवल ऐसे ही पुरुषों के सामने बिना परदे या घुघट के जाना 
चाहिए। २ मित्र । दोस्त (को०)। ३ भेद का जाननेवाला । 
रहस्य से परिच्चित। उ०-दिल का महरम कोई न मिलिया 
जो मिलिया सो गरजी। कह कवीर अ्रसमान फाटा क्यो कर 
सीबे दरजी |--कवीर (शब्द०)। 

महरस --सज्ञा झछी० १ श्रगिया का मुलकट | श्रगिया को कटोरी । 
२ ग्रगिया। उ०--गए जदपि मुनि सूर तब पत्थर घने 
चलाय | व्याप तन जे फूल वे महरम घाले झराय । रसनिधि 
(शब्द ०) । 

महरमदिल्ली-- सश स्ली० [फा० मेहर + दिली] सदयता । मेहरवानी । 
दयालुता | उ०--मारों कि तारो तुमसों श्रव है कछू न सारो। 
महरमदिली सो दिलवर ठुक दीजिए सहारों |-ब्रज० ग्र०, 
पृ० ७२) 

महरमी--वि० [ श्र० महरस ] जाननेवाला। जानकार। ज्ञाता। 
उ०- घाट श्री वाठ के भेद का महरमी। उसी की नाव पर 
पाँव दीजँ ।--पलट्ू०, भा० २, १० १॥। 

महरलोक सज्ञा पु० [ सं” महलोंक ] टै? महलोंकि! । उ०--सत्यलोक 
जनलोक तप और महर निजलोक | सुर (शब्द: )। 

महरसी(9/[--सज्ञा पु० [ छ० महर्षि ] ३० महा! । उ०- जान 
महरसी सत लाहि की निंदा करते +-पलद्टू २, ४० 5हे । 

महरा--सज्ञा पुं० | हिं० मद्दता ] | ली० महरी | १ कहार | उ०-- 
सहयाँ, महरा मोर डोलिया फँदाव हो ।--घरम० श०, 
पृ० ७७ । २ नौकर | सेवक । उ०“महंरा ने आकर कहा 
सरकार कोई स्त्री, आपसे मिलने झाई है ।- मान०, भा०, ५, 


महरी 


पृ० २७४ | ३ श्वसुर के लिये श्रादरसुचक शब्द | (चमार) | 
४३ सरदार। नायक | उ०--दसवीं दाँव के गा जा दसहरा | 
पलटा सोइ नाव लेइ महरा |--जायसी (झब्द०)। *. 
दे०' मेहरा” | 

महरा--वि० प्रवान | श्रेष्ठ । बडा । 

महराई7(3'---सज्ञा खी* [ हिं० महर + आई (प्रत्य०) ) भ्रवानता ॥ 
श्रेष्ठत । उ०--कुडल श्रवनन देठँ गलाई | महरा की सौंपी 
महराई |--जायसी (शब्द०)। 

महराज- सच्चा पु० [ हिं० ] दे” महाराज” | उ०--चलेउ मद्र महराज 
सुभट सिरताज साज सजि ।-गोपाल [शब्द०)। 

महराज“- सज्ञा १० हिल] [ ख्री०म ध्राज्िन ] वह ब्राह्मण जो किसी 
के घर या मेस मे रसोई बनाता हो | 


महराजा(3' |-- सज्ञा पु० | हि० ] दे? महाराज! । 


महराणु--सज्ञा पं» [ र० महाणंव ] समुद्र (ड०)।| उ०--मनरा 
महराण समापण मोर्जा, कायण दीना तरणा कुरंद ।--रघु० 
रू०, १० १६ । 


महराना --सज्ञा पु० [ डि० महर + आना (प्रत्य०) ] महरो के रहने 
का स्थान । महरो के रहने को जगह, महल्ला या गाँव | उ०--- 
(की) तुमको लाज होत की हमको बात परे जो कहुँ महराने ।-- 
सूर (शब्द ०) । (ख) गोकुल मे श्रानद होत है मगल ध्वनि 
महराने ढोल | --भूर (शब्द०)। 

महराना--सज्चा ए० [ हिं० ] [ स्वी" महरानी ] ३० महाराणा” | 

सहरानी|+-+सज्षा ली" [ हि महारानी | पटरानी। महारानी । 
उ० वृदावन राज दुवो साजे सुख के साज। महरानी राधा 
उते महाराज ब्जराज |--स 3 सप्तक, पृ०, ३७३ । 


महराब--सज्ञा खी० [ हिं० ] हैं? मेहराब” | उ०--वाठ वाद बहु 
द्वार विराजत चामीकर महराब॑ ॥--रघुराज (शब्द०) | 


महराव(७'--सज्ञा एं० | स० महाराज, प्रा० महाराब ] दे? महाराज! | 
उ०--राणी कहें सुनो महराव ।--हा ० रासो, पृ० ११८। 


महरि--सझा छी० [ हि. महर | १ एक प्रकार का श्रादरसूचक 
शब्द जिसका व्यवहार बक्नज मे प्रतिष्ठित स्त्रियों के सबंध में 
होता है। 
विशेष-- कभी कभी इस शब्द का व्यवहार केवल यशोदा के लिये 
भी बिना उनका नाम लिए हो होता है। 


२ गृहस्वामिनी | मालकिन । घरवाली | 3उ०-- वाल बोलि डहिक 
विरावत चरित लखि गोपीगन महरि मुदित पुलकित गात |--- 
तुलसी (शब्द०) | ३ ग्वालिन नामक पक्षी | दहिंगल | उ०--- 


दही दही कर महरि पुकारा | हारिल विनवइ श्रापु निहारा ।-- 
जायसी (शब्द०) | 


महरो--सज्का खी० [ हिं० महर ] ग्वालिन नामक पक्षो । दहिंगल | 
२ दे० 'महरि' । उ०--करें नद जसोदा महरी | पल भर कृष्ण 
राख ना वहरी ।--कचीर सा०, पृ० ७४७ । 


मसहरुआ 


महरुआ-सज्ा पु० [ टेश० ] जस्ता । (सुनार) । 
सहरू --सज्ञा पुं० [ दश० ] १ चहू पीने की नली | २. एक प्रकार का 
वृक्ष । 
महरू--वि” [ फ़ा० माहरू | चद्रवबदन | चद्रमुख | उ०--वह जुल्फ 
मेर महू खमदार कहाँ है कबीर म०, पृ० रेर४ : 
सहरूस--वि” [ श्र० ] १ जिसे प्राप्त न हो। जिसे न मिले | वचित । 
उ०--इन्सान खबर सैर से महरूम हुआ है । --कबीर म०; 
पृ० १७१॥ 
क्रि० प्र०---करना ।--रखना ।--रहना | 
२ व्जित। जो रोका गया हो (की) । ३ निपिद्ध (को०। ४ 
वेनसीय । प्रमागा (को०)। ५ जो किसी काम का ने हो। 
साकाम | वेकाम (को०)। 
महरेटा--सज्ञा पु० | हि? महर+ एटा (प्रत्य०) ] १ महर का 
बेटा । महर का लडका | २ श्रीकृष्ण । 
महरेटी--सज्ला की" [ हि? महरेटा ] बृषभानु महर की लडकी, 
श्रीराधिका | उ०-- रे) नूपुर की घुनि सुनि रीकत है महरेटी 
खोलति न याते जब जब श्रापु गसि जात ।--रघुनाथ 
(शब्द०) । (ख) लाती महरेटी के श्रथर सरसान लागे भ्रधरन 
वान लागे बतिया रसाल की |--रघुराज (शब्द०)। 
महरो--वि० [देशी] प्समर्थ | --देशी ०, पृ० २५७ । 
महघेता सच्चा ख्ली० [ स० ] महंगे का माव | महूँगो । 
महबोनी(9!-सज्चा लो" [ फा० महरवानी ] ”० 'मेहरवानी! । 
उ०- हमको तो श्रापकी महंर्वानी चाहिए |--श्रीनिवास ग्र०, 
प्रूु० २७। 
महलेंक--सज्ा प० [ म० | पुराणानुपार मू, मुव श्रादि चौदह लोको 
में से एक । 
विशेष - १४ लोको में से ७ ऊर्वलोक और ७ अवालोक है। 
महलोंक इन ऊज्वलोको में से चौथा है । 
महपभी--सज्ञा खी० [ सं० ] कौंछ। केगॉच | 
हर्पि--सज्चा पु० [ स० मद्दा+ऋषि ] १ बहुत बडा और श्रष्ठ ऋषि । 
ऋपषीश्वर | ज॑से, वेदव्यास, ना'द, अगिरा इत्यादि) २ 
एक राग जो भरवराग के श्राठ पुत्री मे से एक माना जाता है। 
उ० -पंचम ललित महपि बिलावल अ्ररु वैशाख सुमाचव विगल । 
सहित समृद्धि आठ सताना। भैरव के जानहु नर बाना। 
-+गोपाल (शब्द०) | 
सहपिका--सझ्जा ली० [ स॑० ] सफेद कटकारी | भठऊरटया । 
महत्न'--सकज्ञा पु० [ श्र० ] १ राजा या रईस आदि के रहने का 
बहुत बना श्रौर वढिया मकान । प्रासाद | उ०--नि गई 
पच पल एक जाम | राजन्न महतर प्रावेस ताम |-प्रृ० रा०, 
१६६९ । २ राजप्रासाद का वह विभाग जिसम रानिया आदि 
रहती हा। रनिवास | अत पुर | उ०- कुज कुज नवपुज 
हल सुबस वसो यह गाव री (--स्वामी हरिदास (शब्द०) | 


इपश्८ 


महवट 


३ बडा कमरा | ७ श्रवसर । मौका | वक्त | ५ पहाड़ी भु- 
मक्खी । सारग | उगर । ६ पत्नी । बीची (क्ोौ०)। ७ मकान। 
घर (को०) | ८ जगह । स्थान (ऐ०) | 
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० महलदार ८ वह व्यक्ति जो मकान की व्यवस्था और रक्षा 
करे | मदृत्लसरा | महज्ख स ८ पटरानी | बडी बेगम | 
महल(9' --सज्ा ली० [ स० महिला | ?० महिला! | उ०--जो मार 
ब्रीजी महल आ्राखइ मूठ एवाज़ |--ढोला०, दू ० ४४० । 


सहल्म>वि? [ झर० महल्वन्‌ ] १ सर्वप्रधान | सर्वप्रमुब। २ 
गोचर | व्यक्त | ३ ईश-कृपा-प्राप्त। उ० -महतम जुगपति 
चिजिवे जीवशु ग्यागदीन सुरतान |--विज्ञवापति, पृ० २। 

महलसरा सशा सी? [ श्र> महत्त+फा० सरा ] महल झा वह 
भाग जिसमे रानियाँ या बेगम आदि रहती हूं। श्रतपुर। 
रनिवास | जैसे, णाहो महलसरा | 

महल्ञाठ--सरा पुं० [“श०] एक प्रक्नार का पक्को जिसकी दुम लवों, 
ठोर नालो, छातो सै री, पोठ खाती रंग की और पर काले 
होते है । 

महलायत' एप --सज्ष पुं० | शभ्र> महल | महल | प्रामाद | ड०-- 
दखा महतायत एक पलका के जगने में |--तट०, पृ० ११२। 

महलिया [(3)--5ज्ञा री? [ श्र० महल + हि? इया (प्रत्म०) ] छोटा 

महल । उ०--भरि लागे महलिया गगन घहराय ।--धरम० 
श०, पृ० ३३१ 

महली(9)|-- वि० [ श्र० महल + हिं० ई. (प्रत्य०) ] महल ( घरीर ) 
में रहनेवाला ( जीव )। उ०-मभुरमुखि साचा जोग करमाउ। 
निज घरि महली पावहि थाउँ | -प्राण०, पृ० १०६ | 

महली परटेल[--सच्ञा पु० [ ह० महल + पटेज्ला ] एक प्रकार की बडी 
नाव जिसपर केवल लकडी या पत्थर आदि लादा जाता है । 

सहल्ल --सज्ञा पुण[ सं०] राजा के श्रत पुर मे रहनचाला। हिजडा कोंण। 

विशेष--सस्क्ृत मे यह शब्द श्ररवी से आ्रागत माना गया है। 
महल्ल(9' -सया पु० [ ग्र० महर ] द० 'महला। उ० -चढे लोक 
चल्ले, मसीताँ महल । करोखो समायो, उठो साह आयो। 
जारो० रू०, पृ० हर ॥ 
महल्लक--वि० [ स० ] कमजोर | पुराना | जर्जर । ज्ञीण कोण | 
महल्लक * -- सज्ञा पु० १ “० 'महल्त”। ०, बडा मकान। प्रासाद [कौ०। 
हल्ला - सच्चा पुं० [ भ्र० मदत्लह_ ] शहर का कोई विभाग या टुकडा 
जिसमे बहुत से मकान आदि हो | 
यो०--महल्क्षेदार ८ महल्ले का चौधरी या प्रधान | 
सहल्लिफ--सज्ञा पुं० [ सं० ] हिजडा । जनखा। पुम्पेंद्रियरहिंत 
स्त्रीस्वभाव का व्यक्ति [की०) । 

महवट(3)-- सल्ला खी० [हि० सद्दावट] माघ की वर्षा | है? 'महावर्टो। 
उ०-नैन हअपहि जस महवट नीझू । तोहि विन अंग लाग 
सर चीरू ।--जायसी ग्र ०, पृ० १५५। 


सहरर 


महशर - उच्मा १० [ श्र० सह शर |] १ महाप्रलय। २ कयामत का 
दिन | म्रुसलमानी वर्म के अ्रनुतार वह श्रतिम दिन जब ईश्वर 
सव प्राणियों का न्याय करेगा । उ०--रखता हूँ क्यूं जफा को 
तुक पर रवा ऐ जालिम | महशर में तुमसे श्राखिर मेरा 
हिंसाव होगा ।--क० कौ०, मा० ७, पु० ८5८। ३ कयामत 
का मैदान । बहुत से लोगो के एकत्र होने का स्थान। ४ 
हयामा । उपद्रव । 

मुहा[०--महशर बरप। होना > भारी हगामा मचना । 

महसिल्न--सज्ञा ७० | अ्र० मुहस्सिल ] तहसील वसूल करनेवाला | 
महसूल आदि वसूल करनेवाला | उग्ाहनेवाला | उ०-मोत 
नेन महसिल नए बैठत नहिं हुई सीव। तन वोधा प॑ करत है 
ये मन की तहसील (--रसनिधि (शब्द०) | 

महसीर--सज्ञा झ्री० | दश० ] एक प्रकार की मछली | विशेष दं० 
'महासीर' | 

महसूदू--वि० [| अ० मह सूद ] जिससे ईर्ष्या की गई हो | ईपित [को० । 

महसूब-वि० [ भ्र> महस,ब |] १ हिसाब में जोडा या गिना हुमा । 
२ मुजरा किया हुआ [कीण] | 

महसुर--वि० [ ध्र० महसुर ] १ घेरे में श्राया हुआ | घिरा हुझा । 
२ शज्नु के घेरे मे झ्ाया हुआ [को०] । 

महसूला--सश्ा पुं० [ श्र० ] १, वह धन जो राजा या कोई श्रधिकारी 
किसी विशिष्ट कार्य के लिये ले। फकर। २ भाडा। किराया। 
जैसे,--भजकल रेल का महसूल कुछ वढ गया है । ३, शूकर । 
मालगुजारी । लगान | 

महसूल*--वि० प्राप्त किया हुआ | हासिल को० । 

सहसूलो-- वि [ भ्र० ] १ जिसपर किसी प्रकार का कर या महसूल 
हो या लग सकता हा। महसूल के योग्य | २ जिसपर लगान 
या महसूल देना पडता हो | 

सहसूस--वि" [ भ्र० महसूस ] १ जिसका अनुभव किया जाय। 

अनुभत | २, मालुम । ज्ञात ३ प्रकट | स्पष्ट (को. । 

यो०--करना |- होना । 

महसूसात--भज्ञा पुं० [ पभ० महसूस का बहु च० ] श्रनुभति का 
समुच्चय । प्रनुभूतियाँ [को०] । 

सहस्वानू--वि* [ सं० महस्वत्‌ | ज्योतिर्मय | तेजयुक्त । शानदार | 
२ महान | शक्तिमपन्न को०] | 

महत्वी-- वि" | ० महत्तविन््‌ ] 5? “महस्वानू! [को०) । 

सहाग-- वि? [ स० मद्दाज्ञ ] भारी मरकम | मोटा [को०] | 

महाग--सज्ा पुं० १ ऊंट। २ एक प्रकार का चूहा | ३, शिव | ४, 
गोखरू | ५ रक्त चित्रक वृक्ष को" | 

महाजन--सज्ञा पुँ? [ स॒० महाजञ्जन ] एक पर्वत का नाम [कोण] । 

महातक--सज्ञा पुं० [स० महान्तक] १ मृत्यु । मौत । २, शिव [को०ण। 

महाघकार---सस्ला पुँ० [ स० सहान्धकार ] १ घोर अंधेरा । भयकर 
भ्रथकार । २ प्रात्मा सबधी घोर भ्रज्ञान को०] । 

घ-& 


३८३६ 


महाईस 


महावुक--स्ा ४० [ सं० महास्छुक | शिव कोण । 

महाबुज-- सच्चा पुं० [सं० महाम्बुज] १ दम श्ररव । ? दस शब। 

महाँ “--अव्य० [ हिं० महँ | रे? मह! | उ०--प्रमु नत्य करी प्रद्माद 
गिरा प्रगटे नर केहरि सभ महाँ ।-तुलसी ( जब्द० )। 

महाँ “-वि० [ स० महा | 57० महा! । 

सहा[--वि० | सं० ] १ अत्यत । बहत | अधिक ! उ०-महा अजब 
समार रिपु जीत सकइ सो वीर | जाके पभ्रस रथ होइ हृढ 
सुनहु सखा मतिबीर ।-बुलसी ( शब्द० )। र.,सर्वधेष्ठ । 
सबसे बढ़कर । उ०--महा मत्र जोइ जपत मेहेसू । कासी 
मुकुत हेतु उपदेसू |--तुलमी (शब्द०)। हे बहत बडा। 
भारी । ज॑से, महाबाहु, महासमुद्र । उ० -( के ) बुद सोखि 
गो कहा महा समुद्र छीजई |-केशव (शव्द० )। (स) कहै 
पद्माकर सुबास तें जवाम तें सुफुलब को राम तें जगी है महा 
सास ते ।- पद्माकर (शत्द०) | 

विशेष--ब्राह्मण, पात्र, यात्रा, प्रस्थान, निठ्रा, तेल और मास 
इन शब्दों मे महा” शब्द लगाने से इन शब्दों के अर्थ कुश्सित हो 
जाते हैं। ज॑से,--महाक्राह्मण ८ कहहा ब्राह्मण | महापाच ८ 
कहहा ब्राद्यग। महायात्रा >मृत्यु। महाप्ररथान > मृत्यु । 
महानिद्रा ८ मृत्यु | महामास ८ मनुष्य का मास | 
यौ०-मद्दावज्ञी  प्रत्यत घक्तिवानु | बलवान | समर्थ । उ०--- 

साचा समरथ गुरु मिल्या, तिन तत दिया बताइ। दादू मोटा 
महावली घटि छत मधि करि खाइ |--दादु०, पृ०७। 
महबिरद्दी - भत्यतः वियोगपीडित | उ०--मनहु महाविरही 
भ्रति कामी |-मानस, ३।२८४। मद्दाविरहिनी -अति 
वियोगिनी | उ०--छिनक मम वरती तिहि वाला । महाबि- 
रहिनी ह्व तिहि काता [--नतद० प्र०, पूृ० १६७ । महामनि 
मणि जिससे सर्पंविप दुर होता है । 3०--मंत्र महामनि विपय 
व्याल के | >मानस, १॥३२ | 

महा 3 --सज्ञ पुं० [ हिं० महना | मद्ठा । छाछ । उ०--रीकि बुको 
सत्र की प्रतीति प्रीति एही द्वार दूब कौ जरबो पिवत फूँकि 
फूंकि मह्यो ही ।- तुलसी ( जक्द० )। 

महा “संज्ञा त्री० [ ख० ] १ गाय | २ गोपवरली [जोन । 

महाअरभ ७'- वि" [ स० मह'+रभ (>णोर, हलचल ) ] बहत 
शोर | बहुत हलचल । उ०-- नोर होइ तर, ऊपर सोई महा- 
श्रम समुद जस होई । जायमी ( शब्द ० ) | ॥ 

महाअहि - सज्जा पुं० [ सं० ] शेयनाग । 

महाई। - सजा की० [ म० मथन, हिं० मद्दना -- थाई (प्रव्य०) ] १ 
मथने का काम | ? नील की मवाई। नोज के रंग को मंथन 
का काम । ३ मथने का भाव । ४ मथने की मजदूरी | 

महाईस(9, सझशा पु० [ रू० मदेश<<सद्दा + है ] महादेव |] उ०__ 
महाईस जगदीस जोगिमनि महादेव सिथ सन्त सयापर ।-. 
घनानद, पृ० ४०९ | 


रे 


सहाउत 


महाउत(ब्--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'महावत” | उ०- हूले इते पर 
मन महाउत लाज के श्राँ; परे गधि पायन ।-पद्माकर 
( शत्द० ) ! 

महाउर- संज्ञा पु० [ हिं० ] दे” महावर”। उ०--(क) प्यारो लगे 
यह जाकी सनेह महा उर बीच महाउर को रंग ।--देव 
(शन्द ०) | (ख) मोहि तौ साध महा उर है री महाउर नाइन 
तोसो दिवाऊं ।--दास ( शब्द० )। 

महाओपधी (छो--सज्ञा पुं० [पुं" महोंपध] सोंठ ॥ उ०--विस्वा तागर 
जगभिषक महाओझ्रौपधी नाउ ।--पअ्रनेकार्थ », पृ० १०४७ । 

सहाककर--सज्ञा पूं० [ स० महाक्झूर ) वौद्धों के भ्रनुमार एक बहुत 
वडी सख्या । 

महाकद--सज्ञा पुं* [ स० महाकन्द ) १ लहसुन। २ प्याज। 
उ०--सवा से पान जीव प्रति लाझो। सवासेर महाकद 
मंगाझो ।---कबीर सा०, पृ० ५५५। 

सहाकबु--सक्ञ पुं० [ स० महाकस्घु ] शिव । 

महाकच्छु--सशञ्जा पु० [ संब |] १ समुद्र ।२ वरुण देव । 
पहाड । ७ एक प्राचीन देश का नाम | 

महाकन्य---सशज्ञ पुं० | सं० ] एक प्रवरकार ऋषि का नाम । 

महाकपदे--सक्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार की सीपी या शख [कोण । 

महाकपात्ष--सब्जा पुं० [ सं० ] १ एक राक्षस का नाम। २ शिव 
के एक झनुचर का नाम ) 

सहाकपि---उडा पुं>» [ सं* ] १ प्षिव के एक झ्रनुचर का नाम । २ 
एक बोभिसत्व का नाम | 

महाकपित्थ--सझ्मा एुं७ [ सं० ]१ वैल का वृक्ष) २ रक्त लणुन। 
लाल लहसुन को०। 

सहाकपोत्त--सज्ञा पु० [ सं० ] सुश्नुत के अनुसार २६ प्रकार के बहुत 
ही विपधर सांपो मे से एक प्रकार का साँप। 

महाकपोल्ल--सज्ञ १० [ स० ] शिव के एक प्रनुचर का नाम । 

महाकरज--शज्ञा ५० [ सं० महाकरज्ज ] एक प्रकार का करज जो 
बडा होता है । 

विशेप--इसका व्यवहार भ्रौपव रूप में होता है। वैद्यक में इसे 
तोक्ष्ण, उष्ण, कट तथा विष, कडडु, कुष्ठ, ब्रण भर त्वचा के 
दोपो का नाशक माना है। 
पयो०--इृस्तिचारिणी । विषध्नी। काकध्नी। सद्हर्तिनी । 

सधुमती | रसायनी । हस्तिकरज । काकमाडी । मधुमत्ता । 

महाकर--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक वोधिसत्व का नाम । 


“ सहाकर--वि० १ ले हाथवाला। महावाहु। २ जिससे अच्छी 
भामदनी होती हो को० । 


महाकरो--सछ्या पु० [ स० ] १ शिव । २, एक लाग का नाम । 
महाकणो--सज्ञा खो” [ स० ] कातिकेय की एक मातृका का नाम | 
सहाकर्शिकार--सज्ञा पुं० [ स० ] श्रमलतास । 

सहाकसों---सज्ञा पूं० [ स० सहाकर्मन्‌ ] शिव का एक नाम को०। 


३ पव॑त | 


रे४४० 


महाकाली 


महाकला--सज्ा सौ? [ नं० ] शक्ल पतक्क की प्रतिपदा फी रात [कोण । 
महाकल्प--सण पुं० [ स्व० ] पु राणानुसार उतना वाल जितने में एक 
ब्रह्मा की श्रायु पूरी होती है। प्रह्माकत्प । पिजेष दे० कल्प! | 
यो०--महाकल्पा त > महाकरप वा अ्रत समय | उ०--महाऊत्वात 
ब्रह्माटउ मठल दवन भवन कैलाण श्रासीन वाली --तुलसी 
( शब्द ० )। 


महाकवि--सज्ञा पुृ० [ सं० मद्दा +कवि ] १, महान कवि। संय्से 
वडा कवि । जैसे, कालिदास, भवमूति, बागा, माघ, भारवि) 
हर्ष श्रादि | उ०--उपाध्याय जी को एक मात्र महाकवि 
श्रौर प्रशस्त प्राचार्य वहने मे रच भी नहीं हिचक्तिचात (-- 
रस क०, पृ० ३। २ शुकाचार्य (रो०)। 

महाकपाय--सझ्या पृ० [ सें० | कायफन कि] । 

महाकात--सन्ञा पुं० [ समें० मद्दाकान्त ] शिव । 

महाकाता--स्षण सी? [ सं० महाकन्ता ] पृथ्वी | धरा । 

महाकातार--सयण पुं० [स० महाकान्तार] एफ प्राचीन देश का नाम । 

महाकायाँ--सज्ञा ए० [ स० ] १ शिव जी या बंदी नामक गा शौर 
द्वारपाल । २ शिव (को०) । ३ विप्गु (को०|। ७ मंगल यह 
(को०) । ५ हाथी। 


मसहाकाय--वि० विशालकाय | भारी भरकम शरीरवाला । को०। 


महाकार्तिक्री--सझ्ञ री० [ स्र० ] कार्तिक की वह पूर्िमा जो रोहिणी 
नक्षत्र मे हो । यह बहुत यडी पुएयतिथि मानी जाती है। 


महाफाल--सश्ा पुं० [ सं० ] १ सृप्टि श्र प्रस्णियों का अत करने- 
वाले, महादव । शिव का एक स्वरूप । उ०--कराल महाकाल 
काल बृपाल +--तुलसी (शत्द०) | २ शिव के द्वादश ज्योति- 
लिगो में से एक जो उज्जैन (उजयिनी ) में है। ३ बविप्णु का 
एक नाम (को०) | ४७ समय जो विर्ु के समान भश्रखड और 
प्रतत है । ५ तुंबी लता । कठुतुवी (हो०)। ६ शिव के एक 
गणा का नाम । ७, पुराणानुसार शिव के एक पुत्र का नाम । 


विशेष--कालिका पुराण मे लिसा है कि एक वार देवताम्नों ने 

प्रग्ति से शिव का वीर्य धारण करने के लिये कहा था। जब 
वह वीर्य घारणा करने लगा, तव उसम से दो दूदें श्रलग जा 
पडी जिनसे महावाल झौर भूगी नामक दों पुत्र उत्पन्न हुए। 
एक बार इन दोनो पुत्रों ने भवानी को उस समय देख लिया 
था ।जस समय वे शिव के साथ विहार करने के उपरात वाहर 
निकल रही थी। भवानी ने उन्हें शाप दिया जिससे ये दोनो 
बैताल झौर भैरव हुए । 

महाकालपुर--सझ्ञा पुं० [ स० ] उज्जैन [कोण | 

महाकालफल--सज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार का फल जो लान होता 
है और जिसका वीज काला होता है [को०)। 

महाफाली---सब्ा खी० [ सं० ] १ महाकाल स्वरूप शिव की पतली 
जिसके पाँच मुख और श्राठ भुजाएँ मानी जाती हैं। २ दुर्गा 
की एक मूति । ३, शक्ति की एक अ्नुचरी का नाम ७, जैनो 


भहाकालेंय॑ 


के भ्रनुसार सोलह विद्या देवियों मे से एक जो श्रवसपिणी के 
पाँचवें अर्हत्‌ की देवी है । 
महाकालिय--शी पु० [ स० ] एक प्रकार का साम | 
महाकाव्य---सज्षा 9० [ स० | दे? 'काव्य'-१॥ 
महाकाश सब्जा पुं० [ सं० ] एक पर्वत का नाम । 
महाकाश --सज्ञा पु० [ स० महा + आकाश गनवच्छिन्न आकाश | 
पूर्ण झराकाश | उ०-- महाकाश माँहि सब घट मठ देपियत, 
वाहिर भीतर एक गगन समायों है ।--सुदर ० ग्र०, भा० २, 
पृ० ६०८ | 
महाकीतेन--सज्ञा पुं० [ स० ] मकान । गृह को०] | 
महाकुड - सज्ञा पुं० | स० सहदाकुयड ] शिव के एक ग्रनुचर का नाम | 
महाकुमार--सझ्मा ६० | स० ] राजा का सबसे बडा पुत्र | युवराज । 
महाकुमुदा--सज्ञा खी० [ स० ] गभारी । 
महाकुला--सच्ञा पु० [ स० ]१ उच्च कुल | श्रंष्ठ कुल । २ वह जो 
बहुत उत्तम कुल मे उत्पन्न हुआ हो | कुलीन । 
महाकुल--वि० उच्च कुल मे उत्पन्न | खानदानी कोण । 
महाकुल्लीन--वि० [ सं० ] दे” 'महाकुल' [को०। 
महाकए्ट--सज्जा पुं० [ स० ] कुष्ट के श्रठारह भेदो मे से वह जिसमे 
7 हाथ पैर की उँगलियाँ गलकर गिर जाती हैं । गलित कुष्ट । 
महूकुट्टू-सज्ञा पु० [ स० | एक परोपजीवी कीटभेद [को० | 
महाकूट- संज्ञा पुं० [ ख० ] पुराणानुसार एक देश का नाम | 
महाकृच्छु--सजा पु० [ स० ] १. विष्णु का एक नाम | २ कठोर 
तपस्या | महान्‌ तप । 
महाक्ृष्णु-सज्ञा पु० [ स० ] १ सुन्र,त के अनुसार एक ब्रकार का 
वहुत जहरीला साँप । २ एक प्रकार का चूहा । 
महाकेतु--सज्षा ० [ ख० | शिव । 
महाकेश--सज्ञा पुं० [ स० | दे० 'महाकोश” |को०] । 
महाकोश--सब्जा पु० [स्े०] १ शिव। ३२ बहुत बडा पिधान, 
ग्राच्छादन या श्राघार (को०) । 
महाकोशल्--सज्ञा पुं० [ स० ] आधुनिक मध्य प्रदेश का एक भाग । 
महाकोशा--सज्ञा ली? [ सं० ] एक नदी का नाम । 
महाकोशातकी--उज्ञा खी० [ स० ] ननुझँ या घीया तरोई नाम की 
तरकारी । 
महाक्रतु--सझ्ा पुं० [स०] महान यज्ञ | बहुत बडा यज्ञ । जैसे राजसुय, 
अश्वमेघ श्रादि | 
सहाक्रम--सज्ञा पुं० | स० ] विष्णु का एक नाम । 
सहाक्रोध--सज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महाकलीतन-- सज्ञा एु० [ स० ] शालिपों । 
महाक्ष--सज्ञा पु० [ स० ] १. शिव । २ विष्णु । 
महाक्षयव्यय निवेश--सज्ञा पैं० [ सं० ] वह उपनिवेश या भूमि 
जिसके रखने में बहुत खर्च हो । 
वि्शरेष--कौटिल्य का मत है कि ऐसे प्रदेश को या तो बेच देना 
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। भद्ांगुद 


चाहिए भ्रथवा उसमे अ्रपराधियो, राजद्रोहियो, प्रमादियों आदि 
को भेज देना चाहिए। 

मह|क्तीर--खज्ञा पुं० [ स० ] ईख | ऊख । 

महच्चीरा सज्ञा की" [स०] बहुत दूब देनेवाली भैस | महिपी [को०] । 

महात्षेन्न - सज्ञा पु० [ सं० | कालिका पुराण के अनुसार एक तीर्थ 
जो सुमदना नदी के पूर्व ब्रह्माछ्षेत्र के पश्चिम मे है । 

सहाक्षोस्य--सज्ञा पु० [ स० ] वौद्धों के श्रनुसार एक बहुत बडी 
सख्या । 

महाखवे--सा पुं० [ म० ] एक बहुत बडी सख्या जो सौ खर्व की 
होती है । 

महागगा--सज्ञा ली० _[ स० महागज्ञा ] महाभारत के अनुसार एक 
नदी का ताम | 

महागध--सच्चा पुं० [ स० महागन्ध ] १. कुटज। २ जलवेंत। 
३ चदन | मलयज। 

महागध--प्ि० अत्यत सुगधित । तीत्र गववाला [को० । 

महागधा--सज्ञा ली? [ स० महागन्धा ] १, नागवाला। २ केबडा । 
केतकी । ३ चाम्रुडा का एक नाम | 

महागज--सज्जा पु० [ सं० ] दिग्गज । 

महागणु--सज्ञा 9० [ सं० ] १ महासमुद्र । २ बहुत से लोगो का 
समूह । मजमा | भीड । 

सहांगणुपति--सछ्ा पु० | स० ] १ शिव के एक झ्नुचर का नाम | 
२ गणपति | गरोश । 

महागवि--चज्ञा खी० [ स० | बौद्धो के श्रनुसार एक बडी सख्या । 

सहागद्‌ू--सज्ञा पु० [ स० ] १, ज्वर। बुखार। २, वह रोग जो 
कठिनता से अच्छा हो । जैसे, प्रमेह, कोढ, भगदर, बवासीर 
आरादि। ३ एक प्रकार की श्रौपतव॒ जो सोठ, पीपल झ्ौर गोल 
मिर्च आदि से बनती है। 

महागत-सज्ञा पु. [ स० |] १ विष्णु । २ शिव (को०)। 

महागदेसगधिका--सझ्या क्री [ स० महागदंभगन्धिका ] भारगी 
नामक वनस्पति [को०] । 

महागे--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, विष्णु । २, शिव । ३, एकदानव 
का नाम | 

सहागल--वि० [ सं० ] जिसकी गर्दन लवी हो [को०] । 

महागव--सज्ञा पु० [ सं" ] गवय । नील गाय [को० । 


सहागिरि--सझ्ा पुं० [ स० ] १ बडा पहाड । २ कुबेर के आठ पुत्रो 
मे से एक | 
विशेष--पिता के शिवपूजन के लिये यह सूँघकर कमलपुष्प लाया 


था । इसी दोप पर कुबेर से शाप पाकर यह कस का भाई हुआ 
था भ्रौर कृष्ण के हाथो मारा गया था । 


महागीत--सच्ा पु० [ स० ] शिव । 
सहागुणु-- वि? [ स० |] भत्यत लाभदायक । जैसे, श्रौपध | 


महागुद--सझय पुँ० [ घं० | महधि चरक के अ्रनुसार एक प्रकार के 
काड़े जो कफ से उत्पन्न होते है। (चरक) | 


सहागुनी 


महागुतो--उच्छ पुं० [ औँ० सहोगनी |] दे० भहोगनी! । 
सहागुरू---भझ् पु० | स० ] भत्यत समानित या श्रद्धेय पुष्प । 
विशेष - इतको सख्या तीन कही गई है--माता, पिता झौर गुरु | 
महाग़ुल्मा--तज्ञा जो० | स० ] सोमलता | 
सहायृूप्टि--नज्षा क्ी० [ सं० ] वह गौ जिसके कक्ुद बड़े हो [को०] । 
महागोधूम - पक्ष पुं० [ सं० ] बडे दाने का गहे । 
महागोपा--सज्ञा ल्ली० [ स० ] शारिवा । श्रनतमूल | 
महागोरी--सश ख््ी० [ स॑० ] १, दुर्गा । २ पुराणानुसार एक नदी 
जा विध्य पर्वत से निकली है। 
सहाय्रायिक सज्ञा पु० [ स० सहाग्रस्थिक ] वह झ्ौपव जिसके सेवन 
से रोग निश्चित रूप से कक जाय श्रौर बढने न पावे । 
भहानहू-- सज्षा एँं० | स० | राहु । 
महाग्रीव--सझ यु० [ स० ] १ शिव । २ शिव के एक श्रनुचर का 
नाम। ३ पुराणानुसार एक देश का नाम | ७ ऊँट। 
सह|ग्रीची--सज्ञा पु० [ ख० महाम्ीविन्‌ ] ऊँट | उष्ट [को०] । 
महाघुर्णो--सज्ञा क्ी० [ स० ] सुरा । शराब । 
महाध्ृत--उज्ञा पु० | म० ] १११ वर्ष का पुराना घी जो बहुत 
भरुरकारी माना जाता ह। वैद्यक मे इस कफनाशक, वलकारक 
ग्रौर मेबाजनक माना है। 


सदह्ाघोप--स्षा पु० [ सं० ] १ भारी शब्द | २ हाट । बाजार | 
महाघोप---वि० जोर की झ्रावाजवाला को०] । 

मद्दाघोपा--सच्या पुं० [ स० ] काकडासिगो | 

सहाचचु--मक्षा ० [ स॑ं० भद्दाचड्खु ] एक प्रकार का साग | चेंच | 


सहाचड--सज्चा पु० [ सं० भद्दाचरड ] १ यम के दूत २ शिव के 
श्रनुचर का नाम । 


महाघड़ ---त्रि० प्रचड | भयानक | 
सहावडा-“ उच्च सो० [ उं० महाचणडा ] चामु डा का एक नाम | 
सहाचक्र--सझ्या ६० [ स० ] एक दानव का नाम | 


भसहं|चक्रवर्ती--सद्ा पु० [ सं० मद्दाचक्रवर्तिन्‌ ] बहुत बडा चक्रवर्ती 
राजा | सम्राद। 


महाचक्रजल्लन--सडा ६० [स०] बौद्धो के श्रनुसार एक पर्वत का नाम । 

महाचक्रो--सझ्ा धुं० [ स० सहाउक्रिनु ] १ विप्णु । २ वह जो 
पड़यत्न रचने मे बहुत प्रवीण हो। 

महाचपत्मा--सश खली [ स० ] वह आर्या छद जिसके दोनों दलो मे 
चपना छद के नक्षण हो । 

मसहाचस--सल्ला ल्री० [ स० ] विशाल सेना कोण] । 

महा चाय--सड पुं० [ स० मद्दाचार्य ] १ शिव । २ प्रधान अचार्य | 

मसहावित्ता--सछा झो० [ स० |] एक श्रप्परा का नाम | 

सहाचूडा--सडा की? [से० महाचूदा] स्कद की एक मातृका का नाम । 
भहाच्छाय--सक्षा ६० | स० ] बट वृक्ष । बड का पेड । 
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महाहिद्रा--तत्ञा ज्ी० [ सं० ] महामेदा [को० | 

महाजघ---सब्चा पुं० [ स० भद्ठाजइघ | ऊट को | 
महाजबीर--सज्ञा पुं० [ सं० मद्दाजम्बार | ऊमला नीबू । 
भेहाजबु--सशा पुं० [ सं० महाजस्वु ] बडा जामुन | 
सहाजभ--सड्जा ० [ स॑० महाजम्म ] शिव के एक श्रनुचर का नाम | 
महंाजट---सज्ञा पु० [ स० ] शिव का एक नाम को०] | 


महाजटा--सज्शा कौ० [ स० ] १ केशा की लवी जटा । २ शिव की 
तस्तव्यस्त केशराशि [को० | 

सहाजउु--सज्ा पुं० [ उं० ] शिव का एक नाम कोण] । 

महाजन--सन्ना पुँ० [ स॑० ]१ बडा या श्रेष्ठ पुरुष , उ०--महामल्ल 


अुखर मोहक मिश्र महाजन मनस्वी पड़ित पाठक +जर्ण ०, 
४० १०। २, साधु । ३ घनी व्यक्ति | धनवान | दौलतमद | 
४, रुपए पैसे का लेन देन करनेवाला व्यक्ति। कोठढोयाल | 
उ०--महंतो से मुगुल महाजन से महाराज डाइडि लीन्‍्हूँ पकरि 
पठान पटवारी से |--भूपण (श-द० )। ६ प्रामाणिक आचरखण- 
वाला व्यक्ति । भलामानुस | उ०--पथ सी जाइ महाजन थाप॑ | 
“7र॒ेघुनाथ (शब्द०) । ७, जनसमाज | जनसमूट । 

महाजतपद - सज्ञा पुं० [ स० महा +- जनपद ] महादेश । बडा देश | 
उ०--ईसा पूर्व ६०० में भारतवर्ष मे सोलह राज्य फंले हुए 
थे जिन्हें सोलह महाजनपद कहा जाता है ।--पु० म० भा०, 
पृ० ११ | 

महाजनी--सझ्ा स्री* | हि० महाजन + ई (प्रत्य०) ] रुपए के लेन देन 
का व्यवसाय | हुंडी पुरजे का काम। कोढोवाली । २ एक 
प्रकार की लिपि जिसमें मात्राएँ आदि नहीं लगाई जाती । यह 
लिपि महाजनो के यहाँ वही खाता लिखने में काम श्राती है। 
मुडिया । 

सहाजय---सशा सत्री० [ सं० ] दुर्गा । 

महाजल--सज्ञा पु० [ स० ] समुद्र । 3०--मलय तनु मिलि लसति 
सोमा महाजल गमीर | निरखि लोचन श्रमत पुनि पुनि धरत 
नहिं मन थीर |--.सुर (शब्द०) । 

महाजवब--सश्ला पुं० [ सं० ] कृष्णसार । मृग को०] । 

महाजवा--सज्ञ ज्ली० [ सं० ] १ कुमार की पनुचरी एक भातृका 
का नाम । २ एक नदी का नाम | 

समहाजजु--स्षा ३० [ श्ृ० ] शिव के एक अनु चर का ताम | 

सहाजालि, महाजाली--सच्ञा पु [स०] एक पौधा । सोनामुखी [को० । 

महाजावालि--खक्ा ज्लो० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम | 

मद्दाजिहाँ--सज्ला पुं० [ स० ] १ शिव | २ पुराखानुसार एक दैत्य 
का नाम ! 

महाजिह्व>-वि० जिसकी जीम लबी हो । लवी जीमवाला [कोण । 


सद्दाज्ञानी--सझ्डा पुँ० [ सं० सहाश्ानिन्‌ ] १ वह जो बडा ज्ञानी 
हो | २, शिव | 


मंदज्योति हे 


महाज्योति-सज्चा पु" | सं० 
सूर्य (फो० । ' 
महाज्योतिष्मत्ती सज्ञा खी० [| स० ] बडी मालकंगनी । 
महाज्वाल' वि० श्रत्यधिक ज्योतिर्मय | बहुत श्रधिक दीघ्र या चमकता 
/ हुआ किो० | 
महाज्वाल--मज्ञा पुं० [ च० |] १ हंवन की भअग्ति | २ 
एक नरक का नाम | 
विशेष--कहतें हैं, जो लोग श्रपनी पुत्रवध्ु या कन्या के साथ 
गमन करते हैं, वे इस नरक मे जाते हैं । 
३ महादेव । शिव | 
मद्दाज्वाला--सज्ञा खी० [ स० ] जैनियो की एक विद्यादेवी का नाम । 
महाक््य--ति" [ स० ] घन संपत्ति से भरापूरा | अ्रत्यत वनी कोण । 
महातत्व((१--सज्ञा पुं० [ सं० महा --तत्व ] दे? 'महत्तत्व” | उ०--- 
त्रिगुए तत्व ते महातत्व, महातत्व ते श्रहकार । मन इद्विय 
शब्दादि पची ताते किए विस्तार |--सूर (शब्द०)। (ख) 
देव प्रकृति महातत्व सब्दादि गुण देवता व्यौम मरुदरिति 
भ्रनिलाबु उर्बी ।-- तुलसी (शब्द०) | 
महातपा--वि? [ स० महातपस्‌ ] कठिन तपस्या करनेवाला । 
सद्दातपा --सज्ञा पुं० १ महानु तथसस्‍्वी | २ विष्णु कोन | 
महातप्तरकृच्छू--सज्ञा प० [ स० ] एक ज्षत जिसमे त्तीन दिन तक गरम 
दूध, गरम धी या गरम जल पीकर चौथे दिन उपवास किया 
जाता है । 
महातस(3!--सक्ञा पु० [ 6हि० माहात्म्य ] दे? 'माहात्य्। उ०-- 
(क) करि प्रणाम देखत बन चागा। कहत महातम श्रति 
अनुरागा |--तुलसी (शब्द०) | (ख) सब सुखतिधि हरि नाम 
महातम पायो है नाहिन पहिचानत ।--सूर (शब्द०)। 
मद्दातल - सझ्चा पु० [ स० ] चोदह भुवनों मे से पृथ्वी के नीचे का 
पाँचवाँ भुवन या तल । उ०--अभ्रतल”वितन अर सुतल तलातल 
झौर महातल जान | पाताल भर रसातल मिलि सातौ भुवन 
प्रमान ।--सुर (शब्द०) । 
महात्ताव(3'--सश्चा क्षी" [ झ० महताब | दे? 'भहताब”! | उ०--- 
निशिचद को देखि लख॑ महाताब क्‍यों तारन देखि लखे जुगनू। 
“-श्याभा०, पृ० १७३ | 
सहातारा--छज्षा खी० [| स० | बौद्धों की एक देवी का नाम । 
मद्ातिक्त-सज्ञा पूं० | ख० ] १ महानिब | बकायन | २ चिरायता | 
मदहातोचदुण--वि० [ स० ] १ श्रत्यत तीक्ष्ण या तेज | २ बहुत 
कडवा या फालदार । 
महात्तीदृश---सख्ला पुं० | स० ] [ स्ली० मद्दातीक्षणा ) भिलावाँ | 
भहातेजा--सज्ञा पु० [स० महातेजस्‌ ] १ शिव | २ पारा | ३. 
कारतिकैय (को०) । ४ वीर । योद्धा (को०) | ५, अग्ति (को०) | 
भद्दातेज्ञाँ--वि० १६ महानु तेजवाला । २. अत्यत शक्तिशाली कोौ० | 
सहात्सन--सज्ञा पुं० | क्षै० ] दे" महात्मा! (सबो०) | उ०--पुक्त हुए 
तुम मुक्त हुए जन, है जगवद्य महात्मत्‌ |-हप्राम्या, १० ५३ | 


सहाज्योत्तिमू | १ णिव। २ 


पुराणानुमार 


४३ मंहादेवी 

महात्मा संज्ञा पु" [ स॑० महात्मन्‌ |] १ वह जिसकी क्रात्मा या 
ग्राशय बहुत उच्च हो | वह जिसका स्वभाव, श्राचरण श्रौर 
विचार ग्रादि बहुत उच्च हो। महानुभाव। २ वहुत बडा 
साधु, सन्‍्यासी या विरक्त | ३ दुष्ट | पाजी। (व्यग्य )। 
४ परमात्मा | ६ महादव | शिव | ७ महत्तत्व । 

मद्ात्म्य--सज्ा पुं० [ स० माहात्म्य | है? 'माहात्म्म!। उ०--तथापि 
गोता ने ज्ञान का महात्म्थ माना है क्‍योंकि ज्ञानी परमेश्वर को 
सबमता है ।--हिंदु० सम्यता पुृ० १८७। 

मदह्षात्रिफला--सज्ञा ज्री० [ स० ] बहेढा, श्रॉवला श्रीर हुठ इन तीनो 
का समूह । ) 

महात्याग -सज्ा 3० [ स० । १ दान | २, शिव (को०) । 

महात्याग--वि० 2० न्महात्यागी” [को०) | 

सहात्यागी - सा पु० [ से० महात्यागिन्‌ ] शिव । 

महात्यागी --ति? बहुत बडा त्यागी | श्रत्वत दयालु |को० । 

महादड--साज्ञा पु० [ सं० महादुएड | १ यम के हाथ का दड | २ 
यम के दूत | ३ लवी भुजा (को०) | 9७ कठोर दड (क्ी०)। 

मधादडघर--सज्चा पुं० [ सं० मद्दादरडघर ] यमराज को०] । 

मह[दडघारी-सज्ञा ३० [ स० भद्दादुस्डघारिनु | यमराज | उ०--- 
करे कोतवाली महादडढबारी | सफा मेघमाला, शिख्ली पाककारी | 
-+कैणव (शब्द०) | 

महादत--सज्जा पुं० | स० सहादनन्‍्त ) १ महादेव | २ हातोदांत । ३ 
बडे दातवाला हाथी (को०) 

महादता--स्षज्ञा क्री? [ सं० मद्दादन्ता | नागवेज । 

महादष्ट--सज्चा पु० ( स० | १ महादेव । शकर । २ एक राक्षस का 
ताम | ३ विद्याघर। 

महादशा--सज्ञा ली” [ स० ] फलित ' ज्योतिष के अभ्रनुसार मानव 
जीवन से किसी एक ग्रह का निर्धारित भोग्य काल | 

विशेष-दै?" 'दशा--७' । 

महादान--सज्ला प० [ स० ] पुराणानुमार तुला पुरुष, सोने की गौ या 
बोडा श्रादि तथा पृथ्वी, हाथी, रथ, कन्या आदि पदार्थों का 
दान जिसमे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। २ वह दान जो ग्रहण 
ग्रादि के समय डोमो, चमारो आदि जातियो को दिया 
जाता है । 

सहादानि(3'--वि [ सं० मद्दा+दानि| वहुत बडा दानी | उ०---मागह 
बर जोइ भाव मन महादानि श्रनुमानि |--भानस, ११४८ | 

सहादानी--विं? [ स्० महादानिन्‌ ] दे? 'महादानि' | उ०--दान समे 
गने धन तृत सो कुबेर हु को तनक खुमेर महादानी ठंचे मन 
को [---मत्ति० ग्र०, पृ० ३६४७ । 

सहादारु---सझ्या एं० [ स० | देवदार । 

सहादूत--स्षज्ष पुं० [ स्० ] यमदूत । 

सहादूषक--सज्ला पुं० [ त० ] सुश्र॒त के अनुसार एक प्रकार का घान । 

महादेइ(७)--सज्ञा क्री" [ स॑० भद्दादेवी ] महारानी । 

महादेव--सशा पुं० [ स० ] शकर | शिव | 


सहादेवी-सश ली" [ स० ] १, दुर्गा । २, राजा को प्रधान पी 


भददीद श॑ 


या पटरानी की एक पदवी जो हिंदू काल में भारत मे 
प्रचलित थी । 

समहादेश- सज्ञा पुं० [ सं० ] दे? "महाद्वीप! । 

महादेत्य--सझ्ञा पु० [ म० ] पुराणाचुसार भौत्य मन्वतर के एक ्दत्य 
का नाम | 

महाद्रावक- सच्चा पु० [ स० ] वैद्यक में एक प्रकार का श्रौपव जो 
सोनमक्खों, रसाजन, समुद्रफेत।, सज्जी श्रादि से बनाया 
जाता है। 

महाद्रम- सका पु० [ ख० ] १ अश्वत्यथ | पीपल। २ ताड। ३ 
महुझा । 9 पुराणानुसार एक वर्ष या दश का नाम । 

महाद्रोण--सज्ञा पुं० [ तं० ] १ शिव । २ सुमेरु पर्वत । 

महाद्रोशा--सज्ञा छी० [_ २० ] द्रोणापुष्पी । 

महाद्वार - सज्ञा पुं० [ सं० | १ विशाल दरवाजा | बडा फाटक | २, 
मदिर का प्रधान दरवाजा [को०। 

महाद्वीप--- सशा पु० [ छ० ] १ पुराणों के श्रनुसार ह्रूथिवी के सात 
मुख्य विभाग । २ पृथ्वी का वह बडा भाग जो चारो श्रोर 
नेसगिक सीमाशों से घिरा हुथ्वा हो, जिसमे श्रनेक देश हो 
श्रौर भ्रनेक जातियां बसती हो । जैसे, एशिया, श्रफ़्ीका श्रादि 
( श्राघुनिक भूगोल ) । 

महाधन--वि० [ सं० ] १ बहुमूल्य | अ्रधिक मूल्य का | उ०--(क) 
वाहु विशाल ललित सायक धनु कर कंकन केयूर महाथन |-- 
तुलसी ( शव्द० )। ख) तह राजत निज बीर शेपनाग ताके 
तर कूरम बरात महाधन धीर ।--सुर (शब्द०)। बहुत धनी | 


सहाधन --सझ्ा पु० १, स्वर्ण | सोना | २ घुप | सुगध घृूप | ३. 
कृपि | खैती | ७, बहुमूल्य वस्तु (को०)। ५ बहुत बडा युद्ध 
(को०) 

सहाधनुसू--सज्ा पुं० | स० महद्दाधनुप्‌ ] शिव [को०) | 

सदहाधरा--सब्जा पु० [सं० मद्दा + घर| महानु। श्रेष्ठ | महा धुरधर | 
सनक, सनदन, सनातन झ्ौर सनत्कुमार । उ०--चारि. 
महाघर वारह चेला येककारी हुवा |--गोरख०, प्रृ० १३३ । 

महाधातु-संशा पु० [ स॑ं० ] १ सोना | २ शिव | ३३ सुमेर पर्वत 
कोण | 

सदह्ाधिकृत--सझ्ा पृ"० [सं० मद्दा>अधकृत ] सेनापति। 
सेनानावक | उ०-सेनापति शब्द के स्थाव पर प्राचीन लेखो 
मे बलाधिझत या महाधिकृत शब्द पाए जाते हैं। --पू० म० 
भा०, पृ० १०३ । 

महाधिपति--सछ्ा एुं० [ सं० ] ता।न्नको के एक देवता का नाम | 

सहाध्वनि--सज्ञा पु० | सं० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम | 

सहाध्वनिक---संशा पु० [ स० ] वह जो पुण्यकार्य के लिये हिमालय 
में गया हो, श्रौर वहाँ मर गया हो । 

सहानदू--सज्ञा एं० [ ० महानन्द | १ मसगघ देश का एक प्रतापी 
राजा जिसके डर से सिकदूर आगे न वढकर पजाब ही से 


श््2४ 


अहानाभ 


अपने देश को लौट गया था । ३ दस श्रगुल की मुरली। इस 
वाद्य के देवता ब्रह्म मान गए हँं। ३ मुक्ति । मोक्ष । ७, 
आध्यात्मिक श्रानद की स्थिति | उ०--विना रसना जहूँ राग 
बतीमो हीन महानद पूरा | आझबीर ग०, भा० १, पृ० ८५ | 

महानदा--सश स्ी० [ मं० मद्दानन्दा ] १ सुर | शराव। २ माघ 
शुक्ला नवमी । इस तिथि को दान, होम श्र ब्रत आदि करने 
का विधान है। ३ बंगाल को एक छोटी नदी का नाम जो 
हिमालय के झ्रतगत दारजिलिग से निकली है। 

महान्‌--ति० [ स० नहत्‌ ] वहुत वढा। विशाल । जैसे,--देशसेया 
का कार्य महानु है जा सव लोग नही कर सपत्ते | 

महान--ति? [ स० महान | “०? महानु। 

मदहानक--सशा पुँं० | स० | प्राचीन काल का एक प्रझार का बाजा 
जिसपर चमडा मढा होता था । 

महानगर--सज्ञा पु० [ ख० मदट्ठा + नगर ] बडा जहर । विशाल शहर | 

सद्ानग्त-उज्ञा पुं० [ स० ] १ पैमो। प्रेम करतवाजा | २ खत्री का 
यार। उपपत । जार। ३ प्राचीन काबव वा एक राज- 
फर्मचारो जो वहुत ऊचे पद पर होता था । 


मसद्दानट--सज्ञा ६० [ स्ृ० ] शिव । 

महानता-सज्ञा ली? [ हिं० मदह्दान +ता (प्रत्य०) | *० महत्ता! । 

मदहानद--स्ज्षा पुं" [ सं० ] १ पुराणानुसार एक नद का नाम। 
उ०--सानुज राम समर जसु पावन | मिलेड महानद सोन 
सुहावत ।--मानस, १॥७०॥ २ एक तीर्थ का नाम । 

महानदी--सक्चा क्री० [ स॑ं० ] १ विशाल नदों। ज॑से, गगा। २ 
एक नदी जो बगाल को खाडी में गिरतों ह [की०]। 

सहानरक--सशा ऐएं० [ सं० ] २१ नरकों में से एक नरक का 
नाम [को० । 

महानल--चसज्ा पुं० [ स्र० ] एक प्रकार का नरसल (को०। 

सहानवमी--सज्षा छो? | स० | श्राश्विन शुकल नवमी । श्राश्विन के 
नवरात्र की नवमी । 

महानस--सज्ञा पुं० [ स० ] पाकशाला । रसोईघर । 

मदध्ानसावलेद्दी--कछ्ा पुं० [ सं० ] चोकफा खराब करनेवाला | 

विशेष--चद्रगुप्त मौर्थ के समय मे जो लोग ब्राह्मण के चौके को 

छूकर अथवा श्र किसी प्रकार खराब कर देते थे, उनको जीभ 
उखाड लो जाती थी। 

महानाटक--सच्चा पुं० [ स० ] नाटक के लक्षशों से युक्त दस अकोवाला 
ताटक | विशेष--६० 'नाठका। 

मद्दानादुू-स्या पुं० [ सं० ] १ हाथी। २ ऊट। हे सिह। ४ 
मभेघ | वादल | ५ शख । ६ बडा ढोल | ७ महादेव | शिव | 
८ बहुत जोर की झावाज (फो०) | ६ कान। श्रोत्र (को०) । 

सद्दाना भ--सश्ा ६० [ स॑ं० ] १, एक प्रकार का मंत्र जिससे शत्रु के 
फेके हुए शस्त्र व्यर्थ जाते हैं। उ०--पश्मनाभ भ्रु महावाभ दो 


महानायक 


हू दहु नाभ सुनाभा |--रघुनाथ (शब्द०)। २ एक दानव का 
नाम । ३ पुराणानुमार हिरएयकशिपु के एक पुत्र का नाम | 


मदहानायक--सत्बा प० [ ० ] मोतियो की माला के बीच में का बडा 
रत्त ॥२ सर्वोच्च या प्रधान नेता को० । 


मद्दानारायणु- संज्ञा पु० [ ० |] विष्णु । 

महानास--सज्ञा पुं' [ स० ] महादेव । 

महारनिव- सजा स्ली० [ स० सहानिम्व ] बकायन । 

महानिद्वा--सज्ञा 3० [ स० ] मृत्यु | मरण । मौत । 

सहानिधान--सज्ञा पु? [ स० ] बुभुक्षित धातुभेदी पारा जिसे 'बावन 
तोला पाव रतक्ती” भी कहते हैं। उ०--महाराज का कल्याण 
हो, पश्रापकी कृपा से महानिधान सिद्ध हुआ । श्रापको बचाई 
है |--हरिएचद्र (शब्द०) । 

महानियम--सज्ञा ए० [ सं० ] विष्णु । 

महानियुत--स्क्षा पुं० [ ख० | बौद्धों के अनुसार एक बहुत बडी 
सख्या का नाम । 

महानिरय--सज्ञा पुँ० [ म० ] एक नरक का नाम | 

महानिर्वाण-स्चा पुं० [ स० ] परिनिर्वाण जिसके अधिकारी केवल 
प्रहँत या बुद्धगशरा माने जाते हैं। उ०--महानिर्वाण वह, वही 
रहते जब कर्म, करण या कारण कुछ ।--प्रनामिका, 
पृ० १०१ । 

महानिशा--सब्ा स्री० [ स० ] १६ रात्रि का मध्यभाग | रात्रि का 
दूसरा धौर तीसरा प्रहर । श्राधी रात ) २ कल्पात या प्रलय 
की रात्रि । हे दुर्गा (फी०)। 

महानिशीय--सज्षा पुं० [ स० ] जैनियो के एक सप्रदाय का नाम । 

सहानीच--सज्ञा पुं० [ स० | थोबी । 

मद्दान्नीचू-भद्ठा पुं० [ स० महा + नींबू ] विजौरा नींबू | 

मदहानीम--सज्ञ खली" [ स० सदहानिम्व ] १ बकायन | २ तुन का 
पेड | 

मदहानील--सज्ञा पु० | स० |] १ भृगराज पक्षी । २, एक प्रकार का 
नीलम जो सिहल द्वीप मे होता है। ३, एक प्रकार का गुग्गुल 
४, एक पर्वत का नाम जो मेरु पर्वत के पास माना जाता है। 
५ एक प्रकार का साप | एक नाग का नाम । 


महानील*--वि० जो श्रत्यधिक नीला हो [को । 

सहानीली--छठा सत्री० [ म० ] नीली भ्रपराजिता । 

सहानुभाव--सज्ञा पु" [ स० | कोई बडा और शभादरणीय व्यक्ति। 
महापुरुष । महाशय । 


सदह्ानु भावता--सज्ञा ल्री० [सं० महानुभाव +ता (प्रत्य०)] महानुभाव 
होने का भाव । बडप्पन। जैसे,--यह झ्ापकी महानुभावता है 
कि आपने श्रपनी गलती मान ली ] 

महानृत्य---सज्ञा पु० [ खं० | शिव । 

सहानेत्र--सजा 9० [ सं० ] शिव | भिनेत्र | 
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सहापातक 


महानेसि--सज्ञा ५० [ स० ] कौग्ा । 

सहापक--सज्ञा पुं० [ सं० महापढ के ] महापाप | ( बौद्ध ) । 

महापक्ति--उज्षा ी० [ स० महापहि क्त ] एक प्रकार का छद [कोण] । 

सहापचसूल--सज्य पुं० | स० महापचसूत्र | बेल, अरनी, सोनापाढा, 
काश्मरी श्लौर पाठला इन पाँचो वृक्षो की जडो का समूह 
जिसका व्यवहार व॑ँद्यक मे होता है । 

महापचविप--सज्ञा पुं० [ मं” महापश्चविष ] छगी, कालकुूट 
मुस्तक, बछनाग श्रौर शखकरणं इन पाँचो विपो का समृह । 

महापचागुत्ञष॒ सज्ञा पुं० | स० महापच्चाइगुलल | लाल श्रडी का वृक्ष । 

सहापक्ष--सज्ा पुं० [ स्० ] १ गरुड। २ उल्लू । ३ एक प्रकार 
का राजहस | 


| सहापच्त॑---वि? १ बडे पखोवाला। २ बड़े दल, समूह या परिवार- 
वाला को०। 


सद्दापक्षी--सज्ञा पुं० [ स« सद्ापक्षिन्‌ ] उलुक | उल्लू [कोण । 


सहापगा--सझ्ा सत्री० [ सं० ] १ एक प्राचीन नदी का नाम। २, 
बडी नदी | महानदी | 

सहापट --सच्चा ० [ &० | त्वक्‌ | त्वचा शो०] | 

सद्दापथ--सज्ञा ३० [सं० ]१ बहुत लबा और चौडा रास्ता। 
राजपथ,] २, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार २१ नरकों में से 
१६ वाँ नरक | ३, परलोक का मार्ग। मृत्यु। मौत। ४७ 
सुषुम्ता नाडी । ५, हिमालय के एक तोर्थ का नाम। ६ बहु 
मार्ग जिससे पाडव स्वर्ग गए थे (को०) | ७ जित्र | 

सहापथगमन--सज्षा पु० | ख० ] मरण | देहात । 

सहापथिक--सज्ञा पु० [ स० ] वह जो मरने के उद्देश्य से हिमालय 
पर्वत पर जाय | 

सहाप--स्ज्ञा पुं० [ स० ] १, नी निधियों में से एक निधि। २ श्राठ 
दिग्गजो मे से एक दिग्गज जो दक्षिण दिशा में स्थित है। 3, 
हाथी की एक जाति। ४ फनवाली जाति के पतर्गत एक 
प्रकार का साँप। ५ एक प्रकार का देत्य | ६ सफेद कमल | 
७ महाभारत काल के एक नगर का नाम जा गगा के किनारे 
पर था। ८ ईसी पद्म की सख्या । & कुबेर के भनुचर एक 
किन्नर का नाम | १० नारद का एक नाम (को०)। ११ जँनों 
के अनुसार महाहिमवानु पर्वत पर के जलाशय का नाम । 
१२ नद नरेश का नाम (को०) | 

महापत्य -सज्ञा पुं० [ सं० ] महाकाव्य | 

सहापनस--सझ्म एुँ० [| स० |] सुश्षुत्त के श्रनुसार एक प्रकार का साँप । 

महापणु--सल्ला पुं० [ सं० ] एक प्रकार का शाल वृक्ष । 

महापविद्सत्र--सल्षा पुँ० [ स० ] विष्णु । 

सदहापातक--सज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के श्रतुसार पाँच बहुत बड़े पाप 
जो ये हईँ---बह्महत्या, मद्यपान, चोरी, गुर की पत्नी के साथ 
व्यभिचार और ये सब पाप करनेवालों का साथ करना । 


महापातकी 


विशेष--कहते हैं, जो लोग ये महाप्रातक करते है वे नरक 

भोगने के उपरात भी सात जन्म तक घोर कष्ट भोगते हैं । 

महापातकी--सज्ञा पु० [ स० महापातकिन्‌ ] वह जिसने महापातक 
किया हो 

महापावर ७४ --सझ् पुं० [ स॒० मह्दापात्र ] हे? महापात्र'। उ०-- 
नाव नहात्रातर मोहि ते,हुक भिखारी ढीठ |--जायमी ग्र०, 
0०, २३०२ ॥ 

महापात्र--सन्ना एु० [ सं” | १ महाक्राह्यण या कट्ठहा ब्राह्मण जो 
मृतक कर्म का दान लेता है। २ महामन्नी | प्रधान मत्रो । 

महापाद--सझ्ञ पुं० [ स० ) शिव । 

महापाप--सज्ञा प० [ सं० | बहुत बडा पा महापात्तक किो०]। 

महापाप्मा---विं? [ स० महापराष्मनु ] घोर पापी श्रथवा दुष्ट ।को०। 

सहापाय--सझ् पुँ० [ सं० ] महापातक | 

महापाश्वें--सझ्ा पुं० [ स० ] एक दानव का नाम । २ एक राक्नस 
का नाम । 

महापाश -सब्बा पुं० | स० ] पुराखणानुसार एक प्रकार का यमदूत | 

महापाशुपत >सज्ा पैं० | सं० ] १ बकुल। मौलसिरी। २ शैवों 
का एक प्राचीन समप्रदाय जिसमे पशुपति की उपासना 
होती थी । 

महापासक-- सज्ञा पुं० [ सं० | बौद्ध भिक्षु । श्रमण। 

महापितृयज्ञ --सक्षा पु० [| ० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का श्राद्ध 
या पितृयज्ञ जो शाकमेय में दूसरे दिन होता था । 

महापीठ--सद्या पु० [ सं० | है० पीठ! । 

महापीलु--सज्ञा ० [ सं० ] एक प्रकार का पीलु वृक्ष । 

मद्दापीलुपति---सज्ञा प० | सत« महापीलु + पति ] हाथी का निरीक्षक । 
हाथी की देखभाल करनेवाला |--उ०- सेन लेख मे महापीलु- 
पति तथा महाव्यूहपति शब्दों का प्रयोग मिलता है। पहले 
शब्द से हाथी के निरीक्षक का तात्पर्य माना गया है। प्रु० 
म० भा०, पृ० १०४ । 

महापुडरीक--संश पुं० [ स० मद्दापुयडरीक | जैनो के झनुसार रुक्मि 
पर्वत पर के बड़े जलाशय या कील का नाम ! 

महापुट - सजा पुं० [ सं० ] भावप्रकाश के अनुसार रस आ्रादि तैयार 
करने का एक प्रकार। 

विशेष - इसमे दो हाथ लवा, दो हाथ चौडा भौर दो हाथ गहरा 

एक गड़्ढा खोदकर उसमें एक हजार उपले रखते है, भौर उन 
उपलों पर मिट्टी के बर्तन भे श्रोषधि झ्रादि डालकर उसका मुंह 
वंद करके रख देते हैँ, और तव ऊपर से पाँच सौ उपले रखकर 
आग लगा देते है । 

सह्दापुएय--सज्ञा पु० | म० ] १ एक बोधिसत्व का नाम | २ बहुत 
चडा पुरएय । महान पुरय (को०) | 

भसहापुण्या--सश्ा ली” [ ० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 

महापुत्र-- सेशा पु० [ स० ] लडके का पुत्र | पोता । पौत्र । 


३८४६ 


महाप्रले 


महापुमानू-उज्ा पु० [ स॑० ] महाभारत के श्रनुसार एक पर्वत का 
नाम । 

महापुर--सज्ञा पु० [ ० ] १ वह नगर जो दुर्ग श्रादि से भली भाँति 
रक्चित हो । २ महाभारत के अनुसार एक तोर्थ का नाम । 


महापुराण--सज्ञा पुँ० [ स० ] १ दे पुराण | २ श्रपश्नश के कवि 
स्वयभु कृत एक ग्रथ का नाम । 

महापुरी--खक्षा ली” | स० ] राजबानी । 

महापुरुप--सज्ञा पुं? [ सं० ] १ नारायणा। २ श्रेष्ठ पुरुष । 
महात्मा | ३ दुष्ट । पाजी । ( व्यग्य )। 

मह्यापुष्प--सश्ञा पु० | स० ] १ कुद का वृक्ष । २ काला मूंग । ३, 
लाल कनेर । 9 सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का कीडा | 

महापुष्पा--सजझ्ञ पुँ० [ सं० ] भ्रपराजिता | 

मदापूजा-सज्ठा ख्री० [ म० ] दुर्गा की वह पूजा जो आश्चिन के 
नवगात्र में होती है। 


महाप्रष्ट--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ ऋग्वेद के एक अनुवाक्‌ का नाम जो 
प्रश्वमेध यज्ञ के सबध मे है | २ ऊठ । 


मद्दापकृति--सझा स्त्री० [ स० ] पुराणानुसार दुर्गा का एक नाम जो 
स॒ष्टि का मूल कारण मानी जाती है। 


महाप्रजापति- सजा पैं० [ म्ल॑० ] विष्णु । 

महाप्रतिहार--सज्ञा पुं० [ म० ] १ प्राचीन काल का एक उच्च 
कर्मचारी जो प्रतिह्यारों श्रथवा नगर या प्रासाद की रक्षा करने- 
वाले चौकीदारों का प्रधाव होता था। २ नगर में शाति 
रखनेवाला भ्रधिकारी | कोतवाल | 


महाप्रधान-सज्ञा पु [ से० ] दे० “महामात्य/'। उ०-परमार 
राजा गशोवर्मा के लेख में 'महाप्रवान! शब्द का प्रयोग मिलता 
है। गहडवाल ताम्नपत्रों मे महामात्य शब्द श्राता है |--पु० 
म० मा०, पृ० १०२। 

महाप्रवीन(७१--वि० _[ स॑० महा + प्रवीण ] भश्रत्यत चतुर । उ०-- 
जसुमति महा प्रवीन, एकु द्विज नारि बुलाई । -नद० भ्र०, 
पृ० १६७ । 

महाप्रभ--वि० [ सं० ] अत्यत कातियुक्त । झ्रति दोघिमय [को०] | 

सहाप्रभा--सज्ञा क्ली० [ स० ] पुराणतुमार एक नदो का नाम । 

महाप्रभ--सच्चा पै० [ स० ]१ वल्लभाचार्य जी की एक आदरसूचक 

“पदवी । २ बगाल के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य चँतन्य की एक 

झादरसूचक पदवी। दे ईपश्वर। ४ शिव । ५ इंद्र) ६ 
विष्यु | ७ राजा । ८ सन्यासी या साधु । / 

महाप्रयाण--श्ह्षा पु [ सं० महा +-प्रयाण | दे? 'महाप्रस्थान! 

मदहयप्रलय - सा पुं" [ उ० ] पुराणानुसार वह काल जब सपूर्स 
सष्ट का विनाश हो जाता है और श्रनत जल के प्रतिरिक्त 
कुछ भी बाकी नही रहता । ऐसा समय प्रत्येक कल्प भ्रयवा 
बह्मा के दिन के अत में भ्राता है। विशेष---“ै० 'प्रलया । 


महाप्रल्े(9:--सज्ला पुं० [ स० मद्दाप्रतय ] दे? 'महाप्रलय/ | उ०-- 


स्रहाप्रसाद 


महाप्रल कौ जन वल ले गिरि पर वरस्पयों हरि |--नद॒० ग्र०, 
पृ० इ८ 
महाप्रसाद--सजशा पुं० [ सं० ]१ ईश्वर या देवताओं का प्रसाद । 
उ०--सो श्रव ताई महाप्रसाद लियो नाही है ।--दो सौ 
बावन०, भा० २, १० ६५॥। २ जगन्नाथ जी का चढा हुमा 
भात । ३ मास (देवी का प्रसाद) (व्यग्य ) । 9७ अखाद्य पदार्थ 
( व्यग्य ) । 
महाप्रसुत--सत्ा पु" [ स० | एक बहुत बडी सख्या का नाम । 
महांप्रस्यात--सज्ा पुं०" | स० | १, णरीर त्यागने को फामना से 
हिमालय की श्रोर जाना । मरख-दीक्षा-पुर्वक उत्तर की श्रोर 
झभिगमन । २ मरण । देहात । 
मंहाप्राज्ल--ि? [ सं० | अ्त्यत विद्वान । महाजानी । 
महाप्राणु' - सज्ञा पु० | स० ] व्याकरण के श्रनुसार वह वर्ण जिसके 
उच्चारण मे प्राणवायु का विशेष व्यवहार करना पडता है । 
विशेष--जर्णमाला मे प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा श्रक्षुर 
तथा हिंदी # कुछ प्न्य घ्वन्तियाँ महाप्राण हैं | जेसे,--- 
कवर्ग का--ख, घ । 
बवर्ग का-- । 
वर्ग का--ठ5, ढ, ढ । 
तवर्ग का-थ, ध । 
पवर्ग का--फ, भ । तथा श, प, स थौर ह तथा नह, म्ह 
ल्ह आादि। 
२ वह तीन या महाप्राण श्वास जो महाप्राण वर्णों के उच्चारण 
में लेनी पड़ती है (को०) | ३ काला कौगा (को०)। 
महाप्राणु --वि० श्रत्यधिक सत्वयुक्त | 
मह।फल --बिं" [ सख० ] १ बहुत श्रधिक फल देनेवाला। २ बहुत 
श्रधिक पुरस्कार देनेवाला [कोण । 
महाफल --सजा पु० वेल का पेड [कोण । 
महाफला सल्ला ली" [ स० ] १ तितलौकी | २ महाकोशातकी | ३ 
राज जथु । 9 इ द्रवारुणी | ६ एक प्रकार का भाला को० | 
महाफा, महाफी--सज्ञा की० [ झ्र० महफ्फह , फा० सुदहाफद, | बडी 
पर्देदार डोली । सवारी । पालकी । उ०-मेरी ओरत महाफी 
में विठाकर, ले जाया कर जबवर्दस्ती सरासर |-द.वेखनी०, 
पृ० ३१५ ॥ 
सहावन्त -सशा पुं० [ सं० ] १ बहुत घना शौर विशाल वत | उ०-- 
फिरेड महाबन परेड भलाई ।--मानस, १॥१५७॥ २ दृ दावन 
के एक बन का नाम । 
महाबल--वि० [ स« ] प्रयत बलवान । बहुत बडा ताकतवर । 
उ०--( के ) भीषप्त कहत मेरे श्रनुमान हनुमान सारिखों 
थ्रिकाल न तिलोक महावल भो |--तुलसी (शब्द>)। (ख) 
सत मति जय जय घारि विपृभध्चु भठ चल्योौ महावल +--गोपाल 
(शल्द०) । (ग) मेघनाथ से पुत्र महावल कुभकरण से भाई। 
-+सूर (शन३०) | 
महावत्न - सग पु० १ पितरों के एक गण का नाम | २ बुद्र। ३ 
तामस झौर रौज्य मन्वतर के इंद्र का नाम। ४ वायु। ५४ 


पघ-१० 


३८४७ 


महाभरा 


शिव के एक अनुचर का नाम | ६ एक नाग का नाम | ७, 
ठोम बाँस 'को०) | ८ मकर | नक्र (जो०)। ६ ताव वृक्ष 
(फो०) । १० सीसा । 

महावला--सज्ा की? [ सं० ] १ सहदेवी नाम को जडी। पीली 

देइया | २ पिप्पली ) पीपल | > बौ। ४ नील का पौधा | 

५ कात्तिकेय की एक मातृफा का नाम | ६ एक बहुत बढ़ी 
संख्या का ताम । 

महावलाधिकूत - सजा पु० [ म० मद्दाबला + श्रधिकृत | सप्से बडा 
सेनाविकारी | प्रधान संनापति | 3०-क्या | महायलाधिउत 
श्रम नहीं हैं | शोक /--स्कद०, १० ४७ | 

महावत्वि--सशा पुं० [ स० ] १ झाकाश | २ गुफा । ३ मन । 

महावलेश्बर--सशा पु० [स०] एक शिवलिय जा उडीसा मे प्राधुनिक 
महावलेशवर के निकट हैं को०) | 

महावाहु' वि | स० ] १ लवी भुजावाला | ३२ बजों | बलवान | 

सहावाह--सज्ञा पुः ह धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । २ एक राक्तस 
का नाम | ३ विष्णु का एफ नाम | 

महावुद्ध - सज्ञा पु० | स० ] एक प्रकार के बुद्ध जो साधा रण बुद्रो थे 
श्रेष्ठ माने जाते है | 

[ की 9 डे हे, न 

सहार्बाद्ध प्रि० [ म० ] १ बहुत आप २ घृत। 

महाबइहती--तज्चा पुं> [ स० ] एक वंदिक छद जो तीन पाद का होता 
है और जिसके प्रत्येक पाद में १२ वर्ण हाते है 

महावेघका--सज्ञा पुं० | स० महा+ब्रेघफ ] महायुद्ध॥ उ०-- 
वाजिया वेढक महावेवक, सार सावल सोहडा |--रा० रू०, 
प० शु८० | 

महावोधि--सशा पुं० [ मं० ] १ बुद्धदेव | २ बौद्ध भिन्नु (फ़ो०) | 

महात्राह्मयणु--सज्षा ६० [| म० ] १ बह ब्राह्मण जो मृतक ऊत्य का 
दान लेता हो | कट्टहा । ( साधारणत लोक में ऐसा प्राह्मण 
निदित माना जाता है )। २ निष्ृष्ट ब्राह्मण | ३ ज्ञानी, पठित 
और विद्वान विप्र (फो०) । 

महाव्वि--सज्ञा पुं० [ स० ] महासागर । उ०--घधन के मान के बाँच 
को जर्जर कर, महाब्वि ज्ञान का वद्दा जो भर गर्जन साहित्यिक 
स्वर [--अनामिका एृ० १८5 ॥ 

महाभद्र--सज्ञा पु० [ म० ] १ पुराखानुमार एक पर्वत का नाम | 
२ पुगाणानुसार मेरु पर्वत के उत्तर के एक सरोवर का नाम । 

महाभद्वा--सझ पु० [ सं० ] १ गगा। २ कराश्मरी। 

सहाभय--सजा (० [ सं० ] महाभारत के अनुसार चरधर्म के एक पुत्र 
का नाम जो नि ति के गर्भ से उत्तन्न हुआ था । 

महासया--सजा म्दी० [ स्० ] पुराणानुमार एक नदी का ताम । 

महाभर ४ --वि० | स० महासद | वोर बोद्धा । उ०-झप्वामि धर्म 
उर बरहु रहहु, मम सत्थ महाभर |--प० रासो पृ० 2६१ | 

महा भरा--तरा छो० [ सं० ] कुजजन । पान को जठ | 


सहाभाग 


महाभाग--वि” [ सं० ] १ भाग्यवान। फिस्मतवर । २ महान 
विशिष्ट । ३ पवित्रात्मा । 

महासागवत--सज्ञा पुं० [ सख०]१ बारह महाभक्त श्र्थात्‌ सनु, 
सनकादि, भरत, जनक, कपिल, ब्रह्मा, बलि, भीम, प्रह्लाद, 
शुकदेव, धर्मराज श्रौर शश्चु ॥। २ एक प्रकार के छद का नाम। 
२६ मात्राओं के छुदो की सज्ञा। ३ परम येप्णव । ४ है? 
भागवत! ( पुराण ) । 

महाभसागा--सज्ञा ्ली० [ स० ] दाक्षायिणी का एक नाम । 

मदहांभागी--वि? [ सं? महाभाणिन्‌ ] प्रत्यत भाग्यवान्‌ कोण । 

सहा भारत--सज्ञा पु० [स० ] १ एक परम भसिद्ध प्राचोत ऐतिहासिक 
महाकाव्य जिसमे कौरवों और पाडवों के युद्ध का वर्न है | 

विशेष--यह ग्रथ श्रादि, सभा, वतन, विराट, उद्योग, भीष्म, 

द्रोण, कर्ण, शल्य, सौपतिक, स्त्री, शाति, प्रनुशामसन, अश्वमेघ, 
श्राश्नमवासी, मौसल, महाप्रस्थात भ्रौर स्वर्गारोहरणा इन श्रट्टारह 
पर्वों में विभक्त है। कुछ लोग हरिवश पुराण को भी इसी के 
श्रतर्गत भ्रौर इसका श्रतिम श्रञ्ञ मानते हैं। इस ग्रथ में लगभग 
5८5०-६० हजार इलोक हैं। ऐतिहासिक झ्ौर धाभिक दोनों 
हृष्टियों से इस ग्रथ का महत्व बहुत श्रमिक है | यो तो महाभारत 
ग्रथ कौरव-पाडव-युद्ध का इतिहास ही है पर इसमे वेदिक काल 
की यज्ञों मैं कही लानेवाली ध्नेक गाघाश्नों भौर श्राख्यानों 
आदि के सग्रह के अभ्रतिरिक्त गर्म, तत्नवान, व्यवहार, राजनीति 
झादि भ्रनेक निषणों का भी बहुत अच्छा समावेश है। कहते 
हैं, कौरन-पाडब-गुद्ध के उपरात व्यास थी ने 'जय? नामक 
ऐतिहासिक काब्य की रह्नता की भी। वेक्षपायन ते उसे भर 
बढाकर उसका नाम भारत” रखा । सबके पीछे सौत्ति ने उसमे 
ओऔर भी बहुत सी कथाशो भ्रादि का समावेश करके उसे वत्तमान 
रूप देकर पमहाभारत” बना दिया। महाभारत मे जिन वातों 
का वर्णान है, उसके श्राघार पर एक श्लोर तो यह ग्रथ वैदिक 
साहित्य तक जा पहुँचता है झौर दूसरी ओर जैनो तथा बौद्धो 
के श्रारभिक काल के साहित्य से श्रा मिलता है। हिंदू इसे बहुत 
ही प्रामाणिक घर्मग्रथ मानते हैं । 

२ कोई बहुत वडा ग्रंथ । २, कौरवों भौर पाडवो का प्रसिद्ध युद्ध 
जिसका वर्शान उक्त महाकाव्य में है। ४ कोई बड़ा युद्ध या 
लडाई झगड़ा । ज॑से, यूरोपीय महाभारत | उ०--अबकी बार 
प्रत्यक्ष महाभारत होइ गया ।--प्रेमघन ०, भा० २५ पृ० ३०७। 

सहाभाष्य--सज्षा पुं० [ ल० ] पारिनि के व्याकरण पर पतजलि का 
लिखा हुआ्ना प्रसिद्ध माप्य । 

सहाभासुर-सच्चा पुं० [ सं० | विष्णु का एक नाम [को०। 

महा भिन्नु--उज्ञा पु० | स० ] भगवान बुद्ध । 

महासिपव--सज्ञा पुं० | स० ] सोम का रस [कोण । 

सहासिनिष्क्रमशु---सज्षा पु [ स० सद्दा + श्रसिनिष्कमण ] १ बाहर 
जाना ॥ २ प्रक्नज्या के लिये बाहर जाना । 

महासीत--सज्ञा ५० [ सं० ] १ राजा शातनु का एक नाम । २ 
शिव के ध्यूगी नामक द्वारपाल का एक नाम । 


इपए४८ 


मधामति 


सहाभीता--सज्ञा पुं० [ स० | लजालू । 

महाभीस-सझ्या (० [ सं० ] १ राजा शातनु वा एक नाम | २ 
शिव के शगी नामक द्वारपाल का एक नाम । 

महाभीम--वि० श्रत्यत भयानक । बहुत सययर [को] । 

सहाभीरु--सखण पुं० [ से० | ग्वालिन नाम का परसाती कीठा । 

महाश्षीष्म--सझा ४० [ स० ] राजा गातनु का एक नाम । 

महाभुज--सप्ला पुं० [ सं० |] बह जिसकी बाँह नहुत जबी हो। 
श्राजानुवाह । 

महाभूत--प्तण पुं० [ सं? ] पृथ्वी, जल, भ्रग्ति, वायु और श्राझाण 
ये पचतत्व । 3०--वालहू के कान महाभूतनि के महामूत करम 
के करम निदान के निदान हो तुलसी ( शन्द० )। 
विशेष--<० 'भूत? । 

महाभू कस पुं० [ खू० मशभज् ] नीले फुलवाला भंगरा। 

महाभैरव--सशा पु० [ स॑० ] शिव । 

महाभेरवी--सण स्टी० [ सं० ] तात्रिर्कों के प्रनुसार एक विद्या 
का नाम | 

महाभोग--स्श पएुं० [ सं० ] ? सॉप ] २ दे० हाप्रसाद! । 

सहासोगा--शशा ली? [ सं० ] दुर्गा | 

महासोगी--सज्ा पुं" [ सं० महासोगिनु ] बड़े फनयाला साँप । 

महामडतज्ञ-त्तश १० [ सं० सद्दा+ मण्ठल ] १ बहत बडा सघटन | 
बडा सघ। २ बहुत विशाल परिधि या घेरा । 


महामड लिक--सशा पुं० [ सं० महा+माणडजक्षिक ] प्राचीन राजाओं 
की एक उपाधि । 3०--प्रतिहार तथा पाल नश्शों के लेखों में 
उनके लिये राजन, राजन्यक, राजनक, साम्रत श्रथवा महासामत 
शर्व्दों का प्रयोग मित्रता है। कहीं कहीं वह महामइलिक के 
नाम से भी पुकारा जाता या |-पु० म० भा०, पृ० ६८ |] 


महामत्र--सज्ञा पु० [ स० | १ वेद का कोई मत्र। वेदमत्र। २ 
सवसे वडा मन्न। उल्लृप्ट मम । उ --महामत्र जोइ जपत 
महेसू । कासी मुकुत्ति हेतु उपदेस ।--मानस, ११६) ३ वह 
मंत्र या सलाह जिसको सहायता से किसी काम का होना 
निश्चित हो | प्रच्छी श्रीर बढिया सलाह । उ+--राजा राज- 
पुरोहितादि सुहूदो मत्री महाम॑त्र दा |--केशव (गब्द०)। 

महामत्रो--सज्षा पुं० | स० मसहासन्त्रिनु | राजा का प्रधान या सबसे 
वडा मन्री । 

सहासटू---सझा पु० [ स० महा +- महक ] बडा मटका | नाँद, जिसमें 
रंगरेज कपडे रंगते हैं। उ०-फर्ट कुम प्राह्र शोन अजेज । 
महामद्दु फुटया मनो रगरेज [--१० रा०। १२५। ३७८ | 

महामशि[--सखा पुं० [ सं० ] १ मूल्यवान्‌ रत्त । २ शिव [को०। 

महामति'---वि० [ स० ] १ जो बहुत वडा बुद्धिमान हो। २ जो 
बहुत अभ्रधिक उदार विचार का हो [को० । 


सहामति--सज्ञा पृ० १ गरेश | २ एक यक्षु का नाम |३ एक 
बोधिसत्व का नाम | ७ बृहस्पति (को०) | 


महि[मत्स्य 


महामत्स्य--सजश्ा पु० [ स० ] जैनो के एक श्रनुसार वह बहुत बडी 
मछली जो स्वयभूरमण सागर में थी । 
महामद--उंश पुँ? [ सँ० ] मस्त हाथी । 
महामना--वि? | स० मद्दामनस्‌ |] १२ उदारचित्त। दयालु॥। २ 
उच्च विचारवाला । उच्चमना | जैसे, हिंदू विश्वविद्यालय के 
सस्थापक, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के अ्रनन्य उपासक महामना 
मदनमोहन मालवीय । ३ समर्थ । साहकार [कौ०। 
महामना --वशा १० भ्राख्यान वर्णित एक जंतु । शरभ [कोण] । 
महामयूरों - केश ली? | स० ] बौद्धों की एक देवी का नाम । 
महामह--सज्ञा पं? [ ख० |] बहुत बडा उत्सव | महोत्सव । 
मह।महिस--वि? [ ख० महा+सहिमा | १ महान महिमायुक्त । 
महिमान्वित । 3०--सत्ता का महामहिम रथ जब वंभव के पथ 
पर चलता है। करते हैं उसका विजयघोप श्रगाणत अनुचर 
भ्रगणित चारण | २ राजा, महाराजा) स्वतत्र भारत के राष्ट्र- 
पति और राज्यपाल श्रादि के लिये आादरार्थ प्रयुक्त सबोवन | 
आादरयुक्त संबोधन । 
महामहोपाध्याय -सज्ञा पं [ स० ] १ गुछ्झो का ग्रुद। चहुंत वडा 
गुर। २ मस्वृत के मूर्धन्य (वद्धानो को शासन से मिलनेवाली 
एक प्रकार की उपाधि । 
विशेष--स्वतच्ताप्राप्ति के पूर्व भारत में सस्क्ृत के विद्वानों को 
यह उपाधि ब्रिटिश सरकार की श्रोर से मिलती रही है। अ्रव 
यह उपाधि उसी प्रकार विद्वानों को स्वतत्र भारत की सरकार 
द्वारा प्राप्त होती है । 
महामाडलिक--संज्ञा पु० | स० महा + मण्डलिक ] मंडल या राष्ट्र 
का श्रधिपति । ! 
महामास--सज्ञा ३० [ म० ] १ गोमास । गो का गोश्त ॥ उ०-- 
जिधर देसिए महामास से भरे टोकरे श्रधिकता से ।--प्रेमघन ०, 
भा० २, पृ० १६ २ मनुष्य का मास | 
विशेष--कुछ लोग मनुष्य, गौ, हाथी, घोडे, भेस, सूझर, ऊंद 
और साँप इन श्राठ जीवो के मास को महामास मानते हैं। 
महामास खाना परम निपिद्ध कहा गया है । 
महामाई।--सज्ञा क्री” [ स० महान हिं० माई |] १. दुर्गा । उ०-- 
प्रये गवरि, ईस्वरि सब लायक | महामाइ वरदाइ सुभायक ।--- 
नद० ग्र०, १० २६८। २ काली । 
महामात्य--सज्ला पुँ० [ स० ] राजा का प्रधान या सबसे बडा 
पझ्रमात्य | महासन्री 
महामात्रा--सज्ञा पुँ" [ स० ] 
हाथियो का निरीक्षक । 
महासात्र--वि० १ प्रधान। वडा। २ बहुत बढ़िया । ३ समृद्ध । 
सपन् | ७, धनवान | अमीर । 
महामान्नी “सच्चा झीौ० [ स० ] १, महामात्य को पत्ती । २, आध्या- 
त्मिक गुरु की स््री [को०]। 


१ महामात्य। २ महावत। ३. 


3८४४ 


महा ग॒द्राध्यक्ष 


महामा[नव--सझा पु० [ स० मद्दा+मानव ] अत्यत महा पुरुष । 
देवी पुरुष । ईश्वरीय झवतार । 

सहामानसिका--स्ता ली? [ स० ] जँनियो की एक देवी का नाम । 

सहासानसी--सज्ञा क्री” [स्व०] जैनियो की एक देवी । महामानसिका । 

महामान्य--वि० [ स० महा +मान्य ] भअत्यत ममानारह। परम 
प्रतिष्ठित 

सहा।साया--सज्ञा पु० [ स० ] १, शिव | २ विष्णु । ३ 
का नाम । ७ एक विद्यावर का नाम | 

महासाय--त्रि? मायावी । 

महामाय(09४--सज्ञा सौ? [ स० महामायी ] 7० 'महामाई!। उ०-- 
महामाय, बरदाय, सुसमकर तुमरे नाथक >-मंद० ग्र०, 
पृ० २०६ । 

महासाया--सशा स्री० [ सं० ] १ प्रक्ृति। २ दुर्गा। ३ गगा। 
७ शुद्धोदन की पत्नी और वुद्ध की माता का नाम। १५ 
श्रार्या छुद का तेरहवाँ भेद जिसमे १५ गुरु और २७ लघु 
वर्ण होते है । 

महामायी--सज्ञा 9० [ सं० मदहामायिन्‌ ] विष्णु को० | 

महामारी--शश्ञा खी० [ स्ृ० | १. वह सक्रामक शौर भीपण रोग 
जिसमे एक साथ ही बहुत से लोग मरें। ववा। मरी। जैसे; 
हैजा, चेचक, प्लेग इत्यादि | २, महाकाली का एक नाम । 

महामाल--सज्ञा पु० [ स० ] शिव । 

महामालिनी--सज्ञा क्री" [ म० | ताराच छंद का एक नाम | 

महामाप--सज्ञा ६० [ स० ] राजमाप । चडा उडद | 
भ्जै 5. नपु 

सहामापतंज्ञ-सकज्ञा पुं० [ स० |] वेश्क में एक प्रकार का तेल जो 
साधारण तिल के तेल में चने की दाल, दशमूल श्रौर बकरी 
का मास आदि मिलाकर पकाने से बनता है । 

महामुड--सज्ा पु० [ सं० सह्दामुसढ ] बोत नामक गबद्रव्य । 

महामु डतिका--सज्ा को? [ सें० मह्युएंडनिका ] गोरसमुडी । 

महामु डी--सज्ञा छी० [ स० महाम्रुएुढी | गारखमुड़ी [को०] । 

सहामुख--सशा पुं० [ सं० ] १ कुभीर तामक जनजतु | घडियाल | 
२ नदी का मुहाना। वह स्थान जहाँ नदी गिरती है। ३ 
महादेव । 

महासुद्गा--सशा ली? [ स० ] १ योग के श्रनुसार एक प्रकार की 
मुद्रा या अगो को स्पिति | २ एक बहुत बडी सख्या वा नाम । 
३ राजमुद्रा । राजमुहर । 

महामुद्राधिकृत--सज्ञा पु० [ सं० सद्दा +मुंद्रा + श्रधिकृत ] प्राचीन 
काल का एक राजकीधव पद जिसका आचकारा वदेशिया को 
देश मे झ्ाने का श्नुमातपत्र दता था । उ०--मरह्ममुद्राब्यक्ष का 
भी एक उपविभाग घा जा राज्य में प्रवेश के लिये विदशियों 
को प्रनुमत्तपत्र दता या। लक्ष्मणावन्न के लख म॑ इस महा- 
मुद्राधिद्त कहा गया है | -यू० म० भा०, पृ० १०६। 

सहामुद्राध्यक्ष-णण ३० [ व० मद्दा +मुद्रा + अध्यक्ष | है? महा- 
मुद्रापिहत! | उ०--इल विभग के श्र्तगंत महायुद्राध्यक्ष का 


एक श्रसुर 





महागुनि 


भी एक उपविभाग था जो राज्य मे प्रवेश के लिये विदेशियों को 
श्रनुमति पत्र देता था ।--पु० म० मा०, १० १०६ |) 
महामुनि--तश पुं० [ म॑० ] १ मुनियों में श्रेष्ठ। बहुत बडा मुनि । 
२ कृपटी व्यक्ति। ठथ। वोखेबाज (व्यग्य, | ३ अगस्त्य 
ऋषि | 9 बुद्ध । ५ ह्ृपाचार्य । ६ काल। ७ व्यास | ८ 
एक जिन का नाम | & तुंबुरु का वृत्त । 
सहासूत्ति--मश ख्री० | स० ] विष्सा ! 
महामूल--प्तत्मा १० [ स० ] प्याज । 
महामूल्य--सज्य पु० [ स० ] मारिगक । 
सहासूल्य+--वि" १, जिसका मूल्य वहुत श्रविक हो। बहुमूल्य | २ 
महंगा । महाघ । 
महासग--सशा पुं० [ स्तर० | हाथी । 
महारृत्यु जय--स्ह्ठा पुं० [ म० सहारत्युओ्जय | १ शिव। २ 
शिव जी का एक मत्र | कहते है, इसके जप से प्रकालमृत्यु 
टल जाती श्रौर आयु बढती है । 
महामेघ--सज्ञा छु० [ स० ] शिव । 
महासेद--भज्ञा पुं० [ खे० ] <० “महामेदा' । 
मसहामेदा--सक् ली० | स० ] एक प्रकार का कद जो मौरय देश मे 
पाया जाता है | 
विशेष--यह देखने मे श्रदरक के समान होता है। इसकी लता 
चलती है। वंद्यक मे इसे शीतल, रुचिकर, कफ और शुक्र को 
बढानंवाली, दाह, रक्तपित्त, क्षुय श्रौर वात को नाश करते- 
बाली मानता हैं। यह जडी श्राजकल नही मिलत्ती । इसके स्थान 
पर चव्यवनप्राश आदि में दूसरी ओषधि डालते हैं । 
पर्या०--देवमणि । चसुब्छिद्रा | देवेष्ट । सुस्मेदा | दिव्या । 
न्रिदती । सोमा । 
महामोघ--सज्ञा पुं० | स॑० ] शिव [को०। 
सहासेघा- सक्षा खी० [ स० ] दुर्गा को० । 
महामेत्र--सज्ञा ० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 
महामोदकारी--सज्ा पु० [ स० ] एक वर्शिक बृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण परे छह मगण होते हैं। इसका दूसरा नाम क्रीडाचक्र 
भी है। 
सहामोह--सड्ठ पुं० [ ्र० ] १ सासारिक सुखो के भोग की इच्छा 
जो श्रविद्या का सपातर मानी गई है। उ०--जै जै कलयुग 
राज की, जैँ महामोह महराज की |--भारतेंदु ग्रग, भा० १, 
पृ० ४८३॥ २ भारी मोह ताक्न झामक्ति (फो०े | 
महामेद्वा--स्तश स्री० [ स० ] दुर्गा । 
महायप(७' वि०[ स० महा | महान । बहुत। अ्रधिक। ज्यादा | 
उ०--व) तीसर अपनो रूप रचि व्यक्ठ शैल वराय | कह्ौ 
सकल शिप्यन करहू यामे प्रीति महाय ।--रघुराज (शब्द०)। 
(ल) याके सनमुख हम दोऊ बैठी रूप बनाय । हमपँ तनक 
तर्क वहीं श्रचरज लगत मटाय ।--रघुराज ( शब्द० )। 


१४४० 


महायोगी 


महायक्ष--सज्ञ पुं० [ ४० ]१ यक्षो का राजा । २ एक प्रकार के 

बौद्ध देवता | 

महायज्ल--सज्ञा पुं० [ खें० ] १ हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार नित्य किए 

जानेवाले कर्म जो मुख्यत पाँच हैं--[क) बह्मयज्ञ ८ सध्योपासन, 
(२) देवयज्ञ हवन, (३) पितृयज्ञ ८तर्पण, (७) भृवयज्ञ ८ 
वलि श्लौर (५) न्ुयज्ञ - अतिथिसत्कार । 

विशेष--इन पाँचो कर्मों के नित्य करने का विधान है। कहते हैं, 
मनुष्य नित्य जो पाप करता है, उनका नाश इन यज्ञो के 
श्रनुष्ठान से हो जाता है । २ महान कार्य । ऐसा कार्य जिसका 
लक्ष्य अत्यत ऊँचा हो | 

महायम--सज्जञा पुं० | स० | यमराज । 

महायशा---सज्ा पु? [| स० महायशस्‌ | महायशस्वी | प्त्यत प्रसिद्ध | 

ख्यात । समानित [को०] । 

महायाग--सज्ञा पृं० | स० ] १ हे? 'महायज्ञ'। २ बहुत बढा यज्ञ । 

जैसे, श्रश्वमेघ, राजसूय श्रादि | उ०--इसीलिये श्रव ये महा- 
याग सिर्फ पुराने महोत्मवों को निर्जोव नकल तथा पुरोहितो 
की आमदनी का एक जरिया मात्र रह गया [-भा[० इ० 
रू०, पृ० १५२। 
महायात्रा--सज्चा ली" [ स० ] मृत्यु | मौत । 
महायान--सछा पुं० [ स० ] १ एक विद्यावर का नाम । २ वादों 
के तीन मुख्य सप्रदायों मे से एक सप्रदाय । 
विशेष--महात्मा बुद्धदेव के परिनिर्वाण के थोड़े हो दिनो बाद 
उनके शिष्यों और शअ्रनुयायियों में मतभेद होने के कारण यह 
सप्रदाय चला था । इसका प्रचार नैपाल, तिब्वत, चीन, जापान 
आदि उत्तरीण देशो में है जहाँ इसमे तत्र भी वहुत कुछ मिला 
हुआ है । जिस प्रकार शिव की शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार बुद्ध की 
कई श॒क्तियाँ या देवियाँ हैँ जिचकी उपासना की जाती है । 

३ चौडा मार्ग । प्रशस्त पथ। उ०--अह वह महायान या चौडा 
मार्ग था जिसपर सकोर्णाता को दूर करके सबको चलने का 
निमत्रण दिया गया ।-पोद्दार प्रभि० ग्र० ए० ६५४ । 

सहायास--चन्चा पुं० | स॑० ] एक प्रकार का साम | 

सहायाम्य--सउछ्ला ईं० | स० | विज्यु । 

सहायुग--सझ्ा पु० | उ० | सत्य, जेता, दवापर भर कलि इन चारो 

युगो का समूह जो देवताग्नो का एक युग माना जाता है। 
महायुत--सज्ञा पुं" [स० ] एक बडी सख्या जो सौ शअयुत की 
होती है । 

महायुद्ध--सज्ञा पु० [ ख० महा +युद्ध ] बहुत बडा युद्ध |$ ऐसा युद्ध 

जिसमे ससार के अनेक शक्तिशाली देश भाग लें । 

विशेष--ईस्वी सन्‌ की बीसवी शताब्दी के घिगत काल में दो 
महायुद्ध हुए हैं एक सनु १६१४-१८ तक श्रौर दूसरा सन्‌ 
१६३६-७४ तक | 

महायुघध--सज्ञा पृं० [ सं० |] शिव | 

महायोगी--छछा पुँ० [ सं० महयोगिनु |] १ शिव । ३. विष्णु | ३, 

मुर्गा [को] | 


भहायोगेश्वर ५ 


महायोगेश्वर--सज्ञा पुँ [ स्र० ] प्तामह, पुलत्स्य, वसिष्ठ पुलह, 
अगिरा, क्रतु और कश्यप जो बहुत बडे ऋषि और योगी माने 
जाते है । 
महायोगेश्वरी--सज्ञा खी० | स० | १ दुर्गा ।२ नागदमनी । 
महायोनि--सज्षा ली" [ 8० ] वैद्यक के भ्रनुसार जियो का एक प्रकार 
का रोग जिसमें उनकी योनि बहुत बढ जाती है । 
महायोंगिक--सज्ञा पु० [ स० ] २६ मात्राओ्रो के छदो की सजा । 
महारग--सज्ञा पु० [ स० महारद्ध ] अभिनय करने का विशाल 
रंगमच [को०]। 
महार॒भ--वि० [ स० मद्दारम्भ ] जिसका श्रारम करने मे बहुत अधिक 
यत्न करना पड़े | बहुत बडा | उ०--ञ्च है छोटे जी के लोग 
थोड़े ही कामों मे ऐसा घबरा जाते हैं मानो सारे समार का 
वोम इन्ही पर हे। पर जो बडे लोग है, उनके सब काम 
हारभ होते हैं, तव भी उनके मुख पर कही से व्याकुलता 
नहीं कलकती |-- हरिश्चद्र ( शब्द० )। 
महारभ --सच्चा पुं० बडा काम [को०] 
महारक्त--सज्ञा पुं० [ सं० ]गूगा । 
महारक्त[--सज्षा ली० [ सं० | वौद्धों के अनुमार महाप्रतिसरा, महा- 
मयूरी, महासहस्रश्नमदिनी, महाशीतवती ओर महामत्ना- 
नुसा(रणी ये पांच देवियाँ । 
महारज़त--सज्ञा पुं० [ स० ] १ सोना । सुवर्ण। उ०--जातरूप 
कलघौत पुनि चामीकर तपनीय । रुक्‍्म रुद्द रोदन कनक महारजत 
रमनीय --अनेकार्थ ५, १० १६॥ २ धतूरा | 
सहारजन--सज्ला 9० [ स० ] १ कुसुम का फूल। २ सोना । 
महारण्य--सज्ला पैं० | स० | घोर जगल। घना जगल [कोण । 
सहारत--सच्ा स्री० [ फा० ] १ भअम्यास | मश्क ।| २ योग्यता । 
कौशल (को०) । ३ ज्ञान | जानकारी (को०) । 
महारत्न--सज्ला पुं० [ सं० ] मोतां, द्वीरा, वंदूर्य, पद्मराग, गोमेद, 
पुष्पराग ( पुखराज ), पन्ना, मूंगा श्रौर नीलम इन नौ रत्नो 
में से कोई रत्न | 
महारत्नवपौ--क्षज्ष ली? [ स० ] तान्निको की एक देवी का नाम | 
महारथ--सझा पुं० [ सं० ] १ बहुत भारी योद्धा जो अकेला दस 
हजार योद्धाओ से लड सके | २ बहुत बडा रथ | विशाल रथ 
(छो०) । ३ श्राकाक्षा | मनोरथ (को०) | 
महारथी--सज्ञा पु० | स० मद्दाथिन्‌ ] १ है? “महारथ*| उ०-- 
पूरण प्रकृति सात घीर बीर है विछ्यात रथी महारवी अतिरथी 
रण साज के ।--रघुराज ( शब्द० )। २ किसी विषय का 
प्रकाड विद्वान या जानकार व्यक्ति । जैसे, शास्ररार्थमहा रथी । 
महाराध्या--सज्ञा ली" [ से" ] चौडा रास्ता | सडक । 
सहारम-सल्ञा पु० [ भ्र० मद्दारिसम | १ परिचित या जान पहचान 
का व्यक्ति। २ दोस्त | ३ भेद का जानकार । उ०--क्‍्यो 
मिलेगा घर तुमे ऋप शाह का | होयगा क्‍यों महारस उस 
दरगाह का ?--दक्खिनी०, १० १७७। 


८५९ 


महारांष्र 


महारस'--सज्ा ख० [ उ० ] ! कॉजी | २ खज़ूँर। ३ कसेरू | ४. 
ऊख । ५ पारा। ६ कातीसार लोहा + ७ ईगुर | 5 
सोनामवखी । £ रूपामक्खी | १० अशज्त | ११ जामुन 
का वृक्ष । 

महारस'--वि० जिसमे बहुत रस हो | श्रधिक रसवाला [की० | 

महारा(छ[--सर्व० [ हिं० हमारा ) है? 'हमारा'। उ०--ञ्रग भ्रग 
मदन उमग बल घारे रे। जारे उर कठिन महारे यो महारे 
हारे, प्यारे अरब न्‍्यारे हाँ क॑ चित्त सो बिसारे रे |--तट०, 
पु० ५२ ॥ 

महाराज- सज्ञा पु० [ स० ] [ ह्ली० मद्दारानो | १ राजाम्रो मे श्रेष्ठ । 
बहुत बडा राजा | २ ब्वाह्यण, गुरु, धर्माचार्य या और किसी 
पुज्य के लिये एक सबोवन । ३ एक उपाधि जो भारत मे ब्रिटिश 
सरकार की शोर से राजापो को दी जाती थी। ४ उंगलियो 
का नाखून (को०) | 

महाराजचूत--श पुँ० [ स० |] एक प्रकार का श्राम |को० । 

महाराजाधिराज--सच्ा पु० | स० ] १ बहुत बडा राजा। अनेक 
राजाओ महाराजाश्रो मे श्रेष्ठ । सम्राट | २ एक प्रकार को पदवी 
जो ब्रिटिश भारत मे सरकार की झोर से बडे बडे राजाओो को 
मिलती थी । 

महाराजिक--उज्ञा पु० [| स० | एक प्रकार के देवता जिनकी सख्या 
कुछ लोगो के मत से २२६ और कुछ लोगो के मत से 
७००० है || 

महा राज्ञी---सज्ञा री० [ स० ] १ दुर्गा ।२ महारानी | 

महाराज्य--सज्ञा पुं० [ म० ] बहुत बडा राज्य । साम्राज्य । 

महाराणा--सज्ञ पु० [ स० मद्दा +हिं० राणा ] मेवाड, चित्तौर और 
उदयपुर के राजाओं की उपाधि | 

सहारात्र--सज्ञा पुं० [ स० ] ब्राधी रात [को०) । 

सहारात्रि--सज्ञा स्री० [ सं० ] १ महाप्रलयवाली रात, जब ब्रह्मा 
का लय हो जाता है श्रौर दूसरा महाक़त्प होता हैं। २ 
ताब्िको के श्रनुसार ठीक श्राधी रात बीतमे पर दो मुहूर्त 
का समय । 

विशेष--यह काल बहुत ही पवित्र समझा जाता है। कहते हैं कि 
इस समय जो पुणय कृत्य किया जाता है, उसका फल श्रक्षुय 
होता है । 

३ दुर्गा। ७ भ्राश्विन शुक्ल पक्ष की श्रष्टमी की राधि जिस 
दिन निशीय में भगवती का पुजन किया जाता है। ५४, ढ० 
'शिवरात्रि! । 

सहारावचश--शज्ञा पुं० | सं० ] पुराणानुसार वह रावण जिसके हजार 
मुख झौर दो हजार भुजाएं थी। श्रदुभुत रामायण के अ्रनुमारः 
इसे जानकी जी ने मारा था। 

महारावल्र--सज्जा प० | सं० मद्दा+ हिं० रावल्ष ,] जैसेलमेर, हूगरपुर 
श्रादि राज्यो के राजाओो की उपाधि । 

सद्दाराष्ट्र--सछ्ला पुं० | स० ] १, दलक्षण भारत का एक प्रसिद्ध राज्य |, 

' विशेष--परह राज्य अरव सागर के तट पर, गुजरात के दक्षिण, 
कर्णाठ के उत्तर भौर तंलग प्रदेश के पश्चिम में है। कोकरण 


मंहारांट्रों 


प्रदेश इसी का दक्षिणी माग है। बहुत प्राचीन काल मे इस 
प्रदेश का उत्तरी माय दडक वन कहलाता था। यहाँ सात- 
वाहन, चालुक्य, कलचुरी श्लौर यादव भ्रादि वणो का राज्य बहुत 
दिना तक था। मुसलमानों के राजत्व काल में यहाँ वहमनी, 
निजामशाही और कुतुबशाही श्रादि वश्यो का राज्य था। पीछे 
सुप्रस्रद्ध वीर महाराज शिवाजी ने इस देश में भ्रपना साम्राज्य 
स्थापित किया था। यह प्रदेश पहले श्राधुनिक बंबई प्रात के 
लगभग रहा है और यहाँ के निवासी भी महाराष्ट्र कहलाते हैं । 
इस राज्य के निवासी, विशेषत ब्राह्मण निवासी | ३ बहुत 
बडा राष्ट्र। जैस, अमेरिकन महाराष्ट्र । 


ल्‍्प्छै 


महाराष्ट्री- सजा स्री० [ स॑० | १ एक प्रकार की प्राकृत भाषा जो 
प्राचीन काल मे महाराष्ट्र देश मे बोली जाती थी। उ०--वही 
श्रत को महाराष्ट्री प्राकृत मी कहलाई |--प्रेमघन०, भा० र, 
पृ० ३७५। २ महाराष्ट्र को भ्राघुनिक देशभापा । ३ जलपीपल। 
मद्दारास--सज्ञा पं० [ स० ] श्रीकृष्ण की वह लीला जो शरत्ूणिमा 
के दिन गोपियों के साथ रास नृत्य के रूप में हुई थी | 
महारुद्र--सज्ञा पुं० [| म० ] शिव | 
महारूप- सज्ला पु० [ ख० ] १ शिव | २ सर्ज रस | राल (को०) | 
सदह्दारूपक--सश्ञा पुं० | स० | नाटक । 
सहारुरु--सज्ञा पुं० [ ० ] भृगों की एक जाति । 
महारूख--सक्ा प० [ स०» महावृक्ष | १ थुहर | सेंहुड। स्नुही | २. 
एक जगली वृक्क जो बहुत सुदर होता है । 
विशेष--इस वृक्षु की लकड़ी से आरायशी सामान बनता है। 
इसकी छाल मे सुगधि होती है। मदरास भौर मध्यप्रदेश में यह 
भ्रधिकता से पाया जाता है। 
महा रेता--सज्ञा पु० | स० महारेतस्‌ ] शिव [को० | 
महारोग--सज्ञ पुं० [ उ० ] बहत बडा रोग ) जैसे, पागलपन) कोढ, 
तपेदिक, दमा, भगदर श्रादि | 
विशेष--उन्माद, राजयक्ष्मा, श्वासरोग, त्वकदोप श्रर्थात्‌ कुष्ठ 
मधुमेह, श्रश्मरी, उदररोग ( सभवत सग्रहणी ) भौर 'मगदर, 
श्रायुरवेंद मे उक्त भाठ रोग महारोग कहे गए हैं। कहते हैं, 
इस प्रकार के रोग पूर्वजन्म के पापों के परिणामस्वरूप होते 
हैं। वैद्य लोग ऐसे रोगो की चिकित्सा करने से पहले रोगी 
से प्रायश्चित्त श्रादि कराते हैं। 
महारोगी--सज्ञ पुँ० [ स० महारोगितु | जिसे कोई महारोग हो | 
मदारोद्र-सझा पुँं० [ स० ]शिव। २ एक प्रकार का छंद । २२ 
मात्राश्रो के छुदो की सज्ञा | 
महारोद्रो--सज्ा ली? [ स॑० |] दुर्गा । 
सहारीरव--सज्षा पुं० | सं | १ पुराणनुसार एक तरक का नाम | 
विशप--कहते हैं, जो लोग देवताओ्ो का धन चुराते या गुरू 
को पत्नी के साथ गमन करते है, वे इस नरक मे भेजे जाते हैं। 
२ एक प्रकार का साम | 
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महाथे'--गि० [ स० ] १ बहुमूल्य । बड़े मौद का। ० जिसका 
मूल्य ठीक से अधिक हो | महँगा। 

महाघ--सझा पुं० महासोमलता | 

महाघेता--सशा छ० [ स० ] महार्घ होने का भाव | महंगी । 

महाध्ये--वि० | स० ] है? 'महा्षी | 

महाणु॑व--सज्ा पुं० | स० ] १ बहुत बडा समुद्र | महासागर | २ 
शिव , $ पुराणाचुसार एक दत्य जिसे भगयान्‌ ने कुर्म श्रवतार 
मे अपने दाहिने पैर से उत्पन्न किया था | 

महाथ--उज्ञा पुं० [ स० ] एक दानव का नाम | 

महाथ--वि० [ ख० ]१ बड़े या गभीर अर्थवाला | महत्यपूर्ण । २ 
ग्रत्यधिक सपत्तिवाला | प्रच्चर वनयुक्त [को | 

महाद्रक--स्ा पुं० [ स० ] १ जगली अ्रदरक | २ सोठ | 

महावु दू--सच्चा पुं० [ स० ] सौ करोड या दस अबुद की सख्या | 

महाहे---सच्ा पुं० [ स्व० ] सफेद चदन । 

महाहँ--वि० द० 'महार्थी। उ०--उसे राज्य से भा महाई बन देता 
श्राकर कौन श्रहो ।--साकेत, पृ० ३७१। 

महाल---नज्ञा पुं० [ अ० महल्ञ का वहु व०] १ वह स्थान जहां बहत 
से बडे मकान हो | मुहल्ला । टोला | पुरा | पाडा । उ०-- 
ऐहू जितेक महाल ते सत्र भानुजा मधि गग के ।--सुजान ०, 
पृ० ८5८६ । २ वदोबस्त के काम के लिये किया हुआ जमीन का 
एक विभाग, जिसमे कई गाँव होते है। ३ भाग। पढ्टी। 
हिस्मा । 3३०--#र्थों रसाल के ताल फले कुच दोऊ महाल 
जगीर भ्रनग के ।--( शब्द ० ) 

महालक्ष्मी--सज्ञा लो" [ स०] १ लक्ष्मी देवों को एक मुतति का 
ताम । २, पुराणानुसार नारायण की एक शक्ति का नाम । 
३ एक वशिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीन रगण होते 
हैं । जँसे--( के ) रात्रि द्यौसी रहे कामनी। पीव की जो 
मनोगामिती । भापती बोज वोले अमी । जानेए सो महालक्ष्मी 
(ख) राधधका बल्ले गाइ ले चित्रनी इद्र से पाइ ले । 

महालय--सुज्षा पुं० ] स० ] १ कुआर का दृष्णपक्ष जिसमे पितरो के 
लिये तपंण और श्राद्ध श्रादि किया जाता है। पितृपक्ष | २. 
तीर्थ । ३ पुराणानुमार एक तीर्थ का नाम। ४ नारायण, 
जनमे मह॒दादि तत्व का लय होता है। ५ सपुर्ण विश्व का 
लय । प्रलय । 

महालया--सझा ल्ली० [ सं० ] शभ्रश्विन इृष्ण प्रमावस्था जिस दित 
पितृविसर्जन होता है । पितृपक्षु को अततम तिथि। 

सहालिंग--सज्षा पुं० [ स० महालिद् ] महादेव । 

महालील(9'-सज्ञा पुं० [ स० मद्दा + ज्ञीज्ा ] महान्‌ लोला करनेवाले, 
श्रीकृष्ण । 3३०--महालील मायी महा, महापुरुष मतिमान | 
घनानद, पृ० २६८ | 

महालोक--सब्या पुं० [ स० सहा + क्लोक ] दे? 'महलोंक' | 

महालोप्र--सजच्चा पूं० | त० ] पठानी लोध । 

महालो भ--सज्षा ६० [ सं० ] कौगा | 
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महालोल--सश पुं० [ स० ] कौप्रा | 

महालोह--सश ४० [ स० ] डुँबक को०]। 

महावश---सश प० [स० | एक सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रथ का नाम जो पाली 
मे शवी शताब्दी मे लिखा गया झौर जिसमे वौद्धधर्म शौर 
सिहल का इतिहास है (को० । 


महावक्षा-- सश पुं० [ त० महावत्र्‌ ] महादेव । 

महावक्षा “वि? विशाल वक्ष॒वाला [को०। 

महाव॒द--स्श ख्री* [ हि. माह (माघ) वट ( प्रत्य० ) ) पूस 
माघ की वर्षा । वह वर्षा जो जाड़े मे हो | जाडे की भडी । 
उ०---पंठी हो सरदी रग रग में भर वर्फ पिघलता हो पत्थर । 
मड बाँध महावट पडती हो भ्ौर तिस पर लहरें ले लेकर । 
सन्नाटा बाव का चलता हो तव देख बहारें जाडे की ।-- 
नजीर ( शब्द० )। 

महावत--सज्ा पु० | त० सहामात्र ] हाथी हॉँकनेवाला। फीलवान | 
हाथीवान | उ०--( के ) हूले इत पर मन महावत लाज के 
झादू परे, जउ पाइन ।पर्माकर ( शब्द० )। (ख़) हार 
कुव॒लया गज ठढियावा । श्रयुत नाग वल तासे पावा । कहेसि 
महावत ते गोहराई। प्रविशत ते डारे चपवाई --विश्वाम 
( झब्द० )। 

महावतारी-:सश पु० [ उ० 
की सज्ञा । 

महावथ(9)---सश्ला पुँ० [ हि? महावत )] »*ैं? भमहावत! | उ०-भत्त 
महावथ हथ्य महँ भल्‍ल्लारी श्रुति डील ।--प१० रासो, 
पृ० ६१॥ 

सहावघ--स्षत्रा पु० [ स० ] वज्ध । 

सहावनत्--सझ्ञा पुं० | स० | दें महावन! कोण। 

सहावर'-- सजा पुं० | स० महावर्ण १ ] लाख से बना हुझा एक प्रकार 
का लाल रग जिससे सौभाग्यवती स्त्रिया श्रपने पाँवों को चित्रित 
कराती हैं । यावक | जावक | उ०--( के ) पलन पीक श्रजन 
प्रधर घरे. महावर भाल | श्राज मिले सु भली करी भले बने हो 
लाल [--विहारी ( शव्द० )। (ख ) भ्राई हो पायें दिवाय 
महावर कुजन ते करि के सुख सेनी ।--मतिराम ( शब्द० )। 
(ग) काहू दियो लाख रस सोई। जासो तुरत महावर 
होई [--लक्ष्मणासिह ( शब्द० )। 


महावतारिनत्‌ ] २५ मात्राश्रों के छदो 


[] 


महावर(७"--वि० [ स० मद्दावद्ध ] दे० 'महावल!। उ०>ऊश्नरप्पत 
प्रथिराज तप॑ तेजहू सु महावर । सुकल बीजु दिन हुतें कला 
दिन चढत कलाकर |--१० रा०, ४। ३ | 

महावरा “उ्ा खी० [ स० ] दूब । 

महावरा---सच्मा पुं" [ अर० मुद्दावरा ] 7० 'मुटावरा' । 

महावराहू--सञ ३० [ क्षं* | भगवान्‌ का वराह अवतार । 

महावरी--शज्षा ६० [ हि? महावर ] महावर की बनती हुई गोली या 
टिकिया जिससे स्त्रियो के पैर चित्रित किए जाते हैं। उ०--(क) 
पाय महावर देंन को नाइन बैठी श्राव । फिरि फिरि जानि 
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महावरी एंडी मीडति जाय ।--बिहारी (शब्द० )। (ख) 
छैल छवीली का छवा लहि महावरी सग | जानि पर नाइन 
लगे जर्वाह निचोरन रग | --रामसहाय ( शब्द० )। 
महावरेदार--वि? [ हि? मद्दावरा ] दे मुहावरेदार'। उ०--कमिटी 
ने सिफारिश की कि नवर १ का तरजमा बहुत महाव रेदार देशी 
भाषा से किया जाय ।--सरस्वती ( शब्द० )। 
महावरोह--सझ पु० [ स० ] १ पलाश। २. बराद (कौ०) । 
महावज्ली--सज ल्री० | सं" | ९ माधवी लता । २, बहुत बडी लता । 
महावस-- शी पुं० [ स० ) मगर वा शिशुमार नामक जलजतु । 
महावसु--रज्ञ ० [ स० ] १ इद्बरावरुण का एक नाम । २ रजत । 
चाँदी (को ०) | 
महावाक्य--सज्ञा 3० [ सं० ]१ सोह शब्द | २ शकराचार्य जी के 
मतानुयायियों के मत से अश्रह क्रह्मास्मि', पततत्वमसि', 'प्रजान 
ब्रह्म” और 'अयमात्मा बहा इत्यादि उपनिपद्‌ के वाक्य | ३ 
दान ग्रादि के समय पढा जानेवाला सकत्प | 
सहावात--स्ज्ञा ३९ [ स० ] जोर की हवा। आँधी तूफान । 
महावादी--विं" [ स० महावादिन ] शास्रार्थ करने में शक्ति- 
शाली [को०] । 
महावाम॒दे व्य--सझ्ञ पुं० [ स० 
के समय पढा जाता है। 
महावायु--सश १० स्वी० [ सं० ] तूफान । 
महावारुणी--सज्ञा ली? [| स० ] गगास्तान का एक योग | 
विशेष--यदि चैत्र कृप्ण त्रयोदशी को झतभिपा नक्षत्र हो तो उस 
दिन वारुणी योग होता है। यदि यह योग शनिवार को पड़े 
तो महावारुणी कहलाता है। पुराणों के श्रनुसार इस योग में 
गगास्तान का बहुत श्रधिक फल होता है । 
महावार्ताकिनी--सश स्री० [ सं" ] बनभठा | जगली बंगन । 
महावार्तिक--सज्ञ पु० [ स० ] कात्यायन के वातिक का नाम जो 
पारिनि के सूत्रो पर है। 
सहावाहन--सश पु० [ सं० ] एक वहुत बडी सख्या का नाम [को०)। 
महाविक्रम--सज्ञा पुं० [ स० ] १ सिंह । २ एक नाग का नाम | 
महाविड--सज्ञा पुं० [स०] बताया हुआ तमक | कृत्रिम नमक [कोण । 
महाविदेहा--सक्वा रो” [ स० ] योगशास्त्र के श्रनुसार मन की एक 
बहिर्वृत्ति 
महाविद्या--सज्ञ खली” [ स० ] १ तज्र मे मानी हुई दस देवियाँ जिनके 
नाम इस प्रकार है--(१) काली, (२) तारा, (३) षोडणशी, 
(४) भुवनेश्वरी, (५) मेरवी, (६) छिल्नमस्ता, (७) धूमावती, 
(८। वगला मुखी, (६) मातगी छोर (१०) कमलात्मिका | इन्हें 
सिद्ध विद्या भी कहते हैं। कुछ तात्रिकों का यह मत है कि 


इन्ही दस मह॒विद्याय्रो ने दस अवतार धारण किए थे | २ 
दुर्गा देवी । ३ गगा। 


] एक प्रकार का साम जो शाति कार्यों 


मद्दाविद्यालय--सज्ञ पुं० [ म० महा + विद्याक्षय ] वडा विद्यालय | 
उच्च शिक्षा की सस्था । कालेज । 


+ 
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महाविद्य श्वरी - सज्ञा ख्ी० [ सं० ] दुर्गा की एक मूर्ति का नाम । 

महाविभूत--सज्ञा स्री० [ सं०_ एक बहुत बडी सख्या का नाम । 

भहाविभूति--सज्ञ पु" | ख० | विष्णु । 

महाविरति--सज्ञ $० [ से० | शिव को. । 

मह।|विल्ल--सज्ा पुंग [ ख० | १ प्राकाश | ? श्रत करण 

महाविषप सजा पु" [० ] १ वह सरप जिसके काटते ही तुरत 
मृत्यु हो जाय | २ दो मुंहवाला साँग (हो०) | 

महाविपुव--सज्ा १० [ में० ] वह समय जब सूर्य मीन से मेष राशि 
में जाता है और दिन रात दीनो समान होते है। इस दिन की 
गराना प्ृरण्यतिथियों मे होती है। मेष सक्राति। चैत को 
सक्राति । 

भहाबीचि--सझा पुं० [सं०] मनु के भ्रनुसार एक नरक का नाम | 

महावीत--सश्ला पुं० | स० ] पुराणानुमार पुप्कर द्वीप के एक पर्यत 
का नाम । 

महावीर'--सञ्ा पुं" [ स० ] १ हनुमान जी। २, गौतम बुद्ध वा 
एक नाम । ३ गरुड। ४ देवता | » सिह। ६ मनु के पुत्र 
मरवानल का एक नाम | ७ वद्ध | छ सफेद घोड़ा । € बाज 
पक्षी । १० कीयल (हो) । ११ विष्णु का एक नाम (क्रो०)। 
१२ यज्ञ की अ्रग्ति (को०) | १३ यज्ञ में प्रयुक्त पाये (की०) | 
१४ ज॑नियों के चौबीसवें और श्रतिम जिन या तीर्थकर जो 
महापराक्रमी राजा सिद्धार्थ के वीर्य से उनकी रानी भ्रिशला के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 

विशेष--_हते हैं, त्रिशला ने एक दिन सोलह शुभ स्वप्न देखे 

थे जिनके प्रभाव से वह गर्भवनी हो गई थी । जब इनका जन्म 
हुम्मा तब इद्र इन्हें ऐरावत पर वैठाकर मदराचल पर ले गए 
ये और वहाँ इनका पूजन करके फिर इन्हें माता की गोद 
में पहुँचा गए थे। इनका नाम वर्घमान पढ़ा था। ये यहत ही 
शुद्ध और शांत प्रक्वति के थे शौर भोगविलास को ओर इसकी 
प्रवृत्ति नहीं होती थी | कहते है, तीस वर्प की श्रवस्था में 
कोई बुद्ध या श्र॒हत्‌ श्राकर इनमे ज्ञान का सचार कर गए थे। 
मार्गगीर्प कृष्ण दशमी को ये श्रपना राज्य भौर सारा वेमव 
छोडकर वन मे चले गए श्नौर बारह वर्ष तक इन्होने वहाँ घोर 
तपस्था की । इसके उपरात ये इधर से उबर घूमकर उपदश 
देने लगे । एक बार इन्होने भोजन त्याग दिया, जिससे वंशाख 
कृश्ण दशमी को इन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होने मौन 
धारण करके राजगृह मे रहना झआरभ किया। वहाँ देवताओो 
ने इनके लिये एक रत्नजटित प्रासाद बनाया था। वहाँ इद्र के 
भेज हुए बहुत से देवता झादि इनके पास श्राएु, जिन्हें इन्होने 
भनेक उपदेश दिए और जैन धमे का प्रचार प्रारभ किया | 
कहते है कि इनके जीवनकाल मे ही सारे मगध देश में जैन 
धर्म का प्रचार हो गया था। जैनियो के अनुसार ईसासे 
५२७ वर्ष पूर्व महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, और तभी 
से 'बीर सवत्‌' चला है। 

महावीर--वि० बहुत वडा वीर । बहुत बड़ा बहादुर | 

महावीरा[--सज्ा लकी? | सं० | कछ्वीरकाकोली। 


३८४४ 


महाशतावरी 


महावीय--सज्ञा पुं० [ सं० ] ? ब्रह्मा । २ शक पुद्ध का नाम । ३ 
जैनो के एक भरहत्‌ का नाम। ४७ त्ामस शोच्य मन्बतर के 
एक इद्ध फा नाम | ५ वराहीकद । 

महात्रीय'-- हि? ग्रत्यत वीर्यवानु को०) । 

महावीया--सणा जा [ स० ] १ सूर्य को पत्नों सज्ञा का एक नाम । 
२ वनकपास | ३ महाशतावरी | 

महावृक्त सा पुं० [ सं० ] १ सेहुड । शूहर ।? बहत बढा पेड। 
हे फरज ।9 ताड | 9 महापीलू । 

महावप--उ7णा पैं० [ स॑ं० ] १ पुराणानुमार एक तीर्च जो सुरम्य 
पर्वत के पास है। २ बहा साठ (क्े०) । 

महावैग-सरूण पुं०[ में> ] १? शिव । २ गरड । ३ तीज गति। 
तैज चात (को०) । ४ कपि | मर्कद (हो०) । 

सहावेग --रि? अत्यत वेगवान्‌ कि] । 

महविगा--सण्य री [ मं० ] स्कद की श्रनुचरी एक मातृका वा नाम । 

महावेल्--7१ [ मं० ] तरगयुक्त्र । लहरीला कोण । 

महाव्याधि - सश खी० [ रू० ] 7० 'महारोग! । 

महाव्याह्र ति-नतश झी० [ स्र० ] १ पुराणगानुसार ऊपरवाले सात 
लाको मे से पहले तीन लोको का समुहु। भू भूवच झौर स्व 
ये तोन लोक। २, सत महाव्याहृतयों में प्रारभ की तीन 
व्याहृतियाँ जिनका रूप प्रणव से युक्त कहा गया है ।--> भू , 
3> भुव , 5० स्व | 

महाव्यूहू--सज्ञा ६० [ ० ] एवं प्रकार का समाधि । 

महाव्रशु--सज्ञा पुं० | ० ) द० “दुष्ब्रण! । 

महात्रत-रसणा पुं० [ सं० ] १ वेद को एक क्रचा का नाम २ चेह 
क्षत जो बारह वर्षों तक चलता रहें। ३ बग्राश्विन को 
दुर्गापजा । ७ माघ मास में भग्णोदय के समय स्तान करना 
(फो०) । ५४ बहुत क्‌ ठन य्त । 

महात्रतता--वि० महाद्रत करने या जेनेवाला फीणु । 

महत्रती-सशा पुँं० [ स० महाघ तेनू ] १ वह जिसने कोई महांत्रत 
घारण किया हा । २ शिव । 

महाशख--मश पुं० [ सं" महाशद्ध |] १ लगाट। २ कनपटी को 
हड्डी ॥३ मनुष्य की ठठरी। ४ नौ निधियों मे से एक। ५ 
बडा शस । ६ एक प्रकार का सर्प । ७ एक बहुत बडी 
संख्या का नाम । ८ एक प्रकार का वृक्ष । 

महाशक्ति-सपञ्ञा पु" [ म० ] १ कातिकेय । २ शिव । ३ पुराणा- 
नुमार कृष्ण के एक पुत्र का नाम | 

महारशोाक्ति' - सज्ञा सी” [ सं० ] दुर्गा। उ०-उतरी पा महाशक्ति 
रावण से श्रामत्रण ।--श्रपरा, ९० ४६। 

महाशठ--क्श पुं० [सं०] १ पीला धतुरा । राजधतूरा। २ 
शठ, मूर्ख वा छली व्यक्ति | 

महाशता--सश्ा शी” [सं०] महाशतावरी | बडी शतावरी | 

महाशतावरी--सशा मस्ली० [ सं० ] बडी शत्तावरी । विशेष दे० 
सतावर' 


प्रत्यत 


महाशने 


महाशन--गि? | स* ] अ्रतिभोजी | पेहू | बहत खानेवाला [फी० | 

महाशयो--सझ्या ० [ स० | ?, उच्च झआगयवाला व्यक्ति | महानुभाव । 
महात्मा । सजन | २ समुद्र । 

महाशया--त्ि० उच्चात्मा । २ उदारमना । 

महाशय्या-सज्ञा क्षी? [ स० ] राजाश्ो की शस्या या सिहासन । 

महाशर--सझ्ा ए० | स० | दे० प्रामशर! | 

महाशल्क सज्ञा पु० [ सं० | भिगा मछली | 

महाशार्ा--सज्ञा कली० | उ० | नागवला | गंगेरन | 

महाशाल--सशा पएु० [ स॑ं० ] वह व्यक्ति जिसका निवास या ग्रह 
विशाल हो | महान ग्रृहस्थ को०] । 

महाशालि---सश १० [ म० | एक प्रकार का लवा श्र खूशबृदार 
चावल [को०] । 

महाशासना--सजा पु? [ म० ] १ राजा की श्राज्ञा। २ राजा का 
वह मत्री जो उसकी आज्ञाओ या दानपत्रों श्रादि का प्रचार 
करता हो । ३ उपनिपदो द्वारा व्याख्यात ब्रह्मजान या परमार्थ 
बोध (को ०) || 

महाशासन --वि? महानु या श्रेष्ठ शासतवाला को०। 

महाशिरा--सज्ला पुं० | स० मद्दाशिरस्‌ ] एक प्रकार का सॉँप [को० । 

महाशिव--सज्ञा पु० [ स० ] महादेव । 

महाशिव रात्र- सज्ञा खी० [ स० ] शिवचतुर्दशी | शिवरात्रि [को० | 

महाशीतबतती--सज्षा ख्री० [ स० ] वौद्धों को पाँच महादेवियों मे से 
एक देंवी का नाम | 

महाशीता--सझशा छी० [ स० ] शतमूली । 

महाशीप - सजा पुं० [ सं० | शिव के एक श्रनुचर का नाम । 

महाशील -सजछ्ा पुं” [ सं० ] जनमेजय के एक पुत्र का नाम । 

महाशुडी--सझ खली" | स० मद्दाशुण्डी | हाथीसूड नामक क्षुप । 

महाशुक्ति---सज्ञा र्वी० [ सं॑० ] सीप । मोती की सीप । 

महाशुक्र--शण्ा पुँ० [ स० ] जैनो के अनुसार दसवें स्वर्ग का नाम । 

मसहाशुक्ला--सज्ञा स्ली० [ स० | सरस्वती । 

महाशुशत्र--सजा पु० [ स० ] चाँदो । 

महाशूद्र--सझ्ा पु० [| म० ] १ ऊँचे पदवाला शूद्र | उच्च पदस्थ 
शूद्र । २. ग्वाला । गोप [कोण। 

महाशुद्री--सज्षा ली० [ स० ] गोप को स्त्री । व्वालित कोणु। 

महाशून्य - सा पु० [ सं० | आकाश । 

सहाशोणु--छजा पु० [ सं० ] सोन नंद । 

महाश्मशान--भजशा ३० [ स्न० ] काणी नगरी का एक नाम | 

हाएसा-- सजा पुं० [ सं० सहाश्मन्‌ | कोौमती पत्थर [को०] । 
सहाश्षमणु--सशा पुं० [ स० | भगवान्‌ बुद्ध का एक नाम । 
महाश्रावशिफा- सजा ररी? [ स० ] गोरखमुंडी । 
सहाक्षी--सण सो० [ न० ] बुद्ध की एक घक्ति का नाम 
पर 


श्प्श्श्‌ 


सहासभा 


महांश्रेष्टी- सज्ञा ए० [ सं० भद्दाश्नेष्टित ] बहत उड़ा संठा। उ०-- 
विशासा का विटाह पुएयउ्वन से हृझ्मा था जो साक़ेत के 
महाश्रेष्ठी मिगार का पुत्र था ।--हिंदु० सम्यता, पृ० २४७ । 

भहाश्लकृणा[--सआ सी० [ स्० |] सिक्रता। यालुता | रत कोल । 

महाश्वास--सज्ला पुं० [ म० ] १ एक प्रका/ झइवास रोग। २ बह 
अ्तिम सांस जो मरने के समय चतती हैं। उ० महाएवास 
जिस पुरुष को होय बह तत्काल मरणा हा प्राप्त होब ॥-- 
माघव०, पृ० ६५ 

महा[श्वेता--श्ष क्वी० [ म० ] १ सरस्वती । ? दुर्गा। ३. 
अ्पराजिता । ४ चीनी । शर्करा । 

महापष्ठलो--सझ ख्री० [ स० ] १ दुर्गा । २ सरस्वती फो०।। 

सहाप्रमी--सज्ञा ली? [ स० ] आश्विन मास के शुक्त पक्ष की श्रष्ट्सी । 

महासक्राति--सज्ञा छी० [| न० महास क्रान्ति | 7९ 'मक्राति/। 

सहासख(३--सज्ञा पु० [7० महाशज्| 5? 'महाश्ख | उ०-ासम्प 
शिवदेव महासख वानारनी । दोऊ मिले अवेब साहिब सेवक एक 
से ।--श्र्ध ०, ० २२ । 

महासवबिविग्रह--सशा पुँ? [ स० महासन्धिवप्रह ] परराध्मत्री का 
कार्यालय जहाँ से सच श्रौर संत्र्थ भी समस्या हल की 
जाती है। 

महासंस्कार--सज्ा पु० [ स॑० ] अ्रंत्येष्ठि। दाह सख्कार | उ०-- 
आज नरपति का महासस्कार । उमडने दो लोक पारावार |--- 
साकेत, पृ० १६५॥। 

महासरकारी--सज्ञा पु० [ स० मद्दासस्कारिन्‌ ] एक प्रकार का छद। 
१७ मात्राओ्नों के छदो की सश्ा। 

महासती--सज्ञा ली० [ स० | पअ्न्व॒त पत्ता एवं संच्चरित्र महिला । 
परम साध्वी स्त्री को०) | 

महासत्ता--सजशा क्षी* _[ स० | जैनो के आअउुसार पट विश्वव्यापिती 
सत्ता जिसमे चिएव के समस्त जीवों और पदार्थों की सत्ता 
श्रत्भुक्त है । सबसे तडी और प्रवान सत्ता जो सब प्रकार की 
सत्ताझो का मूत आधार है । 

महासत्ति($/--खजा ली० | म० महाश क्त ] एक जतु जो श्गात से 
भिन्न होता हे। उ०-डॉवी महासत्ति फैंकरइ।-जवी७ 
रासा, पु० ६१॥ 

भहासस्थ--मणा पुँ० [ स० ] बमराज । 

भहासत्त्य--सज्ञा पु6 [ म० महासत््य ] ? कुबेर । २ शाफ्य मुनि। 
३ एक बोधिसत्य का नाम | ७. विशानकाय पञु । बड़े शरीर 
का पशु (को०) । 

महाघप्तत्यँ-- ० १ योग्य | महानू । २ 
न्यायपूर्णा । स्वायाचित [को७, | 

सहासन-+छज्ञा पुं? [ स० ] सिहासन । 

सहासभा-सक्षा पु? [ में? मह + सा ] १ बहुत थढों सभा। 
विशाल समारोह । २ बहत बात रघढन | दान संघ । ३, 


सफेद 


प्रन्यथिर शीक्तयानी | ३ 


सहासमगा 


लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा। उ०--इग्लैंड श्रादि 
देशों फी पालियामेंट श्रादि सहासभाझों में भी कई दल 
रहते हैं |--प्रेमथन ०, भा० २, पृ० २६१ ॥ 

सहासमगा--सच्ञा ली" [ सब महासमझ्ा ] कंगही या कघी नामक 
पौधा । 

महासमर--सज्ञ पुँ० [ सं० ] महान युद्ध | विश्वयुद्ध । 

मद्दाससुद्र---सज्ा पुं० [ स० | बहुत बडा समुद्र | महासागर । 

समहासरो--सज्ञा पृं० | स० ] जग्रत्‌ की रचना जो महाप्रलय के उपरात्त 
फिर से होती है । 

भमहासर्ज--सज्ञ पुं” [ सं० ] कट्हल का वृत्त । 

महासह--सज्ञा पुं० [ सं० ] कुब्जक वृक्ष | कुरकट । वास्पपुष्प कोण । 

सहासहा--सजा सती" [ सं० ] १ मापपर्णी। २ भ्रस्लान वा कुब्जक 
वृक्ष कि० । 

महासांतपनत--सक्ञा पुं० [ सं० महासान्तपत ] एक ब्रत जिनमें पाँच 
दिन तक क्रम से पचगव्य, छठे दिन कुशनल पीकर सातवें दिन 
उपवास फिया जाता है। 

भद्दासाधिविग्नद्दिक---सज्षा पुं० [ 3० भहासान्धिविश्रष्धिक ] प्राचीन 
काल का वह राजकीय भ्रधिकारी या मश्री जो श्रन्य देश से सधि 
और भंगडे की समस्या सुलकमाता था | ३०--महासाधिविग्रहिक । 
साधु । यह वशपरपरागत तुम्हारी ही विद्या है |--स्कद०, 
पृ० १३। 

महासागर--सप्ता एुं० [ स्० ] विशाल समुद्र | जैसे, भारतीय महा- 
सागर, प्रशात महासागर, पश्रादि। 

महासार--सष्षा पुं० [ सं० ] खदिर वृद्ध का एक भेद [को०]। 

महासारथि---सब्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'झरुण! [को०। 

सहासाहस---सश्ना पुं० [ स० |] पअ्रत्यधिक उमग्रता, वलात्कारिता, धृष्टता 
श्र निलजतापूर्णा काम [को०] । 

महासाहसिफ--सज्ञा पुं० [ सं० ] १, चोर | डाकू ) २ वह व्यक्ति 
जो श्त्यत साहसी हो | 

महासिह--सह्ा पु" [०] १ दुर्गादेवी का वाहन सिंह। 
२ शरभ (को०) | 

महासि--सज्ञा ली" [ उ० ] बडी तलवार को" | 

महासिद्धि---सज्ञा खी० [ स० ] महान सिद्धि। एक तात्रिक शक्ति | 
इनकी सख्या ८ कही गई है । 

सहासिधि(9---सज्ञा खी० [ से० मद्दासद्धि ] दे” ध्महासिद्धि | 
उ०--बगर बोहारति भ्रष्ट महासिधि | द्वारे सथिया पूरति नौ 
निधि |--नंद० ग्र०, पृ० ३३१। 

महासिल'--सज्ञा पु? [ श्र० | १ आ्राय। पश्लामदनी। २, राजस्व। 
सालगुजारी । भूमिकर । लगान | 

महासिल(9/---वि० लगान या कर श्रादि वसूल करनेवाला | उ०--- 
काल महासिल साहु का सिर पर पहुँचा भ्राय |--पलट्व०, 
भा० २१, पृ० २७। हैं 

सहासीर---सज्ञा पुं० [ दश० ] एक प्रकार की मछली जो पहाडी नदियों 
मे पाई जाती है श्लौर जिसका मास बहुत श्रच्छा माना जाता है । 


३८४५६ 


महाहिक्का 


महासुख--सज्ञा पुँ० [ ख० | १ शागार। सजावद। २ वुद्धदेव का 
एक नाम | ३ मैँथुन। सभोग (क्ो०) * ७, वज्ययानी बौद्ों 
के श्रनुसार निर्दाण के तीन श्रवयरों में से एक| उ०-- 
निर्वाण के तीन श्रवयत्॒ठहराएं गए, शून्य, विज्ञान श्रौर महा- 
सुख |--दइतिहास, पृ० ११ । 

विशेप--पभ्रज्ञा और उपाय के योग से सुतभ सहवास का यह सुर 

निर्वाण के सुख के समान माना जाता है। इसमे साथक इस 
प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । 

महासुन्न9[--सणा पुँ० [ स्र० महाशून्य ] १९ महाणूर््या | उ०-- 
पारबह्य महासुन्न मंकारा |--कवीर श०, भा० ३, पृ० ७१ । 

महापुर--सश पुँ० [ सं० ] एक दानव का नाम | 

महासुरी--सण स्जी० [ सं० ] दुर्गा । 

महासूक्ष्मा--सण ख्ी? [ सं० | रेत | बालू फ्री. | 

साहासूचि--सज्ञा ली? [ *० ] युद्ध के समय को एक प्रकार की 
व्यूहरचना । 

महासूत--त्षश् पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का वाजा 
जो युद्धक्ञेत मे बजाया जाता था | 

सहासेस--सणा पुँ [ त० ] १ कार्तिकेय। स्वाशिशातिक। २ 
शिव | ३ बहुत बडा या सउसे प्रवान सेनापति | 

महासोपिर--सज्षा पुं० [ स० ] एक प्रकार का राग जनिममे दाँतों के 
ममुढे सड जाते हैं भर मुँह मे से बहुत दुर्गधि ग्राती है । 

विशेप--कहते हैं, जब यह रोग होता है, तव श्रादमी सात 

दिनो के झ्रदर मर जाता है। 

महास्कतथ--सश्ञा पुं० [ सं० महास्प्न्ध | ऊंट। 

महाकस्था--सछा खी० [ स० महास्कन्घा | जामुन का दक्ष 

महास्थली--खज्या ली? [ स० ] पृथ्वी [को०]। 

सहास्तायु--सज्ा पुं० [ उ० ] वह प्रधान ताडी जिसमे से रक्त बहता 
है। इसे कडरा यथा पअ्स्थिववन नाठी कहते है । 

महारपदू--वि० [ स० ] १ ऊंचे पद पर श्रासीन | उदच्मपदस्थ | २ 
शक्तिशाली। वलवान [को०] | 

सहास्मृति--सछ्ा झी० [ स० | दुर्गा । 

महास्वन---सज्ञा पं [ सं० ] एक प्रकार का ढोल जिससे बहुत जोरों 
की झ्रावाज निकलती हो को०)। 

सहाहस--सण ३० [ म० | १ एक प्रकार का हस | २? पिप्णु। 

महाहूनु--सज्ञा पु? [ स० ] १ शिव। २ तक्षुक की जाति का एक 
प्रकार का सांप । ३ एक दानव का नाम । 

महाहविसू---सश पुँ० [ स० महाहथिप्‌ ] घृत | घी [फो० । 

सहाहस्त--सज्ा पु० [ ० | शिव । 

महाहास---सज्चा पु० [ स० ] जोर से ठठाकर हँसना । प्रट्ूहास । 

महाहि--#ँज्ा सक्ला [ स० ] वासुकि नाग | 

महाहिक्फा--सझा छी० [ सं० ] एक प्रकार का हिचकी का रोग 
जिसमे हिचकी श्राने के समय सारा शरीर काँप उद्ता है भौर 


महाहिंमवान, 


मर्र्थान में बेदना हाती हू। उ०-जा टिचिकी मर्मस्थान मे 
पीटा पारती हुई ओर सर्वगान्र की कंपाती हुई सर्वंकाल प्रवृत्त 
होय उसका महाहितका बढ़त हूं ।--मावव ०, पृ० ६३ | 
महाहिसवान--सता (० [ मं० मद्दाइमचत्‌ ] जना के भ्रनुसार दूसरा 
पर्वच्च जो हैमवत प्रोर हरि नाम के दा खटा में विभक्त हे । 
महाह--]झ्य ४० [ स्रं० ] प्रवराह् । दिन का तीसरा पहर ले । 
महाहु(3' [--? | मं" मदद मट्र्वपूर्ण । महानु। मुल्यवानु । 
उ०--बधे रल महाह ।--प्राण ०, पृ० १७१ 
महाहदू--सजा ५० [| स० |) शिव । 
महाहस्व--ण पुं० [ ४० | [ री? मद्दाहस्वा ] जेतराच । काझ । 
महिंए/--प्रव्य० [ (० ] ४8 'मह' । 
महि--सर्य० | हि? ) <९ 'माहि/ । उ०-नते फझाज राज सर्म्ह सुमति 
लिपि करणद सहि झप्पपी ।--३० रा०, २६११। 
महिंजक--सज। पुं० [ ० महिज्जकू ) चूहा । 
महिघक--सेश खो? [ स० सद्दिन्विक | १ चूहा। २. नेवला । 
३ भार उठान का छीवा | सिकटर जिसे बहाँँगी के दोना छोरो 
मे बाबार कहार बाक उठाते है । 
महि--राशा ग्ल* [म०] १ प्रृथ्यी। बरती। २ महिमा । हे महत्ता। 
७ गदरत्तर्व । 
महिका--संथा खो? ] स० ] १. पृथ्वी । धरती | २ दम । बर्फ । 
यो०--महिकाशु ८ चद्रमा । शीताणशु । 
महिसस ७ '--सझय १० [ स० महिंष ] ३० भमहिप!। उ०-महाराज 
दल भेस, पौल जावारणा, पधारे । महिस पच ममत्त समत पोसी 
खसग धार |--रा० 7०, १० ३२१॥ 
गहिसरी--छश की० [?] श्रद्टाईस मायाश्रा के एक छंद का नाम 
जिसने चौदह मापराझ्मा पर यततत होती 6 ॥ 
महिता--।॥ पुँंण [ ल० | १. शिव का घगुप् । पिनातवा । २, हिल | 
३, पूजित [कौ०)॥ 
सहिता--जि२ पूछ्जत । सगानित । ग्रटत [कील । 
महितारीएश-- शा सगे? [ हि० ) ६९ 'महतारी' । उ०--फ्वनि 
मरत्तारी पवा पिता (-भाणा०, १० १२४ । 
महित्व--स्तर ३० | म० ] शक्ति । प्रमुव । गौरय ,झेण । 
महिदास--«< ४०९ [ सं* मादक दास ]) ३९ महीदापा। 
महिदेव--सजा पु | सं० | ब्राह्मण । उ०--आुदेत मरत्पि महिदेवन्ट 
दरटद्ी ।मानस, १॥१३१ । 
महिघर--सज ५ [सण मि +घर | १ २? 'महिषरा। २ शेप- 
भीय | छज-+ा पट चीउ-ु शठासु भा वर सन संचरायर 
घी (मात, २.२६ 
महिनि्णै “जीए [६5] ७ 'मद्ोग' । 3०--ंछि चाइनी जज सिर 
८5 मय पद घारा । ++ से ४०, १० १२४७ । 
शदिना-- «५ ६ [ 77 | भमृत्त । इंच थे ५ । 
मदहिना|--भश ४० [ प्रार माद | मानक दूति। दें? 'मदोना-२। 


ता 


इधश्ऊ सम्यि 


उ०-यों वा म्वेच्ड ने मोपाजदास जउनाईनहिय; शी थी पा 
दरोगा सेन्छ को एस तोनोन के माहना का रत >े नौ 
बावन०, भा० १, १० २४२। 

महिप--सजा पुर [ सं० महीप | राजा । नरेश । २०७ भर 
जई लाभ प्रमुताई ।--माउस, २।२०३ | 

महिपाल(ई!--स|ा ६० [ स॑ंण महि +पाक्ष | ० मेवे | 2०-- 
तहाँ राम रघुबमस मति सुरब महा संरिका -७>ै्वाना) 
२।२६२। 

सहिफर--सज्मा 4० | स० मधुकल | मदु। सदा । 

महितवालु--सुज पूंठ [ रूट माइि-- माल (रूपुप] | सात | पा । 
उ०--ऊुम फगारक मोम पु।ने जा(_नाग गार थी 4 प्र १६४४०४ 
पृ० ७छर । 

भहिमडएछ -+वि* [ हिंए महि +संड ] मात्मधयुक्त। सामा व । 
3०--पार पार कोऊ ने सक्‍्धी है विषयों ह आकर, "वर [वर 
चारन मुनीस महिमट है ।--घतानद, ए० १८२॥ 

महिम(9--ह० पै० | स० महिमा | महत्य । गौरद | ३०-्स चाह 
महिम बरी न जाइ ।---]० रा०, ७६१ | 

महिमा--सजझ्या रूहो० [ स० संद्मिनु ) महत्व । महायस्‍्4॥ थे छ। 
गौरव । 2०-सउ्ही हसा एक सराखा झय बुर मम फ्रा 
कौन उधेषा ।++कजीर सा०, एु० ६५४७ । मे परताव । प्रताप । 
उ०-युन झ्राचरज करद जनि काई। संत पगात आइना ना 
गोई ।--बुलसी (श-द०)।॥ ३. झारामा ब्रादि झ्ाछ प्रथा कं 
सिद्धियों या ऐशयों मे स पचत्ी जिससे सिद्ध बलों अयन 
प्रापको बहुत बडा बना लेता हू । 

यी०--महिमाधघर ८ महिमायन्‌ । 3०--जागी पि्वापर पररिगा- 

घर फिर देखा -न्तुलसी०, पूृ० १३॥। साप्टमा,नयत्त ८ ६? 
महिमावाना । महिमासाशत >गोरवयुक्ता। भद्दपागप८ 
“० माहमावानु | महिनाप्रया ८ माइमायुकत | 

सहिमानछ--स्षश (० [ फ़ा० मेहम/न नई | ६१ *म'पता । उ०-- 
रप्पि ५व दिन राज चद भादर वहूतक्ली। नाजंब कंये संगत 
प्रीति महिमान सु फिन्‍नो | ---५० रा०, ५८१५३ ! 

सहिमानी 3-४ ०? [६० मशइमान कई | 3 ते प्रानटा। 
उ०--महिमानी पठई नूपति सब सथ्य के हैस [६० स्भो, 
पृ० ४३ | 

महिमायान-छश (० [ सेब माइमादव, ] माहंड न पुरुया/गा” एस 
प्रकार के पितृगरणण । हु 

सटि्सिवान --वि९ मरिमादुक्त। प्रतापा | पौर «६7 । कट । 

सहज्न--हइा पुंण [ सं | ४ छव एक पाया प्रबन्8 न्‍्ता गा [- 
दताचाय ने रखा ब.। + सब, दिषप्यु छ्,३। ४ .+ /। 
मारमारर सता । 


माप 


चर 


मदिय--सदा स्थण | मर नहा दे? करा। ए-- + ४१८ 
देते सत्र तु झा बचत खड़ा परदग्गर्न 7॥। +४ » २ 


च्क दमन ्ृ (३7 ( ४] न व 
है दछ5ह देना, पारान पिस्नीर झा द पर 76 +०, 4 ॥ 
यौ०++भाएपल # पृष्ठ अप | ४, २ 5१ ४०-- को 


प्ववपात छुतच भ्ूपांत सदूं बाध्य +>नहे० २७३, (« «२ ॥ 


महियल॑ 


महियल+'-- बच्चा क्री" [ म० महीतल ] दे? मही। उ०--कहि 
महियल वल कितौ, एक ददु हरि धारिय | कहि वासिग वल 
कित्तौ सु फुनि कारे नेता सारिय ।--39० रा०, १॥ ७८० | 


सहियाँ 9 --अव्य० [ स० मध्य, प्रा० मज्क (८ महँ)] मे । उ०--क) 
जती लाज गापाल़ि मेरी । तेती नाहि वच्चू हो! जाकी अ्रवर 
हरत सबन तन हेरी | पति झाते रोप कर मनो महिर्या भीपम 
दई वेद विधि टरी ।--धूर ( शत्द० )। (स) सर्व मिलि गूजा 
हरि की बाहया । जो नहिं लेत उठाइ गीवधन को बाचत ब्रज 
महिययाँ । कोमल कर गिर घरों घोष पर शरद कमल की 
छटियाँ । सूरदास प्रश्ु तुपरे दरण आनद होत ब्रज महिंयाँ ।-- 
सुर (शब्द०) । 
महिया[--सज्षा पु० [ हिं० मद्ददा ] ईख के रस का फेत जो उबाल 
खान पर निकलता है। 
महियाउर[--सज्ष पुं० | £० महद्ठी (>मद्दा )+ चार (८ चावल) | 
मठे में पका हुआ चावल | उ० -माझा महिं महियाउर नावा । 
भीज वबरा नैनू जनु खाबा ।--जायमी (शब्द ०)। 
महिर--सज्ञा पु० [सं० मिध्रि] १ सूर्य ।२ मदार का पौधा (को०)। 
महिरावणु-- सज्ञा पु० [ सं० माहि + रावण ] एक राक्तुस का नाम । 
विशेप--कहते हैं, यह रावण का लठका था श्रौर पाताल में 
रहता था । यह रामचद्र श्रौर लक्ष्मण को लका के शिविर से 
उठाकर पाताल ले गया था। रामचद्र श्रौर लक्ष्मण को हूढते 
हुए हनुमान जो पाताल गए थे झर मह्रिावणश को मारकर 
राम लक्ष्मण को ले थ्राए थे | यह कथा वाल्मीकि रामायण 
श्रौर पुराणा में नही पाई जाती | 


मदह्िलत्(७--सज्ा ल्री० [ सं० मद्दिला | ९ 'महिला!'। उ०--[क ) 
जमुन उत्तरि नावह निकट, मिलिय महिल इन रूप [--१० रा०, 
६११ १४४७ ।( ख ) मिलि महिल सग्रुत सरूप | द्वग श्रप्प 
निरखत भूष |--यू० रा०, ६१। १४६। ( ग ) को महिल को 
वर गेह ।--प० रा०, ६१ | १५४। 

महिला--नब्बा ञ्वी० [ श्र० | १ स्त्री।२ फुलप्रियगु की लता। 
३. रेणुका नामक गवद्रव्य । ४७ कामुक या भदोन्‍्मत्त 
स्त्री (की०) | 

महिला(3!---सज् पुं० [ अ० महल ] महल। उच्च स्थाव। परम 
पद | उ०-तौ यागी महिला देप॑ सहिला नाँही लहिला वो 
महिला |---सुदर ० ग्र ०, मा० १, १० २३५ । 

महिप--सज्जा पु० [ सं० ][ रस्री० महिषी ]१ सैेसा। २ चह राजा 
जिसका श्रभिपेक शास्गानुसार झिया गया हो । ३ एक राक्षस 
का नास जिसे पुराणानुमार दुर्गा देवी न मारा था । 9 एक 
वर्णसकर जाति का नाम जो स्मृतियों मे क्षत्रिय पिता शौर 
तीवरी माता से उत्पन्न कही गई है । ५ एक साम का नाम । 
६ पुगाणानुमार कुश द्वीप क एक पर्वत का नाम | ७ कुश् 
द्वीप के एक वर्ष का नाम । ८५ भागवत के श्रनुसार अनुहाद 
के पुत्र का नाम । ६ निर्क्त के अनुमार देवग़ण का एक भेद 
(४०) । १० मत्स्पपुरासानुमार एक प्रकार की अ्रग्वि (की०)। 


३८५८ 


मही 


महिपकद--सज्ा पु० | मं० महिपकन्द | शक्नातु | मैंसाकद । 

सहिपक--सकज्षा पु० [ स० ] एक वगासार जाति का नाम | 

सहिपब्ती--सझा री? [ स० ] दुर्गा । 

सहिपस्वज्ञ-सज पु० [ खं० | १ बमराज। २ जंतब गाल्लानुगार 
एक अर्तहत का नाम । 

सहिपपाल, सहिपपालक--'थ पु० [ सं० ] भैसा पालनेवाजा [कोण 

सहिपमत्स्य--सज्ा पैं० [ छ० ] एक प्रभार की मछली जी काक्षे रग 
की होती है | इसके मेहर बड़े वडे होते हैं। यह बल वींर्यकारी 
श्रीर दीपन गुगायुक्त मानी जाती है | 

महिपसदिनी--सश। रू? ] सं० ] दुर्गा का एक नाम । 

महिपमस्तक--स्श पु० [ क्ृ० ] एप प्रकार जदहन धान | 

महिपवलल्‍ली--:श भी० [ सं० ] छिरेटा । 

सहिपवहन, सहिपवाहन--सज्ञा पु० [ छ० ] ममराज | 

सहिपाक्ष--|श पुं०[ स्रं० ] भैसा गुग्गुन | 

महिपाज्षक--सशय पुँ० | स० ] मुग्गुल को० । 

महियाद न--सझ पु० [ स० ] स्कद का एय नाम | 

सहिपासुर--शा पु० [ सं० | एक झमुर का नाम जो रभ नामक दैत्य 
फा पुत्र था। 

विशप--कहते हैं, इसकी श्राहुति मैसे की थी और इसे दुर्गाजी 

से मारा या। माकडेय पुराण में इसको सविस्तर कथा 
घिखी है। 

महिपी--सछ्षा ली० [ सं० ] १ मैस। २ रानो, विश्येत्त पटरानी। 
३, सरिध्री। ४७ व्यभिचारिणों स्थी। ५ पत्नी के व्यभिचार 
से प्राप्त सपत्ति। महिपिक (को०) | ६ एक प्रकार की चिडिया | 
७ एक झौपधि का नाम | 

यौं०--महिपीकद । महिपीपाक्ञ रू सैस पालनंवाला। महिपी- 

प्रिया । महिपीस्तभ । 

सहिपीकद--सछ्ा इं० [ सर महिपीकन्द ) एक प्रकार का कद जिसे 
मेसा कद भी कहते ईं। शुन्नालु । 

महिपीप्रिया--सज्ञा पुं० [ ० ] शूली नामक घास | 

महिपेश--8श पुं० [ झ्ं० ]१ महिपासुर | उ०--महामोह महिपेश 
विशाला । राम कथा कालिफा कराला ।--तुमली ( छत्द० )। 
२ यमराज ] उ3०--कह महिपेश वर्हा ले जाओं। चित्रगुपित्रे 
वाहि देखाश्रो ।--विश्वाम ( शब्द० )। 

महिपोत्सगं--सज्ला एु० [ स॑ं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 

महिछ--जि० [ म० |] बहुत बड़ा | 

महिसुता--सज्ञा खो” [ स० | पृथ्वी की पुत्री, सोता को०] | 

महिष्ष(9---सझ्ा पुं० [ स० मद्दिप ] ढे० 'महिपा | 

मसहिसुर--सज्ञा पुं० [ स० ] दे? 'महीसूर! | 3०--सुर महिसुर हरिजन 
अरु गाई | हमरे कुल इनपर न सुराई [--मानस, १६ १७३ | 

मही--सज्ञा क्ली० [ स० ] १ पृथ्वी। २ मिट्टी । ३ झवकाश- 
देश । स्थान | ७ नदी। ४ ज्षुत्र का आघार। ६ सेना । 


गही' ५ 


८४ एक ही फत्या]। € गाय | १० 
टुरहुर । हवद्वेन॥ ११ एणा अंद या नाम सम एक वंधु 
ग्रौर एक गुर मान्ना होती 6€॥। जैस, महा, जगा, नदा 
दुयाद । १२ भर गपत्ति । समान जायदाद (6०) ॥ #३ 
बहुत बंटी सता । विशाल सना (#ो०) । 

मही “सजा रू [सं० मथित, हिं० महमा] मट्ठा । छाछ | 3३०--[) 
तुलसी मुदत टूत भयो मानहू श्रमिय लाए मागत महो ।-तुतसा 
( णब्द० ) (से ) छाटि उन मश्ण के प्रमोजवः वाँच को 
किस्ते गहां | ऐसी छू ह चतुर विवय। पय तजि ।पयत मेरी ।- 
सूर ( शब्द० )। (ग) टूव दी मान मो उच नहों उ्रज 
माौझ | ऐसी चोरों करतु है फिरतु भार श्रर पाक _+ 
लल्लू ( शत्द० )। 

गहाअ्ल(3 --स$ पुं५ | स« महीतलत ] भूमि । पृल्वा । उत्न्ावु 
अ्रहेरों जीक्र न छीड जीोल थाज महाश्रल सार +-शाश०) 
पृ० १३६५। 

महीच्ित्‌ -- सक्षी पुं० [ स० ] राजा । 

महीखडी--सया खता० [ ८श० ] शियलीगरों का एक श्रीजार जिसकी 
घार कुद हाती हू श्रीर जिसमें लबढ़ा का दस्तसा जगा रहता 
है। इससे वर्तत श्रादि खुरचकर साफ ।कए जीते € भीर उनपर 
जिला की जाती है । 

महीज- सराश पुं० [ ल० |] १ प्रदरक । भ्ादी ।२ मगल ग्रट । 
गरकासुर (ओर) । 

महीजा-- सका सखी [ स० ] महीसुता । सीता को०)। 

महीतल-- 4 पु? [ सं० ] पृथ्वी | ससार । 
महीदास--सझ ३० [ सं* ] एसेय प्राह्मण के रचपिता एपं ऋषि गा 
ताम । यह उतरा नामक दासी के पुत्र 4। 
महोदुग--सयथा पु० [ में० ] मिट्टी का किला [झो०|। 
भहीदेच-- सब पु० [ मं० | बाहाण । 
महीधर--सजा पं? [ से ] १. पर्वत) दे बौदोंन झपुसा/ एव 
दबपुश्॒ फा नाम । ३, शेप्ताग | उ०>ध्म करत ग्रात ग्रव 
बढावत । सतति हिल रथ श्ोविंद गायत । सतति उपजत 
ही निशि बानर । साथत तन मन मुक्ति महीघर |-केगय 
( शार८ ) । ४. एए बशिय उत्त यो सलाम जिसमे चौरह यार 
प्रम से लपु भौर मुग झामे ह। यथा, सदा पुसंग गारये, नहीं 
पुमग सारिय, लगाय चिल सीख मातिये सरो। ५, ध्पपसपु 
(पोण) । ६. वेदभाष्य ते एप रचमिता जिनदा भाण्य में गैघर 
साप्य चाभ राह । 

महिध्र--+श ए० [ मे ) ६ मरोघर । पर्येत। ४० ज>ताय संस पढो 
समुख्त मरोध्र झयग प्रचठा के करत मे विदव, हरा प्रशर 
ना )याएू, [८ १४ । 5, यिग्यु पर नाम ,0)॥३ सता 
को सत्या तो साचर शर (*०) 

गद्दीभक-+तएछ $ [ मर ॥ १. मराप्त | ९, एव वा या समर । 

भदादीनॉ-- ते | से संष्ठाका भीन (४४% लोग ) ] ६ स्मितो 
मादा शा पेगा बुत दो भम हो । (दा दा उ ट । परत । 


७. भु5 | गमूह । 


१७ 


४४६ 


पता 


“पम | जग, गे, ताथा, मरोीम वार, में '॥ हा, छारी। 


से मे अलर ६॥ 


«४ लगा झा 9" थे राव मे दीन ४ 
जय बत बम मोद्या व बारात | में [॥ वसा | सं 
भतीदे वपद्ा मेंतने उगाई) मेगा "5.5 
मत, रे आनने बाल पे, पते जया 
धान सुहाग उराज नए मुदु वर7 पाहएम्म+। 
सारा मताव सी खान दिजाय खत ट. प्र घता।ओ । 
पर शान माही ।गग सुत सगे वर मंदी 4 यु का साई 


मना८रद।प (शम्द०)॥ 


“09 «+ ” ४६ 
॥। ५ 7५ | ६ ॥ 


आओ 


गुशा०--गद्याम क्राप रू पे वाल जिया पर में पते राखबादा सार 
क्षौगा गाने का ग्राप्श्यछात पडता 74 7, क्ताआ, «त ज़ारा, 
सूची यम ्या।३। 
३ जो प्‌ त्‌ बल या ऊचा वा त्तज न ह8]। 4॥87॥ व ॥ ७२॥ 
वबिशप-:म श्र मे यह जद धाव ये सर #6| «] 
ग्राता है। 
महीन--स ॥ ४० [ +० | राजा । 
महोना--स॥ पर [ स० मास या भा , भि- फ़रछ माष्द | 4 वात 
फ्ो एक्र महुमारग जो वबय + बार-वें खत त परापर दख्वा » । 


£ 


विशेष--बह सराधारणतया नास दव दा दाता है । था वाई रद 
महीने इससे झ्धिता झर पूल भा हले #। झआखय व गारत- 
वप मे ॥ई प्रतार वे महीने प्रयाता दी सारपा भोर 
अ्ग्रेजी | दी या हिंदी मटीन चार प्रवार के कीत ६>_सौर 
मास चादर मास, नक्षत मास कौर साथ माप [ विताश। 
ये ।लप देखा मास! )। धाबी माता एवं द्रकार शा चांद 
मास |» जो मुकत दद्वताया से प्रास्भ उता 7। झगरजा 
महीना सार मास वा एवं भेद 7 जिसमें मंफ्ास से सगाना 
वही छरजता कियु प्रयेश मं व दमवजदा (छा टू। जा 


वाल प्रच्जन था चाट पंप में, उसे सौर व था बरारर 
परने के ला जोड़ा जाता है, उस ७४ लव है, प्रौर 


यद गदह याज एश महा को आता *, "॥ व 
होता था इरतमा+ वर हैं ६ 5 अवबाओ )3: |ुगो सं 
में प्रात वासरे बस चतमसाय लोवा है प्रीर उप सझथ ये मे 
घारग मद ने शापर चरह परशन 7 , | प्र" यम 
प्राम सोच वर्ष दाद गाव दिल आय यम वाया पर 
परया महानो झ प्रयास सोर पध हू गह विज ४ किई 
जीद् पा झाज बता छोथ जला, 


सार पर्ष से सम णा मे विज पार पा शान ० | 


ल्ह्ब 
# ४-7 ५ । इरददब पे 


महानी के नाम एऐ प्रावर 
सन्द्रत द्टि 
च््प *ै 
बाय प्रर्क् 
्छ घट 
।22७२ ६8 श्म्दूण 
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मंहीनांर्थ 
श्राश्चिन कुआर, प्रासीज या आसो 
कातिक कातिक 
मार्गशीर्ष अगहन या मंगसर 
पौष पूस 
म्राघ माघ या माह 
फाल्युन फागुन 


अरवी महीनो के नाम इस प्रकार हँ--मुहर्रम, सफर, रची उल्‌ 
प्रव्वल, जमादि उल्‌ अव्वल, रवी उस्‌ सानी, रज्जव, शाबान, 
रमजान, शौवाल, जीफाद, जिलहिज्ज। अश्रंगरेजी महीनों 
के नाम इस प्रकार हैं--जनवरी, फरवरी, मार्च, श्रप्रेल, मई, 
जून, जुलाई, श्रगस्त, सितवर, अक्टूबर, नववर, दिसवर | 
२ वह वेतन जो महीना मर काम करने के बदले मे काम करनेवाले 
को मिले । मासिक वेतन | दरमाहा। ३ छ्थियो का रजीवर्म या 
मासिक धर्म । 
मुहा*--मदीने से होना > ख्रियो का रजस्वला होना । रजोघर्म 
स हाना । 
महीनाथ--सज्जा पु० [ स० ] नरेश । राजा कोण | 
महीप--सज्ञा पु" [ स० | राजा । उ०--महा महीव भए पसु शभ्राई। 
“मानस; १२८३ | 
महीपति--सज्ञा (० [ २० ] राजा | उ०--सुनहु महीपत्ति मुकुट मनि 
तुम्ह सम धन्य न कोठ ।-मानस, १।२६१ | 
महीपाल--सज्ञा पु० [ स० ] राजा । 
महीपुत्न-- संज्ञा पुं० [ स० ] मगलग्रह | 
महीपुत्नी--सज्चा ली" | स० ] सीता [कोण । 
महीप्रकप - संज्ञा पु० [ स० मद्दीप्रकस्प |] भूडोल | भूकप कोण । 
महीप्ररोह--सज्ञा पु० [ स० | वृक्त । 
महीप्राचीर--सशा पुं" [ स० ] समुद्र । 
महीप्रावर--संझ्ा पुं० [ स० | समुद्र । 
मही सतो-सझा ४० [ स० महीभर्त ] | ली" महसभन्नीं ] महीप । 
राजा | महीपत्ति । 
महीभुक्‌-सच्चा ० | स० | राजा । 
महीभुजू--सच् पुं० | स० ] राजा। 
महीम्रत्‌ू--सश पुं० [ स० ] १ राजा। २ पर्वत। 
महीसडल--सज्ञा पु० [ सं० सहीमरडत्ष | पृथ्वी | मूमइल | 
महीस--संझ्य पुं० | देश० ] एक प्रकार का गन्ना । 
विशेप-यह पीलापन लिए हरे रग का होता है। इसे पूने का 
पौढा भी कहते हैं । 
सहीसय--वि? [ स० ] मृत्तिकानिर्भित | मृत्तिकामय [को०] | 


सहीमान() --सज्ञा पु० [ स० सहीयान्‌ ] विशाल | दे” 'महीयात' | 
उ०--प्रगटि पुरातन खडना, महीमान सुख मंडना |--दादू ०, 
पृ० ४४५ | 


“- मेद्दीसुग--खजा पुं० [| स० | एक प्रकार का जंतु । 
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महीयस्‌ू-- ३ [ मं? ] [ वि० क्लौ० सद्दीयसी ] वहुत वढा | महान । 
२ बलवानु (को०) | 

सहीयान---वि”? [ स० मद्दीयध्‌ (> मद्दीयान )) १ अपेक्षाकृत बडा । 
वडा । विशाल | २ णक्तिणशाती। यलयान | उ०-्लोहित 
लोचन रावण मद मोचन महीयान |--अ्परा, पू० ३० | 

महोरा--सज्ञा स्ी* [ हिं० मदह्दी | १ वह तलझंठ जो मक्खन तपाने 
से नीचे वैठ जाती है। उ०--प्रह्म में जगत ग्रह ऐसी विधि 
देखियत जैसी विधि देखियत फ़ूवरी महीर मैं |--सुदर० ग्र०, 
भा० २, पृ० ६५०। २ मट्ठे में पकाया हुआ चावत। 
मह्ठे को बनी खीर । 

महीरणु--सझा पु० [ स० | पुराणानुसार धर्म के एक पुत्र का नाम । 
यह विश्वेदवा के झतर्भूत है | 

सहीरावशु--सझ्ञा पुं० [ सं॑० | अ्रदुभुत रामायण के शनुसार रावण 
फे एक पुत्र का नाम । विशेष ढे? 'महिरावणा/ । 

महीरिपय(9!--सझा पुं० [ स० महर्षि ] महथि। महानु ऋषि। 
उ०--तिन पुच्छिय बत्त महीरिपय ।--प० रा०,१६।५८। 

मद्दीसृह-- साथ पुं० [ स्र० ] वृक्ष। पेड) उ०--विशीर्ण डाजियाँ 
महीरुहो की हृूटने लगे | णमा की मझाजरें व ठफ़्करो से फूठने 
लगी ।--सामवेनी, पृ० ७६ | 

महीलता--सज्ञा ली? [ स॑० | केचुग्रा । 

महीला--सण ख्री० [ सं० ] झ्रौरत | नारी | महिला [को०। 

महीश--सझ्ा पु० [ स० | राजा । 

महीस(9'--सशा पु? [ ख० भद्दीश ] दे” 'महीश” | उ०--जौ जगदीस 
तो श्रति भलो, जी महीस ती भाग । तुलसी चाहत जनम भरि 
रामचरन शभनुराग ।--तुलसी ग्र ०, पृ० ६३। 

सहीसुत--सज्ञा (० [ ख० |] १ मगल ग्रह | २ नरकासुर (को०)। 

महीसुता--स्ा ख्री० [ सं० | सीता [को०]। 

महीसुर--सच्जा पुं० [ श्ष० | ब्राह्मण । उ०--तदपि महीसुर साप बस 
भार सकल अघ रूप ।-- मानस, १४१७६ । 

महीसू नु-सज्ञा पु० [ सं० ] १ मगलग्रह | २ ने? 'महीसुत' । 

महूँ(2--अव्य० [ हि० | दे? 'महेँ। उ०---मद महु प्रथम लोक जग 
जासू [--मानस, १।१८० ॥ 

महु(3$'--सश्ा पुँ० [ स्त॑ं० सधु, प्रा० महु ] १ दे” मघु!। २ मधु का 
छत्ता (लाकज्षृु०) । उ०--महु त।ज चलत मुहाल अन्य तरु साप 
लगन कहूँ ।--9 ० रा०, ७।२३ । 

सहुझआर--सच्चा खी० [ स० मूक, प्रा० महुआ, हिं० महुआ | १ वह 
भेड जिमका ऊने कालापन लिए लाल रग का होता है। २. 

हू रोटी जो महुआ मिलाकर पकाई गई हो । 

सहुझअर--सल्छा पु० [ स० सछुकर, प्र० महुझ्नर ] १ एक प्रकार का 

वाजा जिसे तुमडी या तुबी भी कहते है । 
विशष -यह कडवी पतलो तुवी का होता है जिममे दोवा ओर दो 

नालर्या लगी होतो हँ। एक आर को नला को मुँह भे लगाकर 
झौर दूसरी श्र की नली की छुद पर उगलियां रखकर इसे 


महुश्नर' 


बजाते हैं। प्राय मदारी लोग साँपो को मस्त करने के लिये 
इसे वजाते हैँ । 

२ एक प्रकार का इद्गजाल का खेल जो महुश्रर बजाकर किया 
जाता है| 


विशेप--इसमे दो प्रतिद्व द्वी खेलाडी होते हैं जिनमें से प्रत्येक 
म/अर वजाकर दूसरे को मूछित भ्रथवा चलने फिरने मे प्रसमर्थ 
करने का प्रयत्न करता है । 


महुअर(3['---सज्ञा पुं० [स० सधुकर| [स्ली” महुश्ररि, महुश्नरी | श्रमर । 
दे० धसघुकर' | उ०--मग्रनरदपाण विमुद्ध महुअ्ऋर सह मानस 
मोहिया |--कीति०, पृ० २६। 


सहुअरि--सज्ञा खी” [ हिं० महुअर ] दे? 'महश्र” | उ०--औौर खेल 
खेलत छबि पावत | महुशञ्नरि वेनू बजावत गावत ॥--नद० 
ग्र०, पू० २५६ | 

भहुअरी+उक्षा स्री० [ हिं० महुशा ] वह रोटी जो आटे मे महुओ 
मिलाकर बनाई जाती है। 


महुआँ--सज्ञा पुं० | स० मधूक, प्रा० महुत्र ] एक प्रकार का वृक्ष जो 
भारतवर्ष के सभी भागों मे होता है श्रौर पहाडो पर तीन 
हजार फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है। 


विशेप--इसको पत्तियाँ पाँच सात श्रयुल चौडो, दस बारह भ्रगुल 
लवी और दोनों श्रोर नुकीली होती हैँ । पत्तियों का ऊपरी 
भाग हलके रग का भ्रौर पीठ भूरे रग की होती है। हिमालय 
की तराई तथा पजाव के श्मतिरिक्त सारे उत्तरीय भारत तया 
दक्षिण मे इसके जगल पाए जाते हैं जिनमे वह स्वच्छद रूप से 
उगता है। पर पजाब में यह सिवाय वागो के, जहाँ लोग इसे 
लगाते हैं, श्रौर कहीं नही पाया जाता । इसका पेड ऊंचा और 
छतनार होता है श्रौर डालियाँ चारो शोर फैलती हैं। यह पेड 
तीस चालीस हाथ ऊंचा होता है श्रौर सब प्रकार की भूमि 
पर होता है। इसके फूल, फल) बीज, लकडी सभी चीजें काम 
में श्राती है। इसका पेड वीस पचीस वर्ष मे फूलने श्रौर फलने 
लगता और सँकडो वर्ष तक फूलता फलता है। इसकी पत्तियाँ 
फूलने के पहले फागुन चत मे कड जाती है। पत्तियों के कडने 
पर इसकी डालियो के सिरो पर कलियो के ग्रुच्छे निकलने 
लगते हैं जो कूँची के श्राकार के होते है। इसे महुए का 
कुचियाना कहते है । कलियाँ बढती जाती है श्र उनके खिलने 
पर कोश के श्राकार का सफेद फूल निकलता है जो गुदारा 
झौर दोनो ग्रोर खुला हुआ होता है और जिसके भीतर जीरे 
होते हैं। यही फूल खाने के काम मे श्राता है श्रौर महुआा 
हलाता है। महुए का फूल वीस बाइस दिन तक लगातार 
टपकता है। मह॒ए के फूल में चीनी का प्राय आधा श्रश होता 
है, इसी स पशु, पक्षी और मनुष्य सब इसे चाव से खाते है । 
इसके रस में विशेषता यह होती है कि उसमे रोटियाँ पुरी की 
भाँति पकाई जा सकती हैं। इसका प्रयोग हरे झौर सुखे दोनो 
रूपो मे होता है। हरे महुए के फूल को कुचलकर रस निकाल- 
कर पूरियाँ पकाई जाती है और पीसकर उसे प्राठे मे मिलाकर 
रोदियाँ बनाते हैं जिन्हें महुझरी” कहते है। सुखे महुए को 


३८६९ 
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भूनकर उसमे पियार, पोस्ते के दाने श्रादि मिलाकर कूटते है । 
इस रूप मे इसे लाटा कहते हैं। इसे भिगोकर शऔर पीसकर 
भाटे से मिलाकर 'महुश्ररी” बनाई जाती है। हरे शभ्ौर सूखे 
महुए लोग भूनकर भी खाते हैं। गरीबो के लिये यह बडा ही 
उपयोगी होता है। यह गौग्यो, भैंसो को भी खिलाया जाता है 
जिससे वे मोटी होती है और उनका दूध बढता है। इसस 
शराब भी खीची जाती है। महुए की शराब को सस्कत मे 
माध्वी! शौर श्राजकल के गंवार “ठरर कहते है। महुए का 
फूल बहुत दिनों तक रहता है श्र बिगडता नहीं । इसका फल 
परवल के श्राकार का होता है श्र कलेंदी कहलाता है। इसे 
छील उबालकर और बीज निकालकर तरकारी भो बनाई 
जाता है। इसके बीच मे एक वीज होता है जिससे तेल 
निकलता है। व॑द्यक में महुए क॑ फूल को मघुर, शीतल, धातु- 
वर्घक तथा दाह, पित्त और वात का नाशक, हृदय को हितकर 
झौर भारी लिखा है। इसके फल को शीतल, शुक्रजनक, घातु 
झौर वलवधेक, वात, पित्त, तृषा, दाह, श्वास, क्षयी श्रादि को 
दूर करनेवाला माना है। छाल रक्तपित्तनाशक भ्रौर क्रणशोवक 
मानी जाती हैं। इसके तेल को कफ, पित्त और दाहनाशक और 
सार को भूत-वाथा-निवारक लिखा है । 
प्रयो०--मधूक । सधुष्ठील | मधुखचा | मधुपुप | 

माधव । वानप्रस्थ । मध्वग । तीक्ष्यसार | महान्रुम । 


सहुआ---सज्ञ स्री० महुए की बनी शराव | उ०--शोर, हँसी, हुल्लड, 
हडदग, घमक रहा थाग्डाग मृदग । मार पीट बकवास, भडप 
मे, रग दिखाती महुझा भग | यह चमार चौदस का ढंग | 
ग्राम्या, पृ० ७६ । 

महुआ दद्दी--सक्ञा पुं० [ हि. महना +दृष्दी ] वह दही जिसमे से 
मथकर मक्खन निकाल लिया गया हो | मखनिया दही | 

महुआरी--सज्ञा स्री० [ हि० महुझ्ना + बारी | महुए का जगल । 

सहुकम (७)--वि० [ श्र० मुहृकम ] दे० 'मुहकम” | उ०---जग मरजादा 
में रहे ते महुकम लूटे +सुदर० ग्र०, भा० २, पृ० 5९१६। 

सहुमास (४--सच्चा पुं० | स० सघुमास ] टै० मघुमास! | उ०-- 
तम्‌ महुमासहि पढम पण्ख पचमी कहिश्रजे ।--की लि०, पु० १६ । 

महुर(७'--सज्ञा पु० [ श्र० मुह ] दे? 'मोहर-३! | उ०--हरिसिद्ध जाइ 
कीनौ प्रनाम | दुअ सहस महुर दुज दिन्न दाम |- पु० 
रा०, ६१ । €८५। 

महुरत($'--च्या एु७ [ स० मुहूर्त ] दे० भमुहूर्त! । उ०--ले मुहरत 
चाल्योक तिरि ठाई। चिह्-ुँ पड जोवज्यों भूपति राय |-- 
बी० रासो०, पृ० ७। 

सहुरि(3--सज्ञा क्लौ० [ हिं० महुश्नरि ] दे० पसहझ्चरर । उ०--तिन मैं 
परम सुहावनी हो महुरि, वॉँसुरी चग |-- नद« ग्र०, पृु० ३८३ | 


रो अपुपप | 


महुद्दयो--सज्ा पुं० [ स० मह्दोत्सव भा० महुस्सव, महूसव, महोच्छुव, 
मि० प० मद्दोछ्ठा ] महोत्मव | उ०--कथा कोरतन मगन 
महुर्झो करि सतन वीर | कबहु न काज विगरे नर तेसे सृत॒ 
सत कहे कवीर |--कबीर (शब्द०) | 


सहुत्त 


महल(5'--ऊण १० [ अ० महल ] *० महल! | उ०-रचि महल मधु- 

रिति मधृरय अम छूडि मद्वि सू पिथ्यथय प्ृ० रा०,५६ । २२। 
मह॒ला[--गि7 [ हि. महुश्रा | [ छी० महु ] महुए के रग का | 

विशेप- इस शब्द का प्रयोग प्राय बैलो, गौओं श्रादि के सवध में 


होता है । 
महुला--सश पु० वह बैल जिसके शरीर पर लाल और काले रग के 
वाल हो | 
विशेष--ऐसा बैल निकम्मा समझा जाता है। 
महुव (४---सब्चा पु० [| ख० मघूक ] ”? “महुआ” उ०--कोइ श्रंविलि 


कोइ महुद खज़ुरी--जायसी ग्र ० ( गुप्त ), पृ० २४७ ) 

मह॒वरि(9,- सज्ञा स्जी० [ हिं> महझर | महुझर नाम का बाजा। 
तूंबडी | 3उ०--मैं कंत तोरधों हार नौसर को । मोती वगरि रहे 
सब बन में गयो कान की तरकों। ए झवगुन जो मरत गोकुल 
में तिलक दिए केसरि को । ढीट गरुवाल दही मे माते ओढ़न हारि 
कमरि को । जाई पुकार जसुमति झ्ञागे कहत जु मोहन लरिको | 
सर श्याम जानी चतुराई जेहि श्रश्यास महुवरि को |-- 
सूर [ जत्द० ) 

मह॒वा-सश्ञा पु? [ स० मधूछ ] 7० न्महुओ । 

महूख--सज्ञा पुँ० | स० सधूक ] १ महुझा। 3०--(क) छिनक छुवीले 
लाल वह जौ लगि नहिं वत्तराय | ऊख महूख पियूख की तौ लगि 
भूल न जाय |--विहारी (शब्द० )।( ख ) ऊख रस केतकु 
महूल रस मीठों है पियूखहु की पैली धाहे जाकों निधराइए |-- 
( शव्द० ) ( ग॑ ) कहाँ ऊख्ल महूख में एतो मिठास पियुख हूँ ता 
हरिश्रौष हहे । जितो चारुता कोमलता सुकुमारता माघुरता 
शवरा मे अहै ।--हरिआ्रौव (शब्द०) | २ मधु | शहद | उ०-- 
महुवा मिश्री दूब घृत अति भिगार रस मिष्ट। ऊख, महुख, 
पियृवव शने ऊंसव साथों इष्ठ |-कशब ग्र०, भा० १, पृ० 
१२५। ३ जठोमघु | मुलेठो । 

सहूस[--सझ्ञा पु० [ अर० सुद्दिम्म | युद्ध। चढाई। उ०--दिगविजय 
काज महूत्र को, शभ्ारे देव देवव धूप की ।--पदुवाकर ग्र ०, 


पर ६ 
महूमह।$|--अ्रव्य० [| स० मुद्द मु | वार वाह | पु जता | 
मुहुमुंह | 3० प्यारे नटनागर के अ्रतर सम को पाय मोहि 


का सत्तावत है विरहा महू महू +-+तठ ०, पृ० ६२। 

महूरतः3--चडा पृ० | स० मुहूतत ] १२ क्षुणा या २ दढ का समय | 
दे? 'मुहुत! । उ०--तागो मिलता खान सूं, एक महूरत बेर |-- 
रा०६०, पु० 3२७ | 

महूरति(छए/--सशा पुं० [ हिं० ] नै? 'मुहर्त! । उन्‍--धरती श्रवर ना हता 
कौन वा पडित पास। कौन महूरत थापिया चाँद सुर श्राकास ॥- 
क्ब्रीर ( शत्द० )। 

महेद्र->5ग सु? [ स॑० महेन्द्र ] १ किणु (२ इद्र । ३ भारतवर्ष के 
एक पर्वत का नाम जो सात कुलपर्वतों मे गिना जाता है। 
महठाचन । 


सी०--महेंद्रकदुज्ञी एव प्रकार का केला । महेंड्नगरी, 
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भहेल 
महेंद्र पुरी - भ्रमरावती | इद्र की नगरी | महेंठमश्री ८ वृहस्प 
का नाम | महेंद्रवारुणी | महेंद्रवाह > ऐरावत हाथी | 
महेंद्रतगरी- सज्ञा ली० [ महेन्द्रनमरी ] श्रमरावती । 
महेंद्रव(3१--सज्ञा पुँ० [ स० महेन्द्र | दे? "महेंद्र | उ०-तिन 
उपमा कृबि चंद करी । मनौ मेघ महेद्रव बीज मरी |-- 
रा०, २५। *रे३ । 
सहेद्रवारुणी--सज्जा लो” [ स० महेन्द्रवारुणी | बडी इद्रायण | 
महेंद्राल--सज्ञा ख्री० [ हिं० भहेस्र+श्रलि ] गुजरात की महें: 
नामक नदी का नाम | 
महेंद्री--सझ्ठा खी० [ स० महेन्द्री | एक नदी का नाम जो गुजरात 
बहती है । इमे महेद्राल भी कहते हैं । 
महेंर[[- सज्ञा पु० [ हिं० सद्दी + एर (प्त्य०) | ?* महेरा! । 
महेर--सज्ञा पुं० [ देश० ] भंगडा | बखेडा | 

मुहा०--किसी वात या काम में महेंर डालना (१) श्रडच 
डालना । बखेडा खड़ा करना । (२) देर लगाना ) 

महरौ--सक्ञ स्री० [ हि? ] 2० नमहेरी'। 

महेरणा--ज्ञा ल्री० [ सं० ] शल्लकी का वृक्ष कोण । 

महेरा--सज्ञा ० [ हि. मह्दी +एरा (प्रत्य०) ] [ री" महेर, महे 
मद्देरी ] एक प्रवार का व्यजन जो दही मे चावल पकाव 
बनाया जाता है। महेला । महेरी । भहेर | 

विशेप--मह दो प्रकार का होता है--म्ललोना श्र मीठा । सलो 
में हल्दी, राई आदि मसाले डाले जाते हैं भ्रौर मीठे 
गुड पडता है । 

२ एक मोज्य पदार्थ जो खेसारी के झाटे को दही मे उवालने 
बनता है। ३ मही | मठा | 3०--जस घिउ होइ जराइ 
तस जिउ निरमल होइ। महै महेरा दूरि कर भोग करे सु 
सोइ ([-- जायसी ( शब्द० ) | 

महरा - सज्ञा पुं० [ सें० साप+ हिंए एरा ] है? 'महेला! । 
सहेंरि--सज्ञा की० [ हिं० मद्देर या मही ] महेरा नामक खाद्य पदार्थ 
उ०--भोजन भयों भावत्ती मोहन। तातोइ जेईं जाहु 
गोहन | सीर खाड खाँचरी संवारी | मधुर महेरि सो गोप 
प्यारी |--स्तुर (शब्द०) | 
महरी'--नज्षा ली? [ हिं० महेरा ] ' उब्राली हुई ज्वार जिसे लो: 
नमक भिर्च से खाते हैं। (२ मठे मे उवालों हुईं ज्वार ज॑ 
मीठी या नमकीन होती है। 
महेंरी--वि" [ हि? सहेर ] श्रट्वन डालनेबाला | वखेडा खंड 
करनेवाला | 
महेरुह (9!--सझा पुं० [ प० महीरुद्द ] टै" “महीरुह | उ०-गों 
खाइ दूर में परा | सुख आनद महेंगह हरा ।+इद्रा ०, ए० ८५ 
महेला - उड्डा पुं० [ स० माष ] पशुशो को खिलाने का एक पदार्थ 
[विशेप--यह चने, उर्द, मोठ भ्रादि को उवालकर और उसमे गुड 
घो झ्रादि डालकर बवाया जाता है। इसके खिलाने से धोडे 
बैल आदि पुष्ट होते हैं शोर गौएँ मैंसे झादि श्रधिक दूब देती है 


महं जा 


महेला--सज्ञा ली० [ स० | स्त्री ०] । 
महेलिका-- सज्ञा खी० [ स० ] ?० 'महेला”' [कोण । 
महेश--सा पु० [ सें० ] १ महादेव | शिव । २ ईश्वर । 
महेशबधु- सज्ञा (५ [ मं० महेशबन्धु ] वेल । विल्व । 
महेशसखा -सज्ञा पु० [ सं* ] कुबेर का एक नाम [को० । 
महेशान--सन्ला पु० [ स॑ं० मसद्दा + ईशान ] [ ञ्ी० महेशानी ] शिव | 
महेशानी--सज्ञा क्वी० [ सं० ] दुर्गा । 
महेशी(3'--सज्ञा ली० [ स० महेश्वरी ] महेश्वरी । पार्वती । 
महंशुर/3--सजा पु० [ स० महेश्वर ] दे? ध्महेश्वर' | उ०--मैं तोहि 
कँसे बिसरू देवा ब्रह्मा विश्नु महेशुर ईशा ते भी बछै सेवा ।--- 
दरिया ० वानी, पृ० ५० | 
महृंश्वर--सच्ना पु० [ स० ] [ स््री० महेश्वरी | १, महादेव | शकर । 
शिव । २ ईश्वर । परमेश्वर । ३ सफेद मदार। ४७ सोना । 
स्वर्ण । 
महेश्वरी--मछ्छ/ खी० [ स्र० ] पार्वती । 
मह्पुवि--वि० [ स० ] बडा घलुर्धारी। 
महंष्वास--वि? [ स० ] बडा धनुर्वारी । श्रेष्ठ योद्धा । 
महस(छ--सज्ञा पु० [ स० महेश ] दे? महेश” | उ०--गई समीप 
महेस तब हँसि पुछी कुसलात ।--मानस, १।५४५॥ 
महसिया-सशा पुं० [हिं० महेश ] एक प्रकार का उत्तम 
अगहनी थान | 
मह सी(9|--उच्चा स्री० [ स० महेश + हिं० ई (प्रत्य०) | महेश्वरी । 
पार्वती । उ०--हिय महेस जौ कहैँ महेसी | कित सिर नार्वहिं 
ए परदेसी | --जायसी (शब्द०) । 
महं सुर (3--सच्चा पुं० [ स० महेश्वर ] महेश्वर। शिव । २ माहेंप्वर 
नामक शैव संप्रदाय । उ०--कोई सु महेसुर जग़म जती। 
कोइ एक परखे देवी सती ।--जायसी (शब्द०) | 
महे(छ--अरव्य० [ हि० ] <० 'मह”। उ०--तजर महे सबकी पड 
कोऊ देखे नाहि ।-पलटू०, १० ४४ | 
महैकोहिए--सज्ला पु० [ स० ] वह श्राद्ध जो मरने के बाद पहले पहल 
श्रणौच के श्रत में मृत प्राणी के उदह्दं श्य से किया जाता है । 
महैतरेय--सल्ला पु० [ ० ] ऐतरेय उपनिपद्‌ । 
सहेरड--सज्ञा पु० [ स० महा + एरुणएड ] एक प्रकार का बडा रेंड 
जिसके बीज भी बडे होते हैं । 
महेला--सछा ली? [ स० ] बडी इलायची । 
महोंड[[--सप्चा पुं० [ हिं० ] १ दे” 'मोहडा!। उ०--और महोंडे 
श्रा्गें भ्रस्तो विस्त श्रभक्षामक्षु धरयो है ।--दो सौ वावन०, 
भा० १, पृ० ३३० | २ मुख । मुहँ | उ०--पाछें वा चुगली 
करनेवारे को महोडो स्थाम होइ गयों |--दो सौ वाबन०, 
भा० १,ए० १३१॥ 
सहोक--सशा पुं० [ स० मधूक, ह० म्होख, मद्दोखा ] <० 'महोखा'। 
८-१२ 


रेपद्रे 


'महोत्सव 


महोत्ष--सज्ञा पु० [ सं” ] बडा वल। 

महोख--सख्चा ५० [ स० मधूक ] दे? महोसखा'। उ०--(क) हारिल 
शब्द महोख सुहाग । काग कुराहर करहि सोप्मावा ।--जायसी 
(शव्द०) । (ख) कूजत पिक मानों गज माते | ढेंक महोख ऊंट 
विसराते |--तुलसी ( शब्द० )। 

महोखा--सज्ष पुं० [ मं० मघूक; प्रा० सहूक ] एक प्रकार का पक्षी 
जो कौए के बराबर होता है और भारतवर्ष मे, विशेषकर 
उत्तरी भारत मे काडियो श्ौर वंसवाडियो मे मिलता है। 

विशेप--इसकी चोच, पैर और पूंछ काली, आँगवें लाल और सिर, 

गला और डेैने खैरे रग के या लाल होते हैं। यह भाडियो के 
श्रास पास रहता है श्रौर कोडे मकोडे खाता है । यह बहुत तेज 
दौड सकता है, पर बहुत दूर तक नहीं उड सकता। इसकी 
बोली बहुत तेज होती है और यह बहुत देर तक लगातार 
बोलता है । 

महोगनी--सज्ञा पुं० [ श्र० ] भारत, मध्य श्रमेरिका श्रौर मैक्सिको 
श्रादि मे होनेवाला एक प्रकार का बहुत बडा पेड जो सदा हरा 
रहता है । 

विशेंप---इसकी लकडी कुछ जवाई लिए भूर रग को, बहुत ही 

हृढ भौर टिकाऊ होती है और उसपर वानिश बहुत खिलती 
है। यह लकडढी बहुत महंगी विकती है श्रौर प्राय भेजें, कुसियाँ 
झौर सजावट के दूसरे सामान बनान॑ के काम मे थ्ाती है। 

महोच्छुव(9'---सज्ञा पु० [ स० महोत्सव, आ० महोच्छ्व ] वडा 
उत्सव | महोत्सव | उ०--मरना भला विदेस का जहेँ श्रपना 
नहिं कोय | जीव जतु भोजन करें सहज महोच्छव होय +--- 
कवीर (शब्द०) | 

महोच्छी(9--सछ्या पु० [ स० महोत्खव, प्रा० मद्दोच्छुब ] दे” 'महों- 
त्सव! | उ०--फक्रियो सो महोच्छो, ज्ञाति विप्रन को न्योता 
दियो |--भक्तमाल (श्री०), पृ० ३६८ | 

महोछव (3--सज्ञा पु० [ स० मद्दोत्सव, प्रा० मद्दोच्छुव ] दे” महो- 
त्सव! | उ०--कथा कीरतन मंगल महोझछिव, कर साधन को 
भीर |--कबवीर श०, भा० २, पृ० १०६। 

महोछा--सज्जा पुं० [ स० महोत्सव ] १ <० 'महोच्छव' | २ | खत्नियो 
मे होनेवाला उनके एक प्रसिद्ध महात्मा (वाया लालू जसराय) 
का पूजन जो श्लावण मास के कृष्ण पक्त में होता है । 

सहोटिका--सज्ा क्ी० [ स० ] बृहती । कया । 

महोटी--सछ्या स्री० [ स० ] बृहतो । कटैया | 

सहोती--रज्ा खी० [ हि० सहुआ ] महुए का फल । कर्तोंदी । गुलेंदा | 
कोयंदा । 

सहोत्का--सज्ञा पु० [ स० ] महोल्का | वडी उल्का | 

महोत्पल्ल-सञ्ञा पु० [ सं० ] १ बड़े श्राकार का नील कमल। २, 
सारस पक्ची को०। 

महोत्सग--सझ्य पुं० [ त्० सद्दोत्सन्ञ ] सबसे बडी सख्या । 

महोत्सव--संझ्य पु० [ सं० ] १ बडा उत्सव | २, कामदेव (को०) | 


महोत्सांद 


महोत्साह--रज्ञा पुं० [ स॑० ] १ वह जो श्रत्यत॑ शक्तिशाली वा शक्ति- 
मत हो | २ पसवाह्म गर्व । भ्रत्यत गर्व [को०] | 

महोदधि नप्ता पुं०[ सं० ] १ समुद्र | सागर। २. ईंद्र का एक 
नाम (को०) | 

महोदय--सज्जा पुं० [ सं० ] [ स्वीो० महोंदया | १ श्राधिपत्य | २. 
स्वर्ग । ३ महाफूल | ४ स्वामी । ४५ कास्यकुब्ज देश भौर 
उसकी राजघानी । ६ महापुरुष | महात्मा (को०)। ७ मधु- 
मिश्चित खट्टा दूध या दधि (फो०) | ८५ वडो के लिये एक आदर- 
सुचक शब्द | महाशय | महानुमाव । 

महोदर्या--वि० १ भाग्यवात्‌ । गौरवशाली। २ श्रति समृद्ध । सपत्ति- 
शाली | ३ महानुभाव को०] | 

महोद्यां--सज्ञा क्ली० [ सं० ] १ नागवला। गंगेरत। गुलणकरी। 
२ वडी या समान्‍्य महिलाश्रो के लिये एक भादरसूचक शब्द | 

महोदरा--सब्जा पुं० | सं० ] १, एक नाग का नाम २, एक राक्षुस का 
नाम । ३ धृतराष्ट्र के एक पुश्नका नाम। ७ शिव । ५ एक 
रोग । जलोदर । 

भहोद्र--वि० [ वि० स्री० महोदर ] जिसका पेट बडा हो । 

महोदरी--सछ्ा स्ती० [ सं० ] भगवती दुर्गा का एक रूप [कोण । 

महोदार--वि० [ स० ] १ श्रत्यंत उदार। २. शक्तिशाली | वल- 
वान [को०। 

मदहोद्यम--वि? [ स० ] भ्रत्यत उद्यमशील । महोत्साह [को०] । 

महोद्रेक--सप्ा पुं० [ सं० ] चार प्रस्थ का एक मान [को० 

महोनलत- वि० [ सं० ] झ्त्यत ऊँचा । भ्रत्यत्त उन्नत । 

महोन्‍नति--सज्ञा ख्री० [ से० ] शभ्त्यत उच्चता वा श्रेष्ठता । 

भहोना--सश्जा पुं० [| हिं० मुंह | पशुश्रो के एक रोग का नाम जिसमें 
उनके मुँह भौर पैर पक जाते हैं। 

महोपाध्याय--सज्ञा पुं० [ ख० | बहुत वडा पढित॑। विद्वान श्रध्या- 
पक [को०]। 

भसहोवा सकज्ञा पु० [ देश० | बुदेलखड का एक प्राचीन नगर । उ०-- 
चहुआन महोवे जुद्ध हुश्न ग्रेहोँ गिद्ध उठाइयाँ |- पृ० रा०, 
६१॥१००७ । । 

विशेष यह हमीरपुर जिले में है और इस नाम की त्तहसील झौर 

परगने का प्रधान नगर है | यहाँ बहुत काल तक घंदेल राजाओं 
की प्रधान राजघानी थी और इस वश के मूल पुरुष चद्रवर्मा की 
छतरी का चिक्त अब तक रामकुड के किनारे मिलता है। यहाँ 
प्राचीन दुर्ग भव तक वर्तमान है। प्रथ्वीराज के समय मे यहाँ 
प्रमाल नामक चदेल राजा था जिनके यहाँ आाल्हा और उदयन 
या ऊदल नामक दो प्रसिद्ध वीर योद्धा थे। कवि जगनिक 
के परमाल रासो में चदेल राजाझ्ो के वश का झौर पृथ्वीराज 
से परमाल के युद्ध का विस्तृत वर्णन है। लोकप्रचलित भ्राल्ह- 
खड मे भी परमाल के सामत झाल्हा ऊदल की युद्धयाथा का 
वर्णन है। यहाँ का पान बहुत भ्रच्छा होता है । 

महोविया--वि” [ हिं० मद्दोया +- इया (प्रत्य०) ] दे० 'महोवी?। 


इ्घ६४ 


मद्यो 


महोबिहा--वि० [ हिं० महोवा +दहा (प्रत्य०) दे” महोवी' । 

महोवी--वि० [ हिं० मद्दोवा +-ई (प्रत्य०) | महोवे का । 

महोरग--सज्ला पुं० [ स॑ं० ] १ बडा साँप २ तगर का पेड। ३ 
जैनियो के एक प्रकार के देवताओं का नाम । 

विशेप--यह व्यतर नामक देवगण के श्रतर्गत हैं । 

महोरस्कॉ--वि० [ सं० ] जिसका वक्षस्थल विशाल हो | 

महोरस्क---सज्चा पु शिव का एक नाम [को०]। 

महोरमि--सझ पुं० [ सं० महोमिन्‌ ] समुद्र कोण । 

महोला ४ (---सज्ञा पुं० [ भ्र० मुद्देल ] १ हीला। बहाना ) उ०-- 
वाहर क्‍या देसराइए श्रतर जपिए राम | कहा महोला खलक 
सो परेउ घनी से काम +--कवीर (शब्द०)। २ घोखा। 
चुकमा | उ०--सती शूर तन ताइया तन मन कीया घान । 
दिया महोंला पीव को तब मरघट करे बखान कबीर 
(शब्द०) । 

महोला।(3)--.-सब्ा पु० [श्र० महदला, हिं० झ्ुहत्ला] समुदाय | सब | 
समूह । उ०--(क) सेन के प्रमाण कोन कहा साह बोले | सेना- 
पति कोन मीर देखन महोले | --रा० रू०, पृ० ११० । (स) 
सब कूँ ब॒लाय वर प्रकवर साह बोले। मेरी निर्साखातरी है 
तुमारे महोले |--रा० रू० पृ० ११२॥ 

महोविशीय--सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का साम । 

महौघ--सछ्ा पु" [ स० ] १ समुद्र को बाढ। तूफान । २ वह 
जिसका प्रवाह प्रखर एवं विशाल हों (को०)॥। ३ एक बहुत 
बडी सख्या (को०)।॥ 

महौजस्क--वि? [ स्त० ] भ्रति तेजस्वी । वहत तेजगनु । 

सहोजा--वि० [ सं० महीजस_ ] श्रति तेजस्वी । 

महोौजा---सच्ञा पुं० काल के पुत्र एक भ्रसुर का नाम | 

भहौदवाहि--सज्ञा पुँ" | स० ] शआ्राश्वलायन गृझासृत्र के श्रनुसार एक 
झ्राचार्य का नाम । 

महोली---सश्ा सख्ती? [देश०] पापडी नामक वृक्ष जिसकी लकडी बहुत 
मजबूत होती है भ्रौर इमारत के काम में श्राती है। विशेष 
दे० 'पापडा! | 

महोपघ--सब्चा पुं० | स० ] १ मभूम्याहुन्य। भुजित खर। २ सोठ। 
३ लहसुन । ७ वाराह्यीकद | गेठी | ५ वत्मनाभ | बछनाग | 
६ पीपल ७ श्रतीस | 

सदोषधघि--सज्ञा खी० [ से० ] १ दूब। २ लजाजू । ३ सजीवनी। 
४ कुछ विशिष्ट श्रोपधियों का समूह जितका चूर्ण महास्नान 
या भ्रभिषेकादि के जल में मिलाया जाता हैं। 

महीपधी--सक्षा ल्ली [| स० ] १ सफेद भटकर्टया । श्वेत कव्कारी | 
२ ब्राह्यी । ३ कुट्की । ७, भ्रतिवला । ५ हिलमोचिका । 

मह्यत्तर- सज्ञा पु० [ सं० ] महाभारत के श्रननुसार एक जाति का नाम । 

मदह्यो(छ'--सझ्ा ली? [ हि० महना ] दे” 'मही!। उ०- कोक द्यो 
कफोऊ मह्यो, कोऊ माखन जोरि जोरि मली विधि सो प्राछौ 
भ्छूनो लाई |--नद० ग्र०, पृ० ३६१ । 


मांगलेगीत 


मांगलगीत -सज्ञा पु० [ स० साइल्यगीत ] वह शुभ गीत जो विवाह 
श्रादि मगल के श्रवसरो पर गाए जाते हो | मगलगीत । 
मागलिक--वि० [ स० माइलिक ] [ वि० स्वी० माँगलिकी ] मंगल 
प्रकट करतेवाला । शुभ । 
मागलिक--सज्ञा पु० नाठक-का वह पात्र जो मंगलपाठ करता है । 
मागलीक-- वि? [ स० मान्नल्षिक | दे” 'मागलिक! । 
मुह ०--मागल्लौक उतारना > वाहर से भाए हुए व्यक्ति की मगल 
भाव से आरती उतारना । उ०--राई अ्रगणी राजा पहुँतो 
जाई | मागलोंक उतारे हो माई ।--वी० रासो, पृ० ६६॥ 
मागल्यां--वि० [ स० माइल्‍य | शुम | मगलकारक | 
मागल्य--सज्ञा पु. १ मगल का भाव। मागलिकता। 
द्रव्य (फी०) । 
सागल्यकाया --भज्ञा ली? [ सं० माइल्यकाया ] १ दूब। २, हलदी । 
३ ऋदच्धि। ७ गोरोचन | ५ हरें | 
मागल्यकुसुमा- सज्ञा ली” [ स० साइल्यइुसुमा ] शखपुष्पी । 
मागल्यप्रवरा--सज्ञा ली? [| स० माह्ुल्यप्रवरा ] बच । 
सागल्या--सज्ञा ली० [ स० माइलया ] १ गोरोचन । २ श्ती का 
वृक्ष । ३ जीवती । 
सागल्याहो--सज्ञा खी? [ सं० माह्नल्यादा | त्रायमाण लता कोण | 
माजिप्--वि? [ स० माज्जिष्ठ ] [ वि० खी० माजिष्ठी ] १ मजीठ 
का सा । मजीठ के समान । २ मजीठ के रग का | 
मा|जए--सज्ञा पुं० १ लाल रग | मजीठ रग (को०) | २ एक प्रकार 
का मूत्ररोग या प्रमेह जिसमे मजीठ के रग का लाल पेशाव 
होता है । 
साडप--वि० [ स० साशडप ] मडप सबधी । मडप का को०। 
माडलिक--सज्ञा पु० [ स० माण्डलिक ],१ वह जो किसी मडलया 
प्रात की रक्षा अथवा शासन करता हो। २ शासनकार्य । 
३ वह छोटा राजा जो किसी सा्वभौम या चक्रवर्ती राजा के 
प्रधीन हा भौर उसे कर देता हो | उ०--कक्‍्या कोई साड/लक 
हुआ सहसा विद्रोहा |--साकंत, १० ४१२॥। 
विशेष--शुक्र नीति के अनुसार म।डलिक नरेश वे कहे जाते हैं 
जिनके राज्य की वापिक आय ७ लाख से १० लाख तक 
होती है | 
साडलिक--वि० [ वि० स्वा« साइकिकी ] मडल सबंधी। मडल के 
शासन से संबद्ध [को०]। 


२ मगल 


यौ०--माडलिक नृपति + मडल का वह राजा जो किसी वड़े राजा 
के अ्रवीत हो । सामत । उ०-- इससे स्पष्ट हैं कि परमारवश का 
प्रतिष्ठापक उपेद्र या क्रुसाराज, श्ारभ में प्रतीहासे या राष्ट्कूटो 
का माडलिक नृपति (सामत) रहा होगा ।--आदि०, 

पृ० रररे । 
माडवी--सछा ख्री० [ स« मासडवी ] राजा जनक के भाई फुशव्वज 
की कन्या जो भरत को व्याही थी । उ०--माडवी चित्तचातक 
नवाबुद बरन सरन तुलसीदास प्नभयदाता ।--पुलसी (शब्द०)। 


शेद६प, 


मांधाता 


सांडव्य--सज्षा पुं० [ स० माशडव्य ] १. एक प्राचीन ऋषि | उ०-- 
विदुर सु घर्मराइ भ्रवतार । ज्यों भयो कही सुनो चितधार। 
माडव्य ऋषि जब शूली दयो । तब सो काठ हरथों हल गयो। 
--सुर (शब्द०) | 
विशेषु--वाल्यावस्था के किए हुए पाप के श्रपराघ के कारण 
यमराज ने इनको शूली पर चढवा दिया था। इसपर ऋ।प 
ने यमराज को शाप दिया कि तुम शुद्र हो जाओ्ों, जिससे 
यमराज दासी के गर्म से पडु के यहाँ उत्पन्न हुए थे । 
२ एक प्राचीत जाति का नाम । ३, एक प्राचीन तगर का नाम । 
माडहा|(9'--सच्चा पुं० [ स० सयठप) हि० मेंढवा ] दे? मडप-४!। 
उ०--ए च्यारइ वेद उचरइ चउरी दीसउ माडहा माहि |-- 
वी० रासो, पृ० २१॥ 
मांडूक- सज्ञा पुं० [ उ० माण्इक ] प्राचीन काल के एक प्रकार के 
ब्राह्म रा जो वैदिक महक शाखा के श्रतर्गत होते थे। 
साहुूकायनि- संज्ञा ३० | सं० साणड्कायनि ] एक वैदिक श्राचार्य 
का नाम । 
सांढूक्य--तछ्ष पुं० [ स० साणडूक्‍्य | एक उपनिषद्‌ का नाम | 
साडुक्य -- वि० मड्ूूक सबधी । 
मात्र--वि० [ सं० मान्त्र ] १, वेदमत्र सबधी। वेदमत्र का । २, तत्र 
संबंधी । तातबिक [को०] । 
सातल्िक--वि० [ स॑० मान्त्रिक ] मत्र सबबी | मात्र [के० | 
सात्रिकं--सझ्या ६० १, वह व्यक्ति जो तत्र मत्रादिं का ज्ञाता हो। 
२, वह जो वेदसत्रो का ज्ञाता हो [को०] । 
साथये--सब्ञा पुं० [ स० सान्थय | १, मथरता । धीमापन । सुस्ती । 
२, कमजोरा | शैथिल्य (को०] । 
माद--सज्ञा पुं० | सं० सान्‍द्‌ | १, तालाव का जल। २ ग्रहों की 
रवि या चद्र सबधी नाचोज्च या म्रदाच्च गति | 
सादलु[--अशा पुं? [ छ० महल ] दे” मादर!| उ०--कंबीर सब 
ज़ग हो फरया म्रादलु कब चढाइ |--कवीर ग्र०, १० २६० । 
सादार--वि" [ स० भान्दार | मंदार सवंधी । मदार का | 
सादार--सज्ञा पुं० मदार का पेड [को । 
मादायें--सश्षा पु० [ स० सान्दार्य ] वह जो विषयो या रागद्वेप भ्रादि 
से परे हो गया हो । वीतराग | 
साद्य-सशा पुं० [ स॑० सास्य |] १, की | च्यूनता | घटी । २ मद 
होने की क्रिया या भाव। जंसे, भ्र/म्ममतद्य । ३ राग। 
बीमारी | 
साधाता--स्ा पुं० [ सं० मान्‍्धातू ] एक प्राचोन सूर्यवशा राजा जा 
युवनाश्व का पुत्र था और जिसका राजवानी श्रयाघ्या म था | 
उ०--कह्यो माघाता सो जाइ | पुत्री एक देहु माह राइ |-- 
सुर (शब्द०)। 
विशेष -कहते है, राजा युवनाश्व॒ कोई संतान न द्ाते पर भी 
ससार त्याग कर वन में ऋषियों के साथ रहन लगा था | ऋाषप4॥| 
ने उसपर दया करके उसक घर सतान हात के लिये यज्ञ किया 


) 


मांस 


श्राधी रात के समय जब॒ यज्ञ समाप्त हो गया, तब ऋषियों 
ने एक घडे मे श्रभिमत्रित जल भरकर बेदी भे रख दिया और 
प्राप सो गए | रात कु समय जब युवनाश्व को बहुत अधिक 
प्यास लगी, तव उसने उठकर वही जल पी लिया जिसके कारण 
उसे गर्भ रह गया । समय पाकर उस गर्भ से दाहिनी कोख 
फाडकर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो यही मावाता था। एड ने इसे 
प्रपना अगूठा छुसाकर पाला था। आगे चलकर वह बडा 
प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ था और इसने शशविदु की 
कन्या विदुमती के साथ विवाह किया था, जिसके गर्भ से इस 
पुम्कुत्स, अवरीप और मुचुकुद नामक तीन पुत्र और पचास 
कन्याएँ उत्पन्न हुई थी | 


सास'-सश् पुँं० [ ० ] १ मनुष्यों भौर पशुझा भादि के शरीर के 
प्रतगत वह प्रसिद्ध चिकना, मुलायम, लचाला, लाल रग का 
पदार्थ जो शरीर का मुख्य श्रवयव है और जो रेशेदार तथा 
चरवी मिला हुश्ना होता है। गोश्त । 


विशेष--शरीर का यह भ्श हड्डी, चमडे, नाडी, नस श्र चरब्री 
श्रादि से भिन्न है। इसका एक भ्रण ककाल से लगा दशा छोटे 
छोटे टुकडो में बेटा रहता है और वह ऐच्छिक कहलाता है, 
भ्र्थात्‌ इच्छानुसार उसका संचालन किया जा सकता है। ये 
टुकडे आपस मे सुत्रो के द्वारा जुडे रहते है आर उन सूत्रो के 
हटाने पर सहज मे अलग हो सकते हूं। इन टुकडो को मासपेशी 
कहते हूँ । ये मासपेशियाँ छोटी, बडी, पतली, मोटी श्रादि भ्रनेक 
प्रकार की होती है | श्राशर्यों, नलियों; मार्गों भौर हृदय श्रादि 
अ्गो का मास पेशियों मे विभक्त नहीं होता। इल भगों में 
मास की केवल पतली या मोटी तहें रहती हैं जो श्रापस मे एक 
दूसरी से बिलकुल मिली हुई होती है| ऐसा मास श्रनैच्छिक या 
स्वाधीन कहलाता है, भर्थाद्‌ इच्छानुसार उसका संचालन नहीं 
किया जा सकता। मास अ्रथवा मासपेक्ली मुलायम होने के 
कारण चाकू आदि से सहज मे कट जाती है। शरीर मे सभी 
जगह थोडा बहुत मास रहता है भ्रौर शरीर के भार मे उसका 
श्रश प्रति सैकडे ४२-७३ के लगमग होता है | शरीर की सब 
प्रकार की गतियाँ मास के ही द्वारा होती है। मास श्रावश्य- 
कता पडने पर सिकुडकर छोटा और मोटा होता है और फिर 
ख्रपनी पूर्व अवस्था मे झा जाता है। सुश्रुत के अनुसार मास- 
पेशियों की सख्या ५०० तथा आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सको 
के मत से ५१६ है। वश्क के अश्रनुसार यह रक्त से उत्पन्न 
तीसरी वातु है | भावपष्रकाश के श्रनुसार जब शरीर की भ्रगरिति 
अथवा ताप के द्वारा रक्त का परिपाक होता है झौर वह वायु 
के सयोग से घनीमृत होता हैं, तव वह मास का रूप धारण 
करता है। वैद्यक के अनुसार साधारणत सभी प्रकार का मास 
वायुनाशक, उपचयकारक, वलवर्घक, पुष्टिकारक, ग्रुरु, हृदयग्राही 
और मधुररस होता है | 


पर्यी०--आामिप । पिशित | पत्नाल्न | ऋ्ष्य | पक्ष | भानश्नज | 
धो०- मस का घी > चरवी । 


श्प ्‌ + 


सांसज 


२ कुछ विशिष्ट पशुश्रों के णरीर का उक्त अश जो प्राय खाया 
जाता है ॥ गोएत | 
विशेष--हमारे यहा यह मास दा प्रकार का माना गया है । जाग 
झ्ौर प्रानुप | जधाल, विलस्थ, गुहाशय, पर्गामृग, विष्किर, 
प्रतुद, प्रमह और ग्राम्य इन झाठ प्रगार के जगनी जीवों का 
मास जागल कहलाता है, और दँद्यक के अश्नुमार मधुर, वपाय, 
रक्त, लघु, वलकारक, शुक्रवर्बक, अ्रग्निदीयक, दाप-्ल श्रौर 
वबिस्ता, भ्ररचि, वसि, प्रभेटट, मुसरोग, शतीपद और गलगढ़ 
श्रादि का नाशक माना जाता है। कुतेचर, प्लय, कोणस्थ, 
पादी शरीर मत्स्य इन पचि प्रकार के जावा का मास आानूप 
कहलाता है झ्लार वंच्यक के श्रनुनार साधारणत मधथुररस, 
स्निग्ब, ग्रुर, अग्नि का मंद करनेंवाला, दफद्रारक तथा 
मासपरोपक हांता है। पक्षियों मे से पुत्प जाति श्रयवा नर 
का झौर चौपायो में स्री जाति ग्रथवा मादा का मास अच्छा 
हा गया है। एसके अ्रतिरिक्त निशन्न भिन्न जीवा के मास के 
गुण मी भिन्न भिन्न होते है। साथारणत प्राय सभी देशों 
श्रौर सभी जातियो में ऊुछ विशिष्ट पणुओझो, पक्षियों और 
मछलियों श्रादि का मास बहुत भधितता से खाद्या जाता है। 
पर भारत के बुद्ध घामिक सप्रदायों के अनुसार मास खाना 
बहुत ही निपिद्ध है। पुराणों में इसका खाना पाप माना गया 
है। बुछ श्राधुनिक वजानिको और चिकित्सका झादि का मत 
है कि मास मनुण्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है और उसऊ 
खाने से अनेक प्रकार के घातक तथा असाध्य रोग उत्तन 
होते है । 
योौ०- मासाहारी । 
« 3, मछली का मास (को०)। 9७, फल का गृदावाला भाग /छो०)। 
५ कीडा | कीट (फो०) । ६, मास वेचनेवाली एक सकर जाटि 
(फो०) । ७, काल । समय (को०) । 
सासकदी--सज्ा ऊरी० [ स० मासकन्दी ] मास फी स्फीति | सूजन | 
शोध [को०] | 
मासकच्छुप--सज्ञा पुं० [ सं० | सुश्रत के अनुसार एक प्रग़र का 
रोग जो तालू में होता है। 
मासकारो--सशझ पु० [ सं० सास्तकारिनु ] रक्त | लह । 
मासकीलक--सक्चा पुं? [ सं० ] बवासीर का मसा | 
मासकेशी--सश्ला पु० [ मं० मासकेशिन ] वह घोड़ा जिसके पैरो मे 
मास के गुठले निकलते हो | 
सासच्षय---सज्ना पु [ म० | शरीर कोण । 
मासखोर-मज्ञा पें० [| म० मांस+फा० खोर ] मास खानेवाला। 
मासाहारी | 
सासग्र धि--सज्ञा छी० | से मांसग्रन्थि | माम की गाठ जो शरीर 
के भिन्न भिन्न अगो मे निकल अआ्राती है। 
समासच्छुदा--सज्ञा ली? [स०] मासरोहिएणी या मासी नाम की लता । 


सासज--सज्ञा पुं" [ स० ] १ वह जो मास से उत्पन्न हो । २ मास 
से उत्पन्न शरीर मे की चर्बी ॥ 


माँसतान॑ 


मासतान--सज्ञा पु० [ स० ] एक प्रकार का भीपण रोगे । 
विशेष--वैद्यक के अनुसार इस रोग में गले मे सूजन होकर चारो 
श्रोर फैल जाती है जिसमे बहुत अधिक पीडा होती है । 
इससे कभी कभी गले की नाडी घुटकर बद हो जाती है श्रौर 
रोगी मर जाता है। 
मासतेज--सज्ञा पं० [ सं० मासतेजस्‌ | चर्वो । 
मासदलन--सझ्ञा पु० [ सं० ] प्लीहत्न वृक्ष कोण । 
मासद्रावी--सज्ञा ० | सं० मासद्राविन्‌ ] श्रम्लवेत । 
मासधरा--सज्ञा क्षी" [ स० ] सुश्रुत के अनुसार शरीर के चमडे की 
सातवी तह जो स्थुलापर भी कहलाती है। 
मासनिर्यास--रुश पुं० [ स० ] शरीर के वाल | रोम को०] । 
मासप--सज्ञा पु० [ स० ] पिशाच या राक्तुस [को० । 
मासप्चन--सज्ञा पु० [ स० ] मास पकाने का बर्तन को०]। 
मासपाक--सज् पु० [ ४० ] एक प्रकार को लिंग का रोग जिसमे लिंग 
का मास फठ जाता है भौर उसमे पीडा होती है। 
मासपिड--सज्ञा पु० [ स० मासपिण्ड ] १ शरीर। देह। २ मास 
का पिंड या लोदा (को०) | 
मासपिंडी--सज्ञा ली? [स० मासरपिएंड हिं० + ईं] शरीर के अदर होने- 
वाली मास की गाँठ। 
विशेषप--कहते हूँ, पुरुषों के शरीर मे इस प्रकार की ५०० भौर 
स्त्रियों के शरीर में ५२० गाँढें होती है । 
मासपिटक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ मास की ठोकरी। २ डैर का 
मास [को०]। 
मासपित्त--सज्ञा प० [ स० ] हड्डी । 
मासपुष्टिका--सज्ञा ली” [स०] एक श्रकार का पौधा जिसमे सुदर फूत 
लगते हैं श्रौर जिसे “भ्रमरारि' भी कहते हैं । 
मासपेशी--सज्ञा ली० [ सं" ] १ शरीर के भ्दर होनेवाला । 
मासपिड | विशेष दे” 'मास!। उ०--मासपेशी शर्थात्‌ मास- 
वोटी जो है सो बल करती है शा घर०, १० ५१॥ २ 
भावप्रकाश के अनुसार गर्भ की वह अवस्था जो गर्भवारण के 
सात दिनों के बाद होती है शभ्रौर प्रायः एक सप्ताह 
तक रहती है । 
मासफल्ल--सज्ञा प० [ म० | तरवूज । 
मासफल्ञा--सज्ञा ली” [ स० ] १ भिडी। २ भटे का पौवा (को०)। 
मासभक्ष--सश्ञा पुं० [ स० ] १, वह जो मास खाता हो | मासाहारी | 
२ पुराणानुसार एक दानव का नाम । 
सासभक्षी--सज्ा पुं० [स० मांसभत्षिन] मास खानेवाला | मासाहारी | 
गोश्तखोर । 
मासभेत्ता--वि? [ म० सासमेत्‌ ] मास काटनेवाला [को०। 
मासभेदी--वि” [ स० मांसभेदिन्‌ ] मासभेत्ता । 
मासभोजी--सछ्ा पुं० [ सं* माखसोजिनू ] मात खानेवाला। 
मासाहारी । 
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भांसंसँवार्त 


मासमंड--र्ज्ञा पु० [ स० ] मास का माल यों रसा। णोरवा | 
यखनी । 
सासमासा--संज्ञा खी? [ स० ] मापपर्णी । 
मासयोनि--सज्ा पु० [ स० ] रक्त मास से उत्पन्न जीव । 
मासरक्ता सज्ञा स्री० [ म० ] मासरोहिणी । रोहिणी । 
मासरज्जु--सझ्ा छो० [म५्] सुश्रूत के अनुसार शरीर के श्रदर 
होनेवाले स्‍्तायु जिनसे मास दंधा रहता हैं। २ मास का 
रसा । शोरवा | 
मासरस-->सश पु० [ म० ] मास का रसा। यखनी । शोरब। | 
मासरुद्दा--सझ सी? [ स० | मासरोहिणी । 
मासरोहिणी -सज्ा छी० [ म० ] एक प्रकार का जंगली वृक्ष । 
विशेष--इसकोी प्रत्येक डाली में खिरती के पत्ता के आकार के 
सात सात पत्ते लगते हैं और इसके फल बहुत छोटे छोटे 
होते हैं। वद्यक मे इस उप्ण, त्रिदोषनाशक, वीर्यवर्धक, सारक 
श्रौर ब्रण के लिये हितकारी माना है। 
पयो०--ध्रतिरुह् | छत्ता । चर्मफपा । बच्चा। प्रद्दारवल्ली | 
विकृसा । वीरवती | अग्निरहा । कशामासी । महासाती । 
मासागेहा | रसायनी । सुज्ञोमा | क्लोमकर्णी | रोहिणी । 
चद्रृवल्लभा | 


मासल'- वि० [ सें० ] १ मास से भरा हुआ । मासपूर्ण ( श्रग )। 
जैसे, चुतड, जाँघ श्रादि । 3०--गजहस्तप्राय जानुयुगल पीन 
मासल कुूर्मपृष्ठाकार श्रोणी गभीर |--वर्ण०, पृ० ७। २ 
मोटा ताजा । पुष्ट । ३ भरा या गदराया हुआझ्ला । उ०--प्राणों 
की मर्मर से मुखरित जीवन की मासल हरियाली ।--यशुगात, 
प१० २॥ ४७ त्रलवानू मजबूत | हृढ | «४ रफक्ताभ। लाल | 
उ०--पत्रो में मासल रग खिला |-ययुगात, पु० ८ | 

मासल-सज्चा प० १ काव्य में गौडी रीति का एक गुण । २ उडद | 

मासक़्ता -सज्ञा ली० | स० ] १ मासल होने का भाव | २ स्थूलता 
श्ौर पुष्टि ।३ वली । चर्मसकोच (करी०)। 

मासलफला - सज्ञा खी? [ स० ] ६ भिडी। २ तरबूज | ३ बैगन | 
भटा (को०)। 

मासलिप्त -सज्ा जी० [ स० | हइडो। 

मासवारुणी--सज्ञा ली? [ स० ] व॑ंद्यक के अनुसार एक प्रकार की 
मदिरा जो हिरन आदि के मास से बनाई जाती है । 

सासविक्रय--सझा ३० [ स॑० ] मास की विक्री | मास बेचना [को०] । 

मासविक्रयी--3_श॒ ४० [ स० मासविक्रयिनू ] १ वह जो मास 
वेचता हो । कमाव | २ वह जो घन क लिग्रे अपनी कन्या या 
पुत्र बेचता हो । 

मासवृद्धि--खज्ा ली? | स० ] शरीर के किसी श्रम के मास का बढ 
जाना । जैसे, वेघा, फीलपाँव आदि | 

साससवात--सञ्ञ पु० [ स० ] एक प्रकार का रोग जिसमे तादु में 
कुछ दूषित मास बढ जता है | इसमे पीडा नही होती | 


5 


मसिसंमुडूँवा 


माससमुझूवा--सज्ञा ली" [ स० ] चर्बी । 
माससार--सज्ञा पई० [ स० ] १ शरीर के शअतर्गत भेद नामक थातु | 
२ वह जो हृष्ट पुष्ट हो । 
मासस्नेह--सज्ञा पु? [ स० ] चर्बी । 
मासहासा--सनज्ञा ६० [ स० | चमडा। 
मासाद--मज्ञा पु० [ स० |] १ वह जो मास खाता हो । २ राक्षम । 
मासादी--सज्ञा १० | स० सासादिनतु | हें? मासाद! । 
मासारि-मज्ञा पु० | स० | अ्रम्लवेत । 
मासागल--सज्ञा ए० [स० ] मुंह से लटकता हुम्आा मास का 
हुकडा या लोवटा । ललरी [को०] । 
सासाबुद--सज्ञा पुं". [ १० ] १ एक प्रकार का रोग जिसमे लिग के 
ऊपर कडा फुरसय्या हा जाती है। २ शरीर मे मुक्‍्के श्रादि के 
झाघात स हानंवाला एक प्रकार की सुजन ) 
विशप--श्समे शरीर का वह स्थान जहाँ आघात हुआ रहता 
हूं, पत्थर के समान कडा हो जाता है श्रीर उसमें पोडा नही 
होती । ऐसी सूजन श्रसाव्य समझी जाती है | 
मासाशन--मज्ञा 3० [ हिं? ] दे” 'मासाशी! । 
मांसाशी--सज्ञा १० [ स० मासाशितु ] १ वह जो मास खाता हो। 
मासाहारी | २ राक्ष॒प । 
मासाप्टकां--सज्ञा क्री” | स० ] माघ कृष्ण पअ्ष्टमी । 
विशेष--प्राचीव काल मे इस दिन मास के बने हुए पदार्थों भे 
श्राद्ध करने का विधान था । 
माहासारी--सज्ञा ० [ २० मासाहारितु ] मासभक्ती । मास भोजन 
करनेवाला | 
मासिक--सज्ञा पु० [२० ] कसाई | मासविक्रेता |--सपूर्णा ० श्रभि० 
प्र०, पृ० २४६ । 
सासिका, सांसिन्ती -सज्ञा छी० [ स० | जठामासी । 
सासी--सज्ञा ली" [ स० ] १ जटामासी | २ काकोली | ३, मासरो- 
हिणी । ७ चंदन झांद का तेल | ५ इलायची | 
सासेष्टा--सज्ञा छी० [ स० ] वल्गुला | चमगादड [को०] | 
मासोंद्न--सज्ञा ३० [२० ] १ मास का भोजन | २, मास के साथ 
पकाया हुआआा चावल [को०] । 
मासोपजीबी--सेज्ञा पु० [ स० मसोपजी विन ] टे? 'मासिकः ॥ 
सासोदनिक--वि" | स० | मासोदन खाने या श्राप्त करनेवाला | मास 
श्रीर भात खानेवाले को मासौदनिक कहते थे |---सपूर्णा० 
भ्रभि० ग्र ०, पृ० २७६ | 
मॉ--सज्ञा ली" [ स० मातृ माता या श्रस्वा या मा (> लक्ष्मी 
माता) | जन्म देनेवाली, माता। जननी । उ०--दोउ भया 
जेंचत माँ भागे पुनि ले लें दंध खात कन्हाई झौोर जननि पै 
माँग |--सुर (शब्द०) | 
यौ०--माँ जाई - सगी बहिन | मो जाया ८ सगा भाई | सहोदर | 
माँ वाप- (१) माता और पिता । (२) माता झौर पिता के 
समान श्रर्थात्‌ रक्षण और पालन पापण करनेवाला | 
सॉ]--अव्य० [ स० मध्य ]मे। उ०--(क) इन युग माँ को वड़ 
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भाँग' 


सुखरासी । बोजे तथ रख॑नाप उपायी |--रघुनाथ (शब्द०)। 
(स) ऊहु गुरु द्वोह केर फल का है। तेरी गति सव शास्षन 
माँ है ।--रघुराज (णत्द०)। (ग) लख चौरासी धार माँ _तहाँ 
दीन जिउ वास | चांदह जम रसवारिया चारि येद विश्वास । 
--+ऊवीर (णन३०) । 
मोौई[-->अव्य० [ हि० साठ ] दें? 'माह'ं। उ०-पर८ मास माँई 
मिले साई अ्रचन पाई बाम ए ।न्‍राम० बर्म०, पृ० २५७ । 
मॉकड़ी--सश खो" [ हि० मकड़ी ] १, ”“" 'मकडी!। २ कमखाब 
चुननेवालो का एक श्लौजार । 
विशप-इसमे डेढ़ डेढ़ वालिएस की पाँच तोलजजया होती है. और 
नीचे तिरछे बल भें इलनी ही बडी एक श्र तीली हाती है । 
यह ठाठ सवा गज लबी एक लकटी पर चढ़ा हुश्ना होता है 
जा करवे के लग्वे पर रखी जाती है। ३ पत्तवार के ऊपरी 
सिरे पर लगी हुई भर दाना शोर निवली हुई बह लकड़ा 
(जसके दोनों [सरा पर वे रस्सिया वधा हाती है, जिनकी 
सहायता से पतथ्रार घ॒ुमाते हं। ( लश० )। ४ जहाज में 
रस्स बविन के सूटे झरादि का वह बनाया हुमा ऊपरी भाग 
जिसमें लकटी या लाहा दाना था चारा ओर उस अभिप्राय से 
निकला हुआ रहता हट कि जपम उस खूठे मे बाबा हुआ रस्सा 
ऊपर न नकल आवबे | (लण०) । 
माँख(9)--सखशा पु० [ स० मध्य ] मध्य । बीच | उ०--देखि देखि 
मा रो इन मासे। खुली निगाह भई के झासे |+चित्रा०, 
पृ० २६। 
माँखणु-सणा (० [ डि० ] मक्सन । नवनीत | 
मॉसन(9'--सवा पुं" [ हिं० | 5९ मक्खन! । उ०--होत परसपर 
पार माखन के गेंदुक करे ।--नद० ग्र ०, पृ० ३३७॥। 
सॉसना--क्रिं० श्र० [ सं? समक्ष ] कुछ होना | क्रोध करना । गुस्सा 
करना | “० 'माखना' | उ०--ठावहि राँव कुंबर संव माणे | 
केइईं श्रव लहि जोगी जिउ राचे ।--पदमावत, पृ० ११२ । 
माँखी--सजशा झी? | स० मक्षिक्ता, प्रा० मक्खिश्मा | दे? मक्खी!। 
उ०--+[क) ल चले नागर नगवर नवल तिया को ऐसे । माॉसिन 
श्रांखिन धूर यूहर मघुहा मधु ज॑ंस |-नद ग्र ०, पृ० २१०। 
(स) यो ता श्रीनाव जा के चरणस्पर्श माली हु करत है ।--- 
दा सौ बावन०, भाग १, पृ० ३१। 
मॉग[-चक्का खी० [ हि० सागना | १ मानने की क्रिया या भाव । २ 
विक्री या खपत श्रा[द क॑ कारण [कर्सी पदार्थ के लिये होववालो 
झावश्यकता या चाह । ज॑से,--प्राजकल बाजार मे देशी कपडो 
की माँग बढ रही हूं । 
साँग--सशा खी० [ स॑० मार्ग, प्रा० सग्ग | १ सिर के बालो के वीच 
की वह रेखा जो बाला को दो श्रोर [वक्त कृरके बनाई जाती 
है । सीमत । 
विशेप--हिंदू सौमाग्यवती स्त्रियाँ माँग मे सिंदूर लगाती हैं झौर 
इसे सौभाग्य का चिह्न समभती हें । 
यो०--मॉग उजदना ८ विधवा होना । मांग चोटी ८ स्रियी का 
केशविन्यास | मॉगजलो > विधवा । रांड | 


मांगठटीका 


मुहा:--माँग कोख से सुखी रहंना या झुद्यनात- स्तरियो का 
सौभाग्यवती और सतानवती रहता। उ०--श्रानंद श्रवनि 
राजरानी सब माँगह कोखु जुडानी [--तुलसी ( शब्द० )। 
माँग पट्टी करना 5 केशविन्यास करना | वालो मे कघी करना। 
मॉग पारना था फ रना£ केशो को दो ओर करके बीच मे 
माँग तिकालना । माँग बॉघना < कघो चोटी करना । (क्व०)। 
२ किसी पदार्थ का ऊपरी भाग । सिरा। ( क्‍्व० )। हे सिल 
का वह ऊपरी भाग जो कुटा हुआ नहीं होता श्रौर जिसपर 
पीसी हुई चीज रखी जाती है। ४ नाव का गावदुमा सिरा। 
भू ले० माँगी। 
माँगटीका--सश् पुं० [ हिं० मॉग +- टीका ] स्वियो का एक गहना जो 
माँग पर पहना जाता है और जिसके बीच में एक प्रकार का 
टिकडा होता है जो माये पर लटका होने के कारण टीके के 
समान जान पटता है । 
समाँगरएणु--सज्ञा प० [ दि० ] दे? 'माँगना। 
मॉगरशुगार(७9--वि० [ स० मार्गण, प्रा० भग्यण, हिं० माँगना +- फ्रा ० 
गार ( प्रत्य० ) ] माँगनेवाला। याचक । उ०--माँगणगारा 
रीमवइ, ल्यावइ साल्ह कुमार |--ढोला०, दू० १०२। 
साँगणद्वार(9'--सजा पु० [ डि० मोगण-+हि० हार [ प्रत्य० )] 
माँगनेवाला | चारण | ढाढी। याचक | उ०--सेल्हि सखी 
तेडाविया मार माँगराहार |--ढछोला ०, दू० १०६ । 
माँगन(9[--सेज्ा पु [हि० सॉगना ] १ माँगने को क्रिया या साव। 
२ यांचक । भिन्लुक | भिखमगा | मगन । उ०--कि) चुप करि 
विनय महाजन केरे | सादर सकल माँगने टेरे ।-तुलसी (शब्द) । 
(ख) रीति महाराज की निवाजिए जी माँगनो सो दोप दुख 
दारिद दरिद्र के के छोढ़िए |-- तुलसी (शब्द०) | (ग) झुचे माँग- 
त्ेहि माँगिवी, तुलसी दानिहि दानु |--तुलसी ग्र०, पृ० १०६। 
मॉगनहार(9--सब्चा पुँ" [ हिं० मौगना+हार (प्रत्य०) ] माँगने- 
वाला | याचक | उ०--गुरु बिन दाता कोइ नही जग माँगन- 
हारा |--कवीर श०, भा० १, १० ७२ | 
माँगना--क्रि० स० [ म० सार्गण (ज्याचना ) ] १ किसी से यह 
कहना कि तुम अमुक पदार्थ मुझे दो । कुछ पाने के लिये प्रार्थना 
करना या कहना | याचना करना | जसे,--(क) मैंने उनसे 
१० रुपए माँगे थे । ( ख ) तुम अपनी पुस्तक उनसे माँग लो | 
उ०--(क) सो प्रश्नु सो सरिता तरिवे कह माँगत नाउ करारे 
हू ठाढे |-ुलसी (शब्द०)। (ख) माँग दूुसर वर कर 
जीरी |--तुलसी ( शब्द० )। २ किसी से कोई श्राकाक्षा पुरी 
फरने के लिये कहना । जसे,---हम तो ईश्वर से दिन रात यही 
माँगते हैं कि आप निरोग हो। उ०--माँगत तुलसिदास 
कर जोरे (वसहि रामसिय मानस मोरे ।--तुलसी (शब्द०)। 
मुद्द[ू7--मॉग जॉँचकर + इधर उबर से माँगकर। लोगो से 
लेकर | माँग तॉगकर ८ दे? “माँग जाँचकर” | माँग घुलाना+-- 
किसी के द्वारा किसी को अपने पास बुलवाना | 
मॉगफूल--सझ्षा एु० [_ हिं० माँग 4 फूल ] दे? माँगटीका! | 


३८६६ 


माँजर' 


माँगी--सज्ञा खी० [ स० सार्ग ? हिं० माँग ] घुनियो की घुनकी मे की 
वह लकडी जो उसकी उस डॉडी के ऊपर लगी रहती है जिस- 
पर ताँत चढाते हैं | 

माँच - सज्ञा पु० [ दइश० ] १ पाल में हवा लगने के लिये चलते हुए 

हु 

जहाज का रुख कुछ तिरछा करना । । गोस (लश०) | २ पाल 
के नीचेवाले कोने से वंधा हुआ वह रस्सा जिसकी सहायता से 
पाल को आगे बढाकर या पीछे हटाकर हवा के रुख पर करते 
हैं। ( लश० )। 

माँचना(3/"--क्रिण अ० [ हिं० मचना ] १ शआ्रारम होना। जारी 
होना | शुरू होना | उ०--देव गिरा सुनि सुदर सांची | प्रीति 
अ्रलौकिक दुहूँ दिसि माँची |--वुलमी (शव्द०)। २ प्रसिद्ध 
होता । उ०--्री हरिदास के स्वामी स्थाम कुज बिहारी की 
अटल श्रटल प्रीति मांचो |--काजिह्ना (रब्द०) | 

मॉचना (9)--क्रि० स० [हिं०] मानता । उ०--करँ प्रेम की टोक रोक 
एको नहिं माँचत ।--नद० ग्र ०, १० ३८७ | 

समाँचा- सज्ञा १० [ स० मश्न, हिं० मझा ] [ जी? श्रत्पा० माँची ] 
९ पलग। खाट। मझा। २ खाट को तरह की बुनी हुई 
छोटी पीढी जिसपर लोग चैठते हैं, ३ मचान | 

माँची--सज्ञा ली० [ हिं० माँचा ] वैलगाटियो श्रादि मे बैठने की जगह 
के भागे लगो हुई वह जालीदार भोली जिसमे माल भ्सवाब 
रखते हैं । 

माँछ--सज्ञा पु" [ स० मस्य, प्रा० मच्छु ] मछली । उ० --भ्राए 
सुगुन सुगुनझइ ताका | दहिउ माँछ रूपइ कर टाका |---जायसी 
(शब्द०) | 

माँछ--सज्ञा पुं० [दश० ] दे० 'माँच! । 

माँछुना--क्रि० श्र० [स० मध्य ?] घुसता , धँसना । पैठता । (लश०) | 

माछर[--र्सज्ञा ली० [ स० मत्स्य ] मछली | 

मंछली[--सज्ञा जी" | स० मत्स्य ] मछली । 

समॉछी--सज्ञा ली" [ स० सक्षिका ] दे” “मक्‍्खी! । 

सॉज--सकछ्क। ख्री० [ दश० ] १ दलदली भूमि | २ तराईं | कछार | ३ 
वह भूमि जो किसी नदी के पीछे हट जाने के कारण निकल 
भाती है | गगवरार । 

सॉजना--क्रिग्स० [सम सज्जन या सार्जन] १ जोर से मलकर साफ 
करना । किसी वस्तु से रगडकर मैल छुंडाना । जंसे, बरतन 
मॉजना | उ०--माँजत मॉँजत हार गया है, धागा नही निक्‌- 
लता है | --कवीर श०, भा० पृ० ८१ | २ धपुवे के तवे पर 
पानी देकर उसे ठीक करने के लिये उसके किनारे भुकाना 
(कुम्हार) । हे सरेस को पानी मे पकाकर उससे तानो के सूत्त 
रंगना । ४ सरेस भौर शीशे की बुकनी श्रादि लगाकर पतग की 
नख के डोर को हृढ करना । माँफा देना | 

मॉजना -“क्रि० भ्र० १ श्रम्यास करना। मश्क करना । जैसे, हाथ 
माँजना । २ किसी गीत या छ॒द को वार बार 

र श्रा क्र 

पक्का करना | डक 


मॉजर (-- सज्ञा र्री० [ हि० पएजर या पॉजर ] हृड्ियो की ठ्ठ्री | 


माँज़र 


प्रा | 5०--डुर झुर माँज र बन भर्ट पिरह की लागी श्राग । 
++जावसी (5०) ! 
माँज़र/० +पछ्श पु० [ स» मार्जार ] ”? मा्जोर!। उ० दादू मास 
अह्ारी ने नरा, ते नर सिह सियराल, वग माँजर सुनहा सही, 
ऐसा पाठ्ख काव ।-दादु०, १० २५२ । 
मजा व पर" [ह 0] पहनी वर्षा फेन जो मछलियों के लिये 
मादक होता ह॥ उ०--की) नयन सजल तने थर थर वाँवी । 
माजहि राह मीन जनू मॉँपी ।--तुलसी (शत्द०)। (ख) 
तलपृत विपम मोह मन मापा । मॉँजा मनहुँ मीन कह ब्याथा । 
+जजुलसी (शत्द०)॥। 
माँ जाया--ाज्ञा ६० [ हिए मॉ+जाया(८ जात) ] [ ली मोजाई | 
मा से उपन्न सगा भाई । 
माँ जिणउ(५ --तज्ञा पु० [ स० सज्जन, प्रा० मज्जण, मज़ण ] हे० 
प्रक्षण । उ०-तोतिए ऊगट मॉजिणउठ खिजमति करड 
ग्रनत ।--टठाला०, पृ८ ५३५ । 
मोम (--अत्य> [ स० सध्य ] में | भीतर । बीच | श्दर । उ०-- 
(प) जवहि चनी झ्राई प्रव साॉँक । सुरनी सर्व लेहु आगे करि 
“नि होर पुनि बनहीं माँक ।नसूर [न्‍्द०)। (खा तुम्हों 
बटक माल सुनु अंगद | मो सन भिरहि कवन थावा बद । 
--छुनसी (जब्द०)। (ग) आापुस माँक महोदर साँचे। क्‍या 
तुम बी” विराधिन राचे ।--केशव (शव्द०) । (घ) रेज करि 
सौतेन मेज सो निकेत माँक, पर पति हेत सेज साँकते 
पैबारती ।--प्रताप (झब्द०) । 
मंमि ७3] मझ प० * बझ्तर | फरक | 
मुहा०--माँस पड़ना या होना >वीच पटना। अतर पडना | 
उद्गम प्राष माझे सथो तव ही पिता सेवा सावधान सन 
नीया कर गानिए ।--प्रियादास ( प्क्द० ) । 
२ नदी ये बीच मे पड़ी हुई रतीली भूम । 
मॉमल ऐ--प्रव्य० [ हिए सॉसऊल ( प्रत्य० )] द० 'मॉम। 
उ०--प्ररि देगी आगण मैं, नुण मुख माँकत त्याँह।- 
बाकी० प०, ना० १, पृ० ? | 
मॉमा-+सरा ६० | सध्य | १ नदी के वीच की जमीन | नदी मे का 
टापू । ? एक प्रकार का झासूपण जो प्रगडी पर पहना जाता 
ह_ैं। उ०्+पर में लेगर पाग पर माँझा श्रादि यावत्‌ प्रतिप्ठा 
वा गता हूँ ।--राबाइप्णदास ( शच्द० )। ३ एक प्रकार का 
दाँगा जो पोदई के बीच में रहता है और जो पाई को जमीन 
पर गिरने से रोकता ( जुताहे )। ७ वृक्ष का तना। ५ वे 
पोते उपड़े छो वही कही वर झौर कन्या को विवाह से दो 
तोन दिन पहले हलदी चदने पर पहनाए जाते हैं । 
मंा-- 5 १० [ हि मॉजना | पतण या गुइडी उडाने की डोर या 
सात पा सोस और जीथे के चूरे आदि से चढाया जानेवाला 
पइलण शिससे होरे था नस में मजबूती श्राती है । उ०--मिद्दीन 
सतत सत उनसे याते सांका प्रेम भगति का ।-बबीर घ०, 
पाठ, छू० ५-॥। 
ल्वि० प्रः---उदाना ।--देना । 


ड्घ्ड० 


मॉड़ना 


माँसा--सल्षा पु० दे? मंका । 

माँ मित, साँमिमा(१:- वि० [| स० मध्यस, प्रा० समिसम, राज० 
मॉममि ] दे? “मध्यम | उ०--(क) का हमि करि म्हाँ सोख 
दे खडिस्याँ माभिन रात ।--ढोला०, दू० २७८ । (ख) किणहीं 
झवगुरा कूफडी कुरली माँ।भिम रत्त ।- ढोला०, दू० ५७ । 

माँ मिल्ञा (9, क्रि० वि० [ स० सध्यम | बीच का। मध्य का। 
वीचवाला । उ०--बोला माँमिल तलय तुरग तेंतीस जु । लावहु 
मम हित माँगि ग्राम गुरु वीस जु |--विश्वाम (शब्द०) | 


माँफी सनज्ञा पुं० [स० मध्य, हि० मा या देश०] १ नाव खेनेवाला । 
केवट । मल्लाह। २ दो व्यक्तियों के बीच मे पडकर मामला 


ते करा देनेवाला। उ०--समैवारि रकत ननन भरि छुवा । रोइ 
हँकारेसि माँफ्ी सुवा |--जायसी (शब्द०)। ३ जोरावर | 
चलवानू । ( ४० )। 

माँसी(७+--वि० मुख्य । अग्रणी । उ+--ौखुदर घर वाहर अजवमाह, 
एतला आद मांझी अथाह --रा ० रू०, पृ० १८७ । 

माँट(प--सज्ञा पु० [| स० मट्रक ] मिट्टी का वडा वरतन जिसमें 
श्रनाज या पानो आदि रखते हैं। मटका । कुडा | उ०--(क) 
पुनि कमडलु वरथो तहाँ सो वढि गयो कुम घरि बहुरि पुनि माँट 
राब्यो ।--सूर ( शब्द०) | (ख) मानो नोल माँट महू बोरे ले 
यमुना जु पखारे [नर (शब्द०)। २ घर का ऊपरी 
भाग । श्रटारी । 

मॉटी(छ'--सछ्चा खी० [ हिं० मिट्टी ] दें” 'माटी!। उ०--जौ नियान 
तन होइहि छारा । माटी पौखि मर को मारा +--जायमी ग्र० 
(गुप्त, पृ० २०५ । 

माँठ--खज्ञ पुं० [ म० भटक ] १ सटका। मिट्टी का बडा वरतन। 
२ नोल घोलने का मिट्टी का वता वडा बरतन। 


माँठो(७:---सज्षा ली" [ दश० ] १ एक प्रकार को फूल घातु 
की ढलोी हुई चूडियाँ जो पूरव में नीच जाति की स्त्रियाँ 
हाथ मे कलाई से लेकर कोहनी तक पहनती है । इसे “मठिया! 
भी कहते हैं। २ मद्ठी या मठरी नामक पकवान जो म॑ँदे का 
वना होता है । 

माड--सज्ञा पृ० [ स« मण्ढ | पकाए हुए चावलो मे से निकला हुआा 
लसदार पानी । भात का पसेव | पीच | प्साव | उ०--चावल 
रंग माँड मंडे भनसे ।--घट०, पृ० ८७ । 

मोड--सज्ञा खी० [ हिं० मॉडना ] १. माइने को क्रिया या भाव। 
२ सवारी या चनावटी वात । भूठी बात | उ०--पाड्यों कहु 
कुइ परतिप (इ ) भाँड । भूठ कथद छइ बोलइ छइ माँड | 
--यरी० रासो०, पृ० ७१। 

मॉट्टो--सज्चा पुं० (दश०| एक प्रकार का राग । 

मॉडना(छ'|--क्रि"ण स० [ म॑ं० सण्डन ] मर्दन करना। मलता। 
मसतना । मीजना । सानना | गुना । जैसे, आटा मॉँडना। 
उ० - तव पीर्स जब पटहिते घोए। कापरछान माँड मल 
होए ।--जायमी (शब्द))। २ लगाना। पोतना। लेपन 
करना | जैसे, मुह में केसर या ग्रुलाव माँडना ] उ०--बेद 


माँडनी 


मत्र पढि साधि करम विधि यज्ञ करत जेहि लागी जु। ताको 
मुख मंडित केशरि सो ब्नज युवती रसपागी जू ।--भारतेंदु 
ग्र०, भा० २, १० ३७८ | हे रचना | बनाना। सजाना | 
|9 लगाता। मारना। जमाना। जैसे, श्रासतन माँडना। 
उ०--स्वामी जी वसत भवना जायन बैठे आसण माँड 
वाली ।--रामानद०, पृ० १७। ५ किसी अश्रन्न की बाल 
में से दाने काडबा । उ०--साँचों सो लिखवार कहाव॑। 
मॉडि माँडि खरिहान क्रोधघ को फोता भजन भरावे । 
“+ग्र ( शब्द० )। ६ मचाना । ठानना। जेसें, युद्ध 
मॉडना | श्रौर मत्र कुछ उर जनि गआनो शझ्लाजु सुकपि रत 
माँडाह ।-सूर (शब्द०)। ६ धरना। लगाना। करना। 
उ० -साप काचली छंडे बीस ही न छाँडे उदक मे वक ध्यान 
माडे |--दविखनी ०, पृ० ३५। ७ लेना । उठाना । उ०-- 
जनम जनम अनते नहिं जाँचो फिर नहिं माँडो भोली जू। 
ऋजतेंद० ग्र ०, १ृ० ३३७ । € स्थिर करना। स्थिरतापूर्वक 
रखना । उ०--कायर सेरी ताकर्व सुरा माँड पाँव |--कवीर 
सा० सम”, भा० १, १० २६ | 
मॉडनी--म# छी०? [| स॑ मणडन | सजाफ | मग्जी । गोट । हाशिया | 
किनारा । उ०--अ्रगया नील माँडनी रानी निरखत नंन 
चुराई। सूर (शब्द०)। (ख) नील कचुकी माँडान नाल। 
भुजनि नवइ श्राभूपए माल ।--सुर (शब्द०) | 
साँडहा| - सह पु० [ सं० मण्डपा, हिं० माडवा ] विवाह का माँडव। 
विवाहमंडप | उ०- ए च्यारइ वेद उचरइ, चउरी दीसउ 
माँडहा माँहि |--बी० रासो, एृ० २१ |) 
मॉडली(५--सज्ला छी० [ स५ मढल्ी ] वँठक । उ०--खेलाँ मेल्ह्या 
माँडली । बइस माँहि मोहेउ छद्द राइ |--बी० रासो, पृ० ३ । 
माँड्च-- 7४! पु० [ म० मणडप ] विवाह झादि अथवा दूसरे शुभ 
कृत्यो के लिये छाया हुआ मडप । उ० (क) श्रालेहि वाँस के 
माँटव मनिगन पूरन हो । मोतिव कालर लागि चहूँ दिसि कूलन 
हो ।--तुलसी (शब्द ०) | (ख) मुनिगन कटेउ नृप माँडव छावन 
गावहिं गीत सुआसिन बाज बधावन |--छुलसी (शब्द०)। 
माँड[---स# पु" [० मणड ] श्रांख का एक रोग जिसमे उसके 
ऊपरी पर्दे के अदर महीन भिल्ली सी पड जाती है । 
विशेष--इस भिली का रग चावल के साड के समान होता है। 
यह भ्रौपधोपचार या शस्त्रक्रिया से निकाला भी जाता है। 
माँडा--3४ प० [ स« मण्डप ] मटप | मंडवा । 
सॉडॉ--सज्ञा पुं० [हि० मॉंडना (स्गूघना) ] १ एक प्रकार की 
बहुत पतली रोटी जो मंदे की होती हैं श्रौर घो मे पकती है| 
लुचई | उ०--(क) मुर्दा दोजख मे जाय या बिहिश्त मे, हमे 
तो अ्रपने हलुवे मंडे से काम है। ( कहावत ), (ख) काकी 
भूख गई वयारि भख बिना दूध घृत माँडे ।--सूर (शब्द०) | 
२ एक प्रकार की रोटी जो तवे पर थोडा घो लगाकर पकाई 
जाती है। पराँठा । उलठा । 
माँडी--सक स्री० [ सं० मश्ड ] १ भात का पसावन | पीच | माँड । 
२ कपड़े या सुत के ऊपर चढाया जानेवाला कलफ जो भिन्न 
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भिन्न कपडो के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से तैयार किया जाता 
है। उ०--सुरति ताना करे, पवन भरती भर, माँडी प्रेम 
अंग अग भीने |--पलटू०, पृ० २५। 
विशेष--यह माँडी आटे, म॑दे श्रनेक प्रकार के चावलो तथा कुछ 
बोजो से तैयार की जाती है और प्राय लेई के रूप में होती 
है । कपडो मे इसकी सहायता से कडापवन या करारापन लाया 
जाता है । 
क्रि० प्र०--देना ।--लगाना । 
माँडो(3)-सच्चा पुं० [ स० मॉण्डत या सशडप | विवाह का मडप। 
उ०--मॉडौ गो रममदिर के श्राँगन वेद विधाना। ता ऊपर 
जरकसी रज्जु श्र मणिमय विशद विताना ।-रघुराज 
(शब्द ०) । 
मॉड्यो(9'---उछा पु" [ स० मॉणढप ] १ श्रागतुक लोगो के ठहरने का 
स्थान । श्रतिथिशाला । २ विचवाहादि के घर मे वह स्थान 
' जहाँ सपूर्ण श्राहृत देवताश्रो का स्थापन किया जाता है। ३ 
विवाह का मडप्‌ । मेंडवा | उ०--श्राए साथ द्वारिका नीके 
रच्यो मॉड्यो छाय ! व्याह केलि विधि रची सकल घुख सौंज 
गनी नहिं जाय ।--सुर (शब्द०) | 
माँठ[[-सज्ा पु० [ हिं० ] दे” 'मॉडव” | उ०-नयरी नह माँडे 
बीचई । हस्ती पायक भ्रत न पार |--बी० रासो, पृ० १०। 
मॉाणु(9'--सज्चा पुं० | सं० मान |] दे? ध्माना | 
'मॉणुस(3)|-सज्ञा पु० [ सं० सानुप, प्रा० साहुस | दे” मानुस! | 
उ3०--दादू सतगुरु पसु मानस करे, माणस थे सिध सोह ।--- 
दादू०, पृ० ३। 
माँत(9)- वि० [ स० मत्त | १ उन्मत्त । मस्त। मत्त। वेसुध | २, 
दीवाना । पागल । 
माँत---वि" [ हिं० माता या स० मन्द ] १ वेरोनक। उदास। 
बदरग | 3०--पडा मात गोरख कर चेला । जिय तन छाँडि 
स्वर्ग कहँ खेला |---जायसी (शब्द०)। २ हारा हुआशा | 
पराजित | मात । 
मॉतना(3४--क्रि० श्र० [ स० मत्त +हिं० ना [प्रत्य०) ] मतवाला 
होना । उन्प्तत्त होना । पागल होना | 
सॉता(3)|--वि० | स॑ं० मत्त | [ वि० खतो० माँती | मतवाला । उन्मत्त । 
उ०--(क) श्राठ पहर श्रमला रा माँता हेलौ देता डोलौ |--- 
घनानद, प्‌ ४७४५। (ख) झभ्नौ कलवारि प्रम मधु माँती |-- 
जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २७६। 
माँथां--सज्ञा एं० [ सं० मस्तक | माथा। सिर। उ०--रावन चहा 
सौहँ होइ हेरा उतरि गए दस माँथ |--जायसी ग्र०, 
(गुप्त)) पृ० २२६ । 
साँधवधन--सक्षा पुं० [ हिं० सॉथ+- बधन ] १ सूत या ऊन की डोरी 
जिससे ख्ियाँ सिर के बाल वाँचती है। पराँदा। चबकी | 


चंबरी । २ सिर पर लपेटने या बाँथने का कपडा | जैसे, 
पगडी, साफा श्रादि | 
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माँद!--वि० | सं० मन्द ] बेरोनतक | उदास। बदरग। २ किसी के 

मुकाबले में फीका । स़तराब या हलका | 
क्रि० प्र०--करना ।--पद़ना |--होना । हे 
३ पराजित । हारा हुआ | मात | 

माँद--सज्जा सखी? [ देश" ] १ गोबर का वह ढेर जो पडा पडा सूख 
जाता है श्रौर जो प्राय जलाने के काम भ्राता है। इसकी श्राँच 
उपलो की श्राँच के मुकाबले मे मद या घीमी होती है। २ 
हिंसक जतुझ्ो के रहने का विवर | बिल । गुफा । चुर । खोह | 

माँद--सज्ञा ली० [ फा० मौदगी | बीमारी | रोग | उ०--माषडिया 
तन मैण रा मिट कदे नह माँद। वाँको ग्र०, भा० 
२, पए० २१। 

साँदुगी--सज्ञा खी* [ फा० ] १ दीमारी | रोग ।२ थकावट। 

माँदर, मादल--सक्ा एं? [ हिं० मेल ]) मृरग का एक सेद लिसे 
मर्दल कहते हैं। उ०-- (क) बाजहिं ढोल दुदु श्र भेरी । माँदर 
तूर मम चहुफेरी | - जायसी (शब्द०)। (सर) कबीर सव जंग 
हाँ फिरधों माँदलु कघ चढाइ ।--कबीर ग्र ०, पृू० २६० । 

सादा--वि? [ फा० माँदृह | १ थका हुआ। श्रात। २ बचा हुआ। 
बाकी । श्रवशिष्ट । 

साँदा--सब्जा पुं० [ स्री” माँदी ] रोगी | वीमार । उब--श्रव मुझे डर 
लगता है। मैं माँदी हो जाऊंगी'(--पिजरे ०, पृ० ६३ । 

माँ दिनी(ध--वि" स्री" [ सं० उन्‍्सादिनी, या सत्तिनी ] उन्मादिनी । 
मदविह्नल । उ०--फुले कँवल प्रतत खहूँ दिसि चाँदनी | सुदर 
बिरहिनि देखि भई है माँदिती |--सुदर० ग्र०, भा० १ 
पृ० ३६४ | 

माँदी[---8ः ली? [ देश० माँद ? ] १ विवर। बविल।२ कोप ।॥, 
मियान | उ०--जवब लगि माँदी महँ रहे गोई। तवही लहु 
निरम सब कोई --चित्रा ०, पृ० १४७२ । 

'मानस(ऐर--म७ पुं० [स० मसानुष ] दे” 'मानुसा। उ०--मला 
घरों रा माँनर्सा ने काँतोँ लागि विगार्ड है |--घनानद, 
पृ० ३३४७। 

माँनुछ (9-४ पुं० | स० मलुष्य ] दे” 'मानुस!। उ०--माँनुछ 

! न जानियतु देवगति ।--पू० रा०, १२२६४ । 

मॉनो(य--अव्य० | हिं० ] दे” 'मानो!। उ०--नददास पुहुपन 
मधि माँनो मघुप पुज सोवत कलमले |--नद० ग्र ०, पृ० ३५३ । 

माँपना | (७४--क्रि० श्र० [ हिं० माँवना ] नशे में चुर होना। उन्मत्त 
होना | उ०--न॑यन सजल तन थर थर काँपी | माँजहि खाइ 
मीन जनु माँपी |---तुलसी (शब्द०) । 

साँपता--क्रि० स० [ स० सापन ] दे? 'मापना!। 

! सॉम[--वि० [ हिं० मामक्ा (+लडाई), डि० ? ] युद्घ करनेवाला | 
उ०--छके श्रादा रक्सणा मोटा कार्माँ माँम |--रा० रू०, 
पु० १३७ । 

माँमला(छ४--8छ्य ए० [ फा० सुआमल्ह, हिं० मामक्षा | युद्ध 
लड़ाई | उ०--मीसरा पडिया माँमला |--नरा ० रू०, पृ० ४०। 
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माई, माई' 

मसॉयें--प्रव्य० [ सं* मध्य, हिं० माफ ] में। बीच | मध्य | श्रदर | 
उ०--बरप एक के माय, एकेंदशी चौविस परे । सुनौ सबन के 
माँये, फल समेत वर्णन कए |--विश्वाम (शब्द०) । 

माँस[-- ' एँ० [ सं० साम ] महीना | मास । उ०---ठारौ सौर 
पचोतरा पुस मांस सित पच्छ ।--सुजान०, पृ० ३ 

सॉस(छ>-पद्का पुँण [ सें6 झास ] हे? 'मामा। उ०--अश्रसिपत्र 
विपिन महूँ चलह । खायो माँस सोई फल लहह |--क्वीर सा०, 
पृ० ४७९७ | 

माँसी- जि० [ स॑ं० माष ] उर्द के रग का । 

माँसी --सज्ञा पुं० उर्द के रग के समान एक प्रकार का हरा रग । 

समाँसी*--.संज्ञा खी० [ 6० मौसी ] दे” 'मासी! या मौसी! 

माँसु, माँसू'ठ--प्र्ा एं० [ सं० मास ] दे” व्यास! । उ० -जेहि तन 
पेम कहाँ तेहि माँसू। कथा ने रकत न॒नैनन श्रामू ।-- 
जायसी ( शब्द० )। 

माँह(9---म्रव्य २ [ सं० मध्य ] मे | बीच | श्रदर । भीतर | 

सॉहट(छ)--सज्ञा खी० [ हि० भहावट ] दे? महावट”। उ०--पिय 
विनु हिय धन गहवर श्रावा | नैनन्ह मिलि माँहट वरिसावा ।-- 
चित्रा ०, पृ० १७३ | 

भाँहा9!--अव्य० [ हिं० ] दे? 'माँह!। उ०- भएव हलास नवल 
रित्तु माँहाँ |-- जायसी ग्र'० ( गुप्त ), पृ० २७७ । 

मॉहिछो- भ्रव्य० [ हि० ] दे? 'माँह' । 

माँ हिला।(9)- अव्य० [ हि० सॉँहि ] मध्य का। भीतरी। ४०-- 
जिम दरिया सतगुर खब, देख मॉहिला भाव |--दरिया०, 
वानी, पृ० ५ | 

माही(3)--श्रव्य० [ सं० मध्य ] है? 'माँह! । 

माँहें, साँहें(प्ो--पभ्रव्य ० [ हि? ] 'माँह” | उ०--मायारा आाडवर माँहैं 
वदा केम वंधाणों ।---रघु० रू०; पृ० १६ | 

सॉंहोमॉहि(9'--अव्य० [ हिं० साँह ] वीचोबीच | उ०--मिश्रत माँहो 

माँहि मिल, वाँव उकत विशेष |[--रघु० रू०, पृ० ४८ । 

सच्चा छी? [ सं० ] १ लक्ष्मी। उ०-सिंघु सुता मा इंदिरा 

विष्णुवल्लमा सोइ ।--श्रनेकार्थ» (शब्द०)। २ माता। ३ 

ज्ञान । 9 दीप्ति। प्रकाश । ५ माप | (को०) । 

मा-सदं० न । नहीं | मत । 
यौ०--मानाथ | माप | मापति + ३० “माप! । माचर 5 विप्सु । 

साअनो--संज्ञा पु० [ भ्र० ] तात्पर्प । मतलव । श्र्थ। उ०--प्रव मैं 
कबीर के माश्ननी श्ररवी मे प्रगटठ करता हूँ |--कवीर 
म०, पृ० ७२० ] 

साईं, माई छ४ - भ्रव्य० [ सं० मध्य, हिं० माय, साद्द ] 'माँह'। 
उ०--+क) सो ब्रह्म बतायी गुरु श्राप माई |--रामानद०, 
पृ० ८ (ख) पावक देख डरे वह नाही हँसत बैठ सरा माई |-- 
कबीर श०, भा०, १ पृ० ३५। (ग) पट मास माई मिले साईं 
अचल पाई घाम ए |--राम० धर्म ० पु० २५७ | 

साइं, माई ---सज्ञ ली? [ सं० सात ] छोटा पुझ्ा जिससे विवाह मे 

मातूपूजन किया जाता है। 
मुहा*-साईन में थापना > पितरो के समाव श्रादर करना। 


माँ 


पाई, मोई* 


उ०--जौ लौ हो जीवन मर जीगो सदा नाम तुव जपिहीं । 
दधि श्रोदत दोता करि देहीं अरु माइईन मे थपिही ।-- 
सूर (शब्द० )। 

माई, साई--सज्ा ली० [ अनु० ] पुत्री । लडकी । कन्या । 

माई, माई --सझ लो? [ हिं० मामा ] मामा की स्त्री । मामी । 


साइ (3/--सज्ञा खी० [ सं? सात ] दे” 'भाई!। उ०--(क) तव 
पुछियो रघुराइ | सुख है पिता तन माई ।-- केशव (शब्द ०) । 
(ख) मेरे गुरु को धनुप वह सीता मेरी माइ ।--कैशव (शब्द० ) | 
२ सखी | उ०--भल भेल माई हें कुदिवस मेला । चाँद कुमुद 
दुहु दरसन भेल ।--विद्यापति, १० २८२ | 


माइक- सझ्ा पु० [ अ० ) घ्वनिविस्तारक यत्र | अंगरेजी के माइक्रो- 
फोन शब्द का वोलचाल में सक्तिप्त रूप । 

माइका--सज्ञा पु० [ म० साठ + झ॒द्द ] स्रो के लिये उसके माता 
पिता का घर | नैहर। उ०--(क) और ता माहि सर्वे सुख 
री दुख री यहै माइक जात न देत हू। प्माकर ( शब्द० )। 
बैठी हुती तिय माइके मैं समुरा।र को काहू सदध सुनायों ।-- 
मतिराम ( शब्द० )। 

माइका--सश ६० | श्र० | अश्रवरक । अ्रश्नक । 

माइन--सज्ा खी० | अ्र० ) $ खान। + वादद की सुरग । 

साइना[--सझ पु० | श्र० मानी ] अर्थ । श्रभिप्राय । उ०--दौय हरफ 
मे माइना सबही वेद पुरान |--दरिया० वाना १० ४३ | 

माइनारिट[ू--सज्य ली? [ भ्र० ] १. अल्प सख्या। श्राव से कम 
सख्या | २ वह पाठ। या दल ।जसके वाट कम हो। 


माइल्न(9'--वि९ [ श्र० ] प्राकापत | भ्रासक्त | प्रवत्त। उ०--हुरली 
वाले ने माइल काता दारू दरसन  पावा ।ऋपरवानद 
पृ० ४३२। 

माई--नज्ञ स्रा० | स० मातृ ]१ माता | जननो | मा। 


यौ०-माई का काल (१) उदार ।चत्तवाला व्याक्त। 3०-- 
क्या ।फर काइ देंवनदत जसा माई का लाल न जनम गा |-- 
प्रयोध्या (शब्द) । (२) वीर। शूर | बली | शक्तवान। 
उ०--(क) क्या एसा काई माई का लाल नहों हु जो मुकका 
इनके हाथो स बचाव -+ंयाध्या (शब्द०) । (ख) एक वार 
एक पजाबी हाजा को बढदुओ ने वर लिया । उसने अपना 
कमर से रुपय विकालकर सामने रख दिए. श्रौर ललकार कर 
कहा कि कोई माई का लाल हो, तो इसे मेरे सामने से ल 
जाय ।--सरस्वती ( शब्द० ) | 

२, बूढी या बडी स्त्री के लिये श्रादरसू चक श॒ल्द | उ ०--क) सत्य 
कहौ,मोहि जान दें माई ।--छुलसा (शब्द ०) | (व) कहाह भूठ 
फुरि बात बनाई। ते ध्रिय तुमाह करुइ म॑ माई ।--तुलसी 
(शब्द०) । (ग) सोय स्वयवर साई दाऊ भाई झाए देखन |-- 
तुलसो ( शब्द०)। रे महामाया | सगवरती | देंवो। ४७ 
शीतला । चेचक । माता । उ०--हेंहआभा के चेहरे पर माई को 
गोटो के दाग थे ।-+तई०, ६०३४ । 


श्एणरे 


भाक्षिक' 


साई--सज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का वृद्ध जिसका फल माजू से 
मिलता जुलता होता है श्रौर जिसका व्यवहार प्राय हंकीम लोग 
श्रोषधि के रूप मे करते हैं । 

माई लाडे-सजा पुं० [ भ्र० ] लाटो तथा हाइकोर्ट के जजों को 
सवाधन करने का शब्द | जसे,--माई लाड, श्रापको इस वात 
का वडा श्रभिमान है कि श्रग्नेजो में श्रापकी भाँति भारतवर्प के 
विपय में शासननी।त्त समभनेवाला और शासन करनेवाला 
नही है +--बालमुकुद (शब्द०) । 

माउट पुलिस--सज्ा खी० [ श्र० माउटेड्ठ पुलिस ] घुडसवार पुलिस । 

माउल्लहम--संझ्ा प० [ श्र० ] हिकमत में मास का वा इबञ्ना एक 
प्रकार का श्ररक जो बहुत अ्थिक पु,ष्टकारक माना जाता है 
झोर जिसका व्यवहार प्राय. जाड के दिनों म शरार का वल 
बढाने के लिये होता हू । 

माकद--स्ज्ञा 5० [| माकन्द | १ आम का दृक्षु। २ 5९ 'मानकद! | 

साकद्‌(--सज्ञा लो० [ स० माकन्दा ] १ आँवैला। २ पाला चदन । 
३ महाभारत काल के एक गाव का नाम | 

विशेष--यु।धाष्ठर ने दुर्वोवत से जो पाच गाव माँग थे, उनमे से 

एक यह भी था 

साकर--वि" [ स० ] [ वि? स्री० भाकरो ] १ मकर से सबाबत। 
२ मकर फा । 

योौ०--माकराकर ८ समुद्र | मकराकर । माकरव्यूइ > सेना की 

मकर के रूप मे व्यूहवद्ध स्थति। मकरासन - द० “'मकरासन'। 

माकरा--सज्ञा ली? [ सं० | मस्मया । 

माकरी--सज्ञा ली? [ स० | माघ शुक्ला सप्तमी जो एक पुशयतिथि 
माती जाती है । 

माकल॒ सक्ष झा? | दश० | इद्रायन नाम को लता। 

मार्काज्च-चज्ञा पु० | सं” ] १ चद्रभा । २ इद्र क सारयी माताल का 
एक नाम | 

माकुली--सज्ञा ६० [ स॑ं० ] सुश्र,त के श्रनुसार एक प्रकार का साँव । 

साकूला--वि? [ श्र० माकू ल | १. उ।चत | वाजव | ठोक । २ 
लायक । याग्य | उ०--मुहौ रर भी श्रापका बहुते हा माकूल 
मिल गए हू [--अमघन ०, भा० २३ १० ६४ । ३ यवष्ट | पूरा। 
७ अच्छा । वंढिया। ५ जसन वादाववाद म प्रातपक्षा की 
वात मान ली हो। जा निरुत्तर हो गया हो। ६ नभ्य। 
शिष्ट (को०) | ७ शुद्ध (को०) | 

साकूल ->सज्ा पु० तकशास््र । न्याय दर्शन [को०] । 

समाकूलियत-सज्ञा लो" [श्र० मा कूलियत माकूलायत | १ 
झौ।चत्य । माकूल होने का भाव | २ शिण्टता । सजनता। 
३ उत्तमता। भ्रच्छाइ [को०। 

माकूल्नी--वि? [ भ० माक़ूली ] नंयायिक | ध्यायशास््र का ज्ञाता कोि०। 

साकूस--वि" [ भ्र० ] १, उलटा | ओबा । २ जिपरीत [को०] । 


साक्षिका--सह्या ६० | सं० ] १, शहद। मघु। २, सानामक्‍्खी। 
रे रूपामक्‍सा । 


5 


माक्तिक 


माक्षिक --गिमधु की) मक्खियो से सबधित या मक्खियों का। 

मसाहक्षिकज़--सज्ञा पु० [ स० ] मोम । 

माक्षिकधातु--सझ पुं० [ सं० ] स्वर्णामाक्षिक | सोनामवर्खी (कोण । 

माचिकफल-चज्ा पं० [ स० | एक प्रकार का नारियल (को०] । 

माक्षिकशफरा--सक्षा ख्री? [ स० ] मधु से निर्मित मिसरी को०)। 

माक्षिकात-सज्ञा पु [ स० माछ्षिकान्त | माधवी नामक मद्य। 
मह॒ए की शराब | 

सालिकाश्रय--सज्ञा पुं० [ स० | मोम । 

माक्तीफ--लज्ञा पु० [ स० | १ मधु । 
93 रूपामक्सी । 

माक्तोक --वि० है? 'माक्षिक' | 

माख--वि० [ स्त० | [ वि० ख्री० माखी ] यज्ञ सबधी | यज्ञीय । यज्ञ 
या मख का [को०] | 

माख(3'--सज्जा पुं० [ स० मक्ष | १ अप्रसन्नता | नाराजगी । नाखुशी | 
क्रोध | रिस | उ०--(क) देखे श्राय जो कछु कपि भाखा । 
तुम्हरे लाज न रोस न माखा ।- तुलसा (शब्द०) | (ख) लीवे 
को लाख करे अभिलाप कर कहु माख परे कबहूँ हँसि ।--वेनी 
(शब्द ०/ | २ श्रभिमान | घमड | ३ पछतावा। ४ श्रपने 
दोप को ढकना । 

मसाखन--सक्ा पु० [ हिं० ] 'मक्खन!। उ०--[क) माखन ते मन 
कोमल है यह वानि त जानति कौन कठोर है ।--श्रानदघन 
(शब्द०) | (ख) ता खिन ते इन श्राँखिन ते न कढ़ो वह माखन 
चाखनहारों --प्माकर (शब्द०) | (ग) माखन सो मेरे मोहन 
को मन काठ सी तेरी कठेठी ये बाते |--कैशव (शब्द०) | 

यो०--माखनचोर ८ श्रीकृष्ण | 

सासना($ [-क्रि० श्र० [ हिं० साख्र से नामिक ] श्रप्रसन्न होता। 
नाराज होना । क्रोध करना । उ०--(क) श्रव जनि कोउ माखइ 
भट मानी । बीरबिहीन मही में जानी |--तुलसी (शब्द०) | (ख) 
माख लखन कुटिल भई भौहूँ । रदपुट फरकत नैत रिसौहें |-- 
तुलसी (शब्द०)। (ग) पत्र सुनत रतनावती मुंडन कोन्द्यौ 
केश । सुनत माखि मारन चक्मौ रतनावर्तिहि नरेश ।--रघुराज 
(शब्द०) | (घ) कछू न थिरता लहै छतक रीमे छत 
मास ।-व्यास (शब्द०) | 

माखनी--वि" [ हि० साखन-+- ४ ] मक्खन के रग का। सफेद। 
उ० -वंटन रोज वहु लाल, ताम्र माखनी रग के कोमल । 
न/्ध्राम्या, पृ० ७६ । 

माखा(3१--तक्षा $० [ हिं०? मा्खों ] मक्खी का पुलिग । नर मक्‍्खी 
उ०--वा माखी के माखा नाही गरभ रहा विन पानी |-- 


शहद । २ सोनामक्खी । 


पघट०, २५६९ । 
साखी('--सज्या खी० [ म॑ं० साझ्षिक ] १ मक्‍्खी । उ०--क) 
दूघ की माख उजागर बोरसों हाय में आँखिन देखत 


खाई ।--ठाकुर (शब्द०) | (ख) चदन पास न बैठे माखौ ।-- 
जायमी (घत्द०)। ( ग) भाभिति भयउ दूध कर माखी ।-- 
सुलगी (शब्द०) | 


३८०७७ 


भाधी 


२ सोनामवखी । 

माखो--सज्ञा खी० [ हिं० मक्खी ] शहद की मक्खी । ( पश्चिम )। 

साखो --सज्जा त्री० [ हिं० मुख ? या देश० ] लोगों मे फंलनेवाली 
चर्चा | जनरव । 

सागध--सच्ला प० [| स० ] १ एक प्राचीन जाति जो मनु के अनुसार 
वेए्य के वीर्य से ज्ञत्रिय कन्या के गर्भ से उत्पन्न है। इस जाति 
के लोग वशक्रम से विरुदावलों का वर्णान करते हूँ झौर प्राय 
“मार्ट! कहलाते हैं। उ०--(क) मागध बदी सुत गण विरद 
वर्दहू मति घीर -ततुलसी ( शब्द ० )। (ख) मागब 
वशावली बखाना |--रघुराज (शब्द०) | २ जरासध का एक 
नाम जो मगध का नरेश था | उ०--मागध मगध दश ते आयो 


लीन्हे फौज भ्रपार |--सुर ( शब्द० )। ३ जीरा। ४ 
पिप्पलीमूल | 

मागध--वि० [ स० सगध ] मगघ दश का । 

मागधक--सज्ञा पु [ स० ] १ मागध। माट। २ मगव देश 


का निवासी । 

मागधधपुर--सज्ञा पुं० [ स० ] मगव की पुराती राजघानी, राजगृह । 

मागघा--स्ज्ञा त्री० [ सं० ] १ मगव की राजकुमारी | २ पिप्पली | 

मागधिक--वि* [ स० ] मगघ देश सवधी | मगघ का | 

सागधिका--सज्ञा क्री? [| स०] १ पिप्पली | पीपल। २ मगब की 
राजकुमारी । 

मागधी--सज्चा ली? [ छ० ] १ मगघ देश की प्राचीन प्राकृत भाषा । 
२ जूही | यूथिका । ३ शक्कर | ,चीनी | ४ छोटी पीपल । 
पिप्पली । ६ सुफेद जीरा (को))। ७ एक नदी का नाम! 
शोणा नदी (को०) ।८5 मगव की राजकन्या (को०) | € मागव 
जाति को महिला (को०)। 

मागरवाल[--वि? | हिं० मोंगना + वाक्ष (प्रत्य०) | मॉँगनेवाला। 
उ०--मागरवाल जू श्राविया देसे साल्‍्ह सुजाँण । ढोला०, 
हूृ० १८७ | 

मागि(9/|--सज्ञा पुं० [ सं० मार्ग, प्रा० सग्ग, माग ] दें? 'मग! | 
उ०--उक्‍्कवी सिर हृथ्थडा, चाहती रस लुघ्घ | ऊँची चढि 

| चातृगि जिउ, मागि निहालइ मुब्ध |- ढोल०, दू० १६। 

माघ --सल्ला पुं० [स०] १ ग्यारहवाँ चाद्र मास जो पूस के वाद झौर 
फागुन से पहले पडता है। उ०--- माघ मकर गत रवि जब 
होई । 'नीरथपतिहि आव सब फोई ।--तुलसी (शब्द०)। २ 
सस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम। ३ उपर्युक्त कवि का 
बनाया हुआ एक प्रसिद्ध काव्यग्रथ जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल 
का वध वर्ोरान किया गया है। ५ 

साध--सज्जा ए० | सं० माप्य ] कुद का फूल। 3० -मुसुकान कढ़हि 
रद माघ से फाल्गुन्त सो जोधा महत ।--गोपाल (शब्द०) | 

साधवतती--सज्ञा त्ली० [ स्र० ] पूर्व दिशा । 

माघी --सज्ञा स्ली० [ स० माघ +-ई ] माघ मास की पूणशिमा जो मधा 
नक्षत्र से युक्त होती है। कहते है कि कलियुग का भारभ इसी 
तिथि को हुथा था । । 

माधी--वि? माघ का । जैसे, माधी मिर्च। 


माधीन 


साघोन- सन्ञा पुं० [ सं० ] [ छी० माघोनी | पूर्व दिशा । 

माध्य--सन्चना पु०| स० | कुद का फूल । 

माच(५/--सज्ञा प० [ स० मज्च | 5० 'मचान! | उ०--जतब्र यदुपति 
कुल कमहि मारथों । तिहूँ भुवन भवों सोर पसारधो + तुरत साच 
तें घरनि गिरायो। ऐसेहि मारत बिलम न लाया |-सूर 
( शब्द० )। 

माच--सज्ञा पु० [ स० ] मार्ग | रास्ता । 

साचना(9४--क्र० स० | हिं० मचना ] दें? मचना!। उ०--(क) 
इमि सगर माचत भयो मधुबन के सत्र ओर ।-गोपाल 
( शब्द० )। (ख) द्वादस दिवस चहूं दिसि माच्यो फागु सकल 
क्षण माफ ।- सुर (शब्द०)। (ग) बर्दो कौसल्या दिवि 
प्राची | कीरतत जासु सकल जग माचा ।-- तुलसी (छब्द०)। 
(घ) कहूँ पदमाकर त्यो तिनकों श्रवाइन के, माचि रहें जार 
सुरलोकन में सीर है |--पदुमाकर (शब्द०) | 

साचल($/-- वि० [ हि० मचलना | १, मचलनेवाला | जिद्दी | हठी । 
उ०--महा माचल मारिवे की सकुच नाहिन माहि। परथी हो 
प्रण किए द्वारे लाज प्रणा की तोहि ॥- सुर (शब्द०) | २ 
मचला । 

माचल --सज्ञा पु० [ स० ] १ ग्रह । २ राग | बवोमारो । ३ वदी। 
कैदी | ७, ग्राह्‌ (को०) । ५ चार। 

साचा|[--सक्का पु" [ म० भज्च | बैठते की पीढी जो खाट की तरह 
बुनी होती हैँ | वडी मचिया | 

साचिका--सज्ञा सखी? [ स० ] १ मक्खी | २ अमडे का वृक्ष । 

माचिस--सज्ञा पु० [ भ्र० मैच | दियासलाई | दियासलाई की तीली । 
उ०---इसी तरह समल की लकडी से माचिस बनाने व विभिन्न 
प्रकार के खिलौने तंयार करने, वाँस से टोकनियाँ व चटाइयाँ 
श्रादि बनाने के कुटीर उद्योग राज्य के हजारो विधद्रेत ग्रामो 
में पाए जाते है |-- शुक्ल॒० अ्रभि० ग्र ०, पृ० ७५। 

साची[-- सल्चा सी? [| स० सजञज्च ] १, हल जोतने का जुप्रा । वह 
जुआ जो हल जोतते समय बलों के कंधे पर रखा जाता है | 
बैलगाडी मे वह स्थान जहाँ गाडीवान बैठता और अपना सामान 
रखता है । ३ बैठने की वह॒॒ पीढी जो खाट की तरह बुनी हुई 
होती है। 

साचीक--सज्ञा ३० | सं० ] देवदार । 

साचीपन्न--सछ्ा पु० [ स्० ] एक प्रकार का साग जिसे सुरपर्ण भी 
कहते है | 

माछु--सज्ञा छु० [ स० मत्स्य० ग्रा० मच्छु | मछली | उ०--चारा 
मेलि धरा जस माद्यू |--जायसी ( शब्द० ) | 

साछर[-सज्जा प० [ हिं० मच्छुर ] ४? मच्छंड' | 

साछर--सच्ा पुं० [ स० मत्स्य ] दे” मछली | उ०--वह कैलाश 
इंद्र कर बासू | जहाँ न श्रञ्न न माछर माँसू ।--जायसी 
( शब्द० )। 

साछी['-उजल्का ली? [ सं० सक्तिका ] १, मकखी | उ०-काँचो रोटो 


३६७४ 


सादे 


कुचकुची परती माछी बार | फूहर वही सराहिए परसत टपकी 
लार। गिरपर (शब्द०) | विशेष दे” मछिया!। 
माल्ठी[--सज्ञा छी? [ स० मत्स्य | मछलो | (क्व०)। 
पम्राज़रा--सज्ञ पुं० [ अ० | १ हाल ।जृत्तात ] २ घटना । 
माजत्न--सज्ा ६० [ स० ] चास पक्षी को" | 
साजी--वि? [ श्र माज़ी ] वीता हुमा काल। अ्रतोत समय | 
भूतकाल | उ०--- सुखत सूं होवे बाजे माजी व हाल । गुजश्त्या 
का समाज में श्रावे अहवाल |--दकक्‍्खिनी ०, पृ ५ २३६ । 
माजू--तज्ञा ५० [ फ़ा-] एक प्रकार के कडी जो यूनान और फारस 
ग्रादि देशा मे बहुतायत से होती है | 
विशेप--इसको ग्राकृति सरो को सी हांती है। इसकी डालियों पर 
से एक प्रकार का गोद निकलता हैं जो “्माजुफल' कहलाता 
है और जिसका व्यवहार रग तथा ओ्रोपबि के लिये हाता है | 
साजून -सज्ञा ली० [ श्र० | १, झौयध के रूप में काम श्ानेवाला 
कोई मीठा झ्वलेह । २ वह बरफी या अ्रवलेह जिसमे भाँग 
मिली हो ] 
यी०-माजूनकश ८ माजुन निकालने की खुर्चती आदि । 
सा/जूफत्- संज्ञा पु० [ फ़ा० माजू | ६० फल | माजु नामक झाडी का 
गोटा या गोद जो श्रोव घ तथा रंगाई के काम में आता है। 
पर्यो? - मायाफला । माईफत्त । सागरगोटा | 
साजूर--वि० | अ० माजूर ] १ जिसे किसो सेवा या परिश्रम का फल 
दिया गया हो | प्रतिफलित | २ श्रसमर्थ | लाचार | विवश | 
उ०--बैचारी श्राँखो से माजुर हो गई थी। -- रगभूमि, 
भमा० २, १० ७०४ | 
माझ --वि” [ सं० अध्यस्थ ? या माध्यक १ ] १ मुखिया । मुख्य | 
3०-- (क) भरी ढाहि ढढौरि माकी कनक्के [---० रा०, 
६१(२१७६ | (ख) माफी वर मरदान मान मरदा मिलि 
तोरन ।--५० रा०, ६१। २०७७ | (ग) मा की खिणक मिजाज, 
वे श्रदवी लातूं विसन |--र्वाकी० ग्र०, भा० १, पृ० ६२ । 
२ मध्यस्थ | उ०--सँंवरि रकत नैनिहि भरि चूझ्रा । राह 
हकारेसि माझ्का सूझा |--जायसी ग्र ०, पृ० ६६ | 
साटक--तज्ञा पुं० [ स० साटकू ] नमक का बाजार | नमक को 
हाट [को०] ॥ 
मार्ट - सच पृ० [ हिं० सटका ] १ मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार 
का वडा बरतन जिसमे रगरेज लोग रग बनाते हैं| इसे 'मठोर! 
ह्ते सै 
भी कहते है। २, माठ | मिट्टी का बहुत बडा बर्तन, जिसमे 
किसान लोग श्रन्न भरते हू । 
मुहा०---माट विगड़ जाना ८ किसी के स्वभाव का ऐसा बिगड़ 
जाना कि उसका सुवार शभ्रसभव हो | 
२ बडी मटको जिसमें दही रखा जाता है। उ०--(क) सिर दक्षि 
माखन के माट गावत गीत नए | कर माँ मृदग बजाइ सब 
नंद भवन गए |--सूर (शब्द) | (ख ) एक भूमि ते भाजन 
बहु विधि कुडा करवा हृडिया माट (खुदर ग्र०, 
भा० १, ४२ ७३। 


तर 


भा! 


मारटो--सझा पुं० [ ”श० ] एक प्रकार फ्री बनसस्पती जिसका बव्यपटार 
तरकारों के रूप में होता है । 
माटा-सणशा पुं० [ हिं० मटा ) लात ब्यूटदा जिसके भुए मे 
के फाम में आराम के पेणो पर रटसे है। 
माटि--सज्ा पुं? [ स० ] कयच । जनुवाणा [झोण । 
माटी(४ >सया खी* [ सं० सत्तिका, 7० मिट्टी ) ? ० मिट्टो!। 
२ साल भर का जोताई या उसी महनत । ज॑न,यह उल 
चार माठों का चला है | ३ मृत णरीर | णय । लाण | उ०-- 
(क) कहता सुनता देखता, लेता दता प्रान | शार सो बत्तह गया, 
माठों बरी मसान दाग (८०) (सं) मरनो भेजी विदग था 
जहा न प्रपना कय | माठा यार्य जयाबरा महा मरहाहझय हाय | 
कयीर (गल्द०)। 9७, शरोर । देह | उ० - पावन थाई दिस: 
साटा । उ5 जिउ चना छाटदि ऊे माटी --जायसी 
(एर्र०)। ४, गाच तत्वा के भ्रतर्गत पृथ्वी सामक वन्‍प। 
उ०--पाती पवार द्राग झर मंठा। संत की पीछ सोर ८ 
साटी |-जायपी (दद्ध०)। 5 छूल। रण | उ«--ग) गई 
गिर फूट नए सब मादो | इस्नि हरात हटा को चौटा ।-- 
जायगी (णत्द०) | (स्तर) मटर मोदी मंग है की सृगमंद वाच 
जू। तुजमी (श०)। ( प्ुटा० के गिये ४० 'मिद्ठा' ) ) 
माठ-+ व ३० | मं० ] मांग | पथ । सझफ [फ०) । 
माठ-+>सशा पु० [ हिं० मीठा ] एक प्रगगर की मिठा्ए । 
जो मिठाई कही न जाई। मुख मेलनत सात जाय थियाई़ । 
मतनड छाल प्लौर मरकोरी । माठ पिराफ़ शरीर बुंगैरी |--- 
जायसी ( शइ० )॥। 
विशप--म#ँंद की एक मोदों प्रौर बड़ों पुरी पकॉगर श्र # 
पाग मे उसे पाग लेते ई। इसी को माठ कहा है | यहों मिठाई 
जब छोटे श्राकार म बनाई जाती है, तथ उो ध्यठरी' या 
'टिकिया” कहते है । मठी नमकीन भी बनार्ड जाती है । 
माठौ-+वण पुं० [ हिं० सटको (मं० मात्त) | मिट्टी या परान्न जिसमे 
कोई तरल पदार्थ भरा जाय | मठकी । 3० - (क) मानों मजीठ 
को माठ ढरी इक ओर ते चंदिनों बार श्रावत | -शभु यप्रि 
(शब्द ०) | (स) धरत जहा टी जहां पग्म है सुप्यारी तहाँ, मजुल 
मजीठ ही की माठ सी धरत ज्यत ।--पद्म।कर (शन्द०) | (ग) 
स्वामिदसा लखि लसन संथा कपि पधिते ईँ श्रांच माठ मानों 
घिय के ।--तुलसी (शन्द०) | (घ) हूट फथघ सिर पर पिरारे। 
माठ मंजीठ जानु रण ढारे |--जायसी (श८३०) | 
विशेप--कविता में यह शब्द प्राय सीतिंग ही मिलता है। 
साठ >+वि० [ मं? मष्ट, श्रा० मह्ठ ] मौत | दे? 'म.्ट! | उ०--(क) 
रह रह, सुदरि, माठ करि, हलफत लग्गी काइ |--ढोला०, 
दू० ३२१॥ (खस) काइ लयतउठ माठि कार परदेशी प्रिय 
शरण ,-ठाला०, दू ० ३७। 
मुहा९ साठ करना ८5० “मष्ट' शब्द का मुटाबरा | 


माठर--सज्ा पुं० [ स० ] १ सूर्य के एक पारिपाश्वक जो यम माने 
जाते हैं। २ व्यासदेव का नाम । ३ ब्राह्मयण। ७ कलाल | 
४५ एक गोन्न का नाम (फो०)। 


भुर पत्ता 


3०--भर 


५८७६ 


३५... 
भाडिय 


माठा | -झ्शा पूं० [ #ि० ] ”* मड्ठा या मठ! । 

माठाँ 77 १९ | टिगक्ष ) पगा। कंजूस | 

माटी रा को० [ हुथण | एग प्रार सी सपवास वो बगाज, प्रागाम 
झग्ौर उनर प्रर्श मे प्रविषाव | श्री 7] ध्राजग्ल यट यपास 
बेटत विम्स यदि ती मोसों जातो है उ०सूर प्रमग्म को 
थ्रागर श्रतिती नई घर री, घगे चति गलि श्ुगा” गाड़ि माटी 
संग वारा प्राद्दया घाज न्‍्मर ( शहर ) । 

मादो “>नण रू ? [ ४० |] कय 7 । 


माढी] शा २९ [ ४० | पृ वा वा सा यी या झूठा। 
मठप्ा | एव धार वी गे वा थी सामफाओाजाा।ाज। 


मारी] “+उज *।९ [ + ] शा जद ग्र०, पृ» *र४। 
मा “।ण ६- [ ४४० | १ बरर | माया । ह घूर।। [परिषम)। 
माह--ारा ६० [| से माएं५ | £ जा. गी व या शा मेड । 
४» सात 
माह --+ !) (० [४० मर 
माउना ७/“+हा ० प्र | ० मश्ठ ] ठावना। रपागा। परना । 
उ०-नव) विशश पदाश को रहप मत मे बयो गए घावस्‍द्ध 
सा युद माथा।+गूर (जा२०)। (एस) झपुपरा या बिर/ 
प्र अरि वित माय रार। परताउधि मत सरि संगय प्रो 
विरद वियार |रगिधि [स३०) | (7) का कुछार 
प्रध राम ला ”ण मा्दि ।-ला (ए7 इ२०)। (प) तेंतुम 
भा फिर पुर्दार माही । क्तितबश व पर से छा ++- 
फेया (ग+२०)। (0) मगंवाज माय मा्थौ नाभियुद्ध में |- 
पर [शाद>) | 
माइता-टमि० स० [म० मगटन| 
२ बारगा मरया । पहाात। उर 
साहा यार्य वियेव बबाय हे 
फरता । पूचता | उ०-+ापो पर परज २ 
सनाउघन मी पर माडी +ऊँथर (२०) । 
माहना“-क्रिर स० | ९ भरत | १ नर्दन फरता। पैर था द्वाय 
से मसला । मलता | 35० >काउ काजर वाउ बदन साइतों 
टर्पार कर्राट कताल ।--घुर ( झःर० )। २ घूनना । फरना । 
उ७-7ठा वस्तु कर तार व छाोद | मास ।_त सब फू घर 
मारे +विखाम (एप ३०) । 


४३ ६० मारा | 


ते पडता । हत्घव गरया । 
पर पांव छाया दूपण 
(मं ३०)। ईे आर 

जुब छाटा। धृूदेव 





माडनि(9--क्ि० स० | (० मादना ] माउते मा भाव या हित । 
उ०--एाकी माउगे मठ र दिस रोह़ो वाह |-कबीर 
श०्, भा० २, १० १२६॥। 

माडल --सण १० [ ध० माडल | १ झादण। प्रातेरप | प्रतिमान | 
२ झाकार | भाउति । नक्शा । ढाचा | साझा | ३ प्नुकरणोय 
व्यक्ति या वस्तु | 

माढ़ुव--तश ३० [ स« मण्डप | ३० समाडो वा 'मउप'। 

माड़वॉ--नझा ३० [ सं० माड्य ] एक चवरप्कर जाति जो 
पुराणनुसमार लेट पिता भौर तीवर माता के गर्भ से उत्पन्न है । 


साढ़ा 


माडा[- वि? [ स॑* मन्द |] १ खराब। निक्रम्मा। २ दुवला। 
दुर्वल । ( पश्चिम )। हे वीमार। रोगी (पश्चिम) 

माडि--सज्ञा पु० | स० | प्रासाद । महल [कोण । 

माडुक, माडुक्कि--सज्ञ पु० [ स० ] तगाडा बजानेवाला। ढोल 
बजानेवाला । 

सादौ [--शज्ा पु" [स० मण्डप ] १ विधाह का मेँडवा। दे० 
फ्रठप' | उ०--रचि रखि मानिक माडो छार्वाहि ।-जायसी 
ग्र० ( गुप्त ), पृ० ३०७। २ घूप और हवा के तीखे भोके से 
बचाव के लिये पाल के भीटे के ऊपर बाँस, फ़ुम श्रादि का मंडप | 
पान का बँगला। विश्षेप दे० 'पाता!। उ०--पानवाडी को 
दीवारें जिनको ट्ट्टी कहते हैं बहुत मोटी बनाई जाती ह ताकि 
श्रदर हवा न जा सके, लेकिन छत जिसे माडी कहते है बहुत 
हलकी बनती है ।--$पि०, प० १८२ । 


माढा(9/--सज्ञा पु० [ सं० मशठप ] १ अ्ठारी पर का वह चौवारा 
जिसकी छत गोल मडप के श्राकार की हो। २. अटारी पर 
का चौवारा ( चाहें वह किसी बनावट का हो )। उ०--को 
पलग पौदें को माढे । सोवनहार परा बँद गाढे --जायसी 
(शब्द०) । 
माढाध)--सज्ा पु० [ हिं० महना, मथना |] दे० 'मठा!। 
साढी (9/--सछ्ा छी० [ हिं० मढी ] दे० 'मढी”। उ० -श्रंगिया वती 
कुचन सो माढी ।--सुर (शब्द०)। २ मच | मचिया। 
माढी-- सश्ा छी० [ ० माढि, माढी ] १ दाँतों का मूल। २ 
पखडी या पत्ते जो पुरी तरह फैले न हों (को०)। ३ विषाद। 
विपरणाता (फो०) | ७ दरिद्रता । गरीबी । निर्धनता (को०)। 
५ क्रोध । कोप। श्रमर्प (को०)। ६ वस्त्र का किनारा वा 
श्रचल (को०) । 
साहू[-सक्षा पुं० [दिश०] मनुष्य । उ०- माह ज्याया मारज, पौहरा 
जिकाँ पहत । वाँकी ग्र ०, भा० १, १० २३ । 
माणुक- सा पुं० [ क्ष० | मातलकद । 
साणतु डिक- सजा पु० [ स० माणतुशिडिफ | एक प्रकार का जनचर 
पत्ती । 
माणुव--स्ञा पु० [ ख० ] १ मनुष्य । श्रादमी । २ वालक | बच्चा । 
३ सोलह लडी का हार। 9७ छोटा आआदमी। कुद्र नर। 
छोकडा । ( तिरस्कार सुचक )। 
माणवक--सझ्ा पु० [ सं० ] १ सोलह वर्ष की श्रवस्थावाला युवक । 
२ बीस या सोलह लडी का हार। ३ विद्यार्थी। बहु। 9 
निदित या नीच झ्रादमी । छीटा आदमी ( उपेक्षासुचक ) | 
५ मूर्स व्यक्ति। ६ एक छंद । माणवफ्रीडा । 
साणवक्रीडा- संशा ६० [ स० माइवक्राडा ] एक चरणाय्त्त जिसके 
प्रत्येक पद में श्राठ वर्ण ( एक झंगणा, एक तगण और दो लघु ) 
होते है । 
साणवविद्या--सरा री० [ स० ] कौटिल्य भ्र्थशास्त्र के अनुसार जादू 
टोना । जम्न मन्न को विद्या 


इघ्७७ 


मातंगमकर 


माशुविका--सझ्ा खी० [ सा० ] वाला । किशोरी | बालिवा |को०। 
माणवीन--वि? [ स० ] माणाय सवधी। बालकों का। बच्चों की 
तरह । 
साणुव्य--सज्ञा १० [ स० ] वातको का समूहु। शिशुसमूह | वच्चों 
का भुड या गोल। 
साणूस [>सलक्ा पु० [ स० मालन्ुप, प्रा० माणुस, शअप०, राज० 
माणस | मनुष्य | व्यक्ति। उ०--मालवणी का माणसाँ, श्राए 
मिल्या अजाँण |--ढोला ०, दू० १८०५ ।॥ 
मसाणिक्र-सज्ञा पु० [ स० ] जौहरी | रत्नो का पारखी को० | 
माणिक सजा यु० [ सं० माणिक्य | दे? 'माणित्या | उ० - परि- 
पूरण सिंदूर पूर कैचों मगगल घट | किपौं शक्र को छत्र मक्यो 
माशक मयूत्र पट ।--केशव (शब्द०) | 
माशिका--क्षश्षा खी० [ ४० ] एक तौल जो श्राठ पल की होती है । 
माणिक्या--सज्ञा पु० [ स० )] १ लाल रग का एक रत्न जो लाल! 
कहलाता है | पद्मयराग । चुन्नी | विधेष--3० लाल! | उ०--- 
श्रनेक राजा गणो के मुकुट मारिगविय से सर्वदा जिनके पदतल 
लाल रहते हूँ, उन महाराज चद्रगुप्त ने श्रापके चरणो मे दडबत 
करके निवेदन किया है |--म्रुद्गाराक्षस (शब्द०) । 
पर्या०- रविन्‍्त्नक | ख्थैगारी। र्गमाणिक्य | तरुए। रत्न- 
न,यफ । रत्न | सेगधिक | लोहदितिक । कुरुविंद | 
२ भावप्रकाश के अनुसार एक प्रकार का केला । 
मारणिक्‍य--वि? सर्वश्रेष्ठ | शिरोमणि । परम श्रादरणीय | उ०--नूप 
मारणिक्य सुदेश, दक्षिण तिय जिय भावती। कटि तट सुप्ट 
सुदेश, कल काँची शुम मडई |--कैशव (शवब्द०) । 
माणिक्या--क्षत्षा खी० [ स० ] छिपकली । 
माणिव घ--सब्जा पुं० [ स० माणिवन्ध ] सेंधा नमक | 
साणिमथ--सज्ञा पु० [ स० माणिमन्थ ] सेंधा नमक | 
मातग--सज्ञा पु० [ स० मातज्ञ ) १ हाथी। ? श्रपच | चाडाल। 
उ०--मदमत्त यदपि मात्तग सग। श्रति तदपि पतित पादन 
तरग |--कैशव (शब्द०)। 
विशेप--इस उदाहरण मे श्लेप से थह शब्द दोनों श्रयों मे 
प्रयुक्त है । 
३ एक ऋषि का नाम । 
विशप--ये शिवरी के गुरु शौर मातगी देवी के उपासक थे। 
ये मौन रहा करते थे, इसीलिये जिस पर्वत पर ये रहते व, 
उसका नाम ऋष्यमृक पड गया था । 
७ अश्वत्थ । ५ सवर्तक मेघ का एक नाम । ६ पर्वतवासी 
किरात । ७ एक नाग का नाम । 
सातगज--सज्ञा पुं० [ स० मातद्ज ] हाथी । हम्ती को० । 
सातगदिवाकर--छज्ञा पु० [स० मसातद्भदिवाकर | एक कवि का नाम । 
सावगनक्र--सझ्या एुं० | १० मातझ्नक्े | एक प्रकार का यहन बडा 
कुमीर ( जलजतु ) | हु 
सातगसकर- सझा पु? | स॒० 
मातगनक्र । 


मातद्मकर ] विज्ञानकाय कुभीर। 


माठगलीला 


मातगलीला--सज्ञ पुं० [ सं० मातड्नीला ] चिकित्सा सवंधी एक 
ग्रथ को० | 
मातगी--छज्ञा खी* [ उ० |] १ कश्यव की एक कन्या । 
विशष--कहते है, हाथी इसी से उत्पन्न हुए थे । 
२ तातन्निकों के अनुसार दस महाविद्याग्रो मे से नवी महाविद्या। 
३ वशिन्न ऋष के परत का एक नाम (ह्ो०)। 9७ श्वपच- 
कन्या । चाडाल को कन्या (को०) | 
मात -सक्ञा ली" [ स० मातृ | १ जननी । माता | उ०--ताव को 
न मात को न श्यत को कहा कियो ।--पर्माकर (शब्द०)। 
२ कोई पृज्य या श्रादरणीय वडी महिला । उ०--को जान 
मात विरनों पीर। सौति को साल साले सरीर +-गु० 
रा०, ६१। ३७५ | 
मात--सज्ञा ली" [ श्र० | पराजय | हार। उ०--रविकुल रवि 
प्रताप के श्रागे रिपुकुल मानत मात |-राघाकृष्णदास 
(शत्द०) | 
क्रि० प्र०-करना ) देना | 
मातरै- वि? [ झ्र० ] पराजित । उ०--(क) तुव हग सतरंज बाज सो 
मेरो बस न बसात | पातसाह मन को करे छवि सह देकर 
मात । - रसनिधि (णत्द०) | (ख) देख्यो बादशाह भाव, कू दे 
परे गहे पाव, देखि करामात मात भए सव लोक है | -विश्व- 
नाथ सिंह (शब्द०) | (ग) जासो मातलि मात भ्ररुंग गति जाति 
सदा रुक ।--गो्राल (शब्द०) । 
मात(9) --वि० [ स० मत्त ] मदमस्त । मतवाला। (क्व०) | उ3-- 
बदन प्रभा मय चचल लोचन, श्रानंद उर न मसमात् | मानहूँ 
भौंह छुवा रथ जोते, ससि नचवत म्ृंग मात |--मुर०, १० । 
१८०५ । 
मातां -सज् सतत्री० [ स० मात्रा ] मात्रा। पररमाण | उ० - श्रायौ 
लेजड ले श्रमुर मेछ परवखण मात |--रा० रू०, पृ० ३३० | 
मातदिल--वि" [ भ्र० मोह्तदिल ) मध्यम प्रकृति का। जा गुण के 
जिचार से न बहुत ठढा हो और न बहुत गरम । 
बविशेष--इस शन्द का प्रयोग प्रायः झओोपचेयों या जलवायु झादि 
के सबंध मे होता है । 
मातना(3--क्लि० श्र. [ सं? मत्त ) मस्त होता | मदमत्त हो जानता | 
नजे में हो जाना । उ०--(क) जो श्रववत मार्ताह तृप तेई। 
नाहिन साधु सभा जिन सेई |- तुलसी (शब्द०)। (ख) पियत 
जहाँ मघु रसना मातत नन | क्रुकृत श्रतनुग।त अवरनि कहत 
बने न ।--रेदहीम (शब्द०) | (ग) साधू रहे लगाए छाता ताहि 
देखि नृप भ्रमरप माता |--रघुराज (शब्द०) | 
मातवर - वि* [| झ० सात बर ] विश्वास करने योग्य | विश्वसनीय । 
जैसे ---इन्हे रुपए दे दीजिए, ये मातवर झादमी है | 
मातबरी --सशा छी० | श्र० | मातवर होने का भाव | विश्वसनीयता | 
पातस -चजा पु? [ श्र० ) १ मृतक का शोक । घह रोचा पीठना 
भ्रादे जो ।कसी के मरने पर होता है। उ०--जब्र वादशाह 
मर जाता है, तो सारे मुल्क के आदमी सौ दिन तक मातम 
रखने हू भ्रार कोई काम खुशी का नही करते |--शिवप्रमाद 
(शत्द०) । 


श्पज्प 


भाता' 


यो०--माततमपुर्सी | 
२ फिसो दु खदायिनी घटना के कारण उत्पन्न शोक | 
मातमखाना >सज्षा पुँ० [ श्र०. मात्_्र+फा० खाना ) मातम का 
स्थान । वह धर जिममे मृत्युगोंक हो । 
मातप्रपुरसी--सज्ञा क्षी० [ फा० मातमएुर्सी ] दे” 'मातमपुर्सो! | 
उ०-मिरयाँ साहब ने सुनते हो सिर पीटा, रोए गाए, विछीने 
से भ्नलग बैठे, सोग माना, लोग भी मातमपुरसी को श्राए |-- 
भारतेंदु ग्र०, भा० २, १०, ६७७ | 
सातप्रपुर्सी -सज्ञा क्ी० [ फा० ] जिसके यहाँ कोई मर गया हो, उसके 
यहाँ जाकर उसे ढारस देने का काम । मृतक के सवधियों को 
सात्वना देना । 
सातमी--जि० [| फा+ ] १ मातम सवधी । शोकसूचक | जैसे, मातमी 
पोशाक, मातकों सूरत, मातमी रग | २ मनहुस | श्रप्रिय | 
बुरा | उ०--इसो एक वात से इनके मातमी मत की नि सारता 
भलक पडती |-प्रेमघन०, भा० २, १० २७५ । 
मात्तमी लिवास--मज्ञा पु० [ भ्र० ] शोकसुचक पहनावा। काले रग 
का कपडा । 
मातमुख--वि० [ डि० ] मूर्ख । 
मातरिपुरुष सच्चा ६० [ स० ] वह जो केवल घर में श्रपनी माता 
श्रादि के सामने ही भ्रपनी वीरता प्रकट करता हो, बाहर या 
श्ौरो के सामने कुछ भी न कर सकता हो । 
सातरिश्वा--सज्ञा पुं० [ मं० साप्तरिश्वन्‌ ] १ भ्र॑तरिक्षु मे चलनेवाला, 
पवन । वायु | हवा । २ एक प्रकार की भ्ग्नि | भ्रग्ति | 
मातजि--सज्ञा पु० [ स० ] इद्र के सारथीया रथ हॉकनेवाले का 
नाम । 3० -सुरपति निज रथ तुरत पठावा| हरप सहित 
मातलि ल॑ श्रावा | - तुलसी (शत्द०) । 
यो०-मातलक्तिसारथि ८ इद्र । मातलिसूत । 
मातलिसूत सच्चा पुं० [स० | इंद्र | ३०--कौशिक वासव वृत्रहा मघवा 
मातलिसूत | --नददास (शब्द०) | 
मातज्ञी---सज्ञ पुं? [ ख० | एक प्रकार के वैदिक देवता जो यम श्ौर 
पितरो के साथ उत्पन्न माने गए हैं । 
मातहत - सजा पुं० [ अ० | किसी की भ्रघीनता मे काम करनेवाला । 
झ्रघीनस्थ कर्मचारी | 
मातहती -सज्ञा री० | श्र० माततहत + ई (प्रत्य०) | मातहत या 
भ्रवीनता में होने का काम या भाव | 
माता --सज्ञा कली? [ सं० सातू | १ जन्म देनेवाली स््रो। जननी। 
उ०--जोौ बालक कह तोतरि बाता । सुनर्हिं मरुद्ित मन पितु 
श्ररु माता ।--तुलसी (शब्द०)। २ कोई पूज्य या भ्रादरणीय 
वडी स्नो । उ०-- दे द्रव्य कह्यो माता सिधाव |--प० रा०, 
१३७७। ३ गौ।४ भूमि | ५ विभूति | ६ लक्ष्मी | ७ 
खेती | ८ इ द्रवारुणी | £ जटामासी | १० शीतला | चेचक । 
११ झाखुकर्णी (को०)। १२ जाव (को०)। १३ भाकाश 
(को०) । १४ दुर्गा (को०))। १५ शिव वा स्कद को मातृकाएं 
जिनकी सख्या कुछ लोगो के मातानुसार सात है, कुछ के 
अ्रनुसार आठ झौर कुछ नोगो के मत मे १६ कही गई है। 


माता 


भातूा--वि* १ नाप या माप करनेवाला | २ निर्माणकर्ता। बनाने- 
वाला । ३ ठोक ठोक जानकारी रखनेवाला [को० | 


माता -वि० [ सं० मत्त | | सी" मातदी | मदमस्त | मतवाला | 
उ०---[क) श्राठ गांठ कोपीन के साधु न माने शक | नाम 
श्रमल माता रहे गिर्य इद्र को रक ।--कवीर (शब्द०) | (ख) 
जोर जगी जम्मुना जलवार में वाम घी जल के ज॑ को मातों । -- 
पद्मुकर (णव्द०) | (ग) चला सानारि साहाग साहाता। श्रौ 
कलवारि प्रेममद माती । जायसी (शठ३-) | 
मातापित[ा--खञ्ा पु० [| स० मातृषितू | मा बाप । 
मातासह -सज्ञा पुं० [ स० ] [ स्षो" भातामद्ठी | माता का पिता। 
नाना । 
मातामही--७जा 9० | समण० ] नानी। 
मातु(छोी--_ज्ा खी० [ सं० सात | माता । माँ। जननी । उ०--(क) 
कबहुँ कऊरताल बजाय के नाचत मातु सब मन माद भरे +-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) तुलसो प्रभु भजिहं सभु बनु, भूरि भाग 
सिय मातु पिर्तों री |--तुवसी (शब्द०) । 
मातुल--राश पु० [ सं० ] [ सत्री० सातुला, मातुलानी | १ माता 
का भाई | मामा | उ० क्या मत मातुल विभोपण हू बार 
बार अचल पसारि पिय पाँय ले ले ही परी ।-- तुलसी (शब्द ०) 
(ख) भुन मातुल मुदि तात कहि नित प्रेम बढ़त |--० रा०, 
६१।५८६९ । २ धतूरा 3०--ढ मृणाल मातुल उर्भ हूँ कदाल 
खभ बिन पात ।--मुर (शब्द ०) । ३ एक प्रकार का बान। 
७ एक प्रकार का साप । ५ मदन बृत्षु । ६ सौर वर्ष (को०)।॥ 
यो०--सातुलपुत्रक ८ (१) ममरा भाई। मामा का पृत्र। (२) 
घतू रे का फल । 
भातुला, सांतुलानी--सज्ञा लो [ म० ] १ मामा को स्रो। मामी । 
२ सन । ३ प्रिययु । ७ भाँग। 
सातल्नाहि- सा ६० | स० | एक पकार का साथ । 
मातुली- सश ख्ी० | स० ] १ मामा की ख्री! मामी । २ भांग । 
सातुलुग सझ् पुं० [ नं० मतुलुद्ध | विजीरा नींबू । 
पर्या ०-मारतुलिग । वीज7रफ । सातुलुग क । 
मातलेय--सज्ला पु० [ स० ] [ ल्वी० मातुलेयो ] मामा का लटका। 
5 भमरा भाई । 
सातू--सजझ्ा लो" | स० ] 5० माता । 
सातृक--वि* [ स० ] माता सब्वी। 
सातृक -- सझा पुं० १ माता का भाई। मामा। २ मातृत्व। माता 
होन का भाव (हो०) | 
सातठूकच्छिद-- सच्चा पुं० [ स० ] परशुराम । 
सातृक--सज्ञा खी० [ स० ] १ दूध विजानेवाली दाई। छाय ॥ २ 
माता | जननी । ६ उपमाता । सौतेजी माता ॥ ४ ताश्िको को 
सात देविया--आाह्ी, माहेश्वरी, कौमारो, वंप्णयी, वाराही, 
छ--१४ 


शेघ६७ 


माठ्वधु 


इृद्राणी और चामुडा । ५ वर्गमाला की बारहबडी । ६ ठोढ़ी 
पर की झ्राठ विशिष्ट न्सें। ८ पिता की माता। दादी। 
आजी (को० । 

माठत्काकुड--सज्ञा पुं० [ स० मातृकाकुणड | बद्चक के श्रनुसार गुदा 
का एक फोडा या ब्रण जो बहुत छोटे बच्चो को होता है । 

माठ्केशट-सज्ञा प० | स० | मामा । 

मातठतृगधघिनी--सज्षा छी० | स० मातृगन्धिनी ) ? 'ग्माता। सीौनेली 
माता। २ पिता की उपपत्नी । 

मातृगणु --सश्ञा पुं० [ स० ] दे? 'मातृका-४' | उनकी संख्या मतातर 
से सात, आठ और १६ कहा गई है । 

माठूगासी - सज्षा पु" [ सं० मातृगामिन्‌ ] वह व्यक्ति जा माता के 
साथ व्यभिचार या गन करे। 

सातृगोन्न--सज्ञा पु० [ स० ] माता का गोत्र या कुत । 

साठूघात, सातूघातक- सच्चा पु० [ स० ] दे० 'मातृषात्ी! । 

सातृध[ृती--सज्ा पु" [ स० मातृधातिन | [ क्षो" मातृबातिनी ] 
मातृह॒त्या करनेवाला व्यक्ति । माता का ह॒त्यारा [को०| । 

सातूचक्र---रज्षा घु० | स० | मातृगगा । मातृका समूह । 

मातूृतीय--सज्ञा पु० [ स़० ] हयेलो मे सबसे छोटी उगली के नोचे 
का स्थान । 

मातूख--सज्ञा पु० [ खं० | १ माता होने का भाव। 
होना । २ माता का पद । 

सातूठेव - सछ्ा ९० [ स० ] वह जो माता को देवता के सहश माने । 
माँ के प्रति देवता की भावना करनेवाला व्यक्ति । 

सातृठटवी--सज्चा ली० [ स० ] तान्निको की एक दवी का नाम | 

साठृदश--सज्ला [ स० ] मातृभूमि । जन्मभूमि । 

साठूदोप--रुज्षा पु० [ स० ] माता में दोप या हीनता होना । माता 
का निम्तजातीय होना | 

सातनदन--सज्ञा पुं० [ ल० मातृनन्दन ] ? कार्तिकेय | २ 

. का पेड। 

सातनदा--सज्ञा छा० [ सं० मातनन्दा | गाक्तों की एक दवी का नाम । 

सातपक्ष--सझछा थु० [ ० | माता का कुल, नाना, मामा श्रादि । 

माठ्पालित--सज्ा पु० [ स० | एक दानव का नाम | 

मालूपितु--सशा पुं० [ ख० ] माता और पिता । माबाप | 

यो०--मातृपितृद्दीन > जिसके माता पिता ने हो। बिना माँ 

बाप का | 

सातृपूज।- सल्चा ख्री० [ स० मातृपूजनन ] विवाह को एक रीति जिसमे 
विवाह के दिन से एक दो दिन पूर्व छोटे छाटे मीठे पूए्ठ बनाकर 
पितरों का पूजन किया जाता है। इसी को 'मानृपुजा' या 
'मातृकापुजन' कहते हूँ । 

साहू वधु--सशा प० [ स्न० मातृबन्उ ] माता के 
झात्मीय । 


सत्तानवृती 


महाकर ज 


सत्रध वा कोई 


साह्चाघव 


विशेषप--मिताज्षरा के अनुसार माता को फुप्रा, माता की मौसी 

श्रौर माता के मामा की सतान मातृबधु कही जाती है । 

सात वांघव - उज्ञा पुं० [ सं० मात॒वान्धच ] दे? 'मातृवधु' । 

मावृभक्त- वि० [ सं० ] माता का श्रनुगत । माता का भक्त कोण | 

मातवृभाषा-सक्षा खी० | स० ] वह भाषा जो वालक माता की गोद 
में रहते हए बोलना सीखता है। माता पिता के बोलने की श्रौर 
सव से पहले सीखी जानेवाली भाषा । 

सातृभूसि--सजा ली? [ सं० ] मातारूपी घरती । स्वदेश । जन्मभूमि ) 

मातृमडल--सज्ञा पुं० [ सं० मातृमएडल ] १ दोनों झ्ाँखो के बीच का 
स्थान ॥२ मातृकागंण । 

सातूमाता-- भज्ञा सी? [ सं० मात्ृमात्‌ ] १ माता की मात्ता | नानी । 
२ दुर्गा। 

सातूमुख वि० [ स॑० ] अनाडी | मूर्स | श्रज्ञ । 

मात्ृयज्ञ सकज्बा पुं० | सं० ]एक प्रकार का यनत् जो मातृकाओं के 
उ्ं श्य से किया जाता है | 

भसातूरिष्ट- सब पुं० [ सं* ] फलित ज्योतिष के अनुसार एक दोप जो 
सतान के ऐसे बुरे लग्न मे जन्म लेने से होता है जिसके कारण 
माता पर सकट शआवे या उसके प्राण चले जाये | 

भातृवत्सल--सज्ञा पुं० [ स० ] कातिकेय । 

मातूवध--सक्षा पु० [ सं० ] माता की हत्या करना । 

विशेष--यह वौद्धों के अनुसार पाँच महापापों मे है और भ्रत्ञम्य 

अपराध होने से इसका फल भोगना ही पडता है । 

सातृवाहिनी- सझा स्री० [ सं० ] एक प्रकार को चिडिया | वल्गुला | 
चमगादड की०। 

माठ्वियोग--यज्ञा पु० [ ४० ] माता का विछोह वा वियोग | 

मातृशासित--वि० [ सं० ] मूर्ख। मातृमुख । 

मात्ष्वसा सकज्ञा सत्री० [सं० मातृध्वस] माँ की वहन । मासी । मौसी । 

सातृष्वसेय- सच्षा पु | ४० ] [ छी० मातृप्देसेयी | माता की बहन 
का लडका | मौमेरा भाई । 

साठ प्वसची-- सशा स्थरी० [ स० ] मौसेरी बहन । मौसी की लडकी | 

सातृष्वस्लीय---सज्ञा पुं० [ स० ] [ खरी० सातृपष्वक्तीया | मातृष्वसेय | 
मौसेरा भाई को०। 

सात्सपत्नो--सशा ऊ्री० [ सं० ] सौतेवी माता । विमाता । 

माठृस्तन्‍्य---सआ्ा पुं० [ स्न० ] माता का दूध | 

मातृह॒ता--विं? सज्ञा पुं० [ स० मातृदन्तू | >े० 'मातृषाती! । 

माठ्हीन--वि" [| स० ] माता से रहित | जिसकी माँ गत हो गई हो | 
बिना माँ का । 

सात्र -अ्रव्य० [ सं० ] केवल। भर। सिर्फ) जैसे, नाममात्र, तिल 
सात्र | उ०- (क) रहे तुम सल्य कहावत मात्र | श्र सह 
सलल्‍य करों सब गात्र |--गोपाल (शब्द०) । (ख) केवल भक्त 
चारि युग केरे । तिनके जे हे चरित घतेरे | सोई मात्र कथौं यहि 
माही । कछुक कथा उपयोगिन काही ।-- रघुराज (शब्द०) | 


इ्चध्प 


मात्सरिक 


मात्र - सश सी० [ स० ] १ परिमाण ) मिक्‍दार। जैसे,--छसों 
पानी की मात्रा श्रधिक है । २ एक बार खाने योग्य श्रौपच | 
३ उतना काल जितना एक हस्त प्रक्तर वा उच्चारण करने 


में लगता है। 
विशेप--छदशाम्त्र मे इसे मत्त, मत्ता, कत या कला भी 
कत्ते हैं | 


४७ वारहखटी लिखाते समय देह स्वस्यचक रेखा जो श्र्धर के 
ऊपर नीचे या ग्रागे पीछे लगाई जाती है | ५ किसी चीज का 
कोई निश्चित छोटा भाग । ६ हाथी, घोड़ा श्रादि । परिच्छद । 
७ कान में पहनने का एक श्राभूपण । ८ द्द्विय जिसके द्वारा 
विपया का अनुभव होता है । € शक्ति | १ इट्रियों की वृत्ति 
उद्वियवृ त्ति (हो) । ११ घन । द्रव्य (को०) | १३ णशिलोखय । 
पर्वत (को०))। १४ झअययय । अंग । १४ रूप सृक्ष्म रूप । 
१६ संगीत में गीत झ्रौ" याद्य का समय 'निरूपित करने के 
लिये उतना काल जितना एंक स्वर के उच्चारण मे लगता है । 

विशेप-- एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता 
है उसे 'हुस्व माता कहते हैं, दो हृस्व स्वरो के उच्चारण में 
जितना समय लगता है, उसे (दीर्घ मात्रा” कहते हैं, श्रौर तीन 
अ्रथवा उससे प्रथिक सस्‍्वरो के उच्चारण मे जितना समय 
लगता हैं, उसे “प्लुत मात्रा! कहते है। 

मात्राच्युतक--क्षण एुँ० [ सं० ] एक प्रकार की काव्यरचना जिसकी 
कोई मात्रा हटा देने से दूसरा श्रर्थ हो जाता है | 

मात्राभखी--सशा खी० [ से० ] धन या रपए शादि रखने की थैली। 
मनीवेग । 

मात्रालाभ--"ष्त पुं० [ स० ] द्वव्य की पाप्ति या उपलब्धि । 

मात्रावस्ति--सज्ा सत्री० [ मं० ] वैद्यक की एक क्रिया जिसमे रोगी 
को दस्त कराने के लिये उसकी गुदा में पिचकारी श्रादि से 
तेल झ्रादि मिला हुआ कोई तरल पदार्थ भरते हैं । 

सात्रावृत्त--सझा पुं० [ से० ] वह काव्य जिसमे मात्राश्रों की गणाना 
की जाय । मासिक छुद । जैसे, झार्या । 

सात्रासमक--भणा पुँं० [ सें० ] एक छद जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
मात्राएं श्रौर श्रत में गुरु होता है । 

विशेप--चौपाई नामक छंद के मनगमक, वानवासिका, चित्रा 
ओर विश्वोक नामक चार भेद इसी के श्तर्गत हैं । 

सान्रास्पशे--तज्ञा पु० [ से? ] अपने अपन विषय के साथ एंद्वियों का 
सयोग । इ द्वियतृत्ति कोण) | 

सातन्रिक - वि? [स०] १ मात्रा सवंधी । मान्ना का । जंसे, एकमात्रिक | 
२ मात्राश्रों के हिसाववाला। जिसमे माज्नाशो की गराना 
की जाय | जैसे, मानिक छद । 

यौ० - माश्निकछुठ ८ दे? “'मात्रावृत्त' । 

सात्रिका--सज्ञा खी० [ म० ] दे? मातृका-३, 9७, ४!। 
सात्सर--गि२ [ सं० ] [ वि० स्री० मात्सरी | मत्सर युक्त | 
मात्सरिक--वि० [सं० ] [ वि० ख्तरी० मात्सरिकी]) दे” 'मात्सर' [कोणे । 


मास्सये ( 
सार 


मात्सयें-सब्ा पु० [ स० ] मत्मर का भाव। किसी का सुख या 
उसकी सपदा न देख सकते का स्वभाव। किसी को अच्छी 
दशा में देखकर जलना। ईर्ष्या । डाह । 

मात्स्य|- वि? [ सं० ] मछली सवधी । मछली का । 

यौ०--मात्स्यन्याय | 

मात्स्या-- सज्ञा पु० एक ऋषि का नाम । 

मात्स्य न्‍्याय--संशा पु० | स० ] मछलियो का न्याय] एक हष्टात- 
वाक्य । उ०-हाव्स की प्राकृतिक स्थिति मात्स्य न्याय की 
स्थिति थी । --राजनीतिक०, १० ८ । 

विशेष--जिस प्रकार समुद्र में बडो मछली छोटी मछलियो को 

खा जाती है उसी प्रकार समाज मे जब कोई उच्चवर्गीय या 
शक्तिशाली जन श्रपमें से निम्न एवं अशक्त का शोषण करता 
है तव इस दृष्टातवाक्य का प्रयोग किया जाता है । 

मात्सयिक--सजझ्ा पु० [ ० ] मछली मारनेवाला । मछुय्ना । 

साथ--चल्ला पुं० [ स० ] १ रास्ता। पथ। मार्ग । २ मथना । 
मथन । मथन । ३२ विध्वस | नाश । विनाश [को०] । 

माथ(9/- सशा ४० [ ० मस्त, (> शिर), प्रा० मसथ्थ ] द्वे० 
भाथा' | उ०--मांगु माव भ्रवही देंहु तोहा ।|--मानस, २ । 

माथना (9- क्रि० स० | ७० सन्‍्थन | दे० मबता? | उ०- नीर होइ 
तर ऊपर सरोई । माथे रग समुद जस होई ।--जायसी (शब्द०)। 

माथा--सज्ञा पृ० [ स० मस्तक, भा० सथ्थकश्न ] १ सिर का ऊपरी 
भाग । मस्तक । 


मुहा०“माथा ऊंढनार है” 'माथा पीटता?। साथा विखब्ा ८ 
नम्रता प्रकट करना । मिन्नत खुशामद करना । साथा खपाना 
या खाली करना ८ वहुत अ्रधिक समभाता या सोचना । सिर 
खपाना । मगजपच्ची करना। ( किसी के भागे ) साथा 
झुकाना या नवाना > वहुंते अधिक नम्रता या श्रधीनता प्रकट 
करना | साथा देझना रसर मुकाकर प्रणाम करता। साथा 
उनकना ८ पहले से ही किसी दुघेटना या ।वपरीत बात होने 
की आशका होना। उ०--&ुम्र पहु पर आए वहाँ भा 
सन्नाटा | माथा ठनका ॥क कुछ दाल स काला हैं +-+र्फिसताना०, 
भा० ३, १० २२३। मांथा छुनना + द० माथा पीटनता!। 
साथापच्चा करना > 4? 'माथा खपाना' | माथा पाटना ८ 
सिर पर हाथ मारकर बहुत झाधषक दुख या शाक करना। 
माथा मारना ूदे० ममावा खपाना!। साथा रगढ़न | - दे० 
माथा घितता! | माथे चढ़ाना या घरतारऊः ॥शरं।धार्य करना | 
सादर स्वोकार करवा। उ०नमम आउुध्त ठुम माथे घरौ। 
छल वल कारे मम कारज करो। धर (आव्द०) | माथे 
ठोका द्वोना ८ किसी भकार का वश्चेषता या न्राधकता होना | 
जैसे,--क्या तुम्हारं माय ढाका है जो तुम्ही को सब चाजें 
दे दी जाये? माथे पढ़ना उत्तरदा।यत्व भा पडना। 
ऊपर भार भा पडना | जैँसे,--वह ता ।खस्क गए, अब सब 
काम हमार माथे झा पडा । साथे पर चढ़ना ८ दे० (सर प्र 
चठना/। माथे पर बल पदड़ना--न्रादृतत से क्रोच, दुख या 


३४६६६ 


सादकों 


अ्रसतोप भ्रादि के चिह्न प्रकट होना | शक्ल से नाराजगी जाहिर 
होना | जैसे;--रुपए की वात सुनते ही उनके माथे पर बल 
पृड गए। मण्थे भाग छोना८ भाग्यवातु होता । तकदीरवर 
होना । माथे सढ़ना ८ गले बॉवना । गले मढता | जबरदस्ती 
देता। माथे सानना> शिरोधार्य करता । सादर स्वीकार 
करना । उ०--(क) कह रावसुत मम कारज होई। माथे मानि 
करव हम सोई ।--सवलसिह (शब्द०) | (ख) सूरदास श्रभु 
के जिय भावे श्रायुस माथे मान ।-नसूर (शब्द०)। माथे 
मारना बहुत ही उपेक्षा या तरस्कारपूर्वक किसा को कुछ 
देना । बहुत तुच्छ भाव से देना। जैस,--वह्‌ रोज तगादा 
करता है, उसका ।कताबव उसक्‌ माथ मारा | साथे ल्वना ८ माथे 
घरना या मानना । अगीकार करना । उ०--फंगुश्ना कुवरि 
कान्‍्ह वहु दीचो। प्रेम प्रीतत कार माये लीनो |--नद० ग्र०, 
पृ० ३२६३ । 
यौ०--मसाथापच्ची या माथापिद्न-> बहुत अधिक वकना या 
समभाना । ।सर खपाना । मगजपचा करता । 
२ वह |चनत्र श्राद ।जनमे मुख भौर मस्तक का श्राकृति बनी हो। 
( लश० )।॥ हे कसा पदाथ कं श्रगला या ऊपरी भाग। 
जंस, नाव का माथा, आलमारा का माथा । 
मुद्दा ०--माथा मारना - जहाज का वायु के विपरीत इस प्रकार 
जोर मारकर चलना कि मस्तूल, पाल तथा ऊपरी भागों पर 
बहुत जोर पड़े । 
४ यात्रा । सफर ।५ खेप। (लश०)। 
माथा'--सज्ञा पुं० | दश० ] एक प्रकार का रेशमी कपडा | 
साथुर--सश्ञा पुं० [ सं० | [ क्री” साथुरानी ] १ मथुरा का निवासी । 
वह जो मथुरा का रहन॑ंवाला हो । २ ब्राह्मणों की एक जाति। 
चोवे । हे कायस्थों की एक जा।तत। ४ व॑श्यो की जाति। 
५ माधुर प्रात । 
साथुर--वि मथुरा सबंधी । मथुरा का । 
साथ -क्रि० वि० [ हिं० साथा | १ माथे पर। मस्तक पर । सिर 
प्र | उ०--नागार ग्रूजार ठांग लीनो भेरो लाल गोरोचन को 
तिलक माय मोहना ।--हरिदास (शब्द०)। २ भरोसे। 
सहारे पर | उ०-नसो जनु हमरे माथे काठा । दिन चलि गयठ 
ब्याज बहु वाढा ।--तुलता (शब्द०) | 
माथे(9' -क्रि० वि० [ हि? माथा | दे? माथे । 
साद'-सज्ञा प॑ं० | सं? ] १ झाभभाव। शेखी। घनड। २ हप॑। 
प्रसन्नता | ३. मत्तता । मस्ता | 
माद्‌-- सश्ला छु० [ इश० | छोटा रस्ता | ( लश० )। 
माद्‌ *--सज्ञा ६० द० माद--२ | उ०---अडग डग से भूमि जल नभ 
पर फिर जीवन नही | दुदश्। को लिहनी की माद तू जबतक 
न कर |--वेला, पृ० ६८। 
मादक --वि? | सं? ] | वि»्स्लो” सादिका ] नशा उत्पन्न करनेवाला | 


जिसस नशा हा। नशाला। २ आनदप्रद | श्रानददायक | 
हर्षप्रद | 


मादक 


मादक --सछ्ता पूं० १ प्राचीन काल का एफ प्रकार का अख्तर जिसके 
विपय में यह प्रसिद्ध है क्रि उसके प्रयाग से शत्रु मे प्रमाद उत्पन्न 
होता था| २ पह चीज जिमके खाने से नण्ा हो। नशा 
उत्पन्न करनेवाला पदार्थ । जैस, श्रफीम, भांग, शराब श्रादि। 
३ एऊ प्रकार का हिरन | 9 दात्यूह पक्षी (को०)। 

सादकता--सश खो? [ सं० ] मादक होने का भाव | नशीवावन । 
उ७. कनक कनक तें सौगुना मादक्ता अधिफाय। चह साए 
वौरात है यह पाए बौराय |--बिहारी (शब्द०) | 

सादगाव सशा खो? [ फा० मार ए गाय ] गी। गाय । उ०-नहम 
मादगाव एक लागर हकीर । जगन बीच पीती है उठ का 
शीर ।--दाक्लिनी ०, पृ० ३०२ | 

मादना--सण पु० | स॑* | £ लाग। २ मदन वृत्ष | 
४७ वबतुरा | » मतवाजापन | मत्तत्ता (#०) | 


हे कामदय | 


सादन ८ प्रि० ४० मादक! | 

मादन्ती--सलंक्षा रूम | स्र० | भाँग। 

मद्नीय - वि? [ स० | मादाता या नशा उत्पन्न फरनत्राता । मादा | 
नणशीला । 

मादर--सछ्ा खी० [ फा० | मि० स॑० मातृ >मातर, अ० सदर ] 
माँ | माता । जननी । 

थौ०--मादरजन ८ सास । श्वश्रू । 

माद्र+-सक्या 9० [ स० मर्देक्ष ] ४० 'मादला | ३०--वतुम्ह पिउ साहस 
वाँधा मैं पिय माग सेंट्र | दोउ सभारे होइ संग धार्ज मादर 
तूर ।--जायसी ( शत्द० )। 

सादरजादू--वि० [ फा० मांदरज़ाद ] १ जन्म का। पंदाइणी | जैसे, 


मादरजाद अधा। ३ एक मा से उत्पत। सहोदर (भाई)। 
ह जैसा मा के पेटस निकता था, वैसा ही | प्रिलकुल नगा । 
दिगवर । 
थोी०- मादरजाद नगा ८ एकदम नगा | पूरी तौर भे वियम्प । 
सादरिया(3'--सया स्री० [ फा० माहर+हि० इया (प्रत्य०) ] *० 
भादर! | उ०--सासु ननदि मिलि श्दल चनाई। गादरिया 
घर बेटी आई ।--कवार (शब्द०) | 
सादरी--4० | फा० ] माता सवधी । साता या । 
यौ०--मादरी जवान - मातृभाषा । 
मादल - सश्षा पुंण [ म० महल ] पस्तावज के ढग का एफ प्रफार का 
वाजा जो प्राय बंगाल में कोतन शआ्रादि के समय बजाया 
जाता है । 
मादलिया(3४--सज्ञा स्री० [ “श०्या हिं० मादल+ हया (प्रत्य०) ] 
ताबीज । उ०-के नाड के कचुए, बाँब्या तेणी बब। कामण 
रा रागे कने, मादज़िया मन मर |नर्यको० ग्र ०, भा० २, 
पृ० १० । 
सादा--सच्चा खी० [ फा० मादह, |] था जाति जा प्राणी। नर का 
उलठा । ज॑से,--(क) सॉड की गादा गाय कहनाती है| (ख) 
इस कयूतर को मादा कही खा गई है । 
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मावच' 


विशेष-दा शरद या व्यवहार कया जीव जयुव्राते जिया 

खाया ह। जसे, माह ? अन्प ८ था । | सादा थाहू ऋू एरिया | 
मादए सर > गरदईभ। | पाशा याव रू गो; आदि | 

मादिक नह [ से० साद | हुई | ९ माश्णा। उ०-माशि 
मरप रपीले पुजान ता काय ।कणं छिंदकोी ते ए्र्क को ॥७« 
घनानर, पूृ० ७६ । 

मादिकता ४ -- उज्ञा *ं” [7० साहकनता 
मादक । 

मादिन |- सा | [ रि० सादा | शय (॥६७-) | 7 वादा । 

सादी-- पर २२० | पल पादान | ७२ मय | ख्ढ-+नर को हगस्यि 
प्राय रर ज.। मा । हक वा को वही । _यटध० 
पृ० ०9४१ । 

मादीन|++ से| वव० | फा० | «४ माया । 

मसाहु-+ ता १६५ [ ?« ] भाग । तंग । ५, । 

सादूम -गि? [ खर० सादस |] वियाय ब्रश ने रह गया हो। 
परवाद | 3०--सुरतद प्राय परत माद। हुग्ना रे +जगीर 
म०, 9० १४२। 

माहत्त, माहश- हि [मंष्त [वि गा माशणशी, मसाध्शो ] में 
समान । घुभ, जे? | मर तुण [7 | । 

माह-+साा पु० [ भ्र० माह | १ बह यूत तब ,यय + थाई परशर्च 
बना 74 २ शाद 3 ब्युयात्त । जाए या मूव । ३ योग्यता । 
पायता । जस,--आपमे यर याप्र समकते हा जाय टीनटी ८ । 
७ विवेक । तमाज (हो०) | / जा । मूत | उनगद (फो०)॥। 
६ या । ज्ञान | समझे (70) । ७ मया३र। पद । 

माद्रवत्ती--स 7 री? | स० ] ? राजा पराक्तित यो सखी का नाम । 
२ राजा पादु यो हूसरी पन्‍नों | माद्री (+४)। 

साद्रिनदून--सभा (० [ से साविननदन ] ४० मादिसुत [िष्ण। 

माद्विसुत--सणा ५६० [ ३० | सादर के पुत्र नकुत झौर सहदय । 

साद्री--सण रो? [ सं? ] १ पाठ राजा थी प्तीय पायी धौर नयुल 
तथा सह॒देव की माता जा भद्र यो राजा की कस्या था । राजा 
पादु के मरने पर यह उनते साथ सती 5४ थी । २ सत्तियिया । 
ग्रतीस | 

साद्रीपति-+तश ३० [ मं० | पाउु । 

माद्रेय - ला पूं० | स> ] माद्री के पुत्र नकुल सौर सहुदेय । 

माघव--पि? [ स० ] १ मधु ज॑सा | शहद के समान। मीठा। २ 
मधुनिभित । ३ वसत ऋतु सथधी | वसती [को० ! 

माधव - सा पुं० १ विप्णु भगवानु। नारायण । २ श्रीएृष्ण। 
३ वैणाख मास। उ०--पियो गमन जनु दिननायथ उत्तर 
संग मधु माधव लिए [तुलसी ग्र०, पु० ४८५। ४७ वसत 
ऋतु | ५ एक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में आठ जगग्ग 
होते हैं। इसी का दुसरा नाम 'मुक्तहरा' हैं । ६ एक राग जो 
भैरव राग के श्राठ पुत्री मे से एक माना जाता है । ७ एक 
प्रकार का सकर राग जो मल्लार, विलावल और नंद 
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सार्थवक 


तारायण को मिलाफर बनाया गया है। ८ मघूक वृक्ष । 
महुआ्र । ६ काला उर्द। १० दद्र (के०)। १६१ परशुराम 
(को) । १२ यादव गण (को०)। १३, सायणाचार्य के भाई 
का नाम । 
विशेष-ये १४वीं णती मे थे। ऋग्वेद की टीका इन्होने ओर 
सायण ने संयुक्त रूप मे कीथी। स्मृति के व्याख्याताश्रों मे 
इनका स्थान प्रमुख है | इनके पिता का नाम मायण था | 
यौ०--माधव्रद्वम 5 मधुक । माधवल्ठिन आयुर्वेद का निदान- 
घिपयक प्रसिद्ध ग्र थ | माघचचवल्ली ८ माचवी | माववश्नी । 
माधवक--भशा पु० [ स० ] महुए या मधु की शराब । 
माधवश्री--सज्ञा खी० [ स॑० | वासतिक या वसतकालीन शोभा । 
माधविका--सझ्य स्री० [ १० ] माधवी लता । 
साधवी--सश्ा पु० [स० | १ प्रसिद्ध लता जिसमे इसी नाम के 
प्रसिद्ध सुगधित फूल लगते है । 
विशेष--यह चमेली का एक भेद है । वेद्यक के अनुसार यह कट 
तिक्त, कपाय, मघुर, शीतल, लघु श्रीर पित्त, खाँसी, ब्नण, दाह 
झ्रादि की नाशक मानी जाती है। 
२ श्रोडव जाति की एक रागिनी जिनमे गाघार आ्रौर घ॑वत वर्जित 
हैं। ३ सर्वया छद का एक भेद । 9७ एक प्रकार की शराब । 
५ तुलसी | ६, दुर्गा । ७ माचव की पत्नी | 5५ कुठनी | ६ 
शहद की चीनी । १० मधु की मदिरा | मधुनिरमित मद्य (को०) । 
माधवीलता--सज्ना ली" [ स० ] माघवी नामक सुगवित फ़ुलों की 
लता । विशेषप--दे” 'माधवी-- १! । 
माधवेष्टा--सछ्ा ली? | स० ] वाराही कद । 
साधवोचित--सशा 9४० | स० ] एक प्रकार का परिमल या इत्। 
(कक्‍कोल) । 
माधवोद्सव--सज्षा ६० | ल० ] खिरनी का पेड । 
माधी--सज्ा १० [ देश० |] भैरव राग के एक पुत्र का ताम। (सदिग्घ)। 
साधुक-सज्ञा ० [ स० ] ६१ मैनेयक नाम की वर्गातकर जाति। 
२ महुए की शराव। 
माधकर--वि? [ सं? ] [ वि? स्री० माघुकरी ] भीौरे के समान | 
5 भघुकर जैसा । भ्रमर के समान । जैसे, माघुकरी वृत्ति | 
माधकरी--सशा पु० [स्० | १ भिक्षा का सकलन जो दरवाजे 
3 दरवाजे घूमकर किया जाय जैसे अमर मकरद सचय करता 
है | २ पाँच विभिन्‍न स्थानों से माँगी हुई भिक्षा [को० । 
साधपार्किक--सश पए० [ स० ] वह पदार्थ जो मघुपक देने के समय 
7 दिया जाता है। 
माधुर--सज ३० [ सं ] मल्लिका । चमेली । 


साधरई(9--सझा स्ली० [ म० साघुरी ] गधुरता । मिठास | उ०-- 
ए झ्ललिया वलि के अ्रधरानि मे आतनि मढी कछु माधुरई 


सी ।--प्माकर (शब्द०) | 
'भाधरता (:---सशा खी० [ स० सघुरता ] गीठापन | मिठास | छ०-- 
> 'ती चारुता कोमलता सुकुमारता माघुरता श्रधरा में 
भरहै ।--( शब्द० ) | 
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साध्यदिना 


माध रिया -- रुशा ली? | स० माउय ] ” 'माधुरी। उ०-लक्षुण 
2 को बकर्म कछु चाखि सुभाविि के माधुरिया अधिकाई ।--रउराज 
( जठद० )। 
साधरी--सज्ञा ली? [ स०] १ मिठास । २ मावुर्य । जोभा । 
7 मुदरता | उ०--(क) भावप भलि चहुँ बथु का जल माथुरी 
सुवास ।--छुलसी (जवब्द०)। (ख्र) रामचद्र की देखि माधुरी 
दर्पग्य दस्व दिसावे ।-मुर (गर्म ०) | ३ मद्य | गराब | 
माधरी सा पु० [ स० रुछुमास्त ] माथय मास | वैशाय | उ००- 
> गज श्लोन चल्लें रज ग्राम पास। मना माधुरी मास फुल 
पलास ।--३० रा०, १*।४५८ ॥ 
माधुय--सआ ६० [ स० ] १ मबुर होने का माव। मथुण्ता। 
२ सुंदरता | लावगय | ३ मठाई । मछासा । सीठायने । ४ 
पाचाजों रात के श्रवर्गत काव्य क| एक गुगा | 

विशेष--इसके द्वारा चित्त बहुत ही] पसव होता है| यह झ्टगार, 
करण और शात रस मे हां श्रावक होता 2। एसा रचना में 
प्राय 2, ठ, ड, ढ और ण नही रहते, क्योंकि इनसे माचुर्य॑ 
का नाश होना माना जाता ह। डउपनागारका” वृत्ति मे यह 
आपकता से होता हूं । 

५ साचव्विक नायक का एक युणा । बना ।कनी प्रकार के श्र गार 
भ्राद क ही नायक का सुदर जान पडता । ६, वायव मे एक 
से श्र।वक श्रर्थों का होना । वाक्य का शएलप। ६ श्राहझृष्ण के 
प्रततत काता भाव । मधुरा या रागानुगा भाक्त । 

साधुयंप्रधान--सश् ० [ स० ] १, वह काव्य ।जसमे माधुर्य गुण की 
प्रधातता हो । २ गाने का एक प्रकार। वहू गाना ।जसम 
माधुर्थ का झ्रावक ध्यान रखा जाय प्रौर उसके शुद्ध रूप के 
विगडने को परवा न का जाय । धि 

माधूक--सज्ा पु० [ स० | मनु के अनुत्तार एक वर्णमकर जाति 
का नाम । 

विशेष--४घ्न जाति क॑ लाग मधुर झब्दा मे सागा थी प्रणता 
करते है, छसी।लये ये 'माधूक' 5हलातें हू। कुछ लाग “बंदी? 
को ही 'मावूक' मानते हैं। 

माधूक- वि? मिप्टभाप्री | मिठ्वाला । मृदुभापी । 

मारधया(9'-- सश १० [ स॑० साधव + हिं० ऐया ]. दे० 'माथवा। 
उ०--हर ८त मरा मार्वेद्र । देहरी चढत परत गिर गिर, 
करपल्‍लव जो गहत हू री मेंबा ।--सूर (शब्द०)। 

माधो--सश १० [ सं० साथव ] १ श्रीदृष्ण। उ०--(व) जब मायों 
होइ जात सकल तनु राबा बिरह दह ।--सुर (धब्द०)। (स) 
शीश नाइ बर जो।र कहा तव नारद सभा सदहेस। तत्कुण 
भीम घनजय माया धन्य दिजन का भस --पयूर (झब्द०) । २ 
श्रीरामचद्र | उ०--श्राधा पत्र माघा जू के दा बिन ॥ 
शति सीता का बदन बहू होत दुछदाई ह ।--६ शव (घब्द०)। 

माधौ--चया प० [ र० माधव | दे? 'माबव' | 

माध्यदिन--शश ३० | स० साध्यन्दिन ] १ दिन का मध्य भाग । 
मध्याह्ल । दोपहर | २ दे? 'माध्यदिनो' । 


माध्यंदिनो 


माध्यदित वि? १ मध्य का | बिचना | मज्यम। ३२ दिये के मध्य 
का कोण । 
माध्यदिनी--सणा खी० [से० माध्यन्दिनी] शुय्त्र यजुर्वेद की एा णासा 
का नाम | 
साध्यदितीय--सशा पुं० [ स० माध्यन्दिनीय ] नारायण | परगेएर । 
साध्य--वि? [ स॒० ] मब्य का | बीच का | 
साध्यमा---ति० [ स० | [ जि? सी? माध्यगी | मब्य का । जो मध्य मे 
हो । बीचवाला । 
साध्यम--सश १० बह जिसके हारा कोई कार्य संपन्न हो। फार्यसिद्धि 
का प्राधार, उपाय या साथन। उ«>सयह वह समय है जब 
संसार फी सभी जातिया में श्रादान प्रदान चतर रहा है, भेत 
मिलाप हो रहा हे। साहित्य इसफा माध्यम है ।“गीतिा 
( है ) 98९ $ | 
विशेष--इस प्रर्थ में इस णाद का प्रयोग बहुत द्वाल में होने 
लगा है । 
साध्यप्क +वि? [ ० ] [० ख्वी० ए्यमिका ] मययतों । थी 
का [को०]। 
माध्यमिकाौ-स्या ए० [ सं० ] १ द्रौद्रा का एक भेद । 
विशेष--इस वर्ग के यौद्धों का पिष्यास है वि सत्र पदार्थ शूय थे 
उत्पय होते है श्ीर भ्रत मे शून्य हो जाने ह। यीच में जो कुछ 
प्रतीत होता हू, वंहू केयल उपी समय तक रहता है, पश्चात्‌ 
सव शून्य हो जाता है। ज॑से, “घट! उत्पत्ति के पूर्व न तो था 
श्रीर व हटने के पश्चात्‌ ही रहता है। बीच में जो ज्ञान होगा 
है, वह चित्त के पदार्थेतर में जाने से नप्ट हो जाता है। अत 
एक शून्य ही तत्व हू। इनके मत से सर पदार्थ क्षणिक है श्रार 
समस्त ससार स्वप्न के समान है। जिन जागा ने निर्यमाण 
प्राप्त कर लिया है और जिल्होने नहीं प्राप्त किया है, उन दोना 
का ये लोग समान ही मानते है । 
२ मध्य देश | हे मव्य देश गा निवासी । 
माध्य मको--वि? [ वि? र्ी० माध्यमिकी ] द० माधब्यमका। मधब्य- 
वर्तो । जैसे, माध्यमिक विद्यालय । माध्यमिक शिक्षा । 
साध्यस्थ---सज्या पु" | स० ] १ वह जो दो मनुष्यों या पत्तोंके 
बीच में पडढकर मिसी वाद विवाद श्रादि का निपटारा फरे। 
पच । बविचवई | मब्यस्व । २ दलाल | ३ कुझना । ४७ व्याह 
करानेवाला ब्राह्मण । बरेखों । 
साध्यस्या--वि" मब्यस्थ | तठस्थ | 
साध्यस्थ्य--सञ्ा ६० [स०] मध्यस्य होते का भाव । मब्यस्वता । 
साध्याकपंश-सक्षा ५० [ स० ] पृथ्वी के मध्य भाग का बह श्राकर्षण 
जा सदा सब पदायों का क्रपनो झोर खीचता रहता ह॑ और 
जिसके कारण सब पदार्थ गिरकर जमीन पर ञ्रा पडते है। 
विशेप--६ गलैड के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता न्‍्यूटन ने वृक्ष से एक सेव 
को जमीन पर गिरते हुए देखकर यह सिद्धात स्थिर किया था 
कि पृथ्वी के मब्य भाग मे एक ऐसी श्राफर्षण शक्ति है, जिसके 
द्वारा सब पदाथ, यदि बीच मे कोई चीज वाघक न हो तो, 
उसकी भ्रोर खिच श्नाते हूँ | 


३६०२ 


सॉने 


साध्याहिक--+ 7 पृ० [ से ] यह कार्य जो ठोग गयाद्ध गे समय 
किया जाता हो। ठस दोवटर थे समय तिया ायथाजा वार्य, 
परिशवल बामिंए फ़प | 

साभ्याहि ६? | 7० रहोज भाव्यादिको ] दि ये साय वा। 
दापहर या मर पद त। किए] । 

साध्य--तर पुँब | ० | ? वाणवा व चार पद सप्रदाया मेंस 
एक जा से वायाय का तयाया हुघों है। उसे मत था मानने- 
बाज दादा लिया उगाते ह शोर परतियय या होते रहते 
है। २ गए के "राय । ३ मंयुदद ढ़ वास का जया । 

माध्व वि? [ ॥7 रज० साध्यी ] मीठा । सचु वर्मिस के , । 

माध्यक--ाथा १५ [ स० | मए या मपुगा। शराय । 

माध्विफ--ाण ६२ [ ॥० | शहद शाड्ा करनयाजा । 

धाध्यी 7 रसख० [स०] १ गादेरा। शराग। २ वर गराय जो मयु 
या गे ए से यवाई जाता है। ३ मधु रक्दय साथ गो मठनी। 
८ पुराग्यानुत_॥ार एक परों क साथ | ५ एक प्रार वा सजुर। 
भवुराजुरा (४०0 । ६ यया बाग वो लगा। उ०-माघ्यों 


कुदवत लाल प्रमता प्रात चहु भाति -व्नतापर्य०, 
पु २०॥ 
माभ्वीफ प्जा (५१ [ ग5 ] ? महा | चंगा4। ३ मु | 


मकर २॥। हे रास का जाय | ४ क्षम । 


साध्वोका-+-+४था २४१ [ सं० ] नम | 
मश्वीमधुरा--|शा ४०? [ सं० | मोठो सजुर । 
मसान+ख्या एुंए [ मं० | १ दिी पदा् का भार, तौवया नाप 
प्रादि। सारमाण । २ बढ सागन जिसों हारा कोई चीज 
नामी या तोतजी जाप । पमाना | ज॑से, गज, प्राम, मेर श्रादि 
३ किसा विधय ७ यर समता कि हमार समान गोई नही 
2 श्राभमान । सहकार । गर्य । शेसा । 
विशेष >स्वाय दशा के श्रजुपार जो ग्रुण झय में न हो, उसे 
अप से झपत से समदयार उत्ततें सारण दूसर। से झपने आपको 
श्रेष्ठ पमभागा मान झझवावा है । 
मुह[० सान मथना>मान भग मरया। गये चूर्ण करना। 
घैगी ताठवा | 3० - इन जरासध मदन मम्र मान मधि 
बा।व जिनु काज चल इहा श्ात +--सुर (शाइ०) | 
४ प्रातठ्ठा । एज्जत । समात। उ>--भोजन करत तुप्ट घर 
उनवे राज गान भग टारत |--३२ (श+२२०) । 
मुद्दा ०--मान रखना ८ इण्जत रफ़ना । प्रत्तिपा वरना | उ०--- 
कमरी थार ८म को शआादे बहुत काम । खासा मलमल वाफता 
उनऊूर रासे मान |--गरधर (शनद०)। 
यो०-मशन महत रूआादर सत्तार | प्रतत्तछा । 
५ साहित्य के झनुमा« मन मे होनेवाला बह विकार जो अपमे 
, प्रिय व्यवित का काई दाप या अपराध करत देपकर हांता है। 
झूठता | उ०--विधि विध के विकर टरं, नही परेदू पान | चित 
फिते ते ले धरवां इतो एते तन मान | --विहारी (घब्द०) । 


मानकंद 


विशेष--मान वहुधा छ्लियाँ ही करती हैं। श्रपने प्रेमी को किसी 
दूसरी स्री की श्रोर देखते अ्रथवा उससे बातचीत करते 
देखकर, कोई प्रभिलपित पदार्थ न मिलने पर अ्रथवा कोई 
कार्य इच्छानुसार न होने पर ही प्राय मान किया जाता है। 
यह लघु, मध्यम भ्रौर गुरु तीन प्रकार का कहा गया है | 
मुहा०--म'न मनाना ८ दूसरे का मान दूर करना । झूठे हुए को 
मनाना | उ०- घरी चारि परम सुजान पिय प्यारी रीभि, 
मान न मनाओझो मानिनी को मान देख रहो |--रघुनाथ 
(शब्द०) । मान सोरना -मान का त्याग करना | मान छोड 
देना | उ०--म्ुख को निहारो जो न मान्यो सो भली करी न 
केशौराय को सों तोहि जो तू मान मो+रहें ।--केशव (शब्द०) 
६ पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के एक पर्वत का नाम | ७ सामर्थ्य । 
शक्ति|। ८ उत्तर दिशा के एक देश का नाम | € ग्रह। १० 
मत्र | ११ आत्मसमान | झात्मगौरव (फो०)। १२ प्रमाण। 
सबूत (को०) । १३ मानक । मानदइ | उ०- उलभन प्राणो 
की धागो क्री सुलमन का समभूँ मान तुम्हे |- कामायनी, 
पृ० ६६। १४ सगीत शास्त्र के श्रनुसार ताल मे का विराम 
जो सम, विपम, श्रतीत और शअ्रनागत चार प्रकार का होता है । 
मासकंद--सज्ञा पुं० [| स० माणकऊ ] १ एक प्रकार का मीठा कद | 
विशेषप--यह कंद वगाल में बहुत श्रविक होता है श्र प्राय 
तरकारी के रूप मे या दूसरे श्रनाजो के साथ खाया जाता है। 
यह बहुत जल्दी पचता है। इसलिये दुर्वल रोगियो श्रादि के 
लिये बहुत लाभदायक होता है। कही कही श्रारारोद या 
सागदाने की तरह भी इसका व्यवहार होता है। यह मृदु, 
विरेचक, भूत्रकारक भर बवासीर तथा कव्जियत के लिये 
बहुत उपयोगी माना जाता है | 
२ एक प्रकार की मिस्री जो सालिव मिस्री के नाम से वाजारो 
में मिलती है। 
मानका--सज्छा पु० | स० ] मानकच्चू | मानकद | 
सानका ---सब्ला पुं० [ सं० माणिक्य ] दे” 'मारिक्या | उ०--अमर 
बरपे घरती निपजै श्रद्रि वरषदाई | गुरू हमारा वानी वरप 
चुनि चुनि मानक लेई ।--रामानद ०, १० १३ ।॥ 
मानकर--सज्ञा पुं० वह जिसके श्राघार पर किसी वस्तु के ठाक वेठीक 
होने का निर्णय किया जाय | आदर्श, जिसके नमूने पर कोई 
चीज तैयार की जाय । 
सानकच्चू--सजझ्या पु० [ दश० | दे? 'मानकंदा | 
मानकतल्नह--सज्ञा पु० [ स० ] १ ईर्ष्या । डाह। मानजनित कलह | 
२ प्रतिद्वद्विता | चढा ऊपरी | 
सान्क्रीडा--सज्ञा ली० [ स० सानक्रीढडा ] सूदन के श्रनुसार एक 
प्रकार का छद । जैसे,--वदन सुत चाइक । भरतपुर जाइक। 
थपितु सिरदार कौं। जतत पितरार की । - सुदन (शब्द०) | 
सानग्रहू--सक्षा पुं० [ ख० ] रूठकर बैठने का स्थान । कोपभवन | 
उ०--बैठी जाय एकात भवन में जहाँ मानग्ृह चार |-- 
सूर (शब्द०) । 
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सानना* 


मानग्रथि--सज्ञा खी? [ सं० सानअन्थि ] १ ईर्ष्या से उत्पन्न कोप। 
२ श्रपरा | जुर्म । 
सानचित्र--सज्ञा पुं० [ स० ] किसी स्थान का बना हुआ नक्‍शा। 
जैसे, एशिया का मानचित्र । 
मानज'---सच्जा पु० [ स० ] क्रोघ । 
मसानज --त्रि० मान से उत्पन्न | 
मानतरू -सज्ञा पुं० | स० | खेतपापडा । 
मानता-सज्ञा ली? [ हिं० मानना +ता ([ प्रत्य० )] मनौती। 
मन्नत | 
क्रि० प्र०--उत्तारना |--चढ़ाना [--मानना | 
सानदड--सज्ञा पुं? [ सं० मानदरुड |] वह डडा या लकडी जिससे 
कोई चीज नापी जाय । पैमाना । 
मानद--सज्ञा पु० [ सं० ] १ विष्णु | २ वह व्यक्ति जो समान वा 
आदर दे। प्रतिष्ठा देनेवाला । प्रियतम | उ०--मान मनावत्त 
हूं करें, मानद को अ्रपमान | दूनों दुख तिन विनु लहै श्रभिस- 
घिता बखान ।-केशव० ग्र०,पृ० ७१। ३ आ? श्रक्षुर। 
( तात्रिक )। 
सानदा--स्जश ख्री० [ म० | चद्रमा की दूसरी कला या लेखा [कोण । 
मानद्रुम--सज्ञा पु० [ सं० ] सेमल का पेड | 
सानवथन--सज्ञा पु० [ स० ] वह जिसका बन मान वा प्रतिष्ठा हो । वह 
जो वहुत वडा अभिमानी हो । 
सानधाता--सज्ञा पुं० [ स० सान्धाता ] 4० 'माघाता' | 
सानधानिका--सज्ञा छी? [ सं० ] ककड़ो | 
सानन--श्ज्ञा पु [ सं० ] [ली मानना] श्रादर करना | भान करना | 
समान [को०] । 
मानना -+क्रि० भ्र० [ स० ] १ श्रगीकार करना । स्वोकार करना | 
मजूर करना । ज॑से,-- (क) हम मानते है कि श्राप उनकी बुराई 
नहीं कर रहे हैं। (ख) मान न मान, मैं तेरा मेहमान। 
(कहा०)। २ करपना करना | फर्ज करना । समझना । जैसे,-- 
माव लीजिए कि हम लोग वहाँ न जा समे, तो फिर क्या 
होगा ? ३ ध्यान में लाना। समभना। जैसे, बुरा मानना, 
भला मानना । 
सयो० क्रि०--जाना ।--लेना । 
० ठीक मार्ग पर श्राना। अनुकूल होना । जेसे,--यह लडका 
सोधी तरह से नहीं मानेगा । 
सयो० क्रिए--जाना । 
मानना -_क्रि० स० १ कोई वात स्वीकार करना । कुछ मजुर करना | 
जँसे,--भ्राप किसी का कहना नही मानते । २ किसो को पुज्य 
भादरणीय या योग्य समझना । किसी के वडप्पन या लियाकत 
का कायल होना । श्रादर करना | जँसे,--[क) उन महात्मा 
को ग्हाँ के बहुत लोग मानते हूँ । (ख) नहाई मकगडा लगाने 
मे मैं तुम्हे मानता हूँ । 
विशेप--कभी कभी कर्ता को छोच्कर उसके गुरा या कार्य के 


साननि, माननी 


सजंघ में भी इस शब्द का इस श्रर्थ में प्रयोग होता है। 
ज॑से,--उनका गाना बजाना अ्रच्छ अच्छे उस्ताद मानते थे 
३ दक्षु समझता । पारगत समझता । उस्ताद समझता | ४ 
वाभिक हष्टि से श्रद्धा या विश्वास करना। जैसे,--शिव को 
माननवाले शव कहलाते ह। ४ देवता झादि की भेंट करने 
का प्रण करना । चढाया चढ़ाने श्रादे का हट सकाप करना | 
मन्नत करना । ज॑स,--१।) के लड्डू गरोश जी को मानों त्ता 
इम्तहान में पास हो जाझ्ोगे। ६ व्यान में लाना । समझता । 
जसे,--यह ता +कसी को कुछ भी नहीं मानता । ७ स्वीकृत 
करके अनुबुल कार्य करना । जैँसे,--शिवरात्रि किसी ने आज 
माना हे भर किसी ने कल | ८ किसी पर बहुत अनुरक्त 
होना । किसी के साथ बहुत प्रेम करना ( बाजाह ) | 

माननि, साननी - (छसज्ञा लौ* [स० मानिनी | दे? 'माननी! । उ० -- 
( के ) नददाप्त प्रभु कहाँ लो वरनू बेदहु आापुन मुख कह्या यह 
मान बड भाग |--नद० ग्र०, पृ० ३६७। (ख) मान मात 
करे मानती पिय संग करहु विलास |--न्नज० ग्र०, १० ६ । 

साननीय--वि* [ स० ] [ वि स्वी० माननीया ] जो मान करने योग्य 
हो । पूजनीय । श्रादरणीय । मान्य । 

मानपत्र-सज्या पुं० | स० सान - पन्न | ६? झर।भनदनपत्र' | 

सानपरिखडन--क्षश पु० | स्० मानपरिखशडन ] १ श्रपमान। 
तिरस्कार । २ ६० 'मानभग?। 

मानपरेखा(ऐ--सज्ञा पुं> | स० सान+ परीक्षा ] श्राशा | विश्वास । 
भरोसा । 

मानपात-सज्ञा ए० [ हिं० सान+ पात |] दे” 'मानकद! । 

मानभग--सज्ा पु" [ स० ] मानहानि | ( नायिका के ) मान का 


टूट्ना । 
मसानभरी(9-- वि" रछी० [ समान + भरना ] मान से भरी हुईं | गुमान 
से ऐठी हुई । 


सान भाव--नसज्ञा १० | स० ] चोचला । नखरा। 

सानभूतू--वि” | स० ] मानवाला । ?भिगानी । गर्वयुक्त [को० । 

मानसदिर-सज्ञ पु० [ स० मसान+मान्दर | १ ल्तियो के रछकर 
बंठने का एकात्त स्थान | २ वह स्थान जिसमे ग्रहों आदि के 
वेध करने का यन्न तथा सामग्री हो | टेबशाला । 

सानमनोती--सजशा सख्री० [ हि मान + मनौती ] १ मानता | मनत। 
मनौती । २ पारस्परिक प्रम । 5 रूठते और मानने की क्रिया 
उ०--उसे खिलाने के लिये लोगो को मान मनौती करने की 
ग्रावश्यकता है। 

मातसनोवत्ञ--सज्ञा ३० [हिं० मान + सनावना] सनौती । रूठने श्ौर 
मनाने की क्रिया । उ०--रामेश्वर के परिवार का स्नेह, उनके 
मधुर मझंगडे, मानमनौवल, समभौता शौर श्रभाव में सत्तोप, 
कितना सुदर । मैं कल्पता करने लगा ।---्ाँवी, पृ० ७ । 

सानमरोर-- सज्ञा क्षी? [ हि? मान +मरोर ] मन झुटाव । रजिश | 
उ०--राघे मुजान इते चित द॑ हित मे कत कीजतु मानमरोर 
है ।--घतानद (शब्द०) । 
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भसानवपत 


मानमान्यता-- सजा छी० [ स० ] इज्जत । प्रतिष्ठा । 

सानसोचन--सशा पुँ> [ स० ] साहित्य के अनुप्तार रूठे हुए प्रिय को 
मनाना जो नीचे लिसे छह उपायो के द्वारा बतलाया गया 
है,--( १) साम, (२ ) दाम, (३) भेद, (४) प्रणति, 
(४ ) उपेक्षा, श्रीर ( ६ ) प्रसगप्रित्वस | 

सानयोग-सक्षशा प॒ु० [ स० ] नाप और तौज की ठीक ठीक विधि या 
रीति को०] | 

सानरभा--सजा ब्यी० [ स० सानरन्ध्ा ] जतघडी जिसका व्यवहार 
प्राचीन काल में पमय जानने के ।लतग्रे होता था । 

चिशप - इसम एक छोटा कठोरा होता था जिसके पेंदे मे एक 

छोटा मा देद होता था। वह कटोरा किसी बडे जलपात्र मे 
छोड़ दिया जाता था और उस छेद के द्वारा वीर वीरे कटोरे 
में पाना भरने लगता था। वह कटोरा ठोक एक वठ या घटी 
में भर जाता था और पानी में डूब जाता था। फिर उसे 
निकालकर खाली करके उसी प्रकार पानी में छाड देते थे और 
इस प्रकार समय का निरुपण करते थे । 

सानरध्री--सश ख्वी० [ स० सानरन्ध्री | इ० 'मानरप्रा' । 

सानरई--्मा पु० [ स० मर्जल, हिं० मादुज्ञ |] मादल बाजा । उ--- 
मानर की मद प्रावाज रिंग रिंग ता थिन ता >-मैला०। 
पृ० १२६॥ 

सानव-सझा पु० [स्ृ०] १ मनु में उत्पन्न, मनुप्य | झ्रादमी । मनुज । 
२ बालक । बच्चा (को०) | ३ एक प्रकार के छंद का नाम ) 
१७ मात्राओं के छदों की सज्ा। इनके ६१० भेद है। ७ 
मनुकथित एक उपपुराण [को०)। ५ मनुष्य को माप (लवाई) । 

मानव--वि० [ वि०्छखी" सानवी ] १ मनु का। मनु से सवद्ध । 
२ मनुष्योचित्त । मानवोचित । 

मानवक--सझा पुं० [ स० मानव ] १ छोटे कद का आदमी। 
वामन | वौना | २ तुज्छ आदमी | 

सानवत्‌-सज्ञा पुं० [ स० ] [ थी? मानवत्ती ) वह जो मान करता 
हो । 5ठ हुआ । 

मानवता- कशा झी० [ सें० ] मानव होने का भाव। मनुष्यता। 
मानुपता । 

मानवती--सज्ञा ली? [ स० ] वह नायिका जो अपने पति या प्रेमी 
से मान करतो हो | मानिनी | उ०--करं ईरपासों णू तिय 
मनभावन सो मान । मानवत्ती तासों कहत, कवि मातराम 
सुजान ।--मातराम (शबन्द०) । 

मानव व--नछ्ठा ए० [ सं० ] राजा । उ०--वलि मिस देखे दवता 
कर मिस मानवदेव । मुए मार सुविचार हत स्वारथ साथन 
एवं ।--तुलसी (शत्द०)। 

मानवधघमशास्त्र--सश्या पुं० [ स० ] मनुस्मृति [को० । ध 

मानवपति--सज्ञा पुं० [ स० | राजा । नरेंद्र । 

सानवपन-+सज्ा पुं" [ स० सानव+हिं० पन ([प्रत्य०)] दे? 
मानवता! । उ०--पावक पश्म घर श्रावे नूतन | हो पल्‍लवित 
नवल मानवपन्र |-युगात, पृ० ३ । 


ही 
मसानवा जत 


मानवर्जित--त्रि० [ म« ] निरपभिमान । गर्म या मानहीन। नीच । 
श्रप्नतिश्लित । 

मानवर्तिक-- सजा पुं० [ स० मानवर्त्तिक ] पुराणानुसार एक प्राचीन 
देश का ताम जो पूर्व दिशा में था। जैनो के हरिवश के 
प्रनुतार यह देश वर्तमान मानभूमि है। 


सानवशास्त्र--सशा १० [| स० ] वह शास्त्र जिसमे गानत्र जाति की 
उत्पत्ति और विकास श्रादि का धविवेचन होता है। 

विशेष--हस शास्त्र से यह मी जाना जाता है कि समार के भिन्न 

भिन्न भागों में मनुष्यों की कितनी जातिरयाँ है, सृष्टि के अ्रन्यास्य 

जावा में मनुष्य का कया स्थान है, मनुष्यो की ख॒ष्टि कब श्ौर 

कंसे हुई, उसको सम्यता का कसे विकास हुआ, इत्यादि इत्यादि । 


मानवा($:-- श पु० [ स्र० मानवा' ] मानव । मनुष्य । उ०-सपने 
सोया मातवा, खोल देखि जो नैन। जीवपरा बहु लूट मे, 
ना कठु लेन न देत ।--फत्रीर सा० स०, पृ० ६५ । 

मानवांचल--सज्ञा पुँ* | म० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 

सानवाम्त्--सज्षा पुं० [ से० ] प्राचीन काल का एक प्रकार 
का अस्त्र । 

मानवी--सक्षा खी० [ स० ] १ स्त्री। नारी । औरत । २ पुराणा- 
नुमार स्वायभुव मनु की कन्या का नाम । 

सानवी--वे' [ सं० मानवीय ] मातव सवधी | मनुष्य का । 


मातवीकरणु--वि० [ सं० सानवी + करण | किसी सुक्ष्म वस्तु मे 
मानवता के गुराधर्म या मानवता का श्रारोप या स्थापन 
करता | उ०--हरिश्रौध” जी ने पवन द्वारा रावा का सदेश 
भिजवाने के लिये मानवीकरणा का ही प्रयोग किया है | -- 
ह्दि प्रेमा ०, पृ०६७ | 


मातवीय---ग्ि० [ स्० ] मानव सबधी । मानव का । 

सानचीयता - सजा सी? [ से० मानवीय +हिं० ता ] द० मानवता! । 
उ०--मतलय यह कि मानवीयता की व्यापफ भूमि पर ही 
काई अनुभूति गहरी ही सकतो है ।--इत्ति०, पृ० ९ । 

मानवद्र - लज्षा पै० [ स० सानवेन्द्र | राजा । 

मानवेश--रूश पुं" | स० | मानवेंद्र । 

मानव्य--झ्या १० [ म० ] दे” मानव! । 

मानसा--सप्ला पुं० [ स० ] १ मन | हृदय | उ०--मंग्ित तुलसिदास 
कर जोरे । बसहि राम सिय मानस मोरे |-तुलसी (शब्द०) । 
२ मानसरोबर | उ०--रोप महामारी परतोपष महतारी 
दुनी दरियए दुखारी मुनि मा।स मरालिकफे--तुलसी (शब्द०)। 
३ कामदेव | ७ सकप विकल्प । ५४ एक नाग का नाम। 
६ शाह्मलो द्वीप के एक वर्ष का नाम ॥ ७ पुष्पर द्वीप के एक 
प्वत का नाम | ८ दूत] चर॥। उ०--क) मानस पठाए 
सुधि को लाए साच श्रांच लाग करो साष्टाग बात मानी भाग 
फले हैं ।--प्रयादास (शत्द०)। (स) दंदे बह भाति सा पाए 

८-१५ 
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मानसरोबर 


संग मानस हू श्रावों पहुँचाइ तत तुम पर रोकिए ।--प्रियादास 
(णब्द०) । ६ गोस्वामों तुलमीदाय उतत रामायण । रामचरित- 
मानस | १० वि का एक रूप (को०)। ११ एक प्रकार का 
नमक्र (को०) || 


मानस - वि? १ मन से उत्पन्न) मनौभव। २ मन का विचारा 
हेमा । उ०--कंलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होद 
नहि पापा ।--तुलसी (शब्द०)॥। 

मानसा--क्रि० वि० मन के द्वारा । उ०--रहै गडफी सुत मुझ बीचा । 
पृज्यों मानस शिर करि नीचा ।--विश्वाम (शब्द०) | 


मानस(9'४ सल्ला पुं० [ सं० मानुप | मनुष्य । श्रादमी । उ०-- 
कोमल मुणालिका सी मल्लिका को मालिका सी बालिका जु 
डारी भाउ मानस के पशु है ।-केशव (शब्द०) । 
यो० -- मानसदेव । 
मानसकोश--सज्ञा ० [ सं० ] मन रूपी कोण या समझ | 
मानसकोश में 
एक हो निकलता है 


उ०--मेरे 
दोनो ( प्रेममाव या लोभ ) का श्रर्थ प्राय 
।-र्स०, ए० ११३ ॥ 


मानसचारी--सश्ञा पुं० [ खं० मानसवारिन्‌ ] एक प्रकार का हस जो 
मानसरोवर मे होता है । 

मानसजन्मा--सज्षा पुँंण [ से० 
कामदेव | २ हस | 

मानसजप--सज्ञा प॑ं० [ सं* ] जप का एक प्रकार। वह जप जो मन 
ही मन किया जाय। 

समानसतीर्थ--5च्चा पु० [ सं० ] वह मन जो राग द्वेंप श्रादि से नितात 
रहित हो गया हो | 

मानसदेव (3---सज्ञा पु० [ से० सान्ञुप + देव ] राजा । नरेश । 

मानसपुत्र--सजश्ा ६० [ स्र० ] पुराखानुसार बह पुत्र या सतान जिसकी 
उत्पत्ति इच्छामान से ही हुई हो । जैसे,--सनक, सनदन श्रादि 
ब्रह्मा के मानसपुत्र है । 

सानसपजा--सशा झो० | म० ] पूजा के दो प्रदारों मे से एक । यह 
पूजा जो मन ही मन की जाय झ्रौर जिसमे प्र्य, प्राय श्रादि 
याद्य उपफरणो की आवश्यकता न रहे | 


मानसजन्मन्‌ ] १ मनोभव | 


मानसर 3'--मशा पु" [ सं" मानसखर ] दे” 'मानसरोबर” | उ०--- 
दुरे हूस मानसर ताहि में कैलासबर, सुधा सरवर पोऊ छोटडि 
गयो दुनिय [--भूपण ग्र०, १० ३२। 

सानसरोदकछ--सण पुँ" [ हि. मानसर 4-उदथि ] मानसरोवर 
के समान सुदर सरोवर । उ०-मानसरोदक बरनों बाहा। 
-जावसो ग्र०, पृ० १२॥। 

साससरोचर--स् प० [ ख० मानस + सरोगरर ] हिमालय के उत्तर 
की एक प्रसिद्ध बडो कील | 

विशेष-इल कोल के बियय में यह प्रसिद्ध है कि प्रह्मा न प्रपनो 

उठ माद्त से ही एसवा निमाण किया था। एस सर्वर का 


सानसब्रत 


जल बहुत ही सुदर, स्वज्छ भौर गुणकारी है तथा इसके चारो 
प्रोर की प्राकृतिक शोभा बहुत ही श्रदूभुत है। हमारे यहाँ के 
प्राचीन ऋषियों ने इसके श्रास पास की भूमि को स्वर्ग 
कहा है | 

मानसब्रत--सज्ञा पुं० | सं० ] अश्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य भ्रादि 
का पालन या ब्रत । 

मानसशास्त्र-उज्ञ पुं० [ सं० ] वह शासत्र जिसमें इस वात का 
विवेचन होता है कि मन किस प्रकार कार्य करता है और 
उसकी वृत्तियाँ किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। मनोविज्ञान । 


मानसशास्त्री--सक्षा. पुँ० 
मनोवेज्ञानिक । 


सानससस्यासी--सझ्या पुं० [ स० 

एक प्रकार के सन्‍्यासी । 
विशेष--ऐसे सन्‍्यासी मन मे 

गृहस्थाश्रम का त्याग करके 
तपस्या करते हैं। ये लोग 
करते | 

मानससर--सज्ञा पुँ० [ सं० ] मानसरोवर | मानस सरोवर । 

सानतसहस--सज्ञा पुं० [| स० ] एक वृत्त का नाम | इसके प्रत्येक चरण 
में 'सज ज भ र होता है। इसका दूसरा नाम 'मानहस! या 
रणहस' है। 

मानसा--सज्ञा क्षी० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम। 


विशेष -कदते हैं, तृशविदु नामक एक ऋषि इसे मानसरोवर से 

लाए थे। 

सानसालय--सज्ञा पुं० [ सं० ] हस । 

सावसिका-वि० [ सं० | [ वि० स्री० मानसिकी ] १ मन की 
कल्पना से उत्पन्न । २ मन सवंधी | मन का । जैसे, मानसिक 
कष्ट, तानसिक चिता । 

सानसिक--उज्षा पु० [ स० | विप्णु । 

सानर्स।--सज्ञा खो? | स० ] १ मानस पूजां। वह पूजा जो मन ही 
मन की जाय । उ०--भ्राभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल 
मानसी सुनथ सग झजत बनाइए |--प्रियादास (शब्द०) ॥ २ 
पुराणानुसार एक विद्या देवी का नाम । 


मसानसी -- 3० मन का | मन से उत्पन्न । उ०--मानसी स्वरूप मे 
पग्रदास जबे करत बयार नाभा मधुर संभार सो । प्रियादास 
(शब्द० ) । 

मानसीगगा--सझ स्री० | स० मानसोगरुा | गोवर्धन पर्वत क॑ पास 
के एक सरोवर का नाम । उ०--सो एक समे॑ देसाधिपति के 
डेरा गोवर्द्ध/ से मानसी गगा पर भए |--दो सौ वावन०, 
भा० १, १० १४७२॥ 

सानसीपूजा--शज्ञा पुँ० [ सं० सानसी + पूजा ] दे” 'मानसपूजा!। 

सोलह घडो तथा तीस पल अक्षर चार और मानसी पूजा सोहम्‌ 

भाव से पूजना ।--कबीर म०, पृ० ३१६ । 


[ सं० ] मानसणात्ल का पडित। 


दसनामी सन्यासियों के श्रतर्गत 
सच्चा वैराग्य उत्पन्न होने पर 


जगल मे जा रहते हूँ और वहीं 
गरिक वस्त्र भ्रादि नहीं धारण 


३६०६ 


मानाथ 


सानसूत्र-सक्या पु० | सं० ] १ करघनी | २, नापने का फीता | 
सानसून संज्ञा पुं० [ श्र० मि० झ्र० मौसिस ] १ एक प्रकार की वायु 
जो भारतीय महासागर मे श्रप्नैल से भ्रक्ट्रवर मास तक बरावर 
दक्षिणपश्चिम के कोरा से चलती है श्नौर सक्‍तूवर से श्रग्रल 
तक उत्तरपुर्व के कोण से चलती है। श्रप्रैल से श्रक्टूवर तक 
जो हवा चलती है, प्राय उमी के द्वारा भारत भे वर्पा भी 
हुआ करती है । 
क्रि० प्र--- आना |--उठना ।--देबना | 
२ बह वायु जो महादेशो श्रौर महाद्वीपो तथा प्रनेक श्राम पास 
के समुद्रो में पडनेवाले वातावरण संबंधी पारस्परिक श्रतर के 
कारण उत्पन्न होती हैं श्ौर जो प्रायः छह मास तक एक 
निश्चित दिशा में श्रौर छहूं मास तक उसकी विपरीत दिशा मे 
ग्हती है। 


मानसीका--सज्ञा पुं० [ सं» झानसौकस_] हस । मानसचारी | 
मनोनिवासी । 


मानहस--सजशा पुं० [| ख० ] एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
मेसजज भर होते हैं। इसके श्रन्य नाम 'रणहंस” भ्ौर 
'मानसहसः भी हें। 

मानहानि--सझा खरी० [सं०] श्रप्रतिष्ठा । श्रनादर | श्रपमान । वेइजती । 
हतक इद्धत । 

सानहूँ(9'--अव्य [ हिं० ] दे? मानो! | 

साना--सज्ञा पुं० [ इंदरानी ] एक प्रकार का मीठा निर्यास । 

विशेष---यह॒निर्यास इटली श्रौर एशिया माइनर आदि देशों के 

कुछ विशिष्ट वृक्षो में रो छेव लगाकर निकाला जाता है, श्थवा 
कमी कभी उन वृक्षों पर कुछ कीडो श्रादि की कई क्रियाझो 
से उत्पन्न होता है भौर जो पीछे से कई रासायनिक क्रियाश्रो 
में शुद्ध कके ओपधि के रूप में काम में लाया जाता है। 
भारत के कई प्रकार के बाँसो तथा दूसरे भ्रनेक वृक्षों पर भी 
यह कभी कभी पाया जाता है। यह रेचक होता है झौर इसके 
व्यवहार के उपरात मनुष्य विशेय निर्मल नहों होता | देखने 
मे यह पीले रग का, पारदर्शों और हलका होता हैं भर प्राय 
बहुत महँगा मिलता है। 

साना --सआञ पूँ० [सं० मान] भ्रन्नादि नापने का एक पात्र । 

विशेप--इसमें पाव भर श्रप्न श्राता है। यह लकडी, मिट्टी या 

धातु का बना होता है । इससे तरल पदार्थ भी नाप जाते हैं । 

साना|--क्रि० स [ सं० मान अथवा हिं० मापना ] १. नापना । 
तौलना । 3० - देखि बिवरु सुधि पाय गीध मे सवनि अश्रपनों 
बलु मायो ।--तुलसी (शब्द०) | २ जाँचना । परीक्षा करना । 

साना(3)*--क्रि० श्र० दे? 'समाना! या 'ध्रमाना!'। उ०--(क) इतनो 
बचन श्रवरा सुनि हरष्यो फूल्यो श्रग न मात । ले ले चरन 
रेनु निज प्रम्नु को रिपु के शोशित न्‍हात |--सूर (शन्द०)। 
(ख) माई कहाँ यह माइगी दीपति जो दिन दो यहि मसाँति 
वढेगी ।--केशव (शब्द०) । 


सानाथ--सज्ञा पुं० [ सं० ] लक्ष्मी के पति, विष्णु। उ०--मदन 


मानिद॑ 


मर्दन मयातीत माया रहित म॑जु मानाय पायोज पानी | -- 
तुलसी (शब्द०) । 
म्रानिद - वि? [ फ़ा० ] समान । तुल्य । सहश । जैसे, -वे भी प्रापके 
ही मानिद शरीफ हैं। उ---क्‍्यो न हम शर्म को मानिद जलें 
दूर खडे । जब उदू बायसे गरमी हो तेरी मजलिस के -- 
श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ८६ । 
मानि(3)]--सज्ञा पुं० [ स० मान ] समान । दे? मान-३/॥ उ०-- 
मानि महातम कछू न चाहै, एक दसा सदा निरवाहै ।-- 
रामानद० पृ० ५३ | 
मानिका--सज्ञा पु० [| स० साशिक्य ] एक मणि का नाम | 
विशेष--यह लाल रग का होता है भ्ौर हीरे को छोडकर 
सबसे कडा पत्थर है। रासायनिक विश्लेपण द्वारा मानिक में 
दो भाग श्रल्यूमिमम श्लौर तीन भाग झ्ाविसजन का पाया 
जाता है, जिससे रसायनशास्त्रियों के मत से यह कुरड की 
जाति का पत्थर प्रतीत होता है। इसमे एक भौर विशेषता 
यह भी है कि बहुत श्राघक ताप से सुहागे के योग से यह काँच 
की भाँति गल जाता है श्रौर गलने पर इसमे कोई रग नही रह 
जाता | प्राजकल के रासायनिको ने काँच से नकली मानिक 
बनाया है जो श्रसलो मा।नेक से बहुत कुछ मिलता जुलता होता 
है । मानिक पत्थर गहरे लाल रग से लेकर ग्रुलाबी रग श्र 
नारंगी से लेकर बेगनी रग तक के मिलते हैं। मानिक 
की दो प्रधान जातियाँ है--तरम छुन्नी और मानिक | 
नसम चुन्नी फा विश्लेपण करने से मैग्तेशियम, श्रल्यूमिनम और 
भ्राक्सजन मिलते है। उसपर यदि मानिक से रगडा जाय, तो 
लकीर पड जातो है । 
श्रगस्त जी के मत से मानिक के तीन प्रधान भेद है--पद्म राग, 
कुरविंद और सौग[वक । कमल पुष्व के समान रगवाला पश्चराग 
गाढ रक्तवर्सा सा ईपत्‌ नील वर्ण सौगधिक भौर देसू के फूल 
के रम्र का कुरुविद कहलाता है। इनमे पिहल में पद्मराग, 
कालपुर झौर श्राध्न मे कुरुविंद श्रौर तुकर से सौगधिक उत्पन्न 
होता हैं । मतातर से नाक्षगधिक नामक एक श्रौर जाति का 
मानिक होता है जो नीलापन लिए रक्ततर्ण या लाखी रग का 
माना गया है। इसकी खानें बरमा, स्थाम, लका, मध्य एशिया 
यूरोप श्रास्ट्रेलिया श्रादि भनेक भूभागो में पाई जाती हैं । जिस 
मानिक मे चिह्न नही होते श्र चमक भ्रधिक होती है, वह 
उत्तम माना जाता है. श्रौर श्रधिक मुल्यवान्‌ होता है। वद्यक 
मे मानिक को मधुर, स्तिग्व और वात-पित्त-नाशक लिखा है। 
पर्यो०--पद्मराग । कुरुविद । शोणरत्न । सोगधिक | ज्ञोहितक । 
तरुण । “४ गारी । रविरत्नक । 
मानिक--सच्जा पुं० [ सं० ] आठ पल का एक सान | 
मानिक्ुखभ--सज्ञा पु [ हिं० मानिक+खमा ] १. वह खुँठा जो 
कातर के किनारे गडा रहता है भ्रौर जिसमे घुसे को रस्सी से 
बाँधकर जाठ के सिरे पर अ्रटकाते है । मरखम | २. वह खभा 
जो विवाह में मडप के बीच में गाडा जाता है। ३, मालखभ | 
मलखम । 
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सात 


मानिकचदी--सज्ा ल्ौ” [ हिं० मानिकचंद ] साधारण छोटी सुपारी । 

मानिकजोड़--सज्ञा पुं० [ हिं० मानिक +- जोड़ ] एक प्रकार का बडा 
बगुला जिसकी चोच भौर टाँगे लवी होती हैं । 

सानिकजोर- सज्ञा पृ० [ हिं० ] दे” 'मानिकजोड' । 

मानिकदोप - सज्ञ पुं० [ सं० माशिक्श + दीप ] एक प्रकार का दीपक ) 
पूजन, मगल कार्य, विवाह श्रादि पर आटे या पिसान का सादे 
ढग का वना हुआ दीपक जिसमे चार वत्तियाँ रहती हैं. जिन्हें 
प्रज्ज्लित कर आरती की जाती है। उ०--मानिक दीप वराय 
बंठे तेहि आसन हो ।--तुलसी ग्र०, पृ० हे । 

मानमिकरेत-सजशा खली" [ हि. मानिक+रेत ] मानिक का चूरा 
जिससे गहने आदि साफ किए जाते हैं श्रौर उवपर चमक लाई 
जाती है । 

सामिका -सजशा सत्री० [ स० ] १. मद्च । २ श्राठ पल या साठ तोले 
का एक मान । 

सानिटर--सज्जञा पुं [ श्र० ] पाठशाला को कक्षा में वह प्रवान द्धात्र 
जो श्रन्य छात्रो पर कुछ वि/शष्ट श्रधिकार रखता हो । 

मारनित--वि? | स० ] समानित | प्रति।छत । श्राहत । 

मामिता-सज्ञा खी० [ स० ] १. मानेस | समात | शझ्रादर। २ 
गौरव । ३ अभ्रहकार | गव॑ । 

समानित्व--पज्ञा पुं० [सं०] दे” 'मानिता । 

सानिनी--वि स्ली० [ सं० ] १ मानवती। गर्ववती । ब्भिमान 
युक्त । २. मान करनेवाली । रुष्टा । | 
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मानिती ---शक्का ल्री० साहित्य मे वह नायिका जो नायक के दोप को 
देखकर उससे रूड गई हो। उ०--मान करत वरजत न हों 
उलाट दिवावत सौह । करी रिसोही जायेगी सहज हंसौही 
भौह ।--बिहारी (शब्द०) | 

सानी --वि० [ सं० सा,ननु ] | वि० की" साननी | १ श्रहकारी। 
घमडी। २ समानित। गौरवान्वित । ३ मनांयागी | ४ 
मान करनंवाला (को०) | ५ माननेवाला | समभनंवाला | ज॑से, 
पाडतमानों, भठमानी | उ०--श्रव जाने कोउ भार्ख भटमानी । 
ञ-भीनस, १।२५२ | 

मानो --सल्ला (० १ सिह । २ साहित्य मे वह नायक जो नायिका से 
झपमानित होकर रूठ गया हो । 

साना--संज्ञा क्री० | स॑ं० ] १ कुम। घडा। २ प्राचीन काल का 
एक प्रकार क। मानवात्र जिसमे दा अजुली या झाठ पल आता 
था। ३ चक्को के ऊपर कपाट म लगा हुई वह लकड़ी जिसके 
छद मे काली रहती है । जुआ न हान पर यह लकडा ऊपर के 
पाट के छेद मे जंडो रहती ६। ४ कुदाल, बसुले आ।द का वह 
छद जिसम बेंद लगाइ जाता ह। ५ कि चीज में बनाया 
हुआ छेद जिसपर कुछ जडा जाय । ६ श्रन्न का एक मान जो 
सोलह सर का हैं।ता हू । ७ साधारण देद । 

मानी “सजा स्लो? [ श्र० ] १ भर्थ। मतलब | ताल्वर्य । २ तत्व । 
रहस्य । ३ प्रयोजन । ७, हेतु | कारण । 


सानु(9:--चच्षा पुं० [ ख० मान | <० 'मान!। उ०--मानु जनतावति 


मानुख 


सबनि कीं, मन न मान को ठाट। वाल मतावन कौ लखें 
लाल तिहारी वाट ।--मति० ग्र०, पु० ३५१ ।॥ 

सानुख(७छ!--सज्ला ए० [ स॑० मसाहुप | मनुष्य । उ०--मानुख जनम 
अमोल, अ्रपन सो खोइल हो ।--वरम ०, प० ६४ । 

मानुछछ (8/४--वि० [ स० सानलुष्य, प्रा० माझुस्ख | टे? 'मानुष्या। 
उ०--मानुछछ मद मति मद तन, पुव्व भाव चहुआन सिर। 
--9० रा०, २५८६ | 

मानुपा-वि" [ स० ] [ वि० र्त्री० 
मनुष्य का । 

सानुप--सक्बा पुंण १ मनुष्य । २ याज्ञवल्वयस्मृति 
प्रमाण के दो भेदों मे से एक। 
लिखित, भुक्ति श्ौर साक्षी । 

सानुपक--वि [ सं० ] सनुष्य सवधी । मनुष्य का । 

सान्ञुपता--सच्ञा खी० [ स० ] मनुष्य का भाव या धर्म । मनुष्यता | 
आादमीयत | 

सानुपत्व--सच्जा पुँं० [ स० ] दे० 'मानुपता! । 

सान्तुपिक-- वि? | ४० | मनुष्य सवंधी । मनुष्य का ) 

सानुपिद्--उच्ा पुं० [ ख० ] मनुष्य शरीरघारी बुद्ध । जैसे, गौतम 
बुद्ध भादि। 

विशेष--ये ध्यानो दुद्ध से पूषक्‌ होते है । 

मानुपी-सब्षा स्री० | सं० | १ सज्री। श्रौरत। २ तीन प्रकार की 

चिकित्साओं में से एक | मनुष्यो के उपयुक्त चिकित्सा । 
विशेष--शेप दो चिकित्साएँ भ्रासुरी और दैवी कहलाती हैं । 

सान्तुपी--वि० मनुष्य संर्दधी। मनुष्य का। जंँसे, मानुपी वाक्‌, 
मानुपी तनु । उ०-दृूरि जब लॉ जरा रोगर चलत इट्री 
भाई श्रापनो कल्याण करि ले मानुपी तनु पाई ै|>-सूर 
(शब्द०) । 

भानुपीय--वि० [ सं० | मनुष्य सबधी । मनुष्य का । 

मानुपोत्तर--स्षा पुं० [ सं० ] जैनो के श्रनुसार एक पर्वत का नाम 
जो पुष्कर द्वीप को दो समान भागो में विभक्त करता है। 

मानुष्याँ--वि* [ स० ] मनुष्य सवधी । मनुष्य का । 

मानुष्य--सबा पु० १, मानवता । मनुष्यता। २ मानव शरीर। 
३ मानव समूह । 9 मनुष्यलोक । मर्त्यलोक [को०। 

मानुष्यकौ--वि? [ स० ] मनुष्य सवधी । मनुष्य का । 

सानुष्यक---सल्ला पुं० दे मानुष्य । 

सानुस--स्द्या पु० [ स॑० मानुष ] मनुष्य । आदमी | उ०--का निश्चित 
रे मानुस भ्रपनी चिता श्राछ। लेहु सजग होइ अगमन पुनि 
पछतासि न पाछ ।--जायमी (शब्द०) | 


यौ०-भलामानुस । मान्ुसहररा > मनुष्य को हरनेवाला या 
मानवशून्य | उ०--दीप गभस्थल आरन परा | दीप महुस्थल 
मानुसहरा |--पदमावत्त, पृ० १० | 
माने--उछ्ा पुं० [ श्र० मानो ] श्रर्थ । मतलब । झाशय । 


सानुपी | मनुष्य सबधी। 


के अ्रनुमार 
इसके तीन उपभेद है--- 
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सापक 


मारनों--अव्य० [ हिं० मानला | जैसे । गोया । उ०--(क) मयनमहीं 
पुरदहन गहन जानि श्लानि के सर्व की सारे यदुप गढ़ामो ह | 
जनक सदसि जहाँ भले भले भूमिपाल क्यो बलहीन बल 
आपनी वढायो है। कुतिस कठोर कुर्म पीठ तें कठित श्रति 
हठि न पिनाक काहू चपरि चढायों है तुलसी सो राम के सराज 
पानि परसत टूल्यी मानो वार ते पुरारि ही पढायो है |-- 
तुलमी (शब्द०) । (ख) तिलक भाल पर परम मनोहर गोरोचन 
को दीन्हो । मानत्रों तीन लोक की श्लीभा प्रषिक उदथे सो 
कोन्ही ।--मुर (शब्द ८) । (ग) प्रिय पठ्यों मानो सखि सुजान । 
जगभूपण को भूषण निधघान । निज आर हम को सीख देन। 
यह किघों हमारों भरम लेन ।--फेेशव (शब्द०)। 

सानोज्ञक--धण पुँ? [ स० |] मनाज्ञता | मनोहरता [कोण । 

मानोखी--सज्ा छी० [ दश० ] एप प्रकार की ।चशभड्या | 

मानो (छ--अ्रव्य ० [ हिं० सानना ) ६० “मानों! । 

सान्‍्या--वि० [ स्० ] [ वि० स्वी० भान्‍्या ] १, मानने योग्य। 
माननीय 4 २ भआादर के योग्य । समान के योग्य । पुजनीब । 
पुज्य । ३ प्रार्थनीय । 

सान्य'--सज्ञा छ० १ विप्णु | २ शिय | महादेव | ३, भनावरुण । 

मान्य *-- सशा पु" 4० माना | 

सान्यक(3' [>सज्ञा पु" [ ल० साणिक्य ] दे० मानिका। उ०-- 
हार गुह्यौ मेरा राम ताग, वि।च वि।व मान्यक एक लाग -- 
कबीर ग्र०, पृ० २१३ | 


सान्यता-सक्य स्ली० [ स॑० | १ मानने का भाव। मान्य होने का 
भाव । मान्य होना । उ०--श्राप की मास्यताएं इतनी रोमाटिक 
होगी ऐसा नही समझती थी ।--नदी ०, पृ० ३०॥ २ स्वीकृति 
या प्रामाशिकता । ज॑से,--सस्वृत विद्यार्थियों को भी प्रतियो- 
गिता परीक्षाओं में समिलित होने की मान्यता प्राप्त 
हो गई है । 

सान्यस्थान--रुछा पु" | स० | आदर या मान का कारण | 

विशेष--मनु जी ने पचि मान्यस्थान लिखे हँ--वित्त, बधु, 

वय, कर्म और विद्या । अथात्‌ धन सपत्ति, सबंध, अबस्चा, 
कार्य श्रौर योग्यता इन पाँच कारणा से मनुष्य का श्रादर किया 
जाता है । 

मार्पा -सज्ञा पुँं० [ स० ] विप्सु को०ण। 

साप-सछ्ा क्ो” [ हिं० सापना ) १. मापने की 
भाव | नाप । 


यो०--मापतौल > जाँच । 
२ वह मान जिससे कोई पदार्थ मापा जाय। अहँडा। मान। 
३ परिमाण | 
सापकोॉ-नज्ञा ० | से? ] १ मान | माप । झअहेंडा | पैमाना । २ 
वह जिससे कुछ मापा जाय। सापने की चीज॥ ३. वह 
जो मापता हो | 
मापक--सक्का पुं० [ स० ] अन्न मापने का काम करनेवाला | बया । 


किया या 


सापत्य 


विशेष--प्राचीन काल में भारत मे श्रन्न तुला से नही तौला जाता 
था। भिन्न भिन्न तौलो के वरतन :हते वे, उन्‍्टी मे अनाज भर 
भरकर बेचा जाता था | कौटाय ने लिखा है कि माप मे 
भेद गाने पर २०० पण जुरगाना किया जाता था । 
मसापत्य--सज्ञा पुं० | स० | कामदेव [को०] | 
सापन--सज्ञा पु० [ छ० | १ नपना । तराजू । 
सापना[२--सकज्षा ली? | स० |] दे? मापन! को०| | 
सापना --क्रि० स० [_ स० मापन | १ कसी पदार्थ के (वस्तार, 
श्रायत वा वर्गन्व श्रीर घन. का किसी (नयत भान से प्रिमाण 
करना । नापना | जैसे,--अग्रुल के मान स किसी पटरी को 
लवाई झौर चौडाई का मान निकालना कि इसकी लबाई इतसे 
अ्रयणुल वा चौडा$ इतने अ्रगुल है। कसी कोठरी के वर्गत्व का 
मान करना कि तरह इतने वग गज की है । उ०--(क) कहि था 
शुक्र कहा थो कीजे आपुन भए भिखारा | ज॑ जैकार भयो भुव 
मापत तीन पैड भद्द सारी |-सूुर (शब्द०)।| (ख) बावन को 
पद लोकन मापि ज्यों बावन के बपु माँह सिधायों ।--केशव 
(शब्द०) । (ग) हसन लगी सहचरि सब देखहि नयन दुराइ | 
मानों मापति लोयननि कर प्रसनि फैलाइ ।--ग्रुमान (शब्द०) | 
२ किसी मान वा पैमाने मे भरकर द्रव वा चूर्ण वा भ्रन्नादि 
पदार्थों का नापना। ज॑से, दूध मापता, चुना मापना | 
३. पदार्थ के परिमाण को जानने के लिये कोई ।क्रया करना । 
नापता । 
सापना-- क्रि० भ्र० [ स० मच्च ] मतवाला होता । उ०--नयन सजल 
तन थर थर कॉपी | माँजहि खाद्ठ मीन जनु सापी ।--तुलसी 
(शेब्द०) । 
माफ--वि० [ अ्र० मुआफ | जो क्षुमा कर दिया गया हो । क्षमित | 
मुद्दा०---माफ कर-। ८ क्षमा करता । उ८--६(क) प्रभु जु मैं ऐसी 
अ्रमल कमायो । साविक जमा हुती जो जोरी मीजा कुल तल 
लायो । वडो तुम्हार बरामद हू को लिखि कॉीन्‍्हों है 
साफ । सूरदास को वह मसुहासिवा दस्तक कीजोी माफ ।--सुर 
(शब्द ०) । (ख) खलनि को योग जहाँ नाज ही मे देखियतु 
माफ करिवेही माह होत कर नाशु है ।-- गुमान (शब्द०)। 
माफकत्त--सज्ञा ख्वी० [ श्र० मुश्राफिक्त | १ भ्रनुकुल होने का भाव | 
अनुकूलता । २ मेल | मत्री | 
यौ०--सेल माफकत । 
साफ़क्ष- सजा पुं० [ ? ] एक प्रकार का खट्टा नोवू । 
माफिक[--वि० [ झ० मुशाफिक | १ श्रनुकूल | श्रनुसार । 
क्रि० प्रप--अआना ।--पढ़ना । होना । 
२ योग्य | म्ुनासिव | 
समाफिकत--सज्ञा छी० [ श्र० मुश्राफिकत ] दे” माफकत!। 
माफी--सज्ा री० [ श्र० मुश्राफी ] १ छ्षमा। 
मुह्ा “माफी चाहना वा मॉगना ८ द्ञलमा माँगना। माफ किए 
जाने के लिये प्रार्थना करना । 
२, वह भूमि जिसका कर सरकार से माफ हो | वाघ | 
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भमांसला 


यौ०- माफीदार ># माफी वी भूमि का माल्कि। जिसकी भूमि 
को मालगुजारो सरकार ने माफ की हो | 
३ वह भूूम जो कसी को ब्नि कर के दो गई है| 
क्रि० प्र०- देना |-फभाना [++मिल्ना । 
साबत- सा पुं० [ भ्र० सशवूद ] ईश्वर। परमाप्मा । वह जिसकी 
उपासना की जाय ।दादू०, पू० १०८। 
साम(४४--सशज्जा पु० [ स॑ं० सामक | १ ममता । अश्रहकार | उ०-- 
रहहु संभारे राम बिचारे कहत श्रहीँ जो पुकारे हो । मूंड 
मुंडाय फूलि के बैठे मुद्रा पहिर मजुसा हो। ताह उपर कछु 
छार लपेटे भितर भितर घर मूसा हो । गाउ बसत है गर्व 
मारती माम काम उकारा हो । मोहनि जहाँ तहाँ ले जहै नाही 
रहे तुम्हारा हो ।---कबीर (शब्द०)॥ २ शक्ति। श्रविकार | 
इख्तियार । उ०--भगी साह सेना तंज ग्रव्य माम ।-परं० 
रा०, ५७।२०८॥। ३. प्रिय मित्र वा दोस्त (को०) | ४ चाचा | 
ताऊ । ( सवाबन मे प्रयुक्त )। 
मामक--सज्ञा पुं" [ स० ]१ मेरा। हमारा या श्रपना की बुद्धि। 
स्व की बुद्धि । २ मातुल | मामा | ३ क्ृपण । कजूस को०| । 
मामके--वि० [ वि० स्ली० मामिझा ) १ मेरा। स्वय का। २ 
लालची । स्वाबो । ३ ममतायुक्त को०| । 
सामकीन--गि० [ स॒० ] मेरा । स्वय का [को०]। 
मासता--सज्ञा ली? | स० ममत्ता ] १ अपनापन | श्रात्मीयता | २ 
प्रेम | घुहव्वत्त । श्रनुराग । 
मासरी--सकछ्षा छी० [ दश० | एक प्रकार का पेड | 
विशेष--यह हिमालय की तराई मे रावी नदी से पूर्व की श्रोर 
तथा मद्रास और मध्य भारत में होता है। इसबी लकडी बहुत 
मजबूत भ्ौर चिकनी होती है, जिसपर रोगन करच से बह्त 
श्रच्छी चमक शभ्ात्ती है । इसको लकडी से मेज, कुरसी भ्रालमारी 
श्रादि झारायशी चीजें बनाई जाती है । इसकी छाल श्रोप व्‌ के 
काम मे श्रार्त, है श्रौर जड साँप के काटने की ओपधि है। यह्‌ 
वीजो से उ्गता है । इसे “चौरी' झ्लोर 'ह्ह्ठी” भी कहते है । 
समामलत--मज्ञा ली" | श्र० मुआमिलत्‌ ] दे० 'मालतिः। 
मामलति(9'--ब्क् स्री० [पझ० मुझआमिज्षत्‌ू] १ मामिला। व्यवहार 
की बात | २ विवादास्पद विषय । उ०--वहीं जो मामलत्ति 
पहले चुकाई। करो सो जाइ तेरे हाथ भाई ।+--सुदन 
(शब्द ०) । 
सामक्ा--सज्ञा पुं० [ अ्र० मुझ मिल्नह| ] १. व्यापार | काम घधघा | 
उद्यम | 
मुहा०-सामला बस[वा काम सावना । 
२ पारस्परिक व्यवहार । ज॑मे, लेन देन, क्रय विक्रय इत्यादि | 
३ व्यावहारिक, व्यापारिक या विवादास्पद चिपय । 
मुहा०--मामजा करना > (१) वातचीत करना। बात पक्‍की 
करना । (२) पारस्परिक वेपम्य दूर करके निश्चयपूर्यक बुछ 
निर्धारण करना । फैसला करना। सामला बनाना ८" काम 
ठीक करना । बात पक्‍की करना | 


मारो 


४ पक्की या ते की हुई बात | कौल करार | ५ फगडा ! विवाद । 
मुकदमा | 

महा०--*ै? 'मुकदमा' के मुहा ० । 

६ बात | घटना | 3०--कुँम्रर को देखते ही बचाई का चारो 
प्रोर से शोर मच गया । कुँप्रर बहुत चकपकाया कि यह मामला 
क्या है [--भारतेंदु ग्र०, भा०, हे, पृ० ८प०८। ७ प्रधान 
विपय । मुख्य वात । ८ सुदर स्त्री । युवती । (बाजारू) | ६ 
सभाग । स्रोप्रसग | 

मुहा०--मामज्ञा बनाना ८ संभोग करना ) प्रसग करना | 

सासा--सब्ा पु० [ अनु० सि० स० सातुक्ष ] [ छो? मासी ] माता 
का भाई । मा का भाई । 
समाम[--सज्ञा खी० [ फा० ] १ माता। माँ। उ०--भादम आदि 
सिद्धि नहिं पवा। मामा होवा कहाँ ते आवा ।--केंब्रीर 
( शब्द० )। २ रोटी पकानवाली छ््री । 
यौ०--मासागी री 5 दूसरों की राटी पकाने का काम । 
३ बुइढ़ों ल्लो | बुढिया । ७ नौकरानो | दाई। दासी । लौंडी । 
मामित्ा--सज्ञा प० [ श्र० मुआ्रासिज्ञा ] <० मामला! । 
मा।मी--सक्ा क्ली० [ स॑ं० मा (>निपेधार्थक ) |] आरोप को ध्यान 
में न लाता । अपने दोप पर ध्यात न देना । 

सहा०--मामी पीना >दोपारोपण को ध्याव मे ने लानता। 
मुकर जाना | श्रपत्त दोप पर ध्यान न देता | 3०--(क) ऊघो 
हरि काहे के झतर्यामी | झजहु त श्राइ मिले यहि श्लौसर शझ्रवधि 
चतावत लामी । कोन्‍ही प्रीति पुहुष सडा की झपने काज के 
कामी | तिनको कौन परेखा कीज जे हैं गरंड के गामी | भाई 
उछरि प्रीति कलई सी जैसे खाटी श्रामी | सुर इते पर खुनमनि 
मरियत ऊबो पीवत मामी ।--सूर (शब्द०)। (ले) लाज कि 
झौर कहा काहे केशव जे सुनिए गुण ते सब ठाएं। मारो पिए 
इतको मेरी माह को हैं हरि झाठहू गाँठ श्रढ्ाए |--केशव 
( शब्द० )। 

सासी --सज्ञा ली? [ हि० साम। ] मातुलानी | मामा की स्त्री ! 

सासी ---वि? | सं० | हामी। स्वीकृति | उ०--भँवदघन श्रधग्रोध 
बहावन सुहस्टि जियावन वेद भरत है मामी (--घनानद, 
पृ० ४१८॥ 

सास-घश ली? [अनु० मि० स० मानतुल ] [ छो० ममानी ] माता 
का भाई। (मुसलमान ) | 

सासर-वि० [ श्र० | झ्ाबाद । भरा हुआ | समृद्ध । उ०-हो मुक्ति 
से मामूर सारी जमीन [-- कबीर म०, पृ० १३१ । 

सामलोॉ--सच्ना पुं० [ श्र० ]टेव | लत। उ3०--इनका दीवानखाने 
मे॑ वेंठकर खाना खाने का मामूल है ।--प्रेमघन ०, भा०२,, 
पृ० ८५ | २ रीके। स्विज। परिपाटी। ३, वह घन जो 
किसी की रवाज श्रादि के कारण मिलता हो। ७ समोहित 


या वशोदृत व्यक्ति । वह व्यक्ति जिसके ऊपर समोहन किया 
गया हो (को०)॥ 
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भायलं 


मासल--वि० जिसपर श्रमल किया जाय । श्रमल किया हुग्ना 

मामूली--वि* [ श्र० सामूल + ई] १ नियमित। नियत। २ 
सामान्य | साधारण । 

मार्य(छो-- श्रव्य० [ जि? मध्य, आ० मज्क ] दे? 'माहि! । 

माय(४१[ सशा ली? [ सण० मात्‌ |] १ माता। माँ। जनती। उ०-- 
जसुमति माय लाल अपने को शुभ दिन डोल झ्लुलायों ।--सुर 
(शब्द०) । २ कियी बडो वा श्रादरणोय स्त्री के जिग्रे सवोनन 
का शब्द । उ०--जव जानकी सासु पे लागो। खुनिय माय 
मैं परम श्रभागी ।--तुलसी (श॒ब्द०) । 

साय --सच्चा ली? [ स० माया ] टै" माया! । उ०--(क) ईश माय 
बिलो के के उपजाइयो मन पुत |--क्रेशव (शब्द०) | 
(ख) मुनि वेप किए कियीं ब्रह्म जीव माय हैं |--तुलसी 
( शब्द० )। 

सार्यो--प्रव्य० [_ सं० मध्य | दे” माहि/ [| उ०--पाछे लोक पाल सब 
जीते सुरपति दियो उठाय। वरुष्ठा कुबेर श्रस्ति यम मारुत 
स्ववस किए द्वणा माय |--सुर (शब्द०) | 

साय --सज्ञा पुं० [ स॑० ] १, पीतावर । २ श्रसुर | 

साय*- वि? [ सं० ] मायावी | माया करनेवाला [को०। 

सायक--वि०, सश्ञा पुं० [ सं? ] माया फरनेवाला | मायावी | उ०-- 
(क) सायक सम मायक चयन रंगे त्िविध रंग गात | भरनो 
लखि दुरि जाति जल लरि जलजात लजात ।--विहारी 
(शन्द०) । ( ख ) हस गति नायक कि गढ़ गुण गायक कि 
श्रवरा सुहायक कि मायक हं मय के ।--फ्रेशव (शब्द०) । 

समायक --सज्ञा पुं० [ स० मातृ + के ] दे? 'मायका' । 

मायका--सज्जा पु० [सं० मातृ + का (प्रत्य०)] नहर । पीहर | उ० -- 
(क) पठई समुझाय सहेलिव यो कोऊ मायके मे मिलती से 
कहा | (शत्द०) । (ख) सो जा सखी भरमे मति री 
यह साजा हमार ही मायक वारों।-दूलह (शब्द०)। (ग) 
मायके मे मन भावन को र॒ति कीरते शभु ।गरा हू न सावत्ति। 
--शभ्लु (शन्द०) | 

सायण--सक्षा पुं० | से? ] वेद का भाष्य करनेवाले सायण और 
माचव के पता का नाम । इन्हे मायन भी कहते थे । 

मायन(5)]--सन्लका पुं० | सें० मसातृका | झ्रानयन ] १ वह दिन वा 
ति।थ जिसमे विवाह मे मातृकादुजन झौर पितृनिमत्रण होता 
है। 3०-वनि वनि श्रावत नार जा।न ग्रह मायन हो |--- 
चुलसी (शब्द०) , २ उउश्चेक्तादन का ड्रत्थ ) मातृकापुजन या 
पितृनिमत्रण श्रादे कार्य। उ०-अश्रस्थुदयिक्त करवाय श्राद्ध 
वि।ध सव विवाह के चारा। छेत्य तेल मायन करवंह ब्याह 
विधान अपारा ।--रघुराज (शब्द०)। 

मायनी(७/--सछ्ला ली० [ सं० मा यनु | दे? 'माबाविनी/ | उ०--- 
प्रचड कोप ताडका अखंड श्लोज मायती । गिरी धरा धडाक 
द॑ सुरेश शाक दायती |--रघुराज (शब्द०) | 

सायनी --सशा ऊ्री० [ श्र० मानी ] भर्थ | मतलब । श्राशय । 

सायक्ष - वि? [ भ्र० माइल, फ्रा० ] १ भुका हुआ । रुक | प्रवृत्त | 


सायव 


उ०--इक तो हायल रहत हों मायल हू वा चाय । तापर घायल 
के गई पायल वाल बजाय ।--रामसहाय (शब्द०)। २ 
मिश्रित | मिला हुआ | जैसे,--सवब्जी मायल सफेद रग का 
पक्ती देखने मे वहुत सुदर लगता है | 
तयव-सज्ञा पुं० | सं० |] मायु के गोत्र के लोग | 
या --सज्ञा स्री० [ सं० ] १, लक्ष्मी | २ द्रव्य। धन । सपत्ति 
दौलत | 3०--(क) माया त्यागे क्या भया मान तजा नहिं 
जाय |--कवीर (शब्द०) । (ख) बड माया को दोष यह जो 
कवहूँ घटि जाय । तौ रहीम मरिवों भलो दुख सहि जिये 
बलाय ।-- रहीम (शब्द०)। (ग) जो चाहे माया बहु जोरी 
कर श्रनर्थ सों लाख करोरी ।--निश्चल (शब्द०)। ३ 
श्रविद्या | भ्रज्ञानता । भ्रम | ४ छल । कपट | धोखा | चाल- 
बाजी । उ०--(क) सुर माया बस केकई कुसमय कीन्ह 
कुचाल |--तुलसी (शत्द०) | (ख) घरि के कपट भेप भिन्ुक 
को दसकधर तहं श्रायो । हरि लीन्‍्हो छिन मे माया करि अपने 
रथ वैठायो |--सूर (णव्द०) | (ग) तब रावण मन मे कहै 
करों एक श्रवः काम | माया को परपच की रचौसु लछमन 
राम |--हनुमब्नाटक (शब्द०)। (घ) साहस श्रनृत चपलता 
माया |--तुलसी (शब्द०)। ५ सृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य 
कारण | प्रकृति । उ०--(क) माया, ब्रह्म जीव जगदीसा | 
लब्छि भ्रलच्छि रक भ्रवनीसा ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) माया 
माहि नित्य ले पावे। माया हरि पद माहि समावे |--सूर 
(शब्द ०) । (ग) माया जीव काल के करम के सुभाव के करैया 
राम वेद कहे ऐसी मत गुन्ति"ए |--तुलसी (शब्द०)। ६ ईश्वर 
की वह कल्पित शक्ति जो उसकी श्राज्ञा से सव काम करती हुई 
मानी गई है । उ०-- तहूं लखि माया की प्रभुताई | मरि मदिर 
सु,च सेज सुहाई ।-- (शब्द ०)। ७ इद्रजाल। जादू | छलमय 
रचना । उ०--जीति कौ सके भ्रजय रघुराई। माया ते अ्रस 
रची न जाई |--तुलसी (शब्द०)। ए८ इंद्रवत्चा नामक वर्ण- 
चृत्त का एक उपभेद । यह वर्णावृत्त इद्रवत्ना भ्रौर उपेंद्रवत्ना 
के मेल से बनता है। इसके दूसरे तथा तीसरे चरगणा का प्रथम 
वर्ण लघु होता है | जैसे,---राधा रमा गौरि गिरा सु सीता । 
इन्हे विचारे नित चित्य गीता । कटे अपारे श्रघ भ्रोघ मोता | 
हू है सद्य तोर भला सुबीता । &£ एक वर्णवृत्त जिसमे क्रमश 
मगण तगणा, यगण, सगण और एक गुरु होता है। जैसे,--- 
लीला ही सो वासव जी में अ्रनुरागी । तीनौ लेक पालत नीके 
सुख पागौ । जो जो चाहो सो तुम वासो सव लीजौ । कीज॑ मेरी 
शोर कृपा सो सर भीजी |--गरुमान (शब्द०) | १० मय दानव 
की कन्या जो विश्ववा को व्याही थी श्रौर जिससे खर, दूपणा, 
त्रिशिरा भौर सूर्पनखा पैदा हुए। उ०--माया सुत जन में 
करि लेखा। खर, दूपण, तबिशिरा सुपनेखा |--विश्वाम 
(शब्द ०) । ११, देवताश्नो मे से किसी की कोई लीला, शक्ति, 
इच्छा वा प्रेरणा । प्र०--(क) रामजी की माया, कही घूप 
कही छाया । (कहावत)।| (ख) भ्ति भ्रचड रघुपति के माया । 
जेहि न मोह श्रस को जग जाया ॥--वतुलसी (शब्द०)। (ग) 
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सायापात्र 


तेहि श्राश्नमह मदन जब गयऊ। निज माया बसत 
निरयमऊ |[---तुलसी (शब्द०) | (घ) वोले बिहंसि महेश हरि 
माया वल जानि जिय |-तुलसी (शब्द०)। १२ कोई 
आदरणीय स्री। १३ प्रज्ञा । बुद्धि। अ्रक्‍्ल। १७ शाटठ्य | 
शठता (की०) | १५ दम | गरव (को०)। १६, दुर्गा का एक 
नाम | १७ वुद्धदेव (गौतम) की माता का नाम | 
यौ०--मायाकार | मायाजीवी | 

साया(93]--सन्नचा स्री० [ हिं० मात्य ] माता। माँ। जननी। 
उ०--बिनवे रतनसेन की माया । माथे छात पाट नित पाया । 
-+जायसी ( शब्द० )। 

साया(9)[--.सब्बा क्री” [ हि० समता ] १ किसी को अ्रपना समझने 
का भाव। उ०--उसपर तुम्हे न हो, पर उसको तुमपर 
ममता माया है ।--साकेत, पू० ३७० । २ कृपा । दया। 
श्रनुगह | उ०--(क) भर्लेह श्राय श्रव माया कीज | पहुँनाई 
कहँ श्रायसु दीजे ।--जायसी (शब्द०)। (ख) साँचेहु उनके 
मोह व माया। उदासीन घन घाम न जाया ।--तुलसो (शब्द०) | 
(ग) डड एक माया कर मोरे । जोगिनि होडँ चलो संग तोर॑। 
--जायसी (शब्द०) । 

माया >-सज्ञा ३० [ फा० मायह ]” उपकरण । सामान । २ 
योग्यदा । काविल होना । ३ पूंजी | घन । दौलत [को०] । 

यो *+--मायादार ८ धनी । पूँजीवाला | मालदार । 

सायाकार--सज्ञा ई० | स० ] जादूगर । ऐंद्रजालिक । 

सायाकृत्‌ - सज्ञा पु० [ स० ] दे० मायाकार! [को०। 

सायाक्ृत--वि० [ ख० | माया द्वारा किया हुथ्रा । मायारचित | 
उ०--सुनहु तात मायाक्ृत गुन श्रर दोप श्रनेक ।--मानस, 
७७१ ॥ 

मायाक्षेत्र-सज्ञा ५० | सं० ] दक्षिण के एक तीर्थ का नाम | 

सायाचार---छज्षा पुं० | स्र० ] मायावी [को०) | 

सायाजाल्--सजा १० [ सं० ] सासारिक मोह, साया, घर, ग्रहस्थी 
आदि का जजाल । 

सायाजोीबी--सज्ञा वु० [ स० मायाजीविव्‌ ] जादूगरी से जीविका 
निर्वाह करनेवाला । जादूगर | 

सायातत्र - सज्ञा पु० | स० मायातन्त्र ] एक प्रकार का तत्र | 

सायाति--सज्ञा पुं० [ सख० ] तात्रिको की वह नरवलि जो अष्टमी 
या नवमी को दुर्गा के सामने दी जाती है । 

मायाद- सन्ना एं० [ सें० | कुभीर । मगर | 

मायादेवी--सज्ञा ल्ली० [ सं० ] बुद्ध की माता का नाम | 

सायाधर--सज्ञा ३० [ सं० | मायावी | मायापदु । 

सायापटु--म्षंज्ञा छं० [ स० ] मायावी | 

सायापति--सन्ना पुं? [ स० ] ईश्वर । परमेश्वर । उ०--मायापति 
सेवक सन माया | करइ त उलटि परइ सुरराया |--मानस, 
२।२१७ | 

सायापात्न--खद्या दुं० [ ख० साया (घन) +पात्न ] वह जिसके पास 
बहुत घत हो । घनवान | भ्रमीर । 


मायापारा 


मायापाश--आश पुँ० [ ल० ] मायाजाज माया का फदा | 

साय्रापुरी --मझा री? [ स० ] एक प्राचोन तगरी का नाम । 

माय प्रयोग--सता पुँण [ म० ] १ छल का प्रयोग । घूर्नता। २ 
इद्रवाज करना । जाद का प्रयोग करना की | 

सायाफल--77 ४० [ स० | माजूफल । 

मायासय वि? [ स० ] मायायुक्त। उ०--मायामय तेहि कीन्हि 
रसोई । विजन वह गनि सर्क न कोई ।--मानस, शा१७छर । 

मायासृूग--सझा पुँ० [ स० ] माया का हिरत। सीता को छलने के 
लिये मारीच राक्षम का स्वर्राप्रंग छूप । कपट मृग । उ०-- 
मायामृग पाले सोइ धावा ।--मानस, ३२१ । 

मायामोह--सज्ा पुं० [ सं० | पुराणानुसार विष्णु के शरीर से निकला 
हग्रा एक कल्पित पुरुष जिसकी सृष्टि अ्रसुरो का दमन करने के 
लिये हुई थी । 

माखययजत्र--उश्ा मुं० [ स॒० मरायायन्त्र | कसी को मोहने को विद्या । 
समोहन । 

मायायद्व--सहा पु० [ म० ] माया की लडाई । माया के बल श्रथवा 

. छत से किया जानेवाला युद्ध को० । 

सायारत्रि--छज्षा पुं० [ उ० ] सपुर्ण जाति का एक राग जिसमे सब 
शरद्ध स्वर लगते हैं | 

मायावचन--छज्ा पु० [ स० , कंपटपूर्ण कथन । भुठा वचन । छल से 
भरी वात्त [डो०] । 

मायावत--उछा पुं" [ स० ]१ मायावी। २ राक्षस | असुर | ३ 
वस का एक नाम ) 

सायावती--त्रशा सर्री० [स०] कामदेव की स्त्री रति का एक नाम । 

मायावाद--सज्नी पु०[ स० | ईश्वर के ग्रतिरिक्त सृष्टि की समस्त 
वस्तुप्रो का श्रनित्य और असत्य मानने का सिद्धात जिसके 
इ़लुसार यह सारी सृष्टि फेवल माया या सिथ्या समझो जाती 
ह॥। उ०--मभेय मायावाद सिंह वादी अतुल धर्म वृख्च जयति 
गुणरासि वललम सुम्रन ,-+मारतेंदु ग्र०, मा० ३, ए० ८२७ ) 

मायाबादी--भण्ण पु० | स० मायावाहदिनु ] ईश्वर के सिवा प्रत्येक 
वस्तु को अनित्य माननंवाला। चह जो मायावाद के प्रनुमार 
सारी सृष्टि को माया या भ्रम समझता हो ) 

मायावान--फश पु० [ सं० सयावत्‌ ] दे” 'मायावत्‌ । 

मायाविनी--+ऊशा ल्‍की० [ स० ] छत वा कपट करनेवानी र्त्री, 
ठगशिती । 

मायाबी --सक्षा पु० | सं० मायावितु ] [ ली० मायाविनी ] १ बहुत 
उठा चालाक | छलिया। धोखेबाज | फरेवी । २ एक दानव 
का नाम जो मय का पुत्र था श्लौर वालि से लडने के लिये 
किप्किया में प्राया था । वाल्मीकि के श्रनुसार यह दुदुर्भी नामक 
दत्य का पुन था | उ०--मयसुत मायावी तेहि नाऊे। आता 
सो प्रभु हमरे गाऊ ।--जुलसो (शक्द०) | ३ परमात्मा । ४ 
माजूफल (कोंगे | ५ बिल्ली | 

सायावी--वि" ? छलिया। फरेगो। २ 
बाजा [फे० ) ; 


माया या जाडू करने- 


ई६१२ 


सायोभव 


सायावी ज्ञ--नज्ञा पु० [ स० |] 'छी? नामक तात्रिक मत्र | 

मायासीता--सजा स्री० [स्न० | पुराणानुसार वह कल्पित सीता जिसकी 
सष्टे सीवाहरण के समय अग्नि के योग से हुई थी। गाया 
द्वारा निर्मित सीता । उ०-पुनि मायासीता कर हरना। श्री 
रघुबीर विरह कछु वरना |--मानन ७।६६। 

विशेष--#ुछ पुराणों तथा रामायणों मे यह वथा है कि सीता- 

हरण के समय अग्नि ने वास्तविक सीता को हटाकर उनके 
स्थान पर माया से एक दूसरी सोता खडी कर दी थी । 

सायासुत--सच्ञा पुँं० [ स० ] माया देवी के पुत्र, बुद्ध । 

मायास्‌ृष्टि--छल्क पुं० [ सें० ] मायावादियों के अ्रतुसार दृश्यमान 
अपात्मक जगत्‌ जो 'नाशमान' है। उ०--प्रह मायासष्ट सर्दव 
बबन में रहतो है |--कयीर म०, पृ० ३६। 

सायाक्ष--सज्ञा पु [ स० ] एक प्रकार का कन्पित श्रस्र॒ जिसके विषय 
में यह प्रसिद्ध है कि इसका प्रयोग विश्वामित्र ने श्रारामचद्र जी 
को सिखाया था । 

सायिक! सज्ञा पुं० [ सं० ] माजूफल | 

सायिक--ग? [ न० ] ?, माया से बना हुआ । जो वास्तविक न हो 
वनावटी | जाली | उ०--कहि जग गति मायिक मसुनिनाथा । 
कहे कछुक प्रमारथ गाथा ।--तुलसी (शब्द०) | २ मायावी। 
माया करनेवाला । 

मायी --सज्ञा पुँ० [ सं० मायित्‌ ] १ माया का श्रविष्ठाता, परवहा। 
ईश्वर । २ माया करनेवाला व्यक्ति | ३ जादूगर | 9७ प्ररिति 
(फो०) । ५ शिव (को०) | ६ कामदेव (को०)। 

मायी--वि० दे० ध्मायिका । 

सायी' -सज्ा लो० [ सर० सात प्रा माइ ] दे? 'माई!। 

सायु--सज्ला पु० [ स० ] १ पित्त [२ शब्द | ३ वाक्य | ७ सूर्य | 

सायुक - वि? [ स्र० ] शत्द करनेवाला | 

सायुराज- सल्ला पु० [ स० | कुबेर के एक पुत्र का नाम | 

सायूरा--सब्ञा पुं० | स० ] १ वह रथ जो मयूरों से चलता हो | २ 
मयूर । मोर | 

मायूर-- वि* १ मयूर सवबी। मोर का। २ ममूरप्रिय। मोर 
को प्रिय (की०)। ३ मयूरपख का। मोर के पख से बना 
हुआ (को०) । 

सायूरक--पज् ए० [ स्० ] वह जो जगलो मोर! को पकडत्ता हो । 

सायूरा उछा र्ी० [ स्त० ] कहूमर | 

सायूरिक--सझ पुं० [ स्र० ] मायुरक | मोर पकडनेवाला को०)। 

मायूरी--सज्ञा खो० [| स० | भ्रजमोदा ) 

सायूस--वरि* [ फा० ] निराण। नाउस्मेद॥ उ०-मायूस नजर से 
कब किसने दुनिया की सच्चाई देखी |--शिलन०, पृ० ६६ । 

सायूसी---शज्षा वी [ फ्रा० सायूस+ई ( प्रत्य० ) ] निराशा। 
नाउस्मेदी । 

मायोसव-चज्जा पुं० [ सं० ] १ शुभ | अच्छा । २ सौभाग्य । 


सार 


सारा--सक्या पुं० [ स० | १ कामदेव । उ०--[क) क्रोडत गिलोल जब 
लाल कर तव मार जानि चापक सुमन |--१० रा०, १॥७२७। 
(ख) ऐसी भ्रौर न जानिवी जग अनीति कर नार | जाम उपज्यो 
सरन सौ ताकौ वेघत मार ।-स० सप्तक, पु० ३६५॥ २ 
विष्म | ३ विप। जहर। ४ धतूरा। ५ मारण | मार 
डालना । वध (को०) ॥ ६ मृत्यु | मौत । मरण (को०) । 


सार-सज्ञा क्षी० [ हि० मारना ) १ मारने की क्रिया या भाव। 
२ श्राघात्त | चोट । ३ जिस वस्तु प्र मार पडे। निशाना। 
४ मार पीट । ५ कष्ट । पीडा । क्‍्लेश | ६ युद्ध | लडाई | 


यो -मारह्ताट | मारधाड़ > मारपोट | मारपछुद ८ लडाई झगड़ा 
या मार पेच | मारपेच | 


श्रव्य० | हिं० मारना ] १ भ्रत्यत | बहुत ॥ उ०--(क) सुनत 
द्वारावती मार उठसों भयो ।-सूर (शब्द०) । (ख) साते की 
प्रटारी चित्रसारी मार जारी ज॑से धास की अठारी जर गई 
फिरे वाँस ते |--राम (शत्द०) । 


मार 


मार(3'--लज्ष सल्री० [ हि० माला ] माल। उ०--श्रमल कपोले 
आरसी बाहू चपक मार ।--केशव (शब्द०)। 
सज्ञा क्ली० [ दश० | काला मिट्टी को जमोन । करल ।मेट्टी को 
भूस | मरवा भूमि । 
मार --सज्चा पुं० [ फा० ] सर्प | साँप) उ०-कई मार हुआ है कई 
नेवल कई प्यासा भूका कई जल ।--दक्खिनी पृ० ३२४ | 
माकड-- सजा पु० [ स० मार्कश्ड | ६० 'मारकडेय” [को०] | 
सारफडेय--सज्ला पु० [ स० मार्कण्डेय | पुराणानुसार एक ऋषि का 
नाम | मार्कडेय । 
विशेष--ये श्रष्ट चिरजीवियों मे से एक माने जाते हैं इनके पिता 
का नाम मृकड था । इनके विपय में यह प्रसिद्ध है कि ये सदा 
जीवित रहते हूँ श्रौर रहेंगे । 
मुहा ०--मारकढेय की आयु होना >दीर्धजीवी होना चिरायु 
होता । (आझ्राशीर्वाद) । 
सारक --वि० | स० ] १ मार डालनेवाला। मृत्युकारक | सहारक | 
उ०--(क) लै उतारि यातें नृपति भलो चढायो वान | निर 
दोषिन मारक नहीं यह तारक दुखियात ।--लक्ष्मणार्सिह 
(णव्द०) | (ख) सुकवि मिलन की झास एक अवलब उघारक। 
नहिं तो कंसे वचती माख्यां मार सुमारक ।--व्यास (शब्द०) ! 
२, किसी के प्रभाव आ्रादि को नष्ट करनेवाला । घात पर प्रति- 
घात करनेवाला | जैंसे,---यह झ्रौषध श्रनेक प्रकार के विषो का 
मारक है । 
मारक्‌---सज्ञा पु० १ वध करतेवाला । जल्लाद | २, कामदेव का एक 
नाम । ३ ग्येन पक्ती । बाज | ७ महामारी ५ प्रलयकालीन 
प्रारिनाश । ६ सिंदूर को०] | 
यो०--मा्फस्थान > कुडली मे वे स्थान जिनमें क्रर ग्रहो की 
स्थिति से कष्ट एवं मृत्यु होती है । 
८-१६ 


गार 


३६१३ 


मारगन 


मारका--सज्षा पुं० [ अ० माक ] १ चिह्तें। निशान । २, किसी 
प्रकार का चिह्न जिससे कोई विशेषता सूचित हो । 
मारका--सक्ला पुं० [ श्र० ] १ युद्ध। लडाई। २ युद्धस्थल | 
लडाई का मैदान [कौो०) | ३ लड़ाई झंगडा | हगामा (को०)। 
४७ बहुत बडी या महत्वपूर्ण घटना । 
महा० - मारके की बात या काम > कोई महत्वपूर्ण या बडी वात 
या काम । मारका जीतना या सर करना > मैदान फतह करना । 
महत्व का काम अपने भ्रनुकूल कर लेना । 


मारकाट--सछा छी० [ हि० मारना +काटना ] १ युद्ध। लडाई। 
जग । २ मारने काटने का काम । ३. सारने काटने का भाव | 


मारकायिक-सज्ञा पुं० [ स० | बौद्धों के अनुसार मार के भ्रनुचर । 

सारकीन--सक्षा छी० [ श्र० मैनकितु ] एक प्रकार का मोटा कोरा 
कपडा जो प्राय गरीबो को पहनते के काम में झ्ाता है। 
उ०--मारकीन मलमल बिना चलत कछू नहि काम | परदेसी 
जुलहान के मानहु भए गुलाम |--भारतेंदु ग्र०» भा० ३, 
पृ० ७३५ । 

मारकेश-सशा पुं० | सं० ] फलित ज्योतिप के श्रनुसार जन्म 
कुडली मे पडनेवाले कुछ विशिष्ट ग्रहो का योग जिसके परिणाम- 
स्वरूप उस व्यक्ति को मृत्यु हो जातो है श्रयवा वह मरणासन्न 
हो जाता है | ह 

मारखोर--सज्ञा प० [ फा० मारखोर | एक प्रकार को बकरी वा भेड 
जो काश्मीर और श्रफगानिस्तान मे होती है। 

विशेष--यह प्राय. दो तीन हाथ ऊँची होती है भौर ऋतु के 

अनुसार रग बदलती है । इसके सींग जड भे प्राय सटे रहते 
हैं श्रौर इसकी दाढी बहुत लंबी झौर घनी होती है। 


सारग(3[--सज्जा एुं० [ सं० सार्ग |] राह। रास्ता। मार्ग| उ०-- 
( क ) मारणग हुत जो अंवेर असूका | भा उजेर सब जाना 
वूक़ा ।जायसी (शब्द०)। (ख) मारग चलहि पयादेद्टि 
पाएँ | कोतल सग जाईहि डोरियाएँ ।--तुलसी (शब्द ०) | (ग) 
सबहि माँति पिय सेवा करिहोंँ।| मारग जनित सकल श्रम 
हरिहीं |--तुलसी ( शब्द० ) | 
मुहा०--मसारणचीन्द्दना > मार्ग पहचानना | उद्देश्यसिद्धि के लिये 
रास्ता जान लेना । उ०--दीपक लेसि जगत कहूँ दीन्हा । भा 
निर्मल जग मारग चीन्हा | -जायसी (शब्द०)। मारण 
मारना > रास्ते मे पथिक को लूट लेता | उ०--मारग मारि 
महीसुर मारि कुमारण कोटिक के धन लीयो |--तुलसी 
(शब्द ०) | मारग लगना > रास्ते लगना | रास्ता लेना | चला 
जाना | 3०--(क) जोगी होहु तो जुक्ति सो माँगहु। भुुगुति 
लेहु ले मारग लागहु |--जायसी (शब्द०)। (ख) यह सुनि 
मुनि सारग लगे सुख पायो नरदेव |--केशव (शब्द०) | 
मारग लेना ८२ दे” मारग लगना? | 
मारगन($--सश्ला पुं० [ सण० सार्गण |] १ बाण। तीर। उ०-. 
तानेउ चाँप स्वर लगि छांडे विसिख कराल | राम मारगन 


भारगीर 


गन चले लहलहात जनु रमाश |--बुसमी (परव्द३)। २ 
भिच्चुक । याचक | सिखभगा | 

मारगीर---सज्ञा पुँं० [ फा० ] मदारी | संपेरा को० | 

मारजन-सच्चा पूँ? [ स॑० मार्जेन | दे? भमार्जन! 

सारजनी-- सज्ञा ल्री० [ सं० मार्जनी ] दे? “मार्जनी' | 

मारजार- चज्चा पुं० [ स० माजौर ] दे” 'मार्नौर! | 

मारजित--सज्ञा पुं? [ सं० ] १ वह जिसने कामदेव को जीत लिया 
हो । २ शिव ।को०) | ३ युद्ध | 

मारण--उज्ष पुँं> [ ख० ] १ मार डालना। आरा लेना। हत्या 
करना । ? एक कल्पित त्ात्रिक प्रयोग जिसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्य के मारने के लिये यह प्रयोग किया 
जाता है, वह मर जाता है | 3उ---[क) मारण मोहन वसिक- 
रण उच्चाटन श्र थम | श्राकर्पण वह भाँति के पढे सदा करि 
दभ ।--रघुनाथदास (शन्द०) | “ख) सीखौ सर्वे मिलि धातु 
कर्मनि द्रव्य वाढत जाइ । भाकर्पणादि उचाट मारण वशीकरण 
उपाइ ।--केशव (शब्द०) | 


मारतड(:--सश्ा पुं० | स० मातंणद ] दे? 'मातंड! । उ०--मारतंड 
परचड महू फरकत छुग भुजदड। रघुनदत दसकब लखि 
टकोरघो कोदड |--स० सप्तक, पृ० ३६७ । 

मारतडमडल--सज्ञा पुँ० [ सं० मार्तशश्मरडक् | दे” 'मातंडमडल!। 

मारतडसुत--सज्ञा पुं० | सं० मार्तणदसुत ] दे” 'मातंद्सुता। 

मारतौल--सश्ा १० [ पुतं० मार्दक्षी ] एक प्रकार का वडा हथौडा। 
उ---जव मैं परेग को मारतौल से मारता हूँ |--वेलेन्टाइन 
( शब्द० ) | 

सारन(७-नज्ञा पुं० [ सं० सारण ] १ मार डालना | उ०-घाय 
सुवा ले मारन गई। सप्रुक्ति ज्ञान हिये महेँ भई |--जायसी 
(णव्द०) | २ दे? 'मरण! | उ०--सतगुरु शब्द सहाई। मारन 
मोहन उचाटन वसिकरन मर्नाह माहि पाछिताई ।-- कबीर श०, 
भा० २, पृ० र८ ! 

मारना--क्षि० स० [ सं० सारण ] १ वध करना। हनन करना | 
घात करना | प्राण लेना । उ०--को जिन वेघत सुख लक्षु 
लक्ष नूप कुंवर कुंवरमनि | तिन बानन वाराह वाघ मारत 
नहिं सिहनि |--कैशव (शब्द०)।॥। (ख्र ) सुझा सो राजा 
कर विसरामी | मारि न जाय चहै जेहि स्वामी। 
“+जायसी (शब्द०)। २ दड देने के लिये किसी 
को किसी वस्तु से पीटना या भ्राघात पहुँचाना। जैसे, 
लात, धप्पड, मुक्का, लाठी, जुता, तलवार झादि मारना। 
उ०--[क) एक ठौर देखत भयो वृषभ एक एक गाय | भय बस 
भागे जात दोड एक नर मारत जाय 7--विश्वाम (शब्द०) | 
(ख) जो न मुदित मन श्राज्ञा देही। लाग्यौ मारन तुरते 
तैही ।--विश्वाम (शब्द०) | ३ जरव लगाना । ठोकना | 
उ०- जब मैं परेग को मारतौन से मारता हूँ, तो यह परेग 
इस लकडी में घुस जाती है ।--वेलेन्टाइन (शब्द०) | ४ दुख 
देना । सताना | ज॑से,--मुके तुम्हारी चिता मार रही है। 


३६१४ 


सारता 


उ० - देखो राम दुखित महतारी। जलनु सुवेलि अवली हिम 

मारी |- तुलसी (शब्द०) | ५ कुश्ती या मल्लयुद्ध मे विपक्षी 

को पछाड देना । जैसे,-इस पहलवान को मेरे पहलवान ने 

दो वार मारा है । ६ बद कर देना | जैसे, किवाडा मारना । 

७ शक्त्र आदि चलाना | फेंकना | जैसे,--उसते कई तीर मारे | 

उ०--पारथ बाश चहूँ दिशि सार | यूथ यूथ छत्री सहारे !-- 
। सवल सिंह (शब्द०) | 


सुहा०--गोली मारना ८ (१) किसी को बंदूक की गोली से मार 
देना । किसी पर वदूक चलाना या छोडना | (२) जाने देना | 
त्याग देना । ध्यान न देना । तुच्छ वा श्रनावश्यक समझना | 
ज॑से,--भारो गोली इस वात में धरा ही क्या है। नदूक 
मारना ८ किसी पर बदूक की गोली छोडता | बंदूक दागना । 
फैर करना । उ०--दुश्मनो ने भी हर तरफ से वहाँ श्राकर 
मुकाविले के वास्ते दीवारें भौर बुरजें बनाई जिनसे बदूकों 
के मारने के वास्ते जगह रखी |--देवीप्रसाद (शब्द०) | 


८ किसी शारीरिक शआ्रवेग या मनोविकार श्रादि को रोकना। 
६ नष्ट कर देता | श्रत कर देना । न रहने देना । ज॑से,--  क) 
पाले ने फमल मार दी। (ख) तुमने उनका रोजगार मार 
दिया | (ग) उसने बार वार उपवास करके अपनी भूख मार 
ली है। (घ) भूख मारने से श्ररुचि, तद्रा, दाह श्रौर वल का 
नाश होता है | (ड) उसने बहुतेरे घर मारे हैं। १० शिकार 
करना | श्रहेर करना | श्राखेट करता | जैसे, मछली मारना, 
हिंरन मारता । ११ किसी वस्तु को इस प्रकार फेंकता कि वह 
किसी दूसरी वस्तु से जोर से टकरा जाय। उ०-- उसने ढोंके 
को ऊंचा करके जोर से उस खभे पर मारा जिससे खभा हिल 
उठा। देवकीनदन (शब्द०) । 


मुदहदा०- दे मारना ८ (१) पटकना । (२) पछाडता | वह सारा > 
बस श्रव कार्य सिद्ध हो गया। विजय प्राप्त हुईं। जो चाहते 
थे सो हो गया। उ०-यह श्रापकी मेहरवानी है, मैं किस 
काबिल हूँ । (मन मे) वह मारा, श्रव कहाँ जाती है। भ्राज का 

शिकार तो बहुतु हो नफीस है ।-- रावाकृष्ण दास (णब्द०)। 
१२ गुप्त रखना । छिपाना | दवाता । उ० - (क) रिस उर भारि 
रक जिमि राजा। विपिन व्स तापस के साजा। तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) खोज मारि रथ हाँकहु ताता। ग्रान उपाय 
वर्नाह नहि वाता ।--त्ुलसी (शब्द०)। १३ चलाना। सचा- 

लित करना | 

महा ०->गाल मारना 5 सीटना ) बढ वंढफर वार्ते करना। 
7 उ०--([क) मूढ मृपा जनि मारेसि गाला । राम बैर होइहि श्रस 
हाला +--तुलसी (शब्द०)। (ख) काहू को सर सूधों न पर 
मारत गाल गली गली हाट (-हरिदास (शब्द०)। (ग]) 
मारत गाल कहा इतनों मन मोहन जू श्रपने मन कंदे -- 
रघुनाथ (शब्द ०) | कुछ पढ़कर मारना >मत्र से फ़ुफकर कोई 
चीज किसी पर फेंकना | जँसे, मूंग मारना। साप पर सरसों 
मारना | जादू मारना ८ किसी पर जादू का प्रयोग करना । किसी 
पर मन्न या तत्र करना | डींग मारना > जेखी वधारना। बडी 
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भारिषा 


बडी बातें करना जिनका होता ग्रसंभव हो। उ०--वाह ऐसा मसारवा--सज्ञ पुं० [ देश» ] १. एंक सकर राग जो परज, विभास भौर 


ही था ता चूढी पहिर लेते, जवाँमदों की डीग क्यो मारते 
है ।- दवकोनदन (शब्द०)। मन्न सारना>जादू करना । 
मन्न पढ़कर फूँक्ता | 3०--गड्टी को एक दिवाल पर फेंक देना 


गौरी को मिलाकर बनाया जाता है। कुछ लोग इसे भ्रम से 
श्री राग का पुत्र मानते है। २ एक प्रकार का खयाल जी 
तिलवाडा ताल पर बजाया जाता है | 


भौर ऐसा मंत्र मारना कि पाहचाना हुप्रा ही ताश उस्ममे झ्रवाड-सच्ञा पुं० [ हिं० भेवाद ] १ मेवाड़ राज्य | टे० 'मेवाडः । 


चिपक जाय, बाकी सब गिर पड़ें |--रामकृष्ण (शब्द०)। 
4 ् | 4 
१७ धातु भ्राद को जलाकर उसका भस्म तंयार करना। जैसे, 


२ राजपुृताने का एक प्रात जहाँ श्रव बीकानेर झ्रौर जोबपुर 
के राज्य हैं। मेवाड के श्रास पास का प्रात । 


पारा मारदा, सोना मारना। १५ अ्रनुःचत रूप से, बिना झारवाड्री'-सज्ा पुं० [ हि? मारवाइ+ई ] [ ली० सारवाड़िन ] 


प्रिश्रम के अथवा बहुत श्रावक प्राप्त करना। (इस श्रथ॑ मे 


१ मारवाड देश का निवासी । २. मारवाड देश की भाषा । 


इसका प्रयाग प्रायः माल या रकम श्रादद शब्दों क हा साथ सारवाडी+--वि० [ हि० मारवाड ] मारवाड देश का। मारवाड देश 


होता है ।) जसे; माल मारता, किसी का हक सारता | (९६ 
बारता । लगाना । ज॑ैस, गोता सारना, चक्कर मारना। १७ 
विजय प्राप्त करना । जीतना । जैस, मंदान मारना । १८. 
ताश या शतरज श्रा।द खेतों मे विपक्षी के पत्ते या गोट श्रादि 
को जीतना | १६ जो कुछ देता वाजब हा, वह न देना | 
प्रनुचित रूप से रख लेता | ज॑से,--हमारे (००) उसमे मार 
लिए 4 २० बल या प्रभाव कम करना । मारक हाता । ज॑से,-- 
जहर को जहर मारता है; २१ किसी योग्य न रहने देना | 
निर्जीव सा कर देना | जेस,--इन्हं तो फजूलखर्ची ने मारा है । 


सबंधी । 


मारवीज--सज्ञा पुं० [| स० ] एक प्रकार का मत्र । 
मारा9)--वि० [ हिं० मारना ]) जो मार डाला गया हो। मारा 


हुआ । निहुत ॥ उ०--परखेसु माहि एक पखवारा। नहिं 
आवहूं तो जानेसु मारा ।--तुलसी (शब्द०) | 


सहा०--मारा फिरना, सारा मारा फिरना > व्यर्थ घूमना फिरना । 
2 
बुरो दशा मे इधर उधर घूृम्नना | उ०--टुक 6हस हवा की छोड 


।मर्यां मत देश विदेश फिरे मारा ।--तजार (शब्द०) । 


२२ डसना । काटता | डक मारता । जँस, वाछी मारना। ग्रारात्मक--वि० [ सं० ] १. हिंसक । २ दुट । ३. प्राखनाशक | 


२३ दागाना । देना , जैसे, टाका मारना। २७. ग्रुदाभजन 
“करना | पुरुष का पुछप के साथ सभोग करना। २५ सभोग 


साधातिक । उ०-ज्वह भारत मे मजह॒ब के मारात्मक नशे 
की व्यापकता हा! समझता था ,--पिजरे०, १० १४३ । 


री । स्ाप्रसग करता । मे माराभिसू--सश्ा ६० [ सं० ] बुद्ध देव | 
विशेष--(क) यह शब्द भिन्न भिन्न सज्ञाप्नो तथा कुछ सप्ारामार--क्रि० वि० [ हि. मारता । भत्यत शीघ्रता से । बहुत 


वांशष्ट ।क्रयाश्ना के साथ मुहावरे के रूपम अ्रनक प्रकार क॑ 
श्रथ॑दता है। जेंसे, दम मारता, लकीर मारना, कोर 
मारना, धार मारना, पीस मारता, सता मारता, झ्ादि। 
(ख) इपक साथ प्राय डालना” भौर देता” श्ाद सयोज्य 
क्रयाएंँ श्राती हैं । 

भारपीट--सश स्लो" [ हिं० मारना +पीटना ) मारने और पीठने 
की क्रिया । ऐसा लडाई ।जसमे श्राधात ।कया जाय | 

सारपेच--सज्ा १० [ हिं० मारना -- पेच ] वह युक्ति जो किसी को 
घीख मे रखकर उत्तकी हा।व करके या उस नीचा दिखाने के 


जल्दी । उ०--मैं प्रयाध्या के राजा का सारधी हूँ । दमयती का 
स्वयवर भाज ही सुनके मारामार घोड़ा का यहा लावा हूँ ।-- 
शिवप्रसाद (फ्रव्द०)। 


सारामारं--सझाय सौ दे? मारपीट! | 
सारि--सछ्या लौ० [ सं० ] १. सार डालना। वध करना । २ एक 


व्याघ । मरा (रोग) । 


सारि---सश्ा झौ० [ हिं० मार | १ लाई | युद्ध । २ मारपीट | 
सा।रका --संब्या ्लौ* [ से* ] मरी (रोग)। भहामारी [को०]। 


लिये की जाय । घूतता | चालवाजी | मारिच(3"-.-औ० 4० [ सं* मारोच ] दे” मारीच' | 
मारफता- भ्रव्य० | भ्र० मारफत ] हारा | वसीले से। जरिए से | सारिच--सह्षा ० [ भ्र० मा ] दे? मार्च! | 
उ०--(क) धर मागध मारफत यह काज श्रम | बनु भ्रासु |-- _ मसारिचौ--वि० [ स० ] [ वि० ख्त्री० झरिची ] काली मिर्च मिशश्रत । 


गोपाल (शठ्द०) | (ख ) नपाल मे एक अगरेजा दूत रहता 


काली ममर्च द्वारा निमित [की० | 


है। उस रजाडेट कहत हं। उसा को मारफत नंवाल राज्य सारिचिक--वि८ [ ० ] जिसमे मिर्च मिला हो। मिर्च का । मिर्च- 


और हिंदुस्तान का गवर्नमेट स आवश्यकतानुसार लिखा पढ़ी 


युक्त को. | 


होतो हर ।---र्देवर्दी ( शब्द्‌० ) मारित(3)--वि० | सं० ] १ जो मार हाला गया ही । निह्त | २्‌ 


मारफ्त-- सा जी० आाव्यात्मक बुद्ध या ज्ञान श्रयवा आध्यात्मिक 


जो भस्म कर दिया गया हो । (वैद्यक) । 


रचना । झ्थराय जान [-दादू०, १० ११० ॥। भमारिप--सज्य पु० [स०] १ नाटक का सुत्रधवार | २ नाटक में किसी 


सारव--सश्षा पुं० [ स० ] १ मरु देवता | २. मरुभूमि । जागल प्रदेश 
(को०) । ३. र।/जतर।भणी क अनुसार एक प्राचीन देश | उ०--- 


मान्य या शताहत व्यक्त के लिये सवोधन । ३ मरसा नामक 
साग। 


मद सारव माहुदेव जब[सा ।--भानस, ३॥६। सारिषा--४छ्य को? [ छ॑० | दक्ष की माता का नाम | 


सारी 


३६१६ 


भारे 


मारी --सच्चा री? [ हिं० मारना ] कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसके सारू-खज्षा पुं० [ हिं० मारना ] १. राग जो युद्ध के समय बजाया 


कारण बहुत से लोग एक साथ मरें | मरी | जैसे, हैजा, प्लेग, 
चेचक इत्यादि | दे” 'मरी? | उ०--ईति भीति ग्रह प्रेत चौरानल 
व्याधि बाधा समन घोर मारी ।- तुलसी (शब्द०)। (ख) 
सव जदपि अश्रमारी घर तदपि मारी सम परदल घंसत। 
--गोपाल (शब्द०) । 

मारी --सज्ा पुँ० [ स० सारिन्‌ ] हत्या करनेवाला | घातक । 

सारी--सज्ञा ल्री० [ स० ] १ चडी। २ माहेश्वरी शक्ति | ३ मरी। 
( रोग ) | 

मारीच'--सक्षा पु० [ स० ] १ रामायण के अनुसार वह राक्तुस 
जिसने सोने का हिरत वनकर रामचद्र को धोखा दिया था। 
२ मिर्च के पौपे । मिर्च को झाडी (को०)। ३ बडा हाथी। 
विशाल गज (को०) । ७ ककोल (को०) । 

मारीच"--वि? मरीखि सवंधी | मरीचि ऋषि निर्मित [को० । 

सारीचपत्रक--सक्ञा पुं० [ सं० ] सरल वृक्ष । 

मारीचवल्ली--सज्ञा ली? [ स० ] मिर्च का पेड । 

मारीची'- सच्चा पुं० [ स० ] एक प्रकार के देवता । 

सारीची--सज्ञा क्षी" [ सं० ] १ शाक्य मत की माता। माया 
देवी । २ बुद्ध की देवियाँ | ३ एक श्रप्सरा का नाम [को०]। 

मारीच्य-सब्चा पुं० | सं० ] अ्रग्निश्वाता । 

मारीप--सज्ञा पु० [ स० ] मरसा साग । 

सारूग--सज्षा पु० [ स० सारुद्ध | कोमलता । मृदुता । मार्दव [को०] | 

सारुड---सज्ञा पु० [ स० मारुएड ] १ साँप का अभ्रदा । २ गोमय । 
गोवर (को०)। हे गोवर से भरा हुप्ना रास्ता (को०)। ४ 
रास्ता ) मार्ग | पथ (को०) । 

सारु(5(--सखछा छी० [ हि० ] दे” मार'। 

मारुअ]- सज्ञा पुं० [ स॑ं० ] मरु देश । मारू नाम का देश। मरू 
घरा दश | उ०--कालि कहल पियाएं साके हिर जाएवं मोये 
मारुझ देस ।--विद्या पति, पृ० ११७ | 

मारुका--सज्ञा की? [स० सारी] तात्रिको की एक देवी । मरी । चड़ी 
मारी । 

सारुत -सन्ना पु० [ सं० ] १ बायु। पवन। हवा। २ वायु का 
अधिपति देवता । 

यौ०--सारुतनदुन--मारुतसुत । वायुपुन्न । सारुततनयत"-हनु मान । 
३ विप्णु (को०) | ४ हस्तिशु ड (फो०) | ५ स्वाती नक्षत्र (को०) । 

मारतसुतत--सश ३६० [ सं० ] १ हनुमाव | ल०--माझुतसुत में कपि 
हनुमाना |--मानस, ७।४ । २ भीम | 

मारुतात्मज--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'मारतसुत” 

मारतापह- नशा ईं० [ स० | वरुण वृक्ष । 

भसारुतायन--सझ्ा पुँ० [ सं० ] गवाक्ष । वातायन । खिडकी [को० । 

मारुताशन--सशा पुं० [ ख० ] १ कातिकेय ॥२ साँप । सर्प । 

मारुति--उज्षा प॑० [ ० ] १ हनुमान | २ भीम । 

भारती--सछ्ा क्री० [ स॑० ] पश्चिमोत्तर दिशा | वायव्य दिशा [को०_] | 

मारुदेव--संणा पु० [ स० ] एक प्राचीन पर्वत का नाम | 

सारुध--छसण पुं० [ सं? ] एक प्राचीन देश का नाम । 


हे 


झौर गाया जाता है। उ०--+[क) भेरि नफीरि बाज सहनाई। 
मारू राग सुमट सुखदाई |- तुलसी (शब्द०) | (ख) सैयद 
समर्थ भूप अली श्रकंवर दल चलत बजाय मारू दुदुमी घुकान 
की |--भुमान (शब्द०)। (ग) मारवणी भगताविया मारू 
राग निपाइ | दृह्य सदेशा तखणाँ दीया तियाँ सिखाइ ।--ढोला०, 
दू० १०६। (घ) रण की टकार गाजे दुंदुभी मे मारू बाजे तेरे 
जीय ऐसो रुद्र मेरी ओर लर्रंगो ।--हनुमान (शब्द०)। २ 
बहुत बडा डका या नगाडा | जग्री घौँता। 3०--उस काल 
मारू जो बजाता था, सो तो मेघ सा गाजता था ।--लल्लू 
(शब्द ०) | 


विशेष--इसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं। यह शय राग का पृत्र 
माना जाता है। इसे 'माँड' और “मांण' भी कहते हैं । वीर रस 
का व्यजक यह राग श्वगार रस का भी प्रवाही है। मारवाड 
में यह राग विशेष लोकप्रिय है। 


मारू--सज्ञा पुं० [ सं० मरुभूसि ] १ मरुदेश के निवासी। मारवाड़ 
के रहनेवाले | उ०--प्यासे दुपहर जेठ के थके सबे जल सोधि | 
मरु घर पाय मतीरहू मारू कहत पयोधि |--विहारी (शब्द०) 
२ मरु देश । मारवाड | उ०--(क) मारू देस उपन्नियाँ सर 
ज्यउं पच्चरियाह ।--ढोला०, दू० ६६७ । (ख) मारू कॉमिणि 
दिखणी वर हरि दीवइ तउ होइ |--ढोला०, दू० ६६८॥। 


सारू -->वि? [ हिं० मारना ] १ मारनेवाला|। २ हुदयवेधक | 
कटीला । उ०---काजल लगे हुए मार तयनो के कटाक्ष भ्रपने 
सामने तरुसियो को क्या समभते थे |--गदावरसिह (शब्द०)। 

मारू --सब्ञा पुं*? [दश०| १ एक प्रकार का शाहबलदुत। 

विश प--यह शिमले श्रीर नैनीताल में अधिकता से पाया जाता 

है | इसकी लकडी केवल जलाने और कोयला बनाने के काम मे 
श्राती है। इसके पत्ते श्ौर गोद चमडा रंगने मे काम भ्ाते है। 
२ काकरेजी रग | 

मारूजा--संछशा ए० [ श्र० सारूजद, | १, प्रार्थगा। निवेदन | २ 
प्रार्थनापन्न | श्र्जी [को०] । 

मारूत---सश्ा जी० [ हि० मारना ? ] घोडो के पिछले पैरो की एक 
भौरी जो मनहूुस समभी जाती है | 

मारूत--सज्ञा ३० [ सं० सारुति | हनुमान ( $० )। 

सारूफ--वि? [ ० सारूफ | १, प्रसिदूध | विश्वुत | ख्यात | उ०-- 
जो कि एक मशहूर श्रौर मारूफ खानदानी है [--प्रेमघन०, 
भा० २, १० ६० | २ जिसका कर्ता मालूम हो ( क्रिया )। 


सारे--भ्रव्य ० [ हिं० मरना ] वजह से | कारण से | उ०--(क) 
नैन गए फिर, फेन वहे मुख, चैन रहो नहिं मैन के मारे । 
पद्माकर (शब्द०) | (ख) परतु आ्राश्नम को छोडते हुए दुख के 
मारे पाँव झागे नहीं पढते |--लक्ष्मणमिह (शब्द०)। (ग) 
भेरे नाम से चुल्हे की राख मी रखी रहे, ती मी लोगो के मारे 
बचने नहीं पाती |-दुर्गाप्रसाद मिश्र (शब्द०) | (घ) कुंवर 
फष्यी वे वृदुव बिचारे । छंड़ित धर्म प्यास के मारे |--रघुनाय- 


प्र 
सोकंड 


दास (शब्द०) । (ड) तिस समय एक बडी झ्राँधी चली कि 
जिसके मारे पृथ्वी डोलने लगी [--लल्तुलाल (शवब्द०) | 
मा्कड- सज्ञा पु० [ स० माकणड ] दे? 'मार्कडेय' | 
माकंडिका - सज्ञा क्षी० [ स० माक् रिडिक्रा ] परवल के झाकार का एक 
छोटा फल जिसकी त्तरकारी बनती है। ककीडा | विशेष दे० 
चेकसा' | 
माऊंडेय--सशा प० [ सेँं० मार्कणढेय | मृकद ऋषि के पुत्र जिनके 
विपय मे यह प्रसिद्ध है कि वे अपने तपोवल से सदा जीवित 
रहते हैं और रहेंगे । 
माकडेय पुराणु--सज्ञा पु० | सं० साकंण्डेय पुराण ] भ्रद्टारह मुल्य 
पुराणों मे से एक । 
विशेष--इसमे नव सहस्र श्लोक है | ज॑मिनी ऋषि के समक्ष शकुनि 
को सवोधित कर मार्फडेय ऋषि ने इसे कहा है। इस प्रकार 
यह पक्षी भौर मार्कडेय ऋषि के सवाद रूप से है। प्रसिद्ध 
दुर्गा सप्ततती इसी का एक श्रश है । 
सार्क--सच्ना पुं० [श्र० | १ दे? मार्का! | २ जर्मती मे चलनेवाला 
चांदी का एक सिक्का । 
विशेष--यह प्राय एक शिलिंग या बारह शआ्राने मूल्य के बराबर 
होता है । 
भार्य--सझा पु० [ स० ] भृगराज । भँगरया । 
मार्केट--वि० [ स० ] मर्कट सबधी । बावरी | 
यौ०--माकंद पिपीक्षिका छोटा श्रौर काला एक प्रकार की 
चिउँंटा | 
माकेर, माकब॒- सज्ञा पुं० [ छ० ] भृगराज । भँगरैया । 
माको--सज्ञा एु० [ अर० ] कोई अ्रक वा चिह्न जो किसी विशेष बात 
का सूचक हो | चिह्न | सकेत | छाप । 
मारकक्रेट--सजा पु० [ श्र० ] वाजार | हाठ । 
मारक्विस--सश्ा पु० [ श्र० ] [ की" माशोनेस | इगलैंड के सामंतो 
झौर बडे बडे शभ्रृम्यधकारियों को वशपरपरा के लिये दी 
जानेवाली एक प्रतिष्ठामुचबक उपाधि जिसका दर्जा उ्यूक़ के 
वाद है। विशेष दे? 'छ्थूक' । 
माग--सज्ञा १० [ स० ] १ रास्ता। पथ ।२ गरुदा। ३, कस्तूरोी | 
४ श्रगहन का महीना । उ०--हिंम ऋतु मार्ग मास सुखमूला । 
प्रह तिथि खत योग अनुकूला ।--रघुनाथदास (शब्द०) | ५ 
मृगणिरा नक्तुत्र । ६ विष्णु | ७ लाल शअपामार्ग । 
मार्ग '-- ्रि० [ सं० ] मृग सबधी । 
मार्गक--सझा स्त्री० [ सं० ] अगहन का महीना | 
मागेणु--सझा पु० [स०] १, भ्रन्वेषण । हूँढना । २ प्रेम | ३ याचक । 
मिख्लमगा | ४ याचनता । निवेदन [की०)। ५, वाण | तीर 
(की०) । ६. एक संख्या । पाँच की संख्या (को०) । 
मागेशक--सणा पुं० [ सं० ]१ याचक। भिक्षुक। २ निवेदक | 
निवेदन करनेवाला [को०] | 
सागतोरश[-- सश्या पुं० [ 8९ ] स्वागत, अभिनदन श्ादि के निम्मित्त 
मार्ग मे बनाया हुआ तोरण | 
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मासिक 


सागद-- संझ्ा पु० [ सं? ] केवट । 

मार्गदशंक वि? पु० [ स० ] [ विर री? भागदशिका ] प्थ- 
प्रदर्णक । रास्ता दिखानेवाला । 

मागद्रग--सझ पुं० [ सं० मा्गव्रद्ध ] रास्ते पर बसा 
शहर, कमवा श्रादि । 

मार्गधेनु--सज्छा खो” [ सं० ] एक योजन का परिमाण। चार कोौस । 

मार्गघेनुक--लज्ञा खो? [मं०] दे? 'मागवेनु!। 

मागन(9--सब्ञा पुं० [ स० सार्गण ] बाण । तीर । 

मागनिरोधक--सज्ञा पु० [ सं? ] चलते रास्ते को सराबव करता या 
रोकना | 

विशेप--कौटिल्य के समय मे इसके लिये भिनर भिन्न दड नियत ये | 

मार्गप--सज्ञा पु० [स०] दे० “भार्गरति! | 

सार्गपति--सज्ञा पु० [ स० ] राज्य का वह कर्मचारों जो मार्गा का 
निरीक्षण करता हो । 

मार्गपरिणायक--सज्ञा पुं० [ सं० ] ह० 'मर्गदर्शक' [कोण । 

मागपाली--सज्षा ली० | म० ] राह का रक्षुक स्तंभ जिसकी स्थापना 
भर पूजा एक देवी के रूप में की जाती यी [कोण | 

सागप्रवत्तेक--सक्ञा पु० [ स० ] नया मार्ग या पथ चतानेबाला | 
धर्म या श्राचार का नया ढंग 'सिखातंवाला। उ०--गोरक्ष 
सिद्धात सम्रह में मार्गप्रवर्तको के ये नाम गिनाए गए है |-- 
इतिहास, १० १५॥ 

मागवध--सछा प० [ सं० ] रास्ता रोकने के लिये निर्मित प्राचीर या 
पत्थर, बल्ले झादि का श्रवरोध । 

मागरक्तक--सश्चा पुं० [ स० | दे “मार्गपति' को०] 

सांगंव--सज्ञा पु० [ सं० ] एक सकर जाति जिसकी उत्तत्ति निपाद 
पिता श्रौर झाये गवी माता से मानी जाती है । 

मागवटी--सझ्ा खी० | स० ] द० “मार्गयती! [को । 

मागवत्ती--सञश्ा ख्री० [ स० ] वह दंवी जो मार्ग चनतवालो को ग्त्षा 
करनेवाली मानी जाती है। 

सागवेद--उच्ा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषिकुमार का नाम । 

सागशिर---सज्ञा पुं० [ स० ] अगहन का महीना । मार्गणीर्स । 

मारगेशिरस्‌--सज्ञा पु० [ सं० ] <० 'मर्गगीर्ष!। 

मागशीप--सज्ञा पु० [ स॑ं० ] श्रगहन का महीया । 

सागेशोधक--सज्ा पु० [ पुं० ] १ पद्लाटविक | २ रास्ता खोजने या 
सममानेवाला । प्रग्गमणी ।को०] । 

सा्गेसंस्करण--सख्ा पुं० | सं० ] राहका सम्कार। रास्ते की 
सफाई । 

विशेष--शुक्रवीति के प्रनुमार रास्ते क्र संस्कार या सफाई 

प्रतिदिन होनी चाहिए। 

सा्गेस्थ--वि" [ स॑० ] रान्‍्ता चलता हुम्रा कोण । 

सागेहस्ये--सा पुं० [ सं० ] राजमार्ग पर बना हुप्ना प्रामाद । 

सार्मिक--मश पुं० [ स॑० ] २ पश्निक। यात्री । २ मृंगो को मारले- 
बाला, व्याघ। 


ह्प्ा प्राप्त, 


सागित 


सार्मित--बि” [ ० ] खोजा हुग्ना । अन्वेषित [कौ । 

सार्गी---सछ्या छी० [ सं० ] सगीत में एक मूर्छना जिसका स्वरग्राम 
इस प्रकार है,---नि, स, रे, ग, म, प, घ। मे, ५, घ, नि, स, 
रे, ग, म, प, थ, नि स । 

सार्गी--सच्चा 4० | सं० सागिन ] १ मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति। 
रास्ता चलनेवाला | बटोही । २ पथप्रदर्शक । श्रगुआ । 


सार्गीयव--सझ प्ृ० [ स० ] एक प्रकार का सामगान | 

माग्य--वि? [ सं० ] १ मार्जनीय । मार्जन के योग्य । २ अ्रस्वेवर 
योग्य । ग्रन्वेषणीय (को०] | 

साच--सज्ञा पु० [ श्र० ] १ अँगरेजी तीसरा मास जो प्राय फागुन 
में पढ़ता है । फरवरी के बाद और श्रप्रेल के पहले पडनेवाला 
श्रेंगरजी महीना । २ गमन | गति | ३ सेना का कूच । सेना 
का प्रस्थान । 

साज--सश ५० [ स०] १ मार्जव , २ विप्णु ।३ घोबी। 

माजक--वि [ स० ] [| वि? स्रो" मार्जिका ] मा्जन या 
करनंवाला को०) | 


सफाई 


भाजेन--सज्ञा ली? [ स० ] १ साफ करने का भाव । निर्मल करना । 
स्वच्छ करना । २ मत्रों द्वारा शरीर पर जल छिडयना जो 
कुणा द्वारा किया जाता है। उ०--फिर इस जल से में मार्जन 
करूंगा ।--भा रतेंदु० ग्र०, भा० १, १०. २७१। २ सफाई। 
३ जोच का वृद्ध । ७ लाध। श्वेत श्रौर रक्त लोन । ५ श्रातुरो 
के लिये विहित एक प्रकार का स्नान जिसमें शिर नही भिगाते 
थे श्रथवा गीले वस्तर से शरीर पोछते थे (को०) | ७ नहाना। 
स्नान करना । 


माजना--सज्षा सत्री० [ म॑ं० ] १ सफाई। मार्जन। 


माफी । ३ मृदगध्वनि | 


२ क्षमा। 


माजनी'--सज्ञा खी० [ स० ] १ भाड | समार्जनी | बुहारी | उ०-- 
उडती पलक जठटा वनी, बनने को प्रिय पाद मार्जनी | 
“5साकेत, १० ३२२। २ संगीत में मध्यम स्वर की चार 
श्रुतियों मे मे श्रातम श्रुति। ३ रजकी | घोविन (को०)। 

मार्जेनी “संज्ञा पु० [ स० माजनिन्‌ ] भगत । श्रवतल को०] । 

साजनीय'--सज्ा प० [स०] श्रग्नि | 

साजनीय--वि० मार्जत करने योग्य । 

साजोर--सज्ञा पु० [ स्र० ] [ लो मार्जारी ] १ बिलार। बिल्ली। 
२ ज्ञाल चोता ( वृक्ष )। ३ पूतिमासा । 

माजोरकठ॒ सल्ञा पुं० [ सं० मार्जारकणठ ] मोर । 

माजोरक--सणशा ए० | स० ] १, मोर । २ विल्‍्ली । 

सार्जारकरणु--सशा ५० [ स० | रति की एक मुद्रा । एक प्रकार का 
रतिवघ [को०] ! 

सार्जारक शिका -- सज्ञा ली” [ स० ] चामुढा का एक नाम । 

सार्जारकर्णो--सक्या ली? [ स्र० ] चामुडा [को०। 

साजोराधा--सज्चा पु० [ स० मार्जारगन्धा ] मुद्गपर्ण्यी | 
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्‌ 
साफत 


मार्जारपाद-- सशा ० [ स॑० ] एक प्रकार या घोदा जो बुरे लक्षण- 
वाजा होता है । 

मार्जारलिंगी--सणा पुं" [ न» मार्नारलिद्विनु ] वह जो बिल्ली के 
स्वभाववाला हो [को०] | 

सार्जाराक्षक--सश पु० [ स० ] बौटेलीय श्र्वशाख के श्रनुगार एक 
प्रकार का रत्न | 

मार्जारी--झश खी० [ सं०] १ 
बिल्नी । मादा बिल्‍ली | 

मार्तारी टोडी--सश खी० [ सं» मार्जारी + हिं० टोडी ] संपूर्ण 
जाति फी एक रागिनी जिममें सर कोमन च्वर लगते हैं | 

माजोरीय--भशा पुँ० [ म॑० ]१ बिल्ली | २ खुद्र। ३ बह जो 
भ्रपना मार्जन करता हो। वार्यशोयन (रो०) | 

मारजोल--सरश पुँं० [ ख6 ] ४० आार्जाए | 

मार्जाल्ञीय--मंशा प० [ सं० ] १ पिलली । २ शूद्र । ३ शिव | ४ 
एक ऋषि का नाम | ५ *० 'मार्जाटीय! | 

म[जिता--वि? [ स्र० ] स्वच्छ किया हुआ । साफ किया हुम्ना ( 

मसा्जित--सशा (० [ ४० ] [ ररी? मार्शिता ] एफ प्रत्नर का धाचोन 
खाद्य पदाव | 

विशेप--यह दही, चीनी, हद, घुत झौर मिर्च झादि को 

गिलाकर शौर उसमें कपूर डालकर बनाथा जाता वा | इसको 
'रसाला'! भी बहते हैं । 

मातेड-सण्या पुं० [ सं० मार््तरढठ ] १ सुर्य। २ श्राक या मदार 
का वृक्ष । हे सुूप्रर। «2 सीनामबंसी । ५ एक सख्या। 
१२ की सख्या क्योकि सूर्य १२ कह गए हैं (को०)। 

मातेडवल्लभा--संज्ञा खी" [ स० मार्च॑णढवल्लमभा ] सूर्य की पली | 
छाया | 

मार्तिक -बि? [ सं० | मृत्तिकानिमित । मिट्टी से बना हुझा [को०]। 

यी०--म तिंकशकक्ष - मिट्टी का ठुकटा | मृत्तिका विड | 

मार्तिक--सश्ा पुं० १ कसोरा | पुरवा । २ शराब | 

मार्सिकावतत-सक्ा पुं० [ स० ] १ पुराशानुसार चेदि नामक राज्य 
का एक प्राच।न नगर । २ उस देश का निवासों । 

सात्य--वि० [ सं० ] नएवर । मरणशील । 

मात्यें--सशय पुं० [ सं० नश्वरता । अ्रनित्यता | मरणशीलता । 

मारदेग--सज्ा पुं० [ सं० मादड़ | वह व्यक्त जो मृदग बजाता हो। 
मृदग बजानवाला । २ नगर | शहर [को०] | 

सा[दृगिक--वि? [ साद्ठि & ] मृदगवादक । मुदग बजानेवाला | 

म[दव- सच्चा पृ [ सं० ] १ अ्रहकार का त्याग। श्भिमान रहित 
होना । २, दूसरे की दु खो देखकर दु खी होना । ३ सरलता | 
४ एक प्राचीन सकर जात । इस जाति के लोग बहुत मुदु 
स्वभाव के होते थे । ५ मृदुता | कोमलता (को०)। 

सार्दौक-सछा पुं? | सं० ] भ्गूर की शरात्र। 

साफूत-अव्य० [ श्र० माफ़ त ] द्वारा। जरिए से। ज॑से,--प्रापकी 
मार्फत सब काम हो जायगा । 


कस्तूरी । २ गव साकुली । ३ 


भावषल 


मार्यल--सज्ञा पुं० [ श्रँं० ] संगमरमर । 

सार्मिक--वि० [ सं० ] १ मर्म को जाननेवाला । मर्मज्ष। २ मर्म- 
स्थाम॒ पर प्रभाव- डालनेबाला | जिसका प्रभाव मर्म पर पडे। 
विशेष प्रभावशाली | जैसे, मारमिक व्याख्यान | मार्तिक कवित्त । 
उ०--किसी श्रर्थपिज्ञाच क्पण को देखिए जिसने केवल श्रर्थ- 
लोभ के वशीभूत होकर फ्रोघ, दया, श्रद्धा, भक्ति, भात्माभिमान 
झादि भावों को एकदम दबा दिया है श्रौर ससार के मार्मिक 
पक्तु से मुंह मोड लिया है ।---रस०, १० २७। 

मार्मिकता---तज्ञा क्री” [ सं० ] १ मार्भिक होने का भाव । २ किसी 
वस्तु के मर्म तक पहुंचने का भाव | पूर्ण भ्रभिज्ञता । जैसे, -- 
संगीत के सबंध में श्रापकी मामिकता प्रसिद्ध है। 

सार्मिकपक्ष- सजा (० [ स० ] मर्मस्पर्शी अश । हृदय को प्रभावित 
करनेवाला भाग । मन को द्रवित करनेवाला श्रग । उ०--शभ्रौर 
ससार के मार्भिक पक्तु से भुह मोड लिया है।--रस ०, पृ० २७ | 

माशेल--सज्ञा पु० [ अं० ) सेना का एक बहुत बडा श्रफमर जो प्रधान 
सेनापति या समरसचिव के श्रधीन होता है । 

मार्शज्ष ल्ञा--सज्ा पुँ० [ अर० ] सैनिक व्यवस्था या शासन | फौजी 
कानून या हुकूमत | 

विशेप--समर, विद्रोह या इसी प्रकार के आपतक्काल मे साधारण 

कानून या दडविवान से काम चलता न देखकर देश का शासन- 
सूत्र सैनिक श्रधिकारियो के हाथ में दे दिया जाता है श्रौर 
इसकी घोषणा कर दी जाती है। सैनिक श्रधिकारी इस सकट 
काल मे, विद्रोह श्रादि दमन करने मे, कठोर से कठोर उपायो 
का भ्रवलवन करते हैं । 

साप--सज्ञा पुं० [ स० ] दे० मारिप? । 

सार्षिक--सच्षा पुं० [ म्र० ] मरसा का साग । मारिप शाक [को०] । 

साष्टि---सन्ना ली" [ सं० ] १ मार्जन । शोधन | २ शरीर मे तैल 
लगाना [को०]। 

साल--सज्ञा पु० [ स्र० ] १ क्षेत्र | ऊंचा छेत्र | ऊंचा मुखड | २ 
कपट | ३ बन । जगल | उ६८५--चकित चहूँ दिसि चहति, 


विधुर जनु मगी माल तें ++नद० ग्र०, पृ० २७० | 
४ हरताल | ५ विष्णु । ६ एक प्राचीन शझ्नाय जाति। 
भागवत में इसे म्लेच्छ लिखा है। ७ एक देश का नाम जो 


बंगाल के पश्चिम वा दक्षिसापश्चिम की श्रोर है। इसे मेदिनी- 
पुर कहते हैं । 

साल--सल्या पु० [ स० मल्लु | कुएती लडनेवाला। दे" मल्‍्ल!। 
उ०--(क) कहूँ माल देह विसाल सेल समान श्रति बल 
गर्जही |--तुलसी (शब्द०) | (ख) योगी घर मेले सब पाछे । 
उतरे माल आए रन काछे ।---जायसी (शब्द०)। [२ राजपथ 
था सडक के झास पास की यह भूमि जो कच्चा हो | 

मालौ--सज्ञा खी० [ सं" माला ] १ माला। हार। उ०--क) 
विनय प्रेम बस भई भवानों | खसी माल सुरति मुसुकानो |-- 
तुलसी (शव्द०) | (ख) पहिर लियो छत माँक असुर वल 
झौरउ नुखन्‌ विदारी | रुधिर पान करि आँत साल घरि जय जय 


३६१६, 
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शब्द पुकारी ।--सुर (शब्द ०) । (ग) बदन चित्रित रग, सिंधु 
राज यह जानिए । बहुत बाहिनौ सग मुकुता माल विसाल 
उर ।--कैशव (शब्द०) | (घ) कितने काज चलाइयतु चतुराई 
की चाल कहे देत गुन रावरे सब गुन निर्गुन माल ।--बिहारी 
(शब्द ०) | २ वह रस्सी वा सूत की डोरी जो चरखे मे मूडी 
वा वेलन पर से होकर जाती है श्रौर टेकुए को घुमाती है । 
[२ चौोडा मार्ग । चौडी सडक | ४ पक्ति। पाँती। उ०-- 
(क) सेवक सन मानस मराल से | पावन गग तरग माल से |--- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) वालधी विसाल बिकराल ज्वाल माल 
मानो लक लोलिवे को काल रसान पसारी है ।--पसुलसी 
(शब्द०) । (ग) धाम धामनि आगि की बहु ज्याल माल बिरा- 
जही । पवन के भकमोर ते भंकरी भरोखे बाजही |--केशव 
(शब्द ०) । (ध) गीघन की माल कहूँ जबुक कराल कहूँ नाचत 
बंताल ले कपाल डाल जात से ।--हनुमन्नाटक (शब्द०) | 


साल >-सज्जा पुं० [ श्र० ] १ सपत्ति । धव | 3०--(क) भली करी 
उन प्माम बचाएं । वरज्यो नहीं कह्यों उन मेरी श्रत्ति श्रातुर 
उठि घाए | अल्प चोर बहु माल लुभाने सगी सबन वराए। 
निदरि गए तेसों फल पायो श्रव वे भए पराए ।--सुर 
(शब्द ०) | (ख) धाम श्रौ घरा को माल वाल श्रबला को शभ्रसि 
तजत परान राह चहते परान की |--गुमान (शब्द०) | (ग) 
माखन चोरी सो भ्ररी परकि रहेउ नंदलाल । चोरन लागे शभ्रव 
लखो नेहिन को मन माल ।--रसनिधि (शब्द०) | 


यौ०---मालखानता । साक्षयादी । साक्गोदास । मालजामिन, मात 
मनकृक्षा । मात्त गैरमनकूला । मालदार आदि | 


मुहा ?--माल उडाना> (१) बहुत रुपया खर्च करना। घन का 
अपव्यय करना । (२) किसी की संपत्ति को हढप लेना | दूसरे 
का माल अनुचित रूप से ले लेना। माल काटना> किसी के 
वन को अनुचित रूप से अधिकार मे लाना। माल उडाना | 
माल चीरना- पराया धतव हडपना। माल उडाना। माल 
मारना । माल्व सारना ८ भ्रनु चित रूप से पराए घन पर शधि- 
कार करना। पराया धन हडपना | दूसरे की सपत्ति दवा 
बंठता । 

२ सामग्री । सामान | असवाब | 3०--(+) कहो तुमहि हम को 
का बुकति । ले ले नाम सुनावहु तुम ही मो सो कहा भ्ररूफति । 
तुम जानति मैं हुँ कछछु जानत जा जो माल तुम्हारे । डारर देहु 
जा पर जो लागे मारग चलौ हमारे ।--सूर (शब्द ०) (ख) 
मित्ती ज्वार भाठा हू की शीघ्र ही निकारँ | लोग कहत है भर 
माल कू कूति हु डारं ।--श्रीधर (शब्द०) । 

सुहा “माल काटना 5 चलती रेल गाडी मे से या मालगुदाम श्रादि 
में से माल चुराना । म।ल्न दाल ८ घन सपत्ति । माल अ्रसवाव 
माल सता ८ माल असवाब । भाक्ष मस्ती ८ वत का मद । माल 
की मस्ती | साल मद्दकमा > माल का मह॒कमा या विभाग । 
राजस्व सबधी विभाग। 

हे क्रय विक्रय का पदार्थ | ७ वह घन जो कर मे मिलता है । 
* फसल को उपज | ६, उत्तम और सुस्वादु भोजन । 
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मुहा7--माल उडाना ८ सुस्वादु और बहुमूल्य भोजन करना । 


७ गरित में वर्ग का घात | वर्ग अफ्र | 5८ किसी वस्तु का सार 
द्रव्य । वह द्रव्य जिससे कोई चोज बनी हो । जैसे,-[क) इस 
अंगूठी का माल श्रच्छा है। (ख) इस कड़े का माल खोटा है । 
(ग) एक बीचे पोस्त से दो सेर अच्छा माल निक्रलता है। ६ 
सुदर खो | युत्रती । (वाजाछ) | 


माल “--प्रत्य० [ फा० ] मला दला | मदित | ज॑से, पामाल > पैरो से 
मदिप या मला दला । 


माज्रमेंगनी--सशा री? [ हि. माल + केंगनी ] श्रौपष के काम 
गानेयाली एक लता का नाम । 


विशेप--यह लता हिमालय पर्वत पर केलम नदी से श्रासाम तक 
४००० फुट की ऊंचाई तक, तथा उत्तरीय भारत, वर्मा झौर 
लका में पाई जाती है। इसकी पत्तियाँ गील श्रौर कुछ कुछ 
नुकीनी होतो हु । यह जता पेडों पर फैलती है भ्रौर उन्हें 
आ्राच्छादित कर लेती है | चत के महीने में इसमे घौद के घौद 
फूत लगते हु और सारी लता फूलों से लदी हुई दिखाई पडती 
है । फूलों के भड जाने पर इसमे नीले नीले फल लगते हैं जो 
पवते पर पीले रंग के और मटर के वरावर होते हैं श्रौर 
जिनके भीतर से लाल लाल दाने निकलते हैं। इन दानो मे तेल 
का भ्रश प्रधिक होता है जिमसे इन्हे पेरकर तेल निकाला 
जाता है। मद्राप्त में उत्तरीय अश्ररकाट तथा विशाखापटम, 
दवौरा आदि स्थानों में इसका तेल बहुत श्रधिक तँयार होता 
है । यह तेल नारगों रग का होता है और आ्औौपध मे काम 
श्राता है | वैद्यक के श्रनुसार इसका स्वाद चरपरापन लिए 
कट॒वा, इसकी प्रद्नति रुक्ष शौर गर्म तथा इसका ग्रुण अग्नि, 
मेथा स्मृतिनर्बक श्रौर वात, कफ ठथा दाह का नाशक बतलाया 
गया है। 
परयो०--मद्दाज्योतिष्मती । तीक्षणा | तेनोवती । फनकमप्रमा । 
सुरल्ञता | अग्निफला | मेघावतोी । पीता, इत्यादि । 
साल अदा लत--प्त्षा ली० [ श्र० माल+प्रदालत ] वह श्रदालत 
जिसमे लगान, मालग्रुजारी झादि के मुकदमे दायर किए 
जाते है । 
मालफेंगुनी--सण ली? [ हि० ] दे? 'मालकेंगनो! । 
मालका-- शा पुं० [सं०]१ स्थल पद्म | २ नीम । ३ गाँव के समीप 
का वन (हो०) । ४ नारियत का बना पातन्न (को०। ४५ पर्ण- 
जाजा । निकुज | लतामडय (फ्रौ०) | ६ माला | माल्य (को०) | 
मालफ[--शा प० [ स्र० सालिक ] दे? मालिक! । 
मालक्गुनी-उशा सो० [ हिं० ] “ै? “मालकँगनी! । 
मालफका--मशा रूो० | स० ] माला | 
मालऊुडा--सण पु" [हिं० साल+कुडा ] वह बुडा जिसमे नील 
कटाहे म डाले जाने से पहले रखा जाता है । 
मालफोश-मंरा एुँ० [ स० ] एक राग्र का नाम जिसे कौशिक राग 
नी क्ते है। हलुमत ने इसे छह मुरय रागो के अ्रतर्गत माना 


मालगुजरी 


हैं। उ०--भरव मालकोश हिंदोल दीपक श्रीराग मेघ सुरहि 
ले श्रार्क |--अश्रकवरी ०, पृ० १०५ | 
विशेष--यह सपूर्ण जाति का राग है। इसका स्वरूप वीररस- 
युक्त, रक्त वर्ण, वीर पुरुषों से श्रावेष्टित, हाथ में रक्त वर्ण 
का दड लिए और गले में मु डमाला धारण किए लिखा गया 
है । कोई कोई इसे नील वस्त्रवारी, श्वेत दड लिए झौर गले 
मे मोतियो को माला धारण किए हुए मानते हैं । इसकी ऋतु 
शरद्‌ श्रौर काल रात का पिछला पहर है। कोई कोई शिशिर 
झ्ौौर वसत ऋतु को भी इसकी ऋतु वतलाते हैं। हनुमत्‌ के 
मत से कौशिकी, देवगिरी, दरवारी, तोहनी श्रौर नीलाबरी ये 
पाँच इसकी प्रियाएँ श्रीर वागेशवरी, ककुमा, पर्यका, शोभनी 
श्रौर खमाती ये पाँच भार्याएँ तथा माघव, शोभन, सिघु, मारू, 
मेवाड, कुतल, केलिंग, सोम, बिहार श्रौर नीलरग ये दस पुत्र 
हैं | परतु भ्रन्यत्र बागेश्वरी, बहार, शहाना, श्रताना, छाया 
शोर कुमारी नाम की इसकी रागि नेयाँ, शकरी शौर जयजय- 
वती सहचरियाँ, केदारा, हम्मीर नट, कामोद, खम्माच श्र 
वहार नामक पुत्र और भूपाली, कामिनी, मिमोटी, कामोदी 
श्रौर विजया नाम की पुत्रवधुएं मानी गई हैं। कुछ लोग इसे 
सकर राग मानते हूँ श्लरौर इसकी उत्पत्ति पट्सारग, हिंडोल; 
बसत, जयजयवती श्रौर पचम के योग से बतलाते हैं। राग- 
माला मे इसे पाठल वर्ण, नीलपरिच्छद, यौवनमदमत्त, यप्दठि- 
धारी और स्त्री गणा से परिवेष्ठित, गले मे शन्रुझ्ो के मुड की 
माला पहने, हास्य मे निरत लिखा है, श्लौर चौडी, गौरी, 
गुणकरी, खभाती श्रौर ककुभा नाम की पाँच ख्तरियाँ, मारू, 
मेवाड, बडहस, प्रवल, चद्रक, नद, भ्रमर भर खुखर नामक 
श्राठ पुत्र बतलाए हैं, भौर भरत ने गौरी, दयावती, देवदाली, 
खंभावती और कोकमा नाम की पाँच भार्याएँ और गावार, 
शुद्ध, मकर, त्रिजन, सहान, भक्तवललम, मालीगौर और कामदेव 
नामक झ्ाठ पुत्र और धनाश्नी, मालश्रा, जयश्री, सुधोरायो, 
दुर्गा, गावारी भीमपलाशी श्र कामोदी वाम को उनकी 
भार्याएँं लिखी हैं | 
मात्तकोस--सज्षा पुं० [ हिं० ] टै० मालकोश” । 
मालकीश--मज्य पूँ० [ स० ] एक राग । दे” 'मालकोश' | उ०-- 
ज्यो मालकोश नव वीणा पर | --अ्रपरा, १० १७६। 
मालखाना--सज्ञा पु० [ फा० मालखानह | वह स्थान जहाँ पर माल 
अ्सवाव जमा होता हो वा रखा जाता हो । भडार | 
समालगाडी--सजशा पूं० [ हिं० माल +याडदी | रेल में वह गाडी 
जिसमे केवल माल अ्रसवाव भरकर एक स्थान से दूपरे स्थान 
पर घहुचाया जाता है। ऐसी गाडियो मे यात्री नही जाने पाते । 
मालगुजार--सश्चा ० [ फ्रा० साल +फा० गुजार | १ मालगुजारी 
देनेवाला पुरए्ष । २ मध्यप्रदेश मे एक प्रकार के जमीदार जो 
किसानो से वसूल करके मालगुजारी सरकार को देते थे | 
सालगुजारों -सड्ा छी* [ फा० सालगुज़ार + ई (प्रत्य० )] १ 
वह भूमकर जो जमीदार से सरकार लेती है । २ लगाने । 
मालगुजेरी-- सछ्ा स्री० [ स्त॑८ ] सपूर्ण जाति वो एक रागिनी जिसमे 





मानगोदाम 


सत्र शुद्ध रवर लगते है। कुछ लोग इसे गौरी गौर सोरठ से 
बनी हुई सकर रागिनी मानते है । 

मालगोदाम -सण पुँ० [हिं० माल+श्र० गोौढठाडन> टि० गादास] 
१ वह स्थान जहाँपर व्यापार का माल रखा जाता है 
या जमा रहता है। २ रेल के स्टेशनों पर वह स्थान जहा 
मालगाडी से भेजा जानेवाला श्रथवा आया हश्ना माल 
रहता है। 

साल्षचक्रक--राशा पु | स० ] पूट्टें पर का वह जोडइ जो कमर के 
नीचे जाँघ की हड्डी और कूल्हे में होता है| कूल्टा । चाफा । 

मालची(७)--सपज्ला ली" [ सं? साक्षती ] हें? मालती!। उ०--[का) 
बहुँ नागवेली निवेजी निवेश | कहूँ मालची घेरि भौर सुवेस | 
(ख) कहूँ दाडिमी विड पज्जर भुंल्ली। कहूँ मालची महज भर 
भार भल्ती |--प्ु० रा०, २४७१ | 

भालजातक - सका पुं० [ सं० ] गधविडाल । गवमार्जार | 

माजजादा-सणश पए० [ फा० मालजादुह, ] रडी का लठका। वश्या 
फा पुत्र । 

मालजादी --सक्षा खो? [ फा० मालज़ादोी | १ वेश्यापुत्री | २? व्यभि- 
चारिणी औरत | $ एक गाली [को०] | 

मालजामिन--सशा पुं० [ फा० मालज़ामिन ] नकद जमानत देने 
या करनेवाला । 

मालटा--सशा खस्री० [ श्र० मालूटा ] एक प्रकार की लाने रण को 
तारगी | 

विशेष--देखने मे यह बहुत सुदर भ्रौर खाने मे बहुत स्वादिष्ट 

होती है। गुजराॉवाला भर लखनऊ में यह बहुतायत से 
होती है । 

मालत(७--चज्चा झी० [ म० मालति ] 4०" 'मालती'। उ०--हैं 
इद्रावति झाप श्रकेली। कमल चमेली मालत बेली -- 
एंद्रा०ण, २७। 

मालति(१---सणा सखरी० [ सं० ] दे० 'मालती | उ०--(क) सरद राति 
मादति सघन फूलि रही बन बास | दोपक माला काम की हरि 
शेय सुविकय भास ।--पृ० रा०, २।३३६०। (खत) कुसुम मात 
भ्रसि मानति पाई ।--जायभी प्र० (ग्रुप्त), पु० ३३५ | 

मालतिमाल(एो--सझा ररी० [ सं? सालतिमाला ] मानती के फुदो 
फो माजा । उ० - पअच्युतचरन तर गिनी सिच उिर मातनिमाज । 
हरि ने बनायी सुरसरी कीनो इृदय भाल | 

भालतिका--सण स्ी० [ सं० |) फातिकेस को एक मातृफ़ा का नाम । 

गांलतो-- सर स्थे० | सं० ] १ एक प्रशार वी लता सत्य नाम जिमझे 
फूला में भीनी मधुर सुगध होती है। उ०--(प) सोनयर्द ब. 
फूलों सेचती | रूपमजरों भोर मालती ।-्जायती (घत्इ०)॥ 
(स) देखट थौ प्रार्यपति निकल प्ल्ी की गति, मालना सो 
भिल्यों चाह जीने साथ शालिनी ।--कैशब (दाब्द०)। (ग) 
घाम परीक निवारिए कतित लतिल प्रति पुल । जमुना तो 
तमाल तर मिलित शाजती गुल । पिएारी (शब्व०)॥। 

८७ 
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पघि- 


बविशेष--बह उता शिमाउ्य और विश्य क३त श एंग्जों मे हे 
बता से होती है। इसकी पक्तियाँ उयोवरी झोी सुर्णय- टाई 
तीन अगुल चौटी क्र चार परचि सदर उठा सोती | पट 
युग्मपत्रक लता है शोर प्रदे स बड़े बुरा एर नो बढ़ादोाव पी 
है। इसमे फूलों के भौद पे है। बायाव व दान भें 
पूलती है । फूल सफेद खोया # दिखे परुपा्या 7, शियये 
नीच दो अ्गुल का लगा उठद होगा: | एस पूल में भागी 
मधुर सुगंध होती 6 । कुछ ऋषन पर पुद्धा | सोच प्रो 
का पिश्लौत्ता सा विद जाता है। जा बट शता एूतती 
है, तब भौरे और मधुमातदियां प्रात वाल उसपा चारो क्षोर 
गुंजारती फिरती है । यह उद्याना में वी उगाई सावी 7, पर 
इसके फैलने के लिय बड़े पक्ष था संत प्रा।द की आव्याना 
होती है । यहू कवियों यो श्रद्धा पुरानी परिचित प्रापतता है। 
कामसिदास से लेकर श्राज कक प्राय सभी काया मे अपनी 
फविता में सता यशनि ग्रयश्य छिया है। किये गाते 
अमवश इसे चमनी भ। जिया है । 
छह श्रक्चषरा फी एक बगगजितति या साम । दापफ प्राय चरण ने 
दो जगण होत ह।॥ उ०-जी पेय जिध जोर। तजी सथे 
शोर । सरापन तो । लहों पुर कतरि | बेधव ( झदयर )। 
३ पारह श्रक्षर पी एक वरणिक्ष युलि का साम । दा प्रस्यक 
चस्ण में नगण, दो जगण झौर अत में रगण होना २ । उ०--- 
विपिन पिराघ चलिप्ठ देखिए | नृूपततवा भयभीत लेखिए | 
तब रघुनाथ बाण य॑ हयों। निज निर्णवा पंथ को ठपो |-- 
केशव (शब्द०)। ४ सर्वया ये संतगबद सासय भेर का हसरा 
नाम । ५ युवती । ६ घादनी। ज्यों सना | छ राचि। रा- | 
८ पाठा | पाठा । € जायफल का पेड जायी । 
मालतीज्ञारक--स-प] ५० | मं० ] साटागा । 
मालतीजात -+-सझा पु० | से० ] मोहागत ) 
मालती टोडी--एछा रौो० | हि० मालती +टोटी ] नपरण जातियी 
एक रागिनी जिसमे सप्र शुद्ध स्वर लगते ?। 
मालवोतचीरज्ष--सण परै० | स० ) साहागा | 
मालतीपत्रिकू-- रण सत्य? | मंण० | जातीपदी । गड़ियो । 
मालतीफल--सश प्रै० [ सें० | जापकस । 
मालतोमाघब--त /। प० | रू० | नाटबकार सपझ्ा वा शग »विय्ध 
साटफ । 


*्प् 


मालतीमाला-- ४प_ रभ* | रह ] ३ माहयएदाओं भी च। 
मानी मे एगो का 27 | # | दकर का ४ ह, ०, । 


मालद--+मश ईए [| मत ॥ $, वास्मीराए चकयाय # पाधान शा 
पदेश रा नाम झिस सा शक ८ व शिया था! 5५ 
पूरागा ऐ प्लुसार ए झनाय जद य ६ साऋ । 

माजाह +सडा ई [गम] १ मापणएओड ह बात मे हद आभग वा पू+ 
शत का पास ग्रगष एजाओ। + एव नंगा + ध्थाचाम 
शीनतात्य पक्ष प्रापा शा एप शान जा पाप “कक | 


सालदहा 


मालदद्ा--सज्ञा पुं० [देश०] दे” 'भालदह! | उ०--तव तक कहीं माल- 
दहा (लेंगडा) का भी समय न चला जाए |--किन्नर० पृ० ८२ | 

मालठद्दी--धज्ठा क्ली० [ हिं० मालदह् ] १ एक प्रकार की नाव जिसमे 
माझी छुप्पर के नीचे बैठकर खेते हैं । २ एक प्रकार का रेशमी 
डोरिया ( कपडा ) जो पहले मालदह में वतता था श्रौर जिसके 
लहँंगे बनाए जाते थे । 

मालदा-सज्ञा पुं० [दिश०] दे” मालदह | 

मालदार--वि० [ फा० ] घतवान । धनी | सपन्न | 

मालद्वीप--सज्ञा पुं० [ सं० मल्षयद्वीप | भारतीय महासागर में भारत- 
वर्ष के पश्चिम भ्ोर के एक द्वीपपुज का नाम । इस द्वीपपुज में 
चार छोटे छोटे द्वीप हैं 

मालघनी- सश्ञा पु० [ श्र० साक्ष -- सं० घनिन्‌ ] माल का मालिक। 
धन का घनी या स्वामी | उ०-पाप पुन्य मिलि कर्राह दिवानी, 
नगरी भ्रदल न होई । दिवस चोर घर मृसन लागे मालधनी गा 
सोई |--पलटू०, भा० ३, पृ० €८। 

मालन- सज्ञा स्री० [ सं० सालिन्‌ ] दे? मालिन! । 

मालपुआ- सक्षा पुं० [ हिं० ] दे? 'मालपुश्रा' । 

सालपुआ-- कष्ट पुं० | हिं० माक्ष +- सं० पूप ]] एक पकवान का नाम | 

विशेष- गेहूँ के श्रांठे वा सूजी को शक्कर के रस से गीला धोलते 

हैं। फिर उसमे चिरोजी, पिस्ता श्रादि मिलाकर धीमी श्राँच 
पर घी में थोडा थोडा डालकर सिमाकर छान लेते हैं। कभी 
कभी पानी की जगह घोलते समय इसमें दूध वा दही भी 
मिलाते हैं । 


सालपृवा--सझ्ा पुं० [ हि? | दे” मालपुआ्रा! । 


मालबरी--सत्मा खी० | हिं० माज्ञाबार ] एक प्रकार की ईख जो 
सूरत मे होती है । 

मालभजिका--सन्ना स्री० [ सं० माक्षभज्जिका ] प्राचीन काल के एक 
प्रकार के खेल का नाम । प्राचीत काल की एफ क्रीडा | 

मालभडारी--सप्ता पुं० [ हिं० माल + सडारी ] जहाज पर का वह 
कर्मचारी जिसके श्रधिकार मे लदे हुए माल रहते हैं । (लश०)। 

मालभूमि--सज्ञा लो" | स० मब्लभूमि ] एक प्रदेश का नाम जो 


न॑पाल के पूर्व मे है । 
मालमत्री--सछा पुं० [ श्र० माल -- सं० सं० मत्री ] राजस्व विभाग 
का मत्री | 


मालयाँ---सज्ञा पुं० | स० |] १ चदत। २ गरुड के पुत्र का नाम । 
३ व्यापारियों का कुंड ७ पथिको, यात्रियो के ठहरने की 
जगह (को०) | ५ चदन निर्मित श्रम्यजन वा झनुलेप (को०)। 
मालय --वि” मलय सवघी | मलय गिरि सबधी । 
सालवा-सशझ्ञा पुं० [ स० ]१ मालवा देश । 
यौ०--माक्तव गौड़ | सालवदेश ++ मालवा | माज्वनपति । साल व- 
पिपय - मालव देश | मालवाधीश, मालवेंद्र - मालव देश का 
नृुपति | 
[ २ एक राग का नाम, जिसे भैरव राग भी कहते हैं । 
विशेष--सगीतदामोदर में इसका रूप माला पहने, हरित वस्त॒- 
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घारी, कानो मे कुडल धारण किए, सगीतशाला में द्रियो के 
साथ वैठा हुआ लिखा है। इसकी बनाश्री, मालश्री, रामकीरी, 
सिघुडा, श्रासावरी श्रौर भैरवी नाम को छह रागिनियाँ हैं। 
कोई कोई इसे पाडव जाति का श्रौर कोई सपुर्ण जाति का 
राग मानते हैँ । पाडव माननेवाले इसमे मध्यम” स्वर वर्जित 
मानते हैं। यह रात को १६ दड से २० दड तक गाया 
जाता है। 

३ मालव देशवासी वा मालव देश में उत्नन पुरुष। ४ सफेद 
लोव । 


मालव---वि० मालव देश सवधी | मालवे का ! 
मालवकॉ--वि [ स० ] मालवा देश सवधी । मालवे का । 
मालवक--सज्जा पुं० मालव देश का निवासी । 


मालवगौड--सझ्डा पुं> [ स० ] पाडव जाति का एक सकर राग 
जिसमे पचम स्वर नहीं लगता । 
०.4 


विशेप--झसका स्वरग्राम म, घ, नि, स, रि, ग, म, है। इसका 

उपयोग वीर रस में किया जाता है। कुछ लोग इसे सपूर्सा 
जाति का मानते हैं श्र इसके गाने का समय सायकाल 
बतलाते हैं ) 

मालचर--वि० [ श्र० माल--फा० चर ([ प्रत्य० ) ] माल वा धन 
सपत्ति रखनेवाला । मालदार | मालवाला । उ०--यहाँ के लोग 
तो बडे मालवर दिखाई पढडते हैं |--भारतेंदू ग्र०, भा० १, 
पृ० ६६० । 

मालचत्ति--सजा पुं० | सं० ] एक प्राचीन जाति का ताम | 

मालवश्री--सज्चा खी० [ सं० ] श्री राग की एक रागिनी का नाम | 


विशेप--यह सपूुर्ण जाति की रागिनी है श्रौर इसके गाने का 
समय सायकाल है। नारद इसे मालव की रागिनी मानते हैं 
भ्ौर हनुमत्‌ इसे हिडोल राग की रागिनी लिखते हैं। हनुमत्‌ 
इसे श्रोडव जाति की मानते हैं झौर इसके गाने में घवत और 
गावार को वर्जित लिखते हैं। इसे मालश्ली और मालसी भी 
कहते हैं । 

मालवा---सज्ञा पुं० [ सं० सालत | एक प्राचीन देश का नाम जो 

झव मध्य भारत मे है। 

विशेप--इसकी प्रधान नगरी अवती है जो सप्तमोक्षुदायिनो पुरियो 
में गिनी गई है श्रौर जिसे आजकल उज्जन कहते है । इंदौर, 
भसूपाल, घार, रतलाम, जावरा, राजगढ, नृ्तिहगढ श्रौर 
ग्वालियर का राज्य नीमच तक इसी मालवा राज्य की सीमा 
के श्रतर्गत है। यह बहुत प्राचोन देश है भौर भ्रथर्व वेद की 
सहिता तक में इसका नाम मिलता हू | 
२ एक राग का नाम | विशेष दे” ध्मालव-२! | 


मालवा ---सज्ञा खी० [ स० ] एक प्राचीन नदी का नाम | 

मालविका -सज्ञा खी० [ ० ] निसोथ । 

सालविटपी सन्ना खी० [ सं० ] कुमीवृक्ष । 

मालविभाग--सब्षा पुँं० [ झ्र० माल + स० विभाग ] राजस्व विभाग] 





सालंगी 


उ०--यूसुफ प्रादिल शाह के शासन काल में भी माल विभाग 
में ग्रनेक हिंदू श्रधिकारी रखे गए थे ।--प्रकवरी ०, पु० २३ ) 
मालवी--मश सी” [ सं० | १ श्री राग की एक रागिनी का नाम । 
विशेष--यह श्रोडव जाति की है और हनुमत्‌ के मत से इसका 
स्व॒स्ग्राम नि, सा, ग, मे, थ, नि; है। इसमे ऋपम भर पचम 
स्वर वर्जित हैं | कोई कोई इसे हिंडोल राग की रागिनी 
मानते है | 
२ पाढा नाम की एक लता | विशेष हे० 'पाढा! । 
सालवी--संझ्या ली? [ स० मालव + हिं० ई ( प्रत्य० ) मालव देश 
की भापा । उ०--विभिन्न राजस्थानी बोलियाँ तथा मालवी, 
कोशली या पूर्वी हिंदी, भोजपुरी, इत्यादि |--पोहार अ्रभि० 
य्‌० पृ० ७५। 
मालघी--वि० ४० “मालवीय” | 
मालवीय--गि? [ सं० ] मालव देश सवधी | मालवे का | २ 
देश का निवासी | मालवे का रहनेवाला | 


माल्षश्री--सशा क्षी० [ स० ] दे० 'मालवश्री' | 

भसाज्सी--सशज्ञा छी० [ स० ] १ दे? 'मालवश्नी/॥ २ एक वृक्ष का 
नाम । दुर्गपुष्पी (जो०) । 

मालहायन--सज्ञा पुं० [ स० ] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि फा नाम । 

मालाक--सज्ञा पुं० [ स० भाल्याक्ल ] भूस्तृरा । 

साला---सज्ञा स्री० | सं० ] १ पक्ति। श्रवली। जैसे, पर्वतमाला। 
२ फूलों का हार | गजरा। 


विशेष-- मालाएँ प्राय फूलो, मोतियो, काठ या पत्थर के मनको, 
कुछ वृक्तो के वीजो श्रथवा सोने, चाँदी भ्रादि धातुग्रो से बने 
हुए दानो से बनाई जाती है। फूल या मनके श्रादि धागे मे 
गुंये होते है श्लौर धागे के दोनों छोर,एक साथ किसी बडे फूल 
या उसके ग्रुब्छे या दाने मे पिरोकर बाँध दिए जाते है। 
मालाएं प्राय शोभा के लिये धारण की जाती है। भिन्न भिन्न 
सप्रदायो की मालाएं भिन्न भिन्न श्राकार भ्रीर प्रकार की होतो 
है श्रौर उत्का उपयोग भी भिन्न होता है। हिंदुश्रो का जप 
करने की मालाएँ १०८ दानो या मनको की श्रथवा इसके 
भ्रापे, चौथाई या छठे भाग की होती है। भिन्न भिन्न संप्रदायो 
के लोग भिन्न भिन्न पदार्थों की मालाएं घारण करते हैं। ज॑से, 
वेष्णव तुलसी की, शव रुदाकछ्ष की, शक्ति रक्त चदन, स्फटिक 
या रुद्राज्ञ की तथा श्रन्य सप्रदाय के लोग शभ्रन्य पदार्थों की 
भालाएं धारण! करते हं। वह माला जिसमें भ्रठारह या नौ 
दाने होते है, सुमिरनी कहलाती है । 

पयो०--माज्य | खक्‌ | माल्षिका | गुण्यिका । ग्रुणतिका | 

मुहा०--माला फेरना ८ जपता । जप करना | भजन करना | 


३, समुह । कु ड । जैसे, मेघमाला । ७, एक नदी का नाम । ५ दूर्वा। 
दूब। ६ भुद आँवला । ७, कतार | अरणी | लर (को०) | ८, 
उपजाति छुद के एक भेद का नाम । इसके प्रथम और द्वितीय 
प्रण मे जगण, तगण।, जगग पौर भत में दो गुरु तथा 


मालव 
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तीसरे श्रौर चौथे चरण मे दो तगण, फिर जगण झौर श्रत में 
दो गुरु होते हैं। [६ काठ की लवी डोकिया जिसम बच्चा के 
लगाने का उवटन श्रौर तेल श्रादि रखा जाता है | 
सालाकट--श्रश पं० | स० माक्षाकण्ट | १, श्रपामार्ग | २ एक गुल्म 
का नाम । 
मालाकद--छछ्छ। ईं० [ स० मालकन्द ] एक प्रकार का कद | 
विशेषप--वैद्यक मे इसे तीकण, दीवन, ग्ुल्म और गडमाला रोग 
का हरनंवाला तथा वात श्रौर कफ का नाएशक लिखा है। 
पर्यो ०--मालकद । बक्षकद्‌ । पक्ति कद । प्रिशियद्ला | भ्रथि 
दक्ा | कद॒ल्षता । 
सातज्ताकर -सज्जा पुं० [ म० | दे? 'माल़ाकार!। 
मालाका--सश सजा [ स० ] माला | हार [कं०] | 
मालाफार--संण पुं? [ स० |] [ ल्री० मालाकारी ] १, पुराणानुसार 
एक वर्शासकर जाति का नाम । 
विशेष -न्रद्यववर्त पुराण के अनुमार यह जाते विश्वकर्मा श्र 
शूद्रा से उत्पन्न हे, पर पराशर पद्धात के अनुम्तार यह जाति 
तेलिन झौर कर्मकार से उत्पन कही गई है। 
२ माली । उ०--जंस जल ले वाग का सिचत मालाकार | -- 
दीन० ग्र०, पृ० ५६ । 
मालागिरी'--सछा पुं० | हि० मक्षयागिरि | एक रग का नाम | 
विशेष --यह रग देसू श्रौर नासफल से बनाया जाता है। सेर भर 
ठेसु का फूल पानी में श्राठ दिन तक भिगोया जाया हं जिसे 
दिन मे दो वार चलाया जाता है। इसी प्रकार श्राध सर 
नासफल की बुकनी पाना में ।भगोई जातो श्रौर प्रतिदिन दो 
बार चलाई जाता हू | फिर झाठ [दन बाद दाना क्‌ रग प्रलग 
श्रलग छान लए जात और फर मिला लए जात है| फिर 
इसम डेढ़ माश हरा रग मिला [दया जाता है झौर तव उसमे 
दो वार कपडा रंगा जाता है। मुगध के ।लये इसमे कपुर- 
कचरी का जड़ भो पासकर मलाई जाती है। 


मालागिरी -वि० मालागिरी रग मे रंगा हुआ | 

सालागुणु--सझ्षा ६० [ स॑० | गले का हार। 

सालागुणा--४श सक्षी० [ स्व० | एक प्रकार का असाष्य रोग जिसे 
'लूता' कहते है | 

सालाप्रधि--चलज्का छी० [ सं० साक्ताआन्य | २० ध्मालाूर्बा' कण | 

सालाठूणु--चण ३० [ छ० | मूस्तृण । 

मालादीपक - उच्चा पु० [ स्० | एक झलकार का नाम | 

विशेष--झसमे एक धर्म के साथ उत्तरोत्तर ध्तियों का मवध 

वर्शित होता है या पृर्वकवित वम्तु को उत्तरोत्तर क्स्तु के 
उत्कप का हेतु बतलाया जाता है । इस अलकार को वविराज 
मुरारिदात ने सवर भलकार माना है भौर इसे दं'पक तथा 
खुजलालकार का नमुज्चय कहा है| जैन,--रस थ्रा काप्य प्रद 


मालादूवां 


काव्य सो सोहत बचन महान । वाणी ही सो रसिक जन तिन 
सो सभा सूजान | 

मालादूर्वा--सझा ल्वी० [ म० ] एक प्रकार की दूब जिसमे बहुत सी 
गाँढें होती हैं। 

विशेष--इसे गहदूर्वा, प्रथिदृर्वा, मालाग्रथि भी कहते हैं । वैद्यक 

मे इसका स्वाद मधुर, तिक्त श्रौर ग्रुण पित्त तथा कंफनाशक 
माना गया है। 

माल्नाधरो--सक्षा पु० [ स० ] सत्रह शभ्रक्तरो के एक वर्शिक वृत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगयण, सगरण, जगरण फिर सगणा 
झौर यगरा श्रौर अत में एक लघु और फिर गुरु होता है। 
जैमे,---फिरत हम साथ बधु तुम्हरीहि चिता भरे | 

सालाधर- वि? जिसने माला धारण की हो। जो माला पहने हुए 
हो कोण । 

भालाधार--सज्ञ पुं० [ सं० । दिव्यावदान के अनुसार वौद्धों के एक 
देवता का ताम । 

मालाप्रस्थ--सझ्ञा पु” [ सं० ] एक प्राचीन नगरी का नाम | 

मभालाफत्न-सज्ञा पुं० [ से० ) रात । 

मालामतन्न--चज्गा पुं० [ सं० सालमन्त्र | एक प्रकार का मन्न । 

सालामशि--उज्ा पु० [ स० ] छाक्ष । 

मालामनु--सुजश्ा पु० [ सं० ] दे” 'मालामत्र' | 

मालामाल--वि? [ फा० ] घनवान्य से पूर्ण | सपत्त । 

मालारिष्टा, सात्ारिप्टा--सज्ञा रो” [ स० ] पाची या पादी नाम की 
लता जिसके पत्तो की गणना सुझरुधि द्रव्य मे होती है| 

मालालिका--सज्ञा क्षो० | सं० ] पक्का । भ्रसवरग | 

मालाली--सज्ठा जी? [ स० ] पृक्‍्का | श्रसवरग | 

सालावती--सज्षा क्ली० [ सं० ] एक सकर रागिनी का नाम जो पचम, 
हम्मीर, नट श्रौर कामोद के सयोग से बनती है। कुछ लोग 
इसे मेघ राग की पुत्रवघू भी मानते हैं । 


भमालिद्य- स्का पुं० [ सं० माल्रिन्य ] एक प्राचीन पर्वत का नाम | 


समालिक--सब्ञा पुं० [ स० ] १ माली। २ एक प्रकार की चिडिया | 
३ रजफक | घोवी 9 रंगरेज (को०) | 


मालिकों---9० [श्र०] [ली म्राक्षिका] १ ईश्वर | अ्रधिपति | उ०-- 
माया जीव ब्रह्म अनुमाना । मानत ही मालिक वौराना ।-- 
कवीर (शब्द ०) | २ स्वामी | ३ पति | शौहर | 


सालिका-सजझ्या सखी० | सं० ]१ पक्ति। २, मॉला। ३. गले में 
पहनने के एक श्राभूषण फा नाम । ७, पक्के मकान के ऊपर 
का खड। रावटी। ४ द्वाक्षामय | अ्रगुर की शराव। ६ 
मद्य । ७ पुत्नरी। ८ चप्तेती। चद्रमल्‍्लिका । ६ अलसी १ 
१० मालिन । ११ सुरा। १२ राजभवन | प्रासाद (को०)। 
१३, सप्तता । सातला । 

सालिकाना--सज्ञ पु० [ फा० म्शक्तिकानह_ ] १ वह कर, दस्तूरी 
या हक जो मालिक प्रदना या कब्जेदार मालिक ताल्लुकेदार को 
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देता है। २ स्वामी का अ्रधिकार या स्वंत्र | मिलकियत | 
स्वामित्व | 

सालिकाना--क्रि० वि" मालिक की भाँति | मालिक की तरह | जमे, 
मालिकाना तौर पर ॥ 

मालिकफी--सज्ला स्री० [ फा० मातक्षिक--४ (प्रत्य०) ] १ मालिक होते 
का भाव | २ मालिक का स्वत्व | 

मालित - वि? [ सं० ] १ जिसे माला या हार पहनाया गया हो। 
२ जो किसी के द्वारा घिरा वा घेरा गया हो [को०] | 

मालिन--सज्ला सी? [ सं० मालिन ] १ माली की स्त्री | २ 
का काम करनेवाली स्त्री | 


सालिनी-सज्ञा ली? [ सं० माक्षिव्+ई (प्रत्य०) ] १ मालिव। 
२ चपा नगरी का एक नाम | ३ स्कंद की सात माताओं मे 
से (जिन्हे मातृकाएँ कहते है) एक माता का नाम । ४ गौरी । 
५ एक नदी का सलाम जो हिमालय पर्वत में है 
विशेष--पुराणानुसार इसी के तट पर मंनका के गर्भ से शकुतला 
का जन्म हुआ था। 


६ मदाकिनी | गगा | ७ कलियारी | करियारी | ८ दुरालभा | 
जवासा । &£ एक वशिक वृत्त का नाम | 

विशेष - इसके प्रत्येक पद मे १५ भ्रक्षर होते है जिनमे पहले छह 
वर्ण, दसवाँ और तेरहरवाँ श्रक्षर लघु श्रौर शेप गुरु होते हैं 
(न न भय य) | ज॑से,-अतुलित वलघाम स्वर्णशलामदेह' या 
'दसरथ सुत द्वेपी रुद्र ब्रह्मा न भार्म! | इसे कोई कोई माशिक 
भी मानते हैं । 

१० मदिरा नाम की एक वृत्ति का माम। ११ महाभारत के 
अनुसार एक राक्षसी का नाम । १२. मार्कडेय पुराण के श्रनु 
सार रोच्य मनु की माता का नाम। १३ विराट के महल में 
गुप्त वास करते सयय द्रौपदी का नाम। १४ विभोपण की 
माता का नाम | उ०--उनमे पुष्पोत्कटा से रावण, कुभकर्ण, 
मालिनी से विभोषण तथा राका से खर और शर्पणला 
हुए ।+--आ्रा० भा० १०, १० ८६ | 

सालिन्य---सश्ला १० [ सं० ] १ मलीनता | मंलापन । १ अभ्रपवित्रता । 
२ भ्रधकार | अ्रवेरा । 

सालिमडन--₹ज्ला पुं० [ स० सालिसयटल ] पुराणानुसार एक राजा 
का नाम | 

माल्ियत--सछा खतरी० [ भ्र० ] १ कौमत | मूल्य | २ सपत्ति | धन । 
३. मूल्यवान्‌ पदार्थ । कीमती चीज । 

माज्तिया--सज्ञा पुं० [ टेश० ] मोटे रस्सो में दी जानेवाली एक प्रकार 
की गाँठ जिसका व्यवहार जहाज के पाल वाँधने में होता है। 
( लश० )। 

सालिय।--सछ्ा पुं० [ श्र० सालियह ] राजस्व। मालगुजारी। 
लगान [को०] । 

' मालियाना--अ्रव्य० [ अ्र० माक्तियानह्‌ ] राजस्व | लगान | 

मालिवान(9'--सज्ञा पुं० [ सं० माल्यवानू ] दे” ध्माल्यवान'| 


माली 


मालिश 


भालिश - सझा सी? | फा० |] मलने का भायमा उज्िसयां। गलाई | 
पर्दन । 

माली+--छणशा (० [ म० भालिन्‌, प्रा० मालिय ] [ री० माक्षिनि, 
मालिन , मालन, सालिनी ] १ बाग को सीचने भौर पौधा 
की ठीक स्थाल पर लगानेवाला पुर्पष । बह जो पौधों को जगाने 
ग्रौर उनकी रच्चा करने की विद्या जानता और उसी था 
व्यवसाथ करता हो। उ०-पुलक बाटिका बाग पन सूख 
सुविहणग जिहार । माली सुपन सनेह जल सीचत जोचन 
चार +ुलसी ( शब्द० )। 

२ एक छोटी जाति का नाम । इस जाति के लोग वागो में फूल 
फत के वृक्ष लगाते, उनकी कलमे काटते, फूलों को चुनते और 
उनकी मालाएं बनाते और फुबव तथा माला बेचत हैं। इस 
जाति के लाग शूद्र वर्ण के अ्रतर्गत गाने जाते 8। पनके 
हाथ का छूआ जन द्ाह्मयण क्षत्रियादि पीने ह 

माली --वि? [ स॑ं० मानिन्‌ ] [ स्री० सालिनी ] १ जो माला पारण 
किए हो । माला पहने हुए। २ युक्त । परिवृत | मालित (को०) | 

साली >-सशा पृ० १, वाल्मीकीय रामायण के श्रनुगार सुकेश राक्षस 
का पुत्र जो माल्यपान्‌ श्रौर सुमाली फा भाई घा। २ राजी- 
बगणा भनामक छंद का टूसरा नाम | 

माली --वि० [ फ़ा०, भर० माल्त ] माल से सर्वधः रखनेवाला। 
ग्राधिक । धनसंबंधी | ज॑से---प्राजकन उसकी साली हालत 
पराव है । 

मालीखूलिया--सरणा पै० [ यू० मेलागखोलिया श्र० मालन्खूलिया, 
मालीखूलिया, मि० श्र० मेलांफोज्ञी | एक प्रकार वा मान- 
सिक रोग | सब्त । मस्तिप्कविकृति | चित्त सगे सशक रहना । 

विशेप--एस प्रकार के रोगी प्रायः एकात में ही रहना चाहत हूँ 

झौर फिसी से प्रधिक बातचीत नही करत | 

मालीगौढ़्--सशा पु० [ सं० ] ३० 'मालव गौट! | 

मालीदू--सशा ५० [ भ्र०"् माक्षियदेना ? ] एक घातु का नाम जो 
चाँदी फी भांति उज्वल झौर चमकदार होती है। 

विशेप--यह चाँदी से झ्रधिक की होती है श्ौर वहुत दवा तेज 
ध्रॉच मे गलती है। इसफा झटवी भार ६६ होता रै। एमका 
फ्रोमियम, टग्स्टेन भर यूरेनियम से रासायनिफ सयध है प्रीर 

उनके सहश ही इससे भगलजित्‌ बनता झोर ज्वार के गुगाो 
शो घारण याग्ता है। यह सरफेड फे रप से मिलता है | 

मालोदा--सत्ञा पु० [ फा० सालौदर ] १ मगतीरा। घूर्मा। २. 
एवं प्रकार झा ऊनी प्रषठा जो अटुत कामस ग्लौर गरम 
टीवा 2 । 

विश्ेप--यट कपड़ा वाएमोर ग्रौर स्मुतगर सादि स्थानों मे बनता 

है | ऊनी चादर को लेकर परम पावी मे पूब मतन ८ जिपसे 
उसके रात बहुत गाठ़े शौर सुायम हो जात हैं। माततीद वो 
वितती पहिया ऊूनी कपदां मे पोती है । 

मसालु--सत्रा ०६ मं? ] इक सकर जाति | ३० 'माल्स--हैं न। 
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मालोीपगां 


मालु--मसण स्लो* | मे* ] ? एक जग था परम जा वेश में फिपररी 
है। २ नारी । की । झौरत । 
मालुफक सदा ५० | पं ] एव प्रकार के झजमउग णा रा गम) 
मालुकान्छुव--सज्ा पै९ [ से | प्रश्मतव । बहा । 
सालुद--सझ ६० [६ सं ) बरीौजमाजुपार एस ब,.त थे । 
फा नाम । 
मालुधाद--सष्ा प० [ मे० | १, एक प्यार या याव। ३, संझछ वाया 
में से एक नाग का नाम । ३, महावज । 
सालुघानी-- सर की? [ सं० | एप लगा पा नाग । 
मालुम७--ि९ [ प्र० मालूम ] ज्ञान | मातुम | उत--रिसि गरि 
उधार फियो, सठ कैंचट गीत पुररीन मुझीति बटोी। विज लोग 
दियो सेवरी सगे को कषपि भधाप्या खा सादुद 7 खरती [+- 
तुलसी ( घब्द० ) । 
मालू--सया की [ हण० ] एक प्रदार की बेन जो वागा में थामा के 
लिये लगाई जानी है । 
विशेष--प्राय सारे भारत मे यह वैन जगजी सगआ में पाई शाती 
है । साल के जंगयी में यह बहा झा 4 होगी 2ै। दि 
इसे छॉटा या रोका न जाय ता बह यह़व जहदी य5 खाती है 
श्रीर युक्त को यहूत झमिक हा।ने पहुचाती ७।॥। देखते सास 
संकडों फूट तक पहुँनती है। इसकी छाल से “गा नियाजा 
जाता है श्रौर उमसे रम्स झादि यताएं जाते हैं। इसी 
पत्तियाँ श्रौर वीज प्रीपय में शाम झात हैं भौर थीन भूनकर 
साए भी जाय है। इसकी पत्तियों के छादे नी बनाए जात £ ) 
मालूक--सशा पुं० [ ४० ] कामी तुलसी । हृष्णा सुलसी । 
मालूधानी- सश्ञा रभे० [ सें* ] एक प्रवार वी लगा । 
मालूम'--० [ प्न० ] १, जाया शय्या। ज्ञात | उ०्-करे संप्म का 
फिसी को मों नहीं मासूम । शुदा ता सास लुवा निशा नहीं 
मायूम व बिता यौ७ ह भी०ण 6, ऐ० ३००३ + प्रार। 
प्रसिद्ध । स्थात्त 
सालूम---सण ३० [ प्र० | जटाज पा प्रफ्मर ( दश० ) | 
मालूर-संटा पुँण [ स॑ं० | ३ बैन हो पहु। २ दे। या फल | 36--- 
मासूर पं थी रपट धूप पू० रा०, ६०७७६ | + व व प। 
यूदे | 
मालेय-- उदय ई० [ सन ] चालागार । सार्ल [६४६,। 
मसालिया--मथ सो [ गम | बह्ये दवाययो । 
मालोीपमा - रण रण७ [ मंद ) एव. प्रगार का उदमारगत टल्मे 
एक उपसेय थे प्रदश एप व्यलर 
लिन भिपर्द होतय। अंपर्च पद 
में शाज, पत प्रजागुएय + फेर सर ६ ३ | 
विद घा इपप्रत का पार हवय जार ए के थे या * 
की टदार राष्षी ओ्योषद 
एदट पापा दि २)) एप समर गो ही हदरने घड़े गा 
गुपमा मुरिद सोड मंद सशउप जा ।-मुर्परद्ध) (7५६०, । 
गौ 


ग्र्पा 


वह री 
जर्याएई ८ (६ ० खरे हक वा 


सपटइंत पृ 
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भोल्य 


साल्य--सज्ञा पृ० [ स० ] १ फूल। २ माला। ३ वह माला जो 
सिर पर धारण की जाय । 
माल्यक--सज्ञा पु० [स०] १ दमनक दौना। २ माला | 
माल्यजीवक--सज्ञा पूँ० [ स० | मालाकार । माला बनानेवाला। 
साली । 
माल्यपुष्प--सज्ञा पुं० | स० ] सन का पेड | सतई | 
माल्यव॒त--सज्ञा पु० [ सं० मसाल्यवत्‌ >सात्यघान्‌ ) एक राक्तुम | 
दे” 'माल्यवान!। उ०--माल्यवट अति सचिव सयाना | 
मानस, ६।४० । 
माल्यवत्ता-सज्ा पुं० [ स० ] दे० 'माल्यवान! | 
माल्यवत्‌ -"तिं? [ री० माल्यवती | जो माला पहने हो । 
माल्यवती--सछ्ा छी० [ स्० ] पुराणानुसार एक प्राचीन नदी का 
नाम | 
माल्यवती - वि? क्षी" जो माला पहने हो । 
साल्यवान' -सच्ना पुं० [ ० ] १ पुराखानुसार एक पर्वत का नाम | 
विशेष--सिद्धातशिरोमणि मे इसे केतुमाल श्रौर इलाबृत वर्ष के 
बीच का सीमापर्वत लिखा है और नील पर्वत से निपव पर्वत 
तक इसका विस्तार कहा है । 
२ एक राक्तुस जो सुकेश का पुत्र था । 
विशेष--यह गवर्व की कन्या देववती से उत्पन्न हुआ था | इसके 
भाई का नाम सुमा।ली था जिसकी कन्या कंकसी से रावण को 
उत्पत्ति हुई थी। 
३ बबई प्रात में रत्नगिरि जिले के श्रतर्गत एक प्रगने का नाम | 
साल्यवान--वि? [ स० माल्यवत्‌ ] [ वि स्री० माल्यवती |] जो 
माला पहने हो । 
साल्यवृत्ति--सज्ञा ६० [सं०] मालाकार । माली । 
माल्या--सझ ली? [सं० | एक प्रकार की घास | 
माल्ल--सश्ा पु० [स०] एक वर्णासकर जाति जो ब्रह्मवेवर्त मे लेट 
पिता और घीवरी माता से उत्पन्न कही गई है। २ दे० 
ममल्ला । 
साल्लवी--सजशा सी? [स०| मल्लो की विद्या या कला । 
माल्द - संज्ञा ली? [ हिं० |] दे? माल! | 
माल्ह-सज्ञा पु० [ म० मद्ल्त, हिं० माल ] दे” 'मल्ल! | 
सावडिया(छो- सजा ५० | ? ] जनखा । मौगा। स्त्रियों के सप्क में 
अधिक रहनेवाला । स्त्री स्वभाववाला । उ०-मेछा ह॒दा मुलक 
मे जो! मावडियो जाय । महवूबाँ री मिसल में किल सरदार 
छहाय ।-वॉकी० ग्र०, भा० २, पृ० १३ ॥। 
मसावत(3--सब्जा पुं० [हि०] दे” महावतः | उ०--दियों पठाय श्याम 
निज पुर को मावत सह गजराज । श्रागे चले समा में पहुचे जहूं 
नूप सकल समाज ।--मूर (शब्द०)। 
मावली---नज्ञा ६० [ देश० ] दक्षिण भारत की एक पहाडी वोर जाति 
का नाम । इस जाति के लोग शिवाजी की सेना मे श्रधिकता से 
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ये। उ०-सावन भादी की भारी कुट् की अ्ंव्यारी चढि दुग्ग 
पर जात मावलो दल सचेत हैं |-- भूपण (शब्द०) | 
मावली --सशा सत्री० [ हिं० मयार, मयालु ] प्रेमल । स्तेहपुर्णा। 3०-- 
सो (दा हुई एक दाई मली, मेहरप्रान होर युन बरी मावली। 
+दकक्‍क्फपिनी०, पृ० १६१ । 
मावस(9)--सज्ञा ल्ली० [ सं० झमावस्या ) ६” “अमावस”!| उ०-- 
दुमह दुराज प्रजानु को क्यो न बढ़े दुस ददु | श्रथिक अ्रैवेरौ 
जग करत मिलि मावस रवि चदु |--विहारी र०, दो० ३५७ | 
मावा+>सज्ञा पु? [ स० मण्ठ, हिं० माढड ] १ माँड। पीच। २, 
सत्त । निष्कर्प | 
मुह।०--माचा निकालना >खूब पीटना। कचूमर निकालना। 
३ वह दूध जो गेहूँ आदि को भिगोकर वा कच्चा मलकर 
निचोडने से निकलता है। ४ प्रकृति । ५ सोया | ६. अडे 
के भीतर का पीला रस। जरदी। ७ चदन का इन जिसे 
श्राधार बनाकर फूलो श्रौर गवद्गव्यों का इत्र उतारा जाता है। 
जमीन । ८ वह गाढा लसदार सुगधित द्रव्य जिसे तमाकू में 
डालकर उसे सुगधित करते हैं । खमीर । £ मसाला । सामान | 
१० होरे की बुकनी जिससे मलकर सोने चाँदी को चमकाते हैं 
या उनपर कुदन या जिला करते हैं। 
मावा|-स्ा ख्री० [ स० मातृ ] माता। माँ। 
सावा[*--सच्ञा ४० [ श्र० | रक्षास्थल । झाश्रय स्थान । [को०] । 
साचासी[--सज्ञा ली? [ हिं० समवास ] हे? 'मवासी! । 
माश--चज्ञा पुं० [ फा० मि० स० भाप ] दे? पाप । 
माशा---सज्ञ पुं७ [ स० माप, जद॒० मप माह, फा० माशहू ] 
श्राठ रत्ती का एक प्रकार का चाट या मान । 
विशप--इसका व्यवहार सोने, चाँदी, रत्नो और ओपधियो के 
तौलने मे होता है। यह भ्राठ रत्ती के वरावर होता है और एक 
तोले का वारह॒रवाँ माग होता है। 
माशा--सश्ञा पुं० [ सं० महाशय, बेंग० मोशाय ] १ भला श्ादमा। 
सज्जन | शरीफ । (वँगाली)। २ वग देश का निवासी। 
बंगाली । 
साशाअल्लाह---पद [ झ्र० ] एक प्रशसासूचक पद | बहुत अच्छा है। 
क्या कहना है । 
विशेष--इस पद का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो किसी 
अच्छी चीज को देखकर उसकी प्रणसा के लिये, श्र दूसरे 
किसी भ्रवरछछी चीज का जिक्र करते हुए यह भाव प्रकूट करने के 
लिये कि ईश्वर करे, इसे नजर न लगे । 
साशी---संश्ा पुं० [ हिं० साप (८ उड़द) ] १ एक रग जो कालापन 
लिए हरा हाता है। 
विशेष--कपडे पर यह रग कई पदार्थों मे रंगने से झ्राता है 
जिनमे हड का पानी कसीस, हलदी झ्ौर अनार की छाल प्रधान 
है। इनमे रंगे जाने के वाद कपड़े को फिटकरी के पानी मे 
डुवाना पडता है। 


साशी' 


२ जमीन की एक नाप जो २४० वर्ग गज की होती है। 
माशी-- 3 उड़द के रग का । कालापन लिए हरा रग का। माशी 
रग का । 
माशुक--सज्ञा पु० [ श्र० ) [ ली” मशूछा ] वह जिसके साथ प्रेम 
किया जाय | प्रियतम | प्रेमपात्र । 
यौ०--माशूके हकीकी + परमात्मा । ईश्वर | 
माशुक्वा-सज्ञ ली? [ श्र० माशूकद्दू | प्रेमास्पदा | प्रेयसी । प्रेमिका । 
माशुकाना वि० [ फा० ] नाज नखरे से भरा हुप्रा | माशूको जैसा । 
साशूकी--सज्ञा सी? [ फा० माशूक्री | माशूक होने का भाव | प्रेम- 
पात्रता | हाव भाव | 
यौ०--अश्राशिकी माशूकी | 
माष--सज्ञा पु० [ म० ]१ उडद | २ श्राठ रत्ती के बरावर का वाट 
या मान | माशा। ३ शरीर के ऊपर काले रग का उभरा 
हुआ दाग या दाना । मसा । 
मसाष--वि० मूर्ख । 
माप ---सज्ञा क्ली० दे” [हि०] माख! । 
मापक्-सज्ञा पुं० [ ख० ] १ माशा | (तौल )। २ उडद | 
माषकल्लाय--सज्ञा एु० [ सं० ] उरद । 
मापतेल -सज्ञा पुँ० [ सं० ] वँद्यक के श्रनुसार एक प्रकार का तेल 
जो श्रर्धाग, कप भ्रादि रोगो भे उपयोगी माना जाता है। 
मापना(3--फक्रि० स० [ हिं० साख ] दे? 'माखना! | 
माषपतन्रिका--सज्ा ख्री० [ स० ] दे? 'मापपर्णी! । 
मापपर्णी --सज्ञा खी० [ सं० ] वनमाप । जंगली उडद । 
विशेष---बैद्यक् मे इसको वृष्य, वलकारक, शीतल और पुष्टिवर्धक 
माना है । 
पर्या ०--सिदपुच्छी । ऋषिप्रोक्ता | कृप्णबु ता | पाडु ' लोमएर्णी । 
सापवटी---सज्ञा क्री० [ स० ] उड़द की वनी हुई बडी | टै० बडी! । 
मापभक्तवत्ति--सज्ञा छो० [ स० ] तात्रिको के श्रनुसार एक प्रकार 
की बलि जो दुर्गा, काली श्रादि को चढाई जाती है। इसमे 
उडद, भात, दही आ्रादि कई पदार्थ होते हैं । 
मापयोनि--उत्ना ली० [ सं० ] पापड | 
सापरा--सज्ञा खी० [ स० ] माँड | पीच | 
सापरावि--रुक्ला पुं० [ स० ] लाट्यायन सूत्रानुनार एक ऋषि का 
नाम । ये मापराविन्‌ ऋषि के गोत्र मे ये 
सापवद्धंक सल्चा पु० [ स० ] स्वर्णकार । सुनार । 
सापाज्य--सज्ञा पुं० [ स० ] छत के योग से पकाई हुई उरद | एक 
विशिष्ट भोज्य वस्तु [को०] । 
साधाद-सच्चा पुं० [ स० ] कछुओआ | 
सापाश--झजछ्ा पुं० [ स० ] अ्श्व । घोडा । 
मापाशी--सझ्ञा पु० [ सं० मापाशिन्‌ ] [ सख्ती० सापाशिनी ] घोडा | 
' मापोणु - सच्चा ५० [ स० ] उड़द का खेत । माप का खेत । 
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मसासक 


माष्य--सल्ञा पुं० [ स० ] माप बोने योग्य खेत । मशार | 

साघू--सज्ञा पु० | सं० )१ चद्रमा । २, महीना | मास । 

सासा--सज्ञा पुं० [ सं० ] काल के एक विभाग का नाम जो वर्प के 
वारहवें भाग के वरावर होता है| महीना । 


विशेष--मास (क) सौर, (ख) चादर, (ग) नाक्ष॒त्र या वार्हस्पत्य 
श्र (घ) सावन भेद से चार प्रकार का होता है। (क) सौर 
मास उतने काल को कहते हैं जितने काल तक सुर्य का उदय 
किसो एक राशि मे हो, श्रर्थात्‌ सुर्य की एक सक्राति से दूसरी 
सक्राति तक का समय सौर मास कहलाता है। यह मास प्राय 
तीस, इकतीस श्औौर कभी क्रमी उनतीस श्र वत्तीस दिन 
का भी होता है। (ख) चाद्व मास चद्रमा की कला की वृद्धि 
झौर छ्ासवाले दो पक्तो का होता है जिन्हें शुक्ल श्रौर ऋृष्ण 
कहते हैं। यह मास दो प्रकार का होता है--एक मुख्य भ्ौर 
दूसरा गौण। जो मास शुक्ल प्रतिपदा से श्रारभ होकर 
प्रमावस्या को समाप्त होता है, उसे मुख्य चाद्र मास कहते हैं । 
इसका दूसरा नाम श्रमात भी है। गौण चाद्र मास कृष्ण 
प्रतिपदा से श्रारमभ होता है श्रौर पूर्णिमा को समाप्त होता 
है इसे पूर्शिमात भी कहते हैं। दोनों प्रकार क॑ मास श्रद्टठाइस 
दिन के और कभी कभी घट वढकर उन्तीस, तीस श्र सत्ताइस 
दिन के भी होते है। (ग) नाक्षत्र मास उतना काल है जितने 
में चद्रमा सत्ताइस नक्षुत्रो मे भ्रमण करता है। यह मास 
लगभग २७ दिन का होता है श्रौर उस दिन से प्रारभ होता है 
जिस दिन चद्रमा भ्रश्विनी नक्षत्र मे प्रवेश करता है, और 
उस दिन ममाप्त होता है, जिस दिन वह रेबती नक्ञत्र से 
निकलता है। (घ) सावन मास का व्यवहार व्यापार आदि 
व्यावहारिक कामो में होता है और यह तीस दिन का होता 
है। यह किमी दिन में प्रारभ होकर तीसवें दिन समाप्त 
होता है। सौर भौर चाद्र भेद से इसके भी दो भेद है। 
सौर सावन मास सौर मास की किसी तिथि से झौर चाद्र 
सावन मास चाद्र मास की किसी तिथि या दिनसे प्रास्भ 
होकर उमके तीसवें दिन सप्ताह होता है। प्रत्येक संवत्सर में 
वारह सौर श्र वारह ही चाद्र मास होते हैं, पर सौर वर्ष 
३६५ दिनो का श्रौर चादर वर्ष ३५५ दिनो का होता है, जिससे 
दोनों मे प्रतिवर्ष १० दिन का प्रतर पडता है। इस वँपम्य को 
टूर करने के लिये प्रात्त तीसरे वर्ष बारह के स्थान में तेरह 
चाद्र मास होते हैँ । ऐसे बढ़े हुए मास को श्रधिमास या मलमास 
हते हैँ । विशेष दे० 'झशधेमास! झ्लौर 'मलमास! । 

चंदिक काल में मास शत्द का व्यवहार चाद्र मास के लिये ही होता 
था। इसी से साहताग्रों और ब्राह्मय मे कही वारह महीने का 

सवत्मर श्रौर कटी तेरह महीने का सदत्सर मिलता है । 

२ चद्रमा (क्रीे०)। ३ एक सख्या । १२ की सख्या । 
मास(3/--सजशा पुँ० | स० मास ] 7० मास | उ०--वहक न वहि 
वहनापरे जब॒तव वीर बघिनास | दहन न बडी सवीजह चौन्ट 
धोंसुआरा मास |--विहारी (जब्द०) | 

सासक - सच्चा पुं० [ स० | महीता। मास) उ०--स्ेद की बात समे 


मास्टरी 


एल-एल० एम०। मास्टर आब्‌ साइन्स- विज्ञान की एक 
डिग्री | एम० एस-सो० | मास्टर फी ८ एक विशिष्ट ताली जिससे 
विभिन्न कुजियो से खुलनेवाले बहुत से ताले खुल जाय॑ | मास्टर- 
पीस > भ्रत्यत उत्कृष्ट वा कनामय। मास्टरशिप 5 प्रभुत्व । 
प्रधानता । 

मास्टरी--सज्ञा झ(ी० [ भ्र० मास्टर --ई (प्रत्य/) ] १ मास्टर का 
काम | श्रष्यापकी । २ मास्टर का भाव | 


मंस्‍््य--वि? [स०] महीने भर का । जो एक महोने का हो | मासीन । 

माहँ(9:--प्रव्यश [ स० सध्य, प्रा० मज्क | बीच मे। उ०-यह 
शिशुपाल भज॑त श्री दीनवधु ब्रजनाथ के मुख देखिहाँ। कहि 
रुक्मिसि मन माह सर्व सुख लेखिहों ।--सुर (शब्द०) | 


माहाँ--सज्ञा वु० [ फा० ] १ मास | महीना । उ० सखि हे हामारि 
दुखेर नाहि श्रोर | ए भर बादर माह भादर, शून्य मदिर मोर । 
“विद्यापति, पु० ७७३ | २ चद्रमा | चाँद। उ०-छिपी थी 
सो एक माह मद की छवीली। मशाता हो ईदी निगारत 
दिखाया ।--दक्खिनी०, पृ० ७३ । 

माह--सज्ञा पु० | सं० माष, प्रा० माह |] माप | उठद । 

माह -+छ] पु० [ स० माघ, प्रा० माह ] माघ नाम का महोना। 
उ०--के) गहली गरव ने कीजिए सम सुहागहि पाय। जिय 
की जीवनि जेठ सो माह न छाहू सुहाय ।--विहारी (शब्द०) । 
(ख) नाचेगी निकसि शशिबदनी विहँसि तहाँ को हमें गनत 
मही माह मे मचति सी |--देव (शब्द०) । 

साहछ *-अ्रव्य० [ स० मध्य ] दे” 'माहँ। उ० सोहत अलक 
कपोल पर वढ छवि सिंघु श्रथाह | मनौ पारसी हरफ इक लखत 
झारसी माह |--प० सप्तक, पृ० ३४७६ । 

माह - सज्ञा प० [देशी] कुद का फूल [को०] । 

माहकस्थलक--वि० [ ख० ] १. भाहकरयली मे रहनेवाला | २ 
माहकस्थली मे उत्पन्न । ३ माहकस्थली सबवी | माहकस्थली का । 

साहकस्थल्ली- सज्ञा खी० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

माहकि--सज्ञा पुं० | स०] महक नामक ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
२ एक आचार्य का नाम । 

माहजबी--वि० [फा०] प्रशस्त ललाटयुक्त । चाँद ज॑सा उज्वल। चाँद 
सा सुदर | उ०--किंसो माहजबी साशूक की फ़ुकंत मे वेकरार 
है ।--प्रेमघन ०, भा २३ १० ६€२॥। 

माहत(३---सज्ञा ल्ली० [ सं० महत्ता ] महत्व | महत्ता | बंडाई। 

माहताब--सझ्ला पुं० [ फा० ] १ चद्रमा। २ दे? 'महतावी' । ३ 
चाँदनी । च॒द्रेका । उ०--बगल मे माहताब हो या श्राफताव, 
या साकी हो या शराब ।--मभारतेंदु ग्रं०, भा० १, ए० ३६७ । 

माहताबो--सज्ला पु० [ फा० | १. दे? 'मह॒ताबी” | २ एक प्रकार 
का कपडा जिसपर सूर्य, चद्रादि की सुनहरी या रुपहली 
श्राकृतियाँ बनी रहती है। ३. आँगन में ऊंचा खुला हुआ्रा 


फ्र- ८ 
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मद्ाजनीन 


चबूतरा जिसपर लोग चाँदनों मे बैठते है। ७ तरबूज । ५. 
चकोतरा नोवू | 

साहन--सल्चा एं० [ सं० | ब्राह्मण जो श्रवव्य होता है। 

साहना3) - क्रि० अ्र० [हि०] दे? 'उमाहना' । 

माहनामा--सज्ञा पु० [ फा० मादनामह_ ] मासिक पत्र । 

साहनीय--सज्ञा एं० [ ० ] ब्राह्मण । 

माहरा--सज्ञा पुं० [ स० मादिर (८ इद्र) ] इद्रायन | इनारू । 

मुह ०--माहर का फल्ल जो देखने मे सुदर हो, पर दुगुंों से 

भरा हो । 

माहरो--वि? [ भ्र० साहिर ] दे” 'माहिर' | 

माहरुख वि० [ फा० ] चाँद की तरह मुखवाला । चद्रानन [को०] | 

माहरू--वि? [ फा० ] दे? 'माहुरुख' । 

माहली सच्चा पुं० | हिं० महल ] १ वह पुरुष जो श्रत पुर में श्राता 
जाता हो । महली | खोजा । २ सेवक | दास । 3उ०---तुलसी 
सुभाइ कहै नहीं किए पक्षुपात कौन ईस कियों, कीस भालु 
खास माहली ।--तुतसी (शब्द०) | 

माहवारा क्रि० वि० [ फा० ] प्रतिमास । महीने महीने । 

माहबार'--वि० हर महीने का | मासिक | 

माहवारा--सच्ञा पुं० महीने का वेतन । 

माहवारी--वि० [ फा० ] हर महीने का | मासिक | 

माहचाह(9!|--वि० | स० मह+ वाह ] बडे हाथोवाला | उ०-धूप 
दान क्रीत राम माहवाह मोदा घरणी |--रघु० रू०, 
पृ० २४७ । 

माहवो, माहवो -अव्य० [ सं० सध्य ] बीच बोच मे | उ०--माहवी 
माहवौ मोह्यो श्राइ +--दादू ०, प० ६०१ । 

साहसो(७)[--वि० [ सं० मद्दत्‌ ] महान | वडा । उ०--परस, कदमा 
चली जुगत भवशभ्ूम पर, माहसो नदी भव भुगत मेले |--रघु० 
रू०, १० २६० | 

माहाँ 3+--अ्रव्य [ हिं० ] दे० 'महँ। उ०--दीन्‍्हेसि कठ बोल जेहि 
माहाँ ।--जायसी ग्र०, पृ० ७ । 

साहा-सज्ञा स्त्री? [ सं० | गाय को० | 

माहावु ल--वि” [*०] | वि० स्त्री० साहाकुछी ] उच्च कुलोत्पन्न ऊँचे 
कुल में उत्पन्न [को०) | 

माहाकुलीन--वि* [ स० ] [ वि० स्री० माहाकुलीनी ] श्रेष्ठ कुल वा 
वश का । माहाकुल [को०] | 


माहाजनिक--वि* [ सं० | [ वि० क्षी० माहाजनिकी | १, महाजनों 
अर्थात्‌ व्यापारियों के लिये उचचत। २ महानु व्यक्तियों के 
लिये उचित | महाजनोचित [को०) । 


महाजतनतीन-- वि* [ २० | [वि० स्ली० साहाजवीनी] दे० 'माहाजनिक! | 
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माहिर--ति? [ अ० ] १ ज्ञाता। जानकार। तत्वज्ञ। उ०--मूषरी 
सुधा सी सुभाव भरी पँ, खरी रति केलि कलान में माहिर । 
--जवाहिर (शब्द०) | २ कुशल । निपुण । चतुर (को०)। 

माहिर -नया पुं० [ ठ॑० |] इद्र | 

माहिलाछो--सशा पुँ? [ अ० मल द्व ] माफी । मल्‍लाहू । उ०-- 
कविरा मन का माहिला अदला पहै प्रसोस । देखत ही दह में 
पडे देइ किसी को दोस ।--कवीर (शत्द०)। 

माहिप--वि० [ सं० ] [ विश्खे० साहिपी ] १ भैंस का [ दूध 
श्रादि )। २ भैंस सबंधी | 

माहिप--सशा पुँं० [ स॑० ] अत.पुर । जनानसाना । रनिवास को०] | 

माहिपक्र-चज् पुं? [ सं० ] १, एक प्राचीन देश का नाम।२ इस 
देश मे रहनेवाली एक जाति का नाम। ३ भैस झादिका 
पालक (को०) । 

माहिपवल्लरी--तण छी० [ सं० ] काला विधारा । कण दृद्धदारक | 

माहिपवलल्‍ली--उजा स्री० [ मं० ] छिरहदी । 

माहिपस्‍थक्षी - सझा स्री० [ म॑० ] एक प्राचीन जनपद का नाम | 

माहिपाक्ष--सक्षा पुं० [ स० ] भेसा गुग्युत | 

माहिपिक--सम्तज्ञा प॑० [ स० ]१ व्यभिचारिणों सरीका पति। २, 
मैस से जीविका निर्वाह करनेताला व्यक्ति । ३ वह व्यक्ति जो 
पत्नी के व्यभिचार द्वारा उपाजित वन से जीविका निर्वाह 
करता हो (को०) | 

साहिपिका-- शा सो? [ स० ] एक नदी का नाम । 

माहिपेय--सण ४० [ स० ] पद्ठामिपिक्त रानी या पटरानी का पुत्र । 
युवराज [कोण | 

मा हष्मती--भण ख्री० [ सं० ] दक्षिण देश के एक प्रासेद्ध प्राचीन 
नगर का नाम । 

विशप--छ्सका उल्लेस पुराणों, महाभारत शौर वौद्य ग्रथों मे 

श्राया है। यह माहिपिमेदज लागक जनपद फी राजबानी थी। 
पुराणा में इसे नर्मदा नद्दी के कतार लिया है। सहसाओँत 
पही का रहनेवाला था| महाभारत में माहिप्मता श्रौर थरिपुर 
का नाम साथ आया है। तिपुर को प्राजवाल श्रिपुरी कहते हैं, 
पर माहिप्मती का झवतक् ठाक पता नहीं है। पुरातल्वविद्‌ 
कनिधम साख ने 'माहिप्डला! के मदल! शब्द को लार 
मंए्ला' नार का मा रापती लिखा है । 

माहिप्य--सश ६०१ [ ४8० ] रघृतियों के श्ननुसार एफ सकर जाति । 

विशेष--याज्यल्वय इसे दरात्रिय पिता और वहया माता वी झौरस 

संतान मानते है। झ्ाशवताबन ससे सूपण नामझ जाति से वर 
जाति थी माता मे उपस मानते है। यद्याद्वि सए में इमकों 
यनोपवीत आदि उस्तारों वा बँत्या के समान अझधियारी यहा 
है, पर आईयदायन इसे यंग करने का तिपय बरतें रि। इस 
जाय ते जोय प्रय तर बादि दोप से मिलते € श्र अपने को 
मात्प्यि ्श्तिय यटते हैं। सतत ये जोग विसी समय स्ताहिप- 
मेएल देन ये रहनेवालि होगे | 


माही 


माहीछ -प्रव्य० [ हिं० ] 7" 'माहि! | में । पर। उ०--उवचर देड़ 
घरी छिति माही | श्रतुलित बन प्रताप तिन्‍्ह पाही ।--वुलसी 
(शख्द०) | 
माही --स सखी? [ फा० ] मछली | उ०--माही जल मृग के सु तृन 
सज्जन हित कर जीव जुल्थक धीवर दुष्ट नर विन कारन 
दुप फरीव |- ब्रेज० गे ०, ० ७५ | 
यौ०--माहीगीर | साहदीपुएत | माहमराठिब । 
माही--छश खी० [ सं० माहेय ] दक्षिण दश को एक नदी का नाम 
जा सभात की साडी म ।गरती है । 
माद्गीर--णण ६० [ फा० ] मछतनी वफुठनेवाला । मद्ुवा | 
माहीपुश्वा--वि० [ फा० ] जो मठनो का पीठ की तरह बीच में 
उभरा हुआ और किनारे किनारे ढालुर्खरा हो । 
माहीपुएत -- या पुं० एक प्रकार फा कारचोंबी का काम जो बीच मे 
उभरा हुआ भौर इधर उबर ढालुप्रा हाता है । 
माद्दीमरातिव--सश (० [ फा० ] राजाप्रा के श्रागे हाथी पर चलने- 
वाले सात कई जिनपर श्रलग श्रलग मझली, साता ग्रहा आदि 
की श्राउतियाँ कारचोबा वी बनी होती है । 
विशेष--एस प्रकार क कड। का झारमभ मुसलमाना के राजत्व 
काल में दुआ था। (१) सूर्य, (२) पा) (३) बुला, (४) 
अ्रजगर, (५) सूर्यमुसा, (६) मछली झौर (७) गोल, ये सात 
शकलें भडो पर हातों हू । 
माहीयत- सा सी? | अ० ) "९ भमआहियत' को" | 
माहीला(3) |--गि० [ स० मध्य ] विचला। मध्य का। बीच का । 
उ०--माहीले कौये जीमणी श्रपी कालौ तिल भमर जीसो ।-- 
बी० रासो, पृ० ७७। 
माहुट(७)[--सझ प० [ हिं० ] ६० महावद! । उ०--र्तन चुवहि जस 
माहुट नीर +-जायसी ग० (गुप्त), १० ३५६ । 
माहुर--सग प० [ सं मधुर, प्रा० साहुर ( 5 विप) | विप । जहर। 
उ०--[क) साप बीछ को मप्र है, माहुर कार जाय। विकद 
नारि के पाले परा का।ट करजा खाथ ।--कंबीर (शब्द०)। 
(ख ) दानव देव उच अर नाचू। अ्रमिय सजोवन माहुर 
मीचू +--तुलसी (शब्द०) । 
मुद्दा ०--माहुर फी गोंठ 5 (१) भारी विर्पषली वस्तु। (२) भझत्मत 
बुए या कुल मनुय्य । 
माहुल--सरा पु० [ सं* ] महुत के गोष में उन्पन्न पुरुष । 
साहे--सण सी? [ ० ] एक छोटा बीटा जा सरसा, राई झादि की 
फंसल पर लगता हू । 
चिशेष-मह कीटा राई, सरसों, मूली ध्रादि फी फल मं उनके 
इठलो पर फुलन के सगय या उसके परदे भदे द देना है, 
जिससे फसल निांत हीन (कर नष्ट हो जाती €। यह काल 
रुग का परदार सुवय कु झाकार का काठ होता ह भौर जाड़ 
के दिना मे फास पर लगता ऐ। योद पानी बरस जाय तो ये 
कोड़े म्ट हो जात ह.। भाव, झ।षक बदती 4 दिनों में, जब 
पानी नहीं घस्‍्सता, ये काड भड देते ६ भौर फत्त के उक्ततो 
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पर फूतों के भ्रामपराय उत्पन हो जाने हैं | दस शारी, मारो 
ग्रादि भी बल्ले है 
मुहार--माई लगना लूमाहूँ गा फसत हे 
शटे देना । 
साहु--सझा पै० [ 'श० ] कनमजाई नाम का बरखाती बीच 7 प्राय 
कान में घुस जाता है | गिजाई | 
माहूद(छ/--वि" [ झ्र० ] जा दिद मे नाश 7॥। उ०ल्‍चयर पार 
ठीका जो पूरा हुआ ।--कवीर मं०, पु « १३७। 
माहेद्र--वि? [ म॑ं० महेस्ध ] [ वि डीए काइदाी ] ६ «जया 
देवता महँद्र हो। २, मर्द स्यवी | एेद्र पदों । 
महिद्रं-“+तसा प० [ म॑० ] ३ जवनिवा के एक देवता भो दे लसते 
नामक वैमानिक देवगण में हे । २ एक प्रत्ध क्र वात । ३ 
वार के पश्रनुमार निम्न सिन्न दशा में पाई उक वा 
जिसमे यात्रा करते का विधान हैं | 
विशेप--पद याग प्रात पार का क्रवाउुनार पद्रट था ८। 
प्रतिदिन के दहा में थे चार चार योग बन भित्र क्रोसे था 
रहते ह--माहद्र, वरुण, यायु प्रार यम । ये वाया बदब चक्ताट 
के प्रतिदिन इस प्रकार प्राया करत 


हरे उठते पर 


दिन प्रथम दद दिीथ दड. जूतीय द४. चयु॥ 55 
रवि वासयु बाण यपप माह्द 
चंद्र माहद्र वायु पद्ग्ग यम 
भौम वम्ण यम मारेंद्र पायु 
बुध. माहद्र वायु वर्ग यम 
गुर. वायु वर्ण यम गटर 
शुक्र. माई चायु यम बग्गा 
शनि यम माह वाउ परण 


एन चारो योगो में महेंद्र मोस विययक्रारक्त बहस बपप्रद, बाय 
नित्य फिरानेवाला धौर यम मृ घुदरावक बहा साता ६ ॥ 

४ सुश्रुत के श्रनुमार एक देवग्रह शिसके श्राहमग परे मे ब्र्यस्त 
पुरप में माहाप्म्य, शीर्, घाराकुद्धता, | परणख बार रण 
एडाएक झा जाते है| ४ जेना के झबुपार थौव रूपर्ग 
का चाम । 

माहद्रवाणी--#झ स्री० [ मंण्म्टेन्हबाण। | मरारत के पनुपार 
एक नदी का नाम । है 

महदेद्री--४ा रू? [स० माहनदी | 4 खारगा। + व 
ध्दापन । 9. नाते मा शात्रा मे न एए | यह 7० + 4 
ह। ५, पे का गक्त । ६ ("या (०)। 

माद्तावा--छर ४? [ 50० | चितमचा । 

मादेय-ति [१० ] [५ ये माएेजा | उठी शा 4७ गाव 

भ््स # न “ 

माहय _->रर्ी ९० के म्ूय ॒। र्भ्डु $ ५० चल ०६ ०)। ह. 
पृप्पा का उजुदे । चरुचाचुर ( »)। न्‍ 

माहेया--8<' 75३५ ।ह $9 | (९ पराध 3 हक का ै। य्‌ च् | 

मादइल-उभ 37 | ६१ | छा गछ-« पा “पर, »<। 

माइश-- 2 | १६ | महू मर्येबा | महुद र। ; 


गाए 20 2803) 
सारश 


महेंशी- 7 [ *९ | एुगा। 

माहेदवर्र -त £ 7 ) गोरा सेवी । महत्या का। 

भावियेग ना 7 पं हर था शा साम। हे रह उपपयण या 
नाम । - पॉरिगी हे थे चाह सूत्र जिनमें स्व” गौर व्यजन 
अरगों वा 5्मा प्रयादरार्स विया गया है | 

विश्व एस खिपये थे लोगा या पिश्याए टे किये लुत्र लिव जी 
हे प्रानृय रू समप्र डे उमर में निकति थे। सूच ये हैं-- 
धघरवाए । हर । एग्रीट । ग्रीचू । ह्यवरद्‌ । लेख | क्रमड- 
शाम ऋण] पयप। जयाइदश । सलफछठयचटतव्‌ | 
गपप्‌ | पप्मर ! 57 ॥ 
है जेए मप्रशराथ था छाया भेद । ५ 

माटशयरास । 

साहरयरी-- 7 7 रे | स॑ं० ] ? एुगा । २ एक सातृझा का नाम | 
३ या प्री रा योग । ७ यवतिसता । शसिनी लगा (7०) | 
9 यू नो शा नाम | ६ बच्चा की एक जाति | 

मशाजदि--सा ९५ [पाठ माह ए रिदि ] * भारतीय चद्रमा। 
तारतेंद । हिउुस्तान या चाँद। ० एक समानपूर्ण खिताब 
जो 2रिशाद्र दी था दिया गया था। उ०- यथार्थ खिताब 
मातिंद परत भारोंद पद प्रशन बिया।- प्रेमघन०, 
भा० २, ६३ ।॥ 

मार्ग नयाआ रे [ हिं० ]?० 'माहँ। 

मिगनी--रश रू. [ २० ] “” 'मंगनी! | 

मिम्ी--+थ स्सेश [४० ] ४० मीगीा। उ०--सिंगी सी भिंगी 
भारि डारी परारासर मे 5दर बिदार [|--कंत्रीर छ०, भा० ४, 
पृ० २२ | 

मिजारीक्ष - 7० स्तय [२7 मार्जारी ] मिली | छ०--मूर्स मिजारी 
पक्षि तीत। साय गुर मिलि उतरी चीनी ।--प्रागा०, 
पृ० (३९ । 

मिट ह४०४ [थआ०] * बह स्थान जहा सित्ली छलते हा। 
टमपाह | २ पेश प्रगार झा बटिया सोना टासाजी सोना । 

मिंद “| रू [ सर मिनट ] ”? मिट । 

मिट्यारी जम हर [० ०॥द |] ४ 'मेटा। उ०्-इद्र पर 
बाय जाट भी था | टूनि पूरि पट सब मिउवारी ।--नदर 
द्र>, ए० २६०॥ 

मिदाई--० (८ [ 7० मीउना ] १ मींडन था मीजन की ब्विया 
या पाए | २ माय को सजएरी । ३ देशी छीट की छपाई 
थे एए प्रिया ज। पपे या लवापने के उपात झौर घोन से 


पेशदा एज, *जु 


एा झल्त का नाम। 


विशोेध- एप रे ४८ पाने; । नरी गफ नर से झुद्ध रेंडी गा ता 
धोौोणे घर, को परणर वाया दो शव शोर मसाले दाने जाने ह, 
होर ८एमें रपदा ८या आपटा लीन पा दिन सका मिगोया 
जाता (4 पापायत ॥ बने पर यह क्रिया हो सोने या सी 
मे हक | ६ _ में ॥ नियाजझर रघाण घोदी ३े यहा बजा 
पह है। एकई हैं दवा) ये पारा श्र चमादार हो जाता 
एऐ ८६7 8 सब ल्‍्त कु 4 ३ । 


५६३१५ 


मिचकी 


मिंतड [सर ए० [ स० मित्र ] २० मित्र ) उें०-- (क) ग्रालो 
प्रोरे मित को मेरों मिसयो मिलाप |--मतिराम (घद०)। 
(ख) तू हेरे भीतर सी मिता। सोई करे जेहि लहैं न चिता। 
+जावसी (शन्‍्द०)। 

मिदर(प--सझा पु० [स० सन्दिर] 2० 'मदिर! | उ०--च्रुगुटी मिदर 
वंठा साथा वहाँ जाय दरसन कीजे |--रामानंद०, पृ० २८। 

मिचर चणा ए० [ अण० मेंबर | दे? 'मेवर! | उ०--राजा करो, राय 
वहादुर करो, कौसिल का मिवर करो हम तुमको प्रणाम करते 
हैं ।--भारतेंदु प्र०, भा० ३, पृ० ८५७ । 


मिंमिए--नण पुँं० [ 8० मिणमिण ] एक प्रकार का रोग | नकिया- 
कर वोलना | उ०--मिमिएण कहिए गिनगिनाय कर नाक से 
वोले | यह भी रोग है | ---मावव०, पृ० १४४ । 

मिहदी--सडा सी? [ सं० सेन्धिका ] ० मेहंदी! । 

सिआद--सणा स्री० ( श्र० मीशाद ] दे? 'मीझाद' । 

समिआदटी--गि९ [ हि० ] दे? 'मीमादी! | 

समिआना--वि० [ हिं० मियाना ] दे” 'मियाना” | 

मिश्लान--सशा पुं० दे” 'मियाना४ | 

मिफद-सझ ख्री० [ फा८ मिकश्नठ ] मलद्वार। गुदा। 

मिफदार->सझशा सखी [ श्र० सिकदार ] परिमाण। मात्रा। मान । 
जैसे,--यह दवा ज्यादा मिकदार मे नही खानी चाहिए | 

मिकनातीस--भण १० [ फा० |] ऋुपक पत्थर । 

मिकराज शझणा री [ घ्र० मिक्रराज़, मिक्राज ] ऊर्तनी | कत्तरनी | 
कंची को०] | 

मिफराजा--सजझा प० [ स० मिकराज़ह, ] १ वह तीर जिसके फल 
में दा गँसि हो | २ एक पकार की मिठाई । ३ कुश्ती का एक 
दाँय । फैचा | 

मिफ्राडो+सण ४६० | जा० ] जापान के सम्राद की उपाधि | 

मिक््सचर-सणा ६० [ श्र० ] ऐसी तरल श्ौपध जिसमे कई झोपपियाँ 
मि्री हो | मिश्रित श्रौपषव । जैसे, क्विनाइन मिक्मचर | 

मिग/--सझ्ा पुं० [स्र० झूग, प्रा० मिग] मृग । हिरस । 

मिगम्सर(3'|--साा पु० [ सं० झगशीर्ष ] दे० 'मार्गशीर्प' | उ३-- 
मास मिगस्सर द्वादेशी, दंत पुड परस अश्रैँधियार |--रा० र०, 
पृ० २२८ | 

मिचकना[-क्रिं० श्र० [ हिं० मिचना ] १ (पब्रांसो का ) बार बार 
सुतना झौर बद होना | २, ( पठकी को ) कपफना या यद 
होना । 

मिचकाना - दिए स० [ हिं० मिचना ] १ बार बार [ भरा ) 
सोवना प्रौर बंद करना। २ ( पलक ) झगाताना था बद 
करके दयाना | जैसे, झाँखें मिचगाना | 

पसथो5 क्रि०--ऐना । लेना । 

मिखक्री(3)- रत रही" [ ० मिचना ] पलकों की ऋषफी। पलतो 
वा मिचना। उ०--पघुर मिसमिसी सो मिचयरी ईद, जाहिं 
दितावन ।- पीहार झभि* ग्र०, ९० ८६५ । 





| 


मि्चेना १६ 


मिचना--क्रिं० अ० [हिं० भीचना का अक० रूप ] ( श्राँखो का ) 
बद होना | जैसे,--मारे नींद के आँश्च मिची जाती हैं। 


मिचराना--क्रि० भ्र० [ मिचर, चाबने के शब्द से भ्रनु० ] बिना 
भूख के खाना | इच्छा न होने पर भी भोजन करना । 


विशेष--बहुत धीरे घीरे खाने पर विशेषत बालकों के सबंध में 

बोलते हैं । 

मिचराना[[_--क्रि० श्र० [हिं० मिचल्थाना | दे” 'मिचलाना'। उ०-- 
जाइ मो मैं डारत ही मो चिप्रचिपावे लगो श्रौर जी मिचराइ 
के उल्टी आइ गई ।--श्रीनिवास ग्र ०, पृ० ४२ । 

मिचलाना--क्रि० श्र० [ हिं० मथना, मत्तल्लाना | के श्राने को होना । 
उबकाई आना । मतली श्राना | 

मिचली--सज्ञा क्री" [ हि० मिचत्वाना | जी मिचलाने की क्रिया या 
भाव | क॑ होने की इच्छा | 

सिचवाना--क्रि० स० [ हिं० सीचना फा पश्रे०रूप | मीचने का काम 
दूसरे से कराना। दूसरे को मीचने मे प्रवृत्त करना । दूसरे से 
प्रांखे वद कराना । 

मिचिता--सज्ञा ली? [ स० ] एक प्राचीन नदी का नाम | 

मिचु[--सज्ञा छी० [ स० झुत्यु, प्रा० मिच्छु ] मृत्यु । मौत । 

मिचौनी--सज्ा की" [ हिं० मीचना ] १ (भश्रांख ) १. मीचने की 
क्रिया | २ दे० अआँखमिचौली? | उ०--हुई बहुत दिन खेल 
मिचौनी ।--निशा०, १० ६६ | 


मिचौत्नना--क्रि० स० [ हि० ] दे० 'मीचना? । 

मिचोली- सज्ञा ख्री० [ हि० मींचना ] दे० 'माखमिचौली । 

मिचौहाँ(छ--वि०" [ हि० मीचना ] श्राधा मुंदा हुआ । श्रथमुंदा । 
उ०--मपकौह पल देखियतु कहत हंसाहै वैन । श्रतसोंह सो 
गात कत करत मिचौहूँ न॑त |--स० सप्तक, पृ० ३८७ । 

मिच्छुक--सश्ञा पुं० [ ० ] एक बौद्ध स्थविर का नाम । 

मिछ७१---सज्ञा पु० [ म० स्लेच्छु | दे० 'म्लेक्छ!। 3०--कहै दूत 
प्रथिराज सम मिछ सेना वरजोर | सहर निकसि बाहर भए बब 
वज्जि घनघोर |--पृ० रा०, १३२६ | 

सिछा(9/- वि० | स० रूपा ] दे० 'मिथ्या'। 

मिजमानी ७--सच्ञा त्ली० [ फा० सेज़वान |] महमानदारी । मेजयानी । 
उ०--रानिय श्राई मल्हन दे, बहु मिजमानिय कौन [--प१० 
रासो, पू० ६८ ) 

सिजराव--सज्ञा क्ी० [ श्र० मसिज्ञराब ] तार का बना हुआ एक प्रकार 
फा छल्ला जिसमे मुंडे तार की एक नोक आगे निकज़ी रहती है 
आऔर जिससे सितार झादि के तार पर श्राघात करके बजाते है । 
डका | कोण | नाखुना । 

सिजवानी--सच् स््री० [ हिं० मेजबानी | दे० मेजबानी! | 

समिजाज--सज्ञा पुं० [ श्र० मिज्ञाज ] १, किसी पदार्थ का थह मूल 
गुणा जो सदा बना रहे | तासीर। २ प्राणी की प्रधान प्रवृत्ति | 
स्वभाव | प्रकृति । ज॑से,--उन्तका मिजाज वहुत सख्त है, वे 
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सिजाज शरीफ 


वात बात पर बिगड जाते हैं। ३, गरीर या मन की दशा । 
तबीयत | दिल | 

यौ०- मिज्नाज आाली ) मिजाज शब्वर | मिजाज पुरसी । 

मुहा०--- सजाज खराब होना> (१) मन मे किसी प्रकार की 
भ्रप्रमन्षता आदि उत्पन्न होना | ग्लानि श्राठि होना। (२) 
ग्रस्वस्थता होना | मिजाज विगड़ना ८ दे? "मिजाज खराब 
होना” । मिज्जाज बिगाड़ना ८ किसी के मन में क्रोध, प्रशिमान 
आ्रादि मनोविकार उत्पन्न करता । सिज्ञाज पाना ८ (१) किसी 
के स्वभाव से परिचित होता । (२) किसी को अनुकूल या प्रसन्न 
देखना । मिजाज पूछना ८ (१) तबीयत का हातज पूछता |) यह 
पूछना कि श्रापका शरीर तो अच्छा हं। (२) भच्छी तरह 
खबर लेता | दड देना | मिजाज में आना व्यान में आाना। 
समझ में श्राना। जैसे,--अभ्रगर आपके मिजाज में श्राव तो 
आप भी वहाँ चलिए। मिज्ाज सीधा होना > अनुकूल या 
प्रसन्न होना । तबीयत ठिकाने होना | 

४, श्रभिमान | घमड । शेखी । 


मुहा०-“ मिजाज झाना स्ञभिमावत करना | घमद होना। 
मिजाज में आना > भ्रभिसात करना । घमड काना | जैसे,-- 
इस वक्त कुछ न पूछो, श्राप मिजाज में श्रा गए हैं। मिजाज 
मिलना > घर्मड दूर होना । वशवर्ती होना । उ०---चग्रुल तर 
चिचियहो हो, त्व मिलिहूँ मिजाज [--पलटु०, भा० ३, 
पृ० १६। मिजाज्ष न सिक्षना ८ भ्रभिमान के कारण किसी का 
भ्लग रहना। धमड के कारण वात न करना। ज॑से,-- 
श्राजकल तो भ्रापके मिजाज नहीं मिलते | (विशेष---इस श्रर्थ 
मे इस शब्द का प्रयोग बहुधा वहवचन मे होता है ।) मिजाज 
सातवें आ्ाससान पर होना >घमड का बहुत अधिक बढ़ 
जाना | मिज्ञाज द्वोना > घमड में होना | घमड मे श्राना । 


यौ०--मिजाजदों | मसिजाजदार | मिजाजवाला ८ मिजाजदार | 
मिज्ञाजशनास ८ मिजाजदाँ | मिजाजशनासी ८ स्वभाव जानना | 


मिज्ञाज आल्ी?-- अ० मिज्ञाज श्राली ] एक वाक्याश जिसका 
व्यवहार किसी का शारीरिक कुशल मगल पूछने के समय होता 
है। झ्राप श्रच्छे तो हैं ? 

मिजाजदाँ--ति* [ श्र० मिजाज +फ़रा० दा ( प्रत्य० )] मिजाज 
पहचाननेवाला । स्वभाव से पारचित को०] | 

मिजाजदार--वि" [ श्र० मिज्ञाज + फा० दार (प्रत्य०) ] जिगे बहुत 
अभिमान हो । घमडी | 

मिज्ञाजपीटा--वि* [ भ्र० मिज्ञाज +हिं० पोटना ] [ वि० खरी० 
मिजाजपीटी | जिसे बहुत अधिक घमड हो। श्रभिमानों। 
धमडी | (ली०)। 

मिजाजपुरसी-सज्ञा खौ० [ श्र० मिज्ञाज + फ़ा० पुरखी ] किसी से 
यह पूछना कि भ्ापका मिजाज तो अच्छा है | तवीयत का हाल 
पूछता । शारीरिक कुशल मगल पु उना | 


मिजाज शरीफ? भ्र० मिज्ञाज शरीफ ] एक वाक्याश जिसका 


मिज्ञाजी। 


व्यवहार किसी का शारीरिक कुशल मगल पुछने के लिये होता 
है । आप ब्रच्छे तो हू ? श्राप सकछुशल तो हूँ ? 

प्रिजाजी--बि० [ भ्र० मिजान +ई (प्रत्य०) ] बहुत अधिक मिजाज 
करने या रखनेवाला | अभिषानवी । घम्रड़ी । 

मिजाजी[--वि९ सत्ती० [ श्र०. मिजाज+ भ्रो (अत्य०) ] 
आभिमाना | 

मिजञालू(3--सज्ञा ख्री० [ सं० मज्जा ] मज्जा । चर्वो। उ० चाप्र 
ही चाम घमता गुरदेव दिन दिन छीज काया । होठ कठ तालुका 
सोपी काढि मिजाबू खाया |--गोरख ०, पृ० १४५ ॥। 


मिझकमसाण ७--सज्षा पु० [ हिं० मेहमान ] 5० 'भेहमान! | उ०--- 
माहन उदमाद्या जी म्हारं भश्राया छे मिकमान ।--न्रज० ग्र०, 
पृ० १६५ । 

मिममाली ४ --सज्ञा ली? [ हिं० सेहमानी ] टै? 'मेहमानी' | उ०-- 
ठानी मिम्रमानी जब दुयावत मावय को, वाजी गजराज निजराने 
का यने रहे |-राम० वर्म०, पृ० २७१। 

मिमोना | - सज्ञा पु० | स० मध्य, पु० हिं० भार | वह खुँटी जो हल 
में बेडे पल में लगी हुई लकडी के चीच में रटती है | (दुदेल०) | 

मिटकफ्रा-सक्षा बु० | हि? ] दे” मठका!। 

मिटना-- क्र० अ० [ स० मुष्ट, प्रा० भिष्ठ | १ किसी श्रकित ।चह्न 
श्रादि का न रह जाना | ज॑से,--इस पन्ने के कई अक्षर मिट 
गए हें । २ नष्ट हो जाता | न रह जाना । ३ सराब होनता। 
वरवाद होना | जैसे, घर मिटना । ७ रह होता। जैसे, 
विवाता का लेख मिटना | 

सयो० क्रि०-जाना । 

मिटाना -क्रि स+ [हिं० सिटना का खक्० रूप] १ रेखा, दाग, चिह्न 
झ्रादि का दूर करता | उ०--कर्म रेख नहि मिटे मिटाई ।--- 
कब्रीर सा०, १० ६६० | २ नष्ट करना | न रहने देना । दूर 
करना | उ०-- ताकर तोहि भेद सममझाऊे मनोकामना सकल 
मिटाऊं ।--कत्रीर सा०, पु० १००६९ | ३ खराब करना। 
चापट करना । बरचाद करना । ७ रद्द करना | 


घमडी । 


सयो० क्रिः--जाना [देना | 

मिटिया[-पछ ली? [ हिं० मेटा --इया (प्रत्य०) ] मिट्टी का छोटा 
चरतन जिममे प्राय दूध आदि रखा जाता है। मटकी । 

मिटिया --वि९ [हिं० मिट्टी +इया (प्रत्य०) | मिट्टी का । 

सिटियाना--क्रि० स० [ हिं० मिट्टी +झाना (प्रत्य०) ] मिट्टी लगाकर 
साफ करना, रगड़ना या चिकना करना। जैसे, लोटा 
मिट्याना । 

मिटियाफूस--ति९ [ हिं० मिवियि +फूस ] जो कुछ भी हृठ न हो। 
बहुत ही कमजोर | 

मिटियामहल -- जा प० [ हिं० मिट्या+फा० मददल्त ] मिट्टी का 
मकान | कोपडी । ( व्यग्य ) | 

सिटियार्सोप--सशा पुं० [ हिं० सिटिया +-सोप ] मटसैले रण का एक 
प्रकार का सौंप जिसके ऊपर काले रग को चित्तियाँ होती हैं। 


१६२४ 


मिट्टी 


मिटिद्दा(ड--वि० [ हिं० मिट्टी +ध्वा (प्रत्य०) ] मिट्टी का। मिद्टी- 
वाला । 3०--5दी दिवाल मिटिहा मंदिर कचन कलई लागा। 
खसोदत खाक जाक सव भूलेव पाक भया नहिं कागा ।-सत० 
दरिया, पृ० १२३ । 
मिट्ठनता 9 क्रि० श्र०, स० [ हिं० मिटना ) दे० मिलना! । उ०-- 
(क) यह कह करे द्विजराज चलि फेरि रोकि कहि नारि। म्हाँ 
कलक को मिट्टटय उडयते कहहु विचारि |--प० रासों, 
पु० १०। २ दे० 'मिय्ता'। उ० तिहि परसे ताप मिट्ठत् 
सरार। हु० रासो, ए० १६ ॥ 
मिद्टी--सज्ञा छ्ली० | म० मुत्तिका, प्रा० सिद्टिश्ना | १ प्ृथ्वी। भूमे। 
जमान । ज॑स,--जा चाज मिट्टो के बनती हे, वह मिट्टी मे ही 
मिल जाती हू । 
मुहा०--मिट्टी पकंडना - जमीन पर हढताबृर्वक जम जाना | 
२ वह भुरभुरा वदाव जो पृथ्वी के ठोप विभाग अयवा स्थल में 
साधारणत सब जगह पाया जाता है श्रौर जो ऊपरी तल की 
प्रधान वस्तु है। खाक | घूल । 
मुहा०--मिद्टी करना ८ नष्ट करता । खराब करना चौपट करना | 
जन, रुपया मिट्टी करना; इज्जत मट्ठी करना, शरीर मिट्टी 
करना, कपडे मिट्टो करना | मिट्टी के मोज्न ८ वहुत सस्ता। 
ब६त हा थोडे मूल्य पर । जसे--बह मकान तो मिट्टी के मोल 
बिक रहा है। मिट्टी डालना + (१) किसी बात को जाने देना । 
छाड देना । (२) किसी के दोप छिपाना | परदा डालना । (३) 
एक प्रकार का प्रयोग जिसमे किप्ती की कोई छोटी मोटी चोज, 
विशेषत गहनता प्रादि, खो जाने पर सब लॉग एक स्थान पर 
जाकर थोडी थोडी मिट्टी डाल श्राते हू। इस प्रकार कभी कभी 
चुरानवाला भा भयवश अथवा झौर किसी कारण से चुराई 
हुई चाज उत्तो ।मट्टी क साथ वहा रख आता है, जिससे भा।लक 
का त्रीज ता मिल जाती है श्रौर यह नहीं प्रकट होने पाता कि 
कौन चोर है। भिटद्ठा डलवाना >चारी गई ६६ चीज का पता 
लगाने के लिये लोगो से किसी स्थान पर मिट्टी डालने के लिये 
कहना । विशेष दं० 'मिट्टी डालना! । भिद्ठी देवा 5( १) 
मुननमानों मे किसी के मरने पर सब लोगों का उसकी कब्र में 
तीन तीन मुट्ठी मिट्टी डालना जो पुणय कार्य समझा जाता है। 
(२ ) कन्न मे गांडना। ( मुबल० )। भिद्दी पकड़ेया छूए 
साना होना>भांग्र का प्रवल दहोना। सितारा चमकवा। 
स।धा रण काम में भा विशेष लाभ होना | मिद्ठी में मिलना 
(१) नप्ट होना । चौपट होना | खरात् होता , (२) मरना | 
मिट्टी में ध्िलाना ८ नप्ट करना | चौपट वरना । बरपाद करता 
मिट्टी द्वाना> (१) नप्ठ होना | खराब होना । (२) गदा या 
मेला कुचला होना । 
योी०--मिट्ठी का पुतला > मानव शरीर | मिट्टी की सूरत ८ मानव 
शरीर। |भद्दी के साधव >मुर्स बेवकुफ। भादू। मिट्टो 
खराबी + (१) दुर्देशा । (२) वरबादी। नाश । 
३ किसी चोज को जलाकर तंथार फो हुई राख | भस्म । जैसे, 
पारे को मिट्टी । सोने को मिट्टी । ७, कुछ विशज्ञेप प्रकार की 


मिट्टी का तेल 


प्रथवा साफ की हुई मिट्टी जो भिन्न भिन्न कामों में प्राती है । 
जैसे, मुलतानी मिट्टी, पीली मिट्टी | ५ शरीर | जिस्म | बदन | 

मुद्दा'--फिसी फी मिट्टी पलीद था व्रवाद करना ऋ दुर्दशा 
करना। खराबी करना | ( इस प्रर्थ में मुहावरा श्र्य म० ६ के 
साथ भी लगता है। मिट्टी खराब घरना > बर्बाद करना | रूप 
ग्रिगाडना | उ० लोग कजली की पट्टी खराब कर रहे हू । 
--श्रेमघन०, भा० २, पृ० ३४७ | 


६ शव | लाश । 
मुहा" मिट्टी उठना>शव को पझत्येष्टि के लिये ले जाना। 
जनाजा उठता | मिद्दी ठिकाने लगना >शव की उचित 


प्रत्येष्टि क्रिया होना । मिद्दी ठिताने ल्गावा 5 रब की उचित 
भ्रत्येफ्ठि क्रिया करता । 

७ खाने का गोश्त | मास । फलिया | (क्व०)। ८ शारीरिक 
गठन ) बदन की बनावट । जैसे,--उसकी मिट्टी बहुत श्रज्छी 
है, साठ वर्ष का होने पर भी जवान जान पडता है। 

मुह्ा'--मिथ्टी ढद्व जाना>शरीर मे बुढ़ापे के चिह्न दिखाई 
देना । 

€ चदन की जमीन जो इछत्र में दी जाती है । 

मिट्टी का तेल्चल-- श| पु० [हि० मिट्टा +का + तेल ] एक प्रनिद्ध 
ज्वलनशील, खनिज, तरल पदार्थ जिसका व्यवहार प्राय सारे 
ससार भे दीपक आदि जलाने श्लौर प्रकाश करने के विये 
होता है | 

विशेष--यह संसार के भिन्न भिन्न भागो मे जमीन के अदर पाया 
जाता है। कभी कभी तो जमीन में आपसे श्राप दरारें पड जाती 
हैं ज्ञितमें से यह तेल मिकलने लगता है, श्र इस प्रकार वहाँ 
इसके चएमे वन जाते है। पर प्राय यह जमीन में बडे बड़े 
सुराख या छिद्र करके पिचकारी की तरह घडे बडे यत्नो की 
सहायता से ही निकाला जाता है। कभी कभी यह जमीन 
के भ्रदर गसो के जोर करने के कारण भी अश्रपने श्राप फूट पडता 
है | कुछ लोग कहते हैं, जमीन के भ्रदर जो लौह मिश्वित बहुत 
गरम कारवाइड होता है, उसपर जल पडने से यह तेयार होता है, 
और कुछ लोगो का मत है कि जमीन के अ्रदर अनेक प्रकार के 
जीवो के मृतक शरीरो के सडने से यह तैयार होता है। एक 
मत यह भी हैं कि इसको उत्पत्ति का सवंध नमक की उत्पत्ति 
से है क्योकि अनेक स्थानों मे यह नमक की खान के पास ही 
पाया जाता है । इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति के सबब में और 
भी श्रनेक मत हैं | श्रभेरिका के सयुक्त राज्यों तथा रूम मे इसवी 
खानें बहुत श्रधिक है प्रौर इन्ही दोनो देशों मे सबसे झ्रधिक मिट्टी 
का तेल निकलता है। भारत मे इसको सखानेंया तो पजाव 
भ्रौर वलोचिस्तान की श्रोर हैं या आसाम शरीर वरमा की 
ओर | परतु पश्चिमी प्रातो से भ्रभी तक बहुत थोडा तेल 
निकाला जाता है और पूर्वी प्रातो से अ्रपेक्ञाइत अधिक | इपर 
गुजरात तथा कच्छ आदि में भी इसकी प्राप्ति हो रही है । 
प्ररव देशो में यह रेगिस्तान के नीचे मिला है शोर समुद्र तल 
के घीचे भी यह प्राप्त हुआ है। बहुत बढिया तेल का रग 
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मिठाई 


सफेद और स्वच्छ जल के समान होता है, पर सावारण तेल 
का रग कुछ लाली या नीलापन लिए श्रौर घटिया तेल का 
रग प्राय काला होता है| बढिया साफ किया हुआ तेल पतला 
श्रौर घटिया तेल गाढ़ा होता है। प्रकाश करने के अतिरिक्त 


इपका उपयाग छोटे इजन चलाने, गैस तेयार करने, 
प्रनेक प्रकार के तेलों और वारनिशो पश्रादि को गलाने 
श्र मोमवत्तियाँ श्रादि बनान॑ में होता है। इसमें 


एक प्रकार की उग्र और श्रप्रिय गब होती है। याडी मात्रा मे 
जयान पर लगने या गले के नीचे उतरने पर यह के लाता है, 
और अधिक मात्रा में भीपण विप का काम करता है। मोटरो 
श्रादि में जो पेट्रोलियम जलाया जाता है, वह भा इसी का एक 
भेद है। 

सिद्टी का फूल-सज्ञा पुं० [ हिं० मिट्टी + क्त्त ] मिट्टी या जमीन के 
ऊपर जम ब्ानेवाला एक प्रकार का छार जितका व्यवहार 
कयडा धोने श्लोर शीशा बनाने में होता है। रेह । 

मिट्टी खरिया--सज्ञा खी० [ हिं० मिट्टी + खडिया ] दे" 'खडया!। 

मिट्ठा[--वि०, वक्ष पुं० | स॑ं० सिष्ट ] दे” ध्मीठा'] उ०--देसिल 
वशना सब जन मिट्ठा । त तंसन जप्रों अ्रवहदु ।--कोर्ति०, 
प० ६। 

मिट्ठी--छज् स्री० [ हिं० मीठा ] छुबन । चूमा | ( इस शब्द का 
व्यवहार छयाँ प्राय छोटे बालकों के साथ करती हैं ) । 

क्रि० प्र०-- देना ।--लेना । 

सिद्ठू सजा पुं० [ हिं० मीठा +ऊ (प्रत्य०) ] १ मघुरभापी । मीठा 

बोलनेवाला । २ तोता । 
मुहा"-अपने मुद्द श्राप मिर्या मिद्द्ू बनना अ्रपनी प्रशसा 

आ।प करना । अपने मुंह से श्रपनती बटाई करना । 

मिट्ठ, -यि? १ छुप् रहनेवाला । न बोलनेवाला | २ प्रिय बोलने- 
वाला । मचुरमापी । 

मदठ “7 ४ ली० [ हिं० | दे० “मिट्टी! । 

मिद्ठा-- '+ ली" [ हिं० ] दे० 'मिट्टी/ । 

सिठ ति० [ हिं० मीठा | मीठा का राज़्तृुप्त ल़प जिसका व्यवहार 
प्रायः यौ गक बनाने के |लये होता हे श्रौर जो किसी शब्द के 
पहले जोडा जाता है। जैसे, मिठलोता, मिठवोला | 

मिठवोलना--सहझ एैं० [हि० मौठा + बोलना] दे? 'मिठवोला” | 

मठबोला - भर» ६० [ हिं० मीठा + बोलना ] १ वह जो मीठी मीठी 
वादे करता हा। मघुरभापो। उ०--रामेसीी का घरवाला 
श्रच्छा पह्ति था, नेवनीयत श्लौर मिठ््रोत्रा ।--नई०, पु० ०३ 
२ बह जो मन मे कपट रखकर भीठो मोठी बातें करता हो 

मिटरी[--सझा री? [ हिं० ] दे? 'मठरी? । 

मिठलोता--सश पुं० | हिं० भीठा( कम)“ लोन(-नोन) ] वह 
जिसमे बहुत ही कम नमक हो | योडे ममकबाजा । 

मिठहा- वि? [ हिं० मीठा + हा (प्रत्य०) ] अ्रधिक मीठा खानेवाला । 

सिठाई- उच्म ली० [ हिं० मीठा + आई (प्रत्य०) ] १, मौठ होने का 


सिठाना 


भाव । मिठास। माघुरी। ? कोई खाने की मीठी चीज । 
ज॑से लदु,, पे, वरफी, जलेयपी ग्रादि । 
मुहा०- मिठाई चढना ८ मनोवाछित फार्य पूरा होने पर पहले से 
सकल्पि। मिठाई किसी देवता को अ्रपित करता । सिठाई 
बॉटना ८ गनोयाद्धित कार्य पूरा होने पर प्रसन्नतास्वरूप 
मिठाई वाटना | घिक मिठाई में कीड़े पते हैं > आवश्यकता 
से भ्रथिक प्रेम होते पर उस प्रेम में बावाएं आ्ाती हैँ । जो प्रेम 
आ्रावरश्यकता से श्रविक होता है, वही सराब होता है । गई नारि 
जो खाईं मिठाई >यदि त्लवी मिठयोली और उदार स्वभाव 
की है, तो उसके सतीत्व खो बँठने या हानि उठाने की सभावना 
रहती है । ( लोकोक्ति ) | 
३ बोई भ्रच्छा पदार्थ या बात । 
मिठाता--क्रि० ग्र० [ हिं० मीठा + शआाना [प्रत्य०) ] मीठा होना । 
मधुर होना । उ०--मारचौ मनुहारिन भरी, गारयौ खरी 
मिठाहि। वाकौ श्रत्ति श्रनखाहटी, मुमकाहट वितु नाहि। 
->+बिहारी (णठ्३०) | 
मिठास--7॥| छी० [ हिं० मीठा + श्रास (प्रत्य०) ] मीठा होने का 
»ब | मीठापन | माघुर्य । जैसे,--इसकी मिठास तो बिलकुल 
मिसरी के समान है ) 
मिठोरी-सज्ञा री० [ हिं० सोठा + वरी ] पीसे हुए उडद या चने 
की बनी हुईं बरी । 
मिठना(छ--क्रि० श्र० [ हि० सौंडना |] १ मसला जाना। मसला 
जाना | उ०--सुमन सेज तें लगि रहे सुदरि तेरे गात। 
प्रभित हू मिद्दि के भए मृदुतननाल जलजात ।-शकुतला, 
पृ० ५४७ ॥ २ चिपकना | लग जाना | उ०--धनग्रानंद एडिनि 
प्रानि मिड तरवानि तरे तें सर न डगे |--घनानद, पृ० १४७ । 
मिडाई--मज्ञा सी० [ हि? ] ३० 'मिडाई' । 
सिटिल्ञां - वि? [ श्र० ] फिपी पदार्थ का मध्य । बीच | 
मसिद्िल - सज्ञा पु? शिक्ञाक्रम में एक छोटी कक्षा या दरजाजों 
रकून के अ्रतिम दर्जे इट्रेंस से छोटा होता था । 
विशप--अम यह नाम प्रचलित नहीं है। मिडिल स्कूलों को भ्रव 
जुनिधर हाई स्कूनों मे बदल दिया गया है। 
मिडिलची-मसज्ा पुँ० [टि० सिडिल+ची (प्रत्य०)] वह जो मिडिल 
परीक्ना में उत्तीर्ण हुआ हो । मिडिल पान (उपेक्ता०) | 
मिडिल स्कुत-सज्ञा पुँ० [ श्र० ] वह स्कूल या विद्यालय जिसमे 
केवल मिटिल तक की पढाई होती हो । 
मिहुलिया)--ज्ञा जौ [ हि? मंदी ] मढी । कुटी | मढिया । 
मिण॒ ७५ |--7श सी० | हि? ] 5९ मणि! | उ०--मिर राख मिण), 
सामश्रम, रीर्क मिधू राग ।--व्रॉकी० प्र०, भा? १, पू० छ। 
यो०>-म्णिधारी < मग्पि को बारण करनेवाला । मुख्य | उ०--- 
माया ट्यी सुंदर मिणपारी ।रा० रू०, १० १४० ॥। 
मिशिसट ८ मनियर | मग्ियाला | प्रधान । मुख्य | उ०-- 
मिशियड दल मेछे धर मगल--रा० रू०, पृ० ३१४७ | 
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मितव्यय 


मितग(8--सज्ा पु० [ सं० सित्द्ञम ] हाथी। 

मितगमा--वि० धीरे धीरे चलनेवाला । मदगामी । 

मितगम--सज्ञा पूं० हाथी को०]। 

मितपच--गि? | स० मितम्पच ] १ नपा तुला पकानेवाला | थोडी 
मात्रा मे श्रन्न पकानेवाला | २ लघु या छोटे श्ाकार का 
(बतन) । ३ मितव्ययी । श्रल्प व्यय करनेवाला [को० | 

मिता--) [| स्० |] १ जो सीमा के झदर हो | नपातुला । परिमित | 
२ थोडा। केम | जैसे,--मितव्ययी, मितभाषी। ३ फेंका 
हुआ । ज्षिप्त । 


मित्त(छ) -सज्ञा ली? परिमाण । सीमा । 

मितऊऋ(थु--सझा पुं० [ सं० मिश्र ] मीत । साजन | प्रियवम । उ००-- 
मितऊ मर्डेया सुनी करि गैलो ।---धरम० श०, पृ० १२। 

पम्ितद्र--सज्ञा पुं० | प्० ] समुद्र | सागर । 

मितन्नी -सज्ञा स्री० [ ? |] प्रार्गंतिहासिक श्रार्य जाति जो मध्य एशिया 
मे थी। उ०--हाल मे ही पच्छिम एशिया के बोगजक्वाई 
नामक स्थान पर मितस्ती लेख मिले हैं जो ई० पु० १४०० के 
हैँ और जिनमे वंदिक देवताझशों का उल्लेख है ।--हिंदु० 
सम्यता, पृ० २७ । 

मितपन(प)--सक्ञा पु० [ नि० मीत 4- पन (प्रत्य०) ] मित्रता | स्नेह | 
प्रेम । 3०--मोहन लाल कहत राघा सो मेरें तो तुम ही सो 
मितपन |]--छीत ०, पृ० ६२।॥ 

समितभाषिता--सज्ञ झछी० [ सं० ] सयमित होकर बोलना) समभ 
बूक के साथ थोदा बोलने को क्रिया | उ०--शिष्टता, नम्नता, 
सरलता, मितभापिता, अ्रतिथिप्रियता आदि उसके ग्रुणों की 
स्पाति भारत में ही नही, प्रत्युत इग्लिस्तान श्रादि सुदूरवर्ती 
देशो तक फंली हुई है ।---राज० इति०, पृ ० ११७०। 

मित भाषी (छ.--सझ्ा पुं० [ सें० मितभापितु ] [ रक्लरी० मितभापषिणी ] 
१ वह जो बहुत कम बोलता हो । थोडा वोलनेवाला। २ 
समम वृभकर वात कहनेवाला । 

मित्तभुक्त- वि? [ ० ] टेै० 'मितभोजी | 

मितभोजी--वि० [ सं० मितभोजितु ] कम खानेवाला | श्रल्प श्राहार 
करनेवाला कीं । 

मितमति(9!- सज्ञा पुं० [ मं० ] वह जिसमे बहुत कम बुद्धि हो। 
थोडी वुद्धिवाला । 

जितराई(9--सक्ला खी० | स० [मन्न +हिं० आई (प्रत्य०) | मित्रता | 
मिताई | उ०-भुठी बात करे लवराई। तासों हेतु करें 
मितराई। कबीर सा०, पृ० शछ३ । 

मितविक्रय--सज्ला पुं० [ सं० ] कौटिलीय प्र्थशासत्र के अनुसार माप कर 
पदार्थ वेचना । 

प्रितल्लो >छशा स्लरी० [ हि? ] 4० 'मिचला!। उ०उसके मन में 
मितली भी होने लगी ,--सुनीता, पृ ० ६३ । 

मितठ्यय--सझ पु० [ सं० ] कम खर्च करना | किफायत । 


प्रितव्ययिता 


मितव्ययित[--सज्ञा की” [ स० | कम खर्च करते का भाव | उ०-- 
रूप चयन, श्रवयव संयोजन, शक्ति व्यजना इंगित, सूक्ष्म 
मितव्यथिता करते अदुमुद प्रभाव सवर्धन ।--अश्रतिमा, 
पृ० १०३ ॥ 
मितव्ययी--सशा पुं० [ स० मितव्ययिन्‌ ]०ह जो कम खर्च करता 
हो | फिफायत करनेवाला । 
मिताइया[- सजा ली” [ हिं० | 3० 'पिताई! । उ०--पाहन हूं है 
सव गए, बिनि भितियन के चित्र । जासो कियो मिताइया, 
सो घन भया न हिंत्र |--कबीर वी० (शिशु ०), १० २१५। 
मिताई(3/[--सझ्आा क्री" [ स० मित्र, हिं० मीत+आई (प्रत्य०) ] 
मित्रता | दोस्ती | उ०-मन मतग मारि दे ते, तोरि दे 
मित्ताई । - जग० श०, १० १९२२ | 
मिताकज्षरा-सशा खी० [ स० |] याज्ञवल्कय स्मृति की विज्ञानेश्वर 
कृत टीका । 
सितार्थ--सझ्ञा पुं० [ स० ]साहित्य में तीन प्रकार के दूतो मे से एक 
प्रकार का दूत । वह दूत जो बुद्धिमत्तापूवंकर योडी बातें कहकर 
प्रपना काम पूरा करे। 
मितार्थ --वि? नपे तुले श्र्थवाला । परिमित प्र्थवाला को० । 
मितार्थक--सज्ञा पुँ" [ ० ] 4० “मिदार्थ' कोण । 
मिताशन-सज्जा पु० [ ख० ] कम भोजन करना । थोडा खाना । 
मिताशी--सज्ञा पुं० [ स० मिताशिन्‌ ][ जी मिताशिनी ] वह जो 
बहुत थोडा खाता हो | कम भोजन करनेवाला | 
मिताहार --विं” [ मं" ] परिमित भाहार करनेवाला | कम खाने- 
वाला । मितभोजी । 
मिताहारा - सज्ञा पु० स्वल्पाहार | कम खाना | श्रल्पाहार [को०] । 
मिताहारी--वि" [ स० मिताद्वार + ई (प्रत्य०) ] दें” 'मिताहार'। 
उ०--हम ऐसे फलाहारी आर मिताहारी नहीं है ।- सुनीता, 
पृ० ८९] 
सिति-सज्ञा खी० [ स० ] १ मान। परिमाण | उ०- गारुडिय 
ग्रह्मौ ग्रमुत मितिय विपम विष्प मसल उत्तर |--१० रा०, ६१ | 
१५४८ । २ सीमा | हु॒द | मान मानतिति | उ०--रामकथा के 
मितति जग नाही | श्रसि प्रतीति तिन्‍्हके मत माही ।-- मानस, 
१३३ | ३ काल की अवधि | दिया हुआ वक्त । 
महा[०--मिति पूजना आयु के दिन पूरा होना । व 'मिती'। 
मिती-सल्ञा क्ली० [ स० मिति ] १ देशी महीने को तिथि या 
तारीख | जैंसे,--मिती श्रापाढ सुदी ७ से? १६८६ की चिट्ठी 
मिली । 
मुहा "-- मिती चढ़ाना ८ तिथि लिखना ॥ तिथि डालना। मिती 
ठगना या पूजना रू हुडी का नियत समय (रा होना । हुडी के 
भुगतान का दित श्राना । जैसे ,--इस हुडी की मिती पूजे दो 
दिन हो गए, पर रुपया नहीं भ्राया । 
२ दिन । दिवस । जैसे - उसके यहाँ श्रभों तीन मिती का व्याज 
छ--१६९ थ 
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मित्र 


श्रौर बाकी है। ३ वह तिथि जब तक का व्याज देना हो। 
जैसे,--इस हुडी की मिती मे श्रभी चार दिन वाकी है। 
( महाजन ) | 
मुद्दा० --मित्ती काटना >सूद फाठता। 

मितीकाटा-सज पुँ० [ हिं० मिती +काटना ] १ वह हिसाव जिसके 
श्रनुसार सर्राफ लोग हुडी की मुदहृत तथा व्याज लेते है। २ 
सूद लगाने का वह ढग जिसमे प्रत्येक रकम का सूद उसकी 
अलग भ्रलग मिती से जोडा जाता है। 

मित्तओ सन्ञा पुं० [ सं० मिन्न, प्रा० मित्त] दे? मित्र! । उ०>-पत्र 
परन झ पत्र सर, वाहन पत्र सुचित्त । पत्र पख विधि ना 
दिए, जिन उडि मिलते मित्त |-वद० ग्र०, 9० ५० । 


मित्तर-सझ् पुं० [ स० मित्र | १ वह लडका जो किसी खेल मे 
झौर सब लड़को का प्रधान या अगुश्ना होता है। २ मित्र । 
दोस्त । 

मित्ती(प--सज्ञा खी० [ स० सिति ] मात। मिति । उ०--कलिकाल 
कित्ति मित्तिय इतिय ।--१० रा०, १२६ । 

मित्र--सज्ञा पुं० [ स०] १ वह जो सब बातो में श्रपना साथी, 
सहायक, समर्थक श्रौर शभचितक हो। सब प्रकार से अ्रपने 
श्रनुरूप रहनेवाला भौर अपना हित चाहनेवाला। शत्रु या 
विरोधी का उलठा । वधु । सखा। सुहद । दोस्त । २ अ्ति- 
विधा नाम की लता । श्रतीस | ३ सुर्य का एक नाम | उ०-- 
ग्रधकार मे मलिन मित्र की घुंबली झ्राभा लीन हुई |-- 
कामायनी, १० १४। ४ बारह शादित्यो में से पहले आदित्य 
का नाम | ५ पुराणानुसार मरुद्गण में से पहले मरुत्‌ का 
नाम | ६ वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम जो ऊर्जा के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था । ७ श्रार्यों क॑ एक प्राचीन देवता का नाम । 


विशेष--ऋकसहिता में लिखा हकि कत से श्रदिति को जो आठ 
पुत्र हुए थे, उनमें से सात को अपने साथ लेकर श्रादिति देवलोक 
को चली गई थी, केवल मार्तेंड नामक पुत्र को फेक दिया था । 
ये झाठ पुत्र मित्र, वरुण, घाता, अर्थमा, श्रश) भग, विवस्वानु 
और आदित्य या मार्तड थे | इनमें से पहले सातो को गिनती 
श्रादित्यों में होती है परतु महाभारत और पुराणी मे द्वादश 
श्रादित्य का वर्रन है, जिनमे से एक मित्र भी हैं, वेदो में मित्र 
ही सर्वृप्रघात भ्रादित्य माने गए हैं, परतु पुराणों भ्रादि मे 
उनका स्थान गौणा है। वेदो मे मित्र श्लौर वरुण की बहुत 
भ्रधिक स्तुति की गई हैं, जिससे जान पड़ता है कि ये दोनो 
वैदिक ऋषियो के प्रवान दवता थे। वेदो मे यह भी लिखा है 
कि मित्र के द्वारा दित और वस्ण के छदारा रात होती है । 
यद्यपि पीछे से मिन्र का महत्व घटने लगा था, तथापि पहले 
किसी समय सभी श्ञार्य मित्र को पूजा करते थे। पारमियों में 
इनकी पूजा 'मिश्र' के नाम से होती थी । भित्र की पत्नी *मित्रा! 
भी उनकी पूजनीय थी भ्रौर श्रग्ति फी आधछ्ठान्नी देवी माना 
जाती थी। कदाचित्‌ अ्रसीरियावालो की 'माहलेत्ता” तथा 


) 


सिन्रक्स 


अरववालो की 'झालिता देवी” भी यही मित्रा थी । 
८ भारतवर्ष मे एक प्रसिद्ध प्राचीन राजवश का नाम जिसका 
राज्य उदुवर श्रीर पचाल शभ्रादि स्थानों मे था। 
विशेष-- कुछ लोग इसे शु ग वश की एक शाखा बतलाते हैं, तथा 

कुछ लोग इस वशवालो को शाकहद्वीपी ब्राह्मण झौर कुछ शक 
क्षत्रिय मानते है । ईसवी पहली और दूसरी शताब्दी मे इसका 
बहुत जोर था । भसानुमिन, सूर्यमित्र भ्र्निसिच्, जयमिश्र, इृद्रमित्र, 
आदि इस वश के प्रधान राजा थे। इनके जो सिक्के पाए गए हैँ 
उनमे से कुछ मे शवों के, कुछ मे वेष्णवों के श्रीर कुछ मे सौरो 
के चिह्न पाए जाते हैं । 

मित्रकग-सज्ञा पुं० [से० मिप्नकर्मत्‌] मित्रोचित काम | मित्र के योग्य 
कार्य [कोण । 

सिश्रक्ृतू--सज्ना पुं० [ स० ] पुराखानुसार बारहवें मनु के एक पुत्र 
का नाम | 

मित्रकृत्य--सज्ञा पुँ० [ सं० ] दे? 'मित्रकर्म! । 

मिश्नष्त--सज्ना १ [ सं० ] वह जो मित्र की हत्या करनेवाला हो । २. 
विश्वासघातक । ३ एक राक्षस का नाम । 

मित्रष्ता--सश्ञा खी० [ स० ] एक नदी का नाम । 

मिन्रज्ञ सज्ञा पुं० [ स० ] १ वहजो भिन्न को जानता हो। अपने 
दोस्त मित्र को जानने पहचानमे भौर उचित समादर करनेवाला 
व्यक्ति। २ एक राक्षस का नाम जो यज्ञ की सामग्रो भ्रादि छीन 
ले जाया करता था। 

मिन्रता--सज्ञ सत्री० [ उं० ] १ मित्र होते का वर्मया भाव। २ 
मित्र का धर्म । 

सिन्रत्व--सछा पुं? [ सं० ] १, मित्र होने का धर्म या भाव। २ 
दोस्ती । मित्रता । 

मिन्रदेव सज्ा पुं० [ सें० ] १ बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 
२ मद्दाभारत के श्रनुसार एक राजा का नाम। ३ मित्र नाम 
के भ्रादित्य | विशेष दे? “मित्र! | 

मिक्नट्रोह्‌ू- सर पुं० | सं० ] मित्र का अनिष्ट करता । 

मिन्नद्रोह्दी-- वि" [ सं० मिल्द्रोद्दिन्‌ ] मित्र का द्रोह करनेवाला | मित्र 
को धोखा देनेवाला । मित्र का श्रहित करनेवाला । 

मित्रपचक--सज्ञा पुं० [ स॑ं० मिन्नपण्चक ] वद्यक के श्रनुसार धो, 
शुहदद, गुजा, सुहागा भौर गुग्गुल इन पाँचो का समूह । 

सिन्नपद्‌- सन्ञा एं० [ स० | पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

मिन्रप्रकृति--सज्ञा पुँं० [ सें० | विजेता के चारो शोर रहनेवाले मित्र- 
राष्ट्र या राजा । 

मित्रप्रवर- सज्ञा पुं" [ सं० मित्र +प्रवर ] मित्रो में श्रेष्ठ मित्र। 
धादरणीय मित्र । उ०-विश्लाम के लिये मित्र प्रवर, बे 
थे ज्यो, बैठे पथ पर ।--तुलसी०, पृ० २४ । 

मित्रवाहु--संज्ञा पुं० [ सं० ]१ वारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 
२ श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

सित्र॒श्न--सज्ञा पुं० [ स० ] पझनुराघा नक्षुत्र का नाम [कोण । 


३६२० 


मित्रसेन 


मित्र भानु--श्ज्ञा पैं० [ सं० ] महाभारत के श्रनुसार एफ राजकुमार 
का नाम ! 

मिनत्नभाव सजन्ञा पुं० [ सम ] मित्रता | दोस्ती [कोण] । 

मित्रभेद--सज्ञा पु” [ म्ैं० ] १ वह जो दो मित्रो में लटाई कराता 
हो। मित्रो में भगठा करानयाला । २ मित्रता में जाया पैदा 
होना । मित्रता भग होना ।3 यंत्र त्त्न वा एक जग । 

मित्रयु--सज्ञा पुं० [स०] १ मित्र। दोस्त । २ बह व्यक्ति जो लोगों 
को अपना मित्र बना ले क्रो । 

मित्रयुद्धन-ाशा पुं० | स० | मित्रों में कगदा हो जाना [कोल । 

मित्रल्लाभ-शता पुं?० [ सं० ] ? मित्रों को प्राप्त करना । मित्रप्राप्ति। 
२ हिनोपदेश के पहले श्रव्याय ता नाम । 

समित्रवती - सज्ञा स््री० [ वं० |] पुराणानुमार श्रीकण की एक कन्या 


बाग नाम । 

मित्रवत्सल--वि० [सं०] मित्रो के प्रति उदार । अपने मित्रा को चाहने- 
वाला को० । 

मित्रवन--सज्ञा पु [ स० ] पजाय के मुलतान नामक नगर का एक 
प्राचीन नाम । 

मित्रवद्ध न--सझ्ा पुँ? [ मं० ] महाभारत के झनुमार एक राजा का 
नाम | 

मित्रवानॉ--वि? [ सं० मित्रयत्‌ ] [ पि० स्रो० मिम्रयती | जिसे मित्र 
हो | मित्रोदाला । 


मित्रवान--उज पुँ० १ एक झसुर का नाम । २ वारहवें मनु के एक 
पुत्र फा नाम। ३ पुराणानुमार श्रीकृण के एक पुत्र का 
नाम । 

मिनत्रवाह--सशा पुं० [ सं० ] बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 

मित्रविंद--सश पुं० [ सं० मित्रविन्द ] १ अश्रग्नि) २ बारहवें मनु के 
एक पुश्र का नाम । ३. पुराशानुसार श्रीएृप्ण के एक पुत्र का 


नाम | 
मित्रविंदा--सछझा छो० [ स० ] पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक पत्नी 
का नाम । 


मित्रवित्षिप्त--वि? [स०] मिय फे देश में पडो हुई ( सेना ) । 

सित्रविदू--छडा पुँं? [ स० ] गुप्तचर । जायूस । 

मित्रविपय--सछा पुं" [ सं० ] दोस्नी | मित्रता कोण । 

मित्रवैर--सछ पुं० [ से० ] वह जो मित्र से वैर या हेप करता हो । 

मित्रसप्तम्ी --सझा स्री० | स० ] मार्गशीर्ष शुक्ता सत्तमी । 

विशेष--कहते हैं, इसी दिन कश्यप के वीर्य से प्रदिति के गर्भ 

से मित्र नामक दिवाकर की उत्पत्ति हुईं थी, इसी से इसका यह 
नाम पडा । 

मिप्रसह--सुझा पुं० | सें० | कल्मापपाद राजा का एक ताम । 

मिनत्रसाहसा--सज्ञा सरी० [ सं० ] महाभारत के प्रनुसार स्वर्ग मे रहने- 
वाली एक देवी का नाम । 

सिन्रसेन -संशा पुं? [ सं० ] १ बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 
२. श्लीकृष्णा के एक पुत्र का दाम | ३. एक बुद्ध का नाम । 


मित्रों 


मित्रा-सज्ञ स्त्री” [ सं० ] १ मित्र नामक देवता की स्त्री का नाम। 
विशेष दे” “मिन्न-७७”। २ श््रुब्त की माता। सुमित्रा । ३, 
महाभारत के श्रनुसार एक प्रप्सरा का नाम। ४, पराशर के 
शिष्य मत्रेयी की माता का नाम । 

मित्राई७9४(--रुज्ा खी० [ स० मित्र + हिं० आई (प्रत्य०) ] मित्रता । 
दोस्ती । 

मित्राज़्र--सज्ञा पु० [ स० ] छद के रूप में बना हुआ तुकात पद । 
अमित्रात्षर का उलटा । 

मित्रायु-सब्ा पुं० [ स्ृ० ] राजा दिवोदास के एक पुत्र का नाम । 

मित्रावरुणु--लक्ा पुं० [ स॒० ] मित्र और वरुण नामक देवता । 

मिन्रावसु--सज्ञा पु० [स०] विश्वावसु के एक पुत्र का नाम । 

मित्रो---सज्ला खी० [ स० ] दशरथ की पत्नी सुमित्रा जो लक्ष्मण झौर 
शत्रुष्न की माता थी। सु!मेत्रा । 

मित्री(9)---सज्ञा ६० [ स० सिन्न ] दे? 'मित्र'। उ०--मात पिता बध्चू 
तिय पुत्र सुवेष ।---तट०, पृ० ११७। 

मित्रेयु--सज्चा पु० [ सं० ] राजा दिवोदास के पुत्र का नाम । 

मिथ --अ्रव्य [ ० मिथस्‌ | परस्पर । आपस मे । श्रन्योत्य को" । 

» मिथ--सच्ञा पुं० [9१०] पुराणकथा । पुरावृत्त | पौराणिक श्राख्यान । 
सिथन(छ[-सज्ञा पुं० | हिं० ] दे” 'मिथशुन--२॥। उ०--शह कुटब 
महि पलाचग्मा मोह मिथन दुर्गव ।--प्राण ०, ९० २४७३ । 

मिथत्ती--सज्ञा छी० [ स० ] मेथी | 

मिथाछ/(--वि० [ स० मिथ्या ] दे? 'मिथ्या!'। उ०--मिथा बूज कर 
चुप यह भूठा जमाना । श्ररे मन नको रे नकी हां दिवाना ।-- 
दक्खिनी ०, पृ० २५७ । 

मिथधि--सक्ञा पु० [ सं० ] पुराणानुसार राजा निमि के पुत्र जनक का 
एक नाम । 

विशेप--कहते हैं, राजा निमि को कोई पुत्र नहीं था। मुनियो 

को यह भय हुआ कि निमि के मरने के उपरात कही अराजकता 
न उत्पन्न हो , इसलिये उन लोगो ने निमि के शरीर को भ्ररणी 
से मथा जिससे जनक की उत्पत्ति हुई। ये मथन से उत्पन्न 
हुए ये, इमलिये इनका एक नाम मिथि भी था | इन्हें उदावसु 
नामक एक़ पुत्र हुआ था । 

मियिनी--सज्षा खली? [ स० ] मेथी । 

सिथित्ष-सज्ञा ३० [ सं० ] राजा जनक का एक नाम । 

मिथिज्ञा-सज्ञा खी० [ स० ] १ वर्तमान तिरहुत का प्राचीन नाम। 
राजा जनक इसी प्रदेश के राजा थे। उ०--मिथिला नगरी 
रहत हैं, रच्यो स्वयवर राय ।-- कबीर सा०, पृ० ३६। २. 
इस प्रात की प्राचीन राजधानी । 

यौ०--मिथिलापति ८ राजा जनक । 

सिथु'--सझ्जा पु० [ सं० ] असत्य । मिथ्या । भूठ । 

मिथु--प्रव्य ० १, भुठपूठ । २ यथाक्रम । ३ साथ साथ कोण । 

सिशुन--सप्ला पुं० [ स० ] १. स््री और पुद॒ष का युम्म। सर्द भोर 
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मिथ्याध्यवसितिं 


झौरत का जोडा । २ संयोग । 
राशियो मे से तीसरी राशि | 


विशेष--इस राशि मे मृगशिरा नक्त॒त्र के भ्रतिम दो पाद, पुरा 
भ्राद्दी और पुनर्वसु के भारभिक तीन पाद हैं। इसके अविष्ठाता 
देवता गदाधारी पुरुष श्रौर वीणाघारिणी स्त्री मानी गई है। 
इसका दूसरा नाम जितुम है | 


७ ज्योतिष मे मेष श्रादि लग्नो में से तीसरा लग्त | 


विशेष--कहते हैं, इस लग्न मे जन्म लेनेवाला प्रियभाषी, 
द्विमात्रिक, शत्रुओं का नाश करनेवाला, ग्रुणी, धामिक, 
कार्यकुशल श्र प्राय रोगी रहनेवाला होता है, और उसकी 
मृत्यु मनुष्य, साँप, जहर या पानी आदि के द्वारा होती है। 
यौ०--मिथशुनभाव < (२) जोडा बनाना । जोडा बनाने का भाव । 
(२) मैथुत । मिथुनयमक >यमक श्रलकार का एक भेद। 
मिंथुनविवा द्ृ ८ प्रचलित विवाह प्रथा । वह विवाह प्रथा जो 
आ्राजकल चल रही है। मिथुनप्रतो -- सयोगरत | सयोगस्थ । 
मिथुनत्व--सच्चा पुं० [ स० ] मिथुन का भाव या धर्म । 
मिथुनी--सज्ञा पुं० [ स० मिथुनिन्‌ ] खजन पक्षी को०। 
मिथु नीकरण--स्षज्ञा पुं० [ खं० ] जोडा बनाता । नर मादा को परस्पर 
सिलाना [को० । 
मिथुनीभाव--णद्षा पुं? [ स० ] सभोग । मैथुन [को० । 
मिथुनेचर--स्या पुं० [ ख० ] चक्रवाक [को० | 
सिथ्या--वि? | सं० ] १, अ्रसत्य । भूठ । २, बेकार | व्यर्थ । 
यौ०--मिथ्याको प > बनावटी क्रोध । मिथ्याग्रह ८ निरर्थक हठ | 
दुराग्रह । मिथ्याचर्या | सिथ्याज्षिपत ८ भूठा कथन । श्रसत्य 
भाषण । मिथ्याज्ञान> भूल। गलती। भ्रम। सिध्यादृष्टि | 
मिथ्यापडेत । मिथ्याभाषो - असत्यवक्ता । भूठ बालनेबाला | 
मिथ्यावचन - श्रसत्य कथन | भूठो बात । मिथ्याबाद | 
भिथ्यासात्षी ] 
मिथ्याचयो--सज्बा ली? [ स० ] भूठा या कपटपूर्ण व्यवहार । 
सिथ्याचार--सज्ा पुं० [| सं० ] १ कपटयूर्ण झाचरण । २ वह जो 
कपटपूर्ण श्राचरण करता हो । 
मिथ्यात्ृ७'--सब्ना पुं० [ सं० मिथ्यात्व ] भ्रूठापन | भ्रसत्यता | उ०--- 
मिथ्यात ममता कुमति कुदया चारि डाॉडी श्राहि ।--सुदर० 
ग्र ०, भा० २, पृ० ६१६। 
सिथ्यात्व--सज्ञ पुं* [ सं० | १ भिथ्या होने का भाव । २ माया। 
३ जैनो के अनुसार भ्रठारह दोपो मे से एक । 


मिथ्याहृष्टि---सच्चा कली? [ स० ] नास्तिकता । 

मिथ्याध्यवसिति---सज्ञा क्री” [ स० ] एक श्रर्थालकार जिसमे कोई एक 
असभव या मिथ्या वात निश्चित करके तव कोई दूसरी बात 
कही जाती है, भौर इस प्रकार वह दूसरी बात भी मिथ्या ही 
होती है। ज॑से,--जो श्रॉज नभ कुसुम रस, लखे सो अहि के 
कान । 


समागम । ३, मेष श्रादि 


मिथ्यानिरसन 


मिथ्यानिरसन -सज्ञा पु० [ स० ] शपथपुर्वक किसी सच्ची बात का 
अ्रस्वीकार करना । 

मिथ्यापडित सब्ञा पु० [ स० मिथ्यापणिइत | वह जो कुछ न जानता 
हो और फ्रुठमूठ पडित बनता हो | 

सिश्यापन--सज्ञा एु० [ स्र० भिथ्या+हिं० पतन (प्रत्य०) ] अ्सत्यता । 
मिथ्यात्व । उ०--मिथ्या ही वतला देती, मिथ्या का रे 
मिथ्यापन |गुजन, पृ० १६ | 

मसिश्यापर--वि० | स्त० सिथ्या+पर ( प्रत्य० ) ] मिथ्यापरायरा | 
असत्य का अनुयायी । उ०--मधु मुख, गरलहृदय, निजतारत 
मिथ्यापर देगा ससार जगह तुम्हें तब |- भ्रनामिका, 
पृ० १६६ ॥। 

सिथ्यापवाद--सज्ञा छु० [ सं० ] कूठा श्रभियोग | क्ूठा दोप | कलक । 

मिथ्यापुरुप---चच्चा पृं० [ ख० ] दे" 'छायापुरुष! । 

मिथ्याग्रतिनज्न--वि" [ स० ] क्ूठो प्रतिज्ञा करमेवाला | वचन का पालन 
ते करनेवाला को०] । 

मिथ्याशियोग-सज्ञा पु० [ सं० ] किसी पर भूठमूठ भ्रभियोग लगाना | 
प्रम्याख्यान । 

मिथ्याभिशसन--सझ्ला पु० [ सल० ] किसी पर 
लगाना । 

सिथ्यामति--सन्ना छी? [स०] १ शअ्राति | धोखा २ भूल | गलती * 

सिथ्यायोग--सज्ञा पुं० | स० ] चरक के श्रनुसार वह कार्य जो रूप, रस 
या प्रकृति श्रादि के विरुद्ध हो। जैसे, मल मूत्र श्रादि का वेग 
रोकना शरीर का मिथ्यायोग है, कठोर वचन आ्रादि कहना 
वाणी का मिथ्यायोग है, तीम्न गध श्रादि का सूंघना भ्रौर मोपणा 
शब्द झ्रादि सुनता प्राण श्रौर श्रवरा का मिथ्यायोग है | उ०-- 
पुरुष का इष्ट नाशादि सुनना मिथ्यायोग है |--माघव०, 
पृ० १२६ ! 

मिथ्यावाद--क्तह्म ६० [स०] मिथ्या वचन । भूठी बात । भूछ [को०] । 

प्िथ्यावादी--सज्ञा प० [स० सिध्यावादनु | [वि० स्षी" सिथ्यावादिनी] 
वह जो भूठ बोलता हो । अ्रसत्यवादी | छा । 


मरूठमूठ. कलक 


सिथ्याविद्धार--क्षज्षा पं? | स० | देह पुरुपार्थ से विशेष कामना करना ) 
शरीर की शक्ति से श्रधिक कार्य करना | 

मिथ्याव्यय---चक्का पुं० [स० प्रिध्या +व्यय] अपव्यय | दिखावे के लिये 
या अनुचित ढग से खर्च करना | उ०--बारात बुलाकर भिथ्या- 
व्यय मैं करूँ, नहीं ऐसा सुसमय |--अ्रनामिका, पृ० १३१ | 

मिथ्याव्यवह्ार--सज्ञा पु० [ स० ] किसी विषय को न जानते हुए भी 
उसमे दखल देना । पभ्रनधिकार चर्चा | 


मिथ्यासाक्ती--सज्ञा पु० [ म० सिथ्यासाक्षितु ] वह जो भूठी गवाही 
देता हो | भ्ूठा गवाह | 


हु 


मिथ्याह्दार--सज्ञा ए० [ स० ] अनुचित या प्रद्ृोति के विरुद्ध भोजन 
करना ! जैसे, मछली के साथ दूब । 


मिथ्योत्तर--सज्चा पु० [ स० ] याज्ञवल्कय स्मृति के श्रनुमार व्यवहार 


शै६२२ 


मिनमिनाना 


में चार प्रकार के उत्तरो मे से एक प्रकार का उत्तर। श्रभियुक्त 
का अपना श्रपराघ छिपाने के लिये कूठ बोलना | 

सिथ्योपचार--सज्ञा पृ० [ ख० ] १ भूठी दया या सेवा । २ दिखावे 
की प्रशसा | खुशामद। ३ अमसत्य चिकित्सा | कुठा इलाज कोण । 

प्िधि(छ--अ्रव्य० [ स० मध्य ] दे? 'मब्यः | उ०--वस गुन ही गुन 
निरखत तिहिं मिधि सरल प्रकृति कौ प्रेरी ।--पोहार पभि० 
ग्र०, पृ० ८६३ । 

सिन(9'--सच्जा पुं० [ स० मीन | मछली | मीन । उ०--मलेछ सोई 
मिन मास जो खावे। मलेछ साई जेहि ज्ञान न भाव |--सत० 
दरिया, पृ० ६। 

मिनकना--क्रि० अ० [ अनु० ] १, धीरे से बोलता। कुछ कहना। 
२ हूँ हाँ करता | सुगवुगाता । उ०--दरजी खरारटें ले रहा था 
मिनका तक नहीं |--फिसाना ०, भा० हे, पृ० ८८ | ३ भय 
के साथ बोलना | 

मिनकार[--सज्ञा पुं० | भ्रनु० १ ] जिसस मिनु मिन्रु किया जाय श्र्वात्‌ 
मुख या चोच | उ०--प्रधिक तेज काँटे ते वी सब्त बोल । 
लग्या बोलने ताई मिनकार खोल ।--दविखनी ०, पृ० ६० । 

मिनंकी(9"--सझ्ा ली० [ दश० ] बिल्ली । उ०---मूसा इत उतत फिर 
ताकि रही मिनकी (---सुदर० ग्र०, भा० २, ९० ३६८ । 

मिनखा(फछ]-सझा पु० [ उं० मनुष्य ] दे” मानुपा। उल्ननयों 
मिनखा तन पाइक भज्यो नहीं भगवान। जन हरिया तव 
भानखो मिले नहीं श्रासान - राम० घर्म०, पृ० ६६ | 

प्रिनखी (3)--सज्ा स्वी० [ दश० ] बिल्ली । मिनकी | उ०--मावडियो 
बन मॉँमली सो नहूँ जाय सिकार | डोला मिनसी सूं डर॑ भूसा 
ज्यो मुरदार |--त्राँकी० ग्र०, भा> २, पृ० १६॥ 

मिनट- सच्चा प० [ श्र० ] एक घटे का साठठ्वो भाग | साठ सेकेंड का 
समय । 

मुद्दा? - मिनटों में>वात करी बात मे। जैसे --वह यह काम 

मिनटों मे कर डालेगा । मिनट भर ८ अ्रत्यल्प समय | बहुत 
थोडा सभय । जैसे,--व मिनट भर पहले गए हैं । 

मिनती |--उज्का स्ी० [ स० विनति | प्रार्थना | विनती । 

सिनती --सज्ठा १० [ श्रतु० सकक्‍्खी के शब्द से | मक्सी की बोली के 
समान, धीमा, कुछ नाक से निकला स्वर । 

मिनसिनो--क्रिं० वि? [ ख० ] मक्‍्खी को मनभनाहट के रूप में। 
घीमे दवे हुए स्वर मे। कुछ नाक से निकले धीमे स्वर 
मे । जसे,--वह मिनमिन बोलता है, इसी से उसे सीधा 
सममने हो । 

सिनसिन*--वि? नक्याकर वोलनेवाला । मिनमिन बोलनेवाला । 

मसिनसिन--सज्ञा ली" मिनमिन की आवाज | प्रस्पष्ट ब्वनि । 

सिनमिना--वि? [ हिं० सिनसिन | १, मिनमिन शब्द करनेवाला। 
नाक से स्वर निकालकर घीमे बोलनेवाला । २ थोडी सी बात 
पर कुढ़नेवाला । ३ सुस्त | मद्ठर ॥ 

मिनसिनाना--क्रि० श्र० [ हिं० मिनसिन ] १ मिन्र्‌ मिनर शब्द 
करना । नाक से बोलना । नकियाना । २ कोई काम बहुत घीरे 
घीरे करना | बहुत सुस्ती से काम करना | 


मिनमिनाहट॑ 


मिससिनाहट--उज् लो” [ अ्नु० ] मिनुमित्‌ की ध्वनि या आवाज । 
मिनवाल्न-सज्ञा ० [ श्र० ] करवे में का वह वेलल जिसपर वुना 
हुआ कपडा लपेटा जाता है श्रीर जो वुननेवाजे के ठीक भागे 
रहता है। 
मिनहा--विं? [ भ० | जो काट या घटा लिया गया हो | मुजरा किया 
हुआ जैसे, भ्रभी इसमे दो तीन रकमे मिमहा होने को हैं। 
मिनहाई “शा स्री० [ भ्र० सिनद्दा ) कटौती । 
मिनाक(9- सज्ञा पुं० | स० सैनाक ] दे? 'मैनाक! | उ०--५जा पाई 
मिनाक पहि, सुरसा कपि सवाद़ु । मारंग अगम सहाय सुभ, 
होइहि राम प्रसादु |--तुलसी ग्र०, 0० ८५६ | 
मिनारा[--सज्ञा पु० [ भ्र० मनार | दे” मीनार' । 
समिनिट--सच्ा पुँ० [ श्र० ] दे” मिनट! । 
मिनिट्युक--सछ्ा ली? [ श्र० ] वह वही या किताब जिसमे किसी 
सभा, समिति के अ्धिवेशनों में सपन्न हुए कार्यो का विस्तृत 
विवरण लिखा जाता है। 
मिनिस्टर--सज्ञा 9० [ श्र० ] १ मन्नी | सचिव | दीवान । वजीर। 
२ राजदूत | एलची | रे धर्मोपदेष्टा । धर्माचार्य । पादरी”। 
( ईसाई ) | ] 
मिन्निस्ट्री-- सा छी० [ क्र० ] १, मत्रिमंडल। शासन | हुकूमत । 
३, मत्रिल्च । मत्रिपद | उ०-- श्राज काउमिल की मिनिस्ट्री 
पाकर भी शायद उतना श्रावद न होता |+मान०, भा० 
४५, पृ० ११०॥ 
मिन्‌-प्रत्य० [ भ्र० | से । 
मिनूजानिव- -क्रिं० वि० [| अ० ] श्रोर से । तरफ से । (कचहरी०) । 
मिनजुमल्ञा- क्रिं० वि० [ श्र० ] सव में से | कुल भेसे। 
मिन्नत--सक्का सी? [अ०, मिं० स० विनति, हि० मिनती ] १, प्रार्थना | 
निवेदन | २, दीनता | देल्य । 
यौ०--मिन्नत खुशामद ८ दीनतापूर्वक की हुई प्रार्थना । मिन्नत 
समाजत > विनय । प्रार्थना | उ०-नयो वो मैं विनय की मिन्नत 
समाजत करूँ, तो वह रियसत से चले जाने पर राजी हो 
जायेंगे ।--रगर्भूमि, भा० २, ४० ४७८। 
३ एहसान । कतज्ञता । ( कव० )। 
क्रि० प्र०--उठाना ।ऋरना । 
सिन्मिन, मिन्मिला--विं? | २० ] नाक के स्वर मे बोलनेवाला । 
सकियाकर बोलनेवाला । 
मिन्मिन, सिन्मिज्न--सशा ४० नकियाकर वोलना जो एक रोग 
है [को० । 
सिसत--सझ्ा पु० [ स० ] एक प्राचीत ऋषि का नाम । 
मिमासा(9/--सज्ञा ली" [ स० सीमाख्ा ] दे? 'मीमासा! | उ०-- 
क्रम ईसर भिमासा में वरत ब्राह्मन सुनाते हैं (तुर्सी ० 
श०, पृ० ३७ | 
सिमियाई--सज्ञा ली? [ हिं० सिमियाना न ई (प्रत्य०) | बकरी | 
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सिमियाना--क्रि० अ० [ मिच्‌ सिचु से अलु० ] वकरीया मेंड का 
पम मिः शब्द करना । भैंड या बकरी का बोलता । 

सियाँ--सज्ञा प० [ फ़ा० ] १ स्वामी | मालिक। २ पति | खसम । 
जैसे,--मियाँ के मियाँ गए, बुरे बुरे सपने आए । 

यौ०--मिर्यों बीवी । 

३ बडो के लिये एक प्रकार का सबोधन । महाशय | ( मुसल० )। 
७, बच्चो के लिये एक प्रकार का सवोधन। ५. शिक्षुक । 
उस्ताद । 

यौ०--मिय्रॉगरी, मियॉगीरी ८ शिक्षक का कार्य | शअ्रध्यापन। 
मियाँ जी ८ शिक्षुक । 

६ पहाडी राजपूतो की एक उपाधि । जैंने, मिया रामसिह | ७ 
मुसलमान । जैसे,--वे सव मिर्याँ ठहरे, एक ही मे खा पका 
लेंगे| ५ चर । कासिद | दूत (को०) | ६ कुटना। चुगलखोर 
(की०) । ११०, गायक । पक्की चोजें गानेवाला । उस्ताद । 

मियाँ ठाकुरा--सज्ञा ० [ फा० मियाँ - हिं० ठाकुर ] एक जाति जो 
झ्रपने को न॒ हिंदू मानती है श्रीर न मुमलमान, वरच्‌ उभय 
मानती है | उ०--थे 'मिर्या ठाकुर! कहलाता पसंद करते है। ये 
मानते हैं कियेन तो हिंदू है और न मुसलमान, बल्कि उभय 
है ।--पत० दरिया १० ११ । 

मिर्याँ सिद्ठ -सशा १० [ हिं० मियों सिट्‌हू ] १ मीठी वोली बोलने- 
वाला । मघुर भाषी | 

मुह “अपने मझुद्द भियों मिट्दू बननार अपने मुंह से भ्रपनी 
प्रशसा करना । बिना कुछ सममाए याद कराता । 

२ तोता । 

मुद्दा “मियां सिट॒हू बनाना तोते की तरह रटाना। बिना 
सममाए पढ़ाना । 

३ मूर्ख | वेवकूफ । 

मुद्दा ०--मि्याँ की जूती मियां का सिर ८ जिसकी चीज हो, उसका 
उसी के विरुद्ध व्यवहार करना । वेवकूफ बनाना । 

सियाना--सज्ञा ली? [ फा० स्थान ] दे? 'म्याना! । 

सियान--सक्ला पु० [ फा० ] मध्य भाग । वीच का हिस्सा । 

यौ०--द्रमियान ८ मध्य मे । बीच मे । 

मियानतह-- सब स्री" [ फा० सियान (> मध्य) + हिं० तह ] वह 
साधारण कपडा जो किसी अच्छे कपडे के नीचे उसकी रक्षा 
आ्रादि के लिये दिया जाता है। ज॑से, रजाई की मियानतह । 

मियानतही- सजा लञ्री० | फा० 'मियातिष्ठी | १ वह विस्तर जिसके 
दोनो पल्‍लो के बीच रुई न ह।। २ <द० 'मियानतह' । 

मियानबाल्ञा--वि? [ फा० ] सामान्य कद का। सावारण आकार 
का। न ठिगना; न लवा को०। | 

मियाना--वि? [ फा० सियानह, ] न बहुत बडा भौर न बहुत छोटा | 
मध्यम आकार का । 

सियाना-सज्ञा ए० १ वे खेत जो किसी गाँव के बीच मे हो। २ 
एक प्रकार की पालकी। ३, गाडी मे श्रागे की शोर बीच मे 
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लगा हुम्मा वह वाँस जिसके दोनो श्रोर घोडे जौते जाते हैं। 
बम | बल्‍ली। 9७ वह घोडा जो मझोले कद का हो (को०)। 
५ वह बडा मोतों जो हार को लडी के बीच मे हो (को०) । 
यौ०--मियाना कद्‌ - मकोले श्राकार का। न लबा न ठिगना | 

मियाना रवी८>-मध्यम मार्ग। सरलाचार। मियाना रौं- 
मध्यममार्गो | सरलाचारी । 

मियानी--क्ष्षा ली? [ फा० मियान-+-ई (प्रत्य०) | पायजामे मे वह 
कपडा जो दोनो पा्यचो के बीच में पडता है 

विशेष--श्से कही कही रूमाल भी कहते हैं | 

मियार|--सज्ञा ए० [ हिं० मैंकार ? ] वह लकडी जो कूएं के ऊपर 
दो खभो पर लगी होती है और जिसमें गराडी पढ़ी रहती है। 

मियाल[-सज्ञा ३० [ हि? मँकार ? ] ?े? 'मियार!। 

मियेघ--स्या पु० [ सं० ] १, पशु॥२ यज्ञ । 

मिरगा -सज्ञा पु० | फा० ] प्रवाल | मूंगा । 

मिरकी--सज्ला त्री० [ देश० ] चौपायो को होनेवाली मुँह की एक 
बीमारी । (अवध) । 

सिरखभ--सज्ञा पु | हि? ] दे” 'मिरसम! | 

मिरखम--सच्चा पु० [ स० मेरुस्तम्भ, प्रा० सेरखम ] कोल्हू मे वह 
लकडी जो बंठकर हॉकने की जगह खडे वल में लगी रहती है । 

मिरग(७/--सश्ञ पुं० [ सं० संग ] मृग | हरिन । 

मिरगचिडा--सज्ञा पुं० | हि० मिरग + चिड़ा ] एक प्रकार का छोटा 
पक्ती । 

मिरगछाला[--सछ्ला त्रो० [ सं० मृग + हिं० छात्त ] दे” 'मृुगछाला' | 

मिरगनी(७)--सज्ञ त्री० [हि० सिरग] दे० 'मभुगी!र । उ०--पाँच मिरग 
पच्चीस मिरगनी तिन मे त्तीन चितारे |---कवीर श०, भा० २, 
पृ० ३५। 

मिरंगमद(3)--सज्ञ पु० [स० मूगमद] दे” 'मुगमद! | उ०--गौलोचन 
गोसीस मिरगमद नाभिवतें जानों। भिन्न भिन्न गुत होय नीर 
एक हि पहिचानी ।--पलट्टू ०, पृ० ६६ । 

सिरगल्ञाछ'--सज्ा पुं० [ हिं० सिरग+ला (प्रत्य०) ] दे” 'गृग”। 
उ०--यहू बन हरिया देखि करि, फूल्यौ फिर गंवार | दादू 
यु मम (? ) मिरगला, काल भ्रहेडी लार |--सतवाणी०, 
पु० ८०॥ 

मिर्गा--सशा एुं० [ हिं० झूगा ] दे० 'मुग! | उ०--जैसे मिरगा शब्द 
सनेही शब्द सुनन को जाई |--कबीर श०, भा० १, पृ० ३५। 

मिरगानी (७)--सछा पु० [स० भृग] सृगचर्म की आसनी | मृगछाला | 
उ०--कवनु मुद्रा कवनु मिरगानी |--प्राण ०, परृ० ७९ । 

सिरगारन(3--सज्ञा पैं० [ सं० रूगारणय ] जगली जानवरो का वन | 
मृगारणय । ॥ 

सिरगिया--सज् पु० [सं० मिरगी + इया (प्रत्य०)] वह जिसे मिरगी 
का रोग हो । 

मिरगिसिरा(3'--सक्षा ६० [ सं० सूगशिरस्‌ ] दे० 'मृगशिरा' | उ०-- 
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तपनि मिरगिसिरा जे सहहि श्रद्रा ते पलुहत |--जायसी ग्र० 
(ग्रुत), ० ३५४ । 
मिरगी--सश खरी० [सं० झगी] एक प्रसिद्ध मानसिक रोग । श्रपस्मार । 
विशेष--इस रोग का बीच बीच में दौरा टुश्या करता है भौर 
इसमे रोगी प्राय मूछित होकर गिर पदता है, उमके 
हाथ पैर ऐंठनें लगते है श्रौर उसके मुंह से काग निकलते लगता 
है। कमी कभी रोगी के केवल हाथ पैर ही ऐंठन है और उसे 
मूर्छा नहीं श्राती। यह रोग वातज, पित्तज, कफज भ्ौर 
सन्निधातज भेद से चार प्रफार का कहा गया हं। विशेष दे० 
अपस्मार' | 
क्रि० प्र०--आना |>-होना | 
मिरगु७/[--सज्षा पुं० [ स॑० मृग ] दे० 'मृग!। 
मिरघ--सज्ञा पु० [ उ० ] बौद्धों के श्रनुतार एक बहुत वडी सख्या । 
मिरचा - सझ पुं० [ म« मरिच ] लाल मिर्च । 
मिरचाई-चशा सखत्री० [ हिं० सिरचा +ई (प्रत्य०) ] १ दे० 'मिर्चा!। 
२ दे० काला दाना! । 
मिरवियागव--सझय प० [ हिं० मिर्च-+ गध ] रूगा घास । 
मिरची-सणा ख्ी० [ हिं० मिर्च ] छोटी, पर बहत तेज लाल मिर्च | 
मिरजई--तथा सी? [ फा० मिरजा ] एक प्रकार का बददार श्रगा 
जो कमर तक शौर प्राय पूरी वाह का होता है । 
मिरजा--सशा ० [ फ़ा० मिरजा, मीरजा ] १. मोर या अ्रमीर का 
लडका | मीरजाया | श्रमीरजादा । २ राजकुमार | कुंवर। 
३ मुगतों की एक उपाधि। 9 तंमूर वश के शाहजादों की 
उपाधि । 
मिरजा---जि० कोमल | नाजुक । ( व्यक्ति )। 
मिरजाई--सशा खी० [ फ़ा० ] १ मिरजा का भाव या पद। २, 
सरदारी । नेतृत्व | ३ अभिमान | घमड | ७ दे? 'मिरजई/। 
मिरजान--सआ पूं० [ फा० ] प्रवाल | मूँगा | 
सिरजानी--वि? [ फा० ] मूँगे का [कोी० | 
मिरजा मिजाज--7० [फा० मिरज/+मिजाज] नाझछुऊ दिमाग का । 
मिरत[--सज्ञा ल्री० [ सं० मृत्यु ] दे? मृत्यु! । 
यो०--मिरतलोक(9' ८ दे० भमृत्युलोक' । उ०--मिरतलोक से 
हमा झाए, पुहप दीप चल जाई ।--कबीर श०, भा० १, 
पृ० ६३ ॥। 
मिरतक[--सज्ञा पुँ" [ सं० मृतक ] दे० 'मृतका। उ०--मिरतक 
बाँघि कुप में डारे, भाभी सोच भरे ।--घ2०, १० २६५ । 
मिरथा(७४--वि० [ स० बृथा (>व्यर्क) | निरर्थक | वेकार । उ०-- 
विनु गुरु ज्ञान नाम ना पैहो, मिरथा जनम गंवाई हों। 
--केंबीर श०, भा० ३, पृ० २७ । 
मिरद्ग--सज्ञा एुं० [ स० मृदद्ध ] दे? ध्मृदगा! । 
मिरद्गी-सशा पु" [ हिं० मिरदग +ई (प्रत्य०) ] वह जो मृदग 
बजाता हो | पखावजी | उ०--बीली नाचे घुस मिरदगी खरहा 
ताल बजावे ।--सत० दरिया, पृ० १२६ । 
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मिरनालधो--390 एुं० | स० मृणाल |] दे० 'मृशाल! | उ०--शोभित 
कर मिरनाल सरोजा ।--कवीर सा०; १०६६ | 
मिरवना(3/|--क्रि० स० [ हिं० मिलाना | दे? “मिलाना! । 
मिरा-सज्ञा ली? [ म० ] १, मूर्वा । २ मदिरा । शराव। 
मिरास--तज्ञा पु० [ श्र० मीरास ] टे? 'मीरास! । उ० इन सबो के 
लिये हिंदी अपने पितृपुरुषो से प्राप्त मिरास या रिक्‍य है [-- 
पोहार श्रभि० ग्र ०. एृ० ७५। 
मिरासी सज्ञा पु० [ श्र० मीरासी ] दे” 'मीरासी” | 
मिरिका--सज्ञा खी? [ २० ] एक प्रकार की लता । 
मिरिंग(छ---सछा पु० [ स० मुग ] दे? 'मृग!। उ०--नैन कैवल जानहैँ 
घनि फूले। चितवनि मिरिग सोवत जम्ु भूले |--जायसी ग्र० 
(गुप्त), ० ३३६ । 
मिरियारन(9'--सब्चा पु० [ स० सुगारशय ] जगल जिनमे पशु रहते 
हैं । मिरगारत | उ० - मिरिगारन महूँ मएउ बसेरा ।--जायसी 
ग्र ०, पृ० भ८ । 
सिरिच--सज्ञा खी? [ स० मरिच ] टे० “'मिर्च!। 
मिरिचियाकटक--सज्ञा पु० [ हिं० मिरिच -- गध ] रोहिस घास । 
मिरियास, मिरियासि(9/[--सज्या ली" [ अर० मीरास | किसी के 
मरने पर उसके उत्तराधिकारी को मिलनेवाली संपत्ति । 
मीरास । उ०--नाही मानस हंस यह नहिं मोतिन की रासि। 
ये तो सवुक मलित सर करटन की मिरियासि ।--दीन० ग्र०, 
पृ० १०१। 
मिरोरना(9!--क्रि० स० [ हिं० ] दे” 'मरोडना/!। उ०--ताके नेच 
मिरोरि नही चित श्रते ठारे ।--पलटू०, १० ५१॥। 
मिगे (3--सज्ञा पु० [ सं० संग ] दे? ध्मृग! । उ०--+मभिर्ग की नाभ 
कस्तुरी ।--तुरसी ० श०, पृ० ३१ ॥। 
मिर्गी--सज्ला त्ली० [ स० मृगी ] दे? पमिरगी!। 
मिचें--सक्षा खली [ स० मरिच ] १ कुछ प्रसिद्ध तिक्त फलो और 
फलियो का एक वर्ग जिसके श्रतर्गत काली मिर्च, लाल मिर्च 
भ्रौर उनकी कई जातियाँ हैं। २ इस वर्ग की एक प्रसिद्ध तिक्त 
फली जिसका व्यवहार प्राय सारे ससार मे व्यजनो मे मसाले 
के रूप में होता है भ्रौर जिसे प्राय लाल मिर्च शौर कही कही 
मिरचा, मरिचा या मिरचाई भी कहते हैं। 
विशेष--इस फली का क्षुप मकोय के क्षुप के समान, पर देखने 
मे उससे श्रधिक भाडदार होता है, और प्राय- सारे भारत मे 
इसी फली के लिये उसकी खेती की जाती है । इसके पत्ते पीछे 
की शोर चौडे और आगे की शोर भ्रनीदार होते है। इसके 
लिये काली चिकनी मिंट्टी की श्रथवा वॉगर मिट्टी की जर्मन 
श्रच्छी होती है | दुम्मट जमीन मे भी यह ज्षुप होता है, पर 
कडी श्रौर अधिक बालूवाली मिट्टी इसके लिये उपयुक्त नहीं 
होती । इसकी बोझाई असाढ से कार्तिक तक होती है। जाडे से 
इसमे पहले सफेद रग के फूल श्राते हैं तब फलियाँ लगती हैं । 
ये फलियाँ श्राकार भे छोटी, वडी, लबी, गोल भ्नेक प्रकार 


'मिचे 


की होती हैं। कट्ठी कही इनका झाकार नारगी के समान गोल 
झौर कही कही गाजर के समात्त भी होता है पर साधारणतः 
यह उगली के वरावर लवी और उतनी ही मोटी होती है | इन 
फलियो का रग हरा, पीला, काला, वारगी या लाल होता 
है शौर ये कई महीनों तक लगातार फलती रहती हैं। प्राय: 
कच्ची दशा मे इतका रग हरा भर पकने पर लाल हो जाता 
है। मसाले मे कच्ची फलियाँ भी काम श्राती है और पकी 
तथा सुखाई हुई फलियाँ भी , कुछ जाति की फलियाँ बहुत 
ग्रधिक तिक्त तधा कुछ बहुत कम तिक्त होती हैँ । भ्रचार श्रादि 
में तो ये फलियाँ श्रौर मसालो के साथ डाली ही जाती है, पर 
स्वय इन फलियो का भी श्रचार पडता है। इसके पत्तो की 
तरकारी भी बनाई जाती है। इसका स्वाद तिक्त होने के कारण 
तथा इसके गरम होने के कारण कुछ लोग इसका बहुत कम 
व्यवहार करते है श्रधवा बिलकुल ही नहीं करते। वेच्यक 
मे यह तिक्त, अ्रग्निदीपक, दाहुजनक तथा कफ, श्ररेचि, 
विशूचिका, ब्ण, श्रार्द्तता, तद्रा, मोह, प्रलाप और स्वरभेद 
आदि को दूर करनेवाली मानी गई हे। त्वचा पर इसका 
रस लगने से जलन होती है, और यदि इसका लेप किया 
जाय तो तुरत छाले पड जाने है। इसके सेवन से हृदय, 
त्वचा, वृक्क झौर जननेंद्रिय मे अ्रधिक उत्तेजना होतो 
है। पर यदि इसका बहुत अधिक सेवन किया जाय तो बल 
श्रौर वीर्य की हानि होती है । वैद्यफ, हिकमत और डावटरी 
सभी मे इसका व्यवहार श्रोषधि रूप मे होता है । 

पर्यो०--ऋटुबीरा । रक्त सरिच । कुमारिच । तीक्षण । उज्वत्ता । 
तीत्रशक्ति । अ्रजडहा । 

सुद्दा ०-+मिर्चा लगना श्रस॒ह्य होना । उत्तर मे कही गई बात 
बहुत बुरी लगना । 

२ एक प्रकार का प्रसिद्ध काला छोटा दाना जिसे काली मिर्च 
या गोल मिर्च भी कहते हैं भर जिसका व्यवहार व्यजनो मे 
मसाले के रूप में होता है । 


विशेप--यह दाना एक जता का फल होता है। इस लता की 
खेती पूव॑भारत में झ्रासाम मे, तथा दक्षिणभारत में मलाबार 
कोचीन, ट्रावनकोर श्रादि प्रदेशों मे श्रधिक्ता से होती है। 
देहरादून और सहारनपुर श्रादि कुछ स्थानों मे भी इसकी 
बहुत खेती होती है। यह लता प्राय दूसरे वृक्तों पर चढतो 
भौर उन्ही के सहारे फंलती है। यह लता वहुत हृढ होती 
है श्रौर इसके पर्ते पीपल के पत्तो के समाव और ४-७ श्ट्च 
लवे तथा ३-४ इंच चौडे होते हैं। इसकी लबी लवी डडियो 
में गुच्छो मे फूल और फल लगते हैँ। प्राय वर्पा ऋतु में 
पान की वेल की तरह इस लता के भी छोटे छोटे 
ठुकंडे करके बडे वडे चृक्षो की जडो के पास गाड दिए 
जाते हैं जो थोडे दिनो मे लता के रूप में वढ़कर उन वृक्षों 
पर फैलने लगते है। नारियल, कटहल और श्राम के वृक्षों पर 
यह लता बहुत अच्छी तरह फैलती है। तीमरे या चौथे वर्ष 
इन लताओं में फल लगते हैँ और प्राय बीस वर्ष तक लगते 


रहते हैं। कच्ची दशा भें ये फल लाल रण के होते हैं, पर 
पकने और सुखने पर काले रग के हो जाते हैं; और प्राय 
इसी रूप में बाजारों मे मिलते हैं। कभी कभी इन सूसे फलो 
को पानी में भिगोकर उनका ऊपरो छिलका अलग कर लिया 
जाता है जिससे अभ्रदर से सफेद या मट्मले रण के फल निकल 
श्राते ह. भौर जो वाजारों मे सफेद मिच के नाम से बिकते 
हैं । इस दशा मे उनका तीतापन भो कुछ कम हो जाता है । 
भारतवर्प मे इसका व्यवहार भर उपज बहुत प्राचीन काल से 
होती श्राई है और यहाँ से वहुत श्रधिक मात्रा मे यह विदेश 
भेजी जाती रही है। वेद्यक मे यह कडवो, चरपरी, हलकी, 
गरम, रूखा, तीक्ष्ण, अवृष्य, छेदक, शोपक, पित्तकारी, अग्नि- 
प्रदीपक, रु.चकारी, तथा कफ, वात, श्वास, शूल, क्रमि, खाँसी, 
हुदयरोग झऔौर प्रमेह तथा बवासीर का नाश करनेवाली 
मानी गई है। साधारणत इसका व्यवहार मसाले के खूप में 
ही होता हैं, पर हिकमत श्रौर डाक्टरी मे यह श्रोपधि के रूप 
में भी काम श्राती है। जिन लोगो को लाल मिर्च श्रप्रिय या 
हानिकारक होती है वे प्राय इसी का व्यवहार करते हैं, 
क्योकि यह उससे कम तिक्त भी होती है भ्रौर उत्तेजक तथा 
दाहजनक भी कम होती हैं। 
पर्या०--मरिच । वेशुज । यनवप्रिय | वल्लीज | कोल । कृष्ण । 
शुद्ध । कोलक । धमपचन । ऊपण | वरिष्ट । फठुक | चेशुक | 
शिरोघ्ृत । वार आदि । 
मिर्च--वि” जिसका स्वभाव बहुत ही उग्र, तीतन्र या कदठु हो। 
(क्व०) । 
मिर्चना--सज्ञा ली? [ हि? मिर्च+न ( प्रत्य० ) ] ऋड़वेरी के फलो 
का चूर्ण जो नमक सिर्च मिलाकर चाट के रूप में बेचा 
जाता है। 
मिर्चिया--सज्ञा छी? [ हि० मिर्च] रोहिस घास । 
मित(9--सज्ञ पु० [ स० मत्य वा रूस्यु ] मृत्युलोक । नरलोक | 
उ०--सुर्ग मिर्तं पाताल कहा, कहा तीन लोक विस्तार ।--- 
दरिया० वानो, पृ० ५। 
मि्ेक ७ --सझ पुं० [ स० सूतफ ] दे० 'मुतक'। उ०---(क) मिर्तक 
परा वैद कह करई ।---हिंदी प्रेमगाथा०, पृ० २१८। (ख) 
तुम तन मिर्तक देखि के कियो वेद कर वेस ।--हिं० क० का०, 
पृ० २१६। 
सिल्न-सक्षा खी० [ अ० मिद्स ] १ कपडा बुनने का कारखाना | 
पुतलीघर | 3० - मिल बनती या भाड में जाती |--रगभूमि, 
भा०२, पृ० ६२६ | २ आटा आदि पीसने, लकडी काटने या 
चीरने तथा चीनी श्रादि बनाने का कल या कारखाना । 
यो०--मिल्ल मजदूर ७ मिल मे काम करनेवाला मजुरा। मिल 
मात्तिक > मिल या कारखाने का मालिक | 
मिलका--सल्चा त्री० [ श्र० मिल्क ] १ जमीन जायदाद । जमीदारी | 
मिलकियत । २ जागीर | उ०--श्रज की भूमि इद्र ते मानों 
मदन मिलक करि पाई ।--सूर ( शब्द० )। 


३६२६ 


मिलना 


मिलकना॥ - क्ि० अ० [ देख० | दीप का जलता या प्रकाशित होना । 

मिलकाना[[--क्रि० स० [हि० मिल्कना] दीया जलाना या वालना | 
दोप जलाना । 

मिलकाना --क्रि० स० | हि० ] दे? 'मलकाना” वा धमुलकाना! । जैसे, 
आँखें मिलकाना | 

मिलकी[--सज्ञा स्री० [ हिं० मिलक +-ई ( प्रत्य० ) | १ वह जिसके 
पास जमीन जायदाद हो | जमीदार । २ बह जिसके पास घन 
सपत्ति हो | दौलतमद | भ्मीर | 


मिलन--सज्षा पुं० | सं० ] मिलने की क्रिया या भाव | मिलाप | भेंठ । 
समागम | योग | २ मिश्रण | मिलावट | ३, एकत्र होना। 
इकदा होना । 
सिलनसार वि? [ हिं० मिलन +सार [ प्रत्य० ) ] जो सबसे प्रेम- 
पूर्वक मिलता हो। सबसे हेलमेल रखनेवाला | सुशील भौर 
सद्व्यवहार रखनेवाला | 
मिलनसारी सशा ख्री० [ हिं० मिलनसार+ई ( प्रत्य ० ) ) सबसे 
प्रेमपूर्वक मिलने का गुण | सवसे हेलमेल रखना । सद्व्यवहार 
ग्रौर सुशीलता | 
क्रि०ण अ० [ स० मिलन ] १ एक पदार्थ का दूसरे मे 
पडना । समिलित होना | मिश्रित होना | जैसे, दाल मे नमक 
मिलना | २ दो भिन्न भिन्न पदार्थों का एक होता। वीच मे 
का भ्रतर मिटना । जैसे,--त्रव ये दोनो मकान मिलकर एक 
हो गए हैं। ३ समिलित होना । समूह या समुदाय के भीतर 
होना | जैसे,--(क) हमारी कितावें भी इन्ही में मिल गई ह। 
(ख) अरब वह भी जात में मिल गए हैं। 
यो०--मिलाजुन्ना 5 (१) समिलित | (२) मिश्रित | 
मुहृ०--मिलीसार < ऊपर से मिला रहना श्रौर भीतर से हानि 
पहुंचाने की कोशिश करना | उ०--मानों मार की मिलो मार 
कर कुतू हल दिखला रही है |-प्रेमघन०, भा० २५ पृ० १२५। 
७ सटना । जुडना । चिपकना | ५ श्राकृति, ग्रुण आदि में समान 
होना, बिलकुल या वहुत कुछ वरावर होना । जैसे,---(क) इन 
दोनो पुस्तको का विपय बहुत कुछ मिलता है । (स) इत दोनो 
का स्वभाव बहुत कुछ मिलता है। 
यौ०--मित्रता जुलग ८ एक सा | समान । तुल्य । 
६ भेंट होना । घुलाकात होना । देखादेखों होना । जैसे,--वेह 
मुझसे रोज मिलते हैं । 
यो० -मिलनातुर ८ मिलने के लिये व्यग्न | 
७ विरोब या द्वेप दूर होना । मेल मिलाप होवा। ८ सभोग 
करना । मैथुन करना । ६ किसी के पक्ष मे हो जाना | जैसे,-- 
अव तो भाप भी उधर ही जा मिलि। १० लाभ होना | नफ़ा 
होना | फायदा होना । ज॑से,--इस सौदे में श्रापको भी कुछ 
मिलकर ही रहेगा। ११ प्रत्यक्ष होता। सामने श्रातरा। 
पता लगना । जैसे, रास्ता मिलता । 


सयो० क्रि०-ज्ञाना । 


मिलना 
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कक जगह. लक, अफटी-ब४ कटी 7७०७ हुकैननत आन फैकनजतत। 


मिलना 


१२ बजने से पहले बाजी का सुर या प्रावाज ठोक होना । 
जँसे, तवला मिलना, सारगी मिलना। १३ प्राप्त होना। 
उपलब्ध होता । जैसे,---यह पुस्तक बाजार मे मिलती है | १४. 
मूल्य पर प्राप्त होना। ज॑से,--गेहूँ एक रुपए का सवा सेर 
मिलता है। १५ मुलाकात करता | भेंटना । १६ श्रालिगन 
करना । छाती से लगाना । गले लगाना । भेंटना) जैसे, राम 
और भरत का मिलना । 

मुद्दा मिल जुलकर ८ एक होकर | सघटित होकर। मिलना 
जुलना > श्रन्य लोगो से भेंट मुलाकात करता । परस्पर सबंध 
रखना | मिल वॉटकर खाना > समान भाव से किसी वस्तु का 
उपयाग करना। बराबर हिस्सा लगाकर किप्ती वस्तु 
को लेना । 


मिलना(9"--क्रि० स० [ ? ] गौ श्रादि का दूध दुहना । 
मिलनि(9--सज्ञा क्षी० [ हिं० मिलना ] दे” 'मिलन! | उ०--( क ) 
मिलनि बिलोकि भरत रघुवर को |--मानस, २।२७०। (ख ) 
घुमडनि मिलनि देख डर आवीे |--नद० ग्र ०, पृ० १३२। 
मिलनी-सशा स्वी० [ हिं० मिलना+ई ( प्रत्य० ) १ विवाह की 
एक रस्म जो कही तो कन्यादान हो चुकत के उपरात श्रौर 
कही उससे पहले होती है । इसमे कन्यापतक्तषु क लोग वरपतक्ष 
के लोगो से गले मिलते और उन्हे कुछ नकद देते हैं। कही 
कही यह रस्म स्त्रियों में भी होती है । २ द० (मिलत/ | 
मिलपन्नु--तज्ञा $० [स० [ अ्रश्मतक वृक्ष । बहेंडे का पेड । 
मिलवन(9--सज्ञा क्री” [ हिं० मिलावना ] मिलाने पहुँचान या कुंड 


में करने की क्रिया या भाव |] उ०--गैया मिलवत्त मिस उठि 
भोर । गहगोरी गवनी उहि वोर ।-नद० १) , १० १७२। 


मिल्ञवना(9 '--क्रि० स० [ हिं० मिलाना ] दे” 'मिलाना! | उ०-- 
उन हटकी हंसि के इते इव सौंपी मुसकाइ। नैन मिले मन 
मिलि गए दोक मिलवत गाइ |--विहारी ( शब्द० )। 

मिलवाई--सज्ञा खी० [ हिं० मिलवाना +ई ( प्रत्य० ) ] १ मिलवाने 
की क्रिया या भाव | २ वह घन या पुरस्कार जो मिलवाने के 
बदले मे दिया जाय । 


मिल्वाना -क्रि० स० [ हिं० मिलाना का प्रे० रूप ] १. मिलने का 
काम दूसरे से कराना | दूसरे को मिलने मे प्रवृत्त करवा | २ 
भेंट या परिचय कराना । ३ मेल कराना | ४ सभोग 
कराना । 

पमिलॉणु(ए--सज्ञा पुं० [ हिं० मिलान ] डेरा। शिविर | उ०-- 
अमली समली प्रारती । जाई बर्गरइ दियो मिलान |-- 
बी० रासी; पृ० १२॥ 

मिल्लाई--सछा स्ली० [ हि. मिलाना+ई ( प्रत्य" ) १. मिलाने की 
क्रिया या भाव । २ मिलाने की मजदूरी ।३ विवाह की 
मिलनी नामक रस्म | विशेष दे? मिलनी? | ४ जाति से 
निकाले हुए श्रादमों को फिर से जाति मे मिलाने का काम | 

प-२० 


के 


३६२७ 


मिल्लाबट 


मिलान--सज्ञ पुर [ हिं० मिलाना ] १ मिलाने को क्रिया या माव | 
२ तुलना। मुकाबला । ३ ठीक होने को जाँच | ४ मेल सेंट । 
५ मिलने का स्थान | डेरा । शिविर | पडाव | उ० समाचार 
वसुदेव जु पाए। सखहि मिलान मिलानहि श्राएं |-नंद० 
ग्र ०, १० २३१५ । 
क्रि० प्र०--करना --मिलना । -होना | 
मिलाना--क्रि० स० [ स० मिलन, । ६दि. मिलना का सक० रूप ] 
१ एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ ठडालना । मिश्रण करना | जैसे, 
दूध मे पानी मिलाता । २ दो भिन्न भिन्न पदार्थों को एक 
करना | बीच मे अतर न रहने देना। ज॑से,--दोनो दीवारें 
मिला दी गईं । ३ समिलित करना | एक करना । ज॑से,-यह 
रकम भी उसी में मिला दो गई है । 
सयो० क्रिः--डालना [-देना। 


७ सटाना जोडना। चिपकाना। ५ दो पदार्थों को तुलना 
करना | मुकाबिला करना । जैसे,-दोनो कपडे मिलाकर देख 
लीजिए । ६ यह देखना कि प्रतिलिपि श्रादि मृत के भ्रनुसार है 
या नहीं । ठोक होने को जाँच करना। जैयरे,---तकल तो पूरी 
हो चुकी है पर मिलाना अभी बाको है । 

सयो० क्रि०-छ्ेना । 

७ भेंठ या परिचय कराना । ८ दो व्यक्तियों का विरोब या देप 
दूर करके उनमे मेल कराना | सुलह या सधि कराना। €, 
स्त्री और पुरुष का सयोग कराना । सभोग या सबंध कराना | 

सयो० क्रि०--देना । 

१० किसी को अपने पक्षु मे करना। अ्रपना भेदिया या साथी 
बनाना । साँटता । जैसे,--हम उन्हें श्रपनी श्रोर मिला लेंगे | 

सयो० क्रि०--लेना | 

यो०--मिलाना जलाना । 

११ बजाने से पहले बाजो का सुरया श्रावाज ठीक करना। 
जैसे, पखावज मिलाना, सारगी मिलाना | 


मिलाप--सज्ञा व० [ हि० मिलना + आप [ प्रत्य० ) ] १ मिलने की 
क्रिया या भाव । २ मेल या सदमाव होना । मित्रता । 
यौ०--मेल मिलाप । 
३ भेंट | मुलाकात । ४ एक साथ बजनेवाने वाजो का एक सुर 
में होना । ५ सभोग | सयोग । ६ दे० 'मिलाई | 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग अधिकतर मनुष्यों या प्राणियों के 
सबंध मे होता है, वस्तुओं के मिश्रण के लिये नही । 
सहा?-मिलाप क' घुतला ८ मेल मिलाप का प्रेमी या समर्थक | 
उ०--आइए ऐ मिलाप के पुतले। हम पलक पाँवडे बिछा 
देंगे |--छुभते ०, पृ० ६। 
मिलाव--सज्य ई० [ हिं० मिल्ञाना+ आव ( प्रत्य०) ] १ मिलाने की 
क्रिया या भाव । मिलावट । २ दे० मिलाप! | 
मिल[ावट--सज्ञा स्त्री० [ हि. प्रिल्लाना+आवट ( प्रत्य० ) ] १, 


बे 


मिलावनो 


मिलाए जाने का भाव । किसी श्रच्छी या वढिया चीज में किसी 
/ घटिया चीज का मेल | खोट । जसे,--यह सोना ठीक नही है, 
इसमे कुछ मिलावट है | 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग केवल वस्तुश्नो के मिश्रण के लिये 
होता है प्राणियों के सयोग के लिये नही । 


मिलावनो (39)--सज्ञा पु० [ हि० मिलाना ] मिलाने का कार्य | ताल । 
थपक | उ०--थोद थलकि बर चाल, मनो मृदग मिलावनो |-- 
नद० ग्र०, पृ० ३३४७ । 

मलिंद(9१--सज्ञा पुं० [ सं० मिलिन्द ] भौंरा | अमर | उ० मदरस 
मत्त मिलिद गन, गान सुदित गननाथ ॥-मतिराम 
( शब्द० )। 

मिलिदक--सज्ञा पु? [सं० मिलिन्दक ] एक प्रकार का साँप । 

मिलिक(3'[--सश्ला क्षी० [प्र० मिल्क] १ जमीदारी | मिल्कियत । २ 
जागीर । उ --ब्रज की मूमि इंद्र तें मानो मदव मिलिक करि 
पाई ।--सूर ( शब्द० )। 

मिलिटरी'- वि० [भ०] १ सेना या सैनिक सर्बधो । फौजी । जैसे,-- 
मिलिटरी डिपार्टमेट | २ युद्ध सवधी । सामरिक | जगी | ३ 
लडाका | योद्धा | जैसे,---यह मिलिटरी श्रादमी है। 


मिलिटरी --सज्ञी स्री० [ श्र० ] सैन्य दल। पलटन। फौज । जैसे; 
दगे के दिनो में नगर में मिलिटरी का पहरा था | 

मिलित--वि? | स० ] मिला हुआ । सगमित । युक्त । 

मिलिशा--भ्षश् रवी० [ श्र० ] ऐसे जवानों का दल जिन्हें किसी सीमा 
या स्थान की रक्षा के लिये शिक्षा दी गई हो झौर जिनसे समय 
समय पर रक्षा का काम लिया जाता हो | खडी पल्टन | इसका 
संघटन स्थायी नहीं होता | जैसे, वजीरिस्तान मिलिशा । 

मिलिशिया सच्चा ख्री० [ भ्र० प्रिलिशा ] दे० 'मिलिशा! । 

मिलेटी[--सज्ञा स्ली० [ हिं० ] दे? 'मुलेठो” । 

मिलोता।--क्रि० स० [ हि० मिल न ओना (प्रत्य०) ] २ दे० 
'मिलाना? ) २ गौ का दूध दूहता | 

सिलोना--सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार की बढिया जमीन जिसमे कुछ 
वालू भी मिली होती है । 

मिलोअल--सश खी" [ हिं० ५/मिल+ श्रौघ्लल (प्रत्य०) ] १ 
परस्पर मिलने की क्रिया या भाव । २ मेंटना | गले लगाना । 


उ०--किसो से गले मिलौग्नल, किसी से मुक मुककर भ्रादाव | 
्प्रेमघन०, भा० २, पृ० १४६ । 


मिलोनी--सशा ल्ली० [हि० मिलना +भौनी (प्रत्य०)] १ मुसलमानों 
में विवाह की एक रस्म जिसमे वबरातियों श्रादि को कुछ नकद 
या वस्तुएँ भेंट की जाती हैं। मिलाई | दे? मिलनी! । २ 
किमी अ्रच्छी चीज में कोई खराब चीज मिलाना। ३ दे० 
'मिलाई! । 9७ मिलने की क्रिया या भाव। मिलावट। ५ 
मिलाने के बदले में मिला हुआ धन | 

सिल्क--सझ्ा पु० [ श्र० ] १ जमींदारी । २ जागीर। सुग्राफी। ३, 
जमीन की एक प्रकार की मिलक्षियत या मालिकाना | हक । 


श्ध्र्८ 


मिश्की 


विशेप--यह हक जिसे प्राप्त होता है, वह जमींदार को किसी 
प्रकार का लगान श्रादि नही देता | इस प्रकार की मिलकियत 
जमीदारी और काश्तकारी के वीच की होती हैं श्र मुरादावाद 
भ्रादि कुछ पश्चिमी जिलो में ही पाई जाती है । 

४७ घन | सपत्ति। उ०--काम ना श्राता दिसे ये मुल्को माल, देव 
मुझे या रव तूँ मिल्के वेजबवाल ।--दक्खिनी ०, प० १८०५। ५ 
अधिकार | मिल्कियत ' 

सिल्कियत--सच्ञा स्री० [ श्र० ] १ जमीदारी | २ जागीर। माफी। 
३ धनसपत्ति | जायदाद | ४ वह पदार्थ या घनसपत्ति जिस- 
पर नियमानुसार झपना स्वामित्व हो सकता हो या भ्र/बकार 
पहुँच सकता हो। जिसपर मालेको का सा हक हो। जैँतसे)-- 
वह सब तो हमारी मिल्कयत ठहरी, हम छोड कैसे सकते हैं । 


मिल्‍्की-सल्ञा पु" [ भ्र० ] १ मिल्क का स्वामी या श्रधिकारी। 
जमीदार । २ जागीरदार | माफोदार | 
मिल्कीयत--सज्ञ सत्री० [ श्र० मिल्कियत ] दे? “माल्कियत' । 
मिल्लत'--सज्ञा ली" [ हि. मिलन+त (प्रत्य०) ] १ मेल जोल। 
घलप्ठता । मिलाप | जैसे,--उनमे मिल्लत बहुत हें । 
महा०- भिल्लत फा>जिसभे मिलनसारी हो। मिलनसार। 
पु जैसे ,--वह्‌ बहुत ।मल्लत का झादमा है । 
३ समूह | मडली | जत्या | (कब ०) । 
सिल्लत'--सज्ञा स्री० [अ०] मजहब । सप्रदाय | पथ। मत। ज॑से,-- 
हर मिल्लत के श्रादमी से वह भ्रच्छा व्यवहार करता है। उ०-- 
जर मजह॒वों मिल्लत मेरा, वदी हूँ मैं जर की। जर ही मेरा 
प्रल्लाह है. जर राम है मेरा |-भारतेदु ग्र०ण्, भा० २ 
१० ७६१ | 
सिशन-सज्जा पुं० [ श्र० ] १ वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो 
किसी विज्ञेप कार्य या उद्दश्य से कही भेजा जाय । विशिष्ट कार्य 
के लिये भेजे हुए श्रादमी या मडल। २ उद्ृंश्य। महाव 
लक्ष्य । ३ वह्‌ सस्या, विशेष ईसाइयो फी सस्था, जो 
सघ टत रूप से ईसाई धर्म के प्रचार का उद्योग और लोगों को 
ईसाई धम में दी,च्षुत करती है। 9 ऐसी सस्था का फेँद्र या 
क,यलय शझादि। ५ राजनी।तक उद्ृश्य से भेजा हुंचा दूत- 
मडल । 
मिशनरी--सश्ञा पुँं० [ श्र० ] वह ईसाई पादरी जा किसी मिशन का 
सदस्य होता ह »र अनेक स्थानों मे ईसाई धर्म का प्रचार 
करने के लिये जाता है। २ ईसाइयो का कोई वर्मपुरोहित | 
पादरी । 
मिशि-प्तज्ञ खी० [ खं० ] दे० 'मिशी!। 
मिशी--सज्चा लो” [ स० ] १ जठामासी। २ मधुरिका। सोझा | 
३ सौंफ | 9 मेथी | ५ दाम । बडी डाभी | 
मिश्की--वि" [ फा० मिश्की ] १ कस्तुरी की सुगव से पूरित | जैसे, 
मिश्की काकुर्लें | २ कस्तूरी की तरह काला या स्थाह | उ०-- 
अव वह मिश्की जुल्फो की बनावट ।--प्रेमघन०, भा० २। 
9० २४८ | 


प्लिश्रौ 


मिश्र'--वि? [ सं० ] १, मिला या मिलाया €श्ना । मिश्रित । सयुक्त । 
जैसे, मश्र घातु ॥ २, श्रंछ8 । वडा । दे जेसम कई भिन्न भन्न 
प्रकार को रकमा ( जेंसे, रुपया, आना, १६, मत, सेर छुटाँक ) 

' की सख्या हो। जसे, ।मश्न भाग, मश्र गुणा ' ( गणित )। 

मिश्र ला ७० [ स० | १ हाथथया की चार जातियों में से एक 
जात । २, सानपात | ३ रक्त | लहू । ४ मूली । ५, ज्योत्तप 
के भ्रनुसार उग्र भ्रादि सात प्रकार के गणा मे से श्रततम या 
सातवां गण जा छात्तता और ।वगाखा नक्षत्र के याग में होता 
है। ६, सरयूरारीण, कानन्‍्यकुःज, सारस्वत, मैथिल और शाक- 
द्वीपीय, ब्राहणा के एक वर्ग का उपाधि। ७, श्रष्ठ व्यक्ति । 
समानित जन । जैसे, श्रार्य मिश्र (की०) | ८ ताल ( सगौत मे ) 
६, मूल और व्याज ( घन के साथ प्रयुक्त )। 

मिश्रक--सब्ा पुं० [ स० ] १, खारी नमक | २, बैद्यक मे एक प्रकार 
का वग या राँगा जिसे खुरा रागा भी कहते है। रे देवताग्रो 
का उद्यान । नदन वन । ४ एक तीर्थ का नाम । ५, जस्ता। 
६ मूली । 

मिश्रक --विं० १, मिलानंवाला । मिश्रण करनेवाला | २, गूलक । 

मिश्रकस्नेह--सज्ञा ४० [ स० ] वैद्यक मे एक प्रकार की श्रीषध जो 
त्रिफला, दशमूल भ्रौर दती का जड आदि से बनाई जाती है 
भ्ौर (जसका व्यवहार गरुल्म आदि रोगो मे होता है । 


सिश्रकावश--सशा पु० [ सं० ] दवताओो का उद्यान | नंदन । इद्रवन । 


मिश्रकेशी--सज्ला ली" [ सं० ] एक श्रप्सरा का नाम जो मेनका की 
सखी थी । 

मिश्रज--सह्या पुं० [ सं० ] १ वह जो दो भिन्न जातियो के मिश्रण से 
बना या उपपन्न हुआ हो | खच्चर । 

सिश्रज्ञाति--वि" [ म० ] जो दो जातियो के मिश्रण से उत्पन्न हुआ 
हो | वर्णासकर । दोगला | 

मिश्रणु- सज्ञा पु० [ ख० ] | 7० मिश्रणीय, मिश्रित ] १, दोया 
प्रथिक पदार्थों को एक में मिलाने की क्रिया । मेल | मिलावट | 
२ जोड लगाने की 'क्रया | जोडवा ( गणित )। 


मिश्रणीय--वि० [ र० ] जो मिश्रण करने योग्य हो। मिलाने योग्य । 


सिश्रता--स्य स््री० [ से० ] मिश्षित होने का भाव | मिलने या मिलाने 
का भाव | 

सिश्रधान्य--सशा पु० [ स० | एक मे मिलाए हुए कई भकार क्क 
घान्य । 


सिश्रपुष्पा--सश्या खी० [ स० ] मेथी । 

मिश्रवन-सज्ञा पुं० [ सर० ] भठा । 

सिश्रवण--सझा प० | स० ] १, काला भ्रगढ। २. पता । पौंढा | 
मिश्नवृण -वि० मिले छुले रगो का । अनेक रगो का कोण | 
सिश्रवरणफल्ला--सश छा" [ स० ] भटा [कोण । 
मिश्रव्यवहर-सझा ३० [ सं० ] गत की एक क्रिया । 
मिश्रशब्द्‌-सणा पु० [ सं ] खच्चर । 
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सष्टाई 


मिश्रि[--सशा छ्ली* [ हिं० | दे (मिश्री! । उ०--ताके लिये मेवों 
मित्रि डारि के लडुप्रा किए ।-दो सौ बावन०, भा० ७ 
पृ० २८७ | 


मिश्रित--मि? [ सं” ] १. एक में मिलाया हुश्रा । मिश्रण किया 
हुआ । २ मिला हुआ । ' 

मिशिता--उश छी० [ ख० ] मदा भ्रादि सप्त प्रकार की सक्रातियों मे 
से एक प्रकार की सक्राति| वह मूर्यस क्रमण जो क्ृत्तिका श्रौर 
विशाखा नक्षत्र के समय हो | 

मिश्री ->सझा पु? | ख० मिश्रिनु ] १, मिलानेबाता । मिश्रण करने- 
वाला । २ एक नाग का नाम । 

मिश्री--सज्ञा स्री० [ हि? ] दे० मिसरी' । 

मिश्रीकरण--सज्ञा पुं? [ स० ] पिलाने की क्रिया । मिश्षण करना | 

मिश्रोतुत्थ-- सा ४० [ ० ] खपरेया । खर्पर | सग बसरी । 

सिश्रेया--सज्षा री" [ स० | १. मधुरिका । मोरी । ३ एफ प्रकार 
का साग | ३ शतपुष्पा । तालपर्ण । 

मिश्रोदन--सेशा ३० [ मं० ] खिचटी । 

मिप-सज्ञा 9० [ स्ृ०] १ छल्। कपट। २ वहाना। हीला । 
मिस । उ०--सीखने सी वह लगी भय ध्रिप भूकुटि सचार। 
--शकु०, १० ८। रे हर्ष्या ।डाह। ४७ स्पर्धा । होड । ५ 
दर्शन | ६ सेचन । सीचना । 

मिपि--सक्ा री" [ सं? ] १, जठामासी। २ सोझ्मा। हे सौंफ। 
9, भ्रजमोदा । ५, खस | उशीर । 

सिपिका--स्चा ली? [ स० ] १, सोप्मा । २, सीफ । ३, जठामाती । 
बालछड । 

मिपी--कक्षा ली? [ स० ] ३५ 'मिपि! । 

समिष्ट--सजा पृ० [ स० ] १, मीठा रस २ मिष्टान्न । मिठाई (को०) | 
३, स्वादिष्ट भोजन (को०) । 

मि्॑--वि० १, मीठा । मघुर | २, सिक्त | तर (फो०)। ३ भेंका, भूना 
या पकाया हुआ । 

मिष्टकती-सज्ा पु० [ स० मिष्टकर्त ] मि्ठान्न तैयार करनेवाला, 
हलवाई [को०] । 

मिष्टतछौ--वि? [ स० मिष्ट हि०+व॒[प्रत्य० स्वाथि०) | मीण | 
मघुर । उ०--चेढ कंदस्स बुल्ले सुप्रभु मचुरित मिष्ठत बानि। 
--9० रा०, २॥। रे७६ । 

मिट्टनिंब--5च्चा पुं० | सं? सष्टनम्व ] मीठो नीम । 

सिष्टनिंबु--सज्ा ३० | सं मिल्लानम्ड | मोग नोदू । जमीरी नोदू। 

मिष्टपाक - सशा पु० [ स० | घुरवा | 

सिष्टपाचक--संडा ४० [ सं० | वह जो बहुत श्रच्या भोजन बनाता 
हो । जिसका बनाया भाजन बहुत स्वा।दष्ट हाता हा | 

सिपष्टभाषी--सश ३० [ सं० मिष्टमापन्‌ ] वह जो मीठा बालता हो। 
मघुरभाषी । 

मिष्टवातादू---चश १० [ सं० ] मीठा बादाम । 

मिष्टाइ७--वश छो० [ सं० मष्ट | द० ५मठाई' | उ०--मिट्टाई 
ववह्‌ विचित्र । ।मष्टाइ रूव पत्र --३० रा०, ६१७५६ । 


मिष्टान 


मिप्टानछो--उछ पुँ० [ सं? मिष्ठान्न | दे? 'मिष्ठान्नौ। उ०-न्‍इस 
सहुस्र संग हेमरा मिष्टान महारे | - प० रासो, पृ० १७६ | 

मिष्ठान्न- गज पुँ० [ स० ] मिठाई। 

मिस'--नज्ञा पु० [ स० मिप ] १ बहाना | हीला। जैसे,--उन्होने 
उपदेश के मिस ही उन्हे वहुत कुछ खरी खोटी कह सुनाई । 
० नकल । पाषड़ | उ० - भाँड पुकार पीर बस, मिस समु्के 
सव कोय ।--दूद ( शब्द० )। 

मिस ---सज्ञा पुं० [ फा० ] ताँवा । 

यो०--मिस्रगर ८ तावे का काम करनेवाला । तमेरा । 


मिस --सच्चा ख्री? [ भ्र० ] कुंग्रारी लडकी । कुमारी । 

मिस(3) ““--सप्ला त्ली० [ स० झ्मश्रु ] दे” मस!| उ० मिस भीने 
सुमयक मुख निपट विराजत नूर । मनौ वीर उर काम के उगे 
श्रानि अकूर ।--पृ० रा०, १७५५ | 

मिसकाली--सश पुं० [ श्र० मिस्काल (चार माशे की तौल ? ] 
एक प्रकार का पुराना सिक्‍्का। उ०-वादशाह ने उस 
बाग के स्वामियो को जो उसके सबंधी थे एक सहस््र सिक्का 
मिसकाली दिया ।--हूमायूँ०, पृ० ६ | 

मिसकीन-- वि? [ भ्र० मिस्क्रीन ] १ जिसमे कुछ भी सामर्थ्य या 
बल न हो । वेचारा | दीन । २ नम्र। विनम्र । खाकसार । 
उ०--शाह सिकदर देखकर, बहुत गए मिसकीन |--कबीर म०, 
पृ० ११४७।३ गरीब । निर्घन । ४ सीधा सादा । | 


मिसकीनता(9'--सज्ा छक्री० [ श्र० मिसकीन + हिं० ता ( प्रत्य० ) ] 
१ दीनता। गरीबी। २ नम्नता। उ०--एठी दरबार है 
गरव तें सरव हानि, लाम जोग छेम को गरीबी मिसकोनता |--- 
तुलसी ( शब्द० ) | 

मिसकीनी--छज्न ऊली० [ श्र० ] मिसकीन होने का माव। दीन या 
दरिद्र होने का भाव । 

मिसफोट--सछ्ा पुं० [ हिं० मिस्कोटे ] गुप्त मत्नणा । दे” “मिस्कोट! | 
उ--इधर तो यह [मसफौट हो रही थी [--रगश्ूमि, भा०२, 
पृ० ४८६॥। 

मिसटॉन, मिसटॉण(७]- सझ्ा १० [ सं० मिश्चज्न ] दे” 'मिह्ठान्न। 
उ०--( के ) सॉपहि पैपान मिसटाँन महा श्रमृत के, उगलत 
कालकूट हुँ में अभिमान के |-सुदर० ग्र० (जी० ) 
पु० १०७। ( स्तर ) अदताराँ घर ऊखरस, नह कारण मिस- 
ठाण | मन कारण मिसठाँणारों, जढ भूख रस जाण |-- 
बॉँका० ग्र ०, भा० ३, पएृ० ८१ । 

मिसन--सक्का ली" [ हिैं० मिसना (>मिलना ) ] ऐसी भूमि 
जिसको भिट्टी मे बालू भी मिली हो | बालू मिली हुई मिट्टी 
की जमीन । 

पसिंसना(छ-क्रि० श्र० [ स्० सिश्चण ] मिश्रित होना । मिलना | 

मिसना--क्लिं० झर० [ हि" मीसना? का झरक० रूप ] मीजाया 
मजा जाना । मीसा जाना | 

मिसमार--वि? [ झ्र० मिस्मार ] नप्ट | समातप्त। घ्वस्त | उ०-- 
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मिसंत्त 


एक साल और निकला था, शहर भर के मकानों को मिसमार 
कर दिया ।--फिसाना०, भा० ३), पु० ०८ । 

सिसमुपी9)--सज्ञा जी० | सख० मसि+ हिं० मुख+ई (अ्त्य०) ] 
मसिम्ुखी | लेखनी । उ० - लेखन रदनी मिसमुपी कठी कलम 
कहायो --अनेकार्थ०, पृु० ११२। 

मिसरा - सज्ञा पुं०'| हिं० | दे” “मिस्र'। 

सिसर--सज्ञा पुं० [हि] श्रेष्ठ व्यक्ति । विद्वानु । पडित । दे० “मिश्र | 
उ०--वेद पढता ब्राह्मण मारा सेवा करता स्वामी । श्ररथ 
करता मिसर पछाड्या, तूर फिर मैमती |--कवीर प्र ०», 
पृ० १५१। 

सिसरा--सज्ञा पुं० [ श्र० मिसरञ् |] कविता, विशेषत उ्ू या 
फारसी श्रादि की कविता का एक चरण । पद । 

मह[०--मिसरा लगाना किसी एक मिसरे में श्रपनी श्रोर से 

रचना करके दूसरा मिसरा जोडना । 


यौ०--मिसरा तर ८सुदर भौर उपयुक्त मिसरा । मिसरा तरह | 
मिसरये सानी ८ दूसरा मिसरा । 


मिसरातरह--सज्ञा १० [ श्र० मिसरा +- फा० तरह ] वह दिया हुआ 
मिसरा जिसके भ्राधार प्र उसी तरह को गजल कही जाती 
है। पूर्ति के लिये दी हुई ( उद्दूं या फारमी कविता की ) 
समस्या | 

सिसरी--सज्ञा पुं० [ श्र० सिस्री | १ मिन्न देश का निवासी। मिश्र 
नामक राष्ट्र का नागरिक । 

मिसरी --सज्ञा ती” १ मिस्र मे वोली जानेवाली भापा | मिस्र देश 
की भाषा । २ दोबारा वहुत साफ करके कूजे या थाल में 
जमाई हुई दानेदार या रवेदार चोनी। उ०--कहँ. मिसरी कंह 
ऊंख रस नही पियूस समान । कलाकद कतरा कहा तुव॒श्रघरा 
रस पान ।--स० सप्तक, पृ० ३४७९ । 


विशेष -प्राय यह कूजे या कतरे के रूप मे बाजारों मे बिकनी 
है । यह वेद्यक में स्तिग्व, घातुवर्धक, मुखप्रिय, बलकारक, 
दस्तावर, हलको, तृप्तिकारी, सब प्रकार के रोगो को 
शात करनेवाली झौर रक्‍तपित्त को दूर करनेवाली मानी 
गई है । 
मुद्दा '--मिसरी की डली बहुत ही माठा या मधुर पदार्थ । 

मिसरी--सज्ञा स्री० [ देश० | एक प्रकार की शहद की मक्खी । 
मिसरोटी--सज्ञा स्री० [ हिं० मिस्खा-- रोटी ] १ मिस्मे आटे की 

बनी हुई रोटी । विशेष दे” 'मिस्सा! | २ कडे आदि पर सेंक- 

कर बनाई हुई वाटी । झगाकडी । । 


मिसल--सछ्ा ली? [ भ्र० सिसिल ] १ सिबखों के थे श्रनेक समूह 
जो श्र॒लग झलग नायको की अ्रघीनता मे स्वतत्र हो गए थे। 
विशेष--शुरु नानक के वबदा नामक शिष्य की देखादेखी और भी 
प्रनेके सिख सरदारो ने अपने अपने समूह स्थापित कर लिए 
थे, जिन्हें वे सिसल कहते थे। जैसे, भगियों की मिसल, 
रामगढिया मिसल, भ्रहलुवालिया मिसल भादि । 


मिंसलए, 


२ समूह | कु ड | पक्ति | श्रेणी । दल । उ०-देखि कुसग पाँव 
महिं दीज जहाँन हूरिकी गल रे। जोना मोक्ष मुक्ति कूँ 
चाहै सता बंसि मिसल रे ।--राम० घर्म० पृ० १४७५। ज॑ -- 
गेर मिसल ठाढो किया, श्रतरजामी नाम ॥--शिखर, 
पु०, ३१०१ 

सहा ०--मिसल बिगाडना >सुकदमे के सिलसिलेवार कागजात 

7 इधर उधर कर देना । उ०--क्रोध कोतवाल लोभ नाजर की 
मिसलत ज्ञान मुहई को जिन मिसल विगारी है ।-राम० 
धर्म०, पू० ५७। मिसल बेठाना- सिलसिला या क्रम ठीक 
करना । उ०--इस पेचदार वात की मिसल ब॑ठान के वास्ते 
मैं अपनी प्यारी मनमोहनी को बुलाता हूँ |--श्रीनिवान ग्र ०, 
० २३४ ॥ 

मिसलत, मिसलति($!--सज्ा खली" [ अ० मसलहंत ] दे० 
'भसलहत” | उ०--[ क ) क्रीव कोतवाल लोभ नाजर को 
मिसलत ज्ञान मुहुई की जिन मिसल विगारी है ।--राम० 
धर्म ०, पृ० ५७ ( ख ) करि मिसलति कौ सलि जुरी, सव भर 
सरस सुदेस | --हु० रासो, पृ० ५०। 

सिसहा--वि" | हि. मिस (>वहाना )+ हा ( प्रत्य० ) ] बहाना 
करनेवाला । छल करनेवाला । 3०--में मिसहा सोयौ समुभि, 
मुँह्‌ चुम्थी ढिग. जाइ। हँस्‍थी खिसानी गल गह्मौं रही मरे 
लपटाइ ]--विहारी ( शब्द० )। 

मिसाना(य--क्रि० स० [ हिं० मीसना का प्रे० रूप ] मीसने के लिये 
दूसरे को प्रेरित करना । मिसवाना । २ हटाना । दूर कराना । 
उ०--मन का मैल लेइ मिसाय । तब तिरबेती घाट नहाय |-- 
जग० बानी, १० ११८ 

मिस्ताज्न- सज्ञा खी० [ भ्र० ] १ उपमा | साहश्य, जैसे,--लोग भ्राँखो 
की मिसाल वादाम से देते हैँ। २ उदाहरण | नमुता | नजीर । 
जैमे,--यो ही कहने से काम न चलेगा, कोई मिसाल भी दीजिए । 

क्रि० प्र०--देना । 

३ कहावत । लोकोक्ति। मसल। ४ चित्र | तसवीर (को०)। 
५ परवाना। श्रादेशपत्र (की०))। ६ स्वप्नलोक जो स्थूल 
जगत्‌ का ही एक रूप है। 

मिसाज़्न--भ्रव्य० [ झ्र० ] मिसाल के तौर पर। उदाहरण- 
स्वरूप [को०] | 

सिसाज्ञी-वि० [ श्र० ] उदाहरणरूप | मिसाल रूप मे। नमूने 
का [को | 

सिसि'---सज्ञा झी० [ स्ं० ] १. जटामासी । बालछुड । २ सौंफ | हे 
सोग्रा | ७ भ्रजमोदा । ५ खस । 

सिसि()-..सछ्षा पुं० [ हिं० ] दे? मिस! | उ०--सजोगी साधव मिसि 
भ्रति सच्चु पायौ |--नद० ग्र ०, पृ० ३७३ । 

सिसिमिल(9'---सज्ञा पु० [ श्र० बिसमिदलाद ] दे” 'विसमिल्लाह! । 
उ०--कतहु बाँग कतहु वेद, कतहु मिसिमिल कतहु छेद । 
कोति०, पु० ७२ । 

सिसिरी--सा स्री० [ 6० ] दे” ममिसरी/। 
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मिसिल्ल--वि० [ श्र० ] समान । तुल्य । वरावर । 2० 'मिल्ल! । 
मिसिल्न--सज्ञ छी? १ क्रिप्तो एक मुकदमे या वियय थे संवध रखने- 
वाले कुल कागज पत्नो भ्रादि का समुह। २ किसी पुस्तक के 
झलग श्रलग छपे फार्म जो सिलाई श्रादि के काम के लिये क्रम 
से लगाकर रखे जाते है | ३ ?? 'मिसल! । 
मुद्दा ०---मिसल उठाना ८ पुस्तक के श्रलग अलग फार्मों को सोने 
के लिये पहले एक क्रम से लगाना । ( दफ्तरी )। 
सिसिल्ली--वि? [ हिं० मिसित्ष +ई (प्रत्य०) ] १ जिसक्रे सबब में 
अदालत म॑ कोई मि।सल बन चुकी हो । २ जिसे न्यायालय से 
दड मिल चुका हो । सजाथाफ्ता । 
मुह “7मिखिलचोर या बदमाश >वहुत वडा चोर या बदमाश 
जिसके अपराध श्रदालत की मिसिला तक से प्रमाणित 


होते हो । 

सिसी--सज्ञा ली० [ सं० मिस्ि, मिपि, मिशी |] १ दे? 'मिशी । २ 
ढे० 'मिसिए । 

मिसी -सल्चा त्री० [ फ़ा० ] स्रियो का एक दतमजन । 7० प्िस्सी! 
को०] | 


मिसीन[-सशक्षा त्री० [ श्र० मशीन ] ३० मशीन! | 

मिसु(9!--सज्ञा पुं० [हिं०] टै* मिस! | उ०-हाइहि एहि मिसु दिस्टि 
मेरावा ।--जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २३० । 

मिस्फल्ञा--सब्ना पु [ श्र० सिंस्कलह ] सिकली करनेवालो का वह 
श्रौजार जिसकी सहायता से वे सिकली करते है । 

मिस्क्राज्न सच्चा १० [ भ्र० मिशक्काल ] साढे चार मासे की या चार 
मासे भर साढे तीन रत्ती की एक तौल | उ०--दूसरी मूर्ति 
मे एक माणरिक था जो पानों से भी ज्यादा साफ था 
श्रीर शीशे से भी ज्यादा चमकदार था, तौनमे ७४० 
मिस्काल था ।--हिं० पु० रा०, पृ० ५५० | 

सिस्कीन--सज्ञा पु० [ श्र॒० | १. दीन। बेचारा। उ०--कोई भी 
मिस्कीन मुसाफिर या मुहताज ।--प्रेमघन०, भा० २, पु० 
८५। २ दरिद्र | गरीव | ३ भूखा नगा। कगाल। ४७ सीधा 
सादा | सुशील । 

यो०--मिस्फीनसुरत । 

भिस्कीनसूरत--वि० [ श्र० मिस्फीन + फा० सूरत ] जो देखने से सीधा 
सादा या दीन, पर वास्तव में दुष्ट या पाजी हो | 

मिस्कीनी-सक्षा ल्वी० [ श्र० मिस्कीन+ई (प्रत्य०) ] १ दोनता । २ 
गरीबी | ३ मुणीलता । 

मिस्कीट “संछ्या ४० [ भ० सेस (८5भोज ) ] १ भोजन । खाना। 
२ एक साथ वंठकर खाने पीने वालो का समूह। ३ गुप्त 
परामर्श । 

समिस्टर--सज्ञा ६० [ भ्र० ] महाशय । महोदय । 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्राय श्रेगरेजो मे अथवा श्रैगरेजी 

ढग से रहनेवाले लोगो के नाम के साथ होता है । जैसे, 
मिस्टर जॉन, मिस्टर गुप्त ) 


मिस्तर--सद्या ३० [ हिं० मिस्तरी ? ] १. काठ का वह श्रौजार 


मिस्वर' 


जिससे राज लोग छत या पलत्तर प्रादि पीटते हैं | पिटना । 
२ वह कल जिससे नोल की टिकियाँ बनाई जाती हैं । 

मिस्तर'--सज्ञा पुं० [अ० ] दफ्ती का उह वडा ठुकंडा जिसपर 
समानातर पर डोरे लपेट या सी लेते हैँ श्रौर जो लिखने के 
समय लकोरें सीवी रखने के लिये लिखे जानेवाले कागज के 
नोचे रख लिया जाता है, शयत्रा जिसपर रखकर कागज दवा 
लिया जाता है। 

मिस्तर*--सज्ञा पु० [ हिं० ] दे? 'मेहतर' । 

मिस्तरी--सज्ञ पुं० [ श्र० मास्यर (- उस्ताद ) ] वह जो हाथ का 
बहुत भ्रच्छा कारीगर हो | चतुर शिल्पकार | 

विश ष--इस शब्द का प्रयोग बहुधा लोहारो, बढइयों, राजयगीरों 

झौर कल पेंच शझ्रादि का काम करनंवालो के लिये हो होता है। 

मिस्तरोखाना--सज्ञ पु० [ हि० मिस्तरी +फा० खाना ] वह स्थान 
जहाँ लोहार, बढई या कल पेंच झादि का काम जाननेवाले 
बठकर काम करते हैं | 

सिस्ता'--सझा पु० [ “श० | १ वह मंदान जिसमे किसी प्रक्रार की 
हरियानी न हो । बजर | २ अनाज दॉने के लिये तैयार को 
हुई सम भूम । 

मिस्त्री -सज्ञा ५० [ हिं० ] 2० मिस्तरी!। उ०--आ,्राप अपने मिल्ली- 
खाने जाकर मिल्ली को समझा रहे है ।--प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० ७२ । 

यौ०-+मिस्रो खाना ८ दे? 'मिस्तरीखाना” | 

मिस्मार-वि० [ अ्र० ] व्वस्त । नष्ट | उ०--वहिर घाव दीखे नही 

भीतर भया मिस्मार |--दरिया०, पूृ० १० । 


सिदस्ध--सब्जा पु० [ भ्र० | एक प्रसिद्ध देश जो श्रफ्रिका के उत्तर पूर्वी 
भाग में समुद्र के तट पर है झौर जो बहुत प्राचोन काल मे 
अपनी सम्यता और उन्नति के लिये बहत विख्यात था ! 
विशेष - इसके उत्तर में भूमव्यसागर, पूर्व मे स्वेज की खाडी और 
पश्चिम मे सहारा का रंगिस्तान है। दक्षिण मे यह नील नदी 
के उद्गम तक चला गया है । नील नदी मे प्रतिवर्ष बहुत बडी 
वाढ़ आती है. जिसके कारण उसके आस पास का प्रदेश 
बहुत श्रधिक उपजाऊ है । इसके श्रतगत चौदह प्रात हैं । इसकी 
राजनगरी वा राजवानी काहिरा हैं न्रौर इसका सबसे बडा 
बदरगाह भ्स्कदरिया है , इचर बहुत दिनो से यह देश द्ूर्की 
के श्रधीन था और वही का राजप्रतिनिधि इसका शासन करता 
था, पर अ्रव इसे अँंगरेजो ने श्रपने सरक्ण मे ले लिया। 
इस देश के विशुद्ध प्राचीन निवासी श्रव यहा नहीं रह गए हैं 
झौर उनकी वर्णामकर सतान बचा हैं, जिसका वर्म प्राय 
इस्लाम और भाषा श्ररवी से उत्पन्न हैं। किसी समय में इस 
देश के निवासी उन्नति और सम्यता की चरम सीमा पर पहुँच 
गए थे, भौर यह देश रोम, भारत, चींव श्रादि का समकक्ष 
माना जाता था, पर श्रव इसका पतन हो गया है। कहने हैं 
कि मूह के पुत्र मिस्र ने अपने ताम पर एक नगर बसाया था, 
जिसके नाम पर इस देश का नाम पडा | बडे बडे भवनो झौर 


डे 


३६१२ 


मिदेचना 


इमारतों के जितने प्राचीन खँडहर इस देश में मिलते है। 
उतने भ्रौर कही नही पाए जाते। पिरामिडों के लिये भी यह 
देश श्रत्यत प्रसिद्ध है अग्रेजो का सरक्षुण श्रौर उनकी 
इजारेदारी कर्नल नासिर के नेतृत्व मे समाप्त करने के वाद झव 
मिस्र एक स्पततन्र देश है। 

प्रिश्चा-सज्ञा पु० [ श्र० ] टै? 'मिसरा! | 

मिल्नी--सझ्ा ली” [ हि. ]१ दे? 'मिसरी” । 

मिस्ल--वि? [ झअ० ] समान। तुल्य। वरायर। ज॑से,--यह धोटा 
मिस्त्र तीर के जाता है। 

मिस्सर(3)-सज्ञा पुं० [ म० मिश्न | पुज्य | झ्ादरणीय | उ०--पाँपे 
मिस्सर श्रधुले, काजी सुल्लाँ कोर । तिनाँ पास न भिदीये जो 
संबदे दे चोर | - सतवाण ०, पृ० ७० | 

मिससा -सज्षा पु० [ स्ती० मिश्रण, हि० मिस्ना(“मिलना) या 
सीसना (>मलना) ] १, मूग, मोठ आदि का भूसा जो भेडो 
श्रीर ऊंदो के लिये बहुत भ्रच्छा समझा जाता है। २ कई 
तरह की दालों आदि को पीसकर तैयार किया हुआ भआाद 
जिसको रोटी गरीब लोग वनाकर खाया करते है । ३ किसी 
प्रकार की दाल को पीसकर तैयार किया हुआ मोटा श्रादा 
जिसको रोटी बनाकर गरीब लोग खाते है । 

योौ०--मिरत्ता छुस्पा (१) वहत ही मोटा श्ननाज या उसका वना 
खाद्यपदार्थ । (२) मोटा श्रन्न | कदन्न । 

मिस्सी--सज्ञा त्वी० [ फा० मिस्ी (>तावे का) ) १ एक प्रकार का 
प्रसिद्ध मजन जो माजुफल, लोहचून श्रौर तूतिए श्रादि से त॑यार 
किया जाता है झौर जिसे सबवा छ्लर्याँ दाँतों मे लगाती हैं। 
इससे दाँत काले हो जाते और सुंदर जान पडते हू। उ०--पान 
भी खाया हैं मिस्सी भी जमाई हैगो ।--मारतेंदु ग्र०, भा० ३, 
१० ७६० । 

क्रि० प्र०-मसलना [--लगान। । 

मुहा" - मिस्सो काजल फ्रना ८ स्वियों का बनाव सिंगार करता। 
मिस्सी और काजल भादि लगाना । 

यौ० -मिस्सीदान या मिस्प्तीदानी - मिससो रखने का पात्र या 
डिविया । 

२ किसी वेश्या का पहले पहल किसी पुरुष से समागभ होना, जिसके 
उपलक्ष मे प्राय कुछ गाना वजाना और जलसा भी होता हैँ! 
सिर ढकाई ( मुसलमान वेश्या )। 

सिहताना|-+सक्षा पु० [ हिं० ] 3० 'मेहनताना? | उ०- बहुत अधिक 
हंताना लेकर ।--प्रेमघन०, मा० २, पृ० ७५ | ५९३ 
मिहँंदी(७) - सज्ञा सली० [ सं० मेन्धिका ] ३० 'मेहँदी!।॥ उ०--विरी 
अधर, ग्रजन नयन, मिहंदी पग्म श्ररु पानि ।- मति० ग्र ०, 
पृ० रे४६ । 
मिह--सछ्या ६० [ स० ] बरसता हुआ बादल । मेह । 
मिहचता|- क्रि स० [ हिं० मीचना ] दं० 'मोचना! | उ०--प्रीतम 
हंग मिहचत प्रिया पानि परस सुखु पाइ। जानि पिछानि भजान 


लाँ न॑कुं न होति जवाइ ।--विह्ारी (शब्द०) | 
4 र्क 


पिहतर 


मिहतर--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे० 'भेहतर' । 
मिहदार--सज्ा पुँं० [ फा० मिह(८ मिहनत) + दार (प्रत्य०) ] वह 
मजदूर जिसे नकद मजदूरी दी जाती हो, सन्न आदि के रूप में 
न दी जाती हो । ( रुहेल० ) । 
मिहदी(9'--सज्ना खी० [ सँ० मगेन्चिका ] दे? मेहंदी! | उ०-- बदन पर 
प्रकमर गहने, भौं मिहदी से रंगते है । --भारतेंदु ग्र०, भा० १, 
पृ० २७ । 
मिहनत--सज्ञा ली० [ श्र० ] दे” मेहनत! । 
मिहनताना--सजझ् पुं० | झ० मिहनत ] 5० 'मेहतताना! । 
मिहनती--वि? [ हि. मिहनत + ई ] 4० 'मेहनती' । 
मिहना--सशा स्री० [ स० मेहना ] दे? 'मेहता'। 
मिहमान--सज्ञा पु० [ फा० मेहमान ] ढे० मेहमान! । 
मिहमानदारी सशा स्वी० [ फा० मेहमानदारी ] *ै? भेहमानदारी' । 
मिहमानी--छश ली० [ हिं० ] 4० 'मेहमानी' । 
मिहर(७/--सश पु० [ सं० मिद्दिर ] सूर्य । 
मिहर--सशा स्री० [ फा० मेहर ) ”” मेहर” | उ०--करहा सुर 
सुदर फहद मिहर करउ मो श्राज |डढोला०, दू० २५५ | 
यौ०--मिहर्नजर ८ छृपाहष्टि । उ०--ंहर सेजर कूं, छांडि के 
मिहर नजर कूँ कीजे । सत कोटि गोवियों का उत्ता सवाब 
लीज ।--ब्रज० ग्र०, १० ४१। 
मिहरवान-- वश पुं० | फा० मेह रबाँ ] दे? 'मेहरवान! । 
मिहरबानी--सज्ा ली? [ फा० मेहस्वानी ] दे० 'मिहरवानी' । 
मिहरा- सज्ञा पु० [ हिं० ] १ दे० मिहरा। २ ६? 'महरा! । 
मिहराना[--क्रि० भ्र० [ हिं? सेद्द या मेहरा ] कुछ कुछ श्रार्द या 
नम होना । 
सिहराव--सज्ञा की? | श्र० मिद्दराव, मेहराव ] दे० 'भमेहराव! | उ०--- 
कुदरती कावे की तू मिहराव मे सुन गौर से | श्रा रही धुर से 
सदा तेरे बुलाने के लिये |--संत तुरसी, १० ५ । 
मिहरारू[--सझ्ा सत्री” [ हि ) दे० मेहरा । 
मिहल(9)-- सज्षा १० [ श्र० महल | द० महल! | उन्‍--पाच पचीसो 
तीन गुण, एक मिहल मे राख |“ कबीर सा०, पृ० 5५७१ | 
मिहानी[--सज्ञा ली० [ हिं० महना ] दें? 'मथानीः । 
मिहिका--सछा स्षी० [स०] १ आ्रासमान से पडनेवाली वरफ । पाला । 
२ ध्ोस । ३ कपूर | 
मिहिरा--सच्जा पुं० [ ख०] १ सूर्य । उ८-+करना होगा यह तिमिर 
पार । देखना सत्य का मिहिर द्वार +--त्तुलसी०, १० २०। २ 
आफ का पौवा / ३ ताँवो | 9 बादल । ४ हवा। ६ पहता। 
७ राजा | ८ दे? वराहमिहिर' । 
मिहिर--वि० वृद्ध | बुड़ढा । 
मिहिरिकुल--सब्जा पुं० [ फा० महुगुल फा स० रूप | शाकल प्रदेश के 
प्रसिद्ध हुए राजा तोरमाण (तुरमान शाह) के पुत्र का नाम । 
विशेष--इसने गुप्त सम्राठो पर विजय प्राप्त करके मध्य भारत 
पर अ्रविकार जमाया था | यह वौद्धो का बहुत वडा शत्रु था। 
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मीड 


एक वार मगघ के राजा वालादित्य ने इसे पकड लिया था, पर 
फिर अपनो माता के कहने से छोड दिया था | इसने कुछ दिनो 
तक काश्मीर पर भी शासन किया था। यह ईसवी छठी 
शताब्दी के मध्य में हुआ था । 

मिहिराण - सजा पुं० [ स० ] शिव । 

मिहीं(9--० [हिं०] दे? महीन! । उ०--जैसे मिहदी पट मैं चटकीलो, 
चढे रंग तीसरी वार के वोरें |---मैतिराम शब्द०) । 

मिही--सज्ञा छी० [दिश०] १ मध्य प्रदेश मे होनेवाली एक प्रकार की 
अ्ररहर जिसके दाने कुछ बडे होते हैं, भौर जो कुछ देर मे तैयार 
होती है । २ गडक नदी का एक प्राचीव ताम । उ०--भ्राजकल 
जिसे गठक कहते हैं, उन दोनो उसका नाम मिही था। 
--वैशाली०, १० १॥ 

मिह्दी 9)* - वि० [ हि? महीन ] १ भीना । महीन । दे० 'मिही!। २ 
आाद्र' । तर। गीला। उ०- मिही श्रगौंछनि पोछ ले फैल्यो 
काज्र नैन | सरद चद अ्रति मंद यह चाहत क्षमता ऐन ।-नस० 
संप्तक, पृ० ३४८ । 

मिद्दीन[-- वि? [ हि? ] दे० महीना! | उ० कबहु बादले रग॒रग के 
कतरि मिहीन उडावै |--भारतेंदु श्र , भा० २, पृ० ४१० । 

मींगनी--सझा जी? [दश०] दे० 'मेगनी! । 

मींगो-सझ्या ली? [ स० मुदुगा (दाल) ] वीज के श्रदर का गुदा । 
गिरी । 

मीँचता कि० स० [ स० मिप (८ सूपकना) या अभ्यज्ञन ] दे० 
मीचना! +॥ उ०--छिपने पर स्वय मृदुल कर से, क्यो भेरी 
श्राँखें मीच रही |--कामायनी, पृ० ६७। 

मीजना[]-क्रि स० [ हि० मौंडना ] १ हाथों से मलना । मसलना। 
जैसे, छाती मीजना, हाथ मीजना । २ मर्दव करना | दलना | 
रगडना । 

माजना | - क्रिः स० [ हिं० मीचना ] मूंदना | बद करना । ( श्राखो 
के लिये ) | उ०-दूब माक जस घी है समुद माँह जस 
मोति । नैन मीजि जो देखहु चमक उठ तस जोति ।--जायसी 
( शब्द० ) । 

मीटना9[--क्रिण स० [ हिं० मीचचा, मीठना ] ६० "मीचना!। 
उ०--समाधि लगाइ करि श्राँखि मीटियतु है |--सुदर० ग्र ०, 
भा० २, १० ६५७ | 

मीँंड--सज्ञा ली? [ स० मौदम्‌ ] सगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर पर 
जाते समय मध्म का श्रश इस सुदरता से कहना जिसमे दोनो 
स्वरो के वीच का सबंध स्पष्ट हो जाय, और यह न जान पड़े 
कि गानेवाला एक स्वर से कूदकर दूसरे स्वर पर चला श्राया 
है | जैसे, 'सा” का उच्चारण करने के उपरात 'रि! का उच्चारण 
करते समय पहले कोमल रिपम का उच्चारण करना ॥ गमक | 

विशेप--भीड की आवश्यकता ।कसी स्वर से केवल उसके दूसरे 

परवर्ती स्वर पर ही जाने मे नही पडती बल्कि किसी एक स्व॒र 
से दूसरे स्वर पर जाने अथवा उतरने मे भी पडती है। भर्थात्‌ 
आरोहण भौर अवरोहरण दोनो में उसके लिये स्थान है। 


मींडकऊ 


जग, 'सा! के उपरात “म का अयया नि! के उपरात *ग' का 
उच्चारण करने में भी मीड का प्रयोग हो सकता और होता 
है। स्वरो की मूर्छनाओं का उच्चारण मी की सहायता से ही 
होता है। देशी वाजों में से बीन, रवाव, सरोद, सितार, 
सारगा प्राद में मीड बहुत अभ्रच्छी तरह निकाली जाती है, पर 
पियानों और हारमोनियम झाददे अगरेजी ठग के बाजों में यह 
किसी प्रकार निकल ही नहीं सकती | विद्वानों का यह भी मत 
हैं के मीड निकालने के लिये स्तलियो के कठ को श्रपेक्षा पुरुषो 
का कठ बहुत भ्रधिक उपयुक्त होता है, और इसका कारण यह 
है कि पुरुषों की स्वरनालिका स्त्रियों को स्वरनालिका की अपेक्षा 
अ्रधिक लबी होती है। 
मींडक (9, - सजा पुं० [ हिं० मेढक | दे? 'मेढक। उ०--(क) मन 
मीडक सूँ मारिये सका सरन निवारि |-दादू०, पृ ० १५१ | 
(ख) मान कियोडी महल ज्यू बुगला ज्यू" कम बोल। मावडियों 
घर मीडकों पुरुखपणारी पोल |--वॉकी० ग्र ०, भा० २, 
पृ० २३ । 
मींडना। --क्रि० स० [ हिं० मॉडना ] १ हाथों से मलना । मसलना । 
ज॑से, प्राटा मीडना । २ (श्राँखें) मलना | वार बार 
(आँज ) दवाना | उ -सो वह श्रांख मी।ड मीड के फिर 
फिरि के देखन लाग्यो, जो मोको यह भ्रम तो नहो मयों |-- 
दो सो वावन०, भा०२, १० ६ | 
मीडासीगी--सशा छी० [ हिं० ] दे” 'मेंढासीगी । 
सीत(9'---वि० [ स० भत्त ] दे” 'मत्त! | उ०--मनो मतवार लर॑रस 
मीत ।--प० रा०, ६१ | ६४० ! 
सींयॉ[--सुछा ए० [फा० मियों ] दे? 'मियाँ! | उ०--मीर्याँ मैंढा झ्राव 
घरि, वाढी वत्ता लोइ |--दादू> पृ० ६३ | 
मीयाद>सज्ञा की* [ श्र० | १ 
लिये नियत समय | अवधि | 
क्रि० प्र? - गुजरना ।--बढ़ना |--वढ़ाना ।-बीतना । 
२ कफारागार के दट का काल | कद की श्रवथि । 
मुह[?--मीझाद काटना > कारागार का दड भोगना। सजा 


भुगतना । मीत्राद बोलना कारावास का दड देना। कंद की 
सजा देना ॥ 
मीआदी--विश[ हिं० मीझाद + ई ( प्रत्य० ) ] १ जिसके लिये कोई 

समय या अ्रवधि निश्चित हो जैसे, मीशादी हुडी ! 

यी०--मं पग्रादी बुखार - एक प्रकार का ज्वर जो दो सप्ताह से 
लेकर छह सप्ताह तक चनता है। 

२ जो फारागार मे रह चुका हो । जो जेलखाने मे रहकर 
भुगत चुका हो । जैसे, मीझादी चोर । 


किसी कार्य की ममाप्ति आदि के 


सजा 


समोआदी हु डी--सझा स्री० [ हिं० मीआदी + हुंडी | वह हुडी जिसका 
>पया तुरत न देना पड़े, बल्कि एक नियत समय या श्रवधि पर 
देना पड़े | वह हुडी जो मित्ति पूजने पर भुगताई जाय | 


सीच(9)-- सश रूी० [ म्र० झत्यु, प्रा० मिच्चु ] मृत्यु मौत | उ०--- 
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मीठा 


मीच गई जर बीच ही विरहानल को भार |--मतिराम 
( शब्द० )। 
मोचना -क्रि० स० [ स० मिप (८ झपकना) या मिच्छ ( > रोकना)] 
(श्राँखें) बद करना । मूंदना । 
मीचुछ--सज्ञा खी० [ सं० झत्यु, प्रा० सिच्चु | मृत्यु । मौत । 
मीजना--+क्रि० स० [ सं० मर्दन ] दे० 'मीजना! | 
मीजा--संझा छ्वी० [ श्र० मिजाज ] १ श्रनुकुलना | २ स्वभाव । 
सहा०-मरीजा पटना या मिलनाज>-दो व्यक्तियों का परस्पर 
मेल जोल होना । स्वभाव मिलने के कारण मेल होना । 
३ समति । राय | 
क्रि० प्र०--लेना । 


मीजान--शज्ञा क्री० [ अु० ] १ तुला। तराजु। २ तुला राजि। 
३ कुल सख्याओं का योग | जोड । (गणित) । 
क्रि० प्र०--देना ।-- लगाना | 
यौ०--मीजान मिल्नना > जमा खर्च का जोड बराबर होना । 
४७ दे० मीजा?। 
मीटना[--क्रिं० श्र० [ हिं० ] दे” 'मीचना? | 
मीटर--सज्ञा पुं० [ श्र० ] वह यत्र या मशीन जो व्यय किए गए 
पानी या बिजली श्रादि की मात्रा बतलाती है। 


मीटिंग--सज्ञा त्ली० [ भ्र० ] परामर्श श्रादि के लिये एक स्थान पर 
बहुत से लोगों का जमावडा । झ्रधिवेशन । सभा । 


मीठ(9) - वि० [ स» सिष्ट, प्रा० मिट्ठ ] प्रिय। रुचिकर। मधघुर। 
दे० 'मीठा-€” | उ---मीठ बहुत सतनाम है पियत निकार 
जान ।--पलट्ू०, भा० १, ए० ६। 


सोठम(9!--वि० [ सं० मिंष्ट+तम (प्रत्य०) ] द० 'मीग-१। 
उ०--ऊख गिरी धर ऊपर, पल खाँडाँमय आाव। तूबा 
मीठम होय तो, सुर्वा, होय सवाब |--वॉँकी० ग्र०, भा० ३ 
पृ० पर 
मीठा--वि० [ स० मिष्ट, आ० सिद्ठ ] [ वि० स्री० मीठी ] १ जो 
स्वाद मे मयुर भौर प्रिय हां। चीना या शहद श्रादि के स्वाद- 
वाला । खट्टा” या “नमकीन” का उलठा। मधुर | ज॑से,--(क) 
जितना ग्रुड डालोगे उतना, मीठा होगा । (ख) यह भ्राम बहुत 
मीठा है । 
समहा[०--मीठा और क्ठौता मरज-श्रच्छा भी और अधिक भी | 
जो चीज अच्छी होती है वह श्रघिक मात्रा में नहीं मिलती। 
उ०-मीठो झ्रु कठवति भरो रौताई अरु खेम |छुलसी 
ग्र ०, पृ० ८८ | मीठा द्ोना > किसी प्रकार के लाभ या भ्ानद 
श्रादि की प्राप्ति होना । अपने पक्ष मे कुछ भलाई होता । 
जैसे,---हमें ऐसा क्या मीठा है, जो हम नित्य दौड दौडकर 
तुम्हारे पास आया करें | 
२ जिसका स्वाद बहुत श्रच्छा हो। स्वादिष्ट । जायकेदार | 
जैसे, मीठा मीठा हप, कड़ आ कड़आ थु। ३ घीमा। सुस्त । 
जैसे,--यह धोडा कुछ मीठा चलता है। ४ जो बहुत अच्छा 


मीठा 


ने हो | साधारण या मध्यम श्रेणी का । मामूली | ५, जो तीजत्न 
या ग्रधिक त हो । हलका | मद्धिम | मद । जैंसे,---श्राज सवेरे 
से पेट मे मीठा मीठा दर्द हो रहा है । 

यी०--मीठा मीठा ८ हलका हलका । मद । ज॑से, दर्द | 

६ जिसमे पुस्त्त न हो, या कम हो | नामर्द । नपुसक | ७ जो 
गुदाभजन कराता हो | श्रौधा । ८ जो बहत अश्रधिक सुशील 
हो | किसी का कुछ भी अ्रनिष्ट न करनेवाला | बहुत श्रपिक 
सीधा । जसे,-इतने मीठे न बनो कि कोई चट कर जाय | 
€ प्रिय | हचिकर । जैसे, मीठे वचन, मीठी बात) उ+-- 
बह चाहता है कि हम सबसे मीठे बने रहे । 

सीठा-सश पुं० १ मीठा खाद्यपदार्थ। मिठाई। २, गुड [ 3 

हलुआ | ७ एक प्रकार का कपडा जो प्राय मुमलमान लोग 
पहनते है और जिसे शीरीबाफ भी कहते है। ५ मीठा तेलिया । 
बछताग नापक विप | ६ मीठा नीबू । 


मीठा अमृत्तफल् --सज्ञा. यु० [ हिं० 
चकोतरा । 

मीठा आलू--सजा पुं० [ हिं० मीठा + अ।लू ] शकरकद । 

मीठा इद्रऔ--सज्ञा पु० [ हिं० सीठा + इंदजी , उृष्ण कुटज | काली 
कुडा | 

मीठा कदूदू--सज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + कद्दू ] कुम्हडा । 

मीठा गोखरू--सज्ञा ० [ हिं० मीझा + गोखरू ] छोटा गोखछ । 

मीठा चावल--सच्चा पुं० [ हि. मीठा-+चावज्ञ |] वह चावल जो 
चीनी या गुड के शरवत में पकाया गया हो । 

मीठा जहर--सशाय पुं० [ हि० सीटदा +श्र० जहर | वत्सवाम । बछनाग 
विप । 

मीठा जीरा--सझा पु० [ हिं० मौठा +जीरा ] १, काला जीरा | २. 
सौंफ | 

मीठा ठग--सझा पुं० [ हिं० सीठा न ठग ] भरूठा श्रौर कपटी मित्र | 
जो ऊपर से मिला रहे, पर धोखा दे । 

मीठा तवाकू--सछा पुं० [ हि. मीठा+तवाफू ] तवाकु जो की न 
हो ) तीखापन दूर करने के लिये जूसी मिली तवाकू । 

मीठा तेल--सज्ञा पुं० [ हिं० मीठा+तेज्न ] १ तिल का तेल। २ 
पोस्ते के दाने या खसखस का तेल | 

भीठा तेलिया--सश्ा पुं० [ हिं० मौठा + तैक्षिया ] बछनाग | वत्मनाभ 
विय | 

मीठा नीच - सा पै० [ हिं० मीठा + नीयू ] जमीरी नीबू । चकोतरा । 

मीठा तीम--सणा पुं० [ हि. मीठा +नीम ] एक प्रकार का छोटा 
वृक्ष जो प्राय सारे भारत में पाया झौर कही कही लगाया 
जाता है। 

विशेप--इसमे एक प्रकार की मीठी गय निकलती है। इसकी 

छास पतली और खाकी रग को होती है थौर पत्ते वक्ायन या 
नोम के पत्तों के समान होते हैं। इसके फल भी नीम के फ़्त के 
८-२१ ४ ५ 


सीठा + श्रस्रव फल] मीठा 
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ही समान होते हैं जो फुव्ते रहने पर हो, और पकने पर काले 
हो जाते हैं। उनय दो प्रीज रजले 6॥ हत दसास से इसके 
गुच्जो में छोटे छोटे फूल लगते 6। एसफी जंढ़, छाल शौर 
पत्तियाँ श्लौज्य के नये में ज्ञाम जाती 5 | ईद्क में एसे चरपरा, 
कट था, कर्मेला और दाट, यशासीर, जूत प्रादि का वाशक 


माना गया है। 
सीठा पानी-हता पु० [ हि मीठा # पानी ] नीयू छा पगरेजी संत 
मिला 7॒प्रा पानी जो याजारों झ 5३ रशोतजा में मिलता हैं। 


लेमनेड़ । 
सीठा पोइया--प्म ५० [ हिल सीठ) 4 पो.या ] घोड़े की वह चाल 
जो न बहन तेज हो और ने यहत सीसी । 


मीठा अमह--उ्षा पुँ? [ हि? मौठ + स० परमेह ] मनुभेह 

सीठा वरस-+सद्या पुृ० | हिंए गीएा+ रख | दिया री सवस्था 
का श्रठारहवा और कुछ लाये के बिचाए से वेर्दा मग्स जो 
उनके लिये ऊठिन समझा जाला है । सीठा याड । 

भीठ' सात-+भञ्ञ पु० [ हि मीठ +भात ] दे? मीठा चायज! । 

सीठा ठिप-सणा १० [ रि० मीछ के स० पविप ] उत्यताभ । उछनाग । 

सीठा साल-+कग पु० [| हिं०ए मीठा>फऊा० साझ | है? 'मीठा 
वरस' | 

मीठी--वि? ली? [ 55 

सुहा? “मीठी को खट्टी मान लेना> अन्प्रथा बुद्धि होना | श्रौर 

का और समझ लेना। दुछ का बुठझ समझ लेना | उ०-- 
जाति को है मगर जिला रयना। तीन मीठी को मान ले 
खट्टी ।--हछुनने ०, पृ० ५६ । 

मीठी खरखोडो--सरा जी० [ह6ि० मी रसोडी ]) पीली 
जीवती | स्वर्ण जीचती । 

मीठी गाली--स् ख्री० | हि. मीठी + गाली ] 
वह गाली जो श्रश्मरिय न लगे । जैसे 
गाई हुई गाली । 

सीटी छुरी--न्चा सी? [ हि. मांठ + एसी |] १ वह जो देखने में 
सित्र, पर वास्तव में रु टो। विश्वानघातक ।१ बहु जों 
देखने भे सीवा पर धारतय में दम हो । ऊपठी । कुटिव । 


| ३० मीठा” । 


मधुर गाली। 
पियाहादि के अ्रवसर पर 


लीिएझझाबवचपदऊफरना। 


मुहा7>मीढी छुय चला > जिश्यासा 
3 छुटा चयात हैँ ।--परमघन ०, 


उ०--दम्परे दित के मूल हे 
भा० २, पृ० २२२ ।॥ 


प्र जा ञ 


मोटो दूँ चौं--सम रोक [ हि चौढी $हैसे ] “८ । 
सोटठी दियार - हए, ही? [ हिंए शार्दी ५ हियाई | सयतू उक्त । 


मोठी नज़र--+मया शो? | हिस्सा 
प्रमूमभरा रझाए | 


0 ३ | हर की वीगा# । 
2 गींद जी "५ मीद $ 426. 7 220 0० 
दी चींद--इसआ स्ते० [ शि० सीट, +नीए | तह नीर । 

झौर निरनरुता का ,. | 5 


3 ा के 208 एप. 
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मीठी मार 


वहत जल्द ऐसी मीठों नीद सोएंगे कि हु (हम्न ) तक न 
जागेंगे ।--फिसाना ०, भा० ३, पृ० ८७। 
सीठी सार--सज्ा खी० | हिं० मीठी + सार ] ऐसी मार जिसकी चोट 
प्रदर हो भौर जिसका ऊपर से कोई चिह्न न दिखाई दे। 
भीतरी मार | 
मीठी लकडी--सज्ा खी० [ हिं० मीठी + लकड़ी ] मुलेठी । 
मीड--सझा खी० [ हिं० मींड ] दे० 'मींड”' | उ०--भावती मीड 
मरोर दिए घन श्रानंद सौगुने रग सो गाजे |--घतानंद, 
प्र० ७४ । 
मीडक --उजछ्ा पुं० [ हिं० मेढक | [ खी० मीडकी ] मंडूक । मेढक | 
मीडनसा(ए--क्रि० स० [हिं० माँहना (८मींजना) सं० मर्दन] मलना । 
दे० 'मीडनता?॥। उ०--गजराज हद्र दिष्पे न तथ्य। मीडत 
मष्पिका जेम हथ्य ।--पृ० रा०, २।३६७॥ 
मीढ़--वि? [ सं० ] १ पेशाव किया हुआ । मूत्र के मार्ग से निकला 
या निकाला हुआ । २ मूत्र के समान । मृत्र का सा | 
सीहुप-सज्ञा पुं० [ सं० ] इद्र के एक पुत्र का नाम । 
मीहुप--वि० दयाद्र । रहमदिल | 
मीहुएस-- सजा पुं० [ १० ] १ शिव | महादेव | २ सुर्य । ३ चोर । 
सीढ्वा- सञ्चा पु० [सं० सीद्वस_] दे? “मीढुष्टम” [को०] । 
सीत-चल्जा पुं० [ सं० मिन्न, श्रा० मित्त | मित्र। दोस्त ॥ उ०-- 
(क) मीत मे माँगा वेसि विवानू। चला सूर संवरा अस्थानू। 
--जायसी (शब्द०)। (ख) दम हीं नर के मीत सदा साँचे 
हितकारी | इक हमहीं संग जात तजत जब पितु सुत नारी। 
--भारतेंदू (शब्द०) । 
भीन--सशा पुं० [ सं० ] १ सछली | उ०--(क) कहि न सकत कछु 
चखितवत ठाढे । मीन दीन जनु जल ते काढे |--मानस, २|७०। 
(ख) विरच महादेव से मीन वहुते जहाँ होय परगठ कभी जोत 
मारा ।--चररणा० वानी, पृ० १३०। २, मेप श्रादि राशियो मे 
से प्रतिम या वारहवीं राशि] 
विशेष - इस राधि मे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र का प्रतिम पद प्रौर 
उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्षुत्र हैं। इस राशि की प्रविष्ठात्री 
देवियाँ दो मछलियाँ हैं श्रौर यह चरणरहित, कफ- 
प्रति, जनचारी, नि शब्द, पिंगलवर्ण, स्निग्व, बहुत सतानवाली 
और त्राह्मणश वर्ण की मानी गई है। कहते हैं, इस राशि मे 
जो जन्म लेता है, वह क्रोवी, तेज चलनेवाला, अ्रपविन्न और 
अ्रनेक विवाह करनेवाला होता है । 
पर्योा०--कीट | जलज | सोस्य | श्रगन | युग्म | सय | भक्ष्य | 
गुरजेत्र | दीनास्मक । 
३ मेप आदि वारह लग्नो में से श्रतिम लग्न । 
विशेष - फवित ज्योतिष के अनुसार इस लग्न मे जन्म लेनेवाला 
कार्यदक्षु, प्रल्पभोजी, स्री का बहुत कम साथ करनेवाला, चचल, 
श्रतेक प्रकार को बातें करनेवाला,; घूर्त, तेजस्वी, वलवानु, 
चिह्न, घतवानु, चर्मरोगी, विक्ृृतमुख, पराक्रमी, 
पक्िनतापूर्वक श्रौर शासत्रानुकुल श्राचार झादि से रहनेवाला, 
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विन्तीत, सगीतपेमी, कन्या सततिवाला, कौतिशाली, विश्वासी 
भौर घीर होता है श्रौर इसकी मृत्यु मृत्रकच्छ, गरुद्य रोग 
या उपवास श्रादि से होती है । 

सीनक--मसज्ञा पुं० [ स० | एक प्रकार का नयनाजन | एक तरह का 
सुरमा । 

मीनकाक्ष--क्षक्षा पुं० [| स० ] सफेद कनेर । 

मीनकेत--सज्ञा पुं० [ सं० मीनकेतु ] दे” 'मीनकेतन! | उ०--तेरी ये 
वसी लगे मीनकेत कौ बान ।--स० सम्तक, पृ० १०७ । 

मीनकेतना--वि० [ सं० ] जिसक्री पताका में मीन का चिह्न हो। 
उ०-हुआ होगा वनना सफल जिसे देखकर मज़ु मीनकेतन 
प्नग का +लहर, पू ८३ !। 

मीनकेतन--सक्ला पु० [ सं० ] कामदेव । 

मीनकेतु-सज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव [को०। 

मीनगधा--सज्का खी० [ सं० मीनगन्धा ] मत्स्यगधा या सत्यवती का 
एक नाम | 

सीनगधिक्रू-सज्ञा खी०[ सं० सीनगन्धिका] दे” धमीनगोधिका' । कोन | 

मीनगोधिका--सश्ला क्ली० [ सं० ] जलाशय, तालाब या कील आदि | 

मीनधांती'---सज्का पुं? | स० मीनघातिन्‌ ] बंगला । 

मीनघाती---वि* मछली मारनेवाला । 

मीनति(9)|--पन्ना खी० [ सं० विनती ] दे? 'विनती!॥ उ3०--पुन 
सराहिय सुंदरि मौनति जाहीरे )--विद्यापत्ति, पृ० २२० । 

सीनध्वज--सज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव को० । 

मीननाथ--सज्ञा पुं० [ सं० ] गोरखनाथ के गुरु मरत्स्येंद्रवाथ का एक 
नाम । मर्छदरनाथ । 

मीनलेत्रा--कक्ा खली [ मं० | गाडर दूब । 

मीनपित्त-उज्ा पुं० [ सं० | कुटकी नप्मक श्रोपधि । 

मीनमेख--सद्मा पुँ० [ स० मीन+मेष ] सोच विचार। भ्रागा- 
पीछा | श्रसमजस । उ०--(क) मीनमेख भा नारि के लेखे | 
कस पिउ पीठि दीन्हि मोहि देखे |--जायसी (शब्द) | (ख) 
मीनमेख विनु वात करत तुम कहूँ मिथुत ललचाने ।--भारतेंदु० 
ग्र ०, भा० २, १० ४०६। 

सुहा०--मीममेख निकालना ( १) गुरादोप निकालता। 

गुएादोप देखना | उ०--तुम उसमे ख्वामस्वाट मीनमेख निकालने 
लगते हो ।--रगभूमि, भा० २; पृ० ६३३ । (२) सोचविचार 
या झागापीछा । 

मीनरक--चज्ञा पुं० [| स० मीनरझ | जलकौवा । मुरगावी । मीनरग | 

सीनरग-सज्ञा पु० [ सं० मीनरज्ञ ] १ मछरग नामक पक्षी जो 
मछली खाता है । २ जलकौग्रा । 

सीनर--सज्ञा पुं० [ ख० ] शाखोट बृत्ष। सहोरा। 
घडियाल (को०) । कु 

मीनहाछ--स्चा पुं० [ स० मीन +हा ( प्रत्य० ) ] वंशी जिससे 
मछली पकंडी जाती है। उ०--वडिस कुवेनी सीनहा 
मत्स्यावानी नाम ।--श्नेकार्थ०, पृ० ६२ | 


२ मकर । 


मीनांदी 


भीनांडी--सद्ा ली? [| स० सौनाणडी ] एक प्रकार को शवकर। 
मीना--सज्ा स्री० [ स० | ऊघा की कन्या का नाम जिसका विवाह 
कश्यप से हुआ था । 
मीना[--सज्ा पु० [ दश० | राजपूताने की एक प्रसिद्ध योद्धा जाति। 
उ०-ज्यारि सहस मीना प्रवल बैठे आइ बलाइ ।-- 
१० रा०, ७छ। ७५ | 
विशेष - इस जाति के लोग बहुत वीर होते है भर युद्ध मे 
इनकी प्रवृत्ति बहुत होती है। किसी समय ये बहुत बलशाली 
थे और प्राय लूटमार करके भ्रपता निर्वाह करते थे । महाराणा 
प्रताप को भ्रपने युद्धों मे इससे बहुत सहायता मिली थी। 
मीना --सज्जा पु० [ फा० ] १ रुग बिरगा शीशा। २ एक प्रकार 
का नीले रंग का कीमती पत्थर | ३ कीमिया । ७ सोने, चाँदी 
श्रादि पर किया जानेवाला रंग विर॒ग का काम | 
यो०- मीनाकारी | 
५ शराब रखने का कटर या सुराही। उ०--मीना की ग्रीवा से 
फऋर भर गाती हो मदिरा स्वर्यिम स्वर |-मघु०, पृ०६७ । 
मोताकार--सक्चा पुं० [ फा० ] वह जो चाँदी या सोने श्रादि पर 
रंगीन काम बनाता हो। मीना करच॑वाला । 
मीनाकारी--सज्षा खी० [ फा० ] १ सोने या चाँदी पर होनेवाला 
रगीन काम । २ किसी काम मे निकाली या की हुई बहुत 
बडी वारीकी । 
मुहा०--मीनाकारी छोटनार व्यर्थ का छिद्रान्वेषण करना। 
नरर्थक दोष निकालना | बाल को खाल निकालना। 
मीनाक्ष|---वि०" | ० | मछली के समान सुदर श्राँखोवाला । 
मीनाक्ष सजा पु० एक राक्षस का नाम । 
मीनाक्षी--सक्षा को? [ स० | १, भगवती दुर्गा का एक नाम। एक 
एक देवी जिनका सूर्ति मठ राइ ( त।मलनाडु ) मे ह। २. कुंबेर 
की कन्या का नाम। ३ गाडर दूब। ४ ब्रह्मा बूटा । ४ 
शक्कर | चीती । 
मीनाबाज[र--सज्ञा पु० [ फा० मोौदाबाजार | १ वाजार जिसमे 
हारा मोता जैसा कोमता वस्तुए (बकता है । ३९ वह बाजार 
जिसमे सत्रया के उपयोग का हा सारा चाज हा आर जन्‍्हें 
वे ही खरीदता बेचती हो। उ०--इस उत्सव मे मीनावाजार 
भी लगाया जाता था, जहाँ सब अमीर उमरावा को 
झ्वियाँ श्राकर दुकानें लगातो थी भोर सादा भी प्राय. 
जनाना रखा जाता था |--राज० इंति०, ६० ७६६। 

, विशेष -शअ्रकवर ने एक ऐसे ही वाजार का सचालन किया था। 
भीनाम्रोण--सश्चा पु० [स०] खजरीट पक्षा । ममाला | खजन। 
सीत्तार- सद्या स्री० [ श्र० सनार ] १ इंट, पत्थर आदि की वह 

चुनाई जो प्राय गोलाकार चलती हूं। यह्‌ प्राय किसी प्रकार 
की स्मृति के रूप में तैयार की जाती है | स्तम | लाठ। २. 
मसजिदो भ्रादि के कोचो पर बहुत ऊंची उठी हुई इसी प्रकार 

, की गोल इमारत जो सभे के रूप म होती है। ३. वह ऊँचा 

” स्थात जहाँ रोशनों को जाती है । 
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भीसांसा 


सीनारा--सश पुं० | झ्० सनारदद, हिं० मीनार | दे” 'मीतार'। 
सीनालय--सच्ञा एुँ० [ सं० ] समुद्र । 
सीनी--सछा स्री० [ सं० मौम ] दे? मीन! | उ०--वरग मीनी का 
ध्यान घरि, पसू विचारे खाइ |--दादू ०, पृ० २०७। 
मीसासक--सज्ञा पुं० [स०] १, वह जो किसी वात की मीमासा करता 
हो । मीमासा या व्याख्या करनंवाला । श्रालोचक | समीक्षुक । 
उ०--अ्रव्य काव्य के मीमासक वाणी के बेचित्य का काव्य का 
लक्षण मानते थे और हृश्य काव्य के विवेबक रस का ।--रस०, 
पृ० १। २, वह जो मोमात्ता शास्त्र का ज्ञाता हो। मीमासा 
का पडित । ३ पूर्व मीमासा के सुत्रकार जांमनि ऋषि । ४ 
कुमारिल भट्ट का एक नाम। ५. भाष्यकार शबरस्वामी का 
एक नाम | ६ रामानुण का एक नाम। ७ माववाचार्य का 
एक नाम | 
मीसासन-सक्ञा पु० [ सं० ] [ वि० मीमासित | किसी प्रश्त की 
मीमासा या निणशय करने का काम ] 
सीमासा--सज्ञ लो" [ स० | १, किसी तत्व का विचार, निर्णाय या 
विवेचन । श्रनुमान, तक झाांद द्वारा यह स्थर करना कि कोई 
बात कसी है । उ०--अश्रश्लीलता का मामासा के रामय श्रपत 
पक्षु को न देखकर दूसरे पक्षु को भी दखना चा।हए |--रस कृ०, 
पृ० ४। २, हिंदुओं के छह, दर्शनों मे से दो दर्शन जा पूर्व 
मीमासा और उत्तर मीमासा कहलाने हैं । 
विशेष -साधारणत . मीमासा शब्द से पुर्व मीमासा का ही प्रहरा 
होता है, उत्तर मीमासा 'ेदातर क॑ नाम से ही श्रांधक 
प्रसिद्ध है 
३ जैमिनि कृत दर्शन जिसे पूर्व मीमासा कहते है झ्ौर जिसमे वेद 
के यज्ञपरक बचना की व्याख्या वड॑ विचार क साथ की 
गई है। 
विशेष --इसके सूत्र ज॑मिनि के हैं श्रौर भाष्य शबर स्वामी का है | 
मामासा पर कुमाररल भट्ट के 'कातत्रवातिक शौर इलाकवारतिक' 
भी प्रसिद्ध हैं । माधवाचाय ने भी 'ज॑मिनीय न्‍्यायमाला वस्तारः 
नामक एक भाष्य रचा है। मामासा शास्त्र में यत्ञो का |वस्तृत 
विवेचन है, इससे इसे यज्ञविद्या' भी कहत ह। बारह श्रध्याया 
में विभक्त होन॑ के कारण यह मीमासा द्वादशलक्षणा/ भी 
कहलाती है। 
त्यायमाला विस्तार! मे माधवाचार्य ने मीमासासूत्रा क ।वपय मे 
सक्प मे इस भकार बताया हे--पहल श्रव्याय म वाघ, 
भर्थवाद, मत्र, स्पात्त और नामबंय की प्रामाणता का विचार 
है। दूसरे मे भूर्व कर्म और उसक फल का प्रात्पादव तथा 
विव और नपेव का प्रोक्रया है, त्तीसर मे श्लुत्तालग वाक्‍्या[द 
की प्रमाणता और श्रप्रमाणता कहा गई हू, चाथ॑ मं ।नत्व और 
नैर्मित्तिक यज्ञों का विचार ह, पाँचवें म॒ यज्ञा ओर श्र ।तवाक्या 
के पूवापर सबब पर विचार कया गया हू, छठे म बज्ञा दृ करन 
भर करानेवाला के भाधकार का नर्णव हूं, सातवे आर आठवें से 
एक यज्ञ की ।वाघ को दूसरे यज्ञ में करन का वरान हूं, नवे मे 
मत्रो के प्रयाग का विचार है, दसवें म यज्ञों म॒ दुछ कमो क 


मोश्कारवोँ 


मीरकारवॉ--मीरकाफिला! । 

मीरजा--रशा पै० [ फा० मीरज़ा ) १ प्रमीर या सरदार का जड़ा 
प्रमीरजादा । २ मुगल शाहजादों का एक उपाधि । ३ सैयद 
मुसलमानों की एक उपाधवि। उ०-“सकरगः ने तलाश किया 
है बहुत वले । मजहर सा इस जहा में फोई मीरजा नहीं। 
विशेष--दें० 'मिरजा! । 

मीरजाई--सशा ली? [ फा० मीरज़ाई ] १ मीरजा होने शा भाव । 
२ मीरजा का पद या उपाधि। हे सरदारी | अ्मीरी । ४ 
झमीरो या शाहजादो का सा ऊँचा दिमाग होता | २ श्रभिमान 
घमड । शेसी | ६ दे? 'मिरजई! | 

मीरफश-सछा 9० [ फा० मीरफर्श | वे गोल, छूचे और भारी 
पत्थर जो। बड़े बड़े फर्शा या चाँदनिया आदि के कोनो पर 
इसलिये रखे जाते है जिसमे वे हवा से उढ न जाये । 


मीरबस्शी--+सज पु० | फा० मौरबख्णी ] मझुसलमानी राजत् काल 
का एक प्रधान कर्मचारी जिसका काम वेतन बॉटना होता था। 

मीरबहर--सश (० [ फा० मीरवक्त ] दे 'मीरवहरी' । 

मीरबहरी-सझा पुं० [फा० ) १ मुसलमाती राजत्वकाल में जल- 
सेना का प्रधात अ्रविकारी। २ वह प्रवान कर्मचारी जो 
बदरगाहो श्रादि का निरीक्षण करता था । 


मीरबार--सशा पुं० [ फा० ] पुराने मुसलमानी समय का वह अधिकारी 
जो लोगो को किसी सरदार या वादशाह के सामने उपस्थित 
होने से पहले उन्हें देखता झौर तव उपस्थित होने की श्रान्षा 
देता था। 


मीरभचड़ी--सशा पुं० [ फा० मीर+ दश० भुचडी ] एक कल्पित पीर 
? जिसे हिजड़े श्रपना भ्रादि पुरुष झ्रौर आचार्य मानते द श्र 
जिसके वश में वे श्रपने भाप को सममभते है । 
विशुप--ऊहते हू कि ये स्नियो के वेश भें रहते, चरला कातकर 

अपना निर्वाह करते भौर छंट_ टीने त्लरी तथा छह_ मद्दीन 
पुरुष रहा करते ये। जब हीजडो में कोई नया हीजणा 
झाकर समिलित होता है, तव ते उसा के नाम की कटाही 
तलते श्रौर उसे पकवान खिलाते ८ । जो कोर्द यह 
पकवान खा लेता है, वह भी होजडो की तरह हाय पैर पमट्लाने 
लगता हे । 

भीरमजिल--सरा पुं० [ फा० मीर +भ० मज़िल ] बह उर्भचारी जो 
बादशाहो या लश्कर आदि के पहुचने से पहने ही मणजिल या 
पडाव पर पहुँचकर वहाँ सब म्रकार की व्यवस्था मरे । 

सीरमजलिस--सशा ४० [ फ़ा० | पभा या अवियेशनत का प्रथान 
डइधिकारी । सभापति । 

मीरमसहल्ला--सझ ३६० [ फा० मोर के भ० मएरला ] किसी मे 
का प्रधान या सरराण | 

सीरमुशी--सटा ६० [ फा० मीर+अण० २ की ] मुशिये, मे प्रणान या 
सरदार । सबसे बंटा मुंशी । 

मोरशिकार--संश ३८ [ फा० है बेर अवान कर्मचारी जो. बमीरा या 


बादशाहो के शिवार की व्यवस्था करता है| 


ह्त ह, 
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४ 
मुनक 


मौरसामान--ह८ ए० [ पा० ] वह प्रशन से मंधारों जो। क्‍स्क्‍क्‍्ागा पा 
बादणाहो की पाकशाता भी व्यवस्था रखता £ | 

मीरहाज--रण पुंण [ फा० मीर ० + दज्म ] टाजिया या सरदार 
या हाजियों के समूह का प्रधान । 

मीरास--स्झ सरी० | श्० | यह घन संपत्ति जो कियी + मरने पर 
उसके उत्तराधिकारी को मिले । तरवा | यपोती । 

मीरासी--सशा पुँ० | ऋ० सीरास ] | की० मीरासिन ] एयर प्रकार 
क मुसतमान जा पश्चिम म पाए जात हैं । 

विशेष--ये प्राय गाने बजाने का ताम थाने है श्रार नाण वी 

तरह मगासरापत करऊ लागा को प्रगन करते है । 

मीरी--संछा खी० [ फा० मौर + है. (प्रत्य०) | * मोर होने का 
भाव | २, सत में किसी लखके का संमत्रवम होना | | खज 
में लडकों का श्रपता दौव खेलकर सेल से भ्रनग हा जाना । 

मील--सज्ा पुं० [ क्ु० ] १ बन | जंगल । २. निमव (4०)। 

मीलॉ--सश प० [ झर० ] दरी की एक नाप जो १७६० गज पी हली 
है । इसे भावारण वास का दावा मानते हू । 

यौ०--मील के पत्थर ८ प्रगति का प्रदीक | याया का एप मंजिल 

का सूचक | 

मीलक--सण ३० [ म्ै० ] रोहित मछलो। रोहू। 

मीलन--तण १० [ सें० ] [ ० मीलनीय, मौलित ] १. वद 
करना | जैस, नेत्रमोलन | २ सऊुचित करना । सिकोडना | 

मीलित--वि [ सं० ] १ बद छिया हुआ । २. सिक्रोठा हुमा । 

मोलित ““>त्श १० एक झतकार जिसमे यह ण्हां छाता है 
कि एक होने के कारण दो वस्तुप्ता ( उपशेय भ्रौर उपसान ) 
में भेद नही जान पठता, वे एक में मिद्री जान पटती २। 
जैसे, -पंसुरी लगी गुलाय की गात ने जानी जाय | 

मीचग--सझा १० [ सं० ] एक बहुत बी सरवा का नाम । (बीढ़)। 

मीवरो--0 [ मं? ] १ हितक। २ दृज्य। 

मीवरॉ--खज ६० सनापति | 

सीवा--श ३० [ #० मीयन्‌ ] ३ पट में का कोटा । २ 
हवा । ३ सार | तत्व । 

मीशान-ूश पु० [ से ० ] महारग्वध दु क्च। अमलतास । 

मु गानातशा खो० | म० मुऊ्ठा |] पुराणानुप्रार छा ध्यो या सलाम | 

मु चन(9--स्य ६० | मं मुख्दु ] ३९ सावन । 

मु चनाड - करिए स० | ऊंठ धुष्च, ] मोदवा रगागया। छोए्ता । 
मुक्त करना | उ०>प्रवा एप मुखे घभिराम। पभिता बदि 


लहें सुपर स्यास ।ल३० ग्रे ० १० ६९४ | 


यायु | 


० 


मुदारो--रि [ स॑* मुदोए ] गत । गए इंच । टी 
मुद्दारोन-ीर [ ० मूछु+ भ्रार (प्राय०) ) # मूँदगा । 
मूंरा एय गौरव समस्त । ३ शिप्र मूट रो । एके, सा । 
सु दालॉ-- कि [ ह गेंद बाल (पल) | 8 एस । 
मुल--+ए पे [सै मण | * झूव नाश गे, घाव + घारा 
“गाय थे रादा हा भाह या रा गे झा प्रदर्भद पप ऋगि भत 


४; 
पद! 


चर. 4 
हर 


8.८ 
मु जकेतु 
वीडो के कारण नेत्रपटल पर होता है। जब यह बढ़ जाता है, 
तब मु जजालक' कहलाता है। 
मुंजकेतु--सज्ञा ६० [ सं० मुज्जकेतु ] महाभारत के श्रनुमार एक राजा 
का नाम | 


मुजकेश--संश्ा पुँ० [ म० मुज्जकेश ] १ शिव। २ विप्यु॥ ३ 
महाभारत के झनुधार एक राजा का नाम । 
मुजकेशी--सब्ा पु० [ स० मुज्जकेशिन्‌ | विष्णु । 
मुजप्राम--घष्ता पुं० [ सं० मुज्जग्राम ] महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन नगर का नाम । 
मुजजालक--सज्ञा ए० [ स० मुझ्जजालक ] घोडो की ग्राँस के मुजबा 
रोग का उस समय का नाम जब वह बहूत बढ जाता है । 
मुजप्ृप्त--सच्चा पुं० [ स० मुज्जएृष्ट ] मटाभारत के श्रनुमार एक 
प्राचीन प्रदेश का नाम जो हिमालय पर्वत्त मे था। 
मुजमणि--उज्षा ली० [ स० मुझ्जमणि | पुप्पराग मरिग। पुसराज | 
मुजमेखला-सशा स्री [ म० मुज्जमेखला ] मूंज की बनी हुई वह 
मेखला जो यज्ञोपवीत के समय पहनी जाता है। 
मंजमेखली--सजा पु० [ स० मुज्जमेखलिन ] १ विप्यु ॥ २ शिव । 
मुजर-सच्ना पुं० [ सं० मुज्जर ] १ कमल की जट । २ फमन की 
नाल । मृणाल | 
मुजली(3'--वि० [हि० मुज+ ली (प्रत्य०)] मूंज सबधी | मूंज को । 
मुजबट--सज्ा ० [ सं० मुज्जवट |] महाभारत के श्रनुसार एक 
प्राचीन तीर्थ का नाम | 
मुजवानू--सज्ञा पु० [ स० मुज्जवतू ] ३१ लुप्त के श्रनुसार एक 
प्रकार की सोमलता | २ महाभारत के भअनुसार कलाश पर्वत 
के पास के एक पर्वत का नाम । 
मुजाट, मुजाटक-- ३९ [ म० झुज्जाट मुज्जटक ] एक पौयषे का 
नाम [को०] । 
मुंजातक--सज्ा ० [ स्तं* मुज्जातक ] १ मूंज । २ मरुजरा कद । 
मुजादि-सश पं? [ सं० मुज्जाड ] पुराणानुपार एक पर्वत 
का नाम । 
मुजानी--सझ्ा छी० [ सं० ] गल्था प्रदेश ( कवोज ) की एक भाषा । 
का नाम | 
मुंजारन-संशा पुं० | स० मुज्जारण्य ] मूज वन । उ०-श्रव सुनि 
उनइसवौं श्रध्पाइ । स्याम राम मुजारन जाइ।--नद० ग्र०, 
पृ० २८५॥ 
मुजारा--सझ्चा ली? [स० मुज्जारा] एक प्रकार का कद | मुजरा कद । 
मु ठि3'--सश्जा ली० [सं० मुष्टि, प्रा० मुद्ठि] १ मुष्टि | मुट्ठी । मूठी । 
उ०--सुष्ुट्टिय घाव कर दिठ मुठि ।--१० रा०, ६१।६३६ । 
मु ड--सक्ा पुं० [ स० मुण्ड ] १ गरदन के ऊपर का श्रग जिसमे 
केश, मस्तक, शभ्राँख, मुह श्रादि होते हैं। सिर । २ पुराणानुमार 
राजा बलि के सेनापति एक दैत्य का नाम। ३ शु भ के सेनापति 
एक देत्य का नाम | 
विशेप-यह शुभ की श्राज्ञा से भगवती के साथ लडा था झौर 
उन्हीं के ह्वाथो मारा गया था | इसका भाई चड था । चड भौर 


६६४० मे डवेदांग 


मुठ का वध करने के सारण ही भगवती का नाम चामुंश 
पा था | 
४. राह मह। ४ सुदन छरायाया, एज्जाम । ६, यृक्ष का टूंठ। 
७ कटा हुआ पिर। ८5 योज नामक गयच द्वव । ६ एय उप- 
निपद्‌ या ताम। १०, मृत शिर (>०)।॥ 2१ गृह प्रयार 
का लौट | महुर । १२ गाया को चमट या मल । 
मु ढड-वि१ ) सुंटा टुत्न | मुंडा | थिया याब यो । २ अ्रथम । नीच । 
मु डफ--तश ६० [ स० मुरटक ] ? मातलक। सिर। ३, गृंटनैबाजा, 
हज्जाम | ३, एफ उपनियद्‌ का नाम | 
मु डफर->सना ३० [ हिं० मुठ+फर, श्र० पोल ट्य्स ] प्रत्येक 
नागरिक पर ऊगाया उठा कर । उ०-्रच भारत सी गवर्नर 
फा फ्रास ये. उपनिव्श सचिय था ताए मिला # लिमम यन्‍्ह 
हिदायत की पड़े है कि नवा ट्ाम् मिस्ने ता प्रस्तायित सुददर 
का लगाना रोक रखें ।--ब्राज (१|१३६), पएृ० ४। 
डफकरी।--रश ग्य० [ मूठ +कफरी (प्रत्य०) | द० 'मुट्यरी'। 
डकिट्न--सश प० [ म॑० मुण्डफ्ट्ट ] महूर । 
'ड्चणक--सशा ए० [म० मुण्णचणफ) १, चना। २ बाय (हो०)। 
डघान्य-सरा (६० [स्॑० मुएठधान्य| सुश्रुत के अउुसार एक प्रतार 
का शानिधास्य जा मुठशात्रि थी उह्याता है । बारा घान | 
मं डन+ख््ा पुं० [ स्न० मुश्ठम ] १, मिर को उतल्लरे से मूंउन की 
हद क्रिया । २, दिजातिया हे १६ संस्कारों में स एवं जो वाल्यावस्था 
मे बज्नोपवीत थे पहते होता है जिसमे बालक का भमिर एटा 
जाता है । 

मु उतक-+मंश ४० [ स० मुणढनऊ | २, मुष्शालि नामक घानन्‍्य। 
चारो घान | २ वट फा वृद्ध । 

मु डनिका--सशा सखी? [ स० मुश्ठनिरा ] मु टशालि। बोरो घान । 

मु डपुष्ठ--सछा ६० [ म॑ं० मुझढ एष्ठ | एक प्राचीन जयपद का नाम | 

मु डफल--सजा ३० | मं० मुस्ठफुज् ] नारियज । 

मु डमडली--सश «तो? [ म॑० मुशउमशठक्की ] अ्रश्चिक्षत सेना । विना 
सीसी हुई फोज । 

मु डमाज्न--तण पु० | सं० मुश्हसाल ] द० 'मु उमाला! | 

मु डमाला--तगा ख्लो* | म० मुणऊमाला | १, कटे हुए पिरो या 
खापडियो की माला जो ।घव वा काली दवी के गले मे होती 
है | २, बगाल की एक नदी का नाम । 

मु डमाली--सणश खो० [ स्र० ] गले में खोपाडयों की माला पहलनने- 
वाली, काली | 

मु डमालिनी--संण ३० [ सं० मुणठमालिन ] म्रुड की माला धारण 
करनेवाले, शिव ॥ 

मु डली--सशा सखी? [ से० मुशद (साफ करना) + हिं० ली (प्रत्य०) ] 
दे० मु ढीए। काटनता। उ०--अभ्रध्तों श्राखन काजल किया, 
मुडली माग सवारी --सुदर० ग्र ०, भा० २, पृ० ८७३ । 

मु डक्नोह--सशा पु० [ सं० मुण्दलोद ] मडूर । 

मु डवेदाग--सप्ा पुं० [ सं० मुणडवेदाहु ] महाभारत के अनुसार एक 
नागासुर का नाम । 
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भुंदशालि 


मुडशाज्षि--सज्ञ पुं० [ स० मुशडशालि ] बोरो धान । 
मुडा- सच पुं० | स० मुशड | [ झी० मुठी | १ वह जिसके सिर के 
बाल न हो या मूंडे हुए हो । २, वहु जो सिर मुंडाकर किसी 
साधु या जोगी झ्रादि का शिष्य हों गया हो । ३ वह पशु 
जिसके सीग होने चाहिए, पर न हो। जैसे, मुंडा बैल, मुडा 
बकरा । ७ वह जिसके ऊपरी अथवा इधर उधर फैलनेवाले 
श्रग न हो । जैसे, मुडा पेड । ५ एक प्रकार की लिपि जिसमे 
मात्राएँ श्रादि नही होती श्लौर जिसका व्यवहार प्राय कोठी- 
वाल करते हैं। कोठीवाली । ६ एक प्रकार का जुता जिसमे 
'नीक नही होती भौर जो प्राय सिपाही लोग पहना करते हैं। 
मुंडा--वि? १ मुडित । २ गजा। खल्वाट। ३ श्यगहीन । विना 
सीग का । ७ जिसमे नोक न हो । विना नोक का । 
मुडार--सज्षा ली? [स० मुणछझा] १ गोरखमुड्ी । २ वह स्त्री जिसका 
सिर मुडित हो | 
मुंडा --सज्ञा [ देश» ] छोटा तागपुर मे रहनेवाली एक श्रसम्य जगली 
जाति । 
मुडा--सब्जा पुं० मुडा जाति को भाषा । 
मुंडास्या--सज्ञा ली? [ स० मुण्डाख्या ] गोरखमुडी । 
मुडायस--सज्ञा पु० [ सं० मुश्डायस ] एक प्रकार का लोहा । महूर । 
मुडासन--सज्ञा पुं० [ सं० मुशडासन ] योग के श्रनुसार एक प्रकार 
का भासन । 
मुडासा--सक्षा पुं० [ हिं० मुठ (सिर )+आसा (प्रत्य०) ] 
सिर पर बाँधने का साफा । 
क्रि० प्र०---कसना |--वॉघधना । 
मु डा हिरन--सच्ञा पुं० [ हिं० मु डा +- हिरन ] पाठी मृंग । 
मु डिक--सज्ञा पु० [ उ० मुण्डिक ] प्रत्येक यात्री से लिया जानेवाला 
कर | मुडकर । उ०--जिसमे श्रावू पर जानेवाले यात्रियों 
आदि से जो 'दाण' ( राहदारी, जगात ), “मु डक? ( प्रति यात्री 
से लिया जानेवाला कर ), 'वलावी” ( मार्गरक्षा का कर ) 
तथा धोडे बैल भ्रादि से जो कर लिए जात॑ थे, उनको माफ 
करने का उल्लेख है --राज० इति०, पृ० ६३० । 
मुंडिता--सज्ञा पुं० [ सं० मुश्डित ] लोहा । 
मु डित---वि० मुंडा हुआ | उ०-- (क) मु डित सिर सडित भुज वीसा । 
--मानस, ५।११ | (ख) बहुतक मुडित पूजा राखि (--चरण० 
बानी०, पृ० ७७ | 
मु डितिका--सज्ला लो० [ स० सुशिडितिका ] गोरखमुडी । 
मु डिनी--सज्ञा क्ली० [ सं० मुशिडनी | कस्तूरी मृग । 
मुडिस--तज्ञा पुं० [ स० ] एक प्राचीन ऋषि जो वाजसनेय सहिता 
के कई मन्नो के द्रष्ठा या कर्ता कहे जाते हैं । 
मु डी'-- सशा ख्रो० [ हिं० मूँडना--ई (प्रत्य०) ] १ वह री जिसका 
सिर मुडा हो । २, विधवा । राँड । ( गाली )। ३ एक प्रकार 
की विना नोकवाली जूती । 
मु डी--सजशा सख्री० [ स० मुण्ठी | गोरखमुडी । 
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सुंदा 
मुडी'--सज पुं० [ सं० मुश्डिन | १ वह जिसका मुड़न हुप्ना हो। 
मुंडा हुआ । २ नापित | हज्जाम | ३ सन्‍्यासी | मुंडिया | 
७ शिव । 
मुडी--वि० १ जिसके सिर के वाल मूठ दिए गए हो। २ बिना 
सीग का । सीगरहित । 
मुडोीर--सज्ञा पुं० [ सं० मुणडीर ] सूर्य [को०]। 
मुडीरिका-सज्ा ली? | स० मुण्डोरिफा ] गोरखमुडी । 
मु डीरी--सज्ा ख्ी० [ स० मुणडीरी ] गोरखमुडी। 
मुडो--सझा स्री० [ हिं>मुंडना+ओ (प्रत्य)) ] १ वह सत्री जिसका 
सिर मूडा गया हो। २ स्त्रियों की एक प्रकार की गाली 
जिससे प्राय विधवा का बोच होता है। रॉड | उ०--वा घुडो 
का मुड मुडारऊं जो सरवर कर हमारी ।--कवीर० श०, भा० 
३, पृ० २६। 
मुहा?--छु ठो का (१) एक प्रकार की बाजारी गाली जिसका 
भ्र्थ हरामी या वर्णासंकर श्रादि होता है । (२) विधवा छ्ली के 
गर्भ से उसके वधव्य काल में उत्पन्न पुरुष । 
मु तकिल - वि? [ भ्र० मु तकिल ] १ एक स्थान से दूसरे स्पान पर 
गया हुआ या जानेवाला । २ एक जगह मे दूसरी जगह पर 
हटनेवाला या हटाया हुश्रा । 
मु हा०--सुतकिल करना ८ एक के नाम से हटाकर दूसरे के नाम 
करना | दूसरे को देना । जैसे, जायदाद मु तकिल करना | 
मु'त्खब- वि [ भ्र० मुतखब ] १ इतखाब किया हुप्रा । २ छाँठा 
या चुना हुझ्ना । 
मु तजिम -सज्ञा पुं० [ भ्र० मु तजिम | वह जो इंतजाम करता हो । 
प्रवध करनेवाला । व्यवस्था करनेवाला । 
म तज्िर--वि० [ श्र० मुनजिर ] इ तजार करनेवाला । प्रतीक्षा करने- 
वाला । राह देखभेवाला | 
क्रि० प्र० - रखना ---। रहना |--होना | 
से तफी--वि० [ भ्र० मु तफ़ी | नष्ट होने या बुभनेवाला [को०]। 
मे तशिर--वि० [ श्र० ] १ श्रस्त व्यस्त ॥ तितर वितर | 
हुआ । २ चिंतित | उहिग्न | परेशान । 
मे तहा--वि? | श्र० ] पराकाझ्ठा को प्राप्त । पारगत कोण । 
सम तही - वि० [ ञ्र० | १, पराकाण्ठा या हद फो पहुंचनेवाला । २ 
विद्याओं में पारगामी | विद्वादु [की० । 
मे द(छप--वि? [ उ० मुग्ध, झप० मुध |] दे० 'मुग्ध! 
स्‌ दृुडाँ-खज्ा पु० [ म० मुद्रा ] मुंदरी । मुद्रिका | उ०--देशस हाथ 
कउ मु दढठ, सोवन सिंगी नई कपिला गाई ।--वी० रासो० 
२२५ ॥ 
सम दुर|स्ना पु० [ सं० मुद्रा | दे? मुद्रा या 'मुंदरा'। उ०---- 
हुजूरि कति दूरि वतावह । सुदर बाधहु मु दर पावहु |--कथीर 
ग्र ०, १० ३२६ । 
स॒ दा--संज्षा खी० [ म० मुद्रा | दे० भमुद्रा! या ध्मुदरा!। उ०-सुरति 
सिमृति दुइ कन्नी मु दा परिमिति बाहर छिधा ।--कवीर ग्र० 
१० २२८ | 


विखरा 


अंदित 


म द्ति(छ वि० [म० मुद्रित, प्रा० मुह ( >बद करना)] मुंदा हुपा । 
बद | उ०--््रव मु दित ननत चरढइग्रे पार | सृुगझौनट्टि मनी 


गंध सी श्राव। नद० ग्र ० पृ० १७६। 
सु द्रा।-सक्षा सी” [ स० मुद्रा ] दे” मुदरा!। उ०-मुद्रा खबन 
कठ जप माला । जायसी ग्र ० ( गुप्त ) १० २०५ । 


मे बॉ-वि? [स० मुग्प, पा०, सुंध्य, अप० मु घ] सासक्त | मोहित । 
लुभाया हुआ । मुग्ध। उ०--दिसि चाहती सज्जणा नेहालदी 
मुषच।-ढोला०, दू २०७। 
मु शियाना--वि [ श्र० मुशी-+-हि० हयाना ([ प्रत्य० ) या फा० 
मु शियानह_] मु शियो का सा । मु शियो की तरह का । 
सु शी--सक्षा पुं० [श्र०] £* लेख या निवध झादि लिफनेवाल । लेखक | 
लिखापढी का काम या प्रतिलिपि आदि करनेवाला | 
मुहरिर । लेखक । ३ वह जो वहूत सुदर श्रक्षुर, विधेपत 
फारपी प्रादि ऊ्रे भ्रक्तर, लिखता हो । 
म शीखाना-मसझ्ञा पुं० [ भ्र० मु शी +फा० खाना ] वह स्थान जरा 
मुणी या मुहरिर श्रादि वंठकर काम करते हो | दफ्तर । 
सु शीगिरी--सश ख्वी० [श० मु शी + फा० गिरी (प्रत्य०)] मु णी बग 
काम या पद | 
स॒ सरिम--छक्षा पुं० [श्र० ] १ प्रवध था व्यवस्था करनेवाला। 
इतजाम करनेवाना । २ कचहरी का वह कर्मचारी जो दफ्तर 
का प्रधात होता है भौर जिसके सुपुर्द मिससें श्रादि ठीक करना 
भौर ठिकाने से रखना होता है। 
मु सरिमी--सक्षा जी? [ श्र० मु सरिम+ई (प्रत्य०) ] मु सरिम का 
काम या पद । 
म सल्िक- वि? [ श्र० ] साथ में बाँधा या नत्यी किया हुआ। 
(कच०) । 
मं सिफ--सज्ञा पु० [अ० मुसिफ ] १ बह जो न्याय करता हो। 
इन्साफ करतेवाला । २ दीवानी विभाग का एक न्यायावीश जो 
छोटे छोटे मुकदमो का निर्णय करता है श्रौर जो सब जज से 
छोटा होता है । 
यौ०-म्रु सिफमिज्ञाज5 जिसके स्वभाव में न्‍्यायशीलता हो । 
न्यायनिष्ठ । इसाफपसद । 
स सिफाना--विं? [ फा० मु सिफ'नह, ] मुसिफो जैसा। स्यायपूर्णा । 
स्यायोचित [को०] । 
सम सिफी--सज्ञा ली? [ श्र० मु सिफ्र+ई (प्रत्य०) ] १ न्याय करने का 
काम | २ मु सिफ का काम या पद । ३ मु सिफ की शभ्रदालत। 
मु सिफ की कचहरी । 
में गना[--सज्ञा ३० [ हिं० मुनगा ] सहिजन । मुनगा । 
मुँ गरा--सज्चा पुं० [स० मुगद्र, प्रा० मुस्गर, मोग्गर ][ सी” मुगरी] 
हथौडे के आकार का काठ का बना हुप्रा वह भ्रौजार जो किसी 
प्रकार का झ्ाघात करने या किसी चीज के पीठने ठोकान भ्रादि 
के काम झाता है। जैसे, खूँदा गाडने का मुंगरा, घंटा बजाने 
की मुंगरी, रंगरेजो की मुगरी श्रादि। उ०--कहै कबीर नर 
श्रजहुँ न जागा | जम को मुंगरा बरसन लागा ।--कंबीर० श०, 
भा० २, पृ० ७३। 7५ 


् 
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मुढ़ासा 


मुं गरा [दा एं० [ 2० मोगरा ] नपकीन बुद्देर्या । 

मु गवना-+यशा पुँ० [ सं० मुरंग ] मोठ या उनमूँग नाम झा बदन । 

सुगिया - सता पुँ० [ हिं० मूंग + इथा [प्रत्य०) ] एक प्रगर वा 
धारीदार या भारसानेदार कपदा । वि? 2० “मुंगिया! । 

मु गीछी(3--०7॥ छ्ली० [ सण मुदगपध्या, पश्र/० मुसापच्छा>टहिं० 
गंगौछी, परवया 2० सग+ आीछी (प्रत्य०) ] मूंग वो बनी 
# बरी । मुंगीरी । 5० - भई झुंगौड़ी मिर्च परी ।--वावसी 


(एब्द०) | 


मंगीरा सशा फू | एि० मूंग +बरा ] पूँग के पने हुए प्ऱे। मूंग 
का वरा | उ० वीन्‍नह मुंगौरा ओऔ बट प्री ।-जायनी 
(णत्द ०) । 


मुगीरी--सश री० [ हि० मग +बगी ] झूँग री बनी हुई बरी । 
मु उकरी - रण ररे० [ हिंए मूँठ+ करी [प्रत्य०) ] घुटनों में सिर 
देकर बैठना था पोना, जा प्राय पहुंच दु ख के समय होता है। 
मुहाए-सुट स्या मारना 


# पुदनों में मिर देकर, बहुत दुखी हो 
कर प्रना । 


मु इचिरा-- था एं० [हिं? मूँ 7 +चीरना ?] एक प्रयार के फ्कीर। 
विशेष--रें फक्कीर प्राय प्रपता सि7 श्रॉंस या नाव ादि दुरे 
या नुकीने हथियार से घायल करके मिक्ता माँगते हैं झोर मिक्ा 
न मिलने पर प्रटफर बैठ जाते हू भश्रौर अपने श्रगो फो शोर भी 
प्रधिक घायत करते ह। ऐसे फर्ीर प्राय म्मलमान 
होने हु । 
२ वह जो लेन देन मे बहत हुअन झौर हुठ का । 
मुंडचिरापन--छ्ष ५० [ हिं० मुँडचिरा + पन(प्रत्म० ) ] लेनदेद 
ग्रादि में बबुत हजत श्रौर हठ । 
मुँडना--क्रि० स० [ झ० मुण्दन ] १. मूठा जाना । तसिर के वालों की 
सफाई होना । २ छूठा जाना | छुटना | ३ ठगा जाना । घीखे 
में श्राना । ७ हानि उठाना। 
सयो० क्रि०--जाना | 
मु उज्ञा--सब्या पुं० [ हिं० मूँड ] चरसे का वह भाग जिसपर माल 
ह्ती है । 
ऊ.. ूः वाना--+क्रि० स० [ हिं० मूँछ | दे? 'मुडाना! 
मु डीई--सा सो [ हिं> मुँ दना+प्याई (प्रत्य०) ] १ सूडने या 
मुडाने की क्रिया श्रथवा भाव। २ मूडने या सुने के 
बदले मे मिला हुप्रा घन । 
मु ढ्राना--क्रि० स० [ स० मुणडन ] ३० 'मुढासा! 
में डावलिए --वि० [ स० मुशढ +'यवक्तषि ] मुडमाल। मुंडा के 
माला | उ०--फरत कुसुम गवनग, घरत गर ईस मुडावलि। 
“9० रा०, ६१॥१६०० | 
मुंडासा--सा पुं० [ हिं० मुगड़ (८ सिर) + आसा [प्रत्य०) | सिर 
पर बाँधने का साफा। उ०-्चैंठे हरा मुंडासा वादे पाते 
बाॉँघफर पर्वृत +-हँेस०, १० ६२ | 


* क्रि०प्र०--फ्सला ।--वॉधता । 
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भुंडासावद--तशा पुं० [ हिंए मुँडासा +बद ([प्रत्य०) ] वह जो 
कपड़े से पगठी बनाने यो काम करता हा । दस्तारमद । 
मेँ टिया[-सशा खो [ हिं० मूँड (सिर) का करी० ] मूठ । सिर । 
मुडिया-तश पुं० [ हिं० मूंडना+इया (प्रत्य०) ] वह जो सिर 
मुंडाकर साधू था जोगी श्रादि का शिप्य हो। गया टो। 
सन्‍्यासी | 3०--जिनके जोग जोग यह ऊपो, ते सणिया बसे 
कासी |--सुर (शब्द०) | 
मुं डेर--लझ्य खो० [ हि० मं देरा ] १. मुठेरा । २ सेत के चारो ओर 
सीमा पर श्रथवा क्‍्यारियों में था उनरा ठम्मा अण। मे । 
डला | 
क्रि० ६०--बैधना (--बॉधना । 
मुंडेगू--सा पुंण [ हिंए मँंड (सिर ,+ण्ग [प्रत्य०) ] १ दीवार 
का बहू ऊपरी भाग जो सयसे ऊपर की ला के चारो ओर 
कुछ कुद उठा हा होता है। २ छिसी प्रकार का बाँचा हुमा 
पुप्ता । 
क्रि० प्र०--दैधतन्ता ।--बोधना । 
मुं डेरी--सशा ख्ी० [ हिं० ] छोटी मुडेरी । १० 'मुऐेर । 
मुंढिया[- उण्य झी० [ हि० सोढ़ा+द्या ( प्रत्य० ) | वैंठ्ने का 
छोटा मोढा । 
मुंदना--फ्रि० भ्र०.[ से? मुद्रण ] १ खुली हुई वस्तु का छुक जाना । 
बद होना । जैसे, श्रॉख मुदना । उ०--भोर भए ज॑से गुमोदनी 
मुदति कस भय मगोहे |->नद० ग्र ०, पृ० ३३१॥ २ लुप्त 
दोना । छिपना | जैसे, दिन सुददना, सूर्य मुंदना। ३ िद्र 
श्रादि का पूर्ण होना । रेद्भ, बिल भादि का बद होठा | 
सयो० क्रि०--जाना । 
मुं दशा - सण प० [ हिं० सुँढरी ] १ एफ प्रकार वा कुएल जो जोगी 
लोग वान भें पउनो है। २, एफ प्रवार का झ्ाभूषण जो झान 
में पहना जाता है। 
मुं दरी--सझा सएछा [ स॑ं० मुद्रा ] १ उंगली में पहनने व पाोदा 
फ़ुजा । उ०- साथ हाथ गाये घरेंउ प्रभु मुदरी गए 
भेल |--तुलसी० ग्र ०, ३॥१2 । २ भगूठा | समुछ । 
मुंहू-- मए १० | म॑* मुख ] १ प्राणी का बह सगे जिसने यह बोलता 
झौर भोजन गरता है। भुसविवर । उ१--+ तसोर देग्प भारि 
मुह मेलत गो उगलि रमन कूट ++विद्यापति, परृ० ७३२ | 
विशेष प्राय सभी प्राणिया नंगा मर सिर में टोता 
है शौर उससे ये थातरे का फोम से। द। शरद नितालने- 
वाले प्राणी उससे बोलने या भी वाम येले ैै। स्मिताश जीबो 
के शए भे जीभ, दाँव पर जब ऐसे ए, भौर उन योजद या 
बंद फरने के लिये ब्रान थी प्ोर भा होत है। पदों तया पुत्र 
झौर जीवो के मुठ में शत नर टले | उुछ छोड छा भाप 
एव भी होते है जिनरा छु हू पेट मा झरोर के गिरी यो” ऋम 
मे ज़ोेता रै | 
प्न्र्र्‌ 


२, माप्य गो छुगातियर । 


बढ 


मुठा०सेंद शानान्मुद के पदर छाते परना और नहर 


सूजना । 


विशेष-प्रावथ गरमी प्रादि के टोग मे पुरा पादि रद विशिष्ट 


ग्रीयध साने से “सा होता दे । 


मुंह का क्या रू (१) (घो.) जी लगाम पा भंदगा ने सह से 


(२) जिसझी थात का की शिययास ने टो। भूठा। (३) जो 
फित्वी यान को गृह ले राय छाजता शो । हर एक शांत संयमे 
इह वेनेवाला | मुंह का कोण ८ (१) ( घोषा ) जो सनेयाले 
दे उज्टायपार ते चले। लगाम के संकेत को बुछ ने समझते- 
वाला । (२) फटा । तेज । (३) उद्दुहतापूर्षव बोले वरसेगाजा । 
मुँए क्रिवाना ८ मुह फा गीता या बद विया जाना। मद की 
यात छीनना ८ जो बात योई दूसरा करता साहता हो, यही 
है देना । मुंह की मफ्यी मे उठा सकना रू बटूत प्रशिक दुर्बी 
राता | ग्रह कीशए ना ० रोतत से रोड़ना | चुप बरता । मेंह 
राय परनाऋ (१२) जठान का स्थाद प्िगरना । (२) छझपगन 
से गदी यातें [ना । पुष्द खुलना ८ उहउतापर्यक थातें परव 
री पग्राटत पटला। ज॑न,-प्राजबत तुम्टात मुह बदुय खुत्त 
गया है, किसी दिन धो सा साग्रोगे । मे है खुतधानाऊ हिसी यो 
उह उतापूर्द 6 बार्ते करने के लिप्रे वराप्य करना । सुँह सुरफ 
पह्ोना ८ २? 'पुह सूगना'। मुंह खोलकर रह जानावूपुण 
कदते फटले जज्जा या संकोच के पारण चुप दो जाता | सहम- 
कर रट जाना । घुँद्द सोक्दा रू (१?) कटना । बोलना | ४०-- 
शाप तुमार बाब देन हैं शौर हमने न गोन घर प्राया। 
>> जोये०, एृ० ५३ | (२) गाछियाँ ऐना । गराब बातें कहता । 
( कसी को ) पुंद् ददाना5( १) एिसी शो बहुत उद्दू 
बनाना । बाय करने मे पा फरना | शोर परना । हमे, 
धापने इंग नौकर का बहुत मुँए चंद रुसा है। (२) क्रपता । 
पारयप्ता थीर प्रिय बताना | शुँ ६ चढना ८ (+) मोवन होगा । 
साया जाना । (२) मुह से व्यर्थ वी बालें या दुर्घसन विगर्ना। 
उ० - झय घजाए ५ प्रात यल पद । गये भला फ्िम नच्ाा मे 
मुंए यजता ।+ घुना>, पृ० १६ ॥। एुंद चलाता ८ (६) गाना । 
“गेदेस या । (+) उजा | यर्या। (३) समाजियां दस । 
एुर्पसन मान; ) [ ४) एक्त ॥ काया, यथा थाठ बा 
गादशा। धए दिला ७ ८ेंगी हो खितानमें जिये उसका 
धाउवि, शापदाप या पद शो) पटस दिंगडा5 गरण 
बाना। हुद घृसकर छोटे देना रू उरिणा परने गोढ यना | 
शरपिश परत छान देया । छुए घुटाना | +«, मु पुभाई ] 
८ (९) नीम गा _ लि गया नम वी, बाल उपर 
से महा 4 ह5,-सुट हा था लिय णे मन भी सिमकार दे 
गए 3। (२) दिया बचत करण । मुह #हइर होना ८ क्ण्पा 
शाम सात ५» शोुकर्य मुल मे थे तक यन्फ्रालर न | 
६ उरारना था हद्ा परशा< एप गया थ िये करी हा । 
॥ जसोीजा झा (गए राई का ध्यः दर कपण! ।, 
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कानाफूसी करना। मुँह जोहना > श्रासरा ताकना। भरोसा 
देखना | मुँह डाक्षना 5 (१) किसी पशु श्रादि का खाद्य पदार्थ 
पर मुह चलाना । (२) मुरगों का लडना या श्राक्रमण करना | 
(मुर्गवाज) । मुंह तक भ्राना - जवान पर आना । कहा जाता | 
मुंह थकना > वहुत भ्रधिक बोलने के कारण शिथिलता आना । 
मुँह थकक्‍ाना > बहुत श्रधिक बोलकर श्रपने श्रापको शिथिल 
करना | सुँह देना किसी पशु श्रादि का किसी वरतन या 
खाद्य पदार्थ मे म्रह डालना। जैसे,- इस दूध मे बिल्ली मुह 
दे गई है! मं ह पकडना > बोलने से रोकता | वोलने न देना | 
जैसे,-- कहो न, कोई तुम्हारा मुह पकडता है। मुँह पर न 
रखना >तनिक भी स्वादन लेना। जरा भी न खाना। 
जसे,---लडके ने कल से एक दाना भी मुह पर नहीं रसा | 
मुह पर बात आना ८ (१) कुछ कहने को जी चाहना। (२) 
कुछ कहना। मुंड पर मोइर करना >वोलने से रोकना। 
कहने न देता । छुप कराना | मुह पर लाना >मुह से कहना | 
वर्णत करना । ज॑से,--भ्रपनी की हुई नेकी मुह पर नही लानी 
चाहिए | मूँह पर हाथ रखना ८ बोलने से जबरदस्ती रोकना 
या मना करना | मुँह पसारफ्र दौडना ८ कुछ पाने के लालच 
में बहुत उत्सुक होकर भागे वढना। मुँह पसारकर रह 
जाना+ (१) परम चकित हो जाना । हक्‍का वक्‍का हो जाना | 
(२) लज्जित होकर रह जाना । शरमाकर रह जाना। मुँह 
पेट चलना ८ के दस्त होना | हैजा होना । मुँह फटना ८ चुना 
श्रादि लगने के कारण म्रह में छोटे छोटे घाव हो जाना । 
मुंह फाडकर कहना > वेहया वनकर जवान पर लाना। 
तिर्लज्ज होकर कहना । ज॑से,--हमने उनसे मुह फाडकर कहा 
भी, पर उन्होंने कुछ ध्यान ही न दिया । मुँह फैज्ञाना + 
(१) दे?” मुंह वाना/ | (२) श्रधिक लेने की इच्छा या 
हुठ करना। जैसे,--कचहरीवाले तो जरा जरा सी 
वात पर मुंह फंलाते हैं। मुँह फोडफर कहना - दे" 'मुँह फाड- 
कर कहना' | मुँह घदु करना - चुप कराना | बोलने से रोकना | 
मुंह बद कर लेना - बिलकुल चुप हो जाना । कुछ न बोलना | 
मुंह बंद होना 5 उप होता | जैसे तुम्हारा मुँह कभी बद नहीं 
होता । मुँह बॉधकर बैठना -- चुपचाप बैठना । कुछ न बोलना । 
मुँद्द वाँधना या बॉध देना - छप करा देना । बोनने न देना । 
में ह बाना 5 (१) मुँह फाडना या खोलना | (२) ज॑माई लेना । 
(३ ) भ्रपनती हीनता सिद्ध होने पर भी हँस पडना। (४) बुरी 
तरह से हँसना । वेहूदेपन से हँसना | मुँह विगडना + (१) मुंह 
का स्वाद खराब होना । ज॑से,-- तुमने कैसा श्राम खिला दिया, 
विलकुल मुंह बिगड गया। (२) किसी वात या काम पर 
ताराडी व्यक्त करना। (३) उपेक्षा व्यक्त करना। मुह 
विगाडना - मुँह का स्वाद खराब करना । भ्रूँह मर आना - 
(१) मुँह मे पानी भर श्राना। किसी चीज को लेने के लिये 
बहुत लालच होना। (२) मितली भ्राना | जी मिचलाना | 
क॑ करने को जी चाहना । मुँह भरके ८ (१) मुंह तक । लवालव । 
(२) जहाँ तक इच्छा हो । जितना जी चाहे । जैसे--(क) जो 


मुँह 

कुछ माँगना हो, मुंह भरके माँग लो। (ख) उन्होने मे मुंह 
भरके गालियाँ दी। (३) पूरी तरह से। भलरी भाँति। 
मुंद्र भर बोलना >अच्छों तरह बोलना। जैसे,--वहाँ मुझसे 
कोई मुँह भर बोला तक नही | सह भरना ८ (१) रिश्वत देना | 
घूस देता। (२) खिलाना । भोजन कराना । (३) मुह वद 
करना । वोलने से रोकना । भुंह मारना -- (१) खाने को चीज 
में मुँह लगाना। (२) दाँत लगाना । काठना । (३) जल्दी जल्दी 
भोजन करना । (किसी का) सुँह मारना5 (१) किसी को 
वोलने से रोकता | हऋुप करना । (२) रिश्वत देना। (३) 
कान काटना | बढकर होना | जैमे,- यह फपडा रेशम का मुंह 
मारता है। मुँद्ठ म 5. फरना 5 (१ मिठाई खिलाता। (२) 
देकर प्रसन्न करना। मुँह माठा द्दोना+>( १) खाने को 
मिठाई मिलना । (२) प्राप्ति होता । लाभ होना । (३) मँगनी 
होना । (वात ) मुह में आना > कहने को जी चाहना। 
हने की प्रवृत्ति होना । जैसे,--जो कुछ मुँह में श्राता है, कह 
चलते हो। मुंद्द मे खून या लू लगता 5 चसका पडना। 
चाट पडना | जैसे --एक दिन में तुम्हें रुपए क्‍या मिल गए, 
तुम्हारे मुह में खून लग गया। मुँह में जधान होन! ८ कहने की 
सामर्थ्य होना । बोलने की ताकत होना । मुंह में तिनका 
लेना > वहत श्रधिक दीनता या श्रघधीनता प्रकट करना | मुंद्द 
मे पडना#-खाया जाना। खाने के काम श्राना । (वात का) 
मु द्द में पहना > वात का मुह से निकलना या कहा जाना। 
जैसे,--जो वात तुम्हारे मुह मे पडी, वह सारे शहर में फैल 
जायगी। मुँद्द में पानो मर आन्य (१) कोई पदार्थ प्राप्त 
करने के लिये बहुत लालायित होना। जैसे,--सेव का नाम 
सुनते हो तुम्हारे मुँह मे पानी भर झाता है। (२) ईर्ष्या होमा । 
मुँह में बोलना या वात फरना ८ इतने वीरे धीरे बोलता कि 
जल्दी श्रौरो को सुनाई न दे। मुंह में लगाम देना ८ समभझ- 
वूककर वातें करना। कम शझ्ौर ठीक तरह से वालना | 
मुह में लगाम न होना 5 बोलने के समय सचेत न रहना। 
जो मुह भे झावे, सो कह देना। मुँद्द छगाना>-खाना। 
चखना । मुँह सभालना > व्यर्थ वकने या गालीगलौज से 
जवान को रोकना। जवान मे लगाम देना। अ्रपना मुंह 
सीना ८ बोलने से रुकना । मुँह से वात न निकालना । बिलकुल 
चुप रहना | सुष्ट सुखना > प्यास या रोग श्रादि के कारण 
गला खुश्क होना । गले श्रौर जवान में काँटे पडना। मुँद्द से 
दूध फी वू आना>दे" मुह से दूध टपकना?। मुँद्र से 
दूध टपकनानन्‍वहुत ही अनजान या वालक होना । 
( परिहास )। ज॑से,--आप इन बातो को क्‍यों जानने लगे, 
झापके मुह से तो श्रमी दूध ठप्क रहा है। 
मुह्ठ से निकालना > कहना । उच्चारण करना । जसे,--ऐसी 
वात मुह से मत मिकाला करो जिससे किसी को दुख हो। 
मुद्द से फ़ूटना - कहना । वोलता । (उपेक्षा या व्यग) | जैसे,-- 
भ्राखिर तुम भी तो कुछ मुह से फूटो | मुंह से फूल माडना ८ 
मुंह से बहुत ही सु दर श्रौर प्रिय बातें निकलना | उ०७-रयर्ते 


मुह 


न्प्ण 
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हित की न जब उनमे रही। फूल मुह से तब भड़े तो क्या 
भड़े ।--चोखे०, पृ० २६। मुद्द से बात छीनना, या 
उचफना ८ किसी के कहते कहते उप्तकी वात कह देना | किसी 
के कहने से पहले ही उसका विचार या भाव प्रकट करना | 
किसी के मन की बात कह देना | मुह से बात न भिक्‍क्लना ८ 
क्रोध या भय के मारे कुछ बोला न जाना। मुह से शब्द न 
निकलना । मुह से सापन निकलना ८मभय आदि के कारण 
सन्न हो जाना | चूँतक न करना। मुह से लार गिरना दे० 
मुह से लार टपकना' । मु्ठ से लार टपफना 5 कोई चीज प्राप्त 
करने के लिये प्र॒त्यत लालच होना । पाने के लिये परम उत्सु 

कता होना । जैसे,---जहाँ तुमने कोई भ्रच्छी पुस्तक देखी, वहाँ 
तुम्हारे मुह से लार टपकने लगी। मुँह से ज्ञाल उगक्षना +- 

दे० 'मुंह से फूल भडना' | 


भनुष्य श्रथवा किसी और जीव के सिर का अ्रगला भाग जिसमे 
माया, श्ाँखें, नाक, मुह, कान, ठोढी और गाल आरादि श्रग 
होते हैं | चेहरा । 


मुहा०--भपत्ता सा मुंह लेफर रह जाना >लज्जित होकर रह 


जाता। काम न होने कारण शरमभिदा होता | इतना सा मुद्द 
निकल आना दे” 'मुह उतरना'। मुद्द अधघेरे> प्रभात के 
समय । तडके | (फ्सी के) मुंह आना ८ किसी के सामने होकर 
कोई कठोर वचन कहना | किसी से हुज्जत करना | उ० - जो 
श्राता है खोजी को देखकर कहकहा लगाता है। कोई 
मुसकराता है कोई मुह श्राता है ।--फिसाना०, भा० ३, 
पृ० १८२ | मुद्द उजला द्वोना ८ प्रतिप्ठा रह जाना | वात रह 
जाना | इज्जत न जाना । मुंह उजाले या मुह उठे> प्रभात के 
समय । तडके । बहुत सबेरे। मुँह डठना ८ किसी ओर चलने 
की प्रचूत्ति होना । जँसे,--हमारा क्या, जिधर मुह उठा, उधर 
ही चल देंगे । मुह उठाए चले जाना >वेषडक चले जाना । 
विना रुके हुए चले जाना | म्रुह्ठ उठाकर कहना >विता सोचे 
समभे कहना | जो मुह मे आवे सो कहना । मुह उठकर 
चलना ८ नीचे को श्रोर बिना देखे हुए, केवल ऊपर की श्रीर 
मुह करके चलना। अ्रधाधुध चलना। मु उतरना८ (१) 
दुर्बलता के कारण सुस्त होना । चेहरे पर रौतक न रह जाना । 
(२) विफतता, हानि या दु ख श्राद के कारण उदास होना | 
विवर्णाता होना । चेहरे का तेज जाता रहना । ( अपना ) मु ह 
काला फरना ८ (१) व्यभिचार करना | भ्रनुचित सभोग करना | 
(२) श्रपनी बदनामों करना । (दूखरे का) म्ुद्द काला फरना ८ 
उपेक्षा से हटाना। त्यागना। ज॑ंसे,---म्रु हु काला करो, क्‍यों 
इसे अपने पाम रखे हो ? मुद्द की खाना (१) थप्पड खाना । 
तमाचा खाना । (२) चेइज्जत होना । दुर्देशा कराना। (३) 
मु हतोड उत्तर सुनगा । (४) लज्जित होना । शरपभिदा होता । 
(५) घोखा खाना । चूक जाता । (६) बुरी तरह परास्त होना । 
उ०--कयामत की सफाई थी | मुह चढा मुह की खाई सामने 
गया और शामत झाई |--फिसाना०, भा० १, १० ७। मुद्द 
के बल गिरना ८ (१) ठोकर खाना । धोखा खाना | उ०-- 


रह 
इतना भारी भरकम झादमी भौर जरी से इशारे मे तड से मुह 
के वल गिर गए ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० २२। (२) बिना 
सोचे समझे किसी श्लोर प्रवृत्त होता । फोई वस्तु प्राप्त करने के 
लिये लपकना | मु खोलना> चेहरे पर से घृघट शभ्रादि 
हटाना । चेहरे के श्रागे का परदा हटाना । मुद्द चढ़ाना  दे० 
मुह फुवाना!। मुह चादना >खुशामद करना। ठकुरसुहाती 
कहना । लल्लोपत्तो करना। मुह छिपाना > लज्जा के मारे 
सामने न होना | मुह सटक जाना ८ रोग या दुर्बलता श्रादि के 
कारण चेहरा उतर जाना | म्ुद्द छुलसाना > (१) मुह में श्राग 
लगाना । मुह फ़ूकना | (स्त्रि०ण गाली) | २ दाह कर्म करना । 
मुरदे को जलाना। ( उपेक्षा० )। (३) कुछ ले देकर दूर 
करना । ( अपना ) मुंद्व टेढ़ा करना -मुह फुलाना । अ्रप्रसन्नता 
या श्रसतोष प्रकट करना । ( दूसरे का ) मुह टेढ़ा करना 
दे० धमुह तोडना'। मुह ढॉकना ८ किसी के मरने पर उसके लिये 
शोक करना या रोबा। (मुसल०) | (किसी का) मुद्द 
ताकना - (१) किसी का मुखापेक्षी होना | किसी के मुह की 
शोर, कुछ पाने श्रादि की आशा से देखना | उ०--जो रहे ताकते 
हमारा मुह हम उन्ही की त ताक मे बैठे |--चोखे०, पृ० २७। 
(२) टक लगाकर देखना। (३) विवश होकर देखना | (४) 
चकित होकर देखना। श्राश्नय से देखना। मु ताकना « 
झाकर्मश्य होकर झ्ुपचाप बेठे रहना । जैसे,--सव लोग अपने 
अपने रुपए ले आए, श्रीर झाप मुह ताकते रहे। मुद्द तोड़ 
या तोडकर जवाब देना ८ पूरा पुरा जवाब देना। ऐपा जवाब 
देना कि कोई बोल ही न सके | ४६ थाप्रना- बोलते से 
रोकना । बालने न देना | छुप करना या रखता | उ०---प्र 
यदि कोई कहे कि यह सब कुछ नहीं, यह एक साप्रदायिक 
सिद्धात का काव्य के ढंग पर स्वाकार मात्र है, धो हम उसका 
मुँह नही थाम सकते (+--चिता०, भा० २, पु० ६९ । ऊँदद 
थुथाना > मुह को थृथ्रुन की तरह बनाना । मुँह फुनाना। क्रोध 
या अप्रसन्नता प्रकट करना। मुँह दिखाना सामने श्राना। 
उ०--इमाम जामिन को दोहाई जिस तरह पीठ दिखाते हो 
उसी तरह मुह भी दिखाओ |--फिसाना ०, भा० ३, पृ० २७०। 
मुंह देखकर उठना प्रात काल सोकर उठव के समय किसी 
कफो सामने पाना । जैसे,-- भ्राज न जाने किसका मुह देखकर 
उठे थे कि दित भर भोजन ही न मिला । 


विशेष--प्राय. लाग मानते हूं कि प्रात काल सोकर उठने क्‌ 


समय शुभ या अ्रशुभ भ्रादमी का मुह देखन का फल दिन भर 
मिला करता है । 


मुंह देख4र बात करना>खुशामद करना । मुंह देखकर 


जीना ८ (कसी के ) भरोस स जीता | (किसी का) प्रासरा 
ताकना | 3०--जो हमारा घह देखकर जौोते है, हम उन्ही को 
निगल रहे है [--छुनते० (दो दो० ), पृ० ४७। (कसा का ) 
मं ६ देखना + (१) सामना करना। किसी के सामने जाना | 
किसी के साथ देखादेखी या साक्षात्कार करना | (२) चकित 
होकर देखना । (अपना) मुँ ६ देखना - दर्पण में भ्पने मुह 
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का प्रतिविव देखना | (किसी फा) मुँह देखकर ८ (१) किसी के 
प्रेम मे लगकर | किसी के प्रम के झआसरे। जैसे,--पति मर 
गया, पर बच्चों का मुह देखकर घीरज घरो । (२) किसी को 
सतुष्ट या प्रसन्न करने के विचार से | जैसे, - तुम तो उनका 
मुह देखकर बात करते हो | मुँह धो रखना ८ किसी पदार्थ की 
प्राप्ति से निराश हो जाना। श्राशा न रखना। (व्यग्य)। 
जैसे,--श्रापको यह पुस्तक मिल चुकी, मुह धो रखिए। 
मेह न देखना - किसी से वहुत घृणा करना । किसी से देखा- 
देखी तक न करना । न मिलना जुलना। ज॑स,--मैं तो उस 
दिन से उनका मुह नही देखता । भ४ह न फेरना या मोडना ८ 
(१) हृढ्तापूर्वक समुख ठहरे रहना । पीछे न हटना । (२) 
विमुख न होना । अ्रस्वीकार न करता | मुँह निकल आना ८ 
रोग या दुर्बलता भ्रादि के कारण चेहरे का तेज जाता रहना । 
चेहरा उतर जाना | मुँह पर सामने | प्रत्यक्ष) रूवरू। 
जैसे,--(क) तुम तो मुंह पर भूठ बोलते हो । (ख) वह मुह 
पर खुशामद करता है भ्ौर पीठ पीछे गालियाँ देता है । मु ह 
पर फट्टना ८ झामने सामने कहना । उ०--बात लगती बेकहो 
को बेधडक, हम कहेंगे श्रौन क्यों मुंह पर कहें [--अभते०, 
पृ० १७ । मुँद्द पर चढ़ना > लडने या प्रतियोगिता करने के 
लिये सामने शभ्राना | मुकावला करना । सुंध पर थूकनार 
बहुत श्रघिक श्रप्नतिष्ठित श्रौर लजित करना । मुँह पर नाक 
न होना > शरम न होता | लज्ञा न होना। निर्लज्ञ होना। 
जँसे,--तुम्हारे मुह पर नाक तो है ही नही, तुमसे कोई क्या 
बात करे । मुँह पर पानी फिर जाना > चेहरे पर तेज श्ाना । 
प्रसन्नवदन होना। म्लुँद् पर फॉकना या फेंक मारना वहुत 
भ्रप्रसन्ष होकर किसी को कोई चीज देना । मुह पर या मुह से 
बरसना >भ्राकृति से प्रकट होना | चेहरे से जाहिर होवा। 
जैसे,--पाजीपन तो तुम्हारे मुह पर वरस रहा है। मुँद्द पर 
बसत फूलना या खिलना ८ (१) चेहरा पीला पड जाना । (२) 
उदास या भयभीत हो जाना | सह पर मारना दे" ध्मुह 
पर फेंकना | सुँह्द दर मुह फहना ८ मुह पर कहना | सामने 
कहना । मुँह पर मुरदनी फिरना या छाना ८ ( १) मृत्यु 
के चिह्न प्रकट होना | भ्रतिम समय समीप श्राना । (२) चेहरा 
पीला पडना | (३) भयभीत, लज़ित या उदास होना । सुह पर 
रखना > किसी के सामने ही कोई बात कह देना। पूरा पूरा 
उत्तर देना | मुह पर हवाई उड़ना या छूटना ८ भय या लज्जा 
आदि के कारण चेहरा पीला पड जाता। जैसे,--म्रुभे देखते 
ही उनके मुह पर हवाई उडने लगी। ( कसी का ) मुद्द 
पाना ८ प्रदृत्ति को भ्रपने श्नुकूल देखना | रुख पाना | मुह्द 
पीट लेना ८ बहुत भ्रधिक फ्रोव या दुख की अ्रवस्था मे दोनो 
हाथो से अपने मुह पर झाघात करना | मुह फक द्वोनार- 
चेहरे का रग उड जाना | विवर्णता होना । भय या झाशका 
से चेहरा पीला पड जाना । मुद्द फिरना या फिर जाना> (१) 
मुह का टेढा, कुरूप या खराब हो जाना । ज॑से,--एक थप्पड 
दूगा, मुह फिर जागगा। (२) लकवे का रोग हो जाना। 
(३) सामता करने के योग्य न रह जाना। सामने से हट या 


घ 

मुँह 
भाग जाना। जैसे,--घंटे भर की लडाई मे ही शश्रु का मुह 
फिर गया। मुद्द फुतलाना या फुलाफर बैठना  श्राक्ृति से 
श्रसतोप या अप्रसन्नता प्रकट करना | ज॑से,--तुम तो जरा सी 
बात पर मुह फुलाकर बैठ जाते हो । मुह फूफना ८ (१) मुह 
में श्राग लगाना | मुह भुलसाना | (स्वि० गाली) जैसे,--ऐसे 
नौकर का तो मुह फूफ देता चाहिए, (२) दाहकर्म करना। 
मुरदे को जलाना । (उपेक्षा०) | (३) कुछ दे लकर दूर करना। 
हटाना । मुह फूलना ८ भ्रप्रसन्नता या श्रसताप होता | नाराजगी 
होना । जैसे,--मैं कुछ कहूँगा, तो श्रभी तुम्हारा मुह फूल 
जायगा । (किसी का ) मुद्द फेरना ८ (१) परास्त करना | दवा 
लेना | ( अपना ) सुँह फेरना> ( १) किसी की श्रोर पी6 
करना । (२) उपेक्षा प्रकट करना | (३) किसी ओर से अपना 
मन हटा लेना । मुंह बद कर देना ८ कहने पर प्रतिवव लगा 
देना । उ०--वंद होगा न देखना सुनना | आप मुंह क्‍यों न बद 
कर देंगे |- चुमते०, पृ० १८ । मुद्द बनाना या वन जाना +- 
ऐसी झ्राकृति होना जिससे श्रमतोप या श्रप्नसन्नता प्रकट हो। 
जैसे,--मेरी वात सुनते ही उनका मुह बन गया। मुद्द 
वनधाना > किसी कार्य श्रथवा प्राप्ति के योग्य श्रपनी आाइति 
बनवाना । ( व्यग्य ), जैसे,-- पहले आप श्रपना मुंह बनवा 
लाजिए, तव यह कोट माँगिएगा | मुह बनाना ८ ऐसी श्राकृति 
वनाना जिससे असंतोष या श्रप्रमन्नता प्रकठ हो | 


विशेप--इसके साथ सयो० क्रि० लेना या बैठता झादि का भी 


प्रयोग होता है | 


मुंह बिगडना>चेहरे की आकृति खराब होता। मुह 


विगाडना ७ चेहरा खराब करना | उ०--हो गए पर विगाड 
बिगड़े का | मुह घिगड़ना थिगाडना देखा ।--चोखे० पूृ० ५५। 
( दूसरे फा ) मुंह विगाडना> श्रसतोप या प्रप्रसन्नता प्रकट 
करना | मुद्दे घुरा वनाना ८ भ्रसतोप या अश्रप्रसन्नता प्रकट 
करना । मुह भर बोलना ८ स्नेह से बोलना | उ०--श्रापका 
मुंह ताकते ही रह गए। आप तो मुह भर कभी वोले नहीं। 
+चोखे०, पृ० ५४ | मुद्द में कालिख पुतना या लगना॑- 
बहुत श्रधिक वदवाम होना | कलक लगना । मुह माँगी मुराद 
पाना ८ इच्छित वस्तु प्राप्त करना | उ०--हुमायूं वागर्वा दिल 
ही दिल में हंस रहे थे कि मुहर्मांगी मुराद पाई ।- फिसाना०, 
भा० रे, पृ० १११। मुह म छाती देना ८ स्तन से दूध पिलाना। 
उ०--मोह मे माती हुई मा के सिवा, कौन मुह में दे 
कभी छाती सकी | --चोखे०, प० ६] (अपना ) मुद्द 
मोडना - किसी श्लोर से प्रवृत्ति हठा लेना। ध्यान न 
देना । दे” 'श्रपना मुह फेरचा! | उ०-- सच्चा हितंपी उनसे 
मुंह मोड गया |--प्रेमघच०, भा० २, पु० ६१। (३) इन- 
कार करना। अस्वीकृत करना। जैसे,--हम कभी किसी 
वात से मुह नहीं मोडते । दूसरे का मुद्द मोडना ८ 
परास्त करना | हराना। जैसे,--थोडी ही देर मे सैनिकों 
ते डाकुप्रो का मुह मोड दिया। (किसी के) सुद्द लगनार 
(१) किसी के सिर चढना । किसी के सामने बढ़ बढ़" 
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कर वातें करना । उहंड बनना। (२) बातें करता | जवाब 
सवाल करना । ज॑ैसे,--सबके मुह लगता ठीक नहीं। 
मुंद्द लगाना सिर चढाना | उद्द ड बसाना ज॑से,--तुमने भी 
लडकों को मुह लगा रखा है। मुँद् लपेटकर पडना- (१) 
बहुत दी दुखी होकर पडा रहना । उ०- क्यो दुखा की लपेट 
मे आवे | क्‍यों पडे प्लुह लपेटकर कोई | --चोच०) प्ृ०३०। 
(२) निरुथयम होता । आलसी होना । अलसाना। म़ुद्द लाल 
फरना (१) मुह पर थप्पड भ्रादि मारकर उसे सुजा देता | 
(२) पान तबाकू से झ्ादर सत्कार करना । मु ६ लाल द्ोवा ८ 
मारे क्रोध के चेहरा तमतमाना। आकृति से बहुत श्रघिक 
क्रोध प्रकट होता | मुँह धभाल्ना > बातचीत में मर्यादा और 
शिप्टता का ध्यान रखता। उ०--पाँव तो देख भालकर 
डाले | मुह सँमाले संभालकर बोले | -चोखे०, पृ० ३०। 
मह सफेद होना ८ भय या लजा से चेहरे का रग उड जाना | 
उदासी छा जाना । मुंह सिफोदना ८आाकृति से श्रप्रसम्नता 
या अमतोप प्रकट करना। नाक भो चढाना। (अपना) 
मुँह सुजाना ८ भ्राकृति से भ्रसतोय या श्रप्रसन्नता प्रकट करना । 
नाराजो जाहिर करता । फिसी का) मुंह खुजाना - थप्पड 
मार मारकर मुह लाल करना। मुंह सुर्ख होना >क्रोघ के 
मारे चेहरा तमतमाना। गुस्से से चेहरा लाल हाना। मुंह 
सुखना > भय या लजा आदि से चेहरे का तज जाता रहना। 


४, किसी पदार्थ के ऊपरी भाग का विवर जो श्राकार प्रादे से 
मुह से मिलता जुलता हो। जसे,--इमस बरतन का मुह 
चाँधकर रख दो | ५, सुराख । छंद | ।छद्र | जैसे, -- दा दन 
मे इस फोडे में मुंह हो जायगा। ६, मुलाहजा | मुर्वत। 
लिहाज | जैसे,--हमे तो खाली तुम्दारा मुह है, उसस ता हम 
कम्मी वात ही नही करते । 


यौ०--. ह मुलाइजा । 

मुहा०--पँद्ध करता ८मुलाहजा करना । ख्याल करना | जैसे,-- 
घनवानो का तो सभी लोग मुह करते है, पर गरीबा को 
कोई नही पूछता | मुँद्द देखे का >जो हार्दिक न हो, केवल 
ऊपरी या दिखौग्रा हो । जो केवल सामना होने पर हो। 
मुलाहजे का । मुख्वत का। जैसे,- (क) श्रापका प्रेम तो 
मुह देखे का है। (ख) ये सारी वातें मुह देखे की है। मदद 
पर जाना> किसी का घ्यान करता | लिहांज करता । 
जैंसे,-मैं तुम्हारे छुँंह पर जाता हूँ, नहीं वो श्रमी इसकी गत 
चनाकर. रख देता | मुँह मुन्नाइजे का>जान पहचान का। 
परिचित | मुँद्द रखननाऊ किसी का लिहाज रखना। ध्यान 
रखना | जैसे,-- श्राप इतनी दूर से चलकर झाए हैं; श्रापका 
मुह रखो । 

७, योग्यता । सामर्थ्य । शक्ति | जैसे,--तुम्हारा ग्रह नहीं है कि 
तुम उसके सामने जाओ | 

मुहा ०---( अपना ) मुँद्द दो देखो ८ पहले यह तो देखो कि इस 
योग्य हो या नहीं। (व्यग्य )। मंद देखकर बात करना ++ 
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घ्द्दी 


किसी के साथे उसकी योग्यता के भ्रनु तार बात करना |" 
८ साहस | हिम्मत | 
मुद्दा ०--छुँह्ट पडना ८ साहस होना | हिम्मत होना । जैसे,--उनके 
सामने कुछ कहने का भी तो मुह नही पडता । 
६ ऊपरी भाग । उपर की सतह या किनारा | 
मुह ०--म्रुह् तक आना या भरना पुरी तरह से भर जाना। 
लवालव होना । ज॑से---तालाव मे पानी मुँह तक भरा गया है | 
मुंहअधेरे--क्रि० वि" [ हिं० | बहुत सवेरे | तडके | 
मुं हआखरी (9)[--वि० [ हिं० मुँह+ अक्षर ] जो केवल मुँह से कहा 
जाय, लिखा न जाय । जवानी | शाव्दिक | 
मुंहउजाले--क्रि० वि० [ हिं० ] पौ फटते । बहुत सवेरे | 
मुंहकाल्ञा--सज्ञा पु० [ हिं० मुंह्द + काला ] १ श्रप्नतिष्ठा । बेइज्जती । 
२ बदनामी । ३ एक प्रकार की गराली। जैसे,--जा वेरा 
मुंहकाला हो । 
मुहचग--सक्षा पुं० [ हि० ] एक बाजा । दे? 'मुरचगः | 
मुँहचटीवज्ल--शज् जी० [ 6० मुद्द+ चाटना + भऔौवल (प्रत्य०) ] 
१ चु वन । चुमाचाटी | २ वकत्रक | वकवाद । 
मु हचोर--सज्ञा पुं" [ हिं० मुह+चोर ] वह जो दूसरो के सामने 
जाने से मुह छपाता हो | लोगो के सामने जाने मे सकोच 
करनेवाला | 
मु हचोरई[--सज्ला जी" [ हिं० ] मुह चुराते की क्रिया या भाव । 
मुहचोर का क्रिया या स्थिति । 
मु हचोरी--सज्ना ली? [ हिं० ] प्ुहंचोर होना | 
मु हछुआई--चश को? [ हि. मुंह +छना+शाई (पत्य०) ] केवल 
मुह से छूने के लिये, ऊपरी मन से कुछ कहना | 
मु हछुट--वि० | हि० मुह +छूटना ] जितका मुह भोछी या कठु बातें 
कहने के लिये खुला रहे । मु"हफट । 
मु हजली--सज्ञा री" | हिं० मुद्द +जलो ] [पु० मुहजला] स्तियों की 
गाली। जले मुहवाली। मुंहभौसी। उ० --यही तुम्हारा 
दर्शन है। यहां इस म्ु॒हजली को लेकर पडे हो | --भ्राकाश० , 
पृ० ६८ | 
मु हजोर--वि० [ हिं० मुंह +जोर ] १ वह जो बहुत श्रधिक बोलता 
हो। वकवादी | २ दे” “मुहफट”। ३ जो जल्दी किसी 
के वश से न भाता हो । तेज | उद्द ड | जैसे, मुहजोर घोडा । 
में इजोरी--सज्ा लो" [ हि? मुइजोर+ई (प्रत्य०) ] १, मुहजोर 
होने की क्रिया या भाव । २, तेजी । उद्द डत्ता । हे 
मुंहमोंसा, मुं इमोंसा--सछ्य ३० [ हि० मुद्द+मौंसना ] [ ख्री० 
मुइरोसी, मु हम्ोंसी ] स्रियो की गाली | मुंहजला । उ०-. 
प्रतु यदि उस म्रुहम्कोसे रोज को पा गईं तो ताप, बदूंक या 
तलवार से सच्चा नाम बतलाए विना न मानूगी ।--मांसी० 
पृ० ३४० ॥ है 
मुंहडी[-सब्चा छी० [ हि० मुह | दे? ध्मोहरी' | उ०--यह खबी 
मुहडी का पायजासा ?--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ८७। 


छडमुँहदिखराव नी 
मुंहद्खिरावनी (9[-सज्जो ली" [ हि? मुद्द+ दिखिराना | दे? '“मुह- 
दिखाई | 
मुँह द्खिलाई--चच्चा स्री० [ हि० सुट्द न॑- दिखक्वाना ] दे० मुह 
दिखाई! । 


मुंहदृखाई--सज्ञा ली? [ हि? मुह + दिखाई ] १ नई वघू का मुह 
देखने की रस्म । मुहदेसनी । २ वह घन जो मुह देखने पर 
वधू को दिया जाय । 

मुंहदेखती[--सज्षा त्ली० [ हिं० ] दे” 'मुहदिखाई' । 

मुँहदेखा--वि" [ हिं० मुह+देखा ] [ री मुदददेखी |] १ केवल 
सामना होने पर होनेवाला ( काम या व्यवहार )। जो हादिक 
या श्रातरिक न हो । जो किसी को केवल सतुष्ट या प्रसन्न करने 
के लिये हो । जैसे, मु हदेखी वात | २ सदा प्राजा की प्रतीक्षा 
में रहनवाला । सदा म्र॒ह ताकता रहनेवाला । 

मुहनाज्ल--सज्ा खी" [ हिं० मुद्द+नाल ( >नली) ] १ धातु की 
बनी हुई वह तली जो हुक्क्रे की सटक या नैचा श्रादि के श्रगले 
भाग मे लगा देते हैं श्रौर जिसे मुंह मे लगाकर धघूर्मा खींचते 
हैं। २ घातु का वह ठुकडा जो म्थान के सिरे पर लगा 
होता है । 

मेँ हपटा[--उज्च ४० [ हिं० मुद्दे + स०पटष्टा ] घोड़े के मुंह पर लगाया 
जानंवाला एक साज जिस सरबद भी कहते हैं । 

मुंहपढ़ा--चच्चा ६० [ हि मुह + पडना ] वह जो सब लोगो के मुह 
पर हो। प्र।शद्ध । मशहूर | (कब०) | 

मुंहपातर(७'[--वि" [ हिं० मुँह +पातर (>पतला ) ] मुह का 
हलका | ।कसा सुनी हुई गोप्य बात को दूसरे से कट देन॑वाला | 

मुंहफट--वि* | हिं० मुद्द +फटना ] जो अपनी जवान को वश में 
न रख सक॑ और जो कुछ मुह मे श्रावे कह दें। झोछी या कठु 
बात कहने में सकोच न करनेवाला । जिसकी वाणी सयत न 
हो | वालने में इस बात का विचार न करनेवाला कि कोई बात 
किसी को बुरी लग्रेगी या भली । बदजवान | 


मुंहृबदू--वि? [ हिं० मुह +ब द ] १ जिसका मुह वद हो, खुला न 
हो | जसे, मु हदद बोतल। २ अभ्रविकसित । जो खिला न हो 
३ कुंग्रारी। श्रक्षतयोति | (बाजारू) । 

मुं हर्वधा--सज्जा पु० [ हिं० मुह + बंघना ] एक प्रकार के जैन साधु 
जो प्राय मुह पर कपडा वाँवे रहते है | 

मुंइबोल्ला--वि" [ हिं० मुह +वोलना ] (सबधी) जो वास्तविक न 
हो, केवल मुह से कहकर बनाया गया हो। वचन द्वारा 
निरूपित । ज॑से, मुंहवोला भाई, मुहवोली वेटी । 

मुंहसर--क्रि० वि" [ हिं० ] भ्रच्छी तरह। ठीक ढग से। ज॑से, 
मुहमर बोलना या वात करना । 

मुँ हभराई--सल्ा ली [ माह +भरना+शाई (प्रत्य०) ] १ मुह 
भरने को क्रिया या भाव । २ वह धन श्रादि जो किसी का मुंह 
बंद करने के लिये, उसे कुछ कहने या करने से रोकने के लिये, 
दिया जाय । रिश्वत | घूस | 


आएं 
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भुझत्तली 
मुंह॒लगा--वि? [ मुँह + लभना ] सिरचढा | शोख | ढीठ | 
क्रि | प्र०--लेना । +>-देना || 
मुहर्मॉगा--वि* [ हिं० मुद्द+सोगना ] श्रपनी इच्छा के प्रनुसार | 
श्रवने मांगने के श्रनुसार | इच्छानुकूल | जैसे, मुहमाँगा वर 
पाना, मुहर्मागी मुराद पाना; मुहर्तोंगा दाम पाना | उ०-- 
(क) मुहमागी मौत नहीं ।मलती। (कहा८)। (ख) शुभ्े, 
श्रौर क्‍या कहूँ, मिले मुहमांगा तुकफ़ों |--माकत, पृ० ४०६ | 
मुहाचद्वी(७--सझ सी" [ हिं० मुद्द+ चाहना ] परस्पर की प्रेम- 
पूर्ण वात | प्रेमी प्रोमका का एक दूसरें से वालचाल करना। 
उ०-मुहाचही जुवतिन तब कीनी |--सूर० ( राघा० ), 
पद १२६७ । 
मुहाचुहाओपू-रश पुं० [ हिं० ] मुह देखे की बात। चुभने या 
लगनेवाली बात । उ०-नृप्ति बचन यह संबति सुनायी । 
मुहाउही संनापति कीन्ही सकतें गर्व बढायौ ।-- 
सूर०, १०६१ | 
मुंहामु हू-क्रिण वि" [ हिं० मुह +सुद् ] मुंह तक। झदर से 
बलकुन ऊपर तक | लवालय। भरपुर। जैसे,---[क) गगरा 
मुहाभुह तो भरा हैं, ओर पानी क्‍यों डालते हो ? (ख) भ्रव की 
एक टी वा में तालाव मुंहामुह भर गया । 
मु हासा-उज्य एं० [हि० मुह +श्रासा (प्रत्य०)] मुंह पर के वे दाने 
या फुसियाँ जा युवावस्था मे ।नकलता ह श्लीर यौवन का 
चिह्न मानी जाता हू। जँसे,--बूढे मुह मुहासे, लोग देख 
तमासे । (कहा«) । 
विशेष--ईहासो के ।नकनने से चेहरा रु भद्दा हो जाता है। इन्हे 
'ढांडमा!” भा कहते ह | ये केवल युवावस्था म ही २० से २५ वष 
तक प्रकट होते हूँ, इसके पुव या पर बहुत कप रहते हू । 
मु -सछ्ा पुं० [| स० ] १ महेंग | २ बधन | ३ ओवब्बंदहिक चिता। 
४ ला/लमापुक्त भुरा वा पिगल रग । ५, मुक्त । मोक्ष [कोी०। 
मुअज्जत--सज्ञा पु० [ श्र० मुश्रज्ज़न ] वह जो मसजिद में नमाज 
के समय प्रजान देता ह। नमाज के लिये सब लोगो को 
पुकारनेवाला । 
मुअज्ञम--वि? [प० मुग्रज्जम] [वि० ल्री० मुश्रज्जमा] पूज्य | वुर्जुग । 
महान्‌ | श्रेष्ठ | 3०---पमुग्रज्जम इसमे भ्रंगाली हमेहा । वलियाँ 
सब मिल किये हूँ दर वजोफा ।--दक्खिनी०, पृ० ११४। 
मुअज्जिज -वि? [ झ० मुअज्जिज | प्रति छत । इज्जतदार । 
मुअज्जिन--च्षज्ञा पु० [ श्र० मुश्रज्जिन ) दे? 'मुग्रजन' | उ०--बजी 
न सदिर में घड़याली, चढी न॒ प्रतिमा पर माला, वंठा भपने 
भवन मुअझ्नज्ञिन देकर मस्जिद में ताला ।--मघुशाला, पृ० २० । 
मुअन्तल--वि" [ श्र० ] १ जियके पास काम ने हो । खाली । २ 
जो काम से कुछ समय क लिये, दडस्वरूप, अलग कर दिया 
गया हो | 
क्रि० प्र०->फर ना ।--होना । 
मुआअत्तलीं--सजा ख्ली० [ भ्र० मुअ्रतदा+# ( पत्य० ) ] १ मुमत्तल 


सुश्नहृद्‌ 


होने का भाव । वेकारी | २ काम से बुद्ध दिन के लिये श्र॒लग 
कर दिया जाना | 
मझदहदद--वि० [ श्र० ] गणित | गिना या झुमार किया हुला । 
मुअद्दव--वि" [ भ्र० ] शिष्ट | श्रदववाल! | समय कोण । 
मुझद्दा--वि? [ भ्र० | श्रदा किया हु्ना । शोधित [कोण । 
मुअन्नस--सजश्ा खी० [ श्र० ] ( व्याकरण मे ) स्त्रीलिंग । 
मुझम्मर--विं? | भ्र० ] बयोबुद्ध | बडी श्रायुवाला । बूढ़ा । 
मुअम्मा--सशे ३० [ प्र० ] १ रहस्य | भेद । 
मुहा'--झुअम्मा खुलना या दल होता ८ रहस्य खुलना | भेद 
प्रकट होना । 
२, पहेली | उ०--ख्याल के वाहर की बातें भला कोई क्यो कर 
तोले | ताकत क्‍या है, सुग्रम्मा तेरा कोई हल कर जो ले । 


--भारतेंदु प्र ०, भा० २, १० १६४॥। हे घुमाव फिराव की 
बात । ऐसी वात जो जल्दी समझ में त झावे | 


मुअल्तक--वि* [ श्र० मुअत्लक ] अ्बर में लठका हुआ | उ०-- 
उठा उठाकर ले को यूसुफ मुग्न॒ल्लक | श्रपस के हात के ऊपर 
इमलक | -“-दक्खिनी ०, १० ३७२ । 

मुअल्ला- वि? [ श्र० ] १ उत्तु,ग। श्रेष्ठ । ऊंचा | आला | २ उच्च- 
पदस्थ । ऊँचे मरतवेबवाला । 

मुझल्लिस--सज् पु० [भ० सुझ॒ह्लिस] [ली० मुअह्लिमा | अ्रध्यापक । 
शिक्षा देनेवाला | शिक्षक । 


मुझा- वि? [ स॑ं० झत्तक, प्रा० सुश्रश्न ][ वि० ख्री० झुई | १ मृत । 
मरा हुआ । गतप्राण । उ०- झुए जिश्राए भालुकपि, श्रवघ 
विप्र को पूत | सुमिरहु तुलसी ताहि तू जाको मारुति दूत |-- 
तुलसी ग्र ०, १० १७६। २ निगोडा | चुद्र । ( वस्तु वा व्यक्ति 
के लिये स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त )। उ०--(क) भौर म्रुए पहाड पर 
रखा ही क्या है श्राखिर ?--सैर० पृ० १५ । (ख) खुदा जाने 
मुइयाँ मर्दों पर क्‍या जादू कर देती है कि विलकुल उनके बस मे 
हो जाते हैं |-नसैर०, १० १४७ । 

मुआइना--सज्ा पु० [भ्र० सुझ्नाइनह , ] दे० 'मुप्रायना! | 

सुआफ--वि० [श्र० मुआाफ] दे० माफ! | उ०--जब सरकार झापको 
मुआ्लाफ कर देगी तो मुकदमा कसे चलाएगी । --गवन, 
पृ० २८६ | 

मआफकत--सज्ञा क्री” [ भ्र० मुआफक्त ] १, सुझ्माफिक या अनुकूल 

है होने का भाव । २ साथ । दोस्ती । मेल जोल । हेल मेल । 

यौ०--मेल घुझ्नमाफकत । 

मुआफिक--वि० [ भ्र० स॒थ्राफ़िक ] १ जो विरुद्ध न हो । अनुकुल । 
२ सहश | समान । ३ ठोक ठीक । न भ्रधिक, न कम । वरा- 
वर | ४ मनोनुकूल । इच्छानुसार | 

मशञ्आाफिकत--सक्चा सी? [अर० मसुझआफ़कत | १ श्रनुरखूपता। २ 

7 झनुकूलता | ३ मित्रता। दोस्ती । 

यौ०--मेज्ष मुझ्माफिफत | 
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मुक्त 


क्रि० प्र०-- फरना । रखना | 
मुआफी--सच्या त्ली० [ भ्र० मुआफी | दे? माफी । 
मुआफीनामा--सक्ष पुं० [ प्र० सुश्नाफीनामह ] माफीनामा। क्षमा- 
पत्र | उ०--जब सरकार आपको मुझ्राफ कर देंगी तो मुकदमा 
कंसे चलाएगी । श्रापको तहरीरी मुआ्राफीनामा दिया जायगा ।-- 
गवन, पृ० र८६ । 
मुआमला-छजश एं० [ श्र० मुआ्रमल्ा ] दे० मामला! । 
यौ---झ्ुञआामलार्दा ८ मुझामले को समभनेवाला । दूरदर्शो । मुआ- 
मक्षा ना दाँ-जोी मामला न सममे। वेबकूफ | मुश्नामला- 
फहम, मुश्रामलागनास, मुआरामलासज ८ ० 'मुआ्नामला दाँ । 
मुझआयना--छज्ञा ६० [ श्र० मुआयना ] देखनाल । पर्यवेक्षण | जाँच 
पडताल | निरीक्षण ! 
मुआलिज--शश उुं० [ श्र० मुआलिज ] इलाज करनेवाला | चिकि- 
त्सक । 
भआलिजा--सश्ञ पुं० [ श्र० मुझ्ालिजह, ] इलाज | चिकेत्सा । 
यौ०--इलाज मुश्नालिजा । 
मुआवजा--शज्ञा पुं० [ श्र० मुश्रावजह, ]१ बदला | पलटा । २? वह 
घन जो किसी कार्य अथवा हानि के बदले में मिले। ३ वह 
रकम जो जमीदार को उस जमीन के बदले मे मिलती है, जो 
किसी सार्वजनिक काम के लिये कानूत की सहायता से लेली 
जाती है। 
क्रि० प्र०--दिल्लाना |-देना |--पाना ।--मिलना । 
मुआहिदा--सश ३० [श्र० मुआहिदा] पक्की बातचीत । हढ निश्चय | 
कौल करार। 
मुऐयन--[वि० श्र०] वियत । मुकर्रर । निश्चित | उ०--कोई उम्मीद 
बर नही श्राती । कोई सूरत नजर नही श्राती। मौत का एक 
दिन मुऐेयन है । नीद क्यो रात भर नही श्रात्ती ।--कविता० 
कौ०, भा० ७, १० ४७२ | 


मुकद-सझ्य ३० [ स० मुफ्न्‍्द | ? कुंदह। २ प्याज। ३ साठी 
पान | 


मुकदक--सज्ञा पुं० | सं० मुझुन्दुक | प्याज। २ एक प्रकार का 
साठी धान । 

मुक--संज्ा पु० [ सं० ] गोमय की गव [कोण । 

मुकट--वज्ञा पु० [ से० मुऊुढ ] दे? 'मुकुद!। उ०--$ुडल मडित गड़ 
सुदेश | मनिमय मुकट सु घूघर केश --तद० ग्र ०) पृ० २६७ । 

मुकटा-सशा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की रेशमी धोतों जो प्राय- 
पूजन या भोजन श्रादि के समय पहनी जाती है । 

मुकट्ठग(9:--खष्ा पुं० [ सं० सुद्डद ] दे” 'मुकुद!। उ०--मुऊुट्टय मयूर 
च॒द्र सीसय सुलप्पय ।--० रा०, रा३इर२८ | 

मुकत(9--स्छा झी० [ स॑ं० मुक्ता ] द० 'मुक्ता!। उ०--कचन माल 

बट ः ( रे 

मुकत की माल। मिलमिलात छवि छाती विभाल [--वद॒० 
ग्र ० १० २२२॥ 


मुकतई 


यौ०-मुकतफक्ञ ८ मुक्ताफन । मोती । उ०--फर्व सवामण मुक़त- 
फल मैंगल कुम मझार +--वाँकी० ग्र ०, मा० १) पृ० २७। 
मुकतई(9---सज्ना खी० [ सन० मुक्ति | मुक्ते। छुटकारा | उ०-नतूँ 
मति माने मुक्रतई किएँ कपूट चित कोट। जौ युनही ती 
राखिऐ आ्राँखिनु माफ भ्गोटि |--विहारो ( शब्द० )। 
मुकता--सब्या पुं० [ सं० मुक्ता | दे” मुक्त।। ऊ०--कलँंगी सडक 
सेत गजगाह । मालनि जठित मजु मुकता हैं ।--हम्मीर०, 
पृ०३। 
मुकता--वि० [ हिं० अर (प्रत्य०) +सुकना (समाप्त होता) ] [ वि० 
स्नी० मुफती ] जो जल्दी समाप्त न हो। बहुत भ्रधिक । ययेष्ट । 
जैंसे,---उनके पास मुकते कपडे हैं, कहाँ तक पदनेंगे | 
मुकतालि- सच्चा स्री० [ सें० मुकावली ] मोतियो की लडी। मुक्ता- 
वलि । 3०-- हाँ कपूर मनिमय रही मिलि तन दुति मुकतालि। 
छिंत छिंत खरी विचच्छिनोँ लखति छाइ तिनु श्रालि | -- 
बिहारी ( शब्द० )। 
मुकति'--सझा क्री” [ सं० मुक्तिका ] १ मोती | उ०--अ्रधरत पर 
बेसर सरस लुरकत लुरक बिसाल। राखन हेत मराल जनु 
मुकति चुगावति बाल ।स० सप्तक, पृ० ३५६ | 
मुकति*- सज्ञा खी० [ स० मुक्ति | छुटकारा । मोह । मुक्ति। उ०-- 
सु झ्राधीन उपराति मुकति नाहीं ।-्पोद्वार श्रभि० ग्र०, 
पृ० ४८० । 
मुकत्तर--वि” [ भ्र० मुकत्तर ]९१ निथारा या साफ किया हुआ । 
२ बूँद बूंद करके टपकाया हुआ [को० | 
मुकत्ता--वि? [ भ्र० सुकत्तश ] १ काट छाँटकर दुरुस्त किया हुआ । 
ठीक तरह से बनाया हुआ । जैसे, मुकत्ता दाढ़ी । २ सम्य | 
शिष्ट । जैसे, मुकत्ता सूरत | 
मुकद्मा--सश पुं० [ भ्र० मुकदमह, ] १. दो पक्षो के बीच का घन, 
झधिकार शभ्रादि से सवध रखनेवाला कोई भगडा श्रथवा किसी 
झपराघ ( जुर्म ) का मामला जो निबटारे या विचार के लिये 
न्यायालय में जाय । व्यवहार या भश्रभियोग | जैसे,---बह्‌ वकील 
जो मुफदमा हाथ मे लेता है, वही जीतता है । 
कि० प्र०--ठठाना |--खड़ा करना |--चलना । चल्माना |-- 
जीतना | हारना । 
मुह[० < मुकदमा लडना ८ मुकदमे मे अपने पक्तु में प्रयत्त करता । 
२ घन का श्रधिकार आदि पाने के लिये श्रथवा किए हुए अपराध 
प्र दड दिलाने के लिये फिसी के विरुद्ध न्यायालय मे कार्रवाई। 
दावा। नालिश । 
क्रि० प्र०--दायर फरना | 
योौ०-- झुकदुमेबाजी | 
३ किसो पुस्तक को प्रस्तावना। भूमिका | प्रावकथन (फो०) ४७ 
काम | कार्य (को०) । 
मुकदसेबाज--सश्चा पुं० [ भ्र० मुकदमा + फ़ा० याज ( प्रत्य० ) |] वह 
जो प्राय मुकदर्मे लडा करता हो । 


३६४० 


सुकरनो 


मुकदमेवाजी--उशा खली" [ श्र० मुकदमा + फा० बाजी ] मुकदमा 
लडने का काम | 
मुकदृप्ता--वि० [ श्र० झुकहम | ? प्राचीन | पुराना | २ सर्वश्नो्ठ । 
३ जरूरी | झावश्यक । 
क्रि० प्र०--जानता ।--सममना । 
मुफहम-- शा ६० १ मुसिया। नेता । उ०--राजा एक पचीस 
तिलगा, पॉच मुकहूस सो प्चरगा |--कचीर० श>, भा० १, 
पृ० ३२१ २ रात का ऊपरी भाग जो कूल्हे से जुडा होता है। 
( कमाई )। 
मुकदमा--प्मा पृ० [ श्र० सुकर॒सद्द_ ] दे? 'मुदकमा। 
मुकदहर--सक्षा एं० [ अ० सुकदर | प्रारब्व | भाग्य | तकदीर । 
मुहा०--मसुकदूर श्राजमारा ८ भाग्य की परीक्षा करवता। मुफदर 
चमकना 5 भागर्योदय होना । 
मुकदस-+[ अ्र० सुकदस ] पावेत | शुत्ि । पाक । 
यो>० मुफ्दस फिताब 5 ऐसी घर्मपुस्तकक जो अ्रपौरुषेय मानी 
जानी हो । 5० -- मुकद्टस कुनुप् वेद बानी बयान । जो देखे पढे 
उसको हो सत्र मयाव--क्त्रीर म०, पु० ३८६ | झुकदस हस्ती ८ 
पुनीतात्मा । महात्मा | सत पुरुप । 
समुकत्ता--सक् पुँ० [ स० सनाक, हिं० मुकना ] दे” 'मकुना! | 
मुकना(3/--क्रि० भ्र० [ सं? सुक्‍त ] १ मुक्त होना। छूटना । २ 
खतम होना । चुकता । 
मुकफ्फल--वि? [ श्र० मुकफ्फल ] यत्रित | वद किया हुथा । जैसे, 
मुकफ्फ़ल दरवाजा, मुकफ्फल सदृक को०] । 
मुकम्मल्त-वि० [श्र०] १ पूरा किया हुआ। जिसमे कुछ भी 
करने को बाकी न हो | सव तरह से तैयार | २ पूर्स | समग्र । 
पुरा कोण । 
मुकन्मितज्न--वि० [ भ्र० ] पूर्ण करनेवाला | पुरा करनेवाला | उ०-- 
मोहिउद्दीन है पीर मुकम्मिल झव्वल |--दक्खिती०; 
पृ० ११७॥ 
मुकर---न्जा प० [ सं० मुकुर ? ] कली । मुकुर । मुकुल। उ०---तरियल 
ऐनक मुकर लगाई | मत मो पुनि वास उडाई [-धठ०, 
पृ० २१८ । 
मुकरना--क्रि० श्र० [ स० मुक्त ( ८ नहीं)+ फ्रना ] कोई वात कह- 
कर उससे फिर जाना | कही हुई वात से या किए हुए काम 
से इनकार करना । नदना। ज॑से--उनका तो यही काम है, 
सदा कहकर मुकर जाते हैं । 
सयो० क्रि०--जाना । पडना | 
मुकरना - सच्ञा पुं० कहकर मुक्र जानेवाला | वह व्यक्ति जो कहे शौर 
फिर मुकर जाय | 
मुकरना --क्िं० श्र० [ सं० मुक्त | मुक्त होना | छूटना । 
मुकरनी--सज्चा ली० [ हिं० सुकरना ] मुकरी या कह सुकरी नामक 
कविता । विशेष दे” 'मुफरी!। 


मुफरवा 


मुस्रा-नताणश पूँ० [ झ० मुकयर | बहुत बडी ससक्षिद था सुगबरे 
का थह स्थान जहाँ नमाज में तयत्रीर बहनेबाला राय होता 
है। उ०--सुनि बोल माहि रहो न जाई । देशि मुझरवा र 
मुताद | मबीर ब्री० (्‌ शिशु० ), पु० १८२१॥ 
मुकराता--क्रि० स० [ हिं> मुऊरना का खफ० रूप ] १ टूसरे को 
गुफरने में प्रवृत्त करना । ३ हूसरों की शूद्ा यनाना । (बा )। 
मुफराना()--क्रिएण स० [ ० भुकछ्त ] मुक्त कराना | टटाना | उ०-- 
पिय्र जेहि बाद जोगिनि होई धावा। हो बीद लेउ पिया 
मुकरावों ।--जायसी (शम्द०)। 
मुकरी--सझा ररी० [ हिं० मुफरना + ई (प्रत्य०) ] एक प्रकार थी 
कविता । बह मुकरी । वह वता जिसमे प्रारभिक चरस्णों मे 
फही 7ई बात से मुपरपर उसके श्रत में भिल प्रनिप्राय 
व्यक्त किया जाय | उ०्--[को वा पिन मोफो चैन ने श्ावे। 
वह मेरी तिस ब्रान बुझाये। है तर सत्र मुन बव्यरह थानी। 
ऐ ससि साजन ? ना सझ्सि पानी । (स) भ्रग्प (हल औ मोह 
हिलाये। बाका हिलता मोकों भाते । हिल हित के बह हुत्ा 
निमसता । ऐ सरिप्र साजन ? ना लि पैसा । (ग) रात पथ 
मरे पर आावे , मार भमए वह घर उठ जापव। यह झचरज हे 
सत्र से मारा। ऐ सचि साजन ? ना संणखि तात । (पे) सारि 
रन बह मो संग जागा । भोर भई तय पिछुटन लागा । वाके 
ब्रिटदत फाटे हिया | ऐ सस्ति साजन ? ना ससििि दिया । 
विशेप-यह फविता प्राय चार चरणा फी होती है इसके पहले 
तोन चरण ऐस होते है, जिनका झ्राशय दो जगह घट सकता 
है। इनसे प्रत्यक्ष रूप से जिस पदार्थ का श्राणशय निवलता है, 
चौथे चरणा में किसी और पदार्थ का नाम लेफर, उसमे इनकार 
कर दिया जाता है। इस प्रकार मानो पही हुई बात से मुकरते 
ए कुछ प्रौर ही भ्रभिषाय प्रयट किया जाता है। झपीर सुसरो 
ते इस प्रकार टी बहत सी मुफरियाँ वही है। इसके अत में 
प्राप सखस्री' या मसखिया' भी कहते है । 
गुररेम - थे? [ श्र० ] पुज्य । प्रतिष्ठित । सम्मानित कि । 
गुप्रेर--क्रि० वि [ झ्र० ] दोयारा | फिर से । दुध्री बार | 
मुहा०--मुकरर सिपरंर ८दूसरी श्लौर तीसरी बार फिर। ५६ 
बार । है 
गुश्श्र-विर [ प्र० मुकरर ] जिसका करार पिया गया हा। था 
पया गया हो। तय किया हुआ । निश्चित । जी,द्ा 
मे का उनसे सो रुपया गुर हुझ ए। ३, जो तैनात फिया 
गया हो । नियुक्त । णेँ।,--किसी झादगी श्री इस वाम पर 
मुपरर फर रा। 
मुफररो--फिंए दि? सवश्य ही । मिराडेंट । 
शुररर7र[-- छत, रमे [ झणए सुझ ' ६ गयारर एने यो जिया या 
पय । नि्ति । २ नियत रालगर । मालयुजारी । ३, लिया 
वजन यथा उुत्त झार्दि 
मुकरिरि-ने. [ झल | भाषण करनेयती । बर ५ । 


च्त ० 


ई६४९ 


मुप्याना 


मुफल--ाश हुँ [ ० ]६ प्रार्मय | घमाउतास । २ 

मुऊलनाहई--कि० म०. [ मंण् मुज्च, प्रा> मु | छागवय छुरु 
फरमा । प्रेपित छाजा | जजना | एल मारे हज प्रिन्िराल 
मध्य । सेया सु पराह उप्पर कु हप ।--]० ०,६५0७ । 

मुकलाई[--पण ररे० [ प्रा० सात ] मगरीह। हयारा। ४००-- 
भय वी करिटी पदगी सन्‌ ने मत योर, थी पद शुण्गाई 
धरनी०, पृ० ४। 

मुकलानाशों -क्िण स« [ संत झुत गा मुफतित ] मूंग जावात 
खोजना । छोडना | दियाययाो | छझ>--पररमर शीर प्रदर्तिती 
थार । सोपा छोरि के व मुए/स5 +-जावसी (या ०) | 

मुफज्ञावा--एग ० [ शा० ]) गौगा। द्विगिमन । 
दियस वह शपना मुइलाया (गोला) जेने को गंगा | परवीर, 
म०, पृ १०३ । 

मुफ्ब्यी-+-पि९ | प्र मुगम्बी |] ताइनत 
पुष्टिपारक | 

मुफाबज्ञा--श्रा 9० [ अरे माता ]£# शामना योगा । £ 
मुठभेट) ३ बरापरी | समावश । 8 यूजना । ४ मिजाए। 
६ प्रतियोगिता। प्रत्द्ठ दि (झैे०)े। ७ बियेव। ऊंट: । 

मुद्दे ०- मुकायले पर पाना ८ थिगाप या प्रति पता सर ब्याा 

लड़ने कफ जिये सामने भाना । 

मुकाविलां -शि० वि? [ श० मसुझायिय ] सझुस | प्राम सामते । 
उ6--लठना ने मुवाबिल सेमी जिनशर राबरशा ॥- -लार 7 
प्र०., भा० १, ५० ५२२। 

मुफाविल--पि१ १ सामनेयाला | २ सम्राल | बराबर ”ो । यहायर 
फरनेवाला । 

मुफाबिलॉ--सण १० ३ प्रतिद्द्री ।९ ऊऋपु [दुशाय । 

मुकाम--+मझ एं० [ घ्र० मुराम ] ३ दोाये या सथाव। दियर | 
पाये | ? ठटाने को क्रिया । गूद रा उसठा । उिराम । 

मुहा ०-मुफाम बोलना ८ धपिराती वा प्रपने धपीयस कर्म- 

चारियों या सनिका सो ढट रसे हो श्ा्या देता । झुराम उसा ८ 
फिसी के चर जात पर उसो घर शाउमपुरसी णाक जाया | 


बैकम हक मं ४" 
का 


[>> 


है: 2 कु अ 


दशाययातया । बतन्‍्धी । 


हे रहने फा स्थान | घर) ७ अरपर। मौरा। ४ सराद रा 
बएँ परद्ा [सीय))। 2 सूही बाघना भे साथ हा 


सपस्याएं था टिबाव मा दधाय। दा । गायश मे ग्रसर्याप- 
भू | झ० ० इप सार्य मे कए पाये * डे, रुचि व कल् यो ,, 
इाम परता मुतन है 'तोस ॥--हाय)आ ६० [शि०]) ४७ १४४ । 
यॉट-सुफामे मसकग्रद रस म्यायक एहिप्द ह्यल | 
बस किर पपप्म मप्र 28 वोदिस्या धर, 
पू० १४-॥ 
मण्यिलन-ना « ६१ [०५ | छा प्रशार कद पतन बच गझ 
पु क्एपघछ& 


सुकिधानाजतिजल मर [| 


न 
कै २०» 


* इस जा 


क्प्दा 


सुशस्ध+ यान; ई ४ 


मुकिर 


के शरीर पर मुक्कियो से वार बार आघात करना जिसमे 
उसके श्रगो की शिथिलता दूर हो ! २ भागा गूधने के उपरात 
उसे नरम करने के लिये मुक्षियो से वार बार दवाना। ३. 
मुक्का लगाना या मारना | घूसे लगाना | 
मुकिर-वि० [ भ्र० मुक्विर, झुकिर ] १ इकरार करनेवाला | प्रतिज्ञा 
करनेवाला | २ किसी दस्तावेज या अरजीदावे श्रादि का 
लिखानेवाला, जिसके हस्ताक्षर से वह प्रस्तुत हो । (कच०)। 
मुकीस--वि? | प्र० सुकीस ] १ कुछ दिनो के लिये कही ठहरा 
हुआ । २ निवासी। रहनेवाला को० । 
मुऊुदी--झ्ष्ञा ली" [ म० सु) न्‍टी ] प्राचीन काल का एक प्रस्त्र । 
सु३द-+सज्ञा पु० [ सं० मझुकुन्द | ? मुक्ति देनेवाले, विष्णु । २ 
पुराखानुसार एक प्रक्रार की निधि। ३ एक प्रकार का त्न। 
४ कुंदछ। ५ पारा। ६ सफेद कनेर । ७ गभारी नामक 
वृक्षु।८ पोई का साग । ६ एक प्रकार का वाद्य । पटह । 
दुदुभि (को०) । १० साठी घान (को०) | ११ सगीत में ताल 
का एक प्रकार (को०) | 
मुफु दक--सज्ञा पुं० | स० सुकुन्दक | १ प्याज। २ साठी घान। 
मुकुदा--श्ज्ना खी० | उ० मुझुन्दा ] भेरी | दुदुभी [को० | 
सुकुद्र+सज्ञा पुं० [ सं० मुझुन्दु |] १ कुंदरू। २ सकेद कनेर। ३ 
पारा । ४७ गभारी | ५ पोई का साम । 
मुकु-सज् पुं० | स॑० | १ मुक्ति। मोक्ष | २, छुटकारा | रिहाई । 
मुकुट -सज्ञा पुं० [ सं० ] १. प्राचीन काल का एक प्रकार का प्रसिद्ध 
शिरोभूपणा जो प्राय राजा आदि घारण किया करते थे । 
विशेष--यह प्राय बीच में ऊँचा भ्रौर कंग्रेदार होता था और 
सारे मस्तक के ऊपर एक कान के पास से दूसरे कान के पास 
तक होता था। यह सोने, चाँदी श्रादि बहुमूल्य घातुओ का 
श्रौर कभी कभी रत्नजटित भी होता था | यह माथे पर श्रागे 
को श्रोर रखकर पीछे से वाँध लिया जाता था। इसमे कभी 
कभी किरीट भी खोंसा जाता था । 
पयो० - मौलि । फोटीर | शेखर | अवतस । उत्त स । 
२ पुराणानुसार एक देश का नाम । 
मुकुट --सज्चा ्री० एक मातृगण | 
मुकुटी--सज्ञा पुं० | स० मुकुटिनु | वह जिसने मुकुट घारण किया 
हो। 
मुकुटी ---सच्चा स्री० [ स० ] छोटिका | चटकी [को०) । 
मुकुटेकाघोपश--सक्षा प० | सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 
राजकर जो राजा का मुकु् बनवाने के लिये लिया जाता था । 
मुकुटेश्चवर--सत्रा पु" [ सं० ] १ एक शिवलिंग का नाम। २ एक 
प्राचीन तीर्थ का नाम । 
मुकुद्ू---लशा पुँ० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत मे है । 
मुकुत(३४--वि० [ सं० मुक्त | दे? “मुक्त! | उ०--(क) मुफुत व भए 
हुते मगवाना। तीसि जनम द्विज बचन प्रमाना ।--सानस, 


श्ध्श्र्‌ 


मुक्का 


१।१२३। (ख) जाति हीन, श्रघ जनम महि, सुकूत कीति असि 
नारि |--मानस, २१५६। 
मुकुता--सज्जा पुं० [ स॑० मुक्तक ] मुक्ता | मोती । 
सुकुत्ता(ए' -सज्ञा पुं० [ मं० ] दे? मुक्ता! | उ०--मनि मानिक मुकुता 
छबि जैसी । प्रहि ग्रिरि गज सिर सोह ने तसी |--मानस्त, 
१॥११॥ 
यौ०--मुकुतासाल ८ मोतियो की माला। उ०--बहत वाहिनी 
सग म॒कुतामारा विशाल कर। केणव (णत्द०) | मुकुताहइल ८ 
हे० मुक्ताफत | उ०-म्रकुताहल गुनगन चुनइ रास बसह मन 
तासु ।--मानस, २१२८ । 
मुकुनि(छ--सगा स्री० [ र* मृप्ित | दे? 'मुक्ति। उ०--जमगन 
मुह मसि जग जम॒ना सी। जीवन मुदुति तु जनु कासी। 
--मानस, १३१। 
मुकुर- नशा पुं० [स०] १ मुज़ देखने का णीया | । झाईना । दर्पण । 
उ०-तव हरगन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकहु 
जाई ।-मानस, ११३५॥ २ ववबुल का बृत्न । मौलसिरी। 
३ कुम्हार का वह डडा जिससे वह चाक चलाता है। ४ 
मल्निका | मोतियाँ । ५ कली | मुदुल । ६ वेर का पेढ | 
मुकुल्ा--उच्चा पुर [ख० ] १ कली । २ शरीर | ३ पझात्मा | ७ 
प्राचीन काल का एक प्रकार का राजकर्मचारी । ५ एक प्रकार 
का छद । ६ जमालगोटा | ७ भूमि | पृथ्वी । 
मुकुत्त-सछ्ा पु० दे० 'गुग्गुल' | 
मुकुलक--सझ्ा पुं० [ उ० ] दती वृत्त । 
मुकुलाग्र--उछ्य पुं० [ स० ] प्राचीव काल का एक प्रकार का प्रख 
जो कली की श्राकृति का होता था | 
मुकुलायित--वि० [ सं० ] दे” “मुकुलितः। 
मुकुज्ित--वि" [ ख० ] १ जिसमे कलियाँ आई हो । २ कुछ खिली 
हुई । ( कली )। ३ शभ्राथा खुला, भ्ावा बद । कुछ कुछ खुला 
७, माँकता हुआ | (नेत्र ) । 
मुकुली--सण पुँ० [ स० मुकुुलिन ] वह जिसमे कलियाँ भाई हो । 
मुकुछ चसज्ञा पुं० [ स० ] मोठ | 
मुकुछफ--सज्ञा पु० [ स० ] मोठ | 
मुकूलक--स्य एुं० [ स० |] दती वृक्ष । श्रद्ी की जाति का एक वृत्त । 
विशेष दे" 'दती!'। 
मुकेस(9--सझा पुं० [ फा० मुक्कैश ] दे” मुक्क़शौ | उ०--सतगन 
नग पर बसन मुकेस राज, एक सी प्रकासी गति दोनो चितचोर 
की |--प्रजनेस०, ० १। 
मुक्फा-सज्ञा पुं० [ सं० मुष्टिफा ] | री? झद्पा० मुक्की ] हाथ का यह 
रूप जो उंगलियो और श्रंगूठे को वद कर लेने पर होता है 
झौर जिससे प्राय श्राघात कया जाता है। वंधी मुट्ठी जो 
मारते के लिये उठाई जाय । 
मुहा०--छुक्का चल्ताना या सारना >मुक्‍्के से श्राधात करता। 
मुक्फा सा लगना > हादिक कप्ट पहुँचना | 
यौ०---मुक्केबाजी | 


मुंक्ानां 


मुक्क्ाना--क्रि० स० [ सं० मुझ॑च, प्रा० सुक््क ] मृक्त करता | भेजना । 
छोडना | उ०-मुक्‍्काएं मतिवतिनी, नृप कर्गद दे हथ्थ । 
पूजा मिसि वाला सुमर सुभुयान मिलि तथ्य |--५० रा०, 
२५।२६९६। 
मुक्काम(ऐ--सज्ञा पुं० [ श्र० मुकाम ] दे” 'मुकाम!। उ०-दस 
कोस जाय मुक्काम कीन | बिच गाम नगर पुर लूट लीन। 
--9० रा०, १॥४३७ । 
मुक्की-सज्ञा पुं० [ हिं० म्रुक्‍्का +हई (प्रत्य०) ] १, मुक्‍्का | घूसा । 
२ वह लडाई जिसमे म॒क्‍कों की मार हो। उ०--मुक्‍्को सु 
किज्जे मार, तह॒वीर ठुद्हि भार ।--४० रासो, एृ० १५२॥। 
३ आटा गूंबने के उपरात उसे मुट्ठेयो से बार बार दवाना 
जिससे आठा नरम हो जाता है। 
क्रि० प्र०-देना । - क्षगाना | 
४ हाथ पैर श्रादि दवाने की क्रिया । मुट्ठियाँ बाँधकर उससे .किसी 
के शरीर पर घीरे धीरे आधात करना, जिससे शरीर की 
शिथिलता श्ौर पीडा दूर होती है । 
क्रि० ४० - मारना ।--लगाना | 
मुक्क्बाजी--सज्या ली? [ हिं० मक्का +वाजी (प्रत्य०) | मुक्को की 
लडाई । घूसेवाजी । घृ प्मघू सा । 
मुक्कश--सज्ञा पुं० [ श्र० सुक्‍्कौश ] १ चाँदी या सोने का एक 
विशिष्ट रूप मे काठा हुआ तार जिसे बादला कहने है । २, 
सुनहले या रुपहले तारों का बना हुआ कपडा। ताश। 
तमामी | जरबफ्त | 


मुक्केशी--वि० [ श्र+ मुक्क श +ई ( प्रत्य० ) ] १ वादला का बना 
हुआ | २ जरी या ताश का वना हुझ्ना । 

मुक्केशी गोखरू--स्ज्षा पु? [ हिं० सुक्‍्फोशी + गोखरू ] एक प्रकार 
का महीन गोखरू जो तारो को मोडकर बनाया जाता है। 

मुक्ख(3'--वि० [ सं" मुख | द? मुख! | उ०-- तजी बाल क्रीडा जल 
त्याग भग्गी। जही ओर दौरी भयी सुक्ख श्रग्गी ,-- 
हु० रामों०, पु० ३८ । 

मुक्खी--सजा पु० [हिं० मुख+ई ( प्रत्य० ) ) गोले कबूतर से 
मिलता जुलता एक प्रकार का कबूतर जो प्रायः उन्ही के साथ 
मिलकर उडता है श्रौर अपनी गरदन जरा कसे रहता है। २ 
वह कबूतर जिसका सारा शरार तो काला, हरा या लाल हो, 
प्र जिसके सिर और डैतनो पर एक या दो सफेद पर हो । 


मुक्ता--वि० [ स० ] १, जिसे मोक्ष श्राप हो गया हो। जिसे मुक्ति 
मिल गई हो । जैसे,--काशी मे मरने से मनुष्य मुक्त हो जाता 
हैं। २ जो बंधन से छूट गया हो । जिसका छुटकारा हो गया 
हो । जैसे,--वह कारागार से मुक्त हो गया है। ३ जो पकड 
या दवाव से इस प्रकार अलग हुभा हो कि दूर जा पडे। चलने 
के लिये छूटा हुआ। फेंका हुआ। छित्त। जमे, बाण का 
मुक्त होता | ४ बधत से रहित । वेबन से छूटा हुआ । 
छुला हुप्रा । 


३६४३३ 


मुक्तपत्रात्य 


मुक्तं--सज्ञा पुं० १ पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम । २ वह 
जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली हो को०] | 

मुक्त ()९--.सब्ला पु० [ स० मुक्‍्ता | दें” 'मुक्ता! | उ०--हैम हीर हार 
मुक्त चौर चारु साजि के |--केशव ( शब्द० ) | 

मुक्तकचुक-सज्ा पु० [ सं० मुक्तकज्खुक ] वह साँप जिसने श्रभी 
हाल मे केंचुली छोडी हो । 

मुक्तकंठ - वि* [ स० मुक्फकयठ ] १. जो जोर से बोलता हो । 
चिल्लाकर बोलनेवाला । २ जो बोलने मे वेषबडक हो । जिससे 
कहने मे श्रागा पीछा न हो | ज॑से,---प्रक्तकठ होकर कोई बात 
स्वीकार करना । 

मुक्‍्तक--सज्षा स० ] स० ] १, प्राचीन काल का एक प्रकार का भश्रस्त्र 
जो फेंककर मारा जाता था। २ एक प्रकार का काव्य जो एक 
ही खड या पद्य में पुरा होता है। वह कविता जिसमे कोई 
एक कथा या प्रसंग कुछ दूर तक न चले | फ़ुटकर कविता। 
प्रबंध!” का उलटा जिसे 'उद्‌गट! भी कहते हैं। उ>--म्ुक्तक 
या उद्भट मे जो रस को रस्म श्रदा को जाती है उसमे ग्रीष्म 
दशा का समात्रेश नही होता ।--रस ०, पृ० १८६ | 

मुक्तक ऋण -सझा पुं? | स० ] वह ऋण जिसकी लिखा पढी न हुई 
हो । जवानी बातचीत पर दिया हुआ ऋण । 

मुक्तकच्छा--मस्चा पुं० [ सं० | एक वौद्ध का नाम । 

मुक्तकच्छे “वि” जिसकी लॉग या काछ खुली हो [कोण । 

मुक्तकुतला - सजा ल्री० [ सं० मुक्तकुन्तला ] बिखरे बालोवालो। 
जिसके वाल इधर उधर बिखरे हो । उ०--घुलि घुसरित, मुक्त- 
कुतला किसके चरणों की दासी ?--वीणा, पृ० ११। 

मुक्तकेश--वि? [ सं० ] [ वि० स्री० मुक्तकेशो ] जिसके बाल वे 
या ग्रे न हो को० | 

मुक्तकेशी --क्षज्षा क्री० [ स॑० ] काली देवी का एक नाम | 

मुक्तचद्न--'शा पुं० [ सं" सुक्‍ाचन्दन ] लाल चदन । 

मुक्तचदा--सज्ञा की” [ १० मुक्तघन्दा ] चिचा नामक साग | चच्चु । 

मुक्तचछु--छज्ा पु० [ स० मुक्तचत्त स_] सिंह । शेर । 

मुक्तचेता--सज्चा ईं० [ सं० पुक्तचेतप्‌ ] वह जिसमे मोक्ष प्राप्त करने 
की वुद्धि आा गइ हो । 

मुक्तलुद--सज्ा पु० | स० मुक्त -+-छुन्द ] छंद शास्त्र के नियमों के 
विपरीत छद । श्रतुकात छद | उ०--तबव भी में इसी तरह 
समस्त, कवि जोवन में व्यथं भी व्यस्त लिखता ग्रबाघ ग॒ ते मुक्त 
छंद |--म्नामिका, पृ० १२२ | 

मुक्तता-- /'॥ जी” [ सं० ] १ मुक्त होने का भाव | मुक्ति | मोक्ष । 
२ छुटकारा । 

मुक्तत्व--श्ज्ञा पु० | स० | द० भ्मुक्तता' कोण | 

मुक्तद्वार--वि? [ सं० ] १, जिसका द्वार खुला हो | २, निर्वाघ | 

मुक्तनिर्माक--ल्मा पुं० [० ] वह साँध जिसने श्रमी हाल मे केच्चुलो 
छोडी हो । न 

मुक्तपत्रनाइ्य--एघ्षा पृ [ सर ] तालीश | 


रु 


मुक्तपुरुषे 


मुक्तपुरुप--सज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसकी श्रात्मा मुक्त हो। वह 
जिसका मोक्ष हो गया हो । 

मुक्तफल्ा(9'--सज्ञ खी० [देश० ?] माववी | उ०--बासती पुनि पुडका, 
मुक्तफला श्रर्ध नाऊे |--नद ग्र , पृू० १०६। 

मुक्ततघन---विं? [ स० मुक्तवन्धन ] प्रतिबंध या बधन से मुक्त [को० | 

मुक्तवधना-सश जी" [ सं० मुक्तबन्धना | १ एक प्रकार का 
मोतिया । २ बेला । 

मुक्तब॒ुद्धि--सज्ञा पुं [ सं० ] वह जिसमे मुक्ति प्राप्त करने के योग्य 
बुद्धि श्रा गई हो | मुक्तचेता । 

मुक्तमाता--सज्ञा क्ली” [ सं० ] सीप । शुक्ति । 

मुक्त माज्ञ५---सज्ञा स्री० | स० मुक्ता+माल | मुक्ता की माला। 
मोतियों की माला। उ०--लिए सु दोय बच्च लाल एक 
मुक्तमालयं |--ह० रासो, पृ० ५१। 

मुक्तरसा -सघ्चा क्षी० [ स० ] रासना। 

मुक्ततृज्ज--वि" [ सं० ] १ जिसने लज्जा का परित्याग कर दिया 
हो । २ तनिर्लज । बेहया । 

मुक्तवच्चौ--स्ज्ञा ली० [ सं० ] श्रदितमजरी । रुद्रा | 

मुक्तवर्पीय--सज्ञा ५० | मं० ] कुप्पा | 

मुक्ततसन-सज्ञा पुं० [ स० |] १, वह जिसके शरीर पर कोई वस्त्र 
न हो। २ वह जिसने वस्त्र पहनकर छोड दिया हो। नंगा 
रहनंवाला । ३ जैन यतियों या सन्यासियों का एक भेद | 

मुक्ततास--सज्ञा पुं० [ स० ] सीप। शक्ति | 

मुक्तवेणी --सज्ञा ली० [ सं० ] १ द्रौपदी का एक नाम | २ प्रयाग 
का तिवेणी सगम | 

मुक्तवेणी ---वि" खी० जिसकी वेणी बँधी न हो [को०) । 

मुक्तव्यापार--सज्ञा पु० | स० |] वह जिसका ससार के कार्यों या 
व्यापारों स कोई सबंध न रह गया हो । ससारत्यागी । 

मुक्तशेशव--वि० [ स० ] युवक । युवा । जो शिशुता फी भ्रवस्था को 
पार कर गया हो [को० | 

मुक्तश्र ग--संज्ञा पुं० [ स० मुक्तम्शड् ] रोह मछली । 

मुक्तसग--सज्ञा पुं० [ सण० मुक्तसज्ञ | १ वह जो विपय वासना से 
रहित हो गया हो । २ परिब्नाजक । 

मुक्ततार--सच्ना पुं० [ ख० | केले का पेड | 

मुक्तहस्त--वि” [ सं० | [ सच्चा मुक्तद्वस्तता ] जो खुले हाथो दाव 
करता हो । बहुत बडा दानी | 

मुक्तहृद्य--वि? [ ० | राग ढ्व प के बधन से छूटा हुआ । स्थितप्रज्ञ । 
सत्वस्थ | उ०-- जब कमी वह झ्पनी पृथक्‌ सत्ता की घारणा 
से छूटकर अपने आ्रापको विलकुल भूलकर विशुद्ध भनुभूति मात्र 
रह जाता है तब वह मुक्तहृदय हो जाता है ।--रस०, पू० ५। 

मुक्ताबर--सश्ा पुं० [ सं० मुक्ताम्पर | दे० 'मुक्ततसन” [कौ | 

मुक्ता--सज्ञा खी० [ सें० ] १ मोती । २ रासना | ३ वेश्या (को०) | 

मुक्ताकल्ाप--मन्ञा पु० [ स० | मोतियों का हार। मुक्ताहार [की०] | 
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मुक्ति 


मुक्ताकेशी--सज्ा पै० [ सं? ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया बैगन | 

मुक्तागार--सज्ञा पुं० [ सं० ] सीप | शुक्ति | 

मुक्तागुण-चशञा पुं० [ ख० ] मोतियो की लटी या माला | 

मुक्तागृह--सज्ञा पुं० [ स्र० ] सीप | शुक्ति । 

मुक्तात्मा- वि? [ सं० मुक्तात्मन्‌ ] वह जिसकी श्रात््मा मुक्त हो। 
मोक्षप्रात्त। बबनमुक्त । निरासक्त । 

मुक्ताना(3)[--क्रि० स० [ सं० मुक्त + हिं० थाना (प्रत्य०) ] बंधन 
से छुडाना । मुक्त करना । मुक्ति दिलाना । उ०--ग्रुढ है श्राप 
करम के माई | चेला को कैसे मुक्ताई |--बट2०, १० २५२। 

मुक्तापात--सज्ञा पुंण [ स० मुक्ता+हिं० पात (८पत्ता)) एक 
प्रकार की काडी जिसके इठलों से सौतलपादटी नामक चटाई 
बनाई जाती है । 

विशेप--यह माडी पूर्व बगाल, आ्रासाम श्रौर वरमा की नींची 

तर भूमि में श्रधिकता से होती है और प्राय इसकी पनीरी 
लगाई जाती है। 

मुक्तापुष्प--सज्ञा पुं० | म० ] कुद का पौधा या फूल। 

मुक्ताप्रसु_्तण १० [ सं० ] नीप । शुक्ति। 

मुक्ताप्रालव--यज्ञा पुं० [ स० सुक्ताप्रालम्न ] मोतियों का हार। 

मुक्ताफल--सज्ञा पु० [सम्र०] १ मोती। २ कपूर। हे हरफो- 
रेवरी । लव॒नी फल । लवली फल । ४, एक प्रकार का छोटा 
लिसोडा । 

मुक्तास--त्रि० [ क्ष० ] मोतियों की तरह चमकदार । 

मुक्ताभा-सज्ञा छी० [ स० ] न्रिपुरमल्लिका | निपुरमाली । 

मुक्तामशि--नज्ञा प० [ सं० ] मोती । 

यो०--मझुक्तामणिसर + मोतियों का हार | 

मुक्तामय--7० [ सं० ] मोतियो से युक्त | मोती का । उ०- पुम्हारा 
मुक्तामय उपहार, हो रहा अश्वकणों का हार |-भरना, 
पृ० २२। 

मुक्तामाता--सश खी० [ स० मुक्तामात्‌ ] सीप | शुक्ति। 

मुक्तामोदक--सक्षा पु" [ ख० ] मोतीचूर का लडडू | 

मुक्तालता--_्श खी* [ स० ] मोतियों का कठा | 

मुक्तावल्ली--स्शा जी? [ सं० | मोतियों को लडी। मुक्तामान कोण] । 

मुक्तावास--सझ्ा पुं० [ सं० ] सीप। शुक्ति । 

मुक्ताशुक्ति--सज्ञा की” [ ख० ] वह सीपी या शुक्ति जिसमे मुक्ता 
होती है । 

मुक्तासन--वि? [| स० ] वह जो अपने झासव से उठ खडा हो। २. 
योग प्रक्रिया का एक भासन । 

मुक्तास्फोट-सज्ञ पुं० [ सं० ] सीप । शुक्ति | 

मुक्ताइल(9'--ण्य पु" [ सं० मुक्ताफज्ष | मुक्ताफल | मोती | उ०-- 
सहर्जाद् जानहु भेहदी रची । मुक्ताहल लीन्‍न्हें जनु धुधवी ।-- 
जायसी (शब्द०) | 

मुक्ति-सज्जा क्ी० | सं० ] १ छुटकारा। २ झाजादी। स्वतत्रता। 


मुक्तिकी 
३ मोक्ष । ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति। उ०- श्रन्य रूप की त्यागन 
जुक्ति । निज स्वरूप की प्रापति मुक्ति --नद० ग्र०, २१७। 

मुक्तिका--सज्षा खी० | से? ] एक उपनिषद्‌ का नाम जिसमें मुक्ति के 
सबंध में मीमासा की गई है। 

मुक्तिक्षेत्र-सज्ा पु० [ स० ]१ वाराणासी। काशी | २ कावेरी 
नदी के पास का एक प्राचीन तोर्थ जिसका दूसरा नाम 
वकुलारण्य भी था | 

मुक्तितीथे >सज्ञा पु० [स० ] १ मुक्ति देनेवाले, विष्णु | २ दे० 
'मुक्तिघाम' | 

मुक्तिधाम--सज्ञा पु० [ सर० मुक्तिधामनु ] तीर्थ जहाँ मुक्ति प्राप्त 
हो । मुक्तिदेनेवाला स्थान । 

मुक्तिपत्र- सज्ञा पुं० [ सं० ] मुक्त करने का श्रादेश | छुटकारे का 
परवाना । 

मुक्तिप्रद '--सज्ञा पुं० [ स० ] हरा मूंग । 

मुक्तिप्रद- वि" मुक्ति देनेवाला । 

मुक्तिफौज--सश्ा स्त्री” [ हिं० मुक्ति + फौज ] ईसाइयो का एक सेवा 
और धर्म प्रचार-कार्य करनेवाला सघटन (सालवेशन श्रार्मी)। 

मुक्तिमड॒प- उच्चा पुं० [ ० ] विभिन्न देवस्थानों में स्थित्त मडपाकार 
स्थानविशेष । 

मुक्तिसती सज्चा क्ली० [ स० ] महाभारत के अनुसार एक नदी का 
नाम | 

मुक्तिसागे--सल्ना पु० [ स० ] मुक्ति पाने का सार्ग या सावन । 

मुक्तिमुक्त--संज्ञा पु० [| ख० ] शिलारस । सिल्हक । 

मुक्तिल्ञाभ--सज्ञा पु० [ स० ] मुक्ति । छुटकारा मिलना । 

मुक्तिसावन - सज्ञा पु० [ स० ] मुक्ति प्राप्त करने को कामना से 
ईश्वर श्रीर आत्मा के स्वरूप का चितन करना | 

मुक्तिस्तान-- सज्जा पु० [ स० | ग्रहण की समाप्ति, मोक्ष के वाद किया 
जानेवाला स्नान । 

मुक्ती[+--सज्ञा स््रो० [ सं० | दे? 'मुक्ति। उ०-नक्नाह्मण पूजे, होय न 
मुक्ती |--कबीर सा०, पृ० ८५१६। 

मुक्तेश्वर--सज्ञा पु० [ स्० ] एक शिवलिग का नाम | 

मुखडा-सब्ा पु० [| हिं० मुख + अडा (प्रत्य०) ] मारी आदि टोंटी- 
दार बरतनो में क्या हुआ वह छेद जिसमें टोटी जडी 
जाती है। 

मुखपच--सज्ञा पु० [ स० मुखम्प | भिक्षुक । याचक | फकीर | 

मुखा--सज्ञा पु० [ स० ] १ मुंह। श्रानन | २ घर का द्वार) 
दरवाजा | ३ नाटक में एक प्रकार की सधि | ४ नाटक का 
पहला शब्द | ५, किसी पदार्थ का अश्रगला या ऊपरी खुला 
भाग | ५ शब्द | ७ ताटक। ऊ, वेद । ६, पक्ती का चोच | 
१०, जीरा । ११५ आदि | झारस | १२ वडहर। १३ 
मुरगावी । १७, किसी वस्तु से पहले पडनेवाली वस्तु । श्रागे 
या पहले शझ्लानेवाली वस्तु । जैसे, रजनीमुख ८ सध्या काल | 
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भुखंड। 


मुख--वि० प्रधान । मृख्य | 
मुदह्दा० - मुख देखकर जीना [ किसी के ) सहारे वा भरोसे 

जीना । ( किसी के ) श्रासरे जीता। उ०--सबव दिनो मुख 
देख जीवट का जिए ] लात झ्व कायरपने की क्यो सहे | 
--ज्ुभते ०, पृ० १३ | सुख पर ताला रहना 5 मुह वद रहना । 
कुछ न बोलता | 3०--चित फाटों देखे चिरत, सुनियो श्रपजस 
मोर । रसिया मुख तालो रहै जाइ वाक्तो जोर |--बाँकी०, 
ग्र०, भा० २, पृ० ११। मुख सूखना ८ मुरका जाना । निराश 
हो जाना । उ०--वे भला आप सूख जाते क्‍या । मुख न सुखा 
जवाब सुखा सुन |--चुभतते ०, पृ० १३ । 

मुखकमल--सज्ञा पु० [ स० ] कमल के समान मुख को०] ॥ 

मुखकाति--लज्ञा खी० [ स० मुखकान्ति ] मुख का सौदर्य । मुख की 
शोभा [को० । 

मुखचछ्चुर--सछ्ा पु० | स० ] दाँत | 

मुख्खुर--सज्ा पु० [ सें० ] दात [को०। 

मुखगंधक--सज्ञा पु० [ स० मुखगन्धक ] प्याज । 

मुखग्र--सज्ञा पुं० [ स० मझुखाग्र ] दे? 'मुखाग्रः । उ०---हजार कोटी 
जु होह रसना एक एक मुखग्र | इडा श्ररव्यिन जो बसे रप्तनामि 
मडि समग्र |--भिखारी० ग्र०, भा० १, पृ० २० | 

मुखग्रहएु--सज्चा एु० [ ० | मुखच्चु बन [कोण । 

मुखचपत्ल--सज्ञा पु० [ स० ] १ वह जो बहुत झ्रधिक या बढ बढ- 
कर बोलता हो । २, वह जो कटठ्ठु वचन कहता हो। 

मुखचपलता--सशझ्जा स्त्री० [ स० ] १ बहुत श्रधिक या बढ बढ़कर 
बोलना | २ कठ्ठ भापरा | 

मुखचपत्ा--सछ्ञ स्त्री० [ स० ] श्रार्या छद का एक भेद | 

मुखचपेटिका--सज्ञ स्त्री० | सं० ] १ कान के श्रदर का एक भ्रवयव | 
२, चाँटा | झापड (को०) | 

मुखचालि--सज्ञा स्ली० [ सं० ] प्रारभिक या परिचयात्मक नृत्य की०] | 

मुखचित्र--सज्ञा पुं० [ खं० मुख +- चित्र ] किसी पुस्तक के मुखपृष्ठ 
पर या श्ारभ का चित्र | 

मुखचीरी -सज्ञा खी० [ सं० ] १ जीभ | जिह्ता । २ फौज | 

मुखचुणु--सक्षा पुं० [ सं० ] चेहरे पर लगाने का सुगधित चुर्स 
वा बुकनी । मुह पर लगाने का पाउडर [को०] | 

मुखजा-वि० [ सं० ] मुह से उत्पन्न | 

मुखज--सज्ा ३० १ ब्राह्मण ( जो भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न माने 
गए हैं ) । २ दाँत (को०)। 

मुखजबॉजी ७'[--वि० | स० मुख +- फा० जबानी ] मुह जवानी। 
उ०--जिण विध मुखजवाँजी भूपत सुते सगली भाँत । "-रघु० 
रू०, पृु० ८१ ॥ 

सुखढ़ा--सब्ा ई० [ स० सुख+हिं० दा ( प्रत्य०) ] मुख। चेहरा। 
भानन । 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय बहत ही लिये 
हुत हो सुदर मुख के | 
दोता है | जैसे, चाँद सा मुखढा।.... 3 


भुखतार 


मुखतार -सज्ञा पुं० [ श्र० सुख़तार ] १ जिमे किसी ने श्रपना प्रति- 
निधि बनाकर कोई काम करने का भ्रधिकार दिया हो । 

यो० मुखतार आम | मुसद्ार सास । 

२ एक प्रकार के कानूनी सलाहकार और काम करनेवाले जो 
वकील से छोटे होने हैं और प्राय. छोटी भ्रदालतो मे फौजदारी 
या माल के मुकदमे लडते है । 

भुखतारआम - रज्ञा वु० [ श्र० मुखतार + झाम ] वह ग्रुमाश्ता या 
प्रतिनिध जिसे सब्र प्रकार के काम करने, विशेषत मुकदमे श्रादि 
लडने का अधिकार दिया गया हो | 

मुखतारफ़ार -चज्ञा पुं० [ श्र० मुखतार +- फ्रा० कार ] वह जो किसो 
काम की देखरेख के लिये नियुक्त किया गया हो । 

मुखतारकारी -सज्ञा सी" [ श्र० मुखतार +फा० कार + ई (प्रत्य०) ] 
१ मुखतारकार का काम या पद | २ दें“मुखतारी' । 

मुखतारखास--सज् पु० [ श्र० मुख़तार +खास ] वह जो किसी 
विशिष्ट कार्य या मुकदमे के लिये प्र।तनधि बनाया गया हो । 

मुखतारनामा > सज्ञा ५० [ श्र० मुखतार +फा० नासहू ]१ वह 
श्रधिकारपत्र जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी की शोर से 
प्रदालती कार्रवाई करने के लिये घुखतार बनाया जाय। यह 
दो प्रकार का होता है--म्ुखतारनामा खास भ्रौर मुखतार- 
तामा आम | २ वह अधिकारपत्र जिसके अ्रनुसार कोई पेशेवर 
मुखतार कोई मुकदमा लडने के लिये नियुक्त किया जाय । 

मुखतारनाम। आम--सज्ा ए० [ भ्र० मुखतार +- फा० नासह_+प्म० 
आराम ] घह श्रथिकार पत्र जिसके हारा कोई मुखतार श्राम 
नियुक्त किया जाय । 

मुखतारनामा खास--मज्ञ पु० [ श्र० मुखतार +- फ़ा० नामह+अ० 
खास ] वह प्रधिकारपत्र जिसके हारा कोई मुखतारखास 
नियुक्त किया जाय | 

मुखतारी--छज्ञ ली" | भ्र० मुखतार 4-फा० ई (प्रत्य०) ] १ मुखतार 
होकर दूसरे के मुकदमे लडने का काम । २ मुख्तार का पेशा। 
प्रतिनिधित्व | 

मुखताल्न - उच्ा पुं० [ 6० सुख +-वात्ष | किसी गीत का पहला पद । 
टेक | श्रुव । 

मुखदूपण - सज्ञा ६० [ सें० ] प्याज । 

मुखदूपिका--श्षज्षा ज्ली० [ ख० ] भुह का एक प्रकार का क्षुद्र रोग 
जिसमे चेहरे पर छोटी छोटी फुसियाँ निकल श्राती हैं। 
मुहासा। 

मुखदूषी -सज्ञा पु० | स॒० सुखदू पिन्‌ | जहसुन । 

मुखदोधष - उच् पु० [ स० ] जिह्ना का दोप । लोलुपता कोण । 

मुखधीता--खज्ञा सञ्री० [ स० ] १, मारगी। भार्गी । २ ज्राह्मण- 
यष्टिका 

मुखनिरीक्षक--सज्ञा पु० [ स० ] आलसी श्रादमी | सुस्त व्यक्ति। 
काहिल [को०] । 

- मुखनिवासिनो-सन्ना ल्‍ह्री- [ सं० ] सरस्वती | 
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भुरयध 


मुखन्तस--वि? [ श्र० मुखन्नस ] ६ नपु सके) पुस्लविहीन। २ 
व्याकरण में तपुसक लिंग । 

सुखपट-सझा पु० [ स० ] १ मुह टकने का वत्छ । नकाब | २ 
घृघट । 

मुखपाक--सशा पुँं० [ स॑० ] एक प्रकार का रोग जो मनुष्यों और 
घोडो को होता है श्रौर जिसमे उनके मुह में छाट छाटे घाव 
हो जाते हैं | 

मुखपान--क्षश एु० [ हिई मुक्त +- पान ] पान के झाकार या पीतल 
या किसी और बातु का कटा हुया वह दुदडा जो मटर या 
झालमारी आदि में ताली लगाने के स्थान में सुदरता के लिप 
जडा जाता है श्रौर जिसके वीच मे ताली लगान के लिये छेद 
होता है। 

मुखपिड-चज्ञा पुं० [ सं० मुखपिण्ड ] १ वह पिंड जो मृत व्यक्ति के 
उहं श्य से उसकी श्रत्येष्टि क्रिया से पहले दिया जाता है। ३ 
ग्रास | कवल | भोजन (को०) | 

मुखपिडिका - सजा स्त्री० [ सं० मुखपिढिकरा ] मुहासा । 

मुखपुष्पक- स्या पुं [स०] एक प्रकार का भ्रामूपण कोण । 

मुखपूरण--सज्षा पु० [ स॑० ] १, महू में पानी भरकर फेंकना। 
कुल्ला | २ मुह में कुल्ली के लिये लिया हुआ पानी । 

मुखप्छ्ठ-सज्ञा पु० [ स० ] किसी पुस्तक, पत्रपत्रिका का आदि वह 
पृष्ठ जो सबसे पहले रहता है। श्रावरण पृष्ठ । 

मुखप्रच्तालन---सज्ञा पुं० [ स० ] मुख का प्रच्षालत करना या बोना | 
मुह साफ करना | 

मुखप्रसूाद---सज्ला एपं० [ ख॑ं० | मुख पर मचकनेवाली प्रसन्नता | 
प्रसन्न मुद्रा की० | 

मुखप्रसाधन--नज्ञा प० [ स० | १ वे द्रव्य जिनसे मुख का प्रसाधव 
फिया जाय | जैसे, पाउडर तथा प्रन्य ख्यूगारप्रयायथन। २ 
मुख को प्रसाधित या अनद्गबत करना [को०]। 

भुखप्रसक--चज्चा पु० [ उ० ] भावश्रकाश के अनुसार मुह का एक 
रोग जो इलेण्मा के विकार से होता है। 

मुखप्रिय--सब्जा पु० [ स० ] १ वह जो खाने में अच्छा लगे । स्वादिष्ट 
वस्तु । २ नारंगी । ३ ककडी | 

मआुखफ्फर्फा--ग [ श्र० मुजफ्पकफ़ | जो खफीफ या हलका किया गया 
हो । जो घटाकर कम किया गया हो । 

मुखफ्फफ --सच्चा पुं० किसी पदार्थ या शब्द य्रादि का सक्तिप्त रुप | 
जंसे,-- मीठा” का मुखफ्फफ 'मिठ”! या 'घाडा” का मुखफ्फफ 
घुड' होता है । 

मुखबद--सज्ञा प॑ं० [ सं० मुख + हिं० बंद ] घोडो का एक रोग जिसमें 
उनका मुह बंद हो जाता है भौर जल्दी नही खूलता इसमे 
उसके मुँह से लार भी बहती है। 

सुखबध---सब्बा पुं० | सं० मुखबन्ध ] किसी ग्रथ को प्रस्तावना या 
भूमिका । 


भुखबंधन 


मुखबंधबन-सज्ञा ६० [ स० सुखबन्धन | १ मुखबधघ। प्रस्तावना। 
२, भाच्छादन । पिघान (को०)।॥ 

मुखबिर- सच्चा पुं० [ श्र० सुखबिर ] १ खबर देनेवाला | जासूस । 
गोइदा | २, वह अपराधी जो श्रपराध को स्वीकार कर सबूत 
का या सरकारी गवाह बन जाय भौर जिसे माफी दे दी 
जाय | 

मुसविरी सजा सतो० [ हिं० सुखबिर + ई (प्रत्य०) | १ खबर देने 
का काम | मुखबिर का काम | २ मझुखबिर का पद ] 

मुख भग--सज्ञा पु० | सं० मुखभज्ञ | १ मुख पर का श्राघात या 
प्रहार। २ मुख की वक्रता । चेहरा टेढा या तिरछा होना। 
३ खिलना । विकास । प्रस्फुटन कोण । 

मुखभगा--सज्ञा ली" [ स० ] वह ञ्लरी जो श्रपने मुख का योनि 
जँसा व्यवहार करे । मुख के प्रति योनि जैसा व्यवहार चाहने- 
वाली शौरत [को० | 

मुखभूपण--सज्ञा पु० [ ० | तावूल । पान । 

मुखभेड(3)[--सन्ञा सी? [ हि ] दे? 'मुठभेड' । 

मुखभेद--सज्ञा पु० [| स० ] मुँह का विकृत या टेढा होना [को०ण। 

मुखसम इनक- संज्ञा पु [ स० मुखसशणश्डनतक्त ] १ तिल का पौधा। 
२ तिलक का वृक्ष (को०)। ३, मुख का प्रसाधन या भूषण । 
मुख की शोभा बढानेवाली वस्तु । 

भुखमडल--सज्ञा प॑० | स० मुखमशडत्न | चेहरा | 

मुखमडिका --सज्ञा ली? [ सं० मुखमणिडका ] १, वैद्यक के भ्रनुसार 
एक प्रकार का रोग । २ इस रोग की भ्रधिष्ठाश्री देवी । 

मुखमदितिका--सज्षा ली" [ उ० मुखमसणि्डितिका ] घालको का एक 
प्रकार का रोग | 

मुखमधु--वि० [ स० ] मधु सहणा मीठे श्र्थात्‌ सुदर मुंह का । सलोनी 
सुरत का | मीठे श्रवरवाला । 

मसुप़मसा--सझा पु० [ श्र० सुखमसा (+>विकलतता था कठिनता) ] 
भंगडा । भभेला । कमट | बखेडा । 

क्लि० प्र०--में पडना । 

मुखसाधुय--सज्ञा पुं० [स०] भावप्रकाश के श्रनुसार श्लेष्मा के विकार 
से होनेवाला एक प्रकार का रोग जिससे मुंह मीठा सा वना 
रहता है। 

मुखमारुत--सज्ला पु० [ स० ] साँस । श्वास को०]। 

मुखमाजन--सबझा पुं० [ स० ] दे० 'मुखप्रत्ञालन! | 

मुखभोट--सज्षा पु० [ स० ] १ सलई का वृक्ष । शल्लकी | २ काला 
सहिजन । 

मुखम्ससा--वि० 
भ्रादि हो | 

मुखम्भस*--सज्षा पुं० उदृ' था फारसी की एक प्रकार की कविता 
जिसमे एक साथ पाँच चरण या पद होते हैं। उदा०-- 
मुखस्मस को पँचकडी समक्तिए |--कविता कौ० (भू०), भा० ४, 
४० २७ । 


[ भ्र० सुखम्मंस | जिसमें पाँच कोने या श्रग 
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मुखलेप 


मुखयंत्रणु--सच्ञा पु० [ स० मुखयन्त्रण | वल्गा | लगाम [की०। 
मुखरा--वि० [ स० | १ जो अ्रप्रिय बोलता हो । कठ्ठभापी। २. 
बहुत बोलनेवाला । वकवादी | ३ प्रधान | श्रमगरय । 


मुखर--सज्ञा पु० १, कौझ्रा ।२ शख । 
मुखरब्जु--सज्षा क्वी० | स० ] अ्रश्ववल्गा | लगाम को०) । 


मुखरता--सज्ञा ली” [ ख० | मुखर वा वाचाल होने का भाव। 
वाचालता को०] । 

मुखरस--सज्ञा पुं० [| स० ] बातचीत वार्तालाप [को०। 

मुखरा(9)--सज्ञा पु० [हि० मुख “रा (प्रत्य०)] दे” 'मुखडा” | उ०--- 
मुहि चाव सो बारहि वार लखस्पो मुख मोरि मनो मुखरा पिय 
कौ |--शकुतला, पृ० ७६ । 

मुखराग सच्ञा पुं० | स० ] १ सुख का वर्ण। चेहरे का रग | २. 
चेहरे का पश्राकार प्रकार । 


मुखराना(9/[--क्रि० भ्र० [ स० मुखर से नामिक० ] मुखर होना । 
मुख से बोलना | कहना । उ०--एक एक के बरनहु, वह मालति 
को बात । सुनठ जीउ सरवन दे, हो पडित मुखरात |---इद्रा ०, 
पृ० १०३ । 

मुखरिका--सज्ञा लरी० [ मं० ] लगाम | मुखरी को० | 

मुखरिति--वि० | स० ] गुजरित | ध्वनित | रवयुक्त | शब्दायमान | 
उ०--अधकार के श्रट्टातहास सी, मुखरित सतत चिरतन 
सत्य ।---कामायनी, १० १९६ । 

मुखरी--बज्ा ल्री० [ सं० ] लगाम | मोहरी । मुँहडी [कौ०] । 

मुखरुचि--सज्ञा त्लरी० [ सं०] मुखकाति। उ०--नैनन तें नीर, 
धीर छूटयो एक सग्र छूट्यो सुखरुचि मुखरुचि त्यौंही विन रग 
ही ।--भूषण ग्र०, पृ० १०८। 

मुखरोग--सब्चा पु० [ सं० ] श्रोठ, मसूडे, दाँत, जीभ, तालु या गले 
श्रादि भे होनेवाले रोग । 


विशेष - वद्यक के भ्रनुमार इस प्रकार के रोग सब मिलाकर ६७ 
प्रकार के माने गए हैं। इनसे श्रोठो मे होनेवाले ८ प्रकार के, 
मसूढो मे होनेवाले १६ प्रकार के, दाँतों मे होनेंवाले ८ प्रकार 
के जीम मे होनेवाले ५ प्रकार के, तालु मे होनेवाले £ प्रकार 
के, कठ मे होनेवाले १८ प्रकार के और सारे मुख मे होनेवाले 
३ प्रकार के हैं | 

मुखलागल--सज्ञा पुं० [ स० मुखक्षाइ्लल ] सुभ्रर | 
मुखलिसी--सल्चा ल्ली० [ श्र० मुखलिसी ] छुटकारा । रिहाई । 

क्रि० प्र ०--करना ।--देना |--पाना ।--मिलक्तना |--होना । 

अुखलूक-सज्ञा पुं० [ श्र० मुखलूक ] जयत्‌ | दुनियाँ। ससार। 
खुदाई। उ०--पुरुष ने इसे पहले ज्ञानी कहा । व मुखलूक प्र 
हकक्‍्मोराती कहा (--कवीर म०, पृ० ३५६ ।॥ 


मुखलेप--उज् पु० [ स॑० ] १ एक प्रकार का मुखरोग । मुँह का 
चट चट करता । २ वह लेप जो मुँह पर शोभा या सुगव या 
विशिष्टता के लिये लगाया,जाय |, 


मुखबल्लस 


मुखचल्लभ--सड्ा पं” [ स०] १ वह जोखाने में अ्रच्छा लगे। 
स्वादिष्ट । २ अनार का पेड | 

मुखव॒स्मिका--सछ्ला खी० [| स० ] मुखावरण । कपडे का एक ठुकडा 
जो मुँह पर रखा जाता है। बुरका । 

मुखबाधिका-सल्ञा ल्वी० [ सं० ] ब्राह्मणी या पाढा नाम की लता। 
भ्रवष्ठा । 

मुखवाद्य--सज्ञा पु० [ सं० ] १ मुह से बम बस शब्द करना। 
( शिवपूजन मे )। २ मुह से फूंककर वजाया जानेवाला 
बाजा | ज॑से, शख, शहनाई श्रादि । 

मुखवास-- छा पुँं० [ स० ] १ गधतृण | २ तरवूज की लता | ३, 
एला, लौंग श्रादि मुंह की वायु को सुगधित करनेवाली चीजें । 
मुखवासन | ७ श्वास। उ०-जिप्तकी सुदर छवि ऊपा 
है, मलयानिल मुखवास, जलधिमन, उस स्वरूप कोतू भी 
श्रपनी मृदुवाहों मे लिपटा ले रमा अंग मे प्रेम पराग |--वीणा, 
१०, १२। 

मुखवासन--्षज्षा पुं० [ स० ] भ्रनेक प्रकार को सुगधित श्रोपधियों 
क्रादि को मिलाकर बनाया हुआ वह चूर्ण जिससे मुँह की 
दुर्गध दूर होती है भ्ौर उसमे सुवास श्राती है। 

मुखबासिन्ती--सज्ञा ली० [ स० ] सरस्वती । 

मुखविपुक्ना--सज्ञा ली? [ म० ] भ्रार्या छद का एक भेद | 

मुखबिलुठिका--सज्ञा खी० [ स० मुखचिल्लुशिठ्का ] बकरी |को० । 

मुखविष्ठा - सज्ञा स्नी० [सं०] तेलचट या सनकिरवा नाम 
का कीडा । 

मुखवैद्ल--सच्चा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का कौडा 
जिसके काटने से वायुजन्य पीडा होती है ! 

मुखवेरस्य--सझ्या पुं० [सं०] मुह” की विरसता । मुख की कडवाहट | 
मुह में कडवापन या कठु स्वाद होना [को०। 

मुखव्यंग--सज्ञा पु० [ स० मुखव्य॑ग्टय] मुह पर पडनेवाले छोटे 
छोटे दाग | 

विशेष--वैद्यक के श्रनुसार भ्रधिक क्रोध या परिश्रम करते के 

कारण वायु भ्रौर पित्त के मिल जाने से ये दाग होते हैं। इनसे 
कोई कष्ट तो नहीं होता, पर मुस की शोभा बिगड जाती है। 

मुखव्यादान-स्ज्षा पुं० [०] मुहका वाना | जँसाई | जू भा [कोण । 

मुखशफ--ज्ञा पुं० [| स० | वह जो कठु वचन कहता हो । मुखर । 

मुखशाला--सझ्चा खी० | स० ] अलिद | वड्योढी। देहली । द्वार 
प्रकोष्ठ की०] । 


मुखशुद्धि--सज्ञा पुं० [ स० ] १ मजन या दातून झ्ादि की सहायता 
से मुह साफ करना । २ भोजन के उपरात पान, सुपारी श्रादि 
खाकर मुह शुद्ध करना । ३ वस्तु जिससे म्‌ खशुद्धि की जाय | 
मुखशुद्धि के उपयोग में भ्ानेवाला द्रव्य (की०) | 
मुखख्यग--सज्ञा पु० [ स० मुखश्शड् ] गैंडा । खडग | गडक [को०) । 
सुखशेप--सज्ना पुं० [ स० ] राह्-ु का एक नाम [कोगु | 
मुखशोथ--सज्ञा पुं० | स० ] मुह की सूजन । 


5.4 है. ५-| 


मुसातिव 


सुखशोधना--सश ४० [ स० ] १ वह पदार्थ जिसके खाते से मुह 
शुद्ध होता है । २ दालचीनी | ३ तज | 


मुखशोधन - वि? चरपरा । 

मुखशोधी--सज्जा पुं० [ सं० मुखशोधिनु ] १ मुह को शुद्ध करनेवाला 
पदार्थ | ज॑बीरी नीयू । 

मुखशोष -सशा १० [ स० ] १ तृपा। प्यास | २ प्यासव गरमी 
से मुह सूखना । 

मुखभश्री-सज्ञा छी० [ सं० | मुख की शोभा। मुखछवि। मुख 
की काति [को०] । 

मुखसदस--सज्ञा पुँ" [ स० मुखसन्दस ] संडसी । जंबूरी [को०। 

मुखस भव--सज्ञा पु० [ स० मुखसम्भव ] १ भगवान्‌ के मल से 
उत्पन्न, ब्राह्मण | ? पुष्करमल। पुहकरमल | 

मुखसिंचत मत्र--सझ्ञा पुं० [ स० मुखसिज्चन मन्त्र ] एक प्रकार का 
मत्र जिससे जल फ़ूककर उस ग्रादमी के मुह पर छींटे दिए 
जाने हूँ जिसके पेट में किसी प्रकार का विप उत्तर जाता है। 

मुखसुख--सझ्ा पु० [ म० ] शब्द के उच्चारण का सौंदर्य | उच्चारण 
सौंदर्य । उज्चारण की सरलता कोण । 

मुखघछुर--पज्षा पुं० [ ख० ] १ ताड़ी | २ श्रधरामृत (की०) | 

मुखसू ची--सज्ञा ली? [ स० ] अ्मडे का वृक्ष । भाम्ञातक | 

मुखस्थ वि" [ सं० | मुख मे स्थित | जो जवानी याद हो | कठस्थ । 
बरजवान |) उ० मुखस्थ याद करते तथा पढते पढाते चले 
श्राए |--कब्नीर म०, पृ+ २२ । 

मुख््राव--सज्जा पु० [ स० ] १ थूक । लार। २ वालको का एक 
रोग जिसमे उनके मुह से बहुत श्रथिक लार बहती है। कहते 
हैँ, कफ से दूषित स्तन पीने से यह रोग होशा है । 

सुखदास -- शा पुं० [ स० | मुखशोभा। मुखबत्रिकास। 
मुखाक्ृति । 

मुखाकृति--सक्षा स्त्री० [ सं० | मुख का श्राकार । चेहरा को" । 

मुखागर(9!--वि० [ स० मुखाग्न ] हे” 'मुखाग्र!' । उ०-कहेंह 
मुखागर मूढ सन मम सदेस उदार ।--मानस, ५४२ | 

मुखागर्ति---सज्ञा खो? [०] १. जगल की भ्राग | दावानल | २ सस्हृत 
एवं प्रतिष्ठापित श्रग्ति| यज्ञाग्नि| हवनाग्ति (की०)। हे, 
ब्राह्मरा (फो०) । ७ एक प्रकार के वेताल जो मुह्से झग्ति 
फेकते हैं (को०)। ५ मृत व्यक्ति को चिता पर रखकर पहले 
उसके मुह में श्राग लगाने की क्रिया । 

मुखामा-सच्चा पु० [ सं० ] १ श्रोठ। २, किसी पदार्थ का श्रगलां 
भाग | 

मुखाग्रौ-- वि" जो जवानी याद हो। कठस्थ | वरजवान। जैसे,-- 
उसे सारी गीता मुखाग्र है । 

मुखातव--वि० [ भ्र० मुखातय ] मुखातिब । 

मुखातिव॒ वि? [ फा० मुखातिब ] १ जिससे बात की जाय । जिसे 
कुछ कहा जाय | संबोधित | २ बात करनेवाला | सबोवन 
करनेवाला । 


प्रसत 


मुखानिल 


मुहा?--( किस्ती की तरफ ) मुल्लातिब होना 5 (१) किसी को 
श्रोर घूमकर उससे वातें करता। (२) किसी की वात सुनने 
के लिये उसकी श्रोर प्रवृत्त होना । 
मुखानिल--सज्षा पु" [ स० ] साँस | श्वास को०। 
मुखापेक्तक--सज्ञा पुं० [ स० ] दूसरो का मुह ताकनेवाला | दूसरो 
के सहारे रहनेवाला । दूसरों की कृपा पर रहनेवाला । 
मुखापेक्ञा-- सज्ञा ली० [ स०] दूसरो का मुँह ताकना | दूसरो के 
गआरश्चित रहना | 
मुखापेक्षी--सक्ञा पुं० [ स० मुस्णपेक्षिन ] वह जो दूसरो का मुह 
ताकता हो | दूसरों के सहारे रहनेवाला । दूसरो की कृपाहष्टि 
के भरोसे रहनेवाला । श्राश्रित । 
मुखामय--सज्ञा पुं० [ स० ] मुह मे होनेवाला रोग | मुखरोग । 
मुखामुख(9१--क्रि० वि० [ 6० मुख ] श्रामने सामते । उ०- चव 
मेछ मुखामुख जोस चढ़े |--रा० रू०, पृ० ८० | 
मुखारी[-- सज्ञा छी० [ स० मुखाकृति या हि. सुख-+आरी 
(प्रत्य०) ] १ किसी से मिलती जुलती श्राकृति | २ साहश्य । 
भश्रनुरूपता । ३, मुख का कार्य | मुखशोधन । दतून कुल्ला 
करने का कार्य । ७ प्रात कुछ साना | खराई मारना । 
मुखाजक--सज्ञा पु० [ ख० ] वनतुलसी का पौधा । बवरी तुलसी । 
मुखालिफ--वि" [ भ्र० मुखालिफ | १, जो खिलाफ हो। विरुद्ध 
पक्तु का । विरोधी । २ शश्रु । दुश्मन । ३ प्रतिद्व द्वी | 
मुखालिफत--वि? [ भ्र० मुखालिफ़त ) १ विरोध। २, शत्रुता । 
दुश्मनी | 
मुखालतु-सज्ञा १० [ सं० ] एक प्रकार का बडा मीठा कद जिसे 
स्थुल्कद, महाकद था दीर्घत्र द भी कहते हैं । 
विशेष-- बैद्यक मे यह मधुर, शीतल, रुचिकारी, वातवर्घक तथा 
पित्त, शोप, दाह भ्रौर प्यास को दूर करनेवाला माना गया है। 
मुसासव - सच्चा पएु० [| स० ] १ थूक । २ लार। 
मुखासत्र--मच्ना पु० [ स० | केकडा । 
मुखास्वाद--सज्ञा पुं० [ स० ] पुह का हऊुवन | 
म॒ुप्ताद्चव--सज्जा पूं० [ सं० ] म्रुह से वहनेवाली थूक या लार। 
मुखिक--सज्ञा पुं० [ सं० ] मोखा नामक वृक्ष । 
मुखिया--सज्ञा पुं० [ सं० मुख्य +हिं० इया (प्रत्य०) ] १ नेंत। 
प्रधान | सरदार। जैसे,-चवे भ्पने गाँव के मुखिया है । २ 
वह जो किसी काम में सब से श्रागे हो। किसी काम को सब से 
पहले करनेवाला । श्रगुआ | ३ वह्लभ सप्रदाय के मदिरों को 
वह कर्मचारी जो मूर्ति का पुजन करता भौर भोग भ्रादि लगाता 
है । ऐसा कर्मचारी प्राय पाकविद्या मे निपुरा हुआ करता है । 
मुखित्न- वि० [ भ्र० मुखिल ] वाघक | हस्तक्षेप करनेवाला। खलल 
डाज्ननेवाला [को०]। 
मुखीय--सज्ञा [ स० ] १. मुख सबधी । २ मुख्य । 
मुखुडी--सप्चा पु० [ सं० मुखुणढी | एवं प्रकार का शस्त्र को०] | 
प-२४ 


३६४६६ 


मुगत ई 


मुखुली--सज्ञा खी० [ सं० ] बौद्धों की एक देवी का नाम | 

मुखेंदु-सज्चा 9० [ सं० मुखेन्दु ] चंद्रमा की तरह सुदर मुह। 
चाँद सा मुखडा । सु दर मुह [की०]। 

मुखोल्का---वि० [ सं० ] दावाग्नि | 

मुख्तक्षिफ---वि” [ भ्र० मुख्तलिफ़ | १ भिन्न। अलग । पृथक्‌॥। २ 
अनेक प्रकार का | तरह तरह का | 

मुख्तसर--ति० [ श्र० मुख्तासर ] १, जो थोडे मे हो। सक्तित्त। २ 
छोटा | ३. श्रल्प । थोडा । 

मुख्तार--चज्ञा पुं० [ श्र० मुख्तार | दे” मुखतार'। 

विशेष--झसके यौगिक शब्दो के लिये दे” 'मुखतार' के यौगिक | 

मुख्या--वि० [ स० ] १ मुखसबधी। २ सब में वडा। ऊपर या 
शआ्रागे रहनेवाला | ३ प्रधान । श्रेष्ठ । 

मुख्य--सज्ञा पु० १ यज्ञ का पहला कल्प | २, वेद का अ्रष्ययन और 
श्रव्यापन । ३ पप्रमात मास । ४७ वह जो मुख्य या प्रवान 
हो । नेता । श्गरुझआ +को०) । 

मुख्यकम -चज्ञा पु० [ स० ] पहला काम | प्रधान कार्य । 

मुख्यचाद्र - सज्ञा पुं० [ सं० मुख्यचान्द्र ] चाद्र मास के दो विभागों 
मे से एक । शुक्ल प्रतिपदा से लेकर भ्रमावास्था तक का काल 
जो अ्रमात चाद्र मास” भी कहलाता है। विशेष-दे” भ्मास! । 


मुख्यत --क्रि० वि० [ सं० मुख्यतस्‌ ] मुख्य रूप से। खास तौर से । 
प्रधातत । उ०-बाकी सब छोटी छोटी बातें श्रौर कथानक 
मुख्यत कवियों की करामात हैं |--हिंदु० सभ्यता, पृ० १५५ ॥ 

मुख्यत्ता -सज्ञा स्री० [ स० ] मुख्य होने का भाव। प्रघानता | 
श्रष्ठता 

मुख्यन्प-सज्ञा पुं [सं०] मुख्यनृपति । सर्वसत्तासपन्न राजा को०] | 

मुख्यमत्री सज्ञा पुँं० | स० मुख्य मन्च्चि ] १६ प्रधान मन्री | २ 
किसी प्रदेश या प्रात का विधानसभा से वह भत्री,जो मन्रि- 
महल का प्रधान होता है । 

विशेष -स्वतत्र भारत के श्राधघुनिक सविधान द्वारा समग्र राष्ट्र मे 

प्रधान मत्री एक रखा गया है। विभभन्न प्रदेशों के मन्रिमडल के 
प्रधान को मुख्य मत्री कहा जाता है। ये दोनो शब्द क्रमश 
श्रग्नंजी के प्राइम मिनिस्टर श्रौर चीफ मिनिस्टर के श्रनुवाद 
हैं। सस्कृत में मुख्य मत्री का श्रर्थ मत्रेयो मे प्रधान श्र्थात्‌ 
प्रधात मची ही है । पृथ्वीराज रासो मे यह शत्द इसी श्रर्थ म 
प्रयुक्त हुआ है । 
ए्‌ 

मुख्यसर - सज्ञा पु० [ स० ] स्थावर सृष्टि | 

मुख्याथ-सज्ञा पुं० [ स० ] शब्द का प्रवान श्र्थ। श्रमिधाजन्य 
भर्थ फो०] | 

मुगठ(७--सज्ञा ० [ स० मुछुद ] दे" “मुकुट! | उ०--मोरपप जट 
मुगट सिंग सग्राम सुधार । मोह देह सव,रहित मरन दिन 
श्रत विचार ।--१० रा०, ६१।१८२६। 

मुगत(9--सन्मा सत्री० [ म० मुक्ता ] मोती | मुक्ता । 3०--बैजंती 


मुगति 


वल मुगत विसाला, प्रगठ हिये माला भरपुर |--रघु० रू०; 
पूृ० २४५३ | 

मुगति(ऐ'--सेज्ञा ल्ली० [ स० मुक्ति ] दे” 'मक्ति!। उ० -सुक्रम 
सुमन फुल्लयो मुगति पक्‍वी दव सगति |---पु० रा०, १४। 

मुगदर - सज्ञा पु? [सं० मुगदर] लकडी की एक प्रकार की गावदुमी, 
लबी झौर भारी मुगरी जिसका प्रायः जोडा होता है और 
जिसका उपयोग व्यायाम के लिये किया जाता है | जोडी । 

विशेष इसमे ऊपर की श्रोर पकडने के लिये पतली मुठिया होती 
है श्लनौर नीचे का भाग बहुत मोटा होता है। दोनो हावो में 
एक एक मुगदर लिया जाता है और बारी वारी से हर एक 
मुगदर पीठ के पीछे से घुमाकर सामने लाते और उलटे बल 
मे ऊपर की शोर खडा करते हैँ | इससे बाहुओ मे बहुत बल 
भाता है। 
क्रि० प्र०- फेरना । द्विलाना । 

मुगध(७४- सज्ञा स्री० [ स० मुस्धा | टै० 'मुख्ा!। उ०--राति 
दिवस एक सी काम कामना सु बहिय | प्रीढ मुगव वयदुृद्ध 
सर्व थरहरि त्रिय गहिय |--१० रा०, १।४११। 

मुगधारी(3)|-- वि० [सं० मुग्ध हिं० शी (स्वा० प्रत्य०)] मूढ । मूर्ख । 
भ्रशानी । उ०- मूरख ते पडित करिवो पडित ते मुगघधारी। 
“-कंबीर ग्र ०, पू० ३२० । 

सु गता--सज्ञा पं" [ हिं० मुनगा | सहिजन । मुनगा । 

मुगन्ती- संज्ञा पु? [ भ्र० मुगज्नी ] [ स्री० मुगक्षिया ) गवेया। 
कलावत । गायक [को०] । 

सुगरा--सन्ञा पूँं० [ हिं० ] १ दे? 'मोगरा”| २ [ स््री० मुगरी ] 
दे० 'मोगरा” या 'मुगरा? | 

मुगरला[--सज्ञा पुं० [ हि? मुँगरेला ] कलौंजी या मंगरैला नामक 
दाना, जिसका व्यवहार मसाले मे होता है | 


मुगक्- संज्ञा पुं० [ फा मु्गक्ञ ] [ ल्ली० मुगगक्षानी | १ मगोल देश 
का निवासी | २ तुर्को का एक श्रंष्ठ वर्ग जो तातार देश का 
निवासी था। 
विशेष--इस वर्ग के लोगो ने इधर कुछ दिनो तक भारत भे आकर 
अपना साम्राज्य स्थापित करके चलाया था | इस वर्ग का पहला 
सम्राद बाबर था जिसने सनु १५२६ ई० मे भारत पर विजय 
प्राप्त की थी। श्रकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ श्रौर औौरगजेव 
इसी जाति के श्रौर बावर के १शज थे । इन लोगो के शासन- 
काल भें साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था परतु झऔरगजेब 
की मृत्यु | सु १७०७ ई० ) के उपरात इस साम्राज्य का 
पतन होने लगा और सन्‌ १८५७ में उसका अ्रत हो गया | 
३. मुसलमानों के चार वर्गों मे से एक वर्ग जो शेखों और सैयदो 
से छोटा तथा पठानों से वडा और श्रेष्ठ समभा जाता है । 


मुगल्नई- वि? [ फ़ा० मुद्रा +ई ( प्रत्य० ) ) मुगलो का सा। 
मुगलो की तरह का। जैसे, मुगलई पाजामा, मुगलई टोपी, 
. मुगलई कुरता, मुगलई हड्डी । 
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सुग्धबुद्धि 


मुगल्लपठाव--सत्ा पुं० [ फा० मुगल + पठान ] एक प्रकार का खेल 
जो जमीन पर खाने खीचकर सोलह ककडियो से खेला जाता 
है । गोटी । 
मुगलाई--गि० [ फा० मुगरूाई ] टै० मुगनई | 
मुगलाई+--सया सखी? [ फा० मृगल +घाई (प्रत्य०) ] मुगल होने 
का भाव | मुगलपन । 
मुगलानी--भश ली" [ फा० मुगल + छानी ( प्रत्य० ) | १. मुगल 
जाति की स्लरी। २ कपडा सीनेवाली सत्री। ३ दासी। 
मजदूरनी ( मुसल० ) | 
मुगलिण॒ वि० [फ्रा० मुगल हि० +-हिं० इया (प्रत्य०)] मुगलों का। 
जैसे, मुगलिया खानदान, मुगलिया सल्तनत ) उ०--मराठे 
शिवाजी के नेतृत्व में संगठित हो मुगलिया राज्य को खुले- 
प्राम चुनौती सो देने लगे ।--हि० का० प्र०, पृ० ७ । 
मुगली--रज्ञा सी" [ फा० #गल --४ (प्रत्य०) ] बच्चो को होनेवाला 
पसली का रोग जिसमे उनके हाथ पैर ऐंठ जाते है श्रीर वे 
वेहोश हो जाते हैं | 
मुगव॒न्--सज्ञ पुं० [ स० वनमुदुग ] बनमूग | मोठ | 
मुगवा--सज्ा ली? [ स० ] अतिस्रवा | मयूरवल्ली | 
मुगालता--वज्ञा पुं० [ श्र० मुगालतह ] घोखा | छल । भमाँसा | अ्रम | 
क्रि प्र«--खाना |-देता |--में डशलना | 
मुगुघ, सुगुधा(9'--सज्ा खी० | स० मुग्धा ] दे० मुखा!। 
मुगृूह--सञय पुं० [सं०] १ पपीहा | २ एक प्रकार का हिंरन | 
मुग्गल(9)---सज्जा पं" [ फा० मुगल ] दे? 'मुगल!। 
मुग्बसा--वि० [ देश» ] (वात) जो बहुत खोलकर या स्पष्ट करके 
न कही जाय । सकेत रूप में कही हुई (बात) । 
मुहा०- सग्बस रहना ८ (१) छुप रहना | कुछ न बोलना (व्यक्ति 
के सवध मे ) ; (२) किसी का रहस्थ प्रकट ने होना । भेद व 
खुलना | परदा ढका रह जाना | 
मुम्घम--सजा पुं० दाँव में वह भ्रवस्था जिसमे न हार हो भौर न 
जीत । (जुप्रारी) । 
क्रि० प्र: हना । 
मुग्ध--वि० [ छ॑० ] १. मोह या अम मे पडा हुआ। मूढ। २ 
सु दर | खूपयूरत | ३ नया जीबन | ४ श्रासक्त | मोहित । 
लुभाया हुआ्ना । उ०--वाल्मीकि रामायरा मे यद्यपि बीच वीच 
में ऐसे विशद वर्खत वहुत कुछ मिलत हैं जिनमे कवि की मुग्ध 
दृष्टि प्रधानत भनुष्येतर वाह्म प्रकृति के रूपजाल में फंसी पाई 
जाती है पर उसक्रा प्रधान विपय लोकचरित्र हों हैं।-- 
रस०, पृ० ६ । 
मुम्घकर--वि० [ सं० ] [ वि० सी० मुग्चझा ) ] मोहित करनेवाला। 
मु्घता--सज्ञ ली” [ स० ] १ मुख्य का भाव । मुढ़ता। र 
सुदरता । खूबसूरती | ३ मोहित या श्रासक्त होने का माव | 
मुग्बत्व--चज्ना पु० [ स० ] दे० “मुग्बता' [कोण । 
मुग्धवुछ्वि--वि" [ स० ] जिसकी बुद्धि ञ्रात हो । वेवकूफ । 


मुधवीध 


मुग्धवोध-- सा पुं" [ सं० ] बोपदेव छत संस्कृत का व्याकरण [कोणु । 

मुग्वभाव--वज्ा पं | स० ]१ मूर्खता। बुछिहीवता। २ भोजापन। 

मुग्बा--सज् छी० [ सं० ] साहित्य में वह ताबिका जो यौवन को 
तो प्राप्त हो छुक्ी हां, पर जिसमे कामचेष्टा न हो | 

विशेष इसके दो भेद होते हैं--प्रजातयौवना प्रोर जातयीवना । 

इसकी क्रियाएँ श्रौर चेष्टाएँ बहुत हो मनोहारिणों होती हूं । 
इसका कोप बहुत ही मृदु होता है और इसे साज तिगार का 
बहुत चाव रहता है । 

मुचगढ़--विं? [ हिं० मुच्चा+अगद (प्रत्य०) ] मोटा और भद्या। 
जँसे, मुचगड राठ | 

मुचक - सच्चा ६० [ छ० | लाख | लाह । 

मुचका -7सशा स्रो० [हिं०] दे” 'मोच! | 

मुचकध(७--सत्ल 83० [ स० मुचकुन्द | मावाता का एक छुत। 
उ०्--बर दोप श्रीराम घेर दोपई दुर्धोध | बेर दोप नघु राह 
बेर दोपह मुचकंव |--१० रा०, ७।१७ | 


मुचकुद्‌ - सज्ञा प० [ सं० मुचझुन्द, 8डुइन्द | १ एक बडा पेड 
जिसके फूल श्र छाल दवा के काम आते है। हरिवल्लभ । 
दी्घपुष्प । 


विशेष- इसके पत्ते फालसे के पत्तो के झ्लाकार के आर बडे बड़े 
होते हैं। पत्तों में महीन महीन रोई होती हैँ जिससे वे छूने 
म॑ खुरदरे लगते हैं। फूल में पाँच छह श्रदुत लवे प्ौर एक 
प्रगुल के लगभग चौड़े सफेद दल होते है| वला के मध्य से 
सूत के समान कई केसर निकले होते हैं । दला के नीचे का 
कोश भी बहुत लबा होता हैं। फूल का दुगव बहुत ही मीठी 
भ्ौर मनोहर होती हे। में फूल सिर के दद में बहुत लासकारी 
होते है । इसके फल कंटहल के प्रारभभक फला के समान लवे 
लबे और पत्थर की तरह कड़े होते है । इसके फूल और छाल 
्रौपध के काम में श्राती है। वच्यऊ मे णह चरपरा, गरम, 
कठ वा, स्वर को मधुर करनंवाला तथा कफ, खासी, त्वचा 
के विकार) सुजन, सिर का दर्द; त्रिदोप) रक्तपित प्रौर रुपिर 
विकार को दूर करनेवाला माना गया ह। 
पर्या०-छुन्नइक्ष | चित्र । प्रतविष्णुक । दीर्वपुष्प | बहुपत्र । 
सुदल । सुपुष्प । छरिवल्लभ | रक्तंप्रसव । 
२ मावाता नरेश का एक पुत्र | *ै? 'मुचुकुद' । 
यो०-मुचकु द प्रसादुझकच-भीइईण्ण । 
मुचलका-- सच्चा पु० | स० छु० ] बह प्रतिज्ञापत जिसके द्वारा भरिष्य 
मे कोई काम, विशेषत अनुचित काम, ने करने श्रथया किसी 
नियत समय पर अदालत मे उपस्थित होने की प्रतिजा की जाती 
है, भौर कहा जाता है कि यदि सुझमे अमुक अनुचित काम 
हो जायगा, भयवा में अमुक रामय पर अशुक अ्रदालत मे 
उपस्थित न होऊँगा, तो में इतता झायिक दड दूँगा । 
क्रि प्र०--लिखना १--लिखाना ।>छेवा । 
सुचाना(9--क्रि० स० [ उ॑ं० मुच ]छोडावा । छुक्त कंसना । चलाना । 
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मुजा 


गतिशील करता | उ०--जु दिपँ बर भाई दुलोचन कोर । 
मुचावत काम कमान के जोर ।--३०९ रा०, २१७७५ । 


सुचिर-छणय पुंण [ स० ] १ दाता। दानशील | उदार । 

मुचिरर उस पुं० १ धर्म । २ वायु । ३, देवता । 

मुचिलिग--सण १० [सं० मुचिछ्तिद्ष] १ गुचकु द दृछ्। २ तिलक का 
पौधा । तितपुष्पी । ३ एक नाग का नाम । 8 एक पर्वत का 
नाम । 

मुचिलिंद--सञ पुं० [ उ० मुचिलिन्द ] १ मुचकुद। रे तिलक | 
तिनपुष्ण । 

मुचुक--च्शा पु० [ स्त० ] मभनफल । 

मुचुऊक| - सा ख्री० दे” मोच!। 

मुचुकुद--सज्ा पु० [ स० मुचुकुन्द ]१ मुत्रकुद वृक्षु॥ २ भागवत 
के अ्रनुसार मावाता के एक पुत्र का नाम । 

मुचुदी-- शा ली० [ स० ] 
३ संडसी | 

मुच्चा-सजझ्ञा पुं० [ स० ] १ मास का बडा छुकडा। गोएतच का 
तावडा । 


मुच्छू -न/ ज्री० [ हिं० मूँछ ] ५० मूछ!। उ०--(क) मुह मुत्ह 
मुच्छ कर कन्ट तुप्त चमर छत पहु पंग लिय |--३० रा०, 
६१।२२७४ । (ख) घरधो परतापसि मुच्झन पनि ।--१० रा०, 
५४३६ । (ग) धर मुच्छ पर हाथ वहुरि निरसे समसेर ।-- 
हम्मीर०, ३० २२ । 

मुल्छा$/--सणा छी० [ हिं० मूछ ] दे* मूछ'। उण्न्म॒च्छा 
उमैठत उमाड ऐंठ्त कठिवकर कुहँचान के /--हिम्मत० 
पृ ११३॥ 

सुन्छाऊ। “ातश सी० | स० सुन्‍्दी | ६० 'गुच्छा। उन्नसो 
पर्‌यो घान मुच्छा यू साय ।--0० रा०, शरण०२ | 


१ उंगली मटकाना। २ मुद्री | 


सुछदर--चत् पुं० [ 6० मुछ्ध+ दर (सं० घर)] १ जिसके मूछें बी 
0 हो। उ०-त्र मोटे तन व थुदला घुंदला मू व कुच्ची 
ग्रास | व मांटे थाठ मुछंदर की भ्रादम आदम ह॑ |--भारतेंदु 
प०, भा० २, ९० ७०६ । २ कुछप और सूर्य। नहा श्रौर 
बेवकूफ । उ०--दौडे वदर बने मुछदर कूद चढे अगामी। 
--भारतेदु० प्र०, भा० १, १० ३३३ | ३, चुहा । (कक्‍्र०)। 

मुछ्ठ ७ ०-मय थी? [ से अ्ष, हिं० मूड | 2० मुछ!। उ०--तिन 
मछ राजत हू मुह पाठ +-+३०९ रा०, (३४॥ 

शुछाड्या | जि? [ द० मुउ+आायिया [प्रत्य०)] 4० 'मुछियला | 

मुछबल--वि* [ 6० मेंछ्+ ज्वल ( प्रत्य० ) ] जितको मु छे बदों 
घड़ी हा । 

मुछ्ेल]-पि* [ हिं मछु+ ऐल (प्रत्य० | दे? 'नुछियव! | 

झुज्ञऊे/-- बव० [ सर० मष्यम्‌ उं*हिं? मुम्त्झ, मुज ] में झम्द का 
पार्ता तौर सवध कारक फें प्रलाव विभाक्ति लाने के पूर्व वा 
रूप | <? सुन | उ०--मैं एशक का गो में घायल प्रण था 


९ 


शुज ३६६९ 


तिसयर । जोबन का माता आकार मुज को से गत गया है | -- 
कविता कौ० (भरू०), भा० ४७ पृ० १५ । 
मुज(/--घज्चा ली" [ सं० मुज्ज (5एझ घास ) हिं० मूँ ज॒ ] टै० 


'मृज” । उ० मुज को आडवद वजर कोपीन |->रामानद०, 
पुृ० ४६ । 

मुजक्कर--वि [ भ्र० मुज़क्कर ] १ नर । पुरुष | २ (व्याकरण मे ) 
पुलिंग । 


मुजक्का--वि० [ श्र० मुज्ञक्का ] पवित्र । शुद्ध [कि०] । 
मुजम्मा सज्चा पु०[ भझ्र० मुजम्सह्‌ ] चमडे या रस्सी का वह फेरा जो 
घोडे को श्रागे बढ़ने से रोकने के लिये उसकी गामची या दुमचो 
मे पिछाडी की रस्सी के साथ लगा रहता है। 
क्रि प्र० बाँधना ।-लगाना | 
मुद्दा ०-8 जम्मा लूगाना ८ ऐसा काम करना जिसमे कोई वात या 
काम झुक जाय । रोक या श्राद्‌ लगाना | मुजम्मा लेना - भाड़ 
हाथो लेमा । खबर लेना । ठोक करना । 
मुज़रा--सझ्ञ पुं० [ श्र० ] १ वह जो जारी किया गया हो | २ वह 
रकम जो किसी रकम में से काट ली गई हो। जेँसे, - १०) 
हमारे निकलते ये, वह हमने उसमे से मुजरा कर लिए । 
क्रि० प्र०--करना ।-देंना ।--पाना |-लेना | 
३ किसी बडे या घनवान आदि के सामने जाकर उसे सलाम 
करना | भ्भिवादन | ४ वेश्या का वह गाना जो बंठकर हो 
झौर जिसमे उसका नाच न हो । 
क्रि? प्र०--करना ।-- सुनना |--झुनाना ।-- होना । 
मुजराई--सछ्ा पुं० [ हिं० मुजरा +ई (प्रत्य०) ] १ वह जो मुजरा 
या सलाम करता हो । २ वह व्यक्ति जा केवल सलाम करते 
के लिये वेतन पाता हो। हे वह जो मरसिया पढता हो । ७ 
काटने या घटाने की क्रिया | ५ काटो या मुजरा की हुई 
रकम । 
मुजराकद्‌- संज्ञा (० [ स० मुज्जर ] एक प्रकार का कद मुजात। 
विशप--यह कद उत्तर भारत मे होता है भर इसे 'मु जात' भी 
कहते है | वैद्यक मे यह श्रत्यत स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक तथा वात 
पित्त नाशक माना गया है । 
मुजरागाइ--सश्ञा प० [ श्र० भुज़रा गाह ] दरवार मे वह स्थान जहाँ 
खड़े होकर लोग सलाम या मुजरा करें । 
मुजरिम--सश्ा १० [भ्र०] वह जिसपर कोई छुर्म या भ्रपराव लगाया 
गया हो । झांभयुक्त । 
मुजरत--सश्ञा जी? [ झअ० मुज़रंत ] १ नुकसान | हानि । २ कप्ट 
तकलीफ [को०, । 
मुजरद--वि० [ भ्र० एज़रंद ] १ जिसके साथ झौर कोई न हो । 
श्रकेला । २. जिसका विवाह न हुआ हो । बिन व्याहा | ३ 
जिसने ससार का त्याग कर दिया हो । 
मुज़रव--वि० [अ्र० मुजर्रव] तजरुवा किया हुआ । आजमाया हुआा | 
परोक्षित । जैसे, मुजर्रव दवा, मुजरंव नुसखा । 


मुंटका 

मुजल्लद - वि? [ श्र० मुज लवइ ]) जिसकी जिल्‍्द वंधी हो | बिल्ददार | 

मुज़म्सम--वि० [ श्र० मुज्ञरसम ] 7० शुजस्सिम । 

मुजस्समा--छश् ३० [ अ० प्रुजन्स पह, | प्रतिमा | मूति | रूपाइति 
कोण] । 

मुजस्सिम--ति० [श्र० मुजस्सिम] सपरीर | प्रत्यक्ष । जैसे,--वीजिए 
श्रापके सामने मुजन्सम खत् हैं । 

मुजादला--सणा पुँ" [ श्र घुजादला_ ] १ लडाई। युद्ध। २ 
मुयाहसा । वाद विवाद को०। 

मुजाविर--सुशा ३० [ ग्र० मुजाबिर ] ? पढोमी | प्रतिव्ती। २ 
द० 'मुजाबर! | 

मुजारिया--ति? [ प्र० ] जो जारी कया या कराया गया हो। 
( कच० )। 

मुज।वर--सशा पुं? [ श्र० मुजावर ] १ वह मुसलमान जो विसी 
पीर आदि की दरगाह या रौजे पर रहकर वहाँ की सेवा का 
कार्य करता हो श्रौर चढावा आदि लेता हो । 3०-मुजावर 
हो या बस चालीप दिन | किसी याय दिल कूं ता करले सगन | 
--देक्खिनी०, पृ० ८६ । 

मुजाहद--वि० [अ्र० मुजाहिद] १ कोशिण करनेवाला | प्रयलशील। 

२ विधर्मियों से युद्ध करनेवाला । जिहाद करनेवाला | 


मुजाहिम--वि? [ भ्र० मुज्ञाहिम ] रोक टोक करनेवाला। हस्तक्षेप 
करनेवाला | 3०--पर श्राश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरा 
से म॒जाहिम न हुआ (--गोदाव, पृ० २२६ । 


सुजिर--पि० [ श्० मुज़िर ] नुकमान पहुचानेवाला । हानिकारक । 

मुजे--सर्व० [ प्रा० घुज्म, हिं० मुझे ] दे* 'मुझे? | उ०--बम्मन कहे 
नामदेव मुझे; पूजना भूदेव, इती वात मुजे देव बहा देव गगा 
मो [--दक्सिनो ०, १० ४७५ । 

मसुक--सवं० [ प्रा० मुज्क | मैं का वह रूप जो उसे कर्ता और सर्वंध 
कारक को छाडकर भेप कारका मे, विभक्ति लगने से पहले प्राप्त 
होता है। जैसे, एमको, मुझे, म्‌ कमे | 

मुझे--सर्व [ स० मुम्‌, प्रा० मज्कम ] एक पुरपवाचक सर्वनाम 
जो उत्तम पुरुष, एकवचन झौर उमवलिंग है तथा वक्ता या 
उसके नाम की झोर सक्त करता है। यह 'मैं' का वह रूप 
है जो उसे कर्म भ्ौर रप्रदान कारक मे प्राप्त होता है । इसमे 
लगा हुई एकार की मात्रा विभक्ति का चिह्न है, इसलिये 
इसके श्रागे कारक चिह्न नहीं लगता । मुमझक्तो । जँसे,--(क) 
(क) मुझे वहा गए कई दिन हो गए। (ख) मुझे ध्ाज कई पत्र 
लिखने है । 

मुर्कोसी[--श झी० [ हिं० बुँह+मॉसमा+ई (प्रत्य० ) | 
दे० 'मुंहफौसी? । उ०--उसकी माँ सुत्रे मे समझाती--भरों 
मुझोसी, लडकपन छोड ।--शराबी, पृ० १२। 

मुटकना[--वि* [ हि. मोटा + कना ([ प्रत्य० ) ] झाकार मे छोटा 
या साधारण, पर सु दर । जैसे, मुठकता सा बाग । 

मुटक[ू-सज्ञा पं० [ देश ? ] एक प्रकार का रेशमी वस्त्र जो 


भुंधकी 


झग्धिशतर प्रगात में बनता है और घोती के स्थान में पहनने 
के काम मे झ्ाता है | 

मुटकी-- शा ररी० [ “० ] कुलथी नामक शत । सुरथी । 

मुट्मरदी[-- शा स्ी१ [ हि० मोटा + अर० मंद + 5० ४ ([प्रन्य०)) 
हरामलोरी । श्रालसीपन । निष्क्ितता | उ०-सट मुब्मरदी 
है कि झ्धा गागे, श्लौर श्रासोवाले छुसदे यंठे खाएं । 
--रगशूमि, भा० २, १० ५६६ | 

मुटमुरी - सड पं [“श०] एक प्रदार का भदद घान । 

मुटरी|- सश साँ९ [ हि? मोट (5 गठरी) ] ”* गणरी!। 

मुटाई-स ख्री० [ हि. मोटा +इ (प्रृत्य०) | १ मोटापन। 
स्थूलता । २ पुष्टि। ३, श्रहकार | घमड। शेसी | ४ वह 
वेपरवाही या श्रभिमान जो भरपुर भोजन मिलने या कुछ धन 
हो जाने से दो जाय | 

मुद्दा०--छुटाई चढ़ना > बहुत श्रधिक अ्रभिमान होना | पेरी 

लेना । मुठाई झटना « श्रभिमान चूर्ण होना | णेखी हटना । 

मुटाना--क्रि० क्र० [ हिंए मोटा +श्राना (प्रव्य०) ] १ मोटा हो 
जाना । रथूलाग हो जाना | उ०--श्रभु मै सेवक ।तमफ हराम । 
खसाइ खाए के महा मुठहों करिहा कछू ने हम ॥+भारतदु 
ग्र ०, मा० २, ० ५४२। २, गेसोबाज हो जाना । भ्रहकारा 
हो जाना । श्रहमन्य हो जाना । उ०- हमर झावतत्त रस करत 
पझस तुम गए मुटाय ।--विश्वाम (शब्द०) । 

मुटासा - वि? [ हिं० मोटा + श्रासा (प्रत्य०) | वह जा सान पीने से 
मजे मे हा जाने या कुछ वन कमा लेन से बप्रत्रा आर धमड़ा 
हो गया हो । 

मुटिया-सश ० [ हिं* मोद (८ गठरी) + इया (प्रत्य०) ) बाक 
ढोनवाला । मजदूर । 

मुठ 9--चश ६० [ हि? ॥ 5? 'मुठठी! । उ० दा सुंदर जमदा: ग।ह 

पान पैदी ।--प० रासा, पृ० १७७ | 

साया पुं० [ हिं० मूठ ] ९, पास, कु तृरा या एठ्ल फा उत्तना 

पूला जितना द्वाव की झुट्ठी मे झा सक। २ चंगुल नर यतु । 

जितनी एक मुट्ठी मे भा सके उतनी वर्तु। जैसे, एया जट्ठा 

भ्राटा | ३. समेठा या बा हुआ समूर जा महा मे झा सा! 

पुलिदा । जंसे, कागज का मुद्ठा, तार वा इट्डो ॥ ४ श्र या 

यप्र ग्रादिवा बहु अशजा उसके प्रबाग व समय हुड्डा व 

पदृठा जाय | बेंठ | दस्ता । ५, घुतिया का बेचने के झा वार 

फा वह झौजार जिससे रुई घुनते समव ठात पर भाषात या 

जाता (। ६, कर का गद्दया जो प्राय परलवान श्राद चारा 

पर मोटाई दिलाने या सुदरता बढ़ाने वे जि चाप (। 

मुठागुहर--सण र्री० [:्यण] युवता री।( फ्टार )। 

मुटी--रु|् ररी० [ छण् मुष्खिक्ष, हर धाठशा ] १, दाब की बह 
मंदा जा उ जानयों यो मोटफर हू वी पर दा लो ले बढ़ता 
है। घधों रु एजवी । *, उत्भ पच्तु नी उपदुत्त झ॒ुद्दा मे 
समय रुब मे भागेत "जे आईऊ३-, 
प्र । 


पे 


सट्टा 


न है रे ८ (४ हे 
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485 
गुहा०-ड़ी में ७ पा भे। एवियार ते । होए व। ठग ने । 
मृदा गास परमार दंग था दे ॥। झंडी छ| या 
प्रधों सिक्ा८्ूपर था भा शिया था चायूम ले बानावत 


रस प्राइन टोसाो। सठी रूगझ पा । 
घत्प पर्या भें | छठ०-प गे जा ना 
में जिला यी हमित गीति के 


पहन पाया हा 
हे धामारशाव 


२५9० यहा 
हि दल हु, सर | 


सिन्वि हा हू ++शवा धरवि३ बेर (जार) ए० ०२०॥। एटा 
में रखा होना ७ बटत समीद हीदा । प्राप्त होगा । जैसे,-- 
कप! पया गहाँ सुठ़ा मे रसे हूं जे तु 7 हित दि । 


४ उपयुत्त मुद्रा कु समय बा हए पञ री चोट वा झाल | अंधी 
हवेली के बराबर या विस्ला। 4 - त,-ृर्सको शि्ाणा झट 
भा उंचा होना चाहि![ न ४ शायरी बिीयी या थी 
विधेवत हाथ पर का पक्का शकृदसर दबाने थी द्विशा मिस 
शरीर की पकायट दर टाती ८ | घपी । 

फ्रि० ग्र०--भरना । 

६ एम प्रकार की छोटी पाली पी जिसे 
मोदे झोर गोद होते हई थी जो छोटे बच्चा रो पल) ये विय 
दी जाती #]। दसे पक्ष छागम चूथो करते /। चुमगी। ७ 
घोड़े के पुम प्रौर टपन वे बीच या नाग। ८ बाना गा एक 
खिलौना । दें० 'टुट्युती! । 

मुठभड--+ाण रो" [ 6० सूढ क मिटना ) १, टपएर। सिउतत । 
लठाई । २, भेंठ । सामना । 

मुठिफा(9)--रश छी० [ सै० ऐुत्टिका ] १ सद्री । उड०--राबंश सो 
नट नया झुठिता के साथ यो ।-हाठा (बाइ०)। २ पता । 
मुझ । उ०--8ुठित। एए त्ाहि काप ग्धर प्रभ्त 
धरनी ढामनी +--तुबती (णा३द०)॥। 

मुठिया - सदा सौ० [ श॑० मुब्दिका ] + छुसे, «वा 
का बट भाग जो डी ते परडा न्‍य। मसल । 
भे रखी या ली दानयाजी बहू दा 4 बैग क गं। में के 
जाता 2ै। जन, छदूद्ा गो मृध्यि, शाह पा - ठया। & 
घुनिया दा बट घोजार जिमत 4 पुकवा या से | पर भा५त 
प्रते / | 

गुठोएँ ।-+म ए ४० [टन 7 उन्‍लनमेव ३, दि: बरवा 
सी टुता पड़े 5 प्‌ मो इुछा मे ।-पयावर [६-०/ । 


5 पी 2८ - +८ 
ना पा 
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शोर फिरना । दबाव या श्राघत से चलना या भुक जाना । 
घुमाव लेना ।--जैसे,--(क) छड पर दात्र पढी, इससे वह 
मुड गई। (ख) यह तार तो मुच्ता हो नहीं है, शसे कंसे 
लपेटे । २ किसी धारदार कितारे या नोक का इस प्रकार 
भुक जाना कि वह भागे की श्रोर न रह जाय | जैसे, दुरी की 
धार या सुई का नोक मुटना । ३ लफ़ोर को तरह सीधे न 
जाकर घूमकर किसी प्लोर मकुकता । वक्र होकर भिन्र दिशा में 
प्रवृत्त होना । जैसे,--आंग चलकर यह नदी (या साक ) 
दक्सन की ओर मुद गई है। ४ चलते चलत सामने से कसी 
दूसरी श्रोर फिर जाना । दाए प्ववा याएं घम्र जाना । ज॑से,-- 
कुछ दूर जाकर दाहिनी झोर घुट जाना, तो उपझा घर मिल 
जायगा । ५ घूमकर फिर से पोछे की आर चल पटुना। 
लौटना । 
सयो० क्रिप्--जाना । 

मुद़ना -+क्रि० अ्र० [ हिं० मूंदना | दे० फुणता! । 

मुढला७3--वि० [ स० मुणड ] [विख्ता० मुडक्षी ] जिसके सिर 
प्र वाल न हो। बिना वालवाला। मुड) उ०>--कच- 
खुविशा धर काजर कानी नकटी पहर्र वेसरि । मुझती पदिया 
पारे संचार कोढी लावे केसर ।--सुर (णम्द०) | 

मुदबरिया>छठ की? [ हिं० शुद़वार+ दया ( प्रत्य० ) | दे० 
पुड्वारी! | 

मुड्बाना“-क्रिः स० [ हिं० धुंडुना का प्रे० रूप ] १ कसी का 
म्‌ डे मे प्रदत्त करना | उस्तरे से वाल या रोएँ दूर कराना। 
२ मु डवाना! | 

मुड़वाना--क्रिंण स० [ हिं० कूडना का प्रं० रूप ] मुदने या पूमन 
भें प्रवृतत करना | 

मुडवारी-सजय स्षी० [० मुश्ठ +हिं० दारी (प्रत्म०)] १, श्रारी की 
दीवार का सिरा। मुंढेरा। उ०--पमुडबारी रविमशिनि 
संवारी | अ्नल कार छूटो छंविवारी |--प्रुमान (शन्द०)। २ 
लेटे हुए मनुष्य फा वह पाए्य जिधर सिर हो। मिरहाना । ३ 
वह पारश्व जिधर किसी पदार्थ का सिरा श्रयवा ऊपरा 
भाग हा। 

सुड्हर[-सश पुं० [ हि? मे दे +द्वर ( प्रत्य० ) ] १, त्लिवा की 
साडी वा चादर का वह भाग जो ठोक स्वर पर रहता है। 
उ० -म्रुख पखारि मुडहर भिजे सीस सजल फर छुवाइ | 
--विहारी (शब्द०) | २, सिर का श्रगला भाग | 

मुड्ाता--क्रिं० स० [ सं० मुश्खन ] सिर के सब वात बनवाना । मुंडन 
कराना । मुंडाना । 

मुडिया[--सश ३० [ हि? मुइना+इया (प्रत्य०) | वह जिसका 
सिर मुँढ़ा हुआ हो । ( विशेपत कोई सनन्‍्यासी, साधु या वरागी 
श्रादि ) | उ०--यह नियुंरा ले तिनहि सुनावहु जे मुडिया बरसे 
काशी ।--घूर (शब्द०)। विशेष दे० 'मुंडिया' 

मुद्िय(--खछ्य छी० [ देश० ] एक प्रकार की मछली | 

सुडेरा“लण ६० [ हिं? मुंइ + एरा (प्रत्य०) | दे? 'मुंडेरा! | 


भुड़ेना' ३६६४ भुतमावत्त 


मुतगा[->छण पुं० [ 'स० ] १ मृत ही मार्टी परबरी, जिसे साथु 
नोग पटिनते है | छुभगा | उ०--मेहर की बकनों ओर दुजाहु 
भी मेहर का, मेहर का छुतगा एत ता में लगादए |--संतूउ७ 
बानी, 7० ३० । २ |गोठो | कायोड । 

मुवजन--रग्ग ३०९ [ ऐ्रा० ] माठा पुवाव, जिमे खद्यई ही 
पत्नी ८ 

मुतअदूदी--ति* [ अ० ] ?, सोमा था स्तिक्मग करनंप्रारा। २ 
सक्रामण राग! 

मुतअ्ल्लिक -रि९ [ प्र० मुठयल्ज्िव ] 2? रूरव रसपनंबाला। 
तगाय रसनंयावा । लयद्ध | २ मिला ट्सा। समिदित । 

मुतझल्लिक “+िं० यिः पयव में। विधय मं। ८न,--वाके झुत- 
धघल्लिय मुभे पुछ नहीं करना है | 

मुतअल्लिम-- या ए० [ अ० | एप सीसतेया॥ । छात्र दि । 

मुतअ्स्सिव॒ वि० [ घ० | उपस्लुय यरातबागा। थम, जाति वा 
पद्चात करनवादा। उड्डर। उण्नन्पाप बात हा पाक 
दिल... झौर सुतप्रस्सित्र श॒ुद्परल +-+् मंधव ०, 
ना० २, १० ६० । 

मुतका--7् (० [ 6० ऋूंद्+देक ] ५ फाठे के छाज्या चार के 
ऊपर पाटन के घिना” राय 7। हु पिया था नीना दीवार 
जो गिरने मे रोज के जि ह॥॥ १ जमा। ३ झमानार। 
लाट | 

मुत्तगेंयर--० [ श्र० मुठगय्यिर ] परिवर्तित | बदला हा । ८०-- 
ट्सा बददाल सलर्गथर टमारा उबर जेने वा चाणु शाष 
करतार |--परतीर म०, पुर ए८। 


मुतदायरा- वि० [श्र० ] (ऊरमा ) दा दायर किया गया 
हा (कच०) । 

मुतफस्ती--3% [ ग० मुतफन्‍नी ] आुत यद्ा थूर्त) धाउबाज। 
चालाक । 


मुतत्तफिफर---वि" [ श्र० मुतनफ्स्र ] घुसा करनेवाला। भागने 
वाला । घलग रहनेयज। । उ०>+>छुताचे में सु गौर करता 
हैँ तो मुझे स्णघीर मिह दा तद्रियत्त गराय झार रहोसे 
निहायत मुतन|फ्क़र नाउजूम पत्ती हे ।शरीनिवास ग्र०् 
पृ० र३२॥ 

गुतफरकात--'शा छी० [ ग्र> झतफरिष्ात ] १ दित्र मित्र पदाच। 
फुटकर चीजे । २ फुदडफ़र व्यव फ्री मद। +, ्मीव के वें 
पलय गला ठुकर जो किमी एक ही गाव के यतयर्त हो । 

मुतफर्रिक--वि० [ श्र० सुतफरिक़ ] १ भि्र नित। अलग अलग। 
२, विविध | बाई प्रकार का । 

मुतबन्ना--सज्षा पुं० [ श्व० ] गौद लिया हुसा पुत्र | २, दत्तक पुत्र । 

सुत्तमादी--वि० [ ञ्ञ० ] जिसका नियत समय बीत चुका हो [कोणे। 

सुत्मौचल--वि० [ भ्र० ] बनवानु । सपत्तिशाली। शभमीर ॥ पता: 
भिमानी | 


मुंतरब्जिम 


मुतरज्जिम--सच्चा ई० [ह०] जो अनुवाद करे | तरजुमा करनेवाला । 
शअ्नुवादक । 
मुतलका--क्रि०  वि० [ श्र० मुतलक ] जरा भी ॥ तनिक भी । रत्ती 
भर भी | 3०--जिसका नित नोन सात मुतलक भी ना डरात | 
अछा वजुद पाय भौरत से हारा है ।--मलुक० वानी, 
(० रह । 
मुतल्क--विं बिलकुल । निरा । निपट । 
मुतवज्जह--वि? [ भ्र० ] जिसने किसी ओर तवज्जह की हो । जिसने 
ध्यान दिया हो । प्रवृत्त | 
मुतवफ्फा--वि? [ अ० मुतबफ्फ़ा ] प्रलोकवासी । मृत । स्वर्गीय | 
( कंच० ) । 
मुतब॒ल्ली--सज्ञा १० [ श्र० | किसी नाबालिग और उसकी सपत्ति 
का रक्तुक । किसी वडी सपत्ति श्रीर उसके अ्रत्पवयस्क श्रधिकारी 
का कानूनी सरक्षक । वली । 
मुतवस्सित--वि० [ झ० |] ने श्रविक ने कम । दरमियानी। बीच 
का। उ०--प्ुहम्मद मुतवस्मित दरयाव, तीन लोक है उनकी 
नाव ।--दविखनी ०, पृ० ३०३ । 
मुतवातिर--क्रि० वि० [ श्र० ] लगातार । तिरतर । 
मुतसद्दी--सझ १० [श्र०] १, लेखक | मुंशी । २, पेशकार । दीवान । 
३, जिम्मेदार । उत्तरदाबी । ४ इ तजाम करनेवाला । प्रवध- 
कर्ता । ५ हिसाव रखनेवाला । जमा खर्च लिखनेवाला । ६ 
मुनीम । गुमाशता । 
मुतसिरी()[--सछ्छा छो० [हि० मोती + स० श्री > हिं० सिरी ] कठ 
मे पहनने की मोतियों की क्ठी । उ०--प्रीव मुतसिरी तोरि के 
प्रचरा सो वाँध्यो ।--सुर (शत्द०) | 
मुतहम्मिल्ल--वि० [ग्र०] बरदाश्त करनेवाल । सहिष्णु | सहनशील । 
मुतहेय्यर- वि० [ श्र० मुतहब्यिर ] हैरत मे पडा हुआ । स्तव्घ। 
चकित , उ०--ललाइन साहब की आजादी देखते ही साहो जी 
साहव मुतहैय्यर हो घब्रडाकर यो रेके ।--भारतेंदु ग्र ०, भा ० 
डे, पृ० प्प्रे) 
मुताविका--क्रि० वि० [ प्र० मुताबिक | अनुसार । बमूजिव । 
मुताबिक -वि० श्रनुकूल । 
मुदालवा--मज्ञा पुं० [ ञ्र० मुताल्नबद्द ] उतना घन जितना पाना 
वाजिव हो | पाप्तव्य घन । वाक़ी रुपया । 
सुतातज्ञा--सज्ञा पु० [ श्र० मुतालश्रह ] १ किसी चीज की पूरी 
जानकारी के लिये गौर से देखना। समीक्षणा। निरीक्षण ॥ 
7, पाठ को शुरू करते के पूर्व स्वय पढ़ना ताकि शुद्ध पढा जा 
सके | पटना | उ० -देखना हर सुबह तुक रुखसार का। है 
मुताला मतलए झनवार दाग ।--कविता कौ०, भा० ४, १० हे | 
सुतास[--सश खस्री० [हिं० मृतमा + आ्रास (प्रत्य०)] मृतने की इच्छा । 
पेशाप करने की ज्वाहिण । 


१६६५ 


मुदब्विर 


मुताह--सण पुं० [शअ्र० मुतझ्] मुसलमानों में एक प्रकार का भ्रस्थायी 
विवाह जो 'निकाह' से निकृष्ट समझा जाता है। इस प्रकार 
क पिवाह प्राय शीया लोगो में होता है। 

मुताही--वि" [ हिं० सुनाह--ई (प्रत्य०) ] १ वह जिसके साथ 
मुताह किया गया हो। २, रसेली । ( स्त्री )। 

मुति(ए- सझा पी? [ उ० पुक्ति | ”ै? 'मुक्ति | उ०--जोग मग्ग 
लक्मिय न परग मग्गह मुति पाइय ।--प० रा०, १२५३ । 

मुति(9४-मसश जी? | सण मुक्ता ] मीक्तक । मोत्ती । 3०--मुख 
भ्रुवि चद्र लिलाट अमित वर साल माल मुति |-- १० रा०, 
२।७२४। 

मुति(७४-- नश ज्ी० [ म० मु्ति, प्रा० मुत्ति ] दे? 'मूत्ि! | उ०-- 
सुदरि कनक केश्ना मुति गोरोी। दिने दिने चांद कला समझो 
बाढलि जउबन शोभा तोरी |--विद्याप)ते, पृ० १७ । 

मुतिया नशा पृ० [हि० मोती + था] दे० मोती! | उ०--मनु नव 
नीत कमल दल ते भल मुतिया करही ।--नद० ग्र ०.५० २०१ 

मुतिलाडु(9)--रुच्ञा पुँ० 2 हिं० मोती + लड्डू ] मोतीचूर का लड्डू । 
उ०--सतिनाइडु हैं श्रति मीठे । व खात न कबहूँ उबीठे ।-- 
सुर ( शब्द० ) । 

कप (छ्ु मोती 

मुतहर(७/--सरा एइ० [ हि? मोती +हार ] कण की प्राकृति 
का एक प्रकार का आभूषण जो स्लियाँ कलाई पर पहनती है । 

मुत्तफिफ--वि० [ शब० मुत्तफिक ] राय से इत्तफाक करनेवाला। 
सहमत । 

मुत्तत्ला--वि” [ प्र० | जिसे इत्तिला दी गई हो । सूचित को०] । 


मुत्तसिल्ला--वि" [ भ्र> ] निकट । नजदीक । समीप । 
लगा हुआ्ना । 


पास । 


मुत्तसिल्ष--क्रि० वि? लगातार । निरतर । 

मुत्ती(9--सझा पुं० [ स० मोक्तिक, प्रा० मोत्तिय ] दे० 'मोती! या 
मौक्निक!। उ०--प्रुत्ती माल सुरंग घन ।--9० रा०, १६७० ।॥ 

मुत्ती।--धझ स्त्री० [ स० मन्न ] मूत्र । पेशाब । 

मुत्य--सज्ञा ६० [ मं० ] मौक्तिक । मोती [को०) । 

मुथराई3४--सज्ञा सी? [ हि० सोथराना ] थार श्रादि का भोवरा 
होना । 3०--पने वटाछनि ओज मनोज के वानन बीच घिधी 
मुधराई ।--घनानद, पृ० ११०। 

मुथशील--मज्ञा पु० [ स्र० ] ज्योत्तिप में इत्यशाल नामक योग करण] | 

मुदू--सगा पु? [ स० ] हथ॑। श्रानद। प्रसन्नता । उ०--मुद मगत 
मय सत समाज ।--तुतसी ( शत्द० ) | 

यो०--छुदकदु ८ झ्ानदरुद भगवान विष्णु | उ०-- ल॑योदर मुदकद 

देव दामोदर बदी ।--द्ोन० ग्र०, पृ० १६३ । 

मुदगर-ाआण पु० [ऊ० मुदंगर| १ दे? 'मुदुगर। २ <द० 'मुददरः । 

मुदब्बिर--वि? [ श्र० ] १ प्र-धुझल। व्यवस्था काने मे निपणा। 
टूरदर्शी । ३ बुद्धिवानु | ७ राजनीतिनिपुण | नीतिज्ञ द्ो० | 


मसुद्ता 


मुदमा(छ--क्रि० वि० [ झ्र० मुदाभ ] दे” 'मुदाम!। उ०-न्सतग्रुर 
मेरे सिर पर ठाठा मुदमा भ्राग चेला |--रामानद०, पु० २८ । 

मुब्या--सज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ जो 
श्रफीम, भाँग, शराब शझौर घतूरे के योग से बनता है झौर 
जिसका व्यवहार पश्चिमी पजात्र तथा वलीचिस्तान मे होता है । 

मुद्री--सजा स्री० [ सं० मुद्निका | दे? मुंदरी!। उ०--हें झुदरी तेरो 
सुकृत मेरो ही सो हीन | फल सो जानयो जात है मैं निरने 
करि लीत ।--शकुतला, पृ० ११४ । 

मुदर्रिस--सज्ञा पु० [ झ० | पाठशाला का शिक्षक । श्रध्यापक । 

मुदरिसी--सछ्ा खी० [अर०] १ सुर्दारिस का काम । पढाने का काम । 
अध्यापन । २ सुर्दारिस का पद) ज॑से,--वडी कठितता से 
उन्हें म्युनिसिपल स्कूल मे मुर्दारिसी मिली है । 

मुदृव्बर--वि० [ भ्र० ] दे? 'मुदोवर” [कोौ० | 

मुदा[--अव्य० [ झ० सुदृझ्ा ( < अभिप्राय ) ] १ तात्पर्य यह कि। 
२ मगर । लेकिन । 

मुदा---सशा त्ली० [ सं० ] हर्ष । आनद । प्रसन्नता । 

मुटठाना-+क्रिण स+ [ हि? मूँदना का प्र ०रूप ] वद कराना। 
मुँदवाता । उ०--ले अनाज कोठो बहूराव॑ | खरच लेह पुन 
फेरि मुदाव ।--कबौर सा०, पृ० २५ । 

मुदाम--क्कि० वि० [ फा० ] १ सदा | हमेशा । सदेव। उ०--(क) 
राम लखन सीता की छवि को सीयराम अ्रभिरार्म । उभय 
हगचल भए भ्रचचल प्रीति पुनीत मुदाम |--रघुराज (शब्द०)। 
(ख) भ्रहँ हम सल्‍य घरा सरनाम। करें रन मे पर सल्य 
मुदाम ।-- गोपाल ( शब्द० ) । २ निरंतर । लगातार । 
श्रनवरत । ३ ठीक ठीक । हूबहू । (क्ृ०)। 

मुदामी--वि" [ फ़ा० ] जो सदा होता रहे। सार्वकालिक | उ०-- 
दगी मुकामी फेरी सलायी। बवँधी पचदस जौन मुदामी। 
--रधघुराज (शब्द ०) । 

मुदावसु--स्श प० [सं० | पुराणानुमार प्रजापति के एक पुत्र का नाम । 

मुद्ति-वि० [ छं० | हित | श्रानदित । प्रसन्न | खुश | 

सुदिति--सज्ञा पु" कामशास्त्र के श्रनुसार एक प्रकार का श्रालिगन | 
नायिका का नायके की बाई झोर लेटकर उसको दोनो जाँघो 
के बीच मे श्रपना बायाँ पर रखना | 

मुद्ता- सजा ली० | सं० |] १ परकीबा के श्र तर्गत एक प्रकार की 
नायिका जो परपुरुप प्रीति सवंधी कामना की श्राकस्मिक प्राप्ति 
से प्रसन्न होती है। उ०--परखि प्रेमवश परपुरुष हरपि रही 
मन मैन | तब लगि क्रुकि आई घटा अ्रधिक अंधेरी रैन। 
-पझाकर (शब्द०)। २ हर्ष) श्रानद | ३ योगशात्र मे 
समाधि योग्य सस्कार उत्पन्न करनेवाला एक परिकर्म जिसका 
अभिप्राय है--पुण्यात्माग्रो को देखकर हर्ष उत्पन्न करना | 

विशेष--ये परिकर्म चार कहे गए हैँ--मैत्री, करुणा, मुदिता 

और उपेक्षा । 

मुदिर--सज्ञा पु" [ सं० ] १ वादल। मेघ) उ०--के) धारावर 
जलघर जनद जग्र जीवन जीमूत । मुदिर वलाहक तडितपति 
परजन जज्ञ सुपृत ।--नददास (शब्द०)। (ख) कहै मतिराम 
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मुहृई 


दीने दीरध दुरदवू द मुदिर से मेदुर मुदित मतवारे हैं |--मति- 
राम (शब्द०)। २ वह जिसे कामवासना बहुत श्रधिक हो | 
काम्रुफ | ३ मेढक । 
मुदी--सज्ञा ली० [ सं० ] ज्योत्सना । चाँदनी | चद्रिका को०) । 
मुदौवर--वि" [ श्र० मुदब्दर | गोल | गोलाकार | वृत्ताकार। 
मंडलाकार | 
मुदुग--चज्ञा पु" [ स० ]१ मूग नामक प्रत जिससे दाल बनाई 
जाती है। विज्लेप दें? 'मूंग! । २ श्रावरण । ढक्‍कन । भ्राच्छा- 
दन +फ्रो०)। ३ एक शस्त्र। दे” मुदगर/ (कोौ०)। ४ एक 
पत्नी । जलवायस । विशेष दे” जलकौग्राः (को०) । 
मुद्गगिरि--सज्ञा पुं० | स० ] मुगेर श्रौर उसके आसपास के प्रांत 
का प्राचीन नाम | 
मुद्गदल्ला -सज्ञा खी० [ म॑० ] मुद्यपर्णी | बनमूग । 
मुद्गपर्शी-- (छा ली" [ स० ] बगमूंग | मुगवन । 
दृगभूकू नशा एं० [ स॑० मुद्गरभुज | श्रश्व । धोडा को०। 
मुद्गभोज़ी - सज्ञा पु० [ म० मुद्गभोजिन्‌ ] घोडा। 
मुद्गर--सजश्ञा पु" [ म० ] १ काठ का वना हुआ एक प्रकार का 
गावदुमा दड । मुगदर | जोडी । 
विशेष--यह मूठ की श्रोर पतला झौर श्रागे की श्रोर बहुत भारी 
होता है। इसे हाथ में लेकर हिलाते हुए पहलवान लोग कई 
तरह की कसरतें करते हैं । इससे कलाइयो और वाँहों मे वल 
श्राता है। इसे जोडी भी कहते हैं क्योकि इसकी प्राय जोडी 
होती है जो दोनो हाथो में लेकर वारी बारी से पीठ के पीछे 
से घुमाते हुए सामने लाकर तानी जाती है । 
क्रि० प्र०--फेरना )--हिलाना । 
२ प्राचीन काल का एक श्रस्र जो दंड के आकार का होता था 
भौर जिसके सिरे पर वडा भारी गोल पत्थर लगा होता था। 
३ एक प्रकार की चमेली। मोगरा। 9७ एक फक्रकार की 
मछली । ५ कोरक | कली (को०)। ६, हथौडा या झुगरा। 
जैसे, मोहमुद्गर (को०) | 
मुद्गरक--सझ पुँ० [ सं० ] मुंगरा । हथीड़ा कोण] । 
मुदूगराक--सक्षा पुं० [ सं मुदगराह्ष ] मुदगर ( मुंगरे ) का चिह्न 
जो घोवियों के वस्त्र पर पहचान के लिये चद्रगुप्त के समय मे 
रहता था | 
विशेप--यदि घोदवी इस प्रकार के चिह्न से रहित चस्र पहनकर 
निकलते थे तो उनपर तीन पणा जुर्माना होता था । 
मुदगल्ल--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ रोहिप नामक तृण । २ एक गोत्रकार 
मुनि का नाम, जिनकी छ्ली इद्रसेना थी । ३ एक उपनिपद्‌ का 
नाम । 
मुद्गष्ट--पक्का पुं० [ सं० ] मुगवन । बसमू गे । 
मुदहआ--सक्का पुं० [ झ्र० ] अभिप्राय । तात्पर्य । मतलब । 
मुददद--सक्ला पुं० [ श्र० ] [ सतत्री० मुहृहया ] १ दावा करनेवाला | 
दावादार । वादी ] २ (ऐु' दुश्मन | वेरी। शन्चु। उ०-८ 
मोहन मौत समीत गो लखि तेरो सनमान । श्रव सु दगा दे तू 
चल्यो श्ररे मुहई मान |- - पद्माकर (शब्द०)। 


मुद्त 


मुहृत--सज्ा स्वी० [ श्र० ] १, श्रवाव। जैसे,--इस हुडी की मुद्दत 
पूरी हों गई है । 
हर मुह ०--छुद्दत काटना ८ थोकह माल का मूत्य अवधि से पहले देने 
है] पर श्रवधि के बाकी दिनो का सूद काटना ( कोठोवाल ) । 
२ बहुत दिन । श्ररसा | जैसे,--वाद मुद्ृत के प्राज आपको 
शक्ल दिखाई दी है। 


_ 


(० - मुंह्न दराज - बहुत समय । बहुत दिन । मुद्ृतेहयांत् + 

जीवनकाल । 

मुहती-- जि? [ श्र० सुदृत +ई (प्रत्य०) ] वह जिसके साथ कोई मुद्दत 
लगी हो । वह जिसमे कोई भ्रवधि हो | ज॑ंसे, मुहती हु डी । 

यौ०-मुदती हुडी>वह हुडी जिसका रुपया कुछ निश्चित 

समय पर देना पड़े । 

मुहा--सझा पुँ० [ श्र० सुदृथा ] गरज | अ्रभिप्राय । उद्द श्य । मशा । 
उ०--पलट्ू मेरी वन पडी मुद्दा हुआ तमाम ॥--पलट्ृ०, 
पृ० १३। 

मुद्दाअभ्रेह- सज्ञा धु० [ झअ० ] वह जिसके ऊपर कोई दावा किया 

जाय । वह जिसपर कोई मुकदमा चलाया गया हो । प्रतिवादी। 


मुद्लेह--सच्चा पुं० [ श्र० मुद्दाग्नलेह ] दे? 'पुद्ागनलेह' । 

मुद्ध9/[--प्रि० [ सं० मुग्ध, प्रा० सुद्, मुध्ध ] दे० 'मुग्ध' । 

मुद्भा--सत्या पुं० [ ? ] ग्ुल्फ । मोजा | ठखना । 

मुद्धी- सक्षा ख्री? [ देश० ] रस्सी प्रादि की खिसकनेवाली गाँठ । 

मुद्र- ति० [ सं० ] श्रानददायक । प्रसन्न करनेवाला [कीणे। 

मुद्रक--सज्ा पुं० [ ० ] वह जो किसी छापेखाने मे रहकर छापने 
का काम करता या देखता हो प्रौर छपनेवाली चीजो को 
छपाई का जिम्मेदार हो । छापतेवाला | मुद्रणकर्ता । जैसे,-- 
चद्रोदय/ः के सपादक प्रौर सुद्रक राजविद्रोहात्मसक लेख 
लिखने श्लौर छापने के अभियोग पर भारतीय दडविवान की 
१२४ 'ए वारा के शनुसार गिरफ्तार किए गए हैं। 

मुद्रवी(प!- सज्ञा क्ी० [ स० मुद्रिका ] ३० 'मुद्धिका'। उ०--इक 
इक्क बटुस मालाति इफ्क । मुद्रकी इक्क इन पहुचि किक |-- 
9० रा०, १४॥१२५ । 

द्रृणु--सझ्षा पुं० [ सं० ] १ किपी चीज पर श्रक्षर श्रादि अजित 

करना । छपाई | २ ठप्पे आदि की सहायता से श्रकित्त करके 
मुद्रा तैयार करना। ३ ठोक तरह से काम चलाने के लिये 
नियम प्रादि बनाना और लगाना । ४ वद करना | मं दना । 

मुद्रशा--सछ्ञ स्ली" [ स० ] पअ्ंगूठो । 

मुद्रृणालय--चजछ्छा पु० [ ० ] १ वह स्थान जहाँ किसी प्रकार का 
मुद्रग होता हो । ९ छापासावा | परत । 

मुद्रण पत्र-सज्ा पु० [ स० ] किसी छुपनेवाली चीज का नमूना । 
प्रफ कोण । 

मुद्राक-सर। पुं० [ स* मुद्ाक्ष ] मुद्रा पर का चिह्त 

८-२४ 
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सुद्राकर 


मुद्रऊन--सझ पुं० [ मं० मुठाझ्वन | [ पि० मुद्रारित ] ? पिपी 
प्रकार की मुद्रा की सहायता से अप्रित करने का काम । २. 
छापने का काम । छपाई । 


मुद्राकित--वि० [ स» मुद्राक्षित ] १, मोहर क्रिया हथा। जिसपर 
मुहर लगी हो । 


यो०--मुद्राक्षित पन्न मुहर की हुई चोठी । 
२ जिसके शरीर पर विप्णु के आयुव के चित्त परम खोहे से 
दागकर वनाए गए हो । (वप्णव) | 


मुद्रा-सश स्री० [स०] १ किसी के नाम की छाप । मोहर ! उ०-- 
मुद्रित समुद्र सात मुद्रा निज मुद्रित के, आई दिसि दसो जीति 
सेना रघुनाथ की |--केशव ( शब्द० )। २ रूपया, प्रशरफी 
श्रादि। सिक्का । ३ श्रगूठी। छाप। उल्ला। उ०--ब्नचर 
कीन देश तें श्रायो । फह वे राम कहा वे लखधिमन क्यों करि 
मुद्रा पाया | -सूर (शत्द०)। 9७ टाइप के छोे हुए प्रच्तर । 
५ गोरखपथी साधुग्रो के पहनने का एक फंशशूयश जो प्राय 
काँच वा स्फटिक का होता है। यह कान की ला फे बीच में 
एक वडा छेद करके पहना जाता है। उ०--(क्र) श्टगी मुद्रा 
कनक खपर ले करिही जोगिन भेस ।--सूर (शब्द०)। (स) 
भसम लगाऊे गात, चदत उतारो तात, बुइल उतारो मुद्रा 
कान पहिराय थौं ।--हनुमान (शब्द०) | ६ हाथ) पाँव, आँगन, 
यह, गर्दन झ्रादि की कोई स्थिति । ७ बैठने, लेटने या खठे हाने 
का कोई ढंग । भ्रगो की कोई स्थिति| ८ चेहरे का ढग। 
मुख की प्राकृति । मुख की चेप्टा । 3०--मयावती प्रकेजे उस 
वाग में ठहल रही थी भ्रौर एक ऐसी मुद्रा बनाए हुए थी, 
जिससे मालूम होता था कि यह किसी बड़े गभीर विचार में 
मस्त है। वालहृप्ण (णव्द०)। €, विष्णु के आयुवो फे चिह्न 
जो प्राय भक्त लोग अपने शरार पर तिलफ झआाद के रूप मे 
भ्र॒कित करते है या गरम जोहे से दगाते है। जंसे, शस्त्र, 
चक्र, गदा श्रादि के चिह्न )। छाप । १० ताधिफो के प्रबुपार 
कोई भूता हप्मा अ्रन्न । ११ तग्र में उँगालेया झादि को अ्रनेझ 
रूपों की स्थिति जो किसी देवता के पुजन में बना£ जाती ॥ । 
जैसे, धेनुमुद्रा, योनिमुद्रा | १९५ हठ योग में विशेत श्र ग- 
विन्याक्ष । ये मुद्राएँ पाँच होती है । ज॑से,--पेचरी, भूचरी, 
त्ाचरी, गोचरी भौर उनमुनी । १३ श्रनम्त्य प्टूपि थी रन, 
लोपामुद्रा । १४ वह श्रलवगर जिममे प्रद्धत या प्रस्तुत प्र्थ के 
धतिरिक्त रचना में कुछ और भी साशिप्राय नाम मित्वत्म है । 
जैसे---कत लपटंयत मो गरे सोन जुटी निसि सन) सेट 
चपकवरनी किए गुल प्रनार रंग नैन ।--विहारी (पार०)।॥ 
इप पद्य मे प्रदृत श्रर्व के अ्रतिक्ति 'मोग रा/, 'मोनजुटो', प्ययका 
इत्यादि फूजो के नाम भी निकलते हैं। ?/ उहीं जाने रा 
आज्ापत्र या परवाना । परवाना राहदारी । 


मुद्राऊर-स) ई० [से०] ३ राज्य दा वह प्रवान प्रा हिपफे 
अधिकार में राजा पी मोहर रहा है । २ बा जो फनी 


8. 


मुद्राफकानहडा 


प्रकार की मुद्रा तैयार करता हो ) ३ वह जो किसी प्रकार के 
मुद्रण का काम करता हो । 

मुद्राकान्दढ़ा--सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का राग जिसमे सब 
कोमल स्वर लगते हैं। 

मुद्राकार- सझ्ञा पुं० [ सं० ] वह जो मोहर बनाता हो । मुहर वनाने- 
वाला । 

मुद्रात्ूर-सज्ा पु [ सं० ] १ वह भ्रक्षर जिसका उपयोग किसी 
प्रकार के मुद्रण के लिये होता हो । २ सीसे के ढले हुए अक्षर 
जो छापने के काम में आते हैं । टाइप । 

मुद्राटोरी--सज्ा स्री० [ स० ] एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने मे 
सब कोमल स्वर लगते हैं । 

मुद्रातत्व--सज्ञा पु [ स० ] वह शास्त्र जिसके अनुसार किसी देश के 
पुराने सिक्कों श्रादि की सहायता से उस देश की ऐतिहासिक 
बातें जानी जाती है । 

पर्यो०--मुद्राविज्ञान । मुद्राशाज्र । 

मुद्राधिप--सब्ा पुं० [सं०] १ मुहर रखनेवाला | २ किले का प्रधान 
श्रधिकारी [को०] । 

मुद्राध्यक्ष--सक्षा पुं० [ सं० ] कौटिल्य श्र्थशासत्र के श्रनुसार वह 
प्रधिकारी जो कहीं जाने का परवाना देता है। कहीं वा अन्य 
राज्य में जाने का परवाना देनेवाला अ्रधिकारी ! 

मुद्रावल्ल-पक्षा पुं० [ सं० ] वौद्धों के श्रनुसार एक बहुत बडी सख्या 
का ताम । 

मुद्रामागें--सष्ठा पूं० [ छं० ] मस्तक के भीतर का वह स्थान जहाँ 
प्राणवायु चढ़ती है। प्रह्मरप्र । 

मुद्रायज्ू--णक्षा पुं० [ छ॑ं० | छापने या मुद्रण करने का यत्र | छापे 
ग्रादि की कल । 

मुद्रारत्तक--सश्ला पुँं० [ सं० | दे 'मुद्राधिप” [कोण । 

मुद्राराज्ञस--पक्षा पु" [ सं० | विशाखदत्तरचित सस्कृत का एक 
भ्रसिद नाटक । 

मुद्रालञपि--सछ्ठा स्री० [ घछ॑ं० ]पपाच प्रकार की लिपियों में एक। 
छापे के अक्षर [कोण । 

मुद्रावत्षि-- सजा ल्री० [ ध० ] योगियो की मुद्रा | उ०--श्र्‌ ति ताटक 
मेलि सुद्रावलि, श्रवधि प्रधार अधारी ।--सूर०, १०३६६३ । 

मुद्रालकोच--सश्ञा पुं० [ स० मुद्रा + सछ कोच ] सिक्‍को की कमी। 
मुद्रा की पूर्ति उसकी वास्तविक माँग से कम होना | उ०-- जान 
बूमफकर सुद्रासंकोच न भी किया जाय तव भी ।--श्र्थ (चे०), 
पृ० गेइे८ । 

सुद्रास्थान---सज्ला पु० [ सं० ] अंगुली का वह स्थान जहाँ प्रगूढी या 
छल्ला श्रादि घारण किया जाता है । 

मुद्रास्फीति--सलज्ला ऊौ० [ स॑० मुद्रा +स्फीति | वास्तविक माँग या 
जरूरत से अ्रधिक मात्रा में मुद्रा या सिक्‍का का प्रचलन । 
उ०--युद्धकाल मे मुद्रास्फीति होती है |-श्र्थ० ( बे० ), 
पृ० ३७३ ॥ 


श्श्ध्प 


मुनमु्ना' 


मुद्रिक(9)--सल्छला ली? [ सं० मुद्रविक्का | दे” 'प्द्धिका'] उ०-कर 
ककरा केयूर मनोहर दोत मोद मुद्विक न्‍्यारी |--तुलसी 
(शब्द०) । 

मुद्रिका -सज्षा क्री” [ सं० ] १ छोटी मुहर । २ श्रेंगूठी | उ०--ठौर 
पाइ पौत पुत्र डारि मुद्रिका दई | --केशव (शब्द०)। २ कुश 
की वनी हुई श्रगूठी जो देव पितृ कार्य मे श्रनामिका से पहनी 
जाती है। पवित्री | पैती । उ०--पहिरि दर्भमुद्विका सुझूरी। 
समिध श्रनेक लीन्हू कर रूरी |--मधुयूदन (शब्द०) | ३ मुद्रा | 
सिक्का | रुपया | उ०--नरसी पै जब सत सब कहे सकोपित 
वैन । ठग ठगि लीन्‍्ही मुद्रिका चल्यो मारि तेहि लैन --रघुराज 
(शब्द०) । 

मुद्रित-- वि? [ सं० ] १ मुद्रण किया हुआ । घुहर किया हझ्ना | २ 
श्रकित किया हुआ । छपा हग्ना | २ मुँदा हुआ | बद | उ०-- 
(क) नासिका अ्रग की श्रोर दिए श्रथ मुद्रित लोचन कोर 
समाधित ।--देव (शब्द०) | (ख) राजिव दल इ दीवर सतदल 
कमल कुसेसे जाति। निशि मुद्रित प्रातहि वे विगसत वे विगसत 
दिन राति ।--सूर (शब्द०) | (गे) नील कज मुद्रित निहार 
विद्यमान भानु सिंघु मकरदहि प्रलिद पान करिगो। 
--(शब्द०) । ३ त्यागा हुआ | छोडा हुशा । 

मुधरा[--वि” [ सं० मुघुर, वर्णाव्य० मुधर ] दे” मधुर! | उ०--वाच 
गान कर निलजता, रच वप भूयण रास। मार तिजारा 
मोहियो, हजो मुधरे हास ।---्वॉँकी ०, प्र ० भा० २, १० ६ । 


मुधा---_क्रि० वि? [ स० ] व्यर्थ । बृथा। वेफायदा । उ०--(क) 
यह सव जाग्यवल्क कहि राखा ) देवि न होई मुघा मुनि भाषा । 
--पुलसी (शब्द०) | (ख) तेहि कहूँ पिय पुनि पुनि नर कहहू। 
मुघा मान ममता पद वहहु ।--तुलसी (शब्द०) | 

मसुधा---वि० व्यर्थ का । निष्प्रयोजन | २ प्रसत्‌। मिथध्या। भूछ । 
उ०-म्रुधा भेद जद्यपि कृत माया ।--तुलसी (शब्द०)। 

मुधा३--सल्का पुं० भ्रस॒त्य | मिथ्या | उ०--म्रूतल माहि बली शिवराज 
भो भूपन भाषत शान्रु सुधा फो ।--भूषण (शब्द०)। 

मुनक्का--सल्जा पुं० [ श्र०्, मि० सं० झद्दघीका ] एक प्रकार की 
वडी किशमिश या सूखा हुआ भ्रगूर जो रेचक होता श्र प्राय 
दवा के काम में आता है। विशेष दे० “अगर” । 

मुनगा[-- सज्ञा पुं० [ ० मधुगूजन वा देश" ] सहिजन । 

मुनव्बतकारी--सच्चा ऊ्री० [ श्र० मुनब्बत +- फा० कारी ] पत्थरों पर 
उभरे हुए वेलबूटो का काम । 

मुनमुना-सज्ञा पु | देश० ] १ मैँदे का बना हुआ एक प्रकार का 
पृकवान जो रस्सी की तरह बटकर छाना जाता है। २ खमस- 
खस की तरह का पर उससे बडा एक प्रकार का काला दाता। 
प्याजी । 

विशप-यह दाना गेहूँ के खेत मे उत्पन्न होता है झौर प्राय 

उसके दानों के साथ मिला रहता है। इसके मिले रहते के 
कारण झाटे का रग कुछ काला पड जाता है और स्वाद कुछ 
कडंवा हो जाता है। 


भुनेमुना' 


मुनमुना--वि" वहुत छोटा या थोडा । 
मुतारा[ सका पुं० [ सं० झुद्गा ] कान में पहनने का एक प्रकार का 
गहना जो कुमायूँ भ्रादि पहाडो जिलो के निवासी पहनते हैं । 
यह अधिकतर लोहे का बनता है । 
मुनरी[-सश छी० [ क्ष० मुद्विका | दे? मुंदरो' । 
मुनहसर--वि० [ श्र० मुनद्नखिर | निर्मर । आश्चित । अवलबित । 
मुनाज्ञात-सज्ञा ली" [ भ्र० ] ईशप्रार्थन । खुदा की इवादत | 
उ०--कहाँ इतना सुन के हक सूँ मुनाजात --दक्खिनी ०, 
पृ० ३१२ । 
मुनाज्ञिर-वि" [ अ० मुनाजिर | शास्त्रार्थ करनेवाला [को० । 
मुनादी-सछ्षा त्ली* [ भ्र० ] किसी वात की वह घोषणा जो कोई 
मनुष्य हुग्गी या ढोल श्रांदि पीटता हुआ सारे शहर मे करता 
फिरे । ढिढोरा । डुग्गों । 
क्रि० प्र० -करना ।--पिटना ।--फिरना ।फेरना |>दोोना। 
मुनाफा--सज्ञा पु० [ श्र० मुनाफा, मुनाफम्रदद, ) किसी व्यापार आदि 
मे प्राप्त वह धन जो मूल धन के श्रतिरिक्त होता है। लाभ | 
नफा | फायदा । 
क्रि० प्र०-- उठाना ।-करना |--निरूलना । होता । 
मुनारा|-सछा पु० [ श्र० सनारह ] दे” 'मीनार!। उ०--भने 
रघुराज नव पलल्‍लवित मल्लिका के अमल श्रगारा हैं मुनारा है 
दुप्रारा हैं ।--रघुराज (शब्द०) । 
मुन|ल्ल--सज्ञा पुं० [ देश० ] एक श्रकार का बहुत सुदर पहाडी पक्षी 
जिसको हरी गरदन पर सुदर कठा सा दिखाई देता है श्रौर 
जिसके सिर पर कलंगी होती है । इसके पर बहुत श्रषिक मूल्य 
प्र बिकते हैं । 
मुनासिब -वि० [ श्र० ] उचित । योग्य । वाजिब | ठीक । उ०- 
बिना बुलाएं जाना तो किसी तरह मुतासिव नही ।--जीनिवास 
भ्रू०, पू० छ६। 
मुनि--सज्ञा पु० [ स० ] १ वह जो मतन करे । ईश्वर, धर्म भौर 
सत्यासत्य श्रादि का सुक्ष्म विचार करनेवाला व्यक्ति। मनन- 
शील महात्मा । जैसे, अगिरा, पुलस्त्य, ३, कर्दम, पचशिख 
ग्रादि | २ तपस्वी । त्यागी । 
यो०--मुनिचीर, मुनिपठ - वल्कल । मुनिश्रत ८ तपस्या । 
३ सात की संख्या | उ०--तब प्रम्नु मुनि शर मारि गिरावा ।--- 
(शब्द०) | ४ जिस या बुद्ध | ५ पिवाल या पयार का दृच्तु। 
६ पलास का बुक्च। ७ भाठ वसुओं के अ्रतर्गत आप नामक 
बसु के पुत्र का नाम । ८ क्राॉँच द्वीप के एक देश का नाम । €, 


थतिमान्‌ के सबसे बडे पुत्र का नाम। ६० ऊुरे के एक पुत्र 
का नाम। ११ अ्रगस्व्प ऋषि (कोौ०)। ३ व्याप्त जी का 


ताम (कौ०)। १३ मह॒वि पारिनि (को०)। ६४, आम्र इंच 
(फो०) । १५ दौना | दमनक । 

आुन्ति--सझ्ा खी० दक्ष की एक कन्या जो कश्पप की 
बडी छी थी । 


सबसे 


६६६६ 


भुनिवल्लेस॑ 


मुनिकल्यका, सुनिकस्या--सज्ञ ली? [ स० ] मुनि की पुत्री । 

मुनिका--सल्चा ली? [ स० ] ब्राह्मी का च्षुप। 

मुनिकुमार-सक्या पुं० [ स० ] मुनि का पुत्र। आल्पावस्था का 
मुन [को०] । 

मुनिखजूरिका “सं स्री० [ सं० ] एक प्रकार की खर्जूरिका को०। 

सुनिच्छद-सज्ा प० | सं” | मेथी । 

मुनितरु--सज्ञा पुं० [ म० | बक्कम । पतग । 

मुनिता--सज्ञा ली” [ स० ] मुनिधर्म | मुनिव्रत । उ०--प्रभ्रु को 
निज चाप दे गए, मुनिता ही मुनिआप ले गए ।--स्ताकेत, 
पृ० ३४५८ | 

मुनित्रय--सछ्ा पुं० [ स० ] पारिनि, कात्यायन श्लौर पतजलि कोण । 

मुनित्व--सब्चा पु० | स० | दे० 'मुनिता' | 

मुनिद्यु्--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ श्योनाक वृक्ष । २ बक्‍कम । पतग। 

मुनिधान्य- सज्ञा पुं० [ सं ] तिन्नी का चावल । तिनी । 

मुनिपत्र-सज्षा पुं० [ स० ] दोना | दमनक । 

मुनिपादप--सज्ञा पुं० [ स० ] वक्ष॒म | पतग । 

मुनिपित्तत्न-सब्चा पुं० | स० ] तावा । 

मुनिपुगव--सज्ञा प० | स० मुनिषुद्षत्र ] मुनियो मे श्र [कोण । 

मुनिपुत्न--सक्षा पुं० [ सं० ] दमनक । दौता । 

मुनिपुत्॒क--सझ् ३० [ स० | १, मुनिपुत्र | दौना | २, खजन पक्षी । 

मुनिपुष्प--सज्ञा ० [ स० ] विजयसार का फूल । 

मुनिप्रय--सज्ा पुं० [०] १, एक प्रकार का धान्य जिसे पक्षिराज भी 
कहते हैँ । २ पिंढ खजूर । ३, विरोजे का पेड । ७, पियार । 

मुनिवर--सज्ञा 'पुं० [ सं० मुनिवर | मुनिपुगव | श्र मुनि । 

मुनिभक्त--सज्ञा १० | स० ) तिन्नी का चावल | तिनी । 

मुनिभेषज्ञ--सआ १० [ सं० ] १. श्रगस्त का फूल। २, हड। हरें। 
३, लघन । उपवास । 

मुनिभोजन--सझा पुं० [ सं” ] तिन्नी का चावल । तिनी । 

मुनियर(७-सज् ३० [ स० झुनिवर | ३ मुनि लोग | २ मुनियो मे 
श्रेष्ठ जन | उ०--तुम्ह बिन राख॑ कौए विधाता मुनियर साखी 
झाण रे ।--दादु० वानी०, पृ० ६२३ । 

मुनियाँ--सशा स्लो" [देश०] लाल नामक पक्षी की मादा। उ०-- 
मु ड तें फपटि गहि श्रानी प्रम पीजरा मे, लाल मुनिर्याँ ज्याँ 
गुण लाल गहि तागी है ।--देव (शब्द०)। 

मुनिर्या--सक्ा पु० [ल्यू०] एक प्रकार का घात जो श्रगहन में तैयार 
होता है । 

मुनिवर--सज्ा पु० [ ख० | १, पुडराक वृक्ष | पुडरिया । २, दौना । 
३ मुनियो मे श्रेष्ठ । 

मुनिवज9'--सज्ना ६० [ सं० मुभिवर्य | मुनिश्रष्ठ | मुनिया मे प्रघान 
या शेह। उ०--रामकथा मुनिवर्ज बखानों। सुनी महेस 
प्रम चुखु मातो ।--मानस, १॥४८ । 


मुनिवल्लस--सज्षा ३० [ स० | वजयसार | पियासाल । 


2 28 
भुनिवीये 


मुनिवीय--सज्ञा पु" [ सं० ] स्वर्ग के विश्वेदेवा प्रादि देवताभों के 
झतगर्त एक देवता | 
मुनिवृक्ष--सज्ञा पुं० [ स० ] वक्षम । पतग । 
मुनिवृत्ति--वि? [ सं० ] मुनिवत्‌ जीवन व्यतीत करनेवाला को०] । 
मुमित्रत--स्क्षा पुँं० [ सें० ] तप । तपस्या [को०। 
सुनिशन्ञ-चउज्षा पु० [ मं० ] सकेह कुश । सफेद दाभ । 
धुनिसन्न--सज्ा पैं० [ स० | एक यज्ञ का नाम । 
मुनिसुत--क्षशा पु० [ लं० ] दौना । दमनक । 
मुख्सित्रत-- संज्ञा ए० [ सं० ] जैनियो के एक तीर्थंकर का नाम । 
मुनिहत--सशा पु० [ सं० |] राजा पुष्यमित्र की एक उपाधि । 
मुनींद्र--सज्षा पु० [ स० मुनीन्द्र | १ वह जो मुनियो में इंद्र हो। 
महान वा श्रेष्ठ मुनि । २ शिव का एक नाम (को०)। ३ भरत 
मुनि (फो०) । ४. बुद्धेव का एक नाम। ५ पुराखानुसार 
एक दानव का नाम । 
मुनता--सज्चा पु० [ स० मुनि ] दे? मुनि! । 
मुनो७--सझ खी" | हिं० मुनियों | रायमुनी | रैमुन्िया | लाल 
पक्की की मादा । उ०--नवल बधू गोकुल की मुनी । परखे 
लाल खिलारी गरुनी ।--घनानद, पृ० २६२ । 
मुनीब--रजा 3० [ हिं० | द? 'सुनीम' | 
मुनीम--सज्ञा पु० [प्र० मुनीव (>नायव रसनेवाला )] १, नायव । 
मददगार । सहायक । २ साहुकारो का हिसाव किताब लिखने- 
वाला । 
यो०--सुनीमखाना - वह स्थान जहाँ किसी कोठो के हिसाव 
किताब लिखनेवाले मुनीम बैठफर काम करें । 


मुनीर-वि० [ झ्न० ] दीप प्रकाशमान | चमकदार | उ०--वदर ए 
मुनीर वेनजीर सीरी खुसरू में --नट०, पृ० छ८ । 


मुन्नीश, मुनीश्यर--सज्ञा पु० [ सं० ] १ सुनियों में श्र्ठ। २ बुद्ध 
देव का एक नाम । ३ |वष्णु । 

मुनुप(७/|--सज्आा पु० | स० मनुष्य | सानव | मनुप्य। उ०--मुनुप 
देह उत्तम करी (सु) हरि बोलौ हरि बोल |--सु दर ग्र०, 
भा० १, पृ० ३१५। 

मुनौबिर--वि? [ श्र० मुनब्बर ] उज्वल । प्रकाशमान । दीत्त । 

मुन्ता >सज्षा पु० [ब्श०| १६ छोटो के लिये प्रेमसुचक शब्द | प्रिय | 
प्यारा | उ० -मुन्ना । मैने तो यह कद्दा था कि इस मिट्टी 
के मोर को देख |--लक्ष्मशर्सिह (शब्द०)। २ तारकशी के 
कारसाने के वे दोनो खूटे जिनमे जता लगा रहता है । 

मुन्नूं - सच्चा ५० [दश०] दे” #ुन्ना!। 

मुन्यन्त सज्ञा पु० [ स० ] मुनियो के खाने का श्रन्न | जैसे तिन्नी का 
चावल आदि । 

मुन्ययन्--सश पयुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ | 

मुन्या़्य--चद्मा पुं० [ स० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 


३६७७ 


भुधर्रा 


मुफरदू--वि” [ भ्र० झुफरद ] किसी से विना मिला हुश्ना | श्रकेला। 
तनहा [को०ग] । 
मुफलिस--वि० [ श्र० मुफल्िस | पनहीत | निर्धत | दरिद्र | गरीब । 
मुफलिसी--मसज्ञ ख्री० [ श्र० मुफलिसी ] गरीबी । निर्धनता। 
दरिद्रता | 3०--प्रुफलिसी श्रीर मिजाज ऐ हातिम । वया कया- 
मत करे जो दौलत हो |--केता कौ०, भा० ७, १० ७४। 
मुफसिद्‌ू--सज्ञा पु० [ प्र० मुफसिद ] वह जो फसाद खडा करे। 
भंगडा या फसाद करनेवाला आदमी । 
मुफस्सल्ा--वि" [ भ्र० मुफस्सल |] वह जिसकी तफसील की गई हो। 
व्योरेवार | विस्तृत । 
मुफस्सल --सझ्ा पु० किसो केंद्रस्य नगर के चारा ओर के कुछ दूर के 
स्थान | जँसे,--म्रुफस्मल से कई तरह की खबरें श्रा रही हें । 
मुफस्सि्न---वि? [ अ० झुफस्सक्त ]सव्याज्या | सविवरण | मुफस्सल | 
उ०--कहूँगा मैं किस्सा सुनो सब इता। कहूँगा मुफस्सिल 
कहानी जिता +--दक्खिनी ०, पृ० १६८॥। 
मुफोदू--वि? [ श्र० मुझीद ] फायदेमद । लामकारी । लाभदायक। 
उ०- मगर ये बात हमारे वास्ते मुफीोद है |--श्रीनिवास ग्र०, 
पृ० १२७ । 
मुफ्त--वि? [ प्र० मुफ़्त | जिप्मे कुछ मूल्य न लगे । विना दाम का | 
सेंत का । 
यौ०--झ॒फ्तखोर > वह व्यक्ति जो दूसरो के घन पर सुखभोग 
करे | मुफ्त का माल खानेवाला | 
मुहा०--असुफ्स में 5 (१) गिना दाम के । बिना मुल्य दिए या 
लिए । जैसे,--यह घडी मुझे मुफ्त में मिली । (२) ब्यर्थ | 
बेफायदा । निष्प्रयोजन | जैसे,--(क) मुफ्त मे उसको जान 
गई। (ख) घुफ्त मे क्यो हैरान होते हो। 
मुफ्तद्चोरी--सल्ला ख्री० [ फा० मुफ़्तखोरी ] बिना मेहनत किए, दूसरे 
की कमाई खाना | दूसरों के सिर रहना । 
मुफ्तरी--वि० [ श्र० मुण्तरी ] १ घुूर्त | मकक्‍कार | शरीर। २ भुझ 
आरोप करनेवाला । श्रसत्य ईल्जाम लगान॑वाला [कौ०॥। 
मुफ्ती---सज्षा सं० | भ्र० झछुफ्ती ] धर्मशास्री | फतवा देनवाला। 
धर्माचार्य । मुसलमानों का वह घमश।स्रवेत्त मौलवी जा धामिक 
समस्याझ्रों का समाधान प्रश्नोत्तर रूप में पूछत पर करता है । 


मुफ्ती--वि० [ भ्र० मुफ्त +ई (प्रत्य०) | जो ।बना दाम दिए मिला 
हो । मुफ्त का । 


मुबतिल्ला--वि? [ अ० झुब्तिला ] प्रकडा हुआ । फसा हुमा | ग्रस्त | 

गृहीत । उ०--श्राकबतत होवेगा क्या मालुम नहीं। दिल 

हुआ है मुब्तिला दीदार का [कविता कौ०, भा०- ७, १० ६) 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार प्राय रोग, विपत्ति भ्रादि के सबध 

मे ही होता है | जैसे,--(क) वे कई दिनो से बुखार मे मुत्रतिला 

है। (ख) मैं भी श्राजकल एक शभ्राफ॑त मे मुब॒तिला हो गया हूँ | 

मुबरा--वि० [ श्र० मुबर्रा ] १ बरी किया हुमा । मुक्त । २ पवित्र । 
३. पृथक्‌ । अलग 4 ७ नि प्रग । विरक्त [कौ०। 


भुवेलरा 
मुबल्लग--वि० [ ध० मुब्लग | १ भेजा हुआझा | प्रेपित ।२ खरा। जो 
खोदटा न हो [को०) ) 
मुचलिगा - सक्षा पुं० [ झ० )१ घन की सख्या । रकप्त ।| २ मात्रा | 
मुबलिग--वि० दे" भेजनेवाला । २ दे? 'मुबलग'। 
विशेष-- इस शब्द का प्रयोग प्राय. रुपए के साथ किया जाता 
है | जैसे, मुवलिग दस रुपए, जिसका श्रर्थ होता है भेजनेवाला 
खरे रुपए भेज रहा है। 
मुबादिला[-:0श ० [सं० सुबादलह, सुबादिलह ] बदला | पलटा | 
एवंज | श्रदल बदल | झादान प्रदान । 
मुबारक--वि" | अ० ] १ जिसके कारण बरकत हो। २ शुभ। 
सगलप्रद । मगलमय | चैक । श्रच्छा | उ०--शाज यह फत्ह 
का दरवार मुवारक होए ॥--भारतेंदु प्रण, भा० १, १० 
५४२॥। हे भाग्यशील । खुशकिस्मत (फो०) | 
मुबारकबादू--सशा ० [ अ्र० मुवारक + फ्रा० बाद ] कोई शुभ वात 
होन पर कहना कि 'मुवारक हो! । बधाइई | 
क्रि० प्र०--देना +--पाना |--मिलना ) 
मुबारकबादी-चज्य क्षी* [ शभ्र० मुबारक-+फा० बादी ] १. 
'मुवारक”ः कहने की क्रिया । बघाई। २ वे गीत श्रादिजों 
शूभ श्रवसरों पर बधाई देने के लिये गाए जाँय । 


क्रि० प्र०--देना |-- पाना ।--मिक्नना । 


मुवारकी - सच्चा खली [ भ्र० मुबारक + है ] दे” मुवारकबादी” । 

मुवालिगा-- सज्ञा पु. [ श्र० मुबालिगह ] बहुत बढ़ाकर कही हुई 
वात | लबी चोडो बात | श्रत्युक्ति । 

मुवाशरत--सझ्ा स्लो" [ श्र० ] सहवास । सभोग । रतिक्रीडा [को० | 

मुबाहू-वि० [ श्र० ] विहित । जायज क्रो] । 

मुबाहिसा--सशा १० [ श्र० सुवाहसहू, सुबाहिसह्‌ ] किसी विपय के 
निर्णय के लिये होनेवाला विवाद | बहस । 

मुच्तल्ला--वि० [ श्र० मुब्तलह | १ ग्रतत | पकड़ा हुआ। २, फंसा 
हुआ | ३ सुग्ध | श्रासक्त [की०] | 

मुच्तिज्ञा--वि? [ श्र० झ्ुुव्तिक्षद्‌ ] मुसीवत या संकट आदि में फंसा 
हुआ । 

मुब्बी((!--सब्चा ली" [ स० उर्ची | पृथ्वी। घरित्री। उ०--नध्यह 
मुब्बी बीर वर, वल बकम घट धाह |--प० रा०, २५६०७ । 

मुमकित--वि” [ श्र० ] जो हो सकता हो । सभव | 

मुमवहिन--सज्ा पं० [ श्र० ] इम्तहान लेनेवाला । परीक्षा लेनेवाला । 
परीक्षक 

मुमानिञ्मत, मुसानियत--सझ्ला जी? [ श्र० ] निपेष । प्रतिपेध । 
मनाही । रोक | 

मुमुक्षा--सजशा स्त्री” [ सं० ] मुक्ति की इच्छा । मोच्य की श्रभिलापा । 

भुमुज्ञ|--वि० [ सं० ] मुक्ति पाने का इच्छुक । मोक्ष का अभिलापी | 
जो मुक्ति की कामना करता हो | 


मुमुक्त' सज्ञा पुं० सन्‍्यासी । 
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मुमुज्तुता--सज्ञा जी" [ स० ] मुमुक्त का भाव या घर्म | 

मुसुख(७[--बि० [ स० मुमुन्नु ] दे” 'मुमुक्षु / उ०-जैसे श्रादि 
पुरुष बह कोई । मुप्ुमत मजत सुन्यो हम सोई। वद० ग्रै० 
पृ० ३२० । 

मुझुचान--सज्ञा एृ० [ सं? | १, बह जो मुक्त हो गया हो। वह 
जिसका माक्ष हो गया हो । २ मेष । बादल । 

मुसुषिपु--चक्ा पु० [| स० ] मुसवेवाला । चोर । तस्कर कोौ० । 

मुमूर्षा -- सज्ञा ख्री० | सं० | मृत्यु की श्रमिलापा मरने की इच्छा । 

मुमूपु --वि० [ ० ] जो मरने के समोप हो। जो मर रहा हों, 
आसन्नमृत्यु। 3०--आकर काल रूप रावण ने उन मुमूर्प के 
निकट कहा ।--साकेत, पूृ० ३८८ | 

मुयस्सर--वि? [ श्र० ] दे” भमयस्सर! । 

मुरमिका--सच्चा कौ” [ स० मुरह्धिका ] मूर्चा । 

मुरडा--सज्ञा क्ती० | स० मुग्युढा ] भारत के पश्चिमोत्तर दिशा को 
एक नगरी कि०]। 

मुरडा -- सह्ञा पुं० [“शथ०] १, भूने हुए गरमागरम गेहूँ मे गुड मिलाकर 
बनाया हुआ लड॒डू। ग्रुदवानी | उ०--प्रुनि सथाने श्राए 
वसधि। दूघ दही के मुरडा बाँवे ।--जायसी ग्र ०, (० १२४। 
२ पाती निकालकर पिंडाकार वधा दही या छेना का मीठा 
श्रौर नमकीन खाद्यपदार्थ ॥ उ०--अश्रउर दही क॑ मुरंडा बाँबे। 
श्रौ संधान बहू भाँतिन साथे ।--जायसी (शब्द०) । 

मुहा०--मुरढा करना|(१) गठरी सा बना देना। भमेटकर 

लड्डू सा कर देना। (२) भूत डालवा। (३) वहुत मारना 
पीठना । (४७) मोह लेगा। मुग्ब कर लेना। आशिक बना 
लेना | मुरढ।/ बॉधना ७ दही या छेंवे को पानी निधारते के 
लिये कपडे मे वाॉघकर लटकाना या दबाना । 

मुरडा -“वि० सूखा हुआ | शुष्क । 

मुद्दा ० - भुरढा होना - (१) सूखकर कांठा हो जाना। जैसे,-- 

चार दिन की मेहनत में मुरढा हो गए। (२) सुग्ब होता । 
मोहित होना | 

मुरदला--सज्षा छी० [ स० मुरनदल्ा ] नर्मदा नदी का एक नाम । 

मुरदा-सज्षा पुं० [दश०| दे? मुरठा' । 

मुरंदा-सशा ए० [ब्य०| दे? न्मुरडा? । 

मुर-खक्या पुं० [ सं० ] १, वेष्टत । वेठन । २ एक दैत्य जिसे विष्णु 
ने मारा था और जिसे मारते के कारण उनका नाम 'मुरारि/ 
पडा | उ०--मघु कैटभ मधन, मुर भौम केशो भिदन, कम कुल 
काल भनुसाल हारी ।- सूर (शब्द०) । 

मुर--अव्य० फिर | दोवारा । 

सुरई[--सड्डा ली* [दश०| दे? 'मूली” । 

मुरक-सज्शा ली? | हिं० मुरकना ] मुरकने की क्रिया या भाव । 

मुरकना--क्रि० श्र० [ हिं० मुड़ना ] १, लचककर किसी श्रोर 
कुंकता । २, फिरता । घूमना | ३ लौठता । वापस होता । 
फर जाना । ७, किसी श्रम का कटके आदि के कारण किसी 


तब 


मुरका 


झोर तन जाना। किमी झ्ग का किपी ओर इस प्रकार 
मुड जाना कि जल्दी सीधा न हो। मोच खाना | ज॑से, बाँह 
मुस्कना, कलाई मुरकता | ५ हिंचकता | झकना | उ०-न्‍लोचन 
भरि भरि दोठ माता के कनठेदन देखत जिय मुरकी ।--सूर 
(शब्द०) । ६ विनष्ट होना । चौपठ होना। 3० - साहि सुब 
महावाहु सिवाजी सलाह बिन कोन पातसाह को न पातसाही 
मुरकी ।--भूपण (शब्द ०) । 

मुरका--सज्ञा पु० [*श०] १ बहुत ऊँचा श्र बडे बड़े दाँतोवाला 
सुंदर हाथी। २ गड़ेरियों का भांज जो वे अपनों विरादरी 
का देते हैं । 

मुरकाना--क्रि०ण स० [ हि? मुरकता झा स॒० रूप | १ फेरता। 
घुमापा। २ लौठटाना । घुमाना। वापस करता । ३ किसी 
भ्रग में मांच लाना । ७ नण्द करना । चोयंट करना । 


मुरकी--सज् री? [ हि० सुरझना (>घूमना) ] कान में पहनने को 
छोटो बाली । उ०--बदन फेरे हँसे हेरि इत करि ललचोंहैँ 
न॑ंन। उर उरकी दुरकी लुरक जुर मुरका कर सेन |--स० 
सप्तक, पृ० ३६६। २ सगीत मे झ्ागे पीछे के स्व॒रो पर होते 
समय भटके से किसी स्वर पर जाना । 

मुरकुल >सज्ञा ली० [दश०] एक प्रकार को लता जो हिमालय में होती 
है श्रौर सिक्किम तक पाई जाती ह । इसकी शाखाग्रो मे से एक 
प्रकार का रेशा निकलता है जिससे रस्मियाँ ञ्रादि बनाई जाती 
हुं। इसे “वेरी' भी कहते हैं । 

मुरखाई (3--खछा ख्री० [स० मुखे + हिं० आई (प्रत्य०)] मूर्खता । 
बेवकूफी । श्रज्ञतु ॥ उ०--तपु करति हर हित सुने विहेसि 
बदु कहत मुरखाई महा ।--तुलमी (शब्द०) | 

मुरगा--सज्ष पुं० [फा० मुर्ग | | ली० मुरगो ] १ एक प्रसिद्ध पालतू 
पत्नी । कुक्कुट | 3०--हवै है नही मुरगा जिहि गाँव भट्टू तिहि 
गाव का भार ना ह्वँ हे ।--ठाकुर०, पृ० ३० । 


विशेष--यह पक्की सफेर, पीले और लाल झ्रादि कई रगो का और 
खडा होने पर प्राय एक हाथ से कुछ कम ऊंचा होता है। 
इसके नर के सिर पर एक कलगो होतो है | यह अपनी शानदार 
चाल शोर प्रभात क समय कुकर्ड| कुँ' बोलने के लिये प्रसिद्ध 
है। यह प्राय घरा में पाला जाता है। लोग इसे लडाते श्र 
इसका मास भी खाते है । इमक बच्चे का चूज। कहते हैं । 

२ पकछी | चिडिया । 


मुहदा०--सुरगा वनाना>एक अकार की यत्रणा। अपराधी 
को उकर्ड, वबंठाकर घुटनों के वोच से निकले दोनों हाथो से 
कान पकडवाना । 
मुर्गा -लक्ष क्री” [ स० मुर्वा ] १० “मूर्वा! । 
मुरगावी--सक्ा ली" [फ्रा० मुरणावो] सुरगे की जाति का एक पक्षी । 
जलकुक्कुद । जलमुरगा । 
विशेप--पह जल मे तैरता और मछलियाँ पकड़कर खाता है। 
यह पानी के भीतर बहुत दर तक गोता मारकर रह सकता 
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है। इसके पर कोमल होते हु और नर मादा दोनों प्राय एक 
से ही होते हैं । 

मुरगाली--सज्ा लतली० [ सं० सुरक्षिका | मूर्वा | 

मुरचंग--सज्ला 4० [ हिं० मुँहचंग ] लोहे का बना हुमा मुह से 
वजाने का एक प्रकार का वाजा जिससे ताल देते हैं। म्ेहचग । 

मुहा०--मरचय भाढ़ना >श्रानद करता । चैन करना ) (व्यग) | 

मुरच[--सज्षा पु० [ फा० मोरचह_ ] ३० 'मोरचा!। उ०--कह कबीर 
काया का मुरचा सिकल किए वनि भाव ।--कंवीर श०, भा० 
३, १० २६ ॥ 

मुरची--सज्ञा ५० | स० ] पश्चिम दिशा के एक देश का नाम | 

मुरछाना(छ'--क्रिक झ० [ स्० मुच्छंन ] १ शिथिल होना। २ 
श्रचेत होना | वेसुध होना | बेहोश होना | उ०--श्रधर दसनन 
भरे कठिन कुच उर लरे परे सुख सेज मन मुरघछि दोक़ ।--सुर 
(शब्द ०) । 

मुरछल--सशा पुं० [ हिं० मोर + छुद ] दे” 'मोरछल' । 

मुरक्ष-सज्ञा स्री० [ स० मुच्छी ] दे० “मू््या'। उ०--सुनत ही 
हरिदास को मुरछा श्राइ | --दो सौ वावन०, भा० १, 
पृ० १८३ । 

मुरछानाउ[--क्रिण श्र० [ स्० मुच्छी | श्रवेत होता । मुच्चित 
होना । वेहोश होना । उ० -तात मरन सुनि श्रवण कृपानिधि 
धररि परे मुरछाई | मोह मगन लोचन चल धारा विपत्ति हुदय 
न समाई ।--मूर (शब्द०) । 

मुरछावत(9)--वि० [ सं० मुच्छी +-वच (प्रत्य०) ] मूछित । बेहोश | 
धचेत । उ०-धरम धुरघवर श्री रघुराई। मुरछावत भए 
मुनिराई । --मघुसुदन (शव्द०) । 

मुरक्ित(छ' --वि* [ स० मूर्लिछित ] दे" भ्यूच्छित!। उ०-जोगो 
भ्रकटक भए पतिगति सुनत रति मुरछित भई ॥--बुलसी 
(शब्द ०) । 

मुरज्ञ-सज्ञा पुं० [ ख० ] १ मृदग। परखावज । 3उ०--(%) कोउ 
मजु मुरज भ्रमोल ढोलन तबल अमल अश्रपार हैं ।--रधुराज 
(शब्द ०) । (ख) रुज मुरज डफ ताल वाँसुरी कालर को 
ऋकार ।-सूर (शब्द०) | २ एक प्रकार का चित्रकाव्य जिपमे 
पद्य के श्रक्षुरो को इस प्रकार रखते हैं कि वे मृदूग को श्राकृति 
के बन जाय॑ँ । पद्य के अनेक वो मे से एक का नाम ॥ उ०-- 
खग कमल ककव डमर चद्र चक्र घनु हार। म्रुरज, छंत्र जुत वध 
बहु पर्वत वृक्षु केंबार |--भिखारी० ग्र॑ं०, भा० २, पृ० २०३। 

मुरजफल--पद्का पुं० [ स० ] कठहल का वृक्ष 

मुरजित्‌-सड्ा पुं० [ सं० ] घुर नामक राक्षस को जीतनेवाले, 
श्रीकृष्ण । मुरा।र । 

मुरजीवा[--सज् पु [ हि? मरना +जीना ] गोताखोर । है” 
मरजिया' । उ०--उतसे ही मुरजीवा की तरह रत्न भौर 
मोती लेकर भार्वेंग | सुदर ग्र०, भा० १, पृ० २०५।॥ 


मुरमना(9!--क्रि० भ्र० [ सं० प्रूर्च्चुन ] १, मूछित होना। उ०- 
गडन सो मिलि ललित गठएमडल महित छाब। कुशल सो केच 


मुरमाता 


उस्फे मुरके जहँ बड़्डे कबि ---नंद० ग०, पृ० ३७। 
२ कुम्हला जाना । 

मुरकाना -कि० भ्र० | स० मूच्छेन | १ फूलया पत्ती श्रादि का 
कुम्हताना । सूखने पर होना । २. सुस्त हो जाना । उदास 
होना । उ०--के) गिरि मुरकाइ दया आइ कछू भाय भरे 
ढरे प्रभु श्रोर मति आनंद सो भीनी है ।--प्रियादास (शब्द०) । 
(ख) सखी कुरगिके, यह हिम उपचार तो मुझ कमल का लता 
को भ्रौर भो मुरका देगा |--हरिश्चद्र ( शब्द० )। (ग) देव 
मुरकाइ उरमाल कह्यो दीज॑ सुरकाइ बात पूछी है छेम की | 
--देव (शब्द०)। 

सयोण० क्रि० - जाना ! 

मुरड[-सज्ा पु० [ ि० ] गर्व | भ्रभिमान । दर्प । अहकार । 

मुस्डफी[- सश सी? [ हिं० | दे” मरोड'। 

मुरतगा-सज्ञा पुं० [ देश० ] मारत के पूर्वी क्षुत्र मे होनवाला एक 
प्रकार का ऊेचा पेड | 

विशेष- इस पेड के हीर की लकड़ी लाल भ्ौर कडी होती है और 

इससे सजावट के सामने वनाए जाते हैं| यह पेड श्रासाम, 
बगाल और चट्गाँव में अ्रधिकता से पाया जाता हैं । 

मुरत(9/[- सज्ञा ली? [ सं० मूर्ति | दे” 'भूति! | 

मुग्तहिन - सजा पुं० [ श्र० ] वह जिसके पास कोई वस्तु रेहन या 
गिरो रखी जाय । जिसके पास वधक रखा जाय । रेहनदार । 


मुरता--सज्य पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जगली भाड जो पूर्वी 
वगाल श्ौर श्रासाम में होता है | इससे प्राय चटाई वा सीतल- 
पाटी बनाई जाती है । 

मुरति(३)-- सज्ञा खी० [ सं० मूर्ति ] दे” 'मूरति!'॥ उ०- नद महर के 
आँगन मोहन घुरति बिना देखहुँनव परे कल भूलि काम घाम 
श्राछो बदव निहार +--नद, ग्र० पृ० ३५७ । 


मुरती।--सज्ञा पुं० [ सं० मूर्ति |] शरीर । रूपाकार। शआदमी। 
मूति | उ०--म्रुजफ्फरपुर जिला का एक 'पुरती” श्राया है। 
-मला०, १० ७२। 

मुरद[-सखज्ञा पुं० [ फ़रा०, स० झठक ] दे? मुरदा' नदादु०, 
पु० प्८७। 

मुरद्र(ऐ--सज्ञा पु० [ सं० ] घुरारि। श्रीकृष्ण | उ०--जिमि मुरदर 
तकि भ्रच्चुर कध वरि घुनकर सरछुर ।-+गोपाल (शब्द०) | 

मुरदा- सजद्बा पु० [ फा० मुरदह सुर्दहू, मि० सं" झूतक ] १ वह 
जो मर गया हो । मरा हुआश्रा प्राणी । मृतक । २, ताजिया | 
३ मजार | कज़् | उ०--पाथर पूजत हिंढु भुलाना। मुरदा पूज 
भूले तुरकाना ।--कबीर सा०, १० ८२० । 

मुहा०--मुरदा उठना मर जाना। (गाली)। ज॑से,--उसका 

मुरदा उठे । मुरदा उठाना >मृतक को उठाकर जलाने या 
गाडने श्रादि के लिये ले जाना। श्रस्येष्टि क्रिया के लियेले 
जाना | मुरदे से शर्त बांधकर सोना रू बहुत अविक सोता | 
मुरदे का साल> वह्‌ माल जिसका काई वारिस व हा। 
मुरदे की नीठ सोना + वेखवर होकर सोना | खुर्राटे मरना । 


६७३ 


मुख्बा' 


मुरदा--पि? १ मरा हुआ | मृत्यु को प्राप्त । मृत । २ जो बहुत ही 
दुर्बल हो । जिसमे कुछ भी दम न हो। ३ मुरमाया हुथा। 
कुम्हलाया हुमा । जैसे, मुरदा पान । 

यौ०--मुरदाखोर - घुरदा खानेवाला | सुरद।दिल ८ जिसका मन 

बहुत ही उचाट श्र नीरस हो | मुरदासग > दे” 'मुरदासख' | 
मुरदासन । मरदासिघी । 

मुरदादिली-सज्ञा सक्री० [ फ़ा० मुरदह दिली ] मन का खिन्न होना | 
उचाट को०_ | 

मुरठार-विं? | फ़ा० ] १ अपनी मौत से मरा हुआ । मृत । २, 
अपवित्र । ३ वेदम । वेजान । जैसे,---हाथ का चमडा मुरदार 
हो गया है । ७ दुबला, कमजोर | 

मुरदारं--सज्ञा पुं" [ फा० ] वह जानवर जो श्रपनी मौत से मरा 
हो और जिसका मास खाया न जा सकता हो । 


मुरदारी--सज्ञा ० [ फा० सुरदार +- ४ (प्रत्य०) ] भ्रपनी मौत से मरे 
हुए जानवर का चमडा । 

मुरदासख--सज्ञा पुं" [ फा० मुरदार सग, मुरदह सग | एक प्रकार 
का ग्रौपध जो फूके हुए सीसे शौर सिंदुर से बनता है। 


मुरदासन(9--सज्ञा १० [हिं० मुरदापख] दे" 'मुरदासख” | उ०-- 
मिरिच मोच रस मैंदा लकरी | मुरदासन मनुसिल मिसमकरी । 
“सदन (शब्द०) । 

मुरदार्सिघी-सज्य सत्री० [ हि० ] दे? 'मुरदासख' । 

मुरदेस, सुरधर--सज्ा पु० [ स० मुरुघरा ] मारवाड देश का प्राचीन 
ताम | मुरदेश | मुरघरा। मुरभूमि। उ०--क) म्ुरघर देश 
में बिलोदा नाम ग्राम एक, तहाँ के निवासी सत दूसरे 
मुरारिदास | --रघुराज (शव्द०)। (सर) मुरथर खड भूप 
सब श्राज्ञाकरी । राम नाम विस्वास भक्तपद राज ब्रतबारी। 
-“प्रियदास (शब्द०)। 

मुरना(9---क्रिक श्र० [ हिं० मुडना ] द० 'मुडना!। ज्ु० -(क) 
एकते एक रणवीर जोघधा प्रवल मुरत नहिं नेक श्रति सबल जी 
के ।-सुर (शब्द०)। (स) तुरत सुरत कर्से दुरत मुरत नैन 
जुरि नीठ । डॉंडी दे गुन रावरे कहै कनौड़ी दीठ |-- विहारी 
(शत्द०) । 

५ 

मुरपरना[-शज्ञा पु० [ हि। घूँड़ (७सिर)+ पारना (रसना) ] 
फैरी करके सौदा वेचनेवालो का बुकचा । सिर पर रखकर 
बचने की वस्तुओं का बोझ | उ०--ऊथो बेगि मघुबन जाहु । 
हम विरहिनी नारि हरि बिन कौन कर निवाहु । तही दीज॑ 
मुरपर्रना नफो तुम ऊछु खाहु । जो नही ब्रज मे बिकानो नगर 
नारी साहु | सूर वे सव सुनत लैहँ जिय कहा पछिताहु |-- सुर 
(शत्द०) । 

मुर्बा--सज्ञा पु० [ श्र० मुरब्बह_ ] चीनी या मिप्तरी श्रादि की 
चाशनी मे रक्षित किया हुआ फलो या भेवो श्रादि का पाक जो 
उत्तम साथ पदार्थों मे माना जाता है। 

क्रि० प्र०--डालना ।--पढ़ना |-- बनाना । 


मुरच्बा “सडा ३० [ भ्र० भुरव्वश ] १, ऐसा इतुप्वोश जिसके चारो 


मुरव्बा 


भुज वरावर हो | २ किसी श्र क॒ को उसी अर कु से ग्रुणन करने 
से प्राप्त फल । वर्ग । 

मुरब्या--वि० उसी प्रक से गरुणन द्वारा प्राप्त। वर्गाक्रित। जैसे, 
मुरत्या गज । 

मुख्यी--सज्ञा पु० [अ० ] १ पालन करनेवाला। २ 
आन्नयदाता ; ३ सहायक | मददगार । 


रक्षक । 


मुरमदेल--सज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु या श्रीकृष्ण । मुरारि । 

मुरमुरा--सक्षा प० [ श्नु० ] १ भुने मक्के या ज्वार को ठुर्रो। एक 
प्रकार का भुता हुआ चावल जो अ्रदर से पोला होता है। 
फरवी । लाईं। 

मुस्मुराना--क्रि० श्र० [ मुर्मु से भ्रनु० ] १, ऐंठन खाकर दूंट 
जाना । चूर चूर हो जाना। चुरमुर हों जाना। २ कडो या 
खरी चीज का हूटने पर शब्द करना । 


मुररिपु--सक्षा पु० [ स० ] मुर नामक दैत्य को मारनेवाले, विष्णु । 
मुरारे । उ० - मूर सुररिपु रंग रगे सखि सहित गोपाल । 
- सुर (शब्द०)। 

मुररिया+--सज्ञा छो० [हिं० सुद्ना, मुरना या मरोडना] दे० भमुर्री!। 
उ०--भिभ्ुवतनाथ जो भजन लागे श्याम मुररिया दीता। 
चाँद सूर्य दुद्व गोडा कीन्हो माँ दीप किय तीना ।--कबीर 
(शब्द०) । 

मुरल्ष--सज्ञा पुं० [ सं० | १ प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा 
जिसपर चमडा मढ़ा होता था । २ एक प्रकार की मछली । 


मुरज्ञा--सज्ञा खी० [ स० ] १ नर्मदा नदी । २ केरल देश की काली 
नाम की नदी । 

मुरक्तिका--स्ष्षा ली० [ सं० | मुरली । वसी। बाॉसुरी। उ०--(क) 
अंखियनि की सुधि भूलि गई | श्याम अ्वर मृदु सुनत मुरलिका 
चद्ठत नारि भई । सुर (शब्द०) | (ख) उर पर पदिक कुसुम 
वनमाला श्रेग धुकधुकी विराजे | चित्रित वाहु पौंचिश्ां पौचें 
हाथ मुरलिका छा [-सूर (शब्द०)। (ग) वन वन गाय 
चरावत डोलत काँध कमरिया राज । लक्कुटी हाथ गरे गुजमाला 
भ्रवर मुरलिका वाज ।- सूर (शव्द०) । 

मुरज्िया[-सस्ा छो" [ सण० मुरलिका ] मुरली। वशी। उ०-- 
खडी एक पग तप क्ियो स॒हि बहु भाँति दवागि। ताही 
पुन्यन मुर।लया रहत स्थाम मुख लागि ।--सुकवि (शब्द )। 

विशेप--हिंदी मे शब्द के श्रत मे जोडे हुए श्रा, वा, या श्रादि 

अ्रक्षर कुछ विशिष्टता सूचित करते हैं, ज॑ंसे, 'हरवा? का श्रर्थ 
होगा--हा रविशेष” इसी प्रकार म्ुरलिया का श्रर्थ मी “मुरली- 
विज्येप” होगा | 

मुरली--सजा लक्वी० [ सं० ]१ बाँसुरी नाम का प्रसिद्ध बाजा जो 
मुंह से फूफकर वजाया जाता है ! वशी । 


विशेप-इस भ्रर्थ मे इस शब्द के साथ वाला! या उसका कोई 
पर्याय लगाने से “श्रीकृष्ण” का अर्थ निकलता है | 
२ एक प्रकार का चावल जो श्रामाम में होता है। 


इ३६७७ 


मुरहाँ 


मुरलीघर-- ज्ञा पुं० [ मं” ] मुरली घारण करनेवाले, श्रीक्षप्ण | 
उ०--गिरिघर ब्रजवर मुरलीधर धरनीघर पीतावरघर मुकुट्धर 
गोपवर उर्गवर शखघर शारगधर चकबवर गदाघर रस घरें 
ग्रधर सुधावर (--सूर (शब्द०) | 

मुरलीमनोहर--सज् पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 

मुरज्ञीवाज्ञा-सत्ञा पु [ से० मुरली + हिं० वाला (प्रत्य०) ] १ 
श्रीकृष्ण । २ वह जिसके पास मुरली हो । 

मुर्वा---सज्ञा ६० [ देश० ] १ एडी के ऊपर की हड्डी के चारो श्रोर 
का घेरा | पैर का गिद्ठा | 35०--(क) एडिन चढि ग्रुलुफन चढो 
मुरवन वचो दवाइ। सो चित चिकने जघन चढि तिर्ताह परो 
विछिलाइ | --रामसहाय (शब्द०) । (ख) लखि प्रभु परदे 
पार पसारा | परसि वही मुरवन तक घारा ।--विश्वाम 
(शब्द ०) | (ग) रह्यो ढोठ ढारस गहै ससहर गयी न सूर। मुरधो 
न मन सुरवान चुभि भी चूरन चपि घूर ।--विहारी (शब्द०)। 
२ एक प्रकार की कपास जो ३ ७ वर्ष तक फनती है| 

मुरवा| >-सज्षा पुं० [ स॑ं० मयूर ] दे” मोर! । 

मुरवी(9)--सज्ञा खी० [ स० मौर्वी | घनतुप की डोरी। पत्यचा। 
चिल्ला । उ० - वान चढावन का कहा करि मुरवी ठकार। 
हरत दूर ही ते विधन मनह चाप हुकार ।--शकुंतला, 
पृ० ४७३ । 

मुरबेरी--ध्छा ० [ छं० मुरवैरिद ] श्रीकृष्ण । मुरारी | 

मुरठबत--छज्ञा ल्रौ० [ श्र० ] दे” 'मुरौवत!। 

मुरशिद्‌ >सज्ञा पुं० [ स्र० ] १ ग्रुरु। पथप्रदर्शक | २ पृज्य | ३ 
धूर्त । चालाक | वचक । उस्ताद | (व्यग्य) | 

मुरपड(9'--सज्ञा पुं० | सं० मुरखणडन ] घुर दानव का खडत करने 
वाले- विष्णु । 

मुरसिद--सज्षा पुं० [ श्र० मुरशिद ] दे” 'मुरशिद| उ०--फल में 
फूल फूल मे फल है, रोसन नबी का नूरा है। पलद्वदास नजर 
तजराना, पाया सुरसिद पुरा हैं +5पलद्व०, भा० ३, 
पृ० 5० | 

मुरसुत -सजझ्ञ पुँ० [ ४० ] मुर देत्य का पुत्र वत्सासुर | उ०--मुस्सुत 
हो प्रमोल सो जाई । ग्रृह वसिष्ठ के देख्या गाई |-गोवाल 
(शब्द ०) । 

मुरस्सा -वि० [ग्र० मुरस्ख॒ह् ] जडा हुआ । जडाऊ | जटित | 3०-०८ 
मुरस्मा के खुश एक विजरे मे छोड। रख्या ल्‍या के सुझा के 
नजदीक जोड |--दक्खिनी ०, पृ० ८० | 

मुरस्साकार--सज्षा पुं० [ श्र० मुरस्सह + फ़ा० कार ] गहनों में नग या 
मरि जडनेवाला | जडिया | 

मुरस्साकारी-सशा ख्री० [ भ्र० मुरस्सह् +फा० फारी ] गहनों मे 
नग श्रादि जडने का काम । 

मुरस्सानिगार---सज्षा पुं० [ श्र० मुरस्सह +- फा० निगार |] खुशखंत | 
सुदर अक्तर लिखनेवाला । 

मुरहॉा--सझ्जा पुं० [हि इूँड+हों (प्रत्य०) ]मस्तक | सिर । 


भुरहा 


मुरहां--सज्षा पुं० [ उ० ] मुर को मारनेवाले, विष्णु या श्रीछप्ण । 
भुरहा[-- वि? [ स० मुल ( नक्षत्र )+हा (प्रत्य०) ] | वि" ल्ली० 
मुरहो | १ ( बालक ) जो मूल नक्षत्र मे उत्पन्न हुआ हो, 
( ऐसा बालक माता पिता के लिये दोषी माना जाता है ) | 
२ जिसके माता पिता मर गए हो। शनाथ | यतीम | ३, 
नटखट | उपद्रवी । शरारती । 
मुरदहा--सज्षा पुं" [ हिं० मुराना ] वह जो चलते हुए कोल्हू मे 
गडेरियाँ डालता है । 
मुरहारी--च्छा पुं० [ स० ] मुर दत्य को मारनेवाले विष्णु या श्री- 
दृष्णा। उ०--थके जगत सम्रुझाय सब, निपठ पुराण पुकारि। 
मरे मन वे चुमि रहे, मधुमर्दन मुरहारि ।--केशव (शब्द०) । 
मुरा--सज्या क्री" [ य० ] १ एक प्रसिद्ध गधद्रव्य जिसे एकागी' या 
मुरामासी” भी कहते हैं। दे» 'एकागी-३/।॥ २ कथा- 
सरित्सागर के श्रनुसार उस नाइत का नाम जिसके गर्भ से 
महानद का पुत्र चद्रगुप्त उत्पन्न हुआ था । 
मुराकया(3)--सज्ञा ० [श्र० मुराकबह ] समाधि । योग | धारणा । 
उ०-गूमठ मे जत्र जाय लगा मुराकवे नजरि में आ्रावता है। 
+पलट्ू०, पृ० ५१। 
मुराडू--सजा प० [देश०| जलती (६ लकडी | बुआठा | उ०--हँम घर 
जारा भापना लिया मुराडा हाथ । श्रव धर जारों तासु का जो 
चल हमारे साथ ।--कवीर (शब्द ०) । 
भुराद--सक्का छी० [ श्र० ] १ श्रभिलापा | इच्छा । लालसा। कामना 
उ०--सब की मिले मुराद गैव की नौवत बाजी । इक दुनिर्या 
इक दीन दोऊ को राख राजी ।--पलहू०, प्‌ृ० ६३ । 
क्रि० प्र०--पुरी करना या होना । --हासिल होता, ग्रादि । 
मुहा ०>सुराद आना >> श्र/मलापा पूरी होना । मुराद पानाऊ॑ 
मनोरथ पुण होना । मुराद वर थ्राना >सुराद पाना। छुराद 
मॉगना >मनोरथ पूर। हाने को प्राथता करता । झुराट 
सानना ८ मन्नत मानता । मोती करना । छुरादा के ,दनर 
युवावस्था । जवानी | 
२ अआभप्राय | आशय । मतलब । 
क्रि० प्र०--रखना +--छाना । 
यो --म्रुराद दावा> नालिण करने का श्रभिप्राय | दावा करने 
का मपलय या उद्ृश्य । 
मुरादी-सज्ा पु» [ फा० ] वह जो कोई कामना रखता हो । 
अभिलापी । झाकातक्षी । 


मुराना(छ/--क्रि० स० [ अज्भु « मुरसुर (चबाने का शब्द) | पुँह मे 
कोई चीज डालकर उसे मुलायम करना | डमलाना। 3०“ 
सोह बीरी मुख सेलियो लगे मुरावत सोय । शोंड बीरी को राग 
मुख प्रगट लख्यों सब कोय ।--रघुराज (पव्द०) । 

मुराना--क्रि० स० [ हिं० सोडना ] दे० 'मोडना! । 

मुराफा- सब्चा पुं० [ श्र० सुराफश्य | छोटी प्रदालत में हार जाने पर 
बडी श्रदालत मे फिर से दावा पेश करना । अपील । 
८-२६ 


इध्जछ 


मुस्मना 


मुरायठा--सशा एुँ” [ हिं० मुरेठा | दे० 'मुरेठा! । 

मुरारा--सज्ञा पु० [ स० मृणाल ] कमल की जड।] कमलनाल। 
उ०-छीनी तार मुरार सो तिहि दीनी सम्रुझाय | चोखी 
चितवनि यार की कदि न कहू कटि जाय ।-सं» सप्तक, 
पृ० र४४। 

मुरार(3ै--सश्ञा पुँं० [ स० मुरारि | दे० 'मुरारि!। 

मुरारि--सज्ञा पुं० [ स० ] १ मुर दैत्य के शत्रु, विष्णु या श्रीकृष्ण । 
२ डगणा के तीसरे भेद (॥8) की सज्ञा | ( पिगल ) | 

मुरारी- नज्ञा पु० [ सं० झुरारि ] दे० 'मुरारि' । 

मुरारे--सज् पुं० [ सं० ] मुरारि का सबोधत । उ० - वालसखा 
की विपत विहडन सकट हरन म्ुरारे |--सुर (शत्रद०) । 

सुरासा।- सज्ञा पुं० [ हिं० सुरभा, झुरका ] तरकी। कर्णफूत। 
उ० - लसे मुरासा तिय स्रवन यौ मुकुतनि दुति पाइ। मानों 
प्रस कपोल के रहे स्वेद कम छाइ ।--बिहारी (शब्द) । 

मुरासा| --सज्ञा ए० [ हि ] दे” 'मुंडासा! । 

मुरिकाना(छ|--क्रि० श्र० [ स० मूच्छन | दे” मुरभाता! | उ० -- 
मन हरि लीनो स्यथाम, परी राबे मुरिकाई |--नद० ग्र०, 
पु० १६६ ॥ 

मुरिता(3)--वि० [ हिं० झुडना ? ] विलासयुक्त। चचल। उ०->-जु 
चले मुरि मास्त मकुरिता। सु मनो म्ुरवेस मरी मुरिता । 
--0० रा०, २५।६३। 

मुरीद- सज्ञा पुं० [ भ्र० ] १ शिष्य | चेला। २ वह जो किसी का 
प्रनुफरण करता या उसके श्राज्ञानुनार चलता हो | श्रनुगामी । 
झनुयायी । उ०--मम्मा मन मुरीद होइ नही श्रापुव पीर कहावे। 
“पलटू०, पृ० ७६। 

सुरु७--सज्षा पृ० | स० झुर | हैं? पुर। 

मुसुआ[--सज्ञा पु० [ देश० ] एडी के ऊपर का घेरा । पैर का गट्ा । 
मुरवा । उ०--जो पाँव के मुझझो मे होता है।-नतना- 
मृतसागर (शव्द०) | हु 

मुरुकुटिया |--वि० | हिं० मरकट +-इया (प्रत्य०) ] दे” 'मरकढ! । 

मुरुख(9/|--विं [ स० मूर्ख ] दे० 'मूर्खाौ | उ०--दिसिटिवत कहूँ 
नीअरे श्रध मुझुख कहें दूरि |--जायसी (शब्द०) | 

मुरुखाई(39)-- सज्ञा जी० [ हि० मुरुख + आई ( प्रत्य० ) ] मूर्खवा। 
मौर्य | 

मुरुछता(3/--क्रि० झ० [ स० मूच्छुन ] दे? 'मुरछना! | उ०--परेड 
मुरुछ महि लागत सायक --मानस, धाश्८ | 

सुरुछुता--सज्ञ ली? [ सं० मूच्छैना ] दे० “मूर्च्छना' । 

मुस्छा-सज एं० [ उ० मूच्छा ] दे" 'मूच्छा/। उ०--गइ मुर्छा 
रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । मानस, २।७३ | 

मुस्मता(छ/--कि० अर० [ स० मूच्चंन, हिं० मुरकाना ] म्‌च्छित 
होना | दे” 'मुरकाता!' | उ०--साँस भर्र उर प्रात सताप। 
अरु्फे मुरके कर प्रलाप |-नद ग्र०, पृ० १५१ | 


मुरेठा 


मुरेठा सच्चा पु० [ हिं० मूड (+ सिर) + एटा (प्रत्य०) ] १ पगडी। 
मुरायठ | साफा । 
क्रि० प्र*--चाँधना । 
२ दे० 'मुरैठा!। 
मुरेर--सज्ञा खी० [ हिं० मुडना ] दे? 'मरोड' | 
मुरेरना[-- क्रि० स० [ हिं० मरोरना ] दे” 'मरोडता! । 
मुरेरा| -चज्ा पु० [ हि० ] १ हे" 'मुडेरा” २ दे? 'मरोड' | 
मुरैठा(--सच्ा पुं० [ हिं० मुरेठा | १ दे? 'मुरेठा!। २ नाव की 
लवाई मे चारो शोर घृमी हुई गोट जो तीन चार इंच मोटे 
तख्तो से बनाई जाती है झौर 'गृढा' के ऊपर रहती है । 
मुरोश्रत-सज्ञा खी० [ श्र० मुरुष्वत, मुरव्दत ] दे” 'मुरौवत'। 
उ०--वेतरह जो मुंह मुरौवत कामले | दे गिरा जो मेल मुँह 
के बल हमे ।--चुभते ०, पृ० ६६ | 
मुरोबत--सज्ञा ख्री० [ श्र० मुरव्वत, मुरुव्वत ] १, शील | सकोच | 
लिहाज । 
मुहा7-मुरीधस तोड़ना ८ रुखाई का व्यवहार करना। शील के 
विरुद्ध श्रावरण करना । 
२ भमलमतसी । झ्रादमीयत । 
क्रि० प्र०--फरणना ।--बरतना । 
मुरौवती--वि० [हिं० मुरौबत +ई (प्रत्य ०)] सकोची । मुरौवतवाला । 
मुर्गं--सच्ञा पुं० [ फा० मुर्ग ] दे” 'मुरगा!। 
मुगकेश--सझ्का पुं० [ फा० मु + केश (5 चोटी ) ] मरसे की जाति 
का एक पौधा जिसमें मुरगे की चोटी के से गहरे लाल रंग के 
चीड़े चौड़े फूल लगते हैं | इसे 'जठाघारी” भी कहते हैं । 
सुगेखाना--सछ्ता ए० [ फा० मु्गख्तानह ] सुरगों के रहने के लिये 
बनाया हुग्ना स्थान । 
मुर्गंवाज--सज्षा 4० [ फा० मुर्गवाज़ञ ] वह जो मुरंगे लडाता हो। 
भुरगो का खेलाडी | 
मुगेबाजी--सधा स्री० [ फा० मुर्गंधाज़ी ] पुरगे लडाने का काम 
या भाव | 
मुर्गंमुसल्लम--सप्ता पु० | फा० सुर्ग +अ० मुसल्लम ] समूचा पकाया 
हुआ मुरगा । 3०--मुझे तो श्राप मुर्गमुसललम न खिलाइएगा 
तो में भाग खड होगा ।--शराबी, पृ० १२ । 
झुगोवी- सझ्ा ६० [ फा० मुर्ग +- झाबी ] दे? 'मुरगावी! | 
मुचों--सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे 'मोरचा! । 
मु्तेकिब--वि० [ भ्र० ] भ्रपराष करनेवाला | भ्रपराधी | कमुरवार । 
मुजरिम | 
मुदेनी- सजा ख्री० [ फा० मुदंन (मरना )+ई (प्रत्य०) ]१४ 
श्राइृति का वह विकार जो मरते के समय श्रथवा पृत्यु के 
कारण होता है| मुस्त पर प्रकट होनेवाले मृत्यु के चिह्न ! 
मुहा०--चेहरे पर मुर्दनी छाना या फिरमा>( १) मुख पर 
मृत्यु के चिह्न भकट होना । (२) चहुत श्रधिक निराश या 
उदास होना । 


३६७६ 


मुर्ची 


२, शव के साथ उसकी श्रत्येष्टि क्रिया के लिये जाना। मुद्दे के 
साथ उसे गाडने या जलाने के स्थान तक जाना । ३ भ्रृतक की 
भ्रत्येष्टि क्रिया के लिये जानेयालो का समूह । 

क्रि० प्र०--में जाना । 

मुर्दो--सज्ञा प० [ फा० मुर्दह ] दे” 'मुरदा!। उ०- साधो ई मुर्दन 
के गाँव ।--कवीर श०, भा० २, पृ० ७२। 

सुदौवल्ली'--सज्ञा ल्ली० [ फा० मुर्दत (मरना ) ] दे? भमुर्दनी'। 

मुदौबल्ली' वि० मृतक के सबब का । मुरदे का | 

मुदोर्सिगी--सज्ञा पुं० | का मुरदसग ] दे 'मुरदासख! । 

मुझु २>सज्ा ली० [ स० | १ कामदेव । २ सूर्य के रथ के घोड़े। 
हे भूसी को आ्राग | तुपाग्न । ७ गोमूत्र का गध (को०)। 

मुरोा--सज्ञा ५० [ हिं० मरोड या सुड़ना |] १ मरोडफली नाम की 
झोपधि | इसकी लता जगलो में होती है। २ पेट में ऐंव्व 
होकर पतला मल निकलना और वार वार दल्त होना। 
मरोड । ३ पेट का दर्द । 

मुरो“-रूछा सी" [ हिं० मुड़ना ] हिसार और दिल्ली आदि मे होने- 
वाली एक प्रकार की भैस । 

विशेष--इसके सींग छोटे, जड के पास पतले श्रौर ऊपर की झोर 
मुड़े हुए होते है। इस जाति की मैस श्र मैसे दोनों बहुत 
प्रच्छे समझे जाते है । 

मुरो'--सल्का प० [ अनु० ] दे” 'मुरमुरा'। 

मुर्रोतिसार-सज्ञा पुं० [ हि० ] दे० 'मरोड़! । 

मुर्री--सज्ञा खी? [ हिं० मुद़ना या सरोदना ] १ दो डोरों के सिरो 
को भ्रापस में जोडने की एक क्रिया जिसमें गाँठ का प्रयोग गद्दी 
होता, केचल दोनो सिरों को मिलाकर मरोड या वब८ देते है । 
२ कपड़े ध्रादि में लपेटकर डाली हुई ऐंठन या वल | जैसे, 
घोती को मुर्री । 

मुदहा०-- मु देना ८ (१) कपडा फाडते समय उसके फटे हुए भश 
को बराबर घुमाते या मोडते जाना जिसमे कपडा बिलकुल 
सीधा फठे | (वजाज) | (२) घोती को ठहराने के लिये कमर 
पर कई बल लपेटकर छलला सा बनाना । 

३ कपड़े श्रादि को मरोडकर बटी हुई बत्ती । 

यौ०--मझुर्े का नेचा | 

४७ चिकन या कशीदे की कढाई का एक प्रकार जिसमे वे हुए सृत 
का व्यवक्षर होता है और जिसका काम उभारदार होता दै। 
५ एक प्रकार की जंगली लकड़ी । 

मुर्री का नेचा--शा ३० [ हिं० मुरी + नैचा ] एक प्रकार का नचा 
जिसमे कपड़े की मुर्रो या बत्ती बनाकर कसकर लपेटते जाते हैं । 
विशेष--यह देखते में उल्टी चीन ही की तरह जान पडती 
है, परतु वस्तुत बत्ती होती है। इस बनावट का नैंचा उतता 
हृढ नही होता । जहाँ कपडा सडता है, वही से वत्ती हटने 
लगती है श्लौर बराबर खुलती ही चली जाती है । 
मुर्रोदार--ति? [ हिं० सुरो+फा० दार (प्रत्य०) ] जिसमे मुर्रो पडी 
हो । ऐंठवरदार । 
भुवा-सज्ञा पुं० [ स० ] मरूल या गोरचकरा नाम का जगली पौधा 


मुवी 
जिससे प्राचीन काल मे प्रत्यचा की रस्सी बनाई जाती थी। 
विशेष दे” 'गोरचकरा” | 
मुर्ची- वि? [ स० ] धनुष की प्रत्यचा । 
मुशेद- सजा पु० [ भ्र० मुर्शिद ] दे” 'मुशिद! | उ०---मुर्णशद वर्गर 
कामिल कर खूब रह सू' शामिल । तब होएगा तू” आमिल नित 
हसत रह तू मीरा ।--दक्खिनी०, १० ११२ । 
मुर्शिद्‌- सज्ञा पुं० [ श्र० ] १ सुमार्ग बतानेवाला। मार्गदर्णक । गुरु । 
२ शेंछु। बडा।३ उस्ताद । चतुर। चालाक। होशियार। 
४ पाजी | नटखट | बूत्त । (व्यग्य)। 
मुल(छ--सज्ञा पु" [ स० झुल ] दे० 'मूला। उ०--लोसे श्रधिक 
मूलन मार। ज मुल राखए से वनिजार ।--विद्यापति, 
प० २६६। 
मुन्ना --अव्य० [देश०] १ मगर। लेकिन । पर। ( पश्चिम )। २ 
तात्पर्य यह कि । मतलब यह कि । 
मुल #[--सज्ञा पु० [ श्र० मुद्क ] दे० 'मुल्क' । उ०--नव नागरि तन 
मुलछक लहि जोबन झामिल जोर | घाटे बढढे तें बढि घटटे रकम 
करी और को झौर ।--विहारी (शव्द०) । 
| मुलकट--लशा छ्ली० [ देश० ] प्रँगया का वह भाग जो स्तनों पर 
पडता है । श्रागया की कटोरी । 
मुलकना(9--क्रि० श्र० [ स० पुलक्ित ? या स० मुझुलित ] मद 
मंद हुँतना | पुल,कत होना। नेत्रों मे हँसी प्रकट करना । 
मुमकराना । उ०--(क) मुलकत ढोल3 चमकियउ बीजल 
खिवी क दत ।--ढाला०, दु० ५४७२ । (ख) सकुचि सरकि पिय 
निकट तें मरुल॒कि कछुक तन तोरि | कर श्राँचर की श्रोट करि 
जमुहनी मुख मोरि ।--विहारी (शब्द०) | 
प्रौ०--पुलकना मुलकना । उ०--कवि देव कदछ्ू सुलके पुलक 
उरक उर प्रेम कलोलान पे । - देव (शब्द०) | 
मुत्नकित(9)-- वि" [ स० पुलकित ? हिं० मुलकना ] १ प्रसन्न। 
पुलकित ) प्रफुल्ल | 3०--पर तिय दोप पुरान सुनि हँसि मुरली 
सुखदानि। कसि करि राखी मिसरहू मुख श्राई मुसुकानि। 
मुख श्राई मुसुकानि मिसरहू कस करि राखी। सर्व दोपहर 
राम नाम की कीरति भाखी । बातन ही वहराय श्रौर की 
श्रौर कथा किय । सुकाव चतुर सब समु|के गय लखि मुलकित 
पर तिय |--सुकवि (शब्द०)। २ मंद मद हंँसता हुमा। 
मुस्कराता हुआ। उ०--ऊर्चे 'चते सराहियतु गिरह कवृतर 
लेतु ॥ कलकति हम मुलाकंत बदनु तनु पुलकित तिहि हेतु । 
--विहारी (शब्द०) । 
मुत्तकी--वि० [ श्र० मुल्क | १, दे” 'पुल्कों'। २, देशो । विलायती 
का उलटा | 3०--पांति सधु म्रुलकी तुरगन के कुलकी विसाल 
ऐसी पुलकी सुचाल तेसी दुलको ।--गौपाल (शब्द०) । 
मुलजिम--वि० [ श्र० मुलज्ञिम ] जिसके ऊपर किसी प्रकार का 
इलजाम लगाया गया हो। जिसपर कोई अ्रभियोग हो। 
अभियुक्त । 
मुलतबी--वि० [ श्र० मुल्तवी ] जो कुछ समय के लिये रोक दिया 
गया हो। स्थगित | जैप्ते,--(क) भव घाज वहाँ का जाना 


३६७७ 


भुलस्मा' 


मुलतवी रखिए। (ख) जलसा दो दिन के लिये घुलतवी हो 
गया | 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना [--रहना ।--होना । 
मुलवान-सज्ञा पुं० [ स० मूलस्थान | एक प्रसिद्ध नगर जो पश्चिमी 
पजाव मे है | 
मुलतानी--वि? [ हिं० मुल़्तान ( नगर ) ] मुलतान का | मुलतान 
सबधी | 
मुल्नतानी --झज्ला खी० १ एक रागिनी जिसमे गाधार और घैवत कोमल, 
शुद्ध निषाद श्रौर तीम्न मध्यम लगता है। इनके श्रतिरिक्त तीनों 
स्वर शुद्ध लगते हैं। सगीत शास्त्र मे इसे श्रीराग की रागिनी 
कहा है श्रौर हनुमत्‌ के मत से यह दोपक राग की रागिनी है । 
इसके गाने का समय २१ से २४ दड तक है। २ एक प्रकार 
वी वहुत कोमल और चिकनी मिट्टी जो मुलतान से श्राती है। 
विशेप--इसका रग वादामी होता है झौर यह प्राय, सिर मलने मे 
सावुन की तरह काम में आती है । इससे सोनार लोग सोना 
भी साफ करते हैं श्रौर छीपी लोग इससे श्रनेक प्रकार के रगो 
में श्रस्तर देते हूँ । साधु श्रादि इससे कपडा रगते हैं । 
सुहा०- मुलतानी करना - छीट छापने के पहले कपडे को मुलतानी 
मिट्टी मे रंगना । 
मुलना[-सज्ा पु० [ श्र० मौलाना ] मौलवी । मुल्ला | उ०--वाम्हन 
ते गदहा भला श्रान देव ते कुत्ता । मुलना ते घझुरगा भला सहर 
जगावे सुत्ता ।--कवीर (शब्द०) | 
मुनत्नसनची--सज्ञा ४० [ हिं० मुल्लम्मा +-ची (प्रत्य०) ] किसी चोज 
पर सोने या चाँदी श्रादि का मुलम्मा करनेवाला । मुलस्मासाज । 
मुलमा(9'--वि० [ श्न० पझुज्षम्पा ] दे० 'मुलम्मा । उ०--रतन प्रखु 
नीरा रे । मुलधा मही हीरा रे ।--दक्खिनी ० पू० ३७ । 
मुलम्पा--वि० [ श्र० | १, चमकता हुआ। २ जिसपर सोना या 
वाँदी चढाई गई हो । सोता या चाँदी चढा हुआ । 
मुलम्मा --सज्ा पुं० १ वह सोना या चाँदा जो पत्तर के रूप मे, पारे 
या विजली श्रादे की सहायता से, श्रथवा श्रौर किसी विशेष 
प्रक्रिया से किसी वातु पर चढ़ाया जाता है। किसी चीज पर 
चढाई हुईं सोने या चादी की पतली तह । गिलट | कलई। 
भोल । 
विशेष---साधारणत, मुलम्मा गरम और ठढा दो प्रकार का होता 
है। जो मुलम्मा कुछ विशिष्ट क्रियाओं से श्राग की सहायता से 
चढाया जाता है, वह गरम कहलाता है, भ्ौर जो बिजली की 
बटरी से झयवा और किसी प्रकार विना श्राग की सहायता से 
चढाया जाता है, वह ठढा मुलम्मा कहलाता है । ठढे की श्रपेक्ञा 
गरम मुलम्मा भ्रधिक स्थायी होता है । 
यौ०--मुलम्भागर । मुल्लम्मासाज | 
२ किस्ती पदार्थ, विशेषत घातु आ्ादि को चाँदी या सोने का दिया 
हुआ रूप | 
क्रि० अ०--ेऋरना ।---चढ़ना ।--चढ़ाना ।--होता | 
३, वह बाहरो भडकीला रूप जिसके श्रदर कुछ भी न हो। ऊपरी 
तडक भडक | 


गुड गसव-- |? [25 मुयं्गा> घर साऊ ]। दिसी घानु 
दी गए व बा आए सादर उदानवाजा। झुनसता झरतेजाला। 
न्ल्ल्डी,] 
कुताडठ क्‍ीा 6 [४8 -पदधि] 5 एइश्ला। 
गाए ना [77 सा [नाप ) हा 5 प्रत्यव० ) ] १ जिला 
| का जि में “था जा २ एाद्गी। शारती। 
ते :74 उच्चनार में ए7ा पुोएं उसे सरोज परे 
गुद भूएय थे ना उजैएएनय ( एतर० ) । 
२०॥ - 6 | ऋर८ गुव | तोंद । मुगा।। उूू प्राठ याट 
गा मंद 8707 गे राय धरा सात खठाक दी शिस्‍न 
गण. खसायत-नानार ( घब्द० )। 
3 दिग[ृव-' [४० छू ।पात | १ शापय मे मिलया। एक 
है 054 >2] मन | २ भले वयदाप । दाम । 
«“ >यी- गया शी । 
इज » हुए [ ० एऐलाफातस के है (प्रत्य>) | बट जिससे 


हच््यग[त भा > + पे लाने हो ॥ परितयित । 
गुली गधा 577) पुहावएओ (६88॥॥ मिस सव॑ंधो । 
मुतानिमन- « ६२ [० मुगज़िम ] १ पास रहनयाता | परदुत 


आया । उदीदित शामवादा । २ नौरर। चाकर। 
संया । दास । 
शगााजमगंग -- २५५ [ च० मुलाक्षिमत ] सेया। नौफटों। 
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शा, 


डिडार 


उप पूर्ण ही राबपुर 
वार ली थो -एुम्त प्रनि० भ्र ०, ६५ । 


रायगटठ में 


मुलाम “० छि [ सर मुरायम | २९ 'मुतायम' 
गुलावगर््न्न [ हल ] ४ कऋाइए गा उतदा। जी शाप ने हा। २ 


एक टू गा। समद।] बोत। ठाजा। हा,-प्राजवन 
गा ही पाशार सुधार | ३ नाजुक] सुबुमार । ७ 
० % 5४॥ प्रा री इशाना या सियाव थादि नशों। 


“ग,--२६) जय 6 पुपतररम स्व /]। (ये) जरा सुजायम 
पाप को ॥ दे ४५४ मी पूण भी नही टप्रा । 
मभात “मुख्य परेशान दिस दा कीच छात यरवा । 
ताब्ञ+ापुधप्म चार ६ ) 2 शा भाषन । (२) 47 जा परन 
हम मा हद 2.7 यु शाक्यया। (+) यथा गत्यम प्राप्त 
दी सार ३(४//पाज पा गर ।र शररखाना । 
[7०] * (दागरम झोया भाव॥ + 
हे 


। ॥।7%4, वा । 


हा 


'रैई साया हि कप 
ब्क्षापद्वा 
आर मई "न 
| उियअज ६ 


इजपम रा सुझायम +रोधाों ]) पद पा 


7 श 55४ ४:7+,६ [मा /र्ग्रा) 4 
जब ग्ग ७७ हर ६७: इशम ह१ | ञु बल दरार पड 
8५ पर के पु « बाययमत ठ हि ब्स्‍ु ५ टु (हि । ] 
हा 57, « 5०५ कह हे यह 
42 द 88 नली पक 7 2 
४5 उक जुट औूफक कक 5 कामपत 
नर * ता बे 
इज - |; 4 हआपए्ा 3 « , २००॥ दाभाउ । 


हि हद $+ पड़ $ 


स्ध्ष्ड 


शुंवाक्रुल 


क्लि० प्र०--पकरना (--रखना ।--होना । 
मुलुक 9 --सया पुं० [ झण० मुल्क ] ”? 'मुका। उ०-जिव तारन 
ऊँ हेतु मुपुक किरते बहुतेरा ।--पचहू०, भा० ?, १० ३। 
सुलढा--तग जै० [ ० (मपयष्टि) मरायष्टी, प्रा० मूलयहो ] घुंधवो 
या गुजा बाघ की तता की जए जो झौपव के काम में गाती 
९। जईठ मवु । घुलदी 
विशेष--मह सासी ही बहुत प्रसिद्ध और शच्छी श्रोषाघ मानी 
जाती है। बैयक भें शो मघुर, जीता, बलकारक, नो के 
लिये ट्लिफारी, वीयननक तवा पित्त, वात, सूजन, पिप, थमा, 
तृपा, ग्लानि श्रौर क्षग राग झा नाएक माना है। इसका सत्त 
नी नयार किया जाता है जो कारे रग का होता ह॑ भौर 
वाजारा में हूयुगूस' के नाम से मिलता है। यह चाचारण जएह 
का पपेत्ता भ्रषिए्त गुगकारा समका जाता है। 
परया+-या्सघु । कलीतका । सधुक । यट्टिा । सधुस्तमा । 
मधुम । मधुवती | सवृध्ी । मधुरससा | अतिरसा । मचुरनमा । 
सापापद्ा | सॉस्या । 
मुल्क-+उर्ज एु० [म्र०] १ दश। २ यूता। प्रात । प्रदेश । उ०-- 
मुन्क यह तुकफों शहरयार मुनारक होए (--भारतेंदु प्र ०, 
भा० २, १० ५०२ । ३३ सप्तार | जगत्‌ । 
यॉ०--मुल्कगीरी । मुल्कदारी ८ शासन । प्रथा । मुल्करानी ८ 
राज्यजानन । राज्यप्रयथ । 
मुल्कगोरी--ऊणश खी० [ श० ] दशश पर श्राधकार प्राप्त करना। मुल्दे 
जीतना । 
मुल्फी--वि० [ झ्र० मुल्क+ई (प्र) ] १ 
श्रमनिक । जा तना सप्रवी न हा। 


देश सकधों । दर्गी । २, 
३ जासन या ब्यवरपां 


भवबो । 
मुल्तजी--+ रा ६० [ क्र० | निवेदत करनेयाशा । प्रार्थो । 
मुल्तवी--ति१ | झ० ] दो रोक दिया गया हों । जिसका समय प्राय 


या दया गया हो । स्वागत । द० 'मुततयो! । 

मुल्लतॉ-नाया पुं० [ 'प्र० ] बह पद्षो जो पावर जान में इंसतिय 
छाट दिया जाता है वि उसे देखकर भार पत्ती आकर जावम 
फ। । बुट्टा । मुल्य । 

मुल्लद[“-+वि? [”सण्] बदुत भ्रधिक सीधा थादा । बेवकूफ | मूर्स | 

मुल्लनाडि--क्रि० स० [ से मून्यन ] मोत णरना । उ०यवद्गार 
सुजटि यशिक का नि क्रावहटि पद्यया ।-कीति०, पृ० र८ । 

मुल्कोी--+पठा पैंट | झ० |] मुततमाना या झाबार्य था पुरोरित। 
मौजगी । उ०-पा मिस्सर अघुव, काजी मुन्ना काद। जिन 
पाप सा निद्वार्स, जी पद चाय ।>सववाणा०, एू० ७० । 
दि> द७ दीउयी! 

सुबक्यलननणा ७ ई [ थ० | १, पह जि वाद गान सीता गया | 
अगवा ३२ दहू जा वावदय सर वीयुक्त दी | 

शुबय्क्लन-ा - ५० [7०] सर ता पाते हित बम था दिये वाई 
बा मा प्रादवाल निठुन 7+। संत का यवाया । पर जी 


वन 


किसी को मुकदमा श्रादि लड़ने के लिये अपना वकील नियुक्त 
करता हो । वकील करने या रखनेवाला । 

मुवता3---क्रि० श्र० | म॑० ह्ुत, प्रा० धुञ्र+हिं» ना [प्रत्य०) | 
मरता । मृत होना । उ०--क) गइ तजि लहरे पुरइन पाता | 
मुवर्ड धूप सिर अरहा न छाता ।--जायसी (शब्द०)। (ख) 
जसे पतंग शआ्ागि धंसे लीन्ही । एक मुव॑ दूसर जिउ दीन्ही । 
+जायसी (शब्द०) । (ग) नारि मुई, घर सपति नासो। 
--9ुलसी (णव्द०) । 

मुच॒हिद--सशा पु० [ अ्र० धुवदहृहिद झुवबहिंद ] वह जो ईश्वर को 
एक माने । वह जो एकेश्वरवाद को मानता हो। एकेश्वरवादी। 
उ७--उनके कवित्तञ प्रौर सवेया और बनावट पुरा यकीन 
दिलानेवाले उनके मुबहिद होने के है ।--सुदर० ग्र० ( जी० ), 
भा० १३५ १० ५३ | 

मुबा[--वि? [ हिं० मुश्नता | मृत । मरा हुआ । 

मुवाना(9/|---क्रि० स० [ ६० मुचना का स० रूप ] हत्या करता 
प्राण लेना । मार डालना । उ०--इक सखी मिलि हँसति 
पूछति खंचि कर की श्रोर । तजि मुवाइ सुभसत नाही निरखि 
उनकी झोर ।--सूर (शब्द०) । 

मुवाफिक--वि० [ श्र० मुआफ़िक | दे० माफिका!। 

मुशब्जरौ--सज्ञा पुंण [ श्र० | एक प्रकार का छापा हुआ कपडा। 
बूटेदार कपडा । 

मुशज्ज़र--वि० बूठेदार | वेलबूटेवाला । उ०--क्या बकचे ताश 
मुशज्जर के क्‍या तख्ते साल दुसालो के । सब ठाठ पडा रह 
जाएगा जब लाद चलेगा बजारा |--कविता कौ०, भा० ४, 
पृ० ३ १०॥ 

मुशटी--सज्ञा स्ली० [ सं० ] श्वेत ककुनी । एवेत कंगु [कीए । 

मुशफिक--वि० [ श्र० मुशफिक ] १, कृपालु | दयालु । २ मित्र। 
दोस्त । ३ तरस खानेवाला | दयावान्‌। रहम दिल । 

मुशरब--सझ्ा पुं० [ श्र० ] वह स्थान जहाँ पान्ती पीया जाय। 
भरना । २, सप्रदाय | मजहब । ३, ढग | तोर तरोका [कोण । 

मुशरिक--सज्ञा पु" [ क्र० मुशरिक ] ईश्वर का छोडकर दूसरे की 
भक्ति करनेवाला। उ०--गर हक के सिजदा किसको कर न 
को । काफकिर मुशरिक जो हां कर मर न को |--दक्खिनी ०, 
पृ० १५३ ॥ 

मुशत्न--स्ज्ञा पुं० [०] घान श्रादि कुटने का डडा । मूसल । 

मुशत्ञी---संज्ञा पु" [ स० मुशलियु ] मूसल धारण करनेवाले, श्री- 
बलदेव | 

मुशली--सज्ञा ली० [ से० ] ग्ृहगोधा | छिपकिली [को० । 

मुशायरा--सज्ञा पु० [ भ्र० मुशाअरह, ] १, वहुत से कवियों, शायरों 
का एक जगह एकत्र होकर परस्पर श्रपनी कविता सुनाना । 
कविगोष्नो । २ उपस्थित जनसमूह के सामने कवियों द्वारा 
भ्रपनी कविता सुनाना | कंविसमेलन । 

मुशावरत--उज्चा खी० [ भ्र० ] विचार विनिमय | मत्रणा। परामर्श । 
मशविरा [कोण । 
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भुश्किला 


मुशाहदा--सज्ञ पूं” [ भ्र० मुशाहइदेह_] निरीदृण । देखना। 
अवलोकन को०]। 

मुशाहरा-->ज्ञा पैं० [अ्र० मुशाद्वरद्द _] दरमाहा । मासिक वेतन [कोण । 

मुश्का--सज्ञा ६० [ फा० ] १, कस्तूरो। मृगमद | मृगनाभि। प२, 
गधष । वू । 

सुश्क--अज्ञा सी" [ देश० |] कबे श्रौर कोहनी के बीच का भाग । 
भुजा | बाँह | 

मुहा०--ुश्क फलना या बॉधना > ( अपराधी आदि की ) दोनों 

भ्ुुजाश्रों को पीठ की प्रोर करके बाँध देना । (इससे झ्ादमी 
वेबस हो जाता है। ) 

मुश्कआहू--सज्ञा १० [ फा० ] कस्तू रीमुग ,को० | 

मुश्कदाना--सज्ञा पु० [ फा० ] पश्रोषधि के काम झानेवाला एक 
प्रकार की लता का बीज ) 

दिशेष--यह इलायची के दाने के समान कुछ चिपटापन लिए 

होता है भ्रौर इसके टूटने पर कस्तूरी की सी सुगघ निकलती 
है। सस्कृत मे इसे 'लताकस्तूरी” कहते हैं। वेद्यक मे इसे 
स्वादिष्ट, वीर्यजनक, शीतल, कढ़ु, नेश्रो के लिये हित्तकारी, 
कफ, तृपा, मुखरोग और दुर्गध श्रादि का नाश करनेवाला 
माना है। 

मुश्कताफा---सश्ञा पुं० [ फा० मुश्क़याफदू | कस्तूरी का नाफा जिसके 
भ्रदर कस्तूरी रहती है। 

मुश्कनाभ---सक्ठा एु० [ फ़रा० घुएक +- ल० नाभ ) वह मृग जिसकी 
ताभि मे कस्तूरों होती है। कस्सुरीमृग । विशेष दे० 
कस्तूरीमृग” | 

मुश्कवार--वि" [ फा० ] सुगंध वर्षक । बहुत खुशवुदार [को० । 

मुश्क बिलाई--सश खली” [ फा० मुश्क + हिं० बिलाई (- बिल्ली )] 
एक प्रकार का जगली बिलाव जिसके भ्रडकाशो का पसीना 
बहुत सुगधित होता हैं। गध बिलाव | 


विशेष--भ्रर्वी मे इसे जुबाद झौर सस्कृत में गधमार्जार कहते 

हू । इसके कान गोल झोर छोटे होते है श्रौर रग भूरा होता 
है । दुम काली होती है, पर उसपर सफेद छल्ले पडे रहते ह। 
लवाई प्राय: ४७० इंच होती हैं । यह जतु राजपुताने श्रौर 
पजाव के सिवा वाकी सारे हिंदुत्तान मे पाया जाता है। यह 
विलो में रहता है, शिकारी होता है श्रौर पाला भो जा सकता 
है। यह चूहे, गिलहरी आदि खाकर रहता है। इसकी कई 
जातियाँ होती है । जैसे, मोडर, लकाटो इत्यादि | 

मुश्कवेदू--सया पुं० [ फा० ] एक प्रकार का बेत जो बहुत सुगगधत 
होता है । विशेष दे" 'बदमुश्क'। 

मुश्कमेहदी--पज्य जो० [ फा० मुश्क+मेंद्ददी ] एक प्रकार का छोटा 
पौधा जो बागो में शोमा के लिये लगाया जाता है । 

सुश्किज्ञौ--वि० [ श्र० ] १, कांठन । दुष्कर | दुस्साव्य | २ जटिल | 
पेचीदा (की०) | ३ वारोक | सुक्ष्म (फो०) । 


मुश्किल--बज्ा खी० १, कठिनता । दिक्कत । कठिनाई । २ मुसीबत । 
विप्त । सकट । 


मुध्विश 


को जब उहाँ नाश भयो मुप्टिका युद्ध दोक प्रचारी ।--सूर 
(शत्द०) २ मुट्ठी । 
मुष्टिदेश--ज्ञ| ६० [ स० ] धनुष का मध्य भाग जो मुट्ठी मे पकडा 
जाता है को०। 
मुष्ियुत--सज्ञा पुं० [ सं० ]एक प्रकार छूत जिसमे सुद्ठी के भीतर 
की वस्तु का नाम वा उसकी सम विपम सख्या पूछी जाती है । 
मुष्टिपात--रज्षा १० [ सं० ] मुक्केवाजी । घृसेवाजी । 
मुष्चिचध-उ्म पुं० [० मुध्विन्ध ] मुदटी बाँवना या मुठ्ठी में 
करना कोौ० । 
मुध्टिमिय--विं? [ स० ] १ मुट्ठी के वरावर । मुद्दी भर । २ थोडा । 
मुप्टियुद्ध-सशा पु० [ न० ] वह लडाई जिसमे केवल मुक्‍्को से प्रहार 
किया जाय । घूसेवाजी । 
मुष्टियोग--छक्ला पु० [ स० ] १ हृठयोग की कुछ क्रियाएं जो शरीर 
की रक्षा करने, वल बढाने शौर रोग दूर करनेवाली मानी 
जाती है । २ किसी बात का कोई छोटा श्रौर सहज उपाय । 
मुप्टीमष्टि--सज्ञा ली" [ स्० ] परस्पर मुक्का मुक्की | घूृसेवाजी [को०]। 
मुप्ठक--सज्ञा पु० [ ख० ] सरसो | 
मुस्डा(--वि० [ हिं० मुस्टड या मुस्ठडा ] घिगरा | ठलुझा । जो बिना 
काम किए हुए बैठे बैठे खाय। उ०-न्यह मुट्मरदी है. कि 
ग्रधा माँगे, श्रौ श्राँखोवाले मुसडे बैठे खाएँ ।--रगभूमि, भा० २, 
पृ० ४६६ । 
मुसबी--सज्ञा पुं० [ पुर्त० मोजांबिक | मुसवी या मुसम्मी नामक एक 
फल | उ०--ये सब मुसधियाँ और सतरे केवल तुम्हारे ही लिये 
मैं लाई हूँ |--जिप्सी, प० ४४२ | 
विशेष--पुर्तगाल के मोजाबिक नामक स्थान से श्लाने के कारण 
इस फल को, जो एक प्रकार का रसदार मीठा नीबू है, यहाँ 
उसी के वजन पर मुसवी या घुसम्मी कहा जाने लगा। 
मुसक(५४--उज्ना ली? [ देश० ] ग्रुजा। वाँह। मुएक । उ०>-बेंदी 
जराव लिलाट दिए गहि डोरी दोऊ पटिया पहिराई। ब्रह्म भरने 
रिपु जानि प्रहो रवि की मुसके जनु राहु चढाई |---भ्रकंवरी ०, 
पृ० ३७६ । 
मुक्क--सझा पु० [ फा० मुश्क ] दे” 'मुश्का। 
मुसफना(य--क्रि० श्र० [ हिं० ] दे” 'मुमकाना। उ०--क) 
मुसकत मुसकत स्थाम सुहाएं ।--नेंद० ग्र०) १० ह३े०८। (ख) 
सुत के करम निरखि नंदरानी। मुसकी जनम सुफलता 
मानी |--नद० ग्र०, पृ० २४६ | 
मुसफनि(9/[--सज्ा खी० [ हिं० मुस्कराना ] मुस्कराहुट | उ०-- 
(क) सकत सुगध श्रग भरि भोरी पिय निरतत म्ुुमकनि मुखमोरी 
परिस्भभ सरसरोरी |--हरिदास (शब्द०) | (ख) श्रथ्के 
नैन माथुरी मुसकनि श्रमृत बचने खनन को भावत ।-न्सूर 
(शब्द०) । 
मुसकतिया[--सज्ा ली० [ हि० | दे० मुसकान! | उ०--मन मोहन 
को तुतरी बोलन मुनि मन हंरत सुईस मुसकनियाँ +-खुर 
( शब्द० )। 
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मुसदिका 


मुसकराना--क्रि० प०[ उ० स्मप-+$ ] ऐसी भाकृति बनाना 
जिससे जान पडे कि हँसना चाहते हैं। ऐसी कम हँसी जिसमे 
दाँत न मिकले, न शब्द हो। वहुत ही मद रूप से हंसना। 
होठो मे हंसना । मृदु हास | मद हास । 

मुसकराहट--सज्ञ ख्री० [हिं० मूसकराना + आहट (प्रत्य०)] मुसकराने 
की क्रिया या भाव । मघुर या बहुत थोडी हँसी | मद हास । 

सुसका--स्ज्ञा पुं [ देश० ] रस्सी की बनो हुई एक प्रकार की छोटी 
जाली जो पशुओ, विशेषत॒ बलो के मुंह पर इसलिये बाँघ दी 
जाती है, जिसमे वे खलिहानो या खेतो मे काम करते समय कुछ 
खा न सके । जाला । 

सुसकान--सज्ञा खी० [| हिं० ] दे” मुसकराहट' । 

मुसकाना--क्ि० श्र० [ हिं० ] दे” 'मुसकराना'। 

मुसकानि--सज्ञ खली" [ हिं० ] दे" 'मुसकराहट” | उ०--कंवि 
मतिराम मुख सुबरन रूप रहि, रूपखानि मुसकानि सोभा 
सरसाइ के |--मत्ति० ग्र०, पएु० २६१। 

मुसकिराना--भ्रिं० अ० [ हिं० ] दे? 'मुसकराना' | 

मुसकिराहुट--सज्षा स्री० [ हि ० ] दे? 'मुसकराहुट! | 

मुसकुराना-+क्रि? श्र० [ हिं० ] दे? 'मुसकराना' | उ० --भ्राँखो पर 
एक जी लुभानेवाली भलक नाचने लगी, पहले सुडौल गोरा गोरा 
मुखडा देख पडा, फिर घुंघरारे वार, फिर बडी बडी श्राँखें, फिर 
मीठी मुसकिराहट, फिर ऊँचा चौडा माथा |-ठे5०, पृ० २६। 

मुसकुराहुट--सज्ञा ली [ हिं० ] दे? 'मुसकराहट'। 

मुसक्यान--भ्ज्षा ली० [ हिं० ] दे? 'मुसकराहट' । 

मुसक्याना--क्रि० श्र० [ हि? ] दे” 'मुसकराना! | 

मुसक्यानि(छ'--सज्ना खी० [ हिं० ] दे” 'मुसकराहुट” | उ०--ता दिन 
ते मन ही मन मैं मतिराम पिये मुसक्‍्यानि सुधा सी ।|--मति० 
ग्र ०, पृ० २४२ | 

मुसखोरी[--सज्ञा ली? [ हिं० मूस (चूहा )+ खोरी (८खाना) ] 
खेत में चूहों की अ्रधिकता होना | मुमहरी । 

मुसजर--सच्ञा पुं० [ श्र० मुशज्जर ] एक प्रकार का छपा कपडा। 
उ०--वादला दार॒याई नौरग साई जरकस काई फिलमिल है । 
ताफता कलदर वाफत्तावदर मुसजर सुदर गिलमिल है ।--सूदन 
(शब्द ०) । 

मुसटी--सज्श ली [ हिं० मुस (स० मूपिका ८ चूहा)+दी (अत्य०) ] 
चु हया | 

मुसदी[--सज्षा खी० [दश०] मिठाई ब्वाने का साँचा । 

मुसदस--सगा पुं” [ भ्र० ] १ वह क्षेत्र जिसमे छह भुज हो । छह, 
पहलूवाला । २ एक प्रकार का पद्यवव | उ०--उद्द मे 'हाली! 
का मुमहूस वहुत प्रसिद्ध है ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० र८ । 

विशेप-- ंसदूस छह मिसरो या तीन छोरो का होता है। इसमे 

पहले के चार मिसरो के तुक एक समान होते हैं श्ौर शेप श्रतिम 
दो पिसरो के तुक श्रलग होते हूँ । 


मुसहद्दिका--7विं? [ श्र० मुसहिका ] परताल किया हुआ । तसदीक किया 
हुआ । जाँचा हुथ्ा । 


» मुसस्साता--सशा खी० स्त्री । औरत । 


मुसना' 


मुसना--क्रि० श्र० [ से० मूपषण (> छुराना) ] छूटा जाना। श्रपद्वत 
होना । मूसा जाना । चुराया जाना । ( धन श्रादि ) | 
मुदह्दा०- घर मुसना ८ घर में चोरी होना । 
मुसना--क्रि० स० चोरी करता। सूसनां | 3०--छुसए गेलिहे धन 
जागल परिजन लगहि कला श्रोक चोरा ।- विद्यापति पृ० ६४। 


मुसना(9(--सछा पुं० [ हिं० मुख + ना (प्रत्य०) ] मूसा | हूपक। 
उ०--कातिक गनपति दुइ चेगना । एक चढे मोर पर एक 
मुसना ।+--विद्यापति, पृ० ५७७ | 


मुसना“--वि? [ स० मूपण ] चोरी करने या मूसनेयाला | 

मुसन्‍ना-उज्षा पुं० [ भ्र० ] १ किसी श्रसल कागज फी दूसरी नकल 
जो मिलान श्रादि के लिये रसी जाती है । २ रसीद श्रादि का 
श्राधा श्रौर दूसरा भाग जो रसीद देनेवाले के पास रह 
जाता है । 

मुसन्तिफ-सज्ञा पुं० [ श्र० मुसन्षिफ़ ] [ की" मुसप्तिफा ] पुस्तक 
बनानेवाला । ग्रथकर्ता या रचायेता । 

मुसफ्फी--वि? [ भ्र० मुसफ्फी ] शोघन करनेघाला | शोधक किो० । 

मुसब्बर- सजा पुं० [ श्० ] कुछ विशिष्ट क्रियाओशों से सुस्राया भर 
जमाया हुशा धीकुर्वार का दूधया रस जिसका व्यवहार 
श्रोषधि के रूप में होता है । एलुप्ा । 

विशेष - इसका उपयोग प्रधिकतर रेघन के लिये या चोट श्रादि 

लगने पर मालिए भ्रौर सेंक प्रादि करने मे होता है। यह प्राय" 
जजीवार, नेठाल प्या भूमध्यसागर के श्रासपास के प्रदेशों से 
क्राता है। वैधक में इसे चरपरा, शीतल, दस्तावर, पारे को 
शोधनेवाला तथा शूल, कफ, वात, कृृमि श्रौर गुल्म को दूर 
करनेवाला माना है । 


मुसमर-सत्ा पुं> [ हिं? मुस(८चूहा)+मारना | एक प्रकार की 
चिडिया जो खेत में चूहों को पकड़कर खाती है । 


मुसमरवा-सज्ञा पु? [ हिं० मूस +सारना ] १ मुसमर चिडेया। 
२ एक नीच जाति जो चूहे खाती है। मुगहर । 


मुसमु द(/--वि० [हश०] घ्वस्त ॥ नष्ट । वरपाद | उ०--पुरद्वार 
रुकि ठाढौ वली सब दुग्ग मुसमुद किय ।--सूदन (शब्द०)। 

मुसमुद--सश पुं* नाश | ध्वस । बरवादी । 

मुसमु घ(ठभ--सज्ा पुँ० [ दश० ] है० 'मुसमुद! | उ --दिस घुचरी 
खक धु धरी घुसमरुघरी सु वसुंधरी |--सूदन (शब्द०)। 

मुसम्पन--वि० [ भ्र० ] १ श्रठ्पहल। श्रष्टमुज॥। २ मोटाताजा। 
चर्वीदार । स्थूल [को०] 

यौ '--पुसम्मन घुज ८ प्रठकोन दुर्ज । 

मुसम्मर--विं? [ अ्र० ] कील या काँटे से जडा हुप्ना । कीलित [को० | 

मुसम्भ्रा - वि? [भ्र०] [ ख्ली० मुसस्मात ] जिसका नाम रखा गया हो। 
तामक । नामी । नामघारी | 

मुसम्साता--वि? [ भ्० मुसम्मा का स््री० रूप ] मुसम्मा शब्द का 
सर्रीलिंग रूप | नाम्ती | नामबारिणी । 


श्ध्परे 


मुसल्लमा 


मुसरातश $० [ हि० मूसल | सेट की यह जड़ जिभमे एक ही 
मोटा विंढ घरती के झगर दूर तक चला जाय कौर इवबर उबर 
शासाए न हो | जैस, मूती, अमल आदि की जठ | 'झगरा' का 
उलठा । 

मुसरिया|“-सण सो [उशण] काँच की चूदियाँ उनाते वा मचा । 

मुसरिया--सण री [ हिं० छुंग ] चूड़े का उत्चा । मुमदी । 

मुसरिया सा सी? [ हि? मुखर + दया (प्रत्य०) | दें अुमरा। 

मुसज्न--सप्ता एुँ" [ क्र० ) १ दें० मूगव। (82 यह जो मूसत को 
तरह जट हो | मूर्ज । जठ । प्र 

मुसलधघार--क्रिं० पि० [ सं० मुसज्ञ क चार ] दे० मूतलघार | 3०-- 
भले नाथ नाद माय चले परापप्रदनाय बरसे सुमाधार बार वार 
घोरि थ॑ --तुलसी (शत्द०) । 

मुसलमान-- | ६० [ फा० ] [ खझौ० मुसलम«नो ] वह हो शद 
साहय के चयाए ह॒ए संप्रदाय में टो। मुहस्यद साहय का पूर्ति 
अनुयायी प्लौर इस्लाम धर्म का माननेवाता | मुहम्मदी | २०-८० 
हिंदू में पया भौर है मुतललान में और। साहय सत्वा एक है 
व्याप रहा सय ठौर ।--दपनिधि (शब्द०) । 

मुसलमानी'--ी" [ य० ] छालमान सयधी। घुसलमान हा | 
जैसे, मुमलमानी मजहूय । 

मुसलमानी --+श री? मुसलमानों फी एक रस्म जिसमे छोटे बातव 
की इ द्री पर फा खमटा काट डाला जाता है बिना यह रस्म 
हुए बहू पाका मुसलमान नहीं समझा जाता है । सुनत । 

मुसलाधार--क्रि० पि० [हिं* मुसलघार] दे० 'घुमलधार' । 

मुसलामुसलो--र झछी० [ सं० ] परस्पर मूसल का प्रहार । 
मूसलो की लडाई कोण । 

मुसलायुद्ध--सज्य प० [नं०] जिनका ध्ायुव मूसल ट-वलराम ज्िगु । 

मुसलिम--पण पुं० [प्र०] मुसलमान । मुहम्मदी । 

यौ०--प्रुसलिस लीग ८ सप्रदायवादी मुमलमाना थी एक सस्ता! 

मुमनिम लौगी 5 वह जो मुतलिन लोग का अनुप्रायी हो। 

मुसली'--उछ् पुं० [ तै० मुसदिन्‌ ] दें० १ 'मुघली। २ शिंदर की 
एक नाम (छो०) | 

मुसलो--सण रू० [ मं० मुपत्नो, मुसली ] १ हल्दी की जाति का 
एक पौधा । 

विशेष--इसकी जडें औपव के काम में झ्राती है और बहुत पुट्टिकारक 

मानी जाती है। यह पौवा सीड को जगीन में उमता हैं। बिलास- 
पुर जिले मे, विद्येपत, श्रमरकटक पहाड पर, यह वहुत होता है। 

मुसलीका--रया खरी० [२०] गृहगोवा । छिपकिली कोण । 

मुसलीय--वि० [ स० ] दे० मुल्य । 

मुसल्य--बि० [सं०] मूसल के प्रह्मर से मारने के योग्य। मूसल हारा 

बध्य [को०] । 

मुसल्लमप--वि० [ फा० ] जिसके खडन किए गए हो। सावूत ! 
पूरा । भ्रखड | जँसे,--यह गाँव मुसललम उन्हीं का हैं। 
२ माना हुआ । निविवाद (को०) | 


मुसल्लम' 


सुसल्लम--सज्षा पु० [ श्र० सुसलिम ] दे० मुसलमान । उ०--हिंदू 
एकादशि चौविस रोजा मुसल्लम तीस बनाएँ ।--कबीर 
( शब्द० )। 


मुसल्लस--प््मा इ० [ अ० ] वह जिनसे तीन कोने वा त्रिकोश हो । 
२ उट्ू का एक छद जिसमे तीन मिसरे समान तुक या वजन 
के होते हैं । तीन पदो का छंद । त्रिपदी | ज॑से,--या तो 
अफसर मेरा शाहाना बनाया होता। या मेरा ताज गदायाना 
वनाया होता । वर्वा ऐसा जो बनाया न बनाया हीता ।-- 
कविता कौ०, भा० ४, पृ० २७ । 
मुसल्लह---वि० | श्र० ] हथियारथद । सणसत्र | शस्रसजित | उ०-- 
हमारे पास भी राइफलों से मुमल्लह गारदें, फौज, तोपखाने 
श्ौर हवाई जहाज हैं |-- फुलो०, पृ० ५० | 
मुसल्ला--सश पुं० [ शन्न० ] [ ज्ञी० प्रल्पा० मुसल्ली | १ नमाज 
पढने की दरी था चेटाई। २ ईदगाह। नमाज पढने का 
स्थात (की०) | ३ एक प्रकार का बरतन जो बड़े दिए के 
ब्राकार का होता है। यह बीच मे उभरा हुआ हाता है| इसमे 
पुहर॑म में चढौगा चढाया जाता है। 
मुसल्ला(४)---सज्ञा पु० दे० 'मुसलमान! । उदा०--जिस दरगाह मुसल्ला 
वँठा डार चादर काजी ।--चर ण० बानी० पृ० १५५। 
मुसबाना--क्रि० स० [ हिं० मूसना का प्रेर० रूप ] १, लुट्वाना | 
२ चोरी कराना | 
मुसव्बर--स्षज्ञा पुं० [ श्र० | दे” 'मुसव्विर! | उ०--किसी हिंदुस्तानी 
मुसब्बर की बनाई प्रतिकृृति है |--ककाल, पृ० १२७ | 
मुसव्विर--सज्ञा पुं० [ श्र०] १ चित्रकार। तसवीर खीचनेवाला | 
२ बेलबूटे वनानेवाला । 
मुसव्विरी--सत्ना क्री० [श्र० ] १ 
बेलवूटे का काम । 
मुसहर--सज्ञा पु० [ हिं० सूख (5 चूहा )+ हर (प्रत्य०) | एक 
प्रकार की जगली जाति । 
विशेष--इस जाति का व्यवसाय जगली जडा बूटी झ्रादि बेचना 
है | कहते है, इस जाति के लोग प्राय चुहें तक मारकर 
खाते हू, इमी से मुसहर कहलाते हैं । श्राजकल यह जाति गाँतो 
श्लौर नगरो के आस पास बस गई है और दोने, पत्तल बनाने 
तथा पालकी श्रादि उठाने का काम करती है। 
मुसहरिन--छज्षा ओ० [ हि० मुखहर + इन (प्रत्य०) ) झुसहर जा।ते 
की स्त्री। 
मुसहित्व'---वि० [ श्र० ] (वह दवा) जिससे दस्त श्रावे। दस्तावर । 
रेचक | 
विशेष--ऐसी दवा प्राय' जुलाब से एक दिन पहले खाई 
जाती है। 
सुसहिला--सज्ञा पु० जुलाव । रेचन। 
प-२७ 


चित्रकारी । २ नकफाशी । 


श्ध्परे 


भुसौवर 


मुसाफिर--सज्ञ पुं० [ भ्र० मुसाफिर ] यात्री । राहगीर | बोही । 
पथिक ] 

मुसाफिरखाना - सज्ञा पुं० [ श्र० मुसाफिर - फा० खाना ] १ यात्रियों 
के, विशेषत रेल के यात्रियों के ठहरने के लिये बना हुआ स्थान । 
२, वर्मशाला । सराय । 

मुसाफिस्त--सज्ञा छी० [ भ्र० मुसाफ़िरत ] १ मुसाफिर होने की 
दशा | २ मुसाफिरी । प्रवास । 

मुसाफिरी---सज्ञा री० [ श्र० मुसफ़िरी ] १ मुसाफिर होने की 
दशा 4२ यात्रा | प्रवास | 

मुसाफिरी ---वि० म्ुुसाफिर का । मुसाफिर जैसा | उ०--कब पहना 
मुसाफिरी वाना ? हमने न श्रमी तक यह जाना ।--भ्रपलक, 
9० ५६९॥। 

सुसाल(9'--सच्चा पु० [ स० मातृप्वसा +शालय ? ] १ मौसि- 
याना | मौसी का श्रालय। २ माँ का आालय । ननिहाल । 
उ०--जरष अभद्र भ्रथिराज गबउ दिल्ली मुसाल थह | राज करे 
अ्रनगेस सेव मसधरा कर सह [--पृ० रा०, ७२५ | 

मुसाहब---उज्षा पुं० [ भ्र० झ्ुसाहब | वह जो किसा धनव्गन या राजा 
आादे के समीप उसका मन बहलाने अ्रथवा इस प्रकार 
के शौर कामो के लिये रहता है। पाव॑वर्ती। सहवासी | 
उ०--भ्रकवर शाह के मुसाहब, फारसी श्र सस्कृत भाषा के 
महाकवि थे ।-+श्रकवरी ०, प० ४९ | 

सुसाहबत--सज्ञा स्री० [ श्र० ] मुसाहव का पद या काम | 

मुसाह॒बी--सक्षा लली० [ भ्र० झुसाहव +-ई (प्रत्य०) ] मुसाहव का पद 
या काम । 

मुसाहिब--सल्ला पुं० [ भ्र० ] दे" 'मुसाहब' | 

मुसिकाना(७४(--क्रि० श्र० [ हिं० ] दे? 'मुसफाना! | उ०--इहि सुनि 
नागरि नवल नवेली मुसिको नैन दुराइ [--नंद० ग्र०, 
8० रे८६ | 

मुसीका--सज्ञा पुं० [देश०] दे० 'मुसका! । 

मुसीचत--सज्ञा को० [ श्र० ] १ तकलीफ । क्रष्ट। २, विपत्ति | 
सकट । 

क्रि० प्र०--उठाना |--मेलना ।---भोगना ]--सद्दना ! 
मुहा०--पम्लुसीवत्त का सारा < विपद्प्रसत | श्रभागा | मुसीबत के 

दिन > दुदिन | कष्ट का समय | 

मुसुक[--सज्ञा ली० [दश०] दे० 'मुशक" | उ०-नरकी वाँधे मुसुक 
बाँवते गउ श्रौर बछरा ।--पलद्व ०, भा० १, पृु० ३७। 

सुसुकाना--क्रिं० श्र० [ हिं० ] दे० 'मुत्कराना'। उ०--पान खात 
उसुकात मृदु को यह केशवदास ।--केशव (शब्द० )। 

सुसुकानि39'--सज् ऊ्री० [ हिं० ] दे० 'मुसकानः | उ०--पियत रहत 
पिय नैन यह, तेरी मृद्धु मुसुकानि |--मत्ति० प्र ०, पृु० ४४। 

मुसुकाहट(४)---चज्ला सखी? [ हिं० ] दे० मुसकराहुट” । 

मुसीवर--सक्षा पुं० [ श्र० मुसब्बर ] मुसब्बिर। चित्रकार। उ७-_ 


अत! 


मुस्क 


मुसौवर खींच ले तसवीर गर तुममे रसाई हो ।>श्यामा०, 
पृ० ७३ । 

मुस्क 9 [--सशा ।० [ भ्र० झुश्क ] कस्तुरी | दे० 'मुश्क' | उ०--है 
न जटा, ए वार विराजत नील न ग्रीव में मुस्क लगाए। 
सीस न चद कला ए “गुविद” सु पुस्पप्रमा विलसे सुखदाए। 
--पोद्दार भ्रभि०्ग्म ०, पृ० ७३५ । 

मुस्किल्ल|--वि० [ श्र० मुश्किक्ष ] दे० “मुश्किल! | उ०-पढना गुनना 
चातुरी, यह तो वात सहल । काम दहन मन वसि करन, गगन 
चढल मुस्कल ।--सतवाणी ०, पृ० ७६ । 

मुस्की--नश खली" [ हि> | दे” 'मुसकराहुट' । 

मुस्की “वि? [ फा० सुश्की | दे? 'मुश्की' । 

मुस्क्यान(9"|--रुज्चा ली० | हि० ] ३० 'मुसकराहुट' । 

मुस्टडा--वि? [ सं० पुष्ट ] १ मोटा ताजा | हुप्टपुप्ट । पुष्ट भुजदड- 
वाला । २ बदमाश । भु डा । लुच्चा | शोहदा । 

मुस्त--सज्ञा पु० | सें० ] | ख्री० झुस्ता ] नागरमोथा । माथा नाम 
की घास । 

मुस्तक---सज्ञा प॑० [| स० ] [ ख्री० मुस्तफा | नागरमोथा। मोथा । 

यो०--मझुस्तगघा । झुस्तकगधा ८ नागरमोथा । उ०--मुस्तक- 

गधा खुदी मृत्तिका है इधर, बने श्रार्र पदचिहद, गए शकर जिधर । 
--साकेत, पृ० १३७ । 

मुस्तकितल्न--वि" [ श्र० मुस्तकिस् ] १ श्रटल। स्थिर। २ पक्‍का। 
मजबूत । हढ़। ३ स्थायी रूप से किसी पद वा काम पर 
नियुक्त (फो०) | 

यो०--मुस्तफित्त मिजाज ८स्थिरचित्त । हृठनिएचयी | मुस्तफिल 

हकदार ८सपत्ति, विशेषतया भूसपत्ति का स्थायी अधिकारी । 

मुस्तकीम--वि" [ श्र० मुस्तकीम ] सरल। ऋजणु। ठीक | सीधा । 
उ०--यकीन जप मैं वई वदा हूँ कदीम। करनहार हूँ काम 
फिर, मुस्तकीम ।--दक्खिनी ०, पृ० ६१। 

मुस्तगीस--सश्ञा पुं० [ श्र० मुस्तगीस | [| स्री० मुस्तगीसा ] १ वह 
जो किसी प्रकार का इस्तगासा या भश्रभियोग उपस्थित करे। 
फरियादी | २ मुहई | दावेदार । 

मुस्ततील--सशा पु० [ श्र० ] श्रायत समकोणा चतुर्भुज [को० । 

मुस्तद्‌ई--वि० [ श्र० ] श्रावेदक । प्रार्थी [कोण । 

मुस्तनदू--वि" [ भ्र० ] जो सनद के तौर पर भाना जाय। विश्वास 
करने के योग्य | प्रामाणिक । 

मुस्तफा--गि? [ थ्र० मुक्षफा |] १ पवित्र | पुनीत | निर्मल । जिसमे 
मनुष्यों का कोई दुर्गुग न हो | २ छुना हुआ । श्रेष्ठ कौ० । 

मुस्तफीद--वि० [श्र० मुस्तफीद] फायदा उठाने या चाहनेवाला । 

मुस्तशना--वि* [ भ० सुस्तसना ] १ श्रलग किया हुआ। छाँटा 
हुआ। भिन्न | २ जो श्रपवाद स्वरूप हो । ३ उससे मुक्त किया 
हुआ, जिसका पालन औरो के लिये श्रावश्यक हो । बरी किया 
हुआ । 

मुस्तहक--ति? [ श्र० मुस्तहक ] १ हकदार | श्रधिकारी | २ योग्य | 
पात्र । 


ध्पछे 


अहताज 


मुस्तह॒किम--वि० [प्र० मुस्तहकक्ीन] योग्य | ठीक । वाजिव | 3०-- 
कृम्फहम श्रादमी की राय मुस्तह॒किम नहीं होती ।--श्रीनिवात 
ग्र ०, पृ० ३१॥ 

मुस्ता--सश खरी० [ स॑० ] एक प्रतार की घास | मोया । 

मुस्तादू--सणा पुं* [ मं? ] जगती सूुश्रनर ( जो मोवे को जट खाता 
है )। 

मुस्ताभ--सणा पु? [ सं० ] नागरमोबा ।को०] । 

मुस्तु--सण ० [ मं०] मुक्का । घूसा । मृद्ठी कोण । 

मुस्तेंद--वि९ [ श्र० मुस्तभद, सुध्तदइद ] १ जो किसी कार्य के लिये 
तत्पर हो | सनद्ध । २ चुस्त । चालाक । तेज । 

मुस्तेदी--सणा छी० [ श्र० मुम्तश्नद+टठे (प्रत्य०) मुस्तह््ी ] १ 
सन्नद्वता । तत्परता । २ फुरती | उत्साह । 

मुस्तो जिर--सण पुं० [श्र०] ठेके पर काम करनेवाला | ठेकेदार शिनु । 

मुस्पीफी--सज्ञा पुं० [ श्र० सुस्तोफी ] वह पदाधिकारी जो अ्रपने 
श्रधीनस्थ कर्मचारियों के हिसाव की जाँच पठनाल करें। आव- 
व्यय-परीक्षक | उ०-प्रमिल बाकी स्यथाहा घुजलिम सत्र 
प्रधर्म की वाकी । चिसयुप्त होते मुस्तौफों शरण गहूँ मैं काझो | 
सुर (शब्द०) | 

मुख्तन-स्ा पुं० [ स० ] १ मूसल। २ प्रश्न । झ्रॉसू कोणु । 

मुहगा[--वि० [ सं० मद्दार्थ, प्रा० मह्घ ] दे? 'महेंगा!। उ०--भरि 
बहठा ही श्राभरण, मोल मुहगा लेसि ।--डहोला०, दू० २२१५ । 

मुह--सज्ञा ५० [सं० मुख] दे० "मुंह! | उ०--(क) पहिल नेवाला साई 
जाय मुह भीतर जवहीं। खणा घूप भें रहइ गारी गाई दे 
तबही ।--कीति०, पृ० ४२ | (ख) मुह में साँट पेट में विप ऐमे 
इस पुरुवशी के फद में फैसकर शव म॑ निर्लज़ कहलाई सो ठीक 
है ।--शकुतला, पृ० ६५ | 

मुहकस - वि० [ श्र० ] हठ | पक्‍का | उ०--छ्ुर पाप को गढ़ हृढ 
कीन्हो मुहकम लाइ किवारे |--श्ूर (शब्द०) | 

मुहफमा--चज्ा पुं० [ श्र० ] सरिश्ता । विभाग । सीगा । 

मुहृजजब--वि"[ श्र० मुएज्ज़य ] सस्कृत। शिप्टठ । नागरिक | 

शिक्षित ) उ०--पदिंदुस्तानी जवानों मे सबसे प्यादा शाहस्ता 
भौर मुहज्जय जवान ग्वालियरी है | --पोह्यार अ्रभि* ग्रे० 
पृ० प७ | 

मुहतमसिस--सक्षा पुं० [ श्र० ] वदोबस्त करनेवाला | इंतजाम करने- 
वाला । निगरानी करनेवाला । प्रवधक | व्यवस्थापक । 

मुहतरका- सशा पुं० [ ? ] वह कर जो व्यापार, वाशिज्य श्ादि पर 
लगाया जाय | 

मुहतरस--वि० [ श्र० मुहृतरम ] मान्य | प्रतिष्ठित | श्रेष्ठ कोण | 

मुहृताज--वि" [ भ्र० मुद्दताज़ ] १ जिसे किसी ऐसे पदार्थ की बहुत 
भ्रधिक झ्रावश्यकता हो जो उसके पास बिलकुल न हो | जे, 
दाने दाने को मुहताज | उ०--कौडी कौडी को कहूँ, मैं सबको 
मुह॒ताज ।--मारतेंदु ग ०, भा० २, पृ० ७७३। २ दवर्रिद्र। 
गरीब | कगाल | निर्धन । 


कु 


,.. 


9 केक 


भुंदर्ता जी 


यौ०--प्रुहृत्तजखाना +- भ्रनाथालय । भन्नसत्र । गरीबों को भोजन 
पश्रादि देने की जगह । 
३ निर्भर | श्राश्रित | ७ चाहनेवाला। श्राकाक्षी। जैसे--हम 
तुम्हारे रपए के मुहताज नहीं । 
मुहृताजी--पशा ल्ली० [ श्र० मुहताज़ञ+ई (प्रत्य०) | १ मुहृताज होते 
की क्रिया या भाव । दरिद्रता। गरीबी। ३ परस्रुखापेक्षी 
होने का भाव । परवशरा | 
मुहदिस--सज्ञा पुं० [श्र० मुहृद्दिस] हदीस (पैगवर का कथन) का ज्ञाता 
या जाननेवाला को०] | 
मुहवनी--सज्ञा खी० [ दश० |] एक प्रकार का फल जो नारंगी की 
तरह का होता है । 
मुहृत्बत्त - सज्ञा क्षी० [ ध्र० ] प्रीति । प्रेम । प्यार | चाह | 
मुह्दा०--प्॒दृृब्बत उछत्ना ८ प्रेम का श्रावेश होता । 
२ दोस्ती | मित्रता | रे इश्क । लगत । लौ। 
क्रि० प्र ०--फरवा |--रखना । 
यौ०--सुदृब्धतनामा ८ (१) प्रेमपत्र | प्रेमी या प्रेमिका का पत्र । 
(२) मित्र या प्रियजन का पत्र । 
मुहम(9--सज्ा सी [ झ्० ] दे” “मुहिम! । उ०--जाय नवोढा 
सासरे, आँसू नांख उसास | मावडिया जावे समुहम, इस विन 
हुवे उदास [--बाँकी० ग्र०, भा० २, १० १६। 


मुहस्मदू--सज्या पु० [ श्र० ] श्ररव के एक प्रसिद्ध धर्माचार्य जिन्‍्होन॑ 
इस्लाम या मुसलमानी धर्म का प्रवर्तत किया था । 


विशेष--इनका जन्म मकके मे सच ५७० ई० के लगभग भर 
मृत्यु सदीने मे सन्‌ ६३२ ई० में हुई थी | इनके [पिता का नाम 
अब्दुल्ला और माता का नाम श्रमीना था । इन्होंने श्रपते जीवन 
के श्रारभिक काल मे ही यहूदियो भौर ईसाइयो की बहुत्त सी 
घार्मिक बातो का ज्ञान प्राह्त कर लिया था। उसी समय से ये 
स्वृतत्र रूप से श्रपना एक धर्म चलाने की चिता में थे श्रीर 
उसी उद्देषय से लोगो को कुछ उपदेश भी देने लगे थे। प्राय 
७० वर्ष की भ्रवस्था में इन्होने यह प्रसिद्ध किया था कि ईएवर 
ने मुझे इस ससार मे अपना पैगवर (दूत) बनाकर धर्मप्रचार 
करने के लिये भेजा है । इसके उपरात इन्होंने कुरान की रचना 
की, श्रौर उसके सबंध में यह प्रसिद्ध किया कि इसकी सव वातें 
खुदा श्रपने फरिश्ते जिन्नाईल के द्वारा समय सभ्य पर मुझसे 
कहलाता रहा है । धीरे धोरे कुछ लोग इनके अनुयायी हो गए । 
पर बहुत से लोग इनके विरोधी भी ये, जिनसे समय समय 
पर इन्हे युद्ध करता पढता था | यह भी प्रसिद्ध है किये एक 
यार सदेह स्वर्ग गए थे और वहाँ ईश्वर से मिले थे । भ्ररववालों 
ने कई बार इनके प्रारा लेने की चेष्टा की थी, पर ये किप्ती न 
किसी प्रकार बराबर बचते ही गए। ये मूत्तिपुजा के कट्ठर 
विरोधी श्रौर एकेश्वरवाद के प्रचारक थे। अ्रपने भ्रापको ये 
पैगंबर या ईश्वरीय दूत बतलाते थे | इन्होंने कई विवाह भी 
; किए थे। ये जैसे उदार और इपालु थे वैसे ही कंटुर और 
निर्दंय भी ये | 


श६८४ 


मुहर्मी 


मुहस्मदी--सज्ञा पु० [श्र०] मुहम्मद साहब का प्रनुयायी | मुसलमान 
उ०--इस नवीन विरुद्ध धर्म के श्रनुयायी होकर कुछ दिनो में 
उसी दल के परगरित हो कट्टर मुहम्भदी हो गए |--प्रेमघन ०५ 
भा० २, पृ० २४० | 

मुहृय्या--वि० [ श्र० ] दैं? मुहैया । 

मुहरा--सज्ञा ली? [हिं० मोह] [फा० मोहर | दे” भोहर” | 3०--तुम 
कहूँ दीन्ह जक्त कौ भारा ) तुम्हरी मुहर चले ससारा |-- 
कब्रीर सा०, १० १०११॥ 

यो०--मुहरक्व > मुहर खोदनेवाला । सुद्दरबरदार ८ मुहर रखने- 

वाला अविकारी | 


मुद०-सुददर करना । मुद्दरर लगाना ८ प्रमाशित कर देता | 

मुहर(७/--सच्या पुं० [ उ० मुखर, प्रा० मुहर ) वाचाल | मुखर। 
वकवादी । उ०--जोहाना तौंवर शअ्र्भग मुहर सव्मब॒ सामत [-- 
पृ० रा०, ४।१६ | 

मुहर(3'[--सज्ञा पुं [ स० सयूर; हिं० सोर | मोर| उ०--क्जा 
सूँ मुहर यक ऊपर श्राय कर | बहिएत के कंग्रे ऊपर 
जाय कर ।- दक्खिनी ०, पूृ० ३२८ । 


मुहर मुहर(3) --भ्रव्य० [ सं० मुहुमुहु ] बारबार। बार वार। 
उ०-+निकंट निजल घट तर्ज मुहर मुहर पति दरसी [--- 
पु० रा०, ६९३७० । 

सुहरा---)ज्ञा ० हि? मुँह+रा (अत्य०) ] १ सामले का भाग | 
आागा | सिरा | सामता । 

मुद्दा २--झुहरा क्लेना >मुकाविला करता । सामने होकर लडना | 

२ निशाना । ३ मुंह की श्राकृति । 

यो०--चेहरा म्रुहरा । 

४ शतरज की कोई गोटी | उ०-घोडा दे फरजी बदलावा | 
जेहि मुहरा-रुख चहे सो पावा |--जायसी (शब्द०) | ५ पत्नी 
घोटने का शीशा । ६ [ श्षी० मुहरी ] घोड़े श्रथवा सवारी के 
पशुओं का एक साज जी उसके मुँह पर पहनाया जाता है। 
उ०--(क) भ्रनुपम सुछवि मुहरो लगाम ललाम द्वुमची जीव 
की |--रघुराज (शब्द०)। (ख) ऊँमर साल्ह उत्तारियठ मन 
खोटइ मनुहारि | पगसू ही पग कू टियउ, मुहरी काली नारि। 
+>डोला ०; दू० ६२६ | ७ शतरज की गोटियाँ । 

मुहरी-सछा सती? [हिं० मोहरी] १ दे" 'मोरी? | २ दे” 'मोहरी!। 

मुहररम--सज्ञा पुं० [ श्र० ] अरबी वर्ष का पहला महीता । इसी सद्दीने 
में इमाम हुसेन शहीद हुए थे। मुप्तलमानों में यह महीना शोक 
का माना जाता है। 

सुद्दा० --88रमी सुरत - रोनी सूरत । मनहूस सूरत । मुद्दा की 
पैदाइश होना->मनहूस होना। सदा दुखो शौर 
चिंतित रहना | 

मुदरंसी--वि" [ श्र० सुहर्र +ई ( प्रत्म० ) | १, मुहरम सववी। 
मुहर्र्म का । २ शोकव्यजक | ३ मनहूस। उ०--जिम्न किसो 
की प्रकृति में शोक या विपाद श्रोत्रप्रोत हो जायगा * तो 
वह भ्रवेक व्यक्तियों या वस्तुपों से खिन्नता प्राप्त किया करेगा 


भुहरिक 


श्ौर रोना, 
पृ० १८३ | 
यौ ०--म्रुहर॑मो सूरत > रोनी सूरत ) मनहूस सूरत । 

मुदर्रिक--वि" [ झर० ] १ प्रेपफ॥ चालक। २ प्रस्तावक। ३, 
उत्तेजक । उत्तेजना देनेवाला को०। 

मुहूर्रिर--सज्य ४० [ भ्र० ] लेखक । मु शी । लिपिक क्लर्क) उ०-- 
पांच मुहरिर साथ करि दीने तिनकी बडी विपरीत | जिम्मे 
उनके, माँग मोते यह तो बडी शनीत ।--सुर (शब्द०)। 

मुहर्रिरी - सज्ञा खी० [ श्र० ] मुहरिर का काम । लिखने का काम । 

मुहृत्नत- रुका क्री० [ भ्र० सोहल्नत ] मोहनत' | 

मुहत्य(9) - सच्चा पु" [६श०] मुहाल | भ्रमर। उ०-क्ुंवलयथ गज 
मुहलय मुदित विदित वली दरबार [--३० रा०, २।४६२ । 

मुदृत्ती (४।--सच्ना ल्ली" [ स० मुसतल का स्री० ] ३० नूमल! | ३०-- 
कबीर चावल कार ने तुख को को मुहली लाइ |--कबीर ग्र ०, 
पृ० २५२१ 

मुहलेठी--छश्चा खत्री० [ स॑० मधुयप्टि ] दे" 'मुलेठा” । 

मुहल्ला--सच्चा पुं० [ श्र० मुहृच्लद्द_ ] दे? 'महल्ला' । 

मुह्सिन--वि? [ भ्र० ) १ एहसान करनेवाला | श्रनुग्रह करनेवाला । 
२ सहायक । मददगार । 


मनहूस या मुहर्रसी कहलाएगा |--रस०, 


यो ०--मुद्ठसिन कुश > एहसान फरामोश | खृतघ्त। मुहसिन- 
कुशी - क्ृतघ्नता । 
मुद्सिन्लां--वि" [ श्र० मुद्दासिल ] तहसील वसूल करनेवाला | 
उगाहनेवाला । 


मुहसिल्न --सज्ला पुं० प्यादा | फेरीदार | उ०--मैं न दियों, मन उन 
लियो, मुहसिल मन पठाय ।--रसनिधि (शम्द०) । 


मुद्दा फिज--वि० [ भ्र० मुद्ाफिज ] हिफाजत करनेवाला | सरक्तुक । 
रखवाला | 


मुद्रा फिजखाना--सश पुं० [ अ० मुद्दाफिज +फा० खानह, ] कचहरी 
में वह स्थान जहाँ सब प्रकार की मिसलें श्रादि रहती हैं । 


मुह्फिज दफ्तर - सक्षा पुं० [ म्र० मुद्दाफिज + दफ तर ] कचहरी का 
वह भ्रधिकारी जिसके निरोक्षण मे मुहाफिजखाना रहता है। 
( भ्र० रेकर्ड फीपर ) | 

मुद्दाका|-7वि" | स० मोहक ? या दश० | मोहित करनेवाला | ठग। 
लुटेरा | उ०---श्रठसठ हाट इसे गढ़ माही । विचि पच मुहाके 
लूट ने जाहीं |--आरण०, १० ३० । 


मुद्दाचर्दी (७)--सज्ना पु० [ हिं० मुह + चाहना ] मुखदर्शन। मुख का 
देखना । दर्शन। उ०--जान प्यारी सुधि हुँ शपुनपौ बिसरि 
जाय। माघुरी निवान तेरी न॑सिक म्रहाचही |--घनानद, 
पृ० २३७४ । 

मुद्दामुद्दी|--क्रिण वि० [ हिं० झुद्ध ] आमने सामने। परस्पर एक 
दूसरे सं। उ० -तब वियवा के गर्भ की वार्ता जहाँ जहाँ लोग 
मुहाँमुद्दी करने लगे |--भक्तमाल ( श्री० ), पृ० ४७७५ ॥ 


&६८५९ 


भुहासित 


मुहारा--सश सरी' [ हिं० मुह+ आर (प्रत्य०) ] १ ऊंठ वी नरेब। 
मुहरी । २ मकान का दरवाता | 
मुहारतरा--संजा एुँ? [श्र० मुहाराठ | युद्ध । परस्पर सफ्राम । 
लडाई (को. । 
लि9'--नज्ञा स्ग९ट्यण०] अमर + मधुमक्सी । ?ै? मुटवयां | उ० - 
महु तजि चलत मुह्ाल अन्य तर साप लगत बह । बहुल विद 
बविसाल चनतत वसि पवम गगन महूँ। १० रा०, ७२३ । 


मुहाल्लौ--वि? [ ब्र० ] १ प्रभभव । नामुमझिन | २ कठिते। हाकर। 
ट॒साध्य | छ०--है मुहात उनका द्वात में ब्लाना। दिल हृ छत 
सत्र बुता का जर को तरफ | कविता कौ०, भा० ७ १० २२। 

मुहाल -+ाश पु० १ 7० महाला । २ है? महर्या' । 

सुहाला--सरा पु० [ हिं० मुं द+सपाल्वा (प्रत्य०) ] पीसल का पहुं देद 
या चूडी जो हाथी के दात में शोभा ये लिये चढाई जाती है। 
बगर | बगड | उ०--गरन बदन सदत विरार्जाह हादक बंवे 
मुहालि। मनहु हज शजि श्याम मेघ मधि उभय नोक छंव 
माले |--रघुराज (शक्द०) | 

मुहावरत--उण एी० [ शझ्० ] परस्पर पार्ता। आपस में वातचोद 
करना [कोण । 

मुठगावश--तसशा पु० [ ० मुहावरह| ] १ नक्षदा या ब्यजना शरा 
सिद्ध बावय या प्रयोग जो फ्रिसी एक ही योलीया लिखी 
जानवाली भापा में प्रचलित हो प्लौर जिसझा अर्थ प्रत्यक्ष 
(प्रभिवय) श्रर्थ न. विबक्षण हो । रपट लाक्शिक प्रयोग | विध्री 
एक भाषा में दिसाई पडनेवाली असाघारग शब्दयोजना भववा 
प्रयोग । जैसे,--लाठों खाना! जुद्यवरा है, क्योंकि इसमे 'लाना 
शब्द अपन सावारण सर्व में नहीं त्राया है, लाक्षृशिक भय में 
श्राया है। लाठो खाने का चोज नही है, पर वोलचान में 'लाठा 
खाना! का श्र्थ 'लाठी का प्रह्दर सहता' लिया जाता है। इसी 
पकार गुल खिवाना! घर करना”, 'चमडा सोचना, ।चकता 
चुपडी वात श्रादि मुहावरे के श्रतर्गत है। कुछ लोग इसे 
ध्रोजमर्रा या 'वोलचाना भी कहते हैँ । २ अस्यास | भ्रादत | 
जैसे,---आाजकल मेरा लिनने का मुहावरा छूट गया है | 

कि० पआ०--छूटवा --छालना ।--त्पंडना । 

मुहासवा--सण ० [ श्र० सुद्ासबवद्द, ] दे? भुहासिवा! उ०--दिल को 
करह फराख फकीरा रहु म्ुहासवे पाक (--पलटहूु०, भा० हे। 
पृ० १०। 

मुहसरा- सद्या मुं० [ श्र० सुद्दासरद ] २० 'मुह्मत्तिरा' कोण । 

मुद्दासिच-सज पु० [ ्र० ] १ हिसाच् जाननेवाला । गणितज्ञ 
२ पडताल करनेवाला । श्ॉकनेवाला । हिंसाव लेगेवाला । 
उ०--सूर श्राप ग्रुजराव मुहासिव ले जवाब पहुंचावें।-: 
सूर (शब्द०)। 

मुहासिवा--सजा पुं० [ अ० ] १ हिसाव | लेखा। उ०-पूरझधाव 
को यह मुहासिवा दस्तक कीजे माफ --सूर ( शब्द )| 
२ पूछताड । 
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मुद्दासिरां 


मुह्ासिरा--सज्ञा पै० [अ०] १ युद्ध आ्रादि के समय किले या शत्रुमेता 
को चारो ओर घेरने का काम | वेरा । २ घेरा । हृदवदी । 


मुहासिल्ल- संज्ञा एु० [ श्र० ]) १ आय | भामदती । २ लाभ । 
मुनाफा | चफा । ३ बिक्री आदि से होनेवाली आय । 
मुहि(9'--सर्व० [ हिं० झुरू ] दे० मोहि!। उ०-तिनमे इक 
सिसुपाल, ताहिं मु्ि देत इंकम सठ ।-- नद० प्र०, ६० २०५। 
मुहिब्व--सज्ञा पु० [ झ० | प्रेम रखनेवाला । दोस्ती रखनेवाला। 
दोरत । मित्र | मोहब्बत रखनेवाला । 
मुहिम - सज्ञा री? [ अ्र० ] १ कोई कठित या वडा काम | भारी, 
मारके का या जान जोखो का काम । २ लडाई | युद्ध | समर । 
जग | ३ फीज की चढाई। आक्रमण | उ० आए तेरे 
हगन पै जे मुहीम श्रखत्यार | कितने मनसूबा गए इन सौं जुरके 
हार |--रसनिधि (शब्द०) | 
सुहिरा--सज्ञा पु० [ स्न० ] कामदेव | 
मुहिरो--पि० मूर्स । जब्वुद्धि । 
मुहिर(छ४---चच्चा घु० [ स० मुहिर, ग्रा० मुहर ] मेघ | वादल | उ०-- 
मुहिर बलाहक तहित पति, काम्रुक घुमसपूत |-“द० ग०, 
पृ० ८८ | 
मुध्दिम--सत्चा खी० [ श्र० मुहिम) मुद्िम्म ] 'प्रहिम' । उ०--कवीर 
तोडा मान गढ़, मारे पाँच गनीम | सीस नवाया धनी को, 
साजी वढी मुहीम |--कंवीर सा० सर, १० २७ | 
मुहु--श्रव्य० [म० मुद्द )] वार बार । फिर फिर | 
यौ०--म॒हर्मृह । 
मुहं -सज्षा पुं० [ हिं? ] दे? मुह । 
मुहुक--सज्ा पु [ ख० ] एक पल | एक क्षण [को०] । 
मुहुपुची--सज्ञा ली० [ देश» ] काले रग का एक प्रकार का छोटा 
कीडा जो मूँगफली की फसल को नष्ट कर देता है | खुरल | 
विशेष--थे कीडे रात को श्रघिक उठते है। ये पत्तियों पर झडे 
देते है जिससे पत्तियाँ सुख जाती हु। ये कीडे घुप श्रौर साफ 
दिनो में बहुत हानि पहुँचाते हैँ | इनसे खेत की फसल काली हो 
जाती है| पानी वरसने पर ये कीडे नष्ट हो जाते है । 
मुहुछ्ु कसा पु० [ उ० सुहुर्कुजू ] घोडा । भ्रश्व को०] । 
मुहूरत(9[- सज्ञा पु० [ सं० मुहूर्त | १ दे” मुहर्ती। उ०-बह्म 
मुहरति कुऔर कान्‍्ह निज घर भ्राए तव। गोपनि अपनी गोपी 
अपने ढिग पाई सब | >नंद० ग्र०, पृ० ३े६। २ सिनेमा की 
फिल्मो के झारभ का मुहूर्त । 
मुहतें-सझा पु० [ सन मुहूर्त ] १ काल का एक नाम । दिन रात का 
तीसवाँ भाग | २ निरदिष्ठ क्षण या काल | समय । जैसे, शुभ 
मुहर्त । ३ १२ छणा का समय (को०)। ४. दो घटी का काल 
५ ज्यौतिषी (को०) । ६ फलित ज्योतिष के अ्रनुसार गणना 
करके निकाला हुआ कोई समय जिसपर कोई शुभ काम (यात्रा, 
विवाह ) आदि किया जाय । 
क्रि० प्र०--निफलना ।--निफालना । - देखना ।+दिखक्षाना । 
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स्‌ गला 


मुहृतेक--सब्या पु० [ स० ] १ क्षण । काल | समय ६ छत मिनट 
का काल को" । रे 
सुहैया--वि० [ श्र० ] १. तैयार । तत्पर | अस्तुत | हे उपर 
मौजूद | ३ उपलब्ध कोण] । 
मुह माल-- वि? [ सं० ] म्‌छित ॥जो मोहित हो रहा या हुथा ह्दो | 
मर्छायुक्त। मोहयुक्त को०े । 
मूँ[- सज्ञा पु० [ स० मुख, प्रा० मुह ] दे” घुह। उ०--वो शाझू 
के मूँ ते सुने यो बैन | नसीहत पर उसकी गजब्र में हो ऐन ।--- 
दक्खिनी ०, पृ० १० | 
मूँ 9*--सर्व० [हिं० मुझ का सबंध कारक छा रूप] मेरा । मेरी । 
उ०--करहा देस सुहामणउ, जे मू" सासरिवाडि | भव सरीखउ 
आँच गिशि' जालि करीराँ फाडि [>डढोला०, दूं? ४३२ | 
मूँ ग--सज्ञ स्री०, पु० [ स० मुदूग ] एक श्रन्न जिसकी दाल बनती है । 
विशेष--म्‌ग भादो मे प्राय साँवाँ आदि श्रौर श्रश्नो के साथ 
बोई जाती है और भ्रगहन भे कठती है। इसके पौधे की 
टहनियाँ लता के रूप में इधर उधर फैली होती है । एक एक 
सीके में सेम की तरह तीन तान पत्तियाँ होती हू। फुल नीले 
या वैगनी होते है। फ,लयाँ ढाई तोन श्रगुल को पतली 
पतली होतो है और गुच्छा में लगती हूँ। फलियो के 
भीतर ५-६ लवे गोल दान होते है, जिनके मुँह पर की विदी 
उर्द की तरह स्पष्ट नही होती । मूंग के लिये बलुई मिट्टी और 
थोडी वर्षा चाहिए। मूँग कई प्रकार की होती है--हरी, काली, 
पीली । हरी या पीली मूंग श्रच्छी समझी जाती है श्लौर सोना 
मूंग!” कहलाती है। वद्यक मे मूंग रूखी, लघु, धारक, कफवब्न, 
पित्तनाशक, कुछ वायुवघक, नेत्रा के (लये हिंतकर भोर ज्वरनाशक 
कही गई है | वनमूग के भी प्राय यही ग्रुण है। मूंग का दाल 
बहुत हलको श्रौर पथ्य सममा जाती हैं, इसी से रागियो को 
प्राय. दी जाती हे। इससे वडी, प।पड, लड॒डू श्राद भा बनते ह। 
प्योी०--सुपश्रेष्ठ  वर्णाई । रखसोत्तम। भुक्तद्‌ । 
सुफल्ल । वाजिभांजन । 
मुद्द ०--छाती पर मूंग दुलना ८5? छाती! का मुहा० | मूंग को 
दाल खानेवात्धा ८ पुरुष।धहान | निवल । डरपोक । 
मूं गफली--सश खी० [हिं० मूंग + फला या स० भूमि+ हि० फल्नी] 
१ एक प्रकार का छुत् जिसका खता फला क्‌ ।लये प्राय सारे 
भारत म की जाती हू । 
बिशेप--यह क्षुप तीव चार फुट तक ऊंचा होकर पृथ्वी पर 
चारो श्रोर फैल जाता है। इसके डठल रोएंदार होते है भौर 
सीको पर दो दो जोडे पत्ते होते हैँ जो श्राकार मे चकवंड के 
पत्तो के समान श्रह्यकार, पर कुछ जबाई लिए होते हूँ । सूर्यास्त 
होने पर इसके पत्तो के जोडे आपस में मिल जाते हूँ भौर 
सूर्योदय होने पर फिर अलग हो जाते ई। इसमे श्ररहर क्के » 
फूलों के से चमकीले पीले रग के २-३ फूल एक साथ शझ्रौर एक 
जगह लगते हैं। इसको जड में मिट्टा। के अदर फल लगते हैँ 
जिनके ऊपर कडा भ्रौर खुरदुरा छिलका होता है तथा भ्रदर 
गोल, कुछ लवोतरा भौर पतले लाल छिलकेवाला फत्त होता 


हयानंद । 


में जील्ांछन 


एक सीधा काड पतली छड के रूप मे ऊपर निकलता है जिसके 
सिरे पर मजरी या घृए के रूप मे फूल लगते है। सरकडे से 
इसमे यह भेद होता है कि इसमे गांठें नहीं होती और छाल वडी 
चमकीली तथा चिक्ती होती है । सींफ से यहु छाल उतारकर 
वहूत सुदर सुदर डलियाँ वुनी जाती है। भूज प्राय ऊँचे 
ढाजुएं स्थानों पर बगीचे कौ बाढो या ऊँची मेडो पर लगाई 
जाती है । मूज बहुत पविन्न मानी जाती है। ब्वाह्मणों के 
उपनयत सस्कार के समय वहु को मु जमेखला (मूज को 
करघनी ) पहनाने का विधान है । 
पर्यो०--मौजीवृण | ब्राह्मय॒य । तेजनाहय | वानीौरऊ | मुजनक | 
शीरी । दभोह्दय । दूरमल | इटसूत् । चहुम्रज। रजन। 
शन्नुभर । 
में जी ज्ञाउन(3'[--वि० [ स० मौज्जीलाज्छन ] मूँग की गेखला से 
युक्त। 3०-मू जीलाछन दृष्ताजिन सहित मुनि यूं. राजे | -- 
वाँक़ी० ग्र०, भा० ३, पृ० १५५। 
से झा छ--वि? [ स्ष० मुस्ध | लीन । सराबोर। तर | उ०-समूझा 
रस मू का देधि न्‍्यारी |--नद० य०, पृ० ३० | 
में ठी७)- सच्चा खी० [ हिं० मुद्दी ] दे” "मुट्ठी! 'मुष्टि | उ०--नाहि 
त काह छार एक मूठी |--जायसी ग्र०, पृ० २३२। 
मूंड(--सज्ञ पु० [ स० मुगठ ] सिर | कपाल ) उ०--(क) तुलसी 
की बाजी राखी राम ही के नाम, नत भेंट पितरन को न मूड हु 
में वारु है ।---तुलसी (शब्द०) | 
मुहा०--मूड चढ़ना ८5 ढिठाई करना। सिर चढना। सूड़ 
चढ़ाना ८5 ढीठ करता | निडर कर देना । सिर चढाना। मूड 
मारना ८ बहुत हैरान होता । बहत कोशिश करता । उ०--मूंड 
मारि हिय हारि क॑ हित हृहरि श्रव चरन सरन तकि श्रायो । 
+-युलसी (शब्द०)। मूड मुडाना - (१) सनन्‍्यासी होना । 
(२) बाना बदलना। श्रत्य रूप स्वीकारता। नारि मुई ग्रह 
सपति नासी मूंड मुडाइ होहि सच्यासी |--मानस, ७॥१०० । 
विशेष द्वे० 'निर! । 
सं डक्टा--सज्ा पुं० [ हिं० मू ड-+ काटना ] दसरे का सिर काटने- 
वाला । दूसरे की हामि करनेवाला । धोखा देकर दूसरे को 
नुकसान पहुचानेवाला । 
से डृत--सज्ञा पुं० [स० मुणढन] सुडन ससकार जिसमे बालक के घाल 
पहले पहल मुँडाए जाते हू । चूडाकरण सस्कार | 
यी०--मूडन छेलन > कएविध यौर चूडाकरण | 
स्‌ डन्ना--फ्रि० ० [स० मुसडन] १ सिर के वाल बताना । हजामत 
करना | २ धोखा देकर माल उडाना | ठ ना | ज॑से,--उसन 
१०) तुपसे मूंड लिए । ३ भेडो के शरीर पर से ऊन कतरना। 
४ चेला वनाना | दीक्षित करना । जैसे, चेला मू डना | 3० -- 
जुरे सिद्ध साधक ठगिया से बडो जाल फैलायो। मूड्यों जिन्हें 
मिटायो तिनको जग सो नाम घरायो |--भारतेंदु प्र ०, भा० 
२, पृ० ७४६९६ ॥ 
में ड्रा--सशा पुं० [स० मुणड] १ सिर । २ मूठ के शाकार को वस्तु । 
डो--सझ स्री [ स० मुशिडका ] १ सिर | मस्तक ) 
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मु 
मुहा०--मू डी काटे>>खियों की बोलचाल मे पुम्पो के लिये स्त्रियों 
की एक गाली। मुडी मरोदना ८ (१) गला दयाकर मार 
डालना । (२) बोसा दकर हानि पहुंाना । 
२ क्यसी बस्तु का शिरोभाग (जो मूट़ के श्राकार का हो ) । 
मं ड्ीवव--सशा पु०[ हि० मूर्डी + वंध ] छुश्ती का एक पेंच जिसमे 
एक पहलतान दूवर थो पीठ पर चढ़कर उसवी बंगला के नीचे 
से अयने हाथ ले जाकर उसकी गदन दवाता है। 
मढला--क्रि० स० [ सं० मुठण ] १ ऊपर से कोई वस्तु डालया 
फैलाकर क्रिसी वस्तु को छिप्राना | साच्छादित करना | बंद 
करवा । टाॉँकना। जंसे, ्रॉँस मूदता | उ०--म्‌'दिम्न श्राखि 
कतहुँ काउ नाही |-ठुलमो (शत््ध०)। २ छेद, द्वार, मुँह 
श्रादि पर कोई वस्तु फैला या रखकर उसे बद करना । युला 
न रहने देता । जेंसे, नाक कान मू'दना, छेद मुदना, खिडकी 
मूदना, घड़े का मुंह मृदना | रोकता । श्रवरोध करता । 
वेरना । छिपा रखता | उ०--तव सत्याजी कहे, जो इनको 
इक ठोरे क्यो मूंदि राखे है ।--दो गौ बावन०, भा० १, 
पृ० १२६। 
क्रि० प्र-->टेना लेना ।--रखना । 
में दर(3--स्बा ली० [ स० मुद्रा, मुद्निका ] मुंदरी | पंगूठी । 
मूँ घ-:वि० [ 3० मुग्ध ] दे? 'मुग्ब' । 
में घना (9--क्रि० स० [ हिं० ] १ मूदना | २ मुग्य करना । उ०--- 
श्राएं श्रलि ऊबो प्रेम पथ को करन मूधों सथो निज खास वास 
तजो री घरनि को |--दीन० ग्र ० पृ० ७७ | 
में धा-वि? [ त्श० था स० मूर्धा ? ] उलटा | श्रींवा | सिर के बल | 
उ०--बनियाँ मूंधी हाँ र्लौ टूंगे फेरी हाथ । सु दर ऐसो भ्रम 
भयी मेरे तो नहि माथ |--सु दर० ग्र ०, भा० २, पृ० ७७३ । 
मं न|(9--प? [ स० मौन, पुणछिं० सबन ] दे० 'मौन' | उ०-- 
श्रगन अनग तन में छपाई, रहे मून मनह्‌ तन ज्यौ जुपाई। 
--9० रा०, १५४॥३२५ । 
मूं सना--क्रि० श० [ हिं० | दे? मुसता!। उ०-जौ लहि चोर सेव 
नहि देई | राजा केर न मूर्स पेई ।--जावसी ग्‌ ०, पृ० २६४ । 
मर >चनछ्चा पु० [फा०] १ बाव। सिर के बाल | केश । २ रोम [को०) । 
मू[ सजा पुं० [स० मुख, प्रा० मुह] मुख । चेहरा | उ०-व मोठा 
तन व धुदगा उंदला मू - उुच्ची श्रॉँश्च, व मोदे श्रोठ मुछदर 
की झादम झादम द ।--भार्तेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ५७८६ | 
सूझ्रा--सण एुं० | सं" मृत, पा० मुझ्न, हि० सरना ] मृत । मरा हुआ । 
विशेप--इसका प्रयोग रतियाँ प्राय गाली के रूप में कस्ती है । 
मूक--7? [8०] १ जिसके मुह से श्रलग पर्ण ने निकल सकते हो । 
मूंगा । अवाक्‌ | उ०--सूक होइ बाचालु पु चर्दा गिरिवर 
गहन ।--तुलसी (शक्द ०) ! 
विशेष सुब्रुद ने लिखा हे कि गर्भवती फो जिस वरतु के माने 
को इच्छा हो, उसके न मिलने से यायु पुषित होता है भौर 
गर्भस्व शिशु छुबडा, गूगा उत्पादि होता 
२ दीन । विवश । लाचार। 


सूड़ 


उ०--दिन बिताएँ चाव मूठो भर चना | पर कियी की भीन 
मूठी मे रहे ।--च्ुभते०, पृ० १६१। 
मूड-“सज्ञा पुं० [ से० मुणड ] दे० 'मूं डः | उ०--प्रापन करे हाम मूड 
मुडयलुं कामुक प्रेम वढाइ ।--विद्यापति, पृ० ४८४ | 
मुहा०--मूड हिलाना ८ भूत या श्रासेव भ्राने पर सर हिलाने को 
क्रिपा । प्रभ्लुग्नाना | हृवश्ाना | उ०--जतर टोना मूड हिलावन 
ताकु' साँच न मानो |--चरणा० बानी पृ० १११। 
मूइना--क्रिं० स० [ स० मुस्छन ] दे? 'मूंडना! । 
सूढा--वि [ स० सूढ ] १ श्रश्मन। मूर्ख। जडवुद्धे। बेवकूफ । 
अहमक । २ ठक् | स्तव्य | निश्चेष्ट। ३ जिसे शभ्रागा पोछा 
ने सूमता ही | ठगमारा । 
मूह --सज्षा पु० | म० ] योग में चित्त की पाँच वृ त्तयो या अवस्थाओं 
में से एक, जिसमे चित्त तमोगुण के कारण तत्रायुक्त या स्तव्घ 
रहता है। कहा गया है कि यह शझव्रस्था योग के लिये अनुकूल 
या उपयुक्त नही होतो | विशेत्र ?ै० चित्तयूमः । 
मूहंगर्भ--सप्ा पुं० [ स० मूढगर्भ ] गर्भ का विगडना जिससे गर्भन्लाव 
आदि होता है। बिगडा हुम्ना गर्भ | 
विशेप--सुश्रुत मे लिखा है कि रास्ता चतने, सवारी पर चढने, 
गिरने पडने, चोट लगने, उलठा लेटने, मल मूत्र का जेग रोकने, 
रूखा, कड॒ वा या तीखा भोजन करने, वमन विरेचन, हिलने- 
डोलने श्रादि से गर्भगधन ढीला हो जाता है भौर उसको स्थिति 
विगड जाती है। इससे पेट, पार्रव, वस्ति श्रा द मे पीडा होती 
है तथा झौर भी श्रनेक उपद्रव होते हैं। मूठ्गर्भ चार प्रकार का 
होता है--कोल, प्रतिखुर, वीजक और परिघ | यदि गर्भ कील 
को तरह श्राकर योनि मुख बद कर दे, तो उसे “कील” कहते 
हैँ । यदि एक हाथ, एक पैर भौर माथा बाहर निकले श्रौर बाकी 
देह रको रहे, तो उसे 'प्रतिखुर'ः कहते हैं। यदि एक हाथ भ्रौर 
माथा निकले, तो 'बीजक कहलाता है, श्रौर यादे अरूण डडे 
को तरह श्राकर अ्रडे, तो बह गर्भ 'परिष” कहलाता है। इसमे 
प्राय शल्यचि।केत्सा की जाती है | 
मूठ्य|ह--सज्ञा पुं० | स० मूढआह | खत्त | गलत घारणा [कोण । 
मुहिग्राहू--वि* [ स० सृढ्मा हनन | गलत श्रर्थ समझकर उसी पर 
हृढ रहनेवाला । दुराग्रही 'को०] । 
मूढ्चेता--वि* [ स० मूढ्वेतस्‌ ] जिसकी वुद्धि या मति मुढ हो । 
श्रञ्ञ को०] | 
मूढता -सज्ञा खी० [ स० मूढता ] १ मूर्खता। श्रज्ञता । वेवकूफी | 
उ०- ऐसी मूठता या मन की । परिहरि रामभक्ति सुरसरिता 
श्रास करत भोस कन की |--तुलसी (शब्द०) | दे? 'मूढ्त्व' | 
सृदृत्व--सब्चा पुं० | स० मूढत्व ]9१ उलभान | घवराहुटठ । असमजस । 
२ भ्रज्ञानता | मूढता | वेवकूफो। ३ सूढ्वात। शरीरस्थ 
वायु | ४ बतौरी | गिल्‍्टी [को० | 
मूडप्रसु--सज्ञा पुं० [ सं० मूढप्रशु ] महामूढ । मूर्खराज [को० । 
मूठयात-सज्ञा पुं० [ संब मूहवात ] किसी कोश मे झुको था वँधी हुई 
वायु । 
८-रु८ 


३२६६ १ 


मृत्र 


मूढवाताहूत-वि० [ सं० मूठच्ाताइत ] कौटिल्य भ्र्थशासत्र के श्रनुसार 
तुफान में पडा हुआ ( जहाज या नाव ) । 
सूढसत्व--वि० [ स० मूदसत्व ] उन्मत्त कोण । 
मृद -सज्ञा पुँं० [ सं० मूर्द्धा, प्रा० मूडढा ] एक प्रकार का ऊंचा 
अ्रासन । मोढा । उ०-मूढा गादी सामतन को दीने |--े० 
रा०, ५७)१७०। 
मूढ़ात्मा - वि० [ स० मूढात्मन्‌ ] निर्योेध | मूख । भ्रहमक । 
मूढी| -सज्ञा स्री० [दश०] लाई। चावल की फरवी। उ० -मलेटरी- 
वाले जमीन पर कबल बिछाकर बैठे हैं। मूढी फाँक रहे हैं। 
>मला०, 7० २ | 
मूत--वि० [ स० | निवद्ध । बाँधा हुआ | सयत । 
सूत--सक्ञा पु० [ सं० मूत्र | १ वह जल जो शरीर के विले पदार्थों 
को लेकर प्राणियों के उपस्य मार्ग से निकलता है। पेशाब । 
विशेष --दे? मृत्र' | 
मुद्दा '--छूत सिकल्ल पढवा >डर के मारे बुरी दशा हो जाना। 
जैमे,--उसे देखोगे तो मूत निकन पड़ेगा | मृत से निकरकर 
गू र्मे पडना>गश्रीर भा बुरी दशा मे जा पडना । 
२ पुत्र | सतान । ( तिरस्कार ) । 


मूतताक्रि० झ्र० [ हिं० मृत + ना (प्रत्थ ०) ] शरीर के गंदे जल को 
उपस्थ मार्ग से निकालना। पेशाब करना | उ०--तित को 
आजु समाधि पर, मृतत स्वान सियार ।--मभारतँँदु ग्रं०, भा०३, 
पृ० ३४० । 
संयो० क्रिग--देगा |--लैना । 
मुहा०--खुत मारना ८ डर से मूत देना । मूठ देना ८ डरं से घबरा 
जाना । 


सूतरी--भश पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जगलो कौवा | महताब । 
महालत । 


सूतिवय--सज्ञा पुं० [?] भार्यों से इतर एक जाति विशेष जिसका प्राचीन 
ग्रथो में उल्लेख है। उ०-पुड़े, मूतिव, पुलिद, श्रौर शाबर 
भी श्रनार्य थे |--हिंदु ० सम्यता, पृ० ७६। 
मूत्र--सज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर के विपले पदार्थ को लेकर प्राणियों के 
उपस्थ मार्ग से निकलनेवाला जल | पेशाब | मृत | 
विशेष--मूत्र के द्वारा शरीर के अनावश्यक और हानिकारक क्षार, 
श्रम्ल या श्ौर विपैली वस्तुएं निकलती रहती हैं, इससे मूत्र का 
वेग रोकना बहुत हानिकारक हाता है। कई प्रकार के भ्रमेहो 
मे मूत्र के मार्ग से व्पिली वस्तुओं के श्रतिरिक्त शर्करा तथो 
शरीर को कुछ बातुएं भी गल गलकर गिरने लगती हैं | श्रत. 
मृत्रपरीक्षा चिकेत्साशासत्र का एक प्रधान श्रग पहले भी था 
भोर श्रव भी है। भारतवर्ष मे गोमृत्र पविन्न माना गया है भौर 
पचगव्य के श्रतिरिक्त घातुओ श्रौर श्रोपधिश्नो के शोधने मे भी 
उसका व्यवहार होता है। वंद्यऊ मे गोमूत्र, महिपमृत्र, छागमञर, 
मेपमूत्र, अश्वमूत्र श्रादि सबके गुणों का घिवेचन कया गया है 
श्र विविध रोगो मे उनका प्रयोग भी कहा गया है । स्वमत्र 


मूत्ररच्छ 


द्वारा चिफ्त्या का भी श्रनेफ रोगों में विधान है। मूत्रदोष 
से प्रग्मी, मूवदन्छ श्रादि अनेक रोग हो जाते हैं। 

मृत्रझच्छू--तझ प० [ च० ] एक रोग जिसमे पेशाब बहुत काठ से 
या रक्त स्कृकर योठा योडा होता है । 

विशेप--आ्रबुर्वेद के गनुसार यह रोग अधिक व्यायाम करने, 

तीत्र छपव सेवन करने, बहत तेज घोड़े पर चटने, बहुत रखा 
भ्रन्न खाने, अधिक मद्य सेवन करने तथा भ्रजीर्ण रहने से होता 
है। मूत्रद्नच्छु श्राठ प्रकार का कहा गया है--वातज, पित्तज, 
कफज, सान्निपातिक, शल्यज पुरीपज, शुक्रज और अ्रश्मरोज [ 
बातज! में न्‍घ्विश्त और” वन्ति में बहुत पीड़ा होती है प्रीर मूत्र 
थोडा थोडा आता है | पित्तजः में पीला या लाल पेणाव पीडा 
श्रौर जतन के साथ उतरता हैं। 'कफज' में वस्ति और शिश्त 
में रुजन होती है ज्लौर पेशाव कुछ राग लिए होता है। 
सान्निपातिक' में वाउु के सब उपद्रव दिखाई देते है झ्ौौर थह 
बहुत कप्टताव्य होता है। 'शल्यज! मूत्र की नली में झाँठे 
आ्रादि के द्वारा घाव हो जाने से होता है श्रौर इसमे वातज के 
से लक्षण देखे जाते हैं। 'पुरीपज! मे मलरोध होता हु और 
बात की पीठा के साथ पेशाव भी रुफ स्ककर आता है। 
“पक्रज! पक्नदाप से होता हैं और इसके पेशाव में वीर्य मिला 
श्राता है श्रीर पीडा भी बहुत होती है। “अश्मर्र/ज? अभ्रश्मरी 
या पथरी होने त्ते होता है श्रौर इसमे मृत्र वहत कृष्ट से उतरता 
है। सुश्रुत के मत से शर्कराजन्य मूृत्रकृच्छू भी कई प्रकार का 
होता हैं । शर्करा भी एक प्रकार को श्रश्मरी ही है । 

मृत्रफोश--सन्ा पुं० [ स० | श्रढकोश । 

मृत्रक्तण--उडा पु० [ सं० |] मृत्राधात रोग का एक भेद | उ०--बस्ति 
में रहे जो पित्त श्रीर वायु वे मृत्र को क्षय करें, और पीडा 
तबा दाह होता है उसको मूत्रक्य कहते हे | - माचव०, 
पृ० १७६। 

मूत्रअयि- सश पुं० [ सं० मूत्रप्रन्थि ] मृत्राधात का एक भेद। 
उ०-उससे पथरी के समान पीडा हो इस रोग को मूत्रग्रधि 
कहते हैं ।--मावव०, पृ० १७६। 

सृत्नपह--सण पुं" [ म० ] घोडो का मृत्रसग रोग जिसमे काग लिए 
थोडा पेशाब ब्राता है । 

मृत्रजठर-चच्बा पु० [ स० | मृतरापात से उत्पन्न एक दोप | उ०-- 
श्रवीवस्ति का रोध करनंवाले टस रोग को मृत्रजठर कहते हैं । 
>ताबव ०, पृ० १७५ ॥। 





मृत्रदशक- चड पु० [ ४० ] हाथी, मेटा, ऊठ, गाय, बकरा, घोडा, 
मैमा, गदहा, सनुप्य श्रौर स्त्री इन दश के मृत्रो का समूह | 

मृत्रदोप--छर (० [ सं० ] पेशाय का रोग । अमेह कोण । 

सृत्रनिरोध-उश ३० [ स्० ] दे” मूवरोब' । 

सृत्ररवत- शे ६० [ मं? | १ मत्र गिरना । २ मथमार्जार | गव- 
बिलाव | 

मूत्रपध--उश ० [ सं० | मूजनली [फो० ) 

सृत्रपरीज्ञा-“उद्य सौ? [ सं० ] मूत्र की जाँच। परीक्षण द्वारा मूत्र के 
दोयो को जानना । 


शध्ध२ 


मृत्राधात 


सुत्रपुट--सज्ञा पु० [स०] नाभि से नीछे का हिस्सा । भामाशय कोण | 
सूत्रपसे क--सझ पुं० [ च० ] मूचनली । 
मृत्रफत्ना- सञ्य छी० [ स० | कक्‍डी । 
सूत्रोव--_झ पु० [ स० ] एकवारगी पेशाब रक जाने का रोग | 
सूत्रल्ला“--वि? [०] [प्ि० पुं० मूत्ल] पेजाव करानेवालो (प्रोषषि) | 
मृत्रल्ला --व्रा ली? क्‍कडी | 
सृत्रवर्ति--लज्ञा पु० [ स० ] अडगोथ । 
मूत्रव्धेक वि? [ स० ] 5९ 'मूवल! । 
मृत्रविद्चान--_जशञ उुं० [ ० ] मूजपरीक्षा पर आयुर्वेद का एक ग्रघ। 
विशेष--प्रायुवेंद का यह ग्रथ जानुकर्णा ऋषि का बनाया हग्ना 
कहा जाता हैं। इसमे मृत्रपरीक्षा करने की अनेक प्रश्मलियों का 
सविस्तर वर्णन है। चरक नलुश्रत आदि से इस विपय का 
विशेष विवेचन नहीं है, इससे नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रथ 
कहाँ तऊ प्राचीन हैं। 
सृत्रयु द्धि---7ज्ञ की० [ उ० ] अधिक मृत्र उत्पन्न होता कि० । 
मृत्रशुक्त-- सझ्ठा पु० [ सं० | मूत्र के साथ एक्र निकलना कोण । 
मृत्रशल्ल--स्' पु० [ स० ] मूत्रमार्ग में होनेबाजा दर्द (कोण । 
मृत्रसस--नज्ञ ३० [ सं० मृश्नसद्ध ] एक प्रकार का मूत्ररोग जिसमे 
पेशाव थोडा थोडा और रक्त के साथ होता है। पेशाव निकनते 
समय इसमे दर्द भी होता है [कोण ॥ 


मृत्रसाद-- सज्य पुं० [ स० ] एक प्रकार का मूत्ररोग जिसमे कि चूर्ण 
के समान या कई रगो का पेशाव हो। उ०>-जव वह 
मृत्र शख का चूर्ण ऐसा वर्ण होय श्रयवा सर्व वर्ण का 
होय, इस शोग को मूत्रसाद कहते है ।-+माधव०, १० १७७ । 
सूत्राधात--सब्ञा पुं० [ स० ] पेशाब वद होने का रोग । मूत्र का हक 
जाना 
विशेष -वैद्यर मे यह रोग बारह प्रकार का कहा गया है-- 
(१) वातकुडली, जिसमे वायु कुपित होकर वस्तिदेश मे कुंडली 
के श्राकार में िक् जाती है, जिससे पेशाउ बंद हो जाता हैं। 
(२) वातष्ठीला, जिसमें वायु मृत्र द्वारा या वस्ति देश मे गाँठ 
या गोले के आकार में होकर पेजाव रोकती है। ३) वाववस्ति, 
जिममे मूत्र के वेग के साथ ही वस्त की वायु वस्ति का मुख रोक 
देती है। (४) मूत्रातीत, जिसमें वार बार पेशाव लगता भौर 
थोडा थोडा होता ह। (५) मज़जठर, जिम्रमे मून्न का श्वाई 
झुकते से श्रवोवायु कुपित होकर नाभि के नोचे पीडा उत्न्न 
करती है । (६) मत्रोत्तग, जिसमे उतरा हुआ पेशाब वाशु की 
श्राधवता से दत् नली या वस्ति में एक वार रुक जाता है भ्रौर 
फिर बड़े देय के साथ कभी कमी रक्त लिए हुए निकलता है। 
(७) मूत्रक्ञय, जिसमें खुए्फी के कारण वायु पित्त के योग से दाह 
होता है हर मूत्र सूख जाता है। (८) मूत्रम्न थि, जिसमे 
वस्तिमुख के भीतर पथरी की तरह याँठ सी हो जाती है भौर 
वेजाब करने मे बहुत कप्ट होता है। (६) मूत्रशुक्र, जिसमें 
मूत्र के साथ श्रथवा आर पीछे शुक्र भी निकलता है। (१०) 
उप्णवात, जिसने व्यायाम या श्रविक परिश्रम करने, और गरमी 


मूँत्रांतीत 


या घूप सहने से पित्त कुपित होकर वस्तिदेश मे वायु से श्रावृत 
हो जाता है। इसमे दाह होता है और मूत्र हलदी की तरह 
पीला श्रौर कभी कभी रक्त मिला श्राता है। इसे 'कडक' कहते 
हैं। (११॥ पित्तज मृत्रीकसाद, जिममे पेशाब कुछ जलन के साथ 
गाढा ग्राढा हाकर निकलता है श्रौर सूखने पर गोराचन के 
चूर्ण की तरह हो जाता है, श्रौर (१२) कफज मूत्नौकसाद, 
जिसमे सफेद और लुग्रावदार पशाव फष्ट स निकलता है । 
मृत्रतीत--सज्ा पु” [ थ० ] एक प्रकार का मूत़रोग। उ०--मूतते 
समय धोरे धीर मूत्र उतरे इस रोग को मूत्रातीत कहते है। 
ल्‍-मावा०, पृ० १७५। 
मृत्रातीसार--सजा पुँ० [ स० ] मधुमेह । प्रमेह |को- । 
मृज्रशय-सज्ञा पु [ स० ] नाभि के तीचे का वह रथात जिसमे मूत्र 
सचित रहता है। मसाना । फुकना । 
सुत्नासादू--सजा पु० | स० ] मृत्रौकमाद नामक मून/घात रोग । 
मू त्रकू--सश खत्री० [ स० |] सल्लको दृक्ष | सलई का पेड । 
मत्रोत्सग-- सका पु० [ स० लूश्ोत्सड्र ] दे” 'मूतसंग” | ड०--विग्रुण 
वायु से उत्पल हुई इस व्यावि का मूतोत्सग कहते हू ।--माधव ०, 
३० १७६ । 
मत्रित--वि* [ स० ] १, मूत्रसपर्क के कारण श्रशुचि या गदा। 
२ मून के रूप में ।नकता हृश्ना [को०)। 
मृद्री--सणा स्री० [ स्र० मुक्किका ] दे? 'हुदरो' | उ०--यह तोप कप्ती 
बनी झरी मुदरी हाथ । उत कोमल अ्रगुरीन तंज पी जय में 
जाय ।--ज्षकुतलत।, ५० ११६। 
मंता--सझ्जा ए० [ देश० ] १ पीतल वा लोहे की अरकुसी जो टेकुए 
के सिर पर जडा रहती है श्रौर जिसमे रस्सी या डारा फ्ता 
हता है। २ एक भाडी जिसके फत बेर के समाव सुदर 
होते हैं । 
मुना--क्रि० श्र० [ स० झत, प्रा० मुझ+हिं० ना ( प्रत्य० ) 
मरता | दे? “मुबना! । 
सनिस--सजा पुं० [ भ्र० ] मित्र | सहायक , मददगार | उ०--म्ुमको 
मारा ये मेरे हाल तगयुर न कि है । कुछ गुर्मा और ही बढक 
से दिले मुनिस के |-श्रीनिवास ग्र ०, पृ० 5५ । 
सूती(9)--सक्छा पु० | स० सोनी ] छुप। मौन । उ०-खशरों मे जू 
खूनी । रहे क्यो न मुती |--ह० रासो, १० १३६ | 
सवाफ-सशा पूँ० [ फा मूबाफ ) चोटा गरूथन बावन का डोरा या 
फीता । 3३०---#ुठे पट्ट की है मूबाफ पडी चोटी मे । देखत ही 
जिसे शभ्राँखा में तरा श्राती है ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, 
प्‌० ७६०१ 
सर )-सच्चा पु० [ स॑ं० मूल |] १ मूल। जड। २ जडी। ३ 
मुलधन | श्रसल । उ०--(+) दरस मुर देंतो नही जो लो मीत 
चुकाय | बिरह व्याज वाकों श्ररे नितहु बाढ्त जाय |-- 
रसनिधि ( शब्द ० )। (ख ) कोई घले लाभ सो कोई मर 
गँवाय ।--जायसी (शब्द०) | (ग) चल्यो चनिक जिमि मूर 
गंवाई [--तुलसी (शब्द०) । ७. मूल नामक चक्षुत्र। उड०-- 
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काहे चद घटत है काहें सूरज पुर । काहें होई भ्रमावस काहे 
लागे मूर |--जायसी (शब्द०)। ४ श्रफ्रीका मे रहनेवाली 
एक जाति । 

सरख(9||--वि० [ स० मूर्ख ] दे” मूर्ख! । उ०--इंतनी जउ जावत 

जन म्रख मानत था ही घाम ।-पूर०, १७६। 

मरखताई(ध|--सज्ञा ली० [ स० सूखता, (० मूखता + ई (अत्य ०) ] 

*.. भर्खता। अज्ञता । नास्मझी । नादानी | उ०-[क) यो पछितात 
कछू पदमाकर कासो कहा निज म्रखताई ।--पद्माकर (शब्द०) । 
(ख) त्यो वे सत्र बेदना यंद पीडा दुखदाई। जिन वखतीसति 
सदा घमर्डाह म्रखताई ।--अ्रीधर पाठक (शब्द०)। 

सरचा--सज्ञा ५० [ हिं० मोरचा | दे” 'मोरचा!। 

मरछना&9"--सज् खो? [ सं० मूच्छंना | द० 'मूच्छता!' | उ०-- 

/ (के) पंचम ताद निखादहिंमे सुर म्रछना गन ग्राम 
सुभावनि ।--देव (शठ्१०) । (ख) मूरछना उधर उत वे इंच 
मो हिय म्रछता सरसाना ।+-ग्रुमान (शब्द०)। 

मरछुता'--सज्ा क्री० द० मू। 

मुरछना--क्रिं० अ० पूछित होना । बढ़ोश होना । 

मरधछा(3'--सज ली० | स० मूउई। ] दे” 'मूर्शी'। उ०--दिन दिन 
तनु तनुता गहा लही मूरछा तापु। पिक द्विज ये बोलत न 
जनु बिरहनि देत सरापु +>युमान (शत्द०)। 


मरत७--साज्षा स्री० [स० मूर्ति] दे? मूति! | उ०--निसि दिन घ्यावत्त 
वा मूरत का श्रानदधन सो मीत ।--घतानद, पृ० ५८३ । 
रति'छ--सज्ा खो० | स० मूति ] ३० मूत्र! | उ०-बार बार मृद् 
री बढ ५ 
मूरात जाही। ला॥गाह ताप वबयार न मोही ।-- 
मानस, २।६७ । 
मृरतिवतछ--वि* | स० सूर्ति+बतू (प्रत्य० )] मूतिमानु। 
देहवारी । सशरोर। उ०-+हपत्र गारे दःख तह कता। 
मूरातवत तपत्या जैसी ।--तुलती (शब्द ०)। 
म्रधछ|--स्ा ३० [ म० मूद्धों | ८० 'मुद्ध/ | उ०--(क) कीन्‍्दे वाह 
 ऊरव को मुरव के खाल दश, लेश ना दया का ताकों कोयाह 
को भारा हूं ।--रघुराज (श5३०) | (ख) मुरव ऊरवपुड़ ।दए 
श्रध भु ड छीनकर |--गापाल (शब्द०)। 
मरधा(9) - सशा स्री० | स० मूर्जा | 5० 'मुद्ध? | 
मरा| सज्ञा ० [ सं० मसूलिका | मूली । 
म्‌रि७--छ्ा छी० | स० मुक्ष | १ मूल । जड। २ जडो। बूटो। 
वनस्पति | जँसे, जीवनमु।र | उ०--पुरदास प्रभ्नु बिन क्‍यों 
जीवो जात सजीवन मृ।र ।--सूर (शब्द०) | 
सूरिख--वि” [प्र०] १ पूवंज | वारिय करनवाला | २ 
३ पंदा करनंवाला । उत्पन्न करनेवाला | 
म्री]-उत्चा ली? [स० मु, हिं० मूर +ई (प्रत्य०)] दे? 'मुजी' । 
मुरुख, सृरुष७!--वि? | स० मूख, हिं० म्रख ] इ० 'मूख'। उ०--. 
(क) ता सन श्राई कोन छल मूरंख अवगुन गेह ।--प्रानस, 
३।१। (ख) दीव्बित कह नोयरे, श्रध मूरु्खाह दूरे ।--जायती 


वरशाजवर्तक । 


भूखे 


प्र ०, पृ० ३। (ग) आपुहि म्‌रुप भ्ापुहि ज्ञानी, सय महँ रहो 
समोई ।---जग० श०, भा० २; पृ० ६५॥। 

मूख --वि० [ सं० ] बेवकूफ । भ्रज्ञ । मूढ । नादान। नामक । लठ | 
श्पढ । जाहिल । 

यौ०- मूर्खयडित < पठित मूर्ख | पढा लिखा मूर्ख । मूर्खअ्रातृफ 

जिसका भाई मूर्ख हो। मूखमडल >मूर्सों को टोली या दल 
मुर्खश॒द् ८ सकडो मूख । 

मर्खा-सच्ा पुं० १ उर्द ।२ बनमुँग | ३ वह जो अपढ भौर जाहिल 
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सर्खंता--सच्जचा स्री० [ सं० ] अ्रज्ञता । मुढता | नासमझी । वेवकूफी | 

/  भ्षज्ञानता। 

सखंत्व--सच्चा पुं० [ स० ] नादानी । नासमभी । वेवकुफी । भ्रज्ञता । 

सर्खाधिराज--सश्ञा पुं० [ सं० ] महामूर्ख | मुर्खो का राजा । 

मर्खिनी(७) --सज्ञा स्री० [ सं० मूर्ख | मूढा स्री। वेममक श्रौरत | 
उ०--ले श्रोदन तिय को दिखरायो। कह्माँ मुखिनी कह ते 
झायो ।--रघुराज (शब्द०)॥। 

मर्खिमा--सशा ख्री० [ सं० ] मूर्खता । जठता । वेवकूफी । 

सच्छुन--सज्ञा पै० [ ० |] १ सज्ञा लोप होना या करना । बेहोश 
करना । २ मूच्छित करने का मत्र या प्रयोग | उ०--प्राजु 
राज काज करि झ्राऊँ । बे'गे संहारी सकल घोप शिशु जो मुख 
श्रायसु पारऊं। तौ मोहन मूर्र्जन वशीकरन पढ़ि भ्रमित देह बढाऊं 
“सुर (शब्द०) | ३ पारे का तीसरा सस्कार जिसमे ब्युप्ण 
त्रिफलादि मे सात दित तक भावना दी जाती हैं। ७ कामदेव 
का एक वाण | 

मच्छेना- सज्ञा ली" [ छ० ] सगीत से एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक 
जाने मे सातो स्वरो का आारोह भ्रवरोह । 3०--(क) सुर नाद 
ग्राम नृत्यति सताल । मुख वर्ग विविध श्रालाप काल । बहु कला 
जाति मूच्छना मानि। बढ भाग गमक ग्रुन चलत जानि। 
--कैशव (शब्द०) । (स) सुर मूर्च्छना ग्राम ल॑ ताला । गावत 
कृष्णचरित संव ग्वाला +---रघुराज (शब्द०) । 

विशेष--प्राम के सातवें भाग का नाम मूर्च्छवा है। भरत के मत 

से गाते समय गले को कंपाने से ही मृच्छेना होती है। श्ौर 
किसी किसी का मत है कि स्वर के सूक्ष्म विराम का ही मूच्छना 


कहते हैं। तीन ग्राम होने के कारण २१ मूर्च्नाएं होतो है 
जिनका ब्योरा इस प्रकार है-- 


पडज॒ ग्राम की मध्यम ग्राम फी गाचार आम की 
ललिता पचमा रोद्ी 
मध्यमा भत्सरी ब्राह्मी 
चित्रा मुदुमण्या चष्णवी 
रोहिणी - शुद्धा खेदरी 
मतग्रजा झता सुरा 
सौवीरी कलावती नादावतो 
पड्मध्या तीम्वा विशाला 

प्रन्य मत से मूर्च्छनाश्नो के नाम इस प्रकार हैं--- 

उत्तरसुद्रा सौवीरी नदा 
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भूच्छापांमे 
रजनी हरिणाश्वा विज्ञाला 
उत्तरायणी कपोतनता सोमपी 
शुद्धपडजा शद्धमच्या विचर 
मत्सरीक्रांता मार्गो शेहिणी 
प्रश्यक्राता पीरवी सुखा 
श्रभिव्ता मंदाविती श्रलापी 


मच्छो--सणा छी० [ म॑ं० ]१ प्राणी की वह ध्रवस्था जिममे उसे 
किसी बात का ज्ञान नही रहता, वह निश्चेष्ट पठा रहता है। 
सा का लोप। श्रचेत होना । तेहोंगी । उ3--गद मूर्च्चा 
तव भूवति जागे। वोलि सुमत कहने अ्रस लाग्रे |-तुतमी 
(शत्द०) । 
क्रि० प्रण--श्राना |-साकर गिरना ।+--होना । 
विशप-श्रायुर्ेद में मूर्ल्छा रोग के ये कारण कहे गए ई--विरुद्ध 
वस्तु खा जाना, मलमून का वेग रोकना, श्रत्नणस से मिर 
श्रादि मर्मस्थानों में चोट लगना श्रथवा सत्व गुण का 
स्वभावत कम होना । इन्हीं सत्र फारणा से बातादि दोप 
मनोधिठान मे प्रविष्ट होकर श्रववा जिन नाडियो द्वारा इद्विया 
भौर मन का व्यापार चलता है उनमें भ्रधिष्ठिव होकर, तमोगुण 
की वृद्धि करके मच्छा उत्पन करते हूँ । 
मूर्च्चा प्राने के पहले शैथिन्‍्य होता है, जँभाई आती है और 
कभी कभी सिर या हृदय मे पीठा भी जान पड़ती है। 
मूर्ज्डा रोग सात प्रकार का कहा गया है--वातज, पित्तज, 
कफज, मन्निपातज, रक्तज, मद्यज शोर विपज। 'वातज! मूर्च्चा 
मे रोगों फो पहले ग्राकाश नीला या काला दिखाई पड़ते 
लगता है और वह बेहोश हो जाता है, पर थोडी ही देर मे 
होश श्रा जाता हैं। इसमे कप शोर अ्रग में पीडा भी होती 
है श्रीर शरीर भी चदुत दुबल ओर काला हो जाता है। 
(पित्तज' मूर्च्या में बेहाशों के पहल भाकाश लाल, पीला 
हरा दिखाई पडता ह शोर मुच्छा छूटर समय शन्रॉसें लाल 
हो जातो हैं, शरार म गरमी मासूम होतो है, प्यास लगती 
है भ्रार शरीर पीला पड जाता ह। 'एलेग्मज” मूज्या म राग 
स्वच्छ श्राकाश को भा बादलों से ढका झोर अथ॑रा देखते देखते 
बेहोश हो जाता है श्ौर वहुत देर म हाश में श्राता है । मूच्चो 
हूंट्ते समय शरीर ढाला भर भारी माजुम होता है और पेशाव 
तथा वमन की इच्छा होता है । 'साज्नपातज में उपर्युक्त तीनो 
लक्षण मिले जुल प्रकट होते हैं और मिरगो के रोगी की तरह 
रोगी जमीन पर श्रकस्मात्‌ गिर पडता है श्रौर बहुत देंर में 
होश मे श्राता है। मिरगी भौर मज्छी मे भेद केवल इंतनों 
होता है कि इसमे मुह से फेत नही भ्ाता और दाँत नही बैठते । 
प्रक्तज! मूज्छी मे श्रग ठक भ्ौर हष्टि स्थिर सी हो जाती है 
झौर साँस साफ चलती नही दिखाई देती | 'मचज' मूज्धा मे 
रोगी हाथ पैर मारता और अ्रत्ाप शनाप बकता हुआ भूमि 
पर गिर पडता है। 'विपज' मूर्ज्डा मे कप, प्यास और भापरी 
मालूम होती है तथा जैसा विप हो, उसके पनुसार भौर भी 
लक्षण देखे जाते हैं । 


मृच्छोपगसम--सक्या एं० [ सर ] बेहोशी दूर होना [कोण | 


भूश्छोल १६६४ मूंद्रोभिपिक्त 
मून्छोल--वि० [ उ० ] म्‌च्छित । मूर्च्छायुक्त | सन्नाहीन कोण । मूत्तिपुजक--सच्ा पुं० [ सं० ] वह जो मूत्ति या प्रतिमा की पूजा 


मूच्छित, मू्लित-- 70 [० ] * जिसे मूर्च्ड श्राई हो। वेसुध । 
बेहोश | भ्रवेत । उ०--( के ) सुनत गदाघर भट्ट तहाँ ही । 
म्‌छ्ति गिरत भए महि माही ।-रघुराज (ज़व्द०) । (ख) यह 
सुन कस म्‌च्छित हो गिरा। -“लल्दुलाल (णब्द०) । २ मारा 
हुआ (पारे आदि धातुझ्नो के लिग्रे) । ३ 'उच्छिय! (को०) । 
४ मूट (को०) | ५ बुद्ध । ६, व्याप्त । 

मून्छितो- नहा पैं० [स०] एक प्रकार की स्परलहरी या वायु को० । 

मुणं--वि* [ छ० ] बढ़ । बचा या कसा हुआ कोण । 

मत्त--वि० [ स० ] १. जिसका बुद्ध झूप या आकार हो। साकार | 


विशेप--नैयायिरों के मत से पृथ्वी, जल, तेज, वायु भ्लौर मन 
मर्त पदार्ष है इनके गुर रूप, रस, गध, स्पर्श, परत, अपरत्व, 
गुरुत्व, स्तेद और वेग है । 

२ कठिन । ठोस । ३ मूच्छित 

मत्तेता--सझा की० [ सं० ] मूर्स होने का भाव । 

मत्तत्व-- पद्म ० [० ] मत्त होने की क्रिया या भाव। मूर्तता । 

मत्ते प्रत्यक्ञीकरण--सण पु० [ स० ] श्रमृर्त को मृत रूप देना । 
श्रगोचर पदार्थ को गोचर रूप देना | रे वरहित भावनाओं ओर 
विचारा को वस्तुरूप में व्यक्त करना | ठोम रूप देना | उ०-- 
तीत्र श्रतरहृष्टिवाले कवि श्रपते सूक्ष्म तिचारों को वडा ही 
रमणीय म्‌र्त' प्रत्यक्षीकरण करते है [--चितामण, भा० २, 
१० ६६। 

सत्ति--उच्ष ली० [ सं० ] १, कठेतता | ठोमवन । शरीर । देह । 
३ झाकृत | शकल | स्वरूप । सूरत । जैसे,--उस मऊुष्य की 
भयकर मूत्ति देखकर वह्‌ डर गया। ४, किसी के रूप या 
आ्राकृति क सहश गढी हुई वस्तु । प्रतिमा । विग्नह । जैसे, $ प्ण 
को मूत्ति, देवी की मूत्ति | 

मुह ०--मू्ति के समान 5 ठक | स्तव्य । निश्चल । 

५ रगया रेखा द्वारा बनी हुई श्राकृति । चित्र । तम्बीर । ६ बहा 
सावणि के एक पुत्र का नाम । ७ व्यक्त । मनुष्य (विशेषत 
साधुममाज मे प्रयुक्त) । उ०--श्राजकल दा मूत्ति नवास करते 
हु ।--किन्नर०, १० १८ । 

स॒त्तिकला-सशा स्ली० [ स॑ं० ] मूर्णि गढने या निर्माण 
कला | मूतिविद्या । 

मत्तिकार--स्य ६० [ स० ] १ मूि बनानेबाला । २ तसवीर 
बनानेवाला । मुसोवर । 

सत्तित--वि० [ ० ] मूर्त | साकार | उ० -__भन से प्राणो मे, प्राणो 
से जीवन मे कर मूत्तित। शोभा झाकृति में जनभू का स्वर्ग 
करो नव निर्मित +-अ्रतिमा, १० ७ । 

मूर्तिघर--वि० [ सें० ] मूर्ति को घारण करनेवाला । विग्रहवान । 
उ०--झ्राकाश मे शब्द के अनुरणन स्पद से ही श्रमूर्त मूत्ति- 
घर होता है ।--सूर्णा० अ्रभि० ग्र ० ९० ११७। 


मृत्तिप--स्चा पुं० [ स० ] पुजारी । 


करने की 


करता हो | मूर्ति पूजनेवाला । 
सृत्तिपूजा-धक् खी० [ सं० ] मूत्ति मे ईश्वर या देवता की भावना 
करके उसकी पूजा करना । 
मूत्तिभजक--वि? [स० मूर्तिभञ्जफ] मूर्तियों को तोडनेवाला [कोणे । 
मुर्सिमान[--वि? [ सं० मूत्तिमत्‌ ] [ वि" ख्त्री० मूत्तिमती ] १ जो 
रूप घारण किए हो। शरीरधारी। २ साक्षात्‌। गोचर | 
प्रत्यक्ष | ३े ठोम (की०) । 
मूत्तिमान्‌ “सझ पु० शरीर । जिस्म | देह को०] । 
मूर्तिबिद्या--सब्या की" [ सं० ]१ प्रतिमा गढने को कला। २ 
चित्रकारी । 
मूद्ध --लज्ा पुं० [ सं० मूद्ध नू ] मस्तक। सिर । 
सूद क-सक्ा पुं० [ स० ] क्षत्रय 
मूद कपारी 9'--सज ली” | स० मूद्धकर्प री ] दे? 'मूर््धकर्यों' । 
मूद्द कर्णी- सजा ज्षी० [ सं० ] छाता या भौर कोई वस्तु ( जैसे 
टोकरा ) जा बूप, पानी श्रादि से बचने के लिये सिर पर रखा 
जाय । 
मुद्द कर्परो-- 7श जी० [ स० |] छतरी । छाता (कोण । 
मुद्र खोल-7सश ६० [ सं० मूद्ध +- हिं० खोल | दे० 'मूद्धंकर्णी' । 
मूछ जा--वि? [ स० ] सिर से उत्पन्न होनेवाला । 
समुद्र ज-सश पुं० केश । वाल । 
मुद्ध ब्योति- सच स्री० [ स० मूद्ध ज्योतिम्‌ ] ब्रह्मरक्न । ( योग ) । 
मुद्द ्य--वि" [ स० | १ मर्द्धा से सवव रखनेवाला | मूर्द्धा सवधों। 
२ जिमका उच्चारण मूद्धों से हो। ३ सिर या मस्तक में 
स्थित । ७ सर्वोच्च । सर्वश्र छठ । 
सूर्ड न्‍्य वश--सज् ६० [ स० ] वे वर्णा जिनका उच्चारण मुर्दधों से 
होता है । 
विशप-पुर्झ/य वर्ण ये हैं,--६, ऋ, ठ, 5, ड, ढ ए, र भौर प। 
मूद्ध न्‍्वानू--सक् पुं० [ स० ] १ एक गधर्व का नाम । २ वामदेव 
ऋ,प जो ऋग्वेद के दशम म डल के भ्रष्टम सूक्त के ब्रष्टा थे । 
मद पिंड--सज्ञा ६० [ म्ं० मूद्ध.पएड | गजकु भ | हाथो का मस्तक | 
मुद्ध पुष्प--तझ् पु० [ से० | शिरीप पुष्प । 
मुद्धेरस- सजा ६० [ स० ] भात का फेन | 
मूद्धेवेष्ठ न - केश पुं० [ ० | शरोवरेष्टन । पगड़ो । स।फा (कोण । 
सूझौ--तत्मा ६० [ से? मूड | १ मध्तक। पतिर। २ मुह के मातर 
तालु क॑ श्लौर कंठ के वांच का उठा हुम्रा भाग जहां से 
मूद्ध न्य वर्ण का उच्चारख होता है । 
मूछीमिपिक्त--वि” [ घं० ] १. जिसके सिर पर श्रमिषंक्त किया गया 
हा । २. सवस श्र 8 सर्वमान्य (को०) 
मूद्धाभिषिक्त--सच्या ६० १. चुजिय। २. राज । ३ एक प्रित्न जाति 
जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण से विवाही चऋ्निय स््॑रो के गर्म से कहो 


गई है। इस जाति को दु।त्त हायो, घाड़े श्लौर रय को शिक्षा 
तथा शस्त्रपारणः है । 


मूंद्धी सिषेक 


मूद्धोभिपेक--सज्य पु० [ ४० ] सिर पर अ्रभिपेक या जलसिचन 
होता । ( ज॑सा कि राजाओं के गद्दी पर बैठने के समय होता 
हं। ) 

मृध॑, मृधौ--उज्य पुं० [ स० मूर्थन्‌ ] दे” 'मुद्ध?, 'मूर्दा/। (सस्क्ृत 
व्याकरण के अनुसार 'मुर्ध श्र 'मूर्ष' दोनो रूप होने हैं ॥) 

मूवी -सज्ञा ली* | स० ] मरोडफली नाम क्री लता जो हिमालय 
के उत्तरासड को छोड भारतवर्प मे श्लौर सव जगह होती है । 

विशेष--इसमें सात श्राठ डठल निकलकर इधर उबर लता की 

तरह फैलत हैं। फून छोटे छोटे, हरापन लिए सफेद रग के 
होते हैं । इसके रेशे बहुत मजबूत होते है. जिससे प्राचीन काल 
मे उन्ह बटकर धनुप वी इरी बनाते थे। उपनयन मे क्षत्रिय 
लोग मूर्वा की मेखला वारण करते थे। एक मन पत्तियों से 
थ्राधा सेर के लगभग सूखा रंशा निकलता है, जिससे कही कहीं 
जाल बुने जाते है। त्ि।चनापल्ली मे मूर्वा के रेशो से बहुत 
अच्छा कागज बनता है। ये रेशे रेशन की तरह चमकोले 
झौर सफेद होते हैं। मुर्वा को जड श्रौपव के काम में भो श्राती 
है। वैद्य लोग इसे यद्ष्मा श्लौर खासी मे देते है। श्रायुर्वेद मे 
यह श्रति तिक्त, कंसैली, उप्णा तथा हुद्दोग, कफ, वात, प्रभेह, 
कुष्ठ श्रौर विपमज्वर को दूर करनंवाला मानी जाती है । 

पर्यो०- देवी । मधुरसा । मोरटा । तेज्नी | स्त्र । मधुलिका । 
घनुश्नेणी | गोकणी । पोौलुफ्णी | ज्ुगा | मची । मधश्ेणी । 
सुधगिका । प्थरृत्वचा । दव्यलता । गोपवलली । ज्वलिनी । 

मूविका, मूर्ची--सझ् स््री० [ स० ] मूर्वा | 

समूल'--सज्ञा पु० [ स० ] पेडो का वह भाग जो पृथ्वी के नीचे रहता 
है । जड | उ ०--एह श्रासा अ्रटक्या रहै श्राल ग्रुवाव के 
मूल ।--बिंहारा ( शब्द० )। २, खान योग्य माटो मीठी 
जड | कद | 3३०--सवंत सहस मूल फल खाए। साक खाइ 
सत वय॑ गवाएं ।--तुलसी (शत्द०)। 

यो०--ऋदमू) । 

३ श्राद | श्रारभ | शुरू । 3उ०---(क) उमा सभु सीतारमन जो 
मापर शअ्नुकुल| ती वरता सो होइ फुर श्रत मब्य अरु 
मूल ।-विश्नाम ( शज्द० )। (ख) सेतु मूल सिर सोभिजे 
केसव परम प्रकाश ।-केंशव ( शत्द० )। श्रादि कारण । 
उत्पात्त का हेंनु | उ०---करम को मल तन, तन मूल जीव जग 
जीवन को मूल श्रति श्रानद ही परिवों ।--पत्माकर (शब्द०)। 
५ प्रसल जमा या धन जो किसी व्यवहार या व्यवसाय मे 
लगाया जाय | प्रसल | पूंजी । उ०--अऔर बतनिज मे नाही 
लाहा, होत मूल मे हानि |--सूर (शब्द०)। ६ किसी वस्तु 
के श्लारभ का भाग । शुरू का हिस्सा | जैसे, सुजमूल । ७ 
नीवें। बुनियाद। ८ ग्रयकार का निज का वाक्य या लेस 
जिसपर टीका आदि की जाय | ज॑ंसे,--इप्त सग्रह मे रामायण 
मूल भर टीका दोनो हूं। ६ सत्ताइस नक्षत्रों में से 
उन्नीसवाँ नक्तृत्र । 

विशेष--शृप्त नक्षत्र के भविपति निरऋ॑ते हँ। इसमे नौ तारे हैँ 
जिनकी झ्ाइृति मिलकर सिंह की पूंछ के समान होती है | यह्‌ 
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सृलप्रंथ 


ग्रवोधुख नक्षत्र है । फलित के झनुमार इस नक्तृत ने जन्म लेते- 
वाला वृद्धावस्था मे दरिद्र, शरीर से पीडित, कलानुरागी, 
मातृपितृहता श्रीर आत्मीय लोगा का उपकार करनंवाना 
होता है | 
१० निपुज | ११ पास। समीप । १२ सूरत। जिमीकद | 
१३ पिप्पलीमुल। ३१४ पुप्कर्मुल। १५ किसी चस्तु के 
नीच का भाग या तल। पादग्रदेश | जैसे, पर्वतमूत गिरिमूल । 
१६ दुग | राष्ट्र | १७ किसी देवता का बझादिमत्र या वीज। 
सूल--वि”? [ सं० ] मुख्य । प्रधान । खास | उ०-ल्याउ मुन उल् 
वोलि हमारों सोई तैन्‍्य हजुरी । पर चर दो,र वोलि ल्याएं द्रुत 
सैन्य मयकर भूरी ।--ःघुराज (शत्द०)। 
मूल(७--सया पुं० [ मसं० मूल्य, प्रा० झुल्व | 4० 'मूल्य। उ०-- 
पाज के सए साना के ठका, चंदत के मूत्र इबन विका |-- 
कीति० पृ० ६८ | 
मूलक--ाशा ६० [ स० ] १ मूती। उ०--क) काँचे घट जिम 
डारउँ फोरी । सकर्ठ मेह मूलक इवं तोरी |--तुवसोी (शनइ०)। 
(रस) जिनके दसन करालक फूटे | उर लागत मूलक इव टूटे ।-- 
तुलसी (णत्३०) । २ चौतास प्रकार के स्थावर विपाम से 
एक प्रकार का ।वप | ३ मूल स्वृतफ। 
मूलक -। १ उतान्न करनेवाजा | जनक | जैगे, भ्रतर्थमूलफ, 
अआतिमूलक । २ मूल नक्षत्र में उत्न्न । 
मूलकपर्णी--सा लौ० | स० ] शोभाजन । सहटिजिव का पेंड । 
मूलकपोतिका--सशा झो? [ सं० | मूली कोण । 
मूलकस --सछा पु० [ सं० सूलकर्मनु ] १ ब्ासन, उच्चाटन, स्तभन, 
वशीकरण, आदि का वह प्रयोग जो श्ोपधयों के मूल (जडी) 
द्वारा किया जाता है। मूठ । ठोना | टोटका । 
विशप--मनु ने इसे उपपातका से गिना है । 
२ प्रवान कर्म । 
घिशप पूजा आदि मे कुउ कर्म प्रवान होते है भौर कुछ भग। 
सूलकार सशा एईं० [ म० ] मूल ग्रंथकर्ता [की०] । 
सूलक[रणु--छछ्य प० [ सं० ] भादिकारण | श्रवान हेंवु | उ०-- 
समस्त शब्दा का मूलकारण घ्वनिम्य श्रोकार है । --गीतिका 
( भू० ) १० १॥ 
मूलकारिका--उग्मा छी? [ स० ]९१ मूल ग्रथ के पद्च । २ मूलघन 
की एक विशेष प्रर्नर की चूद्धि | ३ चडी | ४ भट्टी | 
मूलकऋच्छू-- सा एुं० [ त॑० ] मिताक्षरा भ्ादि स्पृतियों मे वर्णित 
ग्यारह प्रकार क॑ पर्णाउच्छू ब्रतो में से एक ब्रत जिसमे मूली श्रादि 
विशेष जडो क क्वाध या रस को पीकर एक मात्त व्यतात करना 
पडता था । 
सूलकेशर-उज्ञा पुं० | सं" ] नींबू । 
मूलखानक--सच्चा 9० [ स० ] एफ प्राचीन वरासकर जाति जो पेडो 
की जड खोदकर जी।वका निर्वाह करती थी । 
सूलमथ--घज्ञा पुं० [ स० ] असल ग्र व जिक्षका भाषातर, दीका झादि 
की गई हो । 
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मूलस्थनी 


ईश्वर । ५ मुलताव नगर जहाँ भास्कर तीर्थ था। ६ कौटिल्य 
के अनुसार राजधानी । शासन का मुख्य केंद्र । 

मूलस्थानी- सश्य छो० [ सं० | गौरी। 

मूलस्थायी सप्ला पुं० [ स० मूलस्थायिन्‌ ] शिव । 

मूलस्नोत-- सज्ञा पु० [ स० मूलख्रोतस, | भरना, नदी श्रादि को 
मुख्य धारा या उद्गम स्थान [को०)। 

मूलहूर '-- वि? | स० ] समूल उन्मूलन करनेवाला | जड से उखाठ देने 
वाला कोण । 

सूलहर - सज्ञा पुं० [०] कौटेल्य के भ्रनुसार वह राजा जो फजूज 
खर्च करता हो। वह जिसने श्रपना संपूर्ण घन नष्ट कर 
दिया हो । 

सूल्ता--सज्ञा सी० [ ख० ] १ सतावर। २ मल नक्त॒त्र ३ पृथ्वी। 
(४० )। 

मूत्ता -- सज्ञा स्नो० [ देश० ] मौला नाम की वेल जो वृक्ती पर चढकर 
उन्हें बहुत हानि फहुचाती है । विशेष 4० 'मौला! | 

मूल्ाधार--सज्ञा पुं> | स० ] योग में माने हुए मानव शरीर के भीतर 
के छह चक्रो मे से एक चक्र जिसका स्थान गुदा शिएन के मध्य 
मे है। इसका रग लाल और देवता गशोश माने गए हैं। इसके 
दलो की सख्या ४ भर श्रक्षुर व, श, प, तथा स हैं । 

मूल्ाभ- सजा पुं० [ सं० ] मूली को०। 

सूलामना--सज्ञा पु [ से० ] एक प्रकार का रोग जिसमे वायु के 
कृपित होने पर हाथ भ्रौर पैरों में कपत होता है। उ०-जों 
वायु पैर, जघा, उद भौर हाथ के मूल मे कपन करे उसको 
मूलामना रोग कहते है |--मावव ०, पृ० १४६। 

मूलायतन--सश ६० [ सं० ] मूल झायतन ) मूल स्थान या ग्रह 

मृत्नावाधक- सच्चा पुँ" [ ० ] कौटिल्य के अनुसार राष्ट्रशक्ति के 
केंद्र को घेरनेवाला | 

मूलिक--वि? [ सं० ] १ मूल सबधी | मूल का । २ मरुझय | प्रधान । 

सूलिक--सज्ञा ० कदमूल खाकर रहनेवाला सत्यासी | 

मूत्षिका--सज्ञा खी० [ सं० ] श्रोपधियो को जड । जडी | उ० - वैदिक 
विवान अ्रनेक लोकिक आचरत सुनि जानि क॑ | व लदान पूजा 
मूलिका मन साथि राखी आानि क॑ --तुलसी (शत्द०)। 
( ख ) भ्रायो सदन सहित सोवत ही जौ लौ पलक पर न। 
जिसे कुबेर निसि मिल सूलिका कीन्ही विनय सुदेन --तुलसी 
(शन्द०) | 

मूलिनौ--वि? [ स० | मूल से उत्पन्न। 

सूलिन --सज्ञा पुं० वृक्ष कोण । 

मूलिनीवर्गं--सज्ञ पुं० [ सं० ] सुश्रुत के श्रनुतार ये सोलह प्रकार के 
मूल (जड)--नागदती, श्वेतवचा, श्यामा, त्रिवृत्‌, वृद्धदार्का, 
सहला, श्वेतापराजिता, मृपकर्पर्णी, गोडु वा, ज्योतिष्मती, 
विब्री, क्षुणपुप्पी, विपाशिका, अश्वगंधा, द्रवती और कज्षी:रणी | 

मूली - सज्चा सी० [ स० खूलक | १ एक पौधा जो भपनी लबी 
मुलायम जड के लिये बोया जाता है| यह जड खाने मे भीठो, 
चर्परी और तीक्ष्ण होती है । 


श्ध्ध्द मृल 


विशेप--ध्रूली साल में दो बार बोई जाती है, इसमे प्राय सब 
मिलती हैं। मूली की जड नीचे की ओर पतली और ऊपर 
झोर मोटी होती जाती हैं। इमझी उई जातियां हांती ह्‌। से 
ग्णत मूली एक वालिश्त लवी ओऔः दो ढाई श्रगुत मोटी होती 
पर बडी मूली हाथ हाथ भर जप्नी और चार पाँच शअ्गुत 
मोटी होती है । नेपाल दंश में उत्पन्न होने के एरख दगे से 
या नेवार भी कहते ह। यह खाने में मीठी होती है श्रौर ; 
कड्‌ वापन या चरपराहट नहीं होती। मूली का रग र 
होता हैं, पर लाल रंग की मूली भी प्रत॒ हिंदुस्तान मे 
जाने लगी है, जिसे विलायती मूली फहने है। इसकी जे! 
सरसो के मे जवे लवे पत्ते ऊपर की ओर निकतते है । 
छोटे श्रौर काले होते है। इन वीजी में से एफ प्रकार का दु 
युक्त तेल निकलता है, जिसमे गवक़ का बहुत कुद श्रम र 
हैं। मूली श्रविततर कच्ची या शाक के रूप मे पकाकर 
जाती है । बीज दवा के दाम में प्रात है। मुती साथारः 
उत्तेजक, मूत्रकारक और झश्मरीनाशक टोतों है। मूत्र; 
आदि रोगों में इसका तेवन हिठकर है । 
भापप्रकाश के अनुसार छोटी मूली पदुरस, उराप्रीर्य, रचिका 
लघु, पाचक, शत्रिदोपवाणक, स्वरप्रसादक तथा ज्वर, 5 
नासारोग, कठरोग भ्रौर चन्चुरोग को दूर करनेवाली है। 
मूली या नेवाड रूखी, उप्णत्रीर्य, गुरु और श्रिदोपनाशक है 
पर्यो०--( छोटी मूली ) शालाक । फट्ुक। मिश्न | वाले 
मरुपभव । चाणक्पमूलक | मूलकपोतिका । 
मुह ०-- (किसी को) मूली गाजर सममता ८ अ्रति तुच्छ समझ 
नाचीज गिनना । 
२ एक प्रकार का वॉस । ३ जडी बूटो । मूलिका । 
सूली --सजा खी० [ सं० ] १ ज्येेद्नी ॥ २ मत्स्यपुराण के श्रनु 
एक नददी का नाम । ३ छोटो छित्र.केली (को०)। 
मूली --मझा पुं० [ स० मूल्नि ] दृद्धा। पेड कोि० । 
मूलुबका[--|ण (० [ श्र० मुल्क ] दे? 'मुल्क' | उ०--प्रावता तु 
पाण मुलुफा, पद्म भरे पथर चूरीम्रा ।--कफीर्ति०, पृ० ४६ 
सूलेर--सणा पुं० [ स० ] १ राजा। नरेश। २ भारतीय लोगः 
जटामासी [को०) । 
सूलोद्य-- सशा पुं० [ सं० ] व्याज का मूलबत के वरावर हो जा' 
सूल्य--सझ्ा पुं० [ स० ] १ किसी वस्तु के बदले में मिलनेव 
धन । दाम। कीपत आदि | ज॑से,--एक सर चाय का: 
दस रुपए । उ० वास्तव में भर्थ प्राय सर्वदा द्रव्य के 
में ही व्यक्त किया जाता है। और तब उत्ते मृत्य कहने 
- अर्थ (वँ० ), पृ० १८। २ वेतन । भृति (को०)। 
मूल । मूलवन (को०)। ४ लाभ। प्राप्ति। अर्जन। 
उपयो गता (क्रो०) | 
यो०--पशेल्यरद्वित + (१) बिता मूल्य का। जिसका कुछ * 
ने हो। निकम्मा (२) व्यर्थ । वेकार। मुल्यत्ष द्व>्वाजा 
वस्तुझो का दाम वढ जाना। मूल्यद्वीन ८ दे? “'मूल्यरहित' | 


मूल्य' 

मूल्य--मि? १ प्रतिष्ठा के योग्य । कदर के लायफ। २, रोपते था 
लगाने योग्य ( पौधा )। ३ मूल में टोनवाला। जो मूल से 
हो (फो))। ४ जड में उसाठर्न योग्य । ( गत वी फसल, 
जमे, उर्द, मूंग श्रादि ) । 

मूल्यक--सज्या पु" | म्र० ] मूल्य | घन । दान । कीमत कि] । 

मृल्यवानू--ति" [ स० मू्यवत्‌ ] जिसका दाम बहत प्रपित्त हो | 
बड़े दाम का । कीमती । 

मृल्याऊन-उस पुं० [ सं० मुक्याक्षन] १ विसी बरतु का मूत्य निर्धा- 
रित या निश्चित करना | २ किसी विशिष्ट क्षेत्र मे किसी त्वक्ति 
श्रथवा कू ते की उपयोगिता एवं महत्य यो प्रान्‍जन करना | 
उ०--रहीम हिंदी जगत्‌ के ख्यातिप्रा्त कवि है, वितु भगी तर 
उनकी कावध्यगंत विचारधारा का मूल्याकन नहीं हो पाया घा । 
+- अकबरी०, पृ० ८ | 

भूधमेंट--सरा पुं० [ श्र० ] बह प्रयत्न या श्रारोलन जो कियो उद्देश्य 
की सिद्धिया श्रभाप्ट फल फी प्राप्त के लिये एप या प्रविक् 
व्यक्ति करते हूँ। श्रादोतन। ज॑ंस,--स्वदशों मूयमेट, सान- 
वोश्रापरेणन मूयमेट । 

मूश-स् प० [फा० तुल० सं मूप (८ चूडा)] मूपफ । तृहा शो । 

यौ०--मुशदान ८ द० 'चूहादान' । 

मृशत्ली--सझा खो? [ मं० ] तालमूली । 

मूप--स्ा पुं० | सं० ] १ चूहा । २ गोली स्िटकी | गवाज्ष (४०) । 
३. सोना झ्ादि गलान की कुल्हिया (फो०) । 

भूपक--सझ्ा पुं० [ सें० ]१ चूहा । उ०->-सल बिनु स्वारध घर 
प्रषफारी । प्रहि मूपफ इव सुनु उरगारी (--छुजसी (शत्३०) | 
२ तस्कर | चोर (फो०) | 

मूपकय णी साझा खी० [सं०] मुसाकानी नाम की लता प्र/खुकर्णो । 

मृपस्वाहून--सछ्ला पुं० [ स॑ं० ] गणेश । 

मृपऊ़्मारी--सज्ा खो? | छं० ] श्ुत्थे णी नाम की लता । 

मृपणु--स्या ५० [ ० ] छुरावा । मूसना कि०। 

मृपा--रुणा खी० [ सं० ] १ सोना श्रादि गलाने वे पदेया। तैजसा- 
वतिनी । २ देवता वक्ष) ३ गोसर शा पोध। ४ 
घुहिया । मूपिग (छो०) । ५ गवाक्ष | ऋरोशा | 

मृपाकर्णी पडा छी० [ सं० ] मूसाकानी लता | 

मृपातुत्थ--सछा १० [ ४० ] नोला थोधा । तू सेवा । 

मापक-- सजा पुंछ | सेठ |] १ चूहा । मसा।4 २ विर्स का रदझ्ा | 
भिरोप इक्ष (को) । हे मूसदयाला। छस्तर।॥। घा | -)। 
४ महाभारत के अनुतार दल्षण थे एवं झनवर था प्राचीन 


नाम । 
मूपिकपर्शा--सुप शतोण [ से ] शव मे. हाबाला हुए पणर 
गा सूण | 
पर ?>स्पग्रोघी । विपरा। उपचिश्ता। दरपतों। स॒एरीव 


पृपा | शुप्रपर्णों | सातुपणी । 


चर कक ्‌ ए्‌ 


हु ६६ 


मस्त 
पिरण्म्ध-संश ६१ | मंत्र ] गए पु हल ॥ 
मपिकविपाश--हप ०७ [२०] कूं की सींग दीगी प्रमगोतो 


त जगत पाए [०] । 

गूपिक्सायध--+ - है [ ने ] शा वा हक साथव दिस मिल 
ही जाते से, कहा जाता कि, मइस्य दूं री बीती संवार 
उगसे एस भउुभ फाव बड़े दाता औ । 

सृपिकस्वल--प४ा एै१ [ मं? ] ? बत्मी7 । बादी [ऐनु। 

मसपिकाद--7। पैक [ मंण् भूषिएद |) गछेज । 

मूपियशा चस-- -। 4० [ संण सूधितारएा | गरोय । 

मृपिकू--उद ती? | सं० ] # छोह लूथ। चुलिया। २ पृताशारी 
जप । ३ तजसाइतनी । सूझा (र०.)।॥। 9७ गायादा। 
चिएकफी (7०) | 

मूपियाद- सा प० [ ४० ] माजार । बिद्याय ं 'े । 

मपिकूर--रुय ० [ से ] नर चूष । चूरा [7०] । 

मूपिकारा ति--+ | रशा० [ से? ] ६० 'मूं पफाद | 

मूपरी - ठग में? | से० ] ६ संता झादि पयाय थी 
पाप चूडा 

सूपीक- * ७ ६० [ में? ] [ 8 मूर्णफा ] 5८ चूरा ४० | 

मृपीकरण --उल ई० [ से ] घारता में भाउु झादि बने पी खिया ) 

सृप्यायणु--सः पं" [ मँंण्] गुह ब्यनिसार से उत्पन्न पुर | बह 
जिसओे थाए का पता ने शो । दोग छा । 

मृूस--सर। ६० | सब्मष | चूदा। 


दारगे [-हम्मीर०, पृ० १० | 


परि्या। २, 


१30 


| 


उब्-पूम मारि पक दोस्तों 
सूसदाती--7॥ग र्री? [टि० सुख + ण॒० दानी (म० घापाव ?)] घृत 
पंसासे वा पिजझण । चूहादान । 
मृसना--प्रि ? सर [ ४० झूपषाण ) छुरावर उठा से झापा। उ०-- 
( झ ) मूसा पंच चार थार दंगा । रहा हित ईई तिसि हित 
संगा ।-+रघुवायदास (दडद०)॥ (गे) वंतर सीवर राय 
धाम के तय मसे घन सूुर्म --भारहेंए प्रेंढ, 
मा०र, एृ० ६८२११॥ (गे) सूवितवव पिर्द्र शाप रखे बार्यारि 
जीन्ही पर ८ गाए दी । तेरे हैत प्रेम कप चरि सो सपा 
पैह मगूरी ।७उर जग्म>) ६ पे) दिया भौदेश विभिययां 
एहुग । दिया सारि घर सु घोज -अामसी (झग्र०) । 


सयमोप धि।- ले शाना -- लैदा । 


मूसर- ४7 ४९ [कि झूखर ] + ४० मूदद 
परत पादा 
(57 )।+ माया. छल्‍म्य | 


कब च।, (७7 


कुना+ पहें[ 


४० [8० मुसर -झ४८ ] 


सपचय व / ३ उड्धा 75 पर ४ खा व मु -7 
लत 


9 घछदी१) मंत्र । 
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मुसलधार 


रहती है । २ एक श्रत्न जिसे बलराम घारण करते थे । ३, 
राम वा कृष्ण के पद का एक चिह्न । 
मुहा०--मूसल से या मूसलों ढोल बजानारश्रत्यतः आानद 
मनाना | श्रत्यधिक प्रसन्नता दिखाना । 
मूसलधार--कि० वि" [ हिं० सूसल +- धार ] इतनी मोटी धार से, 
जितना मोटा मूसल होता है। बहुत श्रधिक वेग से। 
घारासार। जैसे, मूसलधार पानी वरसना | उ०--उसने श्राते 
ही न्नजमंडल को घेर लिया श्रौर गरज गरज वडी बडी बूंदी 
लगा मूसलघार जल बरसाने ।--लल्लू (शब्द०)। 
मूसलमान(9--धज्ा पुं० [ श्र० सुसतदमान | दे" मुसलमान! । 
उ०--सेवा मानन भेदियन हिंदू मुसलमाल |--9४ ० रा०, 
६१।४६६ । 
सूसला--सज्चा पुं० [ हिं० मूसल ] वह जड जो मोटी भौर सीवी 
कुछ दूर तक जमीन मे चली गई हो, जिसमे इधर उधर सूत या 
शाखाएँ न फूटी हो | कूखरा का उलठा । 
विशेष--जड दो प्रकार की होती है--एक भखरा दूसरी मूसला । 
भूसली--सज्ञा पृ [ स० मूशक्षी ] १ हल्दी की जाति का एक पीवा। 
विशेष--इसकी जड श्रौपध के काम मे शभ्राती है भ्ौर पुष्टई मानी 
जाती है। यह पौधा सीड की जमीन मे उगता है श्ौर नदियों 
के कछारो मे भी पाया जाता है। बिलासपुर जिले मे श्रमरकटक 
पहाड पर नर्मदा के किवारे यह बहुत मिलता है । 
२, खल, इमामदस्ता प्रादि में किसी वस्तु को कूठने की छोटी मुंगरी 
या डडा । 
मूसा---सझ्ञा पुं० [ स० मूषक ] चूहा । 
मूसा--छजी? पुं० [ इयरानी ] यहूदी लोगो के एक पैगवर जिनको 
खुदा का नूर दिखाई पडा था। किताव या पंगवरी मतो का 
भ्रादि प्रवर्तक इन्ही को समभना बाहिए। उ०-न्‍्यूसुफ नवी 
को श्रमर न वारा। जेहि घर माँ मूर्स भवतारा ।--हिंदी 
प्रेमगाथा०, ए० २९२ । 
मुहा०--मूसा आग लेने घए थे पेगवरी मित्न गईं>करने क्‍या 
गए श्रौर क्या हो गया | मामूली चीज की कामना से जाने पर 
फिसी को बहुत बडी वसच्छु का मिल जाना । उ०--यजदानी 
इन्कार तो कर रहे थे, पर छाती फूल जाती थी। मूसा श्राग 
लेने गए थे, पैगवरी मिल गई ।--मान०, भा० १, पृ० १८७ । 
मूसाई--उद्चा पुं० [ इुब० मूसा + ईं (प्रत्य०) ] मुसा द्वारा प्रवरतित 
मत के भनुयायी । यहूदी । उ०--यद्यपि मुसाइयो श्रौर उनके 
अ्रनुगामी ईसाइयो की पर्मपुस्तक में श्रादम खुदा की प्रतिमूर्ति 
बताया गया पर नर में नारायण की दिव्य कला का दर्शन 
भारतीय भक्तिमार्ग में ही दिखाई पड़ा |--रस०, पु० ५५॥ 
सूसाकानी--सज् स्री० [ छं० मूषाकर्णी ] प्रौपध में प्रयुक्त होनेवाली 
एक प्रकार की लता जो प्राय, सारे भारत फी गीली भूमि मे 
चौमासे में पाई जाती है। घूह्कानी । प्राखुकर्णी । 
विशेष--इस लता की पत्तियाँ प्राकार में गोल झौर प्राय आधा 
से डेढ इच तक की होती हैं, जो देखने में चूहे के कान के 
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समान, बीच मे कमानदार शभ्रौर रोएँदार होती हैं। इसकी 
शाखाएं वहुत घनी होती हैं श्रीर इसकी गाँठों में से जढ़ 
निकलकर जमीन में जम जाती है। इसमे बैगनी या गुलाबी 
रग के छोटे छोटे फूल और चने के समान गोल फल नगते हैं 
जो पहले हरे अ्रथवा बैंगनी रग के श्लौर पकने पर भूरे रग 
के हो जाते हैं। ये फ्ल चीरने पर दो दलो में विभक्त हो जात 
है भौर प्रत्येक दव में से एक ररीज निकलता है। इसके प्राय 
सभी श्रग श्रोपधि के रूप में काम में शाते हैं। पिशेषतः घूहे के 
विप की दूर करने के लिये इसे लगाया श्रौर इसका काढा पीया 
जाता है। बद्यक मे यह चरपरी, कडवी, कर्सली, णीतल, हलकी, 
दस्तावर, रसायन तथा कफ, पित्त, क्ृमि, शूल, ज्वर, 
ग्रथि, सूजाक, प्रमेह, पाहु, भगदर श्रौर कोढ श्रादि रोगा को 
दूर करनेवाली मानी जाती हे। मृत्ररोग, उदररोग, ह॒ृदय- 
रोग ग्रादि मे भी इसका व्यवहार होता है श्रौर यह रक्तमोधक 
भी होती है। यह बडी और छोटी दो प्रकार की होती है। 
इसके शअ्रतिरिक्त इसके श्रीर भी कई भेद होते हूँ, जिनमे से एक 
भेद के पत्त गोभी के पत्तों की तरह लवे प्रौर किनारे पर 
कटावदार होते हैं । एक श्रीर भेद क्ष_प जाति का होत है, 
जो एक से चार फुट तक रचा होता है। इसका इठन 
पीला होता है, जिसमें से बहुत सी शाखाए” निकलती हैं। 
इन सबका व्यवहार पथरी के समान होता है। इसे “चूहाकाव। 


भी कहते हैं । 
पर्यी०"--भआखुफर्णी । द्ववती । मूपिकपर्णी । मूपिकाहदा। 
उ दरकर्णी | 
सूसीकार--सझ्ा पुं० [ श० मूत्तीकार ] सगीत का प्रच्छा जातवार | 
सगीतज्ञ [की० । 


मूसीकी-“सशा जी० [ श्र० मूसोकी ) सगीतकला | गानविद्या किण । 
मूह>सज्ा पै० [ म० मुख ] दे” 'मुह!। उ०--देखतेहि काफिर 
मूह फिरावे ।--कवीर सा०, पृ० १५१० । 
सकंडु--सशा पुं* [ स० सक्‍राडु ] एक मुनि, जिनके पुत्र मार्कड्ेय 
ऋषि थे । 
सृगक(9--सप्चा पुँ० [ सं० मृगास्‍ष्ट ? ] हिरएयकशिपु दानव॥ उ०-: 
मुगंकस्य ऊर, नप तोरि तूर ।--9० रा०, २॥१०॥ 
सरामाल(9)--सश पुं० [ सं० मृग्रमाक्षा ] भृगसमूह । उ०--कहूँ वीन 
बादित्र वाजत ऐसी। सुने राग मोह मृगगाल बैंसी ।--है" 
रासो ०, ए० ३७ । 
सृग--सप्ला पुं० [ स॑ं० ] [ स्री० झूगी ] १ पशुमात्र, विशेषत वन्य 
पशु । जगली जानवर । २ हिरन । 
विशेष--प्रग नौ प्रकार के कह्टे गए हैं--मसूझ, रोहित, न्यई) 
सबर, वश्न्‌ ण, रू, शश, एरा और हरिण । विशेष दे? 'हिरत । 
३ हाथियों की एक जाति जिसको भाँखें कुछ बडी होती है पौर 
गडस्थल पर सफेद चिह्न होता है। उ०--च्यारि पकार 
पिष्पषि बन वारत । भद्द मंद मृग जाति सधारत |-४०९ रा७ 
२७७७ । ४ मार्गशीर्ष। प्रगहन का महीना । $॥ भृगशिरों 
नक्षत्र | ६ एक यज्ञ का नाम | ७, मकर राशि | ८ अन्वेपर । 


भृगकान॑न 


खोज | ६ कस्तूरी का नाफा। १०, ज्योतिप मे शुक्र की नौ 
वीथियो मे से झ्राठवठी वीथी जो श्रनुराघा, ज्येष्य भ्रौर मूल 
में पडती है। ११, पुरुष के चार भेदों मे से एक । 
विशेष -प्रग जाति का पुरुष मघुरभापा, वडी आँखोवाला, भीरु, 
चपल, सुदर भ्लौर तेज चलनेव।ला होता है। यह चित्रिणी स्त्री के 
लिये उपयुक्त कहा गया है । 
१२ बवैष्णवों के तिलक का एक भेद | १३ चद्रमा का लाछन | 
चद्रमा मे मुग का चिन्ध (को०) । 
मााकानन--सज्षा पुँं० [ स० ] १ उद्यान। उपवन॥ २ आखेटोप- 
योगी पशुअआ। से भरा हुआ बन [को० | 
मसृगकेतन--सज्ञा पुं० [ स० |] चद्रमा [को०। 
सगगामियो--सज्षा क्री० | स० ] एक श्रौपध । वायविडग [कोण । 


मगधमेज--सब्ला पु० [ स० ] १ कस्तूरी का नाफा। २ जवादि 
मनामक गधद्रव्य | 


सृगचम --सज्ञा पु० [ स० ] मृगछाला । हिरन का चमडा । 
विशेप--यह पवित्र माना जाता है। इसका व्यवहार उपनयन 
सस्कार मे होता है श्रौर इसे साधु संन्‍्यासी बिछाते है। 
छः / 
मगचयो--सन्ना पुं० [ सं० ] मृग की तरह का रहन सहन जो एक 
प्रकार की तपस्या या श्रात्मनियह है [को० । 
मगचारी--वि० [ स० सूगचारिन्‌ ] मृगचर्या करनेवाला। हिरण की 
तरह जीवन बितानेवाला [को०] । 
मृगचेटक--सज्ञा पु० [ स० ] गवविलाव । मुएक विलाव । खट्टास । 
मगछाल्ा-सज्ञा खो० [ स० स्ूग -+ हिं० छाला ] मृगचर्म । 
सृगछ्लीना - सज्षा खी० [ सं० मुग + हि? छौना | [ स्ली० मुगछोनी ] 
मृगशावक | उ०-प्यारा श्रक दुरि रही ऐसे, ज॑से केहरि क्रदन 
सुनि मृगझीनी ।--नद० ग्र ०, प० ३७३ । 
संगजरस--सज्ञा पुं० [ स० ] एक रसोौपव जिसका व्यवहार रक्तपित्त 
में होता है। 
विशेष-शशोधा हुआ पारा भौर मगृत्तिका लवण ( लोनी ) वासे 
के रस में एक दिन तक घोटने से यह तैयार होता है। 
मृगजल्ल--सक्बा स० [ सं० ] मृगतृष्णा । मृगतृष्णा की लहरें | उ०-- 
(क) सुधा समुद्र समीप विहाई। मृगजल निरखि मड्॒हु फत 
धाई (-- तुलसी ( शब्द० )। ( ख ) तृपा जाइ वर मृगजल 
पाना | बढ जामहि सस सीस विपाना ।--तुजसी (शब्द०)। 
यो०--मूगजल स्तान # मृगजल मे नहाना । श्रनहोनी वात । 
सृगज़ा - सल्छा पु० [ स० ] कस्तू री । 
सृगज्ञालिका--सज्ञा क्षी० [ स० | हिरनो को फंसाने का जाल । 
मगजीवन--सश्ा युं० [ स० ] शिकारी । अ्रहेरो [को० । 
सृगज भ--सष्ठा स्री० [ स० झ्गजुम्भ ] खोए या चोरी गए हुए घन 
+ की खोज ] 
सृगटकू--सचा पुं० [ सं० सूृगठक्क | चद्रमा। 
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मंगनासिजों 


सगणा--सज्ञा स्ली० [ ० ] १, भ्रपहत धन की खोज । २ खोज । 
श्रन्वेपण | 

सृगतृपा--सक्या ख्री० [ सं० मृगतृपा ] दे० 'मुगतृष्णा! | 

सृगतृष्णा सज्ञा खी० [ स० ] जल वा जल की लहरो की वह मिथ्या 
प्रतीति जो कभी कभी ऊसर मैदानों मे भी कडी घूप पडने के 
समय होती है | मृगमरीचिका । 

विशेष--गरमी के दितो मे जव वायु की तहो का घनत्व उप्णता 

के कारण श्रसमान होता है, तब पृथ्वी के निकट की वायु 
श्रधिक उप्ण होकर ऊपेर को उठता चाहती है, परतु ऊपर 
की तहे उसे उठने नही देती, इससे उस वायु की लहरें प्रथ्वी 
के समानातर बहने लगती है | यही लहरें दूर से देखने मे जल 
को धारा सी दिखाई देती हैं । मृग इमसे प्राय. घोखा खाते हैँ, 
इससे इसे मृगतृष्णा, मुगजल श्रादि कहते हैं । 

सृगतृष्णिका--सज्ञा ली० | स० ] दे० “मृगतृष्णा! | उ ०--चारो शोर 
से काट काटकर अभ्रपने को श्र॒लग करती हुईं, भ्रीर एकाकी 
बनकर जिधर भागती हुईं चली श्राई हूँ, व्हा देखती हूँ रेत, रेत, 
रेत, केवल मुगतृष्णिका ।--सुखदा, १० १३ । 

सृगतृष्ना ($)-- सज्ञा सी" | स० मृगतृष्णा | दें० 'मृगतृप्णा!'॥ उ०-- 
मुगतृष्ना सम जग जिय जानी । तुलसी ताहि सत पहिचानी [--- 
तुलसी ग्र ० | 

सगदशक--सजल्ला ए० [ सं० ] कुत्ता | 

सगदपे--सछ्ा पुं० [ स० ] कस्तूरी [को० । 

सुगदाच--संछ्ा एं० [ सं० गृगदाव (>मृग्रों का वर ) | १ वह बन 
जिसमे बहुत भृग हो। २. काशी के पास 'सारताथ” नामक 
स्थान का प्राचीन नाम । ( कहा जाता है कि वहाँ वन में सृग 
स्वच्छुद विचरण किया करते थे )। 

सृगद्यु--८क्आा पुं० [ सं० ] शिकारी | 

सगद्धिपू--स्ञा एं० [ स० ] शेर । सिंह [कोण । 

सगहशी--सज्चा लछी० | सं० ] हिरत जैसी भ्रांखोवाली स्री। 

सगदृष्टि--स्या पुं० [ स० ] शेर । बाघ [को० । 

मृगधर-सब्छा पुं० | स० ] चद्रमा | 

सगधूस--पउज्ा प० [ स० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

मृगधूत्त --सझा पुं० [ स० | झूगाल । 

संगध्तेक--उक्षा पुं० [ स० ] दे० “मृगघुर्त! [कोण । 

सगनयना--स्षणा ली१ [स०] हिरन को श्रांखोवाली ज्रो । 

सुगनयनि, सगतयनो--सक्ञा स्री० [ स० ] दे० 'मृगनयना? | उ०--- 
चद्रवददनि की सी श्र॒लकावलि, लहराती थी लोल शैवलिनि। 
कोमल चचल घरंणी एयामल, किसी मृगनयनि की थी हगकनि | 
-मंघुज्वाल, १० १७ । 

सगनाथ -सबश्ञा पु० [ स० ] सिह । 

विशेष--म्ृग' शब्द के श्रागे पति, नाथ, राज श्रादि शब्द लगने 

से सिहवाचक शब्द बनता है । 

सगनासि--खछ्ा पु० [ सं० ] कस्तुरी। 

सगनासिजा--सक्ष छी० [ स॑ं० ] बस्तुरी। 


ट 


शृगलेखां 


काया कठिन कैंमान है, खाँचेँ विरला कोइ । मारे पचौ मृगला 
दादू सुरा सोइ +दादू०, ४० ३८० | 
मृगलेखा--सज्षा ली? [ सें० ] चद्रमा का धव्बा । 
मृगलोचन--सज्ञा पुं? [ स० ] चद्रमा |को० । 
सृगल्लोचना--विं" लो" [ स० ] हरिण के समान नेत्रवाली (स्त्री)। 
सृगलो चनी--वि? छ्ली० दे” मृगलोचना!। 
मृगलोमिक--वि" [ स० ] ऊन का । ऊर्णनिर्भित | ऊची । 
सृगव--सझ्ा पुं० [ म॑ं० ] बौद्ध शास्त्रों के अनुसार एक वहुत बडी 
सख्या का नाम । 
मुगवधू--सज्षा त्ली० [ स० ] मृगी | हरिणी [को० । 
मृगवल्लभ--सज्ञा ० [ स० | कु दुह तृण । 
सृगवारि(3--सजा पुं० [ स० ] मृगतृष्णा का जल | 3० --सूते सपने 
ही सहै सख्त सताप रे। बूडो मृगवारि खायो जेवरि के साँप 
रे [--तुलसी (शब्द०)। 
मगवाहन--सक्चा पु० [स०] १ वायु। पवन। २ स्वाति नाम का 
नक्षत्र की०] | 
सृगवीधिका--सज्ञा ख्री [ सं० ] दे० मुगवीधी! । 
मृगवीयी-सशा जी" [ स० ] १ ज्योतिष के अ्रनुसार शुक्र की नौ 
वीधियो मे से एक जिसमे शुक्र ग्रह भ्रनुरावा, ज्येष्ठा श्रौर मूल 
पर शभ्राता है। २ चद्रमा की वह स्थिति जब वह श्रवण, 
शतभिपा और पूर्व भाद्र पदा से युक्त होता है (को०) । 
मृगव्य--सज्ञा पुं० [स०] १ आखेट | भृगया । २ (घनुविद्या) लक्ष्य | 
निशाना [को०]। 
मृगव्याध--सज्ञा पुं० [ स० ] १ शिकारी । अहेरी । २ एक नक्षत्र । 
३ शिव [को०] । 
मृगशाव, सगशावक--सज्षा पुं० [5०] मृगछोता । हिरन का कोमल 
बच्चा | 
यौ०--मृगशावकनैनी ८ मृगछीते का तरह चचल नेत्रोवाली । 
सृग शिरा--सप्चा पु० [ स० मृगशिरस्‌ ] सत्ताइस नज्चत्रो मे से पाँचवाँ 
न्चृत्र । 
विशेषप--इसके भ्रधिपति चद्रमा हैं श्रौर यह श्राडा या तिर्यडूमुख 
नक्षत्र है। यह तीन तारो से मिलकर बना हुझा झौर बिल्ली 
के पैर के श्राकार का है। भ्राकाश में यह नक्षत्र कन्या लग्न के 
वाईस पल बीतने पर उदित होता है। मृगशिरा नक्षत्र के 
पूर्वार्ध में ( श्र्यात्‌ ३० दड के बीच ) बृुप राशि और अश्रपरार्ध 
मे मिथुन राशि होती है। इस नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य भृगचरछु, 
श्रति वलवानू, सुदर कपोलवाला, कामुक, साहसी, स्थिरप्रकृति, 
मित्र पुत्र से युक्त और थोडा धनवान होता है । 
संगशीष--सझ्या पुं० [ सं० ] मृगशिरा नक्षत्र | २ भ्रगहन का महीना। 
मार्गशीर्ष (को०) । 
मृगश्नष्ठ--सज्चा पु० [ स० ] बाघ [को०] | 
सृगसच्च--सज्ञा पुं० [ सं० ] उन्नीस दिन का एक सत्र | 
सृगहय--सपा पुं० [ मृगइन्‌ ] शिकारी [को०)। 


७८०४ 


भगिद्र 


मृगाक--सब्ा पुं० | स० मृगाक्क ] १ चंद्रमा । उ०--डुजराजा शशबर 
उदधितनय ससाक मृगाक ।--नंद० ग्र०, पृ० ११६।॥ २ एव 
रस जो सुवर्ण श्रौर रत्नादि से बनता है और च्षुय राग में 
विशेष उपकारी होता है । विशेष दे? 'मृगाकरस” | उ०--क) 
राम की रजाइ ते रसाइनी समीर सूनु उतरि पयोधि पार सोषि 
के ससाक सो | जातठुघान बुट पुट पाक लक जातरूप रतन जतन 
जारि किया है मृगाक सो ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) विधी 
विराट के सुरारि राजरोग जानि जू। निमित्त तासु वैद ज्यों 
ज्रयौ मृुगाक ठानि जु ।--रघुनाथदास (शब्द०) | 

सृगाकरस--सज्ना पुं० [ सं० मृगाझ्ुरस ] एक प्रकार का रसौपव | 

विशेष--पारा एक भाग, सोना एक भाग, मोती दो माग, गधक 

दो भाग और सोहागा एक भाग, इन सब चीजा को काँजी 
में पीसकर नमक के भांडे मे रखकर चार पहर पकाते हैं। इस 
रस को चार रत्तों की मात्रा में सेवन करने से राजयदमा राग 
नष्ट ही जाता है । राजमृगाफ भौर महामृगाक रस भी होने है, 
जिजमें द्रव्यों की सख्या अधिक होती है । 

मृगागना--सज्ञा जी० [ सं० सृगाज़ुना ] भृगी । हरिणी । 

मृगाडजा--सशा खी० [ स० मसुगाएंडजा ] कर्तू री । मुशक [को०] । 

समृगातक--सज्ञा पुं० [ सं० सूगान्तक | चीता [को०] । 

सृगा[-सछ्ा पुं० [ स० सूग ] हिरन | मृग | 

सृगा---सज्षा री? [ स० ] सहदेई का पोवा | 

मगाक्षी-सक्चा ली? | सं० ] हरिण के से नेत्रोवाली र्री | 

मृगाजिन-सज्ा ६० [ स० ] गृगछाला । मृगचर्म [को०|। 

मृगाजीव--सब्बा ्री० [ सं० ] १, बासरणी लता। २ करतूरी। 
३ व्याध | शिकारी (को०) | 

मुगाद, सगादून-सज्षा ० [स०] सिंह, चीता, बाघ इत्यादि वनजतु 
जो भृगो को खाते हूँ । 

मृगादनी--सज्ञा खी० [ सं० ]१ इद्रवारुणी | इद्रायन । २, सहदेई। 
३ ककडी | 

मुगाधिप, मुगाधिराज--सक्ष पुं० [ उ० ] सिंह । शेर । 

मृगाराति--सज्ञा ६० [ सं० ] १. कुत्ता । २ सिंह (को०)। ३ सिंह 
राशि (को०) ॥ 

सृगारि- सज्ञा पुं० [ सं० ] १ विह। २ कुत्ता। ३ बाघ। चीता। 
४ एफ दृंच् | लाल सहिजन । ५, सिंह राष्ति [को० । 

मृगाविघध--सझ्ा ६० [ स० ] व्याथ। शिकारी [को । 

सृगाश--चज्बा पुं० [ स० ] सिंह । उ०--क) मूपकादि ग्रह में रहे 
बहिर मृगाश शकुतु । गो अ्रश्वादिक जीव बहु जीवहि सब 
लघु जतु ।--शकर दि० वि० (श॒ब्द०)। 

सगाशन--स्ा ६० [ स० ] सिंह । मृगाधिप। उ०--दबति द्रीपदी 
देखि दुशासन । जिमि वन में लखि मृगी मृगाशन +--रघुराज 
(शब्द ०) । 

सगिद्र७-सक्षा प० [ संण मगेन्द्र | १ दे? 'मुनेंद्र। २ मिह के 
समान शूर बोर । ४०--ज्ज॑ न लज कोर म्गिद्र । उतकिष्ट 
सूर सिर सहिन निद्र --0० रा०, ६७६ । 


भगित॑ 


सगित--वि० [ स० ] १ अन्वेषित | जिसका पीछा किया गया हो। 
२ याचित | 

मंगिनो पलक सी० [ स० मृग ] हरिणी | उ०--( क ) ज्याँ 
मृगिनी वृक कुंड के वासा | त्यों ये अधसुतन के बासा ।-- 
लल्तूलाल (शत्द०) | (ख) म्ृग मृगिनों द्रव वव सारस खग 
काह नही बताया री ।-सूर (शब्द०)। (ग ) वाँसुरी को 
शब्द सुनिक वधिक की भृगिनी भई ॥--सूर (शब्द०)। 

मगी--सज्ा छौ? [स०| १ मृग नामक वन्य पशु की मादा । हरिणी | 
हिरनी । उ०-मनहु मृगी सृग देख दियासे | -- तुलसी 
(शब्द ०) । २ एक दणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे एक रगण 
( 55 ) हाता है | ज॑से,--री प्रिया | मात तु । मान ना । ठान 
तू । इस “प्रिय वृत्त! भी कहते है । ३ कश्यप ऋ प की क्रोध- 
वशा नामी पत्नी से उत्पन्न दस कन्याझ्नो मे से एक, जिससे 
मृगो की उत्पत्ति हुई है श्लौर जा पुलह ऋषि की पत्नी थी। 
४ पीले रग की एक प्रकार की कौडा जिसका पेट सफेद होता 
ह। ५ शभ्रपस्मार नामक रोग | मृगी रोग । ६ कस्तूरी। 

सगीदश्‌ , सगलाचन - सल्चा स्री० [ स० ] मृगी या हिरनी के समान 
नत्रावाला स्री को०| | 

सगीपति--स्चा पृं० [ स० ] श्रोकप्ण । 


मृगीवत(७--वि? | स० सूगी +- हि० वत्त ] श्रपस्मार का रोगी। 
मृगी राग स ग्रस्त । उ०-- घनसारहिं दिखि मुरकति ऐसे। 
मृगीवत जल दरसे जेसे ।-नद० ग्र ०, पृ० १४४ | 

सृगद्र- सजा पुं० [ सं० मृगेन्द्र ] १ सिंह। २ बाघ। चोता (को०)। 
३ सिंह राशि (क्रे०)। 

मुगेद्रचटक-सझ्ा ५० [ स० मृगेन्द्रचटक ] बाज पक्षी | 

मृगेद्राशी - सज्ञा ली० [सं० मृगेल्‍्माशी| भ्रड़ूसा | वासक | 

मृगेद्रासन--तज् पु० [ स० मृगेन्द्रासन ] पत्थर | प्रस्तर [को०। 

मृगद्रास्य--सज्ा १५ | सं० | शिव | 

सगेछ्षणा--सज्या ली? [ सं० ] १ दे” 'मृगीहश” | २ श्वेत इद्रायन । 
एवेत इद्रवारुनी [को०] । 

सगक्षिसी -- वि" ली” [ स० भृग +ईक्षण ] हविरत के से नेत्रोवाली | 
उ०-मृग्रेक्षिएे | इसमे खग भ्रज्ञान --गुजन, पृ० ४० | 

संगेल--सज्ञा सी? [दश०] एक प्रकार की मछली जो सयुक्तप्रात, बगाल 
पजाव तथा दक्षिस्य की नदियों मे पाई जाती है । 

विशेष--इसकी स्राँखें सुनहरी होती हैँ | यह डेढ दाथ के लगभग 

लवी होती है श्र तौल में नौ या दस सेर होती है । 

संगेश--सज्जा पुं० [ सं० ] सिह । 

मूगेप्ट--सझ पु० [स०] एक प्रकार की चमेली | मोगरा को०] | 

मृग्ेर्वास--लश पुं० [स०] खेतेंद्रवारणी । सफेद इ द्रायन | 

मसगोत्तम--उश पुँ० [ स० ] मृगशिरा नक्षत्र । 

झुग्य--वि० [ ० ] १ जिसका घन्वेपण या पीछा किया जाय। २ 
जो निश्चित न हो [को०] । 


४०५०४ 


मृणाती 


मच्छुकटिक--सज्ञा पु० [ स० ] १ संस्कृत का एक वहुप्र सिद्ध नाटक 
जिसके रचयिता शूद्रक कहे जाते हैं। २ मिट्टी का र॒थ। 

सज--सज्ञा पुं० [ स० | मुरज नाम का वाजा | 

सजा सज्ञा पुं० [ स० ] मार्जन । 

मजित--वि० [सं०] मार्जित | जिसका मार्जन किया गया हो कि०। 

सृज्य--वि० [ सं० ] भार्जन के योग्य | मार्जनीय । 

मसजाद(9)--सल्ा की? [ सं० मर्यादा ] इजत | मान। उ०--सवही 
मृजाद देखी सुनी जद॒पि बडाई हु सहित ।--म्रज० ग्र०, 
पृ० ७ १। 

मृडकणु--सज्ञा पुँ० [ स० मृड्ड कण ] वालक । शिशु को०] । 

सृड़--सज्ला पुं० [ स० मृढ ] [ ली० मृढानी ] शिव । महादेव | उ०-- 
मदन मथन मुड श्रतरजामी । त्रांता होहु जगत के स्वाप्ती । 
न-गेंद०, ग्र ०, पृ० १५४७ । 

सृड्डन- सक्षा १० [ स० ] अनुकूलता । भ्रनुग्रह । श्रनुकपा [की० | 

सृड़[->सज्ञा ली० [ स० मृडा ] दुर्गा | पार्वती । उ०--मृंडा चढ्कि 
मृढी अविका मवा भवानी सोय ।--नददास (शब्द०)। 

सृड़[ननी--सज्ञा ली? [ स० मृढ्मानी ] दुर्गा । भवानी | पावंती | उ०-- 
अदेवी नृदेवीन को होहु रानी । करें सेव वानी मघीनी भृडानों। 
--केशव (शब्द०) । 

सृडी- सच्चा स्वी० [ स० ] दुर्गा कीणु । 

मृडीक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ हिरन। २ शिव का एक नाम | े 
मछली (को०) । 

सणाल--सज्ा ल्री० [ सं० ] १ कमल का डठल जिसमें फून्न लगा 
रहता है। कमलनाल | उ०--[क) तौ शिव घनुप मृणाल कि 
नाई । तोर्रह राम गरोेश गारसाँई | --तुलसी (शत्द०) | 
(ख) भ्राई छु चलि गोपाल घर॑ ब्रजवाल विशाल मृशात हो 
वाही ।--प््माकर (शब्द०)। २ कमल की जड़। उंरार | 
भसीड | ३ उशीर | खस | 

यौ०--मृणालकठ | मृणालभग ८ कमलनाल के ततु या रेशे का 

टुकडा । मृणालसूुत्र 5: कमलनाल का ततु | 

सृणुलकठ--सशा पुँ० [ स० मृणात्ष +करठ ] एक प्रकार का जत्- 
पक्षी । 

मृणाल्िका--सज्ञा पुं० [ सें० ] कमल की डठी | कमलनाल | उश्नः 
भौरिन ज्याँ भवत रहत वन वीथिकान हसिनि ज्याँ मृंदुल 
मृणालिका चहति है |--केशव (शब्द०)। 

सुणालिनी--संश ख्ली० [ स० ] १ कमलिनो। २ वह स्थान जहाँ 
कमल हो | ३ कमल का समूह । 

सणाली--सन्बा ल्री० [| स० ] कमल का डठल | कमलनाल | उ०-7 
(क) घरे एक वेणो मिलो मल सारो। मृणाली मनो पर 
सो काढ़ि डारी |--केशव (शब्द०) | (ख) मैलते सहित मानों 
फचन की लता लोनी, पक लपटानी ज्यों मृणाली दरसाई है । 
+रघुराज (शब्द०) | 


मृणाली' 


मृणाली --स्ज्ञा पु० [स० मुणा लिन] कमलपुष्प | कमल को०। 

मृस्मय--विं? [ उ० ] मृत्तिकानिमित । दे? 'मृन्मय! को० । 

मृस्मूर्ति--सश छी? [ स० ] मिट्टी की बनी हुई मूर्ति [को०] । 

सृत्‌ू--स्षा स्त्री० | सं० ] #ै० “मद! [की० | 

मृतड--सज्ञा पु० [ स० मृतर॒ढ ] सूर्य । मृताड [कोण] । 

मृतपुर(9--सन्ञा पु० [ त्० सृतम्‌ (मृत्यु) + पुर (5 लोक) | मर्त्य 
लोक | मानवलोक । उ०--चलै थान कैलास परी श्रच्छरी 
मृतपुर |--08० रा०, २५१६३ । 

मृत--वि० [सं०] १ मरा हुशा | मुर्दा। २ मृत तुल्य। मृत सा 
(को०) । ३ मूछित । शोधित | जैसे, पारा (को०) । ४. भाँगा 


हुआ | याचित । 

मृत--सज्ञा पुं० १ मृत्यु ॥ मरण | २ माँगने से मिला हुआ श्रन्न वा 
भिन्ना भ्रादि कोण] | 

मृतकबल्लन--सज्ञा छ० [ स० मृतकम्बल ] वह कपडा जिप्से मुर्दे को 
दंकते है । कफन । 


मृतक--सन्ना पुं० [ स० | १ मरा हुआझा प्राणी । मुर्दा । २, मरण का 
प्रशौच | ३ मरण ।। मृत्यु | मौत (को०)। 

मृतककर्म--सा पुं० [ त० ] मृतक पुरुष की शुद्ध गति के लिये किया 
जानेवाला इत्य । प्रेतकर्प | जैसे, दाह, पोडशी, दशगात्र 
इत्यादि] उ०--तब सुग्री्वाह आयसु दीन्‍्हा। मृतककर्म 
विधिवत्‌ सब कीन्हा |--ठुलसी (शब्द०)। 

सतकधूस---सक्या पुँ० [ सं० ] राख। भल्‍्म। उ ०--जम्पो गाड भर 
भर रुघिर ऊपर घूरि उडाय । जिमि भ्रंगार रासीन्ह पर मृतक- 
घूम रह छाय । --तुलसी (शब्द०)। 

मृतकल्प--वि? [ स० ] मृतप्राय | मरणासन्त को०] । 

मृतकातक--सक्का पुं० [ ० मृतकान्तक | स्टगाल । गीदड़ | 

मृतग्भा--स्या खी? [ सं० ] वह स्त्री जिसका गर्भस्थ शिशु (अ,ण) 
मर गया हो। 

मृतगृह--सज्ा पुं० [ ख० ] शमसान | कंज को०] । 

मृतचेल- सजा पुं० [ स० ] मुर्दे के ऊपर का कंपडा | कफ | सृत- 
कल । को०] | 

भृतजीब--सझ्ा पु? [ ख० ]१ मरा हुपा प्राणी । २ तिलक वृत्तु । 

मृतजीवन--सझा पु० [ म॑ं० | मरे हुए को जिलाना । 

मृतजीवनी--सज्ञा ली? [ सं" | १ वह विद्या जिससे मुर्दे को जिलाया 
जाता है । उ०--क्यों त जिवाबँ असुरगुर्ध तम भसुरँ परमात । 
सघ्यावृत मृत्यजीवनी विद्या कही न जात |--प्रुमान (शब्द०) । 
३ दुधिया घास । दुग्धिका । 

सृतदार--सक्चा प० [ सं? ] वह 
रडभा। 

मृतघ॒र्मी - वि? [ स० मुतधर्मन्‌ ] नष्ट हो जावेवाला | नश्वर। 

मसृतनद्न-भ्षश्षा प० [ सं? मृतनन्दुन ] वास्तुत्रिद्या मैं एक प्रकार का 
बडा कक्ष या कमरा जिसमें ५८ खभे हो [को०। 


व्यक्ति जिसकी री मर गई हो। 
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सतांगं 


सृतनिर्यातक--स्ञा पुं० [ ० ] मुर्दों को श्मसान पहुँचाने का पेशा 
करनेवाला । मडढाफेका ( बँगला ) | 

मृतप--सक्षा पुं० [ सं० ] एक निम्त जाति को०] | 

विशेप--इस जाति के लोग मुर्दों की रखवाली करते है, श्मसान 

तक उन्हें पहुँचाते है श्रौर मरे हुए प्राणियों के कपडे इकट्ठा 
करते हैं । 

मृतप्रज[ा--सज्षा ली" [ स० ] वह ख्री जिसके वच्चे मर गए हो। 

सृतभर्ठेका--सक्षा लो" [ स० ] विवया | रॉड शि०। 

मृतमडल(9)--सल्ला पु" [ सं० भृत + मण्डल ] गत्युलोक | उ०-- 
मृतमडल कोउ थिर नहीं आवा सो चलि जाय |-जग० ध०, 
पृ० ९३०॥ 

मतमंडा (५) - सज्ञा पुँं० [ स० मृताणड ८ (सूर्य) ] मातंड | सूर्य ॥ 
उ०-मुई उडि अतरिक्ख मृतमडा। खड खड़ घरती 
वरम्हंडा ।--जायसी ग्र ०, ४० ५। 

मृतमत्त-सज्ञा पु० [ स० ] रुगाल। गीदड कोण । 

मतसातुक-विं? [ स० ] जिसकी माता मर चुकी हो को०]। 

मृतक्त्स[ा--वि” स्ली० [ स० ] (ली) जिसको सतति मर मर जाती 
हो। जैसे मृतवत्सा स्त्री, मृतवत्सा गौ । 

मृतमंजीवनरस--सज्षा पुँ" | स० मृतसञ्जीवन रस ] एक रसौपघ 
जिसका व्यवहार ज्वर में होता है । 

मृतसंजीवनी--सश्ा रो" [ सं० मृतकसझ्जीवनी ] १. एक बूटी 
जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसके खिलाने से मुर्दा भी 
जी उठता है | उ०--मृतसजीवनि श्रौषधी श्रर करनी सवान। 
भ्रर विशल्य करनी सुखद ल्यावहु द्ुत हनुमान ।--रघुराज 
(शब्द ०) । २ मृत को जीवित करने की विद्या। ई३ ज्वर का 
एक श्रौषध जो सुरा के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। 

मृतसंजीवनी सुरा- सजा स्जी० [ म॑ं० मृतसञ्जीवनी सुरा ] एक 
वाजीकरण झपव । 

सृतसस्कार-“सक्या पु० [० ] मृत व्यक्ति का दाह सस्कार। 
प्र्॒येष्टि [की० । 

मतसूत--सज्ञा पुं० [ सं० ] रससिंदूर । 

मतसूतक--सज्ञा पुं० [ स० ] [ ली मृवसूतिका ] १ वह जिसे मृत 
सतान उत्पन्न हुई हो । २ भस्म किया हुझा पारा । 

सृतस्तात--वि? [ सं० ] १ जिसने किसी सजाति या वधु के मरने 
पर उसके उद्दंश्य से न्‍्नान किया हो। २ वह मुरदा जिसे 
दाह के पूर्व स्तान कराया गया हो । 

सृतस्तान--सशा पुं? [ स० ] १ किसी भाई वंघु के मरने पर किया 
जानेवाला स्नान । २ मृतक का स्‍्तान । 


मृतहार--ध्श पुं० [ सं० ] मुर्दा ढोने या ले जानेवाला | मृतनिर्यातक 
मृतहारी [को०] । 


सृतह्ारी--घक्म ६० [ स० सृतहारितु दे० 'मृतहार” [कोण । 
सताग-सन्ना पुं० [ सं० मृताजु ] मृत शरीर । शव । लाश [की०। 
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मृतांड 


मसृताड--प्हा पुं० [ मं० मृताणढ |] सूर्य [कौ०] | 

मतांडा--ली* [स० सृतारहा] वह त्ञी जिसका वच्चा मर गया हो 
या मर जाता हो को०] | 

मृतान (9प--सछा पु० [ सं" मत ? ] मुर्दा । भूत प्रेत । कन्न । उ०--- 
काहू दुतान को पुजत है पशु, काहू मृतान को पूजन घायौ |-- 
घट०, १० ३३६ । 

सृतामद--चज्ञ पुं० [ सं० ] तुत्थ । तृतिया । 

मृताज्क--चज्चा पुं० [| स० | १ श्ररहर | २. गोपीचदन | 

सताशन--वि? [ उ० ] ९० से १०० वर्ष की भ्रवस्या का को०] । 

मताशी च--सज्ञ पु० [ स० ] वह भ्रशोच (अ्रपविश्॒ता) जो किसी 
श्रात्मीय, सचधा, गुरु, पडोसी झ्ादि के मरने पर लगता है 
झौर जिसमे शुद्ध होने तक ब्रह्मचर्य के साथ देवकर्म तथा ग्रहकर्म 
से श्रलग रहना पडता है। 

मृति--सज्ञा खी० [ म० ] मरण | मृत्यु । 

यौ०--झ्तरेखा ८ मृत्युमुचक रेखा । 

मृतिका(9'--चच्ना क्री | स० मृत्तिका ] मिट्टी । खाक । उ०--कचन 
को मृतिका करि मानत | कामिनि काप्ठशिला पह्िचानत। - 
तुलसी (शव्द०)। 

मृतु[--सजछा सत्री० [ सं० मृत्यु ] मृत्यु । मौत | उ०--जब श्राव मृतु 
श्रथ, जीव कहूँ जाई पराई ।--घरम० श०, पृ० छप । 

मृत्कर--सज्चा पु० [ स० |] कुलाल । कुम्हार [को०। 

मृत्कज्ला--सज्ा खी" | स० | मिट्टी की फला। उ०--आसव पान 
सवधी एक दृश्य मृत्कला में श्राया है ।-- सपूर्सा० श्रमि० ग्र०, 
9० ३०४॥। 

मृत्कास्य--सश्चा पुं० [ सं० | मिट्टी का पात्र या बरतन [को०] । 

मात्तरा--सज्ञा क्री" | सं० ] भूफीट । घुर्धुरिया [कोण] । 

मत्ताल, मत्ताल्क--क्षज्मा ६० [ सं० ] द० “आढकी' [को०] | 

मृत्तिका--मज्ा ली? [ सं० ] १ मिट्टी । खाक | उ०-जथा हट ततु 
घट मृ/त्तका सर्प स्नग दार करि कनक कंटकागदादी (--ठुलसी 
(शब्द०) । २ भरहर | 

मृत्तिकालवणु--चज्षा पुं० [ सं० ] भिट्टी का लोना या नोना। (पुराने 
घरो की मिट्टी की दीवारों प्र सीड होने से एक प्रकार का 
नमक लग जाता है |) 

मृत्तिकावतो--सज्ञा खी० [ उ० ] नर्मदा के किनारे को एक प्राचोन 
नगरी | (महामारत) । 

सृत्पच--चणा पुं० [ स॑ं० | कुम्हार | कुलाल | 

समृत्यटक--सझा पुँ० [ स॑ं० ] मिट्टी का पटरा | उ०--सृत्तट्टकों मे 
अनेक ऐसे हश्य हैँ जिनका निश्चित रूप से पहचानना काठन 
है ।-सपूणा० अ्रन्नि० ग्र०, पू० ३०३ । 

मृत्यात्न--सक्षा पुं० | स० ] मिट्टी का बर्तन | 

सृत्यिड--उच्चा पुँ० [ स॑० मृत्पिएड | मिट्टो का लोदा या ढेला । 

यो०--प्रृतिंपठउुद्धि > मूर्स । 
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मृत्युभृत्य 


मृत्य(9)--सज्ञा खी० [ सं० ] भृत्यु | दे? 'मृत्य/| 3०-क्यो न जाइ 

जीवत घरह, कहा करौगे मृत्य | --४० रा०, २५।७५६। 
यौ०--प्ृत्यलोक  मृत्युलोक | उ०--म्ृत्यलोक कब भोग तजि 

स्वर्ग लोक मन लाय |--प० रासो, पृ० ८१। 

सत्यु जय--थज्ञा प० [ सं० मृत्युअजञय ] १ वह जिसने मृत्यु को जीत 
लिया हो । २ शिव का एक रूप। ३ शिव का एक मत्र 
जिसके विधिपूर्वक जपने से श्रकालमृत्यु ठल जाती है । 

सत्यु जयरस--सज्ञा पुं० [ सं० मृत्युज्जयरस ] ज्वर के लिये उपयोगी 
एक रसौपघ | 

विशेष--पारा एक माशा, गधक दो माणे, सोहागा चार माशे, 

विप श्राठ माशे, बतूरे का वीज सोलह माशझे तथा सोठ, मिर्च 
झौर पीपल दस दस माशे सात सात रत्ती, इन सबको घतूरे की 
जड के रस में पीसकर माशे माशझे भर की गोलियाँ वना लें, 
श्रौर जैसा ज्वर हो, उसके अ्रनुसार श्रनुपान के साथ 
सेवन करे । 

सृत्यु-चच्चा ली० [ सं० ] १ शरीर से जीवात्मा का वियोग। प्राण 
छूटना | मरण | मौग। २ यमराज । ३ ग्यारह रुद्रो मे से 
एक | ४ विष्णु । ५ ब्ह्या। ६ माया। ७ कलि। ८ 
फलित ज्योतिप के श्रनुसार जन्मकुडली का भाठवाँ स्थान | ६ 
कामदेव । १० एक साममत्र । ११ वौद्ध देवता पद्मपाणि 
के एक भ्रनुचर । १२ ससार (को०) | 

सृत्युकर-- वि? [ ० |] मरणकारक | 

सृत्युकर --सल्ला पुं० किसी की मृत्यु होने पर उसकी सपत्ति के ऊपर 
लगनेवाला कर [को०] ॥ 

सत्युकाल--सच्चा पुं [ स० ] मौत का दंण को०] । 

सृत्युतूयं--सज्ञा पुं० [ उ० ] एक प्रकार का बवाजा जा दाहक्रिया 
या अस्येप्ट क्रिया के समय वजाया जाता है को०। 

सृत्युदूत--गज्जा पुं० [ सं० ] मृत्यु की खबर लानेवाला [कोण । 

सत्युताशक--रुझ्ा पुं० [ सं० ] पारा। 

सृत्युपा-सज्ञा पुँ० | स० ] शिव | 

सत्युपाश--सज्ञा पुँ० [ स० | मृत्यु या यम का फदा को०]। 

सत्युपुष्प-चज्ा पुं० [सं० ] १ ईख। गन्ना । २ कैला। रे 
बाँस (फो०) ॥ 

सृत्युप्राय--वि" [ ० ] जो मरना ही चाहता हो। जो मरते ही वाला 
हो | श्रासन्न मृत्यु । 3०-- एक श्रोर पथ के कृष्णकाय, केकाल- 
शेप नर मुत्युप्राय | - अपरा, पृ० १७६ | | 

सृत्युफल--सज्ञा पु [ स० ] १ केला । २ मद्दाकाल नाम की लता | 

सत्युफल्ा , सत्युफल्ी--त्तज्ा ख्ी० [ सं० ] केला को०ण। 

मृत्युवधु--सञ्ञा पुं० [ सं० मृत्युवन्ड | यम । ी 

सृत्युवाज--एञ् पुं० [ सं० ] वाँस। 

मृत्यु भीव--वि? [ स॑० ] मौत से डरनेवाला कोण । 

सत्युभत्य--चच्ञा पुं० [ ० ] रोग को०] | 


मृत्युयोग 


मृत्युयोग--सछ्ा पुं० [ स० ] ग्रह नक्ष॒त्रो का मृत्युकारक योग [कोण । 
मृत्युराज--सँ? पु० [ स० ] मृत्यु के देवता--यम [को०] । 
सृत्युरूपी--सछ्ा पुं० [ स० मृत्युरूपिच ] १ बमदूत। २ वर्शमाला 
का श' अक्षर । 
मृत्युलोक--सब्या प० [ स० ] १ यमलोक | २ मर्त्यलोक । 
मृत्यवचन- सज्ञा पुं० [ स० मृत्युवज्चन ]१ शिव का एक नाम। 
२ काला कौग्मा [को० | 
मृत्युवृत्ति-सज्ा खी० [ स० ] राज्य की रक्षा मे युद्ध मे मरणीपरात 
मिलनेवाली सहायता । उ०--चदेल लेख मे ५पृत्युवृत्ति' नामक 
शब्द मिलता है, जिसका तात्पर्य यह था कि मुसलमानों से युद्ध 
करने मे मरे व्यक्ति के परिवार को राजा की शोर से, उसकी 
बहादुरी के स्मरण में मासिक बन (दृत्ति ) मिलता था। 
_-पूर्व० म० भ०, पृ० १०५ । 
मृत्युसुति--सज्ञा ल्ी० [ ० ] केकडे की मादा ( जो भ्डे देते ही मर 
जाती है )। 
सृत्स--वि० [ सं० ] चिप्रचिपा। 
मृत्सा सच्चा स्री० [ स्री० ] दे” 'मृत्सता!। 
मृत्स्त--सज्चा पु० [ सें० ] बूल को०]। 
सृतस्ता-- संज्ञा सी” [ स० | १ भूमि | मिट्टी । २ भ्रच्छी भ्रूमिया 
मिट्टी | ३ एक प्रकार की सुवासित मिट्टी । ४७ स्फटिक मिट्टी 
को पट्टी | ५ छेती । ढाँकी [को० । 
मथा(छ]--क्रि० वि० १ दे० 'बुथा? | २ दे? मृषा। 
सृदू--सज्षा खी० | स० ] मृत्तिका । मिट्टी । 
विशेष--इस शब्द का श्रघिकतर व्यवहार समस्त पद बनाने में 
होता है । 
सृदकुर--सच्चा पुं० [ सं० मृदझुर ] हारीत पक्की [को०]। 
सृदग--सच्ना पु० [ सं० मृदक्ल ] १ एक श्रकार का वाजा जो ढोलक 
से कुछ लवा होता है। तबले की तरह इसके दोनो मुहड़े 
चमडे से मढे जाते हैं। इसका ढाँचा पक्की मिट्टी का होता है; 
इससे यह मृदग कहलाता है। उ ०--_के) वाजहिं ताल मृदग 
प्रनूषपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरद्धता ।--तुलसी (शब्द०) | 
(ख) काहू बीन गहा कर काहू वाद भृदग। सत्र दिन शअन॑द 
वधावा रहस कूद इक सग ।--जायसी (शब्द ०) । 
यौ०--मृठगकेतु > धर्मराज युघिष्ठिर । मृर्दगफल | भृद्गफलिनी । 
मृद्गवादक > मृदग बजानेवाला । 
२ बाँस | ३ निनाद | छ्वनि (को०) | 
मृदंगफल--सछ्ा पु० [ सं० मुदद्ध फल | कटहल। पनत। 
मृदृगफलिंनी--सज्ा ली [ स० मृद्गफलि नी ] तरोई । तोरई । 
सृद्गी'--वि० [ स० मुदज्न+ई (प्रत्य*) ] श्ृदग बजानेवाला या 
बजाने का पेशा करनेवाला। उ०-कहाँ हं रबावी मृदगी 
सितारी | कहाँ हैं गवंण कहाँ नृत्यकारी ।--भारतेंदु ग्र०, 
मा० २, १० ७० २। 


छ-३० 


००७ 


सदुभाषी 


सृदगी--सज्ञा ली० [ सं० मृदक्ली | तरोई। तोरई। 

सृद्व--सज्ञा पुं० [ सं० ] नाठक की भाषा में गुण के साथ दोष के 
वैपस्थ का प्रदर्शन ( नाट्यशास््र ) । 

सृद[--सन्ना ली? [ सं० ] मृत्तिका । मिट्टी । 

मसृदाकर--सज्ञा 9० [ सं० ] ब्रज । 

रूद्ति--वि० [ सं० ] मदित कोण । 

सृदिनी- सज्ञा ल्वी० [ सं० ] १. भ्रच्छी मिट्टी । २. गोपीचंदन । 

सृदु[-वि० [ स० ] [ वि० स्त्री मृद्दी | १ जो छूते मे कडा न हो। 
कोमल । मुलायम | नरम | २ जो सुनने मे कर्कश या श्रप्रिय 
न हो। जैसे, मृदु वचन | ३ सुकुमार। नाजुक। ४ जो तीज 
या वेगयुक्त न हो । घीमा । मद | जैसे, मृदु स्वर, मृदु गति । 

सदु--सछ्ा ल्री० १. घृतकुमारी । घीकुआँर । २ सफेद जातिपुष्प । 
जुही नामक फूल का पौबा । 

मदुकंटक--सज्ञा पुं० [ स० मृदुकरट% ] कटसरंया । 

सदुका(9)--सज्चा ली" [ स० मृद्वीका | दाख। श्रमुर। उ०--स्वादी 
मृदुका मघुरसा काल मेखला होह । शनेकार्थ ०, १० ३७। 

मदुकृष्णायस--सज्ला पुँं० [ सें० ] सीसा घातु [को०। 

सृदुकीष्ठ--वि” [ सं" ] जिसे हलके जुलाब या विरेचन से दस्त भ्रा 
जाय [को०] | 

सदुखुर-- सज्षा पु० [ सं० | घोडो के खुर का एक रोग | 

सृदुगणु--सज्षा पुं० [स०] नक्तत्रो का एक गण जिसमे चित्रा, श्रनुराधा 
मृगशिरा और रेवती, ये चार नक्तत्र हैं। 

सृदुगसन--वि० [ उ० ] [ वि० श्री" मृदुगमना ] म दगामी | धीमी 
चालवाला । 

मदुगसना --सक्षा स्री० [ सं० ] हसी । हसिनी [को०] । 

मदुचर्मी--सज्ा पं० | सं० मृदुचर्मिनु ] भोजपन्र | 

मदुच्छद--सज्आा पुं० [ स० ] १ भोजपत्र का पेड। २ पीलु वृ्त । 
३ लाल लजाबू । 

म॒दुता - सच्चा स्नी० [ से० ] १ 
घीमापन | म दता ॥ 

सृदु तीहुण--सज्ञा पुं* [ सं० ] कृत्तिका भौर विशाखा नक्षत्र | 

दुताल--सज्ञा पुं [ सं० ] श्रीताल का वृक्ष (की०, । 

सदुत्वक्‌ू- सज्ञा पुं० [ सं० मृहुत्वचू ] मोजपत्र । 

सृदुद भे >शन्ञा पुं० [ सें० ] सफेद कुश । 

मदुल्तक--सष्छा पुं० [ स० ] स्वर्ण । सोना [को०] । 

सदुपवक- सजा पुं० [ स० | बेंत | नरकुल [को०] । 

सदुपुष्प-- सच्चा पुं० [ स॑ं० ] शिरीप वृद्ध । सिरिस । 

सदुफल--सज्ला पुं० | सं० ]१ मधु नारिकेल | नारियल | २ विककत 
का वृत्च । 


मदु भापी--वि? [ सं० मृठुभापित्‌ ] [ वि० क्षी० मृदुभापिणी ] मधुर 
या मीठा बोलनेवाला । ह 


कोमलता । मुलायमियत। २, 


73... 


मृदुरोमक 


सदुरोमक--संशा पुं० [ से० ] खरगोश । शशक को०] । 

मृदुरोमा--सक्ञा पुं० [ स० मृठुरोमन्‌ ] खरगोश [को० । 

सदुल- सं० ] १ कोमल | मुलायम | नरम | उ०-सुमन सेज 
ते लगि रहे सु दरि तेरे गात | सुरभित हू मिडि क॑ भए मृदुल 
नाल जलजात |--लक्ष्मशसिह्‌ (शब्द०)। २ कोमलहृदय | 
दयामय । कृपालु | 3०--मरूदुल चित श्रजित कृत गरलपान। 
-छुलसी (शब्द०)]। ३ नाजुक) सुकुमार । उ०--शदुल 
मनोहर सु दर गाता । सहत दुंसह बन श्रातप बाता ।--तुलसी 
(शन्द०) | 

मूदुल--सशा पुं० [ सं० ] १ जल | पानी | २ श्र॑ंजीर । 

मृठलाई(9--सज्ा री० [ सं० मृठुल + हिं० अ ई (प्रत्म०) | मार्दव। 
मृदुता | कोमलता | 

सृदुसूयं--वि० पुं० [ सं० ] जिस दिन सूर्य तीक्ष्णता से न चमकता 
हो कोण] ॥ 

सृदुस्पशे--वि० [ उ० ] जो छूने भे मुलायम हो । 

सदुह्ूृद्य---वि० [| स० |] कोमलहुदय | दयावान । 

सदृत्पल--सक्षा पुँ० | स० ] नीलोत्पल । नील पद्म को०] | 

प्रद्दी---वि० स्री० [सं०| १ मृदु | कोमल ।'२ फोमलागी | 

सृद्दी ---सल्ठा खी० कपिल द्वाक्षा | सफेद श्रगूर । 

सह्दीका--सज्षा ली? [ सं० |] १ कपिल द्वाक्षा। सफेद अगूर। २ 
अग्रूर की शराव | द्वाक्नासव । 

सद्दीकासव--सज्ञा ३० [ सं? ] द्वाक्षासव | श्रगूरं की शराब । 

सृध-सशा (० [ स॑० ] युद्ध। लछ्ठाई। उ०--प्रायोधन, रन, प्राजि, 
भृष, भ्राहव, सग, समीक +-न्‍तद० ग्र॑ं०, पृ० €७ | 

सनाल(७--चन्चा ६० [ सं० मृणाक्ष | दे” मृणाल! |, 

सन्मय(9--वि [ सं० ] मिट्टी का बना हुप्रा । 

सृच्मरु--सज्ा पुं० [ सं० ] पापाण | प्रस्तर किरण । 

सृन्सान्न--वि" [ सं॑० ] केवल मिट्टी का | उ०--मर्त्य हम, केवल क्षुर 

मृन्मात्र ---मधुज्वाल, पू० ३७। 

ऊन्मान-णशा पं० [ स॑ं० ] कुझ्माँ । कूप । 

सपवा--पश्रव्य० [ सं० ] भूठमूठ । व्यर्थ । उ०--मूढ मृषा का करसि 
बडाई |--मानस, ५॥४६॥ 

सृप[--वि० असत्य । मूठ । 

सपाज्ञान--सणा पु० [ स० ] भूठ वा असत्य ज्ञान । भ्रज्ञान [कोन । 

सपात्य--सज्ा पुं० [०] मिथ्यात्व । भ्रसत्यता । कूठपन । 

संपाध्यायी--सछ्य ६० [से० मृपाध्यायिन्‌] एक प्रकार का सारस [को० । 

सपानापी--वि? [ छ॑ं० मृषाभाषिन्‌ ] झूठ वोलनेवाला । प्रसत्यवक्ता । 

सपार्थक--वि० [ सं० ] प्रसभव । झूठा । दैसे, मृषार्थकर वचन [को०] । 

सपालक--णग्म ६० [_ घछं० ] प्राम का पैड । 

विशेष--भाज् के दृक् में थोड़े ही दिन म जरियों का ध्र॒लकार 

रहता हैं, इसी से इसका यह नाम रखा गया है। े 

सुपावाद--खश एुँं० [ स॑० ] १ कूठ बोलनना। २ भूठी बात। 
शसएंप वच्त । 


४००८ 


मंडरा 

मपावादी--वि? [स० मृपावादिन्‌] [ वि० स्री० मृषावादिनी ] अ्रसत्य- 
वादी । मूठा । मिथ्याभाषी । 

सृष्ट|--वि० [ सं० ] शोधित । 

सृष्ट--चज्ा पुं० मिर्च । 

सृष्टि--सज्ञा खी० [स० ] परिशुद्धि । शोधन । 

मेठ--सज्जा पुं० [ सं० मेशठ ] हस्तिपक । हाथी रखनेवाला [की० । 

मेंड--सब्चा पुं० [ स० मेणड ] दे० 'मेठ' | 

मेढठ, मेढक--खज एं० [ स० मेणढ, मेयढक ] भेढा । मेष [को०। 

मेंढ--सज्ञा १० [ स० मेणठू ] दे? 'मेढू! कोण। 

मेंघिका--सज्ञा खी० [ स० मेन्धिका ] दे० मेहंदी! । 

मेंघ।/--सज्ठा छी० [ सं० मेन्धी | दे० 'मेहंदी' । 

मेंबर--सज्ञा पुं० [ अ्र० मेम्बर ] किती सभा, समाजया गोप्ठी मे 
समिलित व्यक्ति। सभाप्द। सदस्य | जैसे, काउ सिल का 
मेवर । 

मेंबरी-सज्चा क्री० [ ग्र० मेस्बर + हि? ई ( प्रत्य० ) | मेंवर का 
पद । सदस्यता । 

मैं-.अ्व्य० [सं० मध्ये, आ० मज्मे, मज्स्, पु. हि? महँ, माह] भधघ- 
करण कारक का चिह्न जो कित्तो शद्ध के आगे लगकर उसके 
भीतर, उसके बीच या उसके चारो शोर होना सूचित करता 
है । भ्राघार या श्रवस्थान सूचक शब्द । जं॑से,--वहू घर मे वठ 
है| घडे में पानी है। वह चार दिन में अआवेगा। पैर में मोज 
या जूता पहनना । 

में... सज्ञा पुं० [ श्रनु० ] बकरी के बोलने का शत्द | 

में9१--सर्व० [स० स्मिनू, प्रा० म्मि, क्रप० मई] दे? 'मैं'॥ उ०- 
(क) ती में ढोटा नद कौ, (जौ ) पॉइन परि परि देंई ।-- 
नद० ग्र ०, पृ० १९५। (ख) श्रपनी माति भ्रनुसार श्री गीता 
पदार्थ वोधिनी वचनिका भाषा में ने करी है ।--प्ौद्दार प्रिं० 
ग्र०ग, १० ५२० । 

मेंगनी--सक्या खी० [ हिं० मीगा ? ] ऐसे पशुझो की विष्ठा जो छोटी 
छोटी गोलियो के भ्राकार मे होती है। लेंडी | जैसे, वकरों की 
भेगनी, ऊँट की मेगनी । 

झैँड--सक्षा ी० [ हिं० डॉड का भनु० या सं० मण्डज्ञ ] १ ऊंवो 
उठी हुईं तग जमीन जो दूर तक लफीर के रूप में चली गई 
हो । २ दो खेतो के बीच का कुछ झँचो उठी हुई संकरी जमीन 
जिसपर लोग पाते जाते हैं। डाँठ | पगडडी । 

यौ०--ढडिमेंद > कुल । किनारा । वार पार । उ०--पवनहूँ ते 

मन चाँड, मन ते झासु उतावला। कतई मेढ न डाँड, मुहमद बहु 
विस्तार सो ।---जायसी (शब्द०) | 

मेंडकी--छग्ना लौ० [ स० सेढकी ] दे? 'मेढ़की!॥ उ०--महीतम 
जाने नहीं मेड़की गया वीच | पलट्ू सवद लगे नहीं कंतनी रहे 
नगीच ।--पलटु ०, भा० ३, पृ० १०० । 

भेंडरा--सछ्म पुं० [ सं० मणझइल ] १ घेरकर बनाया हुमा काई 

गोल चक्कर । २, एंड्श्रा । गेडुरी | 


भैडराना' 


पेंडराता[--क्रि० अ० [ सं० मशडल | दे" 'मैडराना!। उ०-- 
राजर्पाखि तेहि पर मेडराही । सहस कोस तिन्हू के परछाही [-- 
जायसी ( शब्द० )। 
मेंडरान[--क्रिं०ण स० घेरकर गोल चक्र बनाना। मेडरा वबनाना। 
भेंढी। सज्ञा खी० [ दश० ] ऊँची जगह । महल । प्रासाद | उ०--झँची 
मेंडी कौन काज की ब्रज वसिवों भलौ छाज कौ। 
छीत०, पृ० ८५० | 
सेंब्क--सक्ा पुं० [ स० मण्डूक | [ ली? मेढ़फी | दे” 'मेढक। 
सेंह--सज्ञा पु० [ स॑ं० सेघ, प्रा० मेह ] वर्षा । कडी । 
सेंहदो--प्तज्ञा खी० | स० मेन्घिफा ] दे 'मेहँदी ) 
मेत[--सज्ञा पुं० [स० मेघ, प्रा० मेह] मेघ | बादल । उ०--तनद भवज 
दोऊ भेंठेऐ रे जैसे साँमन को ए भेउ +--पोहार श्रणि० ग्र ०, 
पृ० ६३३ ॥ 
मेक--सक्ञा पुं० [ ख० ] श्रज । छाग । बकरी | 
मेझ]*--सज्ञा पु० [ स० एक, दश० | दे” एक” | उ०--मेक सपत 
समत्त मैं, पैत्तीस जसराज । गौ हरिघाम जिहान तज, हिंदुमथान 
जिहाज | रा० रू०, १० १७। 
मेकदार-- छा ६० [ प्र० भिक़दार ] परिमाण । मात्रा । भ्रदाज । 
सेफल--सज्ञा पुं० [ स० ] विध्य पर्वत का एक भाग जो रीवा राज्य 
के श्रतर्गत है और जिसमे श्रमरकटक है | इसी पर्वत से नर्मदा 
नदी भिकली है । 
विशेष--यह भेखला के श्राकार का है, इसी से इसे मेखल भी 
कहते हैं 
मेकलकन्यका--सज्ञा री० | सं० ] नर्मदा नदी । 
सकलसुता सच्चा ्ली० [ सं० ] नर्मदा नदी। उ०--मेकल सुत्रा 
गोदावरि धन्य" |--मानस, | 
सेऊल्ाद्ि--सजा ६० [ सर० | मेकल पर्वत । 
यौ०-मेकब्वाद्विजा ८ नर्मदा नदी | 
सेक्तणु--सक्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञपात्र | 
विशेष--यह चम्मच या करछी के श्राकार का शौर चार श्रगुल 
चौडा तथा भ्रागे की श्लोर निकला हुआ होता है । 
सेख--सज्ञा पुं० [ स० मेष ] दे” 'मप' । 
मेख --सब्चा क्षां” [ फ़ा० मेख ] जमीन में गराडने के लिये एक शोर 
नुकीली गढा हुई लकडा। खूँदा। खूंढटी। उ०--उन्हें यो 
हतज्ञान सा देख, ठाकती सी छाती पर मेख ।--साकेत०, 
पृ० ४८ । २ कील । कोटेया । 
क्रि० प्र०--उठखाडवा ।--गाडना ।--ठोकना ।--प्रारना | 
मुहा7--मेख ठोंकना 5 (१) हाथ पैर में कील ठोककर कही 
स्थर फर देना । बहुत कठोर दड देना । ( इस प्रकार का 
दड पहले प्रचलित था )। (२) हराना । दवाता । जेर करना । 
तोप के मुह में मेख ढॉकनना -तोप का मुँह घद करके उसे 
निकम्सा कर देना । मेख मारना ८ (१) फील ठोककर घलेना 


१ + 
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मैखली 


या हिलना बंद कर देना । (२) कोई ऐसी बात- बोल देना 
जिससे किसी का होता हुआ काम न हो। श्राँजी मारना । 
(३) चलते हुए काम मे रुकावट डालना । 

२ कील) काँटठा । ३ लकडी की फट्टो जो किसी छेंद मे बैठाई 
हुईं वस्तु को ढीली होने से रोकने के लिये इधर उबर पेसी 
जाय । पच्चड | ४ घोड़े का लंगडापन जो नाल जडते समय 
फिसी कील के ऊपर ठृक जाने से होता है। 


मेखडा--सब्ा स्री० [ सं० मेखज्ञा ] बाँस की वह फट्टी जिसे डले या 
भावे के मुह पर गोल घेरा बनाकर बाँघ देते हैं । 

मेखल--सज्ञा क्ली० [ सं० मेखला ] १ फरवनो । किकिणी | उ०-- 
कटि मेखल वर हारम्रीव दद्ू रुचिर धाहु भूषपन पहिराए। 
--छुलसी (शब्द०) ।२ वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के 
मध्य भाग मे उसे चारो ओर से घेरे हो । वि० दे" 'भेखला” । 

मेखल--सज्ञा पुं० [ स० ] दे? भेकल' [को० | ' 

मेखला--सज्चा ली" [ स० ]१ वहं वस्तु जो फिपी दूमरी वस्तु के 
मध्य भाग में उसे चारो शोर से घेरे-हुए पडी ही । २ सिकडी 
या माला के शझ्राकार का एक गहना जो कमर को घेरकर 
पहना जाता है | करघनी | तागडी । किकिणी।। जा 

पर्या०--सप्तकी । काची | रशना | रसना । फ्ठा । कलाप । 
हे कमर से लपेटकर पहनने का सूत या डोरी । करघतनी | जैसे, 

मु जमेखला | ७ कोई मडलाकार वस्तु | गोल घेरा | मडल | 
मंडरा | ५ पेटी या कमरबद जिसमे तलवार बाँधी जाती 
है। ६ तलवार की मूठ (को०) | ७ डडे मूसल श्रादि के छोर 
पर या भ्रौजारो के मूठ पर लगा हुआ लोहे भ्रादि का घेर- 
दार बद । सामी । साम । ७ यर्वत का मध्यभाग । € नम'दा 
सदी । १० पृश्निपर्णी । ११ होमकछुड के ऊपर चारो भ्रोर 
बना हुआ मिट्टी का घेरा। १२, यज्ञवेष्टन सूत्र । १३ कपड़े 
का ठुकडा जो साधु लोग गले मे डाले रहते है । कफनी। 
अलफा । १४ धोडे का तग | जीन कसने का तस्मा (को०) । 

सेखलापद्‌-सल्ला पुं० [ सं० ] श्रोणि । नितब | चूतड [को० । 

मेखलाल--सश्ा पु० [ स० ] शिव [को० | 

मेखलित--सद्बा ञ्ली० [ स० ] मेखलायुक्त । चारो शोर से मेखना 
की तरह घेरनेवाला । उ०--साथ ही इन सबके केंद्रीय मेर 
को मेखलित करनेवाला इलावृत्त भी एक स्वतञ्न वर्ष बन गया 
है ।--सपूर्णा० अभि ग्र ० पृ० १७० | ' 

मेखली'--सज्ञा त्री० [ स० मेखला या मेखलित ] १ एक प्रकार का 
पहनावा जिसंगले में डालने से पेट और पीठ ढँकी रहती है 
श्रोर दोनो हाथ खुले रहते हैं। यह देखने मे तिकोना होता है 
भोर ऊपर चोडा तथा चुकीला होता है। 'इसे देवमूतियो को 
रामलीला, रासलीला भ्राद मे पहनाते हैं। २ करघनी । कटि- 
बंध | उ०--कवहुँक भ्रपर खिरनही मावत् कवहूँ मेखलो जद्रु 
समानी ।---सूर (शंब्द०) | ह | 

सेखली'--सधछा पुं० [ सं० मेखलिन ] १, शिव । २. बढु। अह्यचारी | 

मेखज्ी--वि* मेखला पार करनेवाला 'को०] [| के 


मैंखवा 


मेखवा[--स्श पूं० [ फा० मेखे +- हिं० वा (प्रत्य ०) ] मेख | खूँदा | 
विशेष--सवारी लेकर चलते वक्त जब रास्ते में श्रागे खुदा मिलता 
तय है, उससे बचने के लिये भ्रगला कहार यह शब्द बोलता है । 


सेखी--वि० [फ़ा० मेखी] जिसमे सेख से छेद किया गया हो । 
यौ०--मेन्नी रुपया ८ वहू रुपया जिसमे छेद करके चाँदी निकाल 
ली गई हो झौर सीसा भर दिया गया हो । 
मेग--सब्बा पुं० [ फा० मेग । तुल० सं० मेघ ] मेघ | बादल | घटा । 
उ०--होर शोर भी भाँत भाँत का था। बहु भाँत जो मेंग 
सात का था |--दक्खिनी ०, पृ० १६६ । 


सेगजीन--सश पूं० [ पभ्र० मभेगज्ीन ] १ वह स्थान जहाँ सेना के 
लिये बारूूद रखी जाती है। वारूदखाना । २ सामयिक पत्र, 
विशेषत मासिकपत्र जिसमें लेख छपते हैं । 
सेगनी--सशा स्री० [देश०] दे” 'मेगनी! । 
मेगरा[-सश्चा पूं० [ फ़ा० भेग + राज० रा (प्रत्य०) | घटा | मेघ | 
बादल । उ०--खुशी का मेगरा वाँ बरसता |--दर्विंखनी०, 
पृ० २७३ । 
मेघ--सद्बा पूं० [ सं० ] १ झ्ाकाश में घतीभूत जलवाष्प जिससे वर्षा 
होती है। वादल। उ०--कबहुँ प्रबल चल मारुत जहं तहं 
मेघ उड़ाहि ।--तुलसी (शब्द०) । २ संगीत मे छह रागो 
में से एक । 
विशेष--हनुमत्‌ के मत से यह राग ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न 
है भौर किसी के मत से श्राकाश से इसकी उत्पत्ति है। यह 
श्रोडव जाति का राग है, भौर इसमें घ नि सा रे ग, ये पाँच 
स्वर लगते हैं। हनुमत्‌ के मत से इसका सरगम इस प्रकार 
है--ध निसारे गम पध। वर्षाकाल में रात के पिछले 
पहर इसे गाना चाहिए। इसकी त्लियाँ या रागिनियाँ हनुमत्‌ 
के मत से मल्लारी, सोरठी, सारगी वा हसिका और मधघुमाघवी 
हैं। भ्रन्य मत से ये रागिनियाँ हैं--मल्लारी, देशी, सोर5, 
नाटिका, तरुणी भौर कादबिनी । इसके पुत्र--मल्लार, गौर, 
कर्णाट, जलघर, मालाहक, तैलग, कमल, कुसुम, मेघनाट, 
सामत, लूम, भूपति, नाट श्रौर बगाल हैं । 
३ मुस्तक | मोथा। ४ तडलीय शाक। ५ राक्षुस | ६ श्राधिक्य | 
बहुलता । 
मेघकफ--सक्षा ३० [ सं० |] श्लोला । करका । वर्षोपल | 
मेघकर्णी--सब्या स्ती" [ सं० ] स्कंदानुचर मातृभेद । 
मेघकात्ष-उज्ला पुं० [ सं० ] वर्षा ऋतु । 
मेघगर्ज न--सश्ा पुं० [ सं० ] बादल की गरज | 
विशेष--मैधगर्जन के समय वेदाध्ययन निषिद्ध है। उपनयन के 
दिन यदि बादल गरजे, तो उपनयन टाल देना चाहिए । 


मेघचितक--सह्ठा (० [ सं० मेघचिन्तक ] चातक [कोण | 
मेघज--संछ्ा ६० [ सं० ] १, बड़ा मोती । २ मेघजन्य वस्तु (कोण | 


मेघजाल--सडा पुं? [ सं० ] १, मेघसमूह | घनघटा | २, अ्रभ्नक | 
भबरक को०] | 
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मघपातिं 


मेघजीवक, मेघजीवन--संझ्ा पै० [ सं० ] चालक | 
मेघज्योति--सल्चा जी" [ स० मेघज्योतिस ] वज्ञाग्नि | बिजली । 
सेघडवर--सज्ा पृं० [ सं० मेबडम्बर ] १ मेघगर्जव | २ बडा 
चदोवा । बडा शामियाना । दल वादल। ३ एक प्रकार का 
छत्र | उ०--छत्र मेघडवर सिरधारी। सोइ जनु जलद घटा 
प्रतिकारी ।--मानस, ६।१३ | 
मेघडबर रस--सज्ञा, पुं० [० मेघडम्वर रस] एक रसौपध जो श्वास 
भौर हिचकी के रोग में दी जाती है । 
विशप--वरावर बराबर पारे श्रौर गधक की कजली चौलाई के 
रस मे पाँच दिन खरल करके मजबूत घरिया में रखकर 'वालुका 
यत्र” से एक दिन भर की श्राँच देने से यह बनता है। इसकी 
मात्रा ६ रत्ती है। 
मेघदीप--सल्ला पुं० [ ख० ] बिजली कोण] | 
मेघदुदुभि--सज्ा पुं० [ सं० मेघदुन्दुमि ] १ मेघगर्जन। २. एक 
राक्तुस का नाम | 
मेघदूत - सज्ञा (० [ सं० ] महाकवि कालिदासप्रणीत एक खडकाव्य | 
विशेष--इसमे कर्तव्यच्युति के कारण स्वामी के शाप से प्रिया- 
वियुक्त एक विरही यक्त वे मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के 
पास सदेश भेजा है। 
मेघद्वार--सशा पुं० [ ख० ] प्राकाश । श्रतरिक्ष । 
मेघधनु--सक्ा ३० [ सं० ] इद्रबनुप । 
मेघनाट--सज्ना पूँ० [ सं० ] एक राग जो मेघ राग का पुत्र माना 
जाता है। 
मेघनाथ--सक्षा पुं० [ सं० ] इंद्र । 
मेघनादू--सज्ञा पुं० [ स० ] १, भेघ का गर्जन । बिजली की कंडक | 
२ वरुण । ३ रावश का पुत्र इद्रजित्‌ जो लक्ष्मण के हाथ से 
मारा गया था | 9 पलाश का पेड । ५ हरिवश के अनुत्तार 
एक दानव । ६ मयूर | मोर | ७ बिडाल | बिल्ली । 
योौ०--मेघनादुजित्‌ ८ लक्ष्मण जिन्होंने मेघनाद को मारा था । 
मेघनादबध -- म[६केल मघुसूदन दत्त द्वारा रचित बंगला भाषा 
का प्रसिद्ध महाकाव्य । मेघनादानुलासक, मैधघना दानु तासी ८ 
मयूर । मोर | 
मेघनादमूल--संज्रा खी० [ सं० ] चौलाई की जड । 
मेघताद रस--सश्ना ५० [स०] एक रसोषघ जो ज्वर मे दो जाती है | 
विशेष--एक एक तोला रूपा, काँसा शौर ताँवा तितराज की जड 
के काढे मे डालकर छह बार गजपुट पाक करने से यह बनता 
है | इसकी मात्रा पान के साथ दो रत्ती है। 
मेघनासा--सक्ला पुं० [ सं० संघनामन्‌ ] एक प्रकार की घास। 
मुस्तक को०] । 
मेघनिर्घो ष--सब्जा पृं० [ सं० ] बादलो का गरजना | 
मेघनीलक--सज्ञा प० [ सं० ] तालीश वृक्ष । 
मेघपटल--सघ्चा पं" [ छ० ] बादल की घटा | 
मेघपति--सक्षा पूं० [ सं० ] बादलो का राजा या स्वामी, इब्र | 


मेधेपुध्प 


मेघपुष्प--सज्षा पुं० [ स॑० ] १ इंद्र का घोडा | २, श्रीक्षष्ण के रथ के 
चार घोडो मे से एक। उ०--शव्य, बलाहक, मेघपुष्प सुग्रीव 
बाजीरथ |--गोपाल (शब्द०) | ३ वर्षा का जल। ४ बकरे 
का सीग । ५ मोथा मुस्तक। 

मेघपुष्पा--पद्षा झी० [ सं० ] १, जल | २ वेंत । ३ श्रोला। 

मेघप्रसर, मेघप्रसव--सज्ञा पु० [ सं० ] जल को" । 

मेघपृष्ठति सजा पुं० [ सं० ] क्रींच द्वीप के एक सड का नाम । 

मेघफल--सज्जा पुं० [ सं० ] १ मेघ के वर्ण द्वारा वर्ष के शुभाशुभ 
फल का निर्णाय । २ विककत वृक्ष | 

भेघभूति--सक्चा सत्री० [ सं० ] वजत्न । विजली | 

मेघमंडल- सज्ञा पुं" [ सं० सेघमणडल्त ] 
प्राकाश । 

मेघप्ल्लार- सच्चा पुं० [ सं० ] सपूण जाति का एक राग जो मेघ 
राग भ्ौर उसकी पत्नी मल्लारी के योग से बनता है। इसमे 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं | 

मेघमराल--सल्ला सी? [ सं० ] बादलों की घटा। उ०--माली 
भमेघमाल बनपाल विकराल भठ्ु नीके सव काल सीचे सुधासार 
नीर के ।--तठुलसी (शब्द०) | 

मेघमाल--सज्षा पुं० १ रभा (रमा ?) के गर्भ से उत्पन्न कल्कि के पुत्र 
का नाम । (कल्किपुराण) । २ प्लक्षु दीप का एक पर्वत | ३ 
एक राक्षस का नाम । 

मेघमाला -सज्ा ्ी० [ सं० ] १ बादलों की घटा | कादविना। २ 
स्कद की भ्रनुचरी एक मातृका का नाम | 

मेघमाली--सझा पुं० [ सं० मेघमालिनू ] १ स्कद का एक श्रनुचर। 
२ एक श्रसुर । 

मेघमूर्ति'--सज्चा खली" [ सं० ] बिजली । 

मेघमू तिं--वि० बादलो से घिरा या ढका हुप्ना । 

मेघमदुर--वि० [सं०] मेघ के कारण चिकना । बादलों से स्विग्ध । 

सेघमोदिनी--सब्या ली" [सं०] जामुन का फल या वृक्ष को० | 

मेघयोनि--सप्चा क्षी" [ स० ] १ घूँआाँ। २ कुददरा । 

सेघरव--सप्या पुं० [ से० ] मेघगर्जन । 

मेघराज--सझ्ा पूं० [ सं० ] पुष्करावर्तक भ्रादि मेघो के नायक इद्र । 

मेघराव -सशा पु० [ सं० ] एक प्रकार का जलपक्षी कोण] | 

भेघरेखा, मेघलेख[--सब्या जो" [ से० ] वादलो की कतार । भेघ 
प्‌तक्त [को०] || 

भेघवणु--वि० [ स० ] श्याम वर्ण का । बादल के समान रगवाला । 

सेघवण--सशा खलो० [ से० ] वील का पौधा । 

मेघवत, मघव॒र्तक--सश प्‌ं० [ सं० ] १ प्रनय काल के मेघषों मे से 
एक का नाम। उ०--सुनि भेघवतंक साजि सेन ले झ्ाए। 
जनवत॑ वारिवर्त पवनवर्त चज्जवर्त झ्ागिवर्दक जलद संग लाए । 
+सुर । (शब्द०) । २ सवर्त । 

मेघवत्मं--तज्ा पुं० [ सं० मेघवरस्मंनु ] वादलो का पथ । भेषपथ । 
झाकाश । 


१ मेघसमूह। २ 
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सघाडथर 


मेघचहि--सणा पुं [ स॑० ] मेघज्योति । वद्य की श्रग्ति। विद्यत्‌ 
कोण] | 

सेघवाई (ए|---४छ्चा झी" [ हिं० मेघ+ चबाई (प्रत्य०) ] बादल की 
घटा । उ०--चली संनन्‍्य कछु वरनि न जाई। मनहूँ उठो पुरव 
मेघवाई ।--रघुराज (एब्द०) | 

सेघवानू--सझण पुं० [ स० ] पश्चिम दिशा का एक पवव॑त | ( बृह- 
त्सहिता )। 

सेघवाहन--सक्मा पुं० [स० ]१ इद्र। २ शिव (के०)। ३ एक 
वौद्ध राजा का नाम । 

मेघविस्फूर्जित--सजशा पुं० [ मं० ] १ मेघ गरजन । मेघ का गड़ग- 
डाना । २ एक छद । दे" 'मेघावेस्फूर्जिता' [कोन]। 

मेघ विस्फूर्जिता--तश ख्री० [ सं० ] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण मे यगरा, मगणा, नगण, सगरणा, टगणा, रगणा, 
ओर एक गुरु होता है । 

मेघवेश्म--उज्ञा ६० [ स॑ं० मेघपेश्मन्‌ ] प्राकाश [को० | 

मेघब्रती--सज्ञा पुं० [ सं० मेघघतिनु | चातक । 

मेघश्याप्--विं* [ स० ] बादलों का सा काला ( राम और श्री- 
कृष्ण )। 

सेघसघात--सजा ३० [ सं० मेघसट घात ] बादला का जमावड़ा । 

सेघसार--सक्ञा पुं० | स० | चीन कर्पूर | चोनिया कपूर [को०] । 

मेघसुह्ृदू--सछ्ा पुं० [ स० ]-मयूर । मोर [को०] । 

मेघस्तनित-सझा छी० [ सं० ] बिजली । 

योौ० - मेघल्ष्तनितोद्धव ८ विककत वृक्ष । 

सेघस्वन -सज्जा पु० [ सं० ] बादलों का शब्द । मेघों का गर्जन | 

सेघस्थन --वि० बादल की तरह गरजनेयाला | 

मेघसरवनाकुर--सशा १० [ स० मेघस्वनाहुर ] बंदूर्य मणि | बिल्लौर | 

विशेप--ऐसा प्रवाद है कि बादल के गरजने पर वदूर्य मरिण को 

उत्पत्ति होती है । 

सेघस्वर--सझा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम | 

मेघात +सज्ञा ६० [ स० मेघान्त ] वर्षा का अत्त । शरदकाल (कोण | 

सेघा[--सश ३० [ सं० मेध (८वादल के झ्रान पर जो दिलाई दे )] 
मेंढक । मडूक | 

मेघागस - उशा ४० [ 5० ] १ वर्षाकाल । २, धारा कदब । 

सेघाच्छुन्त-- वि? [ स० ] बादलों से ढका हुआ | 

मेघाच्छादित--वि० [ म० ] बादला स ढका हुआ । बादलों से छाबा 
हुआ । 

सेघाटोप- तदा पुं० [ स० मेघ +झादोप ] घटाटाप । 

सेघाडवर-+सशा ३६० [ सं० सेव + झ।डम्र ] १ मेपगर्जन | वादल 
को गरज। २ बादल का फैलाव ] बादला का घठादोव | 
उ०--ना में मेघाडंबर भीजों । श्ोत कात जल मैं नाह छीजों 
5खसुदर ग्र ०, भा० १, १० ३०५। 


सेघाडमर(9)-- रुख पुं० [ तं० सेव + दस्बर ] एक प्रकार का छत्र । 


भेधान॑द 


भेघहवर । उ०--मेघाडइमर सिर छंत्र ठयो। देश मालगिर 
चालियो राई ।--वी० रासो, प्ृ० १३ | 


मेघानदू--सज्ञा पुं० [सं० मेघानन्द] १ मोर। मयूर | २ वलाका। 
वगला । 

मेघारि--सज्चा प० [ सं० सेघ+ अरि ] मेघ का शश्रु, वायु कोण | 

मेघावरि(9|--सज्ञा ली? [ सं० मेघावलि ] बादलो फ्री घटा | मध- 
पक्ति। उ०-केश मेघावरि सिर ता पाई । चमर्काहू दसन 
बीजु क॑ नाइ |-जायसी (शब्द०) | 

4 
सेघास्थि--सच्चा पृं० [ ० ] प्रोला । 
मेघोद्य--सल्ा पृं० [ ० ] बादल घिरना | घटा का उठना । 
यो०--मेघोद्वकाल < वर्षा ऋतु | वरमात । 

सेघीता(-सब्ा पुं० [ नं» सेघवर्ण | मेघतर्णा या रगवाला कपड़ा । 
दै० 'मेघीवा' । 

सेच[--सज्या त्री० [ मं० मझ्यच | १ पयक | पलग। २ बेत की 
धुनी हुई खाठ । 

मेच[--सज्ञा सत्री० [ फ्रा० मेज़ | दे? मेज! । 

सेच--सज्ञा (० [ देश० ] श्रासाम की एक पहाडी जाति । 

सेचक->-सब्ा पुं० [ सं० ] १ भ्रधकार। अंबेरा। २ नीलाजन । 
सुरमा । ३ मोर की चाद्रेका। ४ घून्मां। घूम । ५ मेष | 
६ शोभाजन । सहिजन । ७ पीतशाल । पियासाल । ८, काला 
तमक । €£ विच्छू की एक छोटो जाति । 

सचक--वि० श्यामल । काला । स्पाह। उ०--चोकने मेचक रुचिर, 
सुकु चत मुचत केप | -घवान द, पृ० २६६ । 

यो०--सेचकगल् 5 मोर । मयूर | मेचफ्रापगा ८ यमुना नदी । 
सेचकता--सद्चा त्ली० [ सं० ] कालापन । श्यामलता । 
मेचकताई(9--सज्षा खी० [ सं० मेच कता + ई ( प्रत्य० ) ] दे० 


'मचकता' | उ०--कह प्रग्नु सरसि महु मेचकताई । कहहु काह 
निज निज मति भाई ।--मानस, ६।१२। 


मेचकित--वि० [ स्र० ] गहरे नीले रगवाला [कोण] । 

मेचटिक--सजा एं० [ सं० ] खराव तेल की महक या गध [को०] । 

मेल--सज्ञा पुं० [ स० स्लेच्छ, प्रा० मिष्छ, मेच्छ ] शनाय । स्‍्लेच्छ । 
विदेशी । उ०--( क) जल थलति थलति करि जल 
प्रमान। उनरयौ मेले जनू मध्य भाव [-पृ० रा०, 
१६८७ । ( ख ) के भजी मेछान दल, के रजों पुरसान | - १० 
रा०, १२११६ । 


समेज---सच्षा ल्वी० [ देश० ] एक प्रकार की पहाडी घास जो हिमालय 
पर ५००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती है भौर जिसे धोढ़े 
भ्रौर चौपाए बड़े चाव से खाते हैं । 


मेज -सप्चा खी० [ पुर्त० > फा० भेज ] लवीं घौडी घौर ऊँची चौको 
जो बैठे हुए भादमी के सामने उसपर रखकर खाना खामे, 
या लिखने पढने भौर कोई काम करने के लिये रखी जाती है । 
२ दावत का सामान । भोजन की सामग्री । 


4 ] ६ ध 
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भेंट 


मेजपोश समा पुं० [ फा० मैज़पीश | चौकी या मेज पर विछनियाता 
कपडा । 

मेजबान सणा ६० [ फा० मेजबान ] भोजन कंठान॑या ग्रातिस्य 
करतेबाला । मेहमानदार । 'मेहमान! का उतटठा। उ०--१५ 
मई को रामपुर और अपन मेजयान से बिदाद ले ली ।-- 
किप्नर०, पृ० २८ | 

मजवानी-सश सनी? [ फा० मेजबादी ]) १. मेजयान का भाव या 
धर्म । २ वे खाद्य पदार्थ जो प्रात झाने पर पहले पहल वच्धा 
पत्त से यरातियां ये लिये भेजे जाते हैं। ३, भाज। 
दावत (फ्रो०) | 

मेजर--चड्ठा पुं० [ श्र० ] फौज का एक ग्रफतर | कठ्ताने से कता 
ग्रौर लेपिटनेंट कर्नल से नीचे का श्रफसर । 

मेजर जनरल--सण पुं० [ श्र० ] फौज वा एक श्रफार जिसका दर्जा 
लैफ्टनेंट जनरल के बाद ही है । 

मसेजा+सणया पुं० [ टश० स० #ड्ूक, 4० मेउकऋ, पू० दिं० मेछुका | 
भेढक | मूक । उ०--कैयट हँसे सो सुनते गवेजा। भमुद न 
जानु बुर्पां कर मेजा ।+--जायसी (शब्द० ) | 

मेजारिटी--सशा छी० [ श्र० ] बहुसस्या | श्राये से अधिक पत्त। 
प्रधिकाश । जैसे, मजारिटी रिपोर्ट । 

मेजुफक-च्य्मा पं० [ टस० ] मेजा । मेढक । 

सेट -सझा ॥० [ सर ] सकेदी किया हुत्रा मकान जिसमें कई खड़ 
वा मरातिव हो [को० | 

सेट >वशा ६० [श्र० ] १, मजदूरों का अभ्रफसर या सरदार । 
टडल | जमादार | २ जहाज का एक कर्मचारी जिसका काम 
जहाज के भ्रफमर की सहायता करना है। ३, सगी । साथी । 
जंसे, वास मेट । 

भेटक७४६--सशा ३० [ देशी ,/मिट, मेट, हिं० मेदना+: ४० 
क (प्रत्य०)| ताशक । मिटानेवाला | उ०--देव जू को न हिय 
हुलसा तुलसा वन में कुजसोउ को मेठक [--देय (शनद०) । 

मेटनहार, मेटनहारा(9'|--उ ६० [ हि? मेटना + द्वार (प्रत्व० | 
भठानवाला । दूर करनवाला। ह॒ठानेवाला। उ०«>-बापे 
कर लिखा को मेटनहारा ।--वुलसी (शठ्द०) । 

मेटना[--फ्रि० स० [ सं० मृष्ड (साफ किया हुझा ), भ्रा० मिंट्ट+ 
हिं० ना (प्रत्य०) भ्थवा देशी३/मिट्ट, मेट + हि" ना (प्रत्य०)| 
१ घिसकर साफ करना । मिटाना। २ दूर करना। न रहने 
देना । ३ नप्ट करना | उ०--तिण वेला तारण तरण गिर- 
धारी गोपाल । मिलिवौ उर भ्रम मेटवा, हिंडू भम रखवाल। 
--रा० रू०, पु० ७० । दे० मिटदाना!। 

मेटर्निटी दास्पिटल्--सशा प० [प्र॑ं०] प्रसवशाला । प्रसुत्ति भस्पतास। 
उ०---मैंने प्रस्ताव रखा [क उसे कार पर विठाकर किसी भच्छे 
भेटनिटी हास्पिटल मे पहुचा दूं ।--जिप्सो, पृ० ४६० । 

मेटा--वि० [ सं० मृष्ड, हि? सिटाना ] मेटक | मिटनिवाला | 3४०-- 
घनमद झ्ध नद को बेटा । सो भयी हमरे मख॒ को मेटा ।--तें३० 
ग्र ०, १० ३०७१ 


भेटा' 


मेटा->-सणा पुं० [हिं०, स० झदूभा [ढ़] भौँडा। मिट्टी का बना भाँडा 
या वर्तन | 
मेटिया--सज्ा सी" [ स॑ं० मृत्कांस्य, हिं० मटका ] घडे से छोटा 
पिट्टी का बर्तन जिसमे दूध, दही श्रादि रखते हैँ | मटकी । 
मेटी[--सझा स्री० [ हि० ] दे 'भेटिया! | 
मेटीरियलिस्ट--सझ् पुँ० [ श्र० ] भौतिकवादी । 
मेटुकिया(छ[--सज्मा ख्री० [हि०] दे० 'मठकी/! | उछ०--भम मेटुकिया 
सिर के ऊपर सो मेहुकी पटकी ।--कंबीर श० भा०, ३, पूृ० ७। 
भेहुफी--सज्ञा खो? [ हि० ] दे? 'मट्की! । 
टुज्ला--वंशा स्री० [ सं० ] श्रामलकी । प्रामला । 
मेटुवा- वि? [ हिं० मेटना ) किए हुए उपकार को न माननेवाला | 
कृतघ्न | 
मेठ--सशा पुं० [8०] १ हाथावान । फीलवान | २ मेप | मेढा (फो०)। 
मेठ[-सशा पुं० [ प्र० मेट ] ३० 'मेण। 
सेड़ - सजा ६० | स० मण्डल या मिति (८ इयता, सोमा ) या गेहन्ध 
या झदृण्ठ ] १. मिट्टी डालकर बनाया हुआ खेत या जमीन का 
घेरा । २ दो येतो क वीच में हुद या सामा के रूप में बना हुम्ना 
रास्ता | उ०--धत सपत्ति सवबस गेहू नेसौ नहिं प्रम का मेड 
सो एड टर्ल ।--भारतँंदु ग्र ०, भा० १, १० २३८। 
क्रि० प्र०--डालना |--बाँधना । 
योौ०--मेडबदी | 
३ ऊंची लहर या तरग । (लश०) । 
क्रिए अ०-पण्चा । 
मेडक--सरा ६० [ सं० सणडूक ] दे? मेढक । 
सेडबदी--सशा स्री० [दहिं० मेड + फ्रा० बंद, या हिं० दंवना] १ मिट्टी 
डालकर बनाया हुप्रा पेरा। २ इस प्रकार घेरा बनाने का 
प्रिया | हृदबदी । 
सेडर[- सा (० ] स० मण्ठक्ष ] चक्कर । मंडल | घेरा | उ०-- 
एक कहा रजनीपति शाही । मेडर प्रवाह न उका ताही। 
नाइद्रा०, १० १२७। 
मेडरा सदा पुं० [ सं० मण्डल, हिं० मठरा ] [ सी? भ्रदपा० मेडरी ] 
१ फिसी गोल वस्तु का उभरा हुआ किनारा। २ किसी वस्तु 
का मडलाकार ढांचा । जंसे, छलनी या खंजरी का मेडरा | 
सेढ़राना ।-+क्रि० अ० | सं० सश्ठल ] दे? 'मंडराना? | 
सेडरी--सज्ञा ख्री० [ हिं० मेहरा ] १ किसी गोल या मडलाकार वस्तु 
का उभरा हुआ्ना कितारा । २ मडलाकार वस्तु का ढचा । ३ 
पक्की के चारो प्लोर पा वह स्थान जहाँ ग्राटा पिसफर 
गिरता है। 
सेडल्ल--सट्ठा पुं० [ प्र० ] चदी सोने प्रादि की यह विशेष प्रकार की 
मुद्रा जो कोई प्रच्छा या बडा काम करने प्रधग विशेष निपुणता 
रिसाने पर किसी फो दी जाय प्ौर जिसपर गेनेयाले का दाम 
छुदा हो, तथा जिस बारा ये लिये वहू दी गई हो उसका भी 
उल्लेख हो | तमगा । पदक | उ९--जितना जो बड़ा मेरा मिन् 


रे 
भे 


४०११ 


न 


मेद्ा 


हो उसको उत्तना वढा मेटल झौर स्लिताय दो +--भारतेंटु 
ग्रृू०, भा० १, पृ- ४७७७। 
मेडिकल्ल--वि० [ श्र० ] पाश्त्य श्रौपव और चिदित्सा से सबब रसने- 
वाला )। ठाक्टरी समधा । जैसे, मेडिकल कालेज, मेडिकल टिपार्ट- 
मेंट । 
सेडिया--रवा स्लो? [ सं० म्ण्डप, £िं० मढ़ी ] मढी | मंडप । छोटा 
घर | उ०--कहा छुनार्व मेडिया, चूना माटी लाय। मीच 
चुनेगी पापिनी, दौरे के लगी साय ।--कवीर (ऋब्द०)। 
मेडिसिन--लश स्री० [ श्र० ] १ दवा । श्रीषध। जंसे,--डाक्टर ने 
बहुत तेज मेडेसिन दे दा है । २ चिकित्सा विज्ञान । 
मेड |-+संझ स्लो" [ सं० मशणढप या मढ़ो ] प्रागाद वा मझान की 
ऊपरी मजिल। श्रद्टालिका | दे" 'मेडी! | उ०--ऊन मिय 
उत्तर दिसईं मेडी ऊपर मेह्‌ । ते त्रिरहिस्पि किम जीवसे, ज्यारा 
दूर सनेह ।--ढोला ०, दू० ७२ । 
सेढक--स् पुं० [सं० मे हुई] एक जल न्‍्थल-वारी जतु जो तीन चार 
श्रगुल से लेकर एक बा लए्त तक लबा होता है। यह पातो में 
तरता है प्लौर जमीन पर फूद कूदकर चलता है। एसके घार 
/ पैर होते ह जिनमे जालीदार पजे होते हैं। यह फेकदों से साँस 
लेता है, मछलियो की तरह गलफडो में नही | 
पर्या०--मंडक । ददु र । 
विशेप--विकासक्रम में यह जलचारोी श्रौर स्थलचारी जतुप्रो के 
वीच का माना जाता है। मछलियों से ही क्रमश विकास 
परपरानुसार जल-स्पन-चारी जंतुप्रो की उत्पत्ति हई है, जिनमे 
सबसे प्रधिक ध्यान देने योग्य मेढक है। रीडयाले जतुओं में 
णो उन्नत कोटि के हैं, वे फेफड से सास लेते हूँ। पर जिनका 
ढाँचा सादा है श्रौर जिन्हे जल ही में रहना पडता है, वे 
गलफडदो से सांस लेते है। मछली के ढाँचे से उन्नाते करके 
मभेढक का ढाँचा वना है, इसका श्लाभाम मेदक की वबूद्धि को 
देसमे से मिलता है। घड़े के फूटने पर भेढक हा डिभिकीट 
मछली के रूप में प्राता है, जल ही में रहता है, गतफड़ 
से साँस लेता है भ्ौर घासपान खाता है। उसे लगी पुछ 
होती है, पर नहीं होते। कही कही उसे 'छुछमछतो' नी 
कहते हैँ। बवीरे घीरे कायाकल्प करता हुप्ला वह उभयचारी 
जतु का रूप प्राप्त फरता है घौर जाजीदार पजो से युत्ता 
पैरवाला, फेफडे से सांस लेनैवाला प्लौर कीडे पर्तिंग यानंचाला 
मेढक हो जाता है। 
सेटकी--सशा ो० [ से० मणकी ) महूकी | मेढक को मादा | 
मुहद!०--मेडयी को जुकाम द्वोना "छोटे श्रादमी म बढ़ा की 
यरावरी करने या हौसला होना । 
सेठा-- सत्ता १० [ से० भेद मेणशठ, मेशठफ ] [ छो० नेट ] सीगशचा 
एक चोपाया दो लगभग हेढ़ हाथ ऊँदा भौर पने नोया से >ऊुग 
होता है। भेष । 
विशप-एनका रोयाँ बहुत मुजायम होता रे झौर उन काटताता 
है। एनका मादा धोरए सींग बटत चझुबुदर हाते है। गे प्लाप्स 
में बड़े देग से लदते एं, हसपे बहुत से शोपीन इन्हें लड़ने के 


भेढासिंगी 


लिये पालते हैँ । मादा मेंड जितनी ही सीधी होती है, उतने 
ही मेढे क्रोधी होते हैं । मेंढे की एक जाति ऐसी होती हे जिसकी 
पूंछ में चरबी का इतना श्रधिक सचय होता है कि वह चक्की 
के पाट की तरह फैलकर चौडी हो जाती है। ऐसा मेढा दुवा! 
कहलाता है | विशेष दे० 'भेडः | 


सेढासिंगी सशा ली? [ ४० मेढ्श्द्भी | श्रौपघ के रूप में प्रयुक्त एक 

माडीदार लता | 
विशेष- यह लता मध्यप्रदेश श्रौर दक्षिण के जगलो मे तथा 

बंबई के श्रासपास बहुत होती है। इसकी जड श्रौपव के काम 
श्राती है और सर्प का विष दूर करने के लिये प्रमिद्ध है। 
इसकी पत्तियाँ चवाने से जीम देर तक सुम्न रहती है । वद्यक मे 
यह तिक्त, वातवर्धक, श्वास भौर कासवर्धक, पाक में रुक, कट 
तथा ब्रश, श्लेष्मा भौर भ्राँख के दर्द को दूर करनेवाली मानी 
जाती है। इसके फल दीपन तथा कास, क्षुमि, क्ए, विप शौर 
कुष्ठ को दूर करनेवाले कह्टे जाते है । 

मेढिया[--सब्बा ली? [ हिं० मढ़ी ] दे? 'मढी' | 

मेढी[- सज्ञा खी० [ स० वेणी ] १ तीन क्डियो मे गूथी हुई चोटी । 
उ०--लटकन चारु, भृकुटिया टेढी, मेढी सुभग सुदेश सुमाए । 
--छुलसी | (शब्द०) | २ धोडो के माथे पर की एक भौरी । 


मेढ--उज्ञा पुं० [ सं० ]'१ शिश्त | लिंग । २ मेढा । 
यौ०--मेढूज 5 शिव का एक नाम । मेढ़श्ट गी > दे” 'मेढासिंगी । 


मेथि'---उन्ना पुं० [ सं० ] १ दे? जुआ्रठा! | २ दें? 'सेधि! [कोण । 
सेथि---सक्ला छी० टे० मेथी” [कोण । 
मेथिका, मेथिनी--सच्चा क्री" [ स० ] मेथी । 
सेथी--सज्ञा ली" | सं० ] मसाले श्रौर श्रोषव में काम श्रानेव ला । एक 
बहुप्रसिद्ध छोटा पौधा श्ौर उसका फल | 
विशेष--भारतवर्प मे इसका पौचवाः प्राय सर्वत्र पाया जाता है । 
इसकी पत्तियाँ कुछ गोल होती हैं श्लौर साग की तरह 
खाई जाती हैं। इसकी फलिण्गे के दाने मसाले शौर श्रौषध के 
फाम में भाते हैं श्रौर देखने में कुछ चौखूँटे होते हैं। इसकी 
फसल जाडे मे तेयार होती है। वैद्यक में इसका ग्रुरा कटु, 
उप्ण, भ्ररेचिनाशक, दीप्िकारक, वातघ्न तथा रक्तपित्त प्रकोपन 
माना गया है। 
प्यो०  दीपनी । बहुमुश्निका | गधबीजा | ज्योति । गधऊकला | 
चहलरी। घद्रनिका | मथा | सिश्रपुष्पा । कैरवी | वहुपणीं | 
पीतबीजा । 
मेथोरो--घज जी० [ हिं० मेथी + बरी ] मेथी का साग मिलाकर 
बनाई हुई उर्द की पीठी की बरी | 
मेंद्‌ -संझ्ा पुं [स० मेदस्‌ , मेद| १ शरीर के श्रदर की वसा नामक 
घातु | चरवा | 
विशेष--सुश्र.त के अनुसार भेद मास से उत्पन्न घातु है जिससे 
अ्रस्थि बनती है | भावप्रकाश आदि वेद्यक ग्र थो में लिखा है कि 
जब शरीर के श्रदर की स्वाभाविक श्रग्नि से मास्॒ का परिपाक 
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होता है, तव मेद वनता है। इसके इकट्ठा होने का स्थान उदर 
कहा गया है। 
मोटाई या चरवी बढने का रोग | ३, कस्तूरी। उ०--(क) 
रचि राव साजे चदन चौरा। पोते भ्रगर मेद श्रौ गौरा। 
-- जायसी (शब्द०)। (ख) कहि केशव मेद जवादि सा माँजि 
इते पर आाँजे में श्रजन दें |--कैशव (शब्द०) । ४ नीलम की 
एक छाया ।--रत्नपरीक्षा (शब्द०)। ५ एक अश्रत्यज जाति 
जिसकी उत्पत्ति मनुस्मृति में वैदेहिक पुरुष श्रौर निपाद स्री से 
कही गई है। 
मेदज--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का युग्गुल [को०] । 
मेदनी--सज्ञा ख्री० [ स॑० सेदिनी ? ] यात्रियों का वह दल या गोल 
जो भडा लेकर किसी तीर्थस्थान या देवस्यथान को जाता है। 
मेदपाट--सच्ना पुं० [ सं० ] भेवाड | उ०--शश्नु राजाओं के श्रायुष्यरूपी 
पवन का पान करने के लिये चलती हुई ऋष्णसर्प जैसी तलवार 
के श्रभिवान के कारण मेदपाट ( मेवाड ) के राजा जयतल 
( जैन्नसिह ) ने हमारे साय मेल न किया ।--राज० इति०, 
पू० ४६० | 
मेदपुन्छ--धज्ष पुं० [ उ० | दुवा मेढा । 
मेद्सारा-सज्ञा ली० [ सं० ] श्रष्टवर्ग की एक ओपधि। विशेष 
द० 'भेदा! | 
मेदस्वी--वि" [ स० मेदस्विनु ) १ स्थुल। मोटा । भ्रविक चरवी- 
वाला । २ ताकतवर [को०] | 
मेदा--सशा स्री० [ स० ] ज्वर श्लौर राजयक्ष्मा मे भ्रत्यत उपकारी 
भ्रष्टवर्ग मे एक प्रसिद्ध ओप'घ । 
विशेष--कहते हैं, इसकी जड श्रदरक की तरह पर बहुत सफेद 
होती है भ्ौर नाखून गडाने से उसमें से भेद के समान दूध 
निकलता है। वैद्यक मे यह मघुर, शीतल तया पित्त, दाह 
खाँसी, ज्वर भर राजयक्ष्मा को दूर करनेवाली कही गई है। 
यह मोरग की शोर पाई जाती है । 
मेदा--सज्ञा पुं० [ झ० ] पराकाशय | पेट । कोठा | जैसे, मेंदे की 
शिकायत । 
मुद्दा ०- मेदा कडा होना 5 आऔँतो की क्रिया इस प्रकार की होता 
कि जल्दी दस्त न हो । 
मेदिनी-सच्चा खी० [ सं० ] १ पृथ्वी। घरती। । 
विशेष--पुराणो मे मघुकैदम के भेद से पृथ्वी की उत्पात्ते कही 
गई है, इसी से पृथिवी का यह नाम पडा है। 
२ मेदा | ३ स्थान । जगह (को०) | ४ एक सस्कृत कोश का 
नाम (को०) 
यो० - मेदिनीज ८ मगलग्रह | सेदिनीह़च ८ घूलि। मेदिनीघर ८ 
शैल | पर्वत । मेदिनीपति > राजा | 
मेहुर-- वि? [ सं० ] १ चिकना। स्निग्ब | २ मोदा। स्थूल (को०) । 
३ भरा हुझा | श्राच्छन्न (को०) | 
मेदोज- सच्चा पूँ० [ स० ] हड्डी | अस्थि । 


दी ए 


मेदोधरा | 


मंदोवरा--सणा ली? [ स० ] शरीर की तीसरी कता या भकिन्‍्ली 
जिसमे मेद या चरवी रहती है। 

मेदोवुद--सछ्ा पुं० [ सं० ] १ मेदयुक्त गाँड या गिल्टी जिसमे पीटा 
हो ।॥ २ प्रोठ का एक रोग । 

मेदवृद्धि--सशा ली० [ सं० ] १ चरबी का बटना। मोटाई। 
२ भ्रववृद्धि । 

मेद्य--वि० [ स० ] १ मोटा | २? निविह | गाढा । ठोस कौ०। 

से --स्जा पुँ० [ स्ृ० ] १ यज्ञ ।२ हवि। यज्ञ में बलि दिया जाने- 
वाला पु । ७ मास का शोरबा या रसा (को०)। ५ रस । 
सार | निर्यास (कोणे | 

मेघज--सज्ञा पु० [ सं० ] विष्णु । 

मेघ[--सण खी० [ स० ] १ श्रत करण की वह शक्ति जिससे जानी, 
देखी, युती या पढी हुई बातें मत में बराबर वनी रहती है, 
भूलवी नही । बात का स्मरण रखने की मानसिक शक्ति। 
घारणावाली बुद्धि । २ दक्ष प्रजापति की एक कन्या। ३, 
पोडण मातृऊाप्रो में से एक, जिसका पुजन नादीमुख श्राद्ध में 
होता है। ४ छप्पय छद का एक भेद | ५ शक्ति। ताकत । 
बल (करो०) । ६ सरस्वती का एक रूप (को०)। 

यो०-सेधाकर ८ बुद्धि वढान॑वाला । मेधाजित्‌ । सेघारुद्र । 

मेधाजितू- सदा पुं० [ से० ] कात्यायन मुनि । 

संघातिथि--सशा पु० [ स॑ं० ] एक नाम जो बहुत से लोगो का है। 
१ काशववश में उत्पन्न एक ऋषि जो ऋग्वेद के प्रथम मडल के 
१२-३३ सुक्तो के द्रष्टा ये। २, कण्व मुनि के पिता। 
(महाभारत) । ३ भट्ट वीरस्वामी के पुत्र जो मनुमहिता के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। ४, प्रियक्नत के पुत्र ग्लौर शाकद्वीप के 
प्रधिपति | (भागवत) । ५ कर्दम प्रजापति के पुत्र | 

मेधारुद्र- सछ्ा पुं० [ सं० ] कालिदास कि०। 

मेघावती - चद्चा खो? [ म॑ं० | महाज्योतिष्मती लता । 

मेघावान--ग ९ [ सेध/चत्‌ ] [ वि० क्षो" सेघावती ] जिसकी स्मरण- 
शक्ति तीक्ष हो । घारणाशक्तिवाला | 

सेघाविदी--सणा खी० [ सं० ] बहा की पत्नी का नाम [को०) । 

सेघावी' हि० [ स० गेघाविनु ] [फि० सो० गेघाविनी] १ मेबाशक्ति- 
वाला । जिसकी धारणाशाक्त तीब्न हो । २. बुद्धिमानु । चतुर । 
३ पठिन | विद्वान 

सेधावी - नशा पुं० १ शुक पत्तों | सूम्रा | तोता | २ मण । शराब । 
३ कष्पप के एक पुर । ४ च्ययन के एक पुत्र ॥ उ-त््ययन 
पुत्र भेधावी नामा । कर्र तपस्या विपिन श्रदामा ।-विश्वाम 
(शब्र०)। 

भेधि-सशा पु० [ सं० ] उस स्थान पर गठा हम्मा राभा जर्त गेत से 
लाकर फमल पैंजाई जाती है। दौानवाने बैल इसी सभे में बसे 
हुए चारो ओर घूमफर पैरो से उठतो के दाने काडने हूँ । 

सेधिर--वि [ सं० ] तत्वर गुछियाला । सैसायों । बुद्धिम,नु । 
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मेधिप्ठ--ी? [ स० ] शत्यंत गेबावी शोण । 

मेध्य'--वि" [ ० ] १ बुद्धि बढानवाला। मेघाजनक | २ पविश्न। 
शुत्षि ] ३ यज्ञ मबधी । यन के योग्य । 

मेप्प॑--सझा १० १ गस्पर | ऊत्या ।2 जौ।३ प्रकरा। 

मेध्या--सया ख्वी० [ सं० ] केतकी, शस्पपुष्पी, ब्राह्मी, महूकी श्रादि 
बुद्धिर्धक बूटियाँ॥। २ गोरोचन । ३, एक रकक्‍तवाहिनी 
नरा ो०॥ 

मेनफा--सया खो० [ सं० ] १ स्वर्ग की एक अप्सरा । 

विशेप वह अप्सरा उद्र की आजा से विश्वामिन वा तप भग 
करने के लिये गई थी और पिश्यामित्र के सयोग से इसे शकुतला 
ताम की वन्या उत्पस्त हुई थी। 
२ उम्ता या पार्वती की माता जा हिमवानू की पली थी । 
मेनक्ात्मजा नंद ख्री० [ सं० ] १ शकु तला | २ पार्वती | दुर्गा। 
में"काहित चजलछ्छा पु० [ स० ] रासक नामक नाटक का एक भेद । 
मेना -सछा झी० [ ० ] १ पितरों की मानसी कन्या मेनका | २ 
हिमयान्‌ को स्त्री । मेनहा । ३, खो । ४ बृप्रणश्र की मानयी 
कन्या ( फग्वेद )। ४५ बाक । 

सेना +क्रि० स० [ हिं० सोप्रन ] पत्वान श्रादि में मोयन देना । 
मोयत डालना | उ०--लुजुई पोद पोर घिउ मे । पाछे छानि 
साइ रस भें" ।>जायसी (शब्द०)। 

सेनादू-लशा पु” [ सं० ]१ पिलली । २ बकरी । ३ मोर । 

मेसाघव--उणा पुं? [ हि० ] हिमालय । 

मेमत(प) वि? [मं० मदमत्त, हिं० मंमत] मदमत । मतवाला | उ०-- 
मेमति दति पन वज्जि सार |--पृ० रा०, ६१।६०३ । 

सेस - सझा ख्री० [अ० मैडम का सन्निप्त रूप] १ योरोप वा अमेरिका 
ग्रादि की विवाहिता छ्लथी । २ ताणश का एक पत्ता जिसे बीबी 
या रानी कहते हुँ। यह पत्ता वादशाह से छोटा भौर गुलाम से 
पडा माना जाता है। 

मेमना - सा पु० [ पब्नु० में में | १ भेठ का बच्चा। २ घोड़े फी 
एक जाते | उ०--बोइ काबुल कंय्रोज फोइ कच्छी । बोत 
मेपना मुयी लच्छो ।-विश्वाम (दब्द०)। 

मेगभो--घछक एुं० [ प्रं७ ] भेमोर उम्र का सत्षिप्त रुप | 

सेमार--भण पु [ झ्र० ] वयने विर्माश करनत्राला धित्पी । इमारत 
बयानेवाता | थबरर । राजगोर । 

मेमोरियल--ए। ० [ अ० ] १ यह प्रार्ननापन्न जो किसी बडे 
झधिफारी के पास दिारार्थ नजा जाय । झावेदनपत्न | उझ०--- 
जिस उगर भे श्रीमानु सेपिल्नेट गपर्नर बहादुर जाये यों 
उनकी यागरी के प्रयाराध मेमोरियत दिए ज्ञाये ।--प्रेमपन०, 
भा० २, ३० ५७। २ ग्यारकचिष्तठ | यादगार । 

मेमोरे टस--४झा पै* | ० ] १ वह पत्र विपमे गोई बात क्‍्परम 
दिलाने के 4५ जियी गई रो | वाददाश। स्मशशशव्क ॥ २, 
वहहरप | प्रनिमत । 


मेमोरेंडस आफ ऐशोसिएशन 


मेमोरंडस आफ ऐशोसिएशन--सज्ञा पुं० [ श्र० ] किसी ज्वाइट 

' स्टाक कृपनी या समिलित पूँजी से खुलनेवाली कपनी की 
उहँ श्यपत्रिका जिसमे उस कपनी का नाम भौर उद्देश्य आदि 
लिखे होते हैं श्रौर श्रत में हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होते हैं । 
सरकार मे इसकी रजिस्ट्री हो जाने पर कपनी का कानूनी 
भ्रस्तित्व हो जाता है। उद्देश्यपत्रिका । 


सेय--वि० [ सं० ] १ जिसकी वाप जोख हो सके । जिसका परिमाण 
या विस्तार डीक बताया जा सके । २ जो नापा जोखा जाने- 
वाला हो । 

सेयना[--क्रिं०ण स० [स० मेदन हि० मेयन( + मौयन)] पकवान श्रादि 
में मोयव डालना । मोयन देना । 

मेयर--सज्षा पुं० [ भ्र० ] स्थुनिसिपल कारपोरेशन का प्रधान । जैसे, 
कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर । 

विशेष--४गर्लैंड में म्युनिसिपलटियों के प्रधान मेयर कहलाते है। 

ये अपने नगरो की म्युनिसिपलटियों के प्रधान होने के सिवा 
वहाँ के प्रधान मजिस्ट्रेट भी होते हैं। लडन तथा शझौर कई 
नगरो की म्युनिसिपलटियो के प्रधान लाई मेयर कहलाते 
हैं। हिंदुस्तान में कारपोरेशन के प्रधान मेयर कहलाते हैं। 
इनका केवल स्युनिसिपल प्रवध से द्वी सबंध है| ईस्ट इंडिया 
कपनी के समय सन १७२६ ई० में भारत मे, कलकत्ता, 
बंबई और मद्रास में, विचारकार्य के लिये मेयर फोर्ट स्थापित 
किए गए थे । यह ऐतिहासिक तथ्य है परतु स्वतत्रता 
प्राप्ति के बाद भारतवर्ष के भन्य बड़े नगरो मे भी कारपोरेशन 
या महापालिकाएँ बनाई गई हैं। उत सबके प्रधात को मेयर या 
भ्रध्यक्ष कहते हैं। इनका निर्वाचन कार्पोरेशन के समासदो द्वारा 
किया जाता है। 

भेयान[--उच्चा पं [ फ़ा० मियान ] दे” म्यान!। उ०--कहाँ ग्यान 
का पयान, कहाँ भेयान का मुसकला -- रामानद०, पृ० ३२। 

मेये--सज्ञा ली" [ स० बँग० ] फन्‍या | घेटी | पुत्री | 3०--पजाबी 
मेये तो वेश सुदरी |--भस्मावृत, पू० ७२ । 

मेर(3)'--.सज्ञा पुं० [सं० मेल] दे० “मेल” | उ०-- (क) एहि सो कृष्ण 
बलराज जस फीन्ह चहै छर बाँध। मन विचार हम प्रावही 
भेरहि दीज न काँघ |--जायसी। ( शब्द० )। (ख) गएउ 
हेराइ जो श्रोहि भा मेरा |--जायसी ग्र ०, पृ० &२।| (ग) 
प्रपने भ्रपने भेरनि मानों उनि होरी हरख लगाई [--सुर 
(शब्द०) । 

भेर७-...सज्ञा (० [ स॑ं० भेद ] दे? 'मेझ/ | उ०--सुदर हय हीसे जहाँ 
गय गाज चहुँ फेर। काइर भाग सट्क दे सुर प्रडिय ज्यौ 
मेर | --सुदर० ग्र०, मा० २, पूृ० ७३९ । 

यौ०--मेरढड > दे” 'मेसदड” | उ०--थिर मन मेरडड चढ़ 

तारी । -घट०, पृ० ३१ । 

मेर[--सज्ञा पुं० [देश०] पर्वतीय जातिविशेष । एक लडाकू पर्वतवासी 
जाति | 3०-- जहेँ पव्च्य घाटो हुती मीना मेर मवास |-- 
पृ० रा०, ७७६ । 

सेरक--सक्षा पु० [ प्त० ] एक भ्रसुर जिसे विष्णु ने मारा था | 


४०१६ मेरु 


मेरदी-सज्ञा पं [ 6िं० मेरठ नगर से ] गन्ने की एक जाति जो मेरठ 
की ओर होती है । 

मेरवन - पक्ष स्री० [ हिं० मेरवना ] मिलाने की क्रिया या भाव। 
मिलान । 

सेरबना--क्रि० स० [ स० मेलन ] १ दोया कई वस्तुओं को एक 
में करना | मिश्चित करना । सिलाना | उ०--सै मेरए धरि घूरि 
सुजोचन जे चलते वह छत्र की छाहो |--तुलसी ( शब्द» )। 
२ दो या कई व्यक्तियों को एक साथ करना । संयोग करना | 
मिलाप करता उ०--[क) चतुरवेद हो पंडित हीरामन मोहि 
ताऊँ | पद्मावत सौ मेरवी सेव करो तेहि ठाउ +--जायसी 
(शव्द०) | (ख) है मोहि पश्रास मिलेके जौ मेरव करतार। 
जायसी (शब्द )। (ग) श्री बिनती पडितन सन भेजा | हुट 
संवारहु, मेरवहु सजा |--जायसी ग्र ०, पृ० ६ । 

मेखनि(प्छ--सज्ञा जी० [ हिं० मेखना ] दे” 'मेखना!। उल्‍>पखुदर 
श्यामल अग॑ बसन पीत सुरंग कि निपग परिकर मेखनि। 
- तुलसी (शत्द०)। 

सेरा'--सर्व ० [हिं० मे + रा (प्रा० केरिश्रो, हिं० केर)| [सी० मेरी| 
मैं! के सवधकारक का रूप | मुभपे सवध रखतेवाला | मदीय । 
मम | जैसे,--यह धोडा मेरा है । उ०--मेरहुं जेट्ट गरिट्ठ झछ 
मति विश्रक्वन भाए ।--कीरति०, पृ० २० | 

मेरा(9)4*-.सज्ञा पुं० [सं० मेल्ला] दे" मेला! | उ०--यह ससार सुवन 
जस मेरा | झत न आ्रापन को केहि केरा | --जायसी (शब्द०) | 

मेराउा--सज्ा पुं० [ हि? मेर (>समेज्) ] दे” “मेराव! | उ०--धरनि 
धोहि जीव दीन्ह विधि भाऊ | दहूँ का सउँ लेइ करइ मेराऊ । - 
जायसी (शब्द ०) । 

सेराज--सप्ठा स्री० [ श्र० मेराज ] सीढी | ऊपर घढने का साधन। 
उ०- छह कर॑ मेराज कुफर का खोलि कुलाबा | तीसो रोजा 
रहे भ्रदर मे सात टिकावा | -पलटू०, पृ० ४३ । 

मेराना(छ--क्रि० स० [ हिं० | डे? 'मिलाना! | उ०--(क) सो वसीठे 
सरजा लेइ आधा | बादसाह कहूँ झाति मेरावा |--जायसों 
(शब्द ०) । (ख) कपूर लाइचो मे।रया वामे पूजा यही हमारा । 
जग० बानी, पृ० १। 

मेराघ-- श्ञा पुं० [ 6हिं० मेर (मेल )] मेल। मिलाप। समागम | 
उ०--पदुमावति पुनि पूजइ भावा । होइहि भ्रोहि मिसु दिस्टि 
मेरावा ।--जायसी (शद०) । 

मेरी--सवे० [ हिं० ] मेरा” का ली? रूप । 

मेरी--सज्ञा क्षी० श्रहकार । उ०- मेरी सिटी मुक्ता मया पाया बह 
विस्वास । मेरे दूजा कोड नही एक तुम्हारी आस ॥-कंबीर 
(शन्द०) । 

मेरु--सज्ञा पुं० [ सं० ]१ एक पुराणोक्त पर्वत जो सोने का कहां 
गया है | विशेष दे” 'सुमेर! । 

प्यो०--हदेमाओ्रवि | रव्नसानु | सुरात्षय । 

२ जपमाला के वीच का बडा दाना जो श्रौर सव दानो के ऊपर 
होता है | इसी से जप का आरभ झौर इसी पर उसकी समाह्ति 
होती है। सुमेर। ( जप करते समय 'मेर” का उल्लघन नहीं 
करना चाहिए | ) उ०--कविरा माला काठ की बहुत जतने 
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भेलत तेल फुलेल ।--सूर (शब्द०)। हे धारण कराना। 
पहनाना | उ०--सिय जयमाल राम उर मेली ।--तुलसी 
(शब्द ०) | ७ रमाना । लगाना । उ०--छाडा नगर मेलि 
के धूरी |--जायमी ग्र ०, पृ० ५६। ५ भेजता | उ०--ब्रप 
मेले आया नगर, दोड बबाईदार । कही विगत वि विध करे 
प्रानंद भरे श्रपार |--रघु० रू०, पृ० ६२। 

मेलना--क्रि० श्र० इकट्ठा होना। एकत्र होता । जुटवा | उ०--- 
बलसागर लछ॑मन सहित कपिसागर रतर्धीर । जससागर रघुनाथ 
जु मेले सागर तीर ।--(शब्द०) । 

मेज्लसल्लार--सछ्वा पु० [ स० ] एक रागिनी जिसकी स्वरलिपिइस 
प्रकार है--स सस रेम प्घस सघप मग रेस | 

मेलाघु- सच्चा ६० [ स० मेलान्बु ] दवात । 

मेलाँं--सश पु० [ स० मेलक | १ बहुत से लोगो का जमावडा। 
भीड भाड | २ देवदर्शन, उत्मव, खेल, तमाशे श्रादि के लिये 
बहुत से लोगो का जमावडा। ज॑से, माधमेला, हरिहरक्षत्र 
का मेला । 

यौ०--ेला ठेला । मेला तमाशा । 


मुह “7>मेला भरना ८ किसी खेल तमाशे या उत्सव मे काफी भीड- 

भाड एकट्ठ्ठी होना | मेला लगना ८ जमाव होना । भीड लगना । 

मेला--सज्चा ली" [ सं० ] १ बहुत से लोगो का जमावडा। २ 
मिलन | समागम | सिलाप। ३ स्याही। रोशनाई। ४ 
भ्रंजन । ५ महानीली । 

मेलाठेल्ा-सज्ञा पु" [ हिं० मेला +टठेला (>धका) ] भीड भाड 
भौर घका । जमावडा। जैसे,--मेले ठेले मे स्रियों का जाना 
ठीक नही । 

मेलानदा- सज्ञा क्री" [ स० म्रेलानन्दा ] दवात | 

मेज्ञान(3--सज्ञा पु० [श्र०] मजिल। पडाव। टिकान। 
डेरा । उ०--सागरतीर मेलान पुनि करिई रघधुकुल नाह। 
--कैशव (शब्द०) । 

मेलाना|--क्रि०ण स० [ हिं* मेल ] १ मेलना का प्रेरणार्थ रूप । 
रेहन या गिरवी रखी हुई वस्तु को रुपया देकर छुडाना । 

सेलायप सज्ञा पुं? [ सं० ] १ मिलाने, इकठ्ठा करनेवाला। २ 
ग्रहों का सयोग । ३ भीड ) जमाव ) 

मेलापन--सेशञा पुँ० [ सं० ] मिलना । सयोग । समागम । 

मेत्नी'--सचा पुं? [ हिं० मेल ] वह जिससे मेल जोल हो । वह जिससे 
धनिष्ट परिचय हो । मुलाकाती । सगी । साथी । 

सेज्ञी +-वि० हेल मेल रखनेवाला | जल्दी हिल मिल जानेवाला । जिसकी 
प्रवृत्ति लोगों को मित्र बनाने की हो । यारवाण | ज॑से,---वह 
वडा मेली झ्रादमी है | 

मेल्टिंग फेटल--सज्ञा पुं० [ अ० ] सरेस गलाने की देगची । 

विशेष--यह एक ढकनेदार दोहरा बर्तन होता है। नीचे के वर्तन 

में पानी सरकर उसके श्दर दूसरा वर्तन रखकर उसमे सरेस भर 
देते हैं श्रौर ढककर भ्ाँच प्र चढा देते हैं। पानी की भाष से 
सरेस गल जाता है| गल जाने पर उसे रोलर मोल्ड, मे ढाल देते 
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मेव| प्ै 


हैं जिससे वह जम जाता है भ्रौर स्याही देने का वेलन तैयार 
होकर निकल श्गता है| (छापाखाना) । 


मेल्हता[--क्रि० स० [ प्रा० मेन्न, शुत० मेक्षत्ु ८ (छोडन!, रखना ] 
१ छोडना । रखना | डालना । उ०--प्रग पलका की सुवि 
नही सार सत्रद क्या होद । कर मुख माह मेल्ह्ा, दादू लखे 

* न कोइ |>दादू० वानी, प० ३६०।॥ २ गा रहना । पढा 

रहना । उ०--मेल्ही रही सूम की थाती | सुंदर दी बाग कौ 
थाती ।--सुंदर० ग्र ०, भा० १, पृ० ३४८। 

सेल्हना' - सच्चा खी० [ दश० ] एक प्रकार की नाव जिसका सिक्षा 
खडा रहता है। 

मेल्हना[--क्रि० श्र० १ क्लेश या पीडा से वार वार इस करवं से 
उस करवट होना । छटपटाना । बेचने होना । २ कोई काम 
करने में आनाकानी करके समय विताना | 


मेव--सख्षा पुं० [ देश» ] राजपूताने की ओर बसनेवाली एक लुठेरी 
जाति। मेवाती । उ०--छवि वन में दौरन लगे जव तें तव हग 
मेव । तब ते कढे सनैहिया मन छन ले की छेग ।--रसनिधि 
(शब्द ०) । 
विशेष--मेव पहले हिंदू थे श्रौर मेवात मे बसते ये | पर मुमलमानी 
बादशाहत के जमाने मे ये मुसलमान हो गए । श्रव ये लोग लुट- 
पाट प्राय छोडते जा रहे है । 


सेवक]--२जश पुँ० [ फ़रा० मेवह्‌ ] मेवा | उन्‍--भूखो नैन रूप को 
चाहत मिलनि सकल रस मेवक |--भीखा श०, पृ० ८६ । 

मेबडढ़ो--सछा जी? [ देश० ] निर्मुडी | संभालू । 

सेवा-सज्ञा पु० [ फ्रा० मेवह्‌ |] १ खाने का फल।२ किसमिस, 
वादाम, श्रखरोट श्रादि सुखाए हुए वढिया फल । उ०--विविव 
मधु मेवा भोग रचाय |--घनानद, पृ० ५६१। 

मेवा--सज्ञा पुं० | देश» ] सुरत के गल्‍ते की एक जाति जिसे 
खजुरिया” भी कहते हैं । 

मेवाटी--सज्ञा खी० [ फा० मेवा +वादी ] एक पकवान जिंसके 
श्रदर मेवे भरे रहते हैं। उ---फ्रुडि जाय फन फ्नीराज को 
समोसा सम फटि जाय कच्छप की पीठ हू मेवाटी सी 
गोपाल (शब्द०)। 

मेवाड--सझ्ञा पु० [ देश० ] १ राजपूताने का एक प्रात जिसकी 
प्राचीन राजधानी चित्तौर थी श्लौर श्राजकल उदयपुर हैं। २ 
एक राग जो मालकोस राग का पुत्र माना जाता है । 

भेवाढ़ी--सज्या पुं० [ हिं० मेवाड़ +-ई (प्रत्य०) ] मेवाड प्रदेश का 
निवासी । 

सेवाड़ी--वि० मेवाड मे होनेवाला। मेवाड से सबंध रखनेवाला। 
मेंवाड का | 

मेवात--सज्ञा पु० [ सं० ] राजपूताने शौर सिंघ के बीच के प्रदेश 
का पुरावा नाम | यहाँ मेव नाम की जाति का निवास था, 
जो हिंदू थे । उ०--मेवात घनी झ्नाए महेस | मोहिल्ल इुंताइर 
दिए पे ।--7० रा०, १। ४२२ । 


मेवावी 


मेवाती--सछ्ा पुं० [ हि? मेवांत + ई [ प्रत्यं० ) ] मेवात का 
रहनेवाला | 
मेबादार- वि? [ फा० मेवह॒दार | फलदार | फलयुक्त । 
भेबाफरोश--सज्ा पृ०.[ फा० मेवह्‌ +फरोश ] फल या मेवे बेचने- 
वाला । 
मेवासा(छ [-सज्ञ ए० [ हिं० मवासा ] १ किला। गढ। २ सदा 
का स्थान । ३ घर । उ०-कंवीर हरि की गति का मन 
मे बहुत हुलास । मेवासा भाँजे तही होन चहैँ विज दास | 
--कंवीर (शब्द०) । 
भेबासी--उज्ञ पुं० [ हिं० मेवासा ] १ घर में रहनेवाला। घर का 
मालिक | उ०--मन मेत्रासी मूडिए केशहि सूड़े काहि। जो 
कुछ किया सो मन किया केशां किया कछु नाहि ।-कवीर 
(शब्द०) । २ किले में रहनेवाला । सरक्षित भर प्रवल। 
उ०--कबिरा मन मेवासी भया बस करि सके न कोय। स्न- 
कादिक रिपि सारखें तिवके गया विगोय |--कंबीर (शब्द०)। 
मेप--सज्ञा पु० [ ० ] १. भेड । २ वारह राशियो मे से एक जिसके 
पतर्गत अ्रश्विनो, भरणी पौर इृत्तिका नक्षत्र का श्रथम पाद 
पढ़ता है। 
विशेप--इस राशि पर सूर्य वैशाख मे रहते हैं। राशियो की 
गणाना से इसका नाम सबसे पहले पडता है। इसकी श्राकृति 
भेप के समान मानी गई है । यह राशि सूर्य का उच्च स्थान 
है । इसमे जबतक सूर्य रहते हैं, तबतक वहुन भ्रवल रहते हैं । 
उच्चाश काल वेशाख में प्रथम दस दिन तक रहता है। इसके 
उपरात सूर्य उच्चाशच्युत होने लगते है । 
३ एक लग्न जो सुर्य के मेष राशि में रहने पर माना जाता 
है। जैसे,--यदि किसी का जन्म सूर्य के मेष राशि मे रहने 
पर होगा, तो कहा जाएगा कि उसका जन्म मेष लग्न मे हुआ । 
मुहा०-मेष करना (9) >ू मीन मेप करता । भागा पीछा करना । 
सकल्‍प विकल्प करना | उ०--केयो भक्रूर भोजन दुहुन सग 
लै, नर नारी न्ज लोग सर्व देखे | मनो श्राए सग, देखि ऐसे 
रग, मनहिं मन परस्पर करत मेपे ।--सर (शब्द० )। 
४ एक ओपचधि | ५ जीवशाक । सुस्तवा । 
मेपकवल--सझा एुं० [ स० भेपकम्बक्ष ] मेष के रोएं का कबल। ऊनी 
कंबल [को०] । 
मेपकुसुम--सज पुँ० [ स० | चकवेंड नाम का पौधा | चक्रमर्द [को०] । 
मेपग--वि० [ स० ] मेप राशि में गया हुआ | उ०-“मावव मेपग 
भानु मैं हें मधुसब्रु मुरारि | प्रात न्हान फल दीजिए नाथ पाप 
निरवारि । --भारतेंदु ग्र०ग, भा० १, 9० ६० | 
सेषपाज्ञ-सच्चा पुं० [ सं० ] गडरिया | 
मेपपालक--सज्जा पुं० [ सं० ] दे? 'मेपपालक' [कोण । 
सेपबुष्पा--सज्ञा ली० [ स० ] मेढ़ासिगी । 
मेपमास--सथा पुं० [ स० ] वैशाख मास [कोण । 
सेपर(9--सझ्ा स्री० [ सं० मेखला ] दे” मेखला'। उ०--रवत कट्टि 
भेपर, चकोर साव से सुर ।--३४०९ रा०, ६१॥७७० । 
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मेहंदी 

मेहंदी 

मेपक्षोचन--सज्षा ० [ सं० ] चक्रमर्द। चकवेढ । 

मेपवल्ली--सछा ली" [ स० ] मेढासिंगी । 

मेष/वषाशिका--सश्ा ली? [ स० ] मेढ़ासिंगी । 

मेषबुघषए]-सज्ला 8० [ स० ] इंद्र का एक नाम | उ०--मेपवृषण 
अ्रस नाम शक्र को हँहे सत्र समारा । भ्रदुपरा मेष देव पितरन 
को देहै तोहि अपारा ।--रघुराज (शब्द०)। 

मेपश्र्‌ ग--सज्ञा पुं० [ सं० मेपश्टडग ] सिगया नामक स्थावर विप | 

मेषश्ू गी--सज् ली [ सं० सेपश्कक्ी | मेढा सिंगी 

मेषसंक्राति -सज्षा स्री० [ सें० भेपसइूक्रान्ति | मेप राशि पर सूर्य 
के श्रामे का योग वा काल | 

विशेष--इसी दिन से सौर मास के वैशाख का शआ्रारभ होता है । 

इस दिन हिंदू लोग सत्तू दान करते हैं, इससे इसे 'सतुग्रा सक्राति! 
भी कहते हैं । 

मेपाइ--सख्छा पु० [ सं० मेषाणड | इद्र । 

मेप[--सच्चा क्वी० [ सं० ] १ गुजराती इलायची । २ चमड़े का एक 
ज्लेद जो लाल भेड की खाल से वनता है। 

मेघालु-सच्चा ० [ स० ] बर्बरी | वनतुलसी । बबुई । 

सेषिका, मेषी सा स््री० [ स० | १ भेड | स्त्रीमेप। २ तिनिश 
वृक्ष । ३ जटामासी । 

सेघुरण--सज्षा ए० [ सं० ] दे” 'मेसूरण” [को०] | 

मेस--सज्ञा पुं० [ श्रैं० ] १ वह स्थान जहाँ मूल्य लेकर विद्यार्थियों 
के लिये भोजन का प्रवध किया जाय । छात्रावास से संबद्ध 
भोजनालय जहाँ विद्यार्थी मुल्य देकर भोजन करते हैं। २ 
फौजी श्रफसरो, सैनिको श्रादि का सयुक्त भोजनालय । 

मेसूरण--सशय ५० [ सं० ] फलित ज्योतेप मे दशम लग्न जो कर्म- 
स्थान कहा जाता है। 

सेस्मर।इजर--सशा ६० [ अ० मेज्मराइजर | वह जो किसी को श्रपनों 
इज्छाशक्ति से अ्रचेत कर दता है। मेस्म/रज्म करनेवाला। 
समोहित करनंवाला | समोहक । 

मेस्मरिस्म--सज्आा ० [श्र० मेज्म, स्ज्म| (मेज्मर नामक जर्मन डाक्टर 
का निकाला हुआ ) वह सिद्धात जिससे कि मनुष्य किसी गुप्त 
शक्ति या केवल इच्छाशाक्त से दूपरे की इच्छाशक्ति को प्रभा 
वान्वित या वशीभृत कर सकता है। वह विदुया या शक्ति 
जिससे कोई मनुष्य श्रवेत कर वश में किया भ्रौर श्रपने इच्छा- 
नुसार परिचालित किया जा सके, श्रर्थात्‌ उससे जो कुछ 
कहलाया जाय, वह फहे या जो कुछ पूछा जाय, उसका उत्तर 
दे | समोहिनी विद्या । समोहन । 

विशेष--जिसपर मेस्मरिज्म किया जाता है, बह श्रचेत सा हो 

जाता है, और उस अवस्था मे उससे जो कुछ कहलाना होता 
है, वह कहता है या जो कुछ पूछा जाता है, उसका उत्तर 
देता है । 

सं हँदी--सच्चा स्ी० [ सं» मेन्धी, मेन्धिका | पत्ती काडनेवाली एक 
भाडी जो बलोचिस्तान के जगलों में आपसे श्राप होती है भ्ौर 

सारे हिंदुस्तान मे लगाई जातो है | 


+ 


मेह' 


विशेष--इसमे मंजरी के रूप में सफेद फूल लगते हैं जिनमे भीनी 
भीनी सुगध होती है । फल गोल भिर्च की तरह के होते हैं भौर 
युच्छी मे लगते हैं | इसकी पत्ती को पीसकर चढाने से लाल रथ 
श्राता है, इसी से ज्ियाँ इसे हाथ पैर मे लगाती हैँ। वर्णमीचे 
श्रादि के किनारे पर भी लोग शोभा के लिये एक पक्ति में 
इसकी ट्ट्टी लगाते हैं । 
पयी ०--नखरज | कोकद॒ता । रागगर्भा | सेंघिका | नखरजनी | 
मुद्दा ०-- क्या पैर में मेहंदी लगी है ? > क्या पैर काम मे नहीं ला 
सकते जो उठकर नहीं भ्राते ? मैहँदी रचना > मेहंदी का श्रच्छा 
रग आता | ज॑से,--उसके पैर में मेहंदी खूब रचतो है। 
मेहँदी बॉधना - मेहंदी की पत्तियाँ पीसकर लगाना । भेहँदी 
रचना ८ मेहंदी लगाना | भेदटदी लगाना ८ मेहंदी की पत्तियाँ 
पीसकर हथेली या तलुए मे लगाना । 
मह--सप्मा पुंण [ स० ] १ प्रस्चाव। सूत्र | २ प्रमेह रोग। ३ 
मेष | मेंढा | ४७ भ्रज | छाग । वकरा (को०)। 
मेह--सब्चा पुं० [ भेघ, प्रा० मेह ] १ मेष। बादल | २ वर्पा। 
मंडी । मेह् | उ०--छाई पियराई शौर विथा हियराई जाने, 
जके थके बैच नैच निदरत मेह को | --घनानद, पृ० ७७ । 
क्रि० प्र०--श्राना |-- पड़ना |--वरसना । 
मे६--वि" [ फा० मिद्द, मेह ] बढ़ा | बुजुर्ग । सरदार [को०] । 
मेहध्ती--सछ्ा ली" [ स० ] हरिद्रा । हल्दी [को० । 
सेहतर--सल्ला पं" [ फ़ा० सेहत, तुल० स० महत्तर ] १ बुजुर्ग । 
सबसे पडा । जैसे, सरदार, शाहजादा, मालिक, हाकिम, भमीर 
प्रादि। २ [ ली” भेहतरानी | नीच मुप्तमानव जाति जो 
भाड़ देने, गंदगी उठाने श्रादि का काम करती है। मुसलमान 
भगो | हलालखोर । 
सेहन--सज्ञा ० [सं०] १ शिश्व | लिग। २ मूत्र | मृत । ३ मृतना 
(को०) । ४, भ्रण्क वृक्ष । मोरवा (को०) | 
सेहनव--सज्ञा ली* [ञ्र० ] मिहनत | श्रम। 
तकलीफ | 
यौ०--मेहनत मजदूरी, मेहनत मछुरी ८ शारीरिक श्रम का काम | 
मुद्दा ०--मेएनत ठिकाने लगना “श्रम का सफल होना | परिश्रम 
सफल होना । 
क्रि० प्र०--फरना ।--पडना |--ल्लेना |--होना । 
सेहनतकश--वि? [ भ्र० ] मेहनत करनेवाला। परिश्रमी । उ०-- 
है इतनी सी चाह हमारी पूरी कर मेरे ईश्वर। एकाको हूं 
मेहनतकश हूँ, श्रौर किराए का है घर [--मिट्टी ०, पृ० ८७। 
मेहनताना--सक्ञा पुं० | भ्र० सेहनत +फा० थाना ] किसी काम की 
मजदूरी । परिश्रम का मूल्य । ज॑से, वकील का मेहनताना | 
सेहनती--वि" [ श्र० मेहनत +ह ( प्रत्य० ) ] मेहनत करनेवाला। 
प्रिश्नमी । 
मेहना--स्छा क्षी० [ सं० ] महिला | सतरी । 
मेहसान--सज्ञा पु० [ फ़ा० मेहमाँ, मेहमान ] प्रतिथि | पाहुना । 
यौ०--मेदमानखाना + भतिथियाला । _ मेहमानदार - भातिथ्य 


अयास | कष्ट। 


४०५१० 


भेहरियां 


करनेवाला । मेजवान । मेहसाननवाज ८ ( १ ) मेहमानों करी 
खातिर करनेवाला। (२) खिलान पिलाने का शौकीन । 
मेहसाननव/जी - श्रतिथिसत्कार । 
मेहमानदारी-सज्ञा खत्री० [ फा० ] श्रातिथ्य । अतिथिसत्कार । 
पहुनाई । 
मेहमानी--सक्षा त्ली० [ फ़ा० मेहमान+ई (प्रत्य०) ] १ आ्रातिथ्य । 
सत्कार। पहुनाई। उ०--मेहमानी करि हरहु ज्ञम कहा मुदित 
रिपिराज ।- मानस, २। 
मुदहा०--मेहमानी फरना> खूब गत वनाना। मारना पीढता। 
दड देता । (व्यग्य)॥। उ०--नद महरि की कानि करति हो 
नतरु करति मेहमानी ।---सुर (शब्द०) | 
7२ मेहमान वनकर रहने का भाव। ज॑से,--नह मेहमावी 
करने गए हैं । 
मेहर|--सज्जञा ्ली० [सं० मेहना या देश०] पत्नी । बीवी | स्त्री । 
मेहर'--सझ्ा खी० | फा० मेह् ] मेहरवानी । हपा । भनुग्रह। दया। 
उ०--नेक नजर मेहर मीरा वदा मैं तेरा । दादू दरवार तेरे, 
खूब साहिब येरा ।--दादु ० बानी, पृ० ६०४७ । 
मेहरबाँ--वि" [ फा० मेहब्राँ ] दे” 'मेहरवान!। उ०->गिराया है 
जमी होकर छुटाया भासमाँ होकर। निकाला दुश्मने जां, 
थ्रो बुलाया भेहरवाँ होकर ।--वेला, पृ० ६२ । 
समेहरबान--वि" [ फ्रा० मेह र+बान ] कृपालु | दयालु | भनुग्रह 
फरनेवाला । 
विशेष--बडो के सवोधन के लिये भ्रथवा किसी के प्रति प्रादर 
दिखलान के लिये भा इस शब्द का प्रयोग होता है । 
मेहरबानगी--संज्षा खी? [ फा० ] दे? 'मेहरवानो' । 
मेहरबानी--सज्मा की" [ फा० ] दया । कृपा । श्रतुग्रह । 
क्रि० प्र०--करना ।--दिखल्ाना +-द्ोचा । 
महरा'--उज्चा पृं० [हिं० मेहरी ] १ स्त्रिया की सी चेष्टावाला । स्त्री 
प्रकृत्तिताला । जनखा । २ ख्रियो मे रहनेवाला । ३ जुलाहो 
की चरखी का घेरा । 
महरा--सल्ा (० |भेहरचद (मुलपुएप)] खश्नियो को एक जाति । 
महर/((9--सब्ा पुं० [ सं० मेघ, प्रा० मेह् + हिं० रा (प्रत्य०) ] दे 
भमेह' | उ०---उघारे उधरि पश्रव वरसन लाग्यी भ्रचरज को यह 
मेहरा ।--घनानंद, पृ० ३३६ । 
सेहराब--सक्ा सत्री० [ भ्र० ] द्वार के ऊपर अ्घमडलाकार बचाया हुश्ना 
भाग । दरवाज के ऊपर का गोल किया हुश्ना हिस्सा । 
विशेष -मेहराव बनाने को रीति प्राचीन हिंदू शिल्प मे प्रचलित 
न थी। विदेशियो, विशेषत मुसलमानों के द्वारा ही, इस देश 
में इसका प्रचार हुआ है । 
महरावदार--वि० [ भ्र० मेहदराब - फ़ा० दार ] ऊपर की ओर गोल 
कटा हुआ ( दरवाजा ) | 
मेहरारू-+सक्या ली० [ स० मेहना अथवा मद्दिला + रू ] भौरत । 
स्री । महिला । 
मेहरिया[--सक्ष जी? [ हिं० मेद्दर+- इया (प्रत्य०) ] दे” 'मेहरी' । 


मेहरी 


मेहरी-सज्ा स्री० [ सं० मेदना ] १ ली। श्रौरत । २ पत्नी। 
जोरू | उ०-मेहरिव्ह सेंदुर मेता, चंदन पेवरा देह |--जायसी 
(णब्द०)। 
मेहल--सण पुँ० [वेश०| मकोले श्राकार का एक प्रकार का वृक्ष । 
विशेष--यह वृक्ष हिमालय में काएमीर से भूटान तक ८००० फुट 
को ऊँचाई तक पाया जाता है। इसकी पृत्तियाँ पाँच छह 
अगुल लखी होती हैँ और पुरानी होने पर काली हो जातो है । 
जाबे में इसके फल पकते हैँ जो साए जाते हैं। इसकी लबटी 
की छूटिया भौर हुक की निगालियाँ घनती हैँ और पत्तियाँ 
पशुयों के लिये चारे के फाम मे श्राती हु । 
मेहाउर(9), मेहावरि 9, |--सझ्या ० [देश०] 4० 'महावर' 
मेहीं[--वि० [हिं० मद्दीन, मिहीन> मेही | महीने । वारीक । 
यौ०--मेंद्दी मेहीं > महीन महीत । श्रत्यत बारीक । उ०-- भेद्दी 
मेही बुकवा पिसावों तो पिय के लगावों हो ॥--भरम०, 
पृ० णएप८ | 
महु(9)-सशा प० [ म० मेघ ] ३० 'मेह'। 
मंद्‌ - सजा पुं० [ स० भनन्‍्द | एक दानव का नाम जिसे छृष्ण ने भारा 
था [को० | 
यी ०--मेद्ह्या ८ श्रीकृष्ण फा एक नाम । 
में--सर्व० [ स० भया ) सर्वताम उत्तम पुरुप में कर्ता का रूप। 
स्वय । खुद । 
में '--भव्य० [ छं० भय ] दे? मे! । 
में 9.|!-.प्रव्य० [ छ० मध्ये, पु० हिं० महिं ] भ्रधिकरण कारक का 
घिह्ठ । दे? 'में'। उ०--विहरत दू दा विपिन मैं गोपिन संग 
गोपाल । बिक्रम हुई सदा बसौ दृहि छवि सो नदलाल |-- 
स० सप्तक, पृ० ३४३१ । 
मैंढ [>>सझ खस््री० [ देश० ] दे? 'ेंढ! । उ०--नददास प्रभुनिधिन 
रुफति रो वा बारू की मैंड ।--नद० ग्र ०, प० रे८६। 
सेंडक--सम पं० [ से० मण्हूरू ] दे? 'मेढक । उ०--तुम्हारी मैंडक 
फी सी टर टर उसके कान तक न पहुँचे एसी में तुम्हारे लिये 
प्रच्छा है ।--भीनियास थ्‌ ०, एृ० १०८ । 
मंडा(9--सर्व ० [ पञञा० ] दे" 'मेरा' | उ०--नद महर दा कुंवर 
पन्हेया मेंडा जीवन जानी है ।--धनानद, पृ० १७७ | 
सेंटल--सणा १० [ हि० मैनफल्ञ ] मंनफल | मदनफल । 
भसहल(3[--सण १० | भ्र० महल ] 3उ०--भगति करण करो ग्रारभ, 
मैहन उठे जब घरि होइ थभा |--रामानद०, १० ५३ । 
मै४-प्रब्य [ छं० मय ] दे? 'मया। उ०--श्रम सोकर साँविरि 
देह लस मनो राशि महातम तारक म॑ |--तुलसी (झव्इ०)। 
से सा खो० [ फा० ] मदिरा। शराप। 3०--फर्ज को पीते थे 
में सेफिन समझो ये कि हाँ । रग लाएगी हमारी फाऊामस्तो 
एक दिन |--कविता कौ>, ना० ७, १५ छ७७ | 
यो०--अफदा ८ ३० मैँखाना!। मैवश । सैकशी ८ ३९ 'मंपस्ती/ 
भगाना । सैपरस्त ८ भरापसोर । एरारा । संपरर भे ८ गराब- 
सोरी | मदिरापान की लत । 
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मैटर 


ल + 


गैं-नयात्य० [ प्र० ] साथ । सहित। जसे, गैपरोसामान, मंसर्च 
थ्रादि 

मैक्श--सझ (६० [ फा० ] शराब पीनेयाला । मच्प । 

सभैखाना--चण प० [ फ्रा० मखानएड्ू ] घराद पीने बा स्थात। मघु- 
शाला । हमने वा सीचा ताझा उस सायं छा 
मेजाना +नारतेंदु पर ०, भा० ?, पए० ५६३ । 


उ०--प 


नेव 


भैका |->सझशा ह० [ म० मातृऊझ ] दे? मायका। उ०--[7) नेवते 
गइलि ननांदया मंके सासु | छुदाहेनि सारे संयरिया ह्रा। 
श्रॉसु रहीम (शत्द०) । (स्) तो मंके ते दप भ्राए। चुम 
टिंए जननी जनक पठाएं [-रघुराण (गद०) । 

मभैगनट-सशा पुंण [ अ० ] छुत्रक पत्थर | 

सेगनाकाटो--उस पुं० [ श्रैं० ] बह राजवीय श्राज्ञापत जिसमे राजा 
की प्रोर ने प्रजाजनो वो कोई स्वत्द या अधिशर देने की यात 
हो | शाही फरमान | [ श्रगजों ने वंयत्षित श्रौर राजनीतिक 
स्वाधीनता का यह श्रवि्वारपत्न बादशाह जान से सम १२१५ 
ई० में प्राप्त किया था ) 

भेगलॉ--सम्मा ६० [ सं० मदकक़् ] मत्त हाथी। मस्त हावी | उ०--- 
(क) मावव जू मन सब ही (बंध पोच । झात उनमत्त निरपुण 
मंगल चितारद्ित ध्सोच ।--मूर (णब्द०) | (प) ऐं:ति ग्रद॒ति 
पैद मध्य भत्त मंगल सी, साथ दारि ह बल सी लघति लचाऊ 
लफ ॥--म्ुतनेश (शब्द०) | (ग) भक्ति द्वार है सॉकरा राई 
दसवें भाय । मन तो मंगल हूँ र्यो फसे होयथ समाय |--करीर 
(प्रव्द०) । 

से गल--वि० मत्त । मस्त । ( हाथी के लिये ) । 

मेच--सष्ठा पुं० [प्रं० सैच] १ फिसी प्रकार के गेंद के शैल फी प्रथवा 
इसी प्रकार के प्लौर किसी सेल फी वाजी | २ उपयुक्त जाट़ा | 

मैच--सडा ऊी० दियासलाई | माचिसा । 

योौ०--मैचयाक्स ८ दियासवाई की डिबिया । 

मैजल(आ--सण खी० [ ध्र० मज़िक्ञ ] १ उतनी दूरी मिलता कोई 

पुरुष एव दिन मर घलकर तेफरे। मशिन। २ सफर। 

यात्ता | उ०--ट्रीप्म तु पुनि मंजन भारी। पद झायका 

कलका जनु बारी ।--विश्वाम [पद्य०) | 

सझा पुं० [ झु० ] बह प्रदुभुत सेठ था 
ट प्रोर चु 

मैज्ञिफ लालटेन - उदय री० [ ध० मंजिफ झंटर्न ] एक प्रपार की 
लालटेन जिसके झाते सोशे पर बने हुए चित्र इस प्रत्मर रगे 
जाते है कि उनदी परद्ाएं सामने फे फपरे पर परती है, प्रौ” 
ये चित्र दशगी वो उस परदे पर दियाई दो हैं। 


त्य जो दर्पण यी 
की धेषा देकर किया जाय | जार पा भेल | 


मैजिक 


संटर-म्ृश् पुण्य झ्र० ] १ दगंगज पा लिसा हष्रा यद विघय जा 
कपोत्' फरने के नये दिया दाय।] यह [जिर्घ। 7६ छपी जो 

कयोजा! फरने के जिये दो जाय । अंस,-पहदे फर्म + सच 

एए बालम था बंटर घौर वाएए [| +दे )/! २ क्यो 

ये दाए ।॥। 


दिए हुए ऋश्प या चक्र जो दध.पन ने नये 


जो 


मैटिनी 
जैसे,--प्रेस पर फर्मा कपते हुए एक पेज का मैटर हूट गया। 
( कंपोजीटर ) । 


मैटिनी--सशा ख्री० [ श्रँं० ] प्रपराक्ष कालीन नाठ्याभिवय उ०--- 
एक रोज भाल साहब की साली के साथ मैटिनी ( दोपहर ) 
में सिनेमा भी हो श्राई ।--भस्मावृत०, पृ० ३६ | 


मैडम--सज्ञा खी० [ श्रं० ] विवाहिता तथा दृद्धा स्री के नाम के शागे 
लगाया जानेवाला पश्रादरसूचक्त शब्द। श्रीमती। महाशया | 
जैसे, मैडम ब्लैडवैर्की । 

मैडो(५--सल्ा छी० [सं० मठिका या मण्डपिफा, प्रा० मढी] मडई। 
मड़या । छोटा मकान। मढी । उ०--मैंडी महल बावड़ौ 
छाजा । छाडि गए सव भूपति राजा |--कबीर ग्र०, १० 
१२० ॥ 

मैत्र'--सज्ञा पुं० [सं५] १ अनुराधा नक्षत्र। २ सूर्यलोक। ३ 
मलद्वार । णुदा | ४ ब्राह्मण । ५ सूर्योदय के समय के उपरात 
उससे तीसरा मुहूर्त । ६ प्राचीन काल की एक वर्णुसकर जाति 
७ मित्र का भाव | मित्रता | दोस्ती । ८५ वेद की एक शाखा । 
६ वगाली ब्राह्मणों का एक अल्ल (को०)। 

मैत्र--वि? मित्र सबंधी | मित्र का । 

मैत्रक-सज्ञा पुं० [ सं० | १ मित्रता दोस्ती । २ बौद्ध मदिर का 
पुजारी (फ्ो०) | 

मैत्रम--सक्या पुं० [ ० ] भनुराधा नक्षत्र । 

मैन्नाक्ष-सश्चा पृं० [ सं० ] एक प्रकार का प्रेत्त । 

मैन्नाक्षज्योतिक--सछ्चा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार एक योनि जिसमे 
प्रपने कर्तव्य से भ्रष्ट होनेवाला वैश्य जाता है | 

मेत्रायण--सक्षा पुं* [स०] १ गृद्यसृत्र के प्रशेता एक प्राचीन ऋषि। 
२ मंत्र नामक वैदिक शाखा | 

मेत्रायणि--सब्चा पु [ सं ] एक उपनिपद्‌ का नाम । 

मैत्रावरुण , मेत्रावरुणि--सछ्या पुं० [ सं० ] १ सोलह ऋत्विजों मे 
से पाँचवाँ ऋत्विज । २ मित्र श्र वरुण के पुत्र, श्रगस्त्य । 

विशेष--कहते हैं, उर्वशी को देखकर मित्र भ्रौर वरुण दोनो 

देवताशो का वीर्य एक जगह स्खलित हो गया था। उसी वीर्य 
से भ्रगस्त्य औऔर वशिष्ठ इन दो ऋषियो का जन्म हुआ था । 

मैजि--सक्षा पूं० [ सं० ] एक वैदिक श्राचार्य जिनके नाम पर मैश्युप- 
निपदु की रचना हुई है । 

मैत्री - सा छी? [सं०] दो व्यक्तियों के बीच का मित्र भाव । मित्रता | 
दोस्ती । 

मैन्नीचल--सज्ञा पृं० [ स० ] बुद्ध का एक नाम । 

विशेष--मैत्री मुदिता भ्रादि योग के चार साधन कम हैं, जो दुद्ध 

को प्राप्त हो गए थे, इसीलिये उनका यह नाम पडा । 

सेत्रेय---सश्या पुं० [ सं० ] * एक वुद्ध का नाम जो श्रभी होनेवाले हैं । 
२ भागवत्त के भ्रनुसार एक ऋषि का नाम जो पराशर के शिष्य 
थे शौर जिनसे विष्णुपुराण कहा गया था। ३ सूर्य | ४७ 
प्रार्चन काल की एक वर्रासकर जाति जो बैदेह पिता श्रौर 
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श्रयोगव मात्ता से उत्पन्न कही गई है। इसका काम दिन रात 
को घडियो को पुकारकर बताना था । 
मैत्रेयिका--सज्ञा खो? [ सं० ] मित्र के साथ युद्ध | मित्रो या दोस्तो 
के बीच की लडाई [कोण] । 
मैत्रेयी--सज्ञा ली० [ स० ] १ याज्ञवल्कय की स्त्री का नाम जो वहा 
वादिनी और बडी पडिता थी। २ श्रहल्या का नाम । 
मेत्य--सज्ञा पु० [ स० ] मित्रता । दोस्ती । 
सैथिज्न--वि? [ स० ] १ मिथिला देश का ! २ मिथिला सवधी | 
सैथित्न-सद्या पुं० १ मिथिला देश का निवासी | २ राजा जनक का 
एक नाम । 
मैथिल॒लिपि--सज्ञा ख््री० [ सं० ] मिथिला देश या प्रात की लिपि। 
विशेष--मिथिला ( तिरहत ) देश के ब्राह्मणों की लिपि, जिसमे 
सस्क्ृत प्र थ लिखे जाते है, 'मैविल” कहलातों है। यह लिपि 
वस्तुत बँगला का कि.चत्‌ परिवर्तित रूप ही है श्लौर इसका 
वगला के साथ वैसा ही सबब है ज॑मा कि कंवी का चागरी से 
है ।--भा० प्रा० लि०, पृ० १३१ ॥। 
मैथित्ती--सज्ञा ल्ली० [ सं० ] १, मिथिला देग के राजा की कन्या, 
जानकी | सीता । २ मिथिला की भाषा । 
मैथुन- सच पुं० [ स० ] १, ञतत्रीके साथ पुरुष का समाग्म। 
समोग । रतिक्रीडा । २ विवाह सस्कार (को०)। ३ श्रग्त्या- 
घान (को०) | 
यौ०- मैथुनगमन ८ सभोग | रतिक्रीडा । मैथुनज्वर + कामज्वर । 
मैथुनवेराग्य - रति या समोग स विरत हो जावा। इंदय- 
निग्नह । 
मेथुनिक-वि० [ खं० ] १ मैथुन से सबव रखनेवाला । २ स्त्री झौर 
पुरुष श्रथवा दोनो के आपसी व्यवहार या सपर्क से सबंध 
रखनेवाला [को०] । 
मैथुनिका--सज्ा लो? [ सं० ] वैवाहिक सबब [कोण । 
सैथुनीभाव--सद्बा पु० [ स० ] सभोग । रतिक्रिया । 
सेथुन्य-सच्जा पुं० [ सं० ] गाधर्व विवाह । 
मैदा-सच्ञ एुं० [ फ़ा० मैदद, ] बहुत महीन झाठा । उ०--नेह मोद 
छवि मधुरता मंदा रूप मिलाय । बेंचत हलवाई मदन हलुओं 
सरस वबनाय |--रसनिधि (शत्द०) । 
मुद्दा --मैदे की छोई > अत्यत कोमल | मुलायम | (उदर) | 
सैदान--सक्ा पूं० [ फा० ] १ घरती का वह लबा चौडा ।व्भाग 
जो समतल हो और जिसम॑ पहाडी या घाटी भ्रादि 
ने हो। दुर तक फैली हुई सपाट भूमे। उ०--जब कढ़ीं 
कोशल नगर तें मंदाव माहि वरात। तब भयों देवन भोर 
मानहुरधिधु द्वितिय देखात ।--रघुराज (शऋ३०) ! 
मुद्दा०--मैदान छोड़ना या करना > (१) किसी काम के लिये वीच 
मे कुछ जगह खाली छोडना । (२) मैदान ज ना> शौचादि के 
लिये जाना । ( विशेषत बस्ती के बाहर ) । है 
२ वह नबी चौडी भू! जिसमे कोई खेल खेला जाय प्रथवा इसा 


मैदानबाजी 


प्रकार का शौर कोई प्रतियोगिता था प्रतिद्॒द्विता का काम हो । 
उ० --(क) चहुँ दिसि श्राव अलोपत भानू। श्रव यह गोय यही 
मंदानू ।--जायसी (शब्द०)। (ख) श्री मनमोहन खेलत 
चौगान | द्वारावती कोट कचन में रच्यी रुचिर मैदान |--सूर 
(शब्द ०) । 
मुद्दा०-मंदान में आना »मुकावले पर श्राना । प्रतियोगिता या 
प्रतिद्व द्विता के लिये सामने आना । उ०--प्रग्ग झ्ाउ मँदान 
ज्वान मरदुन घुपष जीरहि |--१० रा०, ६४॥१४०। मैदान में 
उत्तरना > कुश्ती के लिये अखाड़े भे आना। कार्यक्षेत्र मे 
श्राना। मंदान साफ होथा>मार्ग में कोई बावा शभ्रादिन 
होता | मैदान मारना ८ प्रतियोगिता में जीतना । खेल, बाजी 
श्रादि मे जीतना | 
३ वह स्थान जहाँ लडाई हो | युद्धक्षेत्र । रणतक्षेत्र । 
मुद्दा ०--मैदान करना >लडना | युद्घ करना | उ०--जैहि पर 
चढि करि मैं मंदाना । जीतहुँ सकल वीर बलवाना ।--विश्वाम 
(शब्द ०) | मैदान छोडना >लडाई के स्थान से हट जाना । 
मैदान बदना>लडने या बलपरीज्षा के लिये दिन, स्थान 
नियत करना । मँदान मारना5: विजय प्राप्त करता | मेंदान 
हाथ रखना ८ छडाई मे विजयी होना । जीतना । मैदान होना < 
युद्ध होना । 
४ किसी पदार्थ का विस्तार। ५ रत्न श्रादि का विस्तार | 
जवाहिर की लवाई चौडाई | ( जौहरी )। 
मैदानवाजी-- सक्ञा खी० [फा० मैदान + बाज़ी] लडाई | युदूध | उ०-- 
हम दोनों की जिंदगी के भाखिरी साल मंदानबाजी मे गरुजरे 
भ्ौर झाज उसका यह श्रजाम हुआ । -+काया०, ९० रे३७ | 
सैदानी-वि" [ फा० ] १ मैदान से सवधित | मैदान का | उ०-- 
ज्यों मंदानी रूख श्रकेला डोलिए रे ।--कंवीर श०, पृ० १२६॥। 
२ समतल | 
मैदानेज़ग--सझ्ञ पुं० [ फा० मैदान +ए-+ जग ] लडाई का मैदान | 
युद्वत्षुत्र | रणभूमि | उ०--जानिब भ्रौरत को मैदावेजग 
छोड |--कुकुर०, पृ० ४ । 
सैदा लकड़ो--सझ्ा ख्री० [ सं० सेदा + हि? छफड़ी ] एक प्रकार की 
जड़ी जो श्रोषध के काम मे श्राती है 
विशेष -यह सफेद रग की श्ौर बहुत मुलायम होती है | वैद्यक 
में इम मघुर, शीतल, भारी, घातुबंधक, भौर पित्त, दाह, ज्वर 
तथा खाँसी झ्रादि को दूर करनेवाली माता है | 
सैन[--सज्ञा पुं० [स० मदन, प्रा० मयण, सइण।] १ कामदेव । मदन । 
उ०--(क) जा संग जागे हो निसा जासे लागे नैन । जा पग 
गहि मति मल भे मैन विवस सो में न ।--रामसहाय (शब्द०) | 
(स) मैत फिरगी को मनौ छूटन लागी तोप ।--ब्नजनिधि ग्र ० 
पृ० १६॥ २ मोम । उ०--(क) मैत के दशन कुलस के 
मोदक कहत सुनत बौराई ।- तुलसी (शव्द०) (ख) मैच वलित 
नव बसन सुदेश | भिदत नहीं जल ज्यों उपदेश |--केशव 
5-३ २्‌ 7 
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(शव्द०) | (ग) प्रधाम रंग रंगे रंगीले नैन | घोए छुटत नही यह 
कंसेहु मिलें पिघिल हू मैन ।--सुर (शब्द०)। ३ राल मे 
मिलाया हुप्ना मोम जिससे पीतल या ताँवे को मूर्ति बनानेवाले 
पहले उसका नमूना बनाते हैँ श्लौर तव उस नमूने पर से उसका 
साँचा तैयार करते हैं ) 

मैन्त--सज्ञा पुं० [ श्रैं० ] मनुष्य । पुरुष । जैसे, पुलिस मैन । मशीद 
मन । 

मैन आफ वार--सज्ञा पुं० [ श्रैं० ] लटाऊ जहाज । युद्धपोतत । 
लडाकू जहाज । 

मैतका--सज्ञा ली० [ सं० मेनका ] दे० 'मेचका! | उ०--मैन कामिनी 
के मनका हू के न रूप रीके, मैं न काहु के सिखाएँ श्रानो मन 
मान री |-+मति० ग्र०, पृ० २६३ । 


भैनकामिनी--संज्ञा क्री” [ स० मढन, प्रा० मयणनी हिं० मैन + 
फामिनी ] कामदेव की स्री। रति॥। उ०--मैन कामिनी के 
मैनकाहू के न रूप रीके, मैं न काहू के सिखाए श्रानो मन मान 
री । --मतिराम (शघ्द०) | 

भैनडेट--सज्ञा पृं० [ श्रै० ] भ्रादेश । हुक्म । जैसे,--का्ग्रेस से ऐसा 
करने का मैनडेथ८ मिला है। 

मैसडेटरी--वि० [ झे० ] जिसमें श्रादेश हो। श्रादेशात्मक | जैसे--- 
काग्रेस का वह प्रस्ताव मैनडेटरी है। 

मैनफर[--सछ्ला पुँ० [ ख० मदनफल ] दे" 'मंनफल! | 

मैनफल--सज्ञा पुं० [ सं० मदनफल, प्रा० मयणफल ] ममोले पभ्राकार 
का एक श्रकार का भाडदार श्र कंटीला वृक्ष । 

विशेष- इस वृक्ष की छाल खाकी रंग की, लकड़ी सफेद श्रथवा 
हलके रम की, १त्त एक से दो इंच तक लवे श्र श्रढाकार 
तथा देखने मे चिडखिडे के पत्तो के समान, फुल पीलापन लिए 
सफेद रग के पाँच प्खडियोवाले श्रौर दो या तीन एक साथ 
होते हैं। इसमे श्रवरोट की तरह के एक प्रकार के फल 
लगते है जो पकने पर कुछ पीलापन लिए सफेद रण के होते 
हैं। इसकी छाल औशौर फल का व्यवहार श्रोषपधि के रूप मे 
होता है। 

२ इस वृक्ष का फल जिसमे दो दल होते हैं श्रौर जिसके बीज 
विहीदाने के समान चिपटे होते हैं। 

विशेष--इस फल का गूदा पीलापन लिए लाल रग का भ्रौर स्वाद 
कड़ू वा होता है। इस फल को प्राय मछुवे लोग पीसकर 
पानी में डाल देते है, जिससे सव मछलियाँ एकत्र होकर एक ही 
जगह पर भरा जाती है श्रौर तब वे उन्हें सहज में पकड लेते 
है । यदि ये फल वर्पा ऋतु मे भन्न की राशि मे रख दिए जाँय, 
तो उसमे कीडे नहीं लगते | वमन कराने के लिये मैनफल बहुत 

श्रच्छा समझा जाता है| वैद्यक मे इसे मघुर, कड्‌ वा, हलका, 

गरम, वमनकारक, रूखा, भेदक, चरपरा, तथा विद्रधि, जुकाम, 
घाव, कफ, आनाह, सुजन, त्वचारोग, विपविकार, बवासीर 
और ज्वर का नाशक माना है। 


मैनमय 


सैनसय(9-- पि० [ सं० मदन) हि० मैन +मय ] कामातुर । कामेच्छा 
से युक्त | 3:--वैन सुख देन, मन मैस्मय लेखियों ,--कैशव 
(शब्द ०) | 

मैनरॉ--सशा पु० [ हिं० मैनफर ] दे” 'मैंनफलः | 

मेनशित्ष-सजा पुं० [ स० मन शिल्ला ] दे? 'मैनसिल! | 

सेससिल्ल--सज्ा पुं० [ स० मन शिक्षा ] एक प्रकार की धातु जो मिट्टी 
की तरह पीली होती है श्लौर जो नेपाल के पहाडो में वहुतायत 
से होती है । 

विशेष--वैद्यक में इसे शोधकर भ्रनेक प्रकार के रोगो पर काम मे 

लाते हैं भ्रौर इसे गुरु, वर्णफर, सारक, उप्णवीर्य, कठु, तिक्त, 
स्निग्व भौर विष, शवास, कुष्ठ, ज्वर, पाडु, कफ त्था रक्तदोप- 
नाशक मानते है। 

पर्या०--मनोशा | नागजिहा । नेपाली । शिला । फव्याणिफा | 

रोगशिज्ा । गोग | दिष्यौपधो । कुनटो | मनोगुप्ता । 

मैनस्ति प्ट--सज्ञा पुं० [ श्रै० ] वह पुस्तक या कागज जो हाथ या 
कलम से लिखा हुशा हो, छपा हुआ न हो। हस्तलिखित 
प्रति | पाइलिपि । मूल हस्तलेख । हस्तलेख । 

मैना- सका ली० [सं० सदना, प्रा० मयणा] काले रग का एक प्रसिद्ध 
पक्ती जिसकी चोच पीली या नारगी रग की होती है भौर जो 
सिखाने से मनुष्य की सी बोली बोलने लगती है। यह इसी 
बोली के लिये प्रसिद्ध है। मदनशलाका | सारिका । सारी । 

मैना--सज्ा ली? [ सं० मेनका ] पार्वती जी की माता, मेनका । 

मैना--सड्ा पुं० [देश०] १ एक जाति जो राजपृताने मे पाई जाती 
है भौर 'मीना” कहलाती है। उ०--(क) कुच उतग गिरिवर 
गह्यो मैना मैन मवास (--“विहारी (शब्द०)। (ख) सुकवि 
गुलाव कहै भ्रधिक उपाधिकारी मैंना मारि मारि करे श्रखिल 
भ्रभूत काज ।--गुलाव (शब्द०) । 

मैनाक--सज्ञा पु [ स॑० |] १ पुराणानुसार एक पर्वत का नाम जो 
हिमालय का पुत्र माना जाता है। कहते हैँ, इद्र से डरकर 
यह पर्वत समुद्र मे जा छिपा था, इस कारण यह झच तक सपक्ष्‌ 
है। लका जाते समय समुद्र की श्राज्ञा से इसने हनुमान जी 
फो भ्राश्नय देना चाहा था। उ०--सिंघु बचन सुनि कान तुरत 
उस्यी मनाक तव |-- तुलसी (शब्द०) | 
पयौ०- ट्रिए्यनाम । सुनाभ | हिमवत्‌ सुत । 
२ हिमालय की एक ऊची चोटी का नाम । ३ एक दानव । 
सनाऊर्वसा--सज्या सत्री० [ सं० मंनाकस्वस ] पार्वत्ती [को० । 
भेनाल--सशा पुँ० [ स० ] मछुवा कोण । 
मेनावली--सश झरो० [ स० ] एक वर्णवृत्त जिसका प्रत्येक चरण 
खार त्गण का होता है । 

भेनिक--सण ३० [ सं० ] दे पमैनाल [को] । 

सैनिफेस्टो--लश १० [ आऔं० ] किसी व्यक्ति, सस्था या सरकार का 
किसी सार्वजनिक विपय, नीति भथवा कार्य पर झ्भिमत वक्तव्य 
सा घोषणा | वक्तव्य | ज॑से,--देश के कितने ही प्रमुख नेताओं 
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ने एक मैनिफेस्टों तिकाला है, जिसमे सरकार की वर्तमान 
दमन नीति की निंदा की गई है, भर लोगो से कहा गया है 
कि वे इसके विरुद्ध जोरो का श्रादोलन करें | 


मैनेजर--सच्ञा पुं० [ श्रैँ० | प्रवधक | व्यवस्थापक | उ०-- मैनेजर श्रौर 
बडे साहव को सलूट देते हैं ।--फुलो०, एृ० २७ । 

मैमत(3[--बि० [ ० सदमत्त ] १ मदोन्मत्त | मतवाला | उ०-- 
कुभ लगत दोउ गज मैमत |--(शब्द०)। २ श्रह्कारी। 
अभिमानी । उ०--(क) वारि बेस गई प्रीति न जानी। तस्त 
भई मैँमंत भुलानी |--जायसी (शब्द०) | (ख) भ्ररी खरारि 
मेमत बचन वोलत जो भश्रनेरो |--सुर (शब्द०) | 

मैमता--वि० [ स० मदमत्त ] दे० 'मैमंतः । 

मैसत(93'-...सज्ञा खी० [ स० ममत्व ] ममता । 

मेया--सज्ञा स्री० [ सं० सातृरा, प्रा० सातृप्रा, माइश्ा ] माता। 
माँ । उ०--कहन लागे मोहन मैया मैया ।--घूर (शब्द०)। 

मैयार[--सब्बा पुं० [ हिं० सटियार ] एक प्रकार की मट्यार जमीत 
जो बहुत खराब होती है । 

मैयार -सक्षा पुं० [ श्र० ] पाव्यक्रम । कोर्स । 

मैर[*--सल्ला पुं० [दश०] सोनारो की एक जाति । 

मेर-- सच्चा छी० [ सं० भृदर, प्रा० मिश्चर (> क्ुण्िक) ] साँप के विप 
की लहर। उ०--तोहिं बजे विप जाइ चढि श्राइ जात मत 
मैर। वसी तेरे वर को घर घर सुनियत घेर |-रसनिधि 
(शब्द ०) । (ख) खेलि के फाग्रु मली विधि सो तन सो हमे 
देखिए मर मढी सो ।--(शब्द ०) । 

मैरा--सज्ञा पुं० [ स० सयर, प्रा० मथद ] खेतो में वह छाया हुआ 
मचान जिसपर बैठकर किसान लोग श्रपने खेतों की रक्षा 
करते हैं । 

भैरीनॉ--सज्ा पुं० [ श्रें० ] १ वह सैनिक जो लडाऊ जहाज पर काम 
करता हो । २ किसी देश या राष्ट्र की समस्त नौसेना। नौ- 
सेना । जलसेना। जैसे, रायल मैरीन। ३. किठ्ती देश के 
समस्त जहाज । 

सैरीन*--वि० समुद्र सबबी। जल सबंधी । नौमेना सवधी। जैसे, 
मेरीन कोर्ट । 

मैरेय--सज्जा ल्री० [ से० ] १ मदिरा। शराब । २ गुड झौर धो के 
फूल की बनी हुई एक प्रकार की प्राचीन काल की मादरा। 
३ एक में मिला हुआ आासव भौर मद्य ।जसमे ऊपर न शहद 
भी मिला दिया गया हो । 

मेल्नदू-सछ्ञा पु० [ स० मैजिन्द, प्रा० मंलद ] अ्रमर । भौरा । 

मैल[--वि० [ सं० मक्तिन, प्रा० महल ] मलिन। म॑ला। विशेष 
दे० मैला!। 

मैल्ा--सप्ला पुं० १ गर्द, घूल, किट्ट भ्रादि जिसके पडने या जमने से 
किसी वस्तु को शोभा या चमक दमक नष्ट हो जाती है | मलिंन 
करनेवाली वस्तु | मल। गदगी | जैँसे,--(क) घडी के पुरजो 


मैलो 


में बहत मैल जम गई है। (ख) श्रांख या कान भ्रादि मे मल 
न जमने देनी चाहिए । 
यी०--मैलखोरा । 
मुशा०--द्वाथ की मैन > तुज्छ वस्तु, जिसे जब चाहे तब प्राप्त कर 
लें) जैसे,--रुपया पैसा हाथ की मल है | 
२, दोप । विकार | जैसे--मन मल मिटे, तन तेज बढ़े, करे भग 
झ्ग को मोटा । (गीत) । 
मुहा०- मन में मैल रखना मन में किसी प्रकार का दुर्माव 
या वैमनस्थ आ्रादि रखना । 
सेल'--सज्ञा पु० | दश० ] फीलवानों का एक सकेत जिसका व्यवहार 
हाथी को चलाने में होता है। 
मैल्लखेरा--वि" [ हिं० मैल +-फा० खोर (>खामेवाला) ] (रग 
श्रादि ) जिसपर जमी हुई मल जल्दी दिखाई व दे | मेल को 
छिपा लेनेबाला (रग) । जैसे--काला या खाकी रग मैलखोरा 
होता है। 
मेल्जोर/--सशा पुं० १ वह वस्त्र जो शरीर की मल से शेप कपडो 
की रक्षा करने के लिये प्रदर पहना जाय । ज॑ंसे गजी, कमीज 
श्रादि। २ काठो या जीन के नीचे रखा जानेवाला नमदा। 
३ सावुन | 
मैज्ञा--वि० [ स० मक्तिन; प्रा मइल ] १ जिसपर मैल जमी हो। 
जिसपर गदे, धुल या कीट श्रादि हो। जिसकी चमक दमक 
मारी गई हो । मलिन । भ्रस्वच्छ । साफ का उलटा । 
यौ०-मैला कुचैला । 
२ विफारयुक्त | सदोप । दूषित । ३ गदा | दुर्गघयुक्त । 
मैज्ञा--सज्ञा पुं० [ सं० मत ] गलीज | गू। विष्ठा। २ कूडाकर्कट || 
३, दे? मल! । 
मैलाकुचैला--वि० [हि० सैला+ ० कुचेल (# गंदा व्र)) १ जो 
बहुत मैले कपडे पहन हुए है! । २ बहुत मेला | गदा | 
सैलापल--सणा पुँं० [ हिं* सैक्ता + पन ( प्रत्य० ) ] मैला होने का 
भाव । मलिनता । गदापत । 
मेलेयक--सशा पुं० [ से० ] एक प्रकार फा हीन वा साथारण 
रत्न [की०। 
सैवार|--वि० [ दश० सै + वार ] मद वा श्रहकार से युक्त। धमंडी। 
उ०--देवा प्राहव प्रागभे, माहव फा मँवार |--रा० रू०, 
पृ० १३७ । 
सेवास-सझा १० [ ६० मयासा ] दे? *मवासए? | उ०--गए पर्दत 
बफ मैव[स भार ।--ह० रासो, पृ० ६८ | 
सेशिनरी-सशा खी० [ भ्र० ] १. किसी यत्र था कल के पुर्जे | २ 
यन्न ] कल | मशीन । 
सैहमाँ--छूख फझी० [ स० सहिसन ] द 'महिमा!'। उ०--साह 
कसौटी के नाहू मर जोन तही की मंहर्मा ओ मन में रहे 
जाये [--पोदहार भशभे> ग्र०, १० ३५६। 
मेहर '--यञा १० हि? मद्दो (>मद्ठा )] वह उलछद जो घो वा 
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मक्खन को गरम करने पर नीचे बैठ जाती है। धी वा मक्खन 
तपाने से निकला हुआझा मद्गा | 

मैहर'--सरा पु० [ सं० मात्यृह ] दे" नहर! । 

मैहरो--सझा स्ी० विवाह के श्रवसर पर किया जानेवाला मातृका- 
पूजन श्रादि कृत्य | 

मैहर*--सझ् पुं० मध्यप्रदेश मे रीवा राज्यातर्गत एक प्रसिद्ध स्थान । 

विशेष --यहाँ भगवती दुर्गा की एक श्रतिप्राचीन भ्रौर भ्रसिद मूर्ति 

है । लोग दूर दूर से उसवा दर्शन करने भ्राते है। चदेनों की यह्‌ 
कुलदेवी भी कही गई हैं। राजा परमाल के प्रमुख सामंत वीर 
ग्राल्हा श्रौर उदल इनके उपासक थे| श्राज भी यह कहा जाता 
है कि अमर झाल्हा भगवती का रात्रि को पूजन करता हे । 

मैहत्त ७), मेहेल:--सण ४० [प्र० महल] महल | भावास | उ०-- 
(क) रपी मन्न महल्ल भोजन कज्जी |--पू० रा०, २२४३ | 
(ख) रग मंहैल सकेत सुगल करि, टहलन करो सहेली ।--पोद्दार 
प्रभि> ग्र ०, १० ३८५६५॥ 

मो ---प्रव्य० [ सं" स्मिनु | दे? मे” । उ०--तनपोपक नारि नर 
सिगरे | परनिंदक ते जग मो बगरे ।-- तुलसो (शब्द०) । 

माँ --सर्व० [ सं" मझम्र्‌ ] खडी बोली के मुझ के समान प्रज श्रौर 
पझ्वधी में 'मैं' का वह रूप जो उसे कर्ताकारक के श्रतिरिक्त झौर 
किसी कारक का चिहक्नू लगने के पहले प्राप्त होता है। जैसे, सयु 
मोको, मोप॑, इत्यादि | 3० --(क) साहिय की भ्राग्या है मोर्ऊ । 
-+रामानंद०, १० २६। (ख) काँपी भौह पुहुप पर दसे। 
जनु ससि गहन तैस मोहि लेखे ।---जायसी ग्र ०, पृ० १४३ | 

सोंगरा--सज्ञा पुं० [ स० मुदुगर ] [ स्ली" मोगरी ] काठ का बना हुआ 
एक प्रकार का हथीडा जिससे भेख इत्यादि ठोकी जाती है । 

सोगरा--सज्ा पूं० १ दे? मोगरा/। २ दे? 'मुगरा। 

सॉगजा--सछ्ा पुं० [देश०] मध्यम श्रेणी का और साधारणत बाजार 
में मिलनेवाला केसर । वि० दे० "केसर! | 

सोंच[--सझ्ा पुं" [ हिं० मोद्ध | दे” 'मूँछड/। उ०--देखिए इश्को 
मोच का रेख भरा रहा है |- मंला० पृ० १३० | 

सोच >सद्य जी० [ सं० स्मश्लु | दे? 'मूछ! | उ०--इसके महारे स्वदेश 
तक श्रीमान्‌ मोदो पर ताव देते चले जा सप्रते हैँ |--धालमुबुद 
गुप्त (शब्द०) । 

सोडीफाटा[--वि" [ हिं० सूद्दी + काटना ] छियो द्वारा पुदपो के लिये 
प्रयुक्त एक गाली । उ०--प्रुएु तलपट की सब सुदकर भलाई, 
मोंडीकाटे को में लिखने बुलाई |--दावखनी, पृ० २५१॥ 

सोढा-सश (० [ ४० मूर्ड, झुद़ढा (आधार) | १ बोस, मरकड़े 
या बेंत का चना हुआ एक प्रकार का ऊंचा गोलाकार प्रासन 
जो भाव ।तरपाई स मिलता जुलता होता है। २ बाहु के जाट 
के पास का बना हुप्ा घेरा । कंथा | 

यौ०--खीना मादा > छाती और कया | 

मो ७--चर्व [ स॑० मम्त ] १ मेरा | उ०-मों सवत्ते यदुाते सदा 

दिपति विदारनहार ।--विहारो (श८०)। ३ पश्रवर्धी प्रोर 


सोअलििज 


न्रजमाषा में 'मैं” का वह रूप जो उसे कर्ताकारक के श्रतिरिक्त 
श्रौर किसी कारक का चिक्त लगने के पहले प्राप्त होता है| 
जैसे, मोकों, मोसो, इत्यादि । 

भोश्र॑ज्जिज--वि” [ श्र० मुग्रज्जिज्ञ ] प्रतिष्ठित ।॥ इज्ज़तदार | उ०-- 
मोग्नजिज हुए खाक खाकी हुए ।---कबीर म०, पृ० १३०॥। 

मोई'--सशा सतत्री" [ हिं० सोना ] घी में सना हुप्रा श्राटा जो छींट 
की छपाई के लिये काला रग बनाने मे कसीस झौर धो के 
फूलो के काढ़े मे डाला जाता है। 

सोई--सज्ञा ली [दंश०] एक प्रकार की जडी जो मारवाड देश मे 
होती है । कही कही इसे “ग्वालिया” भी कहते हैं । 

मोक--सन्ना पुं० [ सं० ] केंच्रुल [को०| । 

मोक[--सझ्ा १० [सं० मोक्ष, प्रा० मोक्‍्ख] मुक्ति | छूटना | उ०-- 
ताकहूँ कहा मोक हम जाना। जो शरीर के रूप भुलाना । 
“इद्रा०, पृ० १५६। 

मोकद्मा[--सज्ा पु० [ श्र० सुकदुमद ] दे” 'मुकदमा! । 

मोकना[--क्रिं० स० [सं० मुक्त, हिं० मुकना] १ छोडना । परित्याग 
करना | 3०--कपित स्वास त्रास श्रति मोकति ज्यो मृंग केहरि 
कोर |--सुर (शब्द०)।| २, जक्षिप्त करना। फेंकना। उ०-- 
ठाढयौ तहाँ एक बाल बिलोक्यौ । रोक्‍्यो नही जोर नाराच 
मोक्‍्यों ।--केशव (शब्द०) | 

मोकल्ल--वि० [ सं० मुक्त, हिं० झुकना ] छूटा हुआ । जो वैवा न हो । 
भ्राजाद | स्वच्छेद । उ०--(क) जोवन जरव महा खूप के 
गरव गति मदत के मद मदमोकल मतग की ।--मतिराम 
(शब्द) । (ख) गोकुल मे मोकल फिर गली गली गज प्रेम । 
ऊधो ह्वाँ ते जाउ ले तुम अपनो सब नेम ।--रसनिधि 
(शब्द०) । 

मोक्तत्नना(9'|--फ्रि० स० [स० मुक्त, हिं० मुकमा] छोडना । भेजना | 
उ०--चिहुं दिसि मौता मोकल्या, पड पड रा श्राविया राई। 
बी० रासो, प० १० ॥ 

मोकला[--वि० [स० मुक्त, ० मोकत्न] १ श्रधिक चौडा । कुशादा । 
२ खुला हुप्ना । छुटा हुआ | स्वच्छद | उ०--कंबिरा सोई 
सुरमा जिन पाँचो राखे चूर । जिनके पाँचों मोकले तिनसूँ साहेव 
दूर ।--कबीर (शब्द०) | 

मोकला]*-- सजा ३० भ्रधिकता । वहुतायत । ज्यादती | जैसे,--वहाँ 
तो पशुश्नों के लिये चारे पानी का बडा मोकला है। 

सोका--सब्ा पु० [देश०] मदरास, मध्य भारत और कुमायूँ के जगलो 
में होनेवाला एक प्रकार का वृक्ष । गेठा । 

विशेष--इस वृक्ष के पत्ते प्रतिवर्ष झढ जाते हैं। इसकी लकडी 

कडी भौर सफेदी लिए भूरे रग की होती है श्ौर श्रारायशी 
सामान बनाने के काम भाती है। खरादने पर इसकी लकडी 
बहुत चिकनी निकलती है भौर इसके ऊपर रग भौर रोगन 
भ्रधिक खिलता है। इसकी लकडी न तो फटती है, न ठेढी 
होती हैं। यह वृक्ष वर्षा ऋतु मे वीजों से उग्रता है । इसे गेठा 
भी कहते है । 


४०१६ 


मोक्षदातरी 


मोक[[--सजझ्ञा ० १ ० 'मोखा! | २, ८० मौझा' | 

मोकाम[-सक्षा पुं० [ फा० मुकाम ] है? 'मुकाम' | उ०-दरगए 
में पीर मोकाम सदा, एक सग रहो छोडो दिल दाई | -कब्ोर० 
रे०, १० ४१। 

मोक्ष--सण पुँ० [ स० ] १ क्रिमी प्रकार के यथन से छूट जाता। 
मोचन | छुटकारा । २ शास्त्रों श्रौर पुराणों के श्ननुमार जीव 
का जन्म श्र मरण के बबन से छूठ जाना। आवागमन से 
रहित हो जाना । मुक्ति । नजात । 


विशेप--हमारे यहाँ दर्शनो में कहा गया है कि जीव प्रवान के 
कारण ही वार बार जन्म लेता श्रौर मरता है। इस जन्ममरण 
के बबन से छूट जाने का ही नाम मोज्ञ है। जब मनुष्य मोद 
प्राप्त कर लेता है, तब फिर उसे इस संसार में पश्लराकर जन्म 
लेने की श्रावश्यक्ता नहीं होती। शास्त्रकारो ने जीवन के 
चार उद्एय वतलाए हैं -घर्म, श्रर्य, काम, ओर मोज्ञ। 
इनमे से मोक्ष परम अ्रमीष्ट श्रथवा परम पुरुपार्थ कहा गया हैं। 
मोक्ष की प्राप्ति का उपाय श्ात्मतत्व या ब्रह्मतत्व का साक्तात्‌ 
करना वतलाया गया है। न्यायदर्शन के श्ननुमार दुखका 
श्रात्यंतिक नाश हो मुक्ति या मोच्दे है। साख्य के मत से तीनों 
प्रकार के तापो का समूल नाश ही मुक्ति या मीक्त है। 
वेदात मे पूर्ण श्रात्मज्ञान द्वारा मायामबंथ से रहित होकर 
अ्रपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप का बोघ प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य 
यह है कि सब प्रकार के सुख दुख धौर मोह आ्ादि का छूट 
जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्व" नरक श्रादिकी 
कल्पना स पीछे की श्रौर उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा 
परिमाजित है। स्वग' की कल्पना में यह झ्रावश्यक है कि 
मनुष्य श्रपने किए हुए पुण्य वा शुभ कर्म का फल 3 के 
उपरात फिर इस ससार में श्राकर जन्म ले, इससे उसे फर 
प्रनेक प्रकार के कष्ट भोगने पडेंगे। पर मोक्ष दी कल्पना मे 
यह बात नही है। मोक्ष मिल जाने पर जीव सदा के तिये 
सब प्रकार के वधनों और कष्टो भ्रादि से छूट जाता हैं । 

३ मृत्यु | मौत | 9७, पतन | गिरना | ५, पाँडर का ईंछे। ९. 
छोडना । फेकना । ज॑से, बाणमोक्ष (को०)। ७ ढोलाया 
बधनमुक्त करना । ज॑से, बेणीमोक्ष, नीवीमोक्ष (फो० । 
८ नीचे गिराना या बहाना। जैसे, वाप्पमोक्ष, भरशुमोर् 
(को०) । शल, 

मोक्षक--स्ा पुं० [ सं० ] १ मोख्ता नामक वृक्ष । २, मोक्ष कल या 
देनेवाला | वह जो मोक्षु करता हो । 

मोक्षण--सत्षा पुं० [ स० | [ वि० मोषणीय मोछिित, मोक्ष्य | *, 
मोक्ष देने की क्रिया । २, छोडना | मुक्त करना। हे, पय 
(को०) । 9७, गिराना (को०) । 

सोक्षदू--वि० सच्ञा पुं० [ सं० ] मोक्ष देनेवाला | मोक्षुदाता । 

मोक्षदा+--सछ्ा स्री० [ सं० ] १ श्रगहन सुदी एकादशी तिथि । 

मोक्षदा --बि० रो? मोक्ष देनेवाली । 

मोक्षुदात्री--वि? स्री० [ सं० ] मोक्ष देनेवाली । 


मोचदायिनी 


मोक्षदायिनी--वि? ली? [ स० ] दे० ओक्ष॒दात्रो! को]। 

मोक्षदेव--सशा पु० [ सं० ] चीनी यात्री ह्ेनेसाग का भारतीय 
नाम |को०] | 

मोक्षुद्वार-सञ्ञा पु" [ स० | १ सूर्य । २ काशी तीर्थ । 

मोक्षपमं--सज्ा पुं० [ सं० ] महाभारत शातिपर्य का एक श्रण [फो० | 

मोक्षपति--रुशा पुं० [ स० ] ताल के मुख्य साठ भेदों मे स एक। 
इसमे १६ गुरु, ३२ लूघ, श्रौर ६७ द्रुत मानाएं होती ह । 

मोक्ष॒युर/--सज्ञा ली [ सं० ] काची पुरी का एक नाम [को०) । 

मोक्तु विद्या-- उल्चा खी० [ ख० | वेदात शास्त्र । 

मोक्षशास्य - सज्ञा पु० [ स० ] श्राध्यात्मविद्या | 

मोक्षशिन्वा--सज्ञा ली" [ सं० ] जैन मतानुसार वह लोक जहाँ जैन 
धर्मावल वी साधु पुरुष मोक्ष का सुख भोगते है। स्वग | उ०-- 
ज्यौ घटनाश भएु घट व्योम सुलान भयौ पुनि हे नभ माही । 
स्‍थीं मुन मुक्ति जहां बपु छाडत सुदर मोच्च।शला कहूँ काही ।-- 
सुदर० ग्र ०; भ[० २, १० घ्र२। 

मोक्षसाधन--सझ पु० [ सं० ] जिससे मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष का 
उपाय वा सावन [कोण । 

मोक्षा--सज्ञा खी? [ सं० ] दे? “ोक्षुदा' । 

म।क्षी--सशा सक्षी० [ उ० मोछिनु ] १ मोक्ष पाने का इच्छुक । २. 
मुक्त [को० | 

सोक्ष्य--वि? [ सं० ] जो मोक्ष के योग्य हो । म'क्षु का श्रघिकारी । 

मोख(39!- स्का पु० [ स० मोछ, प्रा० सोक्‍्ख | १ दे” "मोक्ष'। 
मुक्ति | 3०-- (क) मोह दीर्ज मोख ज्याँ श्रनेक भ्रधमन दियो । 
-“विहारी (शब्द०) | २ छुटकारा | वधनमुक्ति | 3३०--रानी 
धर्म सार पुनि साजा । बदि माख जेहि पावहि राजा |--जायसी 
(शब्द०) | 

मोखा'--सया पु० [ उ० मुख ] दीवार श्ादे मे बना हुआ छेद जिसके 
द्वारा धूआआँ ।नकलता है श्रौर प्रकाश तथा वायु झाती हैं । छोटी 
खिडका । भरोखा | उ०--क) मोखा श्रौर भरोखा लखि 
लखि हग दोउ वरसत ।-+-व्यास (शब्द,)। (लत) जाली 
भरोखो मोखो से धूप की सुगध श्राय रही ह॑ ।--लल्लुलाल 
(शब्द०) । 

मोखा---सज्ञा पु० [ स० मुष्क ] एक वृक्ष । दे? मुप्क'। 

सोगरा--सज्या पु० [ स० मुदूगर | १ एक प्रकार का बहुत बढ़िया 
और बडा बेला का पुष्प ॥ उ०--मझुल मौलसिरी मागरा मघु- 
सालती क॑ गजरा गुहि रास +--(शब्द०) । २ ३० 'मागरा' | 

सोगल--सजा पु० [ चु० मुगल, फ़ा० झुग्रल्ल | दे* मुगल! | 

मोगली'--छण खौ० [दश०] एक जगली वृक्ष जो गुजरात में अधिकता 
से पाया जाता है भौर जिसकी छाल चमडा सिभाने के काम 
में श्राती है । 

सोगली--बि० [फ्रा० मुग़ल] मुगल सवधी । मुगलो का | उ०--काबुल 
गए पिया मोर शाए बालें मोगली वानो । आाव भाव कहते मार 
गइलें, खटिया तर है पानी । 


४७०२७ 


मोचयिता 


मोगी-सण लो? [ह्श०] राजपूतनि की एक जाति वा नाम | उ०-- 
सरदारो को चाहिए कि वे चारो, डक॑ता, वोरियो, बायरियों, 
मोगियो और वागियो को श्राश्रव न दें ।--राज० इक्ति०, पृ० 
१०६५ । 

मोघा--वि० [ न० ] निष्फल | व्यर्थ । चूजनेवाला। उ०-प यह 
वष्णव धनु को सायक । कपहुँ न मोघ होन के लायक ।--रघुराज 
(शब्द ०) । 

मोघ--मरुछा पुं० घेरा । बाड । वाटा [फो० । 

समोघकर्मा--वि० [ स० साधक्गतु | निरर्थक क्रम मे लगा हा [कोण । 

मोघपुष्या-सजशा सी? [ स० ] वब्या मस्ती को० । 

मोघा-सछा सत्री० [०] १ पाटल का फूल | २ प्रिय [कोन । 

सोधघिया--सशा स्ी० [ टेश० ] वह मोटी, मजयूत भशौर भ्रधिक चौटी 
नरिया जो खपरेली छाजन मे बंडेरे पर मंगरा बाँवने भे काम 
भ्राती है । 

मोघोली--सछा पुं० [ स० ] प्राचीर , परकोटा | 

मांध्य--सज्ञा १० [स०| विफलता । भ्रकृतकार्यता | नाकामयाबवी | 

मोच--सच्चा पुं० [ स० ] १ सेमल का पेड | २ केला | २ पाडर 
का पेड । ४ शोभाजन वृक्ष (को०) | 


सोच---सद्ा ली० [ सं० ] शरीर के किसी श्रग के जोड की वस का 
श्रपने स्थान से इधर उघर सिसक जाना | चोट या झाषात 
श्रादि के कारण जोड पर की नस का श्रपने स्थान से हट जाना 
( इसमे वह स्थान सूज जाता है श्रौर उसमे बहुत पीडा होती 
है ) जंसे,--उनके पाँव मे मोच श्रा गई है । 


मोचक--सशज्ञा पु० [ स० |] १, छुडानेवाला । २ सेमल का पेड । डे 
केला । ४ मुक्ति | मोक्ष 'को०) | ५ वियय वासना से मुक्त 
सन्‍्यारी । ६ एक प्रकार का उपानह (को०) | 

मोचन-सशा पु० [ सं० ] १ वचन श्रादे स छुडाना। छुटकारा 
देना | मुक्त करना । २ रिहा करना । बंधन झादि सालना | 
छुडाना । दे दूर करना | हटाना । जँस, सक्रटनाचन, पाप- 
माचन, पिशाचमोचन । ७ रहित करना । ले लेना । जैसे, 
वदत्यमोचन । 


सोचना--क्रि० स० [ सं० सोचन ] १ छाडना। २, गिराना | 
बहाना । 3०--(क) सोच मतति कर मत माच अ्ानू विभापण, 
कह रघुनाव मातमंव भाष रका का ।+रघुनाव [झत्द०)। 
(स) सरसीरह लोचन माचत नार चिर्त रघुनायक 
“जुलसी (शब्द.)। ३ छुडाना । मुक्त करना। 
तिनक बंधन माचहिने |--मूर (घहर०) । 


सांचना' --तरा पुं० [ सं० मधचन | [ सर मो बना ) १. गाहारा 
का वह झ्ौजार ।जससे व लाह के छाटे उठ दुुड उठात हू 

। ३२ हजामो का वह झोजार जिप्तते वे बाब उस्समाउत हट 

सोचनी--चश सी? [ सं० ] कंटफ़ारों । मदकठ्या (कि०) । 

सोचयिता--वि० [ से» मोचयित्‌ ] म।चन करनवात । 
दिलानवाला ।झे०] । 


पीव पं त्ञ । 


उ०--अब 


घु व्कारा 


भोचश्स 


मोचरस--सद् पुं० [ सं० ] सैमल वृक्षु का गोद | सेमर का गोद । 

सोचा सा स्री० [ सें० ] १ केला। २ सेमल वृक्ष (झओो०) | ३. 
नीली वा नील का पौवा (कों०) । 9७ सहिजन । सोभाजन 
(फो०) । 

मोचाट-तया पुं* [ स० ] १ कैला। २ केले की पेरी के बीच का 
कोमल भाग। केने का गाभ। ३ चदन (कौ०)॥ ४ गष्ण 
जीरफ । वाला जीरा (की०) । 

मोचिक--सछा पुं० [सं०) वह जो उपानरः बनाता हो । मोयी कोण | 

मोविनि--सशा खी० [०] मोची की स्ली। उ०-मोखिति बदन 
संकोचिनि हीरा माँगन टो ।--चुलसी ग ०, १० ४ । 

मोचिनी--सझ्य सखी? [सं०] पाई का पौधा । 

मोची'--सश्ा पुं० [ सं० मुब्घक या फा० साजा (ऋजूताक#ई 
(प्रत्म०) (>चमडा) छुटाना ] चमड़े का फाम बनानयाला | 
वह जो जू झ्रादि बनाने का व्ययसाय करता हो | 

मोची---वि० [स० मोधिम्‌ ] [ वि? खो? मोचिनो ] १. छुटानेवाला | 
२ दूर करनेवाजा | 

मोची--छया री० [ स० ] हिलमो।चका शाक को० | 

मोच्छु(5१ - सशा पु० [ ० मोक्ष ] ३०९ "मोक्ष । 

सोछ--सण जी? [ हिं० ] 7९ 'मूछ | 

मोछ (3) |-- लश ६० [० मो] ”* "मोक्ष! । 3०-खाहि पट भरे 
सोवहदी जानहि भ्ठात न मोछ्ठ ।--भीसा ० श०, १० ६४७॥ 

मोज(9--उश्य झी० [ पश्र० मौज ] दे० मौज! | उ०--रोगग्रस्त 
होन से भत समय मुख से प्रसगयश वा जैसे मोज भाई, कह 
डाली ।- सुदर० ग्र० ( जी० ), भा० १, १० १२५। 

मोजड्डी--व्श सकी? [ शप०, देशी ] उपानह। जूती । पादब्राणिका । 
उ०--ऋ के ) झूदइ जीन ने मोजडी कंठबा नहीं केकाण। 
साजनियाँ सालद नहीं सातए श्राही ठाँण ॥-टोला०, टू० 
३७५ | (स) दछुट तिहि वेर मतग पेल देखन फाँ पायी, एक 
मोजरी मद्धि प्तग फन श्रानि लुवायौ |--३० रा०, १॥४०६ | 

मोजराप- सल्ञा पुं० [ भ्र० सुजरा ] दे 'मुजरा' | उ०--लेत मोजरा 
सबहि को जहँ लौं जीव जहान |--धरनी० बानी, १० ५६ । 

मोजा--उण पुं० [ फा० मोज़ह, ] १ पैरो मे पहनने का एक प्रकार 
का बुना हुश्ला कपडा जिसने पैर के तलवे से लेकर पिडली या 
घुटने तक ढक जाते हैँ । पायतावा । जुर्राव । २, पैर में विडली 
के नीचे का वह भाग जो गिट्टू के श्रास पास भौर उसके बुछ 
ऊपर होता है । ३ कुएती का एक पेंच | इसमे जब सिलाडी 
अपने विपक्षी की पीठ पर होता है, तव एक हाथ उसके पेट 
के नीचे से ले जाकर उसक्ती बगल मे जमाता है भौर दूमरे 
हाथ से उसका मोजा या पिडली के नीचे का भाग पकडकर 
उसे उलट दता है। 

सोजा--सज्चा एं० [ देशी० ] उपानह । जूता | उ०--फिरि राय श्राय 
हेवर चढ्यो पहरत मोजे पग डस्यौ। भवितव्य बात श्राघात 
गति इतनी काह राजन हस्यो ।--प० रा०, १५०६ | 


४०१५८ भादरी 


मोट--सशा खी० [ ० मोट [ घर गट्ुर) 7० मोदरी ] गठरी। 
मोटरी । 3०--[7) जाग मोट मिर बाक आ्राति तुम कल थीं 
घोष उतारी +-यर (थ २०) । [7) नद् य सीख जादिव नप 
जुटी सुखमन मी गाट।) चुप वहीए चारी करति यारी पा 
सराद ।- दिशरी (मार०)। ([ग) नाम घोठ खेत ही हिंसा: 
टीव सादे सब, सो पिनु मोद्ध पाये भगी मे निशाज जो ॥-- 
तुनमी (घ३०)॥ 

मोट->सण पु क्रम रा यह भला जिसके द्वारा शैंप्त सीसने ने 
लिगे युएं ये पानी निकाला जाया है। चरसा। पुर। २०-- 
गगते थोडि या प्रपगरा | उद्दा मोट नरह की थारा ।-- 
पयीर ( घद० )। 

मोट 8 | “-बि० [ ० मो ] १ ही बारीर न ह॥ माल। २ 
परम मात्र या। साधारश | उ०--हत पयन पद माद 
पुराना । दिए झारि तय दान नागा +++उुतमी (थाद०)। 
3० ६० मादा । 

ची० -मोटद भर > गठरी पर । इ/ मत ज्यादा । ए०्नलाई कहा 

गेंबार मशट भर बाँच सिताबी ।--परलद्०, १० १४७ । 

सोटक--संश १० [ ह॑ं० ] पफिनृतर्पणश मे ध्यद दुहरा शिया हा 
ड्रफय जिसह मूच प्लोर श्रप्नभाग एब बार रहते है। यह 
तरिदुश्य से विम्न होगा हे भौर वियूनपण मे ही प्रपुक्त है। 

सोटफी--सट्टा स्से० [ सं ] एए राधियों का नाम । 

सोटन-नणा ६० [ ह॑ं० ] १ यायु। हवा। २ 
या पीसना । 

मोटनक-सश ५४० [ सं० ] एक वरुद्रत्त जिमके पत्यक चरण मे 
एक तगर दो जगण पशौर झत में एक एक संघु सुर पुन मिसा- 
पर ११ धद्चर होते है । जेमे, - शाह दशर थे बदात सज। 
दिग्पात गयदन दाग लक । याप्यों दस दूलर साझ वो माह 
सुर ध्रौरन कौन गन |--सै मत (झब्द०) । 

मोटर--रुघा ५० [ घ्लं० ] १ एक विशेष प्रकार ते काल या यत्र 
जिससे कियी पूसा यद्र घादि ना सचालन विया ज्यता ढे। 
चलानेयाला यंप्र । २, एए प्रवार की प्रसिद्ध छंदी गाएेजों 
एस प्रयार के यत्र की सहायता से चलती है। मोटरकार। 

विशेष--इस गाटी में तेस भादि गी सहायता से बलनेताता 

एक इलजिन लगा रहता है जिसका सयप उसके पहियो ते होता 
2 । जब यह इलजिन चलाया जाता ( तब उसकी सहायता से 

और बोम 


मलते।, रंमणना 


2. श 


गाटठी चलने लगती हूं। यह गाछी प्राय सयारी 

होने अथया सोचने के फाम में झ्ातो है। 
यो०--मोटर कार ८ छोटी मोटर गारों। मोटर । हंथागाड़ी। 
उ० एक मोदर कार द्वार पर प्रावर रुक्की “वन, 
पृ० ११ । मोटर गाडो ८ मोटरवार । मोटर द्राइवर ८ मोटर 
गाडो चलानेवाला । मोटर बोट > मोटर इ जन से चलनेवाली 
नाव । मोटर साइकिल्वल > मोटर यत्न से चलनेवाली साइ।केंल। 
भोटरी--सझा लो" [ स॑ं० मोट (बौद्ध), तेलग सूटा (८ गठरी) | 
गठरी । उ०--(क) आ्राश्नम वरन कैलि बिवस, विकल भ। 


मोटा 


मिज निज मरजाद मोठरी सी डार दी --तुलसी (शब्द०)॥ 
(ख) श्रमृत केरी मोठरी सिर से घरी उतारि |--कंवीर 
(शब्द०) । 

मोटा*-वि? [ सं० मुष्ठ (> मोटा ताजा आदमी ) था हिं० मोट | 
[ बि० क्षी० मोटी ) १ जिसके शरीर मे आवश्यकता से 
भ्रधिक मास हो । जिसका शरीर चरबी श्रादि के कारण बहुत 
फूल गया हो । छुवला का उलदा | स्ट्ल शरीरवाला | जैसे, 
मोटा झादमी, मोटा बदर । (9! २, श्रेष्ठ । वरि6। उ०-- 
श्रमज श्रनुज सहोदर जोरी, गौर एयाम गूथैं सिर चोटा। 
नददास वलि बलि इहि. मुरति लीला ललित सबहि विधि 
मोटा |--नद० ग्र॑ं०, १० ३४९ ॥। 

यो०--मोदा ताजा या मोटा मोटा ८5 (१) स्थल शरीरवाला । (२) 
जिसकी एक शोर की सतह दूसरी श्रोर की सतह से अधिक 
दूरी पर हो । पतला का उलंटा | दवीज ॥ दलदार । गाढा । 
जैसे, मोटा कागज, मोटा कपडा, मोटा तख्ता। रे जिसका 
घेरा या मान भ्रादि साधारण से भ्रधिक हो । जैसे, मोटा डडा, 
मोटा छड, मोटी कलम | 

मुहा०--मोदा श्रसामी ८ जिसके पास अ्रधिक धन हो। श्रमीर। 
मोटा साग ८ सौभाग्य । खुश(कस्मती । उ०--सहंज संतोषहि 
पाइए दादू मोटे भाग ।- दाद (शब्द०) । (ख) सूरदास श्रश्ठ 
मुदित जसोदा भाग बडे करमन की मोटी |-- सुर (शब्द०)। 

४ जो खूब चूर्णा न हुआ हो । जिसके कर खूब महीन न हो गए 
हो । दरदरा। जैसे,--यह भाटा मोटा है। ४, वढिया या 
सूक्ष्म का उलठा । निम्न कोटि का । घटिया | खराब । ज॑से, 
मोटा अनाज, मोटा कपडा, मोटी अ्रकल | उ०--भूमि समन 
पट मोट पुराना ।--छुलसी (शब्द०) । (ख) तुम जानति राधा 
है छोटी । चतुराई भ्रंग श्रग भरी है, पूरण ज्ञान व वृद्धि की 
मोटी ->सूर (शब्द०)। 

मुद्दा/ मोटा झोटा घटिया । खराब । मोटी बात >साधारख 
बात । मामूला बात । मोटे द्विखाब से अरदाज से । भ्रटकल 
से। बिल्युल ठीक ठीक नही। मोटे तौर पर > बहुत सूक्ष्म 
विचार के अनुसार नही | स्थल रूप से। 

६ जो देखने मे भला न जान पड़े । भटद्दा | वेडौल। उ०-हरि 
कर राजत माखन रोटी । मनु वारिज ससि बैर जानि के गद्यौ 
सुधा ससुधोटी। मेली सजि मुख अंबुज भीतर उपजी उपमा 
मोटो । मनु वराह भूबर सह पुहुमी धरी दसन की कोटी | 
+-सूर०, १०१४४ | 

मुहा०--मं टी चुनाई - बिना गढे हुए वेडौल पत्थरों को जोड।ई । 
मोटी भूल ८ भद्दी या भारी भूल । 

७ साधारण से अधिक । भारी या कठित । जैसे, मोटी मार, मोटी 
हानि, मोटा खर्च। उ०- (क) बदौ खल मल रूप जे काम 
भक्त श्रथ खामि। पर दुख सोई सुख जिन्हें पर सुख मोटी 
हानि ।--विश्वाम (णब्द०) | (ख) दुर्बल को न सताइए जाकी 
मोटी ह्वाथ | बिना जीव की स्वॉस से लोह भसम द्ँ जाय । 
--कंचीर (शब्द०) । (ग) नारि नर पारत पुकारत सुने न 
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मोठ 


कोऊ, काहू देवननि मिलि मोटी मूठ मार दी तुलसी 
(शत्द०) । 

मुद्दा ०--मोटा दिखाई देना 5 श्राख की ज्योति मे कमी होना । 
कम दिखाई देना । केवल मोटी जीजें दिखाई देना । 

८ घमहो। अहकारी। . अभिमानी | उ०- मोटो दसकथ 
सो न दूबरों विभीषण सो बू'मे परी रावरे की प्रेम परावीवता । 
--तुलसी (शब्द०)। 

मोटा--सश पु० मरवाँ जमीन । मार । 

मोटा[--सज्ञा पुं० [ हि? मोट ] योक गछुंड। 

मोटा[--सकछ्ा खी० [ सम ] बला । वरियारा नाम का छुप । विशेष 
दे० 'बरियारा' को०) । 

मोटाई -सझा सी" [ हिं० मोटा+ई भ़त्य०) | २ मोटे होने का 
भाव । स्थूलता । पीवरता। २ शरारत । पाजीपन | बदमाणी । 
उ०-डगर डगर में चलहु कन्हाई समुभि न लार्ग बहुत मोटाई | 
--रघुनाथदास (शब्द०)। 

मुद्दा '->मोदाई उतरना ८ शेखी किरकिरी होना । दुरुस्त होना। 
पाजीपन छूठना | सोढाई चढ़ना ८ पाजी, बदमाश या घमड़ी 
होना । माठाई झाड़ना 5 (१) शरासत दूर होना । बदमाशी 
छूटना । (२) घमदइ न रह जाना । ऐँठ निकल जाना । 

मोटाना--क्रि० श्र० [ हि? मोटा + शआना ( पत्य० ) | १. मोटा 
होना । स्थूलक्ाय हो जाना । २ ग्रहकारी हो जाना । भ्रभि- 
मानी होता । ३ धनवान हो जाना । 

मोटाना-क्रि० स० दूसरे को मोटा करना । दूसरे को मोटे होने मे 
सहायता देना । 

मोट[पत्तू--सज्ञा पुं० [हि० मोटा + पन (प्रत्य०)| मोट।ई । स्थूलता । 

मोटापा-सज्ा पु» [ हिं* मोटा +पा (प्रत्य०) | मोटे हाने का भाव 
मोटापन । माटाई । 

मोटिया--सझ्ञ पुं० [दि मोटा +हया (प्रत्य०)] मोटा श्रौर खुरखुरा 
देशी कपठा। गाढा। गजी। खह्दड। सललम। जँस,--व 
मो टेया पहनना ही भ्रधिक पसद करत है । 

भोटिया+--सज्ा ३० [ हिं० मोट (८ बोक) + इया ( प्रत्य > ) | बोक 
ढोन॑वाला कुला । मजदूर । उ०--मी ठयो को भाड़े के कपड़े 
पहनाकर तिलगा बनाते हैं ।--'शवश्रसाद (शत्द०) | 

मोट्ायित--स् इ० [ सं० ] सा हृत्य में एक हाव जिममे नायिका 
झपने आतारक प्रम को कद भापण श्रादि द्वारा ।छत्ाने की 
चेष्टा करते पर भी छिपा नही सकती । 

विशेष--कैशवदास ने लिखा है कि स्तभ, रोमाच शभ्रादि 
सात्विक भावों को वुद्धिवल से रोकने को "मोट्टायिताः हाव 
कहते है । 

मोठ--सजश खी० [ स० मकुष्ठ, प्रा० मठट्ठ | मूंग को तरह का एक 
प्रकार का मोटा श्रन्न, जो बनमूंग भी कहा जाता है। मोट। 
मुगानी । मोची । बनमूंग | 


विशेष--गहु प्राय सारे भारत मे होता है। इसकी बोझाई ग्रीष्म 


सोठस 


ऋतु के श्रंत या वर्षा के प्रारभ में त्लौर कटाई खरीफ की 
फसल के साथ जाडे के आरभ में होती है। यह वहत ही 
साधारण कोटि की भूमि मे भी बहुत श्रच्छी तरह होता है। 
फ्रौर प्रायः बाजरे के साथ वोया जाता हे। श्रविक वर्षा से 
यह खराब हो जाता है। इसका फलियों मे जा दाने निकनते 
हैं, उनकी दाल बनती है । यह दाल सावारण दालो की भांति 
खाई जाती है, श्रौर मदाग्नि श्रथवा ज्वर में पथ्य छी भाति 
भी दी जाती है। वैच्यक मे इसे गरम, कर्तली, मधुर, शीतज, 
मलरोधक, पथ्य, रुचिकारी, हलकी, वादी, फ्रमिजनका, तथा 
रक्तपित्त, फफ, वात, गुदकील, वायुगोले, ज्यर, दाह श्रौर 
क्षुयरोंग की नाशक माना है। इसकी जड मादक श्रौर विपती 
होती है । 
मोठस--वि" [ स० *९/मृप>मष्ट' (जाने देना) ] मौत । चुप । 
उ०--मोठम की रघुनाव रही बिनु मोठस फीन्हें ते जीव यो 
भे है ।--रघुनाथ (शब्द ०) | 
सोढ'--सणा सक्वी" [ हिं० मुडना ] १ रास्ते श्रादि घूग जान गा 
स्थान | एक योर फिर जाने का स्थान। वह स्थात जहा पे 
किसा श्रोर को मुंडा जाय । 3० - श्राज बड़े लाट श्रमुक मोट 
पर वेप बदलने एक गरीब काले श्रादमी से बातें कर रहे थे |--- 
वानमुकुद गुप्त (शब्द०) | २ धुमाव या मुडने की क्रिया । 
३३ घुमाव या मुडने का भाव । ४ कुछ दूर तक गई हुईं वस्तु 
वह स्थान जहाँ से वह कोवा या घुमाव डालती हुई दुसरी 
झोर फिरी हो। 
मोड (9--सझा पुँ० [ म० मुकुट, भा० सठर, हिं० मोड ] मौर। 
उ०-पाई ककरा सिर वबीयों मोड । प्रथम पयाठउ' दुरग 
चितोड । रासो, पृ० १२। 
मोढ़तोड़--सत्ा पुं० [ हिं० मोढ़ + 'अलु ० तोढ़ ] मार्गां मे पडनेयाला 
घुमाव फिराव । चक्कर | 
मोड़ना- क्रि० स० [हिं० मुड़ना का प्रेर० रूप०] १ फेरना | जौटाना । 
सयो० क्रि०--डालना ।-टेना । 
मुहा०--मुसख मोड़ना, घुह्ँ मोडना - (१) किसी काम के करने मे 
श्ानाकानी करना । श्रागा पीछा करना । रुकना । (२) विम्रुत 
होना | पराइमुख होना । उ०--खान पान श्रसनान भोग तजि 
मुस नहिं मोडत |--भारतेंदु प्र ०, भा० १, १० २३३ | 
२ किसी फंली हुई सतह वा वुछ भ्रश समेटकर एक तह के 
ऊपर दूसरी तह करना | ज॑से,--(क) चादर का कोना मोड 
दो । (ख) कागज किनार पर मोड दो। ३ किपी छड् वी सी 
सीधी वस्तु का कुछ शभश दूसरी श्रोर फेरता | ४७ दिशा परिव 
त॑व करना । दिशा बदलना | ५ धार झुबरी करना। कुछित 
करना । जैसे, धार मोडना । 
सोडना तोडना--क्रि० स० [ हिं० मोइना+तोड़ना ] नप्ट अ्रष्ट 
करना । काम लायक ने रहने देना । नष्ट करना । मसलना । 
उ०--अब तो मोड तोड तुम डारा, राम राम कहो 'ूठ 
पत्तारा ।--घट ०, पृ० २२७ । 
मोड़[ा->सज्य पु० [ रस॑ं० मुणझ, मि० पृ० मु डा (८ लडका )] [ छी० 
मोडी | लडका । बालक । 


४०१० 


'मोति 


सोडी- सदा खी? [ हिं० मुउना या वद्य० ] ? चगीद था सी जिसने 
की लिपि। २ दक्षिग भारत की सके लिपि शिसमे प्राय पराठी 
नाया लिखी जाती है । 
बिशेष +झग तिपि की उद्पत्ति के प्रिपय में ठुठ लोगों वो उहना 
है फि मैमाद्वि पति ने इसको जा से शारर पगाराष्ट्र देग 
में प्रचलन किया। वितीु शिवाजी के पते उसके प्रचारया 
कोई पता लटा चंदा । शियाजी दारा साजयरीय वि वे 
रूप मे सघीउत नागरी लिपि को त्यरा के साथ डिसने बोग्य 
उनाने के उिच्चार थे छिदाजी के 'शिदनिस! (स्री, परिस्तेदार) 
बालाजी गय्राजी ने इसके प्रक्लरा को. मोह (गाए मरात ) 
कर एक वई डिपि नथार की। लिये शो (६० 
मा० प्रा> जिए, १० १३१---१३०२ )। 
मोढोछ--हि « पि० [ टस० । ख॑ं० मस्ठसू ? ] देर सं। विद से। 
उ०्+डोग, मोटा ग्राथियठ, गे शाजापरा वेग ॥-टहोजार, 
दगू० ४४३ । 
मोढा-+7श पृ० [०] १, ६० 'मटया। सुऐ़ेरा | उक्तादद्ा । छात्रा । 
वारजा | उपर भा माद़े घर चटठनेबाली झौर गनिया 
में मारी मारी किरनेवाली, गम दुवोन उद्यगा वे छुंट जगवी 
[-भारतेंदु ग्र०, भा० ६, पूृ० ३७३ । 
मसोश--सझा पुं० [ झ॑ं० ] १ सूसा फल । २. सुनीर । मगर | हे 
मक्सी | ४ बॉस या सीक छा यना हुसा टवरनदार दोकरा | 
काया । पिठारा | मोता । 
मोत [->सशा ग्नै? [सं० मृत्यु] ६० 'मौचा | उ०- तेगा तीन माथा में 
सजोरी सी बताई | जैसों उयाम पाजी फर्तपुर के मोत पाई |-- 
शिसर०, पृ० ७१। 
मोतदिल--वि* [ भ्र० मातदिल ] ६ जीन बहत गरम झौरन 
बहूत सर्द हो। शीत भरोार उणता शादि के विचार से मन्यमं 
धपस्था फा । 
विशेष इस शब्द का व्यवहार प्रायः ग्रोगधि या जजवाएु घादि 
के लिये होना है। 
२ मध्यम | दरमियानों (को०)॥ ३ जिसमे कोई बात श्वश्यकता 
से फम वा भ्रधिक न हो । सातुजित (छो०)। 
मोतबर--त्रि? [ श्र० ] १ विश्यास करने याय। जिसपर विश्वास 
देया जा सके। ३, जिसपर प्रिश्वासम किया जाता हो। 
विशए्यासपास । 
मोतबिर - वि० [ पब्र० मोतपर ] रे 'मोतयर! । 3०--उस वक्त उसका 
फोई मोतप्रिर आदमी उसके सयाल बमूजिय घपनों जास गर्ज 
बिना उसको राय स मिलती हुई बात कहें तो उत्त बात का 
सुननेयाले के दिल में पूरा शअ्मर होता है । --श्रीविदास भे ०, 
पृ० ३१॥ 
मोतबरो--तण खी० [ श्र० मोतवर + ई 
विश्वसनीयता । 
मोतसद्‌ू--वि? [ अ० मोतमद ] भरोगे का । विश्वासपास । 
सोताद-सणा पुं० [ श्र० मोत«द ] पूरी मात्रा । पुरो सुराक [कोण ! 
सोति--उच्चा पुं० [ सं० मोत्तक ] दे? भोती' | उ०- नैन ढरहिं 


60९ 


(प्रत्म०) ] विश्वास्पासता । 


] 


मोतियदाम 


मोति और सू गा ।--जायसी ग्र०, (गुप्त, पृ० २०४ । 
मोतियदाम--सज्य पुँ० [ स० मौक्तिकदाम, प्रा मोतियदाम ] एक 

वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे चार जगण होते हैँ । जैसे,--- 

भजौ रघुनाथ घरे घनु हाथ । विराजत कठ सु मोतियदाम । 


मोतिया---सच्ञा पुं० [ हिं० मोती +इया (प्रत्य०) | १ एक प्रकार 
का बेला जिसकी कली मोत्ती के समान गोल होतों है। २, 
एक प्रकार का सलमा जिसके दाने गोल होते है श्लौर जो 
ज'दोजों के काम में किनारे किनारे टाँका जाता है। ३. ख्सा 
नाम की घास, जब तक वह थोडी अ्रवस्था की और नीलापन 
लिए रहती है | 9७, एक चिडिया जिसका रग मोती का सा 
होता है। 


मोतिया-- वि० १ हलका गुलाबी, वा पीले भ्ौर गुलाबी रग के मेल 
का (रग)। २ छोटे गोल दानो का वा छोटो गोल कडियो 
का । जैस, मोतिया सिकडी । ३ मोती सबंधी । मोती का। 


मोतियाविदू--सज्ञा पुं० [ हिं० मोतिया+ स० बिन्दु ] भ्रांख का एक 


रोग जिसमे उसके एक परदे मे गोल मिली सी पड जाती 
है, जिसके कारण श्राँख से दिखाई नही पडता | 


मोत्ती- सज्ञा पुं० [ सं० मौक्तिक, प्रा० सोत्तिश्न ] १ एक प्रसिद्ध 


बहुमूल्य रत्न जो छिछले समुद्रो में श्रथवा रेतीले तट के पास 
सीपी में से निकलता है । 


विशेष--समुद्र मे अनेक प्रकार के ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, 
जो भ्रपने ऊपर एक प्रकार का श्रावरण बनाकर रहते हैं। 
इस आवरण फो प्राय सीप झौर उन जीवो को सीपी कहते 
हैं। कभी कमी ऐसा होता है कि वालू का कण या कोई बहुत 
छोटा जीव सीप मे प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण सीपी 
के शरीर भे एक प्रकार का प्रदाह उत्पन्न होने लगता है। उस 
प्रदाह को शात करने के लिये सीपी अनेक प्रयत्व करती है 
पर जब उसे सफलता नही होती, तब वह अपने शरीर मे से 
एक प्रकार का सफेद, चिकना श्रौर लसीला पदार्थ निकालकर 
वालू के उस कण अथवा जीव को चारो शोर से ढकने लगती 
है, जो श्रत में मोती का रूप धारण कर लेता है। तात्पर्य यह 
कि मोती की झृष्टि किसी स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार नही 
होती, बल्कि भ्रस्वाभाविक रूप मे होती है, झौर इसीलिये 
बहुत दिनो तक लोग यह समभते थे कि मोती की उत्पत्ति 
सोपी मे किसी प्रकार का रोग होने से होती है । हमारे यहाँ 
प्राचीन काल मे यह माना जाता था कि स्वाती की वर्पा के 
समय सीपी मुँह खोलकर समुद्र के ऊपर ञ्रा जाया करती है, 
प्रौर जब स्वाती की बूद उसमे पडती है, तत्र मोतों उत्पन्न 
होता है ! 

साधारण मोती सुडौल भौर गोल होता है, पर कुछ मोती लवोतरे, 
टेंढे भेढ़े या बेडौल होते हैं। मोती का रग मटर्मला, घूमिल, 
काला या कुछ हरापने अ्रथवा नीलापन लिए हुए होता है, 
पर साफ करने पर वह खूब सफेद हो जाता है श्ौर उसमे 
एक ।वश्षेप प्रकार की भव” या चमक शञ्रा जाती है। मोती 

छह रे 
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जितना बडा या सुडौल होता है उसका मूत्य भी उतना ही 
श्रधिक होता हैं। यो तो मोत्री ससार के अनेक भागो मे पाए 
जाते हैं, पर लका, फारस की खाडी तथा श्रास्ट्रेलिया के पश्चिमी 
तट के मोत्ती बहुत भ्रच्छे समझे जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त 
पनामा के पीले मोती तथा कैलिफोरिया की खाडी के काले 
श्रौर भूरे मोती भी बहुत श्रच्छे होते हैं। मोती प्राय तौल के 
हिसाव से बिकते हैं, पर शन्यान्य रत्नो की भाँति मोतो की 
दर भी उसके भार की दृद्धि के भ्रनुमार बहुत बढती जाती है । 
उदाहरणार्थ यदे एक चौ के मोती का दाम ५०) होगा, तो 
उसी प्रकार के दो चो के मोती का दाम २००) और पाँच 
चौ के मोती दाम १२५०) या इपसे भी श्रधिक हो जाएगा। 

भारतवर्ष मे मोती का व्यवहार बहुत प्राचीन काल से चला 
श्राता है। घनवान्‌ लोग इसकी प्राय मालाएं बनवाते हैं, भौर 
इन्हे अग्ूठियो तथा दूसरे झ्राभूषणोें मे जडवाते हैं। इसका 
व्यवहार वेद्यक मे श्रौपध रूप मे भी होता है; श्र प्राय; वैद्य 
लोग इसका भस्म तैयार करते है । वद्यक में मोती को शीतवीर्य 
शुक्रवर्घक, श्रांखा के लिये हितकारी भर शरीर को पुष्ट करने- 
वाला माना है। हमारे यहाँ प्राचीन ग्रथो में यह भी कहा 
गया है कि सीपी भश्रौर शख श्रा द के श्रतिरिक्त हाथी, साँप, 
मछली, मेढक, सूक्षर, बाँस भ्रौर बादल तक में मोती होते हैं, 
भौर इनको प्राप्त करनेवाला बहुत सौभाग्यशाली कहा गया 
है। इन सब मोतियो के भ्रलग श्र॒लग गुण भी बतलाए गए हैं, 
पर ऐसे मोती कभी किसी के देखने मे नही श्राते । 

मुह[०--मोती गरजना > मोती मे वाल पड जाना | मोती चटकना 
या कडक जाना । मोती ढल्वककाना ८ रोना (व्यग्व)। मोती 
पिरोना 5 (१) वहुत ही सुदर भ्रौर प्रिय भाषण करना । (२) 
बहुत ही सु दर भौर स्पष्ट श्रक्षर लिखता | (३) रोना (व्यग्य) | 
(४) कोई बारीक काम करना। मोती बींघना + (१) मोती 
को पिरोए जाने के योग्य बनाने के लिये उसके बीच मे छेद 
करना । (२) कुमारी का कौमार्य भग करना । योति का क्षुत 
करना । (वाजाहू)। मोती रोलना > बिना परिश्रम श्रयवा 
थोडे परिश्रम से बहुत श्रघिक्र घन कमाना या प्राप्त करना । 
मोतियों के मोल पडना> बहुत मंहगा पडना। उ०--किंतु 
यह फल बकरियों श्र खच्च॒रो पर लादकर रेल तक पहुँचाने 
में मोती के मोल पडेंगे, उन्हें कौन खरीदेगा |--किन्नर०, 
पु० ११॥ मोतियों से माँग भरना >माँग मे मोती पिरोना | 
मोतियों से मुह भरना - प्रसन्न होकर किसी को बहुत भ्रविक 
घन सपात्त देना । 

पयो०--मौक्तिक । शौक्तिक | मुक्ता | मुक्तफल | 

२ कसेरो का एक श्रौजार जिससे वे नक्काशी करते समय मोती को 
सी झाकृति बनाते हैं । 

मोती--सज्ा खी० | सं० मौक्तिकी ] वानी जिसमे बड़े बडे मोती पड़े 

रहते हैं । ३०--छोटी छोटो मोत्ती कान छोटे कटठुला त्यो कठ 
छोटे से विजायठ कथ्क दुते मोटे हैं ।--रघुराज (शब्द ०) । 


सोतोचूर--सज्ञा पूं० [ हिं० मोती +- चूर ] १, मोती की तरह छोटी 
बुंदियो का लद॒डू | 


भोतीज्व र 


यो०--मोदीचुर श्रॉख - गोल छोटी उमरी हुई चमकदार भ्राँस । 
(जैसी कबूतर की होती है) । 
२ एक प्रकार का घान जिसकी फसल श्रगहन मे तैयार होती है । 

३ कुश्ती का एक पेंच जिसमे प्रतिद्वद्वी के वाएँ पैर को श्रपने 
दाहिने पर मे फंसाकर भ्रौर हाथ से उसका गला लपेटकर उसे 
चित्त कर देते है । 

मोतीज्बर--सशा पुं० [ हिं० सोती + स० ज्वर ] चेचक निकलने के 
पहले श्रानैवाला ज्वर | 

मोतीमरा।, मोतीमिरा- सजा प६ं० [हिं० सोती + मिरा (८ ज्यर)] 
छोटी शीतला का रोग | मोतिया माता निकलने का रोग | 
मथर ज्वर । मोतीमाती । 

मीतीफक्ष--सशा पुँ० [ स० मुक्ताफल ] दे" 'मुक्ताफल' | उ०--फोऊ 
मोत्तीफल कोऊ वास रस पय पान, कोऊ पौन पीवत भरत पेट 
भार कौ ।--सुदर० ग्रं०, भा० २, पृ० ७२६ | 

मोतीवेज्ल--सशा छी० [ हि० भोतिया + बेल ] वेले का वह भेद जिसे 
मोतिया कहते हैं। मोतिया वेला। 3 ०--मोतीवेल कैसे फूल 
मोतिन के भूपत सुचीर गुलचाँदनी सी चपक्र की डारी सी ।-- 
देव (शब्द०) | 

मोतीभात--सक्षा ६० [ हिं० सोती + भात ] एक विक्षेप प्रकार का 
भात | 3०--परस्यो झोदन विविध प्रकारा । मोतीमात सुनाम 
उचारा | केसरि भात नाम ससिभातू | कनकभात पुनि बिमल 
विभातू ।--रघुराज (शब्द०) | 

मोतीलाडू--सश १० [ हिं० मोत्ती +लड्ढू ] मोतीच्रुर का लड्डू । 
उ०--दूनी बहुत पकावन साधे। मोतीलाडु खेरोरा बाते ।|-- 
जायसी (शब्द०) | 

मोतीसिरी-- सजा ज्री० [ हिं० सोती +प्तं० श्री ] मोतियो की कठी | 
मोतियों की माला । 3०--तोरि मोतीसिरी गुप्त करि घरयों 
कहूँ एहि मिस सकुचि रही मुख न बोले ।--सूर (शब्द०) | 


मोदीद्वारि[->सछा पुं० [ स० मुक्ताफल, प्रा० मुछाइल> मोताइल ] 
दे” भुक्ताफल!। उ०--सठ सहसे एकोतरे सिरि मोतीहरि 
सुध्य । नदी निवासउ उत्तरइ आँसू एक श्रविंध । ढोला०, दू० 
रे३० | 

मोत्याहलाा--सशा एुं० [ स० मुक्ताफल ] मुक्ति रूपी फल | मुक्ति । 
उ०--अ्रवधु अ्रहुँठ परवत मभझाार, वेलडी माठ्यौ विस्तार। 
वैली फूल, वेला फल वेली प्रछे मोत्याहल |--गोरख०, 
१० ११८। 

सोथरा[--विं? [ हिं० भुथरा ] जिसकी घार तेज न हो। कुठ्ति। 
गोठिल | कुद | उ०--भयो श्रवहुँ नहि मोथरो मोर उदड 
कुठार | उपज्यो श्रमर॒प दून भ्रव करों सकुल सहार ।--रघुराज 
(शब्द०) । 

मोथा--सज्ञा एुं० [ सं० मुस्तक, प्रा० मुत्यक्ष ] १ नागरमोया नामक 
घास । मुस्ता | उ०--शूकर वृद डहर मे जाई। खोद निडर 
मोथा जर खाई ।--शकुतला, पृ० ३३। २ उपर्युक्त नागर- 
मोथा घास की जड जो श्रोपधि की भाँति प्रयुक्त होती 
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है। उ3०--भोथा नीय चिरायत बासा । पीतपापरा पित पहूँ 
नासा )-हद्गा०, पु० १५१ । 


विशेष--यह तृण जवाशयो में होता ?ै। दसकी पत्तियाँ यूज की 
पत्तियों की तरह पी थी पश्रौर गहरे हरे रग की द्वोती हैं । 
इसकी जडें बहत मोदी होती 2, जिन्हें सूप्रर योदकर सात्ते हैँ 
सोद--पया पूँ० [ स० ] [ जि० मोदी ] १, झानद । हर्ष । प्रसता । 
पुगी ॥। २ पचि भगग, एव मगगा, एक सगणा, गौर एफ गुर 
वर्गा झा एक बर्गदतत। जैसे, - भे सर में मिगर प्रुणा प्रडुन 
जाहिर भूपातीट जजाने। ज्यौहि स्पय्यर में मंठरी दइ वे 
सभा यां द्वापदी आने । ४ मुगध । महा | सुण्यू । 
मोदका - सझा पुँ० [से० ] ३ जहुए। [ मिठाई )। २ भ्रौपन 
प्रादि का यना हुआ जडह। जंसे,--मंदनानंद मोदग | ३ 
गुट । ७ एक वर्गाद्ूत्त जिसके प्रत्येक चारा में चार मगण 
ऐने है। जैस,--(व) भा चहू पार झछु भी निधि रानन | तो 
गहु राम पर नित पावग । झाय घर प्रश्न ले चरनोदक। भूख 
तंगे न भारी मन मोदक | --छदप्रभागर (णर३०)॥ (ले) काहू 
कह णर श्रासर मारिय। झ्ारत णाद झकाश पुकारिय। 
रायण के यह कान परचणो जब । छोडि रवववर जात भयां तब । 
“+ैणय (जब्द०) । ५ एक वर्णामकर जाति जिसकी उत्धत्ति 
क्त्रिय पिता प्रौर णूद्या माता से मानी जाती है । 
मोदक--[ वि"्सी० मोदका, सोदकी ] मोद या भानद देनेवाला। 
धानददायक | 
मोदकफार--सश १० [ सं० ] हलवाई। 
मोदकरां--त्श १० [ सं० ] एक प्राचीन मुनि का नाम । 
मोदकर--वि" झ्ानददायक । मोदजनफ । 
मोदकवल्लभ--सझा पुँ* [सें०] मोदक जिन्हें प्रिय है, गऐेश [कोण । 
मोदकिका->उशा सो [ सं० ] मिठाई [को० | 
मोदकी--सरा छी० [ सं० ] एक प्रकार की गदा। उ०- शिस्वरी 
त्योौ मोदकी गदा युग दीपति भरी सदाइई। “-रघुरन 
(णब्द०) । (स) श्री लब पीर उदठढ पुनि गदा मोदकी माररि। 
वीर विभीषण प्रमुर बह दिया भ्रुमि पे डा।र। >रघुराज 
(णन्द०) । २, मर्वा । 
मोदन--सशा पुं> [ सं० ] [ वि" सोदनोय, मोदित ] १ मुदित 
करना | प्रसन्न करना । २ सुगधि फंलाना । महकाना। हे 
मोम (को०) । ७ झानद । मोद | हर्प (को०)। 
मोदना(छ--क्रि० श्र० [ सं मोदन ] १, प्रसन्न होगा | खुश होता । 
ग्रानंदित होना । २, सुगधि फैलना | मह॒कना | उ०-- फू ले 
फल तरू फूल बढ़ावत । मोदत महा मोद उपजावत ॥- केशव 
(शब्द०) । 
समोदना--क्रि० स० प्रसन्न करता । खुश करना । उ ०--तुलसी सरिस 
अजान मान रिस पूरो हियरा । तऊ गोद ले पोछि चूमि मुख 
मोदत जियरा ।--सुवाकर (शब्द०) | 
मोद्मोद्नी--सज्ञा खी० [सं०] जामुन । जबूफल [को०] । 


मीदय॑तिका 


मोदयतिका -सज्ञा ली [ सं० मोदयन्पिका ] एक प्रकार की चमेली 
की लता और उसका फूल को०] । 
मोद्यती--सज्ञ ली" [ स० मोदयन्ती ] दे” 'मोदयतिका' [को०]। 
मोद्वतो--सछ्ला छी? [ स० मोदवतो ] वनमल्लिका । जगली चमेली । 
मोदा--सज्षा खी० [ सं" ] १ भ्रजमोदा | वन श्रजवाइन | र, मेमल 
का वृद्ध । 
मोदाक--शज्ला पुं० [ स० ] पुराणानुसार एक दृच् का नाम । 
मोदाकर वि? [ स० मोद + आ्राकर ] हर्पजनक । श्रानदपूर्ण | भ्राचद 
मोद की खान। उ०--मांदाकर गोदावरी विषिन सुखद सब 
काल ।--तुलसी ग्र ०, भा०, २ ४० ७६ । 
मोदाकी--सक्का पु" [ स० मोदाक़िन ] महाभारत के अनुसार एक 
पर्वत का नाम । 
मोदारूय -सच्ता ५० [ सं० ] श्राम का पेड । 
मोदाढ्थ[--सझ्ला खी० [ सं० ] अ्जमोदा । बन श्रजवाइन । 
मोदाद्वि-सथ्ा पुं० [ स० ] झुँगेर के पास के एक पर्वत का पौराणिक 
नाम । 
मोद्ति'--सब्ला ५० [ स० ] आ्लानद । हर्ष । प्रसन्नता [को० । 
मोदित'--वि० ह॒पित । श्रानदित । प्रसन्न । उ००गध मद मोदित पुर, 
नदन झ्ानद गसन |--बेला, पृ० ७२ । 
मोद्नी-सझ्ला लो? [ सं० ] १ भ्रजमोदा | २, जूही । रे. कस्तूरी । 
४ मदिरा | ५ चमेली | 
मोदी'--सज्ञा पुं० [ सं० मोदक ( ८लइहू बनानेवाला ) भ्रथवा भ्र० 
मदझ् (> जिस, रसद ) ] १, आटा, दाल, चावल श्रादि 
बेचनेवाला बनिया । भोजन सामग्री देनेवाला वनिया । परचूनि- 
या | उ०--(क) माया मेरे राम की मोदी सब ससार। 
जाकी चोढठी ऊतरी सोई खरचवनहार | --कंब्रीर (शब्द०)। 
(ख) मदन के मोद भरी जोबन प्रमोद भरी मोदी की बहू को 
दु।त देखे दिन दूनी सी। चूनरी सुरग अग ईगुर के रग देव 
बढठी परचूनी की दुकान पर चूनी सी |>देंव (शब्द ०) । 
(ग) है भ्न्नपूरणा मोदी | दे सर्वे शभ्रहार॑ सोदी ।--विश्वाम 
(शब्द०) । २, वह जिसका काम नौकरों को भरती करना हो । 
मोदा--वि० [ सं० मोदिन्‌ |[ वि" क्षी० मोदिनी ] मोद करनेवाला । 
श्रानदी [कील । 
मोदीखाना- सशा पुं० [ हिं० मोदी + फा० खानद ] श्रन्नादि रखने 
का घर | भडार । गोदाम । 
मोघक--सछा पुं० [ स० मोौदक (एक वर्णसकर जाति ) ] मछलो 
पकडनेवाला । घीवर । मछुप्ना | उ०--एक मीन के भक्षु कियो 
तब हरि रखवारी कीन्ही ।॥ सोई मत्स्य पकरि मोघुक ने जाय 
भ्रसुर फो दीन्ही | --स्ूर (शब्द०) । 
सोघूई--वि० [ सं० झुग्ध, प्रा० खुद्ध मुध्च | बेवकूफ । मूर्ख | भोदू । 
उ०--विदूषक-मित्र यो मोध्ू बनकर बैठने से क्‍या होगा ? 
कुछ उपाय करना चाहिए ॥--वालमुकुंद गुप्त (शब्द०) । 
मोन्--सछा पुं० [ सं० सोण ] दे? 'मोवा/ | उ७--मसानहूं रतन मोन 
दुद मू दे ।--जायसी (झब्द०)। 
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धर 
भोम॑ 
मोन*--सप्ञा पुं० [ स० ] है? 'मौत' | उ« --चित्र दिपात सु चित्रनी 
मोन ब्िलग्गिय बाह ।+-पृ ५ रा०, शछाएप३ । 
मोनशेनयर--सा पुं० [फ्रॉं०] फ्रास में क्रिस, पादरी तथा प्रतिष्ठित 
लोगो के ताम के श्रागे लगनेवाला समानसूचक शत्द। 
श्रीमान । 
मोनस --सछ्षा पुं० [ स० ] एक गोम्रप्रवर्तक ऋषि का ताम । 
मोना(छ'--क्रि० स० [हिं० मौयन ] भिगोना | तर करना । उ० 
(क) कह्यौ राम तंह भरत सो काके वालक दोइ। भोर चरित 
गावत मघुर सुर सथुत रस मोइ | “-विश्वाम (शब्द) । 
(ख) नेह मोइ रस रेसमहिं गाँठ दई हित जोर। चाहत है 
गुरुजन तिन्हें श्रमख नखन सो छोर |--रसनिधि (शब्द०)। 
(ग) तुलसी मुदित मातु सुत गति लाख विथ्रकी है ग्वालि मैन 
मन मोए ।--तुलसी (शत्द०)। 
मोना[_ -मज्ञा पु० [ स० मोण ] वास, मूज आदि का ढक्कतदार 
डला । झाबा | पिदारा । 
मोनाल्न--सच्ा पु० [ दश० ] एक प्रकार का महोख पक्षी जो शिमले के 
ग्रास पास बहुत पाया जाता है । इसे 'नील मोर” भी कहते है । 
सोमिया[--सशा ली? [हिं० मोना+इया (प्रत्य०)] वाँस या मूंज की 
बनी हुई पिटारी | छोटा मोना। 
मोनी(9--वि० [ स० मौनी ] दे” 'मौनो!। उ०-नमोनी मन का 
मार मानतु |--प्राण ०, १० ६३। 
मोनोग्राम--सछ्ा पुं० [ श्रै० | दो या तीन श्रक्षरो के सयोग से बना 
हुआ किसी ताम का सन्निप्त रूप । 
मोनोटाइप सशीन--सज्ा ऊ्ली० [ प्रं० ] कपोज करनेवाली एक 
प्रकार की मशीन जिसमे एक एक श्रद्षर ढलता और कपोज 
होता चलता है । 
मोनोप्लेन--सज्ला पुं० [ झें० ] एरोप्लेन या वायुवात का एक भेद । 
एक पखवाला वायुयान | 
मोपला-संडा ० [देश०] मुमलमानों की एक जाति जो मदरास मे 
पाई जादी है । 
सोस--सच्चा ३० [ फ़रा० मोम ] १ वह चिकना और नरम पदार्थ 
जिससे शहद की मविखयाँ अपना छत्ता बनाती है| मघुमवल्ी 
के छत्तो का उपकरण । 
विशेप--मोम प्राय पीले रग का होता है श्लौर इसमे मे शहद की 
सी गब श्राती है। साफ करने पर इसका रग सफेद हो जाता 
है । यह बहुत थोडी गरमी से गल या पिघन जाता है, श्रौर 
कोमल होने के कारणा थोडे से दवाव द्वारा भो, ग्रीली मिट्टी 
या 4६ की भाँति, झनेक रूपो मे परिवर्तित क्या जा 
सकता है। इसको वत्तियाँ बनाई जाती हूँ, जो बहुत ही हलकी 
झौर ठढी रोशनी देती हू । श्रोपधि के रूप मे इसका व्यवहार 
होता है भौर यह मरहमा आदि में ढाला जाता है। छिजीव 
झौर ठप्पे श्रादि बनाने मे भी इसका व्यवहार होता है । 
यौ०--मोम की नाक-- (१) जिधको समति बहुत जल्दों बदल 
जादी हो। भस्विस्मति | (२) वह जो जरा सो बाढ़ मे 
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मिजाज बदले। मोम क्री सरियेध्त>वहुत ही कोमल और 
सुकुमार स्त्री | 
मुद्दा --मोम करना या मोम बनाना ८ द्ववीभूत कर लेना । दयाद्र 
कर लेना । मोम होना दया हो जाना । पिघल जाना ! 
कठोरता छोड देना । 
रूप, रग भौर गुण भ्रादि मे इसी से मिलता जुलता वह पदार्थ 
जो मधुमक्खी की जाति के तथा कुछ श्रौर प्रकार के फीडे पराग 
श्रादि से एकत्र करते हैं श्रथवा जो वृत्तो पर लाख श्रादि के 
रूप मे पाया जाता है। ३ मिट्टी के तेल में से, एक विशेष 
रासायनिक क्रिया के द्वारा, निकाला हुश्ला इसी प्रकार का एक 
पदार्थ । जश हुआ्ना मिट्टी का तेल । 
विशेप--भतिम दोनो प्रकार के मोमों का व्यवहार भी प्राय 
पहले प्रकार के मोम के समान ही होता है । 
मोमजामा--सज्य पु० [ फा० मोम +जामह ] वह कपडा जिसपर 
मोम का रोगन चढाया गया हो । तिरपाल । 
विशेष- ऐसे कपडे पर पडा हुआ पानी भार पार नही होता । 
मो मदित्न--वि? [ फा० सोम + दिल ) दूसरो के दु ख से शीत्र द्रवित 
होनेवाला । बहुत कोमल हृदयवाला । 
मोमना[--वि? [ हि? मोम +ना (प्रत्य०) ] मोम का सा | वहुत ही 
कोमल । 
मोमबत्ती--सज्ञा खी० [ फ़ा८ सोम -+ हि० बत्ती ) मोम वा ऐसे ही 
किसी भ्रौर जलानेवाले पदार्थ की बनी हुई वत्ती । 
विशेप--इस प्रकार की वत्ती के बीच मे एक मोटा डोरा होता है 
झ्ौर उसपर मोम चढा रहता है । जब वह डोरा जलाया जाता 
है, तव चारो शोर से मोम गल गलकर जलने लगता है। 
जिससे प्रकाश होता है। प्राचीन काल मे फारस श्रादि देशो 
में उत्सवो आ्रादि पर इसका बहुत श्रधिक व्यवहार होता था । 
मोम+भर(9--वि० [ देश» ] वजनदार | भारवाला | प्रतिष्ठावाला। 
उ०--छिंप्पत कवहूं न मोमम्भर तिन | रकति न छिप वित 
प्रषन पिन ।--पृ० रा०, ६१।८६ । 


मोमिन--स्ना पुं० [ भ्र० ][ छी० मौमिना ] १ धर्मनिष्ठ मुसलमान । 
उ०--मोमिनो नेक य श्रासार मुबारक होए |--भारतेंदु ग्र , 
भा० १, १० ५४२। २ जुलाहों की एक जाति। ३ एक उर्दू 
कवि का नाम । 

मोमिया--सज्ञा स्ती० [श्रं० मम्मी, फ़ा० मोमिया ?] मसाला लगाकर 
सुरक्षित रखी हुई लाश । सडने से बचाने के लिये सुगधित 
मसाला के लेप द्वारा सुरक्षित पुरातन शव । 

समोमियाई--सज्ञ लरी० [ फ़ा० मोमियायी ] १ हंत्रिम शिलाजतु। 
पत्थर से घननेवाला शिलाजतु | नकली शिलाजीत | उ०-- 
वहाँ एक किस्म का पत्थर होता है। उसको पानी में उवालकर 
मोमियाई बनाते है |--शिवप्रसाद (शब्द०) । 

सुद्दा०-मौमियाई निकालना ८ (१) किसी से कठिन परिश्रम 

लेना । किसी को खूब मारना पीटना । 


विशेष--$छ लोगो का विश्वास है कि मोमियाई मनुष्य के शरीर 
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को श्राँच से तपाकर निकाली हुई चिकताई से तैयार की जाती 
है, इसी से ये मुहावरे बने हैं | 
२ काले रग की एक चिकनी दवा जो मोम की तरह मुलायम होती 
है । यह दवा घाव भरने के लिये प्रसिद्ध है । 
मोौसो--वि० [ फ़ा० ] १ मोम का बना हुआ्ना । जैसे, मोमी मोती, 
मोमी पुतला | २ मोम का सा | 
मोमी मोती-सब्ला पुं० [ फ्रा० मोसी + स० सौक्तिक ] मोम से बना 
मोती | एक प्रकार का नकली मोती | उ० --चमकोले और बढ़ें 
बडे मोमी मोतियों से सजे वाल खूब ही मजा दे रहे थे ।-- 
शराबी, पृ० २६९ | 
सोयन--सज्ञा पुं० [ हिं० मैन (मोम ) | माँडे हुए प्राठे में 
घी या चिकना देना जिसमे उससे वनी वस्तु खसखसों श्रौर 
मुलायम हो । 
यौं०--मौयनदार > जैसे, मोयनदार कचौरी । 
मोयना[--सज्ञा सें० [ हिं० पृञ्नना ] दे” 'मरना!| उ०--जिए लग 
तो जोरू वचे प्यार करते । मोये पर तो मुर्दा क कर जी में 
डरते ।--दक्खिनी ०, पएृ० २५३। 
सोयुम--सझ्य पुँ० [ दश० ] एक लता जो प्रासाम, सिक्किम भर भूटान 
में बहुतायत से उत्पन्न होती हैं। 
विशेप--इस लता से श्रत्यत चमकीला र॒ग तैयार किया जाता 
है, जिससे कपडे रंगे जाते है 
मोरंग--सज्ञा पुं० [देश०] नेपाल देश का पूर्वो भाग जो कौशिकी नदी 
के पुर्व पडता है। 
विशेष--सस्क्ृत ग्र थो मे इसी भाग को 'किरात देश! कहा गया 
है। इस देश मे जगल प्र पहाडियाँ बहुत हैं। इस देश का 
कुछ भाग जिला पुरनिया ( बगाल ) मे भी पडता है। 
मोरा--सज्ञा पुं० [ स॑० मयूर, प्रा० मोर ] [ ली" मोप्नी ] एक 
भ्रत्यत सु दर बडा पक्की । मयूर। वहाँ। उ०--भांदव मात 
बरिस घनधोर । सभ दिस कुहकए दादुल मोर ।--विद्यापतति, 
पृ० १३१॥ 
विशेप--यह पक्षी प्राय चार फ़ुट लवा होता है भौर इसकी लगी 
गर्दन भौर छाती का र॒ग बहुत ही गहरा भौर चमकीला नीला 
होता है। नर के सिर पर वहुत ही सु दर कलगी या चोटी 
होती है। पख छोटे तथा पूछ ल बी झौर श्त्यत सुदर होती 
है। नर जिस समय प्रसन्न होता है, उस समय प्रयनी पृ 
के पर खड़े करके मडलाकार फैला देता है, जिससे वह बहुत 
ही सुदर जान पडता है। पूँछ के परो पर बहुत मुदर गीत 
दाग या चित्तियाँ होतो हैं, जिनका रग नीला होता है 
झऔर जिनपर सुदर सुनहरा मडल होता है। इन्हें चद्रिका' 
कहते है। मोर सब पक्षियो से सुंदर पत्ती है। भनेक चटकीले 
रगोो का जैसा सु दर मेल इसमे होता है, वैसा भ्ौर किसी पद्दी 
में नही होता । प्राचीन यूवानी श्रौर रोमन इसे बहुत पवित्र 
मानते थे। राजपुताने मे भ्रव तक कोई इसकी हत्या नहीं 
करता । इसका स्वभाव है कि वादलो की गरज सुनते ही यह 
कुकता है । संस्कृत में इसका एक नाम भरुजगभुक्‌ है। कहते हैं 


यह साँप को खा जाता है। मादा का र॒ग फौका होता 
है और वह देखने में वेसी सु दर नही होती । 

पया०--नीजकठ | केकी | वरही | शिखी शिखडी । कल्लापी। 
शिवपुसतवाहन । श्ुजगसुरू । अहिभत्ती । 

२ नीलम की शाभा, जो मोर के पर के समान होती है । उ --- 
मोर, विष्सयु, नभ, कमल, अलि; कोकिल, कलरव, मेह | फूल 
सिरस, भ्ररसी, अवनि ग्यारह छाया एुहू +-रत्नपरीक्षा । 
(शब्द० ) | 

भोर७9]*---सर्व० ख० मस ] [ ल्ली० मोरी ] दे” 'मेरा' | उ०-- 
(क) मोर हृदय सत कुलिस समानता ।नमानस, २।१६६। 
(ख) खुले सुमाग्य मोरय, लक्योँ दरस्स तोरय |--ह० रासो, 
पृ० १३ | 

मोर--सज्ञा खी० [ ४डि० ] सेना की अगली पक्ति । 

मोरक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ एक प्रकार का लोहा । २ गाय का 
व्याने के सात दिन बाद का दूध [कोण । 

मोरचग--सज्ञा पुं० [ हिं० सुंह्चग ] दे" 'मुरचग!। 

मोरचद।(9--सज्ञा पु० [ मयूरचन्द्रक ] दे” 'मोरचद्रिका'॥ उ०-- 
गावत गोपाल लाल नीके राग नट हैं। मोरचंदा चारु सिर 
भमजु गुजापुल घरे, वनि बनघातु तन श्रोढे पीत पट हैँ। 
--तुलसी (शब्द०) । 

मोरचद्विका--सच्चा छली० | हिं० मोर +-चन्द्धिका | मोर पल के छोर 
को वह बूटी जो चद्राकार होती है। उ०--मोरचद्रिका श्याम 
सिर चढि कत करत पुमान |--विहारी (शब्द०) ) 

सोरचा--सज्ञ पुं० [ फा० मोरचद ] १, लोहे की ऊपरी सत्तह पर 
चढ़ भ्रानेवाली लाल या पीली रग की बुकनी की सी तह । 
जग । 

विशेष--लोहे पर जमनेवाली यह तह वायु झौर नप्ती के योग 
से रामायतिक विकार होने से उत्पन्न होती है। यह लाल 
बुकनी वास्तव में विकारप्राप्त लोहा ही है । 

२, दर्पण पर जमी हुई मल | उ०--(क) जब लग हिय दरपन 
रहे कपट मोरचा छाइ । तब लग सु दर मीत मुंख केसे हगन 
दिखाइ। रसनिधि (शब्द०) । (ख) पहिर त भूपन कनक के 
कहि श्रावत एहि छ्वेत | दरपन के से मोरचा देह दिखाई देत | 
-+बिहारी (श॒ब्द०) । 

चविशे प--प्राचीन काल मे दर्पण लोहे को मॉँजते माँजते चमकदार 
बनाए जाते थे, इसी से दर्पण के साथ 'मोरचा” शब्द का 
प्रयोग चला भ्रा रहा । दर्पण” के लिये फारसी का आईना? 
शब्द वास्तव में 'झाहना' का अ्रपश्र श है, जिसका श्रर्थ लोहे 
का! होता है । 

क्रि० प्र०--जमना (--क्षम ना । 

मुद्दा०--मोरचा खाना >- मोरचा लगाने से खराब होना । 

सोरच[---सज्ञा पु० [ क्वा० मोरचाल ] १ वह गड़ढा जो गढ़ के 
चारो शोर रक्षा के लिये खोद दिया जाता है। २, वह सेना 
जो गढ़ के भ्रदर रहकर शत्रु से लडती है। ३, वह स्थान जहाँ 
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से सेना, गढ या नगर आदि की रक्ता की जाती है। वह स्थान 
जहाँ खडे होकर शश्नुमेना से लडाई की जाती है । 
मुहा “--मोरचाबद्दी काना गढ़ के चारो घोर गइडढा खोदकर 
या टीले बनाकर यथास्थान सेना नियुक्त करता। मोरचा 
जीतना > शत्रु के मौरचे पर श्रधिकार कर लेना। मौरचा 
बॉघना ८ दे? 'मोरचाबदी करना!। उ०--चंढि बढ़ि बाँघे 
मोरचे, लाग देखि नियराइ | --हंम्मीर०, पृ० २७। मोरचा 
मारना > दे? 'मोरचा जीतना”? | भोरचा ल्ेना>युद्ध करना | 
मोरछुड--सब्जा पुं० दे” [ हि० मोर +छुड ] दे” 'मोरछल'। 
मोरछत्न--सज्ञ प० [ हिं० मौर+ छुडध )] मोर को पूँछ के परो को 
इकट्ठा बाँधकर बताया हुप्रा जबा चँंवर जो प्राय देवताग्रो और 
राजाप्रो श्रादि के मस्तक के पास डुलाया जाता है। 3५-- 
(क) भ्रगल बगल बहु मनुज मोरछन चँबर डोलावत ।--गोपाल 
(शब्द ०) । (ख ) चाह चोर चहुँ ओर चलाव॑ मोरछलान 
डोलाई ।--रघुराज (शब्द०) । 
मोरछ॒ल्ञा--सछ्ा पु० [ हिं० मौलिश्नी ] 'मौलसिरी! | उ०--छंड, 
खिर॑टी, अविले कुट श्रौर मोरछनी की छाल, इनको जल के साथ 
महीन पीसकर लेप करो तो वाल बढ़ेंगे। --प्रतापर्सिह 
(शब्द०) । 
मोरछली --सच्ञा पुं० [ 6० मोरछुल +-ई (प्रत्य०)] मोरछल हिलाने- 
वाला । 
मोरछाॉह(3१-सज्ञा पुं० [ हिं० मोरछुक्ष ] दे” प्मोरछल”ः । उ०--का 
वरनरऊ भ्रस ऊच तुषारा । दुढ़ बेरें पहुँचे श्रमव।रा । बाँधे मोर- 
छाँह सिर माराह । भाजहि पूछ चंवर जनु ढार हि ।- जायसी 
(शब्द०) । 
मोरजुटना--सझ्ञ पुं० | हिं० भोर +जुटना ] एक प्रकार का झ्राभूषण । 
विशेष - यह श्राभूपण सोने का बनता भौर रत्तजटित होता है । 
इसके वीच का भाग गोल बेदे के समान होता है और दोनो 
भार मोर बने रहते हैं | यह वेंदे के स्थाव पर मात्रे पर पहना 
जाता है | 
मोर॒ठ--सज्ञा ६० [सं०] १, ऊल्ल की जड। २, अ्रकोल वा श्रकोट का 
कूल । हे, प्रसव से सातवी रात के बाद का दृध। ४, एक 
प्रकार की लता जिसे कर्णपुष्प भी कहते है । 
विशेष--र्च॑चक मे इस मधुर कपाय, वृष्य, बलवर्धक श्र पिच, 
दाह तथा ज्वर के लिये चाशक माना है । 
मोरटक--सब्जा एं० [ स०] १ दे? 'मोरटक! | २ सकेद खैर । 
सारटा--#ज्ा स्री० ] सं० | १ दूर्वा | दूब ॥ २ मृवा (फो०) । 
सोौठ-श्य ३ं० [ से० ] खट्टा मद्ठा [को०। 
मारत[--सज्ञा ० [ हिं० महूरव ] दे० शुहर्त! | उ०--पोडस प्रकारू 
के दान वैदोक्त करवाएं। पचाम सुध सोब मोरत बतलाए |--- 
रघु० रू०, १० २३६ । 
सोरध्वज--सज्ञा ० [ सं० मयूरव्वज ] एक पौराशिक राजा का 
नाम जो बहुत प्रसिद्ध भक्त था | 
विशेष--इधको परीक्षा के लिये श्रोृष्ण और अर्जुन इसके यहाँ गए 
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थे। श्रीकृष्ण की वांत॑ भांतकर॑यंहं राजा अपना जीवित 
शरीर भ्रारे से चिरवाने के लिये तैयार हुआ था । 

मोरदार--वि? [ हिं० मोड+ दार (प्रत्य०) ] १ भोथरा। २ घुमाव- 
दार | 3३०--उरज बुरज दे मवासी छल रासी मनो, पीय मन 
चचल बनी के नींके मोरदार |>-पोद्दार श्रभि० ग्र०, 
पृ० #७३ 

मोरन(9"--उदच्चा त्री० [ 6० मोडना ] मोडने की क्रिया या साव | 
मोडना । 

मोरना--सज्ञा छ्री० [ स० मौरट ] बिलोया हुझा दही जिसमें मिठाई 
श्रौर कुछ सुगधित वस्तुएँ ( इलायचो, लौंग इत्यादि ) डाली 
गई हो । शिखरन । उ०--पुनि संधान श्राने बहु साँची । दुब 
दही की मोरन बाँधी ।--जायसी (शब्द०) । 

मोरना(9"--क्रि० स० [ हिं० मोडना ] दे” 'मोडतवा!। उ०--(क) 
फिर फिर सु दर ग्रीवा मोरत | देखत रथ पाछे जो घोरत। 
लक्ष्मणातिह (शब्द०)। (ख) चारि चारि चित चितवति मुह 
मोरि मोरि काहे तें हंसति हिय हरघ बढ़ायो है ।--केशव 
(शब्द ०) | गे) कर आचर को झोट करि जमुहानी मुख 
मोरि | --विहारो । (शब्द०) । (ध) नासा मोरि नचाय हग 
फरी कका की सौंहँ ।--विहारा (शब्द०) । 

मोरना---क्रि० स० [ हिं० मोरन ] दही को मथकर मक्खन निका- 
लना । ( वुदेलखड )| उ०--डोठडोर ने मौर दिय छिरक 
रूपरस तोय | मथि मा घट प्रीतम लियो मत नवनीत बविलोय । 
--रंसनिधि (शब्द०) । 

मोरनी--सक्का क्री" [ हिं० मोर का क्षी० रूप ] १ मोर पक्षी को 
मादा | उ०--चि्त चकोरती चकोर मोर मोरनी समेत, हस 
हसिनी समेत सारिका सर्व पढें ।--फरेशव (शब्द०) | २ मोर 
के श्राकार का श्रथवा और किसी प्रकार का एक छोटा टिकडा 
जा नथ में पिरोया जाता है भौर प्राय होठो के ऊपर लटकता 
रहता है। 

मोरपख-सझ्आा पुं० [ हिं० मोर + पख (पर) ] मोर का पर जो 
देखने में बहुत सुदर होता है, और जिसका व्यवहार भ्रनेक 
अवसरो पर प्राय शोमा या श्गार के लिये अथवा कभी कभी 
भोषघ के रूप में हाता है । 3०--मोरपख सिर सोहत नीके । 
गुच्छा बीच विच कुसुम कली के |--मानस, १।२३३ | 

मारप खी--सज्जा क्षी" [ हिं० मोरपख -+-ई (प्रत्य०) ] १ वह नाव 
जिसका एक सिरा मोर के पर की तरह वना भौर रंगा हुश्ा 
हो। २ मलखभ की एक कसरत जो बहुत फुरती से को जाती 
है भ्रौर जिसमे पंरा को पीछे की ओर से ऊपर उठाकर मोर 
के पख की सी भ्राइृति बनाई जाती है। 

मोरपसी-सछा पं एक प्रकार का बहुत सुदर, गहरा भौर चमकीला 
नीला रग जो मोर के पर से मिलता जुलता होता है । 

मोरपंखी'--वि० मोर के पश्व॒ के रंग का | गहरा चमकीला नीला । 

मोरपखा 9|--उच्चा ३० [हि सोरपस्र] १ मोर का पर | मोरपख । 
२, मोरपख की कलगी जो प्रायः श्रीकृष्ण जी मुकुट या चीर 
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में खोसा करते थे। उ०--(क) वाँसुरि कु इल मोरपखा मधुरी 
मुसकानि भरी मुख है ये |--बेनी (शब्द०)। (ख) पीत पटी 
लकुटी पदमाकर मोरपखा ले कहूँ गति नाखा । पश्माकर 
(शब्द०) । (ग) क्यो करि घीं मुरली मनि कुडन मोरपखा 
वनमाल विसार। ते धनि जे ब्रजराज लखे गृहकाज करे प्र 
लाज संभारे ।--मतिराम (शब्द०) | 

मोरपच्छ 9)--उज्चा पूं० [ सं० मयूरपक्ष ] मार का पस । 

यौ०--मोरपच्छचर ८ मोर का पख धारण करनेवाले, कृष्ण | 

उ०--मोर पच्छंधर पच्छ धघरि, त्रजनिषि मैं अनुराशि |--म्रज० 
ग्र०, पृ० १०। 

मोरपॉव--सछा ४० [हिं० मोर+पॉाँव] जगी जहाजो के वावर्चाजाने 
की मेज पर खडा जडा हआझा लोहे का छंड जिसमे मास के बड़े 
बडे टुकड़े लटकाए रहते हैं। (लश०) | 

मोरसुकुट--सज्चा इ० [ हिं० मोर+सुकुंद | मोर के पखो का बना 
हुआ मुकुट जो प्राय श्रोकृष्ण जी पहना करते थे | उ०--मोर 
मुकुट की चद्रिकन यीं राजत नंदनद । मनु समसिसेखर को भ्रकत्त 
किय सेखर सत चंद ।--बिहारी (शब्द०) | 

मोरबा(9[!--तछ्ा पु० [ सं० मयूर, हिं० मोर +-वा (प्रस्य०)] 
१ दे० 'मोर! | उ०--कूक मोरवात को करेजा हृक हुक करें, 
लागति है हुक सुनि घुनि घु रवान की |--दोौनदयाल (शब्द०)। 
२ मुष्क का वृद्ध । मोखा । 

मोरवा--सज्ञा पुं० [ देश० ] वह रस्सी जो नाव की किलवारो में बॉँधी 
जाती है और जससे पतवार का काम लेते हैं । 


मोरशिखा--सक्या लो० [सं० मयूर + ,शक्षा] एक जडी जिसकी पत्तियाँ 

ठोक मोर की कलगी के आकार को होती है। 
बिशेष--यह जडो बहुचा पुरानी दीवारों पर उगती है। इसको 

सुखी पत्तियो पर पानी छिंडक देने से वे पत्तियाँ फिर पुरत 
हरी हो जातो हैँ। वद्यक में इसे पित्त, कफ, अतिसार भौर 
बालग्रह दोप।नेवारिणों मावा गया है । 

सोरा--सछ्ा पु [ दश० ] श्रकौक नामक रत्न का एक भेद जो ब्राय 
दक्षिय भारत मे हांता हैँ झ्ौर जिसे 'वावाघाडी” भी कहते हैं। 

माराधु|-बि० [ सं० मम ] [ वि० ख्री० मोरी ] दे? 'भेरा!। 
उ०--हमे हांस हेरला थोरा रे। सफल भेल सखि कौतुक मोरा 
रे ।--विद्यापति, पृ० १८२ । 

यौ०-मोरे ल्लेखे मेरे हिसाव से | मेरे विचार से । मेरे भनुमाव 

से | उ०--एकहि मंदिर वसि पिया न पुछट हसि, मोरे लेखे 
समुदक पार |--विद्यापति, पृ> ११८॥। 

मोराद[--सज् छी० [ श्र० मुराद ] दे” 'मुराद! | उ०--बह नूर नवी 
तहकीक कर, तव श्रादि मोराद का प[इए जो [--कबीर० रे०् 
पृ७ ४० । 

मोराना(3[--क्रि० स० [ हिं० सोडना का प्रे०्ख्प ] १ चारो भोर 
घुमाना | फिराना । उ०--प्रारति करि पुनि नरियल तबदीं 
मोराइए। पुरुष को भोग लगाइ सखा मिलि खाइए ।- कर 


भोरिका 


(शब्द) । २ रस पेरने के समय ऊख की शअ्रँगारी को कोल्हू 
में दवाना । 
मोरिफा-सज्ञा छी० [ म० | छोटा दरवाजा। गुप्त या बगल का 
दरवाजा [को०] । 
मोरिया--उच्चा खो? [ हिं० मोरना | कोल्हू में कातर की दूसरी 
शाखा जो बाँस की होती है । 
सोरी'--सज्ञा सी? [ 6० सोहरी ] १ किसी वस्तु के निकलने का तग 
हार | २, नाली जिसमें से पानी, विशेषत गदा श्र मैला 
पानी बहता हो । पताली। उ०--ऐसी गाढी पीजिए ज्यों 
मोरी की कोच | धर के जाने मर गए आप नशे के बीच । 
-भारतेंदु ग्र०, भा० १, पृ० 5५३। 
भुहा०-मोरी छुटना ८ दस्त श्राना। पेट चलना। मसोरी पर 
जाना ८ पेशाब करते जाना । (स्तरियाँ) | ३ दे” भोहरी'। 
मोरी(9[--सज्ञा खो” [ सं० मथूरी, हिं० मोर +ई (प्रत्य०)] मोर 
पक्षी की मादा | मयुरी | उ०--मोरी सी घत गरज सुन त्तू 
, ठाढी श्रकुलात ।---सीताराम (शब्द०) | 
मोरी--छक्ष स्रो० [ देश० ] क्षत्रियो की एक जाति जो “चौहान” जाति 
के भतर्गत है | उ०--जादों रू वधेला मल्हवास | मोरी बडगु- 
जर झाइ पास ।--१० रा०, १॥४२४ । 
भोचौ--सज्ञा पुं० [ फ्रा० मोरचा ] दे? 'मोरचा' । 
समोत्ल--सज्ञा पुं० [सं० मूल्य, प्रा० मुन्नु] १ वह धन जो किसी वस्तु के 
बदले में बेचनेवाले को दिया जाय | फीमत । दाम | मुल्य । 
क्रि० प्र०--करना )--चुकाना ।--ठ६रणना ।--देमा (---क्षेना । 
यौ०--धनसोल । 
२ दुकानदार की भश्रोर से वस्तु का मूल्य कुछ बढ़ाकर कहा जाना। 
जैसे ,--मोल मत करो, ठीक ठीक दाम कहा | 
यौ०--मोलचाल्ष ( १) भ्रधिक मूल्य | (२) किसी चीज 
का दाम घटा बढाकर ते करना | 
मुह ०--मोक्ष करना ८ (१) किसी पदार्थ का उचित से श्रधिक 
मूल्य कहना । (२) मूल्य घटा बढाकर ते करता । 
मोलना(--सज्षा पुं० [प्र० मौक्ञाना] मौलवी | झुल्ला | उ०--(क) बेद 
किताब पढे वे खुतबा वे मोलना वे पॉडे |---कवीर (शब्द०)। 
(सर) पडित वेद पुराण पढ़ श्री मोलना पढ़ें कोराना। 
“ऊेवीर (शब्द ०) | 
मोत्ञवी[--सझ्ा पुं० [ भ्र० मौलवी ] वह विद्वान मुसलमान जो श्रपने 
घर्मशास््र का भ्रच्छा ज्ञाता हो । मौलवी । उ०--रहे मोलबी 
साहेव जहँ के श्नतिसय सजन |--पश्र मघन०, भा० १, पृ० २०। 
मोलसिरी--सज्ञा त्वी० [हि०] दे” मौलसिरी!। उ०--तह मोलसिरी 
सोहँ गंभीर ।---ह ० रासो, पृ० ६२ । 
मोल्ाई--सज्ञा ली" [ हि० मोल+आई (प्रत्य०) ] १ मोल पूछने 
या ते करने की क्रिया | मूल्य कहना वा ठीक करना । 
मोलाना।-- क्रि० स० [ हिं० मोत्र ] मोलभाव करना। कीमत ते 
करना | उ०---नददास पिय प्यारी की छवि पर त्रिमुवन की 
शोमा वारो विनु मोले ।-- नद० ग्र ०, पृ० ३६६ । 
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मोतलिया[- वि? [देश०] मुंडने या लचवकनेवाला | नाजुक । कोमल । 
निर्वल | मुलायम । उ० मावडिया श्रँग मोलिया, नाजुक भ्रग 
निराट ।--वबाँकी० ग्र० भा० २, १० १३। 

मोल्ड--सल्ला पुं० [ श्र० ] साँचा । 

मोबना[*--क्रि० स० [ हिं० मोयन ] दे” 'मोतता' । 

मोवना(9)--क्रिक स० [ हिं० मोडना, मोरना | दे” 'मोरना'। 
उ०--भूकुटी चाप चंचल मुख मोघहि | --हिंदी प्र मगाथा०, 
पृ० १६५। 

सोशिये- मज्ञा पुं० [ फ्रें० तुल० मोनशे यर ] | स्षिप्त रूप मोन्स, 
एम०, छुल० बॉग० मोशाय ] | ६० सॉक्षप्त रूप मो० ] फ्रास 
मे नाम के आगे लगाया जानेवाला ग्रादरसुचक शब्द। 
महाणय । साहव । ज॑से, मोशिये क्षायद । 

समोप'--सज्ञा पुं० [ सं० मोक्ष ] दे” 'मोक्ष! । 

सोप--सछ्छा पुँं० [ सं० ] १ घोरी । २ बूटना। लूट | ३ बच । 
हत्या | ४ दड देना | 

समोषक--सनज्चा पु० [ सं० ] चोर। 

सोषणु--सज्ञा पुं० [सं०] १ लूटना | २ वोरी करता । ३ छोडना । 
४ बंध करना । ५ वह जो चोरी करता या डाका डालता हो | 

सोषना(9--सच्चा पुँ" [ सं० सोषण वा सोक्षण ] समाप्त करना। 
लूटना । खत्म करना । सोख लेना। सुखाना। उ०--काल 
प्रगिति तीन भवन प्रवानी। उलठत पवना मोपत पानी । 
->गोरख०, १० २७६। 

मोपयिता--सज्ञा पु" [ सं० मोषयितृ ] घोरी करनेवाला। छूठ 
करनेवाला [कोण । 

भोषा--सज्ञा पुं० [ सं० ] चोरी । लूट । डर्कती [को०]। 

समोसना(3)|(--क्रि० स० [ सं० मोपण ] मारता। नष्ट करना। 
उ०---म्ुरगी को मोसता है बकरी को रोसता है ।--सुदर 
ग्र०, मा० २, १० ४०४। 

सोसना[[--क्रि० भ्र० मसूसता । उ०--सखि अस श्रदुमुत रूप निहारे। 
मोसति मन कोसति करतार ।--नद० ग्र०, पृ० १२४७ । 

मोसर[-सजझ्ला पुं० [दिश०] दे" अवसर” | उ०-पश्रवके मोसर ज्ञान 
बिचारो, राम राम मुख गाती ।--सतवाणी ०, भाग २, पृ० 
घ्ष ) 

मोसोल--सशा पुं” [भ्र० मुहासिल, मुहस्सिल] वसूल करनेवाला | 
दे” भपमुहससिल! | उ०--पाँच मोसील मिलि लगे घर घर मंहै 
सारि श्रौ पीरटि के रोज माँगे | --पलटू०, भा० २, पृ०३६९। 

मोह-सझ्या एई० [ सं० ]१ कुछ का कुछ समझ लेनेवाली बुद्धि | 
प्रज्ञान | म्रम । अआ्रांति | उ०--तुलसिदास प्रभु मोह जनित अप 
भेदवुद्धि कक विसरावहिंगे | - तुलली (शब्द०)। २ शरीर 
श्रोर सासारिक पदार्थों को भ्रपना या सत्य समझते की बुद्धि 
जो दु खदायिनो मानी जाती है। ३ प्रेम । मुहब्बत । प्यार । 
उ०--(क) सचेहु उनके मोह न माया । उदासीन घन धाम न 
जाया ।--छुलसी (शद०)। (ख) काशीराम कहै रघुवाशन 
की रोति यहै जसो कीज मोह तासा लोह कैसे गहिए, । 
-आशीराम (शब्द०)] (ग) मोह सो तजि मोह हम 


मोहक 


चले लागि उहिं गैल | --विहारी (शब्द०)। (घ) रह्यौ मोह 
मिलनो रह्यौ यों कहि गहे मरोर | --विहारी (शब्द०)॥। 
४ साहित्य मे ३३ सचारी भावों में से एक्र भाव। भय, 
दुख घवराहट, शभ्रत्यत चिता श्रादि से उत्तन्न चित्त की 


विकलता | ५ दुख। कष्ट । ६, मूर्ला। वेहोशी। गश | 
उ०-गिरयौ हस भू मे भयो मोह भारी ।--रघुराज 
( शब्द० )। 


समोहक--वि० [ सं० | १ मोह उत्पन्न करनेवाला। जिसके कारण 
मोह हो । २ मन को श्राकृष्ट करनेवाला । लुभानेवाला । 


मोहकम--वि० [श्र० मुहकस ] वडा | भारी | उ०--मोहकम मार पडी 
गुरजन की तब कहु ज्वाव न भ्राया |--मलुक०, १० २५ । 


मोहकलिल-सज्ा पु [सं० ] १ मोह का हृढ पाश। माया का 
जाल | २ मादक पेव | मदिरा (को०) | 

मोहकार--सज्ञा पुं० [ हिं० मुँह + कैडा या कार (प्रत्य०) ] पीतल 
या ताँबे के घडे का गला समेत मुहंडा । (ठठेरा) । 

सोहठा--सज्चा पृं० [ स० ] दश भक्रों का वह वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणा मे तीन रगण भर एक गुरु होता है। हसे वाला! भी 
कहते हैं । ज॑से,--रोरि रगा दिया कौन बाला | मैं न जानों 
कहै नदलाला | श्याम की मात बोली रिसाई। गोपि कोई 
करी है ढिठाई ।---छद०, पृ० १५६। 

मोहडा--सब्जा पुं० [ हि? सुहु+ड्ा (प्रत्य०)] १ किसी पात्र का 
मुंह या खुला भाग । २ किसी पदार्थ का अगला या ऊपरी 
भाग । 

भुहा०--मोहदा जगाना > भप्रन्न से भरे हुए बोरे दुकान पर रखकर 
उसका मुंह खोल देना । (श्रन्न के व्यापारी) | मोहडा मारना ८ 
किसी काम को सबसे पहले कर डालता | 
३ मुह | मुख । 

मोहडा[---सज्ञा पुं० दे” 'मोहरा' । 

मोहताज--वि० [ श्र० मुहताज़ |] १ घनहीन । निर्धघन। गरीब । 
२ जिसे किसी बात की शअपेज्ञा हो । जँसे,--वह भापकी मदद 
के मोहताज नही हैं । 

मोहताजी--सज्ञा खो” [ हिं० मोद्दताज +-ई (प्रत्य०)] मोहताज होने 
की क्रिया या भाव | गरीबी । 

मोहना--सक्ता ४० [ सं० ] १ मोह लेनेवाला व्यक्ति। जिसे देखकर 
जी लुभा जाय | उ०-- लखि मोहन जो मन रहे तो मन राखौ 
मान ।--विहारी (शब्द०)। २ श्रीकृष्ण । उ०--मोहन तेरे 
नाम को कढ़ो वा दिना छोर । न्नजवासिन को मोह की चलो मघु- 
पुरी ओर |---रसनिधि (शब्द०)। ३ एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणा मे एक सगण झौर एक जगण होता है। जैसे,--जन 
राजवत | जग योगवत । तिनको उदोत । केहि भाँति होत |-- 
केशव (शब्द०) । ७ एक प्रकार का तान्निक प्रयोग जिससे किसी 
को वेहोश या मूछित करते हैं। उ०--मारन मोहन बसकरन 
उच्चाटन भ्रस्थम । झ्ाकर्षन सव भाँनि के पढे सदा करि दम | - 
(शब्द ०)। ५ प्राचीन काल का एक प्रकार का भस्त्र जिससे शत्रु 
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मोहना 


मूछित किया जाता था । उ०--घर विद्यावर भ्रस्ध नाम नदन 
जो ऐसो । मोहन, स्वापन, समन, सौम्य, कर्षन पुनि तैसों ।- 
पद्माकर (शब्द )। ६, को की कोठी श्रर्थात्‌ वह स्थान जहाँ 
दवने के लिये ऊख के गठि डाले जाते हैं) इसे "कु डी' श्ौर 
'घगरा” भी कहते हे । ७ कामदेव के पाँच बाणों में एक बाण 
का नाम । ८ घतूरे का पौधा | € शिव का एक नाम (की०)। 
१० विप्णु की नौ शक्षितयों मे एक शक्ति (कजो)। ?३ 
सभाग । रति। मैथुन (कीो०))। ११ बारह मात्राग्रो का एक 
ताल जिममे सात श्राघात श्रौर पाँच ख्ली रहते हैं। इमका 


न १३ ० र्‌ ० 
भृदग का बोल यह है-चवधा घा ता गे तेरे क्ता 
दे ७० श ० च० न 


कता गदि घेने नाग देत्‌ तेरे केरे। घा। 

मोहन--वि० [ स० ] [ वि० स्व्री० मोहिनी ] मोह उत्तन्न करनेवाला । 
उ०--सब भाँति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूत के बालक 
द । तुलसी (शब्द०)। 

मोहनक-- झा पुं० [ थे? ] चंत्र माव कोण । 

मोहनभोग--सक्षा पु" [ हिई मोहन+भोग ] १ एक प्रकार का 
हलुम्ना । २ एक प्रकार का केला ( फन )। ३ एक प्रकार 
का श्राम | 


मोहनमाल, मोहनमाल।--स»श झी० [ स० ] सोने की गुरियोंया 
दानो की बनी हुई मला। उ०--(क) मोहनलाल के मोहन 
को यह पैन्द्रति मोहनमाल अकेली |--देव (शब्द०) ! (ख) 
मोहनमाल बिसाल हिए पर सोहत नील सुपीत पिछौरी। 
“दीनदयाल गिरि (शब्द०) । 


मोहता'---फ्रि० भ्र० [ स० मोहन ] १, किसी पर श्राशिक या भनुरक्त 
होना | मोहित होना । रीकता | उ०--(क) सुदर वपु भति 
श्यामल सोहै । देखन सुर नर को मन मोहै ।--केशव (गसरक्द* )। 
(ख) देखत रूप सकल सुर मोहै ।-तुलसी (शब्इ०)। (ग) 
चारयों दल दूलह चार बने | मोहे सुर औरन कौन गने। 
--कैशव (शब्द०) | २, मूछित होता । बेहोश हो जाता। 
उ०--पभ्रष्टम सर्ग महा समर कुश लव भरतहि साथ । जुम बंघुन 
कर मोहियों भरत नास तिन हाथ '--शिरमौर (शब्द०)। 

मोहना--क्रि० स० [ से० मोइन ] १, अपने ऊपर अनुरक्त करना। 
मुग्य करता | मोहित करना । लुमा लेवा | उ०--[(क) पडित 
श्रति सिगरी पुरो मनहु गिरा गत गृूढ़। सिंह नियुत जतु 
चडिका मोहति मूढ भ्रमृढ |--केशव (शब्द०) । (ख) वठे 
जराय जरे पलका पर रामसिया सबको मन मोह ।-+कैशव 
(शब्द ०) । (ग) श्रहो भले लतिका तझ सोह । कलिन कोपलन 
सो मन मोह ।--प्रतापनारायणा मिश्र (शब्द०)। २ अ्रममे 
डाल देना। सदेह पैदा कर देना । धोखा देना । उ०--क) 
तुम श्रादि मध्य भ्रवसान एक | जग मोहत हो वपु घारे झनेके। 
--कैशव (शब्द०) | (ख) श्रति प्रचड्ठ रघुपति के माया । जेंहिं 
न मोह श्रस को जग जाया ॥-तुल्सी (शब्द०) । 

मोहना--सज्ञा क्ी० [सं०] १, तूण । २ एक प्रकार को चमेला। 


मोहमि 


मोहनि(9, -वि० | स० सोहनी ] दे” भोहिनी!। उ०--(क) मोहनि 
मूरति श्याम की यों घट रही समाय |--बिहारी (शब्द०)। 
(ख। जब हरि रगनि भरे मोहनि मूरति साँवरे |--तद० ग्र० 
१० ३६५ | 
मोहताख््र--सज्ा पु" [ स० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का श्रस्त्र । 
कहते हैं, इसके प्रभाव से शत्रु मूछित हो जाता था । 
मोहतिद्रा-सश्ा लो" [ स० ] मोह को निद्रा। श्रज्ञान मे पडा 
रहना को०॥ 
मोहनिशा--सज्ा खी० [स०] मोह की निशा | दे० 'मोहरात्रि! । 
मोहनी --सजा खली [ सं० ] १ वैशाख सुदी एकादशी । २ एक लवा 
सत सा कीडा जो हल्दी के खेतों मे पाया जाता है। इसे पाकर 
तात्रिक लोग वशीकरण यत्र बनाते हैं। ३ एक वर्णवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण मे सगय, भगण, तगण, यगण और 
संगण होते है । दे” 'मोहिनी'-६। ४, भगवान्‌ का वह स्त्री- 
रूप जो उन्होने समुद्रमथन के उपरात श्रमृत बाँठते समय वारण 
किया था। ५ एक प्रकार की मिठाई। ६, वशीकरण 
का भन्न | लुभाने का प्रभाव | उ०--(क) जिन तिज रूप 
मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस सकल नर नारो ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) निरखि लखन राम जाने रितु पति काम मोह 
मानों मदन मोहनी मूँड नाई है ।- (शब्द०) । 
मुद्दा '--मोहनी डालना वा छ्षाना > ऐसा प्रभाव डालना कि कोई 
एकदम मोहित हो जाय । माया के वश करता | जादू करना । 
उ०--नागरि मन गई अ्रुकाइ | श्रति विरह तनु भई व्याकुल 
घर न नेकु सुहाइ। श्याम सु दर मदनमोहन मोहनी सी 
लाइ |--सूर (शब्द०)। सोहनी लगना >जादू लगने के 
कारण मोहित होना | मोहित होना । लुभाना । उ०--श्राजु 
गई हों नदभवन में कहा कहाँ ग्रह चैनु री | वोलि लई नव बच्चू 
जानि के खेलत जहाँ कंधाई री । मुख देखत मोहनी सी लागत 
रूप न बरन्यो जाई री |--सयूर (शब्द०)। 
७ माया । ८ पोई का साग । 
मोहन्ती'- वि० छ्ली० [ सं० ] मोहित करनेवाली। चित्त को लुभाने- 
वाली | झत्वत सु दरो । 
सोहनीय--वि० [ स० ] मोहित करने के योग्य । मोह लेने के योग्य । 
सोहपास--सल्ला पुँं० [ सं० मोहपाश ] मोह का जाल। माया का 
बन । 
सोहफित्त--सछ्या स्ली० [ श्र० महफिल ] टे० महफिल! । 
मौहव्बत--सच्चा ली" [शभ्र० मुदृ्बत] दे" 'प्रुहृव्वत! ॥ उ०--हमको 
अपना श्राप दे, इश्क मोहब्बत दर्द | सेज सुहाग सुख प्रेम रस 
मिलि खेले ला पर्द ।- दादू (शब्द०) | 
मोह ४व-तज्ा पुं० [ स० म"हुपग ] अआतिनिवारण | श्रज्ञान का 
नाश होना । 
मोहम न्र-सज्ञा पुं० [ सं० ] मोह में डालनेवाला मत्र । 
सोहर--सछ्ा ल्री० [ फा० ] १ किसी ऐसी वस्तु पर लिखा हुआ नाम, 
छ-३४ 


४०३४६ 


मोहराना 


पता या चिह्न भादि जिसे कागज वा कपड़े पर छाप सकें | 
भ्रक्षर, चिह्न भ्रादि दवाकर श्रकित करने का ठप्पा | 3०--इस 
मोहर की अंगूठी से श्रापको विश्वास हो जाएगा | (श्रंग्ूठी देता 
है ) ।--हरिएचद्र (शन्द०) । 

क्रि० प्र०--करतवा (--छापना ।--देना [--खगाना । 

२ उपर्युक्त वस्तु की छाप जो कागज वा कपडे भ्रादि पर ली गई 
हो। स्याही लगे हुए ठप्पें को दवाने से बने हुए चिह्न या 
भ्क्षुर | उ०--मोहर मे अपना नाम वा चिह्न होता है जिसमे 
पत्र पर लगी हुई मोहर देखते ही उस पत्र के पढने के प्रथम 
परिज्ञान हो जाता है कि यह पत्र अमुक का है ।--पमुरा(रद[न 
(शब्द०) | ३ स्वरांमुद्रा । अशरफी । उ० - (क) करि प्रणाम 
मोहर वहु दीन्हो | दिश्लो असीस यतीश न लीन्हो ।-- रघुराज 
(शब्द०) । (ख) जो कुजाति नहिं माने बाता। गगरा खोदि 
दिखायौ ताता | गाडे बीच श्रजिर के माही । मोहर भरे नृप 
मानत नाही ।--रघुनाथदास (शब्द०)। 


मोहरा'--सब्ला पुं० [ हिं० मदद +रा (प्रत्य०) |] [ ञ्री० मोहरी | १ 
किसी बर्तन का मुँह या खुला भाग । २, किसो पदार्थ का ऊपरी 
या भ्रगला भाग । ३ एक प्रकार की जाली जो बैल, गाय, 

स इत्यादि का मुंह कसकर गिरांव के साथ बाँघने के लिये 
होती है | यह मुंह पर वाँघकर कस दो जाती है, जिससे पशु 
खाने पीने की चीजो पर मुह चही चला सकता। ७४, सेना की 
भ्रगली पक्ति जो श्राक्रमण करने और शश्नु को हटाने के लिये 
तेयार हो । ५ फौज की चढाई का रुख | सेना की गति। 
उ०--मही के महीपन को मोरधौ कैस्ते मोहटा |--रघुराज 
(शब्द ०) । 

मुहा०-+मोहरा लेना - (१) सेना का मुकावला करना। (२) 
भिड जाना । प्रतिद्वद्विता करना । 

६ कोई छेद वा द्वार जिससे कोई वस्तु बाहर निकले। ७, चोत्नी 
झ्ादि की तनी या बद | उ०--कच्ुुकी सूही कसे मोहरा श्रति 
फैलि चली तिगुनी प्रभासी । मानिक के भुजवद चुरी माठी 
कंचन ककन प्लोव प्रकासी |--भ्रुमान (शब्द०)। 


मोहरा'---सज्ञा पुं० [ फ़ा० मोहर ] १ शतरज की कोई गोटी । २ 
मिट्टी का साँचा जिसमे कडा, पछुप्ना इत्यादि ढालते हैं। ३ 
रेशमी वस्त्र घोटने का घोटना जा प्राय बिज्लौर का बनता 
है। ४ सिगिया विष । ५ सोने, चाँदी पर नक्‍्काशी करनेव[लो 
का वह भ्रौजार जिससे रगड़कर नकक्‍्काशी को चमकाते हैं। 
दुप्राली । ६ जहरमोहरा । उ०--वडे भाग से सतगुर मिलिगे 
घोरि पियाएं जस मोहरा । कहै कवीर सुनो माइ साधो गया 
साध नह बहुरा ।--कवीर श०, भा० ३, पृ० ४८ । 

सोहराजति--सज्ञ ल्लो" [स०] १ वह प्रलय जो ब्रह्मा के पचास वर्ष 
वीतने पर होता है। दनदिन प्रलय। २ जन्माष्टमी की रात्रि | 
भाद्षपद इूष्णा अष्टमी । 


मोहराना-उश् पुं० [ फा० मुहर +शभाना (प्रत्य०) ] वह घन जो 


मोहरी 


किसी कर्मचारी को मोहर करने के लिये दिया जाय | मोहर 
करने की उजरत । 
मोहरी --सज्ञा ली” [ हिं० मोइरा +ई (प्रत्य०) ] १ वरतन भादि 
का छोटा या खुला भाग | २ पाजामे का वह भाग जिसमे 
टाँगें रहती हैं। ३ दे? 'मोरी!। 
मोहरिंर- सज्ञा पुं० [ भ्र० मुहरिर ] वह जो किसी के कागज भ्रादि 
लिखने का काम करता हो | लेखक | म्रु शी। 
मोहत्तत-सज् ल्री० [ श्र० मुहलत ] १ फुरसत । भ्रवकाश | छुट्टी । 
क्रि० प्र०--देना |--साँगना |--मिल्नना --लेना | 
२, किप्ती काम को पूरा करने के लिये मिला हुझा या निश्चित 
समय | श्रवधि | जैसे,--चार दिन की मोहलत भौर दी जाती 
है । इस बीच में रुपया इकट्ठा करके दे दो । 
मोहल्ला--सच्जा पुं० | श्र० महत्लद्द ] दे? 'महल्ला' | 
मोहबत(9!|- सच्चा स्षी० [ भ्र० मुहब्बत ] दे? “मोहब्बत! या मोह! । 
उ०-- हसा भान वैठा तीरे । निश दिन छुगें मोहबत हीरे |-- 
रामानद०, पृ० १० | 
मोहशासत्त--सज्ञा पु० [ सं० | मोह उत्पन्न करनेवाला शास्त्र या 
ग्र्थ ककी०] ॥ 
मोहार| --उच्षा पं० [हिं० मुँह+ आर (प्रत्य०)] १ दवार। दरवाजा । 
उ०--ठाढ़ि मोहारे धन सुसुके, मन पछताइल हो ।--घरम०, 
पृ० ६४। २ मुँहडत। पगला भाग । उ०--रूप को कूप 
वखानत हैं कवि कोऊ तलाब सुधा ही के संग को | कोऊ तुफंग 
मोहार कहै दहला कलपद्र म भाषत भ्रग को |--शभु (शब्द०) | 
मोहार --सच्ना पु० | सं० मधुकर, प्रा० महुअर | १. मधुमक्खी को 
एक जाति जो सबसे बड़ी होती है । सारग । २ मघु का छत्ता 
३, भौरा | अ्रमर। 
मोहारनी|--संझा जी० [ हिं० मुद्द+ स्० पारायण (प्रत्य०) ] पाठ- 
शाला के वालको का एक साथ खडे होकर पहाड़े पढना । 
मोहाल--सज्ा ३० [ प्र० महाल ] पूरा गाँव वा उसका एक भाग 
श्रथवा कई गाँवो का एक समूह जिसका बदोबस्त किसो नबर- 
दार के साथ एक बार किया गया हो। व्यवहार में 'मोहाल' 
पुरा माना जाता है भ्ौर इसी विचार से उसकी पट्टी वा हिस्सा 
बनाया जाता है। 
सोहाल--छछा पुं० [ हिं० मोहार ] १ मघुमक्खी की एक जाति। 
मोहार । २ मघुमक्खी का छत्ता | 
मोहात्ञं--वि" [ श्र० मुहाल्व ] मुश्किल ।॥ कठिन | दे" 'मुहाल!। 
उ०--इतनी मान्यताप्नो के बाद झभादमी का जीना मोहाल हो 
जाता है ।--काले०, पृ० ७० | 
मोहावरित(9'-- वि० [ सं० भोदइाबछृत ] मोह से प्रान्छादित | उ०-- 
जैसी मोहावरित ब्रज में तामसी रात भाई | वैसे ही वे लसित 
उसमे कौमुदी के समा थी |--प्रिय ०, पृ० २६८ | 
मोहासिव--सज्ा एुं० [ श्र० मुद्दासियददू ] हिसाव किताव | पूछ ताछ । 
उ०--मोहासिव करि प्रस्थिर मनुर्वाँ मूल मंत्र प्रवराधी [-- 
घरनी० श०, १० ४। 
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मोदी 
माँ हिं3' महि(9:--सर्व० [ हिं० मोहिं ] दे” 'मोहि! । 
सोहि--सर्व० पु० [ स० महामम्र्‌, प्रा० सय्ह, सज् ] म्नजमापा भौर 
भ्रववी के उत्तम पुरुष मैं? का वह रूप जो पहले सब कारको में 
श्राता था। पर पीछे कर्म झौर सप्रदान मे भी श्राने लगा। 
मुझको | मुझे | उ०--(क) मररू पर माँगों नहीं अपने तन के 
काज । परमारथ के कारने मोहि न श्राव॑ लान |--सूर 
(शब्द०) । (ख) नेना कह्यौ न मार्ने मेरो । हारि मानि के रही 
मौन ह्व निकट सुतत नहिं ठेरो । ऐसे भए मनो नहीं मेरे जबहि 
श्याम मुख हेरों। में पछताति जबहिं सुधि श्रावति ज्यों 
दीन्हो मोहि ढेरों ।--सुर (शब्द०)। 
सोहिन--वि? | सं” ] मोह या भ्रम मे पडा हुआ । मुग्ध। २ मोंहा 
हुआ । श्रासक्त । 
मोहिनी--वि० क्ली० [ श्र० ] मोहनेवाली । 
सोहिनी --सज्चा ली० [ सं० ] १ त्रिपुरमाली नामक फूल | वठपत्ना । 
बेला । २ विष्णु के एक भ्रवतार का नाम | 
विशेष--भागवत के श्रनुसार विष्णु ने यह पवतार उस्त सम 
लिया था, जव देवत।/भो श्ौर दैत्यो ने मिलकर रत्नो को निका- 
लने के लिये समुद्र मथा था झभौर प्रमृत के निकलने पर दोनों 
उसके लिये परस्पर मझंगड रहें थे। उस समय भगवान्‌ ने 
मोहिनी शभ्रवतार धारण किया था श्रौर उन्हे देखते द्वी प्रसुर 
मोहित होकर बोले थे कि घ्च्छा प्राप्तो, हम दोनो दलो के 
लोग बैठ जाँय भौर मोहिनी प्रपने हाथ से हम लोगो को प्रमृतत 
वाँट दे। दोनो दलो के लोग पक्ति बाँधकर बंठ गए प्रोर 
मोहिनी रूप विष्णु ने प्रमृत बाँटने के बहाने से देवताप्रों को 
प्रमुत भौर भसु रो को सुरा पिला दी। 
माया । जादू । टोता | 5४० -देवो ने ऐसी मोहिनी डाली भी 
कि यशोदा को लडकी के होते की भी सुष नहीं थी ।--लल्पू 
(शब्द०) । 9७. वेशास शुक्ल एकादशी का नाम । 2 एक 
प्प्सत का नाम (को०)। ६ एक प्रर्धमम वृत्त का नाम 
जिसके पहले भौर तीसरे चरणों में वारह धौर हूसरे तथा घौये 
चरणों में सात मावाएं होती हैं, भौर प्रत्येक चरण के प्रत में 
एक सगण श्रवश्य होता है । उ०--शम्रु भक्तजनत्राता भवदुद्ध 
हरे | मनवाछित फलदाता मुनि हिय घरे ।--छंंद०, प्ृ० ७६ 
७ पद्रह श्रद्धरों के घशिक छद का नाम जिप्तके प्रत्येक चरण 
में सगण, भगरा, तगरा, यगरणा, भौर सगरा होते ईं | उ०-- 
शुम तो ये सखि री भाविहुँ जो चित्त धरी | नर भौ नारि पढ़ें 
भारत के एक घरी ![--छंद०, पु० २०८॥ 
मोहदी'--वि० [ सं० मोहिन्‌ू ] [ वि० स्री० मोदिनी ] मोहित करने- 
वाला । 
मोही--वि० [ हिं० मोह + ई (प्रत्य०) ] १ मोह करतेवाला । प्रेम 
करनेवाला | २ लोभी । लालची | ३, अम या प्रविद्या मे पडा 
हुआ । भ्रज्ञानी । 
मोहेला--सशा पुं० [ श्र० मेहत्ञ | एक प्रकार का बलता गाना | 
मोहेली--सच्षा स्त्री० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो हिमालय झौर 
सिघ की नदियों में मिलती है। 


न्प्छ 


मीही पा 


मोहोपम्ता--सज्ञा ली० [ ० ] एक अलंकार का नाम जो केशवदास के 
प्रनुसार उपमा का एक भेद है, पर भौर श्राचार्य जिसे “भ्राति! 
झलकार कहते देँ | विशेष दे० अति! | 
मौगी(ध)[---वि? कौ? [ सं० सौन ] मौन। छुप।॥ उ०--सुनि खग 
कहते भ्रंव माँगी रहि समुभ्ि प्रेमपथ न्यारो ।--तुलसी 
(शब्द०) । 
मोहोर[--सज्ा पृ [ हिं० मोहर | स्वर्ाम्॒द्रा । अ्रशरफी । मोहर । 
उ०--सो एक एक मोहौर भौर एक एक पाग दे उन्तको विदा 
करे | -->दो सौ वावन०, भा० १, १० १०६ ॥ 
मौज़--वि? [ सखे० सौज्ज ] [ वि" सो” मौज्जी ] मूज का 
दना हुआ | 
मोजकायन--सश ० [ स० मौर्जकायन ] मुजक ऋषि के गोत्र मे 
उत्पन्न पुरुष | 
मोंजवान--वि० [ सं० मौज्जवत्‌] १ मुंजवान नामक पर्वत में उत्पन्न । 
२ मु जवान नामक पर्वत सवधी | 
मोंजिबधन--सझ्छा पुं० | सं० मौड्जिबन्धन ] यज्ञोपवीत सस्कार। 
घतवघ । जनेऊ। 
मॉजी--सडा स्री० [ सं० मौज्जी ] मूज फी वनी हुई मेखला । 
यौ०-- मौंजिवधन । 
मोंजी'--वि० [ सं० मौज्जिनु ] १ जो मूंज को मेखला धारण किए 
हुए द्वो । जो मूज की मेखला पहने हो । २ दे” 'मौंजीय! । 
मॉजीपक्रा--छच्चा छी० [ सं० मौज्जीपन्ना ] वल्यजा । 
मोंजीय---वि० [ सं० मौज्जीय ] मूँज का बना हुआ । 
मीड़ा(9)|'--सब्बा पुं० [ स० माणवक ] [ ली० मौंडी ] लडका। 
उ०--(क) मैया बहुत बुरी बलदाऊ। कहने लगे बन बडो 
तमासो सब मौंडा मिलि श्राऊछ ।--सुर (शब्द ०)॥ (ख) वाट 
ही गोरस बेच री श्राज तू मायके मूंड चढ॑ मति मौंडी। 
--रसखानि । (शब्द०) । 
मीडा--सक्ा पुं० [ हिं० मुद्द + डा | दे? 'मोहडा'। 
मौआसा]--सश्ञा पु [ ० मवास ] दे? 'मवास!” | उ०--रैयत एक 
पाँच ठकुराई, दस दिसि है मौझासा। रजो तमो गुन खरे 
सिपाही कर्राह भवन मे वासा ।-पलहु ०, भा० हे, १० ६८ । 
मोका--सज्चा मुं* [ श्र० मौका ] १ वह स्थान जहाँ कोई घटना 
घटित हो । घटनास्थल । वारदात की जगह । उ०--बार्नंस 
साहव ने मौके पर जाकर, अच्छी तरह तहकीकात की। 
-“दिवेदी (शब्द०) । २ देश। स्थान। जगह। ज॑से,-- 
मकान का मौका श्रच्छा नहीं है। ३ श्रवसर । समय । उ०--- 
तब से बबई जाने का हमे मौका ही न भ्राया ।--दिवेदी 
(शब्द ०) । 
मुहा०--भौफा देना ल्‍ भवकाश देना । समय देना । सौका देखना 
या ताकना+- दाँव मे रहना। उपयुक्त भ्रवसर की ताक में 
रहना । मौका पाना (१) भवकाश पाना। फुससत पाना । 
(२) उपयुक्त समय या भवसर पाना। म्रौफा पाना, सौंफा 
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भोक्य 


मिलना, या सौका हाथ लगना ८ (१) अ्रवकाश मिलना 
समय या भ्रवसर मिलना । (२) धात मिलना | दाँव पाना । 
मौके पर८उपयुक्त श्रवटसर पर। शभावश्यकता के समय। 
मौके से - ठीक समय पर । उचित अवसर पर । 

मौकुल, मौकुलि--उश पुं० [ स० ] कौप्मा । 

सौकूफ--वि० [श्र० मौकूफ़| १. रोका हुआ । बद किया हुमा । स्थगित 
किया हुआ । उ०--[क) सरकार ने भ्रव इस सती होने को 
बुरी रस्म को भौकूफ कर दिवा है ।-शिवप्रसाद (शब्द०)। 
(ख) एक भरुतगा पास न पावेगा मौकूफ हुआ जब भन्‍्न श्री जल 
+जवजीर (शब्द०) | २ काम करने से रोका गया। नौकरी 
से अलग किया गया । वरखास्त। उ०--सन््‌ १६१० ई० मे 
बादशाह ने मुसलमान घसुगलो को, जो नौकर हो गए थे, यक- 
कलम मौकूफ कर दिया ।--शिवप्रसाद (शब्द०) | ३ रह 
किया गया । ४ अधिष्ठित । ग्रुनहसर । झवलवबित । भ्राश्रित । 
निर्भर | 3०--(क) दु ख श्रौर सुख तवीश्रत पर मौकूफ है ।-- 
शिवप्रसाद (शन्द०) | (ख) भा सस्ता हो या महंगा नही 
मौकूफ गल्‍ले पर । य सब खिरमन उसी के हैं खुदा है जिसके 
पल्‍ले पर ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० २५ ॥ 

क्रि० प्र०--रहना (--होना | 

मोकूफी--सज्ञा [ भ्र० मौकूफ़+ई ] १, मौकूफ होते की क्रिया या 
भाव | २, प्रतिबध | रुकावट | ३, काम से भ्रलग किया जाना । 
बरखास्तगी । 

सोक्तिका--सच्ना पुं० [ सं० ] मोती । 

मीक्तिक--वि० मुक्ति के लिये प्रयत्तनशील | 

मौक्तिकतडुज्ञ--सश्ञा पुं० [ स० सौक्तिकतरहु॒ल ] सफेद मका । बडी 
ज्वार ! 

सोक्तिकदू[म--सज्ञ पुं० [ स० ] बारह भ्रक्षु रो का एक वरणिक छंद 
जिक्षके प्रत्येक चरण मे दुप्तरा, पाँचर्वा, भ्राय्वाँ, भौर ग्यारहवाँ 
वर्ण गुर भौर शेष लघु होते हैं, भ्रर्यात्‌ जिसके प्रत्येक चरण 
में चार जगण होते हैं। उ०--दुझुयों हिय केतिक देखत भूप | 
करथो तब दापर रोष झनृप । वियोगिनि के उर भेदत रोजु । 
कर॑ तुमको निज बाण मनोजु ॥-युमाव (शब्द०)। २ 
मोतियो की लडी | 

मोक्तिकप्रसवा--सच्चा क्षी० [ स० ] मुक्ताशुक्ति | सीपी जिसमे से 
मोदो निकलती है (को०] । 

मौक्तिकमाक्ला--सज्या लो" [ 6० ] ग्यारह भ्रक्षरों की एक वर्शिक 
वृत्ति का नाम जिसके प्रत्येक चरण का पहला, चौथा, पाँचर्वाँ, 
दसवाँ भौर ग्यारहवाँ प्रक्षर गुर भौर शेष लघु होते हैं तथा 
पांचवें भोर छठे वर्ण पर यति होती है। इसे अनुक्ूला! भी 
कहते है । उ०-भीति न गंगा जग तुव दाया | सेवत तोही 
मत बच काया । नासहु वेगी मम भवशूला । हो तुम माता जग 
झअनुकूला ।--छद०, पृ० १६३ । 

मोक्तिकावलो सच्चा खली [ सं० ] मोती की माला । 

सौक्य--सह्या ६० [ सं० ] मूकता | मौवता | 


भोऱ् 
मौक्ू--सज्ञा ए० [ स० ] एक प्रकारें का साम गान । 
मीख--सह्चा पु" [ स० ] मुख से होनेवाला पाप । जैप्ते, श्रमक्ष्य- 
भोजन भौर प्रपशब्दों का उच्चारण श्रादि | 
सौख ---वि० १ मुखसबधी | २ श्रलिखित | वाचिक | उक्त को_ । 
मौखो--सश प्र? [?] एक प्रकार फा मसाला । उ०--मौख मुनक्का 
मृत मुलतानी । मेथी मालव गनी सानी ।--सूदन (शब्द०) | 
मोखर-सज्ञा पुं० [स०] बहुत अधिक या बढ वढकर बातें करना। 
मुखरता । मुंहजोरी । 
मौखरी--सजा पूं० [ खं० ] भारत के एक प्राचीव राजवश का नाम 
जिसका शासन काल्वष ईसवी पाँचत्री शताब्दी के भ्त से लगभग 
भ्राठवी शताब्दी तक था। 
विशेष--इस वश का राज्य पूर्व मे मगध तक, दक्षण में मध्य 
प्रात भौर श्राप्न॒ तक, उत्तर मे नेपाल तक तथा पश्चिम में 
थानेश्वर श्लौर मालवे तक था । इसकी राजघानी कन्नौज थी, 
परतु बीच मे उसपर बस वशी राजा हर्प ने श्रधिकार कर 
लिया था । इस वश के लोग श्रपने श्राप को भद्वराज श्रश्वपति 
के वशज मानते थे । इस वश के बहुत प्राचीन होते के कई 
प्रमाण मिले हैं, पर इनका पुराना इतिहास श्रमी तक नही 
मिला है । हरिवर्मा, ईश्वरवर्मा, शर्वंवर्मा, ग्रहवर्मा, यशोवर्मा, 
श्रादि इस वश के प्रसिद्ध राजा थे । , 
मौखय-चज्ला पूं० [ स० ] बहुत श्रधिक या बह बढकर बोलना । 
मुखरता | वाचालता | प्रगल्मता । 
मोखिक- वि? [ सं० ] १ मुख सवधी। मुख का। २ जवानी । 
जैसे,--भाष कुछ देते तो हैं नही, केवल मौखिक वातें करते हूँ । 
भीरझूय--स्ष्षा पु० [| स० ] मुख्यता। श्रेष्ठता। महत्ता। प्राघान्य 
को" ] 
भीगा|--वि० [ स॑ं० मुग्धघ | [| वि? ख्री० मौगी ] १ मूर्ख। दुरवुद्धि। 
२ जनखा । हिजडा । मेहरा । 
सोगी[--सज्ञा ली" [ हिं० मौगा, मि० बगव मागी (#स्त्री )] 
स्त्री। औरत | 
सौग्ध्य---सब्चा पूं० [ स० ] मुग्ता को०] । 
सोध्य--सज्ञा पुं" [ स० ] मोघता । व्यर्थता । निरर्थकता [को० । 
सोच--5ज्ञा पुं० [ स० तुल० फ्रा०्मौज़(- केला) | केले का फल । 
मोौज--सझ्ञा त्री० [ भ्र० ] १ लहर | तरग । हिलार। 
क्रि० प्र०---श्राना |--छ8ठना | 
मुद्दा ०-7 मौज मारना ७ लहराना । बहना । जैसे,--दरिया मौजें 
मार रहा है। मौज खाना लहर मारना। हिलोरा लेना। 
(लश०) । लबी मौन > दूर तक फा बहाव | ( लश० ) | 
२ मन की उम्ग । उछेग | जोश । उ०--(क) साहव के दरबार 
में कमी काहु की नाहि। वंदा मौज न पावही चूक चाकरी 
माँहि ।---कवीर । (शब्द०) | (ख) कहा कमी जाके राम 
घनी । मनसा नाथ मनोरथ पूरण सुख निधघान जाकी मौज 
घनी («सुर (शब्द०)।॥ 
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आप 
भोजूदगी 


मुद्दा ०--किसी को मौज आना या किसी का मौज में आमा - 
उमग में मरता। श्रचानक किसी काम के लिये उत्तेजना 
होना | घुन होता । मोज उठना-मन में उमग उ्ना। 
किसी फी सोज्ञ पाना ल्‍मरजी जानता। इच्छा से प्रवगठ 
होना | 
३ घुत | 9७ सुख | श्रानद | मजा | उ०--(ऊ) कबिरा हरिकी 
भक्ति कर तजु बिपया रस चौज । वार बार नहिं पाइए मानुप 
जनम की मौज ।--कबोर (शब्द०)। (ख) सोछु परयो मन 
राधिका कछु कहन न थ्रार्व । कछु हरप॑ कछु दुख कर मन मौज 
बढ़ाव॑ ।--सूर (शब्द ०) । 
क्रि० प्र०---करना ।--उद्ाना ।--मारना |--मिलना ।-लेना । 
५ प्रभूति। विभव | विभूति | उ>--रहति न रन जयमाहि मुख 
लखि लाखन की फौज । जाचि निराखर हू चल ले लाखन की 
मौज ।-विहारी (शब्द०)। 
मोजा--सछ पुं० [ भ्र० मौज़ा ] १, गाँव। ग्राम। २ स्थान। 
जगह (को०) । 
सोजावारी--5जच्ना ली० [ ब्श० ] एक प्रथा जिप्तके अनुमार फसल की 
स्थिति देखकर मालगुुजारी निःश्चत को जाती थी। उ०-- 
मर।ठा काल में मौजावारी प्रथा का प्रादुमोव हुआ |--शुक्ल 
प्रभि० ग्र०, पुृ० ६ । 
मौजिब[--सशा पु० [ प्र० मू जब ] कारण | रहस्य | सवव । उ०- 
मौजिव कोई न जान कमी जिसका श्राज तक |- कवर म०, 
पृ० १६५। 
मौजी--वि० [ हिं० मौज+ई (प्रत्य)) ] १ मनमाना काम करने 
वाला | जो जी में भ्रावे, वही करनेवाला। २ सदा प्रसन्न 
रहनेवाला । श्रानदी | ३ मन में कभी कुछ झभौर कभी कुछ 
विचार फरनेवाला | 
सोजूं--वि० [ भ्र० मौजूँ ] १ जो किसी स्थान पर ठीक बैठता या 
मातूम होता है। उपयुक्त । उचित। मुनासिब। २ पुता 
हुआ । संतुलित | ३ छद के नियम गण, मात्रा भ्रादि से 
शुद्ध (पथ) । 
मोजूद--वि” [ भ्र० ] १ उपस्थित | हाजिर। विद्यमान। रहता 
हुआ । 3०--जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ शातिपुर का हृतार 
नायब गुमाश्ता मौजुद था ।--सरस्वरतती (शब्द ०) | २ अस्पुतत। 


तैयार। कटिविद्ध। जैसे,--आपका काम करने को मैं 
मौजूद हूँ । 
विशेष--झसका प्रयोग विशेष्य के झ्रादि मे इस रूप 


में नही होता, भौर यदि होता भी है, तो होना क्रिया का रूप 
लुप्त रहता है । ज॑से,--वहाँ पर मौजुद सिपाही ने उसे बहुत 
रोका । 
मुद्दा०--मौजूद रहना - (१) उपस्थित रहता। पास रहना। 

सामने रहना । (२) ठहरे रहना | जैसे,--मौजूद रहो, भभी 
उत्तर मिलेगा | 

मौजूदगी--सझ्ञा स््री० [ सं० ] सामने रहने का भाव। उपस्थिति | 
विद्यमानता । 


मोजूद। 


मौजूदा--वि" [ श्र० मौजूद | वर्तमान काल का। जो इस समय 
मौजूद हो । प्रस्तुत । उ०--हूँ।के उर्दू की एक बेनजीर तारीख 
(आरवे हयात) मुल्क मे मौजुर है, लेहाजा किताव का जियादह 
हिस्सा सस्कृत, हिंदी श्रौर मौजूदा हिंदी के जिक्रे खेर से मामूर 
होगा [--जमाना (शब्द ०) । 
मौजूदात--सज्ञा क्री” [ अ० मौजूदा का बहु च० ] ससार की सभी 
चीजें । सृष्टि । चराचर जगत्‌ । 
मौठ(--सजशा खली? [ स० मकुष्ठ, प्रा० सठह ] दे? 'मोठ' । उ -- 
बहु गोघूम चनक तदुल भ्रति । राहर ज्वार मसर लेहु रति। 
मूंग मौठ बढुरा वह ल्यावहु | राजभाष श्ररु माप मंगावहु -- 
प० रासो, प१० १७। 
मोडा0)---उज्ष पं० [ सं० माणवफत ] दे? 'मौडा! । 
मौत--सज्ा लरी० [ श्र० ] १, मरने का भाव। मरण | मृत्यु । विशेष 
दे० भृत्य!। उ०--अरे कस | जिसे तू पहुंचाने चला है, तिसका 
श्राठवाँ लडका तेरा काल उपजेगा[ । उसके हाथ तेरी मौत है। 
--लल्लू (शब्द०) | २. वह देवता जो मनुष्यों या प्रारियों 
के प्राण निकालता है| मृत्यु॥ उ०--बिरह्‌ तेज तन में तपै 
प्रग स्व भ्रकुलाय | घट सूना जिव पीव मे, मौति दूंढड फिर 
जाय [--कवीर (शब्द०) । 
भुहा०--मौत श्राना>मरने को होना | मौत का पसीना 
आना ८ भासश्ममरण होता। मरने के लक्षुण दिखाई देना। 
मौत का खिर पर खेलना (१) मरने को होना। मरते पर 
होना । (२) दुर्ददित भाने को होना । आर्पत्ति काल समीप होना । 
(३) प्राण जाने का भय होना । जान जोखा होना । मौत फा 
तम्राचा - मृत्यु का स्मरण दिलानेवाला कार्य या घटना। 
अपनी मौत मरना ८स्वाभाविक ढग से मरना। प्राकृतिक 
नियम के शनुमार मरना । भौत छुक्नाना ऐसा काम करना 
जिससे मौत निश्चित हो । 
हे मरने का समय | काल । मौत कीश्वंडी | मृत्युकाल । 
मुहा ०--मौत मॉगन्त ८ कष्ट, कठिनाइयो से ऊबकर मौत मनाना । 
मौत के दिन पूरे होना ८ किसी प्रकार श्रायु विताना । कठिनता 
से कालक्षेत करना | ऐसे दु ख मे दिन विताना जिसमे बहुत 
दित जीना प्रसभव हो 
४ पअत्यत कष्ट । श्रापत्ति । जै॑से,--वहाँ जाना तो हमारे लिये 
मौत है । 
भोताज[--सज्ञा पुं० [ भ्र० झुहृताज ] दे” प्ुहताज/ | उ०>जभी 
दाने दाने को मौताज हो ।--गोदान, पु० १८३ । 
मोतादू--सब्चा ल्ली० [ श्र० ] मात्रा । उ०--चग जो होता वैद को 
दिए दवा मौताद । क्यों नहिहं सिर के दरद मे सिर देता फिर- 
हाद |-- रसनिधि (शब्द०) | 
मोत्ती (७)।--सब्ा पुं० [ सं० मौक्तिक ] दे” मोती! । उ०--नास्िका 
कौ मौती देखि उडगन सकुचाइ [--नद० ग्र ०, पृु० ३७० | 
सोद्क--वि० [ स० ] १ मिठाई सवधी । २, (भाव) मिठाई के क्रय 
विक्रय का ? [कोण] । 
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सीन 


मोद्किक--सज्ञा पुं० [ सं० | हलवाई [कौ० । 
सोदूगल-सज्ञा पुं० | स० ] मुदुगल ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
मौद्गल्य । 
मोदूगलि--सज्ञा पुं० [ म० ] काक । कौप्रा [को-। 
मोद्गल्य--सचज्चा ० [ स० ] १ मुदुगल ऋषि के पुत्र का नाम। 
ये एक गोत्रकार ऋषि थे | २ मुदुगल ऋषि के गोत्र मे उत्पन्न 
पुरुष । 
मोद्गल्यायन--सछ्ा पुं० [ स० ] गौतम बुद्ध के एक प्रधान शिष्य 
का नाम । 
मौदूगीन--सज्ञा पुं” [ सं० ] वह खेत जिसमे मू'ग उत्पन्न होता हो । 
सौन'--सह्य पुं० [ सं० ]१, न बोलने की क्रिया या भाव। चुप 
रहना । चुप्पी । उ०--सपति श्रह्ठ विपति को मिलि चले प्रश्नु 
तहाँ जहाँ नहिं होइ सुमिरन तिहारो । करत दडवत में तुमहि 
करुणाकरन कृपा करि झोर भेरे निहारो। सुनत यह बचन 
हरि करधो अब मौत करि कृपा तोहिं पर बीर धारी। सपत्ति 
प्रर् विपति को भय न होइहें तिसे सु जो यह कथा चित्त 
बारी ।--सूर (शब्द०) | 
क्रि० प्र*--फरना ।--रद्दना । 
मुद्दा ०--मौन गहना या अददण करना>चुप रहता। चुप्पी 
साधवा । न बोलना | उ०--(क) देखत ही जेहि मौन गही 
अर मौन तजे कठु बोल उचारे |--कैशव (शब्द०) । (ख) मौत 
गहौं मत मारि रहो तिज पीतम की कहो कौन कहानी | -- 
व्यग्यार्थ (शब्द ०) | मौन खोह्नना >चुप रहने के उपरात 
बोलना । 3०---खिनक मौत बाँध खिन खोला । गहेसि जीभ 
मुख जाइ न बाला ।- जायसी (शब्द०) | सौन तजना चुप्पी 
छोडना । बोलने लगना। उ०-देखत ही जेहि. मौत 
गही अरू सौन तजे कंठु बोल उचारे |--कैशव (शब्द०) । 
मौन घरना या घारण फरना >न बोलना | चुत होता । मौत 
होना | उ०--जंह बँठी वृषभानु वदेनी तह भाए धार मौन । 
पड़े पायें हरि चरण परसि कर छिन अपराध सलौव [--सर 
(शब्द ०) । मौन बाँधना चुप्पी साधना। चुप हो जाना । 
उ०- जो बोले सो मानिक मूंगा। नाहि तो मौन वाँंघु होइ 
गूगा ।--जायसो (शब्द०)। मौन लेना या साथना मौत 
धारण करना । जुप होना । न बोलना | उ०-जिवथ में न क्रोध 
कर जाहि अ्र॒व केहू ढठौर नगर जरावे जिन साथ्यो हम मौन 
हैं ।--हनु मन्ताटक (शव्द०) । मौन संभारता 5 मौन साधना । 
चुप होना । 
२. मुनियो का ब्रत । मुनिन्रत । ३ फागुन महोने का पहला पक्ष । 
४. उदासोनता । खिन्‍नता । अ्रश्नफुक्नता (को०) । 
सोत्त--वि० [ सं० मौनो ]जो न वोले | ज्ञप | भौनी | उ ०--(क) 
हमहुँ कहव भव ठकुर सुहात्ती । नहिं त मौत रहव दिन रातों । 
“जलसी (शब्द०)। (ख) इतती सुनन सेन भरि शक्राए प्रेम 
नद के लालहि। सुरदास प्रभु रहे मौन ह्वँ घोष वात जनि 
चालहि ।---सूर (शब्द०) । 


सीन 


सौन (छ[--सल्ला पूं० | सं० मौणय ] १, वरतन। पात्र | उ०-- 
काढो कोरे कोपर हो भ्ररु काढो घी को मौन। जाति पाँति 
पहिराय के सव समदि छतीसो पौन ।--सूर (शब्द०) | २ 
डव्वा | ३०--मानहुँ रतन मौन दुइ मूदे ।--जायसी (शब्द०)। 
३ मूज भादि का बना ठोकरा या पिटारा । 
मौनता--छज्ञा छी० [ स० ] मौन होने या रहने का भाव। छुप 
होना | चुप्पी । 
मौसभग--सश्ला पुं० [ स० मौतमह ग ] मौत तोडना । हुप्पी त्याग कर 
बोलना | 
मौनसुद्रा--सच्य स्त्री० [ स० ] चुप्पी | मौन भाव [को०] । 
मौनब्रत--सक्ा पुं० [ सं० ] मौन घारण करने का ब्रत । चुप रहते 
का ब्रत | 
मौना--सक्षा पएं० [ स० सौण ] [ सञ्ली० श्रल्पा० मौनी ] १, घी' या 
तेल झादि रखने का एक विशेष प्रकार का बरतन। २ काँसन 
भौर मूजे से वुनकर ववाया हुप्ना ठोकरा जिसमें प्रन्त प्रादि 
रखा जाता है। ३ सीक या काँस भौर मूज का तग मुह का 
ढक्षबदार टोकरा | पिठारी | ४, मधुमक्खी । उ०--जाष्डे से 
हड्डी वजती, सरकार हुआ बूढा तन । मोना के छत्ते करते 
फूटे कानों में मत्त मत |--श्रतिमा, पृ० १६। 
समौनी'--वि० [ स० मौनिन्‌ ] चुप रहनेवाला । न बोलनेवाला । मौन 
धारण करनेवाला । 
भोनी---सक्या पं मुनि | वनवासी । तपस्वी । 
मौनो--सखज्ला ी० [ हिं० मौता ] कटोरे के प्राकार की टोकरी जो 
प्राय काँस श्रीर मूज से बुनकर बनाई जातो है । 
मौनो अमावस्या--उत्ना क्षी० [सं०] माघ की प्रमावस्या । 
मोनेय--सच्चा ३० [ स० ] गधर्वों भ्रौर भ्रप्सराशो श्रादि का एक मातृक 
गोत्र । 
विशेष--इन जातियो मे माता का गोत्र प्रधान होता है, क्योंकि 
इनके पिता भ्रनिश्चित होते है । 
मोर'--सच्या पुं० [ सं० झुकुट, पा० मउड ] [स््ी० अझल्पा० मौरी] १, 
एक श्रकार का शिरोमूपण जो ताडपन्र या छुखडी श्रादि का 
बनाया जाता है। विवाह में वर इसे अपने सिर पर पहनता 
है। उ०--(क) श्रवध्चु वोत तुरावल राता। नाचै बाजन 
वाज वराता | मौर के माये दूलह दीन्हो, श्रकथा जोरि कहाता । 
मडये के चारन समयो दीन्‍्हो पुत्र विभाहल माता ।--कबीर 
(शब्द०) । (ख) सोहत मौर मनोहर माथे । मगलमय मुकुता- 
मति ग्राथे ।--तुलसी (शब्द०) | (ग) रामचद्र सीता सहित 
शोभत हैं तेहि ठौर। सुवरणमय मण्िमिय खचित शुभ सुदर 
सिर मौर [--केशव (शब्द०) | 
मुहा०--भौर बाँधना ८ विवाह के समय सिर पर मौर पहनना | 
उ०--पाँवरि तजहु देहु पग, पैरन बाँक तुखार | बाँध मौर 
भो छप्त सिर वे।ग होहु भ्सवार ।--जायसी (शब्द०)। 
२, शिरोमणि | प्रघधात। सैरदार। उ०--(क) जो तुम राजा 
प्राप फंद्दावत वृदावन को ठोर | छूट छूट दधि सात सबन को 
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मौहसी 


सब चोरन के मौर ।--स्ुर (शव्द०)।! (ख) साधू भेरे सद 
बड़े भ्रपनी भ्रपनी ठौर । शब्द विवेकी पारखी वह माथे का 
मौर ।--कबीर (शब्द०) । 


मौर'--सशा पुं० [ सं० मुकुल, प्रा० मठक़्त | छोटे छोटे फूलो या 
कलियों से गुथी हुई लबीं लवी लटोवाला घौद। मंजरी। 
वौर | जेसे,--अभ्राम का मौर । पयार का मौर। प्रशोक का 
मौर | उ०--(क) नद महर घर के पिछवाड़े राघा प्राइ 
दतानी हो । मर्नों भ्रव दल मौर देखि के कुहकि कोकिला वानी 
हो ।--सुर (शब्द०)। (ख) चलत सुन्यो परदेश को हिंयरो 
रहयौ न ठौर । लें मालिन मीतहि दियो नव रसाल को मौर। 
--मतिराम (शठ३०) | 

मुहा “->मौर बंधता--मौर निकलना । मजरी लगना। 


मौर--सछ्ठा पु० [ स० मौक्ति (८ सिर) ] गरदन का पिछला भाग 
जो सिर के तीचे पडता है। गरदन। उ०--[क) भौंह उंचे 
प्रांचद उलटि मौर 'मोरि मुह मोरि |--विहारी (शब्द०)। 
(ख) मोर उ्चें घूटेन ने नारि सरोवर न्हाइ ।--विहारी 
(शब्द०) । * 

मोरजिक--सक्ञा पुं० [ स० ] मुरण निर्माण करनेवाला शिल्पी । मुस्ज 
वाद्य बनानेवाला । 

मौरना--फ्रि" स० [ हिं० मौर+ना ( प्रत्य० ) ] दुद्दो पर मनरी 
लगना । भाम प्रादि के पेड़ो पर बौर लगना | 3०--(क) कादे 
प्राँद न मौरिया फाटे छुरे न कान। गोरख पद परसे बिना कह 
कोन की सान ।--कवीर (शब्दु०) | (ख) शिशिर होत पतमार, 
प्राव कटाहर एक से । राह बसत निहार, जग जाने मौरत 
प्रगट ।--हनुमन्नाटक (शत्द०) । (ग) विलोके तहाँ भाँव के 
सास मौरे । चहूँधा अरे हुकरे भीर बौरे | लगे पौत के भोके 
डार भुकावें | बिचारे वियोगीन को ज्यो डरावें ।--ग्रुमान 
(शब्द ०) । 

मोरसिरी(9'--सब्या ज्ी० [सं० मौक्षि + श्री] दे” 'मौलसिरी' | उ०-- 
(क) जुह्ी नसत तासो कहूँ प्रीति निबारी जाय । मौरसिरी दिन 
दिन चढ़े सदा सुहागि लताहि |--रसनिधि (शब्द०)। (ख) 
मौरसिरी ही को पैन्हि क॑ हार मई सब के सिर मौर तिरी 
तू ।--देव (शब्द०) | 

मोरी--सद्या ञ्वी० [ हिं० मौर--ई (प्रत्य०) | १ छोटा भौर जो 
विवाह में बधू के सिर वाघा जाता है। उ०-मौर लर्स उत्त 
मौरी इते उपमा इकहू नहिं जातु लही है । केसरी बागो वनों 
दोउ के इत चद्विका चारु उतते कुलही है ।--भारतेंदु ग्र ०, भा०१, 
पु० ७७७ । 

मौरूसी--वि” [ भ्र० ] बाप दादा के समय से चला श्राया हुमा | 
पैतृक | जैसे,--यह्‌ बीमारी तो उनके खानदान मे मौख्सी है। 

यौ०--मौरूसी काश्तकार > वह काश्तकार जिसकी काश्त पर 

उसके उत्तराधिकारी फो भी वही हक प्राप्त हो। मौहसी 
जायदाद > पैतृक परंपरा से प्राप्त जमीन | जैसे,--यह मौरूती 
जायदाद है, इसमें सब का हंक है ॥ 


मौख्ये 


मौख्ये--सज्ञा पु० [ स॑० ] मूर्खता । बेवकूफी । 
मौय--रुश पुं० [| स० ] क्षत्रियो के एक वश का नाम । 


घिशेप-सम्राद्‌ घंद्रगुतत और भ्रशोक इसी वश में उत्पन्न हुए थे | 
पुराणो में मौर्यों को वर्णातकर लिखा है भ्रौर मौर्य वश फा 
मूलपुरुष “चद्रमुप्तः' माना गया है। पुराणो के भनुसार चद्रगुप्त 
का जन्म मुरा नामक शुद्रा से हुआ था और वह चाणक्य की 
सहायता से नदो का नाश कर पाटलिपुत्न का सम्राद्‌ हुआ था। 
(विशेष दे" चद्रगुप्त । ) पर बौद्ध ग्रथो में चद्रगुप्त! को 'मोरिय! 
वश का लिखा है भौर उसे शुद्ध ऋत्रिय माना है। मौर्य वश 
के शुद्ध छत्रिय होने की पुष्ट दिव्यावदान में भ्रशोक के मुह से 
कहलाए हुए 'दे।व श्रह छ्त्नय कंथ पलाडु पॉरमभक्षुयामि! से 
भी होता है, जिसमे अभ्रशोक कहता है--दाव, में क्षात्रय हूं, मैं 
प्याज कैसे खाऊं 7 पुरा! शब्द मे शुया प्रत्यय लगाने से 
मौर्य” शब्द बहुत खीच खांच से बनता है, पर पालि भाषा मे 
'मोरिया! शब्द भ्राया है, जिसकी सिद्धि पालि व्याकरण फे 
प्रनुसार 'मोर' शब्द से, जो 'मयूर” का पालि रूप है, की गई 
है। यह समभक्र जौनियो ने चद्रयुप्त की माता का नद के सयूर- 
पालको के सरदार की कन्या लिखा है। वुद्धधोष के विनयपिटक 
की आत्मकथा का टीका झौर महावश का टीका में चद्रगुप्त को 
मोरिय नगर के राजा का रानी का पुत्र लिखा है। यह मोरिम 
नगर हिंदूकुश भौर चित्राल के मध्य उज़ानक (स० उद्यान) देश 
मेया। 


महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखा है कि जिस समय महात्मा मोतम 
बुद्ध का कुशीनगर मे निर्वाण हुआ था प्लौर मज्लराज न॑ उनकौ 
प्रत्पेष्टि के भ्रनतर उनके भस्म और प्रस्थि की झुछझ्तोनगर में 
चेत्य बनाकर प्रतिष्ठित करना चाहा था, उस समय कपिलवस्तु , 
राजमृह भ्रादि के राजाश्रो ने महात्मा बुद्धदवेव के भातु को 
बांटकर भ्रपने प्रपने भाग को भ्रपने भ्रपने देश में चत्म घनाकर 
रखने के उद्देश्य से कुशीनगर पर घढ़ाई की थी, जिससे महा 
उपद्रव की सभावना देख महात्मा द्रोण ने महात्मा शुद्धदेव के 
घातु को विमक्त कर प्रत्येक को कुछ कुछ भाग देफर रूगढ़ा 
शांत किया था | उन राजाश्रो मे, जिन्हें महात्मा ब्रृद्धदेव की 
खिता के भस्म का भाग दिया गया था, पिप्पलोकानस के 
मोरिया राजा का भी उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में है। इससे 
विदित होता है कि महात्मा बुद्धदेव के परिनिर्वाण काल में 
पिप्पलीकानन में मोरिय क्षुत्रियों का निवास था | इससे मोरिय 
राजवश की सत्ता का पता चदसुत्त से बहुत पहले तक 
चलता है। ये मोरिय लोग शाक्‍्य, लिच्छवि, मल्‍ल प्रादि बश 
के चूत्रियों के सबधो थे । जान पढ़ता है, ये लोग काबुल के 
प्रदेशी के रहनेवाले क्षुत्रिय थे; प्रौर जब पारसी प्रार्यों मे 
भारतीय पश्रार्यों पर प्राक्रमण करना प्रारंभ किया, सब ये लोग 
भागकर नेपाल की तराई भे घले प्राए भौर वहाँ के लोगों 
को अपने प्रधिकार में करके इन्होंने छोटे छोटे प्नेक राज्य 
स्थापित किए। इनके ध्राचार श्रादि पर पारसी प्रार्यों भ्ौर 
मध्य एशिया को भ्रन्‍्य जातियों का प्रभाव पडा था, इसलिये 
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मौलवी 
मनु जी ने उन्हे ब्रात्य कत्रिय लिखा है ।-- 
मल्लोमह्लएव राजन्याद्‌ ब्रात्याल्लिच्छिविरेवच | 
नटश्चकरणश्चेच. खसोप्रवि्ठ एव च। 


सभव है, बौद्ध हो जाने के कारण ही प्तस्का रच्युत होने पर इन 
जातियो को ब्वात्यमपव लिखा गया हो, भौर इसीलिये पुराणों 
में चंद्रगुप्त मौर्य के वश के लिये भी 'बुपल” या वर्णासकर 
लिखा गया हो। महावश् के टीकाकार और दिव्यावदान के 
टीकाकारो का कथन है कि चद्रगुप्त मोरिय नगर के राजा का 
पुत्र था। जब मोरिय के राजा का ध्वस् हुआ, तब उसकी 
गर्भवती रानी अ्रपने भाई के साथ बडी कठितता से भागकर 
पुष्प्पुर चली श्ाई श्लौर वही चढद्रयुत्त का जन्म हुआ। यह 
चद्रगुत गौए चराया करता था। इसे होनहार देख चाणक्‍्प- 
जी अपने आश्रम पर लाए श्रौर उपनयन कर झपने साथ 
तक्षुशिला ले गणए। जब सिकदर ने पजाव पर श्राक्रमण किया, 
तब तच्ृशिला के घ्वस होने पर चद्रगुप्त थ्राचार्य चाराक्य के 
साथ सिकदर के शिविर में था। बील साहब का कथन है कि 
मोरिय नगर उज्जानक प्रदेश मे था, जो हिंदूुकुश भर चित्राल 
के मध्य मे था । 
इन सज वातों को देखते हुए जान पडता है, जिस प्रकार 
निस्विश से लिच्छुवि, शर्क से शाक्‍य श्रादि राजवशों के नाम 
पढ़े, उसी प्रकार मोरिय नगर के प्रथम श्रधिवासी होने के 
कारण मौर्य राजवश का भी नाम रखा गया, भौर श्राचार 
व्यवहार की विभिन्‍नता से पुराणों में उसे ववुपल्” श्रादि लिखा 
गया। पारस फी सीमा पर रहने के कारण उनके श्राचार 
न्यवहार पभोर रहत सहन पर पारसियों का प्रभाव पडा था, 
प्रोर घद्रगुप्त तथा भ्रशोक के समय के गृहो झौौर राजप्रासादो 
का भी निर्माण पारस के भवनों के ढग पर ही किया गया 
भा । घद्गगुप्त के धर्नतर भ्रशोक मौर्य वश का सबसे प्रसिद्ध 
सम्राद्‌ हुषा | मौर्य साम्राज्य का ध्वल शु गो ने कया। पर 
विक्रम की प्ाठवीं शतान्दी तक इधर उधर मौर्यों के छोटे छोटे 
राज्यों का पता लगता है। ऐसा प्रसिद्ध है, और जैन ग्रथों 
मे भी लिखा है कि चित्तौड़ का गढ़ मौर्य या मोरी राजा 
खित्राग ने बनवाया था । 
मौर्थी--पड्म स्रो” [ छ॑ं० | १ धनुप की प्रत्मचा । कमान की डोरी | 
ज्या । २ मूर्वा घास की बनी भेखला जिसे ज्षत्रियों को घारण 
फरने का विधान है [को०] । 
मौत्ञा--वि० [सं०] १ मूल से सबंध रखनेवाला। २ 
पैतृक । ३ परपरागत । परपराप्राप्त (को०) । 
मौल'--छ्म पुं? [ छं० ] १ प्राचीन काल के एक प्रकार के मत्री । 
२ बड़ा जमीदार | तालुकेदार | भूस्वामी । 
विशेष मनु ने लिखा है कि ग्राम के सीमा सबवधी विवाद को 
सामत भौर यदि सामत न हो तो मौल निपटावे । 
मौलवल--सश पुं० [ सं० ] बडे जमीदारो की प्रथवा उनके दास 
एकत्र की हुई सेना । 
समौलवी--सक्ना पुं० [ श्र० ] १, भरवी भाषा का पडित | २, मुसल- 


मौखर्सी । 


मौलवीगिरी 


मान घर्म का प्राचार्य, जो प्ररवी, फारसी भ्रादि भाषाओ्रो का 
ज्ञाता हो । ३ धर्मनिष्ठ मुसलमान । 
मौलवीगिरी--सज्ञा ली० [ श्र० मौलवी + गिरी ] मौलवी का काम । 
प्रव्यापन [कोण । 
मौल घिरी--सज्ञा खी० [ सं० मोौलि+श्री ] एक प्रकार का वडा 
सदावहार पेड | उ०- पहिरत ही गोरे गरे यो दौरी दुति 
लाल । मनौ परसि पुलकित भई मौलसिरी की माल ।--विहारी 
(शब्द ०) । 
विशेष इसको लकडी श्रदर से लाल श्ौर चिक्रनी होती है 
जिससे भेज, कुर्सी ग्रादि बनाई जाती है। यह दरवाजे और 
सँगहे बनाने के भी काम श्राती है | इसके फूल मुकुट के श्राकार 
के, तारे की भाँति छोटे छोटे होते हैं श्रौर उनमे इत्र वनाया 
जाता है। इसके फल पकने पर खाने योग्य होते है भौर 
बीजो से तेल निकलता है। इसकी छाल ओपधियों मे काम 
श्राती है। इसका पेड वीजो से उत्पन्न होता है श्रौर सव 
देशों मे लगाया जा सकता है। पश्चिमी घाट श्रौर कनारा 
में यह जगलो में स्वच्छदद रूप से उगता है। यह पेड 
बहुत दिनो में वढता है। यह वरसात में फूलता श्रौर शरद्‌ 
ऋतु में फलता है। इसके फूबव सफेद, कटावदार भ्रौर छोटे 
छोटे बहुत ही कोमल भ्रौर मीठी सुगघवाले होते हैं। 
पर्या-घकुत । केसर | सीधगघ । मुकुल | मघुपुष्प | सुरभि। 
शारदिक | करक | चिरपुष्प । 
मौला'--सज्ञा ' ० [दश०] उत्तरी भारत में होनेवाली एक प्रकार 
की वेल जिसकी पत्तियाँ एक वालिशए्त तक लबी होती है। 
जाडे के दिनो मे इसमे भ्राव इच लबे फूल लगते हैं। इसके 
तने से एक प्रकार का लाल रग का गोद निकलता है। यह 
वेल जिस वृक्ष पर चढती है, उसे बहुत हानि पहुँचाती हैं । 
मूला । मल्हा बेल । 
मोला[- सा पूं० [अ०] १ स्वामी | मालिक । २ ईएवर | परमेश्वर । 
३ दासता से मुक्त दास को०] । 
मोलाना--सज्ञा पुं० [ श्र० मोलाना ] १ श्ररवी भापा का बहुत बडा 
विद्वान । २ बडा मौलवी । २ विद्वानु । 
मोलि--सछ्ला पुं० [सं०] १ किसी पदार्थ का सबसे ऊंचा भाग! 
चोटी। सिरा | चूढा । २ मस्तक | सिर। ३ किरीट ) ७ 
जुडा | जटाजूट | ५ श्रशोक का पेड । ६ मुल्य वा प्रधान 
व्यक्ति | सरदार। 
मोलि'-- सज्ञा स्ली” पृथिवी । भूमि | जमीन । 
यौ०--मौलिएषट ८ मुठ । मौजिवध < मुकुट । राजमुकुट | किरीट । 
मौलिमणि ८ मुकुट में जडा हुआ रत्न | श्रेष्ठ मणि । शिरो- 
मणि । मौजल़िमुकुट ८ मुकुट । मशलिरत्न + दे” मौलिमरि? । 
समोलिक--वि” [ स्० ] १ मूल सवधी | २ मुझुय | प्रधान) ३ जो 
किसी की छाया, या झनुवाद न हो | ४ छोटा | निम्त (को०)। 
मोलिकता--सज्ञा खी० [ स? ] मौलिक होने का भाव (को०] । 
सौलिमनि(9'--वि" | सं० मौलिसणि ] शिरोमणि | प्रधान। 
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मीसिमी बुशार 


उ०--मो सम घुटित सौलिमनि नि जग, तुम समर हरित 
हरन कुटिलाई ।-सतवाणी०, मा० २, १० ८३ । 
सोली'--वि० [ स॑ं० मौत्षिन्‌ ] जिसके सिर पर मौलिया मुबुद हो। 
मुऊुट्थारी । 
मोली--सछा खरी० [ सं० ] दे? 'मौलि! । 
मोलूइद--सण ० [ ध्र० ] १ नवजात शिगु | जन्म प्रात्त शिशु । 
२ मुहम्मद साहव के जन्म का उत्सव । उ०-लाशी में व्या 
गद्दी सी लगाकर मौलूद वी कथा की भाँति । --प्रेमघन ०, 
भा० २, १० ३६५ । 
यो०--मौलूहस्बों  मौतुद को कथा कहनेवाला । मालूद 
शरीफ ८ ( ) मुहम्मद साहव की जन्मकथा । (२) वह मजनिम्त 
जिममे मुहम्मद साहव की जन्मकथा काही जाय । 
मौलेयक--सझा (० [ मं० ] एक प्रकार का रल या हीरा (कौट०)। 
मौल्य--सग सं? [ सं० ] मूल्य | 
मौपल'--सशा पुं० [ से ] महाभारत के एक पर्व वा नाम । 
सोपल"--वि० [ सं० ] १ मुपल सबधी । २ मूसल के प्राकार का । 
मौपिकपुत्न--सद्या ६० [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के भनुसार एक 
भ्ाचार्य का नाम । 
मौष्ठा--सय सी? [ सं० ] घुसे की मार। घृसाघृसी। मुकामुकी। 
समोौष्टिक--तश पु० [ सं० ] १. घोरी | ठगी। २ चोर | ठ्ग। 
बटमार । घूर्व । 
मौसप्र--तया एुं० [ श्र० मौसिम ] दे? 'मौसिम! । 
मोसर(छप--व० [ भ्र० मुयस्सर (प्राप्त ] १ जो सुगमता से 
मिल सके । सुप्राप्य । 
मुद्दा ०--मौसर ध्ाना रू मिल सकना | उ०--समय की चूक हक 
सालति प्रब्ीनन को मौपर न झावे वर्न ग्रौत्र जबाब का | -- 
बलब॑'र (शक्द०) | 
२ उपलब्ब । प्राप्त | उन्‍--[क) श्रौमर के मौयर भए मत दे 
करतें खोइ । जोवचन झ्रौसर भावतो बार वार नहिं होइ ।-- 
रसनिधि (शब्द०) । (ख) बार वार नहिं होत है प्रौधर मौसर 
बार । सौ सिर देव की भरे जी फिर हज त्यार | -रसनिधि 
(शब्द०)। 
क्रि० प्र०--झाना ।--फरना |--होना । 
मोसल्ल--वि० [ सं० ] मूसल सवधी | मूसल का । 
मोसली[-सश खली" [ हिं० मौलसिरो ] द० 'मौलमिरो! | 
मौसा-सणा पुं० [ हिं० मौसी काप॑ं० ] [ सती” मौसी ] माता की 
बहन का पति | मौसिया या माँसी का पत्ति। 
मौसिम-सज्ञा पुं० [ अ्र० ] [ वि मौसिमी ] १ उपयुक्त समय। 
अ्रनुकूल काल । २ ऋतु । 
मो सिसी --वि० [ श्र० ] १. समयोपयोगो । काल के अनुकूल। र 
ऋतु सवधी । ऋतु का । जैसे, मौसिमी फन, मासिमी मिठाई । 
सो सिमी चुखार- सश्ा पुँ० [ झ० मौसिमी +- फा० छुचार ] चंत या 
भादो कुआ्र में होनेवाला ज्वर । 


भौसिया' 


भोसिया--सच्ञा पुं० | हिं० मौस्ता +- इया ] दे" 'मौसा!। 

सोसियाँ --वि० सबब में मौसी या मौसा के स्थान का | मौध्ी के 
द्वारा सबध रखनेवाला | जैसे, मौसिया सास, मौसिया समुर । 
दे० 'मौसेरा/ | जैसे, चोर चोर मौसिया भाई | (कहावत) । 


मौसियाउत-वि० [हिं० मौसी + आउत्त (प्रत्य०)] मौमेरा । 

मौसियायत[--वि० [ हिं० मौसी ] दे” 'मौसियाउत! । 

मौसी--सज्ञा ख्री० [सं० सातृष्वसा, प्रा० माडस्सिसा] [ वि० मौसेरा, 
मौसियाउत्त ] माता की बहिन । मासी | उ०--मातु मौसी 
बहिन हूँ तें सासु तें श्रविकाइ | करहि तापस तीय तनया सीय 
हित चित लाइ ।--तुलसी (शठ्इ०) | 

सौसुफ--वि० [ श्र० मौसूक ] [ छी० मौसूफा ] १ जिसको श्रशसा 
की जाय | प्रशसित । २ पूर्वोक्त । जिसका जिक्र चल रहा हो। 
३, जिस शब्द के साथ फोई विशेषण हो | विशेष्य |को०] । 

समोसूम--वि" [ भ्र० ] [ वि० मौसूमह्‌ | नाम रखा हुआ | हुमा । 
नामवारो । 

मोसूल--वि० [श्र०] [ वि० स्री० मौसु लू ] प्राप्त । लब्व | हासिल | 

मौसेर[--वि" [ हिं० मौसी +- एरा (प्रत्य०) ] मौसी के द्वारा सबद्ध । 

मौसी के संवघध का । जैसे, मौसेरा भाई, मौसेरी वहन, मौसेरा 

ससुर, मौसेरी सास, इत्यादि। उ०--जब देवसरूप बेठ गए, 

उनके मौसेरे ससुर नदकुमार भ्रपनी ठौर से उठे श्रौर देखकर 

कहने लगे )---भघखिला फुल (शब्द०) | 

सोहर[--सज्ा पुं० [ सें० मधुकर) प्रा० महुअर ] दे” “महुअर'। 

,. उ०-जलतरग मुरली किकिन मौहर उपग मडल स्वर तितिन। 

-+फवीर सा०) पृ० २७६ । 


पर 


सोहरु|--सज्ञा पुं० [ स० मुकुट ] मुकुठ। मौर। उ०--रघवर की 
निकरौसी कीवी मौहरु राम पे बैंघवामे ।--पोहार अभि० 
ग्र ०, १० ६३६ । 

मोहूत्त --सज्ला ५० [ स० ] मुहूर्त बतलानेवाला । ज्योतिषी । 

मोहर्तिका--सज्ञा पुं० [स०] १ मूहूर्त बतलानेवाला। ज्योतिषी। 
२ दक्ष की मुहूर्ता नामक कन्या से उत्पन्त एक देवगरणा । 

मोहूर्तिक--वि० मुहूर्त से उत्पन्न । मुहूर्नोदिमव । 

भ्तात - वि० [सं०] जिसे दो वार किया गया हो । १ दुह्राया हुआ । 
२ पढा हुथा | सीखा हुआ कि०] । 

स्थत&[--सब् हुं० [ उ० भिन्न ] दे” 'मीत!। उ०--काल सहासणों 
यों खडा, जागि पियारे म्यत | राम सनेही बाहिरातू क्यू 
सोव नच्यत्त ।--कवीर ग्र ०, पृ० छर। 

म्याउ--सज्ञा स्री० [ भ्रनु० ] दे? 'स्थाँव! । 

मुह ० -म्यारऊँ स्यथाऊँ करना  'म्पार्व स्थावे करता!। उ०--- 

बिल्ली श्रपना, हिस्सा या तो म्थाउं स्‍्याउं करके माँगती है 
या चोरी से ले जाती है ।-रस०, ए० ११२। 

स्यॉरवें---सज्ञा ली? [ अनु ० ] बिल्ली की बोली । 


फ-रे है 
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स्युनिसिपैल्टी 


मुहा०--म्यार्वे स्थॉर्ये करना > भयभीत होकर वीमी श्रावाज मे 
बोलता । डर के मारे बोल बद हो जाना । 


म्यान -सज्ञा पुं? [ फा० सियातव ] १ कोष जिसमे तलवार, कटार 
श्रादि के फल रखे जाते है। तलवार, कठार श्रादि का फल 
रखने का स्थान। उ०--चाखा चाहै प्रेम रस राखा चाहे 
मान । दोय संग इक स्थान में देखा सुदा ने कान ।--ऋंबीर 
(णब्द ०) | (ख) जब माल इकट्ठा करते थे, व तन का अपने 
ढेर करो। गढ द्ृटा लश्कर भाग चुका श्रव ग्पाव में तुम 
शमसेर करो |--नजीर (शब्द०) । २ श्रनमय कोश | शरीर | 
उ०--[क) कबिरा सुता क्‍या करे, उठि न भर्ज भगवान । 
जम घरि जब ले जाय॑ँगे पडा रहेगा म्पात ।--कवीर (शब्द०) | 
(ख) चचल मनुर्वाँ चेत रं सोव कहा श्रजान । जम घर जब 
ले जायगा पडा रहेगा स्थान | --कबीर (शब्द०) । 


स्‍्थाना(छ--क्रि० स० [ 6० म्यान ] म्थात मे डालना। स्थान में 
रखना । उ०--क) अस कहि अपनी काढि कृपानी । स्पान्यो 
ताहि विभेष बानी | -रघुराज (णव्द०)। (ख) तमसु तेजु 
सहिं सक्‍यो न राना। खड्ग तुरत स्थान महँ स्थाना। 
-+रघुराज (शब्द ))। 

स्याना--सज्चा पुं० [ फा० मियानह, ] दे" 'मियाना! । 

स्यथाना--वि० मध्य का । बीच का । मझोला । 


स्यानी- सच्चा ली० | फा० मियानी ] पाजामे को काट से एक टुकड़े 
का नाम जो दोनो पल्ली को जोडते समय रानो के बीच मे 
जोडा जाता है । 


स्युजियम--सज्ञा पु० | श्र० स्युज़ियम ] वह रघथान जहाँ देश तया 
विदेश के प्रनेक प्रकार के प्रदुभ्ुुत श्रौर विलक्षण पदार्थ सगरहीत 
हो । श्रदभुत पदार्थों का सम्रहालय | भ्रजायवघर । 


स्थुनिसिपल्ल--वि० [ श्र० ] नगरपालिका या स्युनिसिर्पुल्टी संबंधी । 
उ०--१५० रुपये सालाना श्राय पर म्युनिमिपल टक्‍्स देनेवाले 
व्यक्ति ।--भारतोय ०, पृ० २०। 


स्थुनिसिपैत्तिटी--सज्ञा री" [ श्र० ] दे" प्पुनिभिपैदटी! उ०-- 
स्युनिसिपलिटी के कार्य निर्वाह का बोझ एक आदमी के सिर 
नही है उसमें बहुत से मेबर होते है ।--श्रीनिवास प्र ०, 
पृ० २२० । 

स्थुनिसिपेल्टी--सज्ा स्लो [ श्र० ] किसी नगर के नागरिको की वह 
प्रतिनिधि सभा जिसे उस नगर के स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा 
अ्न्यान्य भ्रातरिक प्रवधों का स्वतत्र रूप से नियमानुसार 
अधिकार हो । 


विशेष--प्राय. सभी वडे नमरों में वहाँ की सफाई, रोशन! 
सडको श्ौर मकणतो श्रादि की व्यवस्था तथा इसी प्रकार के 
ओर अनेक कार्यो के लिये म्युनिसिपलिंटो का सघटन होता 
है। इसके सदस्यो का चुनाव प्राय प्रति तीसरे वर्ष कुछ 
विशिष्ट योग्यतावारे वागरिकछ्ो के द्ारा हुआ करता ह। 


६ 


यों 


स्‍्थॉ-- सच्चा की? [अनु०] विज्ली की बोली । 
मुद्दा०- म्यों म्यों करना ८ दे० 'म्याँवे स्थाव करता! | उ०-मेरी 
देह छुटत जम पठए जितक हते घर मो । ल॑ ले सब हथियार 
श्रापुने सान घराए त्यो । तिनके दारुन दरस देरित के पतित 
करत म्यो स्यो ।--सुर (शब्द ०) | दे" 'म्याँवा । 
स्पॉड्री-- सक्षा जी? [ स० निर्गुणडी | एक तदावहार काड का नाप्र | 
निदुवार । निर्भुडी 
विशेप--इस भाड में केसरिया रग के छोटे छोटे फूलो की मज- 
रियाँ लगती है। इसकी टालियों में श्रामने सामने पत्तियाँ 
होती हैं, जिनके वीच से दूसरी शाखाएं निकतती ह। इसकी 
पत्तियों के बीच एक सीक होती है जिसके सिरे पर एक झौर 
दोनो श्रोर दो दो पत्तियाँ होती हे, जो कुल मिलकर पाँच पाँच 
होती हैं। यह माड बनो मे होता है झौर वागो के किनारे 
वाढ पर भी लगाया जाता है। वंद्यक में म्योडी उप्ण भौर 
रुक्ष मानी गई है शौर इसका स्वाद कठु तथा तिक्त लिखा 
गया है। यह खाँसी, कफ, सुजन श्रौर अ्रफरा को दूर करती 
हैं। इसका प्रयोग वात रोग में भी होता है श्र इसकी पत्तियों 
की भाप बवासीर की पीडा को दूर करती है। 
पर्यो"--नीलिका । नील निर्युडी | सिहक । सिंदवार | नियुंडी । 
म्रक्ष, श्रचाणए--उक् पूं० [सं०] १ अपने दोपो को छिपावा | मधारी । 
२ तेल लगाना । हे मसलना । मीजना | 
म्रगसद्‌ (3'--सब्चा पु० [ सं० मृगमद | कस्तूरी । मृगमद | उ०-- 
कालिदी नहावहि ते नयन श्रजे न म्रममद । कुचा भ्रग्न परस न 
ततील दल कवल तोरि सद १--पृ० रा०, २३७९ । 
म्रग(9--सल्ला पुं" [ सं० मृग ] | छी० म्रगी ] मृग | हिरन । उ०-- 
म्रगी जान ज्रहँ घर वध्ध घाई |-- पृ० रा०, ६१॥२२३३ | 
म्रमतिहा(ए--सज्ञा ली" [ उ० भृगतृष्णा, प्रा० पअ्रगतिरद्या ] दे० 
मृगतृषा', 'मृगतृष्णा”| उ०--नव वघू सजत भूपन संवारि, 
ससि बढी किरन अति तेज तार। म्रगतिहा भई उर मुत्ति- 
माल, भुल्ले चकोर ससि नैत चाल |--१० रा०, २३४७६ । 
म्रगमास[--सज्ा पुं० | स० मृगमास ] दे” "मार्गशीर्प । उ०--तव 
उच्छत नर नार नवल श्यू गार वसन्‍्ते । गीता में श्नगमास कह्यौ 
मम रूप किसस्ते [-रा० रू०, पु० ३७७ । 
अग्ग($१---सज्बा पुं० [ सं० मृग, प्रा० म्रग्ग | [ क्ली० म्लग्गी ] दे० 
“मृग! | उ०--तिने देपि श्रसमान प्रग्गी ठठुक्की । मनो मेनिका 
नृत्य तें ताल चुक्की ।--१० रा०, १॥४३०। 
म्रजाद(3१--सब्ना एुं० [ सं० मर्योद ] दे? 'मर्यादा'] उ०--पुष्टि 
म्रजाद, भजन सुखे सीमा निजजन पोपन भरन भर्जों। 
>>नद० ग्र ० पृ० ३२५॥ 
म्रदिसा--सज्ञा पु० [ सं० म्रदिमनु ] १ मृदुता। कोमलता। २ 
नम्नता । प्राजिजी । 
अदिप्ट--वि" [ सं० ] भ्रति मुदु | भरत्यत कोमल । 
म्रदु(3:--वि० [ सं० मृदु ] दे० पमृद!॥ उ०-नसु दर भाल विसाल, 
अलक सम माल श्रनोपम । हित प्रकाश म्रदु हास, अ्ररुण 
वारिज मुख झोपम ।--रा० रू० , पू ० २। 


ए६४८ 


म्लेच्च 


म्रदना(ओ--क्रि० स० [ मसं० मरईन ] दे० मर्दना! | उ०--परे पंच 
वीर, च्द्दे जप्प भोर ।--४१० रा०, ६१।१६८२ । 

म्रनाल(ध--स्ा पुं० [ ४० मृणाल ] दे० 'गृणाल'। उ०-मन्तों 
चच एसी अनाल ति पर्गी |--५० रा०, ५५१४८ | 

म्रातन--उणा पुं० [ मं० ] कैयर्ती मुस्तक । केवटी मोया | 

म्रितक-सया पुँ? [ स॑० मृतक | दे? मृतका। उ० च्रितक होय 
काल को उसे, उलट बानी पर्ष को पाई ।--रामानद०, यू 
३४७।॥ 

म्रिवा७ [-+क्रि० वि? [स० मृपा] है? मूथा!। उ०-यह प्रिया मत 
नहि होय | सत्र भर्मजात घियोग । --सत० दरिया, पृ० १०। 

म्रिनाल(0/|--सश पुँ? [ से मृुणात | दे” 'मृणातवा | उ०-डंटि 
ग्रत दतन तीर। आनिनान मनु कढ्ि नीर |-१० रा०, ६१॥ 
१७१३॥ 

प्लियम[णु--पि? [ सं० ] मरता ह्मा । मरा हुश्ना सा। मृतप्राय । 
झ्रवसन्न | उ०-मित्र उठे पुएय पद्म न्रियमाण, विख का 
हो सर्देव कल्यार 7--सागरिका, पृ० ७६ | 

म्ज्ञात-वि९ [सं०] मुरभाया हुआ । म्लान [गो । 

म्लाव--वि? [मे०] मलिन | ऊुम्हलाया हुआ । २ दुर्वल। कमजोर । 
३ मैला। मलिन | 

स्ज्ञान--सशा छी० ३० प्लानि! 

यौ*-ग्लानमना > उदास | सिन्‍न | 

वेशर्म | तज्जाहीन । 

मलानता--सणा सरी० | स० ] १ म्लान होने का भाव। मलितता। 
२ ग्वानि। 

स्‍लानि--सशा छी० [ सं० ] १ मलितता। कातिक्षय। २ छाया। 
गलिनता | उ०-नया कि विधु में ज्यों मही की म्लानि, दूर 
भी पिधित हुई गृह ग्लानि |--साकेत, पृ० १६६। रे ग्लानि। 
शोक | 

म्लायी--बि? [ उ० म्लायिन्‌ ] १ म्लान | म्लानियुक्त। २ दुखी । 

स्लिप्ट--वि० [स्॑०] १ जो साफन हो।। श्रस्पष्ट | जैसे, म्लिप्ट 
वाणी । २ श्रव्यक्त घाणी बोलवेवाला | जो स्पप्ट न बोलता 
हो। 

म्लेच्छु--सा पु० [सं०] १ मनुष्यों की वे जातिया जिनमे वर्णात्रम 
धर्म न हो। इस शब्द का थ्र्य है--श्रस्पष्टमापी श्धवा ऐंसी 
भाषा चोलनेवाला जिनमे वर्सो का व्यक्त उच्चारण व होता हो | 

विशेप--प्राचीन ग्रथों मे स्लेच्छ शब्द का प्रयोग उन जातियो 

के लिये होता था, जिनकी भापा के उच्चारण की शैली 
श्रार्यो की शैलो से विलक्षुण होती थी। ये जातियाँ प्राय 
ऐसी थी जिनका श्रार्यों के साथ सपर्क था, इसीलिये म्लेच्छ 
देश भी भारत के झतर्गत माना गया है भौर म्तेच्छी 
को वर्णाक्षमधर्म से रहित यज्ञ करनेवाला लिखा है। महीं- 
भारत के आरादिपर्व में स्लेच्छो को उत्पत्ति, विश्वामित्र से 
छोनकर ले जाते समय वशिष्ठ की घेनु नदिनी के भ्रग अत्यग से 
लिखी गई है भौर पहव, द्वविड, शक, यवत, शबर, पौंड 


ग्लानघोड ८ निर्जग्ज | 


म्लेच्छ 


किरात, यवन, सिहल, वर्बर, खस भादि स्लेच्छ माने गए हैं। 
पुराणों मे म्लेच्छो की उत्पत्ति में मतभेद है । विष्णुपुराण मे 
लिखा है. कि सगर ने हैहयवशियों को पराजित कर उन्हें 
धर्मच्युत कर दिया घा और वही लोग शक, यवन, कावोज, 
पारद, और पहक्व नामक सलेच्छु जाति फे हो गए । मत्स्यपुराण 
मे राजा वेखु के शरीरमथत से म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति 
लिखी गई है । वृहत्सहिता में हिमालय और विध्यगिरि तथा 
विनशन और प्रयाग के मध्य के पवित्र देश के शभ्रतिरिक्त अ्रयन्त्र 
को स्‍्लेच्छ देश लिखा हैं। बृहत्वाराशर में चातुर्वर्ण और 
प्रतराल वर्णों के श्रतिरिक्त वर्णाचारहीत को म्लेच्छ लिखा 
है, भौर प्रायश्वित्ततत्त्त मे गोमामभक्ती, विरुद्धभाषी श्रौर 
सर्वाचारविहीन ही म्लेच्छ कहे गए है । 

२, ताम्र | ताँवा धातु (को०) । ३ भनार्य भाषा वा कथन (को०) । 


४ हिंगु । हींग । 
स्लेच्छु--वि"? १ नीच | २ जो सदा पाप कर्म करता हो। पापरत। 
यौ०--्लेच्छकद । म्लेच्छुजाति ८ भनार्य या असस्कृत जाति। 
स्लेच्छदेश ८ चातुर्वस॒र्य व्यवस्था से रहित अनार देश । स्लेच्छ 
भापा रू विदेशी भाषा । श्रनार्य भाषा । स्लेच्छुमोजन । म्लेच्छ 


य--हिंदी वर्णमाला का रछवाँ भक्षर। इसका उच्चारणस्थान ताल 
है। यह स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण के बीच का वर्ण है, इसलिये 
इसे भ्रत स्थ वर् कहते हैं । इसके उच्चारण में कुछ भास्यतर 
प्रयत्न के भ्रतिरिक्त सवार, नाद शग्रौर घोष नामक चाह्य प्रयत्न 
भी होते हैं। यह अल्पभ्राण है। 

यत यता--उतनच्ना पु० [स० यन्‍्तू | १, सारथी | 
हाथीवान (फो०) । रे निर्देशक । 
(को०) । 

यूति--सज्ञा ली? [स० यन्ति] दमन । 

यत्न--सक्ा ए० [ सं० यस्त्र ]१ तात्निको के श्रनुसतार अछ विशिष्ट 
प्रकार से बने हुए आकार या कोष्ठक श्रादि, जिनमे कुछ अभ्रक 
या भ्रद्वर आदि लिखे रहते हैं भौर जिनके अनेक प्रकार के फल 
माने जाते हैं। तांधिक लोग इनमे देवताझो का श्रधिष्ठान 
मानते हैं । लोग इन्हे हाथ या गले में पहनते भी हैं| जतर | 


यौ०--अन्नचेश्ति ८ बाजीगरी । यत्रमत्न। यत्रमन्न न जादू, टोना 
या टोटका आदि । 
२ विशेष प्रकार से बना हुन्ला उपकररा, जो किसी विशेष कार्य के 
* लिये प्रस्तुत किया जाय | भौजार। जैसे,--( क ) वैद्यक मे 
तेल भौर भआासव भादि तैयार करने के अनेक प्रकार के यत्र 
होते हैं। (ख) प्राचीन काल मे भी पझनेक ऐसे यत्र बनते थे, 
जिनसे दूर से ही शुत्रुश्नो पर प्रह्मर किया जाता था। ३ 
किसी खास काम के लिये वनाई हुई कल या श्रौजार । जैसे,-- 
पझाजकल ससार में सकड़ो प्रकार के यत्र प्रचलित है, जिनकी 


(डि०) । २ महावत । 
नियत्रणकर्ता । शासक 
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य 


यंत्रगृह्‌ 


मडल - स्लेच्छ देश । म्लेच्यमुख । म्लेच्छुवाक्‌ - स्लेच्चभाषा । 
स्लेच्छुकद्‌- सजा पुं० [ स० स्लेच्चुकन्द ] लहसुन । 
म्लेच्छुभोजन--सज्जा पुं० [ स० ] १ यावक | बोरो । २ गेहूँ। 
स्लेच्छुमुख--उज्ञा पु० [ सं० | ताँवा। 
स्लेच्छाक्रात--र्यश पुं० [ उ० स्लेच्छ +श्राक्रान्त ] स्लेच्छी हारा 
श्राक्नात । म्लेच्छा हारा विजित । उ०--स्लेच्छाक्रात देश छोड- 
कर राजधानी मे चला श्राया था ।--स्कंद ०, पृ० १८। 


म्लेच्छाश--सझ्या पुं० [ सं० ] गेहूँ । स्लेच्छमोजन [बो० । 


स्लेच्छित--सत्ना पु० [ स० ] १ स्लेच्छ भाषा। अनार्य भापा । २ 
प्रपभापा । व्याकरण की हृष्टि से श्रशुद्ध भाषा (को० | 


स्द्ॉ[- सर्व० [ सं० अस्मत५ अद्दम्‌ प्रा० अम्दे, राज० म्हे, म्हा ] 
मुझ । दे? महा! | उ०--(क) रॉँणी राजानू कहई, श्रों महा 
तातरउ कीघ ।--ढोला०, दू० ६ | (ख) म्हाँ सी थाँके घडीं 
टहलनी भंवर कमलफुल वास लुभावे ।--धनानद, पृ० ३३४ | 
मह[(9/[--सर्व० [ हिं० ] दे? 'मु्का। उ०--दास तुलसी सभव वदते 
मयनदिनी मदमति कत सुनु मत महा को ।--तुलसी (शब्द०)। 
म्हरा5|--सर्व० [ हिं० ] दे” हमारा | 


सहायता से सैकडो हजारों श्रादमियो का काम एक या दो 
प्रादमी कर लेते हैँ। ७, वदूक | ५ वाजा | वाद्य । ६ बाजो 
के द्वारा होनेवाला सग्गीत। वाद्यसगोत | ७ वोणा। बीच । 
८ ताला । एक प्रकार का बरतन | १०, नियन्नण । 
यौ०--यत्रफरडिका ।  य॑त्रकर्मझृत्‌ ८ कलाकार । कारीगर। 
यत्रफोविदु ८ मित्नी । मशीन के काम में दक्षु। चन्नगोल | 
यत्रतत्षा ८ यत्र॒ बनानेवाला | यत्रतोरण ८ तारण जो यत्र वा 
मशीन से घूमता हो। यत्रदृढ >शर्गला वा ताना से बद। 
यन्नपुत्र॒क । यत्रप्रवाह 5 कृत्रिम भरता या सोता। यत्रमार्ग | 
यनत्रमुक्त ७ एक शत्र । यप्रविधि। यत्रशर > यत्रचालित वास | 
यत्र॒कू--सक्ना पुं० [ स॑ं० यन्त्रक ] १ सुश्रूत के अनुसार कपडे का वह 
वंघन जो घाव श्रादि पर बाँवा जाता है। पट्टी । २ गह 
शिल्पकार जो यत्र श्रादि को सहायता से चार्जे तंयार करता 
हो | ३ वह जो वशोकरण करता हो । वश में कर लेनेवाला | 
यंत्रक्रडिका--सछ्या क्षी० [ स० यत्वकरणिढका ] वाजीगरों की पेटी 
जिसके द्वारा वे अनेक प्रकार के खेल करते हैँ । 


यत्रगोल--सश ४० [ सं० यन्त्रगोक्ष ] १. एक प्रकार की मठर | २ 


तोप का गोला [को०॥। 


यत्रगृह--सज्ञा पुं० [ स० यन्त्रगणुद ] १ वह स्थान जहाँ यत्र की 
सहायता से किसी प्रकार का कर्म होता हो श्रथवा कोई चीज 
तैयार की जाती हो। २ वेघशाला। ३, पह स्थान जिसमे 
प्राचीन काल मे अपराधियों श्रांदि को रखकर अनेक प्रकार की 
यत्रणा दो जाती थी। 


पत्र 

यत्रण--स्या पुं० [ स० अन्त्रण | १ रक्षा करना। २ बाँवना | ३. 
नियम में रखना | नियम के अनुसार चलाना | नियनण । 

सत्रणा - सच्चा ज्ां? | स० यन्‍्यणा | १ वलेश । यातना । तकलीफ । 
२ दर्द | वंदना । पीडा । 

यत्रणी - छज्चा छी? [ स० यन्त्रणी ] पत्नी की छोटो बहन । छोटी 
साली (को०] । 

यत्रवारामृह--तज्ञा ६० [ स० यन्त्रधारागमृह ] फुहारे से युक्त घर। 
स्तानगृद् को०॥। 

यत्रनात्ष- सुश्ा पुं० [ स० यन्त्रनाल ] वह नल जिसके द्वारा कुएँ श्रादि 
से जल निकाला जाता है। 

यत्रपुत्॒क--पज्षा पु० [ स्न० यन्त्रपुत्रक | [ स्ली० अम्त्रपुत्रिफा ] यत्र से 
चलने या हिलने डोलनेवाला पुतला । यत्रचालित खिलोना। 

यत्रपेपशो--सज्ञा ली० [ ० यन्त्रपेषणी ] चक्‍क्री । 

यत्रसत्र- सज्ञा पुं० [ सं० यन्त्रमन्त ] जादू | टोना | टोटका । 

यत्रमातका--नण ल्षी? [ ज्ञ० यन्त्रमातृछ्य | चौंसठ कलाग्रो मे से एक 
कला, जिसमे श्रनेक प्रकार के यत्र या कलें आदि बनाना शझौर 
उससे काम लेना समिलित है। 


यत्रमार्य - सज्चा ए० [ स० अन्न्रसा्ग' ] नहर | जठप्रणाली [को० । 

यत्रराज--सच्ञा पु० [ स० यन्त्रराज ) ज्योतिप में एक यन जिससे 
ग्रहो श्रीर तारो की गति जानी जाती हैं । 

यत्रविद्या--सजश्ा सक्ती० [ स० अन्ब्रविद्या | ऊलो के चलाने श्रौर बनाने 
की विद्या । 

यत्रविधि--क्षशा पु० [ स० यन्त्रविध | शल्य-क्रिया-प्रयुक्त अस्रो के 
निर्माण का विज्ञान | शल्य श्रत्नो का विज्ञान कि०। 

यत्रशाज्ञा--सज्ञा ली० [ सं० यन्म्रशाक्षा ] १ वेबगाला । २ वह 
स्थान जर्हाँ श्ननेक प्रकार के यत्रादि हो । 

यत्रसझ-- सजा ४० [ स० अयन्त्रसशझ ] तेल की मिल को०] | 

यत्रसूत्र--सज्या घु० [ स० यन्चसूत्र ] वह सून जिम्तफी सहायता से 
कठपुतल्ी नचाई जाती है । 

यत्रपीड़--सज्ञा पु० [ ० यन्व्रापीड ] एक प्रकार का सन्निपात 
ज्वर जिसके कारण शरीर में वहुत श्रधिक्त पीडा होती 
है और रोगी का लहू पीले रग का हो जाता है। 

यत्राज़्य--सजझ्मा पु० [ स० यम्तालय | १ वह स्थान जहाँ कल या 
गत्रादि हो । २ छापाखाना । प्रेस | 


यत्राश--संझा पु० [ स० अन्नाझ्ष ] एक राग जो हचुमत के मत से 
हिंडोल राग का पुत्र है। 


यत्रिका---बच्मा जी” [ स० यम्म्रिका ] स्त्री की छोटी बहन । छोटी 
साली । 


यत्रिका --सज्ञा ली० छोटा ताला | 
यत्रिणी--सत्ना री० [ स० यन्त्रिणी ] दे? यतन्रिका', यत्रिणी'। 
यत्रित--वि० [ स्न० यन्त्रित [ १ जो यत्र भ्रादि की सहायता से वाँघा 
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थक्रेता। 


या बद कर दिया हौ। रोका या बंद विया हुग्ना | २ ताजा 
लगा हुग्ना । ताले में ढद। 

यप्ी--स्षा पुं० [ स० यन्त्रिनु ] १ यत्र मत्र वरनेवाजा। ताविक। 
२ बाजा वजानेवाला | उ०--मुरदास स्वामी के चलिव ज्या 
यत्री थितु सत्र सकात |-सूर (शत्द०) | ३ तियनण करूं 
या बॉघनिवाला | 

यत्नोपल--सशा १० [स्० यन्प्रोपल] चक्की | चक्की का पत्थर किणु। 

यद्‌(छ--सझा पुं० [ स॑० इन्द्र ] स्वामी | ( डि० )। 

य्‌ - सा पु० [ म० ] १ यश । २ योग | ३ यास | सवारी। ४ 
सबम | ५ छद मास्त्र में बगण का सक्तिप्त रूप | दे” 'यगण। 
६ यव |] जौ। छ यम | ८ त्याग । € प्रकाश । 

यक्क--वि० [फा०] दे० 'एक' | 

बविशेप--इस शब्द से बननवाले यौगिक गाब्दों के लिगे देखिए 

“एक' श॒त्द से वने यौगिक शब्द । 

यकअगी --वि० [ हि० एक+अ्रगी ] १, एक श्रगवाला। २ एक 
( पत्नी या पति ) के साथ रहनेवाला ( या वाली )। उ०-- 
बहुरगी जित तिताह सुख यकत्नगी कर झत | जिमि गणिका 
निधरक रहति दहति सती त्रिनु कत |--विश्नाम (शब्द")। 
३ एक ही के आाश्चित | एक हो पर रहनेवाला। एकनिष्ठ | 
७ दे० 'एकागी! | 

यकञअगी- - सज्ञा खी? दे० 'एकागी' ! 

यूककलम - क्रि० वि० [ फा० यफ्कलम | १ एक ही बार कलम 
चलाकर । एक ही बार लिसकर | २ एक वारगी | एकाएक। 
जैसे,--वह यहाँ से यककलम वरखास्त कर दिया गया | 

यकजा--वि० [ फ्रा० ] समिलित | जुमला । इकट्ठा कोण। 

यकतरफा--वि? [फा०] एकपक्षीय । एक झोर का । दे? 'एकतरफा'। 

यकता--वि० [ फा० ] जो अ्रपवी विद्या या विषय में एक ही हो। 
जिसके मुकावले का श्र कोई व हो | श्रद्धितीय । 

यकताई - सज्ञा क्षी" [क्रा०] एकता या श्रद्धितीय होने का भा ! 
झद्वितीयता । 

यकतार(39)--वि० [ हिं० एक + चार ] एक सा | यक सा । समरक्ष | 

यकतार'--वि० [ फ़ा० ] किचित्‌ | ईपत्‌ ।को०] । 

यकपरा--सच्चा पुं० [ फा० एक+पर+आ ( प्रत्य० ) | एक अजार 
का कबूतर |जसका सारा शरीर सफेद होता हैं, केवल डेवा 
पर दो एक काली चित्तियाँ होती हू । 

यकफर्दी, यक्षफसत्ती--वि" [ फा० ] जिसमें एक फसल हो। एक- 
फर्दा [को० । 

यकबरग्गा--वि" [ फा० ] जो एक ही लगाम को मानता हो। एंड 
तरफ ही चलनेवाला । एकबगा । 

यकब॒य॒क--क्रि० वि० [ फ़ा० ] एकबारगी । यकायक | एक दम से | 

यकबारगी--क्रि० वि० [ फा० ] यकबयक | अचानक । -एकाएंक | 
सहसा । दे” 'एकवारगी! । 

यकरोजञा--वि” [फा० यकरोज़हू] एकदिवसीय | एक दित का [कै | 


यफलाएँ 


यकलाई--छज्म क्री" [ फा० ] १, दे? 'इकलाई!। २ नकाब। ३ 
चोगा [को०] । 

यकलोही--वि० [ फा , यक 4 हिं० लोहा +-ई ] एक ही लोहे की बनी 
हुई | बिना जोड की (कडाह। श्रादि) । 

यकसाँ--वि० [ फा० ] एक समाच | एक सा | वरावर | 


यकसू वि० [फा० ]१ एक ओर। एक तरफ। २ निश्चित | 
वेफिक्र । ३ एकाग्रचित्त | ४ फारिग को० । 

युकायक--क्लि० वि? [ फा० ] एकाएक। श्रचानक । एकवारगी। 
सहसा । 

यकार--सक्ला पु० [ स० ] य का वर्ण । य श्रक्षुर । 

यकीन--सज्ना पु० [ श्र० यकीन |] प्रतीति | विश्वास । एतवार । 


यक्ीननू--फक्रि०ण वि० [ श्र० थकीनन्‌ ] अ्रवश्य । नि संदेह । बेशक । 
जरूर । 
यकीनी--वि० [ फा० ग्रकीनी ] विश्वसनीय | श्रसदिग्ध [को० । 
यकृतू--सज्ञा पु० [ सं० ] १, पेट मे दाहिनी श्रोर की एक थैली 
जिसमें पाचनरस रहता है और जिसकी क्रिया से भोजन 
पचता है, श्रर्थात्‌ उसमे वह विकार उत्पन्न होता है, जिससे 
शरीर की घातुएँ बनती है । जिगर | कालखड । २ वह रोग 
जिसमे यह श्रग दूषित होकर वढ जाता है। वर्म जिगर। 
३ पक्‍वाशय । 
यकोल्ञा-सज्ञा पु० [उैश०] एक प्रकार का मकोला पेड जिसके पत्ते 
प्रतिवर्ष शिशिर ऋतु मे भड जाते है । 
विशेष-- इसकी लकडी झदर से सफेद और वडी मजबूत होती है 
तथा सदूक, प्रारायणी सामान आ्रादि बनाने के काम आती 
है | इसे मसूरी भी कहते है । 
यक्षु--सछा पुं० [ उ० ] एक प्रकार की देवयोनि। एक प्रकार के 
दवता जो कुबेर के सेवक और उसकी निधियों के रक्षक माने 
जाते है। उ०--यक्षु प्रबल बाढ़े भुवमठल तिन मान्यो निज 
जल्रात। जिनके काज प्रस हरि प्रगटे शब्रूव जगत विख्यात । 
+-सूर (शब्द०) । 
विशेप--पुराणानुसार यक्ष लांग प्रचेता की प्ततान माने जाते हूँ । 
फहते हूं, इनकी श्राकृति विकराल होती है, पेट फूला हुमा 
झभौर कबे बहुत भारी होते हू तया हाथ पैर घार काले रग 
के होते है । 
२, कुबेर । यक्षुराज । 
यक्षुकदूम--सज्ा पु० [ उ॑ं० ] एक प्रकार का अ्गलेप जो कपूर, प्रगर, 
कस्तुरी शऔर ककोल मिलाकर बनाया जाता है। कहते है, 
यक्नो को यह प्रगलेप बहुत प्रिय है। उ०--श्ाजु आदित्य 
जल पवन पावन प्रवल चद झानदमय ताप जग को हरो | 
गान किन्तर करहू, नृत्य गधर्बपुल, यज्ञ विधि ज्क्ष उर 
यक्षुकर्दम घरी ।--कैणव (शब्द०) | 
यक्षमह--सपा ६० [ तं० | पुराणानुमार एक प्रकार का कर्पित ग्रह । 
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चिशेप--कहते हैं, जब इस ग्रह का श्राक्रमण होता है, तप्र 
ग्रादमी पागल हो जाता है । 
यत्नणु--नणा पुं० [स०] १ पूजन करना । यजन । २ भक्षुणा करना । 
खाना | 
यक्ततर--सज्ञा पृ० [ सल० ] बट वृक्ष । बड़ का पेड । यकज्ञावास । 
विशेष- कहते है, व का वृक्ष यज्ञो को बहुत प्रिय होता 
झीर उसी पर वे रहा करते है । 
यक्तता--सजा स्री० [ स० ] यक्षु का भाव या घर्म । यक्तुपन । 
यक्ञत्व--सशा पुं० [ स० ] यक्षु का भाव या धर्म | 
यक्षघूप--सरा एुं० [ स० ] १ साधारण बूप जो प्राय देवताग्रो 
शआ्रादि के आगे जलाया जाता हे । २ सरल वृक्ष शा निर्यास । 
ताड्पीन का तेल | 
यक्षनायक--मश पुं० [ सम० ] १ यक्षा के स्वामी, बुबेर । २ जैनों 
के श्रनुसार वर्तमान भ्रवसपिणी के श्रहत्‌ के चीये अनुचर का 
नाम । 
यक्तुप--सज्चा पु० [ स० ] यक्षुपत्त । कुबेर | 
यक्षुपति--संशा पुं० [ स॑० ] यक्षी के स्वामी, कुपर । उ० -- मृत्यु 
कुबेर यक्षतति काहयत जहूं मकर को घाम |--सूर (शब्द०)। 
यक्षपुर--सज्ा ५० | स० | अलकापुरी | उ०--प्रजापतों ऊहं पूर्जाह 
जोई | तिन कर वास बच्तुपुर होई ।--विश्वाम (शब्द७) | 
यक्षरुस--सशा पु० [स०] फूला से तंबार की हुई शराव । मघ्वासव । 
यक्षुराज--सच्चा पुं० [स०| यक्तो का राजा, कुबेर । 
यक्षरात्रि--सशा सख्री० [ स० ] कार्तिक मास की पूशिमा जो यक्षा की 
रात मानो जाती है | 
यज्ञु्ञोक--वआ पुं? [ स्र० ] बहू लोक जिसमे यक्षों का निवास 
माना जाता है। 
यक्षविच्त-सण पु० [स०] वह जो बहुत धनवान हो, पर अपने धन 
में से कुछ भी व्यय न करता हा । 
यक्तुस्थत्ष-चघष्छा ० [च०| पुरायानुमार एक तीर्थ का नाम । 
यक्षागी-खशा ल्ी० [सं० यकछ्षाड गी ] एक प्राचीन नदी का नाम । 
यज्ञाविप, यक्ष[|विपति--छट पु० [8०] यक्षों के स्वामी, दुवेर । 
यक्षामत्लूक--3श ३० [सं०] पिंड खजु र। 
यक्तावास -छम ३० [म०| १ बंद का वृक्ष जियपर यक्षा का 
निवास माना जाता है । २ गूलर का वृद्त 
यक्षिणा--5ण जौ० [५०| १ यक्षु कर पत्ी । २ बुर को पलों । 
ह दुर्गा को एक शझनुचरोी का नाम । 
यक्षी--छक्ना छी० [स० राज ऊुपेर क॑। छ््री नद्धी 
के | १. य्षुराज ऊुपर के छो । २ बच्चु यो छी। 
यज्षिणो 
रे सा न हल तल 
यक्षी --तश ० [ उ॑ं० ब्क्षु+ई (प्रत्य०) ] वह जो यक्ष की उपासता 
करता हा, अभबत्र उस साधता हा । उ०--च्रगापतो प्र 
पूर्जह जोई । तिन कर बास यक्चुर हाई। अब भूत वि 
55] ० 5 पे भरता यूताह बच्चो 
पछ्ुत । पता प्र तने रद रचुन ।--गिरबर (घच्द०) । 
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यज्चु--सज्जा इ० [ सं० | १. वह जो यज्ञ करता हो । २ एक प्राचीन 
जनपद का वैदिक नाम, जो वच्चु भी कहलाता था और इसी 
नाम की वदी के आस पास था। प्लाक्सस नदी के आस पास 
का प्रदेश | वदखशाँ । ३ इस जनपद का निवासी । 

थक्षेद्र--सज्ञा पं [ सं० यक्षेन्क्र ] यक्षो के स्वामी, कुबेर । 

यक्तेश्वर--सज्ष पुं० [सं०] यक्षो के स्वामी, कुवेर । 

यद्म--सज्ञा पुं? [सं०] दे० 'यक्ष्मा! । 

यह्मग्रह-- सज्ञा पुँ० [सं०| क्षुय या यक्ष्म नामक रोग | 

यक्ष्मध्नी--सज्ञा ली? [सं०] दाख | शभ्गूर । 

यह्मा-सज्ञा पुँ० [ स० यदक्ष्मनु ] क्षयी नामक रोग। तपेदिक। 
विज्ञेष दे” “क्षयी' । 

यक्म्मी--सज्चा पु० [ सं० यक्ष्मिन्‌ ] वह जिसे यक्ष्म रोग हुप्ना हो 
यक्ष्मा रोग का रोगी | तपेदिक का बीमार । 

यखनी--भशशा खली” [ फा० यख्नी ] १ तरकारी श्रादि का रसा। 
शोरबा | कोल । २ उबले हुए मास का रसा। ३ वह मास 
जो केवल लहसुन, प्याज, घनिया और नमक डालकर 
उबाल लिया जाय । 

यगणु--सज्ञा पु० [सं०] छद शास्त्र मे श्राठ गणों मे से एक । यह एक 
लघु भ्रौर दो गुरु मात्राश्रो का होता है (।5$)। इसका सक्तिप्त 
रूप या है। जैसे, कमाना, चलाना । 

विशेप--इसका देवता जल माना गया है भौर यह सुखदायक कहा 

गया है । 

यगाना--वि? [ फा० यगानहू ] १ जो वेगाना न हो । एक वश का | 
अपना । झात्मीय । नातेदार | उ०--वेगान हैं सारे यगान 
पार कहाँ है ।--कबीर म०, पृ० ३९३ । २ श्रकेला। फर्द। 
३ अनुपम । भ्रद्चितीय । एकता । 

यगाना--सज्ञा प० १ भाई वद | २ परम मित्र | 


यगूर- सच्चा ए० [ दश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा वृक्ष जिसकी 

लकडी का रग श्रदर से काला निकलता है। 
विशेष--यह सिलहट की पूर्वो भ्ौर दक्षिण पूर्वी पहाडियो मे बहुत 

होता है । इसकी लकडी से कई तरह की सजावट की और 
वहुमृल्य वस्तुए बनाई जाती हैं। इसे भाग मे जलाने से बहुत 
उत्तम गघ निकलती है । इसे सेसी भी कहते है | 

यग्य(छ--सज्ञा पु" [ स० यज्ञ ] दे" यज्ञ! । 

यच्छ (9---सज्ा ३" [ स० यक्ष ] दे” यक्ष'। 

यच्छिनी(४४--पश जी? [ स० यप्तिणी ] दे० 'यक्तिणी'। 

यजत--उज्ञा पु” [ स० यजन्त ] यज्ञ करनेवाला । यज्ञकर्ता | 

यज--सज् पु [ स० ] १ यज्ञ | याग ॥ २ श्ररिनि [को०] | 

यजत”--सछा ३० [ स॑० ] १ ऋत्विक्‌ | २, शिव (को०) | ३ चंद्रमा 
(को०) । ४ एक वंदिक ऋषि का नाम जो ऋग्वेद के एक मत्र 
के द्रष्टा थे । 

यजतव--वि० १, पवित्र २, पूज्य । पूजनीय [कोण । 
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यजति--सज्ञा पुँ० [ स० ] दे” यज्ञ । 
यजत्र--सब्चा पु? | सं० | १ भ्रस्निहोत्री । २ वह जो यज्ञ करता हो। 
यूजन-सज्ञा पुं० [ सं० ] १, वेदविधि के प्रनुसतार होता श्ौर 
ऋत्विक्‌ श्रादि के द्वारा काम्य भर नैँमित्तिक कर्मों का विधि 
पूर्वक अनुष्ठान करना । यज्ञ करना (यह ब्वाह्मणा के पदकर्मो में 
एक माना गया है )। २ वह स्थान जहाँ यज्ञ होता हो ॥ 
यजनकतौ--मश्ञ पुं० [ स० यजनकत्‌ ] यज्ञ या हवन करनेवाला | 
यजमान--सज्ञा पु० [ स० ]१ वह जो यज्ञ करता हो। दक्षिणा 
भ्रादि देकर ब्राह्मणा से यज्ञ, पुजन श्रादि घामिक कृत्य करान॑- 
वाला ब्रती । यष्टा | २ वह जो ब्राह्मणों को दान देता हो। 
३ महादेव की झाठ प्रकार की मूर्तियों में से एक प्रकार को 
मूृति। ४७, परिवार का प्रघान व्यक्ति वा जांत का 
मुखिया (को०)। 
यजमानक्--सल्ा पुं० [ स० ] दे” यजमान!। 
यजमानता--सजश् लरी० [ सं० ] यजमान का भाव या धर्म । 
यजमानलोक--सब्ा पृं० [ स० ] वह लोक जिप्तमे यज्ञ करके मरते- 
वालो? का निवास माना जाता है । 
यजमानी--सज्ञा ली? [ ख० यजमान + ई (प्रत्य०) ] १, यजमान का 
भाव या घर्म | २ यजमान के प्रति पुराहत की वृत्ति ३, 
वह स्थान जहाँ किसी विज्ञेष पुरोहित के यजमान रहते हो । 
यजाक--वि? [स०] १ उदार | दानी | २, पूजा करनेवाला । भ्र्चक । 
पुजक [को०] । 
यजि--सज्ञा पूं० [ सं० ] १ यज्ञकर्ता। यज्ञ करनंवाला। २ यज्ञ। 
३ यज्ञ करने की क्रिया वा भाव [को०]। 
यजी--सज्ञा पुं० | सं० यजन्‌ ] १ वह जो यज्ञ करता हो। यश 
क्रनेवाला । २ भ्रचत पूजन करनेवाला | 
यजु--सज्ञा पु० [ सं० यजुसू ] दे? 'यजुर्वेद' | 
यजुरा(9':--सज्ञा पुं० [| स० यज्ुस_ ] दे” “यजुर्वेद! । उ०--रिग, यजुर, 
साम, श्रथर्वनिक वेद ध्वनि स्तोत्र पौराण, इतिहास मिलि 
उच्चरत |--भारतेंदु प्र ०, भा० २, पृ० ६०५ । 
यजुर्विदू--सच्ना पुं० | र० ] वह जो यजुर्वेद का ज्ञाता हो। यजुर्वेद 
जाननेवाला । 
यजुवे दू--सब्ञा पुं० [ स॑० ] भारतीय श्रार्यों के चार प्रसिद्ध वेदों में से 
एक वेद | 
विशेष--इसमे विशेषत यज्ञकर्म का विस्तृत विवरण है भौर इसी 
लिये यह वेदत्यी में भित्तिस्वरूपः माना जाता है। यज्ञो में 
भ्रध्वर्यु जिन गद्य मत्नो का पाठ करता था, वे यज्ञ! कहलाते 
थे। इस वेद मे उन्ही मत्रो का सग्नह है, इसलिये इसे यजुर्वेद 
कहते हैं । इसके दो मुख्य भेद हेँ--#ष्ण यजुर्वेद भौर शुक्ल 
यजुर्वेद या वाजसनेयी । कृष्ण यज़ुर्वेद मे यज्ञो का जितना पूर्ण 
झौर विस्तृत वर्णन है, उतना भौर सहिताशो में नहीं है । इन 
दोनो की भी बहुत सी शाखाए' हैं, जिनमे थोडा बहुत पाठभेद 
है। भव तक यजुवेंद की जो सहिताएं' मिली हूँ, उनके नाम इस 
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प्रकार हैं--काठक, कंपिस्थल-छठ, मंत्रायणी झौर तैत्तिरीय । 
थे चारो कृष्ण यजुर्वेद की हैं | शुक्ल या वाजसनेयी की काणव 
प्रौर माध्यदिनी दो शाखाएं है। पतजलि के मत से यजुवेद 
की १०१ शाखाएं हैं, पर चरणव्यूह मे केवल ८६ शाखाए दी 
है, भौर वायुपुराण मे २३ शाखाएं गिताई गई हैं। इसके 
सहिता भाग में ब्राह्मण भौर ब्राह्मण भाग में संहिता भी मिलती 
है । इम बेद मे अनेक ऐसे विषिमत्र भी हैं, जिनका पश्र्थ बहुत 
थोडा या कुछ भी नहीं ज्ञात होता । कुछ प्रार्यनाएं भी ऐसी हैं; 
जो बिलकुल श्रर्थरहित जान पडती हैं। इसके कुछ मन्न ऐसे हैं, 
जिनसे सूचित होता है कि उस समय लोगों मे बरह्मज्ञान की 
बहुत कम चर्चा थी। इसमे देवताश्रों के नामों के साथ बहुत से 
विभेषण भी मिलते हैं, सिससे जात पडता हैं कि भक्ति की शोर 
भी लोगो की कुछ कुछ प्रवृत्ति हो चली थी । पुराणानुमार इम 
वेद के श्रधिपति शुक्र श्रौर वक्ता वैशपायन माने जाते हं। 
विशेष दे” विद ॥ 
यजुर्वेदी--सण पुं० [ सं० यजुर्वेदिन्‌ | १ वह जो यजुर्वेद का ज्ञाता 
हो। २. वह ब्ाह्मण जो यजुवेंद के भनुसतार सब कृत्य 
फरता हो । 
यजुर्वेदीय--संज्ा पुं० [ मे यज्वेंदिन ) दे" ज़ुर्वेंदी/ । 
यजुश्रुति--सग्ा पु० [ स० ] यजुर्वेद । 
यजुष्पति--सज्या पुं७ [ स० ] विष्णु । 
यजुष्पात्र---सच्ना पु? [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञपात । 
यजुष्य--वि० [ सं० ] यज्ञ सबवधी । यज्ञ का । 
यजूदर। यजूबर---सक्षा ईँ? [ स॑० | ब्राह्मण । 
यज्ञ-सश ६० [सं० ] १ प्राचीन भारतीय श्रार्यों का एक प्रसिद्ध 
बैदिक कृत्य जिसमे प्रायः हवन और पूजन हुआ करता था। 
मख । याग । 
घिशेप-आचीन भारतीय श्रार्यों मे यह प्रथा थी कि जब उनके 
मगहाँ जन्म, विवाह या इसी प्रकार का और कोई समारभ 
होता था, ध्रथवा जब वे किसी मृतक की शरत्पेष्टि क्रिया 
या पितरो का श्राद्ध थ्रादि करते थे, तव ऋग्वेद के 
कुछ सूक्तो भौर श्रथर्ववेद के मत्रों के द्वारा प्रनेक प्रकार की 
प्रार्थनाएं करते थे भर भाशीर्षाद श्रादि देते थे । इसी प्रगार 
पशुओं का पालन करनेवाले भ्रपने पशुग्रो की वृद्धि के लिये 
तथा किसान लोग अपनी उपज बढाने के लिये श्तेक भकार 
के समारभ करके स्तुति भ्रादि करते थे। इन अ्रवसरों पर 
नेक प्रकार के हवन झ्ादि भी होते थे, जिन्हे उन दिनो 
शुषह्यकम” कहते थे। छन्ही ने धागे उलकर विकसित होकर 
यज्ञों का रूप प्राप्त पिया । पहले एन यज्ञो में घर फा मालिक 
या यशञकर्ता, यजमान होने के भत्तिरिक्त मनपुरोहित भी हा 
फरता पा, भौर प्राय भपनी सहायता के निधे एक प्राचार्य, 
जो 'ब्राह्मण/ वबहलाता था, रफ लिया करता धा। एन यज्ञो 
को झ्ाहुति पर वे गज डे में ही होती थी । एपके प्रतिरिक्त 


यज्ञ 


कुछ धनवानु या राजा ऐसे भी होते थे, जो घंटे यहे बन्च किया 
करते थे। जैसे,--युद्ध के देवता इद्र को प्रसन्‍्द करने के 
लिये मोमयाग किया जाता था। धीरे धीरे इन यज्ञों के लिये 
खनेक प्रकार के नियम आ्रादि बनने लगे, श्र पीछे से उन्ही 
नियमों के श्रनुसार भिन्‍त लिन्‍न यद्ञों के लिये सिन्‍त भिन्न 
प्रकार की यज्ञभूमियाँ और उनमे पवित्र श्रग्ति स्थापित करन 
के लिये अनेक प्रकार के यज्ञड्रुड बनने लगे। ऐसे यनो में 
प्राय चार मुख्य ऋत्यिज हथ्चा करते थे, जिनकी श्रवीनता में 
और भी श्रनेक ऋत्विजू काग करते थसे। श्रागे चवकर जब 
यश करनेवाले यजमान हा काम केवल इच्तिणा याँथ्ना ही 
रह गया, तथ यज्ञ सबंधी श्रनेक उत्य करने के लिये श्ौर 
लोगों की नियुक्ति होने लगी । मुख्य चार ऋत्िजों में पहला 
होता! कहलाता था श्र वह देवताओं की प्रार्थना करके उन्हें 
यज में श्लाने के लिये श्राह्मान करता था। दूमरा ऋत्तिज्‌ 
'उद्‌गाता! यज्ञकु ड मे सोम की प्राहृति देने के समय सामगान 
करता था। ठीसरा ऋत्िजण्‌ अब्वर्य! था बज्ञ करनेवाला 
होता था, भौर वह स्वय श्रपने मुह मे गद्य मत्र पटता तथा 
ग्रपने हाथ से यज्ञ के सब कृत्य करता था। चौव ऋषतिविज्‌ 
ब्रह्म श्रयवा महापुरोहित को सब प्रकार के विध्नों से यज्ञ 
की रक्षा करनी पटठती थी, क्‍पौर इसके लिये उसे यज्ञकु ड 
की दक्षिण दिशा मे स्थान दिया जाता घा, क्योकि वही यम 
की दिशा मानी जाती थी श्लौर उसी झोर से असुर लोग 
झाया करते वे। इसे इस बात का भी ध्यान रखना पडता 
था क क्तोई किसी मन्त का अ्शुद्ध उच्चारण न करे। इसी 
लिये 'ब्रह्मा” का तीनो वेदों का ज्ञाता होना भी श्रावश्यक था। 
जब यज्ञों का प्रचार बहुत बढ गया, तब उनके सब ध भें भनेक 
स्वतत्र शासत्र भी वन गए, भौर वे शास्त्र 'ब्राह्मर' तथा 'रौत् 
सूत्र कहलाएं। इसी कारण लोग यज्ञों को 'श्रौतकर्मा भी 
कहने लगे । शमी के अनुसार यज्ञ भ्रपने मूल गृष्यकर्म से श्रलग 
हो गए, जो केवल स्मरण के झ्रावार पर होते थे । फिर इन 
गुद्यकर्मों के प्रतिपादक ग्रथों को सस्पृत्ती' कहने ऊगे| प्राय 
सभी वेदों का श्रधिकाण इन्ही यज्ञमवद्ी बातो से भरा पढ़ा 
हे । ( दे? 'वेद! )। पहले तो सभी लोग यज्ञ किया करते 4, 
पर जब घीरे धीरे यज्ञों का प्रचार घटने लगा, तप श्रष्वर्यु 
भ्ौर होता ही यज्ञ के मव काम करने गगे | पीछे भिन्न सिन्‍न 
ऋषियों फे नाम पर भिन्‍नत भिन्‍न नामावाले यज्ञ प्रचालत हए, 
जिससे ब्राह्मणा का महत्व भी बढ़ने लगा । एन यज्ञों में अनेक 
प्रकार के पगुश्नो की वलि भी होती वी, जिसने कुछ लोग 
झसतुष्ट होने लो, झ्ौर भागवत श्रादि नए मसप्रदाय स्थापित 
हुए, जिनके कारण यज्ञो पा प्रचार धीरे घीरे बद हो गया। 
यज्ञ प्रनक प्रगार के होने ये। जैसे,-सोमयांग, अ्रश्यम्रथ 
यज्ञ, राजसूज्ञ (राजसूय) यज्ञ, ऋतुपाद, पग्निप्टोग, श्रत्तिरात्र, 
महात्रत, दशरात, दशयुरामातत, पविषेष्टि, पुप्रकामेष्टि, सातमास्य 
मसज्ामणि, दक्षपेय, पुस्पमेथ, गादि, ध्रादि । हे 


घायों फी ईरानी शाला में नी यत् पचालिय रहे औ” 'बशाः 
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है। यह यज्ञ वास्तव में एक प्रकार के पुण्योत्सव थे। श्रव भी 
विवाह, यज्ञोपवीत श्रादि उत्सवो को कही कही यज्ञ कत्ते हैं । 
पर्या ०--सव । अध्चर | सप्तततु | ऋतु । दृष्टि । वितान | मनन्‍्यु । 
आझाइएव | सवन । हृव | अ्रभिषय | होम । हवन | मह । 
२ विष्णु | ३ श्रग्नि का एक नाम (क्ो०) । 

यज्ञक--सज्चा पं" [सं०] १ यज्ञ । २ वह जो यज्ञ करता हो । 

यज्ञकतो--सज्ञा पु [स०] यज्ञ करनेवाला | याजक । यजमान । 

यज्ञकमं--सज्ञा ए० [मं०] यज्ञ का काम । 

यक्षकसौ--वि" [स० यज्ञकर्मतु] यज्ञ का काम करनेवाला कोण । 

यज्ञकल्प-- संज्ञा पुं० [सं०] विप्णु । 

यज्ञकाध- वि [सं०] यज्ञ करने की कामनावाला [को०] | 

यज्ञकारो--सश्चला पु० [ सं० यज्ञकारिनतु ] वह जो यज्ञ करता हो। 
यज्ञ करनेवाला । 

यज्ञकाल--सज्ञा पु" [०] १ यज्ञादि के लिये शास््रो द्वारा निर्दिष्ट 
समय । २ पौणंमासी । 

यज्ञकीलक्-सब्जा पुं० [सं०] काठ का वह खूटा जिसमे यज्ञ के लिये 
वलि दिया जानेवाला पशु बाँवा जाता था | यूपकाठ | 

यक्षकु ड--सज्ञा पुं० | स० यज्ञकुणड ] हवन करने की वेदी या कु ड । 

यज्ञक्कत्‌*--वि० [स०] यज्ञ करनंवाला | 

यज्ञकृत्‌---सक्का पुं० १ विप्णु। २ यज्ञ करनेवाला पुरोहित [को०] । 

यज्ञकेतु-सच्चा पुं० [स० ] वह जो यज्ञ की क्रियाओ्रों का ज्ञाता हो | 
२ एफ राक्षुस फा नाम । 

यज्ञकोप--सज्ा पुं० [स०] १ वह जो यज्ञ से हंप करता हो। २ 
रावण के दल का एक राक्षस जिसका उल्लेख वाल्मीकीय 
रामायरा मे है । 

यज्ञक्रतु--सज्ञा पुं० [ख०] विष्णु । 

यकज्ञक्रिया - सच्चा खी० [सं०| १ यज्ञ का काम । २ कर्मकाड | 

यज्ञगम्य - वि० [०] (विष्णु) जिनकी प्राप्ति यज्ष से समव हो । 

यक्षगिरि--सल्ला पु० [मं०] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 

यज्ञगुद्य-सज्ञा पु [3०] कृष्ण का एक नाम [को०]। 

यक्षध्त--सज्ञा पुं० [सं०] १ वह जो यज्ञ विष्वस करता हो। २ 
राक्षुस । 

यज्ञक्ष--सज्ञा पु" [स०] वह जो यज्ञो के विधान भ्रादि जानता हो । 

यज्ञततन्न-सज्ञा पुं० [सं० यज्ञतन्त्र] यज्ञ का विस्तार [को०] | 

यज्ञतुर ग--सब्बा पुं० [ स० यज्ञतुरढ ग ] यज्ञ का घोडा को" | 

यक्षन्नाता-सज्ना पुं" [ सं० यज्ञन्नात्‌ू | १ वह जो यज्ञ की रक्ता 
करता हो | २ विष्णु । 

यज्ञदक्षिणा--सज्या सञ्री० [ सं० ] यज्ञ के लिये ब्राह्मणों को दिया 
जानेवाला धन । यज्ञशुल्क [को०]। 

यज्ञदत्तक--सज्ञा पुं० [ सं० ] वह पुत्र जो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप प्राप्त 
हुआ हो। 

यज्नद्वृ्य--सज्ञा ईं० [ वि० ] यज्ञ को सामग्रो । 
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यह्षद्रह--सज्या पु० [ सं० यज्ञकुंह ] राक्षस । 

यज्ञवचर-सशा पुं० [ स० ] विष्णु | 

यज्ञघूम --तन्चा ६० [ न० ] यज्ञ का घु्माँ । 

यज्ननेमि--सज्ञा ६० [ स० ] श्रोद्रण्ण का एक ताम | 

यक्षपति--सश्ा पुं० [ स० ] १ विष्णु | २ वह जो यज्ञ करता हा, 
यजमान | 

यज्षपत्ती--संजा ली [ म० ] १ यज्ञ की स्री, दछ्षिणा | २ पुराणा- 
नुपार यज्ञ करनवाले माथुर ब्रह्मणों का वे स्तरियाँ जो प्रयने 
पृतिया क॑ मना करने पर भी श्राह्ृप्ण के लिये भाजन लेकर 
वन मे गइ या | 

यक्षपवेतत--सशा पुं० [ स० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नामजों 
नर्मंद। के उत्तरपश्चिम में है । 

यज्ञपशु--सशा ४० [ सं० ] १ वह पशु जिसका यज्ञ में बलिदान 
किया जाय । २ घाडा। ३, बफरा । 

ज्ञपात्र--सशा ३० | क्न० ] यज्ञ में काम श्रानिवाले काठ के बने हुए 
बरतन | 

यज्ञपाएवें--सज्ा पु० [ स० ] एक प्राचीन ऋषे का नाम जिनका 
उल्लेख पराणर स्मृति मे है 

यज्ञपाज्न--मशा ६० [ स्० ] यज्ञ का सरक्षुक। 
करनेवाला | 

यक्षपुरुप- सज्ञा पुं० [ स० ] विष्णु | उ०-यज्ञपुरुष प्रसन्न जब 
भए | निक्रस्ति कुड से दरशन दए ।--सूर (शठ३०) । 

यज्ञफलद--णज्जा पुं० [ सं० ] यज्ञ का फल देन॑वाले, विष्णु। 

यक्षचाहु--सज्ञा पुं० [ स्ल०] १ अश्रग्नि का एक नाम । २ पुराणानुसार 
शाल्मलि द्वीप के एक राजा का नाम । 

यज्ञमाड--सज्ञा पु" [ स० यज्ञभाणड | दे? “यज्ञपात्र' | 

यज्ञसाजन--सज्ञा पुं? [ सं० | यज्नपात्र | 

यज्ञभूमि--उज् री० [ सं० ] वह स्थान जहाँ यज्ञ होता हो। 
यज्ञक्षेंत्र । 

यज्ञमुपण--सञ्य पुँ [ सं० ] कुश। 

यज्ञभ्ृत्‌ -संज्ा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यज्ञ भोक्ता--सज्ञा पु० [सं० यज्ञभोक्‍तू ] विष्णु । 

यज्ञमडप--सश्ला पुं० [ सं० यज्ञमण्डप] थज्ञ करने के लिये वनाया 
हुआ मडप । 

यत्ञमडल--सद्का पुं० [ सं० यज्ञमणढल ] वह स्थान जो यज्ञ करने के 
लिये घेरा गया हो। 

यज्ञलमदिर--सज्ञा पु० [ स० यज्ञमन्दिरि | यज्ञशाला | 

यज्ञमय-त्तज्ञा पुं० [ स० ] विष्णु। 

यज्ञ महा त्सव--सज्ला पुं० [ सख० ] महायज्ञ । बडा यज्ञ । 

यज्ञमुंख--सज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का श्रारंभ | 


यज्ञ की रचा 


यक्षयूप--सक्षा पुं० [ सं० ] वह खसा जिसमे यज्ञ का बलिपशु बाँधा 
जाता था । यूपकाष्ठ । 


यश्षयोग 


यज्ञयोग-संझ्ा पुँ० [ स० ] उदुवर वृक्ष । गूलर का पेड | 

यज्ञयोग्य--सड्ा ए० [ उ० ] गूलर का पेड | 

यज्ञस--उच्ना ६० [ सं० | सोम। 

यज्ञराज--सज्जा पुं० | सं० यज्ञराज | चद्रमा। 

यज्नरुचि--सज्ञा पुं० [ सें० ] एक दानव का नाम । 

यज्ञरेतसू--सज्ञा पु० [ स० ] सोम । यज्ञरस । 

यज्ञलिंग--सज्ञा पुं० | स० यज्ञकछ्िज्ध ] श्रीकृष्ण का नाम ] 

यज्ञवराह--चज्ञा पु? [ स० |] विष्णु। 

विशेष--कहते हैं, विष्णु ने वराह का रूप धारण करने के 

उपरात जब श्रपत्ता शरीर छोडा, तब भिन्न भिन्न श्रगो से यज्ञ 
की सामग्री वन गई । इसी से उनका यह नाम पडा । 

यज्ञवद्ध न--सज्ञा (० [ स० ] यज्ञ का विस्तार करनेवाला । 

यज्नवल्क--सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्राचीन ऋषि जो प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य 
ऋषि के पिता थे । 

यञवलली--सज्ञा ली? [ सं० ] सोमलता । 

य्ज्ञवाट--सज्या पुं० | स० ] यज्ञ के निमित्त बेरा हुआा तथा सुरक्षित 
स्थान को" । 

यज्ञवार/।ह--सच्जा पुं० [ सं० ] दे० “यज्ञवराह। 

यज्ञबाह---सक्ञा पुं० [सं०] १ यज्ञ करनेवाला । २ कातिकेय के एक 
प्रनुचर का नाम । 

यज्षघाहस--सल्ञा पु? [ स० ] १ यज्ञ करनेवाला। २ ब्राह्मण । 
३ विष्णु । ४ शिव । 

यज्ञवाही--सज्ञा पु० [ स० यशवाहिन्‌ ] यज्ञ का सब काम करनेवाला । 

यज्ञविश्वश--सज्ञा पुं० [ से० ] यज्ञ मे श्रुटि वा श्रसफलता [कोण] । 

यज्नविश्व्ट--वि [ सं० ] यज्ञ में श्रसफल होनेवाला [को०] । 

यज्ञवीय--सश्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यप्षवृक्त--सशा पुं० [ स० ] १ बड का पेड २ विककृत । 

यज्ञवेदी--सज्ञा छी० | स० ] बज्ञार्थ निर्मित वेदिका | 

यज्ञत्रत---5ञशा पुं० [ सं० ] वह जिसने यज्ञ रूपी व्रत लिया हो श्रथवा 
जो यज्ञ करता हो | यज्ञ करनेवाला | 

यज्ञशत्रु--सज्चा पु. [ स० ] १ राक्षस। २ खर राक्षुस का एक सेना- 
पति जिसे रामचद्र ने मारा था | 

यज्ञशरणु--सज्चा पुं० [ सं० ] दे? 'यज्ञमढप | 

यज्ञशात्ञा--सल्ना जी? [ सं० ] यज्ञ करने का रयान । यज्ञमडप | 

यज्लशास्त्र -सझ्ा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसम यज्ञों भौर उनके छृत्यो 


झ्ादि का विवेचव हो | मीमासा । यज्ञशेप । 
यज्ञशिप्ट--सज्ञा पु० [ स० ] यज्ञ का वचा हुमा भ्रश। यज्ञ का 


भ्रवशेप [को०] । 
यक्षशील--सच्या पुं० | स० ] १ वह जो यज्ञ करता हो ॥ २ क्वाह्मण । 
यज्ञषशकर-- सख्ा पुं० [ सं० ] दे? 'बज्ञवराह' | 
यज्ञशोष-सझा पृ» [ से० ] दे” 'यज्ञशि्ट' | 

८-३६ 


ह्प्श्प 


ये 

यज्षश्रेष्ठा--सज्ा ख्री० [ सं० ] सोमलता । 

यक्ञमंभार--क्ष्षा पुं० [ सं० यज्सम्भार ] यज्ञ की सामग्री । यज्ञ मे 
काम आनेवाली सामग्री [कोण | 

यज्ञसंरतर--सज्ा पु० [ सं० ] वह स्थान जहाँ यज्ञमडप वनाया जाय 
यज्ञभुमि | यज्ञस्थान | 

यकज्ञलसद्न--संजझ्मा पु० [ स० ] यज्ञ करने का स्थान या मडप। 
यज्ञशाला । 

यज्ञषसाधन- सज्ञा पुं० [ स० ] १ वह णथो यज्ञ को रक्षा करता हो। 
२ विष्णु। 

यक्षसार--सज्षा पृ० [ स० |] गूलर का वृत्त । 

यज्ञसिद्धि - सच्चा सी" [ स० ] यज्ञ को परिसमाप्ति [कोण । 

यक्षसूत्र- सज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञोपवीत । जनेऊ । 

यश्लसेन- सजा पुँ" [ ० ] १ विष्णु ।२ एक दानव का नाम । 
३ द्रुपद नरेश का नाम | 

यज्ञस्तम--सब्ला पुं० [ स० यज्नस्तम्भ ] वह खभा जिसमे यज्ञ फा पशु 
बाँधा जाता है । यूप । 

यज्ञस्थज्ष--सद्या पुं० [ सं० ] यज्ञमडप । 

यज्ञस्थारु--सशा पुं” | सं० | दे० यज्ञस्तभा । 

यज्ञस्थान -सच्चा पुं० | स० ] यज्ञशाला । 

यज्ञद्नद्य--सब्चा पुं० [ छं० | विष्णु | 

यज्ञद्दोता---सब्ला पुं० [ स० यज्ञहोत्‌ | १ यज्ञ में देवताओं का भ्रावाहन 
करनेवाला | २ भागवत के श्रनुसार उत्तम मनु के एक पुत्र 
का नाम | 

यज्ञाग--उन्ना पुं० [ स० यज्ञाज्ञ ] १ विष्णु। २ गूलर का पेड | ३ 
खैर का पेड । ४ कृष्णसार नामक मृग (को०)। 

यज्ञागा--सज्ञा खी० [ स० यज्ञाज़ा |] सोमलता । 

यज्ञागार--प्ञा ४० | सं० ] वह स्थान या मदप जहाँ यज्ञ होता हो । 
यज्ञशाला । 

यज्ञात्मा--सष्चा पुं० | स० यज्ञात्मनु ] विष्णु | 

यज्ञाधिपत्ि---सज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु । यज्ञपुरुष । 

यज्ञारि--सच्चा पुं० [ सं० ] १ शिव। २ राक्षस | 

यज्ञाशन्--सज्ञा पुं* [ सं० ] देवता । 

यांशक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ वह पुत्र जो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप मिला 
हो | २ पलाश का पेड | 

यज्ञिया---वि० [ स० ] १ यज्ञ सबधी । यज्ञोपयुक्त । २ पवित्र । 

यज्षिय--सज्ञा पु० १ ईश्वर | देवता | २ गूलर का वृक्ष। ३ यज्ञ 
की सामग्री | ७ तोसरा युग । द्वापर [को०] | 

यज्ञीया--वि० [ स० ] यज्ञ सबधी । यज्ञ का । 

यज्ञोय--सज्षा पुं० गभूलर का पेड । 

यप्लेश्वर--सब्षा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यज्ञेष्ट--सश पु० [ स० ] रोहिस नाम की घास | - * 


यक्ञोपवीत 


यज्ञोपदीत--सजश पएुँ [ सें० ] १ जनेऊ। यज्ञसूत्र | २ हिंदुगो मे 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों भौर वेश्यों का एक सस्कार। ब्रतवव। 
उपनयन | जनेऊ । 

विशेष--यह सस्कार प्राचीन काल में उस समय होता था, जब 

बालक को विद्या पढाने के लिये गुरु के पास ले जाते थे। इस 
सस्कार के उपरात वालक का स्नातक होने तक ब्नह्मचर्यपुर्वक 
रहना पडता था श्र भिक्नादवृत्ति से श्रपना तथा श्रपते गुरु का 
निर्वाह करना पडता था। श्रन्यान्य सस्‍्कारो की भाँति यह 
सस्कार भी श्राजकल नामसात्र के लिये रह गया है। इसम 
कुछ विशिष्ट घामिक कृत्य करके बालक के गले मे जनेऊ पहुना 
दिया जाता है। ब्राह्मग बालक के लिये श्राठ्वें वर्ष, क्षत्रिय 
वालक के लिये ग्यारहवें वर्ष और वैश्य वालक के लिये वारटवे 
वर्ष यह सस्कार करने का विवान है। 

यज्याँ--वि० [| स० ] यजन करने योग्य | 

यज्य'--सज्ञा पुं० [स०] [ सज्ञा खी० यज्या ] १ स्तुति | प्राराबन । 
झर्चन ॥२ यज्ञ [को०)। 

यज्यु-सश्ञा पु० [स०] १ यजुवेंदी ब्राह्मण । २ यजमान | श्रद्धालु 
भक्त | 

यज्वा--न्ना पुं० [ स० थज्वन्‌ ] यज्ञ करनेवाला । 

यौ०--यज्वापति ८ (१) विष्णु । (२) चद्रमा । 

यडर--सज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का पक्षी | 

यत॒ ---क्रि० वि० [ सं० यवस्‌ ] इसलिये कि । चूँकि | क्योकि [को० । 

यत--वि० [सं०] १ नियत्रित । नियमित | पाबंद। २ दसन किया 
हुआ । शासित । ३ प्रतिवद्ध । रोका हुश्रा । 

यतन--स्ज्ञा ३० [सं०] [वि० यतनीय] उद्योग वा उपाय करना | यत्न 
करना । कोशिश करना । 

यतन्नीय--वि० [सं०] यत्न करने के योग्य । कोशिश करने लायक | 

यतमान--सज्ञा पुं० [सं०] १ यत्न करता हुशा | कोशिश मे लगा 
हुआ | २ श्रनुचित विषयो का त्याग और उचित विपयो मे 
मद प्रवृत्ति के निर्मित्त यत्त करनेवाला । 

यतत्रत--घंज्षा ६० [ सं० ] वह जो बहुत सयम से रहता हो । 

यतात्म|---वि० | सं० यतात्मनु ] झ्रात्मनिग्रही | सयमी [को०]। 

यताहार--रुक्चा ए० [स० ] [ वि? यताद्वारी ] सगत श्राहार। 
भ्रल्पाहार । 

यताहारी--वि० [स० यताहारिन्‌] नियत एवं सयत आहार करनेवाला। 
अल्पाहारी । है 

यति--खज्ा पूं० [स० ] १ वह जिसने इद्रियों पर विजय प्राप्त 
कर ली हो भौर जो ससार से विरक्‍्त होकर मोक्ष प्राप्त 
करने का उद्योग करता हो ॥ सन्यासी | त्यागी । योगी । २, 
भागवत के अनुसार ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम । ३ महाभारत 
के अनुसार नहुप के एक पुत्र का नाम। ४. ब्रह्मचारी | ५ 
विष्णु (को०)। ६ विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम (को०)। 
छप्पय के ६६वें भेद का नाम जिससे ५४ गुद भ्ौर १७२ लघु 
माजाएँ भ्रथवा किसी किसो के मत से ५ ग्रुर भौर १३६ लघु 
मात्राएँ होती हैं । 


४०४५६ 


यत्तकिचित्‌ 


यति-सजा स्त्री० [सं०] १ छदो के चरणों में वह स्थान जहाँ 
पढते समय, उनकी लय ठीक रखने के लिये, थोडा सा विश्राम 
होता है | विरति । विश्राम । राविम । २ ० यती'। 

यतिचाद्रायशु-सकज्ञा पु" [ स० यतिचान्द्रायण ] एक प्रकार वा 
चाद्रायण ब्रत जिसका ।वधान यतियों के लिये है | 

यतित--वि० [सं०] जिसके लिये चेष्टा वी गई हो | चेप्टित [को० । 

यतित्व--सज्ञा ए० [सं०] यति का वर्म, भाव या फर्म । 

सतिधस--सणा प० |स०] सनन्‍्यास | 

यतिनी--सज्जा की० [स०] १ सन्यासिनी | २ विधवा । 

यतिपात्र-लज्ञा पुं० [सं०] भिन्षापात्र | खथर | 

यतिभग--क्षशा पु० [ सं० यतिभन्ञ ] काव्य का वह दोप जिसमें 
यति श्रपने उचित स्थान पर न पडकर कुछ श्राग्रे या पीदे 
पडती है श्रांर जिसके कारण पढने मे छंद वी लय विगड़ 
जाती है। 

यत्िश्रष्ट--सज्ञा पु० [सं०] वह छद जिपमे यति अ्रपने उपयुक्त स्थान 
प्र न पडकर कुछ भागे या पीछे पटी हो । यतिभग दोप से 
युक्त छद । 

यतिमेधुन--सण प्र० [ ख०] १ साधु सन्‍्यासी का सा गुप्त मैथुन | 
२ खसजनरति [को० । 

यतिसाचपन--चक्ा पुं० [ स० यतिसान्तपन ] एक ब्रत जिसमें तीन 
दिन केवल पचगव्य श्रौर कुशजल पीकर रहना पडता है । 

विशेष--शखस्मृति के मत से तो यह ब्नत् तीन दिन का है, 

परतु जावाल के मत से सात दिन का है) गोमृत्र, गोवर, 
दूध, दही, छत, कुश का जल इनमे से एक एक का प्रति दिन 
एक बार पीकर रात दिन उपवास करना पडता है। इसी 
का नाम सातपनक्ृच्छु या यतिसातपन है। 

यती'--सछा स्री० [सं०] १ रोक । रुकावट | २ छ॑ंदो मे विराम का 
स्थान | यति | ३, मनोराग । मनोविकार । ४ विघवा ज्री। 
५ शालक राग का एक भेद । ६ गृदग का एक प्रवच | ७ 
सधि | 

यती--सज्ञा पुं० [ सं० ग्तिनू ] [ ल्री० यतिनी ] १ थति। सन्यासी 
२ जितेंद्रिय । ३ जैनमतानुसार ए्रवेतावर जैत साधु । 

यतीम--सज्षा पु० [भ्र०] १ मातृ-पितू विहीव । जिसके माता पिता न 
हो | धनाथ । २ कोई भअ्रनु पम औौर श्रद्धितीय रत्न । ३ वह 
बडा मोती, जिसके विपय मे प्रसिद्ध है कि यह सीप में एक 
ही निकलता है। 

यतीमखाना--सख्ा पुँ" [ झ० यतीम +फा० खामह ] वह स्थान 
जहाँ माता-पिता-हीन बालक रखे जाते है । धनायालय । 

यतुका, यवृक्का--सज्ा ली? [सं०] चकव॑ंड का पौधा । चक्रमर्द । 

यर्तेंद्रिय--वि" [ उ० यतैन्द्रिय ] इद्वियनिग्नहों। सयतात्मा। इंद्रियों 
का नियमन करनेवाला । सयमी [को०] । 

यत््‌-सवव [सं०] जो । 

यर्किचित्‌--क्रि० वि० [ सं० यत्किल्चत्‌ ] घोड़ा सा। स्वस्प | जरा 
सा | बहुत कम । कुछ | 


यते 


यत्त--वि? [४०] यतित | चेष्टित । यत्न मे लगा हुआ्ना | सत्तर्क को० ! 

यत्त-+सश एं० [सख०] १ नैयायिफों के प्रनुनार रूप श्रादि २४ गुणों 
के श्रतगत एक गुण जो तीन प्रकार का होता हँ--पअ्रदृत्ति, 
निवृत्ति श्रीर जीवनथोनि । २ उद्योग । प्रयल | कोशिश । 
३ उपाय। तदवीर। उ०--पाठे पृथश्लु को रूप हरि लीन्‍्हों 
नाना रस दहि काढे । तापर रचता रची विधाता बहु विधि 
यत्नन वार्ढ +-क्तर (जाद०)। ७ रुक्षा का श्रायोजन । 
हिफाजत | ज॑से,-इस वस्घु को बड़े बदन से रखना। ५ 
रागशा।ते का उपाय । चिकित्सा । उपचार । 

यतल्नवान्‌ - वि" [ स० गत्नधत्‌ ] [ जि० सा" यत्नघती | यस्‍्त में लगा 
हुआ । यत्न करनेवाला । 

यत्री--क्रि० वि० [मं०] जिस जगह । जहाँ । 

यपत्न--सक्मा ६० [सं० सन्त ] त्ामान्य यश । 

यत्रतृत्न--क्रि० वि० [पं०] १ जहाँ तहा। इधर उबर । कुछ यहाँ, कुछ 
वहाँ । २ जगह जगह | कई स्थाना में । 

यत्नु--लण थी० [०] छाती के ऊपर भ्रौर गले के नीचे की मउलाकार 
ही । हसली । 

यथाश--वि" [स०] भ्रानुपातिक । उ।चत अनुपात में [को०] । 

यथा--प्रव्य० [स्र०] जिम प्रकार | जैसे । ज्या । 

यो०--ययाकधित # जैसा कहा जा चुका हो। यथोक्त। यया- 

फतंच्य > ज॑सा करना उंचत हा । फर्तव्य के प्नुमार | 
यथाकर्म ८ कार्यों के श्रनुसार | भाग्यानुसार । यथाकरूप ८ नियम 
या विधि के प्रनुप्तार। यथाह्लाम ८ मनोनुकूल । ्च्चानुतार । 
यथाकार ८ मनमाने ढग का । जगा तेसा | यधाकाल > ठोक या 
उचत समय पर। यथाकृत । यथाक्रस। यवागुण ८ गुण हे 
प्रनुगार । गुण के अतुरप । यथवाज्ञान € ग्रवने ज्ञान वा समझ 
के अयुसार | यथातथ । ययातृप्ति सतुष्टि के श्रनुकूल । जी 
भरकर | यथादुर्शन ८ जैसा देसा गया । यथादिक्‌ यथादिश ८ 
समस्त दिशाशों भे। यधापण्य । ययापूर्न । यधाप्राधित ८ 
प्राथंता के अनुकूल । 

यथाकामी--सज्ा ६० [सं० यथाक्रासिन्‌ | प्रपनी एचछा के अनुसार 
काम दरतेवाला । स्पेच्छाचारा । 

यथाकामावध--सणशा पुं० [सं०] फियी व्यक्ति को बह घोषित परे 
छोठ देना कि एमे जा चाहे, मार डालने । 

विशेष--चर गुप्त के समय में जो राजकर्मचारी चार बार चोरी था 

गाँठ कत्तरते के भ्रपराव भे पड़डे जाते थे, ऊछागो पहू दंड द्िप्रा 
जाता था । 

यवाकारी--सझ प० [ख० यधाकारिनु ] मनभाना गम करनेयाला । 
स्वेच्छाचारो । 

यधाकाल--छया पुं० [भ०] उचित समय । ठीफ समय । 

यथाहृत्त--वि? [सं] जैसा ते हुमा हो ( दार्य )। वियम या ई 
के प्रमुभार किया गया [ऐशु। 

यवाक्रत--फक्रि० वि* [ ५० ] तरतोबवार । क्रय | कुक ३ 


पड 


यधार भ 


यथाख्यात--वि० [च०] जँपा पढने ऊद्दा गया हो कि । 
यथाण्यात चरित--संडा पं? [ क्ष० ] सब वयाया ( काम, ओथादि 
पातका ) का जिन साघुप्रों ने क्षय तिया हो, उनका चरित्र । 
(जंन )। 
यवागत--वि? [ स्ल॑० ] मूर्से। छठ कि । 
यथाचार--व% [ स० ] १ चलन या रिवाज के प्रनुगार । २ श्लाच- 
रण के प्नुमार [कोण । 
यथाजात--सणा पएुं० [ क्ष० ] मूर्ख | बेवकूफ । नीच । 
ययाज्येष्द--क्रि० वि० [ स्ृ० ] पद या वरीयता के क्रमानुमार । 
यथातथ।; यथातथ्य--वि" [ स० |] जँसे का तंसा। ज्योंका त्यों। 
हवहू । जैसा हो, वैसा ही । सचमुच । सत्यत. | 
यवाधिकार--वि" [ उ० ] प्राविकारिक रूप रा। अ्रधिवार के अनु 
रुप | [को० । 
यवाधीत--वि? [ छ० ] प्रव्ययन के अनुसार । पाठ के अनुसार [कोण । 
यथानियमथ्रव्य ० [ स्ष० ] वियमानुमार । क्रायद के म्रगाविक । 
बाकायदा | 
यथामिर्दि्ट--वि" [ स्त० ] पुर्वकथित | पूर्बीवेबुत । पृर्वनिर्वारित 
(वियमादि) । 
यथानुभूत--वि" [ सं० ] १ अनुभव के अनुसार | २ पूर्व श्रयुभव 
द्वारा |को०) | 
यवानुरूप--वि० [ स० ] एक दम मिलता हृश्चा [कोण। 
यवान्याय--अ्रव्य० [ सं० ] न्याय के धनुसार । जो दुछ न्याय द्रो, 
बंदा । यवो।चत । 
यथापर्य--अ्रव्य० [ स० |] बाजार की दर के भनुसार कतो०] । 
व ञ्र व्यय >> 34 रह; * ५ 
यथ[पूर्वच --५ [मं० ] १ ज॑ता पहने था, भगा टी। पहने की 
ना३ | पूजजत्‌ | २, ज्वो का त्या। 
यथाप्रदिष्ठ--प्रश्य० [ ० ] उचित | उपयुक्त छोग । 
यश्राप्रयोग--प्रव्य० [ सं ] प्रवा या व्यवद्वार के श्रतुगार बिण] । 
यथाप्राणु--प्रव्य ० [ सं० ] शात्त के प्वुपार [को०। 
यवाघल्ल--प्रव्य० | सं* ] १ सामर्थ्य के बबुसार । २ जता मी 
शक्ति या गय्या के प्रनुपार [ग] । 
चवाघुद्धि--प्रच्य० [ तं० ] ३० 'यवाममसिः | 
यथाभाग--जरय० [ संब ] १ भाग के छपुमार जियना चाह, 
उतना । हिस्स के शुपाविक । २ यवशाघत । 
यवामिप्रत-वि३ [ न॑* ] जैसा चाहाया 
ज्ठानुकूत दि 
यवानलिमत, दधासिसुचि, यवमिलपित--पमि० [8०] ३० पयथ्वमि- 
प्रेत! फो०] । 
यथासति--पव्य० [ प्ले | बुद्धि के बनुवार । समझ थे सुधविक | 
४. नामस्यर [ छ० | जया चारिए, बंदा । छपपुन्त | वो चिप । 
मिद । के आ 


० [ छुं० ] घारन वे प्ररपरार। 2 


दइेडा किया गया टो॥ 


४ 


थैधीरंथ॑ 


यथारथ(--पअ्रव्ये० [ सै० थयार्थ ] दे” यथार्थ! | 

यथारुचि--श्रव्य० [ सं० ] १ रुचि के भ्रनुसार | पसद के मुताबिक । 
इच्छानुसार । मरजी के म्ुताविक | 

यथाथ्थ--श्रव्य० [ सं० ] १ ठीक | वाजिव | जैसे,--आपका कहना 
यथ्यर्थ है । २ जैसा ठोक होना चाहिए, वैसा । ज्यो का त्यो । 
जैसे का तैसा । 

यथार्थत्‌ --क्रि० वि० [सं०] १ सचमुच । सत्यत । २ उचित रूप 
से । सही श्रर्थ में [को० । 

यथाथता- सच्चा क्री" [ स० | यथार्थ का भाव । सचाई | सत्यता । 
सच्चापन । 

यथाहं--वि० [ स० ] १ योग्यता या पात्रता के अनुसार। २, उचित । 
न्याय्य | ३ मनप््तद को०] | 

यथधालव्घा--वि" [ स० ] जितना प्राप्त हो, उसी के प्रनुसार। जो 
कुछ मिले, उसी के मुताबिक | 

यथालत्रव्ध--सश्ा सती? जैनिरयों के श्रनुतार, जो कुछ मिल जाय उसी से 
सतुष्ट रहने को वृत्ति 

यथात्ञाभ--वि? [ स० ] जो कुछ मिले, उसी के श्रनुसार। जा प्राप्त 
हो, उसी पर निर्भर | उ०--यथालाभ सतोप सदा परगुन नह 
दोष कहाँगो ।--तुलसी (शब्द०)। 

यथावकाश--वि [ सं० ] १ अ्रवसर के श्रनुकुल। २ स्थान के 
प्रनुकुल । ३ उचित स्थान पर कोौ०। 

यथावत्‌--अव्य० [ सं० ] १ ज्यो का त्यो। जैसा था, वैसा ही । 
जैसे का तंसा | २ जैसा चाहिए, वसा । पूर्ण रीति मे । श्रच्धी 
तरह । जैसे, यथावत्‌ सत्कार करना । 

यथावस्थित--अव्य० [ सं० ] १ ज॑सा था, वैसा ही। २ सत्य । 
ठीक । ३ स्थिर । भझ्चल। 


यथाविधि-श्रव्य० [स० ] विधि के अनुसार। विधिपुर्वक | 
विधिवत्‌ | 

यथाविहित-पशभ्रव्य० [ स० ] जैसा विधान हो, वैसा ही । विधि के 
पनतुसार । 

यथाशक्ति-भ्रव्य० [ सं० | सामर्थ्य के श्रनुसार । जितना हो सके। 
भरसक । 


यथाशक्य- भ्रव्य० [ सं० | जहाँ तक हो सके । जहाँ तक सभव हो । 
जहाँ तक मुमकिन हो | सामर्थ्य भर । भरसक | 

यथाशाप्य-शभ्रव्य० [ सं० ] शात्र के भ्रनुसार | शास्त्र के श्रनुकूल । 
जैसा शास्रो मे वर्णित है वैसा। 

यथाश्रम--वि" [ स० ] १ शभ्राश्तम जीवन के अनुसार] २ परिश्रम 
के झनुसार । 

यथासभमवच--शभ्रव्य ० [ सं० ययासम्भव] जहाँ तक हो सके । जितना 
हो सके । जितना मुमकिन हो । 

यर्थांसमय--अव्य० [ 5० ] १. ठीक समय पर | ठीक वक्त पर। 
नियत समय पर | २ समय के अनुसार। जैसा समय 
हो, वैसा । 


ए०्श्८ 


पटक 
यथासाध्थ-अ्रव्य  [ स्र० ] जहाँ तक हो सके | जितना क्या जा 
सके । ययाशक्ति । 
यथास्थान--अ्रव्य ० [ सं ] ठीक जगह पर । अपने रथान पर | उचित 
स्थान पर । 


यथच्छु--प्रव्य० [ स० ] जितना या जैसा जी में आदे, उतना था 
वैसा । इच्छा के प्रनुसार । मनमाना । 

यर्थेच्छाचार--मण पै० [ स० ] जो जो में श्रावे वही करना, और 
उचित शअ्रनुचित का घ्यान न करना । स्वेच्थाचा”। मनमाना 
काम करना । 

यथेच्छाचारी--सश पुं? [ स० य्रयेच्दाघारिनू ] १ मनमाना आचार 
फरनंवाला । यवेच्छाचार करनेवाला | जो छुड जी में प्राव 
वही करनेवाला । मनमौजी । 

यथच्छित--क्रि० [ स० ] इच्छानुसार | मनमाना । मनचाह्य । 

यथप्सित - पि? [ सं० ] दे? प्यवेच्छितः [कोण । 

यवेट्रे--वि? [ सं० ] जितना इप्ट हो। जितना चाहिए, उतना। 
वाफी | पूरा। जँसे--( के ) वे वहाँ से यवेप्ट बन ले प्राए। 
( स॑) इस विपय में यथेष्ट कहा जा चुका है । 

यर्वेन्‍्टाचरणु--त्शा पुं० [ स० ] मनमाना काम करना । इच्छाठुमार 
व्यवहार फरना । स्वेच्छाचार । 

यथ्थेप्राचार--सण प० [घं०] दे० 'बयेट्राचरण' । 

यथेष्टाचारो--सण पुं० | स० यथेष्टाचारित्‌ ] शपन मन के श्रनुमार 
व्यवहार करनेवाला | मनमाना काम करनेवाल[ | 

यथोक्त-प्रव्य० [ स० ] ज॑सा कहा गया हो | कहे हुए अनुसार । 

यथक्तफारी--बि० [ सं० वयोक्तद्रिनु ] १ शालत्रा मे जो दुय बहा 
गया हो वही करनेवाला | २ झाज्ञाकारी । 

यथोद्गमन--क्षण पु० [ स० ] श्रवरोटी। अनुपत में उत्तार का 
क्रम [की०। 

यवोचित - वि० [ स्० ] जैसा चाहिए वैसा। मुनासिब | ठोक। 
ज॑से---उसे यथोचित दड मिलना चाहिए । 

यथोत्साह--श्रव्य [ सं० ] दे? 'ययाशक्ति' । 

यथोद श--प्रव्य | स० ] निदिष्ट ढग से [को । 

यथोपदिष्ट--वि० [ से० ] जैसा निद्िष्ट किया गया हो, वैसा कोण । 

यथोपपरत्ति - वि? [ सं० ] जैसा उचित हो, वैसा [कोण] । 

यथोपपन्न--वि० [ सं० ] समय पर जैसा कुछ घटित हो गया हो। 
स्वामाविक को०]। 

यथोपमा--उश जी० [ से० ] यथा शब्द द्वारा भ्रभिव्यक्त उपमा। 
( छद शात्र ) | 

यथोपयोग--वि? [| स० ] उपयोग के श्रनुसार । श्रावश्यकतानु सार । 

यद्पि(9--प्रव्य ० [सं० यदि +श्पि] दे? यद्यपि! । उ०--जागृत घा 
सौंदर्य यदपि वह साती थी सुकुमारी | रूप चद्विका मे उज्वल 
थी भाज निशा की नारी |--कामायनी, १० १२४ | 

यदा--भ्रव्य० [ सं० ] जिस समय | १ जिस वक्त । जब । २ जहाँ। 

यदाकदा--भव्य० [ सं० ] जब तव | कभी कभी | 


थदि 


यद्--अ्रव्य० [ स० | अगर | जी । 
विशेष--इस भ्रव्यय का उपयोग वाक्य के झआरभ मे सशय श्रथवा 
किसी बात की श्रपेज्ञा सूचित करने के लिये होता हे । जैसे,--- 
( के ) यदि वे न भ्राए तो ? (ख ) यदि आप कहे तो मैं दे हूँ । 
यदिच यदिचेत्‌ू--अव्य० [ सं" ] यद्यपि | अगरवचे । 
यदीय--वि” [ सं" ] जिसका को०। 
यदु-स्ञा पैं० [ त० ) १. पयाति राजा का बडा पुत्र जो देवयानी के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
विशेष--(क) महाभारत मे लिखा है कि ययाति के शाप के कारण 
इनका राज्य नष्ट हो गया था, पर पीछे से इंद्र की कृपा से 
इन्हें फिर राज्य मिला था। शाप का कारण यह था कि 
ययाति ने वृद्ध होने पर इनसे कहा था कि तुम मेरा पाप 
और. वृद्धावस्था ले लो, जिससे मैं फिर युवक हो जारऊ । पर 
इसे इन्होने स्वीकृत नहीं किया था। श्रीक्षष्णचद्र इन्ही के वश 
में हुए थे । 
(ख) इस शब्द के साथ पृतिया राजा आदि का वाचक शब्द 
लगाने से श्रीकृष्ण का श्रर्थ होता है | जँसे,--यदुपति, यदुराज । 
२ पुराणानुसार हर्यश्व राजा के पुत्र का नाम । 
यदुकुल्ल - सज्ञा पुं० | स० |] दे? यदुवश' । 
यदुध्र--सज्ञा पु० [ स० ] पुराणानुसार एक ऋषि का नाम ) 
यहुनद्न--सज्ञा पुं० [ स० यदुनन्दन ] यदुकुल को झ्रानद देनेवाले, 
श्रीक्षृष्णचद्र । १ इृण्ण चैतन्य के एक साथी भक्त । 
यदुनाथ---सज्ञा पुं० [ स० ] यदुवश के स्वामी, श्रीकृष्ण । 
यदुपति--सज्षा पुं० [ स० ] श्रीकृष्ण । 
यहुभूप--सशा ७० | स० | शीडुष्ण । 
यदु राई (9'--सक्का पं? [ स० यदु + हिं० राई (-# राजा) ] श्रीकृष्ण । 
यदुराज, यदुराटू--सज्ञा 3० [ स० ] यदुकुल के राजा श्रीकृष्ण | 
यदुबश--सज्ञा पुं० | से० ] राजा यदु का कुल | यदु का खानदान । 
यदुवशसणिि--सज्ला १० [ स० ] श्रीकृष्णचद्र । 
यदुचशी--सज्ञा पु० [ स० यदुवशिन्‌ | यदुकुल मे उत्पन्न । यदुकुल के 
लीग | यादव । 
यदुबर--सज्ञा पुं० [ स० |] श्रीकृष्ण | 
यदुवीर--रजा पुं० [ स० | श्रीकृष्ण । 
यदृत्तम--सच्चा पुं० [ स० | श्रीकृष्ण । 
यरच्छुया---क्रिण वि० [ स० | १ अकस्मात्‌ | भ्रदानक । २ इत्तफाक 
से | देवसमोग से | ३ मनमाने तौर पर। मन की मौज के 
अ्रनुसार | बिना किसी नियम या कारण के । 
यहच्छुयासिज्ञ -सशा [ स० ] इतसाक्ची के पाँच भेदो मे एक। वह 
साक्षी जो घटना के समय आपसे श्रापया भ्रकस्मात्‌ श्रा 
गया हो | 
यह्च्छा--सशा स्ली० [ सं० ] १. केवल इच्छा के श्रनुसार व्यवहार । 
स्वेज्छाचरणा | मनमानापन | २ श्राकस्मिक | सयोग । इत्तफाक | 
यदह्मपि--प्रव्य० [स०] झ्गरे । हरचद | बावजुद कि | उ०--सद्यपि 


४०४४ 


थम 


ईंधन जरि गए अरिगण कैशवर्दांस | तंदपि प्रतापावलन को पल 
पल बढ़त प्रकास --केशव (शब्द०) | 

यद्दातद्व[--भ्रव्य ० [ स० ] कभी कभी | 

यभन--सज्ञा पुं० [ स० ] मैथुन | रति | समोग कोण | 

यम - सज्ञा पु० [ स० ] १ एक साथ उत्पन्न बच्चो का जोडा | यमज। 
२ भारतीय श्रार्यों के एक प्रसिद्ध देवता जो दक्षिण दिशा के 
दिकपाल कहे जाते हैं भौर आजकल मृत्यु के देवता माने जाते हैं। 


विशेष--वैदिक काल मे यम श्रौर यमी दोनो देवता, ऋषि श्रौर 
मत्रकर्ता माते जाते थे श्रौर 'यम' को लोग 'मृत्यु! से भिन्‍न 
मानते थे । पर पीछे से यम हो प्रारियों को मारनेवाले प्रथवा 
इस शरीर मे से प्राण निकालनेवाले माने जाने लगे । वैदिक 
काल मे यज्ञा मे यम की भी पूजा होती थी श्रौर उन्हें हवि 
दिया जाता था। उन दिनो वे मृत्त पितरों के अषिपति तथा 
मरनेवाले लोगो को आश्रय देनेवाले माने जाते थे । तब से श्रव 
तक इनका एक अलग लोक माता जाता है, जो “यमलोक! 
कहलाता है । हिंदुओ का विश्वास है कि मनुष्य मरने पर सब 
से पहले यमलोक मे जाता है श्ौर वहाँ यमराज के सामने 
उपस्थित किया जाता है। वही उसके शुभ श्रौर प्रशुभ कृत्यो का 
विचार करके उसे स्वर्ग या नरक मे भेजते हैँ | ये धर्मपुवंक विचार 
करते हैं, इमालिये धर्मराज भी कहलाते हूँ। यह भी माना 
जाता हूँ कि मृत्यु के समय यम के दूत ही श्रात्मा को लेने के 
लिये श्राते हैँ । स्मृतियों मे चौदह ग्मो के नाम श्राए हैँ, जो इस 
प्रकार हैं--मरम, धर्मराज, मृत्यु, श्रतक, वैवस्वत, काल, सर्वभ्नूत- 
क्षय, उदुवर, दव्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र श्रौर चित्रगुप्त । 
तर्पण मे इनमे से प्रत्येक के नाम तीन तीन श्रजलि जल [दया 
जाता है। मार्कडेयपुराण मे लिखा है कि जब विश्वकर्मा की 
कन्या सश्ञा ने अपने पति सुर्य को देखकर भय से श्राँखें बद कर 
ली, तब सुर्य ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया कि जाश्रो, तुम्हे जो 
पुत्र होगा, वह लोगो का सयमन करनेवाला ( उनके पाण 
लेनेवाला ) होगा। जब इसपर सज्ञा ने उनकी श्रोर चचल 
दृष्टि से देखा, तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कन्या होगी, 
वह इसी प्रकार चचलतापूर्वक नदी के रूप में बहा करेगी | 
पुत्र तो यही यम हुए झौर कन्या यमी हुई, जो बाद मे यमुना 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । कहा जाता है कि यमी भ्रौर यम दोनो 
यमज थे | यम का वाहन मभैसा माना जाता है। 


पयो०-- पितृपति | कृतात | शमन । काल | दडघर | श्राद्धदेव | 
घर्म | जीवितेश। महिप्वज | सहिफ्याहन। शीर्ण्पादु 
हरि । कर्मकर । 

२. मन, इद्विय आदि को वश या रोक मे रखना । निग्रह । ४ चित्त 
को धर्म मे स्थिर रखनेवाले कर्सो का साधन | 


विशेष--मनु के श्रनुसार शरीरसाथन के साथ साथ इनका पालन 
नित्य कर्तव्य है। मनु ने अ्रहिसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, भ्रकल्कता 
झौर अस्तेय ये पाँच यम कहे हूँ | पर पारस्कर ग़ह्मसुत्र भे तथा 
श्लौर भी दो एक ग्रथो मे इसको सरुया दस कही गई है भ्ौर 
नाम इस अकार दिए गए है--ब्रह्मचर्य, दया, छाति, ध्यान, 


थंसक 


सत्य, प्रकल्कता, श्रहिसा, श्रस्तैय, माधुर्थ श्रोर यम | यम! योग 
के झ्राठ भगो में से पहला भ्ग है | विशेष दे? योग! | 
५ कौप्रा।६ शनि | ७ विष्सु | ८ वायु । & यमज | योड़। 

१० दो की सख्या | ११ वायु । ( ज॑न )। 

यसक--सशा पुँं० [ स० | १ एक प्रकार का शक्दालफार या पनुप्रात 
जिसमे एक हो णब्द कई बार झाता है, पर हर बार उसके 
श्र्थ भिन्न भिन्न होते है। उ०--फमक फनक में सौगुनो 
मादकता भ्रधिकाइ | यहां एफ कनलछ का प्रर्ण सोता श्रीर दूसरे 
का पतूरा है। २ एक दृत्त का नाम, जिसके प्रत्येक चरण 
में एक नगण झौर दो लघ मात्राएं होती हैं। ३ सेना 
का एक प्रकार का व्यूहू या जमाव | ४ वे दो बानक जो 
एक साध ही उत्पन्न हुए हो | यमज । जोड़े | ५ सयम | 

यमकात, यमकातर--सणा पू० [ संण्यम+हिं० कातर ] ६ यम 
का छुरा या खादा | २ एक प्रकार का तबबार | उ०-- 
(क) जनू यमक्रात कर्राहू सब भर्वाँ। लिठ लेइ जनह स्वर्ग 
अपसर्वा |जायसी (एप द०)। (ख) होय हनुमत यमत्रातर 
घाऊ। झ्राज स्वामि सकर सिर वाऊ ।--जावसी (शब्द०)। 

यमकारलिंदी--सछझ छझी० [ म० चमफालि दी ] सूर्य की पत्नी सझा 
जो बम शौर कालिदी की माता थी [शो । 

यमकीट--रुश्ा पु० [स०] केछुता | 

यमघट--सज्ञा पुँ० [ स० यमघरुट ] १ एक दुष्ट योग जो रपियार 
के दिन मधा या पूदाफाल्युनी, सोमवार के दित पुए्य या श्लेपा, 
मगलवार को ज्येग्ा, प्रनुराधा, भरणी या अ्रश्यिनी, बुघयार 
को हस्त या धार्द्रों, बृहस्पति को पूर्यापाड, रेबती या उत्तरा- 
भाद्रपद, शुक्र को स्वाति या रोहिणा, थार गनिवार को 
शो नपा या श्रवण मक्ष॒त्र होने पर होता हू। <४ योग मे 
शुभ कार्य वर्जित है। २ दीपावली का दूसरा दिन । कार्यिक 
शुक्ला प्रतिपदा । 

यमचक्र--चज्ञा पुं० [सं०] यमराज का शस्न । 

यसज-चजा पु० [सं०] १ एक गर्भ से एक ही समय मे श्लौर एक 
साथ उत्पत्त दोनेवाली दो सताने । एक साथ जन्म लेनेवाले 
दो बच्चों का जोडा । जीप्रां। २ ऐसा घोडा जिसका एक 
झोर का भ्रग हीन भर दुर्वल हो श्रौर दूसरी श्लोर का वही 
भ्रग ठोक हो । यह दोप माना जाता है| ३ अश्विनीजुमार । 

यमजयी--वि" [3०] यम पर विजय पानवाला [को०] | 

यमजात--शज् पु० [स्े०] दे० 'यमज! । 

यमजावना-उशा छो? [ छ० यमयातना ] द० 'यमयातवा! | 

यमजित्‌--सज्ञा एै० [सं०] मृत्यु को जीतनेवाले, मृत्युजय । 

यमसतपंण--उछा एुँ० | खं०] यम की प्रसन्तता के लिये फिया जानंबाला 
यज्ञ [कोण । 

यमत्व--मन्जा पुं० [स० ] यम का भाव या वर्म | 

यमदड--सज्ला पुँ० [स० यमदर॒ुढड] यमराज का डडा | कालदड । 

यमदृष्टा-ज्चा स्त्री? [से०] वेयक के श्ननुसार झाश्विन, कार्तिक शौर 
अगहन के लगभग का कुछ विशिष्ट काल, जिसमे रोग और 
मृत्यु श्रादि का . विशेष भय रहता हैं श्र जिसमे श्वल्प भोजन 
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धभपुर 


तथा पिदधेष उयम झ्रादि वां जिधान है। दुछ लोगा ने सन 
से यह समय कोतीय के प्रतिय शाठ द्विता थार प्रगहूत के 
श्रार सिक प्राठ दिया वा है, आर यूद्ध तागा के मठ थे ग्रारिशि 
फे ग्तिम थाद दिन और पा याधिय मास एपे झतगत ह। 
यसदग्नि-ञात ० [सब] एए फाये जा परमुसम के पिता व| 
दियेद ४० 'जमरग्नि! । 
यमदुतिया - पर गी? [सब यमहितीया] दे? यमद्वितीबा! । 
यमदूत, ण्मदृतक---ा ई० [स०] १ यम वे हुत ३ कौगा। 
यमदूतिका--॥7 ? 3९ [ स०] एमी । 
यमदवता--हय फी० [७०] भरणी नक्षत, जिसने देखता यम माने 
जाते ८। 
यप्रद्रम- रण प० [०] समर मा पेट | छा माति उच्च । 
किशप--उगका यह नाम दृगतिये ? कि इसमे फूल ता पड़े पुद 
देय पढते है, परातु उनने काई खाने लायक फन नहीं उत्तन्न 
होता | 
यमहार--सझा पुं० [सं०] १ बम 7 दावाजा | मृझु। मौत। 
२ पम्ृत्पु या तामीप्य क०)। 
यम द्वितीया-+उश री [स०] कापित पुएजा दितोया । माूद। 
विशेष - ते 2, एस दिन यमराल ने भपनी पहन यमुना के 
से भाज्न मिया था। इसीज्यि एम दिन बहन के यहां 
भोजन परना श्र उसे उुये दहा मगलझ्ारद शा भावुवर्थक 
माना याता ६ ॥ 
चमवार--+तश पए० [४०] ऐगी तलयार या तट भादि किसके 
दानो शोर धर हो । जमदाट । 
यप्रना-साा ५० [सिं०] १ प्रतिदध या निेय करना । वियम से 
यादवा । २ बस । याबना। ई३ जिम देना । ठहरानां। 
४ रोपदा । बंद करना । ५ बमराज। 
यमन --उशआ ६० [ क्रा० ] 5० धवन । 
यमनफल्यान-+सशय प० [| थ० यमन +- 8० कल्याण ] दे० पएमन | 
यमनक्ष॒त्न--सआा पुँ७ [स०] परणी नक्षत्र, जिसके देवता यम मारे 
जाते हूं । है 
यमनाह(छ--सणा ४० [ स० यमनाय, पा० लसनाह ] थमों के स्वार्मी 
घर्मराज । उ०-कह नारद हम कीर्ज काहा। जेहि तें माति 
जाइ यमनाहा ।- पिश्वाम (णठ्द०)॥ 
यमसनिक[--सए रभे० [ स० यवतिका ] दे? 'यवनिका | 
यसनी'--सणा झी० [ श्र० ] एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर ( लाल 
या याकूत ) जिसकी गणना रत्तों मे होती है। यह पत्थर 
धरव के यमन पदेश से भ्ाता है। 
यूसनी--वि" १ यमन का निवासी । २ यमन सवंधी | हे परम 
का कोण । हे 
यमपुर--सझा पुँ* [स०] यम के रहने का स्थान, जिसके विषय में 
यह माना जाता है कि मरने पर यम के दूत प्रेतात्मा को 
, पहले यहा ले जाते है श्लौर तब उसे घर्मपुर में पहुंचाते हू। 
यमलोक । 


५ 


यमपुरी 


मुहा"-यमपुर पहुँचाना > मार डालना । प्राण ले लेगा। 
यमपुरो--सज्ञा खी० [स०] यमलोक । यमपुर । 
यमपुरुष- सच्चा पुं० [सं०| १ यमराज | २, यम के दूत । 
यम्प्रस्थ--सत्मा पु० [ख०] एक प्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्र के दक्षिण 
में या। 
विशप--कहते है, यहाँ के निवासी यम के उपासक ये | 
शकराचार्य ने वहाँ जाकर वहाँ के निवासियों को शैव 
बनाया था | 
यम्प्रिय--सज्ञा पु० [सं०]| वट बूक्षु । वड का पेड । 
यमभरिनी -सज्ञा ल्री० [स०] यमुना नदी । 
यूमयन--सज्ञा पृ० [सं०] शिव । 
यमया--सज्ञा त्ली० [स्ष०] ज्योतिपशासत्र के श्रनुसार एक प्रकार का 
नकज्त॒त्रयोग । 
यमयातना--सशा ली” [स०] १ यम के दूतो द्वारा दी हुई पीडा। 
२ नरक की पीडा | ३ मृत्यु के समय की पीडा | 
यमरथ--उझ् पुं” [स०] जैसा । 
यमराज-सज्ञा ५० [स०] यमो के राजा धर्मराज, जो मरने के पीछे 
प्राणी के कर्मों का विचार करके उसे दंड या उत्तम फल 
देते हैं। धर्मराज | 
यमराब्य, यमराष्ट्र--सज्षा पुं० [स०] यमलोक | 
यमज्ञ--त्ञ पु० [सं०] १ युग्म । जोडा। २ दो लडके जो एक 
साथ ही पैदा हुए हो । यमज । 
यमलच्छुद--सष्छा पुं० [सं०] कचनार । 
यमलपत्रक--सज्ञा सं० [स०] १. कनेर | २ भ्रश्मतक वृक्ष । 
यमलसू सच्चा स्वी० [सं०] वह गी जिसके दो बच्चे एक साथ उत्पन्न 
हुए हो । 
यमला--सश ज्ञी० [स०] १ एक प्रकार का हिक्‍्काया हिचकी का 
रोग, जिसमे थोडी थोडी देर पर दो दो हिचकियाँ एक साथ 
श्राती हैं और मिर तथा गरदन काँपने लगती है। २ एक 
प्राचीन नदी का नाम । ३ तात्रिफों की एक देवी | 
यभलाजु न--सज्षा पु० [सं०] गोकुत के दो अर्जुन वृक्ष जो पुराणा 
नुसार कुबेर के पुत्र नलकूबर श्लौर मसण्णिग्रीव थे । 
विशेष --ये दोनो एक बार मद्य पीकर मत्त हो रहें थे श्रौर नगे 
होकर नदी में स्थियो के साथ क्रीडा कर रहें थे | इसी पर नारद 
ऋषि ने इन्हे शाप दिया, जिससे ये पंड हो गए थे | श्रीड्वष्ण ने 
उस समय इनका उद्धार किया था, जब वे यशोदा द्वारा ऊल 
मे बाँधे गए थे । 
यमल्ली--सच्षा सी? [ सं० ] १ एक में मिली हुई दो चीजें । जोडी । 
२ स्त्रियों का घाघरा और चोली । 
यमलोक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ वह लोक जहाँ मरने के उपरात 
मनुष्य जाते है| यमपुरी । 
सुहा०--यमलोक भेजना या पहुँचाना >मार डालना | प्राण 
लेना । 
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२ नरक। 

यमवाहन--सग्ा [ पुं? ] सं० भैसा | 

यमन्नत्त-सच्ञा पु० [ स० ] राजा का धर्म जिसके अनुमार उसे 
यमराज की भाँति निष्पक्ष होकर सवको दड देना चाहिए। 
राजा का दडनियम | 

यमसदन--सज्ञा पु० [ छ० | यमपुर | 

यससू'--वज्ञा पु० [ सं० ] सूर्य । 

यम्सु“--वि० क्ी० जिसके एक ही गर्भ से एक साथ दो सतानें हो । 

यमसूये - उमा पु० [ स० ] ऐसा घर जिसके पश्चिम उत्तर दिशा मे 


शाला हो । 
यमस्तोम--मसज्ञ पु" [ उ० ] एक दिन में होनेत्राला एक प्रकार 
का यज्ञ । 


यमहता--सज्ञा १० [ सें० चमहन्तू ] काल का ताश करवनेवाला । 

यपम्नातक--छ्षज्ा पु० [ स० यमाप्तक | शिव । 

यसातिरात्र--नतशा पु" [ स० ] ४७६ दिनो में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ । 

यपम्रादित्य--सन्ना पुं० [ सं० | सूर्य का एक रूप। 

यमानिक्का--सक्ा ली" | स० | अ्रजवायन । 

यमा[नी--सज्ञा की० | सं० | श्रजवायत । 

यमानुजा--सज्ञा ली? [ स० ] यमराज की छोटी बहन, यमुना । 

यम्ारि--सज्ञ ए० | से० ] विष्णु । 

यमा लय--सछ्बा पु० [ सं० ] यम का घर, यमपुर । 

यमिफ--सज्ञा पुं० [ स० | एक प्रकार का साम । 

यमी--सज्ञा पुं० [ स० ] यम की बहन, जो पीछे यमुना नदी होकर 
बही । यमुना नदी । 

यमी--उछ्ा ० [ सं० यप्तित्‌ |] सयम करनेवाला मनुष्य | सयमी । 

यमुड सज्ञा पुं० [ सं« यमुगड ] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 

यमुना--सज्ञा खी" [ स० ] १ दुर्गा । २ यम की बहन यमी, जो सूर्य 
के वीर्य से सज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और जो सज्ञा को 
सूर्य द्वारा मिले हुए शाप के कारण पीछे से नदी हो गई थी। 
३ उत्तर भारत की एक प्रपिद्ध वडी नदी जो हिमालय के 
यप्ुनोत्तरी नामक स्थान से निकलकर प्रयाग मे गगा मे मिलती 
है यह ५६० मील लवी है झौर दिल्ली, श्रागरा, मथुरा आ्रादि 
नगर इतके किनारे बसे हुए हैं। हिंदू इसे बहुत पविन्न नदी 
और यम की वहन यमी का स्वरूप मानते हैं | 

यमुनाभिद्‌ू-सश् पुं० [ सं० ] कृष्ण के भाई बलराम जिन्होंने श्रपने 
हल से यमुना के दो भाग किए ये । 

यमुनोत्तरी--उच्जा पु [ स० | हिमालय में गढवाल के पास का एक 
पर्वत जिससे यमुना नदी निकली है | 

यमेरुका--सज्ञा लो० [ स० ] एक घडेयाल या बडी भाँक जो प्राचौन 
काल में एक घडी पूरी होने पर बजाई जाती थी | 

यमेश--सज्ञा पु० [ स० ] भरणी नक्षत्र 


यमेश्वर 


यमेश्वर--सज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

ययाति--सज्ञा पुं० | स० ] राजा नहुष के पुत्र जो चद्रवश के पाँचवें 
राजा थे श्रौर जिनका विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के 
साथ हुझ्ा था । 

विशेप--इनको देवयानी के गर्भ से यदु भौर तुर्वमु नाम के दो 

तथा शमिष्ठा के गर्भ से ब्रह्म, श्रगु भौर पुर नाम के तीन 
पुत्र हुए थे। विज्ञेप दे” 'दिवयानी” | इनमे से यदु से यादव वश 
भ्रौर पुरु से पौरव वश का भारभ हुआ । शर्मिष्ठा इन्हें विवाह 
के दहेज मे मिली थी। शुक्राचार्य ने इन्हे यह कह दिया था 
कि शर्मिष्ठा के साथ सभोग न करना । पर जब शर्मिष्ठा ने ऋतु- 
मती होने पर इनसे ऋतुरक्षा की प्रार्थना की, तब इन्होने उसके 
साथ सभोग किया श्लौर उसे सतान हुई। इसपर श॒क्नाचार्य ने 
इन्हे शाप दिया कि तुम्हे शीघ्र बुढापा श्रा जायगा । जब इन्होने 
शुक्राचार्य को समोग का कारण बतलाया, तब उन्होंने कहा 
कि यदि कोई तुम्हारा चुढापा ले लेगा, तो तुम फिर ज्यों के त्यो 
हो जाझोगे | इन्होने एक एक करके प्रपने चारो पुत्रो से कहा 
कि तुम हमारा बुढापा लेकर भ्रपना यौवन हमे दे दो, पर किसी 
ने स्वीकार नही किया । श्रत मे पुरु ने इनका बुढ़ातरा श्राप ले 
लिया श्रौर अ्रपनी जवानी इन्दे दे दी। पुना यौवन प्राप्त 
करके इन्होने एक सहस्न वर्ष तक विपयसुख भोगा | श्रत में 
पुरु को अपना राज्य देकर श्राप वन मे जाकर तपस्या करने 
लगे भौर श्रत मे स्वर्ग चले गए। स्वर्ग पहुँचने पर भी एक 
वार यह इंद्र के शाप से वहाँ से च्युत हुए थे, क्योकि इन्होने 
इंद्र से कहा था कि जैसी तपस्या मैंने की है, वैसी श्रौर किसी 
ने नही की । जब ये स्वर्ग से च्युत हो रहे थे, तब मार्ग मे 
इन्हे अष्टक ऋषियों ने रोककर फिर से स्वर्ग भेजा था । 
इसका उल्लेख ऋग्वेद मे भी झाया है । 

ययातिपतन--सज्जा पु [ स० ] महाभारत के अनुसार एक तीर्थ 
का नाम । 

यदयावर--स्ञा पुं० | सं० ] दे० यायावर/ | 

ययि--सज्ञा पुं० | सं० ] १ श्रश्वमेथ यज्ञ के उपयुक्त अश्व । २ भेष। 
वादल | दे “ययी/ [को०] । 

ययी--सज्ञा पुं० [ सं० ययित्‌ ] १ शिव। २ घोडा। ३ मार्ग | 
पथ | रास्ता | द: ययि! । 

ययु-छज्ञा पु० [ स० ]) १ भ्रश्वमेध यज्ञ का घोडा | २ घोडा | 

यरकान--सच्ा पुं० [ श्र० यरकान ] एक रोग जिसमे शरीर, विश्ञेपत 
भाँखें पीली हो जाती हैं | कमल रोग | पीलिया [को०] । 

यल(४--सज्य ली० [ स० इला ] पृथिवी । धरती [कोण । 

यलधीश, यत्नताथ--सज्ा पुं० [ ० इला + अधीश ] राजा (हि०) । 

यत्ा--भ्ज्ञा री? [ सं० इला ] पृथ्वी । (डि०)। 

यत्लाइद्‌ू--सच्ा ६० [ सं० इत्ा + इन्द्र ] राजा । (डि०)। 

यलापत--सच्चा ६० [ सं० इला + पति ] राजा | (डि०)। 

यव--सज्जञा पुं० [ स॑० ] १ जौ नामक श्नन्न। विशेष दे” जौ! | २ 
एक जौ या १२ सरसो की त्तौल का एक मान । ३, लंबाई की 
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यवनप्रिय 


एक नाप जो एक इच की एक तिहाई होती है । ४ सामृद्रिक के 
झनुमार जी के आकार की एक प्रकार को रेखा जो उगला में 
होती है श्रीर जो बहुत शुभ मानी जाती है । बहते हैं, यदि 
यह रेखा श्रंगूठे में ही, तो उमा फब झौर भी शुभ होता है 
इस रेखा का रामचद्र के दाहिने पर के शअगूठे में होना मात्र 
जाता हैं। ५ वेग। तेजों। ६ वह वस्तु जो दोनो प्रोर 
उन्‍नतोदर हो | 
यवकटक-सझ ६० [स० यवक्शटक ] लेतपापडा | 


यवक--चवणा पुं० [ स० |] जी। 

यवकलश--चरशा पुं० [ स॒० ] इद्रजौ । 

यवक्य --वि? [ स्तर० ] यब बोने के उपयुक्त (खेत)। जिसमे जौ वोया 
हो [को० । 

यवक्रीत--सझ पुं० [स«] एक ऋषि का नाम जो भरद्वाज के पुत्र थे। 

यवक्ञा---सल्चा खी० [ स० ] महाभारत के श्रनुसार एक नदी का नाम । 

यवज्तार--सणा पु० [ स्ृ० ] जौ के पौधों को जलाकर निकाणा हुग्रा 
खार | विश्येप दे” 'जवाखार! | | 

यवचतुर्थी--चणछा सखी? [ ० ] वेशाख शुक्ला चतुर्थों । 

यवज--सज्ञा पुं० [सं०| १ यवज्ञार। २ गेहूँ का पौधा । ३ भ्जवायन। 

यचतिक्ता--सज्ञा ली० [ स० ] शखिती नाम वी लता । 

यवदोप- छा पुं० [ सें० ] जौ के श्यकार की एक रेखा, जो रलो मे 
पड जाती है श्रौर जिससे वह रत्न कुछ दूषित हो जाता है। 

यवद्वीप--सशा पं [ सं० ] वर्तमान जावा द्वीप का प्राचीन नाम । 

यवन--सत्या पुं० [ सं० ] [ खी० यवनी ] १ बेग। तेजी | २ तेज 
घोड़ा । ३ बूनान देश का निवासी | यूनानी । 

विशेष -यूनान देश में 'प्रायोनिया' नामक प्रात या द्वीप है, 
जिमका लगाव पहले पूर्वीय देशों मे बहुत प्रधिक था। उसी के 
श्राघार पर भारतवासी उस देश के निवासियों को, छोर तदु- 
परात भारत में यूनानियों के प्राने पर उन्हें भी यवन! कहते 
थे | पीछे से इस शब्द का भ्र्थ झौर भी विस्तृत हो गया झौर 
रोमन, पारसी आदि प्राय सभी विदेशियों, विशेषत पश्चम से 
श्रानेवाले विदेशियों को लोग प्यवन! ही कहने लगे, झौर इस 
शब्द का प्रयोग प्राय. 'म्लेच्छ' के भ्रर्थ में होने लगा। परतु 
महाभारत काल भें यवन श्र स्लेच्छ ये दोना भिन्न भिन्न 
जातिया मानी जाती थी । पुराणों के प्रनुसार भव्यान्य स्लेच्ध 
जातियो (पारद, पह्त॒व श्रादि) के समान यवनो की उत्पत्ति भी 
वरस्तिष्ठ और विश्वामित्र के ऋणपड़े के समय वसिध्ठ की गाय के 
शरीर से हुई थी। गाय के 'योनि? देश से यवन उत्पन्न हुए थे । 
४ मुसलमान | उ०--भूपण यो अ्रवनी यवनी कह कोऊ कहै सरजा 

सो हहारे | तू सबको प्रतिपालनहार बिचारे भतार न मार 
हमारे |--भूषण (शब्द०) | ५, कालयवन नामक स्लेच्छ राजों 
जो कृष्ण से कई वार लडा धा । 


यवनहद्विए्--सल्ञा पुं० [ स० ] गुग्गुल | ग्रुगुल [कोण] । 
यवनप्रिय--क्षज्षा पुं० [ सं० ] मिर्च | 


यवनाचाये 


यवनाचाये-सज्ा पं" [ स० ] यन्त्र जाति झा एक ज्योतिषाचार्य, 
जिसका उत्लेस वराहुमिहिर आरादि ने किया है। विद्वानों का 
प्रनुमान है कि यह संभवत “ठालेमी” था । 
यवनानी' - ति० [ सें० ] यवन देश सव॒धी । यूनान का । यूनानी । 
यवनानी--सज्ा खी० १ यूतात की भाषा | २ यूनान की लिपि | 
विशेष --कात्यायन ने यवनानी लिपि का उल्लेख किया है। 
यव॒नारि- सज्ञा पुं० [ स० ] श्रीकृष्ण, जिनकी कालयवन से कई 
लडाइयाँ हुईं थी । 
यवनाल- चज्ञा पु० [ सें० ] १ जुआर का पौधा। २ इस पौधे से 
उत्पन्न भ्रन्त के दाने । जुश्लार । ३ जौ के इउठल जो सूखने पर 
चौपायों को खिलाए जाने है | 
यवनालज--सज्ञा पुं० [ स० ] यवक्ञार | जवाखार | 
यवत/शव--सज्ञा पु? [ स० ] भिथिला देश के एक प्राचीन राजा का 
नाम जो वहुलाएव का पिता था| 
यवनिक[--सशा पुँ० [ स० ] १ कनात । २ ज्ञाटक क्वा परदा | 
विशेप--प्राचीन काल मे तञाटक के परदे समभवत यवन देश से 
श्राए हुए कप्रडे से बनते थे, इसीलिये इनको यवत्तिका कहते थे | 
प्राषुनिक भ्रनेक पडितों के शोधानुसार शुद्ध सरइत झ्रव्द 
'जवनिकाः है। “'राजशेखरः की ढ“कर्पुरमंजरी” मे प्रयुक्त 
'जवनिकातर' के सस्हृतीकरण की भ्राति से 'यवनिका” शब्द 
बना और चल पडा । इसवा यूवन॒ शब्द से सवध नही मानते । 
यबनी--सल्ला खी० [ से० ] यवन की ग्रा यव़न जाति की स्त्री । 
यवृने्ट--सज्ञा पृ० [ सं० ] १ सीमा | २ मिर्च | ३, लहसुन | ४ 
नीम | ५ प्याज ]६ शलजम | ७ गाजर । ; 
यवनेष्टा--सज्ञा छी० [ स० ] जगला खजूर । 
यचफल सा पुं० [ छ० ] १ इद्रजो। ३ छुटज। हे प्याज । ४ 
जटामासी | ५ वाँस। ६ प्लक्ष वृद्ध । पाकड का प्रेढ़ | 
यवबिंदु--सशा पुं० [ सं" यत्रविद्यु ] वह हौरा जिसमे विदु सहित 
यवरेखा हो। क़हते हैं ऐसा हीरा पहनने से देश छूट 
जाता है। 
यवसड-सजा पुं० [ सं" यवमणड | जौ का माँड जो नए ज्वर के 
रोगी को पथ्य के रूप मे दिया जाता है। वैद्यक के भ्रनुसार यह 
लघु, ग्राहक श्रौर शूल तथा त्रिदोष का नाश कानेवाला है । 
यवस॒य--क्षणा पुं० [ स० ग्रवमन्थ | जो था सत्तू । 
यव॒सता--सश सी० [ सं० ] एक वर्णावृत्त जिसके विपम चरणों मे 
रगणा, जगणा, जगण होते और सम चरणों मे जगण, रगण 
झौर एफ गुरु होता है। जैसे,--त्यागि दे स्व जु है, असत्य 
काम । सुधार जन्म श्रापनो, वे भूल राम । 
यवम्द्य॒ सा पुं० [ से० ] जो फा बताया हुश्ना मय । जौ की शराय । 
यवसध्य--सशा पुं०[ से० | १, एक श्रकार का न्नाद्रायण ब्त। २ 
प्राच दिनो मे रामाप्त होनवाला एक प्रकार का यक्ष । हे एक 
प्रयार का सगाडा (फो०) । ७ एक जाप (को०)। 
यवत्ञऋ- सपा पैं० [ म॑ं* ] एक प्रकूर का पक्षी जिसका मास लुख्त त 
के अतुमार, पधुर, लक, शात्रल गौर कसला होता है | 
८-३७ 
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यवोद्धव 


यवत्लास--स्ण (० [ स० ] जवाखार । 

यववर्णी म--सशा पुं०[ सँ० ] चुझ्नुत के श्रनुसार एक प्रकार का 
जहरीला कीडा । 

यवशाक्क-रण पुं० [ ० ] एक प्रकार का साग जो वंद्यक के अनुसार 
मघुर, रुखा, णीत॒वीर्य औऔर मलभेदक माना जाता हदै। 

यवशक्र-चशा पुं० [ स० ]जयासार | 

यवश्नाद्धझ--सछा पु० [ स० ] एक प्रकार का श्राद्ध जो वैशास के शुक्ल 
पक्त में कुछ विशिष्ट दिनो थ्रौर योगों में श्रौर विप्ुव गसक्ाति 
श्रथवा तृतीया के दिन होता है भ्ौर जिसमे केंउल जी फे श्रादे 
का व्यवहार होता हैं । 

यवस+-सज्ञा पुँ० [ स० | जगा । 

यवसुरखछा पुं० [ सं० | जो कक शराब | 

यवागू- संज्ञा पुं० [ सं ] जौया चावल का वह मांढड जो सठाकर 
कुछ खट्टा कर दिया गया हो, अर्थात्‌ जिसमे युछ खमोर श्रा 
गया हो । माँड की काँजी । 

घिशेप- इसका व्यवहार वैद्यक मे पथ्य के लिये होता है, और यह 

ग्राहक, बलकारक तथा वातज्नाशक माना जाता है। 

ग्वाग्र--सशा पु० [ सं० | जौ का भूसा । 

यवाग्रज--रज्ञा पुं० [ सं० ] १ यवज्षार | २ अजवायन | 

यवान--वि? [ स॒० ] वेगवान । तेज । क्षिप्र। 

यवानिका, यवानी--सज्ञा की० [ स० ] श्रजवायन । 

यव्ान्त--पस्तज्ञा पु० [ मं० ] यव, जो पकाया गया हो कोण] । 

यवाम्ल--च्य ३० [ स० ] जौ की काँजी जो वेद्यक मे वात भौर 
श्लेप्मूनाशक, रक्तघक, भेदक तथा रक्तदोपनागक मानी 
जाती है । 

यवाश--सहझा पु० [ मं० ] एक प्रकार का कीड़ा जो जौकी फसल 
को हानि पहुचाता है । 

यवास, यवासक, यवासा-सज्ञा पु" [ मं० | जवासा नामक कार्टेदार 
सुप | वि० दे० जवामसा! | 

यवाह-- उशा प० [ म० ] यवक्षार | यवनालज [को० । 

यविष्ठा--सणा पुं० [ सें० ] १ छोटा भाई । २ अब्रग्तन | ३ #ऋणग्वेद 
के एक मन के द्रादा ऋषि का नाम जिन्हे श्रग्तय बह भी 
कतते हैं । 

यविष्ठ --गि९ [ *५ ] सब ने झोटा । कानेप्ठ । 

यवानर--एञ पुं० [ स० ] १ पुराणानुवार श्रजनोढ् वे एक पुत्र का 
नाम । २ भागवत के अदुसार द्वमोढ के एक पुप्र का नाम । 

यवीया[न--वि* [ में? ग्रयवीम्‌ ] [ हि ह्पै" यवोगसी | १, संत 
से छोटा । जघुतम | कानप्ठनम | २ हान । सस्ते । 

यवीयान सर ई० १ छोटा भाई। 
शुद्ध [कोण] | 

यवोद्‌्भव- पथ पु« [ स० ] बदल्ञार । जवासार । 


सबसे छाट्ाा भाद। २ 


यबव्य 


यव्य--सटा पुँ० [ स० ] १. मास । महीना । ३ यव का खेत । यवक्‍्य 
क्षेत्र [की०] । 
यव्यावती--छण खी० [ स० ] १ बैदिक काल की एक नंदी।२ 
वंदिक काल की एक नगरी । 
यश पटह--चज् पुं० [ उ॑ं० ] कीति का घौंसा | यश की दुदुमी को० । 
यश शेप--उड्ा पु० [ सं० ] १ मृत्यु | मौत । २ वह जिसका यश 
ही वचा हो, मृत व्यक्ति [कोण | 
यश--छणा पु० [ स० अशस्‌ ] १ श्रच्छा काम करने से होनंवाला 
नाम | सेकनामी | कीरति । सु्याति । उ०--(ऊ) यश अपयश 
देसत नही देसत श्यामल गात |--विहारी (शब्द०)। (ख) 
रक्तहु मुनि जन यश लीजे |--केशव (शव्द०)। (ग) हा पुत्र 
लक्ष्मएा छुडावहु वेगि मोही | मार्त डव्श यश की सब लाज 
तोही (--कैशव (शव्द०) | 
क्रि० अझ०->पाना ।--मिलना | 
भुद्दा ०-- यश फ्साना या लूटना > यश वा कीति प्राप्त करता | 
नाम हासिल करना । 
२ वबडाई। प्रशासा | महिमा । 
मुहा०--यश गाना ८ (१) प्रशसा करना | (२) कृतज्ञ होना। 
एहसान मानना । यश सानना र इृतज्ञ होता | निहोरा मानना । 
एहसान मानना | 
यशद्‌ू--सश्ठा पु० [ स० ] एक घातु । जस्ता । दस्ता को०] ! 


यशव, यशम--सशा पु० [ भर० ] एक प्रकार का पत्थर जो हरा सा 

होता है। 
विशेष--यह चीन प्लौर लका मे बहुत होता है। इस पत्यर की 

“ननादली' बनती है, जिसे लोग छाती पर पहनते हैं। फलेजे, मेदे 
श्रौर दिमाय की बीमारियों को दूर करते का एस पत्थर में 
विलक्षरण प्रभाव माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि 
जिसके पास यह पत्थर होता है, उसपर विजली का कुछ प्रभाव 
नही होता । इसे 'सगे यशव” भी कहते हैं । 

यशरकर्‌--वि० [स०] कीति बढ़ानेवाला । 

यशस्काम--वि० [ सं० ] १ यश का इच्छुक । २ महत्वाकाक्षी [को०] | 

यशस्य--वि० [ स० ] १, यशकारी | यशस्कर | कीतिकारी। २ 
प्रसिद्ध || श्रठठु [को०] | 

यशस्या-स्षणा लऊी० [ स० ] जीवती नामक पीधा को०ण]। 

यशस्वान--वि० [ स० यशस्वत्‌ ] [ वि० खो" यशस्वती ] यशस्वी । 
फीतिमान । 

यशस्विनी-सशा स्ती० [सं०] १ वनकपास | २ महा ज्योतिष्मती। 
३3 गगा नदी । 

यशस्विनी--वि? जो० किसे यश प्राप्त हो । फीतिमती । 

यश्रवी--वि० [ ८० यशलिन्‌ ] [ वि० स्लो" यशस्व्रिती ] जिसका 
खूब यश हो | कीतिमान । 

_यशी--वि? [सं० यरा+ई (पत्य०)] यशस्वी । कौतिमान्‌ ॥ उ०-- 
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यश्प्रिण 


ये जो पाँचो पुत्र तुम्हारे हैं, सो महावत्ती यश्ी होंगे ।--लल्लू' 
(शब्द ०) । 

यशीले(ब[-वि० [ सं० यश+ईल (प्रत्य०) ] कीतिमान्‌ | यशस्त्री । 
उ०--शभ्रवर चित्र विचित्र विराजत श्रायों सुशील यशील समा 
मे ।--सघुराज (शब्द०) । 

यशुस॒तिसज्ञा खी० [ एं० यशोवती ] दे० यशोदा! 

यशोद्‌--सज्ञा पुं० [स०] १ पारा। पारद। २ वह जो कीतिप्रद 
हो (को०) ॥ 

यशोदा[-- सा खरी० [ स० ] १ नद की स्त्री चिन्‍्होंने श्रीकृष्ण को 
पाना था। विज्ञेप <० 'नद! | २ दिलीप की माता का नाम । 
३, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे एक जंगरा भौर दो 
गुरु वर्ण होते हैं। जंसे, जपी ग्रुपाला। सुभोर काला । कहे 
यशोदा । लहै प्रमोदा | 

यशोधर--स्श पऐ० [ सं० ] १ इक्मिणी के गर्भ से उतन्न कृष्ण के 
एक पुत्र का नाम । २ उत्सपिणी के एक परत का नाम। 
(जैन) । ३ कर्म प्रघवा सावन मास का पाँचर्वा दिन | 

यशोधरा--सज्ा ली० [ ० ] १ गौतम बुद्ध की पत्नी धौर राहुत 
की माता का ताम। २ कर्म अ्रथवा सावत मात की 
चौथी रात । 

यशोघ रेय- सछा पुं० [ ४० ] मशोघरा का पुत्र, राहुल | 

यशोभृत्‌ ८ वि० [ स० ] यत्ती । प्रसिद्ध । स्माप बने | 

यशोमति, यशोमती--सझ डो० | थं० चशोषदी ] दे” वश्ोदा | 

यशोमत्य--एण १० | ज़्* ] पामदेयपुराश् के शतुसार ऐगी क्ाति 
का नाम | 

यशोसाधव--छ्दा पुं० [ छ० ] विष्सु 

यशोद्दर--पि० [ छं० ] फर्ति का स्पइहरस करतेघाला [कोण। 

यघट्टवव्य--वि? [ स० ] यज्ञ करने योग्य ब्नि० | 

यघ्टा--वि? पु० [ स० बहु ] मन्नकर्ता | यजन झरनेबाला [छो०] | 

यूष्टि--सज्चा लीौ० [स०] १ लाठी। छष्वी। उकड़ी। ९ पढाह रे 
डडा | ध्वज | ३ टहनो | प्राखा। डाथ। ४9, झैठो मु 
मुलेठी । ५, ताँत। ६ गले में पहनने का एक प्रकार की 


मोतियों का हार। ७ लता । बैल। ८५ बाह | बाह । ६, 
ऊख । इच्च (को०) || 
यष्टिक--सझा पुं० [०] १, तीतर पछी | रे डढा | रे मजीठ । 


यप्टिका -सश्ा खौ? [स०] १ हाथ मैं रखने की छद्दी। तर्क । 
लाठी । २ जेठी मशु | मुलेठी । ३, वावली | वापी । ४ गले 
में पहनने का हार । यही । 

यप्टिकाभरण--सब्या पुं० [स०] सुश्रुत के अनुसार जज 
करने का उपाय | 

यप्टिम्रह - सदा पैं० [सं०] यबष्टिधारी | दड घारण करनेवाला 

यप्टिप्राण--वि? [सं०] घिसका यप्टि ही भाषार हो। छीए शरीर | 
भतीव दुर्वल [को०] । 


को ठठा 


शशि । 


यष्टिम॑६ 


यष्टिमघु--सब्ा पु" [०] जेठी मधु । मुलेठी । 
यष्टियंत्र--सज्ञा पुं० [सं० यष्टियन्त्र] वह घुपघडी जिसमे एक छंडी 
सीधी खडी गाढ दी जाती है भर उसकी छाया से समय का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है | 
यप्दी-सझछा छक्षी" [से०] १ गले मे परलने का एक प्रकार का हार | 
मोतियों की ऐसी माला जिसमे वीच बीच मे मणि भी हो। 
२ मुलेठो । 
यस्क--ञ्ना पुं० [स०] एक गोज्नप्रवर्तक ऋषि का नाम । 
यह--सर्व० [स० य (१०) या एप ] निकट की वस्तु का निर्देश करने- 
वाला एक सर्वनाम, जिसका प्रयोग वक्ता श्रौर श्लोता को छोडकर 
झ्ौर सव मनुष्यों, जीयो तथा पदार्थों ध्रादि क॑ लिये होता है ॥ 
चैसे,-- ( रू ) यह कई दिनो से वोमार है । (स्र) यह ता भ्रभी 
चला णायगा । 
विशेष--(क) जब इसमे विभक्ति लगती है, तब 'यह” का रूप खडी 
वोली मे “इस” (बहुब० इन) धौर प्जमापा में 'या” हो जाता है। 
जैसे, इसको, (इनकी) याफों | (ख) पुरुषवाचक झौर निजवाचक 
सर्वतामों फो छोषकर शेप सर्ववामा की भाँति इसका प्रयोग प्राय 
विधेपण के समान होता है । जब यह! पकेला रहता है, तब तो 
सर्वगाम होता है, भोर जब इसके साथ कोई संज्ञा भाती है, तव 
यह विशेषण हो जाता है। ज॑से,--बह बाहर जायगाः मे 
यह सर्वनाम है, भोौर 'मह लडका पादी है! मे 'यह' विशेषण है। 
यहाँ - फ्रि० वि" [उ० हुए] इस स्थान से । इस जगह पर । 
यहि--सर्व०, वि० [हिं० यह] १ “यह का वह छूप जो पुरानी हिंदी 
मे उसे फोई चिभक्ति लगने के पहले प्राप्त होता है। जंसे, यहि 
को, यहि तें । २ 'ए! का विभक्तियुक्त रूप, जिसका व्यवहार 
पीछे कर्म भौर सप्रदान मे ही प्राय होने लगा। इसको | 
यही--अ्रव्य० [ हिं० यह +द्दी ( प्रत्य० ) ] निश्चित रूप से यह । 
यह ही । 3३०--पही गोप यह ग्वाल इहे सुख, यह लीला कहें 
तजत न साथ ।- सुर ( शब्द० )। 
यहूदु-- सच्चा प० [इ्मानी] वह देश जहाँ हजरत ईसा पैदा हुए ये और 
जहाँ के नवासी यहुदी फहलाते हैं। यह देश एशिया की 
पश्चिमी सीमा पर हैं । 
यहूदी-सछा पुं० [हिं० यहूद] [री यहूदिन] १ यहृूंद देश का 
निवासी | २ भ्ार्य नाति से भिन्न शामी जाति के श्रतर्गत 
एक जाति । 
यहूयहू--उछ्या पुं० [दश०] कबूतर की एक जाति । 
याचा- साय जी [से० याञज्चा] दे? याँचा! । 
यांत्रिक वि० [सं० यान्त्रिक] |वि० खी० याल्विकी| १ यन्र सबधी। 
मशीन वा भौजार संबंधी । २ यन्र द्वारा निर्मित यत्र द्वारा 
उत्पादित । ३ कृप्रिम | बनावटी । नकली । 
यांत्रिकी--छद्बा सी* [सं० पान्त्रिफी] यंत्र विद्या । इजीनियरी | 
याँती--क्रि० वि? [हिं०] यहाँ! । छ०--(क) या नम्न भाव ही से चाना 
मेरे मत साया है ।--प्रतापनारायण मिश्र ( शब्द० )। (ख) 
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थाचिकां 


फडकता है क्यो हाथ दहना। याँ त्पोवन में क्या होगा 
लहना |--प्रतापनारायण मिश्र (शब्द ०) । 
यॉचना(37---घडा क्री० [सं० याज्चा] दे” याचना!। 
यॉचना[--क्रि० स० दे? प्याचना! | 


योंचा--उक्षा की० [स० याज्या] मागन की क्रिया। प्रार्थनावूर्वक 
माँगना । 

या--अव्य० [फा०] विकल्पसुचक शब्द | श्रथवा | वा। उ०--न्राप 
रहा है सीस नवाय या प्रवाह ने दिया मुकाब |--प्रताप- 
नारायण मिश्र ( शब्द० ) | 

या--सर्व० वि० |[हि०] 'यह! का वह रूप जो उसे ब्रज भाषा में कारक 
चिह्ल लगने के पहले प्राप्त होता है । उ०--(+) या चोदहे 
प्रकास में छ्हे लका दाह |>कैशन (णब्द०)। (स) चलौ 
लाल या वाग में लखी श्रर्‌रव केलि |-मसतिराम (शब्द०) | 

या--सज्ा खी० [स०] १ योनि । २ गति | चाल । ३, रथ । गाडी । 
७ भवरोध । रोक | वारण | ४५ व्यान | ६ प्राप्ति । लाभ । 

याक--सज्चा पु० [तिब्बती ग्याक, स० गावक] हिमालय पर होनेवाला 
जगली बैल जिसकी पूछ का चंवर बनता हे । 

याकाँ वि? [ हिं० एक फा० यक] दे? एका| उ०-+क) फोऊ 
याकी वात न समुर्झ चाहै बीसन दाय कहने (--पतापनारायण 
मिश्र ( शब्द ० )। (स) डाढी नाक याक् मा मिलिगे, विनु 
दातन मुंह श्रस पोपलान ।--प्रतापनारायणा मिश्र (शब्द०)। 

याकूत--चछा ए० [श्र०] एक प्रकार का लाल रगर का बहुमुल्य पत्थर | 
लाल | 

याग--सज्ञा पु० [स०] बज्ञ | उ०--योग याग ब्रत दान जो कीर्ज [-- 
केशव (शब्द०) । 

यागसतान--सक्मा ए० [8० यागसन्तान] इंद्र के पुत जबत का एक 
नाम | 

याचक--लश पुं० [०] १ जो माँगता हो। मॉगनेवाला। उछ०-- 
(क) चातक ज्यों कातिक के मघ तें निराण होत, याचरक त्यों 
तजत झास इपण के दान को |-हृदयराम (शब्द ०)। (स) जनि 
याँच ब्रजपति उदार श्रति याचक फिरि ने कहावे |--केशव 
(शब्द०) | २ भिखमगा । 

यौ०--याचकदत्ति । 

याचकता--उश सी? [स०] मीस़ध मांगने फा काम [कोन । 

याचन--छणा पु० [सं०] दे 'बाचना” को० | 

याचनक--सण पुं० [8०] १ भिछुंक। २ 
के लिये कन्या की याचना करे [कोण । 

याचना--क्रि० स० [स्० याचन] प्राप्त करने के लिये विनती करना | 
प्रार्थना करना | माँगना । 

याचता-+- छा झी० [ उ॑० ] भाँगने की क्रिया । 

याचिका--सप्दा छी० [ छ० $/याच्‌ ] कियो निर्वाचन या निर्णय क्के 
विरुद्ध न्यायालय से की हुई भरार्यना । (पें० पिटोघन) । 


निवेदक | वह जो ब्रिवाह 


यार्चित 


याचितत--वि० [ स० ] माँगा हुआ | प्राथित कोण । 

याचितक--सन्चा पुं० [ स० ] किसी से कुछ दिन के लिग्रे माँगी टुई 
वस्तु । मंगनी की चीज । 

विशेप--चाणक्य ने लिखा है कि माँते हुए पदार्य को जोन 

लौटावे, उसपर १२ परा जुर्माना किया जाय । 

याचित/--सथ्या पुं [ सथ्यथाचित्‌ृ |] १ भिन्नुक। २ श्रावेदक | 
निवेदक | ३ पाणिग्रहार्थी | विवात्ार्थी कोण । 

याचि५ गु--वि० [स०] १ भीख माँगने का इच्छुक | २ भीस माँगन 
का श्रम्यस्त को०] । 

याचिष्णुता-चज् री* [ सं० ] १ भीख मागने की इछआ | २ 
भीख माँगने की प्रद्धति ।को० । 

यौच्ञ[--सेशा ली? [ ५० ] बाचना | मॉँगना । 

याच्य--वि० [ से० ] यावता करने के योग्य । मागने के योग्य । 

याच्यता--र्सज्ा ञ्ली० [ सं० ] प्रा्थंवीयता [को०] | 

याजू--सज्ञा पु० [ स़० ] यज्ञ करानेवाला | याजक | 

याज--स्षा पु० [ सें० ] १ भ्रत्न। प्रनाज। २ पर्ा हुआ चावल 
(को०) । ३ यज्ञ करानेवाला (को०) | ७ एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । 

य।जक--सज्ञा ६० [ स्र० ] १ यज्ञ करानेवाला | २ राजा का हाथी । 
हे मस्त हाथी | 

याजन--चज्ञा पुं० [ स० ] यज्ञ की क्रिया । 

याजयिता -पै० पु० [ ० याजयित्‌ | यज्ञार्ता का स्थानापन्न 
पुरोहित [को०|। 

याजि--चज्ञा ६० [ सं० ] यज्ञ करनेयाला । 

याजी - सड्ध पुं० [ सं० याजिन्‌ | यज्ञ करनेवाला । 

याजु१--वि? [ स० ] [ ज्ञी० याजुपी ] यजुतद सबधी । 

याजुप >सज्ञा पुं० [ सं* ] १ यजुरवेदानुयायी । २ तीतर नाम का 
पक्ती कोण | 

याजुपाअलुष्टुष्‌ सज्ा छु० [ सं० | एक वैदिक छूद जिसमे सब मिला- 
कर श्राठ वर्ण होते है । 

याजुपी वष्णिक -- सच्चा पु० | स्र० ] एक वैदिक छंद जिसमे सात वर्ण 


होते है । 

याजुपीगायत्ती - सज्चा स्ली० | ० ] एक वैदफ छंद जिसमे छर्द वर्स 
होत है । 

याजुपीजगदी---सज्ञा त्री० [ सं० ] एक वैदिक छद जिसमे बारह 
वर्ण होते हैं। 


याजुषीजिप्टुपू-सब्चा पुं० [ स० ] एक वैदिक छद जिसमे ग्यारह वर्ण 
होते ह । 

याजुपीपंक्ति- सच्जा पुं० [ स० याज्ञुपी पद्िक्त ] एक वैदिक छद जिसमे 
दस वर्ण होते हैँ । 

याजुपीबृहती--सक्या खी० [ सं० ] एक वैदिक छद जिसमे नौ वर्ण 
होते हैं । 


४०६६ 


थातां 


याज्ञ--प्र? [ स० ] यश सेयधी । बज का । 
याज्षतर-+मण्ा मुँ० [ सं० ] एक प्रवार का चाम | 
याज्षदत्ति--मग पुं* [ मं० ] उप्ेर। 


हा >_ः 


याक्षत्रल्क्य--मणा पुंण [ रग॑० | ह एक प्रसिद्ध ऋषि जो बं््पायन में 
झिप ये 

विशेष - कहते हू, एक दार बंशवायन ये किसी कारण से अप्रसक् 
हटाकर इनसे कहा कि तुम मेर णशिप्य होने के योग्य नदों हा, 
प्रत जो घुट्ध तुमे मुकम पढ़ा ह, उह सव लौटा दो। झम् 
पर याजवल्वप ने श्रपनी सारी पड़ी हुई विद्या उगल दो, विमे 
पैशपायन के दूपरे शिश्या ने त्तोतर बनरर चुग लया। इस- 
लिये उनकी घासाओों का नाम ततत्तिरीव हग्ना । याद्मवत्वपर हँ 
प्रपने गुद का स्थान छाटद्पर सूर्य की उपरायता वी और सूर्य के 
धर से व शुकत्र यु रेंद या प्राजसनयी संहिता वे आचाय हूए। 
इनका दूसरा सलाम वाजसनंय नी था । 

२ एक ऋषि जो राजा जनक के दरपार में रहते थे भौर यो 
योगीए्यर याज्वटाव के नाम से प्रसद्ध हू । मयवी और गार्गी 
इन्‍्टी की पलियाँ थी । ३ यागीरवर याशवल्वय के वशबर एक 
स्मृतिकार । मनुस्मृति क उपरात् इन्ही की सपने का महत्व है, 
श्रोर उसका दायभाग झाज तक प्रमाण माना जाता है । 

याज्षसेन--सझ्ा पु० [ सं० ] शिप्डा का एक नाम जो द्रौपदी का 
भाई था [को०| | 

याक्षसेनी--सप्मा फो? [ मं० ] द्रौयदी का एवं नाम । 

याज्षिक--सैंछझा ६० [ सं०] १ यज्ञ करने या करानेवला | २ पुजराती 
श्रौ।द ब्राह्म॒रा। की एक जात । ३ झुशा (फो०) , ४ पीपल, 
खेर, पलाश आ।ंद नव दुच्चा का ताम (फो०)। + ग्जमान 
(को०) । 

याक्षिय--वि? [ स० ] १ यज्ञ संबंधी ॥ २ यज्ञ के योग्य । 

याज्य--वि? [ सं० | १ यज्ञ कराने याग्य । २ जो यज्ञ में दिया या 
चढाया जानेगला हो। ३, ( ईंक्षिणा ) जो यज्ञ कराने 
सेप्राप्त हो । 

याज्या-सझाय खी० [ सं० ] १ गगा नदी । २ यशतयथी सुक्त भ्यया 
मत्र [कोण] । 

यातन--उम्ला पृं० [ सं० ] १ परिशोघध । बदला। २ पारेतोपिक। 
इनाम । 

यातना--प्षशा स्री० [ मं० ] १ बहुत अश्रधिक कष्ट | तकलीफ । पीछा । 
उ०--कोरि कारि यातनानि फोरि फोरि मारिए केशव 
(शब्द०) । २ दड की वह पीड़ा जो यमलोक में भोगदी 
पडती है । 

यातठ्य---वि० [ सं० ] १ (ऐसा श्र) जो पास होने के कारण चढाई 
के योग्य हो | २ जिसपर चढ़ाई की जानेवाली हो | ह 

याता'--सल्ला ख्री० [ सं० यात्‌ ] पति के भाई को सत्री। जेठनी वा 
देवरानी । उ०-साप्त ननंद यातान को श्राई नीठि सुवाय । 


या ४०६७ 


अब शभ्राली घर गवन की सुधि आए सुधि जाय |--मंतिराम 
(शब्द०) । 

याता--वज्चा पु? १ जानेवाला । २ रथ चलानेवाला। सार्रथी। ३ 
मार डालतेवाला | हत्या करनवाला । 


यातायात--सज्ञा पुँ० [ छ० | गमनागमन । श्राना जाना । आर्मदरर्पत । 
यातिझृर--सज्ञा पुँ० [ ० ] यात्रिक । यात्रा करनेंवाला [को० | 


यातु--सज्ञा पु० [ स० ] १ भ्ानेवाला । २ रास्ता चलनेवाला। 
प्‌थिक । ३ राइस | ४ काल ।५ वायु | हव[। ६ यातना। 
कष्ट । ७ हिसा | ८ श्रत्य । 

यातुष्त -सज्ञा पु० [ स० | युग्गुल | 

यातुधघांन--सक्षा पु० [ ४० ] राजक्षत्त। उ०--पक्षराज यक्ष॒राज 
प्रेतराज यातुघान । देवता श्रदेवता नृदेवता जिते जहान ।-- 
केशव (पव्द०) । 

यातुनारी--स० ख्री० [ सं० ] भूतनी । पिशाची । राक्षुसी [कोन । 

यात्निक--सज्ञा पूं० [ ० ] वौद्धो का एक सप्रदोय । 


यात्र[--सज्ा जी" [| क्ष० ) १ एक स्थांग से दूसरे,स्थान पर जाने की 
क्रिया | सफर । २ प्रयाण | प्रस्थान । ३ दर्शनार्थ देवस्थानों 
को जाता | तीर्थाटत । ४ उत्सव। ५ निर्वाह । व्यवहार | 
६ बग देश में प्रचललत एक प्रकार का अभिनय, जिम्रमें 
नाचना और गाना भी रहता है। यह प्राय रासलीला के ढग 
का होता है। ७ यात्रा करनेवालो का दल वा समूह (को०) | 
८ मार्ग। राह (हे०) । &£ समय विताना | कालक्षुव करना 
(को०) | १ युद्ध यात्रा | चढाई (कौटि०)। 


यात्रावाल -सज्ञा पुँ० [ स्० यात्रा+हिं० चाल (प्रत्य० ) ] वह 
ब्राह्मण या पडा जो तीर्थाट्न करनेवालो को देवदर्शन 
कराता हो । 

यात्रिक--सज्ञा पु. [ सं० | १ यात्रा का प्रयोजन । कही जाते का 
प्रभिष्राय या उदं इय ॥ २ वह जो जीवन धारण करन॑ के लिये 
उपयुक्त हो। ३ यात्री । पथिक। ४ तीौर्थां की यात्रा करने- 
वाला । तीर्थयात्री (को०) | ५ उर्ध्तव। मेला (को०) | ६ यात्रा 
की सामग्री | सर्फर की सामान । 

योत्रिंक--वि० £ यात्रा सबंधी । यात्रा का॥ २ जो अंहुंते दिनां'से 
चला श्राता हो । रीति के अनुसार । अथानुकूल'। 

यात्री--सझा पुं? [स० धात्रिनु| १ एक स्थोन से दृसरे'सयाने को जाने- 
वीला । यात्रा करनेवाला । मुसोफिंर ] २ देवदर्शन या त्तीर्था- 
टन के लिये जानेवाला । 

याथांतथ्य--सज्ञा पु० [ सं० | यथातथ्ये होते की भाव | यथार्थता | 
ठीकपन | 

याथाथ्ये--सज्ले पुं० [ स० ] यथार्थ होने का भाव। यथार्थता | 

याद्‌ पत्ति--सश्जा पुं० [ सं० याद्स, (5जल)+पति ] “१, समुद्र । 
२. वरुण | 

थादुर--सबा स्री० [ फ़ा० ] १, स्मरण शक्ति । स्वृत्ति | जँसे,-प्रापको 


थे 


याद की मैं प्रशंसा करती हूँ। २ स्मेरणे करते को क्रिया। 
जैसे ---मैं श्रभी आ्रापको याद ही कर रहा था। 
क्रि० प्रं०--करना |--दिंभानें ।-+पईुनों |--रखंना रहना । 
+-द्दोना । 
याद*--स्ञा पुँ” [ स० यादुस्‌ ] १ मछली, मगर आदि जलजतु। 
२ पानी (फो०)। ३ नेंदी (की०)। 9४ शुक्र | वीर्य (को०)। 
५ मसनोरथ (को०) । 
यादुगारई--सद्या कली” [ फा० ] २ वह पदार्थ जी किठ्ती की स्मृति के 
हूप मे हो | स्मृ.त/चहछुं । स्मारक । २ सर्तति | सतान । पुत्र । 
बेटा हि ०) || 
यादगारी - सज्ञा की [ फा० ] १ वैह पंदार्थ जो किसी की स्पृत्त मे 
हो | स्पृतिचित्व । २, दे? वादगार!। 
याद॑देश्त--सडझा क्ली० ( फा० | १ स्मरण शाक्त । स्पृते । जैसे,-- 
झापकी याददाश्त बहुत भरी है । २ किसी घटता के स्मरणार्थ 
लिखा हुआ लेख । स्मरण रखने क॑ लिये लिखी हुई काई वात । 
यादासपति चश्चा (० [ सं० यादासम्पति | वरुण । याद पति । 
थांदर्सोनाथ - सज्ञा पु० [ स० यादखामनाथ| 4० 'यादसापति? । 
यादवा--सज्ञों ५० [ 8० ] [ ख्री" यौदवी ] १, मंदु के वशज। 
युदुवशी, यदुवशों क्षात्रय | ३ श्रहौर जात का व्याक्त | 
४. श्रीकृष्ण । 
थांद्व वि" यदुंसबंधी । 
याद्वकीश--सच्ा पुं० [ सं० ] सस्कृत के एक कोश का नोम जिसे 
वेजयती फोश मा कहते हैं । 
यादवर्गिरि--वष्ठी पुं० [ सं० | एक पर्वत का नाम | 
यादची--सछ्षा छी० | से० | १ यदुक्कुल की 'सत्री । २ दुर्गा । ३ कुती 
का एक नाम (को०)। 
यादु- सजा पुं० | सं० ] १ जल । पानी । २ कोई तरल पदार्थ । 
ग।इक्षु-+वि" | सं० | वि० जऊ्ी० योदक्षी ) दे” 'धाहश' की०। 
थांदक्षिक--वि" [ स० ] [बि० याहल्िक्री | १ श्रपन इच्डानुकुल 
करनैवॉला | स्वेल्डाचारी । २ अभ्रप्रत्थाशित । आक।स्मक । 
. हे स्व॑तंत्र। 
'यटिच्छिंद आंधि-सैंशा 'ल्ी० [| ० ] गिरवी रखी हुई घह चीज 
जो बिन ऋण ऊ#काएं न लौटाई ज॑ ध्के । 
याहश--वि० [| ४० ] [ वि० जी० याहशी ] जिस प्रकार का । जैसा | 
'यदिंवाथ--संझ पुं० [ 'सं० ] दे० “बदि पति! [कोण । 
याह्द--वि० | सैं० ] १ यंदुवंशो | २ यदु सैर्वंधी । 
योन--सज्ष एं० [ श्वं० ] १. गाडी) रथ झादि संवारी | वाहन । २, 
विमान । भाकाशयान । दे. शत्ु पर चढाई करना, जो राजाओं 
के छह ग्रुणो में से एक कहा गया है। ७ गति | गमन । ५, 
पथ । मार्ग । रास्ता [कॉ०। 
यो०--यानकर यान 'बंनानेवाली। बेंढई॥ था्नपात्र >पॉत | 
जहाज । यानवार्रक, थानेपांजिका < छीटो यांव । छोटा 'पोत १ 
छोटी नोका। यंप्लसेंग>प्रवेहँण या पोत का हट जाना। 


थानक 


पोतभंग । यानमुसख्त ७ पौत का श्रगला भाग । गेलही | 
यानयात्रा ८ समुद्र यात्रा (बौद्ध) । 

यानक--सश्चा पुं० [ सं० |] यान । वाहन | सवारी (को०। 

याती, याने--अव्य० [ भ० ] तात्पर्य यह कि। मतलब यह कि। 
श्र्थात्‌ | 

यापन--सप्चा पुं> [ सं? ] [ वि० यापित, याप्य ] १ चलाना | वर्तन। 
२ व्यतीत करना । विताना । जंसे, कालयापन | ३ निरसन | 
निवटाना । ७ परित्याग । छोडना । हटाना | # मिटाना । 

यापना--सज्चा सौ” [ स० ] १ चलाना! हकिता । २ वालसेंप। 
दिन काटना । १ वह घत जो किसी को जीवबिका निर्वाह के लिये 
दिया जाय । ७ व्यवहार | बर्ताव । 

यापनी य--वि? | सर ] यापन करने के योग्य । याप्य । 

यापित--वि” [ रं० ] १ विताया या व्यतीत फिया हुश्ा । जैसे,-- 
समय, काल । २ हटाया वा दूर किया हूृप्ता [को० | 

याप्ता--स्चा सखी? [ प्तं० ] छटा | 

याप्या--बि* [ ख० ] १. निदनीय | निदित) २ यापन करने के 
योग्य | यापनोय । छेपणीय । ३६ छिपाने के योग्य | गोपनीय । 
भावरणीय । ७ रघ्चा फरने फे योग्म | रछ्धणीय । 


याप्य+--सद्ा पुं० वैश्यक के प्रनुसार वहू रोग जो साध्य न हो, पर 
चिकित्सा से प्राशाघातक न होने पावे । ऐसा रोग डो प्रच्छा 
तोन हो, पर सयम हारा जिसका रोगी बहुत्र दिनो तक 
चला चले ॥ 

याफ्ता--वि* [ फा० याफ्तह ] पाया हुआ। जिसे मिला हो। 
(समासात मे प्रयुक्त) जैसे, खितावयापता, सजायाफ्ता । 

यावु--सन्ना ३० [ क्रा० ] बह घोडा जो डील डौल में बहुत बडा न 
हो । व । 

याभ-सज्ष पुं० [ स० ] मंथुन। 

याध्रा--सञश्य ६० [ सं० ] १ तीन घटे का समय। पहर। २ एक 
प्रकार के देवगण । इनका जन्म माकंडेय पुराण के भनुसार 
स्वायभुव मनु के समय यज्ञ भौर दक्षिणा से हुआ था । ये सस्या 
में वारह हैं। ३ काल । समय | ४ नियत्रण। सयम । रोक 
(की०) । » जाने का साधन, गाडी श्रादि (को०) । ६, गमन । 
जाना । ७ पथ । मार्ग (की०) | ८ प्रगति [को०। 

थाम--वि० [ वि? स्री० यामी ] यम सवधी | 

यामा--सछ्ा सी? [ छ॑ं० यापमि | रात) उ०--दोक राजत श्यामा 
श्याम । ब्रज युवती मडढली विराजत देखते सुरगन बाम | 
धन्य धन्य वृदावन को सुख सुरपुर कौने काम | घनि बूप- 
भानु सुता घनि मोहन घनि गोपिन को काम | इनकी को दासी 
सरि हूँ है घन्य शरद को याम | फैसेहु सूर जनम न्नज पाव यह 
सु्ष नहिं तिहूँ धाम |--सू र ( शव्द० )। 

यामक--सद्मा ए० [ पल” ] पुनर्वसु नक्षत्र । 

यासकिनी--संछा झ्री० [ छं० ] १ छुलवधू । कुल स्री। २, लठके की 
स्नी। पुश्नवप्त । हे, बहिन । भगिनी । 


४०६८ 


थामुनों 


यामघोप--छणश पुं० [ मं? ] ? मुर्गा। २. बट प्रदा या धड़ियान 
जिसे समय सूचित करने के लिये यजाते हैं (रोौ०)। 

यामघोपा-स् ली? [| स० ] वह घथ जो हाच बीच मे समय के। 
सचना देते के लिये बदता शो । घटडियाव । 

याप्षनादी--उस ई० [ 5० थ्र मनादियु ] मुर्गा । उपदुठ शि०। 

यागनाली--स् की? [ छ० ] समय बतजानेवाली घंटो । 

यामनिमि-सजण पं? [ में? ] इंद्र । 

यामपाल--प शा प० [ स्र० ] समय निरीक्षण फ्नेताला । 

थास भद्र--उण ६० [ सं० ] एक प्रका” का पटमडप या सेसा सिणे। 

यामल--पणश ए० []१ वे मो लेके या एव चाय उत्पल हुए 
हो । पगज संतान । जोदा । २ एफ प्रह्मा या तन ब्र थ। 

घिशेपष-हएत समर प्रचा में खृष्टि, ज्योतिष, ध्रास्यान, मिल्लद्य। 

फ्रमयूत, मयामिद, जातिनेद सौर युवयर्म का बणन होता है। 
ये ग्रथ उग्या मे छद ई+-प्रादि यामत, स्रद्य यामल, विस्शु 
यामा, रद्र यामद, गशेश यागत भौर धारियय यामत । 

यामवतती--मरा फो०? [सं०] रात | निया । 

यामाता >प्ठा ३० [ पे यामात्‌ ] ३९ जामाता' । 

यामायन - एस पुं० [से०] बह जो यम ये गोव में उत्सल्न हुमा हो 

यामाद्ध--0४ ३० [स०] परर वा घाषा जाप । 

यामि--छ्य फी० [से०] बुलयधू । कुलछी। २. बहिन | भगिनी। 
३ बामिती | रात। ४७ प्रस्पिपुराण के घनुपार मर्म की एक 
पत्नी का नाम। एससे नागवोयी सामक प्या उद्सन्न हुई 
भी। ५. पुत्री | दस्या । ६ पुसयधू । ७ दक्षिश दिल्ला । ८ 
यगयातना (यो०) । ६ भरणी नामए नक्षत्र (कण) । 

यामिका--उट्य ४० [छे०] १ पहोदार। पहरप्रा। चौढीदार। ३२ 
समग निरीक्षक | घेयाती (को०) । 

यामिक्--सा छी० [स०] १ रात। राधि। २ हसिा। ह्लदी 
(कौ०) । 

यामित्र--स्ण पु? [सं०] दे? 'जामित! । 

यामित्रवेघ--वण पुं० [सं०] दे? 'जामिप्रवेय! | 

यामिन, यामिनि(छ--हय री० [स० यामिनी ] दे? यामिती। 

यामिची--छश णी० [से] १ रात। २ हलदी। हे कश्यप दी 
एक सती छा नाम । 

यौ०--यामिनौनाथ, यामिनोपति ८ चद्रमा । 

यामिनीचर--सणा प० [४०] १ राक्षस। निश्वाचर। २ गरुख्त। 
३. उल्लू पछो । 

यांमीर--उच्चा पं [स०] चद्रमा । 

यामीरा--सणा झी० [सं०] रात | 

यामुंदायनि---धझआ पं? [ ्त० यामुन्दायमि ] याम्रुद ऋषि के गोत्र में 
उत्पन्न भ्रपत्य । 

यामुना--वि० [सं०] [ वि० खो" यामुनी ] यमुता नदी सवधी । जैसे, 
याम्रुव जल । 


यामुन 


यामुर्ना--तक्ा ६० १ यमुना फे किगारे वसनेवाले मनुप्य | २ एक 
पर्वत का नाम । ३. महाभारत के शनुसार एक तीर्थ फा नाम 
४ सुरमा। प्रजन। ४ बहत्म॑हिता के श्रनुसार एक यनपद 
का नाम । यह जनपद दृत्तिफा, रोहिणी और प्रगशीर्ष के 
प्रधिकार मे माना जाता है। ६ एक वैप्णय श्राचार्य का 
नाम | यामुनाचार्य | यामुन मुनि । 

विशेष--ये दक्षिण के रगत्षेत्र के रहनेवाले थे प्रौर रामानुजावार्य 

के पूर्च हुए थे। ये सस्व्त् के श्रच्छे निद्यनु थे। इनके रचे 
हए श्रागम प्रामाशय सिद्धितय, भगवद्गीता की टीका, भगवद- 
गीता सग्रह प्रौर प्रात्ममदिर रतोत 'छांदि गथ अ्रम्ृतक मिलते 
हैं। ठुछ लोग रामानुजाचार्य का गु६ वतलाते है। 

यामुनेएक--सझा पु० [सं०] सीसा | 

यासेय--सरा ४० [स०] १ बहल का लडका। भावजा | २ पर्म 
की पत्नी यामी के पुत्र का नाम | 

यास्या--पद्मा प्रुँ" [पं०] १ चदन। २ णिव। ४६ विण्णु। ७. 
घगस्त्य मुनि | ५ यमदूत । ६ भरणों नक्षत्र (को०) | 

यास्य--वि० १ यम सबंधी । यम का । २ दक्षिण फा । दक्षिणीय | 

याम्यदिग्भवा-छ सी? [सं०] तमालपनी । 

साम्यद्र स--प्क्ता पुं० [म०] सेमल छा पेढ़ | शाल्मलियुछ्ष | 

यास्या--छपा सो? [पं०] १ दछ्िण दिया । २ भरणी नछव्र | 

यास्यायन--ध्ष्ा पुं० [७०] दक्षिणायन । 


जास्योक्तर द्गिंश--छदा पुं० [पसं०] छवांध। दिग८। ( भूषोछ, 
झगोल ) 


है 
हे 
इन्हे 


आध्योक्तर रक्छा--छछ स्तो० [प०] घह परिपत रेखा जो किसी स्थान 
से झ्रारभ होकर सुमेश घोर पुभेर से होती हुई भूगोल के 
चारो घोर भानी गई हो । 


विशेप--पहले भारतीय ज्योतिषी यह रेसा उज्जगिनी या सका 
से गई हुई मानते थे। पर प्रय शोग मोरप भौर प्रमेरिषा 
धझाएि के मिपर भिन्न नगटो से गई हुई मानते हैं। प्राजवल 
बहुघा एस रेगा का पेंद्र इगलैठ पा ग्रीनिच नगर माना 
जाता ९ । 


यायायर"--सक्षा पुं० [सं०] १ घण्वगेध फा घोशा। २ झरतागरझ 
मुनि | ४ घशुनियों के एक गणा का याम। एणरलार थी इसी 
गणा गे ये। ७ एफ स्थान पर न रहनेवाला साहु। सदा 
इधर उघर घुमता रहुनेयाला एन्यायी । १, माचा। याचना। 
६ पह प्राहण जिसके यहाँ गापत्य धग्वि बराबर रहुतो 
हो। सारिः द्राद्मणा । 

यायावर --रि* सदा इधर उधर परपतवाला । सदा यद्यां बर्श याट 
करनेयाला । पु्ंत्‌। सिसलता बोर फियत स्थान ने सो [२० । 

सागी--रि६ [० यासितु ] [ रो? यायिशीे ] रागेग़ता । जो जा 
रहा हो । गमनशीत | 


८६६ 


यावनाल 


यार--सण पुँ० [ क्रा० ] १ मित्र दोस्त | 3०--(#) बगि परदा 
सोलि के सनमुस्त ें दीदार। याम समेही लाए शादि पध्त 
का मार ॥-फकरीर (शब्य०)।॥ [से राप्तो सषयों ययों हु 
मुचलि श्राधिक राति पयारि। हस्तु ताप सव पग्रौप को उर 
लगि यार वयारि |-पविहारी (गर२०)। २, पिसी स्ीसे 
झनुचित संबस रखनेवाला पुरप | उपपत्ति। जार। ३ 
सहायक | साथी | टिमायती (को०) । 

यारक द--उछ्य पुं* [ तु० यार कद (नगर) | एक प्रकार का बेजनूटा 
जो फालीन में बनाया जाता है | 

यारवाश--7० [फा०] घार दोस्तो में रहकर 
प्रितानेदाला । रसिक । 

याराना- उएश १० [ फा० यारानह_ ] १ यार 
मित्रता | मँत्नी। २ स्त्री ज्ञौः पुरुष का 
प्रेम भाव । 

क्रि० प्र०--करना |--गठना |--रखना |-होमा | 


प्रागदपुरीक॑ समय 


होने वा भाव। 
प्रनुनित सयघ या 


यागना--वि? मित्र फा सा। मिच्ता झछा। एँसे, याराना बर्ताव | 

यारी-पस्या रो? [का०] १६ म॑त्री। मित्रता । उ०--यारि फैरि के 
प्राय प॑ जरति न मोरे सग । रूप रोसनी प॑ ऊूपे नेहीं नैन 
पृतग [--रमनिधि (शब्द ०) | २ स्त्री भौर पुरद् ना प्रतुषित 
प्रेम या सपथ | 

क्रि० प्र>--गॉटना |--णोड़ना । 

याकोयन--छडा (० [ सं ] यह ऋार के गोत मे उत्पत्त पुम्प या 
प्रपत्म । 

याल--छ्श दो* [ तु० ] घोडे गो गर्दन के ऊपर फे सवे पाल | 
भयाल । बाग + 

याब--छप्ा ६० [४०] ६, थी रा सतत] २ सार । ६, महावर । 


याव--परि? १ यव बे जनाया हघा। छोौपा। २ यव सप्रधी। 
यव का ) 


यायक्‍--सह्य पुं० [सं०)] १ थौ। ९ यदया धो वा सत्त_ ।९ पह 
परतु जो थो से पनाई गई हो । ४, पुन्माप | योरा पान । ५ 
साठी घान । ६ उड़द | भाप | ७ सास | ८५. महायर | 
यावृत्‌--दि? [स०] १ जिठना । 
विशेष--बह ताउत््‌ के साथ भौर उससे पदले झभाता है । 
३२ सं । गुल | 
यात्रत्‌'- हि वि० १, क्षप तक । २. जहाँ तक। 
यावना--छड्ठा पुं० [संण्]ु छोदषान | 
यावन--ि प [दि6 छोए यायया) मरने स्ंशों। थयते था ( झमे 
मावनी भाषा | बायती ता | हु 
यावनप--७छ+) एई० [४8०॥ तान घटी | रक्त एग्ह| 
यावनवल्क--छ्श ० [संत] एिन्‍्मस्स | 
यावनाल--सण ६० [६०] उपार | मरा | 


यावनाती 


यावना[ली--सश ली? [सं०] मवके से हनाई हुई चीतती। ज्वार की 
शुक्‍्कर | 

यावनी--सज्ञा ली? [स०] करकशालि नाम की ईख । रसाल । 

यावनी--वि० क्षी"० यवत सवधी । जैसे, यावती भाषा । 

यावर--वि* [फा०] सहायक | मददगार | 

यावरी--सज्ञा ली? [फा०] यावर का भाव या धर्म | भिन्रता। मैत्री । 

याबशूक- सच्चा पु० [सं० ] यवज्ञार | जवाखार | 

यावस+गसज्ञा पुं० [स०] १ घास, डठन श्रादि का पूला। जूरा। 
जौरा । २ भ्ूषा । न्यार कोण । 

यावसिक--सज्ञा ईं० [स०] घसियारा । घास काटनेवाला कोण] | 

यावा--सक्ा पुं० [स० यावन्‌ ] १, भ्श्वारोही | घुडसवार । २ उप- 
प्लवी । भ्राक्नामक [कोी०] | 

यावा--सच्चा स्री० [तु० यावह ]१ पनर्गल | बेहूदा | २ श्रप्राप्य [को०। 

यावास--सज्ञा पुं० [०] यवास से बनाया हुश्ा मंथ्च | जवासे की 
शराब | 

याविक- सज्ञा पूं० [सं०] मक्का नामक प्रन्‍्त । 

याविद्दोन्न--सझ्ञ पुं० [सं०] यज्ञ विशेष [को०] । 

यावी--छद्य क्री० [5०] १ शखिनी । २ यवत्तिक्ता नाम की लता । 

याष्टीक--सब्बा पुं० [सं०] लाठो वाँवनेवाला योद्धा | लख्वध । लठंत । 

यास- सजा ६० [सं०] लाल घमासा। 

यासमन, यासमीन, यासमून--सज्ञा सत्र" [भ्र०)] चमेली । नव- 
मल्लिका | 

यासा--सज्ञा छी० [सं०] १ फकोयल | २ मना । 

याप्तु--सर्व० [सं० यप्य] दे” 'जासु! । 

यारक-सज् पं० [सं०] १ यसक ऋषि के गोत्र मे उत्पत्त पुरुष । २ 
वैदिक “निरक्त' नाम से प्रसद्ध वेद सबंधी निर्वचनपरक भ्र थ के 
रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम | निघटु के टीकाकार । 

यास्‍क्कायनि--सच्ता पुं० [सं०] यास्क के योत्र में उत्पन्न पुरुष । 

या ह(3!--सर्व० |हि० था+ ६] इसको | इसे | उ०--जो यह मेरो 
बैरी कहियत ताको नाम पढायो। देहु गिराय याहि पर्वत तें 
कण गतजीव करायो ।--पघृर (शब्द०)। 

यियक्षसाणं, यियज्चु--व्रिं” [स० | यज्ञ करने का अभ्निलापी को०] ) 

यियप्सघु वि० [सं०] मोग का इच्छुक । भोगी क्ि०] | 

थियासा-सकज्नञा स्री० [मं०] जाने को इच्छा शिण | 

यीशु--सच्य प० [लै9 इंसुस्न, हि० जेशुशा, जाशुब्रा, अं० जेसस, तुल्ल० 
सं० इंश ] ईमामसीह | 

यु जान--मज्ञा पु० [सं० युड्तान] १ सारथी। २ वित्र। ३ दो 
प्रकार के योगियो में से वह योगी जो श्रस्यास कर रहा हो, पर 
मुक्त न हुआ हो । कहते हूँ कि ऐसा योगी समाधि लगाकर 
सव बातें जान लेता है । 

युजानक-सज्ञा पुं० [सं० युज्जानक] युजात् सामक गप्योगी। दे० 
युजान'। ।, 
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युक्ता--वि? [ स्लं०] १ एक साथ किया हुआा। जुड़ा हुआ । क्रिप्ी के 
साथ मिला हुझआ। ३ मिल्ञत। समिलित़ | ३ नियुक्त। 
मुकरर | ४ आसक्त । ५ सहित । सयुक्त | साथ | ६ सयल | 
पूर्ण । ७ उचित | दोक | वाजितर । स्ग़त । मुतास्तिव । 
यो? “-युक्तकर्म > किग्मी कार्य के लिये त़ियुक्त । यु१ चेता ८ योगा 
म्थासी । योगयुक्त । युक्तच्रेष्ट -- उचित व्यवहार करनेवाला। 
शिष्ट | युक्तदंड ८ न्यायपूर्ण या उचित दइ देनेवाला। युक्त 
मना > दतताचत | सावधान मन से । युक्तरथ | युक्तरसा | 
युक्तहप । 
युक्त--सज्ञा पुं० १ वह योगी जिससे योग का शम्याप्त कर लिया हो । 
विशेप--ऐसे योगी को, जो ज्ञानविज्ञात्न से परितृम, कृव्स्थ, 
जिर्तेंद्रिय हो श्रोर जो मिट्टी श्रौर सोने को तुल्य जानता हो, 
युक्त कहा गया है । 
२ रैवत मनु के पुत्र का नाम ] ३ चार हाथ का एक मान । 


घुक्तक--सषज्षा पं० [म०] जोडा | युग क्लि० । 

युक्तमना वि? [पल युक्रवप्तनमू | साववान । दत्तचित्त । 

युक्तरृथ्ु-८ स्ञ प० [सं०] एक भ्रौपधयोग ज़िसका प्रयोग वस्तिकरण 
मे होता है। भावप्रकाश मे रेंड की जड के क्वाथ, म्रधु, तेल, 
सेंघा नमक, वच झौर पिप्पली के योग को युक्तरथ कहा है | 

युक्तरता-सज्ञा स्ली० [सं०] १ गघरास्ना। गधनाकुली | नाकुली कद । 
२ राखत्रा | रासन । 

युक्तरूप-- वि? [सं०] उचित । उपयुक्त । योग्य को० | 

युक्तवादो--वि? [सं० युक्‍्तवादिनु] उच्चितवक्ता | ठीक वात कहलरेवात्रा 

युक्तश्रेयसी---सज्ञा छी० [सं०] गघ रास्ता । नाकुली कद । 


युक्ता -सज्ञा क्री? [ सें० ] १ एल्ापणों | २ एक बृत्त का वाम क्िममे 
दो नगणा भौर एक मगणा होता है। 

युक्ताक्षर--सश्ञा पुं० [ सं० ] सयुक्ताक्षर | सयुक्त वर्ण | 

युक्तायसू--छज्ा पुं० [ म॑० ] प्राचीन काल के एक श्रद्न का नाम जो 
लोहे का होता था । 

ग्ुक्ताथे--वि" [ म$ ] ज्ञानी । 

युक्ति--सज्ञा ख्री० [ सं० ] १ उपाय | ढग। तरक़ीय। र कौशल | 
चातुरी | ३ चाल। रीति | प्रथा । ४ न्याय । नीति। १ 
अनुमान । अदाजा | ६ उपपत्ति | हेतु | कारण ! ७ तक । 
ऊहा। ८ उचित विचार। ठीक तर्वा। ज॑से, युक्तेयुक 
वात । & योग। मिलन। १० एक पश्रलकार का नाम 
जिसमे भप्रने मर्म को छिपाने के लिये दूसरे को किसी क्रय 
या युक्ति द्वारा वचित करने का वर्णन होता है। जमे, 
लिखत रही पिय चित्र तहँ आवत लखि सलि श्रान। 
चतुर [तिया तेहि क़र लिखे फूलन के घनुवात ॥ १६ किशव * 
अत्तुसार उक्ति का एक मिंद जिसे स्वभावोक्ति भी कहते हैं| 

युक्तिकर- ब्रि? [ सं० ) जो वर्क के भुस्तर ठीक हो ॥ उ चत विन्नार- 
पूर्ण | युक्तिसगत । युक्तियुक्त । 


थयुक्तितः 


युक्तित +क्रि० वि० [ स० ] १ चतुराई के साथ | दक्षता के साथ । 
२. उचित रूप से । 
युक्तिपूर्श- वि" [ स० ] दे० 'युक्तिकर' | 
चुक्तिमानू--वि? [ *० युक्तिमत्‌ ] १, कुशल । प्रबुद्ध। २, तकित। 
विचारित । प्रमाणित | ३ मिलित को० | 
युक्तियुक्त-- वि" [ स० ] उपयुक्त तर्फ के भ्रनुकुल | युक्तिसगत । ठीक । 
वाजिव । जैसे,--भापकी सभी वातें बहुत ही युक्तियुकत 
होती हैं । 
युक्तिसगत--वि० [ स० युति सद्भत ] दे” थुक्तियुक्तः । 
युगधर--सज्जा पु० [ स० युगन्धर ] १ कुचर | हरस | २ गाडी का 
बम । ३ एफ पर्वत का नाम । ४ हरिवश के अनुसार तू्ि के 
पुत्र श्र सात्यकि के पौत्र का नाम। ५ श्रस्र के प्रयोग का 
एक मत्र | योगवर (को०)। ६ वह जो युग या छुपा को 
घारणा करे (क्रो०) | 
युगा--सच्चा पुं० [स०] १ एकत्र दो वस्तुएँ। जोडा | युग्म । २. जुग्ना । 
जुग्राठा । ३ ऋद्धि भौर वृद्धि नामक दो श्ोपधियाँ । ७ पुरुष । 
पुएत | पीढी । ५ पाँसे के खेल की वे गोल गोल गोटियाँ, जो 
विसात पर चली जाती हैं। ६ पाँसे के खेल की वे दो गोटियाँ 
जो किसी प्रकार एक घर में साथ श्रा वठती है । ७ पाँच वर्ष 
का वह काल जिसमे बृहस्पति एक राशि में स्थित रहता है । 
८५ समय । काल | जैसे, पूर्व युग । & पुराणानुसार काल का 
एक दोर्ध परिमाणा | ये सख्या मे चार माने गए हैं, जिनके 
ताम सत्ययुग, भेता, हापर और कलियुग है। दे" 'सत्ययुग? 
आदि | १०, चार की संख्या फा वाचक शब्द ( कही कही यह 
१२ का भी श्रर्थ देता है) । ११ चार हस्त की एक माप (को०) | 
मुहा०-युग युग 5 बहुत दिनो तक। श्रनंत काल तक | जैसे, युग 
युग जीग्रो | 
यौ०-- युगकीलक । युगछ्षय > युग का भ्रत या समाप्ति | युगचर्म । 
युगचेतना >युग में होनेवाला जागरण या युगविशेष की 
प्रवृत्ति । युगधर्म ८ समय के अनुसार चाल या व्यवहार | घुगपत्र । 
युगपत्रिका । थुगपुरुष । युगमानव । युगप्रतीक, आदि | 
युग---वि" जो गिनती में दो हो । 
युगकीलक- सजा पु० [सं०] वह लकडी या खूटा जो वम भ्रौर जुए के 
मिले छेदो मे डाला जाता है। सैल। सेला | 
युगचस--सझा पुं० [सं०] जुझ्ा या ऊुप्राठ मे लगनेवाला चमडा [कोण । 
युगति(9' [--सज्या सख्ती" [ सं० युक्ति | थुक्ति!। 
युगन ठ्ू-- वि० [ स॑० ] १ नर शौर नारी दोनो के रूपो से समन्वित । 
स््रीपुछरपमय । २ स्त्री पुरुष के सहवासत की मुद्राओवाला (चित्र या 
मूर्ति जो वज्ययानी बौद्धो मे प्रचलित था) | स्त्री पुरुष के आालि- 
गनबद्ध जोडेवाला । उ०--शकक्‍्तियो सहित देवताग्रो के थुगनद्ध! 
स्वरूप की भावना चली श्रौर उनकी नग्त मूर्तियाँ सहवास की 
भ्रनेक ग्रएलील मुद्राश्रो मे बतने लगी, जो कहीं कही श्रव भी 
मिलती है |--इतिहास, १० ११ । 
युगप--सड्जा पुं० [खं०] गवर्व | 
छ--रे८ 
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युगपत्ू- भव्य ० [०] एक ही समय में) एक ही क्षण में। साथ 
साथ। ज॑से,--मन की दो क्रियाएँ युगपत्‌ नही हो सकती | 

युगपन्न--सखक्षा पु" [स०] १ कोविदार | कचनार। २ हउह वृक्त 
जिसमे दो दो पत्तियाँ श्रामने सामने निकलती हो | युग्मपर्ण । 
युग्मपत्र । ३ पहाड़ी प्राबनस | 

युगपतन्निका--सज्ा ली? [स०] शीशम का पेड । 

युगपुरुष--सच्ञा पु० [ सं० युग + पुरुष ] समाज या राष्ट्र को जीर्ण 
करनेवाली मान्यताझो को समाप्त या सस्कृत करके नवीन मान्य- 
ताशभो को स्थापित करनेवाला महापुरुष | नए युग का निर्माण 
करनेवाला पुरुष । 

युगप्रतीक-सज्ञा पुं० [स० थुग + प्रतीक] युग का प्रतिनिधि। युगपुएप । 

युगवाहु--वि० [सं०] जिसके हाथ वहुत लबे हों । दीर्घबाहु । 

युग्त(9)---सज्ा पुं० | स० युरप्त | दे? 'युग्म। 

युगल्ल--सत्ा पुं० [सं०] वे जो एक साथ दो हो। युग्प। जोडा। 
जैसे, युगल छवि । 

युगलक--सज्ञा पुं० [स०] १ वह कुलक ( पद्य ) जिसमे दो श्लोको 
या पद्यो का एक साथ मिलकर श्रत्वय हो। २, युग्म। 
जोडा (को०) । 

युगलाख्य--सज्ञा पुँ० [सं०] बबूल का पेड । 

युगात--छज्षा धुं० [ स० युगान्‍्त ] १ प्रलय। २ युग का प्रतिम 
समय | 

युगातक--रज एु० [खं० युगान्तक] १ प्रलयकाल | २, प्रलय । 

युगातर--सल्ला पृं० [स० युगान्तर ] १ दूसरा थुग । २, दूसरा समय 
झौर जमाना | 

मुह्दा०--युगातर उपस्थित फरना> समय पलट देना । किसी 

पुराती प्रथा को हटाकर उसके स्थान पर नई प्रथा (या 
उसका समय ) लाना । 

युगाशकाौ--श्षज्षा पु० [ स० ] वत्मर । वर्ष । 

युगाशक ---वि? युग का विभाजक । 

युगाक्षिगधा - सल्बा ल्ी० [ स० युगाज्षियन्वा ] विधारा | 

युगादि-खज्ा पुं० [सं०| १ स्॒द का प्रारम। २, चार युगो मे 
प्रथम, सत्य युग । 

युगादि--वि० युग के श्रारभ का | पुराना | 

युगादि--सज्ञा स्ली० [ सं० ] द० बुगाद्या! । 

युगादिक्ततू--सज्चा पु० [सं०] शिव । 

युगाद्या--सशा ल्री० [सं०] वह तिथि जिससे युग का श्रारभ हुमा हो । 

विशेष--छव॒त्सर मे ऐसी तिथियाँ चार हैं, जिनमें से प्रत्येक से 

एक युग का आारभ माना जाता है। ये श्रेष्ठ श्र शुभ मानी 
जाती हैं, और इस प्रकार हैं--(१) वैशाख शुक्र तृतीया, 
सत्ययुग के आरभ की तिधि, (२) कार्तिक शुक्ल नवमी, 
अतायुग के आरभ की तिथि, (३) भाद्रकृष्ण त्रयोदशी द्वापर 


के श्रारम की तिथि, और (४) पूस की भ्रमावस्या, कलियुग 
के श्रारभ की तिथि | 


युगाध्यत्ष 


युगाध्यक्ष--सज्ा पुं० [सं०] १ प्रजापति का नाम | २ शिव [को०। 

युगावतार--वि” [सं०] युग का सर्वश्रेष्ठ महापुएष । अवतारी महा- 
पुरुष । 

युगेश--सज्ञा पु० [स०] बृहस्पति के साठ वर्ष के राशिचक्त मे गति 
के अनुसार पाँच पाँच वर्ष के युगो के श्रधिपति | 

विशेष--यह चक्र उस समय से प्रारभ होता है, जब वृहस्पति 

माघ मास में घनिष्ठा नक्षत्र के प्रथमाश में उदय होता है । 
बृहस्पति के साठ वर्ष के काल में पाँच पाँच वर्ष के बारह युग 
होते हैं, जिनके प्रधिपति विष्णु, सुरेज्य, बलभित्‌, श्रग्नि, 
त्वष्टा, उत्तर प्रोष्ठपद, पितृगण, विश्व, सोम शक्रानिल, 
भ्रश्वि श्रौर भग है। प्रत्येक युग के पाँच वर्षो के युग क्रमश 
सवत्सर, परिवत्सर, इदावत्मर, श्रनुवत्सर श्रौर इद्वत्सर 
कहलाते हैं | 

युगोरस्य--सक्या पुं० [सं०] सेना के सनिवेश का एक भेद। 

युग्म--सज्षा पुं० [सं०] १ जोषा । युग | २ प्रन्योन्याश्रित दो वस्तुएं 
यावातें। द्वद्व। ३ मिथुन राशि । ४ फकुलक का एक भेद 
जिसे युगलक भी कहते हैं | दे” 'युगलक' । 

थुग्मकटका--सचा ञ्वी? [ सं० युग्मफण्टका ] बेर । 

यु ग्मक--षष्ता पूं० [सं०] ६ थुगलक | २. झुस्स । छोड़ा । 

युग्मज--छद्ा पृं० [स०] एक साथ उत्पन्न दो घच्चे | यमल । बमज | 

युग्मधसमी--वि० [ स० युग्मधर्मन्‌ ] १, थो स्वभावत। मिलता हो। 
मिलनशील । २, मिथुनघर्मा । 

थुग्मपन्न--सत्मा पुं० [सं०] १ कचनार का पैक ) २, भोजपत्र का पैड | 
४ सतिवन | छतिवन | छितवन । प्लाछी | ४, वह पेड़ जिसकी 
शाखा में दो दो पत्ते एक साथ होते हों | युग्मपर्ण । 

युग्मपणं--सब्या पं [स०] १ लाल फचनार | २, सतिवन । छतिवन । 
३, दे? 'युग्मपत्र' 

युग्मपणो--सज्ला खी० [ सं० ] वृश्चिकाली । 

युग्मफल्ा-- सक्षा ह्लो० [सं०] वृश्चिकाली । 

थुग्मफलिनी--पछष्ा छी० [सं०] दुधिया । छुद्धी । गुदती । 

यग्मचिपृुत्ता--सब्या स्लौ० [पं०] एफ घृत्ति का ताम [को] । 

युग्मशुक्र--सज्ञा प० [सं०] भ्राँख की पुतली पर पड़े हुए सफेद धब्बे 
को०] । 

युग्साजन--सच्चा पुं० [ सं० युग्माञ्जन ] स्नोताजन झौर सौवीराजन 
इन दोनों का समूह । 

युग्य---सछ्ला पुं० [सं०] १ वह गाडी जिससे दो घोडे या बल जोते 
जाते हो । जोडी । २, वे दो पशु जो एक साथ गाडी में जोते 
जाते हों । जोडी । 

युग्य---वि० १, जो जोता जाने योग्य हो । २, जो जोता जानेवाला 
हो। ३ खीचा हुआ। वहन किया हुआ ( रथ प्रादि )। 
जैसे, प्रश्चयुग्य रथ घोड़े हारा खींचा हुआ रथ (को०) । 

युग्यवाह--सच्चा पु | ख० ] १ जोडी हॉकनेवाला । २ गाडीवान। 
सारथी। 


छ०्षर्‌ युद्ध 


युब्या--वि० [ सं० ] १ मिला हुआ । संयुक्त | २ मिलाने योग्। 
३ उचित | उपयुक्त । ठीक (को०) | 

युज्य--सझ्ा पुं० १ संयोग | मिलाप। २ एक प्रकार का साम। 
३ वंधुबाधय | सगोत्र | पिरादर (क्रो०) | 

युवा--वि० [ मं० ] १ युक्त। सहित ।२ जो श्रलग न हो। मिला 
हुआ | मिलित | ३ श्र॒लग किया हुत्ना (को०) । 

युत--सशा पुं० चार हाथ की एक नाप । 

युतक-सझा पुं? [ स० ] १ सशय | सटेह। २ युग | जोड़ा । ३ 
भ्चल । दामन । ७. प्राचीन काल झा एक प्रवार का वश्र जो 
पहनने के काम में श्राता था। ५ सूप के दोनो झोर के किनारे 
जो ऊपर उद्े हुए होते ह श्रौर पीछे के उठे हुए भाग से जोड़कर 
वाँधे रहते हैं। ६ म॑त्रीकरण | ७ समश्नय | 

युतवेध--उण्ा ए० [ सं० ] एक योग का नाम । 

विशेपष--बह योग उस समय होता है, जब चद्रमा पापग्रह से साहवें 

स्थान में होता है या पापग्रह के साथ होता है। ऐसे योग के 
समय विवाहादि शुभ कर्मों का फलित ज्योतिष में निपेय है। 

युति--सशा ख्री० [ सं० ] १ योग) मिलन । मिलाप। २ रस्सी, 
जिससे घोडे या बैल गाडी मे बाँचे जाते हैँ। ३ जोती | नाघा, 
जिससे जुग्राठा श्रौर हरिस को एक मे बाँवते हैं । 

युद्ध-"श्मा ६० [ सं० | लडाई | सग्राम | रण । 

विशेष-प्राचीन काल मे युद्ध के लिये रथ, हाथी, घोड़े भौर पदाति 

ये चार सेना के प्रधान श्रग थे धौर इसी कारण सेना को 
घतुरगिणी कहते थे। इन घारो के सख्याभेद के कारण 
पत्ति, गुल्म, गण झादि प्रनेक भेद भ्ौर उनके सनिवेशभेद 
से शूची, श्येत, मकरादि श्रनेक व्यूहथे। सैनिको को धिक्ता 
सकेतध्वनियो से दी जाती थी, जिसे सुनकर सैनिकगण समी- 
लन, प्रसरण प्रश्ममण, भाकुचन, यान, प्रयाणा, भ्रपयान भादि 
अनेक चेष्टाएं करते ये। सम्राम के दो भेद थे--एक इद्ध भौर 
दूसरा नि्द्ध । जिस संग्राम में क्लत्रिम या भक्ृत्रिम दुग में 
रहकर शज्रु से युद्ध करते थे, उसे 'दद्व युद्ध/ कहते थे । पर जब 
दुर्ग से वाहर होकर भामने सामने खुले मंदान मे लडते थे, तव 
उसे 'निद्वंद्व युद्ध कहते थे । निदर/द्व युद्ध में समदेश मे रथपुद्ध, 
विपमदेश में हस्तियुद्ध, मरुभूमि में अभश्वयुद्ध, पर्वतादि मे 
पत्तियुद्ध श्रौर जल में नौकायुद्ध किया जाता था। युद्ध के 
सामान्य नियम ये थे---( १ ) युद्ध उस श्रवस्था में किया जाता 
था, जव युद्ध से जीन की श्राशा और न युद्ध करने में नाश छत 
हो। ( २) राजा शौर युद्धशास्त्र के मर्मज पडितो को युद्धक्षत् 
में नही जाने देते थे। उनसे यथासमय युद्धनीति फा केवल 
परामर्श भौर मत्र लिया जाता था। ( ३ ) रथहीन, पश्वह्दीव, 
गजहीन भर शख्त्रहीन पर प्रहार नही होता था । ( ४) वाल, 
वृद्ध, नपुंसक श्रौर भ्रव्याहत पर तथा शाति की पताका उठाने- 
वाले के ऊपर शख्त्रास्व नही चलाया जाता था। ( ५ ) भयभीत, 
शरणप्राप्त, युद्ध से विमुख पभौर विगत पर भी भाघात नहीं 
किया जाता था | ( ६ ) संग्राम मे मारनेवाले को ब्रह्महत्यादि 
दोप नही लगते ये | ( ७ ) लडाई से भागनेवाला बडा पातका 


युद्धक 


माता जाता था। ऐसे पातकी की शुद्धि तब तक नहीं होती 
थी, जवतक कि वह फिर युद्ध मे जाकर शूरता न दिखलावे । 


फक्रि० प्र०--छिंडश ।--छेड़ ता |-ठनना ।--मचना ]---चाना । 
मुहा०--शुद्ध मॉडना ७ लडाई ठानना । उ०--कँग्नर तन श्याम 
मानो काम है दूसरो, सपन में ” ख ऊला लुभाई। मित्ररेखा 
सकल जगत के नुपन की, छिनिक में मुरति तक लिखि देखाई | 
निरखि यदुवश का रहस मन में भयो, देखि श्रनिरुद्ध युद्ध माँल्यो। 
सुर प्रभु ठटी ज्यो भयो चाहे सो त्यो फाँसि करि कुँश्रर भ्रनिरद्ध 
वध्यों ।--सुर (शब्द०)। 
यौ०--युद्धक्ा री ८ लडाकू । युद्धकाक्ञ - लडाई का समय | युद्ध- 
क्षेत्र - लडाई का मैदान | युद्धगाधवं युद्ध का गीत । मारू 
राग । युद्धतत्र ८ सन्‍्यविज्ञान | युदुध्वनि > लडाई का शोर- 
गुल। युद्धपोत > लडाई के काम प्रानेवाला जहाज | थुद्धभू , 
युद्धभूमि 5 लछाई का मैदान | युद्धमार्ग -लडाई की चाल | 
युद्धावद्या ८ युद्धशासतत्र | युद्ध का विज्ञान । युद्धशात्ष वह शास्त्र 
जिसमे युद्ध के सिद्धात है । 
युद्धअ--सज्ना पु० [ स्त० ] १ युद्ध करनेवाला । योद्धा । २ युद्ध | ३. 
युद्ध के काम आनेवाला विमान भादि । 
युद्धप्राप्त--सजा पुं० [ घ० ] बह पुरुष जो सम्राम में पकड़ा गया हो। 
विशेष--यह दास के बारह भेदो में से एक है भौर घ्वजाहत भी 
कहलाता है । 
युद्धमय-- वि० [ सं० ] १ युद्धॉवधी । २ रणभ्रिय | युद्धप्रिय । 
युद्धमत्नी--सझ्ा पुं० [ सं० युद्धतत्रिवु | युद्धविभाग या ग्रुद्धकार्य का 
संचालक मत्री [को० । 
युद्धमुप्टि--सझ्ञा पुं० [ सं० ] उम्रसेन के एक पुत्र का नाम | 
युद्धरग--सक्या पु० [ स० युदूधरञ्ष ] १. कारत्तिकिय | स्कद। २ युद्ध- 
स्थल । रणभूमि । लडाई का मैदान । 
युद्धवीर--सज्ञा सु" [ स० ] १ यांद्धा। २ वीर रस वह भालवन 
जिसमे युद्ध की वीरता हो । ३ वीर रस का एक भेद । 
युद्धशाज्ञी--वि० [ सं० युद्घरशालिन्‌ ] भोजस्वी । वीर [को०] 
युद्धसार - उब्चा पुं० [ स० ) धोडा | 
युद्धाचायं--सज्ा पु० [ सं० ] वह जो दूसरो को युद्धविद्या की शिक्षा 
देता हो | युद्ध सिखलासेवाला । 
युद्धाजि--णद्चा पुं० | स० ] श्रगिरा के गोत्र मे उत्पन्न एक ऋषि का 
नाम । 
युद्धावसान--उ्ला पु" [ स० ] लडाईवदी । युद्धचिराम [को०] | 
युद्धावहारिक--सछा पुं [ स० ] युद्ध में छीना या लूटा हुआ माल 
कोण] || 
युद्धोन्मत्त'--वि" [ स० ] १ युद्ध मे लीन । लडाका | २, जो युद्ध के 
लिये उतावला हो रहा हो । 
युद्धोन्‍्मत्तो--सशा पुं० रामायण के भ्नुसार एक राक्षुस का नाम। 
इसका दूसरा नाम महोदर था । चह रावण का भाई था श्रोर 
इसे नील नामक बानर ने मारा था । 
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युयु्धु 


युद्धोपकरण--सज्जञा पुं० [ सं० ] लडाई मे काम श्रानेवाली सामग्री | 

युधू--सज्ञा स्री० [ स० | युद्ध । लडाई। 

युधाभौष्ठि--सज्ा पृ० [ ख० ] एक ऋषि का नाम । 

युधाजि---सछ्ा ६० [ सं० | दे० 'ुद्धाजि! | 

युधाजित्‌ू--खज्षा पुं० [ सं० ] १ केकयराज के पुत्र का नाम | यह 
भरत का मामा था | २, कृष्ण के एक पुत्र का नाम । ३, क्रोष्ड 
नामक राजा के पुत्र का नाम । 


युधान--उक्ता पुं० [ स० ] १ ज्वत्रिय | २ रिपु। शन्रु | दुश्मन । 


युधामन्यु--सत्षा ६० [ सं० ] महाभारत के श्रनुसार एक राजा का 
नाम जो महाभारत युद्ध मे पाडवो की श्रोर से लडा था । 


युधासार--छछ्का पुं० [ ख० ] नद राजा का एक नाम | 

युधिक - वि? [ स० ] योद्धा । 

युधिष्ठिर--सज्ञा पुं० | सं० ] पाँच पाडवो मे सबसे बड़े का नाम जो 
कुती से उत्पन्न धर्म के पुत्र थे श्लौर पाडु के ज्षेत्रज पुत्र थे । 


विशेष--ये सत्यवादी और धर्मपरायण थे; पर इन्हे जुए फी लत 
थी, जिसके कारणा यह भ्रपना राज्य, भाइयो झौर स्वय अ्रपने 
झापको जूए मे हार गए थे। महाभारत के सम्राम के 
भ्रनतर ये हस्तिनापुर के राजसिहासन पर बैठे थे । महाभारत 
के श्रनुसतार श्रपनी धर्मपरायणता के कारण ये हिमालय होकर 
सदेह स्वर्ग गए थे। ये भ्राजन्म सत्य का पालन करते रहे । 
कुरक्षेत्र के युदृध से कृष्णा ने इनसे यह भ्रसत्य बात कहलानी 
चाही कि अ्रश्वत्थामा मारा गया”| इस कथन से द्रोण 
की मृत्यु निश्चित थी। इन्होने बहुत श्रागा 
पीछा किया, पर झत में इन्हे इतना कहता पडा_... 
अश्वत्यामा मारा गया, न जाने हाथी या मनुष्य” | यह पिछला 
वाक्य इन्होंने कुछ घीरे से कहा था। इनके जीवन भर मे सत्य 
के भपलाप का केवल यही एक उदाहरण मिलता है। 


युध्म-सज्ञा पुं० [ म॑० ] १ सगाम । युद्ध । २ घतुप। ३ बाण। 
४ भ्रस्न शत्र । ५ योढडा। ६ शरम। 

युध्य--वि? [ स० ] जिसके साथ, युद्ध किया जा सके । 

युनिवर्सिटी--सछा जरी० [ भ्र॑० ] दे० 'गूनिवर्सिटो'। 

युपित--वि” [ सं० ] १ हटाया हुझा । ध्रपवारित । निवारित। २ 
दु.खित । सताया हुआ | ३ नष्ट किया हुप्ना | उच्छेदित कोण] । 

युयु--सज्ञा पुं० | स० ] घोडा । 

युयुक्खुर--सक्षा पुं० [ ० | एक प्रकार का छोटा बाघ । 

युयुक्षमान--वि? [ स० ] मिलन यथा सयोग चाहनेवाला | २ ईश्वर 
में लीन होने की कामना रखनेवाला | 

युयुत्सा--सझ्ा ली" [ स० ] ६ युद्ध करने की इच्छा। लडने की 
इच्छा |_२, शत्रुता । विरोच । 

युयुत्छु--वि* [ छं० | लडने को इच्छा रखनेवाला। जो लडब्ना 
चाहता हो । ह 

युयुत्सु--धज्ञ पुं० घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 


अफ्का 
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युयुधान 


युयुधान-+चशा 9० [ स्० ] १ इद्र२ क्षत्रिय | ३ योदा। ४ 
सात्यकी का एक नाम, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मे पाडवों की ओर 
से लडे थे । 

युरेशियन--सझ्ञा [ श्र० युरोप+एशिया ] वह जिसके माता पिता मे 
ने कोई एक युरोप का और दूसरा एशिया का, विज्ञेपत भारत- 
वर्ष का निवासी हो । 

युरोप--सश पुं० [ श्रैं० ] पूर्वी गोलार्ध के तीन महाद्वीपो मे से सब 
से छोटा महाद्वीप । 

विशेष--सह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में काकेशस और गूराल 
पर्वतो के उस पार से भ्रारम होता है। इसके उत्तर में झआर्कटिक 
समुद्र, पश्चिम मे एटलाटिक महासागर, दक्षिण मे भूमध्य सागर 
भर कृप्णा सागर तथा पूर्व मे काकेशस श्रौर यूराल पर्वत पडता 
है। यह महाप्रदेश प्राय २४००मील चौडा झौर ३७०० मील 
लवा है। एक प्रकार से यह एशिया का अ्रश भौर बहुत बडा 
प्रायद्वीप ही है। फ्रास, जर्मनी, रूस, श्रास्टरिया, पुर्तगाल, 
स्पेन, इटली, यूनान झ्रादि इसके प्रसिद्ध देश हैं । 
थुरोपियन--वि० [ भ्रै० ] युरोप का | युरोप सबधी | जैसे, युरोपियन 
सन्यता, युरोपियन साहित्य | 

युरोपियर्ना--घज्ञा पुं० बुरोप मद्दाद्वीप के किसी देश का निवासी । 

युवक--मसज्ञा पुं० [ सं० ] सोलह वर्ष से लेकर पचीस या तीस या 
पैतीस वर्ष तक की श्रवस्थावाला मनुष्य | जवान | युवा । 

थुवर्गंड--सप्चा पुं० [ ख॑ं० युवगणड ] मुहाँसा | 

थुवति, चुवती/--वि० र्ली० [ सं० ] प्राप्त यीवना | जवान (स्त्री) । 

थुवति, युवती --सच्चा ली० १ जवान ज्ली। २ प्रिय गु। ३ सोनजुद्दी । 
४ हलदी | ५ कन्या राशि (को०) । 

थुवतीट्ा--सज्ा क्वी० [ म० ] स्वर्णायूथिका । सोनजुहो 

धुन्॒नाश्य--पश पु० [ ख० |] १ एफ सुर्यववशी राजा का नाम जो 
प्रसेनजित्‌ का पुत्र था। प्रसिद्ध माघाता इसी का पुत्र था । 
२ रामायण के अनुसार घुधुमार के पुत्र का नाम | 

थवन्य--वि० [ सं० ] जवान । 

थुवराई(७//---बद्या ली? [ हिं० युवराज ] युवराज का पद । 

युवराई'--सज्ा ए० दे० युवराज! । 

थुधराज--उग्चा (० [ स्व० ] [ री० युवराज्ञी ] १ राजा का वह 
राजकुमार जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी हो! राजा का 
वह सबसे वंडा लडका जिसे श्रागे चलकर राज्य मिलनेवाला 
हो ।२ एक भावी बुद्ध का नाम (०) । 

ध्वराजत्व--उश ६० [ मस्० ] युवराज का भाव या धर्म | यौवराज्य | 

ध्वराजी--श स्रो० [ ० युवरान्+ई (प्रत्य०) ] युवराज का पद । 
यौवराज्य । इ०--जिनहि देखि दशरथ नृप राजी। देन 
विचारत है पुवराजी |--पद्माकर (शब्द७ )। 

युवा--व० [ स० युवयु्‌ ] [ वि० सी युवती ] जिसकी श्रवस्था सोलह 
से लेकर पैतिस वर्ष के श्रदर हो | जवान | यौउनावस्था प्रात | 

इवान, युवानव---वि* [ सर | जवान । युवक । तरुण [कोण । 
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थूनान 


युवानपिष्ठिका--खज्षा ली? [सं०] मुहाँसा । 

यू [--प्रव्य० [स० एवम्रेव] दे यो! । 

यू--सज्ञा ली० [स०] पकी हुई दाल का पानी | जूस । 

यूक-सल्ञा पुं० [स०] जु नामक कीडे जो बाल या कपड़ों में पड जाते 
हैं । ढील । चीलर । 

यूका--त्षज्ा खी० [सं०] १ एक प्रकार का परिमाण जो एक यव का 
श्राठवाँ साग श्लौर एक लिक्षा का श्रठ्यगुना होता है। २ जू' 
नाम का कौडा जो सिर के वालो में होता है। विशेष दे” 'जु”। 
३ खटमल | ४ अ्जवायन । ५ ग्रूलर। 

यूगधर--छज्ञा पुं० [सं०] पजाव के एक प्राचीच नगर का नाम 
जिसका वर्णन महाभारत में आया है। श्राजकल हसे 'धुरंधर' 
कहते हैं । 

युत्त--छद्छा पुं० [स० यूति] मिश्रण । मिलावट | मेंल। उ०--विचि 
विचि प्रीति रहसि रस रीति की राग रागिनी के यूत वाढे |-- 
स्वा० हरिदास (णब्द०) । 

यूति--सज्ञा ख्वी० [सं०] मिलाने की क्रिय्रा | मिश्रण । गेल । 

यूथ--सज्ञा पुं० [स०] १ एक ही जाति या वर्ग के भ्रनेक जीवो का 
समूह । कु ड । गरोह | जैसे, गजयूथ । २ दल | सेना । फौन। 

यूथक---सज्जा पु० [सं०] ३० यूथ” [कोण । 

यूथग -सज एं० [सं०] घाक्षुप मन्वतर के एक प्रकार के देवता । 

55322 [स० यूथचारिनू] कु ड मे चलनेवाला । जैसे बदर, प्र 
भादि। 


यूथवाथ--सझ्ला पै० [सं०] १ यूथ का स्वामी । सरदार। २, सेना- 
पति | सेनाध्यक्त । दलपति । 


यूथप चज्ञा पुं० [सं०] १ सरदार। २ सेनापति। हे, जंगली 
हाथियो का सरदार । 

यूथपति - सब्ञा पुं० [सं०] सेवानायक । सेनापति । 

यूथपात्च--सज्ञा पुं० [सं०] दे० 'युयपत्ति! । 

यूथिक[--सज्ञा की? [स०] जुही नाम का फुल श्रौर उसका पौवा। 
उ०--सित अ्ररु पीत यूथिका वेनी यू'यी विविध वनाय। रच्यों 
भाल निज तिलक मनोहर अजन नयत सुहाय ।--सूर (शब्द०) । 

युथो-सच्ञा स्री० [सं०] जूही का पौचा या फुल । यूथिका । 

यूनक -शज्का पु० | ? ] गरी की खली। 

यूनाइटेड--वि० [श्र०] मिला हुआ | सयुक्त | जैसे, यूनाइटेड स्टेद्स 
( श्रमेरिका ); यूनाइटेड प्राविसेज (सयुक्तदेश आगरा व अ्वव) | 

यूनाइटेड किगडम--सछ्य पुं० [श्रे०] इगलेड, स्काटलैंड और भावयर- 
लेड के सयुक्त राज्य 

यूनाइटेड स्टेट्स--वज्ञा पुं० [झं०] भ्रनेक छोटे छीटे राज्यों का एक 
बडा सयुक्त राज्य | जसे,--यूनाइटेड स्टेट्स भ्राफ अमेरिका । 

यूनान--सश्षा पुं० [भीक आयोनिया] एशिया के सब से श्रधिक पास 
पडनेवाला युरोप का एक प्रदेश । 


विशेष--प्राचीन काल में यह प्रदेश अपनी सम्यता, शिह्पकला, 


थूनानी' 


साहिंत्य, दर्शन इत्यादि के लिंगे जगतू में प्रसिद्ध था। प्रायोनिया 
द्वीप इसी देश के श्रतर्गत था, जिसके निवासियों का आना 
जाना एशिया के शाम, फारस श्रादि देशो मे बहुत था, इसी 
से सारे देश को ही यूनान कहने लगे थे। भारतीयों का यवन 
_शल्द यूनान देशवासियों का हो सूचक है । सिकदर इसी देश का 
बादशाह था । 
यूवानी--वि" [ फा० यूनान+ई (प्रत्य०) ] यूनान देश सवंधी। 
युनान का | 
यूनानी --सज्ञा खी० १ यूनान देश को भाषा। २ यूनान देश का 
निवासी । ३ यूनान देश की चिक्कत्साप्रणाली | हकोमी । 
विशेष - फारस के प्राचीन बादशाह अपने यहाँ यूनाव के चिकि 
त्सक रखते थे, जिससे वहाँ की चकत्साभणाली का प्रचार 
एशिया के पश्चिमी भाग में हुआ | इस प्रणाली मे क्रमश देशी 
चिकित्सा भी मिलती गई। प्राजकल जिसे यूनानी चिकित्सा 
कहते हैं, वह मिली जुली है । खलीफा लोगो के समय में भारत- 
वर्ष से भी प्रनेक देद्य वगदाद गए थे, जिससे बहुत स भारतीय 
प्रयोग भी वहाँ की चिकित्सा मे शामिल हुए । 
यूनियन--स्ा पुं० [प्र०] सघ । ध्रभा | समाज । मडल । जैसे,---लेवर 
यूनियन । ट्रंड्स यूनियन | 
यूनियन जेंक--सक्या पु० [श्र०] दे” यूनियत पलंग” । 
यूनियन फ्लैग--सआय पुं० [श्ं०] ग्रेट ब्रिटेन भ्रौर भायरलैड के सयुक्त 
राज्यो की राष्ट्रीय पताका । 
यूनिवर्सिटी--सख्ा ली? [भ्रं०) वह सस्था जो लोगो को सब प्रकार 
की उच्च कोटि की शिक्षाएँ देती, उनकी परीक्षाएँ लेती और 
उन्हे उपाधियाँ श्रादि प्रदान करती है। विश्वविद्यालय । 
विशेष--ऐसी सस्था या तो राजकीय हुआ करती है श्रथवा राज्य 
की श्राज्ञा से स्थाफ्ति होती है, श्रौर उसकी परीक्षाओ्रो तथा 
उपाधियों ग्रादि का सव जगह समान रूप से मान होता है । 
यूनीफार्म--सज्ञा पुं० [श्रें०] एक ही प्रकार की पोशाक या पहनावा 
जो किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों या नौकरों के लिये 
नियत हो । वरदी । जैसे,--पुलिस के पचास जवान जो यूनीफार्म 
मे नही थे, वहाँ सवेरे से श्रा बटे ये । 
यूप--सश्षा पुं० [स०] १ यज्ञ मे वह खभा जिसमे बलि फा पशु बाँवा 
जाता है | २ वह स्तभ जो किसी विजय अ्रथवा कीति आ्रादि 
की स्मृति मे बनाया गया हो | 
युपक--सज्ञा पुं० [स० ]१, दें” बूप। २ काष्ठविशेष, वाँस 
भ्रथवा खदिर जिससे यूप बनता था । 
यूपकटक--सज्ञा पुँ० [ स० ] लोहे या लकडी का कडा या छल्ला 
द जो यूप के सिरे पर अथवा नीचे होता था । 
यूपकर्श--सज्ञा पुं० [ सं० ] यूप का वह भाग जो घृत से प्रमिषिक्त 
किया जाता था। 
यूपकेतु--सब्या पुं० [ सं० ] राजा सूरिश्रवा का एक नाम । 
यूपकेशि---सक्षा पु०'[ स० यूपकेशिन्‌ ] एक राक्षस का नाम [कोन | 
यूपद्ु, यूपदुम्--सज्ञा पुं० [ स० ] खैर का वृच्ष । 
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यू पद्चिप--सँझा पुं० [ सं० | यूप पर लपेटने का वसँत्र की । 
पयो०--यूपवेष्ठन । यूपद्टस्ति । 

यूपध्चज--सन्ला पुं० [ स० | यज्ञ । 

यूपलक्ष्य- सजा पुं० [ सं० ] पत्ती । 

युयाग--सज्ञा पुं० [ सं० यूपाह् ] यूप का कोई झश वा श्रग । 

यूपा[--सक्ञा पु० [ सण० बज़ ] जुप्रा । घतकर्म । उ०--यहै मनोरथ 
जीतव यूपा। कहूँ कहेंउ यह भेद न भूपा [--सवलसिह 
(शब्द०) | 

युपाक्ष--सज्चा पु० [ सं० | रावण को सेना का एक मुख्य ताक 
जिसको हनुमान ने प्रमदावन उजाडने के समय मारा था| 

युवाहुति--सज्ञ स्री" [ सं०] वह कृत्य जो यज्ञ मे यूप गाड़ने के समय 
किया जाता है। 

यूपोच्चाये--सत्चा 9० [ सं० ] वे मत्र जो यज्ञादि मे यूप की प्रतिष्ठा के 
समय कहे जाय॑ [को०] । 

युप्य--सच्चा पुं० [ सं० ] पलास । 

यूरप--सज्ञा पु० [श्र० यूरोप] दे० 'यूरोप?! । 

यूराल--सज्ना ईं० [? ] १ एक बहुत बड़ा पहाड जो एशिया भर 
युरोप के बीच मे है। २, इस पर्वत से तिकलनेवाली एक नदी 

... का नाम । 

यूरेनस--भज्ञा पु० [ भ्र० ] १, एक ग्रीक देवता । २, एक ग्रह जिसका 
हर्शेल ने पता लगाया था [को०, | 

यूरेनियस्न--सछ्ा ३० [ भ्र० ] किरण धातु। रालश्रादिमे प्राप्त 
होनेवाला एक घवल धाघुतत्व [को० । 

यूरो प--सज्षा पुं० [ भ्र० ] दे” 'युरोप! । 

युरोपियन--सज्ञ ए० [ अं० ] दे० 'युरोपियन! । 

यूरोपीय--वि० [प्र० यूरोप +- ईय (प्रत्य०)] युरोप सबंधी। युरोप का । 

यूप--सज्चा पुं० [ सं० | १, शहतूत का वृक्ष | २, जुस । दाल श्रादि का 
पानी । कोल [को० । 

युह3/[--सज्ना पुं० [ सं० यूथ | १ समूह | भ्रुंड। २ सैन्य | सेना । 

ये-सर्व० [ हिं० | दे० यह! । 

ये--सर्व॑० [ हिं० यह ] ध्यह” का बहुबचन । यह सब । 

येई७।--सर्व० [ हिं० यह +ई (प्रत्य०) ] यही । 

येझ७छ--सर्व० [ हिं० ये +-ऊ (प्रत्य०) ] यह भी । 

येतो | - वि० [ हिं० ] दे" "वो! । 

येनॉ--क्रि० वि० [ म० यत ] जिसके द्वारा या जिससे 

यो०--य्रेन केन प्रकारेण - जिस किसी प्रकार ५ जैसे तैसे। 


येन--धज्षा ६० [ जापानो ] जापान का सिका | जापान का प्रचलित 
सिक्का । 


येमन--सज्ञा पुं० [ सं० ] खाना | भक्षण [कोण । 

येदहयां--सर्व० [ हि० ] दे" 'यहा। 

येहूछु|--अव्य० [ हिं० यह+ हू ] यह भी । 

यॉ--अव्य० [ स० एवसेव, प्रा० एमेश, भप० एम ] इस तरह पर | 
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इस प्रकार से । इस भाँति। ऐसे। जैसे,--चह यो नही 
मानेगा । 

योही--अव्य० [ हिं० यॉ+द्ी (प्रत्य०) ] १ इसी प्रकार से। ऐसे 
ही। इसी तरह से | २ विना काम | व्यर्थ ही। जैसे,-- 
श्राप तो योही किताबें उलटा करते है। ३ बिना विज्येप 
प्रयोजन या उद्देश्य के । केवल मन की प्रवृत्ति से। जैसे,-- 
मैं उघर योही चला गया, उससे मिलने नहीं गया था । 

यो[--सर्व० [ हि० ] दे” यह! । 

योक्तव्य--वि* [ स० ] १, सयोजित करने के योग्य । जोडने के 
योग्य । २ नियुक्त करने योग्य [को०] | 

योक्ता सक्ञा पुं" [ सं० योक्‍्तू ] १ जोडनेवाला | सयोजित करने- 
वाला | बाँधनेवाला। २ गाडीवान | सारथी। कोचवान | 
३ उत्तजित करनेवाला । उभाडनेवाला [को०] । 

योक्त्र--सज्षा पुं० [सं०] १ डोरी। रस्सी। लगाम। २ पशु को 
गाडी में वाँधने या जोतने का रस्सा। ३ हल के जुए में 
लगी डोरी जिससे बल जोडा जाता है। ७ मथानी की 
डोरी । नेती को०] । 

योगंघर- सच्चा पूं० [ सं० योगन्धर | १. प्राचीन काल का एक मत्र 
जो शस्त्र शत्र भादि के शोधन के लिये पढ़ा जाता था। 
२ पीतल । 

योग--सच्ञा पु” [ सं० ] १ दो अ्रथवा अ्रधिक पदार्थों का एक मे 
मिलना । सयोग । मिलान । मेल । २ उपाय | तरकीब | ६३. 
ध्यान | ७, सगति | ५ प्रेम | ६ छल । धोखा | दगावाजी | 
जैसे, योगविक्रय | ७ प्रयोग | ८ भ्ौपध | दवा। ६ घन । 
दौलत । १० नैयायिक | ११ लाभ। फायदा। १२ वह जो 
किसी के साथ विश्वासधात करे । दगावाज। १३ कोई शुभ 
काल | भच्छा समय या भ्रवसर। १४७ चर। दूत। १४५ 
छकडा । बैलगाडी। १६ नाम | १७ कौशल | घचतुराई। 
होशियारी । १८ नाव श्रादि सवारी। १६ परिणाम । 
नतीजा । २० नियम | कायदा । २१ उपयुक्तता | २२, साम, 
दाम, दुड शौर भेद ये चारो उपाय । २३ वह उपाय जिसके 
द्वारा किसी को श्रपने वश मे किया जाय । वशीकरण । २४ 
सुत्र। २९५ सवबध। २६ सदभाव। २७ घन भ्ौर संपत्ति 
प्राप्त करता तथा बढ़ाना । २८ मेल मिलाप | २६ तप भ्रौर 
ध्यान | वैराग्य । ३० गरित में दोया अभ्रघिक राशियो का 
जोड | ३१ एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरण में १२,८ 
के विश्नाम से २० मात्राएँ झौर भ्रत में यगण होता। ३२ 
ठिकाना | सुभीता । छुगाड । तारघात | उ०--नहिं लग्यो 
भोजन योग नहीं कहूँ मिलयो निवसन दौर |--रघुराज 
( शब्द० )। ३३ फलित ज्योतिष मे कुछ विशिष्ट काल या 
अवसर जो सुर्य श्लौर चद्रमा के कुछ विशिष्ट स्थानों में झाने के 
कारण होते हैं और जिनकी सख्या २७ है। इनके नाम इस 
प्रकार हैं--विष्कम, प्रीति, श्रायुष्मान, सौभाग्य, शोमन, प्त्ति- 
गड, सुकर्मा, धृति, शूल, गड, वृद्धि, ध्रुव, व्याधात, हर्षण, वच्च, 
प्रसक, व्यतीपात, वरीयानू, प्रिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, 


थोग 


शुक्र, ब्रह्म, इंद्र, भौर वंधृति | इनमे से कुछ योग ऐसे हैं, जो घुम 
कार्यों के लिये वजित हैं और कुछ ऐसे है जिनमे शुभ कार्य 
करने का विधान है। ३७, फलित ज्योतिष के श्रनुसार कुछ 
विशिष्ट तिथियो, वारो श्रौर नक्षत्रों श्रांदि का एक साथ या 
किसी निश्चित नियम के श्ननुसार पडना | जैसे, श्रम्मत योग, 
सिद्धि योग । ३५ वह उपाय जिसके द्वारा जीवात्मा जाकर 
परमात्मा मे मिल जाता है। मुक्ति या मोक्ष का उपाय। 
३६, दर्शनकार पतजलि के श्रनुमार चित्त की वृत्तियों को 
चचल होते से रोकना । मन को इंघर उधर भटकने न देना, 
फेवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना | ३७ शत्रु के लिये की 
जानेवाली यत्र, मंत्र, पूजा, छन, कपट श्रादि की युक्ति। 
३८ छह दर्शनों में से एक जिसमें चित्त को एकाग्र करके ईश्वर 
में लीन करने का विधान है । 


विशेष--योग दर्शनकार पतजलि ने प्रात्मा श्रौर जगत के सबब 


मे साख्य दर्शन के सिद्धातों का ही प्रतिपादन भौर समर्थन किया 
है । उन्होंने मी वही पचीस तत्व माने हैं, जो साख्यकार ने माने 
हैं । इनमे विशेषता यही है कि इन्होने कपिल की श्रपेज्ञा एक 
झौर छंब्बीसवाँ तत्व पुरुपविशेष!/ या ईश्वर भी माना है, 
जिससे साख्य के श्रनीश्वरवाद से ये वच गए हैं) पतजलि का 
योगदर्शन समाधि, सावन विश्वूत्त और कैवल्य इन चार पारदों 
या भागों मे विभक्त है। समाधिपाद मे यह बतलाया गया है 
कि योग के उद्दृंश्य भोर लक्षण क्‍या हैं भौर उसका साधन 
किस प्रकार होता है। साघनपाद में क्लेश, कर्मविपाक 
भौर कर्मफल आदि का विवेचन है। विभूतिपाद में यह 
बतलाया गया है कि योग के श्रग क्या हैं, उसका परिणाम 
क्या होता है भौर उसके द्वारा श्रणिमा, महिमा भादिं 
सिद्धियो की किस प्रकार प्राप्ति होती है। कैवल्यपराद में 
कैवल्य या मोक्षु का विवेचन किया गया है। सक्षेप मे योग 
दर्शन फा मत यह है कि मनुष्य को श्रविद्या, भ्रस्मिता, 
राग, हंप झौर भ्रभिनिवेश ये पाँच प्रकार के वलेश होते 
हैं, भौर उसे कर्म के फलो के अनुसार जन्म लेकर शरागु 
व्यतीत करनी पडती है तथा मोग भोगना पडता है। पतजलि 
ने इन सबसे बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग 
बतलाया है, श्रौर कहा है कि क्रमश योग के श्रगों का साधते 
करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है भौर श्रत से मोज्ष श्राप 
कर लेता है। ईश्वर के सबंध मे पतजलि का मत हैं कि वह 
नित्यमुक्त, एक, श्रद्धितीय भौर तीनो कालो से श्रवीत है भौर 
देवताझ्रो तथा ऋषियो श्रादि को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। 
योगवाले ससार को दु.ःखमय भौर हेय मानते है। पुरुष या 
जीवात्मा के मोदछ्च के लिये वे योग को ही एकमात्र उपाय 
मानते हैं। पतजलि ने चित्त की च्िप्त, मुढ, विक्तिप्त, निरदध 
ओर एकाग्र ये पाँच प्रकार की वृत्तियाँ मानी हैं, जिनका सोम 
उन्होंने चित्तभुमि रखा है, और कहा है कि झारभ की तीन 
चित्तमूमियों में योग नहीं हो सकता, केवल श्रतिम दो में ही 
सकता है | इन दो सूमियों में सप्रज्ञात भौर प्रम्तप्नज्ञात ये दो 
प्रकार के योग हो सकते हैं। जिस भ्वस्था में ध्येय का रूप 


थोगकण्षा 


प्रत्यक्ष रहता हो, उसे संप्रज्ञात कहते हैं। यह योग पाँच 
प्रकार के क्लेशो का नाश करनेवाला है। श्रसप्रज्ञात उस 
प्रवस्था को कहते हैं, जिममे किसी प्रकार की दृत्ति का उदय 
नही होता, श्रर्थात्‌ ज्ञाता और ज्ञेम फा भेद नहीं रह जाता, 
सस्कारमात्र वच रहता है। यही योग की चरम भूमि 
मानी जाती है भ्ौर इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त 
होता हैं। योगसाधन का उपाय यह वत्तलाया गया है कि 
पहले किसी स्थूल विषय का श्राधार लेकर, उसके उपरात किसी 
सूक्ष्म वस्तु को लेकर भौर श्र॒त से सब विषयों का परित्याग 
करके चलना चाहिए भौर श्रपना चित्त स्थिर करना चाहिए। 
चित्त की तृत्तियों को रोकने के जो उपाय बतलाएु गए 
हैं, वे इस प्रकार हैं--अश्रम्यास श्रौर वैराग्य, ईश्वर का 
प्रशिधान, प्राणायाम और समाधि, विपयो से विरक्ति भ्रादि | 
यह भी कहा गया है कि जो लोग योग का श्रम्यास 
करते हैं; उनमे अ्रनेक प्रकार की विलक्षण शक्तियाँ श्रा जाती 
हैं जिन्हे विभूति या सिद्धि कहते हैं | विशेष दे” 'सिद्धि' । यम; 
नियम, अ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्याव श्ौर 
समाधि ये भ्राठो योग के श्रग कहे गए हैं, झौर योगसिद्धि के 
लिये इन भाठो श्रगो का साधत प्रावश्यक भौर प्रनिवाय कहा 
गया है। इनमे से प्रत्येक के भ्रतर्गत कई बातें हैं। कहा गया 
हैं जो व्यक्ति योग के ये ध्राठो श्रम सिद्ध कर लेता है, पह सव 
प्रकार के बलेशों से छूट जाता है, घनेक प्रकार की पाक्तियाँ 
प्रात्त कर लेता है प्रौर पश्रत में कंवल्य ( म्रुक्ति ) का भागी 


होता है। 


ऊपर कहा जा छुका है कि सृष्टितरव श्रादि के संबध में योग का 

भी प्राय, वही मत है जो सांख्य का है, दससे सांख्य को झान- 
योग भौर योग फो कर्मग्ोग भी कहते ६ैं। पतजलि के सूर्नों 
पर सबसे प्राचीन भाष्य येदव्यास जी का है। उसपर वाचस्पति 
का वात्तिक है। विज्ञानभिन्षु का योगसारसग्रह” भी योग 
का एक प्रामाणिक ग्रथ माना जाता है। सुत्रो पर भोजराज 
की भी एक वृत्ति है। पीछे से योगशासत्र मे तत्र का वहुत सा 
मेल मिला भौर “कायव्यूह" का बहुत विस्तार किया गया; 
जिसके प्रनुसार शरीर के श्रदर प्रनेक प्रकार के चक्र झ्रादि 
कल्पित किए गए। क्रियाप्रो का भी प्धिक विस्तार हुप्रा श्रौर 
हठपोग की एक झलग शाखा निकली, जिसमे नेती, घोती, 
बस्ती श्रादि पदकर्म तथा नाडीशोधन श्रादि का वर्णन किया 
गया । शिवसहिता, हृठपोगप्रदीपिका, घेरडसहिता श्रादि 
हठयोग के ग्रथ हैं | हृठयोग के बड़े भारी भाचाय॑ मत्स्येंद्रनाय 
( मछदरनाथ ) भौर उनके शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। 

योगकक्ता- सछा छी० [ सं० ] दे० थोगपट्ट! [कोन । 

योगकन््या--सझ्ा स्लो” [ से० ] यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या, 
वसुदेव जिसे ले जाकर देवकी के पास रख शभाए थे श्यौर जिसे 
कस से मार डाला था । योगमाया । 


योगकुडलिनी-- सश खो" [ सं० योगकुएडलिमी ] एक उपनिषद्‌ का 
नाम । ( यह प्राचीन उपनिपदो मे नहीं है । ) 


है 


योगधर्मी 


योगक्षेम--सच्चा पु० [ सं॑० ] १ जो वस्तु ्रपते पास न हो, उसे प्राप्त 
करना, और जो मिल छुकी हो, उसको रक्षा करना । नगा 
पदार्थ प्रात्तै करना और मिले हुए पदार्थ की रक्षा करना | 
विशेष--भिन्‍न भिल्न भ्राचार्यों ने इस शब्द से भिन्‍न भिन्‍त श्रभि- 
प्राय लिए हैं। किसी के मत से योग से श्रभिष्राय शरीर का 
है भौर छ्ुम से उमकी रक्षा का, और किसी के मत से याग 
का भ्र्थ है बन शभ्रादि प्राप्त करता भौर क्षेम से उसकी रा 
करना । 
जीवननिर्वाह । गुजारा । रे कुशल मगल। खैरियत | उ०-- 
जब तक कोई श्रपनी ए्थक्‌ सत्ता की भावना को ऊपर किए इस 
क्षेत्र के नाना रूपो श्लौर व्यापारों को श्रपने योगक्षेम, हानि- 
लाभ, सुखदु ख भ्रादि को सबद्ध करके देखता रहता हैँ तब तक 
उसका हुदय एक प्रकार से बद्ध रहता है ।--रुस०, पृ० ५। 
४ दूसरे के धत या जायदाद की रक्ता । ५ लाभ। मुनाफा। 
६ ऐसी वस्तु जिसका उत्तराधिकारियों मे विभाग न हो। ७. 
राष्ट्र की सुब्यवस्था । मुल्क का भ्रच्छा इतजाम । 
योगगति--सज्ला क्ली० [ सं० ] १ भूल दशा । धारभिक स्थिति। 
२, सयोग की श्रवस्था । पारस्परिक सयोग ।को०] । 
योगगासी--वि० [ छ० योगगामिनु ] योगवल से ( वायु या श्राकाश 
में ) गमन करनेवाला [कोणु। 
योगचकछु--सबा १० [ सं» योगचछस्‌ ] ब्राह्मण । 
योगचर--छ्ा पुं० [ छ० ] हनुमानु । 
योगचूरु- सका ६० [ सं० ] जादू की बुकनी | वह बुकनी जिसमे 
जादू का प्रमाव हो [को०] । 
ग्रोगज--सक्या पुं० [ ० ] १ योगसाधन को वह भ्रवस्था जिसमें 
योगी में भ्रलौकिक वस्तुझो को प्रत्यक्ष कर दिखलाने की पाक्ति 
था जाती है | 
विशेष--युक्त घौर युजान दोनो इसी के भेद हैं। यह नैयायिको 
के प्रलौकिक सनिकर्ष के तीन विभागों में से एक है। शेष दो 
विभाग सामान्य लक्षण शौर ज्ञान लक्षण हैं । 
२ श्रगर लकडी | भ्रगरु | 
योगजफल--सज्ञा पुं० [ सं० ] वह भ्रक या फल जो दो प्रको को 
जोडने से प्राप्त हो । जोड । योग । ( गशित )। 
योगतत्व--सछा पु० [ स० ] एक उपनिपदु का नाम, जो प्राचीन 
दस उपनिपदो में नही है । 
योगतल्प--सज्ा पै० [ सं० ] ढे० 'योगनिद्राः । 
योगतारा--उज् पुं० [ घं० ] १ किसी नक्षत्र मे का प्रधान तारा। 
२ एक दूसरे से मिले हुए तारे । 
योगत्व--सज्ा पुँ० [ से० | योग का भाव । 
योगदशेन--स्ठा एुं० [ सं० ] महपि पतजलि कृत योगसुत्र । विशेष 
दे० योग! । 
योगदान--छण पुं० [ सं० ] १ फ़िसी काम में साथ देना। हाथ 
वंटाना | ३ कपट से किया हुप्र। दान । ३, योग की दोक्षा | 
योगधर्मा--सक्षा पुं० [ सं० योगघर्स्सिनू ] योगी । 


पं 


योगधघारणा 


योगधारणा--पज्ष क्री" [ स० ] योगसावन में नि8ता [कोण । 

योगधारा--क्षशा क्वी० [स०] ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का नाम । 

योगनद्-कशा पु० [ स० ] मगव के राजा नौ नदो में से एक नद 
का नाम | विशेष टै? 'नदा | 

योगनाथ--छज्ा पु [ सं० ] १ स्षिव | २ दत्तान्नेय (को०)। 

योगनाविक्ष--सज्ञा पैं० [ स० ] एक प्रकार की मछली । 

योगनाधिका--सजा ली? [स०] दे” 'योगनाविक | 

योगनिद्वा--सज्ा क्ली" [ सं० ] १ जागने श्लौर सोने के बीच की 
स्थिति (को०) । २ युग के श्रत में होनेवाली विष्णु, की निद्रा 
जो, दुर्गा मानी जाती हे। ३ प्रलय श्रौर उत्पत्ति के बीच 
ब्रह्मा की चिरनिद्रा। ७ रखभूमि मे वीरो की मृत्यु | ५ 
योग की समाधि | ६ दुर्गा का एक नाम्र (फो०) | 

योगनिद्रालु--सच्चा पुं० [ उं० ] विष्णु, जो प्रलय के समय योगनिद्रा 
लेते हैं । 

योगनिल्लय--छछ ४० [ से” ] १ महादेव | २ विष्णु । 

योगपट्ट--सक्षा पुं० [ सं० ] प्राचीत काल का एक पहनावा जो पीठ 
पर से जाकर कमर में वाँवा जाता था श्रौर जिससे घुटनों 
तक का भ्रग ढका रहता था । साघुो का श्रैचला । 

विशेष--शास्रो का विधान है कि जिसके बड़े भाई श्रौर पिता 

जीवित हो उसे ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए । 

योगपति--सब्का पुं० [ खं० ] १ विष्णु | २ शिव । 

योगपत्नि--सज्ा क्ली० [ स० ] योगमाता । पीवरी । 

योगपथ--सघ्ा पुं० [ सं० ] योग में प्रवृत्ति करानेवाला मार्ग कोण | 

योगपदकक्‍--सज्ञा पूं० | सं० ] पूजन श्रादि के समय पहनने का चार 
प्रगुल चौडा एक प्रकार का उत्तरीय वस्त्र | 


विशेष-- यह बाघ के चमडे, हिरन के चमड्ढे श्रथवा सूत का बना 
हुआ होता था ओर यज्ञसूत्र की भाँति पहना जाता था। 


योगपाद--संशा पुँं० [ सं० ] जैनियो के अनुसार वह कृत्य जिससे 
प्रभिमत की प्राप्ति हो । 

योगपारग--सझ पुं० [सं० योगपारड ग] १. शिव | २ पूर्ण योगी | 

योगपीठ--सज्मा पु० [ ख० ] देवताझो का योगासन । 

योगपुस्प--सछा १० [सं०] कौटिल्य श्र्थशास्त्रानुसार वह साधा हुप्ा 
व्यक्ति जिससे मतलब सिद्ध क्रिया जा सके। मतलव निकालने 
के लिये साथा हुआ श्रादमी | 

योगफल्ल-छय पुं० [ सं० ] दो या श्रधिक सख्या्रो को जोडने से 
प्राप्त सख्या । 

योगवल्ल-छश पुं० [ सं० ] वह शक्ति जो योग की साधना से 
प्रात्त हो । तपोबल । 

योगश्रष्द---वि० [ सं० ] जिसकी योग की साधना चित्तकिक्षेप श्ादि 
के कारण पूरी न हुई हो | जो योगमार्ग से च्यूत हो गया हो । 

योगसय--ख्ा ४० [ स० ] विष्णु । 

योगसातवा--छय सी? [ सं० योगमात्‌ ] १. दुर्गा । २ पीवरी | 


४०८८ 


योगवाही' 


योगमाया--सह्ा छ्ी* [ मं०] १ भगवती, जो विष्णु को माया 
है। २ वह कन्या जो यश्ोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और 
जिसे कंस ने मार डाला था। कहते हैं, यह स्वय भगवती 
थी। विशेष दे० 'कृष्ण' | उ०-देखी परी योगमाया 
वसुदेव गोद करि लीन्ही हो ।--म्रुर (शब्द०) | 

योगसूतिघर--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ शिव | २ एक प्रकार के पितृ | 

योगयात्रा--सज्ञा ली" [ ख० ]१ योग के लिये की जानेवाली 
यात्रा । वहयात्रा जिसमे परमात्मा से मिलन हो कि०। 
२ फलित ज्योतिप के प्नुसार वह योग जो यात्रा के लिये 
उपयुक्त हो । 

योगयुक्त--वि० [ स० ] योग में स्थित । योगस्थ । 

योगयुक्ति--सज्ञा खरी० [ सं० योग +युक्ति ] १ योग मे श्रनुराग। 
समाधिस्थ होता (की०)। २ योग करने की विधि | उ०-- 
कबीर साहब ने सब योगयुक्ति सिखलाया ।--कबीर म॑०, 
पृ० ७५ | 

योगयोगी-सज्ञा पुँ" [ स० योगमोगिनव्‌ ] वह योगी जो योगासन 
पर बैठा हो । 

योगरंग---सज्ञा पुं० [ सं० योगरड्ग ] नारगी । 

योगरथ--सज्ञा पु? [ स० ] वह साधन जिससे योग फो प्राप्ति हो । 

योगराजगुग्गुल--उज्ा पुँ० [ सं० ] कई द्रव्यों के योग से बनी हुई 
एक प्रसिद्ध श्रौषधष जिसमे गुग्युल ( गूगल ) प्रधान है। यह 
भ्रौपच गठिया, वात रोग और लकवे के लिये श्त्यत 
उपफारी है । 


योगरूढि--भज्ना त्री० [ सं० थोगरुढि ] दो शब्दों के योग से वन 
हुआ वह शब्द जो अपना सामान्य श्र्थ छोडकर कोई विशेष 
प्र्थ बतावे । जैसे, त्रिशुलपारि, चद्रमाल, पचशर इत्यादि | 

योगरो चना -सज्ञा लरी० [ स० ] इद्रजाल करनेवालो का एक प्रकार 
का लेप । 

विशेप--कहते हैं, शरीर में यह लेप लगा लेने से आदमी 

अहृ्य हो जाता है । 

योगवाणी -सज्ञा पुं० [ से० ] हिमालय के एक तीर्थ का नाम ) 

योगवानू-सज्ा पुँ" [ सं० योगवत्‌ ] [ त्ली? योगवती ] योगी। 
योगसपन्न । योगयुक्त | 

योगवाशिष्ठ--सज्ञा पुं० [ उ० ] वेदातशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रथ 
जो वशिष्ठ जी का बनाया कहा जाता है । 

विशेप--इसमे वशिष्ठ जी ने रामचद्र को वेदात का उपदेश किया 

है। इसमे बैराग्य, मुमुक्तु व्यवहार, उत्तत्ति; स्थिति, उपशय 
श्र निर्वाणा ये छह प्रकरण हैं। इसे लोग वाल्मीकि रामायर 
फा उत्तरखड मानते हैं औ्नौर वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं । 

योगवाह--सशा पुँ० [ सं० ] व्याकरण मे श्रनुस्वार, विसर्ग, जिह्ना- 
मूलीय श्लौर उपष्भानीय । 

योगवाही!--रुश पुँ० [ सं० योगवाद्दिवु ] भिन्न ग्रुणो की दोया 
कई झोपधियो को एक में मिलाने योग्य करनेवालों श्रोपति 
या द्रव्य ) योग का माध्यम । 


योगवाही' 


योगबाही-सज्ञा की [ स० ] १ पारा। २ मघु | शहद (को०)। 
३ सज्जीखार। 
योगविक्रिय--सत्या पुं० [ स० ] घोले या बेईमानी के साथ विक्री | 
घालमेल का सोदा । 
योगविद्‌ू--सझय पुं० [ सं० ] १ योगशास्त्र का ज्ञाता। २ महादेव । 
३ झोपधियों को मिलाकर झ्ौषव वनानेवाला । ४ वाजीगर । 
योगविभाग--सज्ा पु० [ सं० ] व्याकरण मे एक दूसरे से सयुक्त शब्दो 
का पृथककरण (विशेषत सूत्रों के शन्दो का) । 
योगवृत्ति--सज्ञ क्री" [ स० ] चित्त की वह शुभ दृत्ति जो योग के 
द्वारा प्राप्त होती है । 
योगशक्ति--जश खली [ स० ] योग के द्वारा प्राप्त होनेवाली शक्ति। 
तपोबल । 
योगशब्द--सज्ा पुं० [ स० ] वह यौगिक शब्द जो योगरूढ़ि न हो, 
बल्कि घातु के श्र्थ ( सामान्य श्र्थ ) का बोधक हो । 
योगशरीरी--सब्ा प० [ सं० योगशरीरित्‌ ] योगी । 
योगशास्त्र-सश्ना पुं० [ खं० ] पतजलि ऋषि का बनाया हुआ योग- 
साधन पर एक बडा ग्रथ जिसमे चित्तवृत्ति को रोकने के उपाय 
बतलाए गए हैं। यह छह दर्शनों मे से एक दर्शन है । दे? 
धोग' । 
योगशास्त्री--सज्ा पुं० [सं० योगशाखित्‌] योगशास्त्र का ज्ञाता। 
योगशिक्ञा--सक्षा ली? [सं०] एक उपनिपद्‌ का नाम जिसे योगशिखा 
भी फहते हैं । 
योगसत्य--सझ्ा पुँ? [ प० ] किसी का वह नाम जो उसे किसी प्रकार 
के योग के कारण प्राप्त हो। जैसे,--दड के योग से प्राप्त 
होनेवाला नाम 'दंडी” | 
योगसप्ताधि--छज्च जी? [ म० ] १ भात्मा का सुक्षम तत्व (बह्मतत्व) 
मे विलयन। २ योग का चरमफल | विशेष दे समाधि । 
योगसार--सक्षा पु. [ स० ] वह उपाय या साधन जिससे मनुष्य 
सदा के लिये रोग से मुक्त हो जाय । 
योगसोधन--सझ्य 9० [सं०] यौगिक फ्रियाशो की साधना | सुक्ष्म का 
ध्यान 
विशेष--वैद्यक मे ऋतुचर्या के भ्रतर्गत ऐमे उपायो का वर्खन है । 
जिस्त भिल्‍न ऋतुओं में भिन्‍त भिन्‍न निपिद्ध पदार्थों का त्याग 
और सयम शआादि इसके श्रतर्गत हैं । 
योगसिद्घ --सज्चा ए० [ सं० ] वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर 
ली हो । योगी ! 
योगसिद्धि--सज्ञ की? [ सें० | योग में सफलता । 
यांगसूत्र--सज्ञा पुं० [ सं० ] महँपि पत्तजलि के बनाएं हुए योग सवधी 
सूत्रों का सग्रह | विशेष दे योगः | 
योगसेबा--सज्या पु” [ स० ] शूल्य की उपासना | सूक्ष्म का ध्यान। 
योग की साधना को०] । 
योगस्थ--क्रि० [ सं" ] योग में स्थित । योगयुक्त । 
योगाग-सक्षा पुं० [ सं० योगा ] पतजलि के अनुसार योग के श्राठ 
फ्जरे८ 
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योगारूद 


अग जो हस प्रकार हैं--यम, नियम, शासव, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, घारणा, ध्यान और समा्ि। इन्ही के पूर्ण साथन से 
मनुष्य योगी होता है । 

योगाजन---सज्ञा पूँ? [स० योगाञ्जन] १ श्राँखों का एक प्रकार का 
श्रजन या प्रलेप जिसके लगाने से श्राँखो का रोग दूर होता है। 
२ वह भजन जिसे लगाने से पृथ्वी के श्रंदर को छिपी हुईं 
वस्तुएं भी दिखाई पढें | सिद्धाजन । 

योगात-सज्ञा प० [ स० योगान्त ] मगल ग्रह की कक्षा के सातवें 
भाग का एक शभ्रश । (ज्योतिष) । 

योगावराय--सज पुं० [ स० थोगान्तराय | योग में विव्न डालनेवाली 
श्रालस्य भ्रादि दस वातें । 

योगाता--तशा ख्ी० [ स० यागान्ता ] मूल, पूर्वापाढा श्लौर उचरापाढा 
नक्षत्रों से होती हुई बुब की गति जो आ्राठ दिन तक रहती है। 

योगावर - सजा पुँ० [ सं० योगाम्घर | बौद्धों के एक देवता का ताम। 

योगा--सज्षा ली? [ सं० ] सीता की एक सखो का ताम । 

योगाकषणु--सज्ञा पृं० [ ख० ] वह श्राकर्षश शक्ति जिसके कारण 
परमाणु मिले रहते हैँ प्नौर श्रलग नही होते | 

योगागम--तज्ञा पु” [ ख० ] योगशास्त्र । 

योगाचार--सल्ला पुं० [ स० | १ योग का श्राचरण । २ बौद्धो का 
एक संप्रदाय । 

विशेष --इस समप्रदाय का मत है कि पदार्थ ( बाह्य ) जो दिखाई 

पडते है, वे शून्य हैं। वे केवल अंदर ज्ञान भे भासते हैं, बाहर 
कुछ नही हैं| जैसे, 'घट” का ज्ञान मीतर पात्मा में है, तभी वाहर 
भासता है, भौर लोग कहते हैं कि यह घट है । यदि यह ज्ञान 
झदर न हो, तो बाहर किसी वस्तु का बोध न हो। भरत. सब 
पदार्थ श्रदर ज्ञान मे भासते हैं श्रौर बाह्य शल्य है । इनका यह 
भो मत है कि जो कुछ है, वह सत्र दुख स्वरूप है, क्योकि 
प्रास्‍्ति में सत्तोप नही होता, इच्छा बनी रहती है । 

योगात्मा--शक्षा पु" [ स० योगात्मत्‌ ) योगी । 

योगातुशासन--सच्चा पुं० [ सं० | योगशासत्र । 

योगापत्ति--सज्ञा ली? | सं० ] वह संस्कार जो प्रचलित प्रयात्रो 
श्रथवा श्राचारव्यवहार श्रादि के कारण उत्पन्न हो | 

योग।भ्यास--तज्ञा पुं० [ स० ] योगशास््र के श्रनुसार योग के झाठ 
श्रगो का अनुष्ठान | योग का साथन। उ०--बंदरिकाश्रम रहे 
पुनि जाई। योग अभ्यास ( योगार्यास ) समाधि लगाई [-- 
सूर (शब्द०) । 

योगाभ्यासी--सज्ञा पु० [ स० योगाभ्यासिन्‌ू ] योग की साथना 
करनेवाला, योगी । 

योगारग--सब्जा पुं० [ सं० योगारद्ध ] नारंगी । 

योगाराधन-+खह्ा पुण० [सल० ] योग 
योगसाघन । 

योगा[रूढ--बज्ा पु" [ सर० योगरारूढ ] वह योगी जिसने इक चुल 


का श्रस्यास करना। 


योगासन 


थ्रादि की ओर से अपना चित्त हटा लिया हो। वह जिससे 
चित्तवृत्तियो का निरोध कर लिया हो | योगी | 
योगासन--सक्षा पुं० [ सं० ] योगसाधन के श्रासन, श्र्थात्‌ बैठते 
के टग। 
योगिव--विं? [ ख० ] १ जो इद्रजाल या मत्र श्रादि की सहायता से 
अपने श्रधीतन कर लिया गया हो श्रथवा पागल बना दिया 
गया हो । २ जिसपर इद्रजाल या मत्र श्रादि का प्रथोग किया 
गया हो। 
योगिता-चछण पुं० [ सं० ] योगी का भाव या धर्म । 
योगित्व--सझ्ा पुं० [ स० ] योगी का भाव या धर्म । 
योगिदड--चउनज्ना पुं [ स० थोगिदरड ] बेंत । 
योगिनिद्रा--सज्षा क्री० [ सं० ] थोडी सी नींद | भपकी । 
योगिनी--छल्चा खी* | सं० ] १ रुखपिशाचिती । २ एक लोक का 
ताम । ३ श्रापाढ छृष्णा एकादशी । ४. योगयुक्ता नारी। 
योगाम्यासिनी । तपस्विनी | ५ श्रावर्ण देवता । ये श्रसख्य 
हैं जिनमे से चौसठ मुख्य हैं । ६ श्राठ विशिष्ट देवियाँ जिनके 
नाम इस प्रकार है ।-- (१) शैलपुत्री, (२) चद्रघटा, (३) 
स्कदमाता, (७) कालरातनि, (४) चडिका (६) कृप्माडी (७) 
कात्यायनी श्लौर (८५) महागौरी । ७ ज्योतिष शास्वानुसार 
ये श्राठ देवियाँ--ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, नारायणी, 
वाराही, इद्राणी, चामुडा, झ्लौर महालद्धगी | ८5. तिथिविशेष 
में दिग्विशेषावस्थित योगिनी । & तत्काल योगिनी । १०, काली 
की एक सहचरी का नाम | ११ देवी | योगमाया । 
योगिनीचक्र--सशा पु? [ सं० ] १ ताज्रिकों का वह चक्र जिसमें वे 
योगिनियो का साधन करते हैं। २ ज्योतिपी का वह चक्र 
जिससे वह इस बात का पता लगाता है कि योगिनी किस 
दिशा मे हैं । 
योगिया--सज्ञा पु० [सं० योगी+हिं० इया [प्रत्य०)] १ सपूर्ण जाति 
का एक राग जिसमें गाधार के श्रतिरिक्त सब कोमल स्वर 
लगते हैं । 
विशेप--इसके गाने का समय प्रात.काल १ दड से ५ दड तक 
है। यह करुण रस का राग है। कुछ लोग इसे भैरव राग 
की रागिनी भी मानते हैं । 
२ अखज्चानी | दे? योगी! । 
योगिर।ज--सणश पुं० [ स० ] योगियो मे श्रेष्ठ  वहुत बडा योगी। 
योगीद्व--छ्् पुं० [ स० योगीनद्र ] बहुत बडा योगी । 
योगी--सशा पुं [ सं० योगिन्‌ ] १ वह जो भले बुरे श्रौर सुख दुख 
आदि सबको समान समझता हो। वह जिसमे न तो किसी 
के प्रति शनुराग हो भ्रीर न विराग | आरात्मज्ञानी। २ वह 
व्यक्ति जिसने योग सिद्ध कर लिया हो | वह जिसने योगाम्यास 
फरके सिद्धि प्राप्त कर ली हो | 
विशेप--योगदर्शन मे अ्रवस्था के भेद से योगी चार प्रकार के कहे 
गए है--(१) प्रथमकल्पित, जिन्होंने श्रमी योगास्यास का 
केवल भार भ किया हो शौर जिनका ज्ञान श्रसी तक ह न हुचा 
हो, (२) मधुभूमिक, जो भूतो श्नौर इद्वियो पर विजय प्राप्त 
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योग्य 


करना चाहते हो, (३) प्रज्ञाज्योति, जिन्होंने इद्वियो को भती- 
भाँति अपने वश में कर लिया हो और (9७) श्रतिक्रातभावनीय 
जिन्‍्होने सव सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हो और जिनका केवल 
चित्तलय वाकी रह गया हो । 
३. महादेव । शिव । ४ विष्णु (को०) | ५ याज्वल्क्य ऋषि (को०)। 
६ भ्रजुन ,को०) | ७ एक पिश्व जाति (को०)। 
योगीकुड--सछ्या पु" [ स० योगिकुएड | हिमालय के एक तीर्थ 
का नाम । 
थोगीनाथ--तज्ञा पु० [ स० योगिनाथ ] महादेव । शकर। 
योगीश--सच्ञा पुँ० [ सं० ] १ योगियो के स्वामी | २ बहुत बढ़ा 
योगी। ३. याज्ञवल्क्थ का एक नाम, जिन्हे योगी याज्ञवल्क्य भी 
कहते हैं । 
योगीश्वर--सज्ला पुँ० [ सं० ] १ योगियों में श्रेष्ठ २ याज्वल्क्य 
मुनि का एक ताम | ३ महादेव । 


योगीश्वरी -सब्ना खली? [ स० ] दुर्गा । 
योगेंद्र--सज्ञा ६० [सं० योगेन्द्र] १ बहुत बढठा योगी। २ वैधक में 
एक प्रकार का रस । 
विशेष--यह रससिंदूर से वनाया जाता है भौर इसमें सोता, काती 
लोहा, भ्रश्नक, मोती श्लौर वग श्रादि पडते हैं। यह प्रमेह, मूर्ला, 
यक्ष्मा, पक्षाघात, उत्माद श्र भगदर श्रादि के लिये बहुत 
उपयोगी माना जाता है। 
योगेश--सज्चा पुं० [सं०] १ बहुत बडा योगी । २ योगी याज्ञवत्वय 
का एक नाम | 
योगेश्वर--सब्ला पुं० [सं०] १ श्रीकृष्ण) परभेश्वर। २ शिव। ३. 
देवहोत्र के एक पुत्र का नाम | 9 याज्ञवल्क्य ऋषि (को०) | ह 
बहुत वडा योगी । योगीश्वर | सिद्ध । 
विशेष--पुराणों मे नौ बहुत बडे योगी श्रथवा योगेफ्वर माने गए 
है, जिनके नाम इस प्रकार ह--(१) कवि ( शुक्राचार्य ), (२) 
हरि ( नारायण ऋषि ), (३) अतरिक्ष, (४) प्रबुद्, (५) पिप्प- 
लायन, (६) शभ्राविहेत्र, (७) ब्रुमिल ( दुरमिल ), (5) पमस 
श्रौर (६) करमाजन | 
9 एक तीर्थ का नाम । 
योगेश्वरत्व--सज्ञा पु० [खं०] योगेश्वर का भाव या धर्म ! 
योगेश्वरी--सज्ञा खी* [उ०] १ दुर्गा। २ शाक्तो की एक देवी का 
नाम जो दुर्गा का एक विशेष रूप है । ३ फर्कोट्की | ककोडा | 
योगेष्ट--सझ्ञा पुं० [०] १ सीसा ( घातु )। २ टिन किंग | 
योगोपनिपदू--सछ ६० [सं०] १ एक उपनिपद्‌ का नाम ॥ २ कौटिल्य 
के श्रनुसार छल, कपट तथा गुप्त रीति से श्र को मारने 
की युक्ति । 
योग्यॉ--वि० [सर] १ किसी काम में लगाए जाने के उपयुक्त | ठीक 
( पात्र )। काविल । लायक । अधिकारी । जँसे,---वह इस काम 
के योग्य नही है । २ शील, गुण, शक्ति, विद्या श्रादि से युक्त । 
श्रेष्ठ । अच्छा | जैसे,--वे बडे थोग्य श्रादमों हैं। ३, युक्ति 
भिडानेवाला । उपाय छमानेवातत | उप्रयी। #£ उचित। 


थोग्या 


मुनासिव | ठीक । जैसे,--गह॑ वात उनके योग्य ही है। ५ 
जोतने लायक । ६ जोटने लायक | ७ दर्शनीय | सुदर | ८, 
प्रादरणीय । माननीय | 

थोग्या--सब्बा पु० १, पुष्य नक्तुत्र | २, ऋद्धि नामक श्रोपधि | ३ रथ । 
शकट | गाडी । ७ चदन | 

योग्यता--सछा ख्री० [स०] १. क्षमता । लायकी | २ चडाई। ३. 
बुद्धिमानी | लियाकत । विद्वत्ता | ४ सामर्थ्य | ५ भ्रनुकुलता । 
मुनासिवत | मुताविकत | ६ श्रौकात । ७ गुण । ८, इज्जत | 
€ उपयुक्तता । १०, स्वाभाविक चुनाव । ११ तालर्यबोब के 
लिये वाक्य के तीन गुणों मे से एक । शब्दो के श्रर्थलबब की 
सगति या समवनीयता । जैसे,--वह पानी मे जल गया! इस 
वाक्य मे यद्यपि श्र्थलवध है, पर वह श्रर्थ सभव नही, इससे 
यह वाक्य योग्यता के भ्रमाव से ठोक वाक्य न हुआ । 

योग्यत्व >सज्ञा पं? [स०] १ योग्य होने का भाव | योग्यता । २, 
लायक या का।वल होने का भाव । प्रवीणता | 

योग्यां--सज्ञा ख्री० [स०] १ कोई काम करने का श्रम्यास। मश्क। 
२, सुश्नुत के श्रनुसार शस्त्रक्रिय या चीरफाड करने का 
भ्रम्यास । ३, जवान र्री । युवती । 

योजक--वि० [सं० | मिलानेवाला । जोडनेवाला । 

याोजक--सन्ला पु? पृथ्वी का वह पतला भाग जो दो बडे विभागी को 
मिलाता हो । भूडमरूमध्य | 

योजन--सक्ठा ५० [सं०| १ परमात्मा | २ योग | ३ एक में मिलाने 
की क्रिया या भाव | सयोग | मिलान । मेल । योग । ४, दुरी 
को एक नाथ जो किसों के मत से दो कोस की, किसी के 
मत से चार कांस की झौर किप्ती के मत से आ्राठ कोंस को 
होती है । ( यहा एक कोप्त से प्राभप्राय ७,००० हाथ से है। 
जंनियो के झनुसार एक याजन १०,००० कोस का होता हं । 

योजनगध[--सक्षा ली? [सं० याजनगन्धा] १ कस्तूरों। २ सीता। 
३ व्यास को माता श्रौर शातनु की भार्या सत्यवती का नाम । 
विशेष दे? व्यास! | 

योजनगधिका--सज्ञा खी० [स० योजनगन्धिका] दे” 'योजनगघा! । 

योजनपर्णी--सछा खी० [स०] मजीठ | 

योजन वल्ल्ली--सजश्ा स्री० [स०] मजीठ । 

योज्ञना-सझ्ा खी० [०] १ किसी काम मे लगाने की क्रिया या 
भाव | नियुक्त करते की क्रिया । नियुक्ति | २ प्रयोग । व्यव- 
हार । इस्तमाल । ३, जोड। मिलान । मेल | मिलाप। ४ 
बनावट । रचना । ५ घटना । ६ स्विति। स्थिरता । ७ 
व्यवस्था । भायोजन । जे से,--उन्होंने इसकी सब योजना कर 
दी है। ८ किसी बे काम को करने का विचार या भ्रायोजन | 
भावा कार्यों के सबब में व्यव/स्थत विचार। स्कीन | जैस,-- 
स्थुनिसिणणलटी की नगरसुधार को योजना सरकार ने स्वोद्ृनत 
घला। 

योजनीय--वि० [सं०] १ जो मिलाने अश्रयवा योजना करने के योग्य 
हो । २. ।जसे |मलाना या जोडना हो | 

योजन्य--वि० [सं०] योजन संवधी । योजन का । 


त़ 


छ०म रे 


योनि 


योजित--वि० [स०] १ जिसकी योजना डी गई हो । २ जोडा हुमा | 
३ नियम से बद्ध किया हुप्रा। नियमित। 9७ रखा हुआ | 
बनाया हुआ । रचित । घटित । 

योज्य'-- वि० [सण] १ जोडने के लायक। मिलाने के योग्य । २, 
व्यवहार करने के योग्य | 

योज्य--चश पु० वे सख्याएँ जो जोटी जाती हैँ। जोडी जानेबाली 
सख्याएँ | ( गाणत ) । 

योत्र--सल्चा पुं० [स०] वह बधन जो छुए को वैल की गरदन में जोउता 
है | जोत । 

योद्धव्य--वि० [सं०] जिससे युद्ध करना हो या जिसके साथ युट क्या 
जा सके 

योद्धा--सज्ञ पुं० [स० योद्ध,] वह जो युद्ध करता हो | भद | लडाका । 
सिपाही । 

योध--सज्ञा पुं० [स०] योद्धा | सिपाही | वीर । 

योधक--सज्या पुँ० [स०] योद्धा । सिपाही । 

योधन--सबा एुँं० [ स्ृ० ] १ युद्ध की सामग्री । लखाई का सामान 
जँसे, भ्रक्त शत्र आदि | २ युद्ध। रण | लडाई। 

योधा >सशा १० [ स० योदूबू ) दे” योद्धा! 

योधिवन--स्शा पु० [ स० | एक प्राचोत जंगल का नाम । 

योधी--सज्ा १० [ सं० योविन्‌ ] योद्धा । वीर । 

योघेय--घछज्ञा पुं० [ स्० ] योद्धा । सिपाही | 

योध्य--वि" [सं०] जिसके साथ युद्ध किया जा सके। युद्ध करने के 
योग्य । 

योनल-सझाय पुँ० [ सं० ] यवनाल । ज्वार |] मक्का या जोन्‍्हरी । 

योनि>-वण खो? [ स० ] १ झाकर | सानि । २. वह जिससे कोई 
वस्तु उत्पन्न हा । उत्नादक कारण । ३ उत्तपात्त स्थान | जहा 
से कोई वस्तु पंदा हो । उदुगम | ४ जल । पानी । ५ क्ुशद्वीप 
की एक नदा का ताम | ६ सिया की जननेंद्रय) भग | ७ 
प्राणियों के विभाग, जातिया या वर्ग । 

विशप--पुरायानुसार इनकी सख्या चोरासी लाख है। कुछ लोगो 

के मत से श्रडज, स्वेदज, उद्भिज, श्लौर जरायुज सव इवकीस 
लाख हू, भौर कट्दी कही इनकी सझ्या इस प्रकार लिसी ह--- 


जलजतु + नौजाख 
स्थावर वाग लाख 
दाम ॥ ग्यारह लाख 
पक्षों ड दने लाख 
पशु * तीम लाख 
मनुष्य चार नाख 


कुल चौरासी लाख 
यह भी कहा गया हैँ कि जीव को अउने कर्मों का फल नोगने के 
लिये इन राच यानियों में श्रमण करना पडता है । मयुष्य बोनि 
इन सबसे श्र शौर दुलम मानी गई हू । 
८ देह। शरीर | ६ गर्म । १०, जन्म | उस्तन । ११ गर्भाशय । 
२२, भत करण । 


थोनिक॑द 


योनिकद--सज्ञा पु० [ सं॑० योनिकन्द ] योनि का एक रोग जिसमे 
उम्के श्रदर एक प्रकार की गांठ हो जाती है और उसमे से रक्त 
या पीव निकलता है । 

योनिजा--वि० [ स० ]) जिमकी उत्पत्ति योनि से हुई हो । योनि से 
उत्पन्त । 

योमिज--सज्ञा पु० वह जीव जिसकी उत्पत्ति योनि से हुई हो । 

विशेष--ऐसे जीव दो प्रकार के होते हैं- जरायुज श्रौर श्रडज | 

जो जीव गर्भ से पुरा शरीर धारण करके योनि के वाहर 
निकलते हैं, वे जरायुज कहलाते है, भौर जो श्रडे से उत्पन्न 
होते हैं, वे श्रटज कहलाते हैं | 

योनिदेवता--सज्मा पुँ> [ स० ] पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र । 

योनिदोष--सज्चा पु० [ खं० ] उपदश रोग । गरमी । आ्रतशक । 

योनिफूल--सश पु० [ उ० योनि+हिं० फूल ] योनि के श्रदर की 
वह गाँठ जिसके ऊपर एक छेद होता है। इसी छेद मे से होकर 
वीर्य गर्भाशय मे प्रवेश करता है । 

योनिश्र श--सज्या १० [ सं० ] योनि का एक रोग जिससे गर्माणय 
श्रपने स्थान से हट जाता है। 

योनिमुक्त--सज्ञा (० [ सं० ] वह जो बार वार जन्म लेने से मुक्त हो 
गया हो । वह जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो । 

योनिमुद्रा--सज्ञा क्षी० [ सं० ] तात्रिकों की एक मुद्रा जिसमे वे पुजन 
के समय उंगलियो से प्राय योनि का सा श्राकार बनाते हैं। 

योनियत्रन--सज्ञा पु? [ सं० योनियन्त्र | कामाक्षा, गया श्रादि कुछ 
विशिष्ट तीर्थ स्थानों मे बना हुश्ना एक प्रकार का बहुत ही 
सकीर्ण मार्ग, जिसके विषय मे यह प्रसिद्ध है कि जो इस मार्ग 
से होकर निकल जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है । 

थोनिरजन--सझा पुं० [स० योतिरण्जन] ऋतुखाव । रजोधर्म [कोण । 

थोनिवेश--सज्ञा पु० [ स० ] महाभारत के श्रनुसार एक देश का 
प्राचीन नाम जिसमे कज्षुतियों का निवास था । 

योनिशूलर-सल्षा पुं [ सं० ] योनि का एक रोग जिसमे चहुत पीडा 
होती है । 

योनिशुल्ञध्वी--स्ञा ली” [ स० ] शत्पुष्पा । 

थोनिसकर--सज्ञा पु० [ स० योचिसकझ्र ] वह जिसके पिता श्रौर 
माता दोनो भिन्‍न जातियो के हो । वर्णसकर । 

योनिसकोचन--सज्षा पु० [ स० योनिसक्षोचन ] १, योनि को फैलाने 
श्रौर सिकोडने की क्रिया । २ योनि के मुख को सिकोडने या 
तग करने की श्रीपघ । 


विशेष--यह क्रिया अथवा इसका उपाय प्राय समोगसुख के 
लिये किया जाता है । 
योनिससव--सज्ञा १० [ स० योनिसम्भव ] वह जो योनि से उत्पन्न 
हुआ हो । योनिज । 
योनिस्वरण--सज्षा पुं० [ स० ] गर्भवती ल्लियो का एक प्रकार का 
रोग, जिसमे योनि का मार्ग सिकुड जाता है, गर्भाशय का द्वार 
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योतुक 

रुक जाता है झौर गर्भ का मुँह वद हो जाने से साँस रूकबर 

बच्चा मर जाता है। इस रोग में गर्भिणी के भी मर जाने की 

आाशका रहतो है| 

योनी--सज्ञा खी? [ स० ] योति । 

योन्यशं--प्तण ४० [ झं? योनन्‍्यर्णस्‌ ] योनि का एक राग जिसमे 
उसके श्रदर गाँठ सी हो जाती है। योनिकद । 

योम--स्ञा पुं० [ श्र० चौम ] १ दिन । रोज । २ तिथि ) तारीख । 

योरोप--सज्ा पुं० [ अ्र० ] दे” 'युरोप' | 

योरोपियन--सुश प० [ श्रैं० ] दे” 'युरोपियन! । 

योपणा[--स्रा स्री० [ सं० ] १ वह स्त्री जो सती शरीर पत्तिव्रता न 
हो । दुश्चरित्रा स्त्री । २ युवा लडकी | नवयुत्तती । 

योपा -सब्ञा स्वी० [ स० ] तारी । स्त्री । श्रौरत । 

योपित्‌ू-सझ जी० [सं०] नारी | स्री । 

योपतृप्रिया-स् स्री० [ सं० ] हलदी। 

योषिता--स्ज्ञा क्री" [ सं० ] सती | नारो | श्ौरत को०] । 

योपिद्म्राह--सल्ला ५० [ स० ] मृत व्यक्ति की स्त्री को रखनेवाला 
वा, ग्रहए करनेवाला व्यक्ति [की०] । 

यों 8/[--भ्रव१० [ स० एवमेव ] दे” यो”! | उ०--पहिरत ही गोरे 
गरे यों दौरी दुति लाल | मनौ परति पुलकित भई मौलमिरी 
की माल |--विहारी (शब्द०)। 

यो(छे[--सवं० [ हिं० यह ] यह । उ०--ऐपी एक झाप कहि 
राजा सो यौ बात कही, लैके जावी वाग स्वामी नेकु देखों 
प्रीति को । - प्रियादास (शब्द०) । 

योक्ताएव--स्या पुं० [ स॒० ] एक प्रकार का साम | 

योक्तिक--वि० [ सं० ] जो युक्ति के श्रनुसार ठीक हो। युक्तियुक्त । 
वाजिव । उचित । ठीक । 

यौतफ्तिक ---सल्षा पुं० विनोद या क्रीडा का साथी । नर्म सखा | 

यौगधर--सज्ला पुं० [ क्० यौगनन्‍्धर ] भ्रस्त्रो के निष्फल करने का 
एक प्रकार का भ्रस्त्र । 

यौगधरायणु--स्य पुं* [ स॑ं० ] १, वह जो युगवर के गोत्र मे 
उत्तन्न हुआ हो । २ राजा उदवन के एक मंत्री का वाम । 

योग--सज्या पुं" [ सं० ] वह जो यागदर्शन के मत के श्रमुसार 
चलता हो । 

योगक्र--वि० [ सं० ] योग सवधी । योग का। 

यौगिक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ मिला हुआ । २ प्रकृति और प्रत्यव के 
योग से वना हुआ शब्द | व्युत्पन्न शब्द | ३ दो शब्दों से मिल- 
कर वना हुझा शब्द । ४ श्रद्टाइस मात्राओ के छदो की सच्चा | 

यौजनिक-बि० | सं० ] जो एक योजन तक जाता हो । एक योजन 
तक जानेवाला । 

यौतक--सछ्षा पुँ० [स०] दे० 'यौतुक' । 

यौतुक--उच्चा ६० [ सं० ] १ वह घन झादि जो विवाह के समय वर 

और कन्या को मिलता हा | दाइजा | जहेज । दहेज । 


यीथिक 


विशेष--ऐसे घन पर सदा वधू का ही अधिकार रहता है, घर 
के झौर लोगो का उसपर कोई श्रधिकार नहीं होता । यह 
स्त्रीघन माना जाता है । 


२ अन्नप्राशन श्लादि ससस्‍्कारो के समव जिसका सस्कार होता है 
उसको मिलनेवाला घन । 


योथिक--वि० [ स० ] १ यूथ सवधी | समूह का। २ जो यूथ मे 
रहता हो | मु ड वॉधकर रहनेवाला । 


यौधिक-सज्जा पु० साथी । भिन्न [को० । 
यौध--स्चा पु० [ स० ] योद्धा । सिपाही । 


योघेय--सज्ञा ३० [ उं० ] १ योदा । २ एक प्राचीन देश का ताम । 
३ प्राचीन काल की एक योद्धा जाति। 


विशेष--यह जाति उत्तरपश्चिम भारत भें रहती थी भौर 
इसका उल्लेख पारिनि ने किया है । बौद्ध काल मे इस जाति 
का बहुत जोर श्रौर झ्ादर था। इस जाति के राजाप्रो के 
अनेक सिक्के भी पाए गए हैं । पुराणानुसार यह जाति 
युघधिष्ठिर के वशजों से उत्पन्न हुई थी । 


४ युघधिष्ठिर का पुत्र जो राजा शैव्य का दौहित्र था । 


यौनॉ--वि० [ स० ] १ योनि सवधी | योनि का। २ वैवाहिक । 
जैसे, यौन सबंध | 
यौ०--यौनबृत्ति 5 काम या कामुकता की चृत्ति | 
योवो--सज्चा १० १ योनि (को०)। २ विवाह सबंध (को०)। 3 
उत्तरापय की एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत में है। कदाचित्‌ ये लोग यवन जाति के थे । 
योनानुश्रथ--सज्ञा पु० [ स० यौन्ातुबन्ध ] खून का सवध [कोण | 
योवत--सल्बा पु० [ स० ] १ स्लरियो का समूह। २, लास्य नृत्य 
का दूसरा भेद | वह नृत्य जिसमे बहुत सी नटियाँ मिलकर 
नाचती हो | 
यौवतेय--सक्षा पुं० [स०] युवती का लडका । युवती का पुत्र [को० । 
यौवन--सज्बा पु० [ ख०]१ अश्रवस्था का वह मध्य भाग जो 


२- हिंदी चर्णमाला का सत्ताईसर्वाँ व्यजन वर्ण जिसका उच्चारण जीम 
के अ्रगले भाग को मूर्चा के साथ कुछ स्पर्श कराने से होता है ॥ 
यह स्पर्श वर्ण श्लौर ऊष्म वर्ण के मध्य का वर्स है। इसका 
उच्चारण स्वर भर व्यंजन का मध्यवर्ती है, इसलिये इसे भ्रतस्थ 
वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में सवार, नाद झौर घोष नामक 
प्रयत्न होते हैं । 

रका-- वि० [ स० रह ] [ वि० स्री० रंकियोी | १ घनहीन | गरीब। 
दरिद्र । कगाल। उ०--+क) बहिरो सुने मूक पुनि बोले रक 
चले सिर छुत्र घराई (--सूर (शब्द०) । (ख) ऊंचे नीचे बीच 
"के घनिक रक राजा राय हठनि बजाय फरि डीठि पीठि दई 


४०८३ 


रंकिनी 


बाल्यावस्था के उपरात औओरम होता है श्रौर जिसकी समाप्ति 
पर वृद्धावस्था आती है। 
विशेष--इस प्रवस्था के भ्रच्छी तरह श्रा चुकने पर प्राय. 
शारीरिक वाढ रुफ जाती है श्रौर शरीर बलवान तथा हुष्ट 
हो जाता है। साधारणत यह अ्रवस्था १६ वर्ष से लेकर ६० 
वर्ष तक मानी जाती है । 
२ युवा होने का भाव | तारुएय। जवानी | ३ दे० 'जोबन! | 

४७ युवतियों का दल | 

यौवनकटक--सब्चा पुं० [ म॑० यौचनफणएटक ] मुहासा, जो युवावस्था 
में होता है । 

यौवनक--स० पु० [ सं० ] यौवनि । जवानी | 

योवनपिडका--सश्चा पुं० [ स० यौवनपिदका ] मुहासा । 

यौव लक्षुणु--सच्चा पु० [ स० ] १ लावशवय। नमक । २ श्ल्रिषो को 
छाती । स्तन । कुच । 

योवनस्थ--वि" [स०] १ ग्रुवा। तरुण। जवान । २. विवाह के 
योग्य । ३ स्वस्थ । तेजस्वी । 

योवनदृरूढ[---वि" [ स० यौवनाधिझूठा ] युवती । जवान (स्त्री) । 

योवनाश्व--सज्ञा पुं० [ उ० ] माघाता राजा का एक नाम । विशेष 
दे० भमाधचाता' | 

यौवनिक--वि० [ सं० ] यौवन सबंधी । यौवन का | 

योचनोद्भव॒--सब्बा पुं० [ से० ] कासदेव | 

यौवनोद्ठ द्‌ - सछा पुं० [सं०] कामोन्माद । जवानों की उमंग [को० । 

योवराजिक--वि० [ सं० ] युवराज सबधी । युवराज का । 

यौवराब्य--सल्षा पृ० [ सं० ] १ युवराज होने का भाव | २ युवराज 
का पद । 

योवराज्यामिषेक---सज्ञा पुं० [ सं० ] वह प्रभिपेक श्रौर उसके सबंध 
का कृत्य तथा उत्सव श्रादि जो किसी के युवराज बनाएं जाने 
के समय हो । युवराज के अ्रभिषेक का कृत्य | 


योपिण्य --सज्ञा पुं० | सें० ] १ नारोत्थ। २, नारी की भावभगिमा 
या मुखमुद्रा [को० | 


है [--तुलसी (शब्द०)। २ कृपण। फंजूस । ३, सुस्त | 

काहिल | झालसी | 

सज्ला ६० १, क्ृपणा व्यक्ति | २, सुस्त चा काहिल झादमी । 

निधन व्यक्ति के दि 

रकता--घज्या खरी० [ सं० रक्ष+हिं० ता (प्रत्य०) ] निर्घनता । 
गरीबी । कंगाली | उ०--रकता देख जिसकी रकता लजाती 
राजसी ठाठ से उसकी भरथी जाती ---सुत॒० / 9० ८५७ | 

रकिनी(9)--वि० सतरी० [ स० रह्कुणी ] निर्धनवती । दरिद्धा । जिसके 
पास कुछ न हो । उ०--द्वोकर भी वहु चित्र श्रकिनी भ्राप 
रंकिती झाशा है ।--साकेत, पृ७ ३६६ । 


र्का 


४०८४ 


रकु--सक्ला ए० [ स० रह ] एक प्रकार का हिरत जिसकी पीठ पर 


सफेद चित्तियाँ होती हैं । 


रग-सशझ पूं० [ स॑ं० रहझुय, फ़ा० रंग | १ राँगा सामक घातु। 


२ नृत्य गीत झाद । नाचना गाना । 
यौ०--नाच रग । जैसे,-- वहाँ ज्राजकल खूब नाच रग हो रहा है । 


३ वह स्थान जहाँ नृत्य या भ्रभिनय होता हो। नाचने गाने, 
नाटक करने भादि के लिये बनाया हुआ स्थान | 


यौ०--रगमच | रगभूमि ! रगद्वार । रंगदेवता । रगस्थल आदि | 


४ युद्धस्यल । रखाक्षेत्र । लडाई का मेदान। ५ खदिरसार | 
६, किसी दृश्य पदार्थ का वह गुण जो उसके श्राकार से भिन्न 
होता है भौर जिसका प्रनुभव केवल भ्रांखो से ही होता है। 
वर्ण | 


विशेष--जब किसी पदार्थ पर पहले पहल हमारी दृष्टि जाती 
है, तब प्राय हमे दो ही बातो का ज्ञान होता है। एक तो 
उसके श्लाकर का भौर दूसरा उसके रग का। वैज्ञानिकों ने 
सिद्ध किया है कि रग्र वास्तव में प्रकाश की किरणों में ही 
होता है, भौर वस्तुओ के भिन्न भिन्न रासायनिक भुणों के 
कारण ही हमारी भ्राँंखो को उनका श्रनुभव वस्तुओं मे होता 
है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पडता है, तब उस प्रकाश 
के तीन भाग होते हैं। पहला भाग तो परावतित हो जाता 
है, दूसरा वर्तित हो जाता है, भौर तीसरा उस पतस्तु के 
द्वारा सोख लिया जाता है) परतु सब वस्तुओं में ये ग्रुण 
समान रूप मे नहीं होते, किसी मे कम भौर किसी में झाधक 
होते हैं । कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनमे से प्रकाश परावतित 
होता ही नहीं, या तो वर्तित होता है या सोख लिया जाता 
है, जैसे, शुदूध जल । ऐसे पदार्थ प्रायः विना रग के दिखाई 
देते हैं। जिन प॒दार्था पर पडतेवाला सारा प्रकाश परावतित 
हो जाता है, वे श्वेत दिखाई पड़ते हैं। भौर जो पदार्थ 
भपमे ऊपर पडनेवाला समस्त प्रकाश सोख लेते हूँ, वे काले 
होते या दिखाई देते है । 


प्रकाश का विश्लेषण करने से उसमे अनेक रगों की किरणों मिलती 
हैं, जिनमे ये सात रग मुरुय ह--वेंगनी, नील, श्याम या 
श्रासमानी, हरा, पीला, सारगी शौर लल । जब ये सातो रग 
मिलकर एक हो जाते हैँ, तव हम उसे सफेद कहते हैं, भौर जब 
इन सातो में से एक भी रंग नहीं रहता, तब हम उसे काला 
कहते हं। भ्रव यदि किसी ऐसे पदार्थ पर श्वेत प्रकाश पडे, जिसमे 
लाल किरणो को छोडकर भ्रौर सव रग्ो की किरणो को सोख 
लेने की शक्ति हो, वो स्वभावत, प्रकाश का केवल्न लाल ही भ्रश 
उसपर बच रहेगा, भौर उस दशा मे हम उस पदार्थ को लाल 
रग का फहेंगे। भ्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु हमे उसी रग की देख पडती 
है, जिस रग को वह न तो सोख सकती है भौर न वर्तित करती 
है, बल्कि जिसे वह परावरतित करती है । कुछ रग ऐसे मी होते 
हैं, जितके मिलने से सफेद रंग बनता है । ऐसे रंग एक दूसरे के 


श्गं 


परिपुरक कहलाते हैं। जैसे--यदि हरितपीत रग के प्रकाश के 
साथ ही लाल रग का प्रकाश भी पहुंचने लगे, तो उस दक्ञा में 
हमे सफेद रग दिखाई पडेगा | इसलिये लाल और हरितपीत 
दोनो एक दूसरे के परिपूरक रग हैं। प्राय दो रगो के मिलने से 
एक नया तीसरा रग भी पंदा हो जाता है, जैसे--लाल और 
पीले के मिलने से नारंगी रग बनता है। परतु ये सब बातें केवल 
प्रकाश की किरणों के सबंध में है, बाजार में मिलनेवाली 
बुकनियों के सबंध में नही है। दो प्रकार की बुकनियों को एक 
साथ मिलाने से जो परिणाम होगा, वह दो रंगों की प्रकाश 
किरणो को मिलाने के परिणाम से कभी कमी विलकुल भिन्न 
होगा । इसका कारण यह है कि जब हम दो प्रकार को बुकनियों 
को एक म मिलाते है, उस समय हम वास्तव में एक रंग में दूधरा 
रग जोडते नहीं हैं, बल्कि एक रग में से दूसरा रग घदठाते 
है | जिस रग की किरण को एक बुकनी परावर्तित करती है, 
उसे दूसरी बुकनी सोख लेती है | इसा लिये वुकनियों के सवध मं 
जो नियम हूँ, वे प्रकाश की किरणों के सवध के नियम से 
भिन्न हूँ । 

७, कुछ विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं ते बनाया हुआ वह पदार्थ 
जिसका व्यवहार किसी चीज को र॑ंगने या रगीन बनाने के लिये 
होता है। वह चीज जिसके द्वारा कोई चीज रंगी जाय या 
जिससे किसी चीज पर रग चढ़ाया जाय | 


विशेष--वाजारो मे प्राय. श्रनेक प्रकार के कार्यों के लिये प्रनेक 
रूपो मे वने वनाए रग मिलते है, जिनका व्यवहार चीजों को 
रँंगने या चित्रित करने के लिये होता है । जैसे, कपडे रंगने का 
रग, लकडी पर चढ़ान का रग्र, त सवीर बनाने का रग भादि | 


क्रि० प्र०--करना ।--चढ़ना [-- चढ़ा ना ।--पोतना ।--होना । 


यौ०-रंगविरग, रगतिरगा ८ जिसमें श्रनक प्रकार के रग हो । 
तरह तरह के रगोवाला | उ०-- रगविरग एक पक्षों बना। 
छाटा चोच और काठे घना । ( पहेली ) । 

मुह 7 रंय शाना था चद्न[- रग॒ अच्छी तरह लग जाना या 
प्रकट होना | रथ उड़ना था उत्तरता ८ घुप या जल श्रादि के 
संसग से रग का विगड़ जावा या फोका पड जाना। रग 
खेत्तना + होला के दिवा म॑ पानी मे रग घोलकर एक दूसरे पर 
डालना । रग डाक्षना या फेकना ८ ( होली मे ) पाना मे रग 
घालकर किसो पर डालना । रग निम्लरना > रंग का शोख या 
चटकीला हाता। 


य]०--रगदार । 
८. शरीर का ऊपरी वर्स । बदन भौर चेहरे की रंगत । वर्ण । 


शुद्दा ० चेहरे द। ) रग उड़ता या उत्तरना > भय या लज्जा 
से चेहरे की रौनक का जाता रहना। चेहरा पीला पढता। 
कातिहीन होता । रग निकत्नना ७ दे”? 'रग निखरना!। रंग 
निस्तरना > चेहरे के रग का साफ होना। चेहरा सा ठ्र भौर 
चमकदार होना । चेहरे पर रौनक झाुना । रंग फक द्वोच। रू दे? 
'रग उडना! | रग बढुलना> (१) लाल पीला होना। ख्रफा 
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४०पर, 


होता । छुद्ध होना | वाराज होना । जैसे,--आप तो नाहक हम 
पर रग बदल रहे हैं । (२) रूप परिवर्तित करता । 


६ यौवन । जवानी | युवावस्था । 


क्रि० प्र०--भाना |--चढना ।>दोना । 


मुहा०-रग चूना  युवावस्था का पूर्ण विकास होना । यौवन 
उमडना । रंग टपकना ८ दे? 'रग चुना' । 


१० शोभा | सौदर्य । रौनक । छवि । 
क्रि० प्र०--आना |--उतरना ।--चढ़ना ।--दिखाना होना । 


मुहा० - रग पकडना 5 रौवक या बहार पर झाना। रग पर 
श्लाना ८ दे” 'रण पकडना[!। रग फीका पड़ना था होना ८+ 
रौनक कम हो जाना । शोभा का घट जाना | रग वरखना ८ 
प्रत्यत शोमा होना । खूब रौनक होना | उ ०--सखी, सचमुच 
श्राज तो इस कदव के नीचे रग वरस रहा है। --हरिश्चद्र 
( शब्द० ) | रग है >शावाश | वाह वा क्या वात हे । 


११ प्रभाव | असर । 


मुहा० रंग चढ़ता र प्रभाव पड़ना । श्रसर पड़ना । जैसे,--इंस 
लड़के पर भी झव नया रग चढ रहा द्ै। रंग जप्तना + प्रभाव 
पढ़ना । अश्रसर पडता । 


१२ दूसरे के हृदय पर पडनेवाली शक्ति, गुण या महत्व का 
प्रभाव । घाक । रोब । 


मुहा०--रंग जमना >घांक जमना । अनुकूल स्थिति उत्पन्त 
होना । उ०--दोनो ने समझा कि रग ज॑सा चाहिए, वैसा 
जम गया | --श्रयोध्या० ( शब्द ० )। रंग उखडना रू पाक 
ने रहता। स्थिति प्रतिकुल होना । दूसरो पर महत्व 
धादि का प्रभाव न रह जाता । जैसे,--पहले यहाँ उसे बहुत 
झ्ामदनी थी, पर शभ्रव रग उखड गया। रग जमाना ८ 
प्रभाव डालना । घाक बाँवना । रग फोका रहदनार॑ 
पूरा पूरा अभाव न पडता । रग बंधना > रोव जमना । धाक 
बंधता । रग घॉधनार (१) भ्पना महल दूसरे के हृदय में 
स्थापित करना। रोब गाँठना । धाक जमाना | उ०--भाई 
मुझे तो एक दिन के लिये भी कही तख्त मिल जाय) तो रग 
बाँध दूं |--राघाकइृष्णदास ( शब्द० )। (२) भ्रूठा भ्रार्डबर 
रचना | ढोग रचना । रग बिगड़ना > रोब जाता रहना। 
प्रभाव नष्ट या कम हो जाना । रग बिगाडना-(१) प्रभाव 
नष्ट करना । महत्व घटाना । (२) शेखी किरकिरी करना । रंग 
लाना - अपना प्रभाव या गुण दिखलाना । 


१३ क्रीडा | कौतुक | खेल। धानद । उत्सव । उ०--([क) दिन में 
सव लोग राग, रंग, नृत्य, दान, भोजन, पान इत्यादि में नियुक्त 
थे | (ख) बर जग रंग करिवे चह्मौँ म्नाह सुढुग उमंग में |-- 
गोपाल ( शब्द० ) ! 


यौ०---रंगरलियाँ ८ भामोद प्रमोद | मौज । चैन । 
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क्रि० प्र०--करना ।-मनाना । 


मुहा०--रग रलनाऊ आ्रामोद प्रमोद करना । क्रीडा या भोग 
विलास करना । उ०--भाव ही कह्मयौँ मत भाव हे राखिवो दे 
सुख तुर्माह सगरग रलिह ।--हर ( शब्द० )। रग में भग 
पड़ना ८ भ्रामोद प्रमोद के बीच कोई दु ख की वात श्रो पडता | 
हँसी श्रौर श्रानद मे विष्न पडता । 


१७. युद्ध । लडाई । समर । 


मुहा०--रंग मचाना - रण में खूब युद्ध करन] | उ०--चढि देहि 
समर उत्तर परन उत्तर द्वार मचाय रग ।--गोपाल (शब्द०)। 


१५ मन की उमंग वा तरग। मन का वेग या स्वच्छंद प्रवृत्ति 
मौज | उ०-- (क) रत्नजटित किंकिरि। पर नूपुर श्रपने रग 
वजावहु |--सूर ( शब्द० )। (ख) अपने अपने रग से सब रंगे 
है, जिसने जो सिद्धात कर लिया है, वही उसके जी में गड रहा 
है |--हरिश्चद्र (शब्द०) | (ग) चढे रण सफजग के हिंदू तुदक 
्रमान | उमडि उमडे दुहुँ दिसि लगे कौरत लोहो खाव ।-- 
लाल (शब्द०) । 


मुद्दा --( फिसी के ) रंग में ढलनार किसी के कहने या विचार के 


श्रतुसार कार्य करते लगना। किसी के प्रभाव में श्लाना। 
उ०--तुरत मन सुख मात्र लीन्‍्हो नारि तेहि र॑ंग ढरी |--खुर 
(शब्द ०) । 

१६ भानंद । मजा | उ०--(क) बहुत भूरिया लागे सग | दाम न 
खरचें लूटे रग ।--देवस्वामी (शब्द०)। (ख) खान पान 
सनमान राग रुग मनहिं न भाव |--गिरिघर (शब्द०)॥ (ग) 
मोको व्याकुल छाँडिक भ्रापुन कर जु रग |--न्युर (शब्द०)। 


विशेष- इस भर्थ में इस शब्द का झौर इसके मुहावरों का प्रयोग 
प्राय, नशे के सबंध में भी होता है । 


मुहा०--रंग भाना मजा मिलना । भानद मिलना । रग 
डखडना - वने हुए श्रानद का भ्रचानक घटना या नष्ट हो 
जाना । रंग जमना ८ भानद का पूर्णता पर श्राना । खूब मजा 
होना । रण माता 5छूम मचाना। उ०- झसवारी में रग 
मचावे । मन के सग॒ तुरग नचार्व ।--लाल (शव्द०)। रग में 
भग फरना > पूर्ण श्रानद के समय उसमे विध्न उपस्थित 
करना । बना बनाया मजा विगडइ़ना | रग रचाना ८ उत्सव 
करना । जलसा करना । रग रद्दता> भ्रावद रहता । प्रसन्नता 
रहना । मजा रहना। 

१७ दशा | हालत | उ---कबहूं नहिं यहि भाँति देख्यो, श्राज को 
सो रग |--सू र (शब्द०) | 

मुद्दा:--रग लाना दशा उपस्थित करना। हालत करना । 
जैसे--तुम्हारी ही शरारत यह सव रग लाई है। 


१८ भ्रद्भुत व्यापार । काड। हश्य। जैसे,--यह सब रंग उन्ही 
की कृपा का फल है। 


१६, प्रसन्नता । कृपा | दया । मेहरवानी | उ०--हम चाकर कलि- 
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राज के वृथा करत हौ दोष | ताकी मरजी को तक करत रग 
झौ रोष ।-ग्रुमाव (शब्द ०) | २० प्रेम | अश्नुराग | उ०-- 
(क) जब हम रंगी श्याम के रगा। तब लिखि पठवा ज्ञान 
प्रसगा --रघुनाथदास (शब्द०) | (ख) देखु जरनि जड नारि 
की जरत प्रेम के राग | चिता न चित फीको भयो रची जु पिय 
के रग ।--सूर (शब्द०) | (ग) ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पे 
जानकीनाथ के रग न राते ।--तुलसी (शब्द०) | 


मुद्दा "--रंग देना ८ किसी को श्रपने प्रेमपाश मे फंसाने के लिये 
उसके प्रति प्रेम प्रकट करता | (वाजारू)। रग (में) भींजना ८ 
झनुराग मे सराबोर होना। उ०--गोरिन के रंग भीजिगो 
साँवरो साँवरे के रंग भीजी सु गोरी |--प्माकर (शब्द०) 

२१ ढंग | ढव | चाल | तज॑ | उ5०--(क) राजमवनाम्यतर तो 
यह उपकरण था झौर बाहर नभमडल का भ्रौर ही रग दिखलाई 
देता था |--भ्रयोध्यासिह (शन्द०) | (ख) जो तुम राजी हो 
इस रंग | तो लेलो फाग हमारे संग |--लल्लुलाल (शब्द०) | 
(ग) त्यों पदमाकर याँ मग में रग देखत हो कब की रुख राखे। 
--पझ्माकर (शब्द०) | 


यौ०--कहुरग >वुरा ठत् या ढग। दुरा लक्षण | उ०--सुनु 
जानकी क्षुरगनेनी होय न कुरग यह बढोई कुरग है |-- 
हृंदयराम (शब्द०) । रंग ढग-- (१) दशा | हालत। (२) 
चाल ढाल | तौर तरीका । उ०-हमारा प्रधान शाश्क न 
विक्रम के रग ढंग का है न हारूया भ्कबर के । उसका रग 
ही निराला है ।--वालमुकुद (शब्द०)। (३) व्यवहार । 
बरताव | जैसे--पभ्राजकल उसके रग ढग अच्छे नही दिखाई 
देते | ७ ऐसी वात जिससे किसी दूसरी बात का प्रनुमान 
हो । लक्षण | जेसे,--भासमाव के रग ढग से तो मालूम होता 
है कि भ्राज पानी बरसेगा। 


मुद्दा '(9'---रग काछना ८ चाल चलना | ढग श्रसख्तियार करना । 
उ०--मसर श्याम जितने रंग काछन युवती जन मन के गोऊ 
हैं |--सूर (शव्द०) | ( किसी को अपने ) रण में रँगना ८ 
किसी को भ्रपते ही विचारो का बना लेना। झ्पना सा 
कर लेना । 


२२, भाँति | प्रकार | तरह | उ०-दूरि भज्ञत प्रभु पीठि दे गुन 
विस्तारन काल । प्रगठत निरगुत निकट रहि चग रग भूपाल ।- 
बिहारी (शब्द ०) | २३ चौपड की गोटियो के, खेल के काम 
के लिये किए हुए, दो कृत्रिम विभागो में से एक । 

विशेष--चौपड की कुल गोटियाँ १६ होती हैं, जो चार रणो में 
विभक्त होती हैँ । इनमे से विशिष्ट दो रग को भाठ गोटियाँ 
'रग” झौर शेप दो रगो की झाठ गोटिया “बदरग! 
कहलाती हैं । 

मुद्दा ०--र॑ंग जमना >चौयड मे रग की गोटो का किसी अच्छे 
झौर उपयुक्त घर मे जा वेठना, जिसके कारण खेलाडी को 
जीत प्रधिक निश्चित हो जाती है। रंग मारना > बाजी 
जीतवा । विजय पाना । उ०--(क) यह होंठ जो कि पोपले 


र॑गदां 


यारो है हमारे । इन होठो ने बोसों के बड़े रग हैं मारे। 
-+जजीर (शब्द०) । (ख) इश्कवाजी के लिये हमने विदाई 
चौसर । पासा गिरते ही गोया रग हमारा मारा |--[शद्द०) | 

रगई[--उत्ञा पृ० [ हि. रग+ई ( प्रत्य० ) ] घोवियो के श्रतर्गत 
एक जाति जो केवल छपे हुए कपड़े घोने का कांप 
करती है । 

रगकार-खशा पुँ” [ स० रह्ककार ] रग श्रादि का काम करते 
वाला | रगसाज । रंगरज [को०]। 

र गक्काष्ठड--सज्आा पुं० [ ० रह्काष्ठ | पृतरग नाम को लकड़ी। 
बक्‍्कम। 

र गक्षार--सज्ञा पु [ स० रज्धज्ञार ] टकण । सोहागा कोण । 

र गक्षेत्र-स्या ६० [ सं० रज्छोत्र ] १ प्रभिनय करने का स्थात। 
रगस्थल । नाट्थभूमि। २ किसी उत्सव भ्रादि के लिये 
सजाया हुझ्ना स्थान | 

रगगृह--चलज्छा पूं० [ स० रघगृद्द ] १ रगभूमि। नाट्यस्थल। 
२ क्रीडागरृह । ३ केलिमदिर | 

र॒ गचर-सज्ञा प० [ सं० रज़ुचर ] १ नाटक में अभितय करने- 
वाला। नट। २ प्र,सयुद्ध करनेवाला योद्धा। तलवार- 
बाज (छो०) | 

र गज--सब्चा पुं० [ सं० रझ्ज ] सिंदूर । 

र गजननी---सद्ा ऊी० [ सं० रद्भजननी ] लाक्षा | लाख । 

रगजीवक--सज्ञा पूँ० [ सं० रह्धजीवक ] १ चित्रकार। मुसव्वर। 
२ वह जो श्रभिनय करता हो | नट। 

रगजोविक--सज्ञ ३० [ स० रद्भुजीविफ ] दे” 'रगकार' [कोण । 

रगड़ाइ|--उच्चा ६० [हिं० रगकडा ([प्रत्य०) | दे” रगा। 
उ०--तेरे प्रेम की माती रे, रगड़ राती रे ।--दादू० 
पृ० ५०४७ । 

रगणु--ज्का पु० [ स० रज़्ण ] नर्तन । नाचना । नाच करना कोणे । 

र॒गत-सज्ला ली० [ हि० रग+त [६ प्रत्य० ) ] १ रग का भाव। 
जैसे,---इसकी रगत कुछ काली पड गई है। २ मजा। 
भरानंद | जैसे,--जब शाप वहाँ पहुचेंगे, तभी रगत आावेगी | 

क्रि० प्र८-- खिलाना |-- खुलना +--जमना | 


मुहद।० 
३ हालत। दशा | 
प्रच्छी नही है । 
रगतरा--उज्षा पुं० [ हिं० ] एक प्रकार की वडी और मीठी नारंगी 
संगतरा । 
रगद--सज्जा पुं” [ सं० रड्द ] १ सोहागा । २ खदिरसार । 
रगद॒लिका--सज्चा को” [ सं० रज्भदल्िका ] नागवलली लवा। 
नागबेल | 
रगदा--सज्ञा की? [ सं० रज्भुदा ] फिटकिरी। 


रगत श्राना >| मजा होना | झानद होना | 


भवस्था । जैसे, श्राजकल उनकी रगत 


रंगदायक 


रंगद।यकर--सक्ता पुं० [ सं० रघ्भुदायक ] ककुष्ठ नाम की पहाडी 
मिट्टी । 

रगहढ़।---सक्षा स्री० [ सं० रह्ुहढा | फिटकरी, जिससे रग पक्‍का 
होता है । 

रगदेवता--सम्या पुं० [ स० रज़ुदेवता ] वह कल्पित देवता जो 
रगभृमि के श्रधिष्ठाता माने जाते हैं । 

रगद्वार--सज्षा पं" [ सं० रप्जद्वार | १ रगमच का प्रवेशद्वार। २ 
नाटक की भुमिका या प्रस्तावना को०] । 

रगन--सब्वा पुं० [देश०] एक प्रकार का ममोला वृक्ष । 

विशेष- इसके हीर की लफ़्डी कडी, चिकनी झौर मजबूत होती 

हैं और इमारत के काम श्राती है। वगाल, मध्यप्रदेश भौर 
मद्रास में यह पेड बहुतायत से होता है। इसे 'कोटा ग्रघल! 
भी कहते हैं । 

रगना-क्रि० स० [ हि? रग+ना ( प्रत्य० ) ] १ किसी वस्तु 
पर रग चढाना | रंग में डुबाकर पभ्थवा रग चढ़ाकर किसी 
चीज को रगीन करना । जैसे, कपडा रगना । किवाडे र गता । 


सयो० क्रि०-- ढालना ।--देना | 


२ किसी को श्रपने प्रेम मे फैसाना। ३. अ्रपने कार्यसाधन के 
प्रनुकूल करने के लिये बातचीत का प्रभाव डालना | भ्रपने 
प्रनुकूल करना । झपना सा बनाना । 

रगना--क्रि० भ्र० किसी के प्रेम मे लिप्त होता । किसी पर भआ्रासक्त 
होना | उ०--जनम तासु को सुफल जो रगे राम के रंग । 
-रघुनाथदास (शब्द०) | 

सयो० #०--जाना । 

रगानवास (3--सल्ना पुं० [ हिं० ] दे” रगमहल”। उ०--राखी 
रगनिवास मै, ते जगमाल जु््नांण ।--बाँकी ० ग्र ०, भा० १, 
पृ० ७२। 

र*पत्रो-सज्ला ली? [ स० रह गपत्री ] नीली चृत्त । 

रगपीठ--सल्ला पुँ० [ स० रड्गपीठ ] नृत्यशाला | नाचधर को०। 

रगपुरी--सब्चा को" [ हिं० रंगपुर (>वगाल का एक नगर ) ] 
एक प्रकार की छोटी नाव जिसके दोनों श्रोर की गलही एक 
सी होती है । 

रगपुष्वी-- सज्ञा क्ली० | स० रड गपुष्पी ] तोली वृक्ष । 

रगप्रवेश-सल्बा पुं" [ स० रह गप्रवेश ] भ्रभितय करने के लिये 
किसी पात्र का रंगशृत्ति मे श्राना । 

रगबदल--सज्ञा पुं० [ हिं० रैंग +बदकना ] हल्दी | (साधू) । 

रगबर ग--वि० [ हिं० रंग +बिरंग ( अनु० ) ) १ कई रगो का। 
२ भांत्ति भाँति के। तरह तरह के । झनेक प्रकार के | 
जैसे,--(क) उनके पास रंग बिरग कपड़े हैं। (ख) माँ टेनी 
भौर बाप कुलग । उनके बच्चे रण जिरग | 


छ-०० 


छ०८७ 


रंगमार 


रगबिरंगा--वि० [ हिं> रंग विरुंग ] १ शअ्रनेक रगो का। कई 
रगो का | चित्रित । २, तरह तरह का | अ्रत्तेक प्रकार का । 

र गबीज-सज्ञा पु" [ स० रड गवीज | रजत । चाँदा [को०] । 

रंगसरिया--सश पूँ" | हि० रग+भरवा ) १ छत, किवाडे, 
दीवार इत्यादि पर रगो से चित्रकारी करतेवाला। २ रग 
करनेवाला । रगसाज । 

रंगसवन--सह्य पुँ? [सं० रह गरभवन] आमोद प्रमोद या भोगविलास 
करने का स्थान । रगसमहल । 

र गसीनी(9!- वि [ स० रह ग+हिं० भींतना ] प्रममगी | रस 
मे सराबोर। प्रमासक्त। उ०--साँवरे प्रीतम सग राजत 
रगभीनी भामिनी ।--नद० ग्र ०, पृ० ३६४ | 

रंगभूति--सब्या ली? [सं० रह गभृति] झाश्वित की पूर्णिमा | कोजागर 
पूरिमा | 

विशेष--कहते हैं, जो लोग इस रात को जागते रहते हैं, 
उन्हें लक्ष्मी श्राकर धन देती हैं । 

र गभूमि - सच्चा त्ली० [सं० रइगश्ूमि] १ वह स्थान जहाँ कोई जलसा 
हो । उत्सव मनाने का स्थान | उ०--(क) रगश्ूूमि श्राए दोउ 
भाई। अभ्स सुधि सब पुरबासिन पाई । -- तुलसी (शब्द) (ख) 
एहँ रगभूमि चलि जबही | मज्लञ युद्ध करि मारब तबही। 
-“रघुनाथदास (शब्द०)। २. खेल, कूद वा तमाशे श्रादि 
का स्थान | क्रीडास्थल | उ०--रगभूणि रमणीक मघुपुरी 
बारि चढाइ कहो दह कीजो ।--सूर (शब्द०)। ३ नाटक 
खेलने का स्थान। नाव्यशाला। रगस्‍्थल। ४ वह स्थान 
जहाँ कुश्ती होती हो । भ्रवाडा | ५, रणभूमि । रणक्षेत्र । 

रगमगतल--सज्ञा पु" [ स० रह गमड गज्ञ |] रगमच की पूजाया 
अनुष्ठान को०) । 

र गसडप--र्खज्ा पुं० [ सं० रड गमशडप ] रगभू में । रंगस्थल | 

रगमदिर--सज्ञा पु [ ० रह ग+मन्दिर ] दे” 'रगमहलः। 
उ०--उस निस्पद रग्रमदिर के व्योम में क्षीण गध निरचजब | 
"लहर, १० पर ॥।॥ 

र गमध्य--सछ्ा पुं० [ सं० रह गमध्य ] रगमच | रगस्थल | 

र गसल्ली--सज्चा ली० [ स० रड गमह्ली ] वीणा । बीन | 

रगसहज्ञ-सन्चा ४० [ हि. रग+प्र० महल ] भोगविलास करने 
का स्थान। श्रामोद प्रमोद करने का भवन । 3०- बैठी 
रगमहल मे राजति। प्यारी फेरि अ्रभूषण साजति ।--सुर 
(शब्द०) । 

र गमाता--कज्ा ली? [मं रड गमातृ] १ कुठनी कुट्नो । २ लाख | 
लाक्षा 

र गमातृक्षू--सक्ा की० [ स॑० रह गसातृफा ] लाक्षा | लाख । 

र गप्तार--सक्षा पु० [हिं० रग + मारना] ताश का एक खेल । 

विशेष--ताश का यह खेल दो, तोन भ्रथवा चार आ्रादमियों मे 
खेला जाता है। इसमे एक एक करके सब खेलनेवालो को 


र'गरली 


वरावबर वरावर पत्ते वाँट दिए जाते हैं श्रौर तव खेल होता 
है। इसमे जिस रग का जो पत्ता चला जाता है, उसी रय 
के उससे बडे पत्ते से वह जीता जाता है। यह ताघ का 
सबसे सीघा जेल है । 

र गरतली-- सश्य सत्री० [हिं० रग + रक्नना] दे? “रंगरली | 

र गरस--सझ्ा पु० [ हि? रंग+रस ] प्रामोंद प्रमोद । 
मगल | 

र॒ गरसिया--सक्षा प० [ हिं० रग+ रतिया ] भोगविलास करने- 
वाला व्यक्ति ) विलासी पुरुष । 

रगराज- सशा पुं० [ से० रह गराज ] सगीत दामोदर के श्रनुसार 
ताल के साठ मुख्य भेदो में से एफ भेद । 

र'गरेली[--छज्ा ऊी? [ हि? ] दे” रंगरली' । 

र गलता--सज्ञा जी? [स० रज़ुलता] श्रावर्तकी लता। मरोटफली | 

रगलासिनी--सज्ञ की? [ स० र गलासिनी ] शेफालिका ! 

र२ गवल्लिका--सक्या ली? [ रज़जुवल्लिका ] रगवल्ली | नागवल्ली । 

र गविद्या--सज्या खी० [सं० रज्ध।वद्या] नृत्य श्रौर श्रभिनय श्रादि रग- 
मच सवधी कला वा हुनर [को०] | 

र गविद्याधर--सछा पूं० [ सं० रज्रुविधावर ] १, ताल के साठ मुख्य 
भेदो मे से एक भेद | इससे दो खाली श्रौर दो प्लुत मात्नाएं 
होती हैं। २ वह जो भ्रभितय करता हो | रगविद्या में कुशल | 
नट । ३ वह जो नाचने मे कुशल हो । 

र गवीज--सब्ला पूं० [ स० रफ्रुवीज ] चाँदी | 

र गशाज्ञा-संध्का की? [ सं० रण्शाक्षा | नाटक खेलने का स्थान | 
नास्यशाला । रगस्थल । 

र गसगर--सज्ञा ६० [ स॑० रद्धसद्भर | रगमधघ पर होनेवालीं प्रति- 
हृद्धिता । भ्रसिनय, नृत्य भ्रादि की प्रतिस्पर्धा [को० | 

रगसाज--सज्ष एं० [ फा० रगणसाज़ (सं० रज्ू +फ्रा० साथ) ] १, 
मेज, कुरसी, किवाड, दीवार इत्यादि पर रग चढानेवाला | वह 
जो चीजो पर रग चढाता हो । २ उपकारणों से रग तैयार 
करनेवाला । रग बनानेवाला । 


रंगसाजी--शल्ला खी० [ फा० रगसाज़ी ] रगसाज का फाम | रंगने 
का काम । 


अानद 


र गागश--सश्ञा पुं [ स० रज्जाज्षण ] रगस्थल | नाट्यशाला । 

र गागा--खजशा छ्री० [ ज्ष० रज्माज्ञा ] फिटकिरी । 

र॑गाई--सजा स्लो" [ हिं० रग + आई (प्रत्य०) ] दे 'रंगाई! । 

रगाचगा(3---वि० [ हिं० रगा +-प्रा० चगा ] बना ठता। सजा 
वजा । उ०--कैचित्‌ दीसे रगा चगा | पाट पटबर बोढहि 
ध्रगा |--सुदर० ग्रल, भा० १, पृ० ६३ । 


र गाजीव--सश्ञा पुं० [ सं० रज्ाजीविनु ] वह जिसकी जीविका रँगाई 
से चलती हो । रगसाज या रंगरेज | 


र गाना--क्लि० स॒० [ हिं० रंगना फा प्रेर० रूप ] दे० 'रुगाना? | 


४०्प८ 


श्च 


रगावरण--ता) पै० [ छ॑० रफ़राभरण ] ताठ के मांठ शंदों मेले 
एक भेद । 

रगार ग(छो-ति? [ फ्रा० ] चित विलित्र | रग तिरंगा | ताह तरह 
फा । छत०--प्रह रगारग पिभाग भांति भाति के वात से भग 
हुमा है ।+-सुदर० गं० (०), भा० १, पू० ७७। 

रु गार+शाश पुं० [ 2ग० ] १ बैश्यों की एक्जाति का माम । २ 
राजपूत की एक जाति | एस जाति के लोग मेवाद और मादते 
में रहते हैं। ३ मध्य तथा दक्षिण भारत में रहेगी एड 
जाति। इस जाति के लोग झपने आपकी उाह्यणा के प्रतर्गत 
बतलाते पौर घेतीवारी फरते £ । 

रगारि--शा पु० [ से? रक्षारि ] करपोर | कनेर । 

र गालय--तया पु० [ सं० रमालय ] बढ़ स्थान जहाँ पर नाटक, 
कुएती था इंपी प्रकार का और कोई सेव तमाशा हो। 
“पभूमि । 

र॒ गावट--सश म्वी? [हिं० रग + ग्रावट (पत्ग०)] रंगाई। 

रगावतरणु--सशा एुँ० [ स० रह्भावतरण ] रगमवच पर थावा। 
२ नट फी उक्ति या वचन को०] | 

र॒ गावतारक--पदा पुं० [ घ० रफ़ावतारक ) १ रदेगरेव २ पभिदय 
करनेवाला । नट ॥ 

रगावतारी--सखण पूं० [ स० रफ़्ावतारिनू ] श्रभितव करनेवाला। 
नट | 

रगिशी--क्षण छो० [ सं० रफ्विणी ] दे” 'रगी!। 

रगी->सशा स्री० [ म० रहिंगणी ] १ शवमुली। ३ कंवर्तिका 
नवाम की लता । विश्येप दे? 'फवतिका' । 

रंगी--वि० [ सं० रप्जिन्‌ ] [वि? जी० रफ्चिणी] १ धानदी | मौजी | 
विनोदशील । २ रगवाला । रगयुक्त । जैसे, बहुरगी (को०)। 
३ रंगनेवाला (फो)। ४ अनिनेता। रगमच पर श्भितय 
फरनेवाला (रो०) | 

रगीन - वि? [ फा० ] १ जिसपर कोई रग॑ चढ़ा हो । रंगाहुओा। 
रगदार | २ विल्ाभग्रिय | प्रामोदर््रिय | जैसे, रगीन तबीयत, 
रंगीन श्रादमी। ३ जिसमें कुछ अ्रनोसापत हो। चमत्कार- 
पूर्ण । मजेदार । जैसे, रगोन इब्ारत, रगे,व बातचोत । 

र गीनी--सश खस्री० [ फा० ] १ रगीत होने का भाव । २ सजायढ | 
बनाव सिंगर | ३ वॉकापन | ७ रसिकृता | रंगोलापत । 

रगीरेटा-सजा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जगली बृच्ध जो 
दारजिलिंग में श्रधिकता से होता है | 

विशेप--श्मकी लकडी बहुत मजबूत होनी है ग्रौर इमारत 
बनाने के काम में श्राती है। इससे मेज, कुर्सी आदि शी 
बनाई जाती है | 

र ग्रोपजोची--सश ० [ सं० रज़्ीपजीवित्‌ ] वह जो रगणाता में 
शभिनय करके श्रपती जीविका का निर्वाह करता हो | तट । 

र च(छ)--वि० [ स० न्यज्च, प्र० सच ] घोडा। अत्प। तनिक। 
उ०--(क) बचन मेरो कियों सजनी यह रच न प्यारे दया 


श्चफ 


मत कीम्ही ॥--सुदर (शब्द०)। (ख) प्रदुमणत लरे सप्तदस 
दो दिन रच हार नहिं माने |-नसूर (शब्द०)॥ (ग) रच 
न साधु पुव॑ सुख की विन राधिक झाधिक लाच व डाठे | 
--केशव (शब्द०) । 

रच --वि० [ स० न्‍्यजञ्च, प्रा० णच ) थोडा | श्रल्प । रच । 
उ०--[क) सम लिए विधु वैनी वधू रति हूँ जेहि रचक रूप 
दियो है ।--तुलगी (शब्द०) । (ख) हिंय श्रचक रीति रची 
जब रचक लाइ लई उर नाह तही |--रेशव (शब्द०)। 

रजॉ--सगा पु० [ फा० ] [वि० रंजीदा ] १ दुख। खेद ] २ 
शोक । ३ पीडा । कष्ठ । दर्द (को०)। 

क्रि० प्र०--उठठाना |-- करना ।-- सेलना ।-देना ।-+पहुँचना । 

--पहुँचाना |-- सद्दना । 

रज--वि० रजीदा । ताराज । दुखी । 


रजका--सक्षा पुं० [ स० रज्जक ] १ रंगसाज। २. रंगरेज | रे. 

हिगुल। इंगुर। ४ सुश््‌ त के अनुसार पेट की एक श्रग्ति | 

विशेष--यह पित्त के श्रतर्गत मानी जाती है। कहते हैं कि यह 
यकृत भ्रौर प्लीहा के बीच में रहती है, भौर भोजन सेजो रस 
उत्पन्न होता है उसे रजित करती है | ५ भिलार्वाँ | ६ मेहदी । 
७ लाल चदन (को०)। 

रजक्--वि० १ रंगनेवाला । जो रंगे। २. श्रानदकारक। प्श्नत 
करनेवाला । जैसे, मनोरजक । 

र जक--सछा ख्री० [ हिं० रंचक (>भल्प), फा० ? ] ६ वह थोडी 
सी बाखद जो बत्ती लगाने के वास्ते बंदूक की प्याली पर 
रखी जाती हैं। उ०--कंयक हंजार एक बार बरी मारि 
डारें रजफ दगनि मानो श्रगिनि रिसाने की |झपण 
(शब्द ०) । 

क्रि० प्र०--देना ।--भरना | 

मुझ्ती०--रजक उडाना>( १३ ) बेंहुक या तोप की प्याली मे 
बत्ती लगाने के लिये वारूद रखकर जलाना। (२) पादना | 
( बाजार )। रजक चाट जाना ८ तोप या बदूक की प्याली 
भे रखी हुई बाहूद का यो ही जलकर रह जाता श्रौर उससे 
गोला या गोती न दूूटता | रजहकू पिलाना>तोप या वहुक 
की प्यासी मे रजफ रखना । 

२ गाँजे, तमासू या सुलफे का दम | ( बाजाह ) | 

मुहा०--रंजक ठेना > गजि श्ादि का दम लगाना। 

३, वह बात जो किसी को भडफाने या उत्तोजित करने के लिये 
कही जाय | ४ योई तीखा या चटपटा चूर्ण । 

र जकदानी--उणा १० [६6० रजक के फी० दानी) रजक रसनवाला । 
बद्क की नली मे बारद जलानंवाता। उ०--रंजमदानी, 
सिगरा, तूलि, पलीत दानी ॥--प्रेमघन०, भा० १, ६० १३॥। 

र जन'--सणा पुं० [ से० सज्जन | १. रंगने फी फ़िया । २, दित्त फो 
प्रसन्न करने पी फ्लिया । हे पिच । सफरा। ४, रक्त चदन | 
लाल घदन । ४५, छपय छद के पचासदें भेद का वाम। ६, थे 
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र्डो 
पदार्थ जिनसे र॑ग बनते हूँ । जमे, हल्दी, नील, लाल लदन, 
कुनुम, मजीठ इत्यादि । ७ मूंज। ८५ सोना। ६ जायफन | 
१० कमीला वृत्त । 

रजन--गि० [ जि० सख्री० रखनी ] १ रगनेवाला। २ भानद देन- 
वाला । रजक को० | 

र॒ जनक--सशा पुं० [ सं० रज्जनक ] कटहल | 

र जनकेशी--सक्षा छी० [ सं० रज्जनफेशी ] नीली वृक्ष । 

२'जना(8--क्रि० स० [ सें० रझजन ] १, प्रसत करना | झानदित 
करना । २ भजना | स्मरण करना | उ०--प्रादि निरणन नाम 
ताहि रज सब कोऊ ।--सूर (शब्द०)। ३, रंगना | उ०-न्यो 
सब के तन नानन में भलकी श्ररुणोंदय की अरनाई। श्रतर ते 
जनु रजन को रजपूतन की रज ऊपर प्राई ।--केशव (शब्द०) । 

र जनी --सप्या ऊछी० [ छ० रज्जनी ] १, सगीत में ऋषपभ स्वर को ठीन 
शुतियों में से दूसरी श्रुति । २, नीली वृक्ष । ३ मजीठी । ४, 
हलदी । ५ पर्पटी । ६ नागवल्‍ली | ७ जतुझा या पहाड़ी 
नाम की लता । 

रजनीपुष्प--सशा पुं० [ स० रज्जनीपुष्य ] एक प्रकार का करज या 
कजा । पूतिकरज । 

र जनीय--वि० [ सें० रज्जनीय ] १, जो रंगन के योग्य हो | 
चित्त प्रसच कर सके । श्रानद दे सकनेवाला | 

र जा---5श खस्री० [ दश० ] एक प्रकार की मनी जिसे उलबी भो 
कहते हैं । 

र॒जित--वि? [| स० रज्जित ] ? जिसपर रग चढा हो या लगा 
हो । रंगा हुत्ला । उ०---रजित श्रजन कज विलाचन । श्राणत्त 
भाल तिलक गोरोचन |--तुलसी (शब्द०)। २, भ्रानदित | 
प्रसन्न । ३ प्रेम में पडा हुआ । भ्रनुरक्त 

रजिश-खयण सी० [ फा० ] १ रज होने का भाव | २. मनमुटाव । 
भ्रनवन | ३ वमनस्य । शत्रुता । 

र जी(9--सण छी० [| स० रजत ? ]१ रज। घुल। गर्द। ३ दे० 
'रएजक” |) उ०-रजी शास्तर ज्ञान को, श्रंग रही लप्टाय ॥ 
सतग्रुर एकहि छाब्द से दीन्ही तुरत उडाय। --दरिया० 


र्जो 


वानी, पए० १। 
र जीदगी “या छी० [फा०] १. रजीदा होते का भाव २ भ्रनवन । 
रजिण । 


र जीदा--4ि? [ फा० रजीएह ] १ जिसे रज हो। दुध्गपत । २, 
नाराज प्रप्रसन्न। शसतुप्द । 

रजूर--वि* [ फ़ा० ] रोगी | कप्ददाला | दु यो। गमगोौन | उ०-- 
हाजिर बदिते बदेल रज़ुर के श्राग ।--कत्रीर म०, पृ० ४६६ 

र जूरी-- ता एुं० [ फ्रा० ] ६ राग। प्रामय । व्याधि । २, बट । 
पीटा ॥ दु प्‌ झि० । 

रड--वि० [ स० रणड ] १. छू्त। चालाक। २ विकल। बेचन। 
३ बिच्छिनांग (को०)॥ 

रड-श (० १ बिना पुत्र पैदा किए मर जानेयाला व्यक्ति 
वह युद्ध जिसमे फन्न फूड ने लगते हा ३ धुर्त व्यक्ति (० 


न्‍्द 

ञ् 
ब 
[| 


रंडक 
र'ठक-सज्ञा (० [ सं० रणडर ] वह पेड जिसमे फल न भ्राते हो । 
र॒ डा- वि? [ सं० रण्डा ] रॉड ! विधवा | वेवा । 
रडहा--सब्या छी० १ विधवा महिला। २ एक छद॒ या वृत्ति। ३ 
रढी । वेश्या । ७ मूप्रिकपर्णो को०] । 
र डापा--सज्ञ पुं० [ हिं० रॉड -- आपा (प्रत्य०) ] विधवा की दशा | 
वेधव्य | बेवापन । 
रडाश्रमी-सकज्ञा पुं? [ सं० रण्डाश्रमितु ] वह जो ४८ वर्ष को 
भ्रवस्था के उपर्रात रंड्य्रा हुआ हो । जिसकी स्त्री ७८ बर्ष की 
उम्र के बाद मृत हो । 
रुडी--सज्ञा ली? [ स० २णएडा ] धन लेकर नाचने, गाने शौर सभोग 
करनेव।ली स्त्री | वेश्या । कमवी । 
यो०- रडीवाज | रडीबाजी । रडीमु डी । 
मुद्दा०--रढी रखना ८ किसी रडी की सभोग भ्ादि के लिये श्रपने 
पास रखना ! 
रडीबाज--सज्या पुं० [ हिं० रडी+फा० बाज ] वह जो रडियो से 
सभोग करता हो । वेश्यागामी । 
रडीबाजी--सज्बा जी? [हिं० रंडी +बाज़ी] रढी के साथ गमन 
करना । वेश्यागमन । 
रेतठय --वि? [स्र० रन्तव्य] १ जिसके साथ रति की जा सके | रमण 
के योग्य | २ क्रीडा योग्य | श्रानद योग्य । 
रतठय--सल्या ६० झ्रानद । क्रीडा । विलास [को० । 
रता---सज्ञा छी? [स० रनन्‍्ता] गौ । गाय [की० 
रता(3)|--वि० [सं० रन्तू]) १ रमण करनेवाला। २ श्नुरक्त। 
लगा हुआ । उ०- मुनि मानस रता जगत नियता शभादि न श्रत 
ने जाहि |--केशव (शब्द०) ) 
रति-सब्या ञ्वी० [घं० रन्ति| १ केलि | क्रीडा | २ विराम । 
रतिदेव--सन्ना ३० [सं० रन्तिदेव] १ पुराखानुसार एक बडे दानी 
राजा जिन्होने वहुत श्रधिक यज्ञ किए थे । 
विशेप--एक बार सब कुछ दे डालने पर इन्हें ४५ दिनो तक 
पीसे को जल भी न मिला । उनचासवें दिन ये कुछ खाने पीने 
का भायोजन कर रहे थे कि क्रम से एक ब्राह्मण, एक शूद्र शौर 
कुत्त के लिये हुए एक श्रतिथि झा पहुँचे । सब सामान उन्ही के 
भातिथ्य में समाप्त हो गया, केवल जल बच रहा । उसे पीने 
के लिये ज्यों ही इन्होंने हाथ उठाया कि एक प्यासा चाडाल 
भ्रा गया भर पीने के लिये जल माँगने लगा । राजा ने वह 
जल भी दे दिया | श्रत में भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर इन्हें मोक्त 
दिया | 
२ विष्णु | ३ कुत्ता। 
रंतिनदी - सक्ा जी० [ सं० रच्तिनदी ] चबल नदी | 
रतु--सल्चा ख्री? [संं० रन्तु] १, सडक । २, नदी । 
रदू--सब्जा पृ० [सं रन्ध्र] १ बडी इमारटतो की दीवारों के वे छेद 
जो रोशनी श्रौर हवा भ्राने के लिये रखे जाते हैं। रौशनदान । 
२, किले की दीवारों का वह मोखा जिससे से वाहर की शोर 
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रभा 
बंदूक वा तोप चलाई जाती है। मार | उ०--तया रेनो संदक 
रंद बडा क्या कोट ऊंगूरा श्रनमोला । क्‍या बुर्ज रहकना तो 
किला क्‍या शीशा दारू श्रौर गोला ।--तजीर (शत्द०) | 
रदना--क्रि० स० [हिं० रन्दा + ना [प्रत्य०) ] रदे से छीलकर लकडी 
को सतह चिक्रनी करना । रदा फेरना या चलाना । 
रद सश्ञा पुं० [सं० रदन (>काटना, "रना)] बढईं का एक 
ग्रीजार जिससे वह लकडी की सतह छीलकर बराबर प्रौर 
चिकनी करता है । 
विशेष-एस श्रौजार मे एक चौपहल लवी और चिकनी सतहवानी 
लकडी के बीच में एक छोटा लवा छेद होता है, जिममें एक तेज 
धारवाला फन जडा रहता है| इसे हाथ में लेकर किसी लकडो 
पर वार बार रगडने या चलाने से उसके ऊपर से उमरी हुई 
सतह उतरने लगती है भ्रौर थोडी देर में लकडी की सतह 
चिकनी हो जाती है । 
रघ--सशा ५० [स्० रन्प्र] दे? रध्रौ। उ०--दसवे द्वार रंध करू 
वदा । जहाँ काम नित कर श्रवदा ।--मंत० दरिया, १० ३६ | 
रघधक--सछ्ता पुं? [स० रन्घक्] १ रसोई बनानेबाला। रमोइया। 
२, नष्ट करनेवाला । नाशक । 
रधन--7झ्व पुं? [सें० रन्धन] १, रसोई बनाने की क्रिया । 
करना । राधना | २ नष्ट करना | 
रधि--सशा आओ [सं० रन्धि] दे? 'रघन' [कोण । 
रधित--वि० [सं० रन्घित] १. पकाया हुप्रा | रॉवा हुप्रा | २, नप्ट | 
रंध्र-सज्ञा पुं० [सं० रन्प्र] १, छेद | सूराख | 
योौ०--अक्षर ध । रघबओआ ८ मूपक | चूहा । रप्रवश> पोला वास | 
२ योनि | भग । ३. नो को सव्या (की०) | ३ दोप | छि्र | 
योौ०--< भपुप्ति न“दोप या छिद्र छिपाना । कमबोरी छिपाना। 
रप्रप्रद्ारी > किसी की कमजोरी पर प्रह्मर करनेवाला । 
रभ्रागत--सशा प्रुं० [6० रन्ध्रागत] घोडों के गले में होनेवाला एक 
प्रकार का रोग | 
रंबा--सजा पुं० [हिं० रम्भा] १, दे” 'रभा? | २ जुताहो का लोहें का 
एक श्रीजार जो लगमग एक गज लवा होता है । 
विशेष--यह जमीन में गाड दिया जाता है और इसमे तानी की 
रस्सी वाँधी जाती है। 
रस--सच्चा पुं? [सं० रम्भ] १, वाँस | २ एक प्रकार का बाण । रे, 
पुराणानुसार महिषासुर के पिता का नाम | 
विशेष--इसने मह॒देव से वर पाकर महिपासुर को पुत्र रूप में 
प्राप्त किया था | यह भी कहा जाता है कि यही दूसरे जन्म मे 
रक्तब्रीज हुआ था । 
४, भारी शब्द । कलकल । हलचल | उ०--माथे रम समुद जंसे 
होई !--जायती ( शब्द० )। ५ घुर। घूलि (कीो०)। ६ 
छडो । दड । डडा (को०)। ७ सहारा। पझासरा (को०)। ५ 
एक चानर का नाम (को०) ।६ कदली । केला । 
र' भन--सज्ञा पुं? [प॑० रस्सण] झ्रालियन | परिर्भण । 
र॒भसा--उच्चा ली? [सं० रम्भा] १, केला। २, ग्रौरी। ३. गो का 


पाक 


श्भा 
रंमाना या चिल्लाता । ४ उत्तर दिशा | ५ वेश्या | ६ पुराणा- 
नुस्तार स्वर्ग की एक प्रसिद्ध श्रप्सरा । ७ चावल की एक किस्म 
(को०) । 
रसा- सक्ष पुं० [स० र भा] लोहे का वह मोटा भारी डश जिसकी 
सहायता से पेशराज श्रादि दीवारों मे छेद करते या इसी प्रकार 
के भौर काम करते हैं । 
र भा ठतृतीया--सज्ञा ली? [स० रम्सा तृतीया] ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया । 
विशेष--पुराणानुसार इस तिथि को ब्रत करने का विधान है। 
र भापति- सा! पुं० [सं० रम्मापति] इंद्र । 
रमाफत्न--सज् एुं० [सं० रम्भाफल] केला। 
र॒ भित--वि० [सखं० रमस्मित] १ शब्द किया हुआ । बोलाया हुआा। 
२ वजाया हुआा । 
रसिनी--सजा सत्री० [ स० रम्मिनी ] एक रागिनी जो भैरव राग 
की पुत्रवधू मानी जाती है। 
रभसी--सछा पु० [ स० रम्भिनु ] १ वह जो हाथ में वेंत या दड 
लिए हो । २ बुड़्ढा आदमी । वृद्ध । ३ हारपाल | दरवान । 
रभोरु, रभोरू-- वि? [ सं० रम्मोर, रम्भोरड] १ ( सतत्री) जिसकी 
केले के खभे के समान सुडौल, चिकनी भ्रौर उतार चढ़ाववाली 
जधें हो । २, सु दर । खूबसू रत । 
रह---सब्या पुं० [ सं० रहदस्‌ ] १, वेग । गति। तेजी। २ उप्रता। 
चडता । तीक्ष्णता (को०) | ३ उत्कट लालसा (फी०) | ४ शिव 
का एक नाम (को०) । ५ विष्णु का एक नाम (को०) । 
रहूणु- सक्का पु० [ स० ] तेजी से जाना । तीम्न गति वा गमन [कोण ।॥ 
रहति--सक्ा स्री० [सं०] १ गति। वेग । चाल। २, रथ का वेग 
को०] । 
रहि--सच्चा खी० [ स० ] १ जलप्रवाह | सोता । २ प्रवाह । धारा | 
३ पीछा करने की क्रिया । पीछा करना। दौडाना। ४ 
शीघ्रता । तेजी [को०] । 
रेंग9)--सच्ना पुं० [ सं० रइंग, रग, फा० रग ] दे? 'रग!। उ०-- 
त्यौ पदमाकर यो मृग मे रंग देखत हो कंबकी रुख राखे । 
“-पञ्माकर (शब्द०)। 
रैंगधर(3---सज्चा पुं० [ ६िं० ] रगसाज। चितेरा। चित्रकार । 
उ०-पुहमोपति दुई रतन बढोरा। सामुद्रिक श्री र॑गधर 
जोरा |--चित्रा ०, ९० १८५॥ 
रेंगना(9--क्रि० स०, क्रि० श्र० [ हि? रग+ला ] दे? “रगना! | 
उ०-- ( क ) लाज गडी मुख खोले व बोले कियो रघुनाथ 
उपाय दुनी को । कोटि रंगे नहि एक लगे जिमि सूम के आ्रागे 
सयान गरुनी को |--रघुनाथ (शब्द०) । (ख) सतन के उपदेश 
तें रंययो कछुक हरि रग ।--रघुराज (शब्द०) | 
रेंगमगना(9--क्रि० श्र० [ सें० रइग+ग्न ] रंगना। पगना। 
रजत होना। सगयुक्त होता । उ०--सोहत श्याम जलद 
भुदु घोरत घातु रंगभगे संगनि |---रस ०, १० १३६ | 
रंगरल्ी--सछा ली? [ हिं० रंग + रक्मा | धझामोद प्रमोद | आझ्ानद। 
३ क्रीड़ा | चैंन। मौज। उ9०--#ढंग कोप तजि रंगीरली 
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रंगावेटे 


करति जुवति जग जोई | पावस बात न गूढ यह बूढ़नि हुँ रंग 
होई ।-- विहारी (शब्द०) | 
मुह ०--रंगरलियाँ मचाना या परना जूआनद मगल भौर 
भ्ामोद प्रमोद करता । उ०---क) तुम्हारे यही दिन हंसने 
बोलने और रंगरलियाँ करने के है । --पअयोध्या (शब्द०)। 
(ख) तमाम शहर में हर सू मची है रंगरलियाँ | गुलाल प्रवीर 
से गुलजार है सभी गलियाँ ।--नजीर (शब्द०) । 
रेंगरस(3'--सछ्ा पु" | स० रग-- रस ] दे” 'रगरस। उ०-- 
सुधराई के गरब भरी जानतति सब रगरस | - व्यास (शब्द०) । 
रंगरसिया[--सजझाय पूुं० [ हिं० रगरख +- इया ( प्रत्य० ) | विलासी 
व्यक्ति । रगरसिया । 

रं गराता--वि० [ सं० रहग+च्त ] [ वि० ख्तरो० रंगराती ] १ 
भोग विलास मे लगा हुप्रा। ऐश आराम में मस्त । २ प्रोम- 
युक्त । भनुराग्रपूर्ण । उ---रंगराती रातें हिये प्रियतम लिखी 
वनाइ। पाती काती बिरह को छाती रही लगाई ।---विहारी 
(शठ्द ०) । 

रंगरुट--सज्ञा झु० [ श्र० रिक्रूट ] १, सेना या पुलिस श्रादिमे 
नया भर्ती होनेवाला सिपाही। २, किसी काम मे पहले पहल 
हाथ डालनेवाला श्रादमी । वह श्रादमी जो कोई काम सीखने 
लगा हो। जिसने कोई नया काम करना शुरू किया हो। 
वह जिसे कार्य का श्रचुभव न हो | ज॑से,--वह श्रमी व्याख्यान 
देना क्या जाने, विलकुल रंगरूट है । 

रं गरेज--सझ्ा पुं० [ फा० ] [ छी० रंगरेज़न ] कपड़े संगनेवाला | 
वह जो कपडे रंगने का फाम करता हो । 

र गरेली[>>सज्ञ लो" [ हिं० ] दे” 'रुगरली! । उ०-..भैसन देहु 
करन रंगरेली। सोग पखारि कुड विच केली ।+>लक्ष्मणरस्तिह्‌ 
(शव्द०) । 

रंगरैनो|--सज्ञा ली० [ ह० रग+र॑नी (८ जुगनू ) ] एक प्रकार 
को लाल रग का चुनरी | 

रँ गवा--सझ् पुं० [देश०] चौपायो का एक रोग । 

रंगवाई--सज्का स्वी० [ हिं० ] दे” 'रुगाईः । 


रंगवाना--क्रि० स० [ हिं० रंगना का प्रोर० रूप ] रंगने का 
काम दूसरे से करना | दूसरे को रने मे प्रवृत्त करना । 

रंगवाल(छसज्ञा पुं० [फा रग+हिं० चात्न (प्रत्य०)] दे० “रंगरेजः | 
उ०--सीसगर दरजी तवोली रंगवाल ग्वात्न । बाढई सगतरास 
तेली घोबी घुनिश्ना ।--श्र्ध०, पृ० ७। 

रंगाई--सछ्ा क्री० [ हिं० रग+आई (प्रत्य०) ] १. रंगने का 
काम | रगने की क्रिया । २, रगने का भाव | ज॑से,-..इसको 
र'गाई वहुत अच्छी हुई है । ३. रगने को मजदूरी । 

रंगाना-क्रि० स० [ हिं० रंगना का प्रेर० रूप ] रुमने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को रगने मे प्रवृत्त करना । 


र॒ गावट--उज्ञा क्री" [[हिं० र ग-- आधवट ( प्रत्य० ) ] रगने का 
भाव । रंगाई। 


पे 


रगा सियार 


रंगा सियार--सज्ा पु० [6हि०] ढोगी व्यक्ति | छेदमवेश में रहनेवाला 
झादमी । 


विशेप--इस शब्द के पीछे एक कहानी है। घूमते घामते कोई 
सियार रात का बस्ती में श्रा निकला । वर्हा वह घोवे से नील 
की नाँद मे गिर पडा । सर्वाग उसका नीला हों गया । सियार 
बहुत चालाक था। उसने अपने बदले हुए रग का फायदा 
उठाया | जगल में जाकर उसने अपने को देवताओ द्वारा नियुक्त 
सव जानवरो का राजा घोषित कर दिया । कुछ दिनो वाद भेद 
खुलने पर उसकी वडी दुर्गत हुई । 
रंसिया(--सक्षा पु० [ हिं० रंग+हया (प्रत्य०) ] १ कपडे रंगने- 
वाला | रंगरेज । २ रगसाज | 


रं॑गिली(3!--वि" जी" [ हि० रंगीली ] दे? 'रंगीला! | उ०--डारत 
ध्रतर लगाइ झरगजा रंग्रिली समधित देखि |--भारतेंदु ग्र ०, 
भा० २, पृ० इं८घ० | 

रेंगीज्ञा--वि" [ हिं० रग--इला (प्रत्य०) ] [ वि० स्री० रंगीली ] 
१ झानदी। मौजी | रसिया | रसिक | उ०-श्याम रंग रंगे 
रंगीले नैन |--सूर (शब्द०) | २ सुदर | खूबसूरत । जैसे,-- 
रंगीला जवान । 3०--कहै पदमाकर एते प॑ यो रंगीलो रूप 
देखे विन देखे कही कैसे धीर घारिए |--पश्माकर (शब्द०) | ३, 
प्रेमी | अ्रनुरागी | 


रेंगीली टोड़ी--सड्ा जी० [ हिं० र॑गीली +टोडी (एक रागिनी) ] 
सपूर्ण जाति की एक रागिनी जिसमे सव शुद्ध स्वर लगते हैं । 
यहू टोडो रागिनी का एक भेद है। 

रेगेया[--सश्ा पुं० [ हिं० रग+ऐसया ([प्रत्य०) ] रंगनेवाला । 

रंडपुरा(७|--सछ्ठा पु० [ हिं० ] दे? 'रंडापा! | उ०--कवहुँ न चढ़े 
रंडपुरा जाने सब कोई | श्रज॒र श्रमर भ्रविनासिया ताको वास 
न होई ।--मलुक०, प्रृ० ३ । 

रद्रोना-सच्य पुं० [ हिं० ] राड का रोना। (पति न होने से 
जिसका कोई प्रभाव नही होता।) रंड की तरह रोना। 
श्रणयरोदत | उ०--ब्र्गर उसके वसल के सब रंडरोना है यह 
हँसी नही [--मारतेंदु ग्र ०, भा० १, पृ० ५७० । 


रडापा--सब्या ० [ हिं० रोड + आपा (प्रत्य०) ] रढापा | वैधव्य । 


वेवापन । 
सुहा०--रैंडापा खेना या बिताना > किसी प्रकार वैधव्य जीवन 
व्यतीत करना । 
( ढूआ, रेड आ--सच्चा एु० [हि० रोड़+ उप्ना (प्रत्य०)] वह पुरुष 
जिसकी स्त्री मर गई हो । 


रंडोरा] >सज्चा पुं० [हिं० रोड +- औओरा (प्रत्य०)] [छी० रँंडोरी] वह 
पुरुष जिसकी स््री मर गई हो | रंडुवा । 

रे साना--+फक्रि० भ्र० [स० रम्भमण] गाय का बोलना । ग्राय का शब्द 
फरना । उ०--वाजत वेणु विपाण सवै श्रपते रंग गावत | 
मुरली घुनि गौ रसमभि चलत पग धूरि उडावत --सुर 
(शब्द ०) । 
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रंभाना--क्रिं० स० गौ से रैसझा कराना। गो को शब्द करने मे प्रवृत्त 
करना । 

रेहचटा-चज्मा पुं० [सं० र हस अथवा हि० रहनत + घाट] मनोरव 
सिद्धि की लालसा । लालच । चस्का। उ०--[क) ज्यौग्ा 
धावत निकट निसि त्यी त्यो खररी उताल। भमे कमाक 
टहले कर लगी रहचटे वाल ।--विहारी (णव्द०)। (स) कब 
दँवो मॉप्यो ससुर बह थुरहथी जानि । रूप रंहचठे लगि लग्या 
माँगन सब जग झआनि ।--विहा री (शब्द०) । 

रॉ--सह्ला प० [ सं० ]१ पावक | अ्रग्नि । २ कामारिति । ३, प्रितार 
का एक बील। ७ जलना)। झुलमना। ४५ प्लाच। ताप। 
गरमी | ६ सोना | स्वर्ण (को०) । ७. वर्ण (शो०) | ८ चालीस 
की सख्या (को०)। ६ छदशासत्र में एक गण। रगण जो 
मध्यलघु होता है (फ्ो०) । 

२---वि० तीक्ष्ण । प्रखर । 

रअय्यत--सब्चा स्ली० [झ० रभय्यत ] १, प्रजा। रिश्राया। २ 
काशइतकार । ३ सेवक | मुलाजिम | नौकर (को०)। 

रइअच--सच्ना की० [ श० स्थय्यत्त ] दे? 'रत्नग्यता | 

रइको (७!--क्रि० वि" [ हिं० रची + की (प्रत्य०) या रचऊ ] जरा 
भी | ततिक भी | कुछ भी । उ०--ऐसी पक्रवहोन लाज मानति 
कहो न देव होन कहूँ पाप रइकौ सी होने पाउती देव 
(शव्द०) । 

रइनिछ--सछा सल्री० [ छ० रजनी, प्रा० र्मणो ) रात। सत्रि 
निशि। उ०--क) रइनि रेनु होइ रविहि गाामा। मनु 
पस्ि लेहि फिरि बासा ।--जायसी (शब्द०)। (ख) जहगाँ जात 
रइनियाँ तहँवा जाहु | जोरि नयत निरलजवा कत मुपुगिहु ।-- 
रहिमन (शब्द०)। 

रइवारी9'--सज् पु० [ देश० या गुज० रबारी ( एक घुसवकड़ 
जाति) ] एक जाति जो ढोरो को चराने और रखते का काम 
करता है। 3०--रइवारी ढोलउ कहइ, करहूउ श्रा््उ एक | 
--छोला०, दू० ३०६॥। 

रइयत(3--सब्ा छी० [ अ० रजय्यत ] दे? 'रत्रग्यता । उ०--आयो 
भरथ भव अ्भग, मड़े पावडा उत्तमग | रइयत कोष अत 
उछरग, इम श्रावास जाय उपय | -रघु ० रू०, १० १२२॥। 

रई'--सह्का ञरी० [ सं० रय (८ हिलाना ) ] दही मथने की लकडी। 
मथनी | खैलर | उ०--वासुका नेति श्रर मदराचत 
रई कमठ मैं आपनी पीठ बार॒यो |--स्‌ए (शत्द०) । 

क्रि० प्र०-- चलना ।--चल्लाना ।--फेरता । 

रइ-सज्या सी? [ हिं० रदा ] १ गेहूँ का मोदा प्रा । दरदस 
भ्राद । २ सूजी ।३ चूर्ण मात्र । उ०--चुरी करिहे रई ॥-- 
हरिएचद्र (शब्द०) । 

रई---वि० खो" [हिं० रयना, रचना>> छ० रज्जन] १ इंवी हुई हे 
पग्ी हुई। (क) उरह॒न दुन चली जसुमतते को मनमाहन के रूप 
रई ।--सुर (शब्द ०) | (ख) माघा राघा के रंग राचे राघा 
साघों रयग रई |--म्ू्‌र (शब्द ०)। २, पभवुरक्त। उ०--क) 


श्ईस 
उहुत परस्पर पआपुरा मे सव कहाँ रही हम काहि रई ।--म्रुर 
(शत्द०) । (ख) स्वॉग सूधों साघु को, कुचालि कलि तें श्रधिक, 
परनोक फीकी, मति लोक रग रई ।--तुलमी (शब्द०)। ३ 
युत्ता | सहित्त | सयुक्त । उ०--[क) वीरा बिसे बलवत हते जो 
ह॒ती हग केशव रूप रई जू ।--केशव (शब्द०)। (से) करिए 
युत भूपणण छप रई। मिथिलेश सुता इक स्पर्ण मई ।--फरेशव 
(घत्द०) । ४, मिली हुई । 
रईस- सा पु० [भ्र०] [वि० रईसाना] १ वह जिसके पास रियासत 
या इताका हो | तञ्नतलुकेदार | भूस्वामी | सरदार | २ प्रति- 
ट्वित श्र घनगन पुरुष । बडा ग्ादमी । श्रमीर । धती | जैसे,- 
उमकी दावत्त मे शहर के बड़े बड़े रईस झाए थे । 
थो०--र:सुल बहर ८ नोमेनापति । रईसजादा | रईसजादी | 
रईसी - सझा सी? [प्र० रईस -+ है] श्रमीरी । घनाव्यता । ऐश्वर्य- 
सपस्तता । 
रख्ताई(५(--सशा पु० [हि राबत + आई (पत्म०) ] मालिक होने 
का भाव | प्रश्ुत्व | स्वामित्त॥। उ०--धनि सो स्रेल खेल सह 
पेमा | *उताई प्रउ कूसल णेमा ।---जायसी (शब्द०)। 
ररे(--सर्व० [हि० राव, रावल] मध्यम पुस्प के लिये श्रादरमूचक 
शब्द । श्राप । जनाब । उ०--विप्र सहित परिवार ग्रोप्ताई । 
कर्राहू छोह सब रउरिहि नाई |--तुलसी (शब्द०) । 
रऐय्त-सज्ा सी० [श्र०] प्रजा | रिश्राया | 
रफछु-रूश एं० [हिं० रिफर्वेंच] पत्तों की पकौडी । पतौढ | उ०-- 
पान कत्तरि छौके रकछध डारि मिर्च श्री श्रादि। एक खड जो 
खाबे पाव॑ सहस सवादि |--जायसी (शनब्द०)। 
रक त(छ--सप्बा पु० [स० रक्त] लहू | खून | रुधिर । 
रक्‍त--बि० ताल | सुर्ख । 
रकतऊदू--सक्ञा पु० [सम रक्तकन्द] १ मूँगा। प्रवाल। विद्वुम 
(४०) । २ राजपलाहु | रक्तालु | रतालु । 
रक्ताक(७'--तझ्ा पुं० [स० रक्ताह] १ विद्वुग। प्रवाल। मूंगा। 
(ड०)। २ कुझुम | केसर | ३ रक्तचदन | लाल चंदन । 
रखती--9९ [हिं० सक्षत +- ई (प्रत्य०)| सुर्सो लाल। जो छून की तरह 
दाल हो | उ०--उसे पुरी श्लाशा हो गई, उनको बडी बडी 
रकती गांसें देखकर कि, प्रव उसकी गरदन बिना नप न 
पचेगी ।--णरात्री, पृ० ६१। 
रकतो'--चरणा यो? श्राँखो में जमा हुआ फूत् या उसकी लाली। 
रंया--सत पु: [ग्र० रकघश] वह बगुटनफल जो पिसी क्षेत्र की 
लगाई भौर चौडाई को गुणा फरा ने प्राप्त हो | क्षेत्रफत | 
रावाहा [सजा पुं० [दशा घोदा का एफ भेद । उ०--फर रकंगहे 
गिलयाकी कुही कादिल के, खुरासानों सजरोट खाजन सलक 
दे [--पइन (शब्०) । 
रकप्ज नी--सठ्ा ऊी० [स० रफ्म] एक प्रदाए का पौधा | 


रह भ- सा रगंग [ल० राग] १ छलिराने की ह्रिखा या भाव | २ 
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छाप । मोहर | ३ रुपया या दीघा विस्पा पश्वादि लियने के 
फारनसी के विशिष्ट श्रक जो साधारण मंस्यामृचक श्रको से 
भिन होते है । ७ नियत संख्या का बन | संपत्ति | दौजत | 
४५ गहना | जैवर | ६ घनवान । माजदार । ७ चलता पुरणा । 
चालाक | घूर्व । ८ नवयौयना श्रौर सुंदरी स्त्री । (वाजार)। 
६ लगान की दर । १० प्रकार। तरह। भाँति। ११ एक 
प्रकार का कसीदा किया कपडा जो घारीदार होता है। 
यो०-- रकम पताई >माल मत्ता। जमा पूजी। *फ्स खायर, 
रकम सियाय ८ लगान के प्रतिरिक्त मिलतेवाली शामदती | 
रकसी---सज्ा ३० [पज्ञ० रक्सा] वह करिसाव जिसके साथ कोई खास 
रिप्रायत की जाय | 
रकसी -वि* १ लिखा हुआ। लिखित। २ रेसाकिन चिहित। 
निशान किया हुआ [को०] । 
रकाह “-सक्षा पुं० [अ० रकाक] पट्पर नरम भूमि | चौरस भौर 
मुलायम मिट्टीवाली जमीन | 
रकान--सशा सत्री० [हि] १ तौर तरीका । २ वल्गा । लगाम । 
रकाब--क्षणा की० [फा०] १, घोडो की काठी का पावदान जिसपर 
पैर रखकर सवार होते है श्रौर बैठने मे जिससे सहारा लेते है । 
घोडो को जीन फा पावदान | (यह लोहे का एक घेरा होता हैं; 
जो जीन में दोनो झ्ोर रस्सी या तस्मे से लटका रहता है ) 
मुहा०--रफाव पर पेर रखना, रफाव मे पाँव रहना ८ जाने के 
लिये उद्यत होना। चलने के लिये बिलकुल तंथार होना। 
ज॑से,--(क) श्राप तो पहले से ही रफ़ाय पर पैर रखे हुए है। 
(स) भ्राप जब आते है, तव रकाव पर पर रखे भाते है । 
२ रकाबी | तश्तरी । 


रकाबत--सशा खो” [भ्र० रक्नाबत] एक नायिका के दो प्रेमियों कौ 
परस्पर प्रतिद्वद्विता । एक नायक फो चाहनेवाली दो नायि- 
काश्रों का परस्पर डाह [को०) । 

रकाबदार- सशा ३० [फा०] १६ मुरूया, मिठाई आदि पनानेयाज | 
हलवाई | २ रकाबियों में खाना चुनने श्रौर लगानेचाला | 
जानसामाँ । ३, बादशाहों के साथ खाना लेकर चलनेयाना 
सेवक | खासा बरदार | 9 रकापय पकड़कर घोड़े पर सवार 
करानवाला । नौकर | साईस | 

रकाबा>छस सं० [फा०] बडी वाली | परात | तश्तसी | 

रफावी - उदय कौ? [फ्रा०] एक प्रवयर वो छिउ्सों छोटो थालो, 
जिसकी दोवार बहुत यम होती प्रथवा बाहर थी धार मुद्ो 
हुई होती है | तश्तरी | 

रफार--उशा प० [ सं० ] रपर्ण का बोबऊ अक्षर | र। 

रकोक्ष--वि? [ प्र० रफ़ीकू ] १ पानी की तरह पया। 
द्रव । २, कोमल | मुलायम । नरम | 

रक्कीफ--वि० [ भ्र० ] प्रथम | सुरझ । कमोना ०) । 


[ओ 


रशीव-नाशा ३० [ भण० रफीय ] | सए' र्वे० रए गा ] दह दवियोंगी 


तरल | 


रफेबी 


जो किसी प्रेमिका के सबंध में प्रतियोंग करता हो। प्रेमिका 
का दूसरा प्रेमी । सपत्तन | 
रकेबी--उच्चा ली० [फ्रा० रफाबी, रिकावी] दे” 'रकावी” | 
रक्‍कॉस--सझ्या पुं० [ अ० रक्‍कास ] [ ली" रक्‍्कासा ) ताडव नृत्य 
( पुरुष नृत्य ) करनेवाला ) नर्तक । नाचनेवाला व्यक्ति [को० | 
रक्खना- क्रि० स० [ सण० रक्तुण, प्रा० रक्खण, हिं० रखना ] दे० 
“रखना! | 


रक्ता--सज्ञ पुं० [सं०] १ वह प्रसिदृव तरल पदार्थ जो प्राय लाल रग्र 
का होता श्रौर शरीर की नसी झादि मे से होकर वहा करता 
है । लहू | रुधिर | खून । 


विशेष--साधारणत रक्त से ही हमारे शरीर का पोषण श्ौर 
रक्षण होता है। यह हृदय द्वारा परिचालित होता श्ौर 
सदा सारे शरीर में चक्‍क्र लगाया करता है। शरीर के 
श्रगो मे पोपक द्रव्य रक्त के द्वारा ही पहुँचता है, भौर 
जब रक्त कही से चलता है, तब उस स्थान के दूपित या 
परित्यक्त श्रश को भी अपने साथ ले लेता है। इस प्रकार 
इसमे जो दूपेत झश या विप आा जाता है, वह फुफ्फुम की 
क्रिया से नप्ट हो जाता है, भौर फुफ्फुस में झाने के उपरात 
रक्त फिर शुद्घ हो जाता है। हृदय से जो साफ रक्त चलता 
है, वह लाल होता है। पर फ़िर जब शरीर के श्रगो से वही 
रक्त फुपफफूस की ओर चलता है, तब वह काला हो जाता 
है। रक्त जल से कुछ भारी होता है, स्वाद मे कुछ नमकीन 
होता है भ्ौर पारदर्शी नहीं होता । साधारणात इसका 
तापमान १००” फहरन हाइट होता है, पर रोगो मे यह 
वापर घटया वढ़ जाता है। इपमें दो भाग होते हैं--एक 
तो तरल जिसे 'रक्तवारि! कह सकते हैं, और दूसरे रक्तकण 
जो उक्त 'रक्तवारि! में तरते रहते हैं। ये कण दो प्रकार 
के होते है--श्वेत और लाल | ये कश वास्तव मे सजीव 
अ्रण पिंड है। शरीर से बाहर निकलने पर श्रथवा मृत्यु के 
उपरात शरीर के श्रदर रहकर भी रक्त बिलकुल जम जाता 
है । प्राय सार शरीर का ४७ वाँ भाग रक्त होता है। पशुओं 
का रक्त प्रा: चोनी श्रादि साफ करने शौर खाद तैयार 
करने के काम में श्राता है। हमारे यहाँ के बंद्यक शास्त्र के 
अनुसार यह शरीर को सात मुख्य धातुशो में से एक है भौर 
यह स्तिग्ध, गुल, चलनशील झौर मधुर रस कहा गया है । 


प्थो०--रुघिर | लोध्ित । असत्र | क्षषज। शोणित | रोहित । 
रगक | फोलाल | श्रगज | स्वज्ञ | शोण । लोह | चर्मज । 

मुहा०--के लिये दे? 'खून! के पुहावरे । 

२ कुकुम | केसर । ३ ताँवा | ७ पुराना भौर पका हुआ अआ्ँवला । 
५ कमल | ६ सिंदूर | ७ हिगुल | शिगरफ | ईंगुर | ८ पतग 
की लकडी । & लाल चंदन । कुचदन । १० लाल रग | ११ 
कुसुम । १२९ नदीतट पर होनेवाला एक प्रकार का बेत। 
हिज्जल । १३ बघूक | गुलदुपहरिया। १४ एक प्रकार की 
मछली । १५ एक प्रकार का जहरीला मेढक | १६ एक 


छ०६४ 


स्क्तका 


प्रकार का विच्छु। १७ शिव का एक नाम (को०)। १५ 
मग्रल ग्रह (फो०) ! 
रक्त--वि० [ सें० ] १ चाहया प्रेम में लीन। भ्रनुरक्त। २ रंगा 
हुआ । ३. लान | सुर्ख। ४ विहारमग्न | ऐयाश । विलासी | 
५, साफ किया हुआ । शोधित । शुद््‌व | 
रक्त आमातिसार--सञझ्ञा पुँ० [ स० ] एक प्रकार का रोग जिसमे 
लहू के दस्त आाते हैं । 
रक्तक गु-सज्षा पुं* [ सं० रक्तकज्ञ, ] साल का वृक्ष जिससे रात 
निकलती है । 
रक्तक्न टा--सज्ञा ली [ स० रक्तकए्टा ] विककत वृक्ष ) 
रक्तक ठौ--सज्ञा पुं० [ सं० रक्तकरठ ] १ कोयल | २ भाँदा | भटा। 
बैंगन | उ०--रक्तकठ तांबूल निवारे। पदाम्यग वसवाहन 
हारे ।--विश्लाम (शब्द०)। 
रक्तक 5---वि" १ जिसका कठ लाल रग का हो। २ जिसको 
झावाज मीठी हो (को०) । 
रक्तकठी--वि", सल्ञा पुं० [ सं० रक्तकुणिठन्‌ ] दे? 'रक्तकठ' [कोण । 
रक्तकृदू- सच्चा ० [ स० रक्तकन्द ] १ बिद्रम | मूंगा । २ प्याज। 
३ रतालू । 
रक्तकदल--सज् पुँ [ सं० रक्तकन्दला ] मूंगा | विद्रुम। 
रक्तफश्ल्न--सक्ना पुं० [ सं० रक्तकम्बल ] तीलोफर | कूई । 
रक्तका--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ गुलदुपहरिया का पौधा या फूल। 
वधूक । २ लाल सहिजन का वृक्ष । ३ लाल भडी का वृक्ष । 
लाल रेंड । ७ लाल कपडा । ५ खून। रुघिर। रक्त (को०)। 
६ लाल र॒ग॒ का घोड़ा । ७ केसर । कु कुम । 
रक्तक---वि" १ लाल रग का २ प्रेम करनेवाला | भनुरागी | ३ 
विनोदी । मसखरा | 
रक्तकदब--संझ्या प्ं० [ स० १क्तपदुम्व ] एक प्रकार का कंदव का 
वृक्षु जिसके फूल बहुत लाल रंग के होते हैं । 
रक्तकद्ल्ली---सज्ञा खी० [ सं० ] चपा केला । 
रक्तकूमत्न--सक्य पुं० [ सं० | लाल रग का केमल । 
विशूप--बैद्यक मे यह कढ़, तिक्त, मधुर, शीतल, रक्तदोपनाशक, 
वलकारक झौर पित्त, कफ तथा वात को शमन करनेवाला 
माना गया है । 
रक्तकरवीर--सज्ञा पै० [ स० ] लाज् रग का कनेर | 
विशेष ॒वैच्ऊ मे यह कडुमा, तीक्षण विशोवन भर क्षण, कई 
कुछ्ठ तथा विप का नाशक माना गया है । 
रक्तकाचन--सश्ञा पुंभू सं० रक्तकाजधन] कचनार का बुक्ष ] कचनाल | 
प्यो० - विदज्ष । चसमरिक ] काचनाक् । ताम्रपुष्प । कुदार । 
रक्तकाता--सच्छा ली [ सं० रक्तकान्ता ] लाल रग की पुनर्नवा । लि 
गदहपू रना । 
रक्तका--मेंबा जी? [ सं? ] पानी श्रॉवला । 
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रक्तदला 


रक्तदत्ला--णज्ञा ली० [सं०] नलिका नाम का गंघद्रव्य । 


रक्तद्ग्ध--वि" [सं० रक्त + दिग्ध] रक्तसिक्त । खून से भीगा हुआ । 
रक्तमय | उ०--रक्तदिग्ध घरणी मे रूप की विजय भें |-- 


लहर, पृ० पे । 

रक्तदूपणु--वि० [सं०] जिससे रक्‍त दूपित हो । खून को खराब करने- 
वाला । 

रक्तदर्गा--सज्षा खी० [स० रक्तहक, ] १ कोयल। कोकिल | २ एक 
प्रकार का कपोत । 


रक्तदग --वि० लाल भ्रांखोवाला । जिसकी श्राँखें लाल हाँ । 

रक्तद्र॒ुम--सज्चा एु० [सं०] लाल वीजासन वृक्ष । 

रक्तघरा--सज्ला ली" [स०] वैद्यक के श्रनुसार मास के भीतर की दूसरी 
कला या फिल्‍ली जो रक्त को धारण किए रहती है । 

रक्तघातु-5ज्ञा पुं० [सं०] १ गेरू । २ ताँवा | 

रक्तनयन--सज्ञा ६० [सं०] १ कवयूतर । २ चकोर। 

रक्तनाड़ी--सब्ञा त्री० [सं० रक्तनाडी] दाँतो की जड मे हे मेवाला एक 
प्रकार का रोग | 

रक्तनाज्ष-सज्षा ६० [सं०] जीवशाक | सुसना । 

रक्तनासिक--सब्बा (० [सं०] उल्लू । 

रक्तनियास--सप्ला पं० [सं०] लाल रग का घीजासन वृद्ध । 

रक्तनीजल--घष्ठा पुं० [सं०] सुश्रुत के प्रनुसार एक प्रकार का बहुत 
जहरीला विच्छू । 

रक्तनेन्र'--घण्ा १० [सं०] १ सारस पक्ती । २ कबूतर । ६, चकोर । 

रक्तनेत्र'--वि० जिसकी प्राँखें लाल हो । 

रक्तपा--सश्या पुं० [सं०] राक्षस । 

रक्तप--वि० रक्त पीनेवाला | 

रक्तपक्त--सप्रा पुं० [सं०] गरढ़ | 

रक्तपट--सश्वा पुं० [घ०] लाल रग के कपड़े पहननेवाला, श्रमण | 

रक्तपत्र-सल्ञा पुं० [सं०] पिंडालू । 

रक्तपात्रा--सज्षा ए० [सं०] १ लाल गदहपूरना । २ नाकुली | 

रक्तपदी--मषद्मा ली० [सं०] लजाबू | लज्जावती | 

रक्तपद्म--#श्वा पु? [०] लाल कमल । रक्तोत्पल [कोण । 

रक्तपणु--सक्षा पुं० [सं०] लाल गदहपूरना । 

रक्तपल्लथ--सज्ञा पुं० [ सं० ] भ्रशोक का वृक्ष | 

रक्तपा--सज्ा जी० [ सं० ] ! जोक | २ डाकिनी | 

रक्तताका-सज्ञा ल्लो० [ स्री० ] बृहती नाम की लता । 

रक्तपाणि--वि० [ सं० रक्त + पाणि ] खूनी या खून मे सने हुए हाथ- 
वाला । जिसके हाथ रक्त बहाने या हिंसा करने के श्रम्यस्त हो 


उ०--वहाँ धिद्याव्यमनियो की नहीं रक्तपारि राक्षुसो का 
बोलबाला है (--क्षिन्नर ० / (० ६०। 


रक्तात-सशा इं० [मसं० ] १, लहू का गिरना या बहना। 
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रक्तपुष्पी 


रक्तसाव । २ ऐसा लडाई झगठा जिसमें लोग जर्मी हों। 
खून खराबी । ३ ऐसा प्रहार जिससे किसी का रक्त बहे। 
रक्तपाता--सश ऐएं० [ स० ] जोक । 
रक्तपादू-सशा पुं* [ सं० ] १ बरगद) २ तोता। ३ युद्ध वा 
रथ | लगाई का रथ (फो०)। ४ हाथी (गे०े | 
रक्तपायी--वि० [ सं० रक्तपायिनु ] [ वि० सी? रक्तपायिनी ] 
रक्तपान करनेवाला । पुन पीनेवाला । 
गक्तपायी--सा पुं० मत्कुरा | खटमल | 
रक्तपारद--सज्ा पुं० [ स० ] हिगुल | गिगरफ | ईंगुर | 
रक्तपापाण--सजा पं? [ ० ] १ लाल पत्थर । २ गेरु | 
रक्तपिड--सणा पुं० [ सं० रक्तपिः्ड ] १ जवा का फूत। २ ताल 
रग की पुडिया (को०) | ३ नाक से खून बहना। 
नकसीर (को०) | 
रक्तपिडफ-सशणा पुँ० [ स० रक्तपिण्ठफ ] १ रतातु । २ जवा का 
फून । प्रटहुल । 
रक्तपिंडालु--उम्मा पुं० [ सं० रक्त पणडालु ] रतालू । 
रक्तपित्त--मण पुं? [सं० ] १, एक प्रकार का रोग जिसमें मुह, 
ताक, गुदा, योनि श्रादि इद्दियों से रक्त गिरता है। 
विशेष--यह रोग धूप मे श्रधिक रहने, बहुत व्यायाम करने, तोद्ष्ण 
पदार्थ खाने श्रौर बहुत श्रधिक मैथुन करने के कारण होता है। 
यह रोग ख्रियों के रजोधर्म ठीक न होने के कारण भी हो जाता 
है । यह रोग पित्त के कुपित होने से होता है । 
२ नाक से लह वहना । नकसीर । 
रक्तपित्तद्दा -सशा स्री? [ स्र० ] रतघ्नी नाम की दूथ | 
रक्तपिंत्ती--सशा ९० [ स० रक्तपित्तिनु ] वह जिसे रक्तपित रोग हो। 
रक्तपुच्छुक--सक्ा ६० [ सं० ] एक प्रकार का रेंगनेवाता कौडा | 
रक्तपुननेवा--सणा स्री० [ सं० ] लाल रग की पुनर्तवा या गदहपुर्ा। 
वैच्क में इसे तिक्त, सारक श्रौर रक्तप्रदर, पाडु तथा पित्त 
श्रादि का नाशक माना हे । 
पर्यो०--क्ररा । मडलपत्रिफा । रक्तकाता + वर्षकेतु | झोद्िता । 
रक्तपत्रिका | वैशारी | पुण्पिका । विपष्वी। सारिणी। 
वर्षाभव । भौम्त । पुनर्भव। नव । सव्य । 
रक्तपुष्प--सशा पुं० [ स॑० ] १ करवीर । कनेर | २ अ्रतार का पेड | 
२, वधुक का पेड । ग्रुलदुपहरिया। ४ पुनस्नाग। ५ भ्रड॒हुल। 
जवा का फूल (को०) । 
रक्तपुष्पफ--सझ्ञा पुं० [ सं० ] १ पलास का पेड | २ सेमल का पेड | 
शाल्मलि | 
रक्तपुष्पा--सझ्चा सी? [ स० ] १, शाल्मली वृक्ष । सेमल । २ पुनर्नतरा । 
३ सिंदुरी । ४ चया केला । ५ नागदौन। 
रक्तपुष्पिफो--सब्या खी० [ सें० ] १ लाल पुनर्नवा। २ लजाबू । 
लाजवंती । 
रक्तपष्पी--सखज्ा खी० [ सं० ] १ जवा। भअ्रडहुल। २ नागदौन | 
३ घौ। ४, पभ्ावतंकी नाम की लता । ५ पॉडर। 


रक्तपूतिका 


स्क्पूतिका--सज्चा खी० [ ख० ] लाल रग कौ पूतिका । लाल पोई । 
विशप--वैध # मे यह स्निग्ध और मुत्रवर्धक मानी गई है | बच्चो 
क॑ कई रोगो से झौर सुजाक मे इसका साग ग्रुणकारी माना 
गया है। शाज्ञ मे इसका सागर खाने का निपेव है । 
रक्तपूय--सज्ञा पुं० [| स० ] पुराणानुसार एक नरक का नाम । 
रक्तपूरक--सज्ञा पु० | ख० ] इमली । 
रक्तपूणुं--वि० [ सं० रक्त +पूर्ण ] रक्त से भरा हुमा । रक्ताक्त । 
रक्तप्रतिस्याय -सल्ला पुं० [ स० रक्तप्रतिश्याय ] प्रतिश्याय या जुकाम 
का एक भेद । बिगड़ा हुआ जुकाम । 
विशेपष--इसमे नाक से खून जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, 
छाती मे पीडा होती है भ्रौर मुह तथा सॉँससे बहुत दुर्गघ 
ग्राती है । 
रक्तप्रद्र--सक्षा युं० [ सं० |] प्रदर रोग का वह भेद जिसमे छ्लियो की 
योनि से रक्त बहता है। विज्येष दे? “प्रदर' | 
रक्तप्रमेह-सच्चा पु० [ स० ] पुरुषों का एक रोग जिसमे दुर्गधियुक्त 
गरम, खारा भ्रौर खूब के रग का पेशाब होता है । 
रक्तप्रवृत्ति--सञ्चा पुं० [ स० ] वह रोग जो पित्त के प्रकोप से 
उत्पन्न हो । 
रक्तप्रसत--सक्चा पुं० [| स० ] १ लाल कनेर | २ मुचकुद वृक्ष । 
रक्तफल्लन-सज्ञा पु० [ स० ] १ शाल्मलि | मेमल। २, वट का चृत्षु । 
बड का पेड । 
रक्तफला--सज्ला क्री० [ स० ] १ कुंदरू । तुष्टी। विवी। २, 
स्वर्णावल्ली | 
रक्तफूल-सझ्ठा पुं" [ हिं० रक्त+हिं० फूल ] १. जवा पुष्प। 
प्रडहुल का फुल । २ पलास का दुत्ष । 
रक्तफेतज--सज्ञा पु० [ स्० ] फुफ्फुम । फेफडा | 
रक्तमव॒ -सज्जा पु० [ सं० ] मास | गोश्त । 
रक्तभ्नाव--वि? [ सं० ] १ लाल रंग का | २ भनुरक्त माववाला। 
प्रणयी । प्रेम करनेवाला कोण । 
रक्तम जर--5> पुं० [ छं० रक्तम्ज्जर ] १ वेंत की लता। २ नीम 
का पेड | 
रक्तमजरी--सजशा खलरी० [ सं० रक्तमज्जरी | लाल कनेर। 
रक्तपउल्ल--सच्चा पुं० [ २० रक्तमएडल ] १ सुन्न.त के अनुसार एक 
प्रकार का साँप। २ लाल कमल। ३ एक प्रकार का 
जहरीला पशु । 
रक्तमडलिका--सजशा खऊरी० [ से० रक्तमयडल्तिका | लाल लज्जावती 
या लजालु 4 ] 
रक्तमत्त--सज्ञा पु० [ स० ] १ वह जो रक्त पीकर तृप्त हो। ज॑से, 
खट्मल, जोक श्रादि । २ राक्षस । रक्तस (को०) । 
रक्तमत्त्य--सच्चा पुं० [ स० ] एक प्रकार की लाल रग की मछली । 
पिशेष्‌- यह बहुत बडी नहीं होती। वैचक में इसका माँस 


४०६७ 


रक्तवर्ण 


शीतल, रुचिकारक, पुष्टिकांरक, श्रग्निदीपक और प्रिदोप का 
नाशक माना गया है। 

रक्तमस्तक--सशा पुं० [स०] लाल रग के सिरवाला सारस पन्की । 

रक्तमादूका-सज्ला क्री० [ स॑० ] ६ वद्यक के भ्रनुसार वह रस 
नामक धातु जिसकी उत्पत्ति पेट मे पचे हुए भोजन से होती 
है और जिससे रक्त बनता है। २ तत्न के श्रनुसार एक प्रकार 
का रोग । 

रक्तमुख--सुशा पु० [ सं० ] १ रोह | मछली । २ यप्टिक घान्य | 

रक्तमूद्घो--सज्ञा प० [ स० रक्तमूरद्धनु ] सारस । 

रक्तमूलक--सज्ञा पुं० [सं०] देवसर्पप नाम की सरसो का पेड | 

रक्तमूल्ला--सज्ञा क्ली० [ स० ] लजालू । 

रक्तमेह--सज्ञा पुँ० [ सं० ] दे० 'रक्तप्रमेहः । 

रक्तमोक्ष, रक्तमोक्षणु--सज्ञा पुं० [ उ० ] वैच्यक के अनुसार, शरीर 


का खून खराब हो जाने पर उसे बाहर निकालने को क्रिया । 
फस्द। 


रक्तमो चन--सज्चा पुँ० | सं० ] शरीर का खून निकलना । शीर। 
फर्द । 

रक्तयष्टि---सज्ञा क्री० [ सं० ] मजीठ । 

रक्तर गा--णज् स्री० [ स० रक्तरड गा ] मेहंदी । 

रक्तरज--सज्चा पुं० [ सं० रक्तरजस्‌ | सिंदूर । 

रक्तरस - सच्चा पुं० | स० ] विजैसार । रक्तासन ! 

रक्तरसा--सज्ञा स्वरी० [ स० | रास्ता । 

रक्तराजि-सशा स्लो" [ स० ] १ सुश्रू.त् के भ्रनुसार एक प्रकार 
का कीडा जिसे सर्वपिका भो कहते हैं। २. श्रांख का एक 
रोग (फो०)॥ 

रक्तरेशु--सच्ञा पुं० [ सं० ] घिंदूर | २ पुश्नाग | ३ क्रद्ध व्यक्ति । 
(को०) । ४ पलाश की कली (फो०) । 

रक्तरेवतक--सक्षा पु० [ स० ] एक प्रकार का खजुर का पेड | 

रक्तरोग--सजशा पुं" [ स० ] वह रोग जो रक्त के दूपित होने से 
होता है। जैसे, कुष्ठ श्रादि। 

रक्तज्ञा-सज्वा स्लरी० [ स० ] १ काकतुडी। कौवाठोंठी | २ गुजा 
करजनी | घुघची । रत्ती । 

रक्तलोचन--छज्ञा ० [ सं० ] कबूतर | 

रक्तवटी--सज्य स्ली० [स०] मसूरिका या चेचक का रोग | शीतला | 

रक्तत्ररटी--सज्ञा स्वी० | स० ] शीतला रोग | चेचक | 

रक्तवतग>सज्ा पुं० [ स० ] १ श्रनार, ढाक, लाख, हलदी, दार- 
हलदी, कुसुम के फूल, मजीठ झौर दुपहरिया के फूल, इन 
सवका समूह ( ये सब रंगने के काम मे श्रातते हैं ) । 

रक्तवणु--सज्जा पुं० [सं०] १ बीरवहूदी नामक कीडा। २ लह- 
सुनिया नग । गोमेद | ३ मूंगा । ४. कपिललक । कमोला | 
५. लाल रंग (को०)। ६ सोना | स्वर्ण (को०) | 

रक्तवणु--वि० लाल रगवाला [को०] 


33. 


रक्तवत्तक 


रक्तवत्तक--सज्ञा पु० [सं०] लाल वढेर | 

रक्तवर्त्मी--सच्ञा पुं० [सं० रक़्तवर्त्मनु| मुर्गा । 

रक्तवद्ध न--वि० [०] रक्त बढानेवाला । रक्तवर्घक । 

रक्तवद्ध न॑-- सज्ञा 3० [सं० ] वैगन । 

रक्तवपोंमू_ भज्ञ ली? [स०] लाल पुनर्नवा 

रक्तवल्‍ल्ली--छक्षा ली? [मं०] १ मजीझठ। २ वडोत्मल साभ का 
पौधा । ३ नलिका | पगारी। ४ एक प्रकार की लता जिसे 
पित्ती कहते हैं । 

रक्ततसन--सज्ञा पुं० [सं०] १ सन्‍्यासी | २, वह ब्राह्मण जो रान्यास- 
आश्रप्ती हो गया हो (को०)। 

रक्तवात--सज्ञ पुं० [सं०] एक प्रकार का वात रोग जिसे यातरक्त भी 
कहते हैं । विशेष दे” वातरक्त' | 

रक्तवालुक--यज्ञा पुं० [उ०] [सज्ञा खी० रक्‍्तवालुका | सिदूर | 

रक्तवा सा--0शय पुं" [स० रक्‍तव सस्‌ ] दे” 'रक्ततसन” [को० | 

रक्तविंदु--मज्ञा पुं* [3० रक्‍्तविन्द] १ रुधिर की बूद। २ रक्त 
झ्पामार्ग । लाल चिचड्य | ३ रत्नों में दिखाई पडनेवाला लाल 
दाग या धव्या जो एक दोप माना जाता है। जमे, यदि होरे 
में यह दोष हो, तो कहते हैँ कि उसे पहननेवाले की स्त्री मर 
जाती है। 

रक्तविकार--सझ् पुं० [स०] खून को खराबी । रक्तदोप । 

रक्तविद्रधि--सक्ा ३० [सं०] रक्त के प्रकोप से होनेताली एक प्रकार 
की विद्रधि या फोडा जिसमें किसी अ्रग मे सूजन होती है; और 
काले रग की फु सियाँ हो जातो हैं । 

रक्तविस्फोटक--सश्ञा पुं> [०] एक प्रकार का रोग जिसमे शरोर मे 
गुजा के समान लाल लाल फफोले पड जाते हैं । 

रक्तवीज--सज्ा पुं० [ख०] १ लाल वीजोवाला दांडिम। अनार । 
बीदाना। २ रीठा । ३ एक राक्षस का नाम जो शुभ और 
निशु मे का सैनापति था। 


विशेष--देवी भागवत मे लिखा है कि युद्ध के समय इसके शरीर 
से रक्त की जितनी दबूदें गिरती थी, उतने ही नए राक्तुस 
उत्पन्न हो जाते थे। इसलिये चडिका ने इसका रक्त पोंकर 
इसे मार डाता था। यह भी कहा गया है कि महिपासुर का 
पिता रंग दानव ही मरकर फिर रक्तवीज के रूप मे उत्पन्त 
हुआ था । 
रक्तवीजका--ज्ञा क्षी० [सं०] तरदी ताम का एक कैटीला पेड | 
रक्तवीजा--सज्ञा पुं० [स०] सिदृरपुष्पी । सिंदूरिया | 
रक्तवृ तक--श्ज्ञा घ० [ रक्तबुन्तक ] पुनर्नवा । गदहपुरना । के 
रक्तवृ ता--सज्ञा ली? [सं० रकतवृनन्‍्ता] शेफालिका । निर्मुडो | 
रक्तवृ6---सज्ञा क्षी० [स०] भ्राकाश से रक्त या लाल रग के पानी की 
वृष्टि होता । 
विशेष--यह भ्रशुभयूचक है । कहते हैं, ऐसी वृष्टि होने से देश 
में युद्ध, महामारी श्रादि झनेक अनिष्ठ होते है । 


४०ध्८ 


रक्ताग 


रक्तत्रण-सणा पु? [सं०]| यह फोड़ा जिममें ते मबाद मे दिनकर 
केवल रक्त ही बहता हो । 

रक्तशमत--सशख्ा पु० [सं०] फमीजा । 

रक्तशालि-नगण्ा पुं० [मं०] एक प्रकार का लाल रंग ता चायल वा 
शांति जिसे दाऊदखानी कहने है । 

रक्तशालुक--त्शा पु [मं०] लाल कमल फी जड़ | नसीउ । 

रक्तशाल्मल्ि--सछ्ा पुं» [घ०] लाल फूलवाला सेमल | 

रक्ततशासन--सज्ञा पुँ० [०] सिहर । 

रक्तशिग्रन--मशा पु० [स्र०] जाल सहिजन । 

रक्तशीपेक्र--चज्षा पूं० [स०] १ गया बिरोजा | ? सारस । 

रक्तद ग>चज्ञा ६० [मं० रक्तश्यज्ञ] दिमालय की एक चाटो वा नाप । 

रक्तश् गिक--सणा पु० [स्त० रक्‍्तश्याद्भुक] विप । जहर । 

रक्तशेखर--सय्ा पुं० [ ०] पुन्ताग । 

रक्तस्वेत-सरा पु० [स्न०] सुथ त के प्रनुशार एण प्रकार का बहत 
जहरीला विच्छू | 

रक्तष्टीवि, रक्तप्ठीवी--मण पुं" [छ०] एक प्रकार का बहुत दी 
घातऊ सननिपात | 

विशेप--प्रह रोग श्रसाध्य माना जाता है। इस सन्तिषात मे 

रोगं। के मुंह स लहू जाता है, साँस भर पेट फूलता है, जीम 
में चकते पड जाते ई शौर उनमे से लहू निकलता है । 

रक्तसकोच--सपा १० [स० रक्तसडफाच] बुसुम का फूल । 

रक्तसक्षक--स्ज्ा पुं० [8०] कु कुम | केसर । 

रक्तसद शिका--चश्म सी" [स्० रक्तसन्दशिका] जलौका। जोक 
को०] । 

रक्तसद्शिका---सशा सी० [स० रक्तसन्दुशिका] जोक | 

रक्तसध्यक्ष--सच्चा पु० [स० रक्तसन्ध्यकफ] लाल कमल |कोण] । 

रक्तसवध--सद्या पु० [सं० रक़्तसम्पन्ध] कुल का सवब | रक्तननिंत 
ऐक्य सबंध । 

रक्तसवरणु--प्तन्षा पुं० [सं०| मुरमा । 

रक्तसपेप--सश्ा पुं० [ स० ] लाल सरसो । 

रक्तसार -चज्चा पुं० [ स० ] १ लाल चदन । २ पतग। हे अमल- 
वेत ) ४७ सैर । ५ वाराहों कद । ६ रक्तत्रीजासन । 

रक्तस्तमन-स्चा ३० [ स० रक्तस्तम्भन ] बहते हुए रक्त को रोहने 
की क्रिया | 

रक्तल्लाव--सज्ञा पु० [ सं० ] १ णरीर के किसी श्रग से रक्त का 
बहना या निकलना । खून जावा या गिल्‍ना। २ घोडो का 
एक रोग जिसमे उनकी शमाँखों मे से रक्त या लाल रप की 
पानी बहता है । 

रक्तहसा--सज्ञा ली० [ सं० ] एक प्रकार को रागिनी ( सगोत ) | 

रक्तहर--सच्ला पुं? [ सं० ] भिलावाँ । 

रक्ताक--णज्ञा पुँ० [ सं० रक्ताक्ल ] मृगा। 

रक्तांगा--वि० [ सं० रक्ताइुग ] लाल श्रगावाला । जिसके शरीर का 
वर्णा लाल हो । लाल रग का | 


मच 


को 


पथ जे ४ 


ु 
गा 


332 37५ अब ज शी को मा 


रकेताग 


रक्ताग--सणा प० [ स० रक्ताइग ]१ मंगल प्रह। २ कमीला । 
३ मूंगा । ७ खठमल। ५ केसर | ६ लाल चदन । 

रक्तागी-शण शी? [| स० रक्ताडह गो ] १ मजीठ। २ 
३ क्ुटकी । 

रक्ताइ--ग ई० [ स॑ं० रक्तारंड ] 
एक प्रकार का रोस | 

रक्तावर--सछ्ठा सं० | स० रक्तास्पर | १ सन्यासी, जो भेमग्रा वस्त्र 
पहनता है । २ लाल रंग का कयडा, विशेयत रेशमी कंयड़ा । 


जीपती | 


हा 


ग्रहों के श्रडक्रोप में होनंताला 


गक्ता-सता भी? [ सें० | १ सम्रीत मे पचम स्वर की चार श्रुतिया 
में से दूधरों श्रुति का नाप । २ गुजा | घुंघवी । ३ लाव। 
४ मजीठा । ५, ऊंटकटरा। ६, एक प्रकार को सेत | ७ 
लक्षुणा नामक कद | ८. बच | ६ एक प्रकार को मकड़ी | 
१०, कान के परम को एक शिरा या नग का नाम। ११ 
जनों के अ्नुमार ऐ एव सड को एक नदों का नाम । १२, 
भाग्त की सात 'जद्धाओं मे मे एक का नाम (ड्री०)। १३ 
वह सी जो किसी पर श्रनुरक्त हो। भनुरक्ता स्त्री । 
रक्ताफार--सगा पु० [ स० |] मूंगा। 
रक्ताक्त--सझा १० [| म० ] लाल चदन। 
रक्ताक्त---वि० १ रक्त नगा हुआ । २, लाल रग मे रगा हुश्ना । 
रक्ताकज्षा--सशा पु" [ स० | १, चकोौर। २, सारस | हे, कबूतर | 
४ भैसा । ५, साठ सवत्सरों मे से श्रट्टावनर्वे रावत्सर का 
नाम । 
रक्ताज्--वि” १ लाल भ्ांखोवाला । २, डरावना । भयानक को०। 
रक्तातिसार--सशा पुंण [ स० ] एक प्रकार का भ्रतिसार जिसमे 
हू के दस्त भ्रातते हैं| 
विशप-- इसमे रोगी को प्यास, दाह प्रौर मूर्न्धा होती है भर 
मुदा पकी हुई जान पड़ती है । 
रक्ताधरा--पत्मा ख्ती० [ उ० ] किन्नरी । 
रक्ताधघार--हज १० [ स्ं० ] चमडा। त्वक । 
रक्ताधिमव--सश्ा गुं० [ स० रक्ताधिमन्थ ] एक 5%्रफार का श्रपधमथ 
रोग जो रक्तविकार से होता है । 
रक्तापह--सडा पुँ० [ सं? ] बोल नामऊ गयरूप । 
स्फाभ--पणा ६० [ सं० ] बीरबहूटो । 
रक्तान --वि० [ स० ] नाल झाभावाला । लाल रग का | लाजिमा- 
युक्त। उ०-हों गया साथ्य नभ का रक्ताम दिर्गंत फरक । 
--भपरा, १० ६५ ।॥ 
रफ़ा भा--समझ लो? [ 8० ] लाल जया । 
रक्तासिष्यदू--नश ३० [ त्त॑० रक्तामियन्द ] नावश्रकाश के प्रनुमार 
भासा का एफ रोग । 
विशेष--उत्त रोग में धाँखें बहत भषिक लाव हो जानो हू, 
उनप्र से लाल रग का पानी निकलता हैं भीर ध्रायों के धागे 
लाने रेपाएं दियाई दती है। 


४०६६ 


ते 


पं 


रक्ताश्न--संझ पुं० [ सं० | लाल शन्रप । 
रक्तास्नान--तरश पूं० [ सेठ ]) एक बंका वा पौधा झिससे जाल 
“ग के फत रागने ह 
विशेष>चैद्यक में हमे ऊट्ट, ऊग्म और यात, ज्यर, 
तथा सास धादि का न,पक माना ८ । 
रक्तारि--छना पुंए | सं ) महायही नाग पा भाप | 
रक्ताबु द--शश पुं० [ सं० ] १ एए प्रकार का रोग मितो घोर 
मे बबने और पहनेशती गढि निकद प्लारों ६॥ इसे शरीर 
का रग पीता प्॒ जाया है। २ हरदोप के जझारंग उन्द्न 
होनेवाला एक रोग जिसमें लिंग परे काने पौर उपे 
भाव लाल फुमियों निकल झाती ६। 
सदा पुं० [ मं० रकत्तार्मन्‌ ] एक प्रझार 
आस को काोडी पर माय दाोठ़ा होकर शात मल के 
का कोमत मंडल ये जाता £ । 
रक्ताशु-तश १० [ भ॑ं० रक्तार्शम्‌ ] बवासा” रोग का प भेद 
जिसमें उसके मगों में से जून नी निवादता दे) पथो उवापोर । 
विधेष ३० धयायोर!। 
रक्तालता--एण छी० [ सं० ] ममीठ । 
रक्तालु--तय एँं० [ स० ] रतायू नामर कद | 
रफक्तावरोधक--वि१ [ से" ) बद्ध हुए यूल की सोदाबयाला । 
रक्तावसेचन- सा पु? | म० | शरीर या सुत विाजबागा । फाद । 
रक्ताशय-+कशा पु० [ मे० | शरीर व सात झाशया में ने चावा, 
जिसमे रक्ते क| रहना माना जाता है। थे बाठ जिन्‍म रक्त 
रहता है | जैस, फेफ-॥, दुदव, बदत्‌ आाद | 
रक्ताशाक-सछा पु० [ १० ] ज्ञात भ्रणाक दा एक्न । 
रक्ताश्वरि>-वज पु० [ में» | जाल झजर | 
रक्ति-सरी झा | स० | १ पनुराग । प्रेम । २ एक फामाण जा 
प्रठ सरसा के बरायर टोता ह 
रफ्तिको--संण फो० | स्० ] १. घुघदी। रचो। २ ग्राठ एयसो के 
बानवर एक पारमाण । रत्ता । 
रक्तिम--वि० | स० ] लजा_ लए । सुर्या मायल । 
रक्तिमा--छड्ा *ब० [ छ०*] रजाई | पालो । सुची । 
रक्त ++ पडा ६० [ स० ] जान रग का छप । 
रक्तोत्पल--७५: पं [ सं० ] १, रन परम । २ झान्मज नमस | 
रफ़ादुर-- उस पु? [ म० ) ५, प7 मझबा। २ पुप्रुत दे थावपार 
एक प्रदार था जा दिच्पू 
रक्तापदेश--+गन ३९ [ त्०] ज्ञ 
झातशज दंत गाग | 
रक्तापल -+ 5 ४० [ ४० ) १. 
नामक रत्त । 
रक्त ३१ [ छंण रछ ] १. रचझव जयादाता। 
कूत रच रहुय | 4-प व (गज ०) । २ रदा | प्छाडर | 
रपबार।| ३. सान | जा ई, छू तप हू साइएप बद का 


चुत, पाते 


छा >> 


था रो जिमभे 
ग्प 


ए 
र्क्ताम 


विकार त्त उतने परत्ी या 


थेग मामक खान मठ । ३ खाद 
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रसप्त 


नाम जिसमे ११ गुरु और १३० लघु मात्राएँ भ्रथवा ११ गुरु 
श्रौर १२६ लघु भात्राएं होती हूं । 
रक्ञ--सझशा पु० [ सं० रक्षम_ ] राक्षस | उ>--रक्षु यक्षु दानव देवत 
सो, अमय होहि सब जागा । --रघुराज (शब्द०)। 
रक्ुक--सज्ञा पु? [सम०] १ रक्षा करत॑वाना | वचानेवाला । हिफाजत 
करनेवाला । २, पहरेदार । ३, पालन करनेवाला। 
यौ०--रक्षक दल ८ रक्षा। कस्नेवालो का दल। सिपाहियो का 
जत्था । रक्षक पोत्त-जल की यात्रा मे सकट से रक्षा करने- 
वाला जहाज । 
रक्षणु--सज्ञा ६० [स०] १ रक्षा करना । हिफाजत करना। रखवाली | 
२ पालने की क्रिया । पालन पोपण | ३ रक्षुक | रखवाला | 
४, विष्णु का एक नाम (को०) | 
रक्णकतो--सज्चा ए० [ न० स्च्णकर्द ] रक्षा करनेवाला। रक्तुक। 
रचुणारक--सज्ा पु० | य० ] मृत्रकुण्छ रोग । 
रक्षणि, रक्षणी--सक् स्ली० | सं० ] चायमाणा लता । 
रक्तणीय-- वि" [ प० ] जिसकी रक्षा करता उचित हो। रक्षा 
करने योग्य । 
रक्तन (--उज्षा पुं०] सं० रक्षण | दे? 'रक्षुण! | 
रक्तना(3!--क्रि० स० [ सं० रक्षुण ] रक्षा करना | हिंफाजत रखना । 
संभालना । बचाना । 
रक््पाल--सज्ञा एं० [ सं० ] वह जो रक्षा करता हो | रक्षक । 
रक्तमाणु--विं? | सं० रक्ष्यमाण | दे? “रक्ष्ममाणा । 
रक्ुस--सबा पुं० [ सं० रक्षस_ ] शअ्रसुर । दैत्य । निशाचर । 
रक्षा--सप्ञा खो? [स०] १ श्रापत्ति, कष्ट या नाश श्रादि से बचाना । 
अनिष्ट से बचाने की क्रिया । रक्षुण । वचाव | 
यौ०--रक्षावधन । रक्षासमित्ति 
२ वह यत्र या सूत्र श्रादि जो प्रायः वालको को भूत प्रेत, रोग 
या नजर श्रादि से बचान॑ के लिये बाँधा जाता है । ३ गोद । 
४७ भस्म । राख । ५ लाक्षा | लाख (को०) । 
रक्ताइद(9१--सज्जा ल्ली० [ हिं० रक्ष+ आइद (प्रत्य०) ] राक्षुसपन । 
रक्षामूह--स्ज्षा पुं० | स० ] १ वह स्थान जहाँ प्रसृता प्रसव करे। 
सूतिकागृह । जच्चाखना | २ युद्ध के समय वमवारी से राह 
चलतदो को बचने के लिये निर्मित भूगर्भस्यथ भ्राश्नयस्थान । 
३. विश्वामस्थान या कक्ष (को०) । 
रक्षातिक्रम--सज्ना पुं० [ सं० | नियम भग करना | कायदा कानून 
तोडना । (को०) | 
रक्षादल--सज्ञा पुँं० [ सं० ] नागरिको का वह सघटन, जो पुलिस के 
सहायक रूप मे रक्षा का कार्य करता है | होमगार्ड । 
रक्ताधिकृत--सक्षा पृ० [ स० |] प्राचीन काल का किसी नगर का वह 
अ्रधिकारी जिसका काम उस नगर की रक्षा तथा शासन करना 
होता था । 
रक्तापति--सप्छा पुं० [ स० ] प्राचीन काल का वह कर्मचारी जिसका 
काम नगरनिवासियो की रक्षा करना हीता था । 
रक्तापन््र--सज्ा ६० [ सें० ] १ मोजपत्र | २, सफेद सरसो | 
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रक्षापाज्ञ--सज्या पु० [ ० ] प्रहरी | सतरी [कोगु । 


रक्षापुरुप--सज्ञा पुं० [ सं० ] पहरेदार । सतरी | 

रक्तापेत्ञक--रुआ पु० [ स० ]१ पहरेदार । सतरी । २ श्रत्त पुर में 
पहरा देवेवाला सतरी । ३ अभिनय करनेवाला | नट | 

रक्षाप्रदीप - सजा पु० [ सं० ] तत्र के श्ननुसार वह दीपक जो भूत प्रेत 
भ्रादि की वाधा से रक्षा करने के तिये जलाया जाता है। 

रक्ताबधन---पन्जा पुं० [सं० रक्षा + वन्चन] हिहुओं का एक त्योहार 
जो श्रावण शुक्ला पुरणिमा को होता है। सलोनो । 

विशेप--इस दिन बहनें अपने भाइयो के और ब्र।ह्यण अपने यज- 

मानो के दाहिने हाथ की कलाई पर श्रनेक प्रकार के गडे, जिन्हें 
राखी कहते हैं, बाँचते हैं । 

रक्ताभूपण - सजा पु० [सं०] वह भूषण या जतर जिसमे कित्ी प्रकार 
का कवच भझादि हो और जो भूतप्रेत या रोग श्रादि की वाघा 
से रक्षित रहने के लिये पहता जाय | 

रक्तामगल--- छा एं० [सं० रक्षामज्ञक्ष] वह श्नुष्ठान या घामिक क्रिया 
झ्ादि जो भूतप्रेत झ्रादि को वाघा से रक्षित रहने के लिये 
की जाय । 

रक्तामशि--धछा पुँं० [सं०] वह मणि या रत्न आदि जो किी प्रह के 
प्रकोप से रक्षित रहने के लिये पहना जाय | 

रक्षारत्त--सद्बा पुं? [स०] दे० 'रह्यामरिग । 

रक्षि, रक्तिक--सझ् पुं० [सं०] १ बचानेवाला | रक्षक | २ पहरेदार। 
सतरी ॥ 

रक्षिका--सज्ञा खरी० [सं०] १ रक्षा । हिफाजत | २ वह स्त्री जो रक्षा 
के लिये नियुक्त हो | झ्रभिभाविका । 

रक्षित--वि० [सं०] [वि० जो० रक्षिता] १ जिसकी रक्षा को गई हो । 
रक्षा किया हुआ । हिफाजत किया हुश्ना । जैसे,--ँ झापकी 
पुस्तक बहुत ही रक्षित रखूँगा । २, प्रतिपालन | पाला पोसा । 


३, रखा हुआ । 

रक्षिता--सज्षा स्ली० [सं०] १ रक्षा । हिफाजत । २, एक भ्रप्सरा 
का नाम । 

रक्षिता'--सज्ञा पु० [स० रक्षित] १, रक्षा करनेवाला। २ प्रहरी। 
पहरुमा । 


रक्षिता---सल्ञा ली" [सं० रक्षित] बिना विवाह किए पत्ली की तरह 
रखी हुई स्ी । रखेली । सुर॑तिन । 

रक्ती--सश्ला पुं० [स० रक्तस +ई (प्रत्म०) ] राक्ष्सों के उपासक। 
राक्षस पूजनेवाले | उ०--भूती भूतन यक्चछी यक्षुन । प्रेती प्रेतव 
रक्षी रक्षत ।---गिरधर (शब्द०) | 

रक्ती--सज्ञा पु० [सं० रक्षित] १ रक्षा करनेवाला। रघ्क। २ 
पहरेदार | चौकीदार । 

रक्षोप्त--सश्जा पु० [स०] १ हीग ।२ भिलावें का पे8 । ३ सफेद 
सरतो । ७ रखकर खट्टा किया हुआ चावल का पानी या मंड़ । 

रक्तोष्नी--सज्षा ली० [स०] बचा | बच | 

रच्य--वि० [सं०] रक्षा करने के योग्य | रक्षणीय । 

रक््यमाण--वि० [मं०] १ जिसकी रक्का की जा सके। ३. जिसकी 
रक्का की जा रद्दी हो । 


श्क़्स ४९०१ रखना 


संयो० क्रि०--लेना । 
मुहा०--रस लेना ८ किसी को चीज उसे वापस न देना । दवा 


रक्‍्स--सब्य पुं० [अ्र० रक्‍्स] १ उद्धत नृत्य । मर्द का नाच । ताडव । 
२ लास्थ | ख्री का नाच । ३ नृत्य । नर्तन [कोौ०। 


रक्सॉ--विं० [फ़ा० रक्‍सों ] नृत्यरत । लाचता हथ्मा कोण ॥। 

रक््से ताऊुस--सश पुं० [फा० रक्‍से ताऊस] १ एक प्रकार का नाच, 
जिसमे पेशवाज के दो कोने दोनो हाथो से पकड़कर कमर तक 
उठ किए जाते हैं, जिससे ताचनेवाल की श्राकृति मोर की सी 
बन जाती हे । २ एक प्रकार का नाच जिसमे घुटनों के बल 
होकर इतनी तेजी से घूमते हैँ कि काछनी वा पेशवाज का घेरा 
पीलकर चक्कर खाने लगता है । 

रस --सझा खो० [ हिं० रखना ] १ चरी की भूमि। चरोना। 
चरागाह । २ रक्तित जगल | दे? 'रखा! | 

रख --सक्ा पुं० [स० रख, प्रा० रक्‍्ख] रक्षा । वचाव। जैसे, 
रखपाल > रक्तपाल । 

रखटी -सज्ञा क्री? [तेशण] एक प्रकार की ईख जिसके रस से गुड़ 
बनाया जाता है। लखडा । 

रखडा[--सज्ञा पु० [दश०] दे० रखटी/ । 


रखडी[--सश जछ्ली० [हि० रख (राखी) +ड़ी (प्रत्म०) ]) राखी। 
रच्ावधन | उ०--माई कहते थे, रखडी ( राखी ) के वाद 
जाना ।--भ्रभिशत, १० ६६। 


रखत(9--घज्ना पुं० [फा० रफ््त] प्रसचाव । सामान | उपकरण | 
यौ०--रखत वखत - रख्तवख्त | रखत पत्तत | 
रखना--क्रि० स० [स० रक्षण, प्रा० रफ्खण] १ किसी वस्तु पर या 
किसी वस्तु के प्रदर दूसरी परतु स्थित करना। ठहराना। 
टिफाना | धरवा । जसे, टेबुल पर किताब रखना; थाली में 
मिठाई रखना; हाथ पर रुपए रखना; बरतन में भ्रवाज रखना; 
दांव पर रुपया रखना; गाडो पर भ्रसवाब रखना । 

सयो० क्रि०-- देना ।--लेना | 

२ रचा करता | हिफाजत करना। बचाना। ज॑ंसे,-तुम भाप 
तो प्रपनी चीज रखते नहीं, दूसरों को चोर बनाते हो | उ०-- 
जाको राखे साएयाँ, मारि सर्क नहिं कोय । वाल न बाँका करि 
सके, जो जग बरी होय ।-- फवीर (शब्द ०) । 

यौं०-- रस रफ़ाव > किसी वस्तु की देसरेख भ्रौर रक्षा । हिफाजत 
फ्रने की फ़िया । 

३ निर्वाह या पालन फरना । विगठने न देवा | बूधा या नप्ट न 
होने देना । जैसे,--किपी की इज्जत रखना, किसी की वात 
रखता । 

संयो० क्रि०-लेना । 

४ एकम्र करना | सप्रह फरना । जोडना। सचित करना | जैसे, 
फम्ता कमाकर रुपए रखना, हूंढ़ द्रंढकर तसवोरें रखना । 

भयो० क्षि०ए--चलना ।--जाना [--देना ।--छेना । 

५, सुपुर्द करता | सौंपना । ६ रेहन करना। बंधक में देना । 
ज॑ने,--घर के जेवर रखकर उन्हें कर्ज दिया था। ७ शझपने 
अ्रधिकार मे लेना। भपने हाथ में करना। जैसे,--अभी यह 
रुपया एम रखते है। जब तुम्ह जशरत हो, तब से लेना । 


लेता । जैसे,--पश्रापने मेरे लिये जो चीजें उनके पास भेजी 
थी, वे सव उन्होंव रस ली । 

पालन पॉपयण, मतोविनोद या व्यवहार झ्ादि के लिये प्रपने 
अ्रधिकार भें करना। अपनी चअवीनता मे लेना। जैसे,-गौ 
रखना, घोडा रखना, रडी रखना, पहुलयान रखना । ६ नियुक्त 
करता । तैनात करता | मुझर्रर करना । जैसे,--अपके काम 
के लिये मैंने अपने चार षादमी वहाँ रख दिए है । १० 

सकृशल जाने न देना । पकंड या रोक लेना। ज॑से,--दो 
डाकुओं को तो गाँववालों ने रखा। ११, आधात करना। 
चोट पहुँचाना। जडना। उपैने,-म्राक्ना रसना, थप्पड़ 
रखना | १२ स्थगित करना | मुलतत्री करना । दूसरे समय 
के लिये शालना | जेमे,--यह बातचीत कल पर रखो । १३ 

उपस्थित न करना | सामने न लाना | जैत्ते--यह सब कगड़ा 
प्रलग रसो | १७, व्यवहार करना । धारण करना। ज॑से,-. 
श्राप सदा वढिया ठंटी रखते हैं। १५ किसी पर श्रारोप 
करना | जिम्मे लगाना | मदता। जैसे,--तुम सदा सप्र 
फसूर सुभपर ही रखते हा । 


मुद्दा० -द्याथ रखना >+ऐसी वात कहना जिससे कोई दबे, चिठे 


या एहसान मानें। ( किसी पर ) रखकर कहना मे किसी 
का सुनाने या चिढाने के उहंश्य से किमी दूसरे पर श्रारोपित 
करके कोई बात कहना । लक्ष्य उनाकर कहना । 


१६ ऋणी होना। कर्जदार होना । ज॑से,-- (क) हम क्या 


उनका कुछ रखते है, जो उनमे द्वें । (ख) वे कभी किसी 
का एक पैसा नहीं रखते । १७ मने में भ्रनुभव या घारण 
करना । जँस, श्राशा रखना, विश्यास रसना । १८ निवास 
कराना । डेरा कराना | ठहराना | जंसे--हमने उस लोगों 
को धमंशाला से रख दिया टै। १६ स्‍त्री (या पुरुष ) से 
सवंध करता | उपपती (या उपपत्ति ) बनाना | जैस,-- 
उमने एक ओ्रौरत रस ली (। २० सभोग करना। प्रसंग 
करना । ( वाजार )। २१ गर्म घारण कराना। जैसे, पेट 
रखना । २२ पक्तियों आई का पडे देना। जैते,-श्रापकी 
मुर्गी साल में पते पड़े रखती हे? २३ प्रयने पास 
पडा रहने देना । बचाना । जैसे,-- खा पीकर महीते ए क्‍या 
रखते हो १ 


सयो० फ्रि०-- छोड़ना । 
मुहा7--रखकूर फरनाओतिपों बात का उुछ श्रण बचाफर या 


लछिप्रकर मैद अ्रश कहना । 


विशेष--पयुक्त क्रिया के रुप में इस जादवा व्यवद्वार लिस 


क्रिया के झागे होता ६, उससे सुश्चत हाठा हू कि बट क्रिया 
कियी दूसरी क्षिया के पहले पूण हो पईहे या हो जानी 
चाहिए। ज॑मे,--'मैसे एपने पहले है। कह रखा था वि तम्तरे 
भाने पर दया दे दे 7 मुहररे के रूप में नी यह ज़्या दुसरे 
क्रियाओं से स्मथ उगती 7॥ | 


रखनी 


रखनी--सज् स्ी० [ हि? रखशा-+ई ( प्रत्य० ) ] वह रगी जिसमे 
विवाह मवध न॒हुम्ना हो श्रौर जो यो ही घर मे रस ली गई 
हो । रखी हुई स्त्री | उपण्टनी रखेली | सुरंतिन । 

क्रि० प्र०--रसना । 

रखपाल(--सग पुं० [ स० रक्षपाल | दे? 'रक्षपाला। उ०-- 
पहिरी माला मंत्र की पाई बुत श्रीमाल। थाप्यों गोत 
विहोलिया वीहोता रखपाल |--प्र्घग, १० २ ॥ 

रखया(9) -- वि० ली? [ सं० रक्षा | रक्षा करनेयाली । 

रखया('--उत्मा छी० [ स० रिवता ] रिक्ता तिथि। दे? रिक्ता! | 
उ०--तीज श्रष्टमी तेरिस जया। चौथ नतुर्दसि नौमी 
रखया । जायसी (शब्द०) 

रखला- सश्जा पुं० [ हि० |] टै? 'रहकला! | 

रखवाई--सजश्ा खी० [स० रसना या रखाना]) १ गशेनो छी रसवाली। 
चौकीदारी । २ रखवाली की मजदूरी । चौर्ज़ दारी की 
मजदूरी । ३ चौकीदार का टिकम | ४ रखवाली करने को 
क्रिया या भाव । ४ रखने की क्रिया या ढग | ६ रखते की 
मजदूरी । 

रखबाना--क्रि० स० [ हिं० रखना वा पेर० रप ] १, रख्ने की 
क्रिया दूसरे से कराना। दूमरे को रखने में प्रवृत्त कराया । 
२ दे? 'रखाना!। 

रखबा[र--उता पु० | हिं० रखना - बार (प्रस्य०) | १. रक्षा करने- 
वाला | रखवार । २ चौकीदार | पहरेदार । 

रखवबारा([-नसशा पु० [ हिं० रख़वार | दे? “रखवार! | उ०--सेत 
कएल रखवारे लुटल ठाकुर भेवा मोर |--विश्यापति, 
१० ६१४७ ॥ 

रखवारी+ज्षश खत्ती० 
'रखवाली/” | 


[ हिं० रखना+चारो ( पत्य० ) ] दे० 


रखवाल--सज पुं० [हिं०] दे? 'रखवाला!'। उ०-तुम ही हुए रस- 
वाल तो उसका कौन ने होगा ?--अ्र्चना, पु० ४६ । 

रखबाला-तश पुं" [ हिं० रखना +वाला (प्रत्य०) ] १ 
करनेवाला । रक्षक । २, चोरीदार । पहरेंदार 

रखवाली - सजा स््री० [ हिं रखना +वाली (एत्म०) ] १ रुक्षा फरने 
को क्रिया | हिफाजन | २ रक्षा करने का भाव । 

रखशी--ऊुशा छ्ो? [ देश० ] एक प्रकार का गद्य जिसे नैपाली श्रादि 
पहाडी पीते हैं । 

रखा---ःण खली? [ हिं० रखना ] १ पशुग्रो के चरने के लिये बचाई 
हुई भूमि १ चरी। चरौना। २ सर्वसाधारणश के उपयोग के 
लिये दर्जित जगल या चरागाह जहाँ से लकड़ी, घास ध्ादि 
काटने की मनाही हो । 

रख।+-वि० [ स० रक्षक, प्रा० रखखश्र ] रक्षा या हिफाजत करने- 
वाला | चौकीदार | पहलत्या । जैसे, वररखा 5 बन का रक्षुक | 

रखाई--सज्चा छो० [ हिं० रखना+शाई (प्रत्म०) ] १ रक्षा करने 
को क्रिया । हिफाजत । रखवाली । २ रक्षा करने का भाव | 
३, वहू घन जो रक्षा करने के बदले भे दिया जाय | 


र्त्षा 
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ण्ख्यों 


रखान|--४४ सो? [ २० रखना ] चराई की भूमि । चरी | 

रखाना--क्रि०ण स० [ टि० रसना का प्रेर० सूप ] स्सने की हरि 
टूमरे से कराना । हूपरों को उन में प्रद्नल कराया । रखबाना । 

रस्खागा--क्रि० श्र० ररायाती परना। रक्ता करना। नॉ्ट हानसे 
यचाया । 

रखते शे--प्श पे [ फ़ा० खनह ] छिए | एद । यपय | ४०-- 

(5) प्रसमाव के यीच रखाना डे एक, उपर हुनेर में बंढी। 

पलटृु०, भा० ३, प्ृ+ €६९॥ (सी) सतई रत्द मिला जागी 

सुलिगा गगन रखाना । - पत्ट्ठ०, मा० ३, (० ८६। 

गया पु० | ०] एक प्रकार झा पाठ्य जिया। व्यवह्मर 

बयई प्रात भे जुता हुआ उत यरायर करने के दिउ होता है। 

रखिवाड |-उश ० [ हि- रपना+एया (व्रव०) ] ? रसके। 
२ गखीवाला | उझ०--रीर्क रिभ्ियारि एदुउठनी उद्या सर रुख 
की सी दार टार्न रंग रसियन में ।--देव (मार०)। 

रसियाओई- “रथ पं? [ हिं० राखी (७ रक्ता) ) गति के समीप का 
वह पेट जो पूजनार्ण रक्तित रहता है । 

रगियाना - ४५7 ० [ २० रासी + धयाना (अत्य०) ] १ रापसे 
वस्तना श्रादि का माडना । 2 पाएं हुए सर (कल) 
को कपड़े में लगेहगर रास के अंदर इस अभिष्ठाय से रसता 
फि उपका पानी सूस जाय प्रौर कसाव निवल जाय (र्बोर्र))। 

रखीए--पश पुं० [ 6० ऋषि, पुं"हिं० रिख्ि ] ऋषि । मुनि। 
( डि० ) || 

रखीराज--पया पुं” [ सं० प्रापिरःज ] नारद पषि। (०) | 

रखीसर(9) - उठ ६० [ सं० फ्रगौश्यर ] श्रेष्ठ ऋपि, नारद प्रादि। 

रखेडिया।--पश पुं० [० राख+एडिया (प्रत्य०)] वह जो पयेर 
में केबल रास पोतफर साधु बना फिरे । टोगो साधु । 

रेल्ल--8ण शी० [ 6० रखना + एल (प्रत्म०) ] दे” “रपेली'। 

रखेली--सण “० [दि० रखना +- एली (प्रत्य०)) यिना विवाह क्र 
ही घर मे रखी हुई सरी। । रसनी । सुरतिन । उपपत्ती । 

रखेया। - 7५ १० [ 6० रखना + ऐया (प्रत्य०) ] * रखनेराला। 
२ रक्ता फरनेवाला । 

रसेल--मशा ख्री० [६० रखना +ऐर (प्रत्य०)] 4० 'रखेल', 'ससेली । 

रसौंडी[--सर। सी० [हि० राखी (८ रछा)+ झीडी (स्वा० प्रत्य०)| 
रकज्ञामप्। राखी | विशेष दे? राखए। है 

रसौंत, रखौना|--सणा ३० [ हिं० रखना ] पशुम्रो के चरने के लिये 
छोटों ६ई जमीन । चरा । 

रखोनी [--सण छो० [ हि० राखो ] ३? राजा । 

रख्त य॒द्मा पुं० [ फा० रख्त ] १ अ्रसवाय | सामान । २ पोशाक | 
वस्त्र। लित्रास | उ०--कोदइ ताज सरोदे हंस हँमकर कोई 
रख्व सडा बनवाता ।-राम० धर्म०, १० ६१। 

यो०--एण्त दरत्त रू साज सामान । 

रत्श-छणा युँ० [फा० रख्य] १ घोटा। झव | २ प्रमा | चत | 
काति । किरण [को०) । 

रख्शॉ--वि० [फा० रख्शों ] प्रदो्त । चमकता हुप्मा [कोण । 


रगारा। 


रगंड 
गंड--सच्ना पुं० [ढि०] हाथी का कपोल | 
ग--सज्जा खी० [फ्ा०] १ शरीर मे फी नस या नाडी। उ०--जीए 


रूह रूहत मे, जीए रूह रगन्न | जीए जो रउ सूरमाँ, ठढउ 
चद्र बसत्त [--दादू (शब्द० | । 


मुह[०--रग उत्तरनान्‍-(१) क्रोध उतरना । (२) हठ दूर होना । 
(३) प्रांत उतरना । रग खडी द्वीना >शरीर की किसी रग 
का फूल जाना । रंग चढ़ता # (१) क्रोव श्राना । गुस्सा भ्राता | 
(२) हठ के वश होना । रग दुबना -- दबाव मानना । किसी के 
प्रमाव या श्रषघकार में होना | जैसे, - तुम्हारी रग उन्ही से 
दबती है। रग पह्चिचावना या पाना ८ रहस्य जानना । असल 
बात जान लेना । रंग फडकना ८ किसी आनेवाली श्रापत्ति की 
पहले से ही श्राशका होना । माथा ठनकता । रंग रग फडकना ८ 
शरीर मे बहुत श्रधिक उत्साह या शआवेश के लक्षण प्रकट 
होना । रग रग में >सारे शरीर से, ज॑ंसे,--पाजीपन तो 
तुम्हारी रग रग में भरा है। 
यो०--रग पट्टा | रग रेशा | 
२ पत्तों मे दिखाई पडनेवाली न्सें | 
गढ़--सज्ञा खी० [हिं० रगडना] १ रगडने की क्रिया या भाव। 
धर्षण । २ वह हलका चित जो साधारण घर्षण से उत्पन्व 
हो जाय । 
क्रि० प्र०--खाना |-- लगना । 
३ ( कहारो की परिभाषा मे ) घक्का । ४ हुज्जत। भंगडा। 
तकरार । ५ भारी श्रम । गहरी मेहनत | 
मुहा०--रगड डालना 5 भ्रधिक मेहनत लेना । भारी श्रम कराना। 
रगड पड़ना + प्रधिक परिश्रम उठाना या पडना। जैसे,--उसे 
वहुत रगड पडी, इससे थक गया । 
गडना[--क्रि० स० [उ० घर्षण या अनु ०] १ किसी पदार्थ को दूसरे 
पदार्थ पर रखकर दब्ाते हुए बार बार इधर उबर चलाना। 
घर्षण करना । घिनना | जं॑से,--च इन रगडना । 
विशेष--यह क्रिया प्राय किसी पदार्थ का कुछ श्रश घिपने, उसे 
पीसने अथवा उसका तल बराबर करने के लिये होती है | 
२ पीसना । जैसे, मसाला रगडना, भाँग रगठडना | ३ श्रम्यास 
आदि के लिये बार वार कोई काम करना। ७ किसी काम 
को जल्दी जल्दी श्रौर बहुत परिश्रमपूर्वक करना । जैसे---इस 
काम को तो हम चार दिन में रगड डालेंगे। ५, तग करना । 
दिक करना । परेशान करना । ६ स्त्री के साथ सभोग करना | 
( वाजारू )। 
सयो० क्रि०-- डालना (--देना | 
(गडना[*- क्रि० भ्र० बहुत मेहनत करना | श्र॒त्यत श्रम करना । जैसे,- 
श्रभी यही पड़े रगड रहे हूँ । 
(गड़वान[--क्रि० स० [हिं० रगड़ना का प्रे० रूप] रगड़ने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को रगड़ने मे प्रवृत्त करना । 
८-छ२ 
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रगर 


रगडा--सज्ञा पुं. [हि? रगढना] १, रगडने की क्रिया या भाव। 
घर्षण । रगड । २ निरतर श्रथवा श्रत्यत परिश्रम । वहुत 
श्रधिक उद्योग । ३ वह भंगडा जो वराबर होता रहे झौर 
जिम्तका जन्दी श्रत न हो । जंसे यह भगड़ा नही, रगडा है । 
क्रि० प्र०--खाना ।--देना । 
यौ० रगडा सूगडा - लडाई फगडा | बखेडा । 
रगडान--सज्ञा छ्ली० [हि० रगटना +आन (प्रत्य०)] रगडने की क्रिया 
या भाव | रगडा | 
मुह।०--रगढ़ान देना ८ रगडना | घिसना | 
रगढ्ढी|--वि० [हिं० रगडा+ई (प्रत्य०)] रगडा करनेवाला । लडाई 
मगडा करनेवाला | भगडालू | जैस्े--भोरी एक न माने, 
कान्हा बडो रगडी | ( गीत ) | 
रगण--सज्ञा पुं० [स०] छंद शाक्र में एक गण या तीन वर्णों का 
समूह जिसका पहला वर्ण गुर, दूसरा लघु और तीसरा फिर 
गुरु होता है (55 )। यह साधारणत “र' से सूचित किया 
जाता है। इसके देवता भ्रग्ति माने गए हैं। ज॑से, कामता। 
मामला । राम को । 
रगत(3--सब्जा पुं० [स० रक्त] | रुघिर । लहू । (6०) | 
रगत्र(५--सच्चा पुँं० [सं० रक्त] दे" 'रक्त!'। उ०--सालुले विदल 
कदल ससत्र | रंग सेल खगे न मिहे रगत्र |--रा० रू०५ 
पृ० ७३ । 
रगद्‌(9)--स० पु० [सं० रक्त] रक्त | रुधिर | 
रगदना--क्रि> स० [हिं० रगेदना] दे? 'रगेदना” | 
रगदुल(9 - वि? [डि०] कुबडा । 
रगपद्टा - कज्ञा पुं० [फा० रग+ पढ्ा| १ शरीर के भीतरी भिन्‍न भिन्‍न 
श्रग । 
मुह।? रम पट्टू से परिचित था घाकिफ होना ८ स्वभाव शौर 
व्यवहार श्रादि से परिचित होना। श्रच्छी तरह जानना। 
खूब पहचानना । 
२ किसी विषय की भीतरी श्रौर सूक्ष्म बातें | 
रगवत--सज्षा स्री० [अ्र० रगत्रत] १ चाहू। इच्छा ।२ प्रवृत्ति | रुचि। 
मुह[०--रगठत आवा>चाह होना। मन चलना। शरगबतत 
दिल्लाना ८ प्रवृत होने के लिये प्रेरित करना । बढ़ावा देना। 
रगबत की आरा से देखना ८ पसद करना | 
रगप्रगना(छ!--क्रि० श्र०_ [ हिं० ] १ भिनना | घुलना। २ अनु- 
रजित होना । उ०---तीर्य सबब देखे सुने, को नहिं या तूल | 
भ्रजञ्नवनी रगमगि रही, कृष्ण चरन श्रनुकूल |--न्रज० ग्र“०, 
पृ० १४७२ ॥ 
रगर(9--सज्ञा खी० [हिं० रगड़] १ दे० 'रगड” | २ हठ। जिद । 
श्रड । टेक । उ०--जनम फोटि लगि रगर हमारी | वर समु 
न तु रह कुमारी । - मानस, १८१ | 


रगरा 


रगरा-सज्ष पुं० [हिं० रगडा] दे? 'रगडा! । 

रगरेशा-सशा पुँ० [फा० रग+रेशा] १ पत्तियों को न्तें। २ 
शरीर के श्रदर का प्रत्येक अग । 

मुहा०>रग रेशे में >सारे शरीर मे | अग संग में । रंग रेशे से 
परिच्ति या वाकिफ होना ८ स्वभाव और व्यवहार थ्रादि से 
परिचित होना । भच्छी तरह जानना । सूत्र पहनानना | 
३ किसी विपय की भीतरी श्रौर सूक्ष्म यातें | 

रगवाता(छ--क्रि० स० [हिं० रंगना का प्रेर० तप ] चुप काना । 
शात कराना | उ०--कुवर कहूँ रोदन श्रति करही नहीं गा 
रगवाबव --रघुराज (एर्द०) | 

रगा।--सश पु० [टेश०]| मोर । 

रगाना।--क्रि० श्र० [*श०] छुप होना | शात होना | 

रगाना --क्रि३ स*» छुप कराना । शात करना | 

रगी--सलज्षा सी० [ देश० ] १ एक प्रकार का मोटा 
मैसूर भे होता है। २ ३० “रग्गी! | 

रगी--सशा पुं० [ हिं० रग-ई (प्रत्य०) ] दे? 'रगीला! । 

रगीज्ञा--सज्ञा पु० [ हिं० रण (5जिद)+ला (प्रत्य०) [ स्वी० 
रगीली ] १ हठो | जिद्दी । दुराग्रही | २ पाजी | दुष्ट । 

रगद- सशा सी? [ हिं० रगेदगा ) १ दौडाने या भगाने की क्रिया । 
२ पक्षियों भ्रादि की सभोग की प्रवृत्ति या भझ्वसर। जोट 


भ्रन्त जो 


खाने का मौका । 
रगेदुना--वि० [सं० खेट, हि० सेदना) भगाना । खदेडता । निकालता । 
दोडाना । 


सयो० क्रि०-देना । 
रग्गा--सज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा श्रन्न जो दक्षिण के 
पहाडो में होता है। रगी । 
र्गा--सज्ञा द्ी० श्रधिक वर्षा के उपरात होनेवाली घूप, जो ग्रेती 
के लिये लाभदायक होती है । 
रग्गी-- सज्चा र्ली० [दश०] दे० “रम्गाए । 
रघु--चज्ञा पुं० [ स० | १ सुर्यवशी राजा दिलीप के पुर का नाम 
जो उनकी पत्नी सुदक्तिणा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 
विशेष -ये श्रयोथ्या के बहुत प्रतापी राजा भरौर श्री रमचद्र 
के परदादा थे। जब ये छोटे थे, तमी इनके पिता मे श्रश्वमेव 
यज्ञ किया था श्रौर यज्ञ के घोड़े की रक्षा का भार इन्हे मौपा 
था। जब उस धोडे को इंद्र ने पकडा, तब इन्होने इद्ध को 
युद्ध मे पराजित करके वह घोड़ा छुडाया था। सिंहासन पर 
बंठन के उपरात इन्होंने विश्वजत्‌ नामक यज्ञ किया था झौर 
उसमे समग्र कोप दान कर दिया था। महाराज प्रज इन्ही के 
पुत्र थे। प्रसिद्ध रघुवश के मूल पुरुष यही थे। 
२ रघु के वश मे उत्पन्न कोई व्यक्त । 
रघु--वि० १ शीघत्रगति। हुतगति। शीघ्रगामी । २ चपल | ३ 
चचल | लोल | ७ उत्सुक । भातुर | व्यग्र । श्रवीर [कोण । 
रघुकुल-- सज्ञा ५० [ स० ] राजा रघु का वश । 
विशष--इस शब्द से चद्र, मणि, नाथ, पति, वर, वीर, श्रादि 
भोर उनके वाचक शब्द लगने से श्रीरामचद्र का बोध होता 
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है। जैसे,--रुुलनद्र, रखदुतापणि, रघुनाथ, रघुपति, 
रघुपर रखुवीर इत्यादि । 

रधुनद-तात पुं० [ म्० रघुनन्द | श्रीरामचद्र | 

रघुतदन--+7। | १7 [ स० रघुनन्यन |] श्रीयमचद्र । 

रघुताथ-- 7 १० [ ० ] थोरामनद्र । 

रघुताायक -। 7 पं? [ ० | रघदुवस्यामी, क्रीरामचद्र । 

रघुपति + पथ ४० [ 7? ] रघुयज के स्‍यामी, घरीरामचद्र। 

रघुराई पो--सण से? [मे ब्चु व, प्रा० रघु |] क्ीरामयद्र । 

ग्चुयाज-++ ई? [ म्र० | रुपुएत ढा राजा, क्री दचदर । 

रखुरायपछ- पथ प३ | ० ब्युगत | रघुवण 4 राजा | घीरामचदर । 

रघर या0)-- 7 । ई० [ 2० रघुसय | दे? 'सघुराव'। 

सघुलग--तण पे? [स०| १ महाराज रघु का यय या साददात जिसम 
रागसठ वी पवन एए वे उ० न प्रवमर नजन यह नारया। 
“पुत्र जीचा बताये +-उुतपी (बद०)। २ महावधि 
पालजलियाप था रचा दुप्ा एक प्रसिद्ध महाता ये जिसमें महाराव 
दागीप के रमब थे लेदर जय ये तक का विररण दिया हुप्रा है । 

यो०- रघुपश एनज चन-मानु ८ र्घुयण रप्री उमल वन के सूर्य, 

वी रामचद्र । 3० - जय रपुयशनयनज-यन भानू “मानस १॥। 

रघुब शफुमार-- ४० $ | ०] क्षारामचद । 

रघुवशी-सरा ६० [ है० स्घुबशिनु ] १ वह जो रघु के वश में 
उत्पत हन्ना हो। २ ज्ञतिया के अतर्गत एक जाति | 

विशेष - एम जाति के लोग महाराज “पु और रामचद्र के वन 

मे उत्पन माने जाते हैं । 

रघुवर- सण पएुँ० [ ज्ञ० | रघुकुतश् 8, श्रीरामचद्र । 

रघुयीर--पग पु" [ भ० ] रघुफुन में वीर, रामचद्र जी । 

रबृत्तम >उणा पुं० [ सं० | स्घुझूल में श्रेठ्ठ वा उत्तम, क्रीरामचद्र । 

रघूददु--77 ६० [ थं० | रघुवाशयों में श्र, श्रीरामचद्र । 

रखती-+छण ५० [ हि० ] सताप । पत्र । 

रचकाॉ--सझ पुं० [ से? ] रचना करनवाला | रचपिता। उ०-८ 
पालक सहारक रचक भक्ञक रक्त अपार । सब ही सबको होत 
ट॑ को जाने के थार ।--कैशय (श5ऊर०)॥ 

रचक'--वि० | छें० न्‍्यज्चक्त ] दे? 'रचका। 

रचता--सण सत्री० [ सें० ] १ रचने या बनाने की क्रिया या 
भाव । उनावट । निर्माण | उ०--(क) गढरचना वरुनी भल$़ 
चितवन भौंह कमान । - विहारी (शब्द०)। (रब) चलो, रग- 
भृमि की रचना देस श्रावे |--लल्लूलाल (शब्द?) । २ बनाने 
का ठग या कौशल। ३ बनाई हुई वस्तु । रची हुई घीज। 
सजित पदार्थ । निभित वस्तु | उ०. (क) भदुभुत रचना विधि 
रची यामे नही विवाद । बिना ज॑स के लेत हग रूप सलोनों 
स्वाद ।--रसनिधि (शब्द०) । (ख) तव श्रोरृष्ण चद्र जी ने 
सबका मोहित कर जो वैकु ठ का रचना रची थी, सो उठा 
ली ।--लस्लुलाल (शब्द०) | ७ फूलो से माला या गुच्छे झादि 
वनाना । ५ वाल गूंधना । केश विन्यास । ६ स्थापित करना | 


रचना 


७ उद्यम | कार्य। ८, वह गद्य या पद्य जिसमे,कोई विशेष 
चमत्कार हो । उ०--वचननि की रचनानि सो जो साथ निज 
काज ।--प्माकर (शब्द०) । & पुराखानुमार विश्वकर्मा की 
छ्ली का नाम | 
रचना[--क्रि० स० [ ० रचन | १ हाथो से वनाकर तंवार करना । 
बनाना । सिरजना । निमाण करना | उ०--(क) तपृबल रचइ 
प्रपच बिवाता । तप बल विप्सखु सकल जग बाता ।--तुलता 
(शब्द ०) | (ख) उहाँ हिमालय रचेउ वित्ताना | अ्रति विचन्र 
नह जाइ दखाना ।--तुलती (णब्द०) | २ विवान करना। 
निश्चित करना । 3०--अभ्रम विचारि सोचदइ मत माता। सो 
न टरर जो रचइ विधाता |--तुलसी (शब्द०)। ३, ग्रथ झ्रादि 
लिखना । उ०--भ्रुती श्रौर रिमत्रार ये दाउ प्रसिद्ध द्वं जात | 
एक ग्र थ के रचन सो दोगुन जस सरसात ।--(शब्द०) । ७ 
उत्पन्न करना । पंदा करना । ५, अनुष्ठान करना । ठानना । 
उ०--(क) रति विपरोक्त रचा दप,त गुपुत अति मेरे जान 
मनि भय मवमय नजे तें |--प्माकर (णठ्द०) | (ख) तव एक- 
विशात्त बार मैं बिन क्षत्र की पृथ्वी रचा |--कैशव (शछ३०) । 
(ग) स/ज़् प,न खवावत ही केह कारन कौप पिया पर नारि 
रच्यी ।--ैं शव (शब्द०) | ६ श्राइवर खड़ा करना | युक्त 
या तदबोर लगाना । श्रायोजन करना । जैसे, श्रडवर रचना, 
उपाय रचना, जाल रचना । उ०--(क) रचि प्रपच भूपहि 
भ्रपनाई | राम तिलक हित लगन वराई ,--तुलसी (शब्द०) | 
७, काल्पनिक सृष्टि करता । कल्पना करना | उ०--कब्रहुँ वनु 
र।च पसझ चरावे । वावहुँ भूर बथनि नीति सिखावे [--रघुनाथ 
(शब्द०) । ५, धगार करना | संवारनता । सजाना । कारीगरी 
करना [| उ०-भूपण बपन श्रादि सब्र रचि रचि माता लाड 
लडान॑ ।--सूर (शत्द०, । ६, तरतीव या क्रम से रखना । 
उ०--चहुँघा वेदी के |बधवत रचा है अगिनि थे। विदो दर्भा 
रे श्ररु प्रजुल साह सम:द ले । ->लक्ष्मरामिह्द (शब्द०)। 
मुहा०-- (छ9'रचि प्चि >परिश्रमवृर्वक । दक्तुतावूर्ण ढग से। 
उ०-+ कि) रवचिपंच कोटिक कुटलप्न कोन्हस कपट 
प्रवोध ।--तुलती (शब्द ०) | (ख) राच पचि कीया ऐ सिगारु, 
पाटी तो पारी चाखे माम का [>पोदह्यार श्रात्न० ग्र०; 
पृ० €३२॥ रवि रॉच(७) ८ वहुत्त दाशिवारी और कारीगरी के 
साथ (काई काम करता) । वहुत कौशलपएूर्वक । 
रचता--क्रि० स० [ सं० रख्जन ] रंगना । रजत करता । उ०-- 
(क) मार्ग को करोंखे तक लाख के रग में रच दिया |-- 
लक्ष्मणासिह (शत्द०) । (ख) राचन रारी रची मेहदी नृय सश्चु 
मुफ़ता सम पोत हे ।--शशभ्भु (शब्द ०) । 
रचना--क्रि० श्र० | स० रज्जन | १ अनुएक्त होता । उ०--(क) 
पर नारिसे रखे हैं पिय ।--पमाकर (शब्द०)। (ख) जो 
श्रपने पिय रूप रची फवि राम तिन्हेँ रबि की छवि 
थोरी ।--हृदयराम (शब्द०) | (ग) मोहि तोहि मेहंदी कहूँ कंसे 
बने बनाइ । जिन चरनन सी मैं रचा तहाँ रची तू जाइ [--- 
रसनिधि (शब्द०) | (घ) चिता न चित फाकौ भयो रचो जू 
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पिय के रंग ।--सूर (श॑ंव्द०) । २, रंग चढना | रंगा जाता । 
रजित होना । जैसे,--(क) तुम्हारे मुह मे पान खूब रचता है । 
(ख) उमके हाथ मे मेहदी खूब रचती है। उ०--(क) गान सरस 
भलि करत परस मद मोद र॒ग रचि --गुमान (शब्द०) | (से) 
जावक रचित यसंगुरियन मुदुल सुढ्वारी हो । - तुलसी (शब्द०) । 

रचतात्मफ--वि० [ ख० रचना +आत्मक ] वह कार्य जो निर्माण मे 
सहायक हो । जैसे--रचनात्मक साहित्य, रचनात्मक शिक्षा 
आदि । 

रचयिता - उच्मा पु" [ स० रचयित्‌ | रचनेवाला। वनानेवाला | 
जैसे,--आापही इस ग्रथ के रचयिता हू । 

रचवाना--क्रि० स० [ हिं० रचना का प्रेर० रूप ] १ रचना के 
काम भे दूसरे को प्रदुत्त कराना। रचना कराना। तैयार 
कराना । बनवाना ॥ २ मेहंदी या महावर लगवाना | 

रचानाध/--क्रि० स० [ स्र० रचन | १ प्रायोजन करना। श्रनुष्ठान 
करता या कराना। बनाना जैसे,-व्याह रचाना। उ०-- 
इत पाइव मिलि यज्ञ रचायो ।--लल्बुलाल (शब्द०)। 
दे” 'रचवाना' । 

रचाना--क्रि० अ० [ स० रज्जन ] मेहंदी, महावर श्रादि से हाथ 
पैर रंगाना । 

रचित--वि” [ स० ] १ बनाया हुम्रा। रचा हुआ | २ सुघटित 
(की०) ।॥ ३ विभूषित | सज्जित (को०)। ४, ग्रथित (फो०)। 

रची [-- वि? [ हिं० रच ) थोडा । श्रत्प । 

रच्छु (४/--नथा ३० [ स० रक्ष | ६० (रक्षा | 

रच्छुफ(3---सज्ञा ३० [ स० रक्ुफ ] दे? 'रक्तुका। 

रन्‍्छुन(सण ए० [ न० रक्षय ] दे? 'रक्ण'। 

रनज्छदार(9१--विं० | स० सक्षपाल ] रक्षा और पालन करनेवाला । 
रक्ुक | पालक | उ०- गिरे के धरमहार, गंवर के रच्छ पार 
गरुर ने लाइए (>गग० ग्र ०, १० ६। 

रच्छुस(3'--सण पु० [ स० राक्षस | दे? 'राक्षग' | 

रच्छा'9'--सज्ञा ली० | स० रक्षा | दे? 'रक्षा' | 

रच्छाकर(3)-वि० | सं० रक्ता +दि० करना ] रक्षा करनेवाला। 
रक्तुक | 3०--पुरजन सुत नूर भोज भूमि सुर जन रच्छाकर । 
+-मति० ग्र०, पु० ४१७ । 

रच्छित--वि? | स० रक्षिन | दे" 'रक्षितः ) 

रछपाल(४)--वि० | स० रक्तृपाल ] रक्षा प्रौर पालन करनेवाला | 
रक्लुपाल। उ०--श्रविनासा दुलहा कब मि।लही, भक्तन के 
रछपाल ।--कबीर श०, १० ६१। 

रठस(9४--सछा ६० [स० रक्षस 5 राक्षस | दे" *राजक्तुस/ | उ०-- 
जबरदूत मेले समुझावों रछस श्॒ज़ू समजे तो रावश |--रुघु ० 
रू०, पृ० १७५ | 

रजपुत्त3--णश पुं० [ हिं० राजपूत | दे० “राजपुत! । उ०--रजपुत्त 
पचास मुममे भ्रमोर । वर्ज जीत के नह नीसान घार ।--पू० 
रा०, २०,६९। 

रज--सज्का एं० [ स० रजन्‌ | १ वह रक्त जो स्त्रियो और स्तनपायी 
जाति के मादा प्राणियों क॑ योतिसार्ग से प्रतिमास निकलता 


ण्जों 


है शौर प्राय तीन या चार दिनो तक वरावर निक्रलता 
रहता हैं | श्रार्तव , कुमुम । ऋतु । 
विशप--रज युवावस्था का सूचक होता है श्रौर गरम देशों 
में स्त्ियों के बारहवें या तरहवें वप तथा ठग देशो मे सोलहवें 
या अठारहवें वपष निवलने लगता है झार प्राय पचास या 
पचपन वष की श्रवस्था ठक ।तकलता रहता है। जब स्त्री 
गर्भ धारण कर लेगी हू, तव यह रज निकलना बंद हो जाता 
है, भौर प्रसव के उपरांत फिर निकलने लगता हू। हमारें 
यहा शाज्नरो मे कहा है कि जयतक घछूत्रों रजस्वला न होने 
लग, तवतक उसे कोई धामिक कृत्य करने का भधकार नहीं 
होता, श्रीर जिन दिवो स्त्री को रजस्राव होता हो, उन दिनों 
वह प्रपवित्र या श्रशुच्चि समझी जाती हू। रजख्राव हो चुकने 
प्र जब स्त्री स्तान करती है, तव वह गर्भवारण के लिये 
विशेष उपयुक्त हो जाती है । 
२ साख्य के श्रनुसार प्रद्वति के तीन गुणा में से दूसरा गुण। 
विशप-+यह चंचल, ग्रवृत्त करनेवाला, दु सजनक 'भौर काम, 
क्रो8, लोभ आदि को उत्पन्न करनेवाला माना गया है। मत्व 
तथा तम दोनो गुणों को यही संचालित करता है श्रौर इसी 
के द्वारा मनुष्य मे सब प्रकार की उत्तेजना या प्रेरणा उत्पन्न 
होती है। विशेष दे” शुण' | 
३ झाकाश। ४ पाप। ५ जल। पानी। उ०--रज राजस, 
आकाश रज, रज युवती मे होय। रज घूली, रज पाप, कहि 
रज जल निर्मल वोय ।--नददास (शब्द०)। ६ प्राचीन 
समय का एक प्रकार का वाजा, जिसपर चमडा मढा जाता 
था। ७ जोता हुत्ना खेंतत॥ ८ बादल। ६ भाष। १० 
फूलों का पराग | उ०--हेमकमल रज मिलि पियराए। 
-लक्ष्मणात्िह (शव्द०) | ११ प्राठ परमाणुओं का एक मान 
या तौल। १२ भुवन । लोक । १३ पुराणानुसार एक ऋषि 
का नाम जो वशिष्ठ के पुत्र मान जाते हूँ। ७ सेत पापडा। 
१५ सस्‍्कद की एक सेना का नाम । 
रुज-णझ्षा ली० १ घुल। गे | उ०--क) गमन चढ़ रज पवन 
प्रतगा |--तुलमी (शब्द०) | (स) भ्रति शभ बीघी रज परि- 
हरे ।--कैंशव (शब्द०) | (ग) रज राजस न छुवाइए नेह चीकने 
चित्त --बिहारी (शब्द०) | २ रात | ३ ज्योत्ति | प्रकाश । 
रजा--मज्ञा पुं० [सं० रजत] चाँदी | 3०--(क) पुनि ताम्र के ६ कोटि 
धर श्रति कोटि रज के स्वच्छ ह। तहेँ पाँच कोटि परवान 
के गृह दारु के नव लच्छ है |--विश्राम (शब्द०) | (ख) माजन 
मणि हाटक रज केरे। श्रति विचित्र वहु भाति घनेरे |-- 
विश्राम (शब्द०) | 
रज --चज्षा पुं० [सं० रजक] रजक। घोबी । उ०--[क) शिवनिदक 
मतिमद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ।-- तुलसी (शब्द०)। 
(सर) पारग से एक रज सहारधों सबहि वसन हरि लीन्हे |-- 
सूर (शब्द ०) | 
रज+--सज्जा पुं० [ फा० रज़] भ्रयूर [को०] । 
रज --वि० [फा० रक्ञ] रंगनेवाला [कौ०। 


४१०६ 


रज़ता 


ग्ज्‌(परो“--सशझा झी० [ सं० श्जस्‌ | घूरता। वीरता। सजपूता। 
उ०--राजे भाणे राज छोडि राजपुत्र, रौती छोटे राज 
रनाई छोटि राना जू )- गग ग्र०, १० ६३ । 

रज३ धु]--सझा खी? [हि० राजा +ई (प्रत्य०) ] राहइल | सजा 
पुन | उ०-राजा है रजई दिसाराव्त। ग्वाल बाल दुदुशी 
बजाउत +-नद> ग्र ०, १० ६८५ । 

रजका--सशा पुं० [स०] [स्ती० रजकी] १ कपड़ा बोनेयाला | थोी। 
२ सुग्गा । शुक (को०) | 

रजक(9--चय्ा पुं० [प्रारिजक] १ अन्त । भनोजन। २ रसोजी। 
जीविका | उ---देखतरा दु से हर का पाय रजक उुस पूर। - 
बाकी० ग्र०, मा० ३, १० ११। 

रजकशणु--सशा ४० [सम्ं० गज +फ़्ण , बुलिकण | 

रजऊ्री--सा ली? [सं०| १ रजक की ली । वापिन । २ च्जोधर्म के 
समय तीसर दिन स्त्री की सज्ञा [हो०] । 

रजग।र--हश पु [इस०] फफरा । कूद | शोटू। दे? वृह्ट'। 

रजगुणु--7ार पुं० [स्रं० स्जागुण] प्रदृति का वह गुण जिसमे काम 
वा भोग बिलास की इच्छा पंदा होती है। रजोगृुण | विष 
दे० 'रज! | उ०-अज्तर विमाल झायस रचित उपमा नि 
कहि जात है। रनहित लपे।ट तमर ग्रुनहि तनु मनु रजगुन 
सरसात है ।--गोपाल (शब्द०) । 

रजतत-सशा खली" [ सं० राजतत्त्व | शूरता | वीरता) उ०-- 
शिव सरजा सा जग जुरि चदावत रजवत । राव पझमर 
गो श्रमरपुर समर रही रजतत ।--मूपण (शब्द०)। 

रजत--8श सखी" [ स० ] १. चांदी । रूपा। उ०--रजत सीप 
मह भास जिमि जथा भानु कर बारि ।--तुलती (शब्द०)। 
२ सोना । ३ हाथी दात | ४ हार। ५ रका। सह 
६ पुराणानुमार शाकद्वीप के अस्ताचल पर्वत का नाम । 

रजत--वि० १ सकेद । घुक्ल । २ लाल । नुर्स। ३, चांदी के 
रुग का। चांदी का बना हुमा (फो०) | 

यौ०--रजतऊु भ>चाँदी का घडा। रजतपात्र, रजतभाजनर 

चाँदी फा वरतन | 

रजतकूट--सज पुं० [ सं० | मलब पर्वत की एक चाटी का नाम । 

रजतजयती--ठश ख्री० [ सं० रजत +जयन्ती ] किसी संस्था के 
जीवनकाल के २४वें वर्ष मनाया जानेवाला उत्सव | 

रजतयुति'--सशा पुं० [ सं० ] हनुमान । 

रजदद्युति---वि* रजत के समान दीप्त वा चमकीला | 

रजतनास--सशझा १० [ सं० ] पुराणानुसार एक यक्षु का चाम | 

रजतनाभि--सशा पई० | स० | कुवेर के एक वशवर का ताभ । 

रजतपट--सक्का पुं० [ सं० रजत +पट ] वह सकेद पर्दा जिसपर 
चलचित्र प्रदर्शित किए जे हैं । 

रजतप्रस्थ--उछ्ना पुं० [ सं० ] कैलास पवत। 

रजतवाह--सक्षा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

रजताई(9:--सहा स्री० [ हि. रजत+झआाई ( प्रत्य० ) ] सफ़ेदों। 


श्जंतांकर 


एवेतता । उ०--तैज सो ताके ललाई भरे रज में मिली आसु 
सब रजताई ।--गिरघर (शब्द०) | 

रजताकर--सज्ञा पुं० [ म० | चाँदी की खान किो०] | 

रजतवाचल--वया पु० [ स० ] १ चाँदी का बनाया हुश्ला वह कृत्रिम 
पर्वत जिसका दान करना पुराणानुसार बहुत पणय का कार्य 
समभा जाता है। यह नर्वाँ महादान है । २ कैलास पर्वत | 

रजताद्रि-- सश्ञा प० [ स० ] कैलास पर्वत । 

रजतोपम--सज्ञा पु० [ सं० ] रूपामाखी । 

रजधानी--सज्ञ सत्री० [ स० राजधानी ] रे० राजवानी!। उ०-- 
राजा रामु श्रवव रजवानी । गावत ग़ुत्र सुर मुनि वर बानी । 
“मानस, १।२५॥। २ राज्य । उ०--रामचद्र दसरथ सुत 
ताकी जनकसुता पटरानी | कह तात के, पचबटी वन छाँडि 
चले रजबानी । - सूर०, १०१६६ | 

रजना---सज्चा ली? [ अ० रेजिन ] एक प्रकार का गोद। राल। 
विशेेप दे? 'राल! । 

रजना--सज्ञा पुँं० [स०] १, किरण । २, रंगने फी क्रिया | ३ कुसुम । 
महारजन [को०] | 

रजना(9--क्रि० श्र० | स० र|ज्जन ] रंगा जाना । रग मे डुवाया 
जाना | उ०--(क) प्रेम भरी पुर भूप सुता गुण रूप रजी 
रजपूतिनि राजे ।--देव (शब्द०) | (ख) मानत नहीं लोक 
मरजादा हरि के रग मजी । सुर श्याम को मिलि चूनों हरदी 
ज्यों रंग रजी |--सुर (णब्द०)। 

रजना(छ!--क्रि० स० रंग में डुवाना । रंगना । 

रजना(9---सज्ञा खी० [ स० रञ्जन ] सगीत को एक मूच्छना जिसका 
स्वरप्राम इस प्रकार है--नि, स, रे, ग, सम, प्‌ | नि, स, रे, 
ग, स, प, ध, नि | स, रे, ग, म, प, ध, नि । 

रजनि--सज्ञा छी० [ सं० ] दे" “रजनी' को० । 

रजनी--सछा स्री० [ सं० ] १, रात । रात्रि। निशा। उ०--(क) 
मगल ही ज्ु करी रजनी विधियाही ते मगली वाम घरयो 
है ।--केशव (शब्द०) । (ख) है रजनी रज मे रुचि केती, 
कहा रुचि रोचक रक रसाल में |--द्विजदेव (शब्द०)। ३ 
जतुका लता । पहाडी । 9७, नीली | नील । ५, दारुहलदी । ६, 
पुराणाबुसार शाल्मली द्वीप की एक नरी का नाम | ७, लाख । 
लाह । ८, दुर्गा का एक चाम (को०)। 

रजनीफर -सशा पु० [ सं० | १, चद्रमा। उ०--सतत दुखद रुखो 
रजनीकर । स्वारथ रत तब भ्रवहूँ एक रस मोकी कबहुँ न भयो 
तायहर (--तुलसी (शब्द०) | २, कपूर । कपूर (को०) | 

रजनीचर--सब्बा पु" [ स० ] १, राक्षस । २ चद्रमा। ३, चोर 
(को०) । ४, रात का पहरेदार (को०) । 

रजनीचर'*--वि० जो रात के समय चलता या घूमता फिरता हो | 

रजनीजल--सच्का पुं० | सं० ) १ भ्रोस । २ पाला [को | 

रजनीनाथ--सल्ला पं [ स० ] चद्रमा [को०]॥। 

रजनीपति--सब्बा पु० [ स० ] चद्रमा। 


४९१०७ 


श्लवार 


रजनीमुख--सझा पुं० [ सै० ] संघ्या | सा्यंकाल । शाम का वक्त । 
उ०- (क) वहुरि मोग घरि रजनीमुख में । सैनारती कर भरि 
सुख मे |--गिरवर (शब्द०)। (ख) प्रविश्यी पवन तनय 
रजर्न मुख लक निशक अकेला ।--रघुराज (शब्द०)। (ग) दिन 
उठि जात घेनु वतत चारत गोप सखन के सग। वासर गत 
रजनीमुख झावत करत नैन गति पग |--सुर (शब्द०) | (घ) 
रजनीमुख श्यादत गुन गावत तारद तुपुर माउं|-लसुर 
(शब्द ०) | 

रजनीरमण--सज्ञा पुं० [ सं? ] चद्रमा [को० | 

रजनीश--सज्ा पुं० [ स० ] चद्रमा | रजनीपति । उ०--कुटिन हरि- 
नख हिए हरि के हरप निरखति नारि। ईश जनु रजनीश 
राख्यौ भालहूँ ते उतारि |--सूर (शब्द०) | 

रजनीस--सज्ञा प० [ सं० रजनीश | चद्रमा। उ०--सतुलसी महीस 
देखे दिन रजनीस जैसे सूने परे सून से सत्रों मिठाए श्राक 
के १--तुलसी (शब्द ०)। 

रजनीहसा--पछा लो० [ सं० | शेफाली | हरमभिंगार [को०]। 

रजपूत(9/--सज्ञा पुं० [ सं० राजपुत्र | [ छ्ली० रजपूत्तिन ] १ दे० 
“राजपूत! । उ०--घूत कहाँ भ्रवधुत कहौ रजपुत कहौ जोलहा 
कहो कोऊ |--तुलसी (शब्द०)। २ वीर पुदुप। योद्धा। 
उ०--पअ्रतर ते जनु रजन फो रजपूतन की रज ऊपर श्राई ।-- 
केशव (शब्द०) | 

रजपूती|+--सजझ्ा रही" [ हिं० राजपुत --इ (प्रत्य०) | १ क्षत्रिय 
होने का भाव। क्षुत्रियतय। उ०--राखी रजपृती राजधानी 
राखी राजन की, घरा मैं धरम राख्यों राख्योगुत गुती मैं ।--- 
भूषण ग्र० १० ६७। २ वीरता । शूरता। वहादुरी । 

रजबल(३--सज्ञा पुं० [ हिं० राजा अयवा राज्य + बल ] राज्य का 
बल | सुक्ष सपत्ति | राज्यत्व । उ०--जब हम हिरदे प्रीत 
विचारी । रजबल छाँडी के भए भिखारो |--दक्खिनी ०, प० २३ । 

रजबल्ो--सुशा ६० | स० राज +बली ] राजा | ( डि० )। 

रजवहा--म्ज्ञा ६० [ स० राज, राजा (>बडा )+हिं० बहना ] 
किसी बडी नदी या नहर से निकाला हुआ बडा ताला जिससे 
भौर भी छोटे छोटे श्रनेक नाले निकलत है । 

रजलबाइ--सश एं० [ जलवाह ] मध । वादल । (०) | 

रजबती--वि" [ सं० रजोवी | वह त्रो जिसका रजस्नाव हो रहा 
हो । रजस्वला । 

रजबट(9'--बज की" [ स० राज +वट (प्रत्य०)] १. क्षुत्रेयत्व 
२ बोरता | शूरता । (डि०) । 

रजव॒ती--वि? [| स० रजोबती ] दे” “रजबत्ती' | 

रजवाड़[--छ् ६० [हिं० राज्य +याढा| १. राज्य । देशी रियासत | 
जँसे,-- वे कई रजवाडो में माल बेचने जाते ह। २ राजा । 
जसे,--भाजकल यहाँ कई रजवाडे भाए हुए हैं । 

रजवार७४--उछश पं० [ ए० राजद्वार ] १ राजा का दरवार। 
२. शजद्वार | उ०-न्यूनि बवि रजव(र तुरगा। का 


रजम्‌ 


वरनरउँ जसे उनके रगा ।--जायसी (शब्द०) | 

रजसू--पह्चा सत्री० [ स० | दे० 'रजा। 

रजसानु--सझ्ा पुं० [ स० ] १ भेष। बादल। २ चित्त + मन । 
हृदय [को०] । 

श्जस्वल--सज्ञा ६ [ स॑० | वह जो रज वा रजोगुण से मरा हा। 
२ महिष। भेसा [को०|। 

रजस्वला--वि” [ ४० ] १ जिसका रज प्रवाहित होता हो । रजवती । 
ऋतुमती | 3०--रजस्वला तिय गर्भयुत होई | तासो रमणा कर 
जो कोई ।--रधुनाथ (शब्द०) | २ विवाह के याग्य (लडकी) । 

रज़ो-सज्ा सी? [ अ० रज़ा ] १ मरजी। इच्छा । उ०--(क) नेह 
पथ में भाव ते धरिए पाइ संसार | सावित होइ मत आपने मीत 
रजा अखर्त्यार ।--रसनिघ (शब्द०) । (ख) राजी हैं हम उसी 
में जिसमे तेरी रणा हैँ ।--नजीर (शब्द०)| २ रुखसत | 
चुट्टी । ३ अनुमति | श्राज्ञा | हुक्म ॥ उ०--और कोजे वही 
श्रापकी जो रजा ।--सुइत (शब्द०9) | 9 स्वीकृति । 

क्रि० प्र०-देना +--पाना ।--सिल्षना |-लेना । 

रजाइ(3--छज्ना स्री० [ भ्र० रज़ा | १ श्राज्ञा। हुक्म | उ०--(क) 
पूतना पिसाच। जातुवानी जातुचान वाम रामदूत की रजाइ माये 
माने लेत हैं ।-तु लसी (शत्द०) । (ख) राजा की रजाइ पाइ 
सचिव सहेली थाइ सतानद ल्याये सिय स्विका चढ़ाइ के |--- 
तुलसो (शब्द०) । २ दे” 'रजा!। 

रजाइस(3)[-- सच्चा सत्री० [ अभ० रज़ा+ हि० ग्राइस्र (्‌ प्रत्य० ) ] 
आज्ञा | हुक्म | 

रजाई"-सज्ञा जी? [ स० रजक ( ८ कपडा ? या देशा)] एक प्रकार 
का जाड़े का श्रोढ्नबा जिसका कपडा दोहरा होता है और 
जिसमे रूई भरी होती है । लिहाफ । 

रजाई --चज्चा रू? | हिं० राजा + झाई (प्रत्य०) ] राजा होने का 
भाव । राजापन | 

रजाई--सज्ञा ली [ झ्र० रज़ा |] भाज्ञा । हुक्म | उ०--चले सीस घरि. 
राम रजाई ।--तुलसी (शब्द०) | 

रजाकार--उशा ६० [ श्र० रज़ा +कार ] १ स्वयसेवक | २ स्वतत्र- 
तापूर्व भारत में स्थापित एक राष्ट्रविरोधी मुस्लिम राजनीतिक 
दल । 

रजाना क्रि० स० [ म० राज्य ] १ राज्यसुख का भोग करना। 
उ०--छठ रही मन सो कह्मौ भूपति झानंद आज न याहि 
रुठाऊं। माँगु कह्यौ बनवास दे राभहिं हौ श्रपने सुत राज 
रजाऊं ।--हृदयराम (शब्द०)। २ बहुत अधिक सुख देता । 
बहुत भ्रज्छी तरह से रखना । जंसे,--वे अपने सभी सबधियों 
फो राज रजा रहे है । 

विशेष- इस शब्द का प्रयोग 'राज! या 'राज्य' शब्द के साथ ही 

होता है, श्बलग नही । 

रजामद--वि” [ फ़ा० रज़ममद ] जो किसी बात पर राजी हो गया 
हो । सहमत । ज॑से,--भगर भाप इस बात मे रजामद हो, तो 
यही सहद्दी । 


४१०८ 


श्जिस्टरी 


रजामदी-सज्ञा ली” [ फा ० रजामठी ] राजी या सहमत होने का 
भाव | सहमति । स्वीकृति । ज॑से,--जो काम होगा, बह श्रापकी 
रजामदी से होगा । 

रजाय(&'[--सज्ञा ली [ श्र० रज्ा ] १ आज्ञा | हुक्म | 3०--(क) 
चोरन उर करि शुद्ध श्रति जाहु सु दियो रजाय |--रघुराज 
(शव्द०) । (ख) कोषि दसकथ तब प्रलय पयोद वोल्यो, रावन 
रजाय घाय भ्राए यूथ जोरि के |-तुलसी (शब्द०)। २ 
मरजी | इच्छा । 

रजायस(9|-सज्चा पुं० [ हिं० राजा श्रथवा श्र० रजा+ भायसु ] 
श्राज्ञा | हुक्म | उ०--भयो रजायस मारहु सूत्र | सुर न श्राउ 
चाँद जहूँ ऊप्रा ।--जायसी (शब्द०) | 

रजायपु (9)[ - सज्ञा पुं० [ हि० राजा वा अ० रज्ा +हिं० भ्रायस | 
दे० 'रजायस” | उ०--प्रव तो सुर शरण ताकि श्राया, सोई 
रजायसु दाज । जेंहितें रहें शत्रु प्रण मेरो वहै मतो कच्चु 
कीज ।--सूर (शव्द०) । (ग) जव॑ जमराज रजायसु ते ताहि 
ले चलिहू भट वाँघि गटया ।--तुलसी (शव्इ०) | 

रजिया'--सल्ना ख्री० [ देश० ] १ श्रवाज नापने की एक माप जो प्राय 
डेढ सेर का होता है। २ काठ का वह वरतन जो इस मान का 
होता है। 

रजिया--सल्ला स्री" [ श्र० रजीक्रह, ] १, दूध शरीक बहन । दूँव 
वहन । २ रजिया वेगम, जो ग्रुलामवृश के दूसरे बादशाह 
झल्तमश की लडकी थी। 

रजियाउर(9)--स्ला पु० [हिं० राजपुर वा हाजा+ गृद] राजधानी । 
उ०- बार मोर रजियाउर रता । सो लें चला सुवा परवता | 
जायसी ग्र० ( गुप्त ), (० १३३ । 

रजिट्रार-सज्ञा पुं० [ भ्र० ] दे” “रजिस्ट्रार! । 

रजिस्टर-सजा [ भ्र० ] श्रंगरेजी ढंग को वही या किताव श्रादि 
जिसमे किसी मद का श्राय व्यय श्रथवा किमी विपय की 
विस्तृत विवरण, सिलसिलेवार या खानेवार, लिखा जाता हो । 

रजिस्टरी-सल्या झी० [ श्र० ] १ किसी लिखित प्रतिज्ञापत्र को 
कानून के भ्रनुसार सरकारी रजिस्टरो मे दर्ज कराने का काम | 

विशेष--प्रायः सभी देशो मे यह नियम है कि व॑नाम, दस्तावेज 

तथा इसी प्रकार के शौर सब कागज पन्न लिखे जाने के 
उपरात सरकारी रजिस्टरो मे दर्ण करा लिए जाते हैं। 
इससे लाभ यह होता है कि उस कागज मे लिखी हुई सब 
वातें बिलकुल पक्की हो जाती हैं, श्रीर यदि कोई परे उ्द 
बातो के विपरीत कांइ काम करता है, तो वह न्यायालय 
से दड का भागी होता है। यदि मूल कागज किंसी प्रकार 
खो जाय, तो उसके बंदले मे आवश्यकता पडने पर रजिस्टरी- 
वाली नकल से भी काम चल जाता है । 

२ चिट्ठी, पारसल श्रादि डाक से भेजने के समय डाकखान॑ के 
रजिस्टर मे उसे दर्ज करान॑ फा काम, जिसके लिये कुछ अलग 
फीस या दाम देना पडता है। 

घिशेष--इस प्रकार की रजिस्टरी से यह लास द्वोता दै कि 


रजिस्टड 


रजिस्टरी कराई हुई चीज खोने नहीं पाती, भौर यदि खो 
जाय, तो डाकस़ाना उसके लिये जिम्मेदार होता है । यदि 
पानेवाला किसी समय उस चिट्ठी या पारसल आदि के पाने से 
इन्फार करे, तो उसके विरुद्ध डाकखाने से रजिस्टरी का प्रमाण 
भी दिया जा सकता है। 
३ ऊपर कही विधि से भेजा हुआ पत्र झ्ादि । 
यो०-रजिस्टरी शदा ८ रजिस्टर्ड । पजीकृत । पजीबद्ध | 
रज़िस्टडें-- वि? [ अं० ] जिसकी लिखा पढी पक्‍की हो। रजिस्टर 
में लिखा हुआ । जिसकी रजिस्ट्री कराई गई हो । 
रजिस्ट्रार--पत्मा पु० [ क्र० ] १ वह अ्रफसर जिसका काम लोगों 
के लिखित प्रत्तिज्ञापत्रो या दस्तावेजो की कानून के म्रुताविक 
रजिस्ट्री करना श्रर्थात्‌ उन्हें सरकारी रजिस्टर मे दर्ज करना 
हो । २ वह उच्च कर्मचारी या श्रफसर जो किसी विश्व- 
विद्यालय मे मत्री का काम करता हो। जैसे---हिंदू विश्व- 
विद्यालय के रजिस्ट्रार। 
रजिस्ट्रेशन-- सजा पुं० [ श्रँ० ] रजिस्टर मे दर्ज होता । 
रजीडट--सझ्ञ पु० [ भ्र० रेज़िडेंट ] दे० 'रेजिडेंट! । 
रजील--वि" | अ० रज़ील ] १. छोटी जाति का। नीच। जैसे, 
रजील कौम | २, पाजी । कमीना । शोहदा । 
रजु(--सछ्ला जी? [ सं० रज्छु | दे? 'रज्जु! | उ०--(क) सोभा रजु 
सदर सिंगारू |--मानस, १।२४७७। (ख) जसुमति रिस करि 
करि रजु करप । - सुर०, १०३४२ 
रजोकुत्ञ(9--सड्ा पुं० [ सं० राजकुज्ञ ] राजवश | राजघराता । 
उ०--राजति राज रजोकुल में श्रति भाग सुहागिनी राज- 
दुलारी ।--(शब्इ०) । 
रजोगुणु--सज्ञा पु० [ सं० ] प्रकृति का वह स्वभाव जिससे जीव- 
घारियों मे भोग विलास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न होती 
है । रजगुरा । राजस | 
विशेष--बह साझ्य के अनुसार प्रकृति के तीन गुणों मे से एक 
है जो चचल शऔर भोग विलास श्रादि मे प्रवृत्त करानेवाला 
कहा गया है | विशेष 4० “गुणा । 
रजोगोन्न--सज्जा पु० [स०] पुराणानुसार वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम | 
रजोद्शंत--सज्ञा पुं० | सं० ] ल्लियो का मासिक घर | ऋतुस्ताव । 
रजस्वला होना । 
रजोधम - सजा पुँ० [ सत० ] स्त्रियों का मासिक धर्म । 
रजोवल्--सज्म पुं० [ सं० ] भ्रधकार । भ्रवेरा को० । 
रजोभक--सज्ञा पुं० [ सं० ] बुरी वात से रोकनेवाला। निपिद्ध 
कर्म करने पर सावधान करनेवाला ( स्मृति ) । 
रजोमूर्ति--उज्ञा पुं० [ उ० | ब्रह्मा कोण] । 
रजोरस--सज्ञा पुं० [ स॑० ] श्रधकार | अ्रँवेरा । 
रजोहर-- सज्ञा पुं० | सं ] रजक । घोवों [कोण । 
र्जाकछो--सज्या पु" [ भ० रज्ज़ाक | रिज्क या रोजी देनेवाला | 


४8१०६. 


रठना 


ईएवर | उ5०--यह सब प्रालम तेरा तू* रज्जाक सभो केरा । 
-+देविखनी ०, पृ० ५२ । 
सज्ञा खरी० [ सं० | १, रस्सी | जेवरी । २. घोडे की लगाम 
की डोरी। बागढोर। ३ ल्वियो के सिर की चोटी | 
वेणी | ४ जैनियों के अनुसार समस्त विश्व की ऊँचाई का 
पैड तो भाग । राजु । 
रज्जुकठ--छज्ञ ६० [ स० रज्जुक्ण्ठ ] एक प्राचीन आचार्य का 
नाम | 
रू्जुदालक--सज्ला पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जलचर पक्की जिप्का 
मास खाने का शास्त्रकारो ने निपेघ किया है । 
रज्जुबाल--सज्ा पै० [ सं० ] मनु के अनुसार एक प्रकार का पक्ती | 
रज्जुदालक ) 
रज्म-सज्ञा पु० [ श्र० रज़प ] सग्राम | रण | जग | युद्ध [कौ० | 
रकता।--सक्षा पु० [सं० रन्‍धन था रण्जन] रैगरेजो का वह पात्र 
जिसमे वे रंगे हुए कपडे मे का रग निचोडते हैं। 
रटंत- चज्ञा ली" [हि रटना +श्रत (प्रत्य०)] रठने को क्रिया का 
भाव | रठाई। 
रटती--सज्ञा ्ली० [स० रटन्ती] माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 
जो एक पुण॒य तिथि सभमी जाती है । 
विशेष--इस दिन सूर्योदय के समय स्नान एवं तर्पण करने का 
बहुत माहात्म्य कहा गया है। वृहप्नीलतत्र श्रौर कालिका- 
पुराण श्ादि के अनुसार इस दिन ताब्रिक लोग भगवत्ती तारा 
और मुडमालिनी कालिका का पूजन करते हैं। 
रढट--मक्षज्ञा ली० [हिं० रटना] किसी शब्द का बार वार उच्चारण फरने 
की क्रिया । जैसे,- तुमने तो 'लाश्रो”, 'लाग्रो” की रट लगा 
दो है। उ०--(क) राम राम रहु विकल मुग्रालू (---तु लसी 
(शब्द ०) । (ख) केशव वे तुद्दि तोहि रहें रट तोहि इते उनहों 
की लगी है । - केशव (शब्द०)। (ग) जैसी रट तोहि लागी 
मावव की राघे ऐसी, रावे राघे राघे रट माधव लगी रहै ।--- 
पञ्माकर (शब्द०)। 
कि० भ्र०---मचाना । लगना ।--लगाना | 
रटता---सक्षा ख्री० [हिं० रठना] रटने की क्रिया या भाव | रट । 
रटन(४--सज्ला पुं० [सं०] कहना । बोलना । 
रटनि(9'---छज्ञा ली० [हिं० रठटना] रठने की क्रिय्रा | रट | रठन 
उ०--चातकु रटनि घटों घटि जाई मानस, २२०४ । (ख) 
तब कट्ु रटनि क्रो नहिं काना । - मानस, ६।२७ । 
रटन[--क्रिं० स० [श्रनु०] १, किसी शब्द को बार बार कहना | उ०- 
(क) जानि यह केशोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत 
पुनर्कक्त को ।--केशव (शब्द ०) । (ख) श्रसगुन होहि नगर 
पंसारा । रटहिं कुर्माँति कुखेत करारा ।>छुलसी (शब्द०)॥ 
२ जवाती याद करने के लिये बार बार उच्चारण करना | 
जैसे,--इन शब्दो का श्र्थ रट डालो । 
सयो० क्रि०--डालना [--ल्लेना । 


रखज्जु 


रठ ४१६० 


३, बार बार शब्द करना। बजना | उ०--कूटि तट रठति चारु 
क्िकिनि रव अनु पम वरनि न जाई ।--तुलसी (गठ्द०) । 
रठॉ-वि? [ ? ] रूखा | शुष्क | उ०-मेरी कही मान लोजे श्राजु 
मान माँगे दीजे चित हित कोर्ज तत तीज रोस रठु है ।-- 
रघुनाथ (शब्द०) | 
रठकठ(छो--वि० [देश० रठ (८शुब्क) + हि" काठ] उकठे काठ की 
तरह । जड । शुष्क ॥ उ०--सो सठ रठकठ मति का हीना | 
साघु संगति नह चीन्हे विहीता |-सत० दरिया, पृ० ३८ | 
रडडना(प/|--क्रि० श्र० [सं० रटन) हिं० रस्‍ना] चिल्लाना | चीसता । 
उ०-दोउ शोर उमग्गें समर सु रइडडे वढि वढि तडे नल 
खडे |--ह० रासो, १० १३४७ । 
रदना(छ--क्रि० स० [हि० रट| १ दे? “रटना!। उ०--जब पाहन भे 
बनवाहन से उतरे बनरा जै राभ रढे ।--तुलसी (शब्द०)। 
२ बहकाना । फुसलाता | उ --पुनि पीवत ही कच टकटोरत 
भूठहि जननि रढे | सूर निरखि मुख हँसति जमोंदा सो सुख उर 
न कढ़े |--सूर०, १०१७४ | 
रढिया[--पसज्ञा की? [व्श० या राढ़ ( देश ) ?| एक प्रकार की देशी 
कपास जो साधारण कोटि की होतो हे 
रण--सज्ञा पुं० [8०] १ लडाई। युद्ध । जग । 
यौ०--रणफर्म युद्ध । लडाई। सम्राम | रणकामी - युद्धेप्सु । युद्ध 
का इच्छुक | रणफारी > युद्ध करनेवाला | रणक्षिति, रणक्षोणी + 
दे० 'रगणत्षेत्र' । रणक्षेत्र । रणधीर । रणभूमि | रणस्पण । 
२ रमणा । ३ शब्द । ७ गति। ५ दुवा नामक भेडा जिसकी 
दुम मोटी और भारी होती है । 
रखक्षेत्र--सच्ञा पुं० [सं०] वह भूमि हाँ युद्ध हो । लडाई का मैदान । 
रणखेत(9--सब्जा पुं० [सं० रणक्षेत्र] दे? 'रणात्षेत्र! । 
रणगोचर--वि? [सं०] युद्धमलग्त । सग्राम में लगा हुआ [कोण] । 
रणशछोड़--सज्ञा पं" [स० रण+ हिं० छोडना] श्री कृष्ण का एक 
नाम । 
विशेष--जरासध की चढाई के समय श्रीकृष्ण रखणभूमि त्याग कर 
द्वारका की ओर चले गए थे, इसी से उनका यह नाम पडा है 
रणुतूये--उज्ा पुं० [सं०] लडाई का वाजा । मारू वाजा को०। 
रखुत्कार--बज्षा पुं० [०] १ भनभताहुट । २ गूँज (कोण । 
रणदुतुभी-तज्ञा पुं० [सं० रण + दुन्दुभि] दे” 'रणतुर्य! । 
रशुन--क्रि० अ० [स०] शब्द करता । वजना । 
रणपडित--सशज्ञा पुं० [सं० रणपरणिठत] १ योद्धा । वीर। २ युद्ध में 
कुशल व्याक्त [की० | 
रशुप्रिय-सबक्या पुँं० [3०] १ विष्णु ।२ जाजपक्षी | ३ खस | 
रण भू , रणभूमि--सज्ञा ली० [सं०] वह स्थान जहाँ युद्ध हो । लडढाई 
का मंदान | 
रणसडा-सज्ञा क्षी० [सं०रणु+-मण्डन] पृथ्वी । ( ड० )। 


रणस्तभ 


रणमद--त्य पुँ० [मं०] युद्ध का नशा । रखोस्माद । 

रणुमत्त-त्रण सु? [सं०] १ हाथी २ वह जो युद्ध मे मत्त हो। 

रणमारग कोविंद--वि० [सं] युद्ध वी कला मे प्रवीण कोण । 

रखमुख--सगा एुं० [सं०] १ लड़ाई का श्रगवा मोरबा | २, सेवा 
का श्रग्रभाग ([को० | 

रखमुएि - सजा पुं० [सं०] कुचिला । 

रणुरक--सण पुं० [सं० रण ठ के हाथी के याहरी दोना दाँतोंके 
बीच का भाग । 

रणर ग--सक्या पुं० [स० रशणरजू | १ जठाई का उत्साह। उ०-- 
कु भकाण दुर्भधद रखरगा ।-तुलमी (शब्द०)।| २ युद्ध। 
लडाई | ३ युद्धक्षव । 

रणुर ता(9१---वि० [स० रगा + रत] युद्ध मे भ्रनुरक्त । युद्ध में लगा 
हुआ । उ०--मुनिगण प्रतिपालक रिपुकुल घालक बालक ते 
रखरता ।-कंशव (शब्द०)। 

रणरणु--चज्ा ए० [स०] १| व्ययता । घयराहट | व्याकुलता। २ 
खेद । पछतावा । रज। ३ मच्छड | मशक (को०)। 

रणरणु॒कर--रुशा पुं० [ स० ] १, कामदेव का एक नाम | २ प्रवल 
कामना । उत्कठा। ३ व्यग्रता । घबराहुट। ४ प्रेम। 
प्रीति (की०) | 

रणरसिक--वि० [ उ० ] युद्धप्रेमी कोण । 

रणुलक्ष्मी--सज्ञा खी० [ स० ] युद्ध की देवी जो विजय करानेवाली 
मानी जाती है | विजयलदमी । 

रणुवाद्य--त्घ्ा पुं? [ स० ] लडाई का वाजा । रखतु्‌र्य । 

रणवास(9"४ सपा ल्री० [ हि० रनिवातप्त ] दे? 'रनिवासा। उ०-- 
निठुर वचन सुख तें जु कहि। तनि रणवास रिसाय ।--ह० 
रामो, पृ० १२० ॥ 

रखवृत्ति--सछा पुं० [ सं० ] सँनिक । योद्धा 

रखणशिक्षा--सच्ञा पु० [ क्ष० ] युद्ध करने की शिक्षा को०] । 

रणुशूर - सशा पुं० [ सं० ] युद्धवीर । योद्धा को० । 

रखणशोंड--वि*[ स० रणशों ड ] युद्कुशल । सम्राम करने मे 
दत्त को० | 

रणसकुल--सच्चा पुं० [ सं० रणसहुत्त ] घमासान लडाई। घनधोर 
सग्राम | भयकर युद्ध को०] ) 

रणुसज्जा---सश्ञा स्ली० [स० रण -- हिं० रुज्जा] युद्ध की तैयारी को०। 

रशपद्याय सच्ञा पुं० [ स॑० ] लडाई मे मददगार, मित्र किए । 

रणसिघा--सज्ञा पुँ० [ स० रण + 86० ध्षिघा ] तुरही ) नरप्िधा । 

रणुसिंदा चउज्ञा पु० [ हिं० ] दे? 'रणखधिधा! । उ०-रणर्पिहों का 
जो शब्द होता था, सो श्रति ही सुद्ावना लगता थां।-“ 
लल्लूलान (शब्द०) । 

रणस्तभ--स्ज्ञा प॑ं० [ सं० रणुस्तम्भ ] वह स्तंभ जो किसी रखा मे 
विजय प्राप्त करने के स्मारक मे बनवाया जाता है। विजय 
का स्मारक | 


रणंस्थत् 


रणस्थल्ल- सज्ञा पु० [ स० ] लाई का गैंदान । रणभूमि । 
रणस्थामी-सशा पुं० [ सं० रखणस्वामिनु | १. शिव | महादेव | २ 
युद्ध का प्रधान सचालक या सेनापति । 
रणह्स--चजा पुं० [ स० ] एक वर्ण बृत्त का नाम जिसके श्रत्येक 
चरण में सगए, जगरणा, भगण और रगण होते हैं। इसको 
मतहस!, 'मानहस' श्र 'मानसहस” भी कहते हूँ । 
रणाग- सजा पु० [ स० रणाह्ञ ] हथियार | शज्जास्र ।शेण । 
रणागण--सशा पुं" [ स० रणाज्ण | लडाई का मैदान | युद्धक्षेत । 
रणांतक्ृत - सच्चा पुं० [ सं? रणान्वकृत्‌ | विष्णु को०। 
रशाग्र--सज्षा पुं० [ स० ] सेनामुख । लडाई का श्रग्मिम मोरचा । 
रणाजिर--सज्ञा पुं० [ स० ] युद्धक्षेत्र । लडाई का मँंदान । 
रशि(9--सज्ञा ली" [ हिं० रैन ] रात्रि | रात । (डि०) । 
रणित--सछ्ला पु० [ स० ] कतमनाहट । रणत्कार [को०। 
रणेचर--सझ पुं० [ स० ] विष्णु । 
रणेश--सच्षा पुं० [ स० ] १ शिव ।॥२ विष्णु। 
रणेस्वच्छु--सज्ञा पुं० [ स० ] कुक्क्ठ । मुर्गा [कोण । 
रखोत्कट'--सज्ञा पु [ ख० ] १ कातिकेय के एक श्रनुचर का नाम । 
२ एक दैत्य का नाम | 
रोत्कटो--वि० जो रण में समिलित होने या रण ठानने के लिये 
उन्मत्त हो रहा हो । 
रणोत्साह--पशा पुं० [ सं० ] युद्ध सवबी उत्साह | युद्धोत्साह [को०] । 
रता--सज्ा पुं० [ पुं० ] १ मैथुन । प्रसग। उ०--प्रिया का है 
विबाघर मृदुल ज्यो पल्‍लव नयो । लियो धीरें धीरें रहसि रस 
मैंने रत सम ।--लक्ष्मणा ( शब्द" )। २ योनि । ३ लिंग। 
४ प्रेम । प्रीति। 
रत'--वि० १ प्रेम मे पडा हुप्ला । भ्नुरक्त । श्रासक्त । २ (कार्य श्रादि 
मे ) लगा हुप्ना | लिप्त। लीन । तत्पर । 
रत(9*--सज्ा पुं० [सं० रक्त, प्रा० रत्त] रक्त । खून । लहू | (डि०)। 
रत, ४-.सच्चा खी० [ सं० ऋतु ] दे” “ऋतु! । उ०--आवी सव रत 
श्रामली त्रिया करइ सिणगार ।--ढोला ०, दू० ३०३ ॥। 
रतकीक्ष-सझ्ा पुं० [ स० ]१ कुत्ता। २ पुरुष की जननेंद्वेय । 
लिंग [को०] | 
रतकूजित--सज्ञा पु" [ स० ] सभोग के समय की जानेवाली भ्रस्फुट 
घ्वनि । कामुकतापुर्ण कुधत । सभोग या प्रसगकालीन सीत्कार | 
कोण || 
रतगिर।--उज्चा खी० [ हिं० रत्ती ] गुजा | घुघची । 
रतगुरु--सश पुं० [ सं० ] पति | खसम । शौहर । 
रतगरूह--सज्ञा ५७० [ सें० ] दे? 'रतिग्रह” [को०। 
रतजगा--सज्जा पुं० [हिं० रात+जागना ] १ किसी उत्तवया 
विहार आलादि क लिये सारी रात जागकर विता देना । २ 
८४-७३ 
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रततारा 


वह शआानदोत्सव जो रात भर होता रहें। ३ एक त्योहार 
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विहार श्रादि में भाव्रपद कृष्ण 
द्वितीया की रात को होता है। इसमे प्राय स्त्रियाँ रात भर 
कजली भ्रादि गाया करती हैं। 

रतज्वर--सज्ञा पुँ? [ स० ] कौग्रा । काक [को०] | 

रतताली--सज्ञा त्री० [ सं० ] कुट्नी । 

रतताली--सछा पु" [ स० रततालिनू ] विपयी। कामाचारी। 
लपट [को०]॥ 

रतन-सज्ञा पुं० [ स० रत्न ] दे? रत्ता। 

रतनजोत--सछ्य स्री० [स० रत्न +-ज्योति] १ एक प्रकार की मणि। 
२ एक प्रकार का बहुत छोटा क्षुप जो कश्मीर श्रौर कुमाऊ' 
में श्रघिकता से होता है । 


विशेष--इसके डठल प्राय डेढ वालिएत तक लबे होते हैं, 
जिनमे काहू के पत्तो के से, प्राय चार श्रगुल तक लबे और 
कुछ प्रनीदार पत्ते श्रौर छोटे छोटे फूलों तथा फलो के गुच्छे 
लगते है। इसकी जड लाल रग की होती है, जिससे लाल 
रग निकाला जाता है भौर तेल श्रादि रंगे जाते हूँ । वैद्यक 
मे यह गरम, रुक, पित्तज, त्रिदोषनाशक तथा जीर्ज्वर, 
प्लीहा, शोथ भ्रादि को दूर करनेवाली कही गई है। इसके 
कई भेद होते हैं, जिनमे से एक के डठन श्रौर पत्ते श्रपेज्षाकृत 
बडे होते हें, भौर एक छत्ते के श्राकार की होती है जिसकी 
पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं। वैद्यक के प्नुसार इन सबके 
गुण भी भिन्न भिन्न होते है, भर इनका व्यवहार श्रौपध 
रूप में होता है । 
३ बृहद्दती | वडी दती | वि० दे० 'दती” । 

रतनपटोरा(9'--सक्का पु" [ हिं० रत्तन+पटोरा ] रत्न जडे हुए 
वस्र । जडाऊ वस्त्र॥। उ०--रतन पटोरा डारि पॉवडा 
सन्मुख जाऊ' हो |-घरम०, १० ५७। 

रतनपुरुष--सज्चा पुं० [ ? ] एक प्रकार की छोटी भाडी जो दिल्‍ली, 
भागरा, बुदेलखड श्रौर बगाल में पाई जाती है । इसकी जड 
और पत्तियाँ श्रोषधि के रूप मे काम मे श्रात्ती हैं । 

रतनाकर(४)-सज्चञा पुं० [ सें० रत्नाकर ] १ दे० 'रत्नाकरा। २ 
>० *रतनजोत? ॥ 

रतनागर(3)--सज्वा पुं० [ स० रत्नाफर ] समुद्र । उ०--जनमि 
जगत जसु प्रगदटिद्ठु मातु पिताकर । तीयरतन तुम उपजिहु 
भव रतनागर ।--तुलसी (शब्द०) । 

रतनगरभ--सज्ञा त्री० [ सं० रत्नगर्भा ] पृथ्वी | भूमि । ( डि० )। 

रतनार--वि? [ हिं० ] दे? 'रतनारा! । 

रतनारा--वि० [ स० रक्त, प्रा० रत्त, रत+नाल ( ८ पोला सुरमा ) 
अ्रथवा स० रत्न ( 5 मानिक) + हिं० आर (प्रत्य०)] कुछ लाल । 
सुर्खो लिए हुए। उ०--दुलरी कठ नपन रतनारे मो मन चित॑ 
हरोरी |--सू र (शब्द०) । 


रतनाणाच 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग अ्रधिकतर श्राखों के लिये ही 

होता है । 

रतनाराच-सक्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'रतनारीच” [को०]। 

रतनारी--सुज्ञा पुँ० | हि. रतनार-ई ( प्रत्म० ) ] १ एक प्रकार 
का घान | उ०-कपुर काट कंजरी रतनारी। मघुकर ढेला 
जीरा सारी |--जायसी (शब्द०)। 

रतनारी --सज्चा ली? [स० रक्त (5रत-+नार)| लाली । लालिमा। 
सुर्खो । 

रतनारी'---वि० दे? 'रतनारा! । 

रतनारीच--उज्ञा पुं० [ स० ] १ कामदेव | मदन । २ कुत्ता। श्वान । 
३ आवारा । लपठ | वबदचलन । ४, रतकुजित । सभोगानदजन्य 
सीत्कार (को०)। 

रतनालिया(3/(--वि* [ हिं० रतनारा+इया ( प्रत्य० ) ] दे० 
“रतनारा' | 3०--भ्रांखडिया रतनालिया चेला करे प्रताल। मैं 
तोहि बुरी माछली तू क्‍यों वधी जाल ।--कवीर (शब्द०) | 

रतनावत्नी--सच्ञा स्री० [ सं० रस्नावली ] दे? 'रलावली? | 

रतनिधि--स्ला पुं० [ सं० ] खजन पक्षी | ममोला । 

रतवध--सज्ञा पुं० [ स० रतवन्ध ] दे” 'रतिवध! | 

रतसानस--वि० [ स० ] खुशदिल । प्रसन्नचित्त [की० । 

रतमुद्दां 9)[:---वि० [ हिं० रत (+>प्लाज )+मुछ् ] [ वि० ख्ी० 
रतमुही | लाल मुहवाला | उ०--रायमुनी तुम्ह भ्री रतमुही | 
झलिमुख लाग भई फूल जुही ।--जायसी (शब्द०) | 

रतसुद्दों--सज्ञा पृ० बदर | 

रतवॉस--सजशा प६० [ हिं० रात + वॉँस (प्रत्य०) |] हाथियों भौर 
घोडों का वह चारा जो उन्हें रात के समय दिया जाता है। 

रतवा--सन्ा पुं० [ देश० ] खर नाम की घास जो धोडो के लिये बहुत 


भ्रन्छी समझी जाती है । 

रतवाई[--सज्ञा क्वी० [ देश० ] पहले दिन कोल्हू चलने पर उसका रस 
लोगो मे बाँटने की प्रथा । 

रतवादह्(3)--सज्ला पूं० [ हिं० रात + वाह ? ] रात की लडाई। रात्रि 
को होनेवाला युद्ध । 


रतत्रण--सब्चा ६० [ सं० ] कुत्ता । 

रतशायी--सल्ञा पुं० [ सं० रतशायिन्‌ ] कुत्ता । 

रतहिडक- सदा पु० [ स० रतहिंण्डक ] १ वह जो छ्लियो को चुराता 
हो । २ लंपट। आवारा । बदवलन । 

रताजल्ली- सज्ञा को? [ सं० रताज्जली ] रक्तचदन | लाल चदन | 

रताहुक- सच्चा पु० [ सं० रचान्दुक ] कुत्ता । 

रता-+णज्ा ली० [ देश० ] भुकडी, जो अ्रनेक वस्तुओं पर प्राय 
बरसात के दिनो मे या सीड की जगह मे लग जाती है। 

रताना3)[१--क्रि० श्र० [१० रत + हिं० आना (प्रत्य०)] रत होना । 
उ०--कीधी श्याम हटकि हैं राख्यौं कीघों श्रापु रतान्यौं |-- 
सूर (शब्द०) | 

रताना3/[ --क्रि० स० किसी को अ्रपनी श्रोर रत करना | 
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रतिकंत 


रतामद--सन्चा पुं० [ छ० ] कुत्ता को_ | 

रतायनी--सज्ञा खो" [ स० |] वेशया । रडी । 

रतार्थी--वि? [ सं० रतार्विनु ] [ पि० री? रत्तायिनी ] संभोग चाहने- 
चाला । कामुक को०] । 

रतालू -सशा पु० [ सं० रत्तालु | १ पिंटालु नामक कंद जिसका 
व्यवहार तरकारी बनाने में होता है । २ वाराह्रीकद | गेंठी | 

रति--सज्ञा ली? [ प्र० ] १ कामदेव की पत्नी जो दक्षु प्रजापति की 
कन्या मानी जाती है। विज्वेप दे? 'कामदेव” | उ०--राबा हरि 
केरी प्रीति सब तें श्रविक जानि रति रतिनाथ हूँ देखो रति 
थोरी सती |--केशव (शब्द०) | 

विशेष--कहते हैं, दक्ष ने श्रपने शरीर के पसीने से इसे उत्पन 
करके कामदेय को श्रवित किया था। यह ससार वो सबसे श्रधिक 
रूपदती, सौंदर्य थी साक्ञात्‌ मूर्ति मानी जाती है । इसे देखकर 
सभो देवताश्रों के मन मे अनुराग उत्पन्न हुझा था, इसलिये 
इनका नाम रति पडा था। जिस समय शिव जी ने कामदेव को 
अपने तीसरे नेन से भस्म कर दिया था, उस समय इसने बहुत 
अ्रविक विलाप करके शिय्र जी से यह वरदान प्रात्त किया था 
कि श्रव से कामदेव बिना शरीर के या श्रनग होकर सदा बना 
रहेगा । यह भी माना जाता है कि यह सदा कामदेव के साथ 
रहती है। 

२ कामक्रीडा। सभोग। मंथुन। उ०--[क) रति जय लिखिवे 
की लेखनी सुरेख किघो मनतरथ सारथी के नोदन नवीने 
हैं ।--केशव (शब्द०) । (ख) लाज गरव झारस उम्रग भरे नेत 
मुसकात । राति रमी रति देत कहि श्रौरे प्रभा प्रभात । 
“विहारी (शब्द०) | ३. प्रीति । प्रम । अनुराग । मुहब्बत । 

क्रि० प्र०--करना ।-- जोडना ।--लगाना ।-होवा । 

४ शोभा | छबि। उ०--चोटो मे लपेटी एक मणि ही सुकाढि 
दीन्टी दीजो राम हाथ जो वरढढेंया तेरी रति को ।--हृदबराम 
(शठ्द ०) । ५ सौभाग्य | खुशकिस्मती | ६ साहित्य में रे गार 
रस का स्थायों भाव । नायक नायिका की परस्पर प्रीतिया 
प्रेम | ७ वह कर्म जिसका उदय होने से किसी रमणीक वस्तु 
से मन प्रसन्न होता है। (जैन) । ८ पुप्त भेद । रहस्य | ६ 
चद्रमा की छठी कला (को०)। 


रति(9"--.सज्ञा क्ती० [ हि? ] दे? 'रक्ती/। 

रत्ति'--क्रि० वि? दे० 'रती'। उ०- फत सकुचत निधरक फिर 
रतियौ खोरि तुम्हें न। कहा करौ जो जाहि ये लगे लगा 
नैन ।--विहारी (शवब्द०)। 

रति(छ' “---सुज्ला ली० [ हिं० राव ] रात । रात्रि। रत | उ०-ससही 
रंगीले रति जगे जगी पगी सुख चेन । अलर्मोहँ सौ किए कहें 
हंसोंहँ नेन ।--बिहारी (शल्द०) । 

विशेष--केवल समस्त पदों में ही इस शब्द का इस रूप में व्यवहार 

होता है | जैसे, रतिवाह । 

रतिकत(9'--सज्ञा पुं० [सं० रतिकान्त] दे” 'रतिकात'। डृ०--वंब 


श्तिक 


रसाल के पौन लगि डोलत डारन मौर | जनु बसत रतिकत 
पर भुकि भ्रुकि ढारत चौर [--स० सप्तक, पृ० ३६५ | 

रतिक9/--क्रि० वि० [हिं० रची +क (प्रत्य०) ] रत्ती भर । बहुत 
थोडा । जग सा | 3३०--नेरे चलि झ्राय छलि मेरे मुख पकज 
को परस निसक नहिं सक कर रतिको |--दीनदयाल (शब्द०) | 

रतिकर--सझ्षा पुं" [स०] १ कामी | २ एक प्रकार की समावि। 

रतिकर---वे” १ जिससे श्रानद को वृद्धि हो। २ जिससे प्रेम की 
वृद्ध हो। 

रतिकर्म -सज्ा ३० [सं० रतिकर्मन्‌ ] सभोग । मंशुन [फो०] । 

रतिकल्नह--सझ्ञा पु० [स०| १ मैथुन । सभोग। विलास | २ रति- 
फालीन मान मनौवन । 

रतिकात--सज्ञा पुं० [स० रतिकान्त | कामदेव | 

रतिका--सद्म क्की० [सं०] ऋपभ स्वर की तीन श्र्‌तियों मे से अंतिम 
श्रति । (संगीत) । 

रतिकुहर--सज्ञा पुं० [स०] योनि | भग । 

रतिकेलि--सच्चा री? [स०] भोगविलास | सभोग । रत्तिक्रीडा । 

रतिक्रिया--प्न्ठा को" [स० | मंशुन । सभोग | 

रतिक्रीड़ा--सज्ञ सी? [सं० रतिक्रीडा] दे? 'रतिकेलि' | 

रतिखेद्‌-सज्ञा पूं० [स०] सभोगजनित श्रवसाद या क्लाति [कोण। 

रतिगर[--क्रि> वि० [हिं० रात +गर ?] प्रात काल | बडे तडके। 
सवेरे । 

रतिगृह--सज्ञा पु० [सं०] १ योनि। भग। २ वेश्यालय | चकला- 
खाना (को०)। ३ रातभवन | कैलिगृह (को०) । 

रतिज्ष-सज्ा पुं० [स०] १ वह जो रत्तिक्रिया मे चतुर हो। २ वह 
जो किसी र्नी के मन मे श्रपने प्रति प्रेम उत्पन्न करन मं 
निपुण हो। 

रतितस्कर--सच्ञा पुं० [सं० | वह जो स्लियो को अपने साथ व्यभिचार 
करने मे प्रवृत्त करता हो । 

रतिताल्--सज्ञा ५० [सं०] सगीत मे ताल के साठ मुख्य भेदों में से 
एक भेद । हि 

रतिदान--सजा पु० [स०] सभोग | मैथुन ॥ उ०--रघुनाथ ऐसो भेस 
धरे प्रानप्यारों ह्लायो प्रात कहु वसि राति दीन्‍न्हे रतिदान 
को [--रघुनाथ (शब्द०) | 

रत्तिदेव--सज्ञा पुं० [स०] १ विष्णु | २. एक चद्रवशोय राजा का 
नाम जो साहइति के पुत्र थे । ३ कुत्ता । श्वान । 

रतिधन--सज्ञा पुं० [+०] वह श्रक्ष जिससे दूसरे श्रस्ो का नाश 
होता हो ॥ 

रतिनाग-सज्ञा 4० [स०| कामशासत्र के अनुसार सोलह प्रकार के 
रतिवबा से स एक प्रकार का रतिवंध । 

रतिनाथ--पछ पुं० [पं०] कामदेव | 

रेतितायक --उच्रा १० | ० | कानदय । उ०--(#) न डगें न भगे जिय 
जानि सिलीमुख पच घरे राततायक है |--उुत्तसी (शब्द०)।॥ 
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रतियांनां 


(ख) काहे दुरावति है सजनी रतिनायक सायक एही कहे हैं ।--- 
मनन्‍्तालाल (शब्द०) | 

रतिनाह(3---सज्ञा पुं० [स० रतिनाथ] कामदेव । 

रतिपति--सज्चा पुं० [०] कामदेव | 

रतिपदू--तक्का पं० [स०] एक बवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे 
दो नगणा श्रौर एक सगण ( ॥॥ ॥, ॥$ ) होता है। जँसे,-- 
न निसि घर तजि घरी । कबहुँ जग कुल नारी । धरति पद पर 
घरा । सुमतियुत सतिवरा | 

रतिपाश--सज्ञा पुं० [सं०] दे” रतिपाशक' । 

रतिपाशक--सज्षा पुं० [स०] कामशास्त्र के अनुसार एक प्रकार का 
रतिवव जिसे रातनाग भी कहते हैँ । 

रतिप्रियाँ --सच्चा पुं० [सं०] कामदेव | 

रतिप्रिय--वि० जिसे मंथुव बहुत प्रिय हो । 

रातिप्रिया--वि० [सं०| ( स्त्री ) जिसे मैथुन बहुत प्रिय हो । 

रतिप्रिया--छल्बा लो” १ तात्निको के अनुसार शक्ति की एक मूर्ति का 
नाम | २ दाक्षायिणी का एक नाम | 

र॒तिप्रीता-सज्ञा क्री० [सं०] वह नायिका जिसका रति मे प्रेम हो। 
मैथुन से प्रसन्न होनेवाली ह्ञो । कामिनी। 

रतिफल--वि? [ सं० ] जिससे रति में श्रानद मिले। जिससे रति 
को जा सके । कामोत्तेजक | ( श्रोपधि झाद )। 

रतिबव--सड्डा पु० [ स० रतिबन्ध | मैथुन या सभोग करने का ढठय 
या प्रकार, ।जसे श्रासन भी कहते हू । 

रतिबाहू3--सज्या पुं० [सं० रात्रि +वाह] रात की लड।ई रात्रियुद्ध । 
उ०--बर वीरह रघुवस राम रतिवाह उचारिय |--ध० रा०, 
६६४८३ । 

रतिबधु--उशा १० [ स० रततिवन्घु ] १ प्रेमो। २ पते [कोण । 

रतिसवन--भ्ज्ना 9० [ सं० | १ योनि। भग। २ वह स्थान जहां 
प्रेमी श्रौर प्रमका मिलकर रतिक्रोडा करते हा। ३. 
वेश्यागार (को०) । 

रतिभाव-सच्जा पुं० [ सं० ]१ नायक नायिका का परस्पर 
प्रेम | दापत्य भाव । ( यह झ्ूगार रस का स्थायो भाव 

हैं )।२ प्रीति प्रेम । मुहब्बत । स्नेह । 

रातभीोन(७--सज्ना ३ं० [ स० रातमवन | १ रतिक्रीडा करने का 
स्थान । उ०--सपनेहू वे लख्या निास में रातभौत ते गौन 
कहूँ निज पी को ।--प्माकर (शठ३०) | २ ८० 'रांतमवना । 

रतिमद्रि--सल्ला पुं० | स० रातमन्दिर | १ योत् | भग। २ मैथुन 
ग्रह । वश्वालय (को०) | ३ दे० 'रातभवना । उ०---रातमादर 
के मान पु जान मैं प्रतिववाने श्रापन हेरो कर ।--मन्नालाल 
(शब्द७ ) | 

रतिमदा[्‌--उद्चा खा? [ त० | अप्सरा । 

रांतामत्र-सझ पुं० [ स० ] कामशास्त्र के अनु सार एक प्रकार 
का रतेबंव या आसन । 

रतियाना3[---करै० झ० [ 6० रति (> प्रीति) + थाना (प्र्०) ] 
भौति करना। रत होवा। प्रेम करना। भनुरक्त होना। 


रतिर्मणु 


उ०--राम नाम॑ श्रनु राग ही जो रठियातो । स्वारध परमारथ 
पथी तोहि सब पतियातों |-- चुलसी (शब्द०) । 

रतिस्मणु--उच्ना पु" [ ल० ] १ कामदेव | २ मैथुनत। उ०- कर 
श्लौर सा रतिरमण इक धन ही के हेत। गणिका ताहि 
त्रखानिटहि जे कवि सुम।त निकेत ।--पद्म|कर (शब्द०) | 

रतिरस--सझ्ा पु० [ सं० ] सभोगजन्य श्लानद। मंँथुन का आनद 
विपय उद । [का०]। 

रतिराई3-- सज्ा पुं० [ स० रतिराज, प्रा० रति--राइ ] कामदेव । 

रतिराज--उज्ञ पु० [ सें० ] कामदेव | 

रतिलप्ट--वि* [ स० रविलम्पट ] काम्रुक । कामी [कोण । 

रतिलत्ष--मजशा ६० [ सं० ] मैथुन । प्रसग [को०] | 

रतिलील--चज्य पु० [ स० ] सगीत में ताल के साठ मुख्य भेदो मे 
से एक । 

रतिलोज्ल--सच्या पु० [ स० ] एक राक्षस का नाम | 

रतिवत(3)--वि"_[ स० रति+हिं० वत ( प्रत्य० ) | सुदर। 
खूबसूरत । उ०-कोदडग्राही सुभट को, फो कुमार रतिवत । 
को कहिए शशि ते दुखी कोमल मन को सत ॥- केशव 
(शव्द०) । 

रतिवर>ख्या पुं" [ ० | १ कामदेव। २. वह भेंट जो किसी 
स्त्री फो उससे रति करने के भ्रभिप्राय से दी जाय । 

रतिवद्ध न--सज्ा पु० [ स० ] १ वह जिससे कामशक्ति बढती 
हो। २ वंद्यक मे एक प्रकार का मोदक जो गोखरू, भ्रसगव, 
शत्तमूली, तालमूली भौर जेठो मधु श्रादि के योग से बनता 
है श्ौर पुष्टिकारक माना जाता हैं । 

रतिवल्लो--सआश स्री" [ स० | प्रेम । प्रीति । मुहब्बत । 

रतिवाह(७3! [--स्जा पु० [ स० रात्रि, हिं० राव -+-वाह्द | रानियुद्घ । 
रात की लडाई। रातिसग्राम। उ०--म्हे गामी गुज्ज र गल्हियाँ 
हमाई हसाइयाँ | रतिवाह देहु सुरतान दल रखि राजन 
लगि पाइया ।--प० रा०, ६६।४८७| 

रतिवाही--रशा पु० | स० रतिवाद्दिनु ] एक प्रकार का राग जिसका 
गान समय रात को १६ दंड से २० दड तक है। यह सपूर्ण 
जाति का राग हैं श्रौर इसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

रतिशक्ति--च्ज्म खी० [ ० ] कामशक्ति । सभोग की क्षुमता [को०] । 

रतिशास्त्र--सज्षा पुं० [ स० ] वह शास्त्र जिसमे रति की क्रियाओं 
का विवेचन हो | कोकशास्त्र । कामशास्त्र | 

रतिशूर--सजशा पुँं० [ स० ] सभोगक्षुम व्यक्ति । सभोग मे श्रत्यधिक 
समर्थ व्यक्ति [कोन । 

रतिस योग--स्ला पुं [| स० ] सभोग | प्रसग [को०] । 

रतिस हित--वि० [सं० | प्रणययुक्त । प्रीति युक्त । प्रणय की श्रधिकता 
से युक्त [को०]। 

रतिसत्वरा--लज्ा ल्ली० [ उ० ] स्पूका | झसवरग | 

रतिसमर--सज्जा पुं० [ सं० ] सभोग | मंथुन | 

रातसवस्व --सछा पुं० [स्०] रतिजन्य उत्कृष्टटम आानद | 
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रतिसाधन--सज्षा पुँ” [ स० ] पुरुष की मूत्रेंद्रय । लिग | शिश्न । 


रतिस दर-चज्ञा पृं० [ सं० रतिसुन्द्र ] कामशास्त्र के अनुसार एक 
प्रकार का रतिबध । 


रतो(७ [[--त्श्ा क्री० [ स० रति ] १ कामदेंव की पत्नी । रति। 
उ०-वात की वानी माँह भाव सो भवात्री माह केशोदास 
रति में रती की ज्योत्त जानवी |-वेशव (शत्द०)। २ 
सौंदर्य । शोभा। उ०--कहैँ पदमाकर पताका प्रेम पुरण 
की प्रगट पतिद्गत की सौगुती रती भई ॥-- पद्माकर (शब्द०)। 
३ मंथुन। समोग | उ०--दर्भ बरे तनया कर साथ विदन 
पती | प्रर्पन तू करिह जबही तव होय रती |--गापाल | 
४ दे० 'रति!। ५ तेज। काति | उ०--वैद लोक सब 
साखी काहू की रती न राखो रावन को वर्दि लागे प्रमर मरन | 
--पुलसी (शब्द०)। 

रती७' |--उच्च छी० [ हिं० रत्ती | १ घुघची। गुजा। २ ढाई 
जौ या आठ चावल का भान | वि० द० “रत्ती। 


रतो--वि० यांडा । कम | श्रल्प । 


रतो “--क्रि० वि० जरा सा । रत्ती भर | किचित्‌ । उ०--नाम प्रताप 
हम पर छाजे। हस्ाह भार रती नहिं लागे |--कवीर 
(शन्द०) । 

रतीक(9'- क्रि० वि० [6० रतिक] जरा सा भी। रतक्ती भर भी। 
तटिल भर भी । 

रतोश- मज्ञा पु [स०| रति के देवता । कामदेव [को०) । 

रतुआ--सज्ञा १० [दश०] एक प्रकार की घास जो बरसात के दिनो 
या ठढी जगहो में भ्रविकता से होती है । 

रतू--सजा ल्ली० [स०] १ थुलोक की नदी | दिव्य नदी । २ सत्य 
कथन । तथ्यपूर्ण उक्ति कि । 

रतू---वि० [स०] सत्यवक्ता | ऋतवक्ता कोण । 

रतूना--सज्जा प० [दंश०] पेडी की ईंख या गल्‍्ता, जो एक बार काट 
लेने पर फिर उसी पड से निकलता है । 


रतोपल(9)]'---सज्ा पुँ० [स० रक्तोत्पल] लाल कमल | उ०--कहिं 
ककरा नेक भए हग शीतल सपत देख रतोपल को ।--ृदयराम 
( शब्द ० ) | 

रतोपत्ञन--सज्ञा पुं [सं० रक्तोपक्न] १, लाल सुरमा। २. लाल 
खडिया | ३ गेरू | गैरिक | 

रतोधी--चज्मा ली [ न० राभ्यन्धता ? वा हिं० रात +आऑंधी 
(+ अधता) ] एक प्रकार का रोग जिसमे रोगी को सध्या होने 
के उपरात, श्रर्थात्‌ रात के समय, बिलकुल दिखाई नही देता | 
उ०--पौरिए रतौंवों श्रावे सखी सर्व सोय रही जागत में 
कोऊ परदेस मेरो वर है |---अ्रतापनारायण (शब्द०)। 

रतोहॉ(७)--वि० [हिं० रत + भौद्दाँ (प्रत्य०)] रक्तिम | लालिमायुक्त | 
रागयुक्त । जैसे, रतौहे नैन | 


रच(9--चज्ञा पुं० [सं० रक्त, आ० रत्त] दे? “रक्ता। 


र्त्तक 


स्तक--सब्या पुं० [स० रक्तक, प्रा० रत्त | ग्वालियर भे होनेवाला एक 
प्रकार का पत्थर जो कुछ लाल रग का होता है | 


रतो--सज्ञा क्ी० [स० रक्तिझा,प्रा० रक्त क्र] १ एक प्रकार का बहुत 
छोटा मान, जिसका व्यवहार सोने या शभ्रोधिषयो आ॥रादि के 
तौलने मे होता है। यह श्राठ चावल या ढाई जौ के बराबर 
होता है और प्राय घुंधवोी के दाने से तौला जाता है । यह एक 
माशे का ग्राठ्वाँ भाग होता हैं। २ वह वाट जो तौल में इतने 
मान का हो | ३ घुधवी का दाना । गुजा । 


रत्ती(६)--- वि बहुत थोडा । किचित्‌ । 
मुह[०-रक्तीभर ८ बहुत थोडा सा | जरा सा | 


रती("--चज्ञा सी" [स० रत] शोभा । छवि । ३०--बत्ती बदि कमी 
पाग कत्ती सिर टेढो लर्स बढी मुख रत्ती जंसे पत्ती जदुपति 
के ।--गोपाल (शब्द०)। 


रत्थी-- सज्ञा स्री० [3० रथ] लकडी या बॉस का वह ढाँचा या सदूक 
थ्रादि जिसमे शव को रखकर अ्रतिम सस्कार के लिये ले जाते 
हैं। टिकठी । विमान | श्ररयी । 
रत्न--सज्ञा इं० [०] १, कुछ विशिष्ट छोटे, चमकीले, बहुमूल्य पदार्थ, 
विशेषत खनिज पदार्थ या पत्थर, (जनका व्यवहार श्राभ्रूषणों 
श्रादि मे जबने के लिये होता है। मणि । जवाहिर। नगीना । 
जँसे,-.हीरा, लाल, पन्ना, मानिक, मोती श्रादि । 
विशेप--हमारे यहाँ हीरा, पन्‍्ता, पुखराज, मानिक, नीलम, 
गोमेद, लहसुनियाँ, मोती, और मूंगा ये नौरत्व माने 
गए है। कही इनकी सख्या पाँच झौर कही चौदह भी कही 
गई है। ज॑से, पचरत्न, नवरत्न, समुद्रमथनोद्भूत चतुर्दश 
रत्त । इसके श्रतिरिक्त पुराणों श्रादि मे भी शअ्रनेक रत्व 
गरिनाए गए है, जितमें स कुछ वास्तविक भौर कुछ कल्पित 
हैँ। जैसे,--गधशस्य, सुर्यकात, चद्रकात, स्फाटक, ज्योतिरस, 
राजपटट, शख, सीसा, भ्रुजग, उत्पल श्रांद। रत्न धारण 
करना हमारे यहाँ बहुत पुएयजनक कहां गया है। ग्रहों 
झादि का उत्पात होने पर रत्न पहनने झौर दान करने 
का विधान हैं। वैद्यक मे इत रत्नों से भी भस्म बनाई 
जाती है, और अलग अलग रत्नो की भस्म का भ्रलग अलग 
गुण माना जाता है | 
२, मारिक्य | मानिक | लाल । 
विशेप--ऋविता से कमी कभी रत्न शब्द से मानिफ फा ही ग्रहरा 
दोता है । 
३ वह जो अपने वर्ग या जाति भे सबसे उत्तम हो। सर्वश्रेष्ठ । 
जैसे, मररत्न, ग्रथरत्त श्रादि। ७ जैनो के अनुसार सम्बक्‌ 
ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र [ ५. पादी। जल (को०। ६. 
भ्रयस्कात चु बक (को०)॥। 
र्तकदुल्ल--सक्षा पु० [सं० रनकनदुक्ष] प्रवाल | मूगा। 


रत्वकरय-प्मा पुं० [स०] छुवेर का एक नाम | 
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श्त्तघर 


रत्तकशिक)-संज्ञ' खो" [स०] प्राचीन काल का कान में पहनने का 
एक प्रकार का जडाऊ गहना । 

रस्तकार--सज्जा पुं० [सं० रत्न] जौहरी । रलो का पारखी | 

रत्नकीतिं- सच्चा पूं० [सं०] एक बुद्ध का नाम । 

रलकु भ--सज् पुं० [सं० रत्नह््म्भ] रत्नो से निमित घडा [को० | 

रत्नकूट--सश्ा पुं० [सं०] १ एक पर्वत का नाम । २ एक बोधिसत्व 


का नाम । 

र्नकेतु--सज्ञा पुं० [8०] १ एक बुद्ध का नाम | २ एक बोधिसत्व 
का नाम । 

र्नखचित--वि? [स०] जो रलनिर्मित हो । रत्नजटित । जिससे रत्न 
जडे हो [कोण । 

र्नगभे-चसच्ञा एं० [सं०] १ कुबेर का एक नाम | २ समुद्र | ३ एक 
बुद्ध का नाम । 


रत्नगसौ--सज्ा त्री० [सं०] पृथ्वी । भूमि | बसुधरा । 

रत्तगिरि--सज्ञा पुं० [सं०] १. बिहार के एक पहाड का प्राचोन 
त्ाम, जिस पर मगघ देश की पुरानी राजघानी राजगृह 
बसी हुई थी । २ वँद्यक में एक प्रकार का रस जो शअ्रश्नक, सोने, 
ताँवे, गधक श्रौर लोहे भ्राद से तंयार किया जाता है प्रौर जो 
ज्वर के लिये बहुत उपकारी माना गया है। 

रत्नगृह--सछ्ा पुं० [ ४० ] बौद्ध स्तूप की वह बीच की कोठरी जिसमे 
घातु श्रादि रक्षित रहती थी । 

रटनचद्र--सब्का पु० [ थं० रलचद्र ] १, एक देवता जो रत्नो के 
भ्रधिष्ठाता माने जाते है । २ एक वो घिसत्व का नाम । 

रत्नचूड--छन्चा ५० [ स० रनचूड | एक बोचिसत्व । 

रत्नच्छाया--सक्चा ल्ली० [ सं० | रलो की चमक दमक [को०) । 

रत्नतल्प--सल्षा पुं० | स० | रखचित शब्या | वह पलग जिसमे रत्न 
जड़े हो (कोण ॥ 

रत्नत्रय -सझ्ा से० | स० | १ जनों के भ्रनु सार सम्यक्‌ दर्शन, सम्धक्‌ 
ज्ञान और सम्यकू चारेन्र, इन तीनों का समुह जो मनुष्य को 
उत्कृष्ट बताने का साधन समझा जाता है । २ बौद्धा के प्रनु सार 
चुद्ध, धर्म तथा सघ, (फो०) | 

रत्नद्पेणु---सझा एं० [ सं० ] जडाऊ शभ्राईना [कौ० । 

रत्नदासा--सआ छजी० [ सं० | १ रत्वो को माला। २ गर्गनहिता 
के भझनुसार साता को माता झ्ौर राजा जनक को खज्ता 
का नाम । 

रत्तदीप--सज्य ६० [ छ० | १. एक कल्पित रत्त का नाम। कहते हैं, 
पाताल में इसी के प्रकाश से उजाला रहता है। २ रत्न 
का दीपक | 

रतलदुघ--पछद्छा पुं> [ उ० ] मूंगा । 

र्नह्ांप--उझ्ा ६० [ ० ] १ पुराणनुवार एक द्वीतव क। नाम | २ 
रत्नो का होप । प्रवाल द्वाप । 

र्वथरए--वशा पु० [ ० ] घतवानु । भ्रमोर । 


रज्ंधार 


रतनघ[र--उज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक॑ पर्वत का नाम । 

रत्नध।रा--सज्ञा ली० [ स० ] पुराखानुसार एक नदी का नाम | 

रतनघेनु--सच्चा खी? [ स० ] पुराणानुसार रत्नों कौ बनाई हुई वह 
गाय जो दान की जातो है। 

विशेष--इस दान की गणना महादानो मे की जाती है श्रौर इस 

प्रकार का दान करनेवाला गोलोक का श्रधिकारी समझा 
जाता है । 

रत्नध्वज--सझ्षा पुं० [ स० ] एक बोषिसत्व का नाम | 

रत्तननख--सछा 7० [ मं० ] वह कृपाण या छुरी या कटार जिसकी 
मूठ में रत्न जडे हो [को०। 

रत्लनाभ--सज्ञा ५० | स० ] विष्णु । 

रत्ननायक--सब्ा (० [ सं० ] १ खजन पक्षी । ममोला | २ समुद्र । 
३ मेरु पर्वव । 9 विष्णु | 

रत्ननिधि--सज्ञा पुं० [ उ० ] माशिक्य | लाल [को | 

रत्नपच कृु--सक्का ली? | स० र॒त्नपञ्चक ] पाँच प्रकार के रत्नो का 
समुच्चय जिसमे सोता, चांदी, मोती, राजावर्त और मूंगा 
झाते हैं । 

रत्नपरीक्षक--सज्ा पु० [ सं० ] वह जो रत्नो को परखना जानता 
हो | जौहरी । 

रस्तपर्वेत---सज्ञा पुँ० [ स्० | सुमेर पर्वत का एक नाम | 

र्नपाणि--सक्षा पं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम । 

रनपारखी (५--वज्ा पु० [ हिं० रत्न + पारखी | रत्नो को पहचानने- 
वाला । जौहरी । 

रत्तनपारायशु--सज्षा पुं० [ सं० ] रत्नो से परिपुरित स्थान । रत्नो की 
खान (को०। 

रपीठ--सज्ा पुं? [ से० | तान्निको के श्रनुस्तार एक तीर्थ का नाम । 

सत्वप्रदीप--सज्ञा पुं० [ स० ] ऐसा रत्व जो दीपक के समान प्रकाश- 
मान हो। 

सत्वप्रभ--सन्ना पुं० [ सं० ] एक प्रकार का देवता । 

रत्नप्र भू--सखक्ष ली? [ सं० ] १ पृथ्वी। २, ज॑नो के भअ्रनुसार एक 
नरक का नाम | 

रत्तनबाहु--उच्चा पु० | सं० | विष्णु । 

र॒नसाला--सज्ञा की० [ सं० ] १ राजा बलि की कन्या । 

विशेप--वामन भगवान्‌ का देखकर इसके मन से यह कामना हुई 

थी कि ऐसे बालक को में दूध पिलार्क। इसीलिये यह कृष्णा- 
व॒तार में पृतना हुई थी । 


२ मणियो की माला या हार। 
रत्नमालो--तट्ा पुं० [ ४० रत्नमाद्धन्‌ ] पुराणानुसार एक प्रकार के 
देवता ॥ 
रत्वमुकट--सड्चा पुं० [| स० ] एक बोघिसत्व का नाम । 
रत्मुस्य--सज्ञा ईं० [ सं० ] वज्ञ | द्वोरा [कोणु । 
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रताल्का 


रत्तराज--सजझ्ञा पुं० [ स० ] मारणिक्य कौण। 

रनराशि--सज्ञा लो” | सं० ] १ हीरा जवाहरातों का ढेर। २ 
सागर । समुद्र ।पो० । 

रतवती-चच्चा खी० [ स० ] १ पृथ्वी । भ्रूमे। २ राजा वीरकेतु 
की कन्या का नाम | 

रत्तवर--सज्ञा ६० | स० ] स्वर्ण | सोना को०] । 

रत्तवपुं क--सक्ा पु [ स० ] पुष्पक विमान [वो०]। 

रत्शाला--शज्ा क्ली० [ स० ] १ रत्नों के रसने का स्थान। २ 
जडाऊ महल, जिसकी दीवारों मे रत्व जडे हो | 

रत्नपष्ठी--खजशा झी? [ स० ] ग्रीष्म ऋतु की एक छ० जिम दिन 
ब्रृत रहते हैँ [को] । 

रत्नससव--सज्य एु० [ स० रत्नसम्भव ] १ एक ध्यानी वुदुध का 
ताम । २ एक बोधिसत्व का नाम । 

र्नसागर--सलछ्या पु" [ स० ] समुद्र का वह भाग जहाँ से प्राय 
रत्न निकलते हो । 

रत्नसानु--सज्ला १० [ सं० ] सुमेरु पर्वत का एक ताम | 

रत्नसू, रत्तसूति--सज्ञा ली" [ स० ] पृथ्वी । 

रत्ला--सजछ्षा ली? [ सं० ] पुराणानुसार एक नदो का नाम । 

रत्नाक--सज्ञा एु० [ स० रत्नाक् ] विष्णु [को०] । 

रत्लाग--चज्ञा प० [ सं० | रत्तकदल | प्रवाल [को०_। 

र्नाक्षर--सशा पुँ? [ स० ] १ समुद्र | २ सणियों के निकलते का 
स्थान । खान | ३ रत्तो का समृह । उ०--रत्नाकर के हैं 
दोऊ केशव प्रकाशकर आअवर विलास कुबलय हिंत मानिए। 
“-कैशव (शब्द०) । ४ वाल्मीकि मुनि का पहले का नाम। 
५ भगवान्‌ बुदृुव का एक नाम । ६, एक बोधिसत्व॒ का नाम । 

रत्नागिरि--सज्चा पुं० [ सं० रलग्रिरि ] दे० 'रत्वगिरि!। 

रत्ताचत््-संज्ञा पुं० [ स० ] पुराणानुसार रत्लो फा वह ढेर जो 
पहाड के झूप में लगाकर दान किया जाता है झौर जिसका 
दान करने से दाता स्वर्ग का श्रधिकारी समझा जाता है। 

रत्नाद्वि--उस्ता पु० [ स० ] एक पर्वत का नाम । 

रत्नाधिपति--सज्ञा पुं० [ स० ] कुबेर । 

रत्नाभूपण - उच्च ६० [ स० ] वह भामूषण या गहना जिप्तमें स्‍ल 
जड हो । जडाऊ गहना । 

रत्नावत्ली--सज्ा करा" | स० | १. मणखियो को श्रेणी या माला। 
२ एक रागिनी जा शास्त्रों में दीपक राग की पुत्रवक्ष कही 
गई हे । ३ एक अ्रयोलकार जिसमे भ्रस्तुत भर्थ निकलते के 
आ्तारक्त ठाक क्रम स कुछ श्रोर वस्तुसमृह के नाम भी 
निकलते हूँ। जँस,--प्रादित सोम कहौ कबहूँ, कवहूँ कही 
मगल भौ बुध होते । 9. एक प्रकार का हार । मोतियो का 
हार। ५ श्राहप राचत एक नाठिका 

रत्नोत्तमा--सज्ा ली? [ सं० | तातिका का एक देवो का नाम । 

रत्वाक्क्का-सज्ञा की? [स०] ताबिका के अनुसार एक देवो का चाम । 


रत्यंग 


ख्यग--सज पुं० [ स॑ं० रत्यटग |] योनि) भंग [को०] | 
रथकर-सक्ला पु० [ स० रथ॒ह कर ] १ एक कल्प का नाम। २, 
एक प्रकार का साम । ३ एक प्रकार की श्रर्नि| 


रथ--सश्ा पुं० [ स० ] १ प्राचीन काल की एक प्रकार की सवारी 
जिसमे चार या दो पहिए हुआ करते थे श्रौर जिसका व्यवहार 
युद्‌व, यात्रा, विहार श्रादि के लिये हुआ करता था। शताग। 
स्थदन । गांडी। बहल। २ शरीर, जो श्लात्मा की सचारी 
माना जाता है। ३. चरण | पैर |४ तिनिस का पेड । ५. 
विहार करने का स्थान | क्रीडास्थल। ६, शतरज का वह 
मोहरा जिसे श्राजकल ऊट कहते हैं) 3०--राजा वील देदइ शह 
माँगा । शह देइ चाह भरे रथ खाँगा ।--जायसी (शब्द०)। 

विशेष--जब॒ चतुरग का पुराना खेल भारत से फारस और 
अ्रव गया, तव वहाँ रथ के स्थान पर ऊंट हो गया | 
७ वेत। वेतस्‌ (को०)। 5 श्रानद (को०)। ६ हिस्सा । भाग । 

श्रग (को०) | १० वीर । रथी (को०) | 

रथकतस्या, रथ प्‌ उयया-- रुशा स्री० [ स० ] रथो का जमादार [कीण | 

रथकल्पक--सज्ञा पु० [ स० ] १ प्राचीन काल का वह अधिकारी 
जिसकी श्रवीनता में राजाशो के रथ आाद रहते थे। २ 
प्राचीन काल के घनवानों का वह प्रधान अधिकारी जो उनके 
घर श्रादि सजाता है और उनके पहनने के वस्त्र भ्रादि 
रखता है। 

रथकार, रथकारक--सज्ा एुँ० [ सं० ] रथ वनानेवाला | खाती। 
बढई। २ एक जाति जिसकी उत्पत्ति माहिष्य ( क्षत्री से 
वेश्या से उत्पन्न) पिता और करिणी (वैश्य से शुद्रा मे 
उत्पन्न ) माता से मानी गई है। इसमे जनंऊ श्रादि सस्कार 
होते है । 

रथवु ढु व----सज्ञा पुं० [ स० रथकुटुम्ब | दे” 'रथकुद्ध बिक! ) 

रथकुदु बरिक---सज्ञा पु [ स० रथकुहुम्बिक ] वह जो रथ चलाता 
हो । रथवान । सारथी । 

रथकुदु बी--सब्या पुं० [ स० रथकुद्म्बितु ] दे” 'रथकुद्ध बिक' | 

रथक्रात--सज्ञा पुं० [ सं० रथक्रान्त |] सगीत में एक प्रकार का ताल | 

रथक्राता--सज्षा क्री" [सं० रथक्रान्ता] एक प्राचीन जनपद का नाम | 

रथ॒ग भेक--सच्चा पुं० [ स० | रथ के प्राकार की वह सवारी जिसे 
मनुष्य कथे पर उठाकर ले चलते हो। जैसे, पालकी, नालकी 
आदि। 

रथगुप्ति--उच्चा क्षी० [ स० ] रथ के किनारे लगा हुमा लकडी या 
लोहे का वह ढांचा जो शस्त्र भ्रादि से रक्षा के लिये होता 
था। 

रथचरणु--भज्ञा पुँ० [ सं० ] १ चक्रवाक।| चकवा। २ रथ का 
चक्‍का (को०) | ३ विष्णु का चक्र। सुदर्शन चक्र (को०)। 
४ लाल कलहस 'को०) | ६ रथ द्वारा यात्रा करना। 

रथचयो--सज्ञा स्लरी० [सं०] रथ से यात्रा करना । रथ से यात्रा करने 
का भ्रम्यास करना [वोगु। 


छ१९७ 


रथशिक्षा 


रथचयोसंचार--सज्य ० [सं० रथचर्यासञचार] रथो के चलने की 
पक्की सडक । 
विशेय--यह खजूर की लकडी या पत्थर की बनाई जाती थी । 
चद्रगुतत के समय में इसका विशेष रूप से प्रचार था | 
रथचित्रा--सज्षा क्ी० [स०] एक प्राचीन नदी का नाम | 
रथज्वर--सज्ञा पुं० [०] कौगम्रा | काक [को०। 
रथद्गु--सज्ञा पुं० [सं०] १, तिनिश का पेड । २ बेंत | 
रथनीडु---सज्ञा १० [स० रथनीड] रथ के भीतर बैठने की जगह [को०] । 
रथपति--सज्ला पुं० [सं०] रथ का नायक | रथी | 
रथपयोय--सज्जञा पुं० [सं०] १, तिनिश का पेड । २. बेत । 
रथपाद--सबक्ना पुं० [स०] दे० 'रथचरणा' | 
रथपुगव--सज्ा पु० [सं० रथपन्चव] उत्हाष्ट योद्धा को०] । 
रथप्सा---सज्ञा क्री" [स०] एक प्राचीन नदी का नाम । 
रथबध--सज्ा पु० [म० रथबन्ध] १ रथ के उपकरण । घोडे का साज 
॥ सामान । २ वीरो का सघट्न [को०]।॥ 


रथमहोत्सव--सज्ञा पुं० [स०] रथयात्रा नामक उत्सव । विजश्येष दे० 
“रथयात्रा! । 

रथमुख--सज्चा पुं [उ०] रथ का श्रग्रभाग वा अ्रगला हिस्सा [कोण । 

रथयात्रा--ठज्षा ज्वी० [स०] हिंदुओ का एक पर्व या उत्सव जो श्रापाद 
शुक्ल द्वितीया को होता है। 

विशेप--इसमे लोग प्राय जगन्नाथ, बलराम और सुभद्राजी की 

मूर्तियाँ रथ पर चढाकर निकालते हैं। यह उत्सव बहुत प्राचीन 
काल से होता है, झौर पुरी मे बहुत धूमधाम से होता है। 
वौद्ध श्रौर ज॑त लोगों मे भी रथयात्रा का उत्सव होता है, 
जिसमे जिन या बुद्ध की सवारी निकाली जाती है। 


रथयुद्ध--सज्ा पूं० [सं०] रथ पर सवार होकर किया जानेवाला 


सग्राम | 

रथयोजक--सच्चा पुं० [स०] रथ जोतने या सज्जित करनेवाला व्यक्ति | 
सारथि [को०] । 

रथवत्म--सक्षा पुं० [सं० रथवर्त्मन] राजपथ । मुख्य सडक | राजमार्ग 
को०] । 


रथवान्‌--सज्ा पृ० [सं०] रथ हॉकिनेवाला | सारथी ! 


रथवाह-- सझ्ा पुं० [सं० रधवाह| १, रथ चलानेवाला। सारथी। 
२, घोडा | 3०--राज तुरगम वरनौ काहा | श्ाने छोरि इंद्र 
रथवाहा |--जायसी ( शब्द० )। 


रथवाहन--सज्जा पुं० [सम०| रथ में का वह चौकोर ऊपरी ढाँचा जो 
पहियो के ऊपर जडा होता है। 


रथवीथि--सज्ा छ्वी० [सं०] दे० “रचवर्त्मः | 


रथशाल्ा--सज्ञा ली० [सं०] वह स्थान जहाँ रथ रखे जाते हो। 
गाडीखाना | भ्रस्तवल 


रथशासतत्र--४श पुं० [सं०] रथ हॉकने की कला को०]। 
रथशिक्षा--क्षक्ष ली० [०] दे० 'रथशाज््र' | 


रथसप्तमी 


स्थसप्तमी--सज्षा छी० [स०] माघ शुक्ला सप्तमी । 


विशेप--कहते हैं, सुर्य इसी दिन रथ पर सवार होते हैं, इसी 

लिये इसका यह नाम पडा है । 

रथसूत--ध«्य पुँ० [स०] रथ हॉँकनेवाला । सारथी । 

रथांग--स्ज्ा ३० [स० रथाह्] १ रथ का पहिया। उ०--पारथ की 
कानि गनि मीपम भहारथ की, मानि जब विरथ रथाग घरि 
घाए हैं।--रत्ताकर, भाग १, पृ०। २ चक्र तामक श्रस््र । 
३ चक्रवाक पत्ती । चकवा | उ०--पिक रथाग सुक सारिका 
सारस हस चकोर ।--मानस, रा८३ | 


रथागधर---सब्जा पुं० [स० रथाह्ृुधर] १ श्रीकृष्ण | २ विष्णु । 

रथागपाशि--सज्ञ पु [सं० रथाह्रपाणि] विष्णु । 

रथागवर्ती--सह्य पुं० [सं० रथाज़ूवतिनु] चक्रवर्ती सम्राद | 

रथागी--सज्ञा सी? [सं० रथाज्ञरी] ऋद्धि नामक शभ्रोपधि । 

रथाक्ष--सज्ञा पं? [8०] १ रथ का पहिया या धुरा। २ प्राचीन 
काल का एक परिमाण जो एक सौ चार शअ्र॑गुल का होता था। 
३ कारतिकेय के एक अ्रनुचर का नास | 

सथाग्र--सज्ञा पुं० [सं०] वह जो बहुत बडा योद्धा हो । 

रथाभ्र--सज्ञा पुं० [स० | बेंत । 

रथावत्त --सडझ्ठा पं [स०] एक तीर्थ का नाम । 

रथिक--सशा पुं० [सं०] १ वह जो रथ पर सवार हो। रथी। २. 
तिनिश का पेड । 

रथी--सज्जा पु० [स० रथिनु] १ वह जो रथ पर चढकर चलता हो | 
२ रथ पर चढकर लडनेवाला | रथवाला योद्धा 

यौ०--मह्दारथी । श्रतिरथी । 

३ एक हजार योद्धाभ्रो से झ्रकेला युद्ध करमेवाला योद्धा | उ०-- 
पुरण प्रश्नति सात घीर हैं विख्यात रथी महारथी श्रतिरथी 
रणसाजि के |--रघुराज (शब्द०)। ४ क्षत्रिय जाति का 
मनुष्य (को०) । ५ सारघी (को०)। 

रथी -- वि? रथ पर सवार | रथ पर चढा हुआ । उ०-- रावन रथी 
विरथ रघुत्वीरा | देख बविभीपन भयउ श्रघीरा ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

रथी -- सज्ञा ली? [स० रथ] वह ढाँचा जिसपर मुरदो को रखकर 
भ्रत्येषष्ट क्रिया के लिये ले जाते हैं । अ्रथी । टिकठो । तावूत | 

रथोत्सव--सचझ्ञा पुं० [सं०] रथयात्रा नामक उत्सव । 

रथोद्धता--सज्ञा ली" [स०] ग्यारह अक्षुरो का एक वर्णवृत्त जिसका 
पहला, तीसरा, सातवाँ, नवाँ श्र ग्यारहवाँ वर्ण गुरु और 
वाकी वर्ण लघु होते हैं। श्रर्थात्‌ इसके प्रत्येक चरणा मे र, न, 
र, ल,ग॒( 55, ॥, 8५, | ) होता है। उ०--रानि | री 
लगत राम को पता | हाथ ना कहहि नाहि चारता | घन्य जो 
लहत भाग शुद्धता। घूरि हू श्रति शुच्ी रथोद्धता |--छंद - 
प्रभाकर ( शब्द० )। 

रथोरग--सझ्ठा पु" [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत मे है | 


श्श्श्८ 


रदीफ 


रथोष्म/--सनज्ा क्षी० [ त॑० ] पुराणानुसार एक नदी का ताम | 

रथ्य--सच्जा पुं० [ सं? ]१ बह घोडा जो रथ में जोता जाता हां। 
२ वह जो रथ चलाता हो | ३ चक्र | चाका । पहिया । 

रथ्या--लज्ञा ख्ली० [ ली० |] १ रथो फा समूह। २ रथ का मार्ग 
या लकीर। ३ रास्ता। सडक। ४७ चौक । श्रॉगन। ५ 
नाली । नावदान | उ०--कहाँ देवसरि कतुप विनासी । कह 
रथ्या जल भ्रति मल रासी |-द्विज (शब्द०) | ६ सडको का 
एक भेद जिसकी चौडाई २० या २१ हाथ होती थी। 

रदा--सल्ञा पुं० [ स० |] दत। दाँत॥ उ०--प्रथर अरुत रद सुदर 
नासा | --मानस, १।१४७ । 

रद--वि० [ श्र० ] १ नष्ट । खरात्र । रही। २ तुज्छ या निरर्थक | 
३ फोका | मात | उड०-सोहत थोतों सेत मे कनक् बसन तन 
वाल ] सारद वारद बीजुरी भा रद कीजत लाल [--विहारी 
( शब्द० ) | 

रदच्छुद--सब्ना पुं० [ सं० ] श्ोठ। श्रोठ । 

रदख्ुद्‌(3!--सब्जा पुं० [ रदच्छुद |] श्रोठ । प्रोष्ठ । उ०--लोचन लोल 
कपरोल ललित अ्रति नासिक को मुक्ता रदछद पर |--मुर 
( शब्द० )। 

रदछद(39)---सज्ञा पुं० [ स० रदक्षुत | रति श्रादि के समय दाँतो के 
लगने का चिह्न । उ०-पट की ढिगर कत ढाँपियत सोभित 
सुभग सुवेख । ह॒द रदछद छवि देखियत सद रदझुद की रेख |-- 
विहारी (शब्द०) । 

रददान--सक्षा पुं० [ सं रद + दान ] (रति के समय) दाँतो से ऐसा 
दवाव कि चिह्न फ्ड जाय | 

विशेष--यह सात प्रकार की वाह्य रतियो मे से एक है। उ०-- 

श्रालिगन छुवन परस मर्दन नख रददान । श्रवर॒पान सो जानिए 
वहिरति सात सुजान | -केशव (शब्द०)। 

रदत--सज्ा पुं० | सं० ] दशन । दाते | दत | 

रदुनच्छुदू--सज्ा पुं० [ स० ] श्रोष्ठ | श्रवर | होठ । े 

रदनी--वि" [ स० रदुनिन्‌ ] दाँतवाला। उ०--चिवुक मध्य मचर्क 
रुचि राजत विंदु कुद रदनी ।-- तुलसी (शब्द०) । 

रदनी --सज्ञा पु" हाथी । 

रदूपट--सज्ञा प० [ स० ] श्रोौष्ठ । श्रोठ | श्रवर । उ०--माणे लखन 
कुटिल भईं भौई । रदपट फरकत नयन रिसौह ।--हुलमा 
( शब्द० ) | 

रदबदल --क्लि० वि० [ फ्ा० रद +- बदक्ष ] परिवर्तेग । उलद पलद। 
हेर फेर | अदल बदल । 

रदी--सज्जा पु० [ पं० रदिनु ] हाथी । गज । 

रदीफ--सझ्ा ख्री० [ श्र० रदीफ़ ] १ वह व्यक्ति जो घोडे पर सवाई 
के पीछे बैठता है। २ वह शब्द जो गजलो भादि में प्रत्येक 
काफिए या श्रत्योनुप्रास के बाद बार वार श्ाता है | जैसे,-- 
'ुमकों गले लगा के यह उनका सवाल था। क्‍यों जी इसी के 
वास्ते इतना मलाल था। इसमे सवाल तो काफिया है, भोर 
गजल भर में इसी का श्रनुप्रास मिलाया जायगा, पर 'था' 


रदीफवार 


रदीफ है श्ौर यह प्रत्येक युग्य पद श्रथवा शेर के अत से 
रहेगा | ३ पीछे की शोर रहनेवाली सेना | 

रदीफवार--क्रि० वि? [ श्र० रदीफ+ फ्रा० बार ] वर्णमाला के क्रम 
से। भ््षरक्रम से । 

रहाँ--वि० [ श्र० | १ जो काट या छाँट दिया गया हो । २, जो तोड 
या बदल दिया गया हो। 

यो०--२हृवदल ८ परिवर्तन । फेरफार । 

३ जो खराब या निकम्मा हो गया हो । 

रहा--सज्ञा स्ी० के | वमन | 

रहा--सझा पु० [ देश० ] १, दीवार की पूरी लवाई मे एक वार रखी 
हुई एक ई ट की जोडाई । ईंठो की बेडे बल की एक पक्ति जो 
दीवार पर चुनी जाती है। २, मिट्टी की दीवार उठाने मे 
उतना श्रश, जितना चारो श्रोर एक वार में उठाया जाता है 
श्रौर जो कुछ समय तक सूखने के लिये छोड दिया जाता है। 
इसकी ऊँचाई प्राय एक हाथ हुआ करती है। 

क्रि० प्र०--उठाना । - रखना |>होना । 

३ थाली में मिठाइयो का चुनाव, जो स्तरो के रूप मे नीचे ऊपर 
होता हैं। ४ नीचे ऊपर रखी हुई वस्तुप्रो की एक तह या 
खर । 

क्रि० प्र०--चुनना । 

५ कुश्ती में अ्रपने प्रतिपक्षी को नीचे लाकर उसकी गरदन पर 
कुहनी भ्रौर कलाई के बीच की हड्डी से रगठते हुए भ्राधात 
करना | ( पहलवान )। 

क्रि० प्र०--जमाना । देना । क्षगाना । 

६ चमड़े की मोहरी जो भालुओो के मुह पर बाँधी जाती है। 
( कलदर )। 

रदूदी'--वि० [ फा० रद | जो बिलकुल खराब हो गया हो । काम 
मे ते श्राने योग्य । निकस्मा । निष्प्रयोजन । वेकार | 

रदुदी--सज्ञा ख्री० वे कागज श्रादि जो काम के न होने के कारण 
पक दिए गए हो | जैसे,--यह किताब मैं रद्दी के ढेर मे से 
निकाल लाया हूँ। 

रहोखाना--सज्ञा [ हिं० रद्दी+ फ्रा० खानह, ] वह स्थान जहाँ 
खराब श्लौर निकम्मी चोजें रखी वा फेंकी जाये । 

रघार[--सछ्ठा खी० [ दश० ] श्रोढ़ने का दोहरा वस्त्र । दोहर | 

स्वेरा जाल--सझ्चा पुं० [ स० रन ('लेंद)+हिं० एयर (अत्य०) 
+जाल ] मछली फंसाने के लिये छोटे छेदो का जाल । 

रन(9)---सशा पुं० [ स० रख | युदुघ । लडाई । सग्राम । उ०--रच 
चढि करिप्र कपट चतुराई ।-- मानस, ३६३ | 

रन(9/---सश ५० [ से० अरण्य, प्रा० रक्ष | जगल। वन । उ०-- 
बरुनि बात भस ओोपह बेवे रन वन ढठाँख ।--जायसी (शब्द०) | 

रनो--सरा पुं० [अ्र० ]१ कौल। ताल। २ समुद्र का छोटा 
सद | जैसे, कच्छ का रव। ३ क्रिकेट के बल्लेबाज का एक 
विकेट से दूसरे विकेट तक की दौड़ | दोड़ान । 

८-४४ 


४११६ 


रपदो 


रनकनाछो[--+क्रि० श्र० [ २०, या स० रुखन (८ शब्द करना) |] 
घुघह पभ्रादि का मद मद शब्द होना ! 

रनछोर - सश पुं? [ हि? रन+ छोडना ] दे० 'रणदोड? । 

रनजीता(9--वि० [ सम" रणजितु ] रण जीतनेवाला। विजय प्राप्त 
करनेवाला | उ०--नवों श्रग के साधते उपर प्रेम अनूप । 
रनजीता यौ जानिए सब वर्मत का शूप ।--चरण० बानी । 

रनघीर (9 --वि० [ स० रणघीर ] रखाज्ञेत्र मे धैर्य बरण करनेवाला । 
घीर योदवा। उ०--महावीर रनधीर तिहि, जानत सकल 
जहान ।--हम्मीर०, १० १॥। 

रनना(9--क्रि० भ्र० [ सं" रणन (शब्द करना) | वजना । शत्द 
करना । शब्द होना । भनकार होना । उ०--नयन दहावतु 
रनत समद तन लखत प्रपर जम ,--गोपाल (शव्द०)। 

रनबक्रा(9!--वि? [ सं० रण + हिं० बॉका ] शूरवीर । वहाहुर । 

रनवरिया[-+उश खली" [दश०] एक प्रकार की भेड जो नेपाल के 
जगलो में पाई जाती है । 

रनबॉकुरा--तश पुं० [सं० रण + हिं० बकट, बक, यौका] शूर वीर | 
योद्वा । उ०--(क) जीति को सक संग्राम, दप्षर्थ के रन- 
बाँकुरे ।--तुलसी (शब्द०)। (खत) रनर्वाकुरा वालिसुत बका | 
“--मानस, ६॥१८। 

रनलपिका[--सज्ञा खी० [ डि० ] गाय । गौ] 

रनवादी(9'--सच्चा पु [ स० रण + वादी | शूर। लडाका । योद्वा । 
उ०--मात न जानसि वालक भ्रादी । हो वादला सिंह 
रनवादी ।--जायसी (शब्द०) | 

रनवास--सशा पुं० [ हिं० रानी+वास ] १. रानियों के रहने का 
महल । भरत पुर | २, जनानखाना । 

रतवासन--सशा ऊ्री० [ देश० ] एक प्रकार की फली | 

रनसेर(9--स० पू० [हिं० रन+खीर ] युद्धभूमि । लडाई का 
मैदान +--3०--सखैचि समसेर तव पैठु रनसेर में |--पलट्ू० 
पू० १४। 

रनित(छ--वि० [ स० रखित ] वजता हुआ । कनकार करता हुमा 
उ०--रनित भूग घटठावली ररेत दान मधु नी | मद मंद 
प्रावत चलयो कुजरझ कुज समीर (-थविटारी र०, दो० 
शेपफ । 

रमनिवास--उश्ा पु० [ हिं० ] दे? 'रनवास!। उ०-रसब रनिवास 
विथकि लखि रहेक॥। तब धरि घोर सुमित्रा कहऊ [-- 
मानस, २।२८३। 

रनी(9)--सुशा पुं० [उं० रण+ई (प्रत्य>)] वीर । योद्धा । रण करने- 
वाला । उ०--कलुप कलक कलेस कोस भयों जो पदु पाय 
रावन रनी । सोइ पदु पाय विभीपन भो भवनूपन्र दलि दूपन 
भनी ।--तुलसी (शब्इ०)। 

रनेत--स्ा पुं० [ ० रणु+ हिं० एत (प्रत्य०) ] भाला | (डि०) | 

र॒पटॉ--उड सी? [ श्र॒० रब्त ] धन्यास । ब्रादत । टेव 

क्रि प्र०--करना ।--डालना [पड़ना ।-दना । 


रपट ४१२० 


रपट*--सज्ा क्री" [ हिं० रपटना ] १ रपटने की क्रिया या भाव | 
फिसलाहुट । ९ दौड ।३ उतार, जिसपर से उतरते समय पैर 
न जम सकता हो | ढाल । 


रपट - सजा स्वी० [ अ० रिपीर्ट ] सुचना । इत्तला | उ०-अआाप 
केवल इतनी हो ऊुपा करें कि मेरे घडी जाने वी रपट कोतयावी 
मे लिखाते जायें ।--परीक्षागुरु (शब्द०) | 

रपटनॉ-+सज्जञा की० [ हिं० ] फिसलन । बिदवन । 

रपटना 9]/--क्रि० श्र० | स० रफन (>सरझना ), मि० फ़ा० 
रफ़्तन्‌ ] १ नीचे या आगे की ओर फिसलता । जम ने सकने 
के दारण किसी श्लोर सरकता। जैसे,--गीली मिट्टी मे पैर 
रपटना | उ०--(क) बाहाँ जारी निक्‍से कुज ते रीक रीकि 
कह वात । छु डल कलमलात भलकत विधे गात, चकालीव यी 
लागति मेरे इत नंतनि झाली रपठत पग नहिं ठहरात । राघा- 
मोहन बने घन चपला ज्यो चमकि मेरी पूतरीन में समात। 
सूरदास प्रभु के वे वचन सुनहु मधुर मधु श्रव मोहि भूनरी पांच 
श्री सात ।--सूर (शाब्द०) । (ख) दे पिचकी सजी भीजी तहां 
पर पीछे गुपाल गुलाल उलीच । एक ही सग यहाँ रपटे सि 
ये भए ऊपर वे भई नीचे [-पग्माकर (घक्द०)। (ग) ही 
श्रलि झाजु गई तरके वाँ महेस छू फालिदी नीर के कारन | 
ज्यो पग एक बढायो घहों रपट्यो पण दूसरों लागी पुकारत |-- 
महेश (शब्द०)। २ शीघ्रता से श्रौर बिना ठहरे हुए चलना | 
वहुत जल्दी जल्दी चसना। फपटना | उ०--[क) प्रवल पावक 
नठुघपी जहाँ काढ़धौ तहाँ ढाढ़घों रपटि ज्ञपट भरे भवन 
--भेंडारदहीीं | तुलसी (शब्द०) | (स्व) रपटत मृगव सरन मारे । 
हरित वसन सुदर तनू धारे |--रघुराज (शब्द०) | (ग) श्रनेक 
श्रग्ग बाहहीं कितेक मार छोहुही । किते परे कराहहीं हँकार सौ 
रपट्टटहीं ।--सूदन (शब्द०) । 

रप्टना+---क्रिग स० १ किसी काम को शीघ्रता से करता। कोई 
काम घटपट पूरा करना। उंसे,--भोड़ा सा काम धौर रह 
गया है, दो दिन में रपट डालेंगे | 


सयो क्रि०--डाखना |--देना । 
२, मंघुन फरना । प्रसंग फरना ) (वाजार)। 


रपटाना-फ्रि० स० [ हिं० रपटना ] १ फिसताना | सरकाना। २. 
चुटपठ एरा करना | ६ रपटने का काम दूसरे से कराना | 


रपटीला--वि० [ हिं० रपट-+-ईला (प्रत्म०) ] [वि" छो० रफटीली] 
फिमलनवाली । पैर न दिक सकनेवाली । उ०--ऊँची गैल राह 
रपटीली, पाँव नही ठहराय -- सतवाणी ०, भा० २, पृ० ११। 
रपट्ना[--स् ए० [ हिं० रपटना ] १ फिसलने की क्रिया | फिसलाब | 
मुदह्दा०--रपट्ट्रा मारना ८ फिसलना । 
२ दौड़ घप | मपद्ना । 
मुद्दा --रपट्टा लगाना या मारना ८ दौडना | भपटना | लपकना । 
है मपट्ा | चपेट | उ०--प्ररे जो मैं एक सग प्रान छोड केस 


र्फीदा 


भमाजागो, वो उाफ़े रपट्टा में के णो गाय जादी --हरिश्त्र 
( शम्द० )। 

रपातो--सय सी? [सं० /रफू (लय करना या चोट पहुँचाना) ] 
तलतार । (7०) | 

रघुर-+हेण ४० [स० हरियु] स्पर्ग | (5०) । 

रपोद--+या री? [पझ्र० रिपोर्ट) *० रपटों। उ०-उन्होंने कह, 
शी उस थी जाएएी तो पग्णार होती। रपोट वस्लेवाना 
कौन है ? हणीं बीत सी खोला की ?-नालें०, पृ० ४० । 

रफन-जनि? [ज०] १ जो साफ और ठीक ने हुसा हों, उल्कि विया जे 
यो टो। नमृने के सौर पर पता इन । २ जो चिद्रवा न हो। 
उुर्डरा । 

रफ़त'छ--+०» उी* [फा० रफप्तह | सति | मुक्ति। उ०--कह गुताव 
हॉमनाम रपास लंब पाया ।-्युवेल०, पृ० 

रफते रफचे--शि० वि? [ णा० रफ़्तट_] *० 'रफा रपता!। 

रफ्ल--साप ररी० [थ्र, राष्पाल] विलायती दंग की एक प्रकार वी 
बटर । 

विशेष--भह दा तरह की होती है। एक तो टोपीदार जिपमें 

दाद उसके मुह ही शोर से गरी जाती है, औौर टोपी चटावर 
पोटे से दागी ज्ञाती है। दूसरी टिजिलोटन फ्हलाती है प्ोर 
इसमे बीच में से पारतुम भरा जाता है। 

रफल'--5ट्टा पृ० [प्र० रैंपर] जाड़े मे ्रोढने की मोटी चादर जो 
प्राय ऊनी होती है | गरम घादर । 

रफा--वि० [घ्र० रफ़्श्न] १ दूर किया हुमा । मिटावा हृधा। समात्त 
या पुरा फिया हुप्ना । उ०--पर इस जरूरत फो रफा करते 
के लिये फनी कभी ऐसे पुष्प भी भझपनी फ्मर कस उठते हैं, 
जो इस काम के सर्वया पश्रयोग्य हैं ।--द्विवेदी (छब्द०)। २ 
निवृत्त । जात । निवारित । दवाया हुप्ना । जसे,--रांडा रफा 
करना | उ०--एक घोरिउ है नफा हम सका कीन विचार । 
रफा सगहिं होय सब महिपाल को रन प्यार ।गोपाज 
(शब्द ०) । 

यो०--रफा दफा । 

रफा दुफा--ति? [ श्र० रफ ] १ मिठाया हुप्ता । दूर किया हुभा। 
२ शात | निवृत्त | जने,--मामला रफा दफा करना, मेंगेडा 
रफा दफा करना | 

रफीआअ--वि० [प्र० रफोश्] उसु'ग । ऊँचा | बुलद । उच्च [के०]। 

रफीक-सछा पुं० [क्‍्र० रफीक] [छी० रफीका] मित्र। ससा। 
सहचर [को०। 

रफीदा- सा पुं० [फा० रफ़ीदह] १ वह गद्दी जिसके ऊपर जीन 
कसा जाता है। २ वह गद्दी जिसे लगाकर नानत्राई तदूंर में 
रोटो चिपकाते हैं। काबुक । ३ कथरी या गद्दीनुमा सिले 
पुराने वस्त , ४ गोण पगडी।॥ 


विशेष--इस अर्थ मे इस शाब्द का प्रयोग विक्षेषत भवज्ञाया 
भ्रनादर प्रकट करने के लिये ही होता है । 


८०१] 


श्फू ४१२५१ 


रफू--सक्ष पु [श्र० रफ, ] फटे हुए कपड़े के छेंद में तागे भरकर उसे 
वरावर करना । 
क्रि० प्र०--करना ।--मनाना ।--होना | 
मुहा०--रफ्ू फरना 5 कही हुई दो श्रपबछ्द्ध वा विपरीत बातो मे 
सामजस्य स्थापित करना । वात बनाना । 
रफूगर - सश पु० [फा० रफ,गर] रफू करने का व्यवसाय करपेवाला | 
रफ़ू बनानेवाला । 
रफूगरी ->सज्ा खी० [फ़ा० रफ्गरी] रफू करने का काम । रफुूगरों का 
काम | 
रफूचक्कर--वि? [झ० रफ, +- हि? चक्कर] चपत । गायब | 
मुद्दा ०--२फुचक्कर बनना या होना८भाग जाना। चलता 
बनना । गायब हो जाना ; ज॑से,--पह देखते देखते रफ़ुच॒क्क्र 
हो गया। 
रफ्त--सश्ञा स्ी० [फ़ा० रफ्तह्‌ का सप्तासगत रूप] प्रस्थान | जाना | 
गन । रवानगी [कोण ।॥ 


रफ्तती--मश छी० [फा० रफ्तवी] १ जाने को क्रिया या भाव | २ 
माल का बाहर भेजा जाना । माल की निकासी ) 
रफ्तार--सज्जा स्री० [फ़ा० रफ्तार] चलने का ढंग या भाव। चाल । 
गति । 
रफ्ता रफ्तत--क्रि० वि० [फा० रफ़्तद् रफ्तद ] धारे धोरे | क्रम क्रम 
से। उ०---अवल युझे बडगुजर ताखत करना जानि। रफते 
रगते और भी रहे मुखालिक माव ।--पुरत (शब्द०)। 
रब--पक्ा पुं० [अ०] ईएवर | परमेश्वर। उ० -(क) पीरा पंगबर 
दिगवरा देखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही वात रव की ।- 
भूषण (शब्द०) । (ख) प्ररन अ्रन्यारे जें भरे अ्रति ही मदन 
गजेज । देखे तुव हम वार वे रब सुकराना भेज ।--रसनिधि 
(एब्द०) | 
रबकतना(8--क्रि० प्र० [फ'० रो ?] उत्साहित होना । उमस में होना। 
जोश में झ्राना | उ०--(क) रवकि के रचक बदन पसारधी। 
पकरि के चच्१चु फारि ही डारयी --वद० ग्र०, १० २५० । 
(ख) रबयकि चलो भभकत भई, सबतन श्रामि दिपाइ । 
“+जज० ग्र० पृ+ ७७ । 
रबड़--सजा पु० [ भ्र० रबर ] १, एक प्रसिद्ध लचीला पदार्थ 
जिसका व्यवहार गेंद, फोत्ता, पट्टी, वेलन ब्रादि बहुत से पदार्थ 
बनाने मे होता है । 
विशेप--यह एक प्रकार के वृक्ष के ऐसे दूध से बनता है. जो 
पेड से निकलने पर जम जाता है। यह चिमडा श्रौर दचीला 
होता है । इसमे रासायनिक अश कार्चन घौर हाइड्रोजन के 
होते है । यह २४८ फी झाच पाकर पिघल जाता है भौर 
६००" की श्राँच में भाष के रूप मे उडन लगता है। आग 
पाने से यह भक से जलने लगता है। इसको लो चमकीलों 
होती है ध्लौर इसमे से धूर्मा झ्धिक निकलता है । जब इसमें 
गधक का फुत (वारदीक पूर्ण) या उडाई हुई गधक मिलाकर इसे 
धीमी श्लाँच मे पिघलाकर २५० से लेकर ३०० को भाष 
मे छिदूघ करते हैं, तव इससे झभनेक प्रकार की दोजें जैसे,--. 


राव 


खिलौने, बटन, कंची आादि बनाई जाती है, जो देखने में 
सींग या हड्डी की जान पढ़ती है। इसपर सब प्रकार के 
रग भी चढ़ाएं जाते है। रबड पफीका, अमेरिका और 
एशिया के प्रदेशों मे भिन्‍त भिन्‍न विशेष पेडो के दूव से बनाया 
जाता है श्लौर वहां इससे श्रनेक प्रकार के उपयोगा पदार्घ 
बनाए जाते है । अब इसे रासायमिक ढग से कृप्रिष भी बताया 
जाता हूं ! 
२ एफ वृक्ष का नाम जो बट वर्ग के प्रतर्गत है । 
विशेष-यह भारतवर्ष में भासाम, लखोमपुर झ्रादि हिमालय 
के श्रास पास के प्रदेशों तथा वरमा प्रादि में होता ८ै। इसकी 
पत्तियाँ चौडी भ्ौर बडी बड़ी होती हैं तथा इसका पेट ऊँचा 
श्रौर दीर्घाकार होता है | इसकी लकडो मजबून और भूरे रग 
की होती है । इसी के दूध से उपर्युक्त लचीला पदार्थ बवता है । 
रड--सज्ा ख्ी० [ हि० रगडा ] १ व्यर्थ का श्रम । फजुल हैरानी । 
२ गहरा श्रम । रगड ) 
क्रि० प्र ०--खाना ।--पडना । 
३ त॑ करने के लिये श्रधक दू री । घुमाव । चक्कर | फेर | जँसे,-- 
उधर से जाने मे वडी रबड पड़ेगी । 
रवड़ना--फ्रि० स० [ हिं० रपटना या सं० वत्त न, प्रा० चटुन ] १ 
घुमाना । चलावमा | २ किसी तरल पदार्थ मे काई वस्तु 
( करछी श्रादि ) डालकर चारो ओर फेरना । फेंटना । 
रड़ना --क्रि० भ० घृमना । फिरना । 
रचड़ी--म्श सखी" [ हिं० रबठना ] शौंटठाकर गाढा श्रौर लच्छेदार 
किया हुआ दूध जिसमें चीना भी मिलाई जाती हे । बतावी । 
रबदा[--सश्ा पु० [ हिं० रबड़ना |] १ बह क्षम थो कही बार पार 
गमनागमन या पृदमचालन से होता है । २ कोचड | कदम । 
मुहा०“रवदा पड़ना >खुब पानी वरसता | बृष्टि होना । 
उ०-जैहि चलते रचदे पडा घरती हाइ परिहार । सो मावज 
घार्म जर प/डत करी विचार |--कबीर (श-द०) । 
स्वर--वयणा १० [ श्र० | दे? परड! | 
रवरी।-+पतष्ता क्षीण [ हिं० रबडी | दे" 'स्वढठी। 
रबाना--वस प० [टेखण०] एक प्रकार का छोटा डक जिसमे मंजीरे 
भी नगे हाते हू श्रौर जिसे प्राय कहार आदि बजाय ८ । 
रबानची--वि० [ द्त० रवाना +ई ] रवाना नामक ढफ बजानबाला | 
उ०-5हा हू खानी मृदगा सितारों । कहा हू यवव यहां नृस्ध- 
बारी +--भारतेंदु ग्रण, भा० २, पू० ७०२। 
रवाच--उग पे० [ श्र० | सारगो का तरह का एक प्रकार का तप- 
वाद्य जिमम बजाने के लिये तार लगे हाते है । उ०--(१) 
सव रुप तात रवाव तन चरह बजार्व ।नत्त। भौरन बाई 
युनि सके के साई क॑ चित्त ---करोर (शब्द०) | (एप) बाजत 
बोन र्पाव करी ब्ममृत कुढलों बच्चा सुस्सर मंडल जल 
तब्ग भिलि करत मोट्वे, मद -सूर (०३०) । (7॥) बरे 
वबजावत कोन देंगे छित्र रदाव के तार। जुते जात ई॑ झ्ाए 
के विरहित को दरवार ।--रसनिधि (घब्इ०) । 


श्थावियां 


रवाविया--उज्ञा पु० [ हिं० र्वाव-+-हया (प्रत्य० ) | वह जो 
रवाव वजाता हो | रवाव वजानेवाला । 


राबी(ए---सगा झत्री० [ झअ० राव ] दे” 'रबाबा | उ०--फील 
रवाबवी वलदु पखावज कौग्रा ताल बजावै ।--कब्रीर ग्र०, 
पृ० ३०७ | 


रबी--चज्ञा म्तै० [ भ्र० रवीश्र ] १ वसत ऋतु । २ वह फसल जो 
वसत ऋतु में काटी जाती है) जैसे,-रेहँ, चना, मटर आदि । 
उ०--जहाँ जाये कदम शरीफ | न रहे रवी, न रहे खरीफ । 
( कहावत )। 
ग्वीज्ञ - नशा सी? [टेश०] एक प्रकार का पक्षी जो पद्रह सोलह 
श्रगुल लवा होता है । 
विशेप--इसके डैने भूरे, सिर श्रौर छाती सफेद, चोच काली 
झौर पर खाकी रग के होते हैं। यह हिमालय के किनारे 
गढ़वाल से श्रासाम तक पाया जाता है। यह भाडियो मे 
घोसला बनाता श्रौर अप्रैल से जून तक दो से पाँच तक भडे 
देता है । 
रच्त---सशा पु० [ भ्र० ] १ श्रभ्यास | मश्फ | मुहावरा | रपट । 
क्रि० प्र०- पड़ना ।--दोना | 
२ सवंध । मेल । 


यौ०--रूत जब्त>मेल जोल | धनिष्ठता | जैसे,- उनसे कुछ 
रब्त जब्त पैदा करो, तो तुम्हारा काम हो जायगा । 


रख्घध--वि" [ स्० ] [ वि० स्त्री० रव्घा ] भारवव । झारभ किया हुमप्ना 
शुरू किया हुआ । 


रू्ब--सक्बा पुं० [ झ्र० ] दे० रब! । 


र्वा“स्शा पुं० [ फा० शअरावा ] १ वह गाडी जिसपर तोप 
लादी जाती है। तोपखाने की गाडी। २ वह गाडी या रथ 
जिसे वल खीचते हूँ । 


रूयाब-सज्ञा पूँ० [ अर० रवाब ] दे० “'रवाब! | 


रभस(3/-सश ४० | स० रभस ] दे? 'रभमस!। उ०--सहसा, सत्वर 
रभ, तुरा, तुरभ वेग के साज |--नद० ग्र ०, पृ० १०७ | 


रससा--सझा पृ० [ स्र० ] १ वेग | २ हर्ष । ३ प्रोत्साहन । ४७ 
उत्सुकता । श्रौत्सुकय | ५ पूर्वापर या कारण कार्य का 
विचार । ६ सम्रम। ७ पछतावा। रज | ८ वाल्मीकि 
रामायण के श्नुसार अ्रत्मो का एक सहार, श्रर्थात्‌ शश्नु के 
चलाए हुए अत्ध निष्फल फरने की विधि जो विश्वामित्र ने 
रामचद्र को सिखलाई थी। € रामायण के अनुसार एक 
राज्षत का नाम। १० विपष। जहर (फो०)। २१३ कोप । 
क्रोध (वो०)। 

रसस'- वि? १ वेगवाला । २ प्रवल | तीव्र । 
३ प्रसन्न | प्रान॑दपूर्ण [को० | 


मजबूत । हृढ़ । 


रभू-छश ६० [ ८ | इृत | चर [कोण] । 


४९१५५ शर्म 


रभेणक--सज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के प्रनुसार एक रक्त 

का नाम । 
विशेष -कहते हैं, यह राक्षस साँप के रूप मे रहता था। 

रसा--सज्जा ए० [ स० ] १ कामदेव । २ लाल प्शोक्र। ३, प्रेमी। 
४ पति ।५ प्रातद । हर्ष (करो०)। 

रम--वि० १ प्रिय । २ सुंदर | ३ आानददायक । हर्पोत्पादक | ४ 
जिससे मन प्रसन्न हो । 

रस--सज्ञ पुं? [ श्र० ] एक प्रकार फी विलायती शराब जो जौसे 
बनाई जाती है। 

रपतका--सज्ञा पु० [ स० ] १ प्रेमपात्र । प्रिय । कात। प्रेमी । २ 
उपपत्ति | जार । 

रस क्व- वि? विनोदशील । झानदबाला [को०] | 

रसको--सज्ञा खी? | हिं० रमना ] १ भूले की पेंग। २ तरग। 
भकोरा । 3०--खेलत फाग भरी श्रनुराग सुहाग सनी सुख को 
रमके। --[शब्द०) । 

रमक --सज्ञा त्री० [ श्र० रमक ] १ थोडी सी साँस जो मरते समय 
निकलने को शेष रह गई हो। श्रतिम श्वास। २ हलका 
प्रभाव । ३ स्वल्प भाग | वहुत थोडा झश | ४ नशे का थोढा 
झसर जैसे,--जरा सी रमक मालूम हो रही है । 

रमक --वि० जरा सा | बंहुत थोडा । 

रसकजरा--सब्ञा ए० [ हिं० राम +-काजल ] एक प्रकार का धान। 

विशेष--यह भादो मे पकता है। पकने पर काले रग का होता 

है और मोटा घान माना जाता है। नैपाल की तराई में यह 
श्रधिकता से होता है । वगरी या बक्की से इसके चावल कुर्चे 
लबे होते हैं भ्लौर कुटने पर सफेद रग के निकलते हूँ । 

रमकना--क्रि ० श्र० [ हिं० रमना ] १ हिंडोले पर भूलता । हिंडोले 
पर पेंग मारना | उ०--कंबहुँक निकट देखि वर्षा ऋतु 'भूलत 
सुरंग हिंडोरे । रमकत भमकत जनकसुता सग हाव भाव चित 
चोरे |--सुर (शन्द०) । २ भुमते हुए चलना। इतराते हुए 
चलना । 

रमक्कना(9--क्रि० भ्र० [ हिं० रमकना ] कूमते हुए या मस्ती स 
चलना | उत्साह वा जोश मे भरकर श्रागे बढ़ता | उ०-रलेये 
खग्ग रमक्किय प्रेत दिस ।--9० रा०, १॥५३० | 

रसचकरा[--सज्ञा पुं० [ हिं० राम + चक्र ] वेसन की मोटी रोटी । 

रमचा[[--सज्ञा पृ० [ हिं० चमचा ] छोटी करछी | चमचा | 

रमजान--सज्ञा पुं० [ शभ्र० रमज़ान ] एक अरबी महीने का नाम । 
इस महीने मे मुसलमान रोजा रहते हैं। 

रमजानी--वि० [ भ्र० रमजान + हि० ई (प्रत्य०) ] स्मजाब मास 
का । रमजान के महीने से सबद्ध [कौ०] । 

स्ममोल्लां--सछ्य प० [ हि० ] दे” 'रममकोला! । 

रममोला--सज्ञा पुं० [ डि० ] पैर मे पहनने के धुघुरू | नूपुर | 

रमठ--सड्ा पुं० [ स० ]१ हींग । २ एक प्राचोत देश का नाम। 
३. इस देश का निवासी । 


स्मठ्थ्व नि 


स्मठध्यनि---सज्षा छो? [ स० ] हींग । हियु [कोण | 


रमणु--सक्षा ६० [सं०] आनदोत्पादक क्रिया। बिलास। क्रीडा | 
केलि। २, मैथुन | ३ गमन | घमना। विचरना । ४, पति। 
४ कामदेव । ६ जण्न | ७, गधा। ८ भ्रढडकोश । ६ सूर्य का 
अरस्ण तामक सारथी | १० एक वन का नाम | ११ एक 
वर्शिक छंद का नाम । इसके प्रत्येक चरण मे तीन श्रक्षुर होते 
हैं, जिनमे दो लघु प्रौर एक गुर होता है । जैसे,--दुख वयो। 
टरि हैं। हरि जू । हरि हं। १२९ परवल की जठ (को०) । 

रसणु-- वि? [ली" रमणी] १ मनोहर । सुदर | २ जिसके मिलने से 
शानद उत्पन्न हो । प्रिय । ३, रमनेवाला | 

रमणक-सज्ञा पुं० [स०] जदबूद्वीप के शर्तगत एक वर्ष या खडफा 
ताम । इसे रम्यक भी कहते है। विद्येप दे० 'रम्यका | २, दीत- 
होत्र के पुत्र का नाम | 


रमणुगमना--स्षा ल्री० [स०] साहित्य मे एक प्रकार की नायिका 
जो यह समभफकर दु खी होती है कि सकेत स्थान पर नायक 
भ्राया होगा, शौर में वहाँ उपस्थित न थी। ज॑से,--छरी 
सपल्‍लव लालकर लखि तमाल की हाल। कुमिलानी उर साज्न 
धरि फूल माल ज्यो वाल [--विहारी (शब्द०) | 


रमणा[- सजा ली? [स०] १ एक शक्ति का नाम जो रामतीर्थ मे है | 
२ पत्नी (को०)। ३ सु दरीो स्त्री (को०)। 

रमणी--सछा स्री० [8०] १ नारी । सत्री। २ सुदर स्री ।३ वाला 
या सुगधवाला नामक गधद्रव्य | ४ पत्नी (फो०)। 

रमसझीक--वि० [ख० <मंणीय] सु दर | मनोहर | उ०--अ्रति रमणीक 
कदव छाँह रचि परम सुहाई | राजत मोहन मध्य श्रवलि वालक 
की पाईं ।--सूर (शब्द०) | 

रमणीय- वि? [०] सु दर | रुचिर । मनोहर । रम्य । 

रमणीयता--सणा ली" [स०] १ सुदरता। २, साहित्यदर्पण के 
अनुसार वह ॒माघुर्थ जो सब श्रवस्थाश्री में बना रहे या क्षण 
चुण मे नवीन रूप घारण किया करे | 

रमण्या--सज्ा क्ली० [स०] नारी । स्त्री । श्ौरत [को०] । 


रसता--वि० [हिं० रमना (८घूमना फिरमा) ]) एक जगह जमकर न 
रहनेवाला । घूमता फिरता | जंसे,--रमता जोगो बहता पानी 
इनका कही ठिकाना नाहि। 

रमति--सझा पुं० [स०] १. नायक । २ स्वर्ग | ३. कौवा | ७ काल। 
५, कामदेव । 

रसदू--पटा पुं० [पझ०] झाँख की एक बवीमारी। श्रखों का लाल हो 
जाना और उससे पानी गिरने का रोग [फो० । 

रमदी--सशा ६० [हिं० राम +- ० श्राद्य] एक प्रकार का जडहन 
घान जो प्गहन के महीने मे पकता है। इसका चावल सालो 
तक रह सकता है । 

रमत(3--उच्चा प० वि० [स० रमणा) दे? 'रमणाः 

रपनक--सजा ई० [स० रमणक॥) दे? 'रमणक' | 
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रमनी 


रमनता(9)--सशा सौ? [स० रमण + ता (प्रत्य०)| ?ै? रमणीयता' | 
उ०--दुति लावन्य रूप मघुराई। काति रमनता सु दरताई ।- 
नद० ग्र ०, १० १२७। 

रसनसोरा--सझा पुं० ट्शिण] एफ प्रवार की मछली जिये कंयलमोरा 
भी कहते हैं। 

ग्मना--क्रि० श्र० [स० रमण] १ भोग विलास या सुमप्राप्ति के 
लिये कहो रहना या ठहरना । मन लगने के कारण कही रहना | 
उ०---[क) रमि रन सब श्रनते वितई सो कियो इत शावन 
भोर हो को |--केशव (णब्द>] | २ भोग विलास या रति- 
क्रीडा करना । उ०--[क) अश्रधिवरणा श्ररु प्रग घाटे श्रत्यज 
जनि की नारि  तजि विववा श्ररु पूजिता रमियहु रसिक 
विचारि ।--क्रेशव (णव्द०) | (ख) राति कहूँ रमि भ्रायो धर्र 
उर मान नही श्रपराध किए को (-पष्माकर (शब्द ०)॥ रे 
झानद करना | चेत करता | मजा उडाना। उ०--चहु माग 
वाग तडाग । श्रव देखिए वढड भाग | फल फूल सो सयुक्त । 
श्रलि यो रमें जनु मुक्त +--+ेशव (शब्द०)। ४ चारो झार 
भरपूर होकर रहना। व्याप्त होना। भानना | 3०--(फ) 
आ्राध्यात्मिक होइ श्ात्मा रमत या सो यह बलराम पुन [--- 
गोपाल (शब्द०) | (ख) पाइ पूरण रूप को राम भू।म केशव- 
दास ।--केशव (शब्द०) | (ग) मैं मिरजा मैं मारहूँ में जारी मैं 
खाउँ। जलथल में ही रमि रह्यो मोर निरजन नाउं ।--हुवोर 
(शब्द०) | ५ श्रनुरक्त होना। लगे जाना । उ०--महादेव 
भ्वगुन भवन विष्णु सकल ग्रुणघाम | जेहि कर मन रम जाहे 
सन तेहि तेही सन काम +--तुलसी (शब्द०)। ६ किसो के 
झास पास फिरना | घूमना । उ०--क) काई पर भंवर जल 
मार्हि । फिरत रमहि कोइ देइ न बाहा +--जायमों (शन्द)। 
(ख) लसत केतकि के कुल फून सो। रमत भौर भर रसमूल 
सो ।--ग्रुमान (शब्द ०) | ७ चलता हाना । चल दना | गायब 
हो जाना | उ०--काल उठो मालो जली सपरा फूटम फूट। 
जोगी था सो रम गया; श्रासन रही मभूत ।--#बीर (शब्द ०) । 


सयो० क्रि7--देना जाना | 
८ आझानदवुर्वक इधर उधर फिरना| बिहार करना। मनमाना 
घुृमना | विचरना | उ०--(क) ज॑ पद पद्म रमत बृद/बन ग्राह 
सिर बरि भ्रगनित रिपरु मार ।--युर (श०)। (ख) गा।पन 
संग निसि सरद की रमत रसिक रस रासि। लहाद भ्रति 
गतिन की सवन लखे सब पास |--विहारा (शब्द ०) । 
श्मना --सशा पुं० [स० आराम या रमण] १. वह हरा भरा स्थान 
जहाँ पशु चरने के लिये छोठ दिए जावे हे। चरागाह । उ ०-.. 
घइत जमना रमना उतरे वीच जहानावाद | ताम बसन का करो 
करो न बाद विवाद (--रपतनिध (शब्द०)। २, बह सुराक्षव 
स्थान या घेरा, जहां पशु शिकार के लिग्रे या पालन के लिय 
छोट दिए जाते हैं भौर जहां वे स्वच्छरतायूर्रक रहते ह। ३ 
घेरा | हता । ४ वाग | ५ कार्ट मु दर और रुमशाक स्वान | 
५... 'नाखडा हो [सं० रमणी] दे? 'रमरा | उ०--नव समनों 
भी राज ।--]० रा०, ६६२५५२। 


है 


ब 
कै; 
स | 


रमनींक 


रमनीक(9--वि० [ सं० रंसणीय, हिं० रमशौक | दै” 'रमणीका'। 
उ०--रमनीक ठाम वाचिठ्ठ राज, तह बसहि देवदेवह विराज | 
+2० रा०, ११०१ । 

रमनोय(छ--वि० [स० रमणीय] दे”? “रमणीय”! । उ०--महा कमनीय 
रमनीय रमतीय हु रमावे नर मन हु क॑ रूप रज रेई के |--देव 
( शब्ध० ) | 

रमरसी[२>उछ्ा ली” [ हिं० रास राम ] दे” “राम राम! । उ०-- 
भाई मेरे, समर भंयन कू रमरमी, भैया कु सात सर्लाम |-- 
पोद्दार भ्नभि० ग्र०, प्र० ९७३ । 

रमज्ञ--सज्जा ६० | भ्र० ] एक प्रकार का फलित ज्योतिष जिसमे पासे 
फेंककर उमके विदुओ के श्रनुसार शुभाशुभ फल का पझनुमान 
किया जाता है । 


विशेष--यह शास्त्र पहले श्ररवी भाषा मे था भौर मुसलमानों के 
साथ साथ भारतवर्प मे श्राया धा। सस्झ्धत मे भी पडितो ने 
रमल विपयक प्ननेक ग्रथ रचे है | 


रमसरा--सजा पं० [ देश० ] एक प्रकार का पौवा जो ईख के खेत में 
शपने श्राप उत्पन्न होता है| इसे रउता भी कहते हैं । 

रमा--सक्षा ल्‍्ली० [ स० ] १ लद्ष्मी। २ पत्नी। स्त्री (को०। ३ 
सौभाग्य (को०)। ४ सपत्ति। घन दौलत (को०)। ५ श्री। 
शोभा (को०) । ६. कार्तिक कृष्ण एकादशी (को०)। 


विशेष-- इस शब्द में कात, पति, रमण श्रादि श्रथवा इनके वाची 

शब्द लगाने से विण्णु का श्र्थ होता है। जैसे,--रमाकात, 
रमापति, रमारमण । 

स्माकात--सश एुं० [ स्न० रमाकान्त ] विष्णु | 

रमाधव--सज्या ३० [ स० ] विष्णु । 

रमानरेश(9- उच्चा पुं* [ हिं० रमा+ नरेश (>पति) | विष्णु | 
उ०--जय जय करत सकल सुर नर मुनि जल मे कियो प्रवेश । 
जाय पताल बाट गहि लीन्ही घरणोी रमानरेश ।--सूर 
( शब्द० )। 


रसाना--क्रि० स० [हिं० रसना फा खक० रुप] १ श्रनुरजित करना | 
पनु रक्त बताना | मोहित करना | लुभाना । उ०--(क) श्रति 
पर्तिह रमावे चित्त प्रमावे सौतिन प्रेम बढावे | --केशव 
(शब्द ०) । (ख) गोरस मथत नाद इक उपजत किकिन घुनि मुनि 
श्रवण रमावति। सूर श्याम अंचरा घरि ठाढ़े काम कसौटो करि 
देखरावति ।--सूर (शब्द०)। २ अपने मनोनुकुल बनाना । 
उ०--जैसे माया मन रमे तैसे राम रमाय। तारा मडल छाडि 
फ॑ जहँ केशव तहँ जाय --कवीर (शब्द०)। ३ ठहराना । 
रोक रखता ॥ ४ सयुक्त करना | लगाना । जोडना । 
सुह्दा ०-“रास रमाना > रात जोड़ना । रास रचावा | उ०-- 
जाकी महिमा कह्ठत न भाव । सो गोपिन संग रास रमावे [--- 
सूर (शब्द०)। विभूत्ति वा भभूत रमाना > शरीर मे भभूत 
लगाना | भनूत पोतन[ | उ०--प्रंतु प्रन को सेली गल मे लगत 
सुदाई। तन घूर जमो साई भ्रग भगत रमाई -- 
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५ 
स्मया 


हरिश्च॑द्र ( शव्द० )। भन रमाना ८ दुखी या चिंतित मन को 
किसी प्रकार प्रसन्न करना । मन वहलाना । 
रमानिवास-सज्ञा ६० [ हिं० रमा +- निवास ] लक्ष्मीपति, विष्णु। 
उ०--सो राम रमानिवास संतत दास बस भिमुवन घनी। 
मम उर वसउ सो समन सझ्ति जासु कीरति पावती ।--तुलती 
(शब्द ०) । 
रसारसण--सज्षा पु० [ सं० ] रमापति । लक्ष्मीपति । विष्णु। 
रमसारमन(3--सह्या पु० [ सं० रमारमण |] दे” 'रमारमण' | उ०-- 
रमारमन पद बदि वहोरी |--मानस, २॥२७२॥। 
रमाली--सछ्ठा सच्चा पुं० | फा० रुूमाली ] एक प्रकार का बारीक प्रौर 
स्वादिष्ट चावल जो करनाल में होता है । 
रमावीज--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक ताप्रिक मत्र जिसे लक्ष्मीवीज भी 
कहते हैं। श्री 
रमावेष--सछ्ा १० [ सं० ] श्रीवास चदन जिससे ताडपीन नामक तेल 
निकलता है। 
रमसास--सक्चा पुं [ हिं० ] दे० 'रवाँस' | 
रसित(--वि? [ हिं० रमना ] लुभाया हुश्रा | मुग्ध। उ०--प्ावें 
सुरतिय करि श्गारा । रमित रहे नृप करें विहारा ।--सवत 
(शब्द०) । 
रसी--सज्ञा ्री० [ मज्ञाय० ] एक प्रकार की घास जो सुमात्रा भ्रादि 
द्वीपो में होती है । 
विशेष--यह रीहा के समान कागज श्रौर रस्सी श्रादि बनाने 
के काम में श्राती है। सुमात्रा वाले इसे 'कलुई” कहते हूं । 
पहले इसे कुछ लोग भअ्रमवश रीहा ही समस्त थे | 
रसूज--संज्ा ल्री० [ श्र० रम्ज़ फा वहुव० रमृज्ञ | ६ कटाक्ष | २ हर 
सैन । इशारा। ३ पहेली। गूढार्थ वाक्‍्य। ४७ श्लेष | ५ 
गुप्त बात | रहस्य॥ उ०-नयो कहि मौत भ श्रज नदन 
कंकय राज रमूज सी पाई |--हनुमान (शब्द०) | 
रसेश--सचा पुँ? [ स० ] विष्णु । 
रमेश्वर--सच्ञा पुँ० | स० ] विष्णु । 
रमेती--सज्ला जी० [देश०] १ किसानों की एक रीति जिसमें एक 
कृषक श्रावश्यकता पडने पर दूसरे कृपक के खेत में काम 
करता है. भौर उसके बदले मे वह भी उसके खेत में काम 
क्र देता है । 
विशेष--इसमें मजदूरी बच जाती है श्रौर काम के बदले मे 
दूसरों के खेतों में काम कर देना होता है । इस्ते पूर्व मे ैंठ' 
श्रौर भ्रवघ के उत्तरीय भागो मे हुंड' कहते हैं । 
२ वह नफरी या काम का दिव जो इस प्रकार कार्य क रे में 
लगे। 
कि० प्र०--फरना ।--देना |--क्षयाना | 
रस्मैनी--सज्ञा खो? [ हिं० रामायण ] कवीरदास के वीजक का ५% 
भाग जिसमे दोहे श्रौर चोपादर्या हैं । 
रमेय3६-उष्ना इ० [ दि राम+ऐेश ( प्र व ) | ९. ७ | 


रम्मांल 


उ०--वहाँ सब सकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहेव राखे 
रमेया ।--तुलसी (शब्द०)। २ ईश्वर। उ०-रमौेया की 
।,.. दुलहिन छूटी बजार। 
रम्मान्-सज्ा पुं० [ श्र० ] स्मल फेंकनेवाला । पासा फेंककर फलित 
कहनेवाला | 
रम्या--वि" [ स० ] [ ली" झया | १ मनोहर। सुदर। २. 
मनोरम । रमणीय । उ०--परम रम्य उत्तम यह घरतो। 
मानस, ६॥२ | 
र्यथॉ--सल्चा पुं० १ चपा का पेड॥ २ बक का पेड । अ्रगस्त । ३ 
परवल की जडढड। ४ वीर्य। ५ श्रस्निध्र के एक पुत्र का 
नाम | ६ वायु के सात भेदो मे एक जो घटे मे चार से सात 
कीस तक चलती है। 
रम्यक--सच्चा पुं० [ सं० ] १ जबू द्वीप के नौ खडो या वर्षों मेसे 
एक । यह मेरु के दक्षिण भ्रौर श्वेत पर्वत के उत्तर बायव्य 
कोण में माना गया है। 
विशेष--कहते हैं, यहाँ वट की जाति का एक वृक्ष होता है, 
जिसे खाकर यहाँ के लोग कई दिन तक रह सकते हैँ । इसे 
रोहित भी कहते हैं. । 
२, महानिव | बकायन । ३. परवल छी जड (को०)। 
रम्यकक्तीए--सज्षा पैं० [ सं० ] महानिब । बकायत । 
रमयग्राम--छक्षा पु [ स॑० ] महाभारत के प्रनुसार एक गाँव का 
नाम । 
रस्यपुष्प--सश्चा पुं० [ छ० ] सेमल का पेड़ | 
र्यफत्ञ--छणा पं० [ सं० ] छुचिला । 
र्यश्री--पणत्मा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
र्यसानु--सज्ा पु? [ छं० ] पहाड के शिखर पर की समतल भूमि । 
प्रस्थ । 
रम्या-पफ़ल्ला ली? [ सं० ] १. रात। २ भगा नदी। ३. स्थल 
पश्चिनी । ७ महेंद्रवारणी | इद्रायत। ५, लक्षणा कद | ६ 
भेरु फी कत्या का नाम जो रस्य से व्याही थी। ७ धैवत स्वर 
की तीन श्रतियों में से प्रतिम श्रूति फा नाम | ८. एक रागिनी 
का नाम । 
रस्पाक्षि--सश पुं० [सं०] एक ऋषि का ताम। 
रस्यामत्ती--सजशा जी० [प०] सुई प्ाँवला 
रत्न भ॒ष्ता पुं० [सं०] १ पिशग वर्णा। कपिल वर्ण। २ सौंदर्य | 
शोमा [को०। 
रस्हाना--फ्रि० श्र० [से० रग्सण] गाय का बोलना | रभाता | उ०-- 
(क) तौ लगि गाय रम्हाय उठी कवि देव बधूनि मथ्यों दि 
को घट |--देव (शब्द०) (ख) घौरिहूँ कोरिये आइ गई सू 
रम्हाइ के धाइ के लागी छुखावन ।--देव (शब्द०) । 
रय(३/--सछा पुं० [सं० रज] रज । धुल । ग्द | उ०--ठकुर विराज़ें 
जहाँ खेलें सुत श्रौरत के डारें ईंट खोवा रयो प्रग्नु पर 
खीजियो [--प्रियादास (शब्द०) | 
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गणना 


रय--सज्ञा पुं० [सं०] १, वेग । तेजी। उ०--यहु जानत है के सब 
गुण रथ के यासों रहत चुपाइ |--ग्रुमाव (शब्द०)। २. 
प्रवाह | नदी की घारा | ३ ऐल के छह पुत्रों मे से चौथे पुत्र 
का नाम । ७ उत्साह (को०) | 

रयणुपत--सज्ञा पुं० [स० रजनीपति] चद्रमा । (डि०) । 

रयन(ऐ[--सल्छा खी० [सं० रजनी] दे० 'रयति! | 

रयना(3/[१--क्रि० अ० [स० रज्जन] १, रग से भिगोना ) तराबोर 
करना । 3०--मभर्राह शबीर श्ररगजा छिरकहि सकल लोक एक 
रग रये ।--तुलसी (शब्द०) | २ किसी के प्रेम मे मस्त होना । 
भनुरक्त होना । ३, सयुक्त होता । मिलना | 3०--(क) करिए 
युत भूषण रूप रयो | सिथिलेश सुता इक स्वर्णमयी ।--केशव 
(शब्द ०) । (ख) श्रोठ रचि रेख सनिशेय शुभ श्री रये ।--केशव 
(शब्द०) । 

रयना(9)--क्रि० श्र० [सं० रव] उच्चारित करता | रव करना। 
बोलता । 3० --श्राकाश विमान श्रमाव छये । हा हा सब ही 
यह शब्द रये ।--केशव (शब्द०)। 

रयत्ति(9)--सच्चा खी० [सं० रजनी, प्रा? रयणी] रात्रि । निशा । रात । 

रयासत--सज्ञ सखी? [अ्र० रियासत] दे” (रियासत! । 

रयि--सल्ला पु० [सं०] १ जल। पानी। २ वैभव। सपत्ति। ३ 
भोजन। भोजन के पदार्थ [कौ०] । 

रखिष्ठ--सज्ा पुं० [सं०] १ कुवेर का एक नाम । २ श्रस्ति] ३ एक 
प्रकार का साम ॥ 9 ब्राह्मण (को०)। 

र्यत, रय्यत्ति9ु'--सब्चा ख्री० [श्र० सथ्॒य्यत] प्रजा। रिश्राया | 
र॑यत | उ०--सुनि शशथ्ु मित्र की नूप चरित्र की र्यति रावत 
बात । --कैशव ( शब्द० )। 

रसकार---सज्ञा पुं० [सें० रककार] रकार को ध्वनि | उ०--रग रग 
वोले राम जी रोम रोम ररकार ।--कवीर (शब्द०) | 

रर(9]--सज्ञ क्री” [हि० ररना] रटता। रठट। उ०--[क) घन 
सारस होइ रर मुई आप सु मेटहि पल /--जायसी (शब्द० )। 
(ख) झरिया सार तिहिं पर अपार मुख मारु मार रर ।--नुदन 
(शब्द०) । 

ररा| --सब्जा क्वी० [देश०] वह दीवार जो एक पर एक यो ही बड़े बड़े 
पत्यर रखकर उठाई गई हो श्लौर जिसके पत्थर चुने, गारे झादि 
से न जोड़े गए हो। (वुदेल०)। 

ररकॉ--घउच्बा ली? [पश्रनु०] ररकने का भाव | कमक । साल | टीस | 

रसकता|--क्रि० भ्र० [ अनु० ] कसकता । किरकिराना। सालना। 
पीडा देना । ठीसना | 3०--सपने कि सौति करचौ सोवत कि 
जागत ही जानी न प्रति रोम रोम रस्कत है ।---देव' (शब्द ०) 

ररना($४ - क्रि० भर० [हिं० रल्‍ना वा स० ललन] दे" 'रलना?। 
उ०--जीवन अ्रघार प्यारे श्रँ:खन मे श्राय छाय हाय हाय शब्रग 
झग सग रग ररे हो |--घवानद, पृ० १३७ । 

ररना| --क्रिं० भ्र० [स० रटन, प्रा० रइन] लगातार एक ही बात 
कहना । वार वार कहना | रठना | उ०--(क) पिय पिय 


हर 


रराट 


चातक जो ररी मर सेवात पियास ।--जायसी (शब्द०) | (ख) 
हरि हरि हों हा हा ररो हरे हरे हरि रारि |-कैशव 
(शब्द ०) । (ग) बदन उधारत ही मदन सुयोधन ही द्रौपदी ज्यो 
ताउं मुख तेरोई ररति है ।--केशव (शब्द०) | 

रराट--सच्जा पुं० [सं०] [ली रराटी] ललाट [को०]। 

ररिहा(39- सका पुं० [हि० ररना+हा ( प्रत्य० ) ] १ रसतेवाला | 
२ रहुवा या रुरुप्रा नामक पक्ती जो उल्लू की जाति का है। 
३ वार बार गिडग्रिडाकर माँगनेवाला। माँगने की घुन 
लगानेवाला । भारी मगन | उ०-द्वारे ही भोर ही को श्राजु । 
रटत ररिहा झआरि भौर न कौरही तें काजु ।- तुलसी (शब्द०)। 

ररा--वि० [हि० रार (« मगडा)] रार करनेवाला । झंगडालू | 

ररौ--वि० [हि० ररना] १ वहुत गिडगिडाकर माँगनेवाला। भारी 
मगन | २ भ्रधम। नीच | उ०--क्राम पडने पर अ्रपने एक 
भाई को कह डालें कि तुम नीच हो, जाति मे हेठे हो, रर्रा हो, 
पटकुल में नहीं हो ।--वालक्षष्ण भट्ट (शब्द०) | 

रक्षक--सशा पुं० [सं०] एक प्राचीन देश का नाम । 

रलना(9'--+क्रि० न्र० [ सं" ललन (>लुब्घ होना) ] एफ मे 
मिलना । स स्मलित होना । उ०- (क) माल लसे धवली गर 
में कर दीन दयाल रली मुरली है ।--दीनदयाल (शब्द०)। 
(ख) चली पीठ दे दृष्टि फिरावति भ्रेग झानंद रली |--सुर 
(शब्द०) | (ग) कुज ते कुज रली रस पुज मैं गुंजति डोलति 
भौरी भई हैं [--सुदर (शब्द०) | 

योौ०-- रलना मिल्‍ूना ८घुलता मिलना। मिलता जुलना | एक 

हो जाना । 

रत्ाना9---क्रिण स० [ हिं० रलना का सफ० रूप ] एक मे 
मिलाना । समसिलित करता । 

रज्ी-सज्ञा सखी" [ मं० कवन (>केलि, क्रीडा ) ] १ विहार । 
क्रीडा । 3०--खरी पातरी कान की कौन वहाऊँ वानि । श्राक 
कली न रली कर अली प्रली जिय जानि ।--विहारी (शब्द०) । 
२ आानद। प्रसन्नता | 3०--विविधि कियो व्याह विधि वसुदेव 
मन उपजी रली |--सूर (शब्द०)। 

योौ०--रगरकी । रगरक्तियाँ ! 

रली --सशा ल्री० [ देश० ] चेना नामक शभ्रन्न | 

रल्ल(ऐ--सज्जा पुं० [ हिं० रेला | रेला। हल्‍ला। उ०-[ क्र) 
दल दविखिनी करि रलल्‍ल। मिलि गए ले भ्रुज मल्ल ।--सूदन 
(शब्द ०) । (ख) घरि घरि आयुच हृ्थ गथ्य के गथ्य उछल्लिय । 
दे दे दिग्धनेसान करत श्रापुस मैं रल्लिय |--सदन (शब्द०) | 

रल्‍लफ़-सक्षा पु” [ स० | १ एक प्रकार का सुग । २ ऊनी कवल । 
ऊर्ववस्र (को०)। ३ बरोनी । पक्षम (को०) | 

रवा--सज्ञा ईं० [ सें० ] १ यरुजार | घ्वति । नाद | उ०--(क) कूजत 
कल रव हस गत गुंजत मजुल भूग ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) 
कलहम पिक सुक सरक रव॒ करि गान नार्चाह अभ्रपसरा |-- 
तुलसी (शब्इ०) | २ आवाज । शब्द । ३ शोर । गुल | 

रव(७--चज्ञा पूं? [ सं” रवि ] सूर्य । उ०--पावते मरम तौन 
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प्रावते जनक थाम जानहीं रूप देख वरहै रव के ।--हुदयराम 
(शब्द ०) | 

रबौ--सश्ञा पुं० [ इश० ] जहाज की चाल या गति। रूम | (लश०)। 

रघका--सछा पु० [ ?श० ] रेंड नामक वृक्ष । 

रवकाॉ--सशा पुं० [ सं० ] १ वे मोदी जो एक बरण (परिमाण) में 
३० चडते हो । २ तीस मोतियों का लब्छा जो तौन में वत्तीय 
रत्ती का हो । 

रवकना--क्रि० श्र० [ ६० रमना (८चकतना ) ] १ जल्दी से प्रागे 
बढना । दौडना । लपकना | उ०--(क) सेमर खज्तूर जाय पुर 
रही शर मग ताही के तुरग तहाँ देख रबकत हू (--हृदयराम 
(शब्द०) | (ख) चैन मीन सरवर प्रानन मैं चचव करत विहार। 
मानो कर्णफूल चारा को रवकत वारबार ।--सूर (शब्द०)। 
(ग) लीने बसन देखि ऊँचे द्रुम रवकि चढनि बलवीर की ।-- 
सूर (शब्द०)। (घ) परम सनेह वढावत मातनि रवक्ति रवकि 
हरि बैठते गोद ।--सूर (शब्द०)॥ २ उमगना । उछलना। 
उ०--यह श्रति प्रबल स्याम अश्रति फोमल रवकि रवकि उर 
परते ।--सूर (शक्द०) | 

रवणए-त्तया पुं० [ सं० ]१ काँसा नामक घातु | २ रब । शब्द 
३ कोयल | ४ उँं5। ५ विदृपक या भाँड । 

रवण--वि० १, शब्द फरता हुआ । २ गरम । तप्त। ३ भ्रस्थिर | 
चचल । 

रवसु--वि? [सशा पुं० (सं० रमण)] दे” 'रसना । 

रवण्रेती--सण क्षी० [ हि? रमण + रेती ] गोकुल के समीप यमुना 
किनारे की रेतीली भूमि, जहाँ श्रीकृष्ण ग्वालो के साथ बेता 
करते थे | 

रवताइ(9'--सज्ञा छी" [ हि रावत + थाई (प्रत्य०) ] १ राजा या 
रावत होने का भाव २ प्रभुल्। स्वामित्व । उ०-पव सा 
खेल खेल सह पेमा। रवताई झौ कुसल सेमा ।-जायसी 
(शब्द०) । 

रवथ--सज्जा पुं० [ सं० ] कोयल । 

रन(97/--सश्ा पु० [ स० रमण ] पति । स्वामी | 3०--पिय निद्धुर 
चचन कहे कारन कृबन | जानत हो सबके मंत्र की गतते मुंदु 
चित परम कृप्राल रवन । -तुलती (शब्द०)। 

रवन--वि" रमणा करनेवाला । क्रोडा करतेवाला | 3उ०--) 
राग रवन भाजन भवन शोभव श्रत॑शा पवित्र केशव 
(शब्द ०) | (ख) मन मन मनहुँ मिलिद, रहत पास तव चरन 
के। करहु कृपा गोविंद, राधारवन क्षपापवन [गोल 
(शन्द०)। 

रवना--क्रि० श्र० [ स० रमण ] क्रोडा करना । रमरा करना । 
उ०--जैंसी रवे जयश्री करवालहिं। ज्यों अलिनी जलजांत 
रसालहिं ।--केशव (शब्द०) | 

रबना --क्रि० श्र० [ हि? रच (> शब्द०) ] शब्द करना। वोलना। 

रवना[--उज्ना १० [सं० रावण] दे० रावश | उ०--बहुतहिं असगढ 
कीन्हेस जोबना। भंत मई लकापति रवता।--जायसो (शब्द०)। 





रवनि, रवनी 


रवि, रनी(9 "8 खी० [ ० रमणी ]१ स्त्री) भार्यो । 

पली । उ०--(क) राज रखनि गावत हरि को यश । एंदन 
करत सुत को समुझावति राखति श्रवणानि प्याइ सुधारस ) 
--सूर (शब्द०) । (ख) गर्भखवहिं अदती रवनि सुनि कुझर 
गति घोर। परस्‌ श्रछ्ठत देख जियत वबैरी भूप किशोर । 
--तुलसी (शब्द०) | र रमणी । सुंदरी । 

रबन्‍्नॉ- सं पुं० [ फा० रवाना ]१ बह तौकर जो स्त्रियों के 
काम काज करने वा सौदा प्रुलफ लाने को हथोढी पर रहता 
है। (मुमल- )। वह कागज जिंसपर रवाना किए 
हुए माल का ब्योरा होता हैं। रे ऋुगी भ्रादि की वह रसीद 
था इसी प्रकार का कोई प्रमाणपत्र जो. किसी जानेवाली चीज 
के साथ रहता हैं। राहदारी का परवाना। 

सस्ता - वि? [ फा० रवानह_ ] दे” 'रवाना' । 

रघाँ--वि० [ फा० ] बहता हा । प्रवाहित । रे जारी। चलता 
हुआ। दे मश्के किया हुआ । धोटा हुझा । अभ्यस्त । ४ 
पता । तेज | चोखा । (शस्त्र भ्रादि) । ५ दें० रवाना! । 

रवाँस-- संछ्ा ६० [देश०] एक प्रकार का 
तरकारी बनती है । 

रवा--सज्य पु" [ उस रज, प्रा० रझ् (₹घूल) ) * किसी चीज 
का बहुत छोटा दुकडा | कस । दाना । रेजा । जैसे,--चौंदी 
का रवा, मिस्ती का रवा ) 

मुहा०-रवा भर ऋ-वहुत थोडा । जरा सा । 
२ सूजी । दे वीडद का दाना। ४ घुघरुप्रो मे शब्द करते के 


बोडा या लोवियां जिसकी 


लिये डालने के छररें । 

रवा--वि? [ फा० ) १ उचित । ठीक । वाजिब! प्रचलित । 
चलनमार । 

रवाज--सज्ा ली? [ फी० ]बह वात था कार्य जो किसी वश; 


समाज या नगर आदि मे बहुत दिनों से बराबर होता चला 
आया हो! । प्रिपादी , चाल । श्रथा । रस्म । चलन । रीति । 
कि० प्र०--चलना पोती होश । 
करना । जारी करना | रवान 
प्रचलित होना । 


मुह? “रवाज देना न प्रचलित 
पड़ना ८ घीरे थीरे प्रचार पा जाना । 
जारी होता । 
रवादक--सआा ए० | स० ] बह. मंतुत् जिसने गिरवी रखे हुए धन 
हर को हजम फर लिया हो । 
ह खादरो- वि? ( फा० रवा +दार ऊत्य०) ] १. सबब रखनेवाला । 
लगाव रखनवाला । + शुर्भावतक । हरतपी । 
रादाए--विं? [ ० रधा + ० दार ] जिसमे करा या दाने हो । 
दानेदार । रवेवाला ) 
रवानगी--सजझ्या को” | फ2 ] खाना होने की क्रिया या भाव । 
प्रस्थान । चाली ) 
रवाना--वि? [ फा० रवानद, ]१ जिसने कही से प्रस्थान किया हो । 
प-ऐ४ 
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रविजकेतु 


जो कही से चल पडा हो। जो विदा या रुखमत हुआ्ना हो । 
प्रस्थित । २ भेजा हुआ | 
रवानी--सआश ली? [फा०] १ रखाँ होने का भाव | वहांव ) प्रवाह 
२ तीक्षणवा । घार। तेजी (को०) | रे विदाई । रखसती । 
( क्क्० ) ॥ 
रवाव  उज्ला ई० [ भ्र० रवाघ ] दे? 'रवावा । 
रवाविया “रच 3? [दश०] लाल बलुझ्ा पत्थर । 
रवाविया--सज्ञ ३० [ भ्र० रवाबिया ] दे० “रबाबिया' । 
रवायत - सब्र ली [ श्र० ) १ कहानी । किस्सा । *े कहावत । 
रारबी--सझ ली? [फा० रवाते अज्लु० रची] १ जल्दी । शीक्षता । 
२ भागाभमाग । दौडादौढ । 


रवासन - सजा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसके बीज और 
पत्ते श्रोपधि के रूप मे काम में श्राते है। 

रवि- सकज्ञ पुं० [७०]१ सूर्य । २ मदार की पेड। शआ्राक। हे 
श्रग्ति। 3०--वोले रवि नृप हुवि यह लीजे । यथायोग्य निज 
रानिन दीजे ।विशक्षाम (शब्द ०) । ४ नायईे सरदार । ४ 
लाल अशोक का वृद्ध) 3: पुराणानुमार एक श्रादित्व की 
नाम । ७ एक पर्वत का नाभ। 5. महाभारत के भनुप्तार 
घृतराष्ट के पुत्र का नाम । ६ बारह की सख्या (को०) । 

रविकर-सक्ा पु" | स० ] सूर्य की किरण। 

रविकातमणि- सं 3? [स० रविक्वान्तमणि] सूर्यकात नामक मरि | 
विशेष दे? 'सूर्यकात! । 


रविकूल--संझ्या ६० [स०] सूर्यवश । 


विशेष-इस शब्द के श्रत में रवि, मणि श्रादि शब्द लगने से 

उसका प्र्थ 'रामचद्र! होता है। जैसे,--रविकुल रवि, रवि- 
कुल माण । 

रविग्नह, रविश्रहए ८ सह पुं० [स०] सूर्यग्रहण कोण । 

रविग्नावा-ा शा पुं० [मं० रविद्यावत] सूर्यकात मरिण [कोण । 

रविचचल- आशा ई० [ सं० रविचञूचल ] लोलार्क॑ तामक तीर्थस्थल जो 
काशी में है। उ०--रविचचल अरद ब्रह्मद्रव बीच सुवास विचारि 
तुलसीदास आसन करे. अवनिसुता उर धारि [--सुंधाकर 
(शब्द ०) । 2 

रविचक्र-सआ 3९ [० ]१ सूर्य का मडल। २ सूर्य क॑ रथ का 
पहिया । रे फलित ज्यीतिप में एक अ्रकार का चक्र जो मनुष्य 


के शरीर के श्राकार का होता है भर जिसमे यथास्थान नक्षत्र 


आदि रखकर वालक के जीवन वी शुम श्र अशुभ बातें जानी 
जाती है । 
रविज--उश ई० [सं०] शर्नेश्चर, जिनकी उत्पत्ति रवि या सुये से 
मानी जाती है । दे “रवितनय । 
रविजकेतु--उश ई? [सं०] एक प्रकार के केतु या पुच्छल तारे जिनको 
उत्पत्ति सूर्य से मारी गई है| 


रविजा 


विशेष--कहते हैं, इनका श्राकार प्रायः हार के समान और 

वर्ण सोने के समान होता है झौर ये पूर्व या पश्चिम दिशा मे 
दिखाई देते हैं । 

रविजा--सच्चा जी० [सं०] यमुता | कालिदी | 

रविजाव--सज्ना पुं० [सं०] सूर्य की किरण । 

रविजेंद्र--सज्षा पुं० [स० रचिजेन्द्र] जैनो के एक आचार्य का नाम । 

रवितनय--सज्ञा पुं? [०] १ यमराज॥ २ सावर्णि मन। ३ 
वेवस्वत मनु | ४७ शनैश्चर। ५ सुग्रीव। ६ कर्णा। ७ 
भ्रश्वितीकुमार | ८ बाली का एक नाम (को०) । 

रवितनया--सल्ला ज्ली० [सं०] सूर्य की कन्या, यमरुता। उ०--(क) 
गए श्यम रवितनया के तट श्रग लसति चदन की खोरी |--- 
सुर (शब्द०) | (ख) जमुना जल विहरत नंदनदन संग मिली 
सुकुमारि । सुर धन्य घरनी वृदावन रवितनया सुखकारि |-- 
सूर (शब्द०) | 

रवितनुजा--सश्ला खी० [स०] यमुना । 

रवितीर्थ--सश्ा १० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 

रघिदिन--सज्ञा पुं० [स०] रविवार । एतवार । 

रविध्वज--सज् पुँ० [सं०] दित । दिवस [को०।॥ 

रविनद, विनंद्न- उछ्ठा पुं० [स० रचिनन्द, रविनन्दन] १ कर्ण । 
उ०--ग्रुरहि नाइ सिर भेंटि पुनि भ्रति हिंत द्रोण कुमार | मग 
महँ मिलि रविनदर्नह जात भए श्रागार ---सवल (शब्द०)। 
२ सुग्रीव । उ०--रविनदन जब मिले राम फो श्ररु मेंटें 
हनुमान | श्रपनी बात कही उन हरि सों वालि बडो वबलवान। 
“सुर (शब्द०) । ३. सावर्णि मनु | ७ वैवस्वत मनु | ४ 
शनि | ६ यम | उ०--काहे को सोच फरे रसखानि कहा 
करिहै रविनद विचारो | ७, भ्रश्विनीकुमार । 

रविनद्नि(9', रविनद्नी--सक्य ज्षी० [ रघिनन्दिनी] यमुना । 
उ०---विधि निषेधभय कलिमल हरनी | कर्मकथा रविनदिनि 
धरनी ।-- तुलसी (शब्द०) | 

रविनाथ--छन्मा ६० [०] १ पद्म | कमल । २ दुपहरिया का फूल । 
वघुजीव | वंघूक (को०) [ 

रविनेत्र--सज्ञा (० [स०] विष्णु (को०। 

रविपुत्न--सष्ठा पुं० [सं०] दे० '“रविनदन! । 

रविपूत($!---सच्चा पुं० [स० रवि+- हिं० पूत] दे” 'रविनदन!। 

रविप्रिय--सश्ञा पुं० [सं'] १, लाल कमल | २ ताबा। ३ लाल 
कनेर | ४ मदार | भ्राक | ५ लकुच या लकुट नामक फल या 
उसका वृक्त | 

रविप्रिया---सज्ञा खी* [स०] पुराणानुसार देवी की एक मूर्ति 

रचिधिंब--सक्षा पूँ० [सं० रविबिम्ब] १ सुर्य का मडल | २ मारिसक्य । 
मानिक । | 

रविमडल- सच्चा पुं० [8० रविमणडल] वह लाल मंडल या गोला जो 
सुर्य के चारो भोर दिखाई देता है। रविबिव | उ०--(क) 
जयति वात सजात जयति रविमडल ग्रासक |--विश्वाम 


धश्शप 


रशनाकत्ाप 


(शब्द०) । (ख) रविमडल जनु जाल काटि विधि घरे नखत 
गन ।--गिरघर (शब्द०) | 

रतिसणशि सजझ्ञा पुं० [मं०] सुर्यकात मणि । 

रविरत्न--सशा पं० [सं०] सुर्यकात नामक मणि । 

रविरसत्नकर-[सं०] मारिक्य । मानिक्र । 

रविल्ोचन--सझा ई० [सं०] १ विष्णु ।२ शिव (को०)। 

रविलोह--सण पुं० [स०] ताँया। 

रविवश सकह्षा पुँं? [स०] सूर्यकुल । 

रचिवशी--सत्या पु० [स० रविवशिन्‌] सूर्यकुत में उत्पन्त । सुर्यवशी। 

रविवाण -सग पुं० [ सं० ] वह वाण जिसके चलाने से सूर्य का सा 
प्रकाश उत्पन्न हो। उ०--खग शायक पिप्पील प्रमाणा। 
भ्रधकार श्रौरहु रविवाणा ।--सबल (शब्द०) | 

रविवार--सज्ञा पुं० [ स० ] सप्ताह के सात दिनो या वारों में से एक 
जो सूर्य का वार माना जाता है और जो शनिवार के बाद तथा 
सोमवार के पहले पटता है। श्रादित्यवार । एतवार। उ०-- 
फागुन वदि चौदस शुभ दिन श्री रविवार सुहायो ।-सूर 
(शब्द ०) | 

रविवासर--सुछ्ा पुं० | स० ] रविवार । एतवार | 

रविश--सज्ञा खी० [ फा० ] १, गति । चाल। २ तौर। वरीका। 
ढग | ३ क्यारियों के वीच मे चलने के लिये बना हुआ छोटा 
मार्ग । 

क्रि० प्र०--फटना ।--काटना । 

रविसक्राति - सशा ख्री० [ सं० रविसइक्ान्ति ] सूर्य फा एक राधि में 
से दूसरी राशि मे जाना। सूर्यसक्रमण । विश्येप दे” 'सक्राति'। 

रविसज्ञक--सश्ा पुं० [ सं० ] ताँवा । 

रविसारथि--सश पुं० [सं०] सूर्य के सारथि । भरुण । २ भरुणोदय | 
उप काल (को०)। 

रविसु दर--सप्ठा पुं० [ सं० रविसुन्दर ] वेद्यक में एक प्रकार के रस 
जो भगदर के लिये बहुत उपकारी माना जाता है । 

रविसुअन(9--सशा पुं० [ स० रविसूनु ] १ सूर्य के पुत्र, प्रश्विनी- 
कुमार | उ०--कियों रविसुअन मदन ऋतुपति किघों हरिहर वेष 
बनाए ।--तुलसी (शन्द०) | २ दे० 'रविनदन' | 

रविश्सुत--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'रविनदन?। 

रविसू चु--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'रविनदन!। 

रवीपु--सझ्ञ पुं० [ सं० ] कामदेव । 

रवेया[--सज्षा पृं० [फा० रविश यप रवाँ+ ऐसा (प्रत्म०)] १ चलन । 
चाल चलन | २ तौर तरीका | ढग | 

यौ०--रग रवैया > रग टग | तौर तरीका | 

रशना-सज्ञा सी? [ सं०] १ जीम। २ रस्सी | 

तागडी । ४ लगाम । वल्गा को०)। 


रशनाकल्लाप--सश्ञा पुँ० [ सं० ] धागे श्रादि की बनी हुई एक प्रकार 
की करधनी णो प्राचीन काल में स्लियाँ कमर में पहनती थीं। 


३ करघनी । 
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रशनागुणु-सज्ञा पुं० [ सं० ] दे” 'रशनाकलाप' । 


रशनोपसा--सज्ा सी? [ स० ] रसनोपमा नामक अभ्रलकार । विशेष 
दे? 'रसनोपमा! । 

रशक--सचझ्चा पृं० [ फा० | १ किसी दूसरे को अ्रच्छी दशा मे देखकर 
होनेवाली जलन या कुढन। ईष्या। डाह) २ लजा। 
शरम | (क्व०) । 


रश्मि--सज्ा पुं० [ सं० ] १ किरण ॥ २ पलक के रोएँ| बरोनी। 
३ धोडे की लगाम बाग । ७ रज्जु | रस्सी (को०)। ५, 
चावुक । भकुश (कीो०) । ६ नापने की रस्सी (को०)। 


रश्मिकलाप--सज्छा पुं० [ स० ] मोतियो फा वह हार जिसमे ६४ या 
५७४ लड़ियाँ हो । 


रश्मिकेतु--सज्ा पुं० [ सं० ] १ एक राक्षस का नाम । २ वह केतु 
या पुच्छल तारा जो क्ृत्तका नक्तृत्र मे स्थित होकर उदित हो | 
कहते हैं, इसकी चोटी मे धुझ्नाँ रहता है और इसका फल 
सातवें केतु के समान होता है । 


रश्मिक्रीड़--सज्ञा पुं० [ स० रश्मिक्रोड ] रामायण के अनु सार एक 
राक्षस का नाम | 

रश्मिग्राहु- सका पुं० [ ख० ] सारथी [को० । 

रश्सिपति- सच पुं० [ सं० ] एक क्षुप । प्रादित्यपत्र [कोण । 

रश्मिप्रभास--सज्ञा पु० [ स० ] एक बुद्ध का नाम । 

रश्मिमाली--सबझ्ञा पुं० [ स० रश्मिमाल्षितु ] सूर्य [को० । 

रश्मिमुच्‌--सज्ञा ० [ स० रफ्मिमुच्‌ ] सूर्य [को०] । 

रस--सजल्ला पु० | स० ) १, वह अनुभव जो मुंह मे डाले हुए पदाथों 
का रसना या जीभ के द्वारा होता है। खाने की चोज का 
स्वाद । रसनेंद्विय का सवेदन या ज्ञान | 

विशेष - हमारे यहाँ वैद्यक मे मधुर, श्रम्ल, लवण, कटु, तिक्त श्रौर 

कपाय ये छह रस माने गए हैं भौर इनकी उत्पत्ति प्राम, 
भ्ाकाश, वायु और प्रग्नि श्रादि के सयोग से जल में मानी गई 
है । जैसे--(थ्वी श्रौर जल के गुर की श्रधिकता से मघुर रस, 
पृथ्वी श्रौर भरग्नि के गुण की भ्रधिकता से अम्ल रस, जल भौर 
भ्रग्नि के गुण की भ्धिकता से तिक्त रस भौर पृथ्वी तथा वायु 
की श्रधिकता से कपाय रस उत्पन्न होता है । इन छहो रसो 
के मिश्रा से भ्ौर छत्तीस प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। 
जैसे,--मघुराम्ल, मघुरतिक्त, भ्रम्ललवण, अम्लकठु, लवणकठु, 
लवणतिक्त, कदुतिक्त, तिक्तकपाय भ्रादि । भिन्‍न भिन्‍न रसो के 
भिन्‍्त्र भिन्‍्न ग्रुण कहे गए हैं। ज॑से,--मघुर रस के सेवन से 
रक्त, मास, मेद, अ्रस्थि भ्रौर शुक्र श्रादि की वृद्धि होती हूं, 
अम्ल रस जारक भ्ौर पाचक माना गया है; लवरा रस पाचक 
झौर सशोधक माना गया है, कठु रस पाचक, रेचक, प्स्ति- 
दीपक शझौर सशोधक माना गया है; तिक्त रस रुचिकर भ्रौर 
दीप्षिवर्धक माना गया है; भर कंपाय रस सग्रमाहक भौर 
मल, मृत्र तथा श्लेष्मा आदि को रोकनेवाला माना गया है। 
स्याय दर्शन के अनुसार रस नित्य भौर पझनित्य दो प्रकार का 


रस 


होता है। परमाणु रूप रस नित्य श्रौर रसना द्वारा गरृहीत 
होनेवाला रस श्रनित्य कहा गया है । 


२ छह की सख्या। ३ वैद्यक के भ्रनुसार शरीर के श्रदर की 


सात धातुओं मे से पहली घातु । 


विशेष--सुश्र्‌त के अनुसार मनुष्य जो पदार्थ खाता है, उससे पहले 


द्रव स्वरूप एक सुक्ष्म सार बनता है, जो रस कहलाता है। 
इसका स्थान हृदय कहा गया है, जहाँ से यह घमनियों द्वारा 
सारे शरीर में फैलता है। यही रस तेज के साथ मिलकर पहले 
रक्त का रूप धारण करता है भौर तब उससे मास, भेद, भ्रस्थि, 
शुक्र ग्रादि शेष घातुएँ बनती हैं। यदि यह रस किसी प्रकार 
अम्ल या क॒ठु हो जाता है, तो शरीर मे श्रनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न करता है । इसके दूषित होने से भ्ररुचि, ज्वर, शरीर 
का भारीपन, कशता, शिथिलता, हृष्टिहीनता श्रादि झ्रननेक 
विकार उत्पन्न होते हैं 


पर्या०--रसिका । स्वेद्माता । चर्माम्क्ष | चर्मसार । रक्तसार । 
४ किसी पदार्थ का सार | तत्व । ५ साहित्य में वह भ्रानदात्मक 


चित्तवृत्ति या भ्नुमव जो विभाव, श्रनुभाव और सचारी से युक्त 
किसी स्थायी भाव के व्यजित होने से उत्पन्त होता है। मन में 
उत्पन्त होनेवाला वह भाव या प्लानद जो काव्य पढने श्रथवा 
श्रभिनय देखने से उत्पन्न होता है । 


विशेष--दमारे यहाँ भाचार्या में इस विषय में बहुत मतप्षेद है 


कि रस किसमें तथा कैसे भ्रभिव्यक्त होता है। कुछ लोगों का 
मत है कि स्थायी भावों की वास्तविक श्रभिव्यक्ति मुख्य रूप 
से उन लोगो मे होती है, जिनके कार्यों का श्रभिनय फिया 
जाता है ( जैसे,---राम, कृष्ण, हरिश्चद्र श्रादि ), भौर गौर 
रूप से श्रभिनय करनेवाले नटो मे होती है। श्रतः इन्ही में ये 
लोग रस की स्थिति मानते हैं। ऐसे श्राचार्या का मत है कि 
भ्रभितय देखनेवालो या काव्य पढ़नेवालो के साथ रस का कोई 
संबंध नही है । इसके विपरीत श्रधिक लोगो का यह मत है कि 
श्रभनय देखनेवालो तथा काव्य पढ़नेवालो मे ही रस की 
अभिव्यक्ति होती है। ऐसे लोगो का फथन है कि भनुष्य के 
भंत्ःकरण में भाव पहले से ही विद्यमान रहते है, भौर काव्य 
पढने भ्रथवा नाठक देखने के समय वही भाव उद्दीध्त होकर रस 
का रूप घारण कर लेते हैँ । भ्रौर यही मत ठीक माना जाता 
है। तात्पय॑ यह कि पाठकों या दर्शको को कावग्यों श्रथवा 
अभिनयो से जो अ्निर्ववतीय भर लोकोत्तर श्रानद प्राप्त होता 
है, साहित्य शात्र के श्रतुसार वही रस कहलाता है । 


हमारे यहाँ रति, हास, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य 
भौर निर्वेद इन नौ स्थायी भावों के भ्रनुसार नौ रस माने गए है, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--ः४ गार, हास्य, करुए, रौद्,, वीर 
भयानक, वीभत्स, भ्रदूुभधुत भौर शात | दृश्य काव्य के श्राचार्य 
शात को रस नही मानते | वे कहते हैं कि यह तो मन की 
स्वाभाविक भावशून्‍्य अवस्था है। निर्वेद मन का कोई विकार 
नद्दी हैं। भरत. वे रसो को सख्या श्राठ द्वी मानते है। और 


रश्स 
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कुछ लोग इन नौ रसो के सित्रा एक श्रौर दसवाँ रस वात्सल्या 
भी मानते हैं । 


६ नौ की सख्या । ७ सुख का अनुभव | श्रानद | मजा । उ०-- 
(क) यह जानिए बर दीन | पितु ब्रह्म के रसलीच ।--केशव 
(शब्द ०) । (ख) जेहि किए जीव निकाम बस रस हीन दिन 
दिन अश्रति नई [--तुलसी (शब्द०)। (ग) श्रोठ खडेए को 
भ्ररयो मुख सुवास रस मत्त । स्याम रूप नंदलाल अलि नहिं 
भ्रलि भ्रलि उन्मत्त ।--मतिराम (शब्द०) | 


मुहा०- रस भीजना या भौनना 5 (१) किसी पदार्थ का ऐसा 
समय श्राना जब उसके द्वारा श्रानद उत्पन्त हो। मजे का 
वक्त श्रावा । (२) तरुणाई प्रकट होना । यौवन का श्रारभ या 
सचार होना । उ०--छ्याँ इतके रस भीजत त्यों हग ह्वयाँ उनके 
मसि भीजत श्ार्व ।--पद्माकर ( शब्द० )। 

८ प्रेम । पीति । मुहब्बत । 

यो०--रस रण ८ (१) प्रेम के द्वारा उत्पत्त होनेवाला श्रानद। 
मुहब्बत का मजा। (२) प्रेमक्रीडा | केलि। रस रीति 5 प्रेम के 
व्यवहार | मुहव्बत का बरताव । उ०--(क) प्रीति को वघिक 
रसरीति को अ्रधिक नीति निपुन्त विवेक है निदेस देसकाल 
को ।--तुलसी (शब्द ०) | (ख) इृष्ट मिल श्रौर मन मिले मिले 
सकल रस रीति ।--कबीर (शब्द०) । रस की रीति 
रसरीति । उ०--भौर को जाने रस की रीति | कहाँ हो दीन 
कहाँ निमुवनपति मिले पुरातन प्रीति। चतुरानन तन निममिप 
न चितवत इतो राज की नीति ।--सूर (शब्द ०) । 


६ कामक्रीडा | केलि | विहार । उ०--दलित कपोल रद दलित 
अधर रूचि रसना रसनि रस रस में रिसाति है |--केशव 
(एव्द०) | १० उमग। जोश | वेय | उ०--(क) प्राजान- 
वाहु परकाज रत स्वामिभक्त रस रंग तय ।--गुमाव (शब्द०) 
(ख) जय कारन प्रन किए करत रस रत ललकारन । श्याम 
अनुज बल धाम बने संग सुभट हजारत ।--गोपाल (शब्द०)। 
११ गरुण। सिफत | उ०--(क) सम रस समर सकोच बस 
विवस न॒ठिक्कु ठहराय । फिरि फिरि उभ्रकत्ति फिरि दुरति 
दुरि दुरि उम्रकति जाय ।--विहारी (शब्द०)। (खत) तिहुं 
देवन की थुति सी दरसे गति सोप॑ बतिदोपत के रस को। 
--केशव (शब्द०)। १२ किसी विपय का भानद | उ०--- 
जो जो जेहि जेहि रस मगरन, तहें सो मुंदित मत मानि। 
--छुलसी (शब्द ०)। १३ कोई तरल या द्रव पदार्थ । १४ 
जल | पानी । १५ वनस्पतियों या फलो भादि मे का चह 
जलीय भ्रंश जो उन्हें कुटने, दवाने या निचोडते श्रादि से 
निकलता है। जैसे,--ऊख का रस, श्रास का रस, छुलसी 
का रस, अदरक का रस | १६ शोरबा। जूस। रसा। १७ 
वह पानी जिसमे मीछझा या चीनी घुली हुई हो। शरबत | 
१८ बृत्ञष का निर्यासा। जैसे,--गोद, दूध, मद झ्रादि ॥ १६ 
लासा। लुआव। २० घोडो भौर हाथियो का एक रोग 
जिसमे उनके पैरो में से जहरीला पानी बहता है। २१ वीर्य । 


२२ राग। २३ विप। जहूर। २७ पारा। २७ हिमुत। 
शिगरफ | २८ वैद्यकू मे घातुओ को फककर तैयार किया 
हुआ भस्म, जिसका व्यवहार श्रीपव के रूप में होता है। 
जंसे,-- रससिदूर । २९ पहले खिवाव का शोर जो बहुत 
तेज भरीर श्रच्छा होता है । ३० आानदम्वरूप ब्रक्त | (उपनिण्द)। 
३१ केशव के अनुसार रगणा झौर सगण । उ ----मगन नगन 
को मित्र गनि व्गन भगन को दास। उदासीन जत जानिए 
रस रिपु केशव दास ।--केशव (शब्द ०)। ३२ बोल नामक 
गषद्रव्य । ३३, एक प्रकार की भेड जा गरिलगित्त (ग्रिलग्रिट) 
से उत्तर और पार में पाई जाती है। ३४ भाँति | तरह। 
प्रकार । छप। 3उ०--एक ही रस दुनी न हरप सोक साँसति 
नह॒ति तुलसी (शब्द०)। ३४ मन को तरग। मौज। 
इच्छा । उ०-तिनका वयारि के बस । ज्यों भाव॑ त्यौ 
उडठाइ ले जाइ श्रपन रस ।-स्वामी हरिदास (शब्र०)। 
३६ सोना (को०) | ३७ दुध। जैसे---गोरस (को०)। 

रसक-सझय पु० [ ख०]१ फटकिरी । २ जपरिया । सगे वसरी । 
हे मास का रसा। शोरवा (को०)। 


रसक्कार वेल्लक-सझा पु० [ सं० ] पतला सपरिया | सगरे बमरी। 


रसक ददु र-सज्ा ५० [ स० ] दलदार मोटा खपरिया या से 
बसरी | 


रसकपूर--सज्षा पु० [ स० रसकूर ] सफेद रग की एक प्रकार की 
प्रसिद्ध उपधातु जिसका व्यवहार ग्रौषय में होता है । 


विशेप--यह प्राय इईंगुर के समान होता है, इमीलिये इसे कुछ 

लोग सफेद शिगरफ भी कहते है। एक श्रौर प्रकार का 
रसकपूर होता है, जो वास्तव में पारे की सफेद भस्म 
होती हे । इसका व्यवहार प्राय यूनानी चिकित्सा मे होता 
है श्रोर यह खुजली, उपदश आदि मे उपयोगी माना जाता है । 

रसकम--सज्ा ६० [ स० रसकर्मन्‌ ] पारे की सहायता से रस भादिं 
तैयार करने की क्रिया । (वैद्यक) । 

रसका--सब्जा क्षी० [ से० ] एक प्रकार का क्षुद्र कुष्ट रोग । 

रसकुल्या--सशा छी० [ स० ] पुराणानुसार कुशद्वीप की एक नदी 
का नाम । 

रसकेलि--सज्ा ख्ी० [ सं० ]१ विहार | क्रीडा । २ हंसी। ठट्ठा। 
दिल्‍लगी | मजाक । 


रसकेसर--सछाय पुं० [ स० ] कपूर । 

रसकेसरी--उज पुं० [ सं० रसकंशरिन्‌ ] एक प्रकार को रसौषव जो 
पारे, गधक भ्रौर लोग श्रादि के मेल से तैयार को जाती है, 
भौर श्ररुचि, श्रग्निमादय, श्रामवात, विसूचिका, भ्रादि रोगी में 
उपयोगी मानी जाती है (वद्यक) | 

रसकोरा--पश्ा ६० [ हि० रस+फौर ] रसगुल्ला नाम की मिठाई | 
उ०--हरिवल्लभ अरू रमा विलासे। रसकोरे बोरे रस 
खासे |--रघुराज (शब्द०)। 

रसखप्र--सज्ञा पुं* [ स॑० ] खपरिया । समवसरी । 


स्ससानो 


रससानॉ--गि० | हिं० ] रसय्रुक्त । रसवालो। प्रेमी | उ०--फ्या 
बना क्या नही श्राए सजन रसखान ? रे कवि लिख विरह के 
गान ।--क्वास, ० ५॥ 

रसस्ान--सश्ा पुं० [ हिं० रस+ खान ] एक भक्त कवि जो गोस्वामी 
विदुलनाथ जी क॑ शिष्य श्रौर उनके २५२ मुख्य शिष्यों मे थे | 
इनका समय सवत्‌ १६४० से १६८४५ मान्य है। 

रसखोर---सश जौ? [ 6० रस-+-खीर ) चानी के शर्वत श्रथवा 
ऊख के रस में पकाए हुए चावन । मीठा भात | 

रसगध--०ण पु० | स० रसगन्च ] दे” 'रसगपघक् | 

रसगधक--सक्का पुं० [० रखगन्धक| १ गवक।॥२ बोल नामक गघ 
द्रव्य । ३, रसोत | रसाजन । ४ हिगुल । शिगरफ | इंगुर । 

रसगत ज्वर--णज्का पु० [ स० | वैद्यक के भ्रनुमार शरीर की रसवातु 
में ममाया हुआ ज्वर । 

विशेप- कहते है कि ज्वर अधिक दिनो का हो जाने से शरीर 

के रस तक में पहुंच जाता है भौर उससे ग्लानि, वमन भ्ौर 
अरुचि श्रादि होती है । 

रसगर्भ--सज्ञा पु० [ स० ] १, रसौत | रसाजन | २ शिगरफ। 
हिंगुल | ईंगुर । 

रसगुनो[+--सज्षा क्वरी० | स० रस -+ गुणी ] काव्य या सगीत शास्त्र 
का ज्ञाता | ३०---श्री हरिदास के स्वामी स्यार्माँ को मेर सरस 
भयी श्रौर रसगुनों परे फीके--हरिदास (शब्द०) | 

रसगुल्ला--सजा पुं० [ हिं० रस+गोला ] एक प्रकार की छेने की 
मिठाई जा गुलाब जामुन के समान गोल होती है श्रीर शीरे मे 
पग्मी हुई होती है । 

रसग्रह--सशा पु० [ स० ] जीम । 

रसघन-सझा पुं० [ स० ] श्रानदधन, श्रोकृष्ण चद्र । 

रसधन'--वि० जो बहुत अ्रधिक स्वादिष्ट हो | 

रसध्त--सच्छा पु० [ सं० |] सुहागा। 

रसछुन्ना[--सशा ६० [ हिं० रस+छन्‍्ना (>छानने फी चीज ) ] 
[ जी? श्रष्पा० रसहुन्नी |] ऊख का रस छानने 
की चलनी ॥ 

रसज--सशा पु० [ स० ]१ गुड। २ रसोत। रसाजन | ३ शराब 
की तलछट | सुरावीज | 

रसजात--सरा पु० [ खं० ] रसौत । रसाजन । 

रसज्न-- 7० [ ४० ][ जि० जो" ससता ] १ वह जो रस का ज्ञाता 
हो। रस जाननेवाला | २ ऊकाव्यमर्मज्ञ। साहित्य के सर्म का 
जानकार । ३ रसायनी | ४, निपुणा | कुशल । जानकार । 

रसज्ञनना--सशा ऊझी० [ स० ] रसज्ञ होने का भाव | 

रसज्ञा--उश लो? [ सं० ] १, गगा। २, जीम | 

रप़त्ज्ञा --वि० छो० [ सं० | दे० 'रसन्ञ' । 

रसबज्येप्ठ--सछा ४० [ स० ] १, गघुर या मीठा रस । २ शख्युगार 
रस जो साहित्य मे नी रसो में प्रधान है । 


8१११ 


रसघातु 


रसडली--धश छी? | हिं० रम+डली ] एफ प्रवार का गन्ना 
जिसका रग पीलावयन लिए हसा होता ६ और जो प्राय. 
वीजापुर झौर उमके श्रास पास यहुत होता ६। रसवली । 
रसडी[--मम्ता सी० [ हिं० रसरी ] दे" 'रसरी। उ०--प्रेम रपडा 
वाँधी गले | खेच चले उधर चले ।--दावतनी ०, 9० (०० । 
रसणा(9) |-- सच्चा छी० [ म॑० रसना ] दे? रमता/। उ०-छानव 
सदा वितसार देव, नित रसणा लेवे हरिनाम ।--२धु ० रू०, 
१० २७ । 
रसतन्मात्रू--सक्षा झी* [ म० ] पांच तम्मात्राओं वा मत्ततों में 
से चौथे तत्व जल की तस्मात्रा। (साव्य )। विशप द० 
तस्मात्र! | 
रसता--संछा स्री० | स० ] रस का भाव या धर्म । रसतल । 
रसतालेश्वर--सश्ा पुं० [ सं० ] बद्यऊ में एक ध्कार का रस | 
विशेष--इसका व्यवहार कुष्ठ रोग में होता है। यह शस, 
करज, हलदी, भिलाबा, घाकुआर, गदह[रना, गधक, पारे 
श्रौर विडग झ्ादि के याग से बनाया जाता हू । 
रसतेज--सज्ञा पु० [ स० रसतेजम्‌ ] रक्त । लह । खून | 
रखत्याग -सह्या पृ० [ स० ] दूध, दही, घी, तेल, मीठा पकवान 
झादि स्वादिष्ट पदार्थों का त्याग करना, जा एक प्रकार का 
नियम या शआ्राचार माना जाता है । ( ज॑त )। 
रसत्व--संझा पु० [ सं० | रस दा भाव या धर्म । रसता । 
रसद्‌- वि? [ खं० ] १ शानददायक। सुखद । उ०--(क) रसद 
बिहारी वदे बल्‍लभा राधिका नित्त देन रंग रंगी ।--स्वा० 
हरिदास (शत्द०) । (प) रसद झ्वी हरिदास बिहारी भ्रग प्रग 
मिलत अझतन उदात करत सुरात झ्ारमठी |--हरिदास (शब्द०) 
२. स्वादिष्ट । मजदार । जाय दार । 
रसद'--पछ्ठा पु० चिकित्सा करनवाजा । झवाज करनेवाला व्यक्ति । 
रसद--सम्ा रझी० [ फा० ] १ वह जो बंटने पर टिस्से के अनुसार 
मिले । वाट | चखरा । 
मुद्दा ०- हिस्सा रखद > बंटते पर अपने अपने हिस्से के अनुसार 
लाभ | 
२ कच्चा अनाज जो पकाया न गया हो | भोज्नन बनाने के लिये 
अन्न श्रादि । गल्‍ला। ३ सना का वह साद्य पदार्व जो उसके 
साथ रहता हँ। 
रसदा-तणश छो० [ सं० ] सफेद नियुंडी | संवालू । सिघुम्तार | 
रसदार--वि? [ हि. रस+दार (प्रत्य०) |] १ जिमम हिसी प्रकार 


का रस हो। रमवाला। जैमे,-रपदार श्रम, रसदार 
नीवू । २ स्वादिप्ठ। मजेदार । ३ कालदार। गोग्वेदार | 
रसवाजला | 


रसदालिका--उ5् री? [ सं० ] पड़ा । गन्ना | 
रसट्रावी--सण ई० [ स्० रसद्वादिवु ] मोठा जेयीरी । नीनू 


रसघातु -5शा पुँ० [ से" | १ पारा। २ झारी” की सात घातुप्रो 
में से रख नामक घातु | विद्येप ३० रस! | 


श्सघेनु 


रसघेपु-सज्य ली [ सं० ] पुराणानुसार गुढ श्रादि की बनाई हुई 
वह गौ जो दान की जाती है । 

रसनाॉ--यद्औछा पु० [ सं० ]१ स्वाद लेना। चखना। २ घ्वनि। 
३ जीम | जवान । ४ कफ का एक नाम | 


रसनॉ--नि? पसीना लानेवाला ( औषध शभ्रादि ) | 
रसनौॉ--सज्ञा पृ० [स० रशना या ब्न० लासन ] रस्सा | (लश०) । 
रसता--सक्बा स्री० [सं०] १, जिद्दा | जीम | जवान । 


यौ०--रसनामल > जीभ की मैल। रसनासूल > जीभ का मूल 
भाग । रसनारद ८ दे”? 'रसनारव”| रसनालिह - एवान । 
कुत्ता । 


मुद्दा--रसना खोल्तनना > वोलना आरभ करना । उ०--हीरामन 
रसना रस खोला । दे प्रस्रीस करि श्रस्तुति बोला |--जायसी 
(शब्द०)) । रसना तालू (तारू) से जगाना> बोलना बंद 
करता । छुप होना । 3०--रसना तारू सो नहिं लावत पी 
पीव पुकारत ।--सुर (शब्द०)। 

२ न्याय के श्रनुसमार रस या स्वाद, जिसका अनुभव रसना या 
जीभ से किया जाता है। ३ रास्ता या नाग्दौनी नाम की 
प्रोपधि । ७, गधभद्रा नाम की लता | ५ करघनी । मेखला ।) 
६ रस्सी । रज्जु ।७ लगाम। ८ चद्रहार। 


रसना--क्रि० अ० [हिं० रस+ना (प्रत्य०) ] १ घीरे धीरे बहना 
या टपकना । जैसे,--छत मे से पावी रसना । २, गीला होकर 
या पानी से भरकर धीरे धीरे जक्ष या श्रौर कोई द्रव पदार्थ 
छोडना या ठपकाना । जैसे,--चद्रकात मणिस चद्रमा को देखकर 
रसने लगती है । 


भुह्द ०-- रस रस या रसे रसे>घीरे घीरे। भाहिस्ते श्राहिस्ते। 
शने. शने | उ०--(क) रस रस सूख सरित सर पानी। 
ममता ज्ञाव कर्राह जिमि ज्ञानी |-तुलसी (शब्द०)। (लव) 
चचलता श्रपनी तजिके रस ही रस सो रस सु दूर पीजियो ॥-- 
प्रताप ( शब्द० ) । 

३ रस मे मग्न होना। रस से पूर्ण होना। भ्रफुल्लित होना। 
उ०--सूर प्रश्नु नागरी हँसति मन मन रसति बसत मन श्याम 
बडे भागे ।--सुर (शब्द०) । ४ तन्मय होना । परिपूर्ण होना । 
उ०--(क) चपकली दल हूँ ते भली पद अंगुलि वाल की रूप 
रसे हैं ।--केशव (शब्द०) | (ख) बाँक विभृषण प्रेम ते जहाँ 
होहि विपरीत | दर्शन रस तन मन रसत गनि विश्रम के 
गीत ।--केशव (शब्द०)। ५ रतपान करता। रस लेना। 
उ०--शिवपूजन हित कनक के कुसुम रसत भलिजाल । मयन 
नृपति जम जीत की बजी मनौ करनाल ।--ग्रुमान (शब्द० )। 
६. प्रम मे अनुरक्त होता। मुहव्बत में पडना। उ०--(क) 
किन संग रसलू कित संग बसलू कित्त संग रचलू घमार |--- 
कबीर (शन्द०) | (ख) तव गोपी रस रसीं राम किरपा द्विज- 
राजो |--सुधघाकर (शब्द०)। 


रसनाथ--सक्ना ईं० [०] पारया। 
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रसबंधकर 


रसनापदु--उज्जा पुं० [सं०] नितंव | चुंतड। 

रसनाभ--सज्षा पं" [स्र०] रसाजन । रसौत | 

रसनायक - सजा पुं० [४० | १ शिव का एक नाम। २ पारद। पारा। 

रसनारव-स्ष्षा ६० [स०] पक्ं, जिन्हें बोलने के लिये केवल जीभ 
ही होती है, दाँत नही होते । 

रसनि(9--सब्ा ऊ्री० [स० रसन] स्वाद | चाट | उ०--जवनि रसनि 
लागी तुमही काँ तौनिंउ रसनि मिठावहु |- जग० वानी, 
पृ० २३ । 

रसनियोौस--सज्ञा पुं० [स०] शाल का वृक्ष | 

रसनीय - वि? [स० ] १, स्वाद लेने योग्य । खखने लायक । २ स्वा- 
दिष्ठ । मजेदार । 

रसनेंद्रिय--सश्ा स्री" [सं० रसनेन्द्रिय] रसना, जिससे स्वाद या रस 
लिया जाता है । जीम । 

रसनेन्रिका--सज्ञा ली [सं०] मैनसिल | 

रसनेए्ट--सझ्ा प० [स०] ऊख | गन्ना | 

रसनोपम[--सज्चा ली? [स०] एक प्रकार की उपमा जिसमे उपमाश्रो 
कफी एक श्यु खला वंधी होती है झ्ौर पहले कहा हुप्मा उपमेय 
भ्रागे चलकर उपमान होता जाता है। यह “उपमा” घौर 
एकावली? को मिलाकर वनाया गया हैं। इसे गमनोपमा भी 
कहते हैं। ज॑से,--वस सम बखत, वखत सम ऊँची मत, मन 
सम कर, कर सम करी दान के | 

रसपति--सल्चा पुं० [8०] १ चद्रमा। उ०--राजपति रामापति 
रमापति राधापति रसपति रासपति रसापति रामपति ।--केशव 
(शब्द०) | २ पृथ्वीपति। राजा। ३ पारा | ७ रसराज। 
श्ुगार रस । ५ धरती। पृथ्वी । 

रस परित्याग--सच्ञा पुं० [सं०] ज॑नो के श्रनुसार दूध, दही, चीनी 
नमक या इसी प्रकार का श्रौर कोई पदार्थ विल्कुल छोड देना 
झौर कभी ग्रहण न करता । 

रसपपंटी--सल्का ली० [स०] वैद्यक में एक प्रकार का रस जो पारे को 
शोघकर बनाया जाता है श्रौर जिसका व्यवहार सम्रहणी, 
बवासीर, ज्वर, गुल्म, जलोदर भादि में होता है । 


रसपाकज--श्न्चा एं० [सं०] १ गरुढ। २, चीनो | ४ 

रसपाच कू--सझ्या पृ० [स०] सोजन बनानेवाला । रसोइया । 

रसपुष्प--सक्षा पुं० [ख०] वथक में एक प्रकार की दवा जो गघक, पारे 
झौर नमक से बनाई जाती । 

रसपूर्तिका--सजा स्री० [ सं० ] १ मालकंगनी । २, शतावर | 

रसग्रवध--सज्ञा पूं० [ सं० रप्तप्रबन्ध ] १ नाटक । २ वह कविता या 


काव्य जिसमे एक ही विपय बहुत से परस्पर सबद्ध पद्चों में कहा 
गया हो । प्रवव काव्य । 


रसकत्त--सछ्ा पु० [ सं० ] १ नारियल का वृक्ष | २ शाँवला | 
रसबधकर--सुज्बा ईं० [ सं० रसत्ननब्॒कर ] सोम लता । 


रसघंधन 


रसबंधत--सशा ४० [ स० रसबन्धन ] शरीर के श्रतर्गत नाडो के 
एक भ्रश का नाम । (वँच्यक) । 

रसबत्ती-सशझ्ञा क्री? | सें० रस +- हिं० बत्ती ] एक प्रकार का पलीता 
जिसका व्यवहार पुराने ढुग की तोपें और बहूके चलाने मे 
होता था | 

रसवरी--सज्ा क्षी० [ हिं० ] दे” 'रसभरी”। 

रसनेद(१--सज्षा पुं० [ स० रस + वेद | कामशाक्ष | उ०--मदनाकुस 
रसवेद मत, पट अ्रंगुल परिमान । इह परकीरति जो पुरुष, सोई 
ससा बखान |--चित्रा ०, पृ० २१३ । 


रसभसरी--सब्ा ख्री० [ अ्रं० रैस्पवेरी ] एक प्रकार का स्वादिष्ठ फल | 


विशेष--पकने पर इसका रग पीलापन लिए लाल हो जाता है। 

यह जाडे के श्रत में प्राय बाजारों मे मिलता है । 

रसभच-सज्य ६० [ स० ] रक्त | खून | लह ! 

रसभस्म--सछझ्ञ पुं० [ स० ] भस्म किया हुआ पारा । पारे का सस्म । 

रसभीना-- वि? [ हिं० रस -+ भीनना ] [ वि० स्लरी० रसभोनी ] १ 
भ्रानद मे मस्त | २ श्रारह् । तर। गीला । उ०--शोभा सर 
लीन कुबलय रसभीत वतलित नवीत किधौ नैन वहू रग हैं ।-- 
केशव (शब्द०) । ३, मादकता से पूर्ण । मस्ती देनेवाला | मस्त 
करनेवाला । रस से दरावोर करनेवाला | 

रसभेद्‌-सब्या पुं० [ स० ] १ वैद्यक मे एक प्रकार की आ्ौषध जो 
पारे से तेयार की जाती है ।, २ साहित्य शास्त्र मे रसो का 
भेदोपभेद | उ०--भावशेद रसभेद श्रपारा । कंवित दोष गुन 
विविध प्रकारा ।--मानस, १॥६ | 

रसभेदी--सझय पुँ० [ स० रसभेदिन्‌ ] वह पका हुआ फल जो रस 
श्रादि की श्रधिकता से फट जाय भर जिसमे से रस बहने लगे । 

रससंडूर-- रुका पुं० [ सं० रसमण्हूर | वेधक मे एक प्रकार की 
रसौपघ जो हड के योग से गबक झौर मडूर से बनाई जाती 
है श्लौर जिसका व्यवहार शूल रोग में होता है | 

रसम--सद्या खी० [ झ्र० रस्म | दे? रस्मा। 

यौ०-- रसमरिवाज । 

रसमर्देन-- सच्चा पुं० [ स० ] वैद्यक में पारे को भस्म करने या मारने 
की फ़रिया । 

रसमल--सछ्ठा पुं० [ सं० ] शरीर से निकलनेवाला किसी प्रकार का 
मल । जैसे ---विष्ठा, मूत्र, पसीना, थूक श्रादि। 

रसमसता(9'--वि० [ हिं० रस +मंस (अचु० ) ] [ वि० खली 
रसमसी ] ९. रग से मस्त । श्लानदमस्न । शअनुरक्त | उ०-- 
खेलत भ्रत्ति रसमसे लाल रंग भीने हो । अतिरस केलि विशाल 
लाल स्ंगभीने हो।-सूर ( शब्द० )। २. तर। गीला। 
उ०--दलदल जो हो रही है हरेक जा प॑ रसमसी । सर मर 
मिटा है मर्द तो औरत कही फंसी ।---नजीर (शब्द०) | ३. 
पसोने से भरा । श्ञात 

रसससानाछ--फ्रि० भ्र० [ हिं० रसमस ] रगवा भानद में मग्न 
होता | रस वरसना ॥ 
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रसदंता 


रसमाशिक्य--सशा पुं० [ स्० ] वैद्यऊ में एक प्रकार की श्रौपध 
जो हरताल से वनाई जाती है श्रौर जो कुप्ठ आदि रोगो मे 
उपकारी मानी जाती है । 

रसमाता(0/---सशा सी? [ स० रसमातृझा ] जीभ । रसना । जवान । 
( 5० )। 

रसमाता---वि० [ स० रसमतत | आनद वा मद के कारण मत्त 

रसमातृका--सझ्या खो? [ स० ] जीभ । जवान | 

रसमारणु--सज्ञा पु० [ ० ] वँद्यक मे वह क्रिया जिससे पारा मारा 
या शुद्ध किया जाता है। 

रसमसाला--सछ्या ख्री० [ ० ] शिलारस नामक सुगधित द्रब्य । 

रसमि--सज्ञा खी? [ स० रश्मि ] १ किरण | उ०>त्तो जु मान 
तजहुगी भामिनि रवि की रसमि काम फल फीको। कीजे 
कहा समय विनु सुदरि भोजन पीछे भ्रंचचन घी को |--पुर 
(शब्द०) । २, भ्राभा । प्रकाश। चमक । उ०--वसन सपेद 
स्वच्छ पेन्हे श्राभुषण सव होरन को मोतिन को रसमि भ्रछेत 
को ]---रघुनाथ (णब्द०) । 

रसमुडी--सज्ा की? [ हि. रस+मुढी ? ] एक प्रकार की बंगला 
मिठाई । 

रससैत्री--सज्ञा क्री" [ सं० ]१ दो ऐसे रसो का मिलता जिनके 
मिलने से स्वाद मे वृद्धि हो। दो रसो का उपयुक्त मेल | 
जैसे,--कडुआ श्रौर तीता, तीता भौर तमकीन; नमकीन 
झौर खट्टा आदि )। २ साहित्य मे रसो का उपयुक्त मेल । 

रसयोग--सज्ञा पु? [ स० ] बैद्यक मे एक प्रकार का श्रौपय | 

रसरस--क्रि० वि? [ हिं० रसना ] घीरे धीरे । शर्न शर्ने,। उ०-- 
रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि 
ज्ञानी |--मानम, ४१६ । 


रसरा--सक्षा पुं० [ हिं० ][ री०, भ्रत्पा० रसरी ] दे” 'रस्मा! 


रसराज--णल्का पु? [ से० ]१ पारद। पारा। उ०-रावन सी 
रसराज सुमट रस रहित लक खल दलतो ।--तुलसी (शब्द० )। 
२ रसो का राजा, श्यगार रस | ४०--जनु वियुमुख छवि 
भ्रमिय को रछक रख्यो रमसराज --वतुलमी (शब्द०)। ३. 
वैद्यक मे एक प्रकार की शभ्रौपधि जो तंवे के भस्म, गवक और 
पारे को मिलाकर बनाई जाती है प्रौर जिमका व्यवहार तिल्ली 
झौर वरवट झादि में होता है। ७ रसाजन । रसौत । 


रसराय(3--सजा पुँ० [ से० रसराज़ | शंगार रम | दे० 'रसराजः ॥ 

रसरी--खस्रण सऊ्री? [ सं० रसना, प्रा० रसणा ] रस्सी | डोरी । 

रसल--वि" [ सं० रसख-+ल (६ प्रत्य० ) ] जिसमे रस हो। रसवाला 
उ०--विमल रसल रसखानि मिलि भई सकल रससानि | 
सोई नव रमखानि को चित चातक रसखानि ।--रससान | 
(घत्द०) । 

रसलह--सज्छा पं” [ स॑० ] पारा | 

रसव॒ता--5छ्ा पुं” [ मं० रसवस्‌ ] रसिया | प्रेमी | रमजश्ठष ] उ०--- 
(क) रसवत कावत्तन को रस प्यीं ऋसरान के ऊपर क्षि 


रसबंत 


मलके ।--मस्तालाल (शब्द०)। (ख़) सुजा के दिवान 
भगवत रसवत भए वृ दावनवासिनि की सेवा ऐसी करी है | 
--नामादास (णत्द०) | 


रसवृत+--वि० जिसमे रस हो। रसभरा । रसोला । 


रसवती--सज्ञ ख्री० [ स० रसवती ] रसौत। रसाजन | उ०-- 
रूमी रतनजोति रसवती। रारे रंगमाटी रुदवती --सुदन 
(शब्द ०)। 

रसबंट--सज्ा ४० [ हिं० रसना (पानी श्राता ) ] वह मसाला 
जो नाव के छेंदो मे इसलिये भरा जाता है कि उनमे से पानी 
अ्रदर न भावे । रसवर | 

रसवत्र-वि०" [ सं० ] [ वि० री० रसवती ] १ जिसमें रस हो। 
रसवाला। २ स्वादिष्ट (को०)। ३ बिलन्न (को०)। ४ 
प्राकर्षक | मोहक । ौक्ो०े । ४ प्रेमभाव पूर्ण । प्रेमपूर्णा 
(को०) । ६ रसिक । परिहासक (को०)। 

रसवत्--सक्ना पुं० वह काव्यालकार जिसमे एक रस किसी दुसरे 
रस श्रथवा भाव का श्रग होकर श्रावे। जैसे,--युद्ध मे पड़े 
हुए वीर पति के लिये इस विलाप मे--'हाँ, यह वही हाथ 
है जो प्रम से आ्रालिगन करता था ॥” यहाँ थ्ुगार केवल 
करुण रस का श्रग है। 


रसवंत--सच्चा क्री” [ हिं० ] १ दे” 'रसौत” | २ दे” “दारुहल्दी! | 

रसवती- सज्ञ स्रीः [ सं० ] १ सपूर्ण जाति कौ एक रागिनी 
जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। २ रसोईघर । ३ प्रशन | 
आहार (को०)। 

रसवती -- वि" रसीली । रसपुर्ण । रसभरी । 

रसवत्ता--सक्ा जी" [ स० ]१ रमयुक्त होने का भाव या धर्म । 
रसीलापन । २ मिठास । माघुय । ३ सुदरता | खूबसूरती । 

रसवर[--सज्ञा पु० [हि० रसना (८ चूना, टपकना)] दे? 'रसवद! । 

रसवशशुक--सज्बा पुं० [ सं० ] वंद्यक के अ्रदुसार अभ्रनार का फुल, 
ढाक का फूल, कुसुम का फूल, लाख, हलदो, मजीठ श्ादि 
कुछ विशिष्ट द्रव्य जिनसे रग निकलता है । 

रसवत्ती--सब्बा क्रो” [ सं० रस+वक्ली ] एक प्रकार का गन्ना, 
जिसे रसडली भी कहते हूँ | दे० 'रसडली” | 

रसवाई--सज्ञा ली" [ हिं० रस+चघाई ( प्रत्य० ) ] पहले पहल 
ऊख पेरने के समय होनेवाली कुछ विशिष्ट रीतियाँ या 
व्यवहार । 

रसवाद--खजा पुं" [ स० ]१ रस की बात। प्रेम या श्रानद को 
बातचीत । रसिकता की बातचीत। उ०--(क) करति होौ 
परिहास हमसो तजौ यह रसवाद ।--सूर (शब्द०) । (ख) केशव 
श्रौरनि सार सरासरि सो रसवाद सर्व हमसो |--केशव 
(शब्द ०)) | २ मनोरजन के लिये कहासुनी। छेड्छाड। 
फंगडा | उ०--छुमही मिलि रसवाद बढ़ायो। उरहन दे दे 
मूड पिरायो ।--सूर (शब्द) | ३ वकवाद | उ०--सोवन 
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रससिंदर 


दर 


दीजे न दीज हमें दुख योंही कहा रसवाद बरढायों ।--मतिराम 
(शब्इ०) | 

रसवान्‌ू--सज्ञा पुं० [ स० ] वह पदार्थ जिसमे ऐसा गुण या शक्ति 
हो कि जव उस पदार्थ के कश रसना से सयुक्त हो, उस समय 
किसी प्रतिववक हेतु के न रहने से विधेष प्रकार का 
श्रनुभव हो । ै 

रसवास--सशा पुं? | स० ] ढगण के पहले भेद (॥5) की मज्ञा | 

रसवाहिनी- सशा सख्री० [ स० ] वेधक के अनुयार खाए हुए मोजन 
से बने सार पदार्थ का फैलानेवाली नाटी । 

रसविक्रयो--तशा पुँं० [ सं० रसविक्रयिन्‌ ] वह जो मदिरा वेचत्ा 
हो । शराव वेचनेवाला । 

रसविरोध--सछा पुं० [ संं० ] १. सुश्रुत के प्रनुसार कुछ रसो का 
ठीक मेल न होता । जँसे,--त्ीते भौर मीठे मे, नमकोव श्ौर 
मीठे मे, कडुए और मीठे मे रसविरोध टै। २ साहित्य में एक 
ही पद्म मे दो प्रतिकुल रसो की स्थिति । ज॑से,--श गार भौर 
रौद्र की, हास्य श्रीर मयानक की, श्यू गार श्र वीमत्स की । 

रसवेघक--सज्ञा पुं० [ सं० ] सोना । 

रसशादू ल--सच्षा पुं० [ सं० ] वैद्यक मे एक प्रकार का रस । 

विशेप--यह भ्रश्नक, ताँवे, लोहे, मैनसिल, पारे, गधक, सोहांगे, 

जवाखार, हड, शौर बहेडे श्रादि के योग से बनता है प्रौर 
उपदश आदि रोगो के लिये उपकारी माना जाता है। 

रसशास्त्र-सज्ञा पुं० [ स० ] १ रसायन शासत्र। २ साहित्य में 
आ्ुगार, वीर भ्रादि नव रसो पर विवेवनात्मक ग्रथ | 

रसशेखर--सच्ा पुं० [ स० ] वैध्वक के श्रनुसार एक प्रकार का रस 
जो पारे श्रौर श्रफीम के योग से बनता है प्रौर जो उपदश 
आ्रादि रोगो के लिये उपकारी माना जाता है। 

रसशोधन--सज्ञा स० [ सं० ] १ पारे को शुद्ध करने की क्रिया। 
२ सुहागा। 

रसस भसव--सद्ठा पुं० [ स० रससम्भव ] रक्त | लहू। छूब। 

रससरक्षणु--सक्षा पुं० [ सं० ] पारे को शुद्ध करना, मूछित करना, 
बाँधना श्ौर भस्म करना ये चारो क्रियाएँ । 

रससस्कार--शन्ला पूं० [ सं० ] परे के सू्च्छेत, वधन, मारश प्रादि 
श्रठारह प्रकार के सस्कार । (वैचक) । 

रससागर--सँझ्वा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार सात समुद्रो मे से एक । 

विशेष--कहते हैं कि यह प्लक्ष द्वीप में है और ऊष् के रस से 

भरा है। 

रससास्य--सज्जा पुं० [ सं० ] वैद्यक मे रोगी की चिक्षित्ता करने के 
पहले यह देखना कि शरीर मे कौत सा रस झ्धिक शौर कौन 
सा कम है। 

रससार--सश्ञा पुं० [ सं० ] १ मधु | शहद | २ जहर । (डि०) । 

रससिंदूर-सज्ञा पुं० [ सं० रससिन्दूर ] वैद्यक मे एक प्रकार का रस 
जो पारे और गघक के यांग स वनता है। इसे 'हरगौरी रस 
भी कहते हैं। 


रससिद्ध 


४१३५ 


रसाम्लक 


रसपिद्धू “वि? [स०] १, रसाभिव्यक्ति करते मे कुशत़ था निः्णा।व। रसात्मकता +सझा ली० [स« रखात्मक+ता (प्रत्य०)] रसमयता। 


२ रस सिद्ध करने मे कुशल [को० | 
रसस्थान--सज्ला एु० | स० ] शिगरफ । हिंगुल | ईग्रुर 
रसस्राव--सझ्ा पु० [सं०] प्रम्लवेत । भ्रमलवेद । 
रसागक - सज्ञा ६० [स० रसाकहुक| धूप | सरल का वृक्ष । श्रीवेन्ठ । 
रसाजन--मज्ञा पु [स० रसाञ्जन] रसौत । रसवत । 
रसॉँ--वि० [फा०] पहुँचानेवाला । देनेवाला | जैसे, रोजीरसाँ, चिट्ठी- 
रसाँ कोण] | 
रसा--सज्या स्री० [स०] १ पृथ्वी। जमीत | २ रासना ।३ पाठा। 
पाढा । ७ शल्लकी | सलई। ५ फंगनी नाम का मोटा अन्न | 
६, दाख । द्वाक्षा | श्ंगूर । ७ मेदा। 5८ शिलारस | लोहवान 
६ श्राम। १० काकोली। ११, नदी। १२ रसातल | १३ 
जीभ । रसना । जबान । 
रसा--सक्षा एुँ० [हि० रस] तरकारी भ्रादि का कोल | शोरवा । 
यौ०--रसेदार > जिसमे रसा या शोरबा हो । णोरवेदार | 
रसा'--वि० [फा०] पहुँचनेवाला । जिसकी किसी जगह पहुँच हो [को०। 
रसाइन--सज्ञा पुं० [हि०] दे” “रसायन! | 
रसाइनी 3'---सब्या पुं० [हिं० रसायन +ई (प्रत्य०) | १ रसायन 
विद्या का जाननेवाला । २ रसायन वनानेवाला । कीमियागर | 
रसाई--सछा सत्री० [फ़ा०] पहुँचने की क्रिया या भाव । पहुँच | जैसे,- 
आभापकी रसाई बहुत दूर दूर तक है । 
रसाखन--सज्ञा ३० [स०| मुरगा | 
रसाग्रज--ण्ञा पुं० [स०] रसांजन । रसौत । 
रसाग्रय--सज्ञा पं० [स०| १, पारा । २ रसाजन । रसोत | 
रखान्नान--सक्षा प० [8०] भोजन करने पर भी उसके रस का अनुभव 
न करना | जैस॑,--खट्टा या मीठा पदार्थ खाकर भी उसकी 
खटास या मिठास का झनुभव न करना । (वंद्यक) । 
रसाह्य--सब्चा पुं० [सं०] श्रमडा । शाम्रातक । 
रप्तादथ'--वि० रसपूर्ण | रसा्द । 
रसाब्या--सज्षा त्ली० [सं०| रास्ता । 
र्सातल्न--सज्ञा पुं० [स०] पुराणानुसार पृथ्वी के नीचे के सात लोको 
में से छठा लाक | 
विशेष--सज्ञा पुं० [स०] कहते हैं, इसकी भूमि पथरीली है भौर 
इसमे द॑त्य, दानव तथा पशि या पाणि नाम के श्रसुर, इद्र के 
डर से, निवास करते हैं। विशेष दे” 'पाताल'। 
मुह ०--रसातल्ञ में पहुँचाना - मट्यामेट कर देना | मिट्टी में 
पिला देना | वरबाद कर देना । 
रसात्मक -वि० [सं०] १ सरस | रसयुक्त । २ सुंदर | सूबसूरत | ३ 
सुस्वादु | जायकेदार । ७, तरल । पानीदार । जलबाला। ५ 
अमृततुल्य । प्रमुतमय [की०] । 
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रसपूर्णता | रसयुक्त होने का भाप | उ०--यदि किसी अक्ति 
मे रसात्मकता और चमत्कार दोनो हो तो प्रधानता का विचार 
करके सूक्ति ण काव्य का निर्णय हो सकता है |--रस०, 
पृ० ३७ । 

रपतादार--वि” [हि रखा + फा० दार ( प्रत्य०) ] जिसमे कोल या 
शोरवा हो | शोरवेदार । ( प्रायः तरकारी श्रादि के सबंध में 
बोलते हैं । ) 

रसाधार--सज्ञा पुं० [स०] सूर्य । 

रसाधिक--खश्ा पु० [सं०] सुहागा । 

रसाधिका--प्श् सत्री० [सं०] किशमिश । 

रसाध्यक्ष--सञशा पुं० [स०] प्राचीन काल फा एक राजकर्मचारी जो 
मादक द्वव्पो को जाँच पड़ताल श्रौर उनकी बिक्री श्रादि की 
व्यवस्था करता था । 

रसाना(9/---क्रि० श्र० [स० रस] श्ानदयुक्त होना। श्रानद प्राप्त 
करना । रसयुक्त वा अनुकूल होना । उ०--भूतते श्रघाने रिसाने 
रसाने हितू श्रह्चितुनि सो स्वच्छ मने हैं ।--भिखारी० ग्र०, 
भा० २, १० ३५। 

रसाना(9" --क्रि० स० श्रानद देता । झानदित करना | 

रसाना। --क्रि० अ० [हिं० रखता] स्रवित होना । चूवा । 

रसाना[--क्रि० स० दूर करता | टपकाना | बहाना । उ०--रिस 
रसाइ सरसाइ रस वतिया कहत बनाइ। --भिखारी ग्र०५ 
भा० १, पृ० २६। 

रसापति--सज्ञा पुं० [स०] पृथ्वीपवि | राजा । 

रसापायी--सज्ञा पु" [स० रसापायित] १ वह जो जीम से पानी 
पीता हो । २ कुत्ता । श्वान। 

रसापुष्प--णन्का पुं० [स०] मगर । श्रलि [को० | 

रसामास--सशा पु० [से०] १ साहित्य मे किसी रस की ऐसे स्थान 
मे श्रवतारणा करना जो उचित या उपयुक्त न हो । किसी रस 
का श्रनुवित विपय में श्रणवा श्रनुपयुक्त स्थान पर वर्णनत। 
जमे, --गुर पर किए हुए क्रोध या ग्रुरुपत्नी से किए हुए प्रेम को 
लेकर यदि रौद्र या श् गार रस का वर्णत हो, तो वह विभाव, 
अनुभाव श्रादि सामग्रियों से पूर्ण होने पर भो अ्नीचित्य के 
कारण रसामास ही होगा । २ एक प्रकार का श्रलकार जिसमे 
उक्त ढंग का वर्णन होता है। 

रसामसग्न--सज्ञा पुं" [सं०] वोल नामक गधद्वव्य । 

रसामृत--वज्ञा १० [ स० ] वंच्क में एक प्रकार का रस | 

विशेप--पह पारे गघक, शिलाजीत, चदन, ग्रुडुच, धनिया, 

इंद्रजी, मुलेढो झादे के प्रयोग से बनाया जाता है श्रौर 
रक्तपित्त तथा ज्वर झ्रादि में उपकारी माना जाता हैँ । हु 

रसाम्ल--सश ३० [ छ० | ३ श्रस्लवेतस्‌ | श्रमलमेद | २ चुक या 
चुक्त नाम पो खटाई । ३ विपाविल | वृक्षास्न। 

रसाम्लक--उच्च पु० [ म० ] एक प्रकार को घास | 


र्सासम्ता 


रसाम्ला--सडा स्री० [ स० ] पलाशी नाम की लता | 

रसायक--सज्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की धास | 

श्साथन - सछा पु० [ सं० ] १ तक्र। मठा | २ कटि। कमर। ३ 
तप | जहर । ७ वैद्वक के भ्रनुसार वह श्रौपव जो जरा भर 
व्याधि का नाश करनेवाली हो। वह दवा जिसके खाने से 
आ्रादमी बुइढा या वीमार न हो | 

घिशेप--ऐसी शौपधो से शरीर का वल, श्राँखो की ज्योति भौर 
वीर्य श्रांदि बढ़ता है। इनके खाने का विधान युवावस्था के 
आझारम श्रौर श्रत में है। कुछ प्रसिद्ध रसायनो के नाम इस 
प्रकार हैं--विडग रसायन, ब्राह्मी रसायन, हरीतकी रसायन, 
नागवला रसायन, श्रामलक रसायन श्रादि । प्रत्येक रसायन 
मे कोई एक मुख्य श्रोषधि होती है, भौर उसके साथ दूसरी 
श्रनेक ओपधिया मिली हुई होती हैं। 

प गरुड | ६ वायबिडंग । ७, विडग पदार्थों के तत्वो का ज्ञान । 
विशेष दे० “रसायन शास्त्र” । ८ वह कल्पित योग जिसके द्वारा 
ताँवे से सोना बनना माना जाता है। ६, धातु विद्या, जिसमे 
घातुश्ो को भस्म करने या एक घातु को दूसरी घातु मे बदल 
देने श्रादि की क्रिया का वर्णन रहता है । 


रसायनन्ञ--सद्या पु" [ ४० ] रसायन क्रिया का जाननेवाला । वहू 
जो रसायन विद्या जानता हो। 

रसायनफल्ञा--सज्षा सी? [ स० ] हरे | हुड । हरीतकी । 

रसायनवर--सश्ञा ६० [ खं० ] लहसुन । 

रसायनवरा--खज्ञा ली० [ स० ] १ कयनी | २, काकजघा । 

रसायनविज्ञान-- सश पं० [ सं० रसायम +- विज्ञान ] दे” “रसायन! ! 

रसायन शास्त्र--सक्षा पृ० [ सं? ] वह शास्त्र जिसमें इस बात का 
विवेवन दो कि पदार्थों मे कौन कौन से तत्व होते हैं शभौर 
उन तत्वों के परमाणुग्रो मे परिवतेन होने पर पदार्थों मे किस 
प्रकार का परिवर्तन होता है । 

विशेष--हस शास्त्र का घुख्य सिद्धात यह है कि ससार के सब 

पदार्थ कुछ मूल द्रव्यो के परमाणुप्रो से बने हैं। वैजश्ञानिको 
ते ६४ मूल द्रव्य या मूलभूत माने हैं, जिनमे से धातुएं (जैसे,---- 
सोना, चाँदी, ताँवा, लोहा, सीसा, राँगा, पारा श्रादि ) 
है, कुछ दूसरे खनिज ( ज॑से --गघक, सखिया, सुरमा श्रादि ) 
हैं भ्रौर कुछ वायव्य द्रव्य ( जैसे,--भ्राक्सिजन, हाइड्रोजन, 
नाइट्रोजन आदि ) हैं। इस शास्त्र के भ्रनुसार यही ६४ मूल 
द्रव्य सव पदार्थों के मूल उपादान हैं, जिनके परमाणा्रो के 
योग से ससार के सब पदार्थ बने हैं | प्रत्येक मूल द्वव्य मे एक 
ही प्रकार के परमाणु होते हैं, श्लौर जब किसी एक प्रकार 
के परमाणुओं के साथ किसी टसरे प्रकार के परमाणु मिल 
जाते हैं, तव उनसे एक नया पह्लौर तीसरा ही द्रव्य तैयार 
हो जाता है। जो शास्त्र हमे यह बतलाता है कि कौन चीज 
किन तत्वों से बनीं है और उन तत्वों मे परिवर्तन होतन का 
क्या परिणाम होता है, वही रसायन शास्त्र कहलादा है | 


रसायनश्रेप्ड--सज्ञा पुं० [ छ॑ं० ] पारा | 
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रसालिका 


रसायनिक--वि० [ स० शसायनिक ] दे० 'रासायनिक!। 

रसायती--वज्ना स्ली० [ सं० ] १ वह झपव जो वुढापे को रोकती 
या दूर करती हो। २ गुड्च। ३ मकोय । काकृम्ताचा। 
४ महाकरज | ४ अ्रमृत सजीवनी। गोरखदुद्धी । ६ माय्- 
रोहिणी । ७ मजीठ । ८ कनफोडा नाम की लता। ६ 
कोंछ ॥ १० सफेद निसोथ। ११ शखपुण्पी | शखाहुली | 
१२ कद गिलोय । १३ वाडी। 

रसायनी--उण पूं० [ स० रसायन ] रसाइवी | रमायन शास्त्र 
का जाननंवाला | उ०--राम की रजाय तें रसायनी समीर- 
सूनु, उतरि प्रयोधिपार सोधि सरवाक सो |-तुलसी ग्र०, 
पृ० १४६ । 

रसार(3१-- स्ज्ा १०, वि० [ स० रसाल | दे” “रसाल। 

रसातल्ा--सज्ञा पुं० [स०] १ आम । २ रख । गन्ना | ३ कटहल | ४ 
कुदुर तृण | ५ गोबूम । गेहे । ६ प्रस्नवेत | ७ शिलारस | 
लोवान | ८ वोल नामक गधद्रम्य । ६ एक प्रकार का मुसा 
(फो०) । 

रसाल- वि? [ वि? क्री" रसाला ] १; मबुर । मीठा | २ रसीला। 
३ सुदर । मनोहर | ४ स्वादिष्ठ। ५, मा्जित | शुद्ध । ६ 
रसिया । रप्तिक | उ>-तासो मुदिता कहत हैं, कवि मतिराम 
रसाल ।--मतिराम (शब्द०) | 

रसात्नौ--सब्षा पुं० [ भ्र० इससात् ] कर | राजस्व | खिराज | 3०-- 
श्रीनगर नपाल जुमिला के छित्तिपाल भेजत रसाल चौंर गढ़ 
कुही वाज की |--म्ूपण (झशब्द०) | दे” 'रिसाल!। 

रसाजय--शज्षा पुं० [ स० ] १ झ्राम का पेड | २ वह स्थान जहाँ 
श्रामोद प्रमोद किया जाय | ३ वह स्थान जहाँ भनेक प्रकार के 
रस आदि वनते हो | रसशाला | 

रसालशकरा--सज्ञा स्री० [ स० ] गन्ने या ऊख्॒ के रस से बनाई 
हुईं चीनी । 

रसालस--सच्ना पुं० [ हिं० रसाल ] कौतुक | उ०--समुमाहि सुप्रति 
रसाल रसालस र॒मा रमन के । हरि प्रेरित वह झाप भाष 
नाचत वन बन के १--तुलसी युधाकर (शब्द०) | 

रसालसा--सज्ठा क्री० [ सं० ] १ पौढा | गन्‍ता । २ गेहूँ। ३. $ दुर 
नाम की घास | ४ शिरा | घमनी (को०)। 

रसाला--+संझ्ा स्री० [ सं० ]१ दही का बनता हुआ शरवंत | 
सिखरन | श्रीखड । २ दही मिला हुआ सत्त,। ३ प्राचीन 
काल की एक प्रकार की चटनी, जो दही, घो, मिर्च, शहद प्रार्दि 
को मिलाकर बनाई जाती थी । ४७ दूब। ५ विदारीकंद | 
६ दाख | ७ पौढ्‌ | ८ जीम | 

रसाला--सज्ञा पईं० [ भ्र० रिसालह ] दे? 'रिसाला' । 

रसाज्ञा-- वि० [ स० रसाल ] रसपुर्ण। मघुर। 3०-लगे कहने 
हरि कथा रसाला ।--मानस, १॥६० । 

रसाल्ाम्र--सझ पुं० [ सें० | बढिया कलमी श्राम । 

रसालिमा[ा--वि० ज्ञी० [ सं० रसाक्षक ] १ मधुर । मृदु ।२ सरस ! 
उ०--उर लसी सुतुलमी मालिका । हुलसी सुमति रसालिका | 
+गिरघर (शब्द०)॥। 


रसालिफाँ 


रसाल्िका--सज्ञा खी* १ छोटा आराम | अ्रैविया 
सातला । 

रसालिय[[--वि" [हि० रसाल +- दया] १ रसिक। रसमर्मी | रसमरा | 
२ ३० 'चूतिया! (लाक्ष०) ! 

रसालिद्ा--सज्ना त्वी० [ सं० ] पिठवन | 

रसात्ी--सक्का ए० [ सं० रसालित्‌ ] १ पोढा । गन्ना ।२ चना। 

रसाली--सहा क्षी० [ सं० ] पीढा । गन्ना | 

रसालेज्ञु--सद्या पु» [ स० ] पौंढा । गन्ना । 


रसावर, रसावत्ञ--सक्या त० [ हिं० रसियाठर ] दे? 'रसौरा। 
उ०--जीवन सुरति बढोरि प्रभु नाम रसावर । निरमत करू 
'द्विजराज जीदनहि एंहि तनु डावर |--तुलसी युवाकर (शब्द०)। 
रसाव-सक्का ख० [ हिं० रसना ] १, खेत को जोतकर भर पाठे से 
वरावर करके कई दिनो तक यो ही छोड देना। २ रसने की 
क्रिया या भाव । 
रसावत्ञा--प्द्मा पु० [ हिं० ] एक मातचिक छद जिसमे दो रगण होता 
है श्रौर दस माक्राएँ ( 8595 ) होती है । जंसे--(फ) रोस 
राज भरी । चित्र कोटे सुरी। हृथ्थ वथ्थ जुरी। जुट्टे सोहै 
पुरी |-- १० रा०, २४७७ | [ख) रार काहे करो । धीर राघ 
घरो । देवि मोहा तजौ | कंज देहा सजी |--छद०, १० १३४। 
विशेष--इसे जोहा, विजोहा, विप्जोहा, विमाह्ा झादि भी 
कहते हैं | 
रसावा[--सज्ञा पुं० [ हिं० रस + आघा (प्रत्य०) | ऊफ का वच्चा रस 
रखने का मिट्टी का बर्तन । 


२ सप्तला ॥ 


रसावेट--सझ्ा पु० [ स० ] ग्रधाविरोज। | 

रसाश - सड्डा पुं० [ स० ] मद्य पीने की क्रिया । शराब पीना । 

रसाशो--सछा पुं" [ स० रसाशिनू | वह जो मद्य पीता हो । शराबी । 

रसश्वासा--सजशा सत्री० [ स० ] पलाशो नाम को लता । 

रसाप्टूक--उच्च पुं० [ स० ] पारा, ईग्रुर, कातिसार लोहा, सोनामक्खी, 
रूपामक्वी, वैक्रात मणि शौर शस्त इत श्लाठ महारसा का 
समुह। 

रसास्वादी'--.वि० [ सं० रखास्वादिन्‌ ] | वि० ज्वी० रण्सस्वादिनी ] 
१ रस चखनेवाला । स्वाद लेनेवाला। २ श्ानद या मजा 
लेनवाला । 

रसास्वादों--सशा पएु० भौंरा । अमर । 

रसाहु--सज्मा पुं० [स०] गवाबिरोजा । 

रसाहा-चपज्ञ क्षी० [सं०] १. सतावर । २ रास्ता । 

रसिश्आाउर[--सब्जा पुं> [हिं० रस--चाडर (>चावल) ] १ ऊख 
के रस या गुड के शर्बत मे पका हुआ चाघल। २ एक प्रकार 
का ग्रीत जो विवाह की एक रीति मे गाया जाता है। जब नई 
बहू व्याह कर श्राती है, तब वह ऊख्॒ के रस या गुड के शवत मे 
चावल पकाकर अपने पति तथा ससुराल के लोगों को परोसकर 
खिलादी है। उस समय स्त्रियां जा गोत गातो हैँ, उसे भी 
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रसिता 


'रसिश्राउर! कहते हैं। उ०--गावहि रसिश्लाउर सब नारी। 
तर्ज मृदग बोर | तमहारी ।--रघुराज (शब्द०) । 

रसिआवर, रसिआंवल्ल--सछ् पुं० [हिं० रसिआठर] दे" 'रसि- 
आउर! | 

रसिक्वा--सज्ञा (० [सं०] [ली? रसिक्ता, हि जी" रसिफियी] १ वह 
जो रस या स्वाद लेता हो । रस लेतंवाला । २ वह जिसे रस 
सबधी बातो में विशेष श्रानद आता हो । काव्यमर्मज्ञ ) सहृदय । 
३ क्रीडा भ्रादि का प्रेमी । भानदी। रसिया। उ०--सूरदास 
प्रभु रसिक सिरोमनि तुमरी लीला को कहै गाई --झुर०, 
१०२६९०। ४ वह जो किसी विपय का श्रच्छा ज्ञाता हो। 
मर्मज्ञ ) ५ प्रेमी । भक्त | भावुक । सहृदय । ६, सारस पक्तो | 
७ घोडा । 5५ हाथी । ६ एक प्रकार का छंद । 

रसिकोॉ--वि० १ रस लेनेवाला। सहृदय। २ आनदी। ३ प्रेमी । 
४ मर्मज्ञ की० | 

रसिकई (9) --सक्षा क्ली० | स० रसिक-+-हिं> ई (प्रत्य०) | दे” “'रसि- 
कता” । उ० - रसिक रसिकई जानि परी | नैतति तै श्ब न्यारै 
हज तवही तें भ्रति रिसनि भरी (--सूर०, १०२५४१। 

रसिकता--सछा छक्षी० [स०] १ रसिक होने का भाव या घर्म।२र 
परिहास | हंती। उठट्ठा | 

रासिकत्व--सज्ञा ६० [सं०] रसिक होने का भाव या धर्म । रसिकई। 
रसिकता [(को०। ; 

रसिकविद्दारी--सज्ञा पु० [सं०] श्रीकृष्ण का एक नाम । 

रसिकसिरोमसनि (9--सज्ञा पुं० [० रसिक + शिरोमणि] रसिको मे 
सिरमौर, श्रीकृष्ण | 

रसिका--सज्ञा क्षीण [8०] १ दही का शरवत | सिखरन | २ ईख 
का रस । ३ जीस | जबान | 9७ शरीर में की धातु | रस। 
५ मना पक्ती । ६ करवनी । तागडी (को०) | 

रसिका--१० ल्ली० [स०] दे० “रसिकए। 

रसिकाई (39) -सशा स्ी० [हिं०] दे” 'रसिकता? । 

रसिकाना(39)-क्रि० श्र० [ सं० रसिक+ घाना (प्रत्य०)] श्रानद वा 
मस्तों से भरा होता । रसिया होना । रतीला होता | उ०--- 
होरी मे का बरजोरी करोगे क्यो इतने इतराएं। रूप गरव 
फागुन मदमाते ताहू प॑ भ्रति रसिकाए --भारतेंदु भ्र ०, भा० २, 
पृ० २७८ | 

रसिकिनी(3!---सज्ञ क्री" [स० रसिक+ हिं० इनी] रसिक का ज्ली- 
लिग | रसिका । दे” 'रसिक---३! ॥ उ०--मूरदास रास रसिक 
विनु रास रसिकिनी बिरह विकल करि भई है मगन ।--सुर 
(शब्द०) । 

रसिकेश्वर---संज्या पूं० [सं०] श्रीकृष्ण का एक नाम | 

रखित '-“वि? [8०] १ ध्वनि करता हुप्ना | वालता हुआ । बजता 
हुआ । २ बहता हुआ ; रसता हुआ्ल। थोडा थाडा टपकता 
हुआ | ३ रसयुक्त । ४ जिप्तके ऊपर मुलस्मा चढा हो । 

रखित--सज्ा ३० १, जने। शब्द | उ०--ज़पि नव नील पयोद 


रसियां 


रसित सुनि रचिर मोर जोरी जनु नाचति [--ठुलसी (२०) । 
२ अगुर की णराब | द्वाज्ञामव । 

रसिया-सझ पुं० [सं० रपिक, या रप्त न श्या (० प्रत्यग्)]। १ रप 
लेनेद ना । रसिक । ३२ एक प्रशर का गाना थनो छागुव # 
मौसिम में ब्रज भौर वु देलखद श्रादि मे गाया जाता ८ । 

रसियाव-- शा पुं? [हिं० रस+इयाय (प्रत्य०)| ससिव्रापर । गअन्‍ने 
के रस में पका हुआ चावल । बतीर | 

रसि रसि9'--क्रि० वि" [हि० रस रस) ४? राप रा | ८४०-- 
रसि रसि सचे ग्रह्म कियारी ।+-पांण२, १ ७। 

रसी -- उण खो० [ दख० ] एक प्रकार को सज्णी जा विहार धो” 
सयुक्त प्रात में बनती है । 

सी७|--सज्ा [हि० रस+ई (प्रत्य०)| २० 'रपिक! । 

रसी(ए--सजा सी" [हिं० रस्सा] “० 'र्ी!। उ०- ग्रियादाव 
पास भागीरथों सोभा देत जाछी घार ताई आएु का स्यरवा 
है ।--भान्तेंदु प्र०, मा० १, १० २८१। 

रसी “--वि० [स्० रखिनु] [7 सो? रसिनो] * 
२. रागान्वित। श्रनुरक्त । राहुइय। ३ 
रुचिकर [को०) । 

रसीदू--सछ्ा ख्ी० [फा० | श्र० रिसीद] १ किसी चीज के पर गन या 
प्राप्त होने की ब्रिया। प्राप्ति। पहुंच। जं॑से,--पारसव भेजा 
है, उत्तकी रमीद की इत्तला दोजिएगा । 

मुद्दा ०“ रसीए फरता > (१) लगाना ( थण्पट, मुज्या भादे )। 
जडना । मारना। जैसे,--थप्पड रक्तीद कागा, सीधा टो 
जाएगा। २ प्रविष्ट करता | घुमेउना । ( याजान )। 

२ वह जिसपर व्योरेवार यह जिखा ही फक्रि श्रणुवा वह्तु वा 
द्रव्य श्रमुक व्यक्ति से भ्रमुक कार्य के लिप्रे प्रमुकइ समय पर 
भ्राया | किसी चीज के पहुचने या मिलने के प्रमाण सूप मे 
लिखा हुप्ना पत्र । प्राप्ति का प्रमाणपत्र । 

विशेष--प्राय जब किसी का कोई चीज या घन ऋण के ८प में, 
ऋण चुकाने के लिये श्रथवा भौर किसी मामले के सबंध में 
दिया जाता है, तव पानेवाला एक प्रमाणपत्र लिसकर देनेवाले 
को देता है, जिसमें यदि पानेवाला वभी उस चीज या घन की 
प्राप्ति से इनकार करे, तो उसके विरुद्ध प्रमाण के रप में बद्ी 
रसीद उपस्थित की जाय । 

मुद्दा० - रसंद्‌ काठना ८ किसी को रसीद लिसकर देना । 


रगयुक । र ।दार | 
पर्स । चाद। 


क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।+--क्िपना +--छिखाना, प्रादि । 
हे पता। खबर | (क्व०) | जैसे,-- तुम तो किसी बात की रसीद 
ही नही देते । 
रसीदा--वि० [ फ़ा० रसीदृह ] पहुंचा हुआ । 
रसील--वि० [ हिं० रसोला ] दे” 'रसीला! । उ०--मन रसील के 
सुधा स्वरूपा। शआ्रामय पीनच हीन रस भूपा ।--रघुराज 
(शब्द ०) | 


४६६८ 


है. 
स्सश्वा 


रसीला-नी* [ हि० रस+र्टक्ा (प्रत्य०) ] [ ॥ि० सवण् स्सीना ] 
१ रस में भरा टप्मा । रसठुक। २ रमाट्ट्ि। मशदार। ३ 
शेप सैनेदाना । झआलद वादा | ४ थाय पिलास था प्रझा। 
्प्रया। ५ थाता। छीता । सुदर । 

रसीलाएन-- मद पु० | एि० रसीलान पन [प्रत्य०) ] रात 
या साय था ह#। 

ग्छुग--7 | ७१ [ रू रखोन ] तहदुव। याएय। 

ग्सूरा+रूप ए [ प्र० शहर | ? प्रयश। वरैच * स्माई। २ 
देशया। ए्याचा। ३ ब्रेष वहर। ज्मील । 
४ छोटा, पर खाद्री सार इमार श्रपन ऊूजा थी वा उनमे 
रू पा ++_वतिदत) पृ० १०२ ॥ 

स्सखृम-- । 8० [ प्र० ] १ एरप का गाययनत । २ नियम । कानून । 

बह ४7 था पिता ) 6 प्रद्दयाता पया थे प्रनुपार दिया 


८०--+- 


पाये या ये में रापवीद 4५6 के यह सा दिया जाता दा । 
शस[०--रस से दर | 
। घव जो दर्मीदर शो 4 वाना की झा मे नझराने या मेंट 


पादि व रय से दिया जाता $ । 
लित-- जा पं" | झ० | पट पने ही प्ररालत मे बोई 
मुद्रा शादि दावर मरने के सम्रय कानून के बनुयार पहरारी 
स्यव के रप ने दिया जाता है। पोर्ट फीप। स्थाप । 
विशेष--भिन्न भिऊ का या मुरदमा की मालिवत के लिये बने 
झा रिया बहन कु दा नि्वार्स्सि होतो है, भर मादमा 
दायर कायल प उच. । था कया सहकारी कागत था हैथावे 
सरीदना पदता है क्या उपा बागज पर प्रपना दादा दायर 
करना होता 2 । बेकगा या दानपत झादि दियने के लिये नी 
दी प्रसार रगम पदालत उम्रता है । 
रसूल--मण ६० [ ग्र० | 4८६ थो प्रगो भाषा ईसर का दूत कदता 
दो प्लौर सक्पाघारण में गाता जाता हो। पगवर। जैसे, 
मुहम्मद पाटव खुदा के रसूल थे | 
रसलीॉरन--पण री [ प्र० रस ल+ ए्‌ (प्रट4०) ] १, एफ प्रकार का 
गहू । २ एक प्रकार का जी । 3 एह़ प्रकार की काली मिट्टी । 
--वि? रसूल पवा | रसूत का। 


रूम 


रसूलो 
रसेद्र--77॥ प० [ उ० रसेन्द्र ] १ पारद। पारा। २ राजमाय। 
लोगिया । १ एक प्रकार की रसौपघ जो जीरा, घनिर्या, पीपल, 
हुंद, तिकुठ सौर रसमिद्र के योग से बनती है| ४ चिता- 
मणि | “पर्गममशि | पारत पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोने में 
परिवर्तित हो जाता हू 
यौ०--रमेंद्रवेधज, रसेद्रत्तजाव 5 दे? 'रसेंद्रवंषक' । 
रसेद्रवेघक--स्ा पै० [ सं० रसेख्द्रवेषफ ] सोना । 
रसेश्वर--8ण पं [ स० ] १ पारा। २ एक दर्शन का नाम जो 
छह दर्शनों में नही है । 
विशेष--इस दर्शन में पारे को शिव का वीर्य और गघक को पार्वती 
का रज माना है। इनके १८ ससस्‍्कार लिखे हैं भौर इतके 


रेस ४ 
उपयोग से व्याधिनाण, जीवनदान श्रौर खेचरत्वादि माना है | 
इनके दर्शन श्र स्पर्श मे महापुरय वतलाया है श्रौर कहा गया 
है कि शरीर का प्रारोग्य होता परमावश्यक है, क्यो/क शरीर 
के बिना पुरुपार्थ नही हो रकता, श्रौर पुस्पार्थ के बिना मोक्ष 
पी प्राप्ति असभव है। 

३ एक रसौपध जो परे, गयक, हरताल श्ोर सोने श्रादि के योग 
से तैयार होती ह। 

रसेस(9/-+सया पु० [ स० रसेश ] १, रसिक शिरोमरि, श्रीकृष्ण । 
२ नम्तक | लवण | उ०--रुचिर रूप जल सा रसेस है मिल ने 
फिरन की बात चलाई ।--तठुलती (णब्द०) | 


रसस(3)- सच्चा पुं० | स० रसेश्वर, रझेश| पारा । 


रसोश्या--सज्ञा पु [ 6० सोई + इया (प्रत्य ) | रसोई बनाने- 
वादा । भोजन ववानेवाला | रसोईदार ) सूपकार | 


रसोई, रसोइ--सझ क्षो" [ हि० रखस+झोई (प्रत्य०) ] १ पका 
हुआ खाद्य पदार्थ | बना हुआ भोजन । 
यौ०- कच्ची रसोई - दाल, मात, रोटी श्रादि भोजद जो घी 
या दुव से नही पकते श्रौर जो हिंदू लोग चौके के बाहर या 
किसी दूसरे के हाथ की बनी हुई नहीं खाते । सखरी। 
पक्की रसाई - पुरी, पकवान, सीर श्रादि घी या दूब मे पकी 
चीजें जो चौके के बाद्दर श्रीर श्रन्य द्विजा के हाथ की भी 
खाईं जा सकती हुँ | निखरी । 


मुहा ०--रखोई चढ़ना ८ भोजन पकना । खाना बनना । रसोई 
तपना < भोजन पकाना । सझावा बचाना | उ०--(क) जो पुरेपा- 
पथ ते कह सपति मिलति रहीम | पेठ लागि बैराट घर तपत 
रसोई भीम ।--रहीम (शब्द०) | उ०--बह गिरवर कवराय 
भापकी तप रसोई ।--गरिघर (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--करना । जीसवा ।--परामा ।--बनाना, श्रादि | 
२ बह स्थान जहाँ भोजन बनता हो। चौका | पाकशाला । 
उ०--जसुमात चली रसाई भीतर तर्वाह ग्वाइल इक छीकी । 
“सुर (शब्द०) | 
रो श्र ५ हक 
रसोइंखाना--स् पुं० [ हि? रसोई + फा० खान ] 'रसोईघरः । 
५ ः 0 
रससाइधर--सज्चा पु० [6० रसौई+घर | वह स्थान जहाँ भोजन 
पाया जाता हो। खाना बनवाने की जगह । पाकश्ाता | 
भौका । 
हे ्ि | 
रसोइंदार--उश् पुं० [ हिं० रसोई + फा० दार ( प्रत्य० ) ] [ छ्लो० 
रसोईदारिन ] वह जो रसोई वनाने के काम पर नियुक्त हो । 
भोजन वनानेवाला । रसोइया । 
रसोइदारी--सप्या खो? [ हि. रसोईदार+ई ( प्रत्य० )] १ रसाई 
करने का काम । भोजन बनाये का काम। २ रसोईदार 
का पद । 
एः प् 
रसोश्बरदार--सशा पुँ० [ हिं० रसोई+-फा० घरदार ] भोजन ले 
जानवाला । भोजनवाहक । 


ट्रो 


है] 


रसोल 

रसोत(3४--.सया को" | स० रसवत्ता ] रसमयता । रस उक्तता। 

रसोत'--सया सो [ हिं० ] 5९ 'रसौता । 

रसोचम--लज परृ० [| स० ] १ दृष। २ दुग्ब। २ पारा । 
५ मुद्ग ॥ मूग [ ०; || 

रसादर- सज पुं० [ स० | टियुल। शिगरफ | 

रसोहुब-- उछा पु० [ स० | १ शिगरफ । ईगुर। एक श्रौपय। 
२, रसोत | «, एक्ता । मतों (को०) । 

रसोड्भू त--स्छा ६० | स० ] रसौत । 

रसोव--स्ा पुं० [ स्० ] लत्सुन । 

रसापल--रुझा पुं० | ० ] मोती । 

रखसाय[+--क्षश् खो" [ हिं० रसोई | रमोई। भोजन | उ०-भा 

आयजु प्रम राज घर बेगाह करा रसाय ।--जायती (शब्द०)। 


रसोत--चज्चा की" | हि० रसोत ] दे> 'रसौत'। 
रसात - सशा स्षी० | स० रखादभुत |] एक प्रकार का प्रसिद्ध औपवब | 
विशेष--यह दार्हल्दी का जड श्रौर लकडी का पानी में भ्रौदाकर, 
और उसमे स निकले हुए रम का गाढा करके तैयार को जाती 
है। इपके लिये पहले दारहल्दी का कादा तेंयार करते है 
तब उसम उसके उरावर हो ग्रौया बबरो का दव डालकर 
दाना का पकाकर बहुत गादा श्रवलद्‌ तँयार करत है । 
अवलह जमकर वाजारा म रमौत के नाम स बिफता ह | 
रसौत कालापन लिए नूरे रंग की हाती हं थरौर पानी मे 
जभ पुल जाती हू। इस्का स्वाद कडया होता है श्रौर 
इसमे से एक विक्कक्षुण गघ नकलता है, जा प्रफीम की गध 
से कुछ मिलती जुलती हाती ह। इसका व्यवहार बाय शभ्राखा 
पर लगाने श्रोर घावों का विकार दूर करन में होता ह। 
वंद्यक पे यह चरपरी, गरम, रसायाव, का, शातल तीक्ष्ण 
शुक्रजनक, चत्रा के ।लथे अत्वतत ॥हुठकारी तवबा कफ, विप 
रक्तापत बमन। हिंचका, श्वात्त और मुच्॒राग का दूर करने- 
वाली मानी गई। 


झ्६ 


पारद । 


पया०--रतगर्भ। ताक्ष्यशल । रसोदुभूत। रसअज | कृतऊ । 
बालभेपज्य | रसराज । श्रश्निसार | रसनामि | 


रसोता--सणा पुं० [ स० रसोती ] 4० 'रसौती! 
रसोती--सछ खो? [न्घ०] धान की वह बोपतई जिममे घेत जोतकर 
वर्षा होने से पहले ही बीज डाल दिया जाता है । 


रसोर--सखश उ० [ हि० रस + सार < झावर (प्रत्य०) ] रनिश्राउर | 
ऊख के रस में पक्त हुए चावल । 


रसाल--क्षण णी० [दप्ण०] एक प्रकार वी त्रहुत्र ऊठाला लत्म । एला | 


विशप--पह खीरी और बहराइच ऊे जग से बहुत श्रविजता से 
हाती हे और दक्षिण भारत, बंगाल, तथा बरमा मे भी पाई 
जाती है। यह गरमो के दिना भे फुनता झोर जाहे मे फलतों है 
इसकी पत्तियों श्लौर कलियां झ्रापधि रूप मे नो काम आतो | 
भौर उनसे चमठा नी सिकाया याता है। इनफी पत्तियां स््ठो 
हठी दे, इसलिये उनको चटनों भो बनाई जातो दे 


रसोत्ी 


रसौली--सज्ा सी? [द्थ०] एक प्रकार का रोग जिसमे श्राख के ऊपर 
भेवों के पार वडी ग्रिलटी निकल श्राती है । 

रसौहाँ(3)[--वि* [रस + भौष्ठां (प्रत्म०)] रसीला। रसयुक्त । रसपूर्स । 
उ०--भौह करे सूधी विहसोह क॑ कपोल नैंक सोहै करि लोचन 
रसौहै नदद्ाल सौ ।--मर्वि० ग्र०, १० ३४५२ । 

रस्ववार---वि? [फ्रा०] बवनमुक्त । रिहा । उ>-आाग्नो श्रगर जमी पे 
यहाँ भी वही वहार। दुख सुख में बद सारे नहीं कोई रस्त- 
गार [--कवीर म०, पृ० २२३ । 

रस्तगारी--सज्ञा सी" [फा०] मुक्ति। छुटकारा । रिहाई। उ०-- 
रस्तगारी की राह न पाया था ।--कबीर म०, पूृ० ३७४। 

रस्ता--छछ्का ० [फा० रास्तद्_ | दे? “रास्ता” । 

रस्तोगी-- सुश १० [दिश०] वेश्यो की एक जाति। 

रस्त--सज्ा पुं० [स२] १ श्रश्व २ द्रव्य । वस्तु । पदार्थ (कोण । 

रस्ना--शज्ञा ली? [भ्र०, या सं० रसना,] जिह्ला । जीम [को०] । 

रस्म--सुक्षा क्षी० [प्र०] १ मेलजाल । बरताव । 

यो०--राद्द रक्ष्म > मेलजोल | व्यवहार । घनिष्ठता । 

२ रिवाज । पारपाटी । चाल । प्रथा । ३ सस्कार (को०) | 

ररिमि(3--सज्चा त्री० [ सं० रश्मि] दे? “रश्मि! | 

रस्मी--वि? [भ्र० रस्म +ई] रस्म रिवाज सबधी । रीति वा चलन के 
अनुसार । 

रस्या--सज्ञा पूंण [०] १, रक्त। छखून। लहू । २ शरीर में का 
मास | ३ एक प्रकार का नमकोन खाद्य (को०)। 

रस्य--वि० रसपुर्ण । सुस्वादू । मघुर । 

रस्या--सक्षा ली? [3०] १ रास्ता । २ पाठा। पाढी। 

रस्सा--शज्ञा पु० [सं० रश्मि प्रा० रस्सी, हि० रस्सो से पुं० रूप 
रस्सा] [छी०, अब्पा० रस्सी | १ बहुत मोटी रस्सी जो कई 
मोटे तागरो को एक में बठकर बनाई जातो है। 

विशेष--प्राजकल प्राय जहाजो भ्रादि के लिये तथा भ्रौर बडे बडे 

कार्मो के लिये लोहे के तारो के भी रस्से बनने लगे हैं। 

२, जमीन की एक नाप जो ७५ हाथ लबी झ्ौर ७५ हाथ चौडी 
होती है । इसो को वीघा कहते हैं । ३, घोडो के पैर की एक 
बीमारी । 

रस्सी--सज्ञा ली? [हिं० रस्सा] १ ₹ई सन था इसी प्रकार के भौर 
रेशो के सूती या डोरा का एक में वटकर बनाया हुआ लवा खड 
जिसका व्यवहार चीजो को वाँवने, कुएँ से पानी खीचने आदि 
में होता है। डोरी । युण । रज्जु ॥२ एक प्रकार को सज्जी । 

रस्सीवांट--सश पुं० [हिं० स्सो + बढना] रस्सी वट्नेवाल।। डोरी 
वबनानेवाला । 

रहँकला--सजा पुं० [६० रध+कलत] १, एक प्रकार की हलको 
गाडी । २ तोप लादने की गाडी । 3०--वान रहंकला तोप 
जेजाले । सहसति सुतरनाल हथनाले ।--लाल (शन्द०)। 
३. रहँकले पर लदी हुईं छोटी तोप। तिमि घरनाल झौर 
करनाल सुतुरनाल जजाले। गुरगुराव रहँकले मले तह लागे 
विपुल वयाले ।--र8 राज (झब्द०) | 
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रहूठा 


रहेचटा(छ'--सज्ञा पै० [हि० रख + चार्ट वा रैहचटा] प्रीति की चाहू। 
मनोरथसिद्धि की भ्रभिलापा | चसका । लिप्सा । दे? “रंहचटा!। 
उ०--अ्नक मढे कोठे चढे छल छबीले स्थाम | खरी चौटटे में 
भ्ररी चढी रहँचटे वाम ।--रामसहाय (शब्द०)। 
रहेँट--सद्डा एं० [सं० अरघट्ठ, प्रा० अरददद्] कूएँसे पानी निकालने 
का एक प्रकार का यत्र | 3०--विरह विपम विप वेलि बढो 
उर तेइ सुख सकल सुभाय दहे री। सोह सीचिवे लगि मनत्तिज 
के रहंट नैन नित रहत नहे री ।---तुलसी (शब्द०)। 
विशेष--इसमे कुएँ के ऊपर एक ढाँचा रहता है। जिसमे वीचो 
वीच पहिए के झाकार का एक गोल चरखा लगा होता है, जो 
कुएँ के ठीक वीच मे रहता है। इस चरखे पर घडो श्रादिकी 
एक वहुत लवी माला, जिसे “माल! कहते है, टंगी रहती है। 
यह माला नीचे कुएं के पानी तक लटकती रहती है झौर इसमे 
बहुत सी हाडियाँ या वाल्टियाँ बची रहती हैं। जब वैलो के 
चक्कर देने से चरखा घूमता है, तब जल से भरी हुईं हाँडियाँ 
या बाल्टियाँ ऊपर आकर उलटती हूँ, जिससे उनका पानी एक 
नाली के हारा खेतो मे चला जाता है, श्रौर खाली हांडियाँ या 
वाल्विया नीचे कृएँ के पानी मे चली जाती झौर फिर भरकर 
ऊपर प्राती हैं। इस प्रकार थोडे परिश्रम से श्रधिक पानी 
तिकलता है। पश्चिम में इसकी बहुत चाल है । 
रहँटा--सछ पं० [हिं० रहँठ] सुत कातने का चर्खा | उ०--कहै कवीर 
सृत भल काता। रहँठा न होय, मुक्ति को दाता |--#बीर 
(शब्द ०) । 
रहेंटी[---ब्छा लो० [हिं० रहेंटा] १ कपास श्रोटने को चरखी। २ 
२ रुपया उधार देने का एक ढग, जिसमे प्रति मास कुछ रुपया 
वसूल किया जाता है। इसे सयुक्त प्राव (उत्तर प्रदेश) में हुडी 
कहते है । 
रहेंट--चच्चा पुं० [स० अरघट्ट, प्रा० अरष्ट्ट] दे? 'रहँट!'। उ०--लागी 
घरी रहटु की सीर्चाह श्रमृत वेलि |--(शब्द०) । 
रह--वज्चा ली? [फ्रा० राह] मार्ग। रास्ता। राह। राह का लघु 
रूप | ज॑से,--रहजती, रहनुमा श्रादि । 
रह(3"--उच्चा पुं० [ स० रथ, प्रा० रह ] दे” रथ! । 
रहकला(3$--सज्ना पु० [ हिं० रहँकला ] दे” “रहँकला!। उ०-- 
गुरज सपीलन तोप धरि श्ौर रहकज़ा वान । सहर कोट के रक्त 
कह, लघु सुत कोन्ह पयान ।--प० रासो, १० १३७ । 
रदचटा--सज् एुं० [ हिं० रहचटा | दे” (रहचटा” । 
रहचहू(3)---सज्चा ली? [ अनु० ] चिडियो का बोलना । चहचहाहठ । 
“उठ०--सारो सुझा सो रहचह करही । कुरहि परेवा भ्ौ करवर- 
ही ।--जायसी (शब्द०)। 
रहजन--सुज्षा ३० [ फ्रा० रहज़न | डाकू । वटमार [कोण] । 
रहजनी--सझ्ा ला" [ फा० रहज़नी ] डाकु का कार्य। डर्वती। 
बटमारों (को०_।॥ 
रहठा--छछ् पु? [ हिं० रद्दर + फ्राठ ] अरहर के पौवे के सूखे डठल । 
कूडिया । 


रहहानि 


रहठाति3--सजशा पु० [ देश» था हिं० रह (८ रहन, रहता) +- स० 
स्थान, प्रा० ठाण | रहने का स्वान । उ०--होति सो मठयौ 
पं श्रनहोनि जाके बीच भरी, जामे चलि जाइवे बनाई रहठानि 
हैं ।--घनानद, पु० १२७। 
रहन--सशा ली? [ हि० रहना ] १ रहने की क्रिया या भाव | 
यौ०--२हन गहन ८ द० “रहन सहन! | उ०--रहन गहन उनहूँ 
नहि पाई। श्ररथ सुने सव जग प्ररुकाई --कवोर म०, 
पृ० ४७० । रह्दन सहन > चाल ढाल | तौर तरीका । 
२ रहने का ढग । व्यवहार | आचार । उ०--जाकी रहनि कहनि 
भ्रनमिल, सखि, कहत मसमुकक अति थोरे ।--सुर (शब्द०) । 
रहन सहत्त -सछ्ा क्षी० [ हिं० रहना +- सहना ] जीवन निर्वाह का 
ठग | गुजर बसर का तरीका । तीर । चाल ढाल । 
रहना--क्ि० भ्र० [ सं० राज (> विराजना, सुशोमित होना ), 
पुं० हिं० राजना ] १. स्थित होना । श्रवस्थान करना । 
ठहरना । जैसे,---अगर कोई यहाँ रहे, तो मैं वहाँ से हो आऊं। 
२ स्थान न छोडना । प्रस्थात न करता । न जाता । रुकना । 
धमना | 
मुहा ० रह चक्षना था जाना ८ प्रस्थान करने का विचार छोड 
देता । रुक जावा | ठहर जाना । उ०--रहिं चलिए सु दर 
रघुतायक । जो सुत्त तात बचन पालन रत जननिउ तात्त मानिवे 
लायक ।--तुलसी (शब्द०) । 


३ बिना किसी परिवर्तन या गति के एक ही स्थिति मे श्रवस्थान 
करना। उ०--नीके है छीके छुए ऐसे ही रह वारि।|-- 
बिहारी (शब्द०) । 


मुह ०-- रहने देना ८ (१) जिस श्रवस्था मे हो, उसी मे छोड 
देना | हस्तक्षेप त करना |/ (२) जान, देना । कुछ ध्यान न 
देना । रहा जाना ८ है या स्थिरतापुर्वक अझवस्थान करने 
में समर्थ होना । संतुष्द/होवा । उ०--[क) द्षभ उदर ब्रत्त 
रहा न जाई | --रघुराज (शब्द०)। (ख) अ्रव तो चपला से न 
रहा गया; बह केतकी का भोटा पकडने को दौडी ।--देवकी- 
नदन (शब्द०)। (ग) पिता को श्रात्ते देख राजकुमार से न 
रहा गया। वे तुरत भ्रागे बढे श्लौर निकट पहुंचकर सादर 
प्रशाम किया |--देवकीनदन (शब्द०) | 

विशेष--इस श्रर्थ मे श्रथिकतर प्रयोग “नहीं! के साथ होता है । 

४ निवास करना । बसना । जैसे,--आप ऊझकई पीढियो से कलकत्ते 
में रहते है। ५ कुछ दिनो के लिये ठहरना या टिकना। 
अस्थायी रूप से निवास करना | 3०--एहि नहर रहना दिन 
चारी [--जायसी (शब्द०) | ६ किसी काम में ठहरना | 
कोई काम करना वबद करमा | धमनता । 3०--रहो रहो, मेरे 
लिये क्‍यों पारेश्रम फरती हो [--लक्ष्मण (शब्द०) । ७ चलना 
वद करना । झकना । उ०--हाँह डर ही से तो सिमट समट 
चलता है रह रहकर ।-- प्रतापवारायण (पब्द०) | ८ विद्य- 
मान होना । उपस्थित होना | जँसे,--हमारे रहते फोई ऐसा 
नही कर सकता । 
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रहनि 


मुद्दा०--फिसी के रहते: फियी की विद्यमानवा में । मौजूदगी में । 


६ चुपचाप समय द्विताना। कुछ वे करना। 3०--+[क) स्याही 
बारन तें गई मन तें भई न दूर । समु्कि चतुर चित बात यह 
रहत बिसुर विसर |--रसनिधि (झत्द०) | (ख) घरम विचारि 
समुक्ति कुल रहईं। सो निकिप्ट तिय खुति ग्रम बाहई -- 
तुलसी (शब्द०) | 


झुहा०--रह जाना ८ (१) कुछ कार्रवाई न करना | जैसे,---तुम्हारे 
ख्याल से हम रह गए, नही तो एक चपत देते । (२) सफल ने 
होता | लाभ न उठा समुता। जैसे,- सब पा गए, तुम 
रह गए | 
१० नौकरी करना। काम काभ्म करता | उ०--उसने जवाब 
दिया--मैं मालिन हूँ, यह नहीं कह सकती कि फ़िसके यहाँ 
रहती हूँ श्रीर ये फूत के गहने किसके वास्ते लिए जाती हैँ 
देवकीनदन (शब्द०)। ११ स्थित होता। स्थापित होता । 
जँसे,-दूसरे ही महीने उसे पेट रहा | १२ समागम करना ) 
मंथुन करता | १३ जीवित रहना । जीना | उ ०--एहते कौन 
भवार दुसह दुर्ग पिय बिरह भो। कर न राखते वत्यार व्यान 
जलारा नेने जो |--रसनिधि (शब्द०)।| १७, रखेली के रूप 
में रहना। किसी को रखेली होकर दिन बिताना । १५, 
देना । छूट जाना। भ्रवश्चिप्द होना। उ०--(क) कीन्‍्हेंसि 
जियन सदा सब चहा । कील्हेसि मीछु न कोई रहा )--जायसी 
(शब्द०) | (ख) श्रौर जो बात भगमानी से कहने को रह गई 
थी, उनको भी उसी भांति धीरे धोरे उससे उससे कहा | 
“मेयोध्या (शब्द०) | 
यौ०--रद्दा सहा 5 बचा बचाया | श्रवधशिप्ट । थोडा जो बाकी 


था । ज॑से,-मुम्हारे चले जाने स उनका रहा सहा उत्साह भी 
जाता रहा। 


मुद्दा "7 अ्रग श्रादि का) रह जञाना>थक जाना । 
शिथिल हो जाना। जमे,-(क ) लिखते लिपते 
हाथ रह गया । (ख) चलते चलते पैर रह गए । रह जाना -- 
(१) पीछे छूट जाना । जैसे,--मेरी छडी वही रह गई है । 
(२) अवशिष्ठ हाना । सच या व्यवहार से यचना। जैसे... 
मेरे पास यही पुस्तक रह गई है । 


विशेष--अ्रवस्थानसू चक इस क्रिया का प्रयोग बहुत व्यापक 
है। प्रधान क्रिया के अतिरिक्त यह थ्ौर क़्ियात्रो के साथ 
सयुक्त होकर भी प्राती है। जैसे--श्रा रहा है, जा “हते हैं । 
रहना-- क्षण ३० घेर, बाघझादि के रहने का स्थान । बसे का परह्‌ 
विभाग जहाँ छोर, चौते श्ादिफे रहने की माँदें हो । इस 
“रमना' भी फहते है । 
रहनि9--छाणश झी० [ ८० रहना ] ? ब्राचरण | चाल डाव । 
रहते । उ०--प्ोइ विद्ेक् मोह रहने प्रमु हमहि >पा करि 
देहु ।- तुलमी (घत्द०)। २, प्रेम | प्रीहि ॥। लगन | उ०--. 
जो प॑ रहनि राप मों नाही। तो नर सर फतर सूचर सम 
जाय जियत जग माही ।--तुझनी (श-द०)। 


रहनी 


रहनी(७--सज् ख्ी० [ हिं० रहति ] दे? 'रहनि! । 
यौ०---रहनवी गहनी > दे? 'रहत के साथ यौ० मे! । उप--रहनी 
गह॒ना विधि सहित जाके प्राठो श्राँग ।--अष्टाग ०, १० ५७ । 
रहसुसा--सज्या प० [फ्रा०] १ पथप्रदर्शक | मार्यदर्श । २ नेता । 
श्रगुवा । 
रहनुमाई--तश रू [ फ़ा० ] राह दिखाने का काम । पमप्रदर्शन । 
रहपट [--सज्बा पु" [? ] झापड । धप्पण | उ०--अआम पह्छ नव 
कचन मई। रहुण्ट एक जु ताकी दई ।--तद० ग्र ०, पृ० शे८३ । 
रहूबर--सज्ा पं [ फ़ा० ] मार्ग दिखानेवाला व्यक्ति। पथप्रदर्शक | 
उ०--रहबर मिलें तौ पहुँचे जाई। जिन्हि देखा सो देहि 
देखाई ।--पत० दरिया, पृ० ३१। 
रहबरो--सज्ञा खी० [ फा० ] पथप्रदशक का कार्य । मार्गदर्शन । 
रहस--सज्ञा पुं० [ श्र० ] १ करुणा | दग्मा । २ पऋनुकपा | भनुग्रह । 
योौ०--रहस दिल >दयालु । कृपालु । 
रहमस--सज्ञा पुं० [ श्र० रहा ] गर्भाशय । 
रहमत--सश्ा ली? [ भ्र० ] क्षपा | दया | मेहरवानी | 
रहमान--क्रि० [ अ० ] वढा दयालु । 
रहमान --सज् पुं० परमात्मा का एक नाम । ( मुसल० )। 
रहर, रदरि! रह्री|--सछ्ा क्ी० [ 6० अरष्टर ] टे० अरहर' । 
रहरू--सश्ञा सी? [ प०हि० रिढना (८ घसिटना) ] छोटी देहाती 
गाडी, जिसमें किसान लोग पाँस या खाद ढाते हैं । 
रहरूढसाव--सझ्या पूं० [ सं० रहरूढभाद ] १ ससार के झंगडो 
को छोडकर एकात स्थान में निवास करना । २ बह जो इस 
प्रकार समार को छोडकर एकात हे निवास करता हो । 
रहरेठा[--खछ ॥० [ हि० अरहर ] श्ररहर के सुखे डठल । कडिया । 
रहठा । 
रहल--सज्ा स्ली० | श्र० |] एक विशेष प्रकार की छोटी चौको जिसपर 
पढने के समय पुस्तक रखी जाती है। उ०--रघूताथ भावते 
को पानदान भरि घर यो, धरी पोथी श्राय ल्याय कोक को 
रहल में ।---रघुनाथ (शब्द०)। 
बिशेष--इसमे दो छोटी छोटी पटरियाँ बीच मे दूमरी को काटती 
हुई लगी रहती हैं श्रौर इच्छानुसरार खोली या बद की जा 
सकती हूँ | खुलने पर इनका श्राकार »८ हो जाता है । 
रहलू(9!]--सशा सी? | हिं० रहुरू ] दे? परहूसए । 
रहवाला--सज्ञा क्री? | फा० रहवार ] घोडे की एक चाल । 
रहव।ल्ल---वि* [ हिं० रहवा+वचाज्ञ (प्रत्य०) ] रहनेवाला । निवास 
करनेवाला । 
रहसू--8ब्रा ३० [ थ॑ं० ] १ गुप्त भेद | छिपी बात | २ श्रानदमय 
लीला । क्रोडा। रेल | ३ श्ानद । सुख | ७ योग, तत्र या 
झ्रौर किसी सप्रदाय को ग्रुँ्त बात । गृढ तत्व । मर्म। ५ 


एकातता । एकात स्थान । ६ सत्य (को०)। ७ शीघ्रता। 
द्रुतता (को०)। 
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शरहाहश 


रहस-सण पुँं० [स० रहसू (८ क्रीटा)] प्रानद | श्रामोद प्रमोद। 
उ०--( की मिले रहस भा चाट्य दूता। कित रोहस मा 
मिले पिछूवा |--जायसी (शत्द०)। (स) जुवति जुब रनिवास 
रहस बस यहि बिवि। देखि देल्ि पियराम सकल मगर 
निधि ।--तुतनी (णशब्द०) । 

रहस-+-चणा पुं० [नं०| १ सपरद्र । २ स्वर्ग । 

रहसता--+किं० अ० [टि० रहस+वा (प्रत्य०)] श्रानदित होना। 
प्रसन्‍त होना । उ०--([क) एहिं अवयर मगजु परम सुनि रहसेउ 
रतिवास ।--नुतसी (शब्द०)। (ख) एहि विधि रहमत दपति 
हेतु हिए नहि बारे ।--सूर (गःद०) | (ग) रहतत आय पपीहा 
मिला (--आयप्ी ब्द०) | 

रहसवधाव-छण ६० [६6० रहस +वबाई] जिवाह की एक रीति 
जिसमे नवविवाहिता वधू को वर श्रपने साथ जनवासे में 
लाता हैं। वहाँ सब गुदजन उस समव वधू का मुख देखते हैं 
श्रौर उसे वत्त, भूपणादि उपहार देते हू । 

रहसाना-कि० अ« [हिं० रहस+ना ([प्रत्य०)] श्रानदित होना। 
रहसना । उ०-भोग करत विहर्य रहसाई ॥नजवामसी 
(शठ्द ०) । 

रहसि(9--सज्ञा सख्लरी० [ स० रहस्‌ ] गुप्त स्थान । एकात स्थान | उ०- 
सुनि वल मोहन बैठ रहसि में कोन्‍्टो कछू विचार |--सुर 
(शब्द ०) । 


रहसू---सण छी० [स०] व्यभिचारिणी | पुश्चली । वदचलन झौरत | 


रहूसस्‍्या--वच्चा पु" [स०] १ वह वात जो सबफो वतलाई न जा सकती 
हो। गुप्त भेद | गोप्य विधय | २ भीतर फी छिंपी हुईं वात । 
मर्म या भेद की बात) ३ वह जिसका तत्व सहज में या सब 
की समझ में ते श्रा सके । 3०--प्रद रहस्य काहू नहिं जाना । 
दिवमनि चले करत गुन गाना +--युलसी (शउ३०) | 

क्रि० प्र०--खुणना | 
४ एकात में घटत वृत्त, घटना या वार्ता । ५ हँसी ठट्ठा। मजाक । 

६ एक उपनिपद्‌ (को०)। 

रहस्या--वि० १ सत्रकों त बताते योग्य | गापतीय । २ जो एकात में 
हुआ हो । जो छिपाकर हुप्ना हो ! 

रहस्यनत्रय--सज्ञा 9० [सं०] रामानुज सपद्ाय को तीन क्रोटियाँ जिन्हे 
ईएपर, चित भौर श्रचित्‌ कहते है | 

रहस्यचाद--सशा पुं० [स०) अव्यक्त के भ्रति झत्मनिवेदत का वाद या 
सिद्धात | 

रहस्यवादी--वि" [ रहस्परवादिनु] १ रहस्यवाद को माननेवाला | ३२ 
रहस्यवाद से सबधित या युक्त । 

रहस्य[---छज्चा ी० [स०] १ महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीत वदी 
का ताम । २ रास्ता । ३ पाठा | पाढी | 

रहाइश--चसज्ञा क्षी० [हि० रहना] १ दे” 'रहाई!। २ ग्रुजाइश। 
समाई। 


रहाई 


रहाई--सज्ञ ली [हि० रहना] १. रहने को क्रियाया भाव॥ २ 
कल । चैन | श्राराम । उ०--सीस ते पूंछि लौं गात गरूयो 
पूँ उसे विन ताहि पर न रहाईं ,--[शब्द०) । 

रहाऊ--सज्ञा खो? [देश"] गोत का पहला पद । ठेक। स्थायी। 

विशेष--यह शब्द भ्रधिकतर पजाव मे बोला जाता है। 
रहाट--सझ्य पुं० [स०] १ वह जो किसी प्रकार की सलाह देता हो। 
२ भत्री | श्रमात्य । ३ प्रेतात्मा । 

रहानाई--क्रि० अ्र० [हिं० रहमा] १ होना । उ०--क, भोजन 
मोर कपोत रहायो । ताको ते क्यों गोद छिपायो ।--विश्राम 
(शन्द०) । (ख) मंदिर तिनकर जहाँ रहावा। तेहि हुम तरे 
बधिक जब आवा ।--विश्लाम (शब्द०) | २ रहना | उ०-- 
नीम करुवापन ना तजे जल से सदा रहाय ।--कवीर (शव्द०)। 

रहावना--सज्ञा सी" [हिं० रहना + आवन (प्रत्य०)) वह स्थान 
जहाँ गाँव भर के सब पशु एकत्र होकर खडे हो । रहुनिया | 
उ०--कान्ह कुंवर सब सखन सग मिलि ठाढे जुरे रहावन। 
देखी तो लौ कुंवरि लाडिली भ्ररूे सलख्षियन को श्रावन |-- 
हसराज (शब्द ०) । 

रहासहा--वि[हि० रहना + भनु० सहा] [वि० ख्री० रहीसही] बचा- 
खुचा । बचा बचाया । जो थोडा सा बच रहा हो | उ०-- 
(क) हिंदुओं का दिल रहासहा और भी हूट गया ।--शिव- 
प्रसाद (शब्द०) | (ख) उसी प्रतापी ब्विठिश राज्य के श्री 
रहकर मारत रहीसही हैसियत भी खो दे ॥--वालमुकुद 
गुप्त (शब्द०) | 

रहित--वि० [सं०] विना | बगैर | हीन | जैसे,--(क) आपकी बातें 
प्राय श्रर्थरहित हुआ फरती हैं। (ख) वें इन सव दोपो से 
रहित हैं। (ग) पुरुषार्थ रहित होकर जीवन नहीं बितावा 
चाहिए | 

रहिला--सज्ञा पुं० दिश>] चना । उ०--रहिंमन रहिेला को भली जो 
परसे मत लाय | परसत मन मँला कर ऊ मैँंदा वहि जाय ।-- 
रहिमन (शब्द०) । 

रहीम --वि० [भ्र०] रहम करनेवाला । कृपालु । दयालु । 

रहीम --यज्ञा पुं० [भ्र०] १ श्रव्दुल रहीम खाँ खानखानाँ का उपनाम 
जो वे भ्रपनी कविता मे रखते ये। २ ईश्वर का एक नाम । 
( मुसलमान )। 

रहुनियाप- सजा क्री" [६० रहना + इया (प्रत्य०)] द० 'रहावन! 

रहुवा[--सच्ञा पुं० [हिं० रहना] किसी दूसरे के यहाँ केवल रोटियो 
पर रहनेवाला भनुष्य। टुकड॒हा | रोटीतोड | उ०>-कह 
गिरधर कविराय कहठत साहेब स रहुवा | तुम नीचे फल वे।ल 
वृक्षु हम ऊंचे भहुवा ।--गिरघर (शब्द०) । 

रहुगणु---संज्ञा पुं० [सं०] १ अगिरस्‌ गोजन्न के अ्रतर्गत एक शाखा या 
गा । गौतम ऋषि इसी वश के थे | २, इस वश का मनुप्य | 

८-४७ 


४९४३ 


रॉचना' 


राकव--चस्या पुं० [सं० राइकव] १, भृगो के रोएं से बना हुआ 
कपडा श्रादि । २, पशम । नरम ऊन | 

राडीर--सब्ला पुं० [स० राण्दीर] रॉड की भौलाद | एक गाली [को० | 

रॉक--वि" [ स० रह्ू ] दे? 'रका | उ०--रकति नाकप 
रीक्ति कर तुलसी जग जो जुर्र जाँचक जोरों ।--तुलसी 
(शब्द ०) | 

रॉकण[--सछ्का क्री” [ हिं० रक ] एक प्रकार को भूमि जिसमे बहुत 
कम श्रन्न पैदा होता है। ऐसो भूमि बहुधा कंकरीली और 
ऊंची नीची हुश्रा करती है । 

रॉगा--सज्ञा पुं० [ सं० रह्ठु हिं० रॉया | दे? “रॉगा! । 

रॉग[--उज्चा ल्री० | हि० रंग ] किसी फूल पत्ती भ्रादि को पीसकर 
तिकाला हुआ रस | स्वरस। जैसे--पेम का राग । तुलसी 
का राँग । 

रॉगड़ी--सज्ञा पु० [दंश०] एक प्रकार का चावल जो पजाव से पैदा 
होता है । 

रॉगा--सज्ञा पुं० [ सं० रज्भ ] एक प्रसिद्ध घातु । त्रपु । 

विशेप--यह बहुत नरम भ्रौर रग॒ में सकेद होती है । यह पीट- 
कर पत्तर के रूप में को जा सकती है। यह प्राय कई दूसरे 
पदार्थों के साथ पहाडो को दरारो तथा नदियों के किनारे 
पाई जाती है। यह भारत मे केवल वरमा में मिलती है, भ्रौर 
मलाया प्रायद्वीप तथा श्रास्ट्रेलिया श्रादि मे बहुत मिलती 
है। यह वहुत साधारण शआँच पाकर भी गल जाती है, 
इसीलिये इसका व्यवहार प्राय फूल भौर भरत श्रादि मिश्रित 
घातुएं बनाने मे होता है। ताँबे के बरतनो पर इसी घातु से 
कलई की जातों है. जिससे इसे कलई भी कहते हैं। वैद्यक 
में इसे कद्ु, तिक्त, शीतल, कपाय, लवण रस श्रौर मेह, कृरमि, 
पाडु तथा दाह झादि का ताशक, कातिवर्धक और रसायन 
मानता है। इसे शोधकर झौर भस्म बनाकर श्रनेक प्रकार के 
रोगों में देते हैं । 
पयो०- रंग । वग | त्रपु। नाग। न्रपुप। सधुर। हिम। 

पूतिगध । कुछप्य | स्वर्राज । दुरुपत्री । तमर | नागजीवन | 
चक्र । स्ववेत | 

रॉच(3[--अश्रव्य० [ हिं० रच ] दे० 'रच” | उ०--भूठ बोल थिर 
रहे न राँचा। पडित सोई वेद मत साँचा |--जायसी 
(शब्द ०) । 

रॉनना(5"[--क्रि० श्र० [ स० रक्षन | १ श्रनुरक्त होना। प्रेम 
करता। चाहना। उ०--(क) मत कांच नाँच वृथा सर्च 
राँचे राम ।--विहारी (शब्द०)। (ख) मन जाहि स॑ँंचों 
मिलहि सो वर सहज सुदर साँवरो ।--तुलसी (शब्द०) | 
२. रग पकडना | 

रॉचना(3१--क्रि० स० [ स० रखन ] रग चढाना | रंगना ) उ०-... 
जो मजीठ श्रौर्ट बहु भ्राँचा। सो रंग जनम न डोले रांचा | 
+जायसी (शुब्द०) | 


रॉजना! 


रॉजना[--क्रि० श्र० [ सं? रखन ] ( श्राख मे ) काजल लगाना । 

रजिता--क्रि ० स० रजित करना | रंगना । 

रॉजला--फक्रि० स० [ हिं राोँगा ] फूटे हुए बर्तन को राेसे 
जोडना | राँगे से ठॉँका लगाना । 

रॉटा।--सज्ञा पुं० [देश०] टिटिहरी चिडिया | टिट्टिम । उ०--भिल्ली 
ते रसीली जीली रंटि हु की रठ लीली, स्यार तें सवाई सूत- 
भावनी ते झआगरी ।--केशव (शब्द०) । 

रॉंटा--सजशा पु० [ हिं० रहूँटा ] दे? “रहँटा! । 

रॉटा--सज्ञा ली [देश०| चोरो करी साकेतिक भाषा । 

रॉढ़ - वि? ली? [ सं० रणढा ] १ जिसका पत्ति मर गया हो झौर 
पुतविवाह न हुआ हो । विघवा | वेवा। २ रडी। वेश्या | 
कसवी । (क्क०) | 

क्रि० प्र०-- फरना [--रखना । 

रह- सजा पुं० [देश०] एक प्रकार का चावल जो वगाल से प्रधिकता 
से होता है । 

राढना[--क्रि० स० [| स० रुदन ] विलाप करना | रोना | उ०-- 
कोई शभौगुन मन बसा चित तें घरा उतार। दादू पति बिन 
सुदरी राँढइ घर घर वार ।--दादू (शब्द०) । 

रॉध- सच्चा ६० [ सं० परान्त (>टूसरी शोर) ] १ निकट | पास । 
समीप | 3०--(क) भ्रतु रानी हीं रहतेउ रांधा | कंसे रहउ' 
बचा कर बाँधा ।--जायसी (शब्द०) | (ख) एहि डर रांघ न 
बैंठो कु साँवरि होइ जाउ' ।--जायसी (शब्द०)। २ पडोस | 
पाश्वे। वगल । 

यो०--रॉघपडोस, रॉबपड़ोसी । 


रॉधना--क्रि० स० [ स० रन्धन | ( भोजन श्रादि ) पकाना। पाक 
करना । ज॑से,--दाल रावना, चावल राँधता | उ०--विवेध 
भृगन कर झ्ामिष राँवा |--तुलसी (शब्द०) । 


रॉघपड़ोस[--स्ा पुं० [ हिं० रॉध (पास) -+पडोस ] भ्रासपास । 
पडोस । पाश्व का स्थान | प्रतिवेश । 

रॉपी--सछ्ा जी० [देश०] पतली खुरपी के श्राकार का मोचियों का एक 
झ्ौजार जिससे वे चमडा तराशते, काठते भौर साफ करते 
हैं । रापी । 

रॉसना--क्रि० श्र० [ सं? रम्भण ] (गाय का) बोलना या चिल्लाना। 
बवैबाना । उ०--(क) तव पृथ्ची दुख पाय घबराय गाय रूप 
वनाय रॉमती राँमती देवलोक मे गई |--लल्लू (शब्द०) | 
(ख) तमचुर खगरोर सुनहु बोलत वनराई । रॉभति गो खरिकन 
मे बछरा हित घाई |---सूर (शत्द०)। 


राआ59४--सच्ला पृ० [ सं० राजा, प्रा० राशा] दे? राजा! । 


राइ--सज्ञा पं० [ सं० राजा, प्रा० राया ] छोटा राजा। राय। 
सरदार | उ3०--(क) पउरिहि पउरि सिंह गढि फ,ढे । डरपरहि 
' राइ देखि तिन्‍्ह ठाढे ।---जायसी (शब्द०)। 


राइता--सज्ा पुं० [ हिं० रायता ] दे० 'रायता!। 


४१४४ 


राहरा 


राइफल्न--रुश ख्री० [ श्र० ] घोटेदार बदूक । बडी पदूक । 

राइरगा _सछ ई० [ *ण० ) द० रामटाना | 

राई--सण सशी० [ स० साजिक्रा, प्रा० राधा ] १ एक प्रकार की 
बहुत छोटी सरपो। २ पहा थोड़ी मात्रा या परिगाण। 

मुहा>-राई मर >बंट्त थाटा | गई रेक्षों बरणे ८ थोटी से छोटी 

रकम या तौत के हितायउ ले। राई नोन उतारना र एजर जो 
हुए बच्च पर उतारा का फे राई ग्रीर नमक को जाग मे एानना, 
जिससे नजर के प्रभाय का हूए होना माना जाता है। राई ते 
पर्वत करना ८ घोटी वात फो बहुत बद्य देना | 5०--श्रविगति 
गति जानी न पर । राई ते पर्दत करि हार राई मेर फर्र |-- 
सूर (गठर२०) | 7 ई काई परना 5 टाई टुकड़े झार डालवा। 
राई थाई होना 5 द्वाडे हुपठे टोना । छझ०--प्रदु न ने ऐसे पवन 
बाण मारे कि बादन राई काई ज्ामों उथ गए, जते रूईंके 
पहल पवन के कोक् ते ।>लल्यू (शत्द०)। तेरी ओऑग्ण मे 
राई नोन ईश्वर करे, तेरी धुरी टाठ म्रुरन लगे। राई से 
पवत फरना ८ ठोटटी बात की यहुत यदह्मा देना। राई लोन 
उतारनान+”० राई नोय उतारता'। उ०- (क) हि्ण्याक्ष 
प्रर हिस्तकतिपु बढ श्रादितब जैए सटारधों । साहि प्रेंत वाया 
बारन हित राई यो उतारधो ।- रघुराज (एब्द०) । (ख्र) 
कबहू श्रंग भूषण वनवायलि राई लोव उतारि [-हूर 
(शक्द०) । (ग) यशूमति माय घाय उर लीन्हो राई लोत 
उतारो |--सूर (घब्द०)। 

राई(घ) | सदा स्री० [ हिं० राई ] राजा होने का भाव | राजापन | 
राजसी । 

राइ(छ--.सरा पुं० [सण०्राजा] १ राजा। १ वह जो 
सबसे श्रेष्ठ हो | ३०---सुनु मुनि राई, जय सुखदाई । कहिं श्रव 
सोईई, जेहि यश होई |--ऐै शव (णन्द०) । 

राउड--वि० [ 9० ] गोल । वतुल | चक्राकार ।.' 

राउड--सरशा पुं० १ पउतुलाकर वरतु। वृत्त | बलय । घेरा | २ क्र । 
चक्कर | दौर । फेस | बारी कोण | 

रांउड टेबुल कान्फरेस--सडा फी० [ श्र० ] वह सभा था समेलन 
जिसमे एक गोल मेज के चारो भोर राजपक्ष तथा देश के भिते 
भिन्‍न मतो श्रौर दनो के लोग बिना किसी भेदमाव के एक 
साथ बैठफ़र किसी महत्व के विपय पर विचार करें। गोलमेज 
कान्फरेंस । 

राउ(छो--सशा पुं० [ स० राजा, प्रा० राय, राव ] राजा। नरेश | 
उ०--राउ तृपित नहिं सो पहिचाना । देखि सुवेष महामुनि 
जाना ।--तुलगी (शब्द०)। 

राउता--सन्चा पु" [ सं० राज+पुत्र प्रा० राश्रठत ] १ राजवश का 
कोई व्यक्ति ।॥२ ज्षुम्रिय | ३ वोर पुरुष । बहादुर । उ०-- 
राढ्ऊ राउत होत फिरे क॑ जूफे ।--तुलसी (शब्द०) । 


राउर(9)॥! सज्ञा पुं० [ सं० राज+पुर प्रा० राय राध+उर ] 
राजामो के महल का शत पुर। रतवास। जनानखाना। 


शउर 


उ०--क) जब राउर में रघुनाथ गए | बहूुबघा भवलाकत शोभ 
भए ।--केशव (शब्द०) । (ख) भयो प्रुलाहल श्रवध भ्रति सुनि 
नृप राउर सोर ।-- तुलसी (शब्द०) | (ग) गे सुमत तव राउर 
माही +--तुलसी (शउ्4०) । 
राउर[+-वि? [हिं०] श्रीमाव का । श्रापका | उ०-- (क) जो राउर 
श्ायप्तु में पाउँ ।--तुलसी (शब्द०) ॥ (ख) सब कर हिंत रुख 
राउर रापे ।--तुलती (शब्द०) । 
रांउल्ल3[--सज्ञा पु० [ उ० राजकुंल ] १ राजकुल में उत्पन्न पुरुष । 
२ राजा | 
राफस(3)[--सज्ा पुं० | स० रास ] [ ली” राकसिन, राकसिनि ] 
राक्स । उ०--राकस बस हमे हतने सव । काज कहा 
तिनसो हमसे श्रव ।--केशव (शब्द०)। (ख) राजे कहा रे 
राकम जानि बुद्धि वौरासि ।--जायसी (शत्द०)। 
राकसगह्य---सशा पु" [ हिं० शकस +गद्दा ] कंदय् नाम की बेल 
श्रौर उसकी जड जो पजाब, सिव, गुजरात श्रौर लका में पाई 
जाती है । 
विशेष--इसकी जड श्रोषधि के काम में ग्राती है। इसके खाने से 
दस्त भ्रौर की होती है । गर्मी के रोगी को इसका रस पिलाया 
जाता है भ्रौर गठिया के रोगी की गांठ पर इसका लेप चढाया 
जाता है। 
रामसताल्--सण ० [ हिं० राक्स +ताल ] तिब्बत भे कलाम के 
उत्तर ओर की एक कील का नाम, जिसे रावणहुद श्रौर मान- 
तलाई भी कहते हैं । 
रामसपत्ता--सशा पु० [हिं० राकस (>राक्तुस)+हिं० पत्ता] जंगली 
कुंवार जिसे फाँटल श्रौर बबूर भी कहते ह । 
राकसिन, राकसिनि(9 |--सज्ञा खी* [ हिंए राकंस +इन, इंनि 
(प्रत्य०)] राक्षसी। निशाचरी। उ०-खायो हुतो तुलसी 
कुरोग रांड राकरशिनि, केसरीकिसोर राखे घीर बरियाई है। 
पुलसी (शब्द०) । 
राक[ू--यशा खो० [ सं० ] १ पृशिमा की रात । २ पूर्णमासी । 
३ सुजली का रोग । २ वह स्लो जिसको पहुये पहल रजो- 
दर्शन हुआ्ल हो। ४ चद्रमा। (डि०)। ६ खरे और 
सूर्पणखा को माता का नाम | ७ एक वदी (को०)। 
राकाचंट्र--लज्ष ६० [ स० राक्ाचन्द्र दे० “राकापति' [को०] । 
राकापति--सज्ा पु० [ स« ] चद्रमा। उ०--सकापति पोडस 
उग्रहि तारा गन समुदाई ।--मानस, ७७८ | 
राशरमणु--सझ ५० [ स० ] दे? 'राकापतते' कोण । 
राकेश--छछ्ा पु० [ स० ] बद्रमा । 
राजस--रुश पु० [ त॑० ] [ झो० राज्ती ] १ निशाचर। दुत्य। 
असुर । २ कुबेर के घनकाश के रक्तुफ । ३ कोई दुप्ट प्राणी || 
४ साठ सबत्सरों मे से उनचासवा सवत्‌ । ४५ चंधक भर एक 
रस जो पारे हर गधक के बोग से बनता है । 
विशेष--यह्‌ रस पेट की घादी दूर करता झोर भूख बढ़ाता है। 


४शष्टर 


रशय॑ 


६, एक प्रकार का विवाह जिसमे कृस्या के लिये युद्ध करना 
पडता है । 

यो०--राज्षम विवाह >विवाह का एक प्रफार जिसने युद्ध मे 
कत्या का हरशण करके विवाह करते है। जैसे--शएप्ण 
रुक्मिशो श्रौर पृथ्वी राज सयोगिता का विवाह । 

७ ज्योतिष में एक योग का ताम (क्रो०)। ८ तीसवों मुहूर्त 
(फी०)। 5 राजा नद का एक अमात्य ब्राह्दयण जो कुटतोनि 
का बहत बडा ज्ञाता था | 

राक्षसध्त--सशा पु० | स्र० | श्रीरामचद्र का नाम । 

राक्षसपति--सज्ञा पु० [ सं० राक्ोल +पति | रावण । उ०--सिमरे 
नरनायक, श्रसुर विवायक राक्तुसपति हिय हारि गए |--केणव 
(शब्द ०) । 

राक्तसेंद्र--धशा १० [ उ० राक्तसेन्द्त | रावण (कोण । 

राक्षा->ाश खो [ स० ] लाज्ना | (अव्युत्तन प्रयोग) । 

राख--सश खो" [ स० रक्षा ? या स० ज्ञार>खार (चर्णव्यत्यय 
से।>राख ] किसी घिलकुल जले हुए एददार्थ का श्रवथेप | 
भस्म । साक । जैसे, कोयले की राख । 

राखडी--सस्चा खी? [ म० ] एक प्रकार का श्राभूपण [कोौ० | 

राखना(5४|--क्रि० स० [| स० रक्षण ] १ रक्षा करना | यचाना । 
उ०--जाकी राख साइयाँ मारिन सकिहे कोह ॥--कतीर 
(शब्द०) | २ मानना | पालन करना । पाना । उ० जो 
हंठ राख घरम को तेहि राख करतार ।--(शत्द०)। ३ 
पेड या फसल को जानवरों या चिटियों के साने या लागा के 
लेने से बचाना। रखवालो करता। उ०--प्ेत्त परी रासे 
खरी खरे उरोजब वास --बिहारी (शब्द०)।॥ ७ पसिपना। 
कपट करना | उ०--कद्धु तेहि ते पुचि मे नह राखा। 
समुकइ खग खग ही की भाखा ।--तुनसी (शब्द०)। ५ 
रोक रखना । जाते न देना । ठहराना। उ०-जागव निया 
मुनि परम विवेकी। भरद्याज राखे पद ठेशी ॥--मुलसी 
(शतद०)। ६ आरोप करना। बताता । छ०-नतहाँ बेद 
श्रस कारन राखा। भजन प्रभाव भा।त्त वहु भाषा ।--तुन्सी 
(शब्द ०) । ७ दे? 'रखना” | 

राखो'--सछा ररी० [ सं० रच्य ) वह मगलसूपर सो बुद विश्विप्ट 
भप्रवत्तरों पर, विशेषत श्रावण पूशिमा के दिन ग्राह्मण या 
शरीर लोग भ्रपन यजमानों श्रथवा सरात्मीव। के दाहिन द्वाव 
का कलाई पर बांचते ह। रक्तावधन का छा" । रक्षा । 

राखी --झूखण खोण० [६० राख + 5 (प्रत्य०)) 4० रास । 

राग>छश पुंण [ सं० | १. वसा एप्ड चस्तु वा युत शादियों 
प्रात करने की इच्छा। प्रिय या श्रानत बस्नु का प्रात 
करव की अनिलापा | प्रिय मा सुखद बरतु यो और झ्रार पण्ण 
या प्रवृत्ति | सासारेक सुखी छा चार | 

विशेप--प्रवजःल ने इस पांच प्रकार के कोशा ये से एफ प्रद्धर 
का क्लेय माना है । उनके मत से जा अथ्याक्त से व गेता है) 
उसको प्रदृत्ति श्लोर प्र।धिर सु प्रात्त फरने की और होतो के 


राग 
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श्रौर इसी प्रवृत्ति का नाम उन्होने राग रखा है। इसका मूल 
श्रविद्या और परिणाम क्लेश है। 

क्लेश । कष्ट । पीडा । तकलीफ | ३, मत्सर । ईर्प्या । देप । ७ 
अनुराग | प्रेम | प्रीति | उ०--मों जब जगत जहाज है, जाके 
राग न द्वप ।- तुलती (शब्द०)। 9 चदन, कपूर, कम्तूरी 
श्रा से बना हुप्रा भ्रग में लगाने का सुगधित लेप । प्रगराग | 
उ०--कौत कर होरी कोई गोरी नमुभावे कहा, नागरी को 
राग लाग्यों विष सो बिराग सो । कहर सी केमर कपुर लाग्यी 
काल सम गाज सो गुलाब लाग्यो बअरगजा श्राग सा। 
--प्माकर (शब्द०)। ६ एक वराबृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण मे १३ श्रक्षर (२, ज, र,जभञ्रौर॒ग ) होते 
है। ७, रग, विशेषत लाल रग। ज॑से,--लाख श्रादि 
का | ८ मन असन्‍्त करते की क्रिया | रजन | & राजा । १० 
सूर्य । ११ चद्रमा। १२ पैर म॑ लगाने का श्रतता । १३ 
सगीत मे पठज श्रा।द स्वरो, उनके वर्णो भर श्रगो से युक्त वह 
ध्वनि जो किसी विशिष्ट ताल में बंठाई हुई हो भ्रौर जो 
मनोरजन के लिये गाई जाती हो। किसी खास धुन में वैठाए 
हुए स्वर जिनके उच्चारण से गान होता हा | 


विशेष--सगीत शास्त्र के भारतीय श्राचायों ने छह राग माने ६, 


परतु इन रागो के नामो के सबब में बहुत मतभेद हैँ। भरत 
शभौर हनुमत के मत से ये छह राग इस प्रकार हँ--भमैरव, 
कौ/शक ( मालकोस ), हिंडोल, दीपक, श्री श्रौर मेघ | सोमेशर 
और ब्रह्मा के मत से इन छह रागो के नाम इस प्रकार है--- 
श्री, वसत, पंचम, मैरव, मेघ श्रौर नठ्नारायण | नारद- 
सहिता का मत है कि मालव, मल्लार, श्री, वसत, हिंडोल और 
कर्णाठ ये छह राग हैं। परतु श्राजकजल पाय ब्रह्म और 
सोमेश्वर का मत ही श्रधिक प्रचलित है। स्वरभेद स राग 
तीन प्रकार के कहे गए हैँं-- (१) सपुर्ण, जिसमे सातों स्वर 
लगते हो, (२) पाडव, जिसमे केवल छहूं स्वर लगते हा श्रौर 
कोई एक स्वर वर्जित हो, और (३) भोडव, जिसमे केवल पाँच 
स्वर लगते हो भौर दो स्व॒र वर्जित हो | मतग के मत से रागो 
के ये तीन भेद हैं--( १) शुद्ध, जो शात्नरीय नियम तथा विधान 
के अनुसार हा भौर जिसमे किस्ली दूसरे राग की छाया न हो, 
(२) सालक या छायालग, जिसमे किसी दूसरे राग को छाया भी 
दिखाई देती हो, श्रयवां जो दो रागो के योग से बना हो, 
भ्रौर (३) सकीर्णा, जो कई रागो के योग से बना हो। सकीर्सा 
को 'सकर राग' भी कहते है । ऊपर जिन छह रागो के नाम 
चतलाए गए हैं, उनमे से प्रत्येक राय का एक निश्चित सरगम 
या स्वरक्रम है, उसका एक विशिष्ट स्वरूप माना गया है, 
उसके लिये एक विशिष्ट ऋतु, समय भौर पहर शझादि निश्चित 
हैं, उसके लिये कुछ रस नियत हैं, तथा श्रनेक ऐसी वातें मी 
कही गई हूँ, जिनमे से श्रधिकाश केवल कल्पित ही हैं। ज॑से, 
माना गया है कि श्रम्रुक राग का अ्रभुक द्वीप या वर्ष पर 
भ्रधिकार है, उसका श्रधिपति श्रम्ुक ग्रह है, झ्रादि। इसके 
भतिरिक्त मरत श्र ह॒तुमत के मत से प्रत्येक राग की पाँच पाँच 


रागप्रसवे 


रागिनियाँ भौर सोमेश्वर भ्रादे के मत से छह छह रागिनियाँ 
हैं । इस अंतिम मत के श्रनुसार प्रत्येक राग के श्राठ श्राठ पृत्र 
तथा ब्राठ श्राठ पुत्रत्धुएं भी हैं (विशेष दे" “रागिनी'-७) | यदि 
वास्तविक दृष्टि ते देसा जाय तो रास और रागिनी में काई 
प्रतर नही है | जो कुछ श्रतर है, वह केवव फल्पित है। हा, 
रागो में रापिनियो की श्रपेक्ञा बुछ विशेषता ब्नौर प्रधानता 
भ्रवश्य होती हैं श्रीर रागनियाँ उनको छाया से युक्त जान पढ़ती 
हैं। श्रत हम रागनियों पा रुगो के श्रवातर भेद वह रुकते 
हैं । इसके सिबरा और भी बहुत से राग हैं, जो कई रदाग्रों की 
छाया पर पश्रथवा मेल स कनते हैं श्रौर प्सकर राग! कहजात॑ है । 
शुद्ध रागो को उत्पत्ति के सबंध में जोगो का विशवात्त है कि 
जिस प्रकार त्रीएप्ण की वशी के सात छेदी में से सत क््वर 
निकले हैं, उसी प्रकार श्रीएीपण जी की १६०८ गोपिकाओं के 
गाने से १६०८ प्रकार के राग्र उत्पन्त हुए थे, श्रौर उन्हीं मे से 
बचते बचते श्रत मे ऊंतल छह राग श्र उनकी ३० था ३६ 
रागिनिया रह गईं। कुछ लोगा का यह भी मत है कि महादेव जी 
के पाव मुख से पाच राग [श्रो, वसत, भरव, पंचम झौर मेष) 
मितले हैं श्रौर पार्वती के मुंस से छठा नठवारायण राग 
निकला है। 
मुहा०--भपना राग प्रल्ञापना ८ भ्रपती ही बात कहना । अपना 

ही विचार प्रकट करना, दूसरे की बातो पर ध्यान न देना । 

रागखाडव--उग्मा पुं० [उ० रागखाण्डव] दे? 'रागपाडव? । 

रागखाडव--8झआा पुं० [में*] एक प्रकार का खाद्यपदार्थ। दें? 
'रागपाडव!। 

रागचूर--चश १० [म०] १ कामदेव । २ खैर का पेड। ३ लाख। 
लाह (की०) । ४ श्रबीर । गुलाल (को०) | 

रागच्छुन्त--सछा ए० [स०] १ कामदेव । २ रामचद्र। 

रागढा[--छशा छक्ली० [सर] स्फथ्कि | सित मणि [को०] । 

रागदालि--वशा स्री० [स०] गसुर [कोण । 

रागद्रठ्य--रु्ा पुं० [सं०] रंगने का सामान । रग कोणु। 

रागरश्‌ - नशा पुं [त्त०] माशणिक्य | लाल [कोन । 

रागना(छ |!--क्रि० श्र० [स० राग + हिं० ना (प्रत्म०)] १ भनुराग 
करना । भउुरक्त हाना। २ रंग जाना। र|जत होना। ३ 
निमस्‍्स हो जाना। उ०-सोमक स्थाम करन रस रागि। 
>>गोपाल (शब्द०) ॥ 

रागना--क्रि० स० [| ख० राग] गाना। झलापना। उ०-[क) या 
प्रनुराग की फाग लखो जहूँ रागती राग किशोर कियारी ।-- 
पद्मयाकर (णव्द०) । (ख) पैंधी लबित सतलरी पुही प्रेम रंग 
ताग । मनी विपची काम को रागति पंचम राग |>गुमान 
(शठ्द०) । (ग) गहि कर वीन प्रवीन तिय राग्यो राग मलार ।- 
बिहारी (शब्द०) । 

रागपट्ट --सज्ञा (० [स०] एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर [को०|। 

रागपुष्प--सज्ञा पृं० [०] वधघुजीव नामक पुष्प या उसका पौघा । 
गुलदुपहरिया । 

रागपुष्पी--कज्षा सी? [सं०] जवा | 

रागप्रसव--स्का पं [ स० |] दे? 'रागपुष्प' [कोण | 


रगप॑जंन 


शंगभजन- लण पु० [ ख० ] एक विद्याधर का नाम | 

गंगयुजु--सझा पुं० [ ० | मानिक | माशिय्व कि० । 

रागरज्जु--सशा पं० | धं० ] कामदव | 

रांगलतां--सज्ञा ली? [ सं० ] कागदेव की स्त्री, रति। 

रोगलेसौ--सझा खली [ स० ] लाल रेखा | रग को लकीर । 

रागविद्योद-सश पु० [ म० | गाली गर्लोज । 

रागप।छच-- आशा ० [ ल० रागपाब्च | १ प्राचीन काल का एफ 
प्रकार का खाद्य पदार्थ जो श्रनार भर दाख से बनता था। 
२ श्राम का मुरब्धा । 

रामसारा-- सशा खो" [ स० | म॑नसिल | 

रागागो--सशा सी? [ स० रागाज़ी ] मजाठ । 

रागा--प्जशा सखत्री० [ सं० | मडुच्रा या मकरा वाम का फदन्‍्त [को०)। 

रागत्यफ--वि? [ सं० | प्रेम उत्पस्त करने या बढायबाला [को०]। 

रशांगान्वित--वि" [ सं० ] १ राग्रयुक्त। जिसे राग्र या प्रेम हो । 
२ जिमे क्राध हो । 

गंगारु--म्० | स्त० ] जो किमी का कुछ देने की श्राणा बंबाकर 
भीन दे। 

रागाशाति--सज्या पु० [ स० ] बुद्धदव । 

रागिनी--सशा णो० [ स० | १, विदग्या खो। २ मैना की बडी 
क्या का नाम [| ३ जयप्ी नाम की लक््मी । ४, संगीत मे 
किसी राग की पत्नी या स्त्री । दे? 'राग'। 

विशेष--ह॒नुमत धौर भरत के गत से प्रत्येक राग की पाँच पांच 
रागिनियाँ श्लौर सोमेश्वर प्रादि के मत से छह छह रागिनियाँ 
हैं| परतु नाधारणत लोक मे घंह रागो की छत्तोस रागिनियाँ 
ही मानी जाती हू । इस झतिम मत के ग्नुधार प्रत्येक राग को 
रागिनियाँ एस प्रदार है । 
ओऔऔराग को मारयाएँ या रागिनियाँ--प्राल्री, त्रिय्णी, गौरी, 

केदारी, मधुमाववी श्रौर पटाटी | बसत राग की रागिनिर्या-- 
देशी, देवगिर, वेराटो, दौरिका, ललता धौर हिशल | पचम 
राग को रामितिर्या--विभास, भूपाली, ऊणाटी, पृरठदुसिय्रा, 
मालवी, श्रौर पटमजरी | भेरव राग की रागमिनियाँ--भैरवी, 
बंगाली, संघदी, रामकेता, गुर्जरों भ्रौर गुणकली । मेघ राग 
की रागिनिया--गत्लारी, सौरटी, सावेरी, बौश्तिकी, गाथारी 
भ्ौर हरथ गार । सटनारायण राग फो राशिनिया--कामादी, 
वल्याणी, प्राभीरी, नाटिका, सारगा प्रौर हम्मोरी । अन्य मत 
से रागो वी रागानेया उत्त प्रकार हैं। भरव--पर -यमादि 
(मधुपासवी), भरपी, बाली, वरारो और सैघया | मालवास--. 
टोडो, सवावतो, गौरी, मुझकरों भौर पद्ुना।हटाज्ष-- 
बिलावती, रामकली, देसास, पृटमजरी और लालत । दीपक--- 
फैदारी, करणाटो, देवी टोठी, कामारों झौर नट | श्लौ--वसत, 
भाजयी, मालक्षी, झमावरी झौर धनाष्ठी । मेघ--गौट मल्लारो, 
देसकार, नूपाजी, गुर्जरी झ्योर श्रीरक | बुद्ध लोगा कू मत से 
रागिनियो के उक्त नामो भे मदनेर भी हुू। इन छत्तोस रामि- 
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निर्यो फे अति।क्त और नी संव डो रागिनियाँ है, जो प्राय नई 
रागो शीर रागितिया के मेत्र क्ष चनती है भर जिन्‍्टे मवर 
रागिनी कहन हू । 


रागी--गण ई० [ स० सागती | [ सी राजिम्‌ ] ? पनुरागो | 


प्रमा। २ मत्ठा या मकरा नामक कदल। ३, छह मात्रा- 
दाले छठ का नाम । ७ प्रगाक वृक्ष । 

रागी - विए १६ रंगे हुश्आ। २ ताल। सु] उ०--सुप्राई 
जहाँ एालए वक्त रगी ।--हेगय (ज२०)। ३ विपय बाला 
में फंसा हृआ। विपयासक्त । बिरामा का उलटा। उ०-- 
पयपावान बंद भूमि नर सैस, सुशयन पीडि । रामगहि सोि 
विसे।प #लु, विषय बरागहि माद्ि ।--तुलसी (घा३०) । 
४ रंजन करतवाजा | रगनंजाजा । 


रागीडु[--सश सी? [ सं० «पी ] सजा की पत्नी। रानी। 
उ०-नतोी लग संभ विभीषगा के ब॒र राज इर्दा गढ़ तो पद 


रागी राम (पतद०)। 
राधघव-+ऊण पु" | म्रं० |] १ सरघु के बाय में उत्पस व्यक्ति। २ 


भा रामचद्र । हे, दशरघ | ७ श्रज । ५ समुद्र भे रहनेवाती 
एक प्रकार की बहुत बा मदजी । 


राचनाई/--क्लि० स० [ हि? रचना ] रचना । बनाना | उ०-.- 
(क) वे घूने जग राचिया साईं नूर नितार। तय श्रास्विर के 
बखत में किसका का दिदार [--वयोर (शत्०)। (स) 
फोटि इद्र छितन ही मे राच छित में कर घिनाग । मूर रच्यो 
उनही को सुरपति में भूता तेहि श्राम ०-३२ (घरद०) । 
(ग) धनि धनि सूर्ास के स्थामी श्रदनुत राज्या राम। 
“खैर (शब्द०))। (घ) विगर विह्गत की बाणों राग 
राचती री नाचती तरग एन झानंद बधाई मो ।-.प्माकर 
म्द०) । 


राचना(9"---फ्रि० ग्र० रचा जाना। बनना । 


राचना($४--क्रि० श्र० [_ 4० रखने | १. रंगा जाना । रग पकरना। 
रजित होना | 33---प्र मे मानि फरडु सु धर ने रहो प्रग रहे श्याम 
रंग राची ।--मूर (शन्‍र०)। (ग)ता रुप राज्यों गान घस, 
का बु ठल मसि कूर । जाम निबौरी गया ऊर्ग, बौरी भासि 
खजूर ।--विटारी (गाद०)। (ग) राचा नू+म हरित टरित तृरा 
जातन सो पिच जात त्था फुटारन सो छारा। | दव स्वामी--.- 
(ए:२०)। ३. भवुक्त एछा। प्रेप करना॥। उ० “-(ग) 
पर नारी के रानन युधा नरड्र थाय । बात ताकत छा नी 
कोदिन करे उपाप +-पपीर (पद०)। (प) विरनि मन 
बहार राजा शार। हटा 5 ऋूव जत्यान ण्वर तक रोप 
नहिं जाए ।--शूर (सब्द०) | (गे) बराक बदा: आावइनी फ्प़ 
सपरत मति पुल । दव मपु मचुरत ये हिल बड़े न गुद्टुर 
छूत ++विहारों (प-4०)॥ है. खोने शोग॥ मर होना। 
छूइबमा | उ०--[प) जाय उड़ा में पता थभ। हुस थी 
लाज । तने छीत गुल दिद.स८ रहे ना सम जटाज | 
गायबीर (गर२)। (से) मु दुल घन मे प्पनई याझ स्प 


रा 


सकल जग॑ राच्यों। विनु देखे बिनु ही सुने ठगंत न कोऊ 
वाच्यो |--सूर (शव्द०)। ४ प्रसन्न होता। उ०--([क) 
जय जय तिहुँ पुर जयमाल राम उर बरवे सुमन सुर रूरे रूप 
राचही |-जुलसों (शव्द०)। (ख) प्रमाव मान नाचहों। 
अमान माव राचही। समाव मान पावही। विमान माल 
धावही (केशव (शब्द०)। ५ शांमा देना। भला जान 
पड़ना । उ०--भ्रांच न चद्रकल। विच राचत साँच न चारित 
के चरसा में ।--मत्तराम (गव्द०)। ६ प्रभावान्वित होना । 
सोच में या चिंद्रा में पठना। उ०--शांत उपष्ण सुख दुख 
नहि मार्न हानि भर कु सोच ने राचं। जाइ समाइ सूर 
वा निधि म बहुरि न उलांट जगत में नाचे ।--सूर (शब्द०) । 

राछ-पम्ा ४० [ स॑० रक्षु |] १, कारीगरो का श्ौजार | उ०--- 
क्या गुढ कोई घर का राछ है कि भला मिलो चाह बुरा 
परतु प्राणी को अवश्य बना ही छाडना चाहिए |--श्रद्धाराम 
(शब्द ०)। २ लकडी के अ्रदर का पक्का प्रश। हीर। ३. 
जुलाहो के करवे मे एक श्रौजार जिससे ताने का तागा ऊपर 
नीचे उठता भार गिरता है | कघो | 


विशेष--यह दो नरसलों का होता है जिसके बीच मे ऊपर 
नीचे तागे बंब होते ह श्रांर जिनके बीच से ताने के तागे 
एक एक करके निकाल जाते हू । 

४ वरात । जबूस | 

क्रि० प्र०--निकालना ।--फिराना | 


मुद्दे ० -राछ्ठ घुमाना > विवाह में वर को पालकी पर चढ़ाकर 
किसी जलाशय या कूएँ की परिक्रमा कराना | 


४ चक्की के बीच का खूठा जिसके चारो ओर ऊपर का पाट 
फिरता है । ६ लाहार का बडा हथौडा । 
राछहुछ[--णत्मा पृ० [ 5० राक्षस, हिं० राछ्स ] दे" राक्तुस' | 
रा्ववेंधिया--सत्मा पु० [ हिं० राष्ु+बावना ] वह जुलाहा या 
श्रादमी जो राष्द बाँधने का काम करता हो | 
राछुस(3४--उच्चा ए० [सं० राक्तुस] दे? 'राक्तुसः | 
राज़--उज पुं० [सं० राज्य] १ देश का अधिकार या प्रवव | प्रजा- 
पालन का व्यवस्था। हुकुमत । राज्य । शासत् | उ०--.(क) 
सुख सोव॑ं जो राज याके सब । दुख पैहई सो सकल प्रजा 
झच सुर (शब्द०) | (ख) खान वलि श्रली श्रकबर अदमुत 
राज, रावरों है अचल सुयश॒भीजियतु है |---गुमान (शब्द ०) । 
सुहा?--राज करना ८ हुकूमत करता। प्रजापालन की व्यवस्था 
करना । उ०--+मोहि चलो बन संग लिएँ। पुन तुम्हे हम देखि 
जिएँ.। भ्रववपुरी मह्‌ गाज पर । के श्रव राज मरत्य करे [-. 
केशव (शब्द०) । राज काज ८ राज्य का प्रवध। राज्य का 
काम | उ०--(क) राज काज कुपथ कुसाज भोग रोग को है 
वेद बुधि विद्या वाय विवस वलकही ।--तुलसी (शब्द०)। 
(ख) राज काज कछु मन नहिं घर | चक्र सुदर्शन रक्षा करे ।--- 
सूर (शब्द ०) । राज देना ७ किसी को किसी देश के शासन का 
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भार देना | किसी को कही का णासक बनाना । राज सिहासन 
पर बंठाना । राज्य का अश्रधिकार देना। उ०--दीन्‍्दहे मारि 
थ्सुर हरि ने तब देवन दीन्हो राज । एकन को फमुओा इ द्वासन 
हक पताल को साज ।--्युर (शब्द०) | राज पर वेठना 5 राज 
हासन पर वेठता | राज्याधिकार पाना। उ०--जव से बैठ 
राज, राजा दशरथ भूमि मे । सुख सोयो सुरराज, ता दिन ते 
सुरलोक मे |--केशव (शब्द०)। राज अजना ८ राज्य का भोग 
करता । शासन करता । बहुत सुख भोगनवा | उ०--राजु कि 
भूजव भरत बुर नृप कि जिईह बिनु राम |--मानस, २।४६। 
राज रजना 5 (१) राज्य करना। (२) राजाब् फा सा सुख 
भोगना | वहुत सुख से रहना । राज रजाना > बहुत सुख देना | 
यौ० ८ राजपाट ८ (१) राजपिहासत । (२) शासत | उ०-पसिर 
पर बरि न चलोगे काऊ झनक जतन करि माया जोरी | राज- 
पाट सिंहासन बैठे नोल पदम है सो कह थोरी |--(शब्द०) | 


२ उतना भूमिमान जितना एक राजा द्वारा शासित हांता हा। 
एक राजा द्वारा शासित देश । जनपद । राज्य । उ०--#पि 
राज तज्यों घन घान्य तज्यों सव | नारि तज्यों सुत सोच तज्यों 
तव ।--केशव (शब्द०) | ३ पुरा अधिकर। खूब चलती। 
जैसे,--प्राजकल वाजर गर मे श्रापका राज हैं | ७ भ्रधिकार 
काल | समय । जेसे,---पिताजी के राज में सारा सुस्त भोग 
लिया । ५ देश। जनपद | उ०--एक राज मह प्रगठ जहँ 
हर प्रभु केशवदास | तहाँ बसत है रैनि दिव मूरतिवेत् विनाश ।- 
केशव (शन्द०) । 

राज--सज्ञा पुं० [स० राजू वा राज ] १, राजा । २ कोई श्रेष्ठ वस्तु । 
किसी वर्ग की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ॥ ३ वह कारीगर जो ईंठो से 
दीवार आदि छुनता और मकान बनाता है। थबई | राजगीर। 

राजा--वि० श्रेष्ठ | सर्वान्च । जैसे, मणिराज, ग्रहराज भादि । 

राज ---सशा उं० [फ़ा० राज़] रहस्य | भेद । ग्रुप्त वात । 

राजकाौ--वि? [ स्०] दीमिकारक । चमकनेवाला । 

राजक--सचा पु० १ राजा २. काला अगर । 

रंजकथा--छज सी? [स०] इतिहास | तवारीख । 

राजकद्व--संछ्य पुं० [स० राजकदम्प| एक प्रकार का कंदव जिमके 
फल बडे झौर स्वादिष्ट होते ह 

राजकत्या -उड् सी? [०] १ राजा की पुत्री । २, केवड़े का फूल । 

राजकर--तलज्ञा ० [सं०] वह कर जो प्रजा से राजा लेता है । राजा 
फो मिलनेवाला महसूल । खिराज । 

राजकरणु--सज्ञा पृं० [स०] १. न्यायालय । अदालत । २ राजनीति । 
जेंसे,---राजकरख की बहुत सी महत्वपुर्ण वार्तें परदे के भ्दर 
हुआ करतो है, और जब तक वे कार्य में परिणत नहीं होती, 
तव तक ये बडे य॒त्न से दबा रखी जाती है ।--श्रीकृष्ण सदेश 
(शठ्द०) | 

राजककं टी --सज्ा ली० [सं०] एक प्रकार को फकडो | 

राजकरणुं--सख्षा पृं० [सं०] हाथी की सूड। 


शजकतो 


याजकर्ता-- पेय पै० [स० राजपतु] जो पुर्प दूसरे को राजमिहासन 
पर बैठाता है । किसी वो राजगद्दी पर यथेज्छ बठाने प्रौर 
उतारने वी शर्ति रणनेवाला पुए्प । 

गाजमला- उश लो० [स०] चद्रमा को सोलह बताश्रों मे से एक बला 
का वाम | 

रांएकफ्क्ष>+चणशा प० [सन] हाट राजा । ब्रए गायक [शे० । 

राजकएपए--वि? [स०] ३० “'राजदेगीया । 

गजनव शेस-- सश पूँ? [स०] भद्रमोथा | तागरमोया । 

शांजकीय--वि? [स०] राजा या राज्य से सवध रसनेवाला। राज्य 
सवंधी । जैसे,--राजकीय घोषणा । 

राजइअर(9[--सरा १० [ स० राजुमार ] [स्ती० राजमुंप्ररि, 
राजकु श्रारी)] राणकुमार | 5०--लस्यों सुनद्रा यह सन्‍्यासी । 
राजफुंप्रर कियो भेस उदासी ।--सू र (शरद०) | 

राजकमार-- गण १० [मस०] [सी राजकुमारी| राजा का पुत्र । 

राजबुल्ल--स्या पुं० | सं० ] १ राजाग्रों का सरानदान । राजवश | 
उ०--प्रगराज राजज्ा। कलस कहें बालक बुद्ध न जानिए [-- 
केणव (गन्द०) । २ राजसभा | राजदरबार | ३ न्यायसभा | 
स्यायालय (प०) । ४ राजमहल | प्रासांद | मौध। राजसदन 
(फो०)। ५ राजा का सेवक | शाही नौकर (को०) | ६ स्वामी। 
मालिक (को०) । 

रशाजकुलक--दैश० पुं० [सं०] परवल की लता । 

राजकुष्पाइ--सण ३० [स० राजकुप्सायठ] बैंगन । 

राजकोल--सण (० [सं०] बा बेर । 

रशजफोलाहुल--सप्या ४० [स०] सगीत मे ताल फे साठ मुझ्य भेदों मे 
से एक । 

राजकीप[तव--सझा पुं० [स०] [छी० राजफोपातस्दी] एक प्रकार का 
ननुग्ना जो बहुत वश होता ? । घीया | तरोई । 

राजक्रोशक सर पुं० [सं०] राजा को गाली देने या कोसनेवाला। 
राजा की झनुचित शनन्‍्दों मे घ्लालोचना ऋरनेयाला। 

विशेष--वीटिल्य ने इसके सथि जीन उखाडने का दटठ लिया है ! 

राजत्ुयक-रूएा ए० [ स० ) राई । 

राजसजु री--सण ररी० [ स० ] पिए खजूर । 

राजसरदी-साा [ (० राज + यही ] ६ राजमिटासन। राजा के 
बेठते पा ब्रासन १४ राज्याभिषेक । राग्यारोरण। ३, राज्या- 
बिरर | झ०--7द्ा यमराति पसय हो बोला कि तेरे छुल मे 
राजगह्टी “हेगी |--लरपू (गार०) । 

राजगवी--नणा रूदी० [ सं० ] गाय की जाति या एफ पशु | 

राजमिरि - सदा पै० [ सं० ] १ मगर देंगे दे एस पर्दत गा नाम । 
२ हशभा। ३ ३० 'राजगह। 

साजगी- सर स्ती० [ (० राजा+गी [([प्रत्य०) ] राजा था पर । 

राजगीर-- नण प० [ सं० राज + गुर ] पयान बनावेबाता कारीपर । 
शूद | घ्य5 । 
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रामजासुन 


राजगीरी--गा7 री? [ ४9 रागगीर +ई (प्रतय०) ] धवयीर था 
कार्य या पद । 
राजगृटू--सझा पुँण [ से० |] एरणण।याट। राव सा माल। २. 
एक प्राचीन स्थास 7। राय थो दिया” में पदने के या5 है । 
लिमप--एसे णाचीन दाठ थे शिनिनहि पते थक साणयरा वी 
भनुसार या संगत यो उाखवची थी, थिे एप के शंख पु ने 
शाग थौ: गंगा ह संभव पा पाच शा या | मे चे ने सताया 
था | महाभा/त रे ऑशय थे था पर्याध गयी रादवरई थी, 
महाभारत में उन पान प्बसा था लाभ 47, गराह, पृपभ, 
प्र पगिरि क्री” सत्यद दिला / । चागपुराण मे दृशे पाचा या 
नाम बंता, गिरिद्रज, रह क्ृट, रागाभद कौर वल लिया 
हैं । पोशिए ने धुलगिर के उत्तर, जो मतभारत रे समय 
चन्यक बहने थे, 7रस्वती नाभक गफ 7 टी सा मद्दी मे! प्र् मे 
मर्ीत राजगढ़ दावा था। सा वो प्रा राशगाण वहलसे ए। 
यह शाशिव महावोर तीव॑बर + पाल से था आर उनझा प्रभात 
मदत वा । महात्मा दानव वे पंमव में बता विदगार की रास- 
धानी थी। इन पतझ पर शपने प्रप्ा पममच भे मं वीर भौर 
गौतम बुद ने दिवास और उपदेश या मा दंठा दौद्धा कं 
प्रवग संघ बही पर एधघटित था वा, "र बी पर गद्यवाश्यप 
न॑ भिषिदा का प्रथम महू विया था | मरा योद्धा और जैनियो 
के श्रनेक गदिर, स्तूप सौर हे यांदि ६। पाचीतव नगर के 
भगनावशेप इसमे स्व तक देशे जात ४। यहां पनेके प्रार्चीन 
आभिलस भी मिले (। यर स्थान यीदा, जँयोी श्र दिदुया का 
प्रधान तीर्थस्थान है । 
राजगोपालाचारी--सरा ४० [ म॑० ] प्रथम नारदोय गवर्नर झनरव 
(रानू १६४८ ४०) । 
राजग्रीव--छट्टा पुं० [ सं० ] एफ प्रकार शो मएवी | 
राज़ध - वि? [ मं० | राजा यो मारल्याला। राजा ही सा 
करनेयाला । 
राजप--वि० पान्ण । तेज । 
राजचपक--सज प० [ सं? राजबापर |] पुनाय वा झूख । चना 
चया । 
राजचिह-उश ६९ [ न? | * पत्र, घपर, प्रादि राजा थे बिएु । 
२ राजपरा | राखयययिद ।ए | 
राजचिहफ--8 प_ ६० [ नं० | शिया | छप्राय । 
राजचूडामशि--छग ० [ म॑० राष्यूणसणि ] धाप मे मब् शो 
में से एक । (४गीज) | 


राजजयू---१ ६१ [ मेष एज महू है है पवाय्ठा। करेंग। २ 


विए छाझूर । 


राजजद्दयमा--+7४ ६ 
० क्षय! ०) | 


23% 253 २ आ 38 7 20% 30 9202 


शजजायुनननाट एक [ संत राजा 4 क्‍ू दा ) हयात, अ+ 
भा एव हाय छा ह+ा 5 है वात, घल्प 


ड् 
7 गागख: पर कि ः 
छोर गा दर 8 एप ने आम शा | दिपशाय । रेड 


राजजीरक 


विशेष--इसकी छाल पीलापन 7ए भूरे रंग की शौर खुरदुरी 
होती है । यह गरमी में फूतता भौर बरसात में फलता हे। 
इसवी पत्तियो का व्यवहार प्रौपध मे टोता है भ्ौर फल याए 
जाते हैं । इसकी तकडी इमारत के सामान धौर पेती के प्रौभार 
बनाने के काम मे झ्ाती है । 
राजजीरक--सच्ना पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जीरा । 
राजता--बि? [ स० ] रजत का बना हुग्ना | चाँदी का । 
राजत--सशा पुं० रजत | चाँदी । 
राजतरगिणी - स्का खी० [ से० राजतरप्चिणी ] उलट उत काश्मीर 
का एफ प्रसिद्र इतिहास का गथ जो सरइत में दे श्रौर जिसमें 
पीछे कई पडितों ने वृत्तात बढाए। दंसगे रचना श्र तक 
होती जाती है । 
राजतस--सता पं" [ स० ] कशिफार छा वृत्ष। बनियारी | २, 
आरम्वध । श्रमलतास | 
राजतरुणी-- चशा ली? [ स्० ] एक प्रकार का बुब्जक या सफेद 
गुलाब ,जसवा पूल सेवती से बडा होता दे | बढा सेयती । 
विशेप--इसकी लता टट्टियो पर चढाई जाती हे। फूता को गध 
मद भ्ौर मीठों होती ह। वैद्यक मे इस कफ्रारक, हुथ श्रौर 
चान्षुष्य माना है श्लौर इसका स्वाद वर्गला लिसा गया है । 
पर्यौ०--महासद्दा | वर्णपुप्प | श्रम्तान । थम्लातक। सुदर्खा 
पुष्प । 
राजता--सझा खतरी० [ सं० ] १ राजा होने का भाव। २ राजा 
का पद । 
राजताल--यज्ा पुँं० [ स० ] सुपारी का पेठ | 
राजतिमिश--खणा पुं० | ख० ] तरवज । 
राजतिलक--सजश्ा पु० [ हि? राज+तिलक ] १, राजशिहासन 
पर किसी नए राजा के बंठने की रीति । राज्यानिपेक | उ०--- 
नृपति युधिष्ठटिर राजतितक द॑ मारि हुप्ट की भोर | द्रोण कर्ण 
श्र; शल्य मुक्त करि मेटी जग की पीर ।-मूर (शब्द०)। 
२ नए राजा के गद्दी पर बंठने का उत्सव । 
राजतेमिप--छज्ञा पूं० [ सं० ] राजतिमिश | तरबूज । 
राजत्व--सक्जा पुं? [ सं० ]१ राजा का भाव वा कर्म | २ शाजा 
का पद | 
राजद्ड-- श (० [ सं राजदशढ | १ राजशासत। २ बह दड 
जिसका विधान राजा के शासन के श्रनुमार हो | वह दठ जो 
राजा को श्राज्ना के भ्रनुसार दिया जाय । 
राजद्त-सश्ा पुं० [ स॑ं० राजदन्त ] दाँतो को पक्ति के बीच का 
वह दात जो भ्रौर दातो से बडा श्रौर चौटा होता है। चौका | 
बिशेष--ऐसे दांत ऊपर श्ौर नीचे की पक्तियो के वीच मे होते 
हैं। फोई कोई ऊपर की पक्ति में सामने के दो बडे दातो 
को भी राजदन मानते है, पर श्रन्य लोग दोतो पक्तियों मे 
| त्रीच के दो दो दतो को राजदत कहते है। 
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रशाजपघानी 


राजदत--सग पुं० [ से० ] पट पुराणों एके राज्य ही प्रोरपे 
किसी ब्रस्य राज्य मे साथ था सिग्रद लखधी अप्रया प्रसव 
पंतिक वार्ध खाद वाद के थिर खा हिमी प्रकारवा 

नंदगा दइकर जा जाता & 
विशेष-+-साणाप ये। 
विवोपवतक्ध छात्रा 


मा 2 वा मेघावी, यावउदु& घोर, पर- 
कद पुंदय को टाजडूत निबत 

पगरना चाहिए। प्रातीतग सात में प्रावश्यययों पड़ने पर 
ही राजद (के राह से दूसी रायम नते जाते थे, पर 
परश्विगी ८प्णा मे गत प्रया है थि वि राख्या में शाजायों के 
राजदूत परस्पर णा प्रार के 5 ४ रहा कएते है और उन्हीं 
के शारा सादा का। संवादिं शोर है) दो राज्या के दीच 
युद्ध छिते पद दादा एबं दरें है बड़ा ते श्रान घझबने राजदूत 
बुत वेस २ । 

राजदूबी--+रस एी* [ से० ]एश पशार 7  ”ब विसनों एऐनियों, 
फार प्रादि स्वूल झोर यो दो हैं। 

गाजनपदू--हथ सो? [ 8० ] जाता । चा्यी । 

राजदेशोय २? [ ० ]7जा से बुए हो पम। राजा के तु । 
जुदकल्प ] 

राजद्रुम-- जा पै० [ भें० | सारगयव । समनतठास । 

राजद्राहु सर १० [ 3० ] राजा या राप # प्रति दिया हुआ 
द्वाट । वह एत्य जिरस राजा या राग्य के नाथ या श्तस्ट वो 
सेसायता हो | सगावत । ज॑प,>-प्रजा या सता को राजा या 
राज्य मे लठने था लिये जाना । 

राजद्रोद्ी--ति० [ छ० गणरोटिन | राजद्रोद करनेवादा । वागी। 

राजद्वार-साप पु० [ स॑० ] १ राजा पा द्वार। राजा बी ह्यटी। 
२ विचारातव । यावा 

राजद्वारिकि -+ण ह० [६०] राजा वग टारवान  प्रतिहार ०। 

राजधरमधो--नशा पु० [ ४० शाज्धर्ष ] राजा का फतव्य या धम | 
राजधघर्म | ड०--जबर गे सरवाप एटनोई। जिमि मन माह 
मनोरधथ गोर ।--मानस, २।३१४५॥। 

राजधर्त्‌ रक--सा पु० [ सं० ] १ एक पार का ध्वरा जिसके 
फूल पई भाव णा के तोए द) २ दनत धतुरा। 

राजधस--सक्ञा पु० [ स० ] १ टाजा वा कर्तव्य या धर्म | जंप्ते,-- 
प्रजा का पालन, शम्रु से देश की रक्षा, लूटपाद या उर्क्रव 
भादि का गियारण । २ मदाभारत के पातिपर्य के एक झष का 
नाम जिममे राजा के कतंवब्य का वशन दे । 

राजघर्मोौ-तश पु? [ सं० राजधत्मन्‌ ] महाभारत के 
काश्यप के एक पुत्र का नाम जो सारसों का राजा था 

राजघानो--सपथा क्षी० [ सं० ] वह प्रधान दगर जहां किसी देश का 
राजा या शासक रहता हो । किगी प्रदेश का वह नगर जहाँ 
उस देश के णासन का केंद्र हो। जेत्त---भारत की राजबाता 
दिल्ली, रूस की राजवानी मास्फो, इगलैड की राजघानों लंदन | 

पर्या ०--राजधाव । राजघातक । राजघानिका, श्रादे | 


झनुयार 


राजधान्य 


राजधान्य--सश्ा पुं० [ से० ] एक प्रकार का धान जिसे श्यामा घान 
भी कहते हैं | साँवा घान । 
राजधुर्‌) राजधुरा--सज्ा स्री० [ स० ] राज्य का भार | शासत की 
जिम्मेदारी को०] । 
राजधुस्तूरक--सज्जा पुं० [ स० ] १ एक प्रकार का घतूरा जिसके 
फून बड़े भश्ौर कई झभावरण के होते है । 
पयौ०- राजधूर्त | सहाशठ । निस्त्रेणु पुष्पक | आ्रात | राजस्वर्ण | 
२ कनक धतुरा | पीला धतुरा जो सोने क्री तरह दिपता है। 
राजनतय--सक्षा पु० [ सं० |] राजनीति | 
राजता७)--क्रि० भ्र० | स० राजन (८ शोभित द्ोना) ] १, विरा- 
जवा । उपस्थित होना | रहना । उ०--[क) कौन्हों केलि 
बहुत बल मोहन भुव को भार उतारेउ | प्रगट ब्रह्म राजत 
द्वारावति बेद पुरान उचारेड |--सूर (शब्द०)। (ख) मदिर 
महूँ सव राजाह रानी । सोमा शीौल तेज की खानी ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ग) पुरुजित भ्ररु पुरुमिन्र महीप । राज्यों रन रथ 
जोरि समीप ।--गोपाल (शब्द०)। २ शोभित होना । 
सोहना । उ०--(क) श्राय जगदीश्वर कला जग मे विराजमान, 
हों हु तो कवीश्वर हल राजत॑ रहत हों |--पञ्माकर (शब्द०)। 
(ख) बहु राजत है गजराज बड़े । नभ श्राडत बिद्ध मना उमडे । 
ऊझयगुमाव (शब्द०) । (ग) वा दिन भाजे मुखन की, तुम नासी 
मुसुकाइ । ते राजे यह सुनि उठी, सुमना सी बिफसाइ [--४० 
स० (शब्द०) | 
राशनामा--सज्ञा पुं० [ सं० राजनामनु ] पटोल | परवल | 
राणनीति--सज्ञा स्री० | स० ] वह नीति जिसका श्रवलबन कर राजा 
अपने राज्य की रक्षा और शासन हृढ करता है। 
विशेप--इसके प्रधान दो भेद है--एक तत्र भौर दूसरा श्रावाय | 
वह नीति जिसके द्वारा श्रपने राज्य में सुप्रबध श्रौर शाकत्त 
स्थापित की जाय, तत्र नीति कहलाती है, श्रौर जिसके द्वारा 
परराष्ट्री से सबध हढ़ किया जाय, वह श्रावाय कहलाती है। 
स्वराज्य मे प्रजा का समाचार श्रौर उनको गति का 
पता देने के लिये राजा को चर से काम लेना पडता 
है, भौर परराष्ट्री मे स्वराष्ट्र के स्वस्व, वाणिज्य 
व्यापारादि की रक्षा तथा उनकी गतियो फा पता देने के लिये 
दूत रहते हैं । इन दूतों और चरो से राजा स्वराष्ट्र श्रौर पर- 
राष्ट्र की गति, चेष्ठा श्लादि का पता लगाकर श्रपनी शक्ति 
भौर स्वत्व की समुचित रक्षा करता है। प्राचीन ग्रथों मे 
श्रावाय के छह घसुरुष भेद किए गए हैं, जिनको पड़गुण भी 
कहते हैं। उनके नाम ये है--सचि, विग्नह, यान, आसन, 
दंघीकरण और सश्रय । ये पड़नीति के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 
राजतीति के चार और भ्ग कहे गए हैं--साम, दान, दड 
भौर भेद । 
राजनीतिक--वि० [ सं० ] राजनीति सवंधी। जैसे,--राजनीतिक 
आदालन, राजनीतिक समा ! 
प८-४ेप 


४९४१ 


राजपुत्र 


राजनील -- चच् पुं० [मं०] मरकत मणि | पन्‍्ना | 

राजन्य--सज्ञा पु० [स०] १ क्षत्रिय। २. अग्नि। ३, खिरनी का 
पेड ।9 राजा। 

राजन्यबंधु--सज्ञा ० [ राजन्यबन्धु] क्षत्रिय । 

राजन्या--सज्ञा ख्री० [मं०] राजकुल की महिला [को०] । 

राजपसखी(3'-सज्ञा पुं* [सं० राज +हिं० पखी] राजहस। उ०-- 
पाँचव नग सो तहाँ लागना। राजपखसि पेखा गरजनता |--- 
जायसी (शब्द०) | 

राजपथ(७)--सज्ञा पुं० [हिं०] दे” 'राजपथ”। उ०--सुनु ऊधो ] 
निर्गुन कटक तें राजपथ क्यो रूघो ?--सुर (शब्द०)। 

राजपटोत्न--सज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का पटोल या परवल | 

विशेष--इसके फल बडे होते हैं। फाग्रुन चैत के महीनो भे इसकी 

डालियाँ कायकर खेतो में दो दो हाथ की दूरी पर पक्तियों मे 
नाली खोदकर लगाई जाती हैं झ्ौौर उनमें पानी दिया जाता 
है | यह वंसाख जेठ से फ़ुलने लगता है भौर इसकी फसल वर्षा 
ऋतु के मध्य तक रहती है। फल देखने मे लबे, बढ़े भ्ौर खाने 
में कुछ कम स्वादिष्ट होते हैं। इसे प्रति वर्ष खेतो मे लगाने 
की श्रावश्यकता होती है | विह्दार प्रात मे इसकी खेती श्रधिक 
होती है । इप्ते पूरवी या पटने का ( पटनहिया ) परवल भी 
कहते हैं | 

राजपट्ट---सज् पईं० [स०] १, छुबक पत्थर। २ एक साधारण रत्न 
(को०) । ८ 

राजपट्टिका- सज्ञा सखी? [सं०] चातक पत्तों । 

राजपति--सज्ञा पुं० [सं०] राजाओं का राजा । सम्राद । 

राजपत्ती-सब्चा क्री? [सं०| १ राजा की स्री। रानी । २ पीतल 
नाम की एक प्रसिद्ध धातु । 

राजपथ--सज्ञा पुं० [स०] वह चौडा मार्ग जिसपर हाथी, घोडे, रथ 
श्रादि सुगमता से चल सकते हो । राजमार्ग | बडी सडक । 

शाजपद्धति -सज्ञा क्ली० [सं०] १, राजपथ | २ राजनीति । 

राजपर्णी - सच्चा ल्ली० [स०] प्रसारिणी नाम की लता | 

राजपलाडु--गब्बा पु [स० राजपलाणछु] लाल प्याज । विशेष दे० 
प्याज! | 

राजपाल--सज्षा पु [सं०] १. वह जिससे राजाया राज्य की रक्षा 
हो । जैसे,--सेता आदि | २ दे० 'राज्यपाल! । गवर्नर | 

राजपिंड--लश्मा पुं० [भ० राजपिएड] राज्य द्वारा प्राप्त होनेवाला 
गुजा रा को०] । 

राजपीलु--स्षा पुं० [स० ] महापीलु नाम का वृक्ष | 

राजपुत्र--सज् ६० [सं०] १ राजा का पुत्र | राजकुमार | २ एक 
वर्रसकर जाति का नाम। पुराणो में इस जाति को उत्तत्ति 
क्षत्रिय पिता भर कर्ण माता से लिखो है। ३ बड़े श्राम का 
एक भेद (४ युथ ग्रह । ५ राजपूत क्षत्रिय (कीौ०) | ६ राज्य 
की शोर से मिला हुआ एक पद या उपाधि । सरदार | नायक | 


हि 


राजपुत्रक 


विशेषप--ग्रुप्तो के समय में यह पद घुड्सवारों के नायक को दिया 

जाता था। हिंदी का रावत” या 'राउता णश॒व्द इसी से 
बना है। 

राजपुत्र॒क--सज्ञा पु० [सं०] [छो० राजपुत्रिका] १ राजकुमार। २ 
दे० “राजपुत्र । 

राजपुत्रा-उज्चा क्ली० [स०] वह ( ल्‍्ली ) जिसका पुत्र राजा हो। 
राजा की माता | राजमाता । 

राजपुत्रिका--सज्ञ खी० [से०] १, राजकन्या । २ सफेद जुही।३ 
शरारि नामक पक्षी । ४ पीतल । 

राजपुत्री-सज्ञा खी० [8०] १ कडवा कदृदू । कठुतुवी | २ रेखुका । 
३ जाती । जुही का फूल | ४७ छछूँदर | ५ मालती | ६ राज- 
कन्या | ७ एक घातु। पीतल (की०)॥ 

रांजपुर-सज्ा ईं० [सं०] राजवानी कोण । 

राजपुरुप--सज्ञा पुं [स०] राज्य का कोई श्रफपर या कार्यक्र्ता। 
राजकर्मचारी । 

राजपुष्प - सज्ञा पुं० [स०] १ नागकेसर का पेड | २, कतकचपा | 

राजपुष्पी--सच्ना छी? [सं०] १ वनमल्लिका | २ जाती पुष्प। ३, 
करुणी का फूल जो कोकंण मे होता हे । 

राजपूग--सज्ल ३० [०] एक प्रकार का पूग वा सुपारी का वृक्त 
कोण] ॥ 

राजपूजित--सज्ा पु० [सं०] १ वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका सत्कार राज्य 
की शोर से होता हो शऔर जो जीविका धादि के निये प्रजावर्ग 
के भाश्रित न हो । २ वह जो राजा द्वारा समाहत हो (को०)। 


राजपुज्य---श्ज्ञा पुं० [सं०] सोना । 

राजपूत--सद्वा ऐ० [ सं० राजपुत्र ]8९ दे० 'राजपुत्र' । २ राजपूताने 
मे रहनेवाले ज्ृत्रियों के कुछ विशिष्ट वश जो सब मिजाकर 
एक वडी जाति के रूप में मानते जाते हैं । 


विशेष--'राजपूत” शब्द वास्तव में “राजपुत्र' शब्द का अ्रपञ्न श 
है भौर इस देश मे मुसलमानों के प्लाने के परचात्‌ प्रचलित 
हुआ है। प्राचीन काल में राजकुमार भ्रघवा राजवश के 
लोग 'राजपुत्रर कहलाते थे, इसीलिये क्षृत्रिय वर्ग के सब 
लोगो को मुसलमान लोग राजपूत कहने लगे थे। श्रव यह 
शब्द राजपूुताने मे रहनेवाले ज्षत्रियों की एक जाति का ही 
सूचक हो गया है। पहले कुछ पाश्चात्य घविद्वानु कहा करते थे 
क *राजपृत” लोग शक शञ्रादि विदेशी जातियो की सतान हैं और 
वे क्षत्रिय तथा श्रार्य नही हैं। परतु भ्रव यह बात प्रमाणित 
हो गई है कि राजपूत लोग क्ष॒त्रिय तथा श्रार्य हैं। यह ठोक 
है कि कुछ जगली जा तियो के समान हूण श्रादि कुछ विदेश! 
जातियाँ भी राजपूतों मे मिल गई हैं। “ही शको की बात, 
सो वे भी श्रार्य ही ये, यद्यपि भारत के बाहर बसते थे । 
उनका मेल ईरानी शन्लार्यों के साथ अधिक था। चौहान, 
सोलकी, प्रतिहार, परमार, सिसोदिया श्रादि राजपूतो के 
प्रसिद्ध कुल हैं । ये लोग प्राचीन काल से बहुत ही घीर, योद्धा, 
देशभक्त तथा स्वामिभक्त होते श्राए हैं । 


छ्श्श्ए्‌ 


राजभक्ति- 


राजपृताना-सज्ञा पुं० [ हिं० राजपूत ] राजस्थान नामक प्रदेश जो 
भारत के पश्चिम मे और पजाव के दक्षिणी भाग में है। 
जयपुर, जोवपुर, बीदानेर आदि राज्य इसी के अतर्गत हैं । 

राजप्रद्ृति-सझ छी० [ स० ] राजपृरुष । राजा का श्रमात्य । 

राजप्रमुस - सज्ञा पु० [ सं० राज + प्रमुस ] राज्ममघ का प्रधान । 

राजपासाद--सज्ञा पुं० [ स० ] जा का महल । राजमहल । 

राज्प्रिय--तज्ञा पुं० [ स० ]१ राजपलाइ। २ कश्णी का फुल 
जो कोकरण मे उत्पन्न होता है। 

रॉजप्रिया-- रू स््री० [ स० ] १ दे? 'राजप्रिय' । २ एक प्रकार 
का धान जो लाल रम का होता है श्रौर जिसका चावल सफेद 
तथा स्वादिष्ट होता हे । तिलवासिनी । 

राजप्रेष्य-सज्ञा पु [ उ० ] राजा या राज्य का नौकर । राज- 
कर्मचारी 

राजफद-सजा पुँ० [ स० राज +फढा ] शासन का भार। राज्य 
का सुख । राज्य का बबन | राज्यभार | उ०--देखों कलि मद 
में भरथरी थ्लौ गोपीचद छाँडि राजफर वनि जोगी बन 
जात ने |-दीत० य ०, पृ० १७२ । 

राजफणिज्मक--सलछा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की नारगी | 

रौजफल--सच्चा पुं" [ सं० ]१ पटोल। पखल॥। २ बडा श्राम। 
३ खिरनी । 

राजफला--सज्ञा क्री? | ० ] राजजवू | जामुन | 

रांजफल्गु--यज्ञा पुं० [ सं० ] काकोदु वर | करूमर । कठगूलर । 

रांजवदी--सज्ा पुँ० [ हि० ] राजनीतिक वदी | वह वदी जो राज- 
द्रोह भ्रादि के श्पराघ मे पकडा गया हो । 

राजवदर--सचछा पुं० [स०] १ पैवदी या पेउदी बैर। २ रक्तामलक | 
लाल झाँवला | ३ लव॒णस | नमक । 

राजयरन(9--वि० [ हिं० राज+वर्ण ] राजा के समान तेजस्वी । 
राजा की कातिवाला। उ०--राजबरन श्रौ लबी दहा। 
-+केंरीर सा०, पृ० १६०६ । 

राजवला--सशछ्य स्लरी० | स० ] प्रसारिणी लता । 

राजवाडी--सशा खस्री० [ सं० राजधाटिका ] १ राजा की वाटिका 
वा उद्यान । २ राजभवन ) राजमहल । 

राजवाह्य--सज्ञा पु" [ हिं० राज +वबहना | प्रधान या वडी नहर 
जिससे श्रनेक छोटी छोटी नहरें खेतों के लिये निकाली 
जाती हैं | 

राजवीजी--उज्ञा पु० [ स० राजबद्ीजीनु ] दे” राजवीजी! । 

राजसडार--सछा पुं० [ स० राजभण्डार ] राज्य या राजा का 
खजाना । राजकोश । 

राजभक्त-वि” [ सं० ] जिसमे राजा या राज्य के प्रति मक्त हो। 
राजा का भक्त । 

राजभक्ति--सज्ञा ल्ी० [ सं० | राजा या राज्य के प्रति भक्ति 
या प्रेम । 


शजभद्ठिका 


राजभट्ठिछ्ा--सध्ा खी० [ स० ] एक प्रकार का जलपक्षी । गोभटीर । 
पकरीट । हायुत्री । 

राजसद्रक--सज्ञा पु० [ स० ] १ फरहद का पेड़ । पारिद्रक । २ 
नीम । निव । हे कुछा । कुछ | ७ कुदर । ५ सफेद आक | 

राजभवन सजा पृ० [ सं० ] १ राजप्रासाद ) राजा का महल। 
२ राजवानी मे राज्य का वह भवन जहाँ राज्यपाल या उप- 
राज्यपाल रहते हैं | 

राजभसापा--पश खी० [ सं० राज +भाषा ] वह भाषा जो सरकारी 
काम काज तथा न्यायालया के लिये स्वीकृत हो । राष्ट्रभापा। 

राजभूय-सज्ञा पृं० [ स० ] राजत्व | राज्य । 

राजसृत--सच्चा पु० [ स० ] राजा का सैनिक वा वेतनसोगी भेत्य । 


राजभृत्य--सणा पु" [०] १ राजसेवक या राजमतन्नी | २ सरकारी 
श्रथवा जनता का प्रशासक [कोन । 
राजभोग - सझा पुं० [ सं० ] १ एक प्रकार का महीत बान जो 
अगहन मे होता है | 3० - राजमोग भ्रौ रानी काजर। भाति 
भांत के सीके चावर [--जायमी (शब्द०)। २३ राजा का 
भोजन । राजकीय भोजन (फो०) । हे एक प्रकार का आम | 
राजसोग्य--सश पु० [ स० ] १ जावन्नी। २ पयार। चिरोजी | 
३ एक प्रकार का घान | राजभोग | 
राजमडल स्या पुं० [ स० राजमण्ठल | ऐसे राजाग्रो का राज्य जो 
किसी राज्य के भ्रात्त पास हो । किसा राज्य के आस पास 
या चारो श्रोर के राज्य । 
विशेप--नी त्िशास्त्र मे बारह प्रकार के राजमडल माने गए हँ-- 
प्ररि, मित्र, उदासीत, विजिगीपु, पाष्णिग्राह, श्राक्रद, विजि- 
गीपु का पुर मर भ्रौर पश्वाद्वर्तो, पा्णिग्रहसार, श्राक्ररसार, 
गरिसम, मिनसम और मध्यम | 
रोजमरदुक-- सया पुं० [ च० राजमरछूक ] एक प्रकार फा मेढक जो 
बहुत बढा हाता है । 
पयो-मद्दामछऊ । पीताभ । वर्षाघोष । मद्दोस्‍्व । 
राजम्त्रधर--सश पुं० [ सं० राजसब्जघर ] दे? “राजमत्री' [कोण । 
राजमतन्नी--छज्का पु० [ उ० राज च्त्रनू ] राजा का मन्री। अमात्य। 
सचिव [को०] । 
राजमेंद्र(9!--सज्ा पृ० [ स० राजसन्दिर ] राजमहल। प्रासाद। 
उ०--तेहे पर ससि जो कचपचिन्ह भरा । राजपंदिर सोर्न नग 
जरा - जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० २ ६। 
राजमरात्त-चज्जा पुं० [ सं० | राजहन | 
राजमहल--सशा पुं० | हिं० राजा+ महल | १ राजा का महल | 
राजप्रासाद । २ एक पर्वत का नाम जो बंगाल में सघाल 
परगने के पास है । 
विशेष-यह पर्वतमाला समुद्द से दो हजार फुट ऊंची है । यहाँ 
मुगल साम्राज्य काल के वर्न अनेफ भासाद, मसजिदें, नवन 
भांदि विद्यमान हूँ । 
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राजयोग 


राजमहिर्प--सद्दा खी० [ से० ] पटरानी। प्रधान रानी [को०] । 
राजसाता-सजस्ञा स्री० [ स० २जमातू ] वह सती जिसका पुत्र राजा 
हो | राजा की माता। उ०>-मभनी माँ ने क्या समझा था 
कि मैं राजमाता हुँगी --पचवर्टी, पूृ० ७ । 
राजमत्र--वि० [ न० ] जो नाम मा का राजा हो | 
राज मानर- वि? [ स० ] दीपघ्त । चमकता हुप्रा । शोमित [कौ० । 
राजमार्ग-उज्ञ पु० [ स० ] राजपथ । चौडी सडक | 
राोजमाप--सज्ञा पुं० | सं० ]) वडा उरद जो नीले या काले रग का 
होता है । 
विशेष वैद्यक मे इसे रुचिकर, रुक्त, लघु, वातकारक श्लौर बल 
तथा शुक्र बढानेवाला लिखा हे । विशेष दे" 'उरदा!। 
पया २+--नीलमाप । नृपमाप | 
राजसाष्य--सज्चा पु" [ स० |) वह खेत जिसमे माप बोवा जाता 
हो । मसार | 
राजमुद्ग >स्य पु० [स०] एक प्रकार का मूंग | यह सुनहले रग का 
टोता है श्रौर खाने मे श्रधिक स्वादिष्ट होता है। 
राजमुद्रा--सण सखी? [स०] १, राजा की सुहर। सरकारी मुहर । 
२ राजा के नाम स श्रकित वह अंगूठी जिसे राजा बारण 
करता हो । 


राजसुनि- उ््या पु० [स०] राजपि। 


राजमूगाक--सज्ष पु० [8० राजसूगाकू] एक मिश्र रस का नाम जो 

यक्ष्मा रोग मे दिया जाता है। 
विशेष--इसके बनाने की विधि यह है--प्तोने को उत्तनो हो चांदी, 

श्र उससे दूने मंबशिल, गवक, हरताल तथा तिगुने रमससिंदृर 
के साथ मिलाकर एक कौडो में भर देते है। फिर बकरी के 
दूब में सुहागा पीसकर उससे कौडी का मुंह बद फर देते है | 
फिर उसे मिट्टी के वरतन में भरकर गजपुट से फ़ूँक देते है। 
ठढा होने पर उसे चिकालकर पीस डालते हैं। कुछ लोग चाँदी 
दे जगह नाँवा भ्रौर रसमिदूर की जगह चौगुना पारा डालकर 
भी यह रस बनाते हैं। यह रस चार रत्ी की माता में साया 
जाता है| इसका श्रनुपान घा, मधु या पीपल श्रौर मिर्च है। 

राजयद्समा--साा १० [उ० राजयक्ष्मनु] छ्ुयी | यक्मा । क्षय रोग । 
तमेददक । विशेष दे" 'क्षुया। 

राजयद्म[--ति? [० राजयद्िमसिन्‌] जिसे राजयदक्ष्मा रोग हुम्ला हा। 
क्षुय रोग से पीडित | 

राजयान-+त्शा पु* [5०] १ पालकी | २ वह सयारी जो राजा के 
जिये हो। ३. राजा की परवारी का निव्रलगा। राजा 
का जलूस । 

राजयोग--उजा ६० [सं०"] १ चहू प्राचोन थोग जिसका उपदेश 
पत्तजाल ने योगशाद्व में किया हू । 

विशप--श्सम यम, दियम, धासन, प्राणायाम, प्रव्याहार, पारणा।, 

ध्यान धार समाधि नामक शअस्टांग का यय्राक्रम प्स्‍न्यास जिया 
जाता हू । इस प्रष्ठाम योग भी कहते है । विशेष दे? 'योग'। 


राजयोग्या 


२ फलित ज्योतिप के भ्रनुसतार ग्रही का ऐसा योग जिसके जन्म- 
कुडली में पडने से मनुष्य राजा या राजा के तुल्य होता है । 


विशेष-बवनाचार्य के मत से पापग्रहो का जन्मसमय स्वस्थान- 

भागी हॉफर सूच्च होना राजयोग है। पर जीवशर्मा झा मत है 
कि मगल, शनि, सुर्य श्रौर वृहस्पति में से किसी तीन ग्रहों का 
पपने रथान में सृज्च पड़ना राजयोग है। 

राजयोग्य' सा पुं० [सं०] १ चदन | 

राजयोग्य--वि० राजा के योग्य वा उपयुक्त । 

राजरग--सज्चा पु० [सं० राजरज्भू] चाँदी । रजत । 

राजरथ--नश्ञा ६० [सं०] राजा का रथ। 


घ 


राजराज--सप्या पु० [सं०] १ राजाझ्रों का राजा। श्रपिराज] २ 
कुबेर | ३ चद्रमा । 

राजराजेश्वर--सज्ञा पुं० [सं०] [ज्री० राजराजेशयो] १ राजाओं 
का राजा । श्र धराज । २ एक रसौपय का जाम जिसका 
प्रयोग दाद, कुष्ठ ऋादि रोगों म द्वोता है । 

विशेष -पारे, गधक और हरताल के साथ तवबि को मिलाकर 

भंगर्रया के रस मे एक दिन खरन करके उसमे मिफता, गुउच, 
बकुची सम भाग मिलाकर दो दो रत्ती की गोलियां बनाई 
जाती हैं श्रौर दो तोले मधु या घी के साथ खाई जाती है । 

राजराजेश्वरी--सश ख्री० [से०] १ दस महाविद्याओ्रों मे मे एक का 
नाम । भरुवनेश्वरी । २ राजराजेश्वर की पत्नी | गहाराज्ञी 

राजरीति--सज्ञा पै० [ध०] काँसा । कसकुट । 

राजरोग--सज्य पुं० [हिं० राज + रोग] १ वह रोग जो असाध्य हा । 
जैसे,-- यक्ष्मा, श्वास इत्यादि । २ राजयदमा । क्षय रोग । 

राजपिं--7छ पु० [स०] वह ऋषि जो राजवश या क्षत्रिय कुल का 
हो । क्षत्रिय ऋषि । ज॑से,--राज[प विश्वामित्र । 


विशेप--ऋषि सात प्रकार के कहे गए हँ--देवपि, ब्रह्माप, 

महप, परमपि, राजपि, कार्डाप और श्र ताप । इनमें से भ्रतिम 
दो वेद के द्र॒ष्टा है । 

राजल--सब्बा पुं० [हि० राजा + ल (प्रत्म०)] एक प्रकार का धान जो 
अझगहन से पकफर काटने योग्य होता है । 

राजलक्षण--सक्ा ६० [स०] सामुद्रिक के भ्नुसार वे चिक्त या लक्षुण 
जिनके होते से भनुप्य राजा होता है । 

राजलद्म--सज्ञा पु? | स० राजलक्ष्मनु] १ राजाओं के चिह्त | राज- 
विक्न) ९ गुधिप्ठिप। ३ वह मनुप्य जिसमे सामुद्विक के 
श्रनुसार राजाओो के लक्षुण हो । राजलक्षुण से युक्त पुरुष । 

राजलक्ष्मी --पक्षा लौ० [सं०] १ राजश्नी। राजवंमव।] २ राजा 
की शक्ति वा शोभा [ 

राजवत--वि० [सं० राज +वत (प्रत्य०)] राजकर्म से सयुक्त | उ०--- 
जन राजबत, जग योगवत्त। तिनको उदोत, केहि साँति 
होत ।--केशव (शब्द०) | 


रुज़बश--सच्ना पुं० [सं०] राजा का कुल । राजकुल । 
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शमपूत्त 


राजवश्य--ग९ [ स० ] राजा के वश में उत्पन। जो राजयुलम 
उत्पन हा हो । 

राजवचेस-- सश पुं० [सं० राजबर्चस] ६ राजशवित | २ राजपद । 

गजवते--पण पूं० [ स० ] प्रनेक रग पा बषढा | वह वद्ध जिसमें 
बई रग हो | 

राजवतेक--सा ३० [ सं० ] एक प्रकार का प्रमिद्ध रौमती पत्यर । 

राजबत्मी-पण प० | स॑० राजपत्मन्‌ ] यटी और चौटो सठव। 
राजमाग । उजपत्र 

रांजबलोॉ-+सश सी० [स्रं०] गधर्रमारिणी । गवपसार । प्रसादिणी | 

रांजवल्लभ-सण पु? [ सं० ] १, घिरनी | ३२ बड़ा भाम | ३, 
वढा बेर । पेउदी बेर । ७ पियार। चिराजी [झे०)।॥ ४ 
एक मिश्र रसोपव जो शूल, गुल्म, ग्रहणी, श्रत्ोमार ग्रादि मे 
दी जाती है । 

रजवल्ला-- सर स्गैग | ० | परेले का पैड । 

राजबसति-क्षणा खी० [ घ० |] राजा का महल । राजभवन । 

रोजबाॉर(प--कण पं० [ चे० राज+द्वार ] राज्वार। उ-मागव 
गाजार चति आई । भीतर चेरिन्द बुत बनाई ।--जायमो 
(शत्द०)। 

राजबाॉर्णी--उस ग्टी० [ सं० ] एक प्रकार का मय । 

विशेप--प्र्क॑प्रकाग के भनुमार यह सोठ, पीपल, पिपलामूलक, 

प्जवायन और वाली मिच का उनकी तौव से तिगुने भस्ल- 
वर्ग श्ौर चौगुने मघुजातीय श्र इच्तजावीय रसो में मिताकर 
सोचा जाता है | 

राजबाहू-खण पु० [ सं० ] घोड । 

राजवाद्य--क्षदा पं० [ 5० ] राजा की सवारी का हाथी। हष्तो | 

राजबि- ना पु० [ सं० ] नीलकंठ । 

राज।बजय - चश्मा ३० [ से० ] सपूर्ण जाति का एक राग । 

राजविद्या--चैणा सौ० [ स० ] राजनीति । 

परयी०--राजनय, नुपनय, राजशास्र, श्रादि 

रॉजविद्रोह-सझा पु? [ सं० ] बगावत । राजविप्तव | विशेष दे? 
'राजद्रोह! । 

राजविद्रोहो--उच्य पुं० [ सं० राजधिद्वोहिन ] वह जो राजा वा 
राज्य के प्रति विद्रोह करे । वागी | 

रोजबिनोद--सशा पुं० [ सं० ] एक ताल का नाम । (संगीत) । 

राजवी(?--सशा पुं० [ स० राजवीजी ] 4० 'राजवोजी'॥ 3०-- 
नतय राजा श्रादर दिवठ, जउ राजवियाँ लोग ।--ढोला०, 
१० २॥ 

राजवोजी - वि? [ से० ] राजवशी | 

राजवीथी- सजा ऊ्री० [ सं० ] राजमार्ग । राजपथ । चौडी सडक । 

राजवृक्ष--सश पुं० [ स० | १ झारषध का वृक्ष | उरगा का पेड । 
झमलतास | २ पयार का पेड । ३, लका का भद्वचुड नाम 
वृक्ष । ७. श्योनाक वृक्ष | सोनापाढ़ा । 


५ 
राजवच 


एज्नवैद्य--8शा पु | उ० ]8 राजा का चिकित्सक। राज्य का 
प्रदान चिकित्सक । २ वह वैद्य जो चिकित्सा में कुशल हो । 

राजशक्ति- सज्ञा खी० [ ० ] दे” 'राजसत्ता' । 

राजशण--रखजशा 9० [ स० ] पंटसन । 

राजशफर--सशा पुँ० [ स० ] हिलसा मछली | 

राजशब्दोपज्ीवी-- सज्ञा ० [ स० राजशब्दोपन्ीवी ] वह जो राजा 
के प्रधिकार और कर्तव्यों से रहित होते हुए भी राजा कहा 
जाता हो । 

राजशब्दोपजीवीगणु--सज्ञा पु [ उ० ] प्राचीद काल का एक 
प्रकार का गण या प्रजातत्र। 

विशपष--कौटठिल्य ने लिखा है कि लिच्छिवि, वज्जिक, मद्रक, 

कुरुपाचाल श्रादि गण राजशब्दोपजीवी है | 

राजशाक-सज्ञा प० [ ४० ] वास्तुक शाक | वधुओ | 

रजशाकनिका--सज्ञा त्वी” [ स० ] राजणाक | वास्तूक | वथुओ । 

राजशालि--सछ पुं० [ स० ] एक प्रकार का जडहत धान जिसे 
राजभोग्य या रायभाग भी कहते ह। इसका चावल बहुत 
महीन और सुगाघत हाता हैं । 

राजशिबी--सक्ञा त्ली० [ स० राजशिम््री ] एक प्रकार की सेम । 


विशेष-यह चौडी श्रौर गुदेदार होती हैं तथा खाने मे स्वाविष्ट 
होती है। इसे घीया सेम भी कहते हैं । इसकी दो जातियां 
होती है--एक काली श्र दूसरो सफेद । इसमे श्रौर सामान्य 
सेम में यह भेद है कि यह उससे श्रधिक चौडी होती है भ्रौर 
लवाई में बहुत नही बढती । 


राजशुक्को--सज्बा पु० [ सं० ] एक प्रकार का तोता जो लाल रग का 

होता है | इसे नरी कहते हैं । 
पर्यौ५--प्राज्ञ | शतपत्र । दुपप्रिय । 

राजेशुकज--सज्ञा पु० [ स० |] एक प्रकार का वान | 

राजश ग--सज्ञा पु" [ स० राजश ग ] राजकीय छत्र । राजछत्र । 
२ मदगुर मत्स्य | माँगुर मछली को०] | 

राजश्री-सज्ा खी० [ स० ] १ राजलक्ष्मी । राजवंभव। राजा का 
ऐश्वर्य । राजा की शोभा | 

राजससदू - सज्ञा पुं० [ स० ] १ राजसभा। २ वह घर्माधिकरण 
जिसमें राजा स्वय उपस्थित हो । स्वय राजा का दरवार | 

राजस'--वि० [ ० ] [ छली० राजसो ] रजोगुण से उत्पन्न) रजो- 
गुणोज्भूव । रजोगुणी । जैसे,--राजस यज्ञ, राजस दान, राजस 
बुद्धि भ्रादि | विशेष दे” “गुण! | 

राज़स--सज्ञा पुं० १ झावेश । क्रोव । उ०--जो चाहै चटक न घटी 
मैलौ होइन मित्त। रज राजसु न छुवाइये नेक चीकनों 
चित्त ---बिहारी २०, दो० ३२६६ | २ मद | घमड। गर्व । 

राजसत्ता-सज्ञा लो" [ स० ] १, राजशक्ति। २ वह सत्ता जो 
किसी देश या जाति के भरण पोपरणा, वर्धन भौर रक्षण के लिये 
स्थापित की जाती है | 


श९प४ 


शैजसूय 


राजसफर--सज्ञा ० [त्त०] हिलसा मछली । 

राजसभा--सछ्ला झ्री० [ स० ] १ राजा की सभा। दरखार। २ 
वह सभा जिसमें श्रनेक राजा बैठे हो। राजाओ्रो की सभा 
३ राज्यसभा । राज्यपरिपद्‌ | (स्रं० कौंसिल आफ ्‌ स्टेट्स) । 

राजसमाज--सज्ञा पु० [ सं? ] १. राजाब्रो का दरवार या समाज | 
राजमडली | २ राजा लोग । उ०--राजसमाज कुसाज कोटि 
कटठु कलपत कलुप कुचाल नई हैं ।--छुलसी (शब्द ०) | 

राजसर्प-सज्ञा पूं० [ स० ] एक प्रकार का वडा साँप । 

पर्यो०--श्ुजगभोजी । 

राजसर्पप--सझ्ञ पुं० | पृ० | राई। 

राजसाक्षी--सत्वा पु० [ ४० राजसाक्षिव्‌ ] वह अपराधी जो इकवाली 
गवाह बन गया हो । (श्र० एप्रवर ) । 

राजसायुल्य--स्चा ३० [ स० ] राजत्व | 

राजसारस--सज्ञा १० [ सं० ] मयूर । मोर । 

राजसिह--सज्ञा पुं० [ स० ] वह नरेश जो राजाश्रो में श्रेष्ठ हो। 
श्र राजा [को०] | 

राजसिहासन-सज्षा पु» [ सं० ] राजा के बैठने फा सिंहासन । 
राजगद्दी । 

राजसिक--वि [ सं« ] रजोगुण से उत्पन्न | राजस ) 


राजसिरी(39'--सशा लो” [स० राजश्री] राजश्री | राजलक्ष्मी | उ०-- 
केशव ये मिथिलाधिप हैँ जग मे जिन कोरति बलि बई है। दान 
कृपान विधघानन सो सिगरी बसुधा जिन हाथ लई है| श्रंग 
छ सातक भाठक सो भव तीनहुँ लोक मे सिद्ध मई है। बेद 
त्रयी श्रर«ु राजसिरी परिप्रणता शुभ योग भई है |--केशव 
(शब्द ०) | (ख) लाल मणीन रची मुडवारी । राजसिरी जावक 
श्रनुहारी । फैलि रही किरणों श्रति तासू । केशरि फूलि रही 
सविलासू |--ग्रुमान (शब्द०) । 

राजसी--वि? [ हिं० राजा ] राजा के योग्य, बहुमूल्य या भडकीला । 
राजाओं की सी शानवाला। जैसे,--उनका ठाट बाट सदा 
राजसी रहता है । 

राजसी--वि” स्ली" [ सं० ] जिसमे रजोगुण की प्रधानता हो। 
रजोगुणमयी । जैसे, राजसी प्रकृति | 

राजसी--सशा स््री० दुर्गा । 

राजसूय--सज्ञा पु" [ स० )]१ एक यज्ञ का नाम । 


विशेष--इस यज्ञ के करने का श्रविकार केवल ऐसे राजा को होता 
है, जिसने वाजपेय यज्ञ न किया हो । यह यज्ञ करने से राजा 
सम्राट्‌ पद का शभ्रधिकारी होता हैं। यह यज्ञ बहुत दिनो तक 
होता है भौर इसे भनेक यज्ञो भ्ौर कृत्यो की समष्टे कहना ठीक 
है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इष्टि, पशु, सोम झौर दार्वी होम 
इसके प्रधान श्रग हैं । इसका प्रारभ पविश्र नामक सोमयाग से 
होता हैं भौर सौत्रामणो से इसकी समाप्ति होतो है। इसके 
बीच में दस सस॒प, प्रभिषेचनीय, मस्त्वती, दिग्विजय, वृहस्पति- 
सबन, बृह॒विर्धान, च,तत क्रीडा भ्रादि भनेक कृत्य द्वोते ई के इसमे 


राजसूयिक 


ऋत्विज्‌ लोग एक ऊँचे मच पर व्यात्रचर्म विद्धाकर श्रौर उसपर 
सिहासन रखकर राजा को प्रभिपेक कराकर बंठाते हूँ श्रौर 
चारो श्रोर से उसे चेरकर प्रशस्ति सुनाते हैं। फिर राजा उन्हें 
दक्षिणा देकर दिग्विजय के लिये प्रस्थान करता हे, श्रौर उसके 
लौटमे पर फिर उसे मच पर बैठाकर प्रशस्तिगान होता है। 
तदनतर सभा में बुतक्रोडा ह्वाती है, श्र।र अंत को सौनमणी 
याग के बाद द्वत्य समाप्त होता है। प्राचीन वाल में केवल बड़े 
बडे राजा ही यह यज्ञ करते 4॥ 
२ एक प्रकार का कमल (को०) | ३, एक पहाड़ (को०) । 
राजसूयिक--विं? [5०] राजगुय यज्ञ संबंधी । 
राजसयी--सजशा पूं? [न० राजसूयिन्‌] राजसुय यज्ञ करनवाला। 
? पुराहित । 


राजसूयेध्टिक--संण छो० [सं०] राजमुप्र यज्ञ । 

राजस्कथध--सछा ४० [स्० राजस्कन्ध] घोठा । 

राजस्तव--चजा पु० [सं० राजस्तप्य | [वि० राजस्तयायन, राजस्ताव] 
एक ऋषि का नाम । 

राजस्थलक--मज्ा पु० [स०] एक प्राचोन स्वाय का नम । 

राजस्थली--सझ्ा सखी" [सं०] एक प्राचौन जनपद का नाम। 

राजस्थान--सक्षा ० [स०] राजपूताना । विशेष ४० “राजपूताना?। 


राजस्थानिक--सश ६० [सछ०] १ एक उच्च राजकोय पद | २, उस 
पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति । वाइसराय । हाक्रिम । 


विशेप--गरुप्तो के समय में इस शब्द का पिशेष प्रचार था। यह 
पद बहुत ही उच्च हाता था। उत्तका स्थान राजा के बाद भ्रौर 
प्रघाव अ्मात्य के ऊपर था। प्राय इस पद पर युवराज या 
राजवश के लोग ही निवुक्त होते थे । 
राजस्थानीय--संण पुं० [8० राजस्थानिफ] <० 'राजस्थानिका । 
राजस्व--सब्या पृ० [स०] १ भूमि आदि का वह कर जो राजा को 
दिया जाय । राजवन | २ झिसी राजा या राज्य को वापिक 
भ्राय जो मालगुजारी, श्रावकारी, इनकम टंक्‍्स, कस्ट्म्स ड्यूटी 
भ्रादि करो से होती हो | झामदेमुल्क । मालगुजारी । 
यो०--राजस्वम नी # भूमि आदि के करो से सयव रखनेवाले 
विभाग का मत्री । 
राजस्व॒णु--सज्चा प० [सं०] राजधुस्तुरक । राजघतूरा । 
राजस्वामी--सज्ाा पुं० [स० राजस्वासिन्‌ ] विप्णु । 
राजहस--सज्ञ पुं० [सं०] [जी" राजहसी] १ एक प्रह्मर का हस 
जिसे सोना पक्षी भी कहते हं । 
विशेष--यह प्राय 'छु ड याँधकर उडता है और मकीलों के किनारे 
रहता है | इसके भ्रनेक भेद हैं | इसके रग श्वेत तथा पैर भ्रौर 
चोच लाल रम को होती है। यह प्रगहटन पूस मे उत्तरीय 
भारत मे उत्तर के ठढे प्रदेशों से भ्राता है । 
२ एक सकर राग का नाम जो मालव, श्लरीराग श्औौर मनोहर राग 
के मेल से वनता है । 


राजहम्ये--प्रद्ा_पं० [स०] दाजप्रासाद । 
५ 


४९४६ 


शजी 


राजहस्ती--सण पुं० [स्ं० राजहरितिन] / राजा दी सयारी का हाथी | 
२ सुदर झौर श्रेष्ठ हाथी फिंग] । 

गराजहार  सश पुं० [स०] यह एरुप भा पा में सोमस्य जाता है। 

राजहासवा-+37] ५० [२०] /* राधा! 7०। 

राजहासाकफ- सशा पु० | में” राजट्रासाय ] एक प्रगार यी मनी जिसे 
कत्तजा इतते 2॥ 

राजागशु--सुंश 4० [सतत राणाइग] १ 
राजप्रासाद का प्रायन सो. । 

राजा-+सशा पुं० [स० राजन] [जी० राणी, 7० रानी] १, किसी देण, 
जाति या जच्थे का प्रशान शायर या उप देण, जाति या जत्व 
फो नियम से चलाता, उनसे झाति रात तथा उसकी शौर 
उसके स्वत्दा को, इसी के झाजझमण से, रक्षा करता है। 
वबारणाह्‌ | सबविराज | प्रभु 

विशेष-महामारत से पता चठ्या है कि पहेे मनुप्या मे न तो 

फाई शापक था झीर ने ददाय। पं थोय घर्मार्दी मिल 
जुनकफर रहते थे झार भाप मे एक दूसा थी रक्षा करते ये। 
दा प्रार उन्हे ने ता पिती पाजन नी आादश्यरश्ता होती 
यी प्रौर न जामनक की । पर यर्‌ सुत्यान्था बहुत दिना तक ने 
रह पक्री | लोगों क वित्त में घिकार उपन्‍्न हो गया, जिसते 
व्‌ सर्तव्यवायनत में शिधिव हो यए। उनमे सहानुत्ृति न रहो 
प्रौर लोन, मोह शांदि ठुतावनाओं ने उन्ह पेर लिया। मंद 
जोंग विषय बासवा से प्रस्त थ गए शोर बंदेक कमा 
फा लोप टो गया । दासे स्वर्ग मं देवता घयराए शोर दौरे हुए 
थह्या जो के पास्त पहुचे। “या जा ने उनच्ट भ्राश्यासद दिया और 
मनुप्या की जासनब्यवन्या के लिय्रे एड लास अप्यावा का 
एफ बृहर्‌ गए यनाया | देता लोग उस ग्रथ को लेकर विध्यु 
के पास पहुंचे और उनते प्रार्थतरा की कि शाप किसी ऐसे 
पुरप को श्लाश्ा दीजिए, जो गनुृप्यो फो दस शात्वानुत्तार 
सजावे | विप्यु नगवादु त उस शारा के अनुसार शासन फरने 
के लिये राजा की उष्ठदि को। किसी फ्ित्ती पुराण 
के श्रनुपार वेवस्वत गनु भर किसी के पघनुसार कर्दम- 
जी के पु॑प्त शग मनुण्यो के पहले राद्या हुए। पूर्व काल मे 
मनुष्यों की उतती शविकदा से थी और न उडी इतनी 
घनी वस्तिया थी । एक कुल मे उत्तर लोगो फो सत्या बढ़ते 
वढते बहुत से जत्य बन गए 4, जो पख्पने छुछ के सबसे श्8 
या वृद्ध के शासन में रहते थे । वह शात्तक प्रजापति कहलाता 
था और शेप लोग प्रजा श्र्धात्‌ पुत॥ बेदो में भरत, जमदग्ति, 
कुशिक श्रांदि जातिया के नाम श्राए है, जिनके पृथक प_्रृथक्‌ 
प्रजापति थे। इनमे मे अनेक जातियाँ पजाव श्रादि प्रातों मे 
बस गई प्रौर कृषि कर्म दरने लगी। पहले तो उनमे 
पृथफ्‌ पृथक्‌ प्रजापति थे, पर धीरे घीर जनसरवा बढती गई 
झौर श्रनंक देश उनसे भर गए। ऐसे श्रायों को शालीन कहा 
है| फिर उनमे प्रजावतियों से काम न चला शौर भिन्न भिन्न 
देशो में शाति स्थापित करने और दूसरे देशों के भाक्रमर 
से श्रपनी रक्षा फरने के लिये प्रजापति से भधिक शक्तिमाद्‌ 


रानमीय न्यायालय । २, 


रंजाग्नि ४१४७ राजाई/ 


एक शासक की नियुक्ति को प्रावश्यकता पडी। पहले पहल 
यह प्रथा भरत जाति में चली थी, इसीलिये राजसूय यज्ञ 
में मो भारता श्रयव सर्वेपा राजा!। कहकर राजा को 
राजसिहासन पर वंठाया जाता था। पहले यह राजा प्रजात्रो 
के द्वारा प्रतिष्ठित होता था, और प्रजा का श्रहिित करने पर 
लोग उसे पदच्युत भी कर देते थे । वेणु श्रादि राजाशद्रो का 
प्दच्युत होना इसका उदाहरण है | जत्र उन शालीनो मे 
वरणव्यवस्था स्थापित हो गई, तब राजा का पद पैतृक हो 
गया श्लौर उसकी थाक्ति सर्वोपरि माली गई। मनु ने राजा 
को भ्रग्ति, वायु, सूर्य, चद्र, यम, कुंवेर, वरुण श्र महेंद्र या 
इंद्र की मात्रा या श्रश से उत्पन्न तिखा है प्रौर उसे चार वर्णों 
का शासक कहा है। ज्यो ज्यो प्रजाश्रो की शक्ति धीमी पडने 
लगी, त्यों त्यो राजा का प्रधिकार सवंपिरि होता गया झौर 
प्रत मे चहु देश या राज्य का एकाधिपति स्वामी हो गया। 
दूसरे वर्ग के प्रार्यों मे, जो इधर उधर जत्ये या गरा बाँधचकर 
चलते फिरते रहते थे श्रौर जिस्हे ब्रात्य या यायातर कहते थे, 
प्रजापति को प्रथा बनी रही औौौर यही प्रजापति गणुनाथ बन 
गया। ऐसे श्रार्या मे व तो वर्ण की ही व्यवस्था थी श्रौर न 
उनमे राजा का एक्घिपत्य ही हुआ । उनसे प्रजापति राजा 
तो कहलाने लगा, पर वहु सारा काम गणा की समति से 
करता था। ऐसे ब्रात्य श्रा्थ कोशल, मिथिला, और विहोर 
भ्ादि प्रातो से श्राकर बसे थे और उपनिपद्‌ या ब्रह्मविद्या 
के श्रम्यासी थे । मिधिला के राजा जनक इन्ही यायावर भ्रार्यों 
में थे और वहां के व्याघ भी ब्रह्मश्ञान के उपदेष्ठा थे । इनसे 
लिच्छवि लोगो मे गण की प्रथा महात्मा बुद्धेव के काल तक 
प्रचलित थी, इसका पता त्रिपिटक से चनता है। 

पयौ०--हूतति । पार्थिव | भुप। महीक्ित्‌। भुभूत। पार्थ। 
वामि | नाराज । सहींद्र । नरेंद्र | दघर । स्कच | सुभुज्‌ । 
प्रभु । अर्थपत्ति। 

विशेप- बहुत से शब्दों के साथ समस्त होकर यह शब्द भ्राकार 
की बढाई या श्रद्वता सूचित करता है। ज॑से,- राजदत, 
राजमाष, राजशुक, राजशालि, इत्यादि । 

२ श्रधिपति। स्वामी। मालिक । ३ एक उपाधि जिसे श्र जी 
सरकार बड़े रईयो, जमीदारो या अपने छपापात्रो को प्रद्यन 
फरती थी | ज॑मे,---राजा राममोहन राय, राजा शिव प्रसाद | 
४ घनवान वा समृद्धिशाली पुरुष ) ४ प्रेंमपात्र । प्रिय व्यक्ति | 
( वाजारू )। 

राजारिति--सज्ञा स्री० [ सं० ] राजा का कोप । 

राजाज्ञा--सज्ञ ली० [| स० ] राजा की श्राज्ञा 

राजातन--सज्षा पृ० [ स० ] चिरोंजी का पेड । पयार | 

रशाजात्यवत्तंक--सचा पुं० [ सं० ] लाजवर्द पत्थर । राजावर्त | 

राजादून--सज्ञा पुं" [ सं० ] १. कछीरिका । खिरनी। २ पयार। 
चिरोजी । ३ ठेसु । 


राज्ादनी--सशा ज्ञी० [ स॑० ] क्षीरिणी । खिरनी । 


राजाद्रि--सज्षा पुं० [ स० ] १ एक पर्वत का नाम) २ एक प्रकार 
का भ्रदरक | बडा शदरक | ववादा | 

राजाधिकारी - सजा पुँ० [ ल० राजाधिकारिन ] १ वह जो न्यायालय 
में बैठकर न्याय करता हो। विचारपति॥। २ सरकारी 
अधिकारी | 

राजाविक्रृत--सज्ञा पु० [ सं० ] ४० 'राजाधिकारी' [को०] | 

राजाधिदेय--उद्मा पु० [ स० ] सविवानाचुयार राजा या शासक को 
व्यक्तिगत खर्च के लिये सरकारी खजाने से दी जावनेवाली 
निश्चित रकम । (० 'प्रिवी पर्स!) । 


राजाधिदेव--सछ्चा पुं० [ सं० ] सूर जाति का एक ज्षतिय वीर । 
राजाधिदेवी--सज्ञा ली० [ स० ] शूरमेन की एक कन्या का नाम | 


राजाधिराज--सब्षा पुं० [ सं० ] राजाझ्रो का राजा। शाहशाह। 
बडा बादशाह । 


राजाधिष्ठान--सज्ञा पुं० [ स० ] १ राजधानी । २ वह नगर जहाँ 
राजा का प्रासाद हो | 

राजाध्वा--सज्ञा पुं० [ स० राजाध्यन्‌ ] राजपथ | राजमार्ग । चौढी 
सडक | 

राजानक--+सज्ञ पुं० | सं० ]१ छोटा राजा । सामत राजा। २ 
एक समानित उपाधि जो प्राय उच्च कोटि के श्रव्येताओं भ्रौर 
कवियो को दी जाती थी | ज॑से, राजानक स्थ्यक (को०)। 


राजान्त--सज्ञा एं० [ सं० | १ राजा का श्रत्न। २ एक प्रकार का 
शालि धान जो भााध्र देश मे उत्पन्न होता है। 


पयो ०--रण्जाई । जृपान्न । दीर्घशककझ । राजधान्ध ) राजे्ठ । 
दीर्घकुरक । 
राजाभियोग--सक्ना पु० [ स० ] राजा का श्रपनी प्रजा पर दबाव 
डालकर उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे कोई काम करने के 
लिये वाध्य करना । राजा का प्रजा से जबरदस्ती कोई काम 
कराना । 


राजाशिपेक--सच्षा पु० [ स० ] दढे० राज्याभिपेक [को०] । 


राजाम्र--सज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का श्राम जो सामान्य पश्रामो 
से बडा होता है और जिसमे यूदा भ्रधिक भौर गुठली छोटी 
होती है । 
वचिशेप--इसके पेडो से कलम उतारी जाती है, जो छोटी होने पर 
भी भ्रच्छे श्रीर बडे फल देती है। इसके फल पकमे पर मीछे 
होते हैं श्रीर सामान्य क्रामो की श्रपेक्षा उनमें रेशा कम हीता 
हैं। बवई, लंगडा, मालदह, सफेदा श्रादि इसी जाति के भ्राम 
हैं। वैद्यर में इसे पित्तवर्धक श्रौर पकने पर बलवीर्यश्रद 
माना है। 


पर्यो०--राजफल। स्मराम्र । पोफिलोत्सव । फालेष्टा । नृववल्लमस | 


राजाम्ल--संछ ३० [ स० ] अ्रम्लवेतस्‌ | भ्रमलवेद । 
राजाके-सशा ३० | स« | श्वेत मदार । रूफेद पूल का ध्ाक | 
्‌ 
राजाह “च ३० [ सं० ] १, ऋगर | भ्रगर। २ बपूर। क्यू'र| 


राजाह' 


३ जवू वृक्ष। जाघपुृत का पेड) ४ एक प्रकार का चावल । 
दे० 'राजान्न! (को०) । 

राजाह- वि० राजा के योग्य ! 

राजाहँणु--सच्ञा पुं० [ से० ] १ समश्नमसूचक उपहार । भारी उपहार । 
२ राजा का दान । 

राजालाबु, राजालावू--स पं० [ स० ] एक प्रकार का लोग्रा या 
कह जो श्राकार मे वडा श्रौर खाने में मीठा होता है । 

राजालुक - उजच्चा प० [ स० | मूली । 

राजावत्ते- सज्ञा पुं० [ ४० ] लाजवर्द नामक रत्त । 

वशेष--यह उपरत्न माना गया है। वंद्यक में इसे मधुर, स्निग्ब 

भौर पित्तनाशक कहा है । 

गाजाश्रय---सश्जा पुं० [ सें० | राजा का शाश्रय | 

राजाशधित--वि० [स०] राजाश्रय में रहनेवाला | ज॑से, राज।श्रित कवि । 

राजासदी--रुआ जी” [ सं० राजासन्दी ] काठ की चौकों या पीढ़ा 
जिसपर यज्ञो मे सोम रखा जाता था । 

राजासन- सक्षा पुं० [सं०] राजाश्रो के बैठने का झासन । सिंहासन । 
चख्त । 

रांजोहि - चला पुं० [ स० ] दोमुंहा साँप । 

रोजिद्‌छ --सब्बा पु० [ स० राजेन्र ] दे? 'राजेंद्र । उ०--भीमराज 
राजिद राह राइन उच्चारन | श्रति श्रचभ वलछ्प दर ग्गपति 
सेव सघारन ।--पु० रा०, १२॥८) 

राजि---सज्षा ल्ी० [| स० ] १ पक्ति। अ्रवली। कतार। २ रेखा। 
लकीर | ३ राई। ४ शलिजिद्वा । शु डिका (को०)। ५ 
क्षेत्र | भूमि । स्थान | विषय (को०) | 

राजि--सज्जा पुं० ऐल के पौतम्र भ्ौर श्ायु के एक पुत्र का नाम । 

राजिक(9)--वि० [ भ्र० राजिक़ ] प्रन्नताता । पालन पोपण करने- 
वाला | उ०- दादूं राजिक रिजक लिए खडा, देवे हाथो 
हाथ ।5दादूृ० 5 १० ३४० । 

रोजिकॉ--सजश्ा सतरी० [ सं० ] १ केदार। क्‍्यारी। २ राई। ३ 
राज। पक्ति। ४ रेखा। लकीर। ५ लाल सरसो। ६ 
मडुग्रा | ७ इृष्णोदुवर । कठगुलर । कठ्ूमर। ८ एक 
पारमाण | & एक प्रकार का छुद्र रोग जिसमे सरभा के 
बराबर छोटी छोटी फुसियाँ निकलती है। यह रोग भ्र।घक 
घूप लगने भ्रौर गर्मी के कारण हो जाता है । 

राजिकाचित्न -सज्ल पुं? [ सं० ] एक प्रकार का साँप जिसके ऊपर 
सरसो को तरह छोटी छोटी बुदक्षियाँ होती हैं । 

राजित-वि" [ सं० ] १ जो शोभा दे रहा हो। फवता हुआा। 
शोभित । २ विराजा हुश्ना | मौजूद | उपस्थित । 

रॉजिफल्ला--स्ा क्री० [ सं० | चीना ककडी । 

राजिमान--सबश्ञा पृं० [ सं० राजिसत्‌ | एक प्रकार का साँप । 

राजिज्ु--'ज्ञा पुं० [ खं० ] एक प्रकार का साँप जिसके ऊपर सीधी 
रेखाए' होती हैं। (सभवत ड॒ू डुभ, डेडहा) । 

राजिज्षफल्ना---सज्ा सी" [ स० ] एक प्रकार का खरबूजा या ककड़ी | 


श्श्प८ 


राजंद्रा 


राजिव(9--उण पएुँ? [ सं० राजीप ] कमल | 3०--राजिवनयन 
घरे घनु सायक । भगत विपति भजन सुस्दायक |-- तुलमी 
(एशत्द०) । 

राजी-उश्य स्वी० [म० | १ पक्ति। श्रेणी । २ राई ३ ताल 
सरसो । दे? 'राजि!। 

राजी--बि० [ श्र० राजी ] १ कोई यही हुई वात मानने फो तैयार । 
अनुकूल । समत | उ०-श्रा। शतराजी मत करू, मुझ नित 
राजी रास | जब रस ज्यों चाहू लियो सुरंग हिये श्रभिनलाख | 
“रसनिधि (घब्द०) | 

क्रि० प्र८--करना ।-- रखना ।-होना । 

२ नीरं.ग | चगा | ३ खुश । प्रभन्न | उ०-त्ाजी ताजी गतिन 
ये तय तें सोपे जलन । गाहफ मन राजी करने वाजी तेरे नेन। 
-+रसनिधि (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--रसना | 

४ सुझी । सुख्रयुक्त । 

यौ० - राजी खुशी «सही यलामती । बुशल आनद । 

राजी[--सज्ञा ली० रजामदी।| श्र)कूलता | 3०--हम सब प्रजा चर्ताह 
नृप राजी | यथा सूत प्रेन्ति रथ बाजी ,त्योपाल (शब्द०)। 

राज़ीनॉमा--सश ३० [फ़ा० राज़ीनामह, ] १ वह लेख जिसके द्वारा 
अभियोगी और प्रभियुक्त, या वादी श्लौर प्रतिवादी परस्पर 
एफमत या अनुकूल होकर अभियोग या वाद को न्यायालय से 
उठा लें श्रथवा एक मत हो जाये भर तदनुसार ही न्यायालय 
को व्यवस्था देने के लिये उससे प्रार्थना करें | २ स्वीकारपन्न । 

राजीफल - सशा १० [मं०] परवत । पठोल | 

राजीव "-सज्चा एं० [स०] १. र॑ंया मछली । २ एक प्रकार का सृग 
जिसकी पठ पर वारिय। होतो ह। ३ हाथी । ४ सारस पक्षी 
की एक जाति। 9५, नीलपद्म | गीतकमल। ६ फेमल। 
जैतत--राजीव लोचय। 

राज़ीवॉ--वि० जिसपर धारिया हो । घारीदार । 

राजीवगश-्ण पं [सं०] एक प्रकार का मात्रिक छद जिसके 
प्रत्येक चरण में प्रठारह माताए होती है और नौ नौ मात्राओं 
पर विराम पडता है ( नौ नौ राजीवगण बल घा+रए -- 
छद०, पृ० ४७ )। इममे तुकात मे ग्रुरु लघु का कोई विशेष 
नियम नही है । इसे माली भी कहते है । 

राजीविनी --सशा खी० [ख०] १ एक प्रकार का कमल । कमलिनी | 
२ राजीविनी का समूह (को०)। 

राजुक--सज्ञा पं६ [सं०| मौर्य काल का एक राजकर्मचारी, जो एक 
प्रात का प्रवध करता था । 

राजुदल--स्जा पुं० [मं०] एक प्रकार का वृक्त । 

राजू ७४ - सज्ञा खी० [ सं० रज्जु] दे? 'रज्जु | 

राजू! --सच्जा पुं० [हिं० राजा] प्रेमपान वा प्रिय व्यक्ति । 

राजंद्र--स्बा पु० [सं० राजेन्द्र] १ राजाओं का राजा! वादशाह। 
२ राजगिरि नामक पर्दत । राजाद्ि 


राजेंद्र 
राजेंद्रं--सज्ञा पुं० [सं० राजेन्द्र +प्रखाद] स्वतत्र गणतत्र भारतवर्प के 
प्रथम राष्ट्रपति । (० १६५०-१६६२ )। 
राजेय--सक्चा पुं० [स०] पटोल | परवल । 
राजश्वर--सच्षा पुं० [सं०] [लछी० राजेश्वरी] राजाओं का राजा। 
राजेंद्र | महाराज । 
राजेए्ू--सज्छा पुं० [स०] १ राजास्त नामक घान। २. राजभोग्य । 
३ लाल प्याज । 
राजेश--सश ली० [सं०] १ केला । २ पिड्खजुर । 
राजेसुरा--सज्ञा पुं० [सं० राजेश्वर] दे” 'राजेश्वर' | उ०--इद्रराज 
राजेसुर महा | सौहें रिसि किछु जाइन कहा ।--जायसी प्र० 
( गुप्त ), एृ० ३०७। 
राजोपकरणु--सल्ञा पुं० [सं०] राजाओो के लक्षण या उनके साथ 
रहनेवाला सामाच । राजचिह्न । जैसे,---कडा, निशान, नौबत 
श्रादि । 
राजोपजीवी---पंच्चा पुं० [स० राजोपजीविन] १ राजकर्मचारी | राज्य 
का नौकर | २ वह पुरुष जिसकी जीविका राजा की सेवा करने 
से चलती हो । 
राजोपसेवी--सज्या पुं० [स० राजोपसेविन्‌] राजा का सेवक | 
राक्षी--सक्षा क्वी० [सं०] १ रानो । राजमहिषी । २ मत्स्यपुराण के 
अनुसार सूर्य की पत्नी का नाम। सज्ञा | ३ काँसा | ४ नील 
का वृक्ष । नीली । 
राज्य--प्षा पु? [१०] १६ राजा का काम । शासन | 
क्रि० प्र० -फरना ।--देना |--पाना ।--होना | 
विशेष- शास्त्रो मे राजा, अ्मात्य, दुर्ग, राष्ट्र कोप, दड या बल 
भौर सुहतु ये सातो राज्य की प्रकृतियाँ मानी गई हैं । 
२ वह देश जिसमें एक राजा का अ्रधिकार श्रौर शासन हो । 
बादशाहूत । जैप्ते,--वैपाल का राज्य । काबुल का राज्य । 
विशेष--कही कही एक लाख गाँवों के समूह को भी राज्य 
कहा है । 
पयौ०--मडल | जनपद । देश । विपय । राष्ट्र । 
राज्यकर्ता-सब्चा ६० [ सं० राज्यकर्त' ] १ शासक | राज्याघिकारी । 
२ नृपति । राजा [को०। 
राज्यक्ता-सज्ा स्लरी० | सं० | रायता ॥ 
राज्यच्युत -पि० [ स० ] जो राजसिहासन से उत्तार या हटा दिया 
गया हो | राज्यश्रष्ट । 
राज्यच्युति--सज्ञा ली० [ ० ] राजा का राजसिहासन से उतार 
दिया जाना | 
राज्यतत्र--सुज्ञा पुं० [ स० राज्यतन्त्र | राज्य की शासनप्रणाली । 
राज्ययट्रव्य -सज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपकररणा जिसकी भावश्यकता 
राज्याभिपेक मे पडती है। राजतिलक की सामग्री । 
राज्यघर - *छ्चा पुं० [ सं० | राज्यपालन | शासव | 
राज्यघुरा--सबछ्चा स्वी० [ स० | राज्यशासन | 
द-४६ 


७४९४६ 


राटि' 


रॉज्यपरिपदू--सज्ञ क्रो? [ स० ] प्रदेशो वा राज्यो से चुने हुए प्रति- 
निधियों की वह उच्च परिषद्‌ जो निम्न सदन (लोकसभा) के 
निर्णोयों पर पुन विचार करती है | 

राज्यपाल-स्शा पुं० [ सं० राज्य --पाल | राज्य का शासक। 
गवर्नर । 

राज्यप्रद--वि० [ सं० ] राज्य देनेवाला । जिससे राज्य मिलता हो 

राज्यभंग--सज्ञा पुँ० [ सं० राज्यभज्ध | राज्य का नाश। राज्य 
का घ्वस | 

राज्यमापा--सज्ञा ली? [ सं० ] दे? राजभाषा, 'राष्ट्रभापा! | 


राज्यलदसी - सशा स्री० [ स० ] १. राजश्री । २ विजयगौरव । 
विजयकीरति | 

राज्यलोभ--सज्ञा पु" [ सं० ] बहुत वडा लोभ । उच्च श्राशा। 
उन्चाकाज्षा । 


राज्यव्यवस्था--सज्ञा खी? [ सं० ] वह नियम या व्यवस्था जिसके 
श्रनुसार प्रजा के शासन का विवाब किया जाता हो। राज्य- 
नियम | नीति । कानूत । 

राज्यस्थायी--सज्ञा पुं० [ स० राज्यस्थायित्‌ ] राजा | शासक | 

राज्याग--सज्ञा पुं० [ सं० राज्याजु ] राज्य के साधक श्रग जिन्हे 
प्रकृति भी कहते हैं। शास्त्रो मे प्रधान प्रकृतियाँ सात मावी 
गई हैं। यया--राजा, श्रमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोप, वल शभौर 
सुहृत्‌ । 

राज्याभिपिक्त--वि? [ सं० ] जिसका राज्याभिपेक हुआ हो । 

राज्यासिषेक--सज्षा पु [ सं० ] १ राजसिहासन पर बैठने के समय 
या राजसूय यज्ञ मे राजा का श्रभिपेक, जो वेद के मत्रो द्वारा 
पवित्र तीर्षा के जल झौर श्र पधियों से कराया जाता है | २ 
किसी तए राजा का राजसिहासन पर बैठना या बैठाया जाना । 
राजगद्दी पर बठते को रीति | राज्यारोहर । 

राज्यारोहणु--सज्ा पुं० [ स० राज्य + श्रारोहण ] दे? “राज्यासिपेक' | 
उ०--फिर राज्यारोहण करो, राम, हृदयासत में हो जन 
मगल ।--युगपथ, १० १३० ॥ 

राज्योपकरणु--सज्ा ६० [ स॑० ] राजचिह्न । 

राट , राट--सल्या एु० [सं० राटू राज ]१ राजा | वादशाह । २ श्रेष्ठ 
व्यक्ति | सरदार । ३ किसी बात में सबमे बडा पुरुष। ज॑से 
घूर्तराद । 

विशेष--इस शव्द का प्रयोग प्राय यौगिक शब्दों के प्रत मे 

होता है । 

राट--सज्ञा ईं० [ सं० राट्‌ ] दे? राद!। उ०--सोहे भटराट विराट 
प्रभु परन विमुख रन मुख करत ।--मगोपाल (शब्द०) | 

राटपाटड|--वि [ सं० रट > राट + हि० (अनु०) पाठ ] बरवाद | 
नष्ट आऋष्टा। उ०-पड माद थाट छल राट पाट दिल्‍लीय 
जले दल वले दाट ।--रा० रू०, पृ० ७७। 

रादि--सच्षा पुं० [ सं* ] लडाई | युद्ध (कोण | 


शादि 


राटि'--सठा छी० एक प्रकार का पक्ची | श्राडी । रेघती चिरई। 

राहुल-चण पुं० [ श्र० रतल (एक तौल ) | वह बडा तराजू जो 
लट्ढठा गाडफर लटकाया जाता हैं श्र जिसमे लोहा, लकडी 
इत्यादि मनो की तौल से तौली जाती है | 

राठ(9)- चच्चा पु० [ सन राष्ट्र |] १ राज्य ।२ राजा। 

राठवर--सज्जा पु० | हिं० राठोर ] दे? 'राठौर! | 

राठोर--सप्जा पुं० [ सं० राष्ट्रकूट ] १ दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
राजवश । २ राजपूतो की एक उपजाति। 

राड-वि? [ स० राठि, प्रा० राडि ] १ दुष्ट। जड। उ०--क) 
लखि गयद ले चलत भजि स्वान सुखानों हाड | गज ग़रुन, 
मोल, श्रहार, बल महिमा जान को राड ।--तुलसी ग्र ०, 
पृ० १३६८। २ नीच | निकम्मा | उ० (क) कागा करंक 
ढंढोरिया मूिक रहिया हाड। जिस पिजर विरहा वर्स 
माँस कहा रे राड ।--कबीर (शब्द०)। (ग) विष्ठा का चौका 
दिया हाँंडी सी हाड, छूति बचाव॑ चाम की तिनहू का गुरु 
राड ।--पंबीर (शब्द०)। (घ) रावन राड के हाड गढ़ेंग। 
--पुलसी (शब्द०) । २ कायर | भगोडा | 

योौ०--राड रोर । 


रोड़ॉ--सच्चा पुं० [देश०] सरसों । सर्पप । 


राढ--वि० [ हिं० राड ] दे” “राड”। उ०--तुलसी तेरी भलाई 
प्रजहु॒ बूके । राढ़ड राउत होत फिरि के णुमी ।--तुलसी ग्र ०, 
पृ० ५७६। 

यो०--राढ़ रोर । उ०--ऐसेड साहव की सेवा सो होत चोर 

रे। श्रापती ना बूमि ना कहे को राढ़ रोर रे |--तुनसी ग्र ०, 
पू० ४६६ । 

राह[--खज्ना ली? [ सं० रादि (5 लष्टाई) ] रार। भंगडा | उ०-- 
उन्हीं के किए सब घंघा गदा हुत्ना । वह देतीं तो यह रा 
क्यो बढ़ती |--द्र्गाप्रसाद मिश्र (शब्द०) । 

रांढ्ो--सज्ला पुं" [ स्न० राढि ] वग देश के उत्तर भाग का पुराना 
नाम | 

राढा--सज्ञा ली? एक प्रकार की कपास । 

रादौ --सच्या ज्री० [ स॑ं० राढा ] १ काति। दीप्ति। २ शोमा। 
छवि | 

रांट्र--वि? [ स॒० राटि ] १ भंगडालुू । जिदी। 
मूर्स । 

राहि--सज्ा प० [ स० राढि ] वष देश के उत्तरी भाग का नाम। 
उ०--बेलत जीत्यो जिन राढि देश ।--कर्पुरमजरी (शब्द०)।॥ 

रांढो--सरा णी० [ देश० ] १ एक प्रकार की मोटी घास | २ एक 
प्रकार का श्राम । 

राण--सप्ता प॑० [ सं० ]१ पत्ता। 
पूंछ कोणु । 

राणा -उगा ए० [ स॑० राट या राजान , प्राण्राघ्राणो, हिं० राणा था 
राज्ञी > 'राणी' का पुल्लिगीकृत राखा] [जी राणा] राजा | 


२ नासमभ। 


दल | २ मोरपख। मोर की 
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रतिष 


विशेष- इस शब्द का प्रयोग राजपूताने की उदयपुर श्रादि पुद्ध 
विशेष रियासनो के राजाप्रो के लिये होता है। नेपाल के 
सरदार भी राणा कहलाते हैं । 
राशिकां--सक्ला स्री० [ सं० ] लगाम । वल्गा [को० | 
रातग--सच्ञा पुं० [ डि० ] गीध । गिद्ध । 
रातती--सज्ञा सी" [ स० रातन्‍्ती ] पौप शबल चतुर्दशी को होनेवाला 
एक त्यौहार [कोण 
रांत--सज्ञा त्ली० [ स॑० रात्रि ] समय का वह भाग जिसमें सूर्य का 
प्रकाश हम तक नही पहुँचता | सध्या से प्रात काल तक का 
समय । दिन का उलठा । 
पया०--रजनी । निशा । शर्वरी । निशि | विभावरी । 
मुह[०--रात दिन ८ सर्वदा | सदा । हमेशा । 
यौ८--रातराजा ८ उल्लू । रातरानी >एक पौधा भौर उसका 
फून्र जो रात में फूनता है। रजनीगवा । 
रात--वि? [ स० ] प्रदत्त | दिया हुआ [को०] | 
रांत(9/--वि० | सं० रक्त ] लाल । रक्त वर्णा का | उ०--कंवल चरन 
भ्रति रात विसेखे। रहहि पाठ पर पुहुमि न देखे ।--जायसी 
ग्र ० ( गुप्त> ), पृ० १६६ । 
रावडी, रांतरी[--सत्य छरी० [ सं० रात्रि ] रात | उ०--राम सनेही 
कारने रोय रोय रातडियाँ --कवीर (शब्द०)। 
रातना(9'--क्रि० भ्र० [स० रक्त, प्रा० रक्त +हिं० ना (प्रत्य०) | १ 
लाल रय से रंग जाना । लाल हो जाना । २ रंग जाना। रगीत 
होना । उ०--रंग राते बहु चीर श्रमोला ।--लजायसी (शब्द०) । 
३ अनुरक्त होता। श्राशिक होना । उ०--(क) जाहि जो भर्ज 
सो ताहि रातं। कोउ कछु कहे सव निरस बातें -सखुर 
(शब्द०) | (ख) रँग राती राते हिये प्रीतम लिखी बनाय। पाती 
काती बिरह की छाती रही लगाय [--विहारी (शब्द०)। 
(ग) जिन कर मन इन सत नहिं राता | तिन जग बचित किए 
विदयाता । तुलसी (शब्इ०) । 
राता(3- [सं० रक्त, प्रा० रक्त] [वि० क्षी० राती] १ लाल | सुर्ख | 
उ०--[क) बन बाटनि पिक बटपरा तकि विरहिन मन मैन ।- 
कुहौ कुह्ों कहि कहि उठी करि करि राते वैन (--विहारी 
(शब्द ०) । (ख) भृकुटी क्ुटिल नैव रिस राते ।--छैलसी 
(शब्द०) । २ रंगा हुम्ना । 
राति(9/--सज्ञा क्री० [हि० रात] दे? रात! | उ०--रातिहिं घाद घाट 
की तरनी | भाई श्रग,नेत जाहि न बरनी ]---मानस, ३॥३२० । 
राति--वि० [स०] १ उदार | २ सनद्ध । तैयार [को०। 
राति-सज्ला पुं० १ मित्र | भराति का विलोम | २ उपहार। डपा- 
यन । ३ घन । संपत्ति कोण | 
रातिचर(3--सज्चा पु० [हिंर राति+ सं० चर] निणिचर। राज्तुम। 
उ०--मारे रन रातिचर रावन सकूल दल श्रनुकूल देव मुनि कूल 
वरपतु हैं |--ठुलती ग्र०, पृ० १६७ । 
रातिब--सज्ञा पुं० [प्र०] १ पशुओ का देनिक मोजन। २, हा या 
श्रादि का खाना | 
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क्रि० प्र०-खाना ।हदेती ।+ पाना ।-- मिलना । 
रातुला-पश पुं० [ ब्र० रतल] दे० 'राहुल' । 
रातुल--वि? [स० रक्तालु, शरा० रत्तालु | सुर्ख रग का। लाल। 
उ०--उर मोतिन की माला री पहिरे रातुल चीर, वारे 
कन्हैया |--सुर (शब्द०)। 
रापेल- सश प० [हिं० राता +ऐलल (प्रत्य०) ] लाल रग का एक 
छोटा कीडा जो जुप्नार को हानि पहुंचाता है । 
रात्र सल्ा पुं० [स०] १ ज्ञान । ज्ञानोपदेश । २ रात । रात्रि [को० | 
रात्र को --विं? [स०] १ रात्रि सववी । २ रात भर का कोण । 
रात्रक-सज्या पु० १ वह व्यक्ति जो किसी वेश्या के घर में एक वर्ष 
विताएं। २ पाँच रात्रि का समय | पचरात्र कोण] । 
रात्रिचर--सज्ञा पु? [ सं० राधिज्चर ][ छ्षी० रात्रिचरी | १ है? 
रानिचर! । 
रात्रिदिव, र/त्रिंद्व[--क्रिं० वि" [सं० रात्रिन्दिव, रात्रि।न्दवा] रात 
दिन । प्ननवरत | लगातार कोण । 
रात्रिमल्य-वि० [ स० राज्िम्मस्य ] (दिन) जो बादलों के घिरने वा 
भ्रधकार से रात सा प्रतीत हो [कोण । 
रात्रि--सश्ा खी० [स०] १, उत्तता समय जितने समय तह सूर्य का 
प्रकाश न देख पडे | सध्या से लेकर प्रात-काल तक का समय । 
सूर्यास्त से सुर्योदय तक का समय । रात । निशा । 
यौ०-राभ्रिंदिव, राविंदिवा ८ (१) रातदिन । संदा । 
२. हलदी । ३ पुराणानुसार क्रॉच द्वीप की एक नदी का नाम । 
रात्रिक--सज्ञा पु० [उ०] एक प्रकार का विच्छू । 
राज्रिक --वि० रात का । रात्रि का। जैसे, पचरात्रिक उत्सव (समा- 
सात में ) । 
राज्िकर--सच्चा पु० [स०] १, चद्रमा । २, कपूर । 
रात्रिका--सछ्ा क्षी० [स०] रात । रजनी [को०] । 
रात्रिचर'- स्ठा पुं० [स०] १ राक्तम । निश्चर | २. चोर। तस्कर । 
लुटेरा (को०) ॥ ३ प्रहरी । रात्रि को पहरा देनेवाला। रुचुक 
(को०) | 9७ उल्लू । उलूक (को०) । 
रात्रिचर--वि० रात के समय विचरनेवाला | 
रात्रिचारी--सक्ा १० वि० [स० रात्रिचारित्‌] दे? “रात्िचर । 
रात्रिज--सच्षा पुं० [सं०] नक्षत्र, तारे झादि । 
रात्रि ज्नल--सझ्छा प० [स०] श्रोस [कोण । 
रात्रिजांगर--सब्ा पुं० [स०] १, कुत्ता । ३ रात्रि में जागरण या पहल 
देना (को०) । 
रातजिजागरदू--सक्ा पु० [न०] मच्छड [को० । 
राज्ितिथि--सज्ञा खी० [5०] शुक्ल पक्ु की रात । 


रात्रिदोष--सछ् पु० [स०] रात्रि में होनेवाला अवसय । जैसे,---चोरी 
(कौटि०) || 


रात्रिद्िप--सछ्य एं० [सं० रात्रिद्विषु ] सूर्य । 
राजिनाथ--सछा पुं० [स०] चद्रमा [कोण । 


राज्िनाशन--सज्ञा पं [स०] सूर्य । 

रात्रिपुष्प--सक्षा पुं० [सं०] १ कमल। २ रात मे खिलनेवाला पुष्प । 
कुमुद । कुई (को०)। 

राज्िवल्ल--सन्जा पुं० [स०] राक्षुम । 

राजिभ्ुक्ति--सज्ञा खली? [सं०] जैनो के अनुसार छठी प्रतिमा जो रात्रि 
के समय किसी प्रकार का भोजन श्रादि नही ग्रहण करती । 

रात्रिमुजग--सज्ा पं? [स० रात्रिसुजज्भ] चद्रमा [कोण] । 

राज्िमट--सज्ञा पुं० [स०] १. राक्रस । २ रात को लूटने या चोरी 
करनेवाला बोर । 

रा त्रमरि--सक्ा पुं० [सं०] १ चद्मा । २ कपूर (फी०) 

राजियोग--सझ्या पुं० [सं०] सायकाल । सध्या । 

रात्रिराग--सज्ा पै० [स०] भ्रधकार । प्रँघेरा । 

राजिवास--सज् पुं० [सं० राज्िवासस्‌ ] १ भ्रधकार। प्रंवेरा । २. 
रात के समय पहनने का वस्त्र । 

रात्रिविगम--सज्ा ० [स०] प्रभात । तड़का । 


रातिविश्लेषगामी-सज्ष ए० | स० रात्रिविश्लेपपामिन्‌| चक्रवाक। 
चकवा पक्ची । 


रात्रिवेद--मज्ञा ६० [ स० ] कुकूंट । घुरगा । 

राजिवेदी--सक्ा ६० [ थें० रात्रिवेदित्‌ ] दे” 'रात्रिवेद! [कोण] । 

रातज्िसाम-सशा ६० [ रात्रिसासन्‌ ] एक प्रकार का साम | 

रातिसूक्त-सज्ा ३० [ सं० ] १, ऋग्वेद के एक सूक्त का नाम] २. 
दुर्गा सलशती का एक सूक्त। 

रात्रिहास--सज्ा ० [ सं? | ऊधद । कुई । 

रात्िहिंडक--सज्ा ० | स० रात्रद्विए्डक ] १ राजाझ्ो के श्रत पुर 
का पहरेदार । ३ रात्रि में घूम घूमकर पहरा देनेवाला (को०) । 

रात्री--सश ली" [ स० | १, रात । २, हलदी । 

राव्यध--संश ५० [ स० राष्यन्ध ]१ जिसे रात को न दिखाई देता 
हो। जिसे रतौवों का रोग हो। २ वे पक्षी भौर पशु, 
जिन्हें रात को न दिखाई पडता हो । ज॑से,-- कौग्रा, बदर । 

राह्यट--संझ्ा पैं० | सें० ]१ चोर। २ विशाचर [कोण। 

रायकार्य-“सक्या ४० [ उ० ] वह जो सबकार ऋषि के गोत मे 
उत्पन्न हो । 

राद--सज्ञा प० [ भ्र० बिजली की कडक [कोण] । 

राद्ध-वि१ [+० | १ प्रा हुआ। रांवा हुमा । २ सिद्ध । ठीक 
किया हुशा । ३. पूरा किया हुप्ना । 

राद्््रात--सश १० [ सं० राह्वान्त ] सिद्धात । उसूल । 

राद्धि- सा ली? [ स० ] सिद्ध हाने का भाव । सफलता । सिद्धि । 


राध--सछा पुँ" [स०] १ वशाख मास । २, धन । सपत्ति | ३ 
पझनुग्रह (की०) । ४ अम्युदय (को०) । 
राध--सशा सखी? [ दश० | पीव । संवाद । 


| 
राधन--सझा पुं० [स० ] १. साधने की क्रिया | साथना। ३, 


शेघना! 


मिलना | प्राप्ति]३ सतोप॑ | लुष्टि । ४ वंह वस्तु जिससे कोई 
कार्य किया जाय | साथन । 
शधना(9|--क्रि० स० [| स० आराधना ] १ भारावना करना। 
पुजा करता | उ०-- साथो कहा करि साधन ते जौ पे राधों 
नही पति पारवती को ।--तुलसी (शब्द०) | २ सिद्ध करना । 
पूरा करना । ३ काम निक्कालना | साधना । 
राघता--रशा छी० [ स० ] गिरा | वाणी को०] । 
राधनी--!शा सञ्ली० [ ० ] पूजा । उपासता । आराघना कोण] । 
राधरक--छज्षा पुं० [ ० राधरक्लष ] १ हल। २ हलको वर्पा। ३ 
श्रोला | बनौरी [को०]॥। 
रावा--सज्मा ली? [ स० ] १ वेशाख की पूणिमा | २ प्रीति। भनु- 
राग | प्रेम । ३ ध्ृतराष्ट्र के सारथी श्रधिरथ की पत्नी का नाम । 
विशेष--इसने वर्ण को पुत्रवत्‌ पाला था। इसी कारण से करा 
का एक नाम 'राधेय' भी था । 
४ वृपभानु गोप को कया भ्रीर श्रीकृष्ण की प्रेयसी । 


विशेष--श्रीमद्‌भागवत मे राधा का कोई उल्लेख नहीं है। पर 
ब्रह्मवैवर्त, देवीमागवत, श्रादि मे राधा का वर्णान मिलता है । 
इन पुराणों मे राधा के जन्म श्लौर जीवन के सर्वंध मे भिन्न भिन्न 
कथाएँ दी गई हैं| कही लिखा है कि ये श्रीकृष्ण के बाएँ श्रग 
से उत्पन्न हुई थी झौर कही गोलोकबाम के रासमडल मे 
इनका जन्म लिखा है। यह भी कहा जाता है कि ये 
जन्म लेते ही पूर्ण वयस्का हो गई थी । श्रीढ्ृष्ण के 
साथ इनका विवाह नही हुआा था यद्यपि गर्गसहिता शआ्रादि 
कुछ इधर के ग्रथा में विवाह की कया भी रख दी गई है । 
सब जगह श्रोकृष्ण के साथ इनकी मृति श्रौर नाम रहता है। 
इनके नाम के साथ ईश या स्वामीवाचक्र शब्द लगने से 
श्रीकृष्ण का बोब होता है । 

भ एक चृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण मे रगण, तगरण, मगण 
यगण झौर एक गरुह सव मिलकर १३ शभ्रक्षुर होते हैं। जैसे,-- 
कृष्ण रावा एण्ण कृष्ण राधा राधा गा । ६ विशाखा नक्षृत्र । 
७, बिजली | ५ आँवला | ६ विष्सुक्राता लता । 

राधाकात--उछा पुं० [ सं० राधाकान्त |] श्रीक्षष्ण । 

राधाकुड--न् पु० [ सं० राधाकुणड ] गोवर्धन के निकट का एक 
प्रस्यात सरोवर। 

राधातत्र--सल्चा पुं" [ स० रावातन्त्र | एक सत्र का नाम जिसमे 
मत्रो भादि के श्रतिरिक्त राधा की उत्पत्ति का भी रहस्यपूर्ण 
वर्णन है। 

राधापति--सज्ा पृ० [ स० ] श्रोदृष्ण [कोण । 

राधाभेटो--उज्षा एं० [ सं० रावाभेदिन ] भ्रद्धुन का एक नाम [को० | 

रांधारमणु---उछ्चा एुं० [ छं० ] राघा से रमणा करनेवाले, श्रीकृष्ण । 

राधारमसन(3)--छणा पु० [ सं० राधारमण ] श्रीकृष्ण । उ०--लीला 
राधघास्मन की, सुदर जस अभिराम ।--मतिराम (शब्द०) । 

रघांवल्लभ--उच्य पु [ स॑ं० ] श्रीहृष्ण । 
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रॉपती 


रांघावज्ञभी--सज्बा पु० [ स० ] वैप्णावों का एक प्रसिद्ध सप्रदाय। 
विद्वेप दे० 'वेष्णव! | 

राधावेधी--सच्चा पु? [ स० राधावेविनु ] श्रज्भुन [कोण] । 

रांधासुत मरघ्ना पुं० [ सं० ] कर्ण का एक नाम कोण । 

राधास्वांमी-सज्चा ३ [ हिं० ) एक मतप्रवर्तक प्राचार्य श्ौर 
उनका संप्रदाय | 

राधाप्रमी--सह्या त्री० [ म॑ं० ] भादो सुदी भ्रष्टमो । 

राधिको--सज्ञा ली? [ सं० ] १ वृपभानु गोप की कन्या राघा। 
विशेष दे” राधा--9७” | उ०--प्रभु माया फेरी प्रवल सब 
लागे प्रिह दद । पल न सुह्दाई राधिका बिन वृदवनचद --५० 
रा०, २५५८ । २ एक मात्रिक छद जिप्तके प्रत्येक चरण मे 
१३ भ्ौर € के विश्व!म से २२ मात्राएं होती है। ज॑से,--सव 
सुधि बुधि गइ क्यों भूल, गई मति मारी। माया को चेरो 
भयो, भूलि असुरारी । कटि ज॑हैँ भव के फद, पाप नसि जाई। 
रे सदा भजी श्री कृष्ण, राधिका माई ।--छद॒०, पृ० ५१। 

विशेष--लावनी इसी छंद मे होती है । यह छंद प्रस्तार की रीति 

से नया रचा गया है । 

राधी--सज्ञ ली? [ स० | वेशाख मास की पूर्णिमा [कौ०। 

राघेय--सज्ञा पुं० [ स० ] ( घृतराष्ट्र के सारथी श्रधिरथ की पत्नी 
राघा द्वारा पा।लत ) कर्ण । 

राध्य--वि० [ स॑ं० ] आ्राराघना करने के योग्य । श्राराष्य | 

रान-सज्ञा स्री० [ फा० ] जघा। जाँघ। उ०--खाइ सेर वौसक 
की रानें । धकावकी हाथिन सो ठानें ।--लाल (शब्द०) । 

रानतुरई - सच्चा खी० [ हिं० रानी +तुरई ] कड्‌ई तरोई | 

राना--सश्ञ पुं० [ हि० ] दे? राणा! । 

राना3/-क्रि० श्र० [ हिं० राचना | श्रतुरक्त होना । उ०--कौन 
कली जो भौर न राई। डार न हूंठ पुहुप गरुआई ।--जायसी 
(शब्द ०) । 

राना--वि० [फा० राना| १ सुंदर । हसीन | २ भच्छे डीलडील का 
को०] ॥ 

रानाई--सक्चा क्री० [ का० रॉनाई] सुदरता | सौंदर्य [कोण । 

रानापति--सज्ञा इं० [हि० राणा + पति] सूर्य । 

विशेष--चित्तौर के राना धरर्यवश के माने जाते हैं । 

रानी-सजछ्ा सतत्री० [स० राज्ञी, प्रा० राणी] १ राजा की ज्री । राजा 
की पत्नी । २ स्वामिनी । मालकिन ) जैसे,--मधघुमक्खियों 
की रानी । ३ छ्ियो के लिये श्रादरसु चक शब्द | 

रानीकाजर -सज्ञा प० [हिं० रानी + फाजल] एक प्रकार का घान। 
उ०--राजभोग श्रौ रानीकाजर। भाँति माँति के सीमे 
चावर (--जायसी (शब्द०) | 

रापड[--सज् पुं० [?] वजर। ऊसर | 

रापती-सश ख्री० [देश०] एक छोटी नदी जो नैपाल के पहाडों से 
निकलकर गोरखपुर के निकट सरयू मे गिरती है । 


रापरंगाल 


रापरगाल- सजा पुं० [सं०] एक प्रकार का नृत्य । उ०--शूज वष्वैक 
पादेव सहैवानुपतेद्य द । हिंतीयो४पि तदा रापरगाल तद्विदो 
विदु ।--केशव (शब्द०) । 

रापी--सश्ा स्री० [हि० रॉपी] चमारो का रापी नाम का श्रौजार 
जिससे वे चण्डा साफ करते और काठते हैं ॥ उ०--भ्रस कहि 
रापी ताहि की तामे दियो छुवाइ | तुरते कचन की भई तैहि गुण 
दियो दिखाइ ।--रघुराज (शब्द०) । 


राबा-सज्ञा ली० [प० द्रावक (मोम) ] भ्रांच पर झ्ोटाकर खूब 
गाढा किया हँश्ा गन्ने का रस जो गुड से पतला श्र शीरे से 
गाढा होता है| इसी को साफ करके खाँड बनाई जाती है। 

राव--सझ्य ल्ली० [देश०] वाव मे वह बडी लकडी जो उसकी पदी मे 
लबाई के वल एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है । पहले यही 
लकड़ी लगाकर तब उसपर से श्रह्मर चढाते हैं । 

रावडी-सज्ञा खी० [हि० राव+डी ( प्रत्य० ) ] झ्ौदाकर गाढा 
किया हुप्ना टूघ । बसोधी । रबडी।[ २ राजपूताने की श्रोर 
का एक विशिष्ट खाद्य । 


रावना- क्रिं० स० [सं०] खेत मे खाद देने की एक विशेष प्रणाली । 


विशेष--झसमे पहले खेत मे खाद, सूखी पत्तियां श्ौर टहनियाँ 
प्रादि रखफर जला देते है, फिर उतकी राख समेत जमीन को 
एक वार जोत देते है। वही राख खेत में खाद का काम 
देती है । 


राम'--सप्छा पुं० [स०] १ मूर्यवशी महाराज दशरथ के पुत्र जो दस 
श्रवतारों मे भे एक माने जाते है। विशेष दे” 'रामचद्र। २ 
परशुराम जो विष्णु के भश्रशावतार माने जाते हं। विशेष 
दे? ध्परशुराम' | ३ कृष्ण के बडे भाई बलराम या बलदेव । 
विशेष दे? 'बलराम! । 
मुहा०--राम शरण होना (१) साधु होना । विरक्त होना। 
(२) मर जाना । परलोकवासी होना । उ०- राम राम कहि 
राम सिय राम शाण भए राउ ।--उुलसी (शब्द०)। राम 
जाने ८ (१) मुझे नही मालूम । ईश्वर जाने । (२) यदि मैं भूठ 
कहता होऊं तो उसके साक्षी भगवान हैँ ( एक शपथ )। 
राम राम परनार (१) श्रभिवादत करना । प्रणाम करता। 
(२) भगवान्‌ का नाम जपना । राम नास सत्य है - एक वाक्य 
जिसका प्रयोग कुछ हिंदू जातियो में मृतक को श्मशान ले जाने 
के समय होता है श्रौर जिससे ससार की भ्रसारता श्रौर 
मिथ्यात्व तथा ईश्वर की सत्यता का वबोब होता हे । राम राम 
करके ८ वडी कठिनता से। किसी प्रकार। 3०-शाम राम 
करके वाममती से पीछा छूटा है, फिर यह विपत कह से 
भाई --अ्रयोध्या (शब्द०)। राम राम होना भेंट होना। 
मुलाकात होता । 3०--#ैसे छू है दई मेरे श्रानद की जई राम, 
भई राम राम श्राज नई राम राम सो [--रामकवि (शब्द०)। 
राम राम द्वो जाना >ू मर जाना । गत हो जाना । उ०-न्ती 
लौ रहे प्राण दशरथ जू के नीके, पाछें राम नाम लेत राजा 
राम राम है गयो |--रामकवि (शब्द०)। 
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शैमगिरि 


७ तीत की सख्यां। ५ ईएवर | भंगंवासूं। ६ एक मात्रिक छंद 
जिसमे ६ भ्रौर ८ के विराम से प्रत्येक चरण मे १७ मात्राएं 
होती हैं भ्लौर श्रत मे यगण होता है। जैसे,--सुनिए हमारी, 
घिनय घुरारी । दीजे हमारी, उविपत्ति टारी | ७ वरुण | 5. 
घोडा | ६ शअ्रशोक वृद्ध | १० रति। ११ वधुओ । एक साग। 
१२ तेजपत्ता । १३ प्रेम करनेवाला। प्र॑मी (फो०)। १४. 
प्ररुण का एक नाम (को०)। १४५ रात्रि को अवकार। १६ 
कुछ । १७ तमालपन्र (को०)। 

राम) --वि० १ मनोज्ञ | सु दर | २ श्रानददायक | रे सुफेद । श्वेत । 
४७ काला । असित कोण । 

रामअजीर--सश्ा स्री० [हि राम+फा* श्रजीर] पाकर वृक्ष। 
पकरिया | 

रामक--वि० [सं०] श्रानद्युक्त । श्रानददायक । 

रामक--सज्ञा पु० मंदिर का एक आराकार प्रकार कोण । 

रासकजरा--सशा 3० [एथ०] एक प्रकार का घान जो अगहन मे तैयार 
होता है । 

रामकपास--सझ खली? [हिं० राम +फपास] देवकपास। नरमा। 
विशेष दे? तरमा! । 

रामकरी, रामकत्ती--सज्ा ली? [स०] एक रागिनी । 

विशेप--प्रह भैरव राग को स्त्री मानी जाती है। इसके गाने का 
समय प्रात काल १ दड से ५ दड तक है। यह सपुर्णा जाति की 
रागिनी है श्रौर इसमे ऋषम तथा निपाद कोमल लगते हैं । 

रामकाड--सज्ञा पुं० [सं० रामकाणढ ] एक प्रकार का बेंत [को०] । 

रामकॉटा--छज्म पुं० [हिं० राम + कटा] एक प्रकार का बबूल | 

रास किरी--छछ्छा खी० [स० | दे० “रामकली' । 

रामकझृत्‌--सज ६० [उ०] एक राग का नाम को०] । 

रामकेला--सछा ३० [हिं० राम+ केला] १ एक प्रकार का बढ़िया 
केला | 

विशेष--झ्सके पेड का तना, फूल भ्रादि गहरे लाल रण के होते हैं। 
इसका फल पतला श्र प्राय. एक बालिश्त लबा होता है। यह्‌ 
बबई प्रात की श्रोर अधिकता से होता है श्रौर बंगाल के क्रेलो 
से श्राकार प्रकार मे बिलकुल मिन्‍न होता है। 

२. एक प्रकार का बढ़िया श्राम जो बंगाल झौर मिथिला में 
होता है । 

रामक्री--सज्ा ली? [ स० ] एक राग । दे० “रामकरी” [कोण । 

रामच्षेत्न-सझ्या पुं० [ स० ] पुराणानुसार दक्षिण देश का प्राचीन 
तीर्थ | 

रामखड- सच्चा ५० [स० शामखणड] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ । 

रामगगा--उक्षा ली? | सं० रामगड्भा ] एक छोटी नदी जो पीलीभीत 
के निकट से निकलकर कन्नौज के श्रागे गंगा मे मिलती है। 

रासगिरि--सक्षा पं० [ से० ] नागपुर जिले की एक पहाडी जिसका 
वर्णन कालिदास ने अ्रपने मेघदूत मे किया है। भ्राजकल इसे 
रासठेक फहते हैं । 


रामगिरी 


विशेष-कुछ लोग चित्रकूट को रामगिरि मानते है। पर मेघदूत 

मे जो स्थिति दी हुई है, उससे वह नाग्रपुर ही के पास 
होना चाहिए | 

रामगिरी--उशा जी" | हि० ] दे? 'रामकली/ । 

रामगोती--लशा पुं? [ स० ] एक मात्रिक छद॒ जिसके प्रत्येक चरण 
में ३६ मात्राएं होती है । ज॑से,--यहि भाँति बरणे सुमट गण 
कहूँ जी।त लव रणबीर । + 

राम चगी--सछ्क स्ली० [ हिं० ] एक तरह की तोप | उ०--चले राम- 
चगी धरा में धमक | सुने तें श्रवाण बली वेरि सफी ।--पतद्माकर 
ग्र०, पृ० १० । 


रामच द्र-सब्ा पु० [ सं० रामचन्द्र ] भ्रयोध्या के राजा इक्ष्वाकुवशी 
महाराजा दशरथ के बडे पुत्र जो ईश्वर वा विष्णु भगवान्‌ के 
मुख्य भ्रवतारों मे माने जाते हैं श्रौोर जिनकी कथा रामायण 
में वर्णित है। 
विशेष--श्नका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था भर इन्होने 
वशिष्ठ मुनि से शिक्षा पाई थी। जब ये बालक थे, तभी 
विश्वामित्र मुनि इन्हे अ्रपते यज्ञ की रक्ता के लिये श्रपने साथ 
वन मे ले गए थे, जहाँ इन्होने अ्रनेक राक्तुसों का वध किया था | 
जब यज्ञ समाप्त हो गया, तब ये अपने छोटे भाई लक्ष्मण भौर 
गुरु [वश्वासित्र के साथ राजा जनक के यहाँ सीता के स्वयवर 
मे गए। वहाँ इन्होने शिवजी का घनतुप तोडकर सीता का 
पाणिग्रहए किया । जब ये लौटकर श्रयोध्या श्राए, तब राजा 
दशरथ इनका श्रभिषेक करके इन्हे राजगद्दी देना चाहते थे, 
पर रानी कैकेयथी के कहने से उन्होने इन्हें चौदह वर्षों तक वन 
में रहने के लिये भेज दिया । जब ये वन जाने लगे, तब इनकी 
स््री सीता श्र इनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इनके साथ हो 
लिए | इनके वन जाने पर पीछे इनके दुखी पिता दशरथ की 
मृत्यु हो गई | कंकेयी अपने पुत्र मरत को सिंहासन पर बँठाना 
चाहती थी, पर भरत ने स्पष्ट कह दिया कि यह राज्य भेरे 
बड़े भाई रामचद्र का है, भौर में इसे ग्रहएा नही कर सकता । 
पीछे भरत रामचद्र को समझा चुकाकर लाने के लिये वन में भी 
गए, पर रामचद्र ने कह दिया कि मैं पिता की झाज्ञा से चौदह्‌ 
वर्षों के लिये वन में श्राया हूँ । श्रौर जब तक यह भ्रवधि पूरी न 
हो जायगी, तव तक में लाटकर श्रयोग्या नहीं चल सकता । 
इसपर भरत इनके खडाऊं ले जाकर भ्ौर उसे सिहासन पर 
स्थापित करफे, इनकी श्रार से, इनकी प्रनुपस्थिति मे शासन 
करने लगे । वतवास काल से रामचद्र श्रनेक वनो और पव॑तो पर 
भ्रौर ऋषियो झादि के आ्ाश्रमो पर घूमा करते थे । दडकारण्य 
में एक बार लका का राजा रावण आकर छल से सीता को 
हर ले गया | इसपर इन्होव॑ बहुत से वानरों श्रादि को साथ 
लेकर लका पर चढाई को और युद्ध मे रावण तथा उसके साथी 
राक्षुसों को मारकर और उसका राज्य उसके छोटे भाई विभी- 
पण को देकर अपनी र्री सीता को श्रपने साथ ले श्राए । वनवास 
की भ्रवधि पूरी हो गई थी, इपलिये ये सीधे श्रयोध्या चले भाए 
भौर वर्हा ध्ाकर सुख से राज्य करने लगे । इनका शासन प्रजा 
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के लिये इतना श्रधिक सुखद था कि श्रव तक लोग इनके राज्य 
को झ्ादर्श समझते हैं, श्रौर श्रच्छ राज्य की उपमा “रामराज्य! 
से देते है । 

रासचक्रो[--मज्षा ६० [ सं० राम-+ चक्र | १ वरा नामक पकव्रान 
जो उडद की पीठी का बनता है। २ बडा श्रौर मोटो रोटी 
जो किसान लोग खाते हूँ । लिट्ठी | वादों | 

रामचनो--सक्षा पु" [ हिं० राम+चना ] खट़ुंगा बेल। अ्रत्म- 
म्लपर्सो | 

रामचिड़ियाँं--सक्ष सखी? [ हिं० राम+ चिडिया ] एक प्रकार का 
जलपक्षी जो मझुलियाँ पकडकर खाता है। मछरगा | 


रॉसजननी--छश्ा स्ी? [ सं० ) १ रामचद्र की माता, कौगल्या। 
२, वलराम को माता, रोहिणी। ३ परशुराम की माता, 
रेणुका । 
रोमजना--सज्ा छु० [हिं० राम+जना (८उत्पन्त)] १ एफ 
सकर जाति जिसकी कन्याएं वेश्याबृत्ति करती हूँ 
विशेप--कई बातो में यह जाति गधर्व जाति से मिलतों जुनती 
होती है, पर साधारणत उससे नीची समझी जातों है। इत्त 
जाति के लोग प्राय राजपूताने, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 
पाए जाते हैं । 
२ वह जिसके माता पिता का पता न हो । वर्णसकर । 
रोमजनी--)शा छी० [ हिं० राम+जना (उत्पन्न )] १ रामजना 
जाति की स्लरी। २ वेश्या । रडी | ३ वह छो जिसके पिता 
का पता न हो। उ०--रामजनी समन्यासिनी पु पटवा की 
बाल । केशव नायक नायिका सखी करहिं सब काल ।--कैशव 
(शब्द०) । 
रामजमांनी--छज्का पु० [ 8० राम +यवानी ( भ्रजवायन ) ) एक 
प्रकार का बहुत बारीक चावल । 
रामजयती--ःश स्री० [ उं० रामजयन्ती ] देवी को एक मूर्ति का 
नाम ) 
रामजामुन--छछश पु० [ सं० राम +जामुन ] मक्ोले श्राकार की 
एक प्रकार का जामुन का वृक्ष) जो प्रायः सारे उतरी भ्रौर 
पूर्वी भारत तथा बरमा और लका मे होता है | 
विशेष--इसके फल बहुत वड़े बड श्रौर स्वादिष्ट होते हैं | इपकी 
लकडी यद्यपि साधारण जामुन की लकडोीं के समाव उत्तम 
नही होती, तो भी इमारत तथा खेती के श्लौजार बनाते के 
काम में झ्ाती है। यह छोटी नदियों के किनारे भ्रधिकतर 
होता है । 
रांसजौ--सज्ा पुं० [ 3० रास+ हिं० जौ ] एक प्रकार की जई 
जिसके दाने सावारण जो से कुछ बडे होते है । 
रामकोल--सछा ल्री० [ स० राम + हि भूलना ] पाजेव । पायल । 
रांसटेक--सज्छा पु" [ हिं० राम + टेक (ः-टेकडी, पहाडी ) | नागपुर 
जिले की एक पहाडी जहाँ रामचद्र का एक मदिर है। यह एक 
तीर्थस्थान माना जाता हैं। विशेष दे? 'रामग्रिरि! | 


शंमटोडी 


रामठोढी--सछा ल्री" [ सं० ] एक सकर रागिनी जिसमे गाघार 
कोमल और शेप सव स्वर शुद्ध लगते हैं । 
रामठ--संणश पुं" [8० ]१ प्रहत्सहिता के श्रनुसार एक देश जो 
पश्चिम मे है। २ इस देश का तिवासी। हे दीग | ४ 
प्रखरोट का वच्नू । ५ मेनफल । ६ चिंचढा । 
रामठी--सश छी० [ स० ] हीग। 
रमणु--प्तश्षा पुं० [ स० शवण | दे? रावण?! ॥। उ०->-रामण 
नहु सोनौ दियो, लहि सोना री लक |--बी० रासो, पृ० ५४७। 
रामणीयका - सज्ञा पु० [ स० ] रमणीयत्व | मनोहरता । 
रामणीयक्वो--वि० रमणीय | मनोहर | 
रासत(9--सझा स्री" [ हिं० रामति ] दे” 'रामति!। उदा०--फिर 
रामत की भ्राशञा लीन्‍ही | -चरणा० वानी, प० २०१ । 
रोमतरुणी--सद्ा ली" | स० ] १ सेवती। २ सीता जी । 
रामतरोई-- सश की" [ हिं० राम +तरोई या तुरई | भिडी नामक 
फली जिसकी तरकारी बनती है । 
रॉमता--सज्ा खी० [ स० ] राम का गुणा । रामपन। रामत्व । 
उ०--श्राजु राम रामता निहारीं। नेकु शकु मन महँ नहिं 
घारों |--रघुराज (शब्द०)॥ 
रामतापनी--सज्ञा लो" [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम जो प्राचीन 
उपनिषदो मे नही है, बल्कि एक साप्रदायिक पुस्तक है | 
रॉमतारक--प्का पु० [ स० ] राम जी का मन्न जो रामोपासक लोग 
जपते हैं । 
विशेष--कहते हैं, काशी मे जो लोग मरते हैं, उन्हें शिव जी 
इसी भन्र का उपदेश करते हैं, जिसके प्रभाव से उन्तकी मुक्ति 
हो जातो है । यह मत्र इस प्रकार है “रा रामाय नम? । 
रांसति3)[--सज्ञा खी० [ हिं० रमन (>घूमना फिरना) ] भिक्षा के 
लिये इधर उधर घूमना । भिज्तुको की फेरी । 
रासतित्ू-उक्या पु० [ सं० राम+तिल ] एक प्रकार का तिल। 
रामतोथ--सज्ा पुं० [ स० ] १ रामगिरि नामक स्थान । रामटेक। 
२ बंगाल के एक प्रसिद्ध संत । 
रौसतुलसी--सज्ञा स्ली० [ हि० ] दे? 'रामा तुलसी । 
रामतेजपांत--सच्चा पु० [ हिं० राम + तेजपात | तेजपात की जाति 
के एक प्रकार का वृक्ष जो पूर्वी वगाल, वरमा, श्रौर श्रडमन 
टापू से अधिकता से होता है । 
विशेष- इसके पत्तो का व्यवहार तेजपचों के समान होता है भौर 
लकड़ी संदूक तथा तस्ते श्रादि बनाने के काम में श्राती है । 
रामत्व--चच्चा ६० [ स० ] राम का भाव | रामता । रामपत । 
रामदुत्न--सश पुं* [ सं० ] १ रामचंद्र जी की बदरोवाली सेना, 
जिसके नीचे लिखे १८ मुख्य यूथप ये-- (१) लक्ष्मण, (२) 
सुग्रीक्र, (३) नील, (७) नल, (५) सुखेन, (६) जामवत, (७) 
हलुमाव, (८) अ्रगद, (६) केशरी, (१०) गवव, (११) गवाक्ष, 
(१२) गज, (१३) विभीषण, (१४) द्विविद, (१५) वार, 
(१६) छुमुद, (१७) शरन और (१८) दधिमुख । 
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२ कोई बडी श्लौर प्रबल रोना जिसका घसुकफावला करना काठेन हो | 


रोमदोना--सश्ा पुँं० [ स० राम - हिं० दाना ] १ मरते या चौराई 
की जाति का एक पौधा जिसमे सफेद रग के एक प्रकार के बहुत 
छोटे छोटे दाने लगते हैं । 


विशेप--ये दाने कई प्रकार मे खाए जाते ह और इनकी गिनती 
'फलाहार' में होती हँ। पहाड़, मे यह वैसाख जेठ में बोया 
और कुआ्मार मे तंयार हो जाता है, पर उत्तरी, पश्चिमी तथा 
मध्य भारत में यह जाडे के दिनो मे भी होता हे । कही कही 
वागों मे भी शोभा के लिये इसके पौधे लगाए जाते है | 
२ एक प्रकार का घान । 
रामदास--छज्ा पु० [सं०"] १ हनुमान | २, एक प्रकार का घान। 
३ दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध महात्मा जो छत्रपति महाराज 
शिवाजी के गुरु थे श्रीर जिन्हें लोग स्वामी रामदास या समर्थ 
रामदास भी कहते हू । 


विशेष--स्वामी रामदास का जन्म शक सं० १५३० की राम- 
नवमी के दिन गोदावरी के तट पर जबू नामक स्थान मे एक 
ब्राह्मण के घर हुआ था। पहले इनका नाम नागायणा था। ये 
वाल्पावस्था से ही बहुत रामभक्त थे। कहते हैं कि जब ये ८ 
वर्ष के थे, तव एक बार रामचद्र जी ते इन्हे दर्शन देकर 
कहा था कि तुम स्लेच्छो का नाश फरके धर्म को दुर्दशा से 
बचा्रो श्रौर उसे पुन स्थापित करो। तभी से इनके मन में 
वैराग्य उत्पन्न हुआ जिसे दूर करने के लिये माता पिता ने 
इनका विवाह करना चाहा । पर ये विवाहमडप से उठकर 
भाग गए और नासिक के पास की एक ग्रुफा में जाकर तपस्या 
करने लगे । फिर बहुत दिनो तक इधर उधर तीर्थयात्रा फरते 
रहे । उस समय तक दक्षिण भारत में इनकी साधुता की बहुत 
प्रसिद्धि हो छइकी थी जिसको सुनकर शिवाजी इनके दर्शन के 
लिये भ्राए श्रौर तव से इनके परम भक्त हो गए। महाराज 
शिवाजी प्राय सब कामों में इनसे परागर्श झौर ग्राज्ञा ले लिया 
करते थे । कहते हैँ, इन्होंने श्रपने जीवन में श्र्नक विलक्षण 
चमत्कार दिखाए थे । इनकी मृत्यु शक्क स० १६०३ के माघ 
मास मे हुई थी । इसके उपदेशो और भजनों का दक्षिण भारत 
के भ्रचलों में प्रव तक वहुत अधिक प्रचार है । 

रासदूत--सझा पुं० [स०] हनुमान जी । 
रामदूती--सश छी० [म०] १ एक प्रकार की तुजपी । 
प्यौ०--पचं पुष्पी | विशक्या । यृद्षमपणी । भवान्याद्धा | 
२, नागदती । चागदोन । ३ नाग्रपुष्पी । 


राम देव--तणा एुं० [सं०] १ रामचद्र | २ एक सप्रदाय जो राज- 
पूताने मे प्रचलित है झ्नौर जिसके अ्धिकाश पनुयारी चमार 
आाददे भ्रस्वुश्य जातियों के लोग हैं । 

रामधाुप-+श ई० [सं०] द्धवनुप । 

रशामधाम-संण ए० [ख०] सातेत लोक जहाँ नगवानु नित्य राम स्प 
में विराजमान माने जाते हू । 


रामनचुआ 


रामननुआ[- छक्का एं० [हिं० राम + नपुआ] १ घीया। २ कद्दू । 
लौकी | लौवा । 
रामनवर्मी)--सज्ञा क्षी० [सं०] चैत्र सुदी तवसी जिस दिन रामचद्र जी 
का जन्म हुआ था । इस दिन हिंदू रामजन्म का उत्सव मनाते 
भौर ब्रत रखते है । 
रामना($)- क्रि० भ्र० [सं० रमण] घूमना । फिरना ) विचरना | उ०--- 
(क) एक समय बहुँ रामत माही । परयों अकेल रहेउ कोठ 
नाही ।--रधुराज (शब्द०) | (ख) एक समय रामन हिते 
कीन्ह्ौ कहूँ पयात ।--रघुराज (शब्द०) | 
रामनामी--सज्या ६० [हिं० राम+ नाम +ई (प्रत्य०)] १ वह चादर, 
दुपट्टा या धोती श्रादि जिसपर “राम राम' छपा रहता है झौर 
जिसका व्यवहार राम के भक्त लोग इसलिये करते हैँ जिसमें 
राम का नाम हरदम श्राँखों के सामने रहे । 
विशेष - इसी प्रकार कुछ कपडो पर कृष्ण या शिव का नाम भी 
छपा रहता है। 
२ गले मे पहनने का एक प्रकार का हार जो प्राय सोने का 
होता है । 
विशेप--इसमें छोटे छोटे कई टिकडे या पान शभ्रादि होते है, जो 
भापस में एक दूसरे के साथ जजीर के कई छोटे छोटे ठुकडो या 
लडो से जडे होते हैँ । इसके बीच मे प्राय एक पान होता है, 
जिसमे 'राम” शब्द, किसी देवता की मूर्ति श्रथवा चरणचित्न 
अकित होता भ्लौर जो पहनने पर छाती पर लटकता रहता है । 
इसी के कारण इसे रामनामी कहते हैं । 


रामनौसी--सजझ्चा ली" [सं० रामनवमी] दे” “रामनवमी! । 


रामपात- सब्ञा पुं० [हि० राम + पत्र] नील की जाति की एक प्रकार 
की फाडी जो आासाम देश में होती है श्लौर जिसकी पत्तियों 
तथा छाल से वह के लोग रग बनाते है । 
रामपुर---पद्छा पुं० [स०] १ स्वर्ग | वेकुठ। २ श्रयोध्या । 
रामफटाका--सज्षा पु [हि राम | फठाझा ?] तोव खडी लकीरो- 
वाला तिलक जिसे रामानदीय साधु लगाते हैं । इसे ऊध्वंपुड़ भी 
कहते हैं । 
रामफल--सझ्या पूँं० [ हि. शाम+फल | शरीफा। सीताफल। 
रांसवेंटाई-- सजा ऊझ्री० [ हिं० राम+वॉटना ] वह विभाग जिसमे 
आश्राधा एक व्यक्ति और झाधा दूसरे व्यक्ति को मिले। श्रावे 
श्राव की बँटाई | 
विशेष--परह च्याययुक्त होती है; इसी से इसे रामबंटाई कहते हे । 
रॉमवबूलू--सब्चा ई० [ सं० राम+बबूल ] एक प्रकार का बबूल 
या कीकर जो गुजरात, रण भौर मेलम में अधिकता से 
होता है । 
विशेष--इसकी डालियाँ सरो की डालियो की तरह तने से सटी 
रहती हूँ। इसकी लक॒डी कम मजबून होती है । इसे काबुली 
कीकर भी कहते है । 
रामबाँस--तश पुँ? [ हि. राम+बाँत ] १, एक प्रकार का मोढा 


धश्६३ 


रामरान्य 


वाँस जो प्राय नालकी के डडे बताने के काम मे श्राता है। 
२ केतकी या केवडे को जाति का एक पौधा जिसके पत्ते 
नोले भ्रौर खडे की तरह दो ढाई हाथ लबे होते हैं। 

विशेष--य्रह सारे भारत मे या तो प्रापसे आ्राप होंता हैया 
कही कही वोया नी जाता है। इसकी पत्तियाँ कृठक़र एक 
प्रकार का रेशा निकाला जाता हैं; जो रस्से श्रौर रस्त्ियाँ 
श्रादि बचाने के काम में पश्राता है। इन पत्तियों मे एक प्रकार 
का तेजाबी रस होता है जिसके हाथ में लगने से छाले पड 
जाते हैं, इसलिये पत्तियाँ कूटने के समय कही कही हाथो में 
एक प्रकार के दस्ताने पहन लेव हैं। इसको जड और पत्तियों 
का श्रोपधि के ढूप में भी व्यवहार होता है। रेव की सडकों 
के किनारे यह श्रकसर लगाया जाता है । 


रामबांच-+छ्षक्षा पुं० [ हिं० राम-+ स० बाण ] १ एक प्रकार का 
नरसल । रामशर | विशज्ञेप ढे० ५रामशर” | ३ दे” 'रामवाण' । 

रामघिलास--पछा पुं० [ स० राम + विलास ] एक प्रकार का धान । 

रांमवोला--छणज्ञा पुं० [ हिं० राम+वोला ] वह्‌ जो राम राम 
वोलता हो। गास्वामी तुलसीदास का एक नाम | उ०-- 
राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम, काम यहै नाम 
हूं हा कब हुँ कहत ही |।--बुलसी ग्र ०, ५० ४९९ । 

राससक्तां---वि० [ सं० ] रामचद्र का उपासक | 

रॉमभतक्त--सज् पुँ० हनुमाच्‌ । 

रा|मभद्र--सज्ञा पुं० [ सं० ] रामचद्र । 

राससोग--सज्ञा पुं० [ स० राम+भाग ] १ एक प्रकार का चावल । 
२. एक प्रकार का श्राम । 

रॉममप्र--उक्चा पुँ? | स० रामसन्त्र ] 'रामतारक! 

रॉमरक्ता--मज्ञा पु० [ स० ] राम जी का एऊ स्तोत्र जिसके फ््ता 
विश्वामित्र जी माने जाते हैं । 

विशेष--कहते है कि इस स्तोत्र के मन्नों से अभिमत्रित किया 

हुआ व्यक्ति विशेष रूप से सुरक्षित रहता है । 

रामरज--सझा स्री० [ सं० ] एक प्रकार की पोली मिट्टी जिसका 
वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं। यह मध्य प्रदेश में नदियों 
( जैसे, चित्रकूट की मदाकिनी ) के किनारे बहुत मिलती है। 

रामरतत सच्ञा पुं० [ हिं० राम+रत्न ] चंद्रमा | ( ढि० )। 

रॉमरस-सछा पु० [ हिं० राम+ रस ] १ नमक। २ पीसी या 
वनी हुई भग । ( मदरास ) । 

रांमरसडाली- उनज्ना की? [ हि. राम+ रस +ढाली ] एक प्रकार 
को ऊख जो कनारा में पैदा होती है। 

रामरांज--सज्ञा पुं० [ सं० रामराज्य ] दे? 'रामराज्य' । 

रामराज्य--सज्ञा पुं० [ स० ] १ रामचद्र जी का शासन जो प्रजा 
के लिये श्रत्यत सुखदायक था। २ वह शासन जिसमे 
रामचद्र के शासनकाल का सा सुख हो। भत्यत सुखदायक 
शासन । ३ मंसूर देश । 


शाप राम 


गेम गम वन्य १ [हि राम ] प्रणाप । सपयार । से 

जप हपारा राम शाम पे देता । 
विशेष--न्‍त था का प्रयोग टिुुयों में परशार चरतिदादशत रे 

फिज्ष्ता है) 

स्स रोग +57 ५८ गेंद । मुलागात । 
पारी उकी राम राम रोगी । 

रामझृ-+मि० [ मं० ] मल संबंधी । रमज गा । 

गालियग[-त्त-] पैठ [ से ] सॉतर गमके | 

शफ्लीलॉ--शण पै० | से० ] १ राग जी थे जीनत थी हि 
प्रत्य था गाठटय। राम के चरित्र वा साय । श्‌ ए। 
गोषिक ए४ जिसे प्रस्येष्ठ चरण मे ३४७ माषाएं 0 ? शरीर 
धम गे जगशा का होता ग्रायश्मयकफ हरता ४॥ 3५--प्रशर 
प्रमर भपत जय जय परित मरी स्पताव ॥ परत था वर विद 
प्ररण घगण सुनि सुनि गाघ। काय मा| उस नेम जाय 
धिला सम पर नारि। शिक्षा ॥ पुति पास सुइर करत सेब 
निर्तार [शव (श ३०) । 

राधह्लभो-+सा पं [१० ] मंप्णवा का एफ 
पहुयासी बंगाज ये जुछ् जिजो में पाए जा। २ | 


सोघण | नै, र्नः वी 


भप्रदाय जिय ६ 


रामबाणु'- सर पु | मं० ] बंधक में एक प्रकार का रस जो पार, 
गंध, सीगिया घादि के योग मे बनता है प्लोर जो भजीण 
गे जिये घाव उपयोगी माना जाया है । 

शामधाशु--विस था शुरत उपयोगी सिद्य हो। छुरत प्रभाव दिसाड 
भागा [ भाषप ) । 

रागधयीशा-रू 7 सी० | धं० ] एदा पार फी तेणा । 

राप्तरार- - ४० | से ] एवं पर यो उर्शेण था परत शा - 
दाग धनी मे घाप ही धाप उसे श॥ चोर बह 
शाया। 0शार धो गय रम दा खोजा | घर वैेदव दशा 
मिश्र कि इसमे बुत नी रम मत ता । र०--तुतु्सों 
पर थये बह। ये सबंध हो सूत शत । भाँक एस ते रटासर 
री मे[ह पाए ऐ। पु सी (६३०) । 

शशरिसल- *%... रा 


आाभनग3 + ९ 


[ मत ] गया थी हर बताते लि सेव रोड 


शधिदे--8.,, ६६ [ महू ] कह पवार कीजिये ली हा -॥ 
दर चधय राव बंद सा । 5५ । । 

समराणं रु. [ ४६ रामशर ] (५ दाओ वी शा वास रेट 
की या बवाओे | हा ३१ । 

इक दा ((+०+,.... एुर [ से गे 


तक गई बजा गु 


जा | हा 
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गरसर-++ 7 | 5] पदुतावा हार का जज दर्न | ४ ते । 


ऊ 


राग एलन 7 | सम सीना | कर हा व ताक । 
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रामानंदी 


ये एक स्मार्त श्रष्यापक से पढने लगे। एक दिन रामानुज की 
शिष्पपरपरा के राघवानद से इनकी भेंट हुई, जिन्होंने इन्हे 
देखकर कहा कि तुम्हारी भायु बहुत थोडी है श्र तुम श्रभी तक 
हरि की शरण मे नहीं श्राए हो | इसपर ये राघवानद से मत्र 
लेकर उनके शिष्य हो गए शौर उनसे योग सीखने लगे । उसी 
समय इनका नाम रामानद रखा गया । इनके समय मे प्राय 
सारे मारत में मुसलमानों के श्नेक प्रकार के श्रत्याचार हुए थे, 
जिन्हें देखकर इन्होने जाति पाँति का बधन कुछ ढीला करना 
चाहा, भश्रौर सवको राम नाम के महामत्र का उपदेश देकर 
अपने 'रामावत” सप्रदाय में समिलित करना आरभ किया। 
रामानुज के श्रीवैष्णव सप्रदाय की सकुचित सीमा तोडकर 
इन्होने उसे श्रधिक विस्तृत तथा उदार बनाया था। इनका 
शरीरात स० १४६७ मे हुआ था । इनके मुख्य शिष्यों में पीपा, 
कबीर, सेना, धना, रंदास श्रादि हैं । 


रामानंदी--वि? [हिं० रामानद +ई (प्रत्य०) ] १ रामानद सबधी । 
२ रामानद के सप्रदाय का भ्रनुयायी । 


रामानुज- सज्ञा पुं० [ स० ] १ रामचद्र के छोटे भाई लक्ष्मण । 
उ--(क) रामानुज लघु देख खचाई ।--मानस, ६।३५ | (ख) 
रामानुज भ्रागे करि श्राए जहँ रघुनाथ ।---मानस, ५॥२० | वैप्णय 
मत के एक प्रसिद्ध भ्राचार्य और श्रीवेष्णाव सप्रदाय के प्रवर्तक । 


विशेष--कहते हैं, रामानुज का जन्म सं० १०७३ मे हुआ था। 
बाल्यावस्था में ये काँचीपुर ( काजीवरम्‌ ) में रहते ये । पहले 
ये वैष्णव याम्ुन मुनि के श्रनुयायी हुए श्रौर फिर उनकी गद्दी 
भी इन्हीं को मिली और ये श्रीरगम मे रहने लगे। पर वहाँ के 
राजा शकराचार्य के भ्रद्वत मत के प्ननुयायी थे | श्रत* उनसे 
धनवन हो जाने के कारण ये म॑सूर चले गए। वहाँ के जैन 
राजा विष्णुवर्धन को इन्होंने वैष्णाव बना लिया था। उसी 
राज्य में सं० ११६४ मे १२९१ वर्ष की भ्रवस्था में इनका देहात 
हा था। इन्होंने वेदातसार, वेदातदीप तथा वेदाथंसग्रह ये 
तीन यथ बनाए थे श्रौर ब्रह्मसृत्र तथा भगवद्गीता पर भाष्य 
किए थे। इनके दार्शनिक सिद्धातो के श्राधार उपनिपद्‌ 
है । वेदात मे इनका सिद्धात विशिष्टाह्वत के नाम से प्रसिद्ध है। 
रासाप्रिय--सज्षा पृं० [सं०] दार चीनी | 
रामायण--णश ३० [सं०] वह ग्रथ जिसमे रामचरित वर्शित हो। 
रामचद्र के चरित्र से सबध रखनेवाला ग्र थ | 


विशेष--मस्छत में रामायण नाम के बहुत से ग्र थ हैं, जिनमे से 
वाल्मीकि कृत रामायण सबसे प्राचीन श्लौर अ्रधिक प्रसिद्ध है। 
यह श्रादिकाव्य है श्रौर इसके रचयिता वाल्मीकि आदिकवि 
हैं। वाल्मीकि ऋषि रामचद्र के समकालीन थे, भ्रत उनका 
ग्र थ रामायण सवसे प्रधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसमे 
सात काड है जिनमे से प्रत्येक काड श्रनेक सर्गों मे विभक्त है! 
सावारणत भारत मे तीन प्रकार के वाल्मीकीय रामायरा पाए 
जाते है-- श्रौदीच्य, दाक्षिणात्य और गौडीय । इन तीनो रामा- 
यण्यो के सर्गो की सख्या भ्रौर पाठ श्रादि में वहुत कुछ श्रतर है | 


४१६८ 


राय 


इतने प्राचीन काव्य की भिन्न भिन्न प्रतियों में इतना शधिक 
ग्रतर होना स्वाभाविक भी है। वहुत कुछ इसी रामायण के 
शावार पर झौर स्थान स्थान पर श्रन्यान्य रामायणो की 
सहायता लेकर गोस्वामी चुलसीदास जी ने “रामचरितमानस!' 
नामक जो प्रसिद्ध भाषाऊाव्य लिखा है उसका बोध भी इस 
रामायश' शब्द से होता हैं। वाल्मीकि कृत रामायण के 
भ्रतिरिक्त ग्रध्पात्म रामायण श्रादि जो कई रामायण हैं, 
वे सात्रदायिक हैं । 
रामायणी--वि० [सं० रामायणीय] रामायण सबत्रधी । रामायए का । 
रामायणी --सज्ञा पूं० [स० रामायण+हे (प्रत्य०) ] १ वह जो 
रामायण का विशेष रूप से जानकार और पडित हो । २ वह 
जो रामायण की कया कहता हो । ३ वह जो रामलीला में 
रामायण गाता या पाठ करता हो | 
रामायन--5श पु? [सं० रामायण | ?ै? “रामायण! । 
रामायुध -- सत्चा पुं० [स०] धनुप । 
रामांवत--सज्ना पुं [ स० ] वेष्णव शाचार्य रामावद का चलाया 
हुआ एक प्रसिद्ध सप्रदाय | 
विशेष-इस सप्रदाय के प्रनुसार मनुष्य ईश्वर को भक्ति करके 
सास्तारिक सकटो तथा श्रावागमन से बच सकता है। यह भक्ति 
राम की उपासना से प्राप्त हो सकती है और इस उपाप्तता 
के श्रधिकारी मनुष्य मात्र हैँ। जाति पाँति का भेद इसमे किसी 
प्रकार का श्रवरोष उपस्यित नहीं कर सकता । 
रामिज्ष-सब्ञा पुं० [ सं० ] १ रमण | २ कामदेव। हे स्वामी। 
पृति । ७ वह जिससे प्रेम किया जाय । प्रेमपात्र । 
रामी--सल्ला क्वी० [ स० रामा ] कास नामक घास । 
रामेश्वर--सत्बा पु० [ स० ] दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर 
स्थापित एक प्रसिद्ध शिवलिंग । 
विश प--इसके विपय मे यह प्रसिद्ध है कि इसे रामचद्र जी ने 
लका का पुल बाँचने के समय स्थापित किया था। यह भारत 
के चार मुख्य और सबसे बडे तीर्थों मे से एक तीर्थ है । 
रामेपु--सक्षा पु० [ सं० ] १ रामणर | २ एक प्रकार की ईख | 
रामादू--सज्ञ प० [ स० ] एक प्राचोन ऋषि का नाम | 
रामोपनिषदू--सझ स्ली० [ सं० ] श्रथर्ववेद के श्रतर्गत एक उपनिषद्‌ 
का नाम | 
राम्या--सज्ा खी० [ स० ] राति | रात । 
राय--सज्ा पुं० [ त० राजन, राज, प्रा० राय ( ससदृत में भी 
प्रयुक्त ) | १ राजा। २ छोटा राजा या सरदार | सामत | 
उ०--सब राजा रायन के वारी। वरन बरन पहिरे सब 
स[री ।--जायसी (शब्द०) | ३ समान की एक उपाधि। 
यौ०--रायबह्ादुर । राय साहब । 
विशेष--किसी किसी शब्द के पहले लगकर यह श्रष्ठता या 
बडाई भी सूचित करता है, जैसे,--रायकरौदा, रायम्ुनिया | 
४ माठ | वर्दीजन । ५ गरधर्वों की उपाधि । ६, 3 “रायवैल । 
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उ०--पीपल रूता फूल बिन फच थिन झनी राय। एकाएको 
मानुपा टप्पा दोधा भाप ।--कवीर (शब्द०) । 

राय--सझ ली? [ फा० ] समति | प्रनुमत्त । मत | सलाह । 

क्रि० प्र० +देना |लेना ।--उहराना । 
मुहदा०--राय छाथयम करना ८ किसी विपय से मत निश्चित करना । 

प्रमति स्थिर करवा । निर्णय करना | 

रोयकरोंद[--सछा पु० [ हिं० राय (८ बडा) + करोदा ] बडा करोदा 
जिसके फल छोटे वेर के बरावर, सफेद और गुलाबी रग मिले 
बहुत सु दर होते हैं । 

रोयकवात्न - सजा पूं० [ देश० ] वैश्यों की एक जाति । 

रॉयज वि० [ श्र० ] जिसका रवाज हो। जो व्यवहार में झा रहा 
हो | प्रचलित | चलनसार । 

गशयजांदा--सज्ञा पुं० [ सण० राज, प्रा० राय-+फा० जादह | १ 
राय का पुत्र । २ एक जाति। 

रायजादी(9) -सज्ञा छी० [ स० राज, प्रा० राज, राप -- फा० जादी ] 
राजकुमारी । राजपुत्री | 3० --रायजादी घर भ्रगणइ छुटे पढे 
छुछाल ।--ढोना ०, दू० ५४० । 

रायणु--उज्ा पुं० [०] १ पीडा । दर्द। २ प्रावाज करता । छ्त्राने 
होना [को०] । 

रायता-सक्जा पुं० [ सण० राजिकाक्त | दहो या मढं में उद्चाला हुआ 
साग, कुम्हडा, लौग्ा या बुदिया आदे जिसमे नमक, मिर्च, 
जीरा, राई प्रादि मसाले पडे रहते हैंँ। उ०--पावीरा रायता 
पकौरी | डप्रकौरी मुंगछी सुठि सौरी |--सूर ( शत्द० )। 

रंय बहांदु र-खज्ञा पुं० [ हि० राय +फ्रा० > बह्दाहुर | एक पकार 
की उपाधि जो पहले भारत को अंगरेजी सरकार की प्रोर से 
रईसों, जमीदारों तथा सरकारो कर्मचारियों श्रादि को दी 
जाती थी । 

रोयबेल्ल--सज्ञा ली" [ हि० राय +चेक्न | एक प्रक्तार को लता जिसमे 
बहुत ही सुदर श्रौर सुगधित दोहरे फूल लगते हैँ 

रायवेति'-सज्ञा खी० [ हिं० ] दे" 'राखेल' | उ०--रायबेलि 
महकति सखो प्रति सुगघ रस केलि | क्यो न रमत तू श्याम 
सो कठ भुजा दोठ मेलि ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ७८६। 

रायभाटी--सबा छ्ली० [सं०] नदी की धारा । नदी का प्रवाह [कोण । 

रायभोग--सझ्य पुं० [ स० राजसोग ] १ एक प्रकार का घान। 
राजमोग | उ०--रायभोग श्रौ काजर रानी। मिववा रूद 
भरी दा उदखाती |--जायसी ( शब्द० ) । 

रायमुनी--स्षा ली० [ हिं० राय +- 8निया ] लाल नामक पक्षों की 
मादा | सदिया | रायपुनिया । उ०--जतु रायघुत्ती तमाल पर 
वंठी बिपुल सुख आपने ।--मानस, ६१०२ | 

गयरगात्त --सज्षा पु० [ सं० रायरद्ााल | एक प्रकार का नृत्य जिसे 
केशव ने रापरगाल लिखा है | दे० 'रापरगाल! 

रायरायान--सल्षा पु० [ हिं० राय+राय+फा० शान (त्व०)| १ 
राजाओं के राजा । राजाघिराज । २, घुगला के समव्र का एक 


श्क्लो 


उपाधि जो प्राय रईसो, जमीदारों और राजकर्मचारियों भ्रादि 
को दी जाती थी । 

रायरासि(५'--सझ्ा ली? [ स० राजराशि ] राजा का कोष | शाही 
खजाना । 3० -भई मुदित सब ग्राम वधूटी । रंकन्ह रायरासि 
जनु लूटो ।--तुलमी (शब्द०)। 

रायज्ञ--वि? (अ०] १ राजकीय | शाही । २ छापने को कलो तथा 
कागज की एक नाप जो २० इच चौडी झ्ौर २६ इच लंबी 
होती है । 

रायस[--तज्ञा पुं. | स० रहस्य या राजसूय १ | १. वह काव्य 
जिसमे किसी राजा का जोवनचरिशत्र वर्णित हो। रासो।॥ 
जसे-प्रथ्वीराज रायसा ! २ युद्र । लडाई। सम्राम। उ०-- 
भयोौ रायतोौ दुहुनि कौ, जेंहि बिघि सो निरघारि। 
हम्मीर०, १० २। 

राग्र साइब-- जया पुं० [ हिं० राय +- फा० स्ाहव ] एक प्रकार को 
पदवी जो पहल भारत को श्रंगरेजों सरकार का शोर से रईसो 
भ्ीर राजकर्मचारियो श्रादि को दी जाती थी । 


रारौ--सज्ञा पं० | स० रारि, प्रा० रोडि (5लडाई )] झगड़ा | ठठा । 
हुज्जत | तकरार | 3०--खजन जुग माना करत लराई की 
बुझावत रार ]--सुर ( शब्द० )। 
क्रि० प्र *--करना [--ठनना ।--मचाना | 
रार--5च्चा लो? [ स० रात |] दे० 'राल!। 


रार(७/--8छ्मा क्री" | स० रराट (> भ्रू )] नेत्र । श्राँख | उ०--- 
( के ) याँ मुख भूठी श्राखने पूगाौ साह दवार। श्ररज हुव॒ता 
प्रसपतो कीचो रत्ती रार |--रा० रू०, पृ० १०२। (ख) 
नवह॒त्यो मत्यों बडो रोस भट्यक्त रार --बाँकी० ग्र०, 
मा० १, १० ११। 


रारि(9,--सज्ञा ली० [ हिं० रा( ] लडाई। कगडा। रार। उ०-- 
राम रावनहिं परसपर होति रारि रन घोर | - तुलसी ग्र ०, 
पृ० 5६ । 


रातला--सज्ञा सी? [7०] १ एक प्रकार का बहुत बडा सदावहार पेड 
जो दक्षिण भारत के जगलो मे होता है। 


विशेष--इसकी लकडी किस्तो काम की नहीं होती, पर इसका 
निर्यास बहुत काम का होता है, जो 'राल! के नाम से बाजारों 
में मिलता है। यट निर्यास दो प्रकार का होता है--सफेद 
श्रौर काला | जब वृक्ष प्राय दो वर्ष का होता हैं, तब उसके 
तने मे जगह जगह काट देते हैँ, जहाँ से चत से श्रगहन तक 
निर्यास निकला करता है। यह निर्यास प्रायः दस वर्ष तक 
निकलता रहता है| इसका व्यवहार प्राव बानिश श्रादि के 
काम में होता है, श्ौर कुछ श्रौपधों मे भो इसका प्रयोग 
होता है | 

२ इस वृक्ष का निर्यास | घुना । धूप । 

यौं०--रालकार्य--पराल वृक्ष ] 

राोज्ष-- आय पु० [ईश०| एक प्रकार का कंबल | 


शात्तो 


रक्षि--पच्ञा सखी? [ स० लांज्ां ] १ वह पतला लसदार थूक जो प्राय 
बच्चो भ्ौर कभी कभी बुड़ढो के मुंह से आपसे भाप बहा करता 
है । दाँतो की पीड। प्रादि मे कोई कोई दव्रा लगाने पर भी यह 
मुह से निकलकर गिरने लगती है । लार | 

मुद्दों” राल गिरना, चूनां या टपकना किसी पदार्थ को देखकर 
उसे पाने की बहुत इच्छा होना | मुह में पाती भर श्ाना। 
जैसे,---जहाँ कोई भ्रच्छी चीज दिखाई दी कि तुम्हारे मुंहसे 
राल टपकी । 
२ चौपायो का एक रोग जिसमे उन्हे खाँसी झ्रातती है भौर उनके 

मुंह से पतला लसदार पानी गिरता है । 

राज्ञना(9.[-क्ि० स० [हिं० रत्नों] १ डालना। फेंकता | उ०-- 
(क) माँड पीवइ कणा रालजे लाल विहुणी वाज है घट ।--वी० 
रासो, १० ७६ | (ख) वरगा राल वरमाल सूरा वर, त्रिपत 
पखाल दिल खुले ताला |--रघु० रू०, पृ० २०।॥२ ढालना | 
बहाना । 3० --रोय सुत किम नीर राज॑, दले, भावी कौण, 
टाल, हुवी होवण हार ।--रघु० रू०, पृ० ११६। 

रा्ननो ७४ --किं० भ्र०[ सं" लल (८चाहना ), प्रा० कल्ल ? ) 
पसद करना । चाहना । इच्छा करता | उ०--क्त कहे सुनि 
सर्व सोहागिनि तेरा बोल न रालौं। श्रत्॒ के क्यौही छूटन पाक 
बहुरि न तोहि संभालौ |--सुंदर० ग्र०, भा०२, पृ० ८२७ । 


रात्ली--सब्या स्री? [ देश० ] एक प्रकार का वाजरा जिसके दाने बहुत 
छोटे होते हैं । 
विशेष-यमह प्राय सयुक्त प्रात भौर दुंदेलखड मे होता है। यह 
फागुन चैत में बोया जाता है भौर वैसाख मे तैयार होता है | 
राव --सन्ना पु? [ स० राजा, प्रा० राय ] १ राजा। २ सरदार। 
दरवारी । ३ माठ। बदीजन । ४ कच्छ श्ौर राजपृताने के 
कुछ राजाशो की एक पदवी। ५ श्रीमंत । अमीर। घनाव्य । 
राव---सह्ठा पु० [ स॑० | १ ध्वति | शब्द | गुजार । २ चिल्लाहट। 
रभण (को०) । 
राव--सज्ञा १० [दश०] छोटे श्राकार का एक पेड जिसकी लकडी कुछ 
ललाई लिए, चिकनी झौर मजबूत होती है | 
विशेष--यह हिमालय की तराई मे हजारे श्लौर शिमले से भूटान 
तथा शिकम तक होता है। इसकी लकडोी की प्राय छडियाँ 
बनाई जाती हैं। 
रावचाव--सद्या पृं० [ हिं० राव (“राजा)+ चाव ] १ नृत्य गीत 
प्रादि का उत्सव | राग रग २ प्यार । लाड | दुलार | 
राषट[---संज्जा ३० [ हिं० रावल ] महल | राजभवन | 
रावट(3)--सन्ना पु [ स० राजवतंक ] दे” लाजव्द | उ०-- 
रावन लका मैं डही झोईं हम डाहन झाइ । कने पहार होत है 
रावट को राख गहि पाई |--परदमावतत, पु० १६६। 
रावटी--सज्ना ली? [ हिं० रावट | १ कपड़े का वना हुभा एक प्रकार 
का छोटा घर या डेरा जिसके बीच में एक बडेर होती है भौर 
जिसके दोनो भोर दो ढालुएं परदे होते हैं। यह बडे खेमो के 
साथ प्राय नौकरो आदि के ठहरेने के लिये रखी जाती है। 


७१७० 


रंवर्णो 


छोलदारी । २ किसी चीज का बना हुआ छोटा धर | उ०-- 
जिंहि निदात दुपहर रहै भई माह की राति | तिहि उत्तार की 
राबटी खरी श्रावटोी जाति ।--बिहारो (शब्द०)। ३ बारह 
दरी । ४ दे” 'लाजवर्द! | 

रावए--7० [ सं० ] जो दसरो को सलाता हो | रुलानेवाला | 

रावश--सशा पु० १ लका का प्रमिद्ध राजा जो राक्तुमों का नायक 
था श्रौर जिसे युद्ध में भगवान्‌ रामचद्र ने मारा था । 

विशेष--एक बार लका में राक्षमो के साथ विष्णु का घोर युद्ध 

हुआ था जिप्तमे राक्षस लोग परास्त होकर पाताल चले गए 
थे। उन्ही राज्तुसों में समुम लो नामक एक राक्षुम था, जिसको 
कंकसी नाम की कन्या बहुत सुंदरी थो। युमाली ने सोचा कि 
इसी कन्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करा के विग्णु से बदला लेता 
चाहिए, इसो लिये उसने अपनी कन्या को पुलत्तत्य के लडके 
विश्नत्रा के पाम संतान उत्तन्त कराने को भेजा। विश्वत्रा के 
वीर्य से कैकमी के गर्म से पहला पुत्र यही रावण हुमा जिसके 
दश सिर थे | इसका रूप यहुत ही विक्राल श्रौर स्वभाव वहुत 
ही क्रूर था। इसके उपरात कंकमी के गर्म से कुभक्र्ण भर 
विभोपरा नाम के दो श्रीर पृश्न तथा शूर्पशखा नाम की एक 
कन्या हुई | एक दिल अपने बंमाश्रेध कुबेर को देखकर रावण ने 
प्रतिज्ञा की कि में भो इमी के समान सपतत और तेगवान्‌ 
बनू गा तदनुवार वह अपने भाइयों को साथ लेकर धीर 
तपस्या करने लगा। दम हजार वर्ष तक तपस्था करने के 
उपरात भी मनोरथ सिद्ध होता न देसकर इसने अपने दसो सिर 
काटकर शअ्रग्ति में डाल दिया। तब ब्रह्मा ने प्रसन्‍्त होकर 
इसे वर दिया कि देत्य, दानव, यक्ष श्रादि में से कोई 
तुम्हे मार न सकेगा| तव सुप्राली ने रावण से कहा 
कि अभ्रव तुम लका पर अभ्रविकार करो। उस समय खलका 
पर कुबेर का अधिकार था। रावण का बहुत जोर देखकर 
विश्रवा फी श्राज्ञा से कुबेर तो लका छोडकर कंलाश 
चले गए शभौर रावण ने लका पर प्रवघिकार कर 
लिया तथा मय दानव की कन्या मदोदरी से विवाह कर लिया। 
इसी मदोदरी के गर्भ से मेघताद का जन्म हुमा | बह्मा के वर 
के प्रभाव से रावण ने तीनो लोक जीत लिए और इंद्र, 
कुबेर, यम झादि को परास्त कर दिया। श्रव इसको 
भ्रत्याचार बहुत वढ़ गया। यह सबको बहुत सताने लगा 
झ्ौर लोगो की कन्याय्रों तथा पत्नियों का हरण करते 
लगा। एक वार सहस्रार्दन ने इसे युद्ध मे परास्त करके 
कैद कर लिया था, पर पुलस्त्य के कहने पर छोड दिया | वाली 
से भी यह एक बार बुरी तरह परास्त हुम्लमा था। जिस समय 
भगवान्‌ रामचद्र अपने साथ लक्ष्मण और सीता को लेकर 
दडकारणय मे वनवास का समय बिता रहे थे, उस समय यह 
सीता को एकात में पाकर छल से उठा लाया था। तथ रामचक 
ने समुद्र पर सेतु वाधकर लका पर चढ़ाई की झौर इसके साथ 
घोर युद्ध करके भ्रत मे इसे मार डाला भ्ौर इसके अत्याचार 
से पृथ्वी को रक्चा की । 


रावशणर्गगा 


पर्यो०--पौलस्त्य । दशकघर ) दृशानन ) राजसेंद्र ) 
२ चिल्लाना । आक्रदव (फो०) । ३ एक मुहूर्ते का नाम (की०) । 
रावश॒गगा--सज्ा खी० [० रावणगजड्ञा] पुराणानुपार सिंहल द्वीप 
की एक नदी का नाम । 
रावशारि--सज्ञा पुं० [ से०] रावण को मारनेवाले, रामचद्र । 
रावशि--सज्षा पुं० [स०] १ रावण का पुत्र | २ मेघनाद | 


रावत--सज्जा पं [स० राजपुन्न, प्रा० राय+उत्त] १ छोटा राजा । 
२ शूर। वीर। बहादुर। सेनापति। बडा योद्धा । ४. 
सामत । सरदार । उ०--हो रावत मडली कोरि मच्छर मन 
मड्हु | सो तुरग तन पिस्यौँ संग वाहिर गहे कहृहु। 
-9० रा०, ६४३६ | 

रावन--सज्जा पु० [स० रावण] दे” रावण! । 

गंवर्ना--वि० [स० रमश॒] रमण करनेताला। उ०--हां रामा तू 
रावन राऊ +जायप्ी ग्र ०, १० १३६ । 

रावनगढ़ (9--सज्ञा पुं० [हि० राग्ण + गढ़] लका । 

रावना(3--क्रि० स०[स० रावण ( रुखाना ) ] दूसरे को रोने में 
प्रवृत्त करना | झलाना । उ०--इहाँ भंवर मुख वात हिलावसि । 

उहाँ सुदज वह हँसि हँसि रावसि ।--जायसी (शब्द०) | 

रांववहादुर--सज्ञा पुं० [हिं० राज-+-फ्रा० बहाहुर] एक प्रकार की 
उपाधि जो पहले भारत की श्रगरेजी सरकार प्राय दक्षिण 
भारत के रईसो श्रादि को देती थी । 

रावर(-.सज्ञा पु० [स० राजपुर + प्रा० राय +- डर] रनिवास । राज- 
महल | अभ्रत पुर | 3०--(क) रावर मे नृय बोलि लिए गुनि। 
ठाढ किए परदा तट ले मुनि ।--केशव (णव्द०) | (ख) रावण 
जहे गूढ थल, रावर लुर्ट विशाल। मदोदरी कढोरिबो, श्र 
रावण को काल [--फेशव (शब्द०) | 

राबर--वि० [हि० रा + कर (विभक्ति)] [वि० स्ली० राउरी, रावरी] 
आपका | भवदीय | 3० - हृदयो सो न जुरैगो सरासन महेस जू 
को रावरी पिनाक में सरीकता कहा रही ।--तुलसी (शब्द०)। 


रावरखां--सज्या ३० [देश०] एक प्रकार का वहुत वडा श्रीर ऊँचा पेड | 
चुरल । 


विशेष--यह वृत्त हिमालय मे १३,००० फुट की ऊंचाई तक होता 

है । इसकी छाल बहुत सफेद और चमकीली होती है। इसकी 
लकडियो से पहाडी मकानों की छतें श्रौर छाल से भोपडियाँ 
छाई जाती हैं । इसकी पत्तियाँ प्राय चारे के काम मे भाती हैं । 

रावरा--सर्व ० [6०] दे” रावर!। 

रावराजाु--सष्ा पुं० [हि०] संमानसूचक एक उपाधि | 

रावत्ञा--सशा पु० [स० राजपुर, हि राउर] श्रत पुर। राजमहल | 
रतिवास । उ०--भए बिनु भोर वघ्चू शोर करि रोइ उठी भोइ 
गई रावल में सुनी साधु भाषिए |--प्रियादास (शब्द०) | 

रावरत्ता--सज्ा पुं० [पा० राजुल] [लक्वी० रावलि, रावली] १ राजा। 
उ०--वेतन रावल पावन खडा सहजहि मूल बाँघे। 


४१७१ 


राशि 


ध्यान धनुष धरि आनवॉन वैन योग सार सर साधे |-- 
कवीर (शव्द०) | २ राजपूताने के कुछ राजाञ्रो की उपाधि। 
३ प्रधान | सरदार । ४ एक प्रकार का भ।दरसूुचक सवोधन । 
उ०--[क) रावल जी इयोौडी के भीतर न जाना ।--हरिश्चद्र 
(शब्द ०) | (ख) 'रावलि कहाँ है? ? किन कहत हो कारतें ? 
अरी रोप तरज” 'रोष के कियो में का झचाहे की ?--परग्माकर 
(शब्द०) । ५ श्रीवदरीनारायण के प्रधान पडे की उपाधि। 
६ मथुरा के पास के एक गाँव का नाम। कहते हैं, यही 
राधिका का जन्म हुआ या | 


रावसाहब--सछ्षा पुं [ हिं० राव+फ्रा० साइब ] एक प्रकार को 
उपाधि जो पहले भारत की भ्रगरेजी सरकार की शोर से दक्षिण 
भारत के रईसो श्रादि को दी जाती थी | 

रावबी--सत्ना क्री० [सं० एरावती] पंजाब की पाँच नदियों मे स एक 
नदी जो हिमालय से निकलकर प्राथ: दो सौ कोस बहती हुई 
मुलतान स बीस कोस ऊपर चनाब में मिलता है । 


राशन--लज्षा पुं० [ शभ्र० ] १. रोजमर्रा की निश्चित खूराक | २, 
नियन्नित तथा निश्चित माना में वस्तुप्ना क| वितरण । जैसे; 
चीनी का राशन, तेल का राशन । 

राशरनिंग--सश एं० [ अ्र० ] खाद्य पदार्थों या भ्रन्य बस्तुग्रो की 
समान भ्नु पात मे चितरण का व्यवस्था । 

राशि--सज्ञा क्रो" [| स० ] एक ही तरह की बहुत सी चीजो का 
समूह | ढेर । पु ज | जै॑स,--प्रन्न की राशि । 

क्रि० प्र०>लगना [>-लगाना । 
मुह ०---राशि वँठना « गोद बैठता । दत्तक पुत्र होना | 


३ क्रातिब्त्त मे पडनेवाले वि,शष्ट तारासमुह जिनकी सख्या 
बारह है और |जनके नाम इस भ्रकार हैं--मेप, बृप, मिथुन, 
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वु'एचक, घन, मकर, कुभ और 
मीन । 

विशेष--प्राक्राश मे प्रृथ्वी जिस मार्ग से होकर सूर्य की परिक्रमा 
करती है, वह क्रातिवृत्त कहलाता है। परतु पृथ्वी पर से 
देखने पर साधारणत, यही जान पडता है कि सूर्य हो उस 
क्रातिवृुत्त पर होकर चलता भौर पृथ्वी की परिक्रमा करता 
है । इस क्रातिवृत्त पर दोनो शोर प्राय ८० शभ्रश तक श्रनेक 
तारासमूह फैले हुए हैं। इनमे से प्रत्येक तारासमूह मे से 
होकर गुजरने मे सूर्य को प्राय एक मास लगता है, इसो विचार 
से समस्त क्रात्तिवृत्त वरावर वरावर वारह भागों में वाट दिया 
गया है जिन्हें राशि कहते हैं | प्रत्येक तारासमुह की भ्राकृति के 
अनुसार ही उनका नाम भी रख लिया गया है श्रौर उसमे 
के तारे भी गिन लिए गए हूं। ज॑से,--मेप कहलानेवाली 
राशि का आकार भीमेप या भेड़े के समान है श्नौर उसमे 
६६ तारे हैं । इसी प्रकार १४१ तारो के एक समूह का झाकार 
वृष या वैल के समान है, और इसी लिये उसे वृष कहते हैं 
फलित ज्योतिप मे भिन्न भिन्न राशियों के भिन्न भिन्न स्वरूप, 
वर्ण, स्वभाव, गुण, कार्य, भ्रविषति, देवता झ्रादि दिए गए 
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राशिचक्र 


हैं श्रौर उनमें से प्रत्येक में जन्म लेने को अलग ग्लंग फल 
कहा गया है । विद्वानों का अनुमान है कि राशिविभाग भारतीय 
श्रार्यों के प्राचीन ज्योतिप मे नहीं था, केवल नक्षत्रविभाग था। 
रा।शावभाग वाबुलवालो से लिया गया है। वैदिक साहित्य 
में राशियों के नाम नही हे, केवल न्नत्रो के नाम है । विशेष 
दे० नक्तृत्र' । 
मुद्दे 7- राशि आना ८ भ्रनुकूल होना । मुह्राफिक होना । राशि 

सल्ञवा > (१) दा व्यक्तिया का एक ही राशि मे जन्म होना | 
(२) मेल मिलना । पटरी बैठता । 

राशिचक्र--सब्चा पुं० [ से० ] मेष, वृष, मिथुन श्रादि राशियो का 
चक्र था मडल | ग्रहों के चलने का मार्ग या वृत्त | भचक्र । 
विशेष दे" राशि! । 

राशिनांम--सक्या पु० [ घं* राशिनामन्‌ ] फलित ज्योतिष के श्रनुमार 
किसी व्यक्ति का वह न।म जो उसके जन्म समय की राशि के 
श्रनुसार होता है | 

विशेष-यह नाम व्यक्ति के उस नाम से भिन्न होता है, जिससे वह्‌ 

लोक मे प्रसिद्ध होता है। लोग प्राय शपना राशिनाम नहों 
लेते । इस नाम का व्यवहार धर्मकार्यों श्रौर ज्योतिप सबधी 
गरानाओो मे ही होता है। 

राशिप--सज्ञा पुं" [ सं० ] किसी राशि का स्वामी या श्रधिपति 
देवता । 

राशिभांग-सज्ञा पुं० [सं०] किसी राशि का भाग या भ्रश | भग्ताश । 
( ज्योतिष )। 

शसंेशिभोग--सछ्ाय पुं० [ सं० ] १ किसी ग्रह का किसी राशि में 
कुछ समय तक रहना । २ उतना समय जितना किसी ग्रह 
को किसी राशि मे रहने मे लगता है। विशेष दे” 'राणशि!। 

राशिवधेन--वि* [ स० ] १ सख्यापूरक । २ ( लाक्षु० ) मात्र 
सख्या बढानेवाला । व्यर्थ का | बेकार [को०]। 

रांशी---सबम्मा ली? [ स० राशि ] दे? 'राशि!। 

राशी --वि०? [भ्र०] रिश्वत खानेवाला । घूसखोर । 

राष्ट--उश्ा [ ? ] फारसी सगीत मे १२ मुकामा में से एक । 

राष्ट्र-सब्ा ३० [ सं० ] १ राज्य। २ देश।| मुल्क | ३ प्रजा। 
४ पुराणानुसार पुरुखा के वशज काशी के पत्र का ताम। 
५ वह वाघा जो सपुर्ण देश मे उपस्थित हो। ईति। ६ 
वह लोकसमुदाय जो एक ही देश भे बसता हो या जो एक 
ही राज्य या शासन मे रहता हुआ एकताबद्ध हो । एक या 
समभाषा भाषी जनसमूह । नेशन । जैसे, भारतीय राष्ट्र 

राष्ट्र --सछ् इ० [ सं० ] १, राज्य । २ देश। 

राष्ट्रक--वि राष्ट्र सबघी । राष्ट्र का । 

राष्ट्रकपंण--सज्य पुं" [ सं० ] राजा या शासक का प्रजा पर 
अ्र॒त्याचार करना । 

राष्ट्रकूट--सशा पूं० | सं” ] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय 

राजवश जो भ्राजकल राठौर नाम से प्रसिद्ध है। विशेष दे० 

'राठौर' 


छ१७२ 


राष्ट्रिय 


राष्ट्रगीप--सश ३० [8० | १ राजा। £; राजा का प्रतिनिधि 
कोई बडा शासक । 

राष्ट्रगोप --वि० राज्य फी रक्षा करनेवाला | 

शा्ट्रतप्न सजा पूं० [ स्र० राष्ट्रन्‍नत्र | राज्य का 
प्रणाली । 

राष्ट्रपति -उछ्या पुं० [ खं० | १ किसी थष्ट का स्वामी । २ आदुनिक 
प्रजातम जासनपरणाली में वह सर्वश्रवात शानक जो यहमत 
से, राजा के समान शासन का सब कम करने के लिये, चुता 
जाता है । ३ किमी मइल का शासक | हाकिम । 

विशेष--प्रुप्तों के समय में एक प्रदेश । जँसे,--ऊुछ पाचाल के 

शासक राष्ट्रपति कहलाते थे। 

राष्ट्रपाल - सशा पुं० [ त० ] १ राजा । २ कस के श्राठ भाइयों मे 
एक भाई का नाम । 

राष्ट्रभापा--तज्या झी० [ रा/्+ भाषा ] १ बह भाषा जिसमे राष्ट्र के 
काम किए जाये। राष्ट्र के कामवाम या सरकारी कामकाज के 
लिये स्वीकृत भाषा । २ वह भाषा जिसे राष्ट्र के समग्र नागरिक 
अन्य भाषा भाषी होने हुए भी जानते समझते हो और उसका 
व्यवहार करते हो । राष्ट्र द्वारा मान्यताप्राप्त मापा । 


शासन करन॑ की 


राष्ट्रभतू--सज्ञा पु० [ स० ] १ राजा। २ शामक | ३ राजा भरत 
के एक पुत्र का नाम । ४ प्रजा | रिग्राया | 

राष्ट्रमत्य--सज् पु० [ स० ] १ वह जो राज्य की रक्षा या शासन 

.. करता हो । २ प्रजा। 

राष्ट्रभेद--सशा पुं० [ स० ] १ प्राचीन राजनीति के अनुसार वह उपाय 
जिप्तके द्वारा किसी शत्ठु राजा के राज्य में उपद्रव या विद्रोह 
खडा किया जाना है। २, कियी राष्ट्र के शासनाधिकारियों मे 
फुटमत या एका न होना | हे राज्य का विभाजन । 

राष्ट्रवधत >-सज्ञा पुँ० [ सं० ] राजा दशरथ प्रौर रामचद्र के एक मत्री 
का नाम । 

राष्ट्रवादी--चक्षा पुं० [ स० राष्ट्रवादितु ] वह व्यक्ति, सस्था, दल भ्रादि 
जो राष्ट्र की एकता, सपन्‍्नता श्रादि हितों को सर्वोपरि माने 
और उसी को प्रमुखता दे। सपूर्ण राष्ट्र के हित को सर्वोपरि 
माननेवाला । (श्रैं० नेशनलिस्ट ) | 

राष्ट्रवासी--सश्ा पु० [ उ० राष्ट्रवासित्‌ ] [ खी० राष्ट्रवासनी | १ 
राष्ट्र मे रहनेवाला । २ परदेसी | विदेशी | 

राष्ट्रधिप्लव-सज्ा ६० [ धर० ] राज्य मे होनेवाला विप्लव | विद्रोह । 
बलवा । 

राष्ट्रलपालक--सच् पु" [ प० राष्ट्रब्तपाज्षक | राज्य का सीमा की 
रखवाली करनेवाला । 

राष्ट्रिक--सशा पु [ त॑० ] १, राजा | २ प्रजा । 

र/प्रिक --वि० राष्ट्र सबंधी । राष्ट्र का | 

राष्ट्र का--सल्ना ल्ी० | छ० ] क॑टकारि | मटकटैया | 

राष्ट्रिय--सशा पुं० [ स० | १ राष्ट्रका स्वरामो, राजा| २ प्राचोत 
सस्क्ृत नाटकों को मापा मे राजा का साला । 


राष्ट्री 


राष्ट्री---सज्ा पुं० [ स० राष्ट्रीन ) १, राज्य का भ्रधिकारी, राजा। २ 
प्रधात शासक । 

राष्ट्री--सच्ा ज्ी० [ स० ] रानी । राजपत्नी । 

राष्ट्रीय' -सकज्ञ पुं० [_ सं० ] प्राचीन नाटकों की भाषा में राजा 
का साला । 

राष्ट्रीय-- वि? राष्ट्र सबधी | राष्ट्र का | विशेषत अपने राष्ट्र या देश से 
सबंध रखनेवाला । ज॑से,--(क) यह्‌ ग्र व राष्ट्रीय भावों से पूर्ण 
है। (ख) श्रापको श्रपता राष्ट्रीय वेश धारण करता चाहिए | 


राष्ट्रीयरण - सञ्ञा ए० [ सं० राष्ट्रीय +-करण ] १ भूमि, सपत्ति, 
व्यवसाय, रेलवे झादि को राष्ट्रीय व्यवस्था के श्रतर्गत कर लेना | 
२ राष्ट्रीय बनाना । 

राष्ट्रीयवा - सा ली" [ स० राष्ट्रीय +त्ता ] १ श्रपने राष्ट्र के प्रति 
प्रेम | देशमक्ति। ९ किसी राष्ट्र फा नागरिक होने का भाव ॥ 


रासा-चसज्ञा एं० [ मं० ] १. कोलाहल । शोरगुल । हल्ला । २, गोपो 
की प्राचीन काल की एक प्रीडा जिससे वे सव घेरा बाँधकर 
नाचते थे । 
विशेप-कहते हैं, इस क्रीडा का आरभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
एक बार कातिकी पूणिमा को श्राधी रात के समय किया था। 
तब से गोप लोग यह क्रीडा करने लगे थे | पीछे से इस क्रीडा 
के साथ कई प्रकार के पूजन श्रादि मिल गए भौर यह मोक्षुप्रद 
मात्ती जाने लगी । इस श्रर्थ में यह शब्द प्रायः स्रीलिंग बोला 
जाता है। 
यौ०--रासमडल | 


है एक प्रकार का साटक जिसमे श्रीकृष्ण की एस क्रीडा तथा दूसरी 
क्रीडाओ या लीलाशो का भ्रभिनय होता है । 

यौ०--रासघारी । 

४9 एक प्रकार का चलता गाना। ५ शखला। जजीर। ६ 
विलास | ७ लास्य नामक नृत्य | ८, नाचनेवालों का समाज | 

रास--सज्ञा स्री० [आअ०]) १ घोडे को लगाम | बागडोर । 

मुहा ०--रांस कडी फरना < घोड़े की लगाम भ्रपती श्रोर खेींचे 
रहना । रास में क्षाना ऊ भ्रधिकार मे लाना । वशीमूत करता । 

२, सिर (को०) । ३ पशुश्नों के लिये सख्यावाचक शब्द । 

रास--सल्का क्वी० [स० राशि] १, ढेर। समूह । २ ज्योतिष की 

राशि | विज्ञेप दे? 'राशि! । ३ एक छद का ताम जिसके प्रत्येक 
चरण में 5६८+ ६ के विराम से २२ मात्राएँ शौर श्रत में 
सगणा होता है। प्रस्तार को रीति से यह छंद नया रचा गया 
है) जैसे,--ईस भजौ जगदीश भजौ यह वान धरो। सीख 
हमारो भ्रति हितकारी कान घरों।--छंद०, १० ५१। ४ 
जोड । ५ चौपायो का मुंड॥। ६ एक प्रकार का धान जो 
श्रगहन मे तैयार होता है। इसका चावल सँकडो वर्षों तक रखा 
जा सकता है , ७, गोद | दत्तक | 

मुहा ०--रास बंठाना या लेना >ू गोद बैठाना । दत्तक लेता | 

८, सूद । व्याज । 
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रास(9/*--वि० [ फा० रास्त (#दाहिवा)] अ्रनुकुल' ठीक। 
मुग्राफिक | उ० काँचे बारह परा जो पाँसा । पाके पैन प्री 
तनु रासा । --जायसी (शब्द ०) । 

रासक--सक्ना पुं? [सं०| नाटक का एक भेद | 

विशेष--यह केवल एक अक का होता है और इसमे केवल पाँच 

नठ या अभिनय करनवाले होते है। यह हास्यरस का होता 
है, श्रौर इसमे सुनवार नही होता । इसमे नायिका चतुर तथा 
नायक मूर्ख होता है । 

राध्तचक्र - सज्चा पु० [स० राशिचक्र] दे? 'राशिचक़ । 

रासतातल्न -सज्ञा पुं० [स०] १३ मात्राश्रो का एक ताल जिसमें ८ 
आधात प्रौर ५ खाली होते है। इसके मृदग के बोल यह है-- 
ना ० ( १५ ० ३२३ ४ ५ ० ६ 


कता कता केट तागू था केटे खनु गदि घेने नागे 
० ७ ० डॉ ि 
देत तेरे केटे कडानु । था। 


रासधारी सज्ञा पु० [सं० रासधारिन्‌] वह 
श्रीकृष्ण की रासक्रीडा श्रथवा अन्य 
करता ह । 
विशेष--ये लोग एफ प्रकार के व्यवसायी होते है जो घूम घूमकर 
इस प्रकार के श्रभिनय करते हैँं। इनके नाटक मे गीत, वाद्य, 
नृत्य भौर अभिनय प्ादि सभी होते हैं । 


रांसनॉ--वि० [सं०] [वि० क्षी० रासनी] १ स्वादिष्ट। जायकेदार | 
२ रसना सवधी । जीम सवधी (को०) | 

रासन*---सष्ठछा पुं० १ स्वाद लेवा | चखना । २, ध्वनि करता । शब्द 
करना | 

रासनशीन--वि" [सं० राशि+फा० नशीन] गोद बैठाया हुआ। 
दत्तक । मुतवन्ना । 


रासनॉ--सजब्जा पु० [्०| रास्ता नाम की लता जिसका व्यवहार 
श्रो्पाव के रूप में होता है। विशेष दे० 'रास्ता! | 

रासनृत्य--सज्जा पु० [स०्] गत के श्रनुसार तृत्य का एक भेद । 

रासपूर्णिमा - सज्ा जो [उ०| मागशीर्ष की पूरिमा जिस दिन श्री- 
कृष्ण ने रासक्रीडा आरम की यी | 

रांसम--सल्बा ६० [सं०] [लो” राससी| १ गर्दभ | गधा। गदहा। 
खर। 3०--(%१) विर्पात मोर को प्रश्नुहि सुनावा । पुरोडास 
चहू रासभ खावा |--तुलसी (शन्द०)। (ख) गैवर भेटि 
चढावत रासम प्रग्नुता मंट करत हहिनती |--सुर (शब्द) । 
२ अश्रश्वतर | खच्चर | ३ एक देत्य (जसे क्ज क ताल बन में 
बलदेव जी ने मारा था। यट गर्दभ के रूप में हो रहा 
करता था। 

रासभूमि सज्ना खी० [सं०] वह स्थान जहाँ रासक्रीडा होती हो। 
रास करने का स्थान । 


व्यक्ति या समाज जो 
लीलाग्रो का श्रभिनय 


रासमडत्त “पन्ना पु० [० रासमणशडल] १. श्रीृृप्ण के रासक्रोडा 
करने का स्थान । २, रासक्रीडा करनेवालो का समूह या मंडली । 


कचय 
जे 


रासमंडली 


रास करनेवालो का वृत्ताकार समूह। उ०--रासमडल बने 
श्याम श्यामा । नारि दुहुँ पास ग्रिरिवर बने दुहुनि बिच सहस 
शशि बीस द्वादहश उपमा ।-सुर (शब्द ०)। ३ रासघ'रियो 
का अभिनय | ४ रासधारियों का समाज | 

रासमडली--सज्का क्षी” [सं० रासमणडक््ी] रासधारियो का समाज 
या टोली । 

रासयातन्रा--सत्मा खी? [स०] १ पुराखानुसार एक प्रकार का उत्सव 
जो शरत्‌पूरिमा को होता है। २ शाक्तो का एक उत्सव जो 
शक्ति के उद्देश्य से चैत्र की पूरणिमा को होता है। 

रोसलीला--खजश छी० [ ० ] १ वह क्रीडा या पृत्य जो श्रीकृष्ण 
ने गोपियो को साथ लेकर शरत्प्‌र्णिमा को श्लाधी रात के समय 
किया था । २ रासघधारियो का क्ृष्णनीला सवदी अभिनय | 


रोसविज्ञांस--प्षज्ञ पुं० [ ० ] रासक्रीडा | 
रासबिहारी--सज्ञा पुं० | सं० ] श्रीकृष्णचद्र । 
रांसो यन--वि? [ सं० ] रसायत सवधी | रसायन का | 
रासायनिक--वि? [ सं० ] १ रसायन शास्त्र सबधो। २ रसायन 
शास्त्र का ज्ञाता | 
रासायनिकश[ला--सछा सत्वी० [ स्० ] वह स्थान जहाँ रसायन शास्त्र 
संबधी परीक्षाएं या प्रयोग होते हो । 
रासि--सब्ना क्षी० [ सं० राशि ] दे? राशि! 
रासी--सज्ञा खी० [ देश» ] १ तीसरी बार खीची हुई शराब जो 
सबसे निद्वष्ट समझी जाती है | २ सज्जी । 
रासी--वि० नकली या खराव । जैसे,--रासी तार । 
रांसी--सबक्बा सखी? [ सं० राशि ] दे? 'राशि!। 
रांस(3[--वि० [ फ़ा० रांस्त ] १ साथा। सरल। २ ठीक | उ०-- 
भूले तें कर तार के राग्रु न श्रारव॑ रासु। यहै समुझ के राख 
तूं मन करतारें पासु ।--- रसनिधि ( शब्द० )। 
रासेरस-सज्षा पुं० [ सं० ] १ गोही। रासक्रीडा । ३ शथ्वगार। 
४ उत्सव । ५ हंँपी मजाक । ठठु। । चुट्टत । 
रांसेश्वरी--सज्जा क्री? [ स० ] रावा । 
रासो- सा पुं० [ स० रासक या रासऊ रहस्य था राजयश, हिं० 
रायसां ] किसी राजा का पद्यमय जीवनच रेत्र, विशेषत वह 
जीवन घरित्र जिसमे उसके युद्धो श्रौर वीरता झादि का वर्णुन 
हो । ज॑से--प्रथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो । 
रास्त--वि० [ फा० ] १ सीधा | सरल। नेक। २ सही। दुरुस्त | 
ठीक । ३ ऊचित | वाजिब । ४ भ्रनुकूल । मुताबिक । 
रास्तमो--वि? [ फा० ] सच वोलनेवाला । सत्यवक्ता । 
रास्तवांज--वि” [ फा० रास्तबांज ] सच्चा | निष्कपट । ईमानदार । 
रास्तबाजी-- कक्षा खी० [ फा० रास्तवाजी ] सचाई। सत्यता। 
ईमानदारी । 
रास्ता--सब्चा पुँ० [ फा० रास्तह ] १ मार्ग। राह। मग | पथ। 
* भमुहा०->ररास्ता फाटना ८ किसी के चलने के समय उसके सामने 
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से होफर निहल जाना। जैमे--विल्ली रास्ता काद गई। 
रांसता देखना - प्रतीक्षा करता। श्राप्तरा देखना। रास्ता 
पकुडना 5 (१) मार्ग का अ्रवलवन करना। राह से चलना | 
(२) चल देवा। चले जाता। रास्ता वत्त ना 5 (१) चनता 
करना | दालना । हटाता । (२) सिखाना । तरकीब बताना। 
जैमें--पह तुम्हारे जततो को रामस्ता बतलाता है। रास्ते पर 
लाना > सुमार्ग पर चलाना । ठीक करना । दुरुस्त करना । 

२ प्रया । रीति | चाल | ज॑से--प्रव तो आपने यह रास्ता चला 
ही दिया है। ३ उपाय | तरकीय। ज॑से--हस विपत्ति से 
निकलने का भी कोई रास्ता निकालो। 

रास्ना-सज्ा सो? [ स० ] १ गधनाहली नामक कद। घोडरासन।॥ 
विशेष >यह झ्ासाम, लक्का, जाया प्रादि में श्रधिक्रता से होती 
है | वैद्यक मे यह गुर, तिक्त, उप्ण श्नौर विष, वात, खाँगी, 
शोथ, कप, कफ झटि की नाशक भ्ौर पाचक मानी गई है। 
वद्यक मे इसमें रास्ता गुग्गुल, रास्नादशमूल, रास्तादिक्वाथ, 
रास्तादिलौह, रास्वापचक, रास्नामप्तक श्रादि भ्रमेक ओपध 

बनते हैं । 

२ एलापरां नाम की श्रोपचि । ३ रुद्ध की प्रवात पत्वी का नाम | 
४ रस्सी | रज्जु (को०) | ५ करवनी । मेखला (को०) | 

रास्निका--सरा खत्री० [सं०] रास्ता । 

रास्य--सज्षा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक पात्र जिसमे यज्ञ के 
समय घी रखकर दान दिया जाता था ! 

रास्य--च्ा पुं० [ सं० ] श्रीवृष्ण । 

राह--सज्ला पुं० [ स० राहु ] दे” 'राहु')॥ उ० -श्राव चाँद पुनि 
राह गिरामा। वह विन राह सदा परक्रासा ॥-जायसी 
( शठ्द० )। 

राहु--सज्ञा क्री? [ फा० ] १ मार्ग | प्र । रास्ता । 

मुहा० -राद्व देवना या ताकना 5 प्रतोक्ता फरना। आासरा देखना । 
डाक! पडना | लूट पडता । वाट पड़ना । उ०--कह परदमाकर 
त्यो रोगन की राइ परी दु ख़न में गाद् अ्रति गाज का ।-- 
पद्म।कर (शब्द०) । (२) रास्ते से श्राना। रास्ते पर जाता। 
राह लगना ८ (१) रास्ते से जावा | (२) प्रगना काम देखना । 
भ्रपने काम से काम रखना | ( भ्रन्‍्य मुहा० के लिये दे? “रास्ता 
के मुहा० ) । 

२ प्रथा। रीते। चाव। ३ नियम। काबदा। ७ कीन्हू 
की नाली | 

यो०-राहुशर्च । राहगीर । रहजन। राहदार > चौकीदार । 
राइनुमा ८ रहनुमा | रहनुमाई । राहनुमाई । राइ्ूपर 5 रहवर | 
राहबरी ८ रहबरी । राइरज्म > राहरीति पा दे | 

राह--सा स्ली० [हि० रोहू ] दे? 'रोह'। उ०-पाहन ऊपर 
हेरे नाही | हना राह भजुत परछाही ।-- जायसी (शत्द०) । 

राह --संछा स्त्री” [ श्र० ] १ हर्ष | खुशी । २ मादेर। । शराव [को०] | 

राइखचे--नज्ञा पुं० [ फा० राह+खर्द्ध ] कही जाने भ्राने के समय 
रास्ते में होनेवाला खर्च । मार्गव्यय । 


रहगीर 


राहुगीए--सशा पुं० [ फा० ] मार्ग चलतेवाला | मुसाफिर । पथिक । 
राहचब्रेत्तोी--सह्ा री" | हिं० राहु+ चद्देनी ] वैशाख मे भ्रक्षुप तृतीया 
के दिन किया जानेवाला दान जिसमे भूजे चने, वेसन के लड्ढु 
श्रादि रहते है| वित्तरो के तृप्त्यर्थ भी इसका विधान है। सरग 
चनी | 
राहिचलता--सआझ ० [ फ्रा० राह+हि० चलता ] १ रास्ता 
चलनेवाला । पथिक । राहगीर | वदोही | २ कोई सावारण 
या तीरारा मनुष्य जिसका प्रस्तुत विषय से कोई सबंध न हो। 
भ्रजनवी | गर। जैसे,--यो राइवलते को कोई ऐसा काम 
सुपृर्द करता है । 
राहचोरगी[- सजा पुं" [ फ़ा० राहु+ हिं० चौरगी ] चौसमुहानी । 
चौरस्त। । उ०-नसो किपि छानो जाय राहचौरगी सोहै। 
-भुघाफर द्विवेदी (शब्द०) | 
राहजन--पश पुं० [ फा० राहइजन ] डाकू । लुढेरा । 
राहजनी--सज्ा क्री" [ फा० राहज्ञनी ] डकती । लूट । 
राहड।--सज्चा की [ सं० ] एक प्रकार की सगीतरचना [को०। 
राहडी-सज्ञा ६० [दिश०] एक प्रकार का घटिया कत्ल | 
राहत--सछ्य जी? [ श्र० ] श्ाराम | सख । चैन । 
क्रि० प्र०-देना ।--पाना ।--मिलछना । 
राहृदारी--सज्ञा ख्ली० [ फा० ] १. राह पर चलने का महसूल। 
सडक का कर | 
यो०--परवाना राहुदारी वह श्राशापत्र जिसके अ्रनुमार किसी 
मार्ग से होकर श्राने या माल ले जाने का अधिकार प्राप्त हो | 
२ च्रगी। महसूल | 
राहना [-नक्र० स० [ हिं० राह ? (> राह वन्ताना) या देश० ] १ 
चक्की के पाटो को खुरदुरा करके पीसने याग्य बनाना । जाँता 
कुट्ना।॥ २ रेती श्राद को खुरदुरा करके रेतने के योग्य 
बनाता । 
रहता) --क्रि० झ्र० | हिं० रहना ) दे” 'रहना! ) उ०--हम सो 
तोसो चैर कहा, श्रलि, श्यमम श्रजान ज्यों राहुत ।--सूर० 
(शब्द ०) । 
राहुर([--सजशा पु" [हिं० अगहर ] प्ररहर तामक श्रन्न जिसकी 
दल होती है। उ०--वहु गोघूम चनक तदुत्न अति । राहर 
ज्वार ममूर लेहु रति ।--प० रासो, पृ० १७ । 
राहरीति--तशा स्ली० [6ह० राह+सं० रीति ] १ राह रस्म। 
लेग देन । व्यवहार । २ जान पहचान । परिचय । 
रादह्य--सण पु० [ हिं० राह ] मिट्टी का वह चबूवरा जिसपर चक्की 
के नीचे का पाठ जेमाया रहता है । 
राहित्य--सछा पुं० [ से० ] विहानता । प्रभाव । ( किसी वस्तु वा ) 
न होना । उ०--वदपि निर्श्चित रहो तुम्र नित्य यहाँ राहित्य 
नहीं, साहित्य ।--साक्रेत्त, पृ० ४० । 
राहिन--सज्ञा पुं० [ श्र० ] रेहन रख़नेवाला ) वबक रसनेवाला । 
राहिम--वि० [ झ्र० ] जो रहम कर । 7पा करनेवाला (शेन । 
छ- ४१ 
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के 
राहल 
राहिस्म७---वि० [ श्र० राहिप ] दे" 'राहिम' । उ०--प्रवदुल्ल 
रोम राहिम्म मीर |--पृ० रा०, ६१।५४४। 
राही--सझा पु० [ फा० ] राहगीर । मुसाफिर | पथिक । यात्री । 
मुहा ०--राष्दी करना 5चलता करना। घता बताना । हटाना । 
राहदी ट्ोना > चल देना | हट जाना । 
रोहु--सगा पु० [ स० ] १ पुराणानुमार नी ग्रहों मे से एकजों 
विप्रवित्ति के वीर्य से सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुमा था । 
उ०-[क) राहु शपि सूर्य के बीच मे वठि के मौहनी सो प्रमृत 
माँगि लीनो |--छुर (शब्द०)। (्) उघरहि श्रत न हो£ 
निवाहू । कालतेमि जिमि रावन राहु ।- तुलसी (शब्द०) (ग]) 
हरिहर जस राकेस राहु मे । पर श्रकाज भट सहस बाहु से |--- 
तुलसी (शब्द०) | 
विशेप--यह बहुत बलवान था। कहते हैं, समुद्रमवथन के भमय 
देवताओं के साथ बठकर इसने चोरी से भ्रमृत पी लिया था । 
सूर्य भर चद्र ने इसे यह चोरी करते हुए देख लिया था श्रौर 
विष्णु पे यह कह दिया था। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इसकी 
गरदन काट दी । पर यह अ्रम्ृत पी चुका था इसमे इसफा मस्तक 
श्रमर हो गया था। उसी मस्तक से यह सूर्य और चद्र को 
ग्रसने लगा था | और तब से भ्रव तक समय समय पर वरावर 
ग्रसता श्राता है जिससे दोनो का ग्रहण लगता है) यही मस्तक 
राहु और कवंध केतु कहलाता है । 
२ ग्रहरा (की०) | ३ उपसर्जन | परित्याग (फो०) | ४. उपसर्जक | 
५ दक्षिएरपश्चिम कोण का ) 
राहु---सज पुं० [ सं” राघव ] रोह मछली | उ०--[क) राहु बेधि 
भूतति करो नहिं समर्थ जग कोय [--मंवल (शतक््द०) | (स) 
राह वेधि अर्जुन होइ जीत दुरपदी व्याह ।--जायसी (शब्द०) | 
राह्प्रसन -सप्ा पुं० [ सं० ] सूर्य या चद्रमा को राहु का ग्रसना । 
गहणा | उपराग । 
राश्याहू--प्ज्ा पै० | से० | ग्रह । उपराग | 
राहुच्छत्र--सश पुं० [ सं० | भअ्रदरफ | श्रवादी ॥ 
राहुदर्शन--सझा पुं० | स० ] ग्रहएा । उपराग । 
राहुप।डौ--सशा छी० [ स० |] ग्रहण | उपराग । 
राहुभेदो- सत्ता पुं० [ स॑० राहुमेदिन ] विप्णु 
राहुमाता--तणश ही? [ मं० ] राहु की माता, सिहेका। 
राहुगत्व- सर पुं० [ स० ] गोमेद मणि जो राह के दोप का झमन 
करनेवानी मानी जाती है | 
राहुल-छण १० [ सं० ] गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम । 
राहुशत्र्‌ +- सजा युं० [ स० ] चंद्रमा । 
राहुसूवक--सणा पु [ ० ] बढरा । उपयग । 
राहुस्पश--नरा पृं० [सं० ] प्रहरा । उपर | 
रांहच्छिए्) राहूल्मृटू--सण इ० [ सं० ] लहमुत । 


+ राहेल--मण ३० [ यहू> ] यृूरियों की एफ उपजाति | 


रस्खिण 


रिंखण--सब्ञा पुं० [ सं० रिद्वुए ] १ फिसलना । लडखडाना | २ 
विचलित होना । डिगना । ३ दे 'रिगणा? (को०)। 
रिंग--संझ्ा क्री० [ भ्र० ] १ अँगूठी। छलल्‍्ला। २ किसी प्रकार की 
गोल बडी घचूडी | ३ पेरा | मडल | 
चौ०--रिंग मास्टर 5 सरकस का वह खिलाडी जो घिरी हुई भूमि 
में विभिन्न जानवरो के करतंव दिखलाता है। 
रिंगए--सश्चा घुं० [ सं० रिश्लण ] १ रेंगना। 
सरकना । ३ विचलित होना | डिगना । 


२ फिसलना । 


रिंगन(पए:---सज्चा क्षी० [ स० रिध्वण ] घुटनों के बल चलना । रेंगना । 
उ०--पुनि हरि श्राय यशोदा के ग्रृह रिगन लीला करिहूँ ।-- 


सुर (शब्द०) | 
रिंगनों-- सक्का सी [ देश० ] एक प्रकार की ज्वार जो मध्य प्रदेश मे 
होती है । 


रिंगल--सज्का पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पहाडी बाँस जो दारजिलिंग 
में होता है। 

रिंगांती (9[--फक्रि० स० [ छ० रिगणा ) रेंगने की क्रिया कराना। 
रंगना | 3०--सुनतहि बचन माथ तब नाई। तब भीतर कहूँ 
दीन्ह रिगाई |-- कबीर सा०, १० २५६। २ धीरे धीरे 
चलाना | हे घुमाना | फिराना । दोड़ाना । चलाना । (बच्चो 
के लिये ) | उ०--मैं पठवति भपतने लरिका को शभ्रावह मन 
बहराइ । सूर श्याम मेरो श्रति बालक मारत ताहि रिंगाइ |-- 
सूर (शब्द०) | 

सयो० क्रि०- देता । 

रिंगिन--सश्ला ली? [ श्र० रिग्िंग | वह रस्सी जिससे जहाज के 
भस्तूल प्रादि बाँवे जाते हैँ । (लश०)। 

रिंछु 9'--स्ठा पुं [ हिं रीछ ] दे? 'रीछा | उ०--प्रापेटनि पुति 
लपि जीव घात। गण सिंघ रिछ कुपि कोल घात |--पृ० 
रा०, ६८ । 

रिंदा--सक्षा पुं० [ फा० ] १ वह व्यक्ति जो धर्म के विषय मे बहुत 
स्वच्छद श्रौर उदार विचार रखता हो। धामिक बधनो को 
न माननेवाला पुर | उ०--रिंदो मे श्रगर जावे तो मुश्किल 
है फिर झाना ।--नजीर ( शब्द० )। २, मनमौजी श्रादमी | 
स्वच्छेद पुरुष । ३ मद्यप । शराबी (को०)। 

रिंदु--वि" १ मतवाला। मस्त। वेफिक्र। उ०--[क) जिद 
सरिस रन रिद चलत हल चल फर्निंद प्रूव |-- गिरघर 
( शब्द० ) | (ख) विंध्याचल पर वसहि पुलिदे। तह के नृप 
ते रंगर्राह रिदे |--गिरघर ( शब्द० )॥ 
२ रसिया । रंगीजा (को०)। 

रिंदगी--वि? [ फा० रिद्+गी (प्रत्य० )] बुराई! पाप । 
मैलापन | उ०--सुदर मन के रिंदगी होइ जात सैतान ।--- 
सु दर० ग्र ०, भा० २, ० ७ ९६। 

रिद[(--वि? [ फा० रिंद ] निरकुश । सहू ड । 

रिश्रना|--सक्षा पूं० [ देश० | एक अकार का कीकर। रीझ्ाँ। 
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र्क्थि 


रिआयत--सज्ञा सखी? [ श्र ] १ वह अनुग्रहपूर्ण व्यवहार जो साधा- 
रण नियमों का व्यान छोड़कर किया जाय । कोमल श्रौर 
दयापूर्णा व्यवहार । नरमी । ज॑से--गरीबो के साथ रिप्रायत 
होनी चाहिए। २ च्यूतता | कमी | छूट । जैसे,--दाम में कुछ 
रिश्रायत कीजिए। (ख) श्रव बीमारी में कुछ रिश्रायत है। 
३ सथाल | व्यान । विचार | जैसे,--इस दवा भे बुल्लार को 
भी रिश्रायत रखी है। 
क्रि० प्र०- करना |-- रसना -ददोना | 
रिआयती--वि? [ श्र० रिश्रायत--ई (प्रत्य०) ] रिश्रायत किया 
हुआ । जिसम रिप्रायत्त की गई हो । 
रिश्राया--सज्ञा खी० [ भ्र० ] प्रजा । 
रिफरवेछु--सझा सी० [दश०] एक भोज्य पदार्थ जो उर्द की पीढी भौर 
प्रमई के पत्तो मे बनता है | 
विशेष--अरुई की पत्तियों को बारीक काठकर उर्द की पीढी के 
साथ मिला देते हैं श्लौर फिर उसी के गुलगुले को घी या तेन मे 
छान लेते हूँ । 
रिकशा--संक्षा ली? [ श्र० रिक्शा ] एक प्रकार की छोटी गाडी 
जिसे श्लादमी सरीचते है श्रौर जिसमे एक या दो प्रादमी 
व॑ठ्ते हैं । 
विशेष--प्राजकल साइकिल रिक्शा श्रौर मोटर साइकिल रियो 
का भी व्यवहार होने लगा है । 
रिकसा[--सछ्ा ख्ती० [ स० रिक्षा ] लीख । 
रिकाब--सज्ञा ख्री० [ श्र० रफ़ाब ) दे? 'रकाब! | 
रिकॉंयी--सज्ञा खी० [ श्र० ] दे” 'रकावी' । 
रिक्ता--वि० [ सं० ]१ खाली। शून्य | जैसे,--रिक्त घट, रिफ्त 
स्थान । २ निर्धन | गरोब । 
रिक्त -सशा पुं० बन | जगल | 
रिक्तकुभ--सश ॒ पुं० [ सं० रिक्तकुम्म ] ऐसी भाषा जो समझे मेन 
शावे । गड़बड़ वोली । 
रिक्तता--सज्ा खो" [ मं० ]१ रिक्त या खाली होने का भावें। 
२ किसी पद, नौकरी या ध्यान का खाली होना ( वऊँसी ) 
(को०) । 
रिक्तदस्त- वि” [ सं० रिक्त +हस्त ] १ खाली हाथ। श्र्थशून्य। 
जिसके हाथ में कुछन हो। उ०-ओोला मैं हूँ रिक्तद्त, 
इस समय विवेचन में समस्त |--प्रनामिका, पृ० १३४१ ॥। 
रिक्ता-सज्ञा खी० [ स० ] चतुर्थी, नवमी झौर चतुर्दशी की तिधियाँ । 
रिक्ताक--सज्ञा पुं० [ स० ] वह रिक्ता तिथि जो रविवार को पड़ें। 
रविवार को होन॑वाली चतुर्थी, चवमी या चतुदशी । ९ 
रिक्ति-सज्ञा स्री० [ सं० ] वह पद या स्थान जिसपर भ्रभी किती 
की नियुक्ति न हुई हो [को०) । 
रिकूथ-- सच्चा पुं० [ सं० ] १ उतह्तराधिकार या वरासत में मिला हुआ 
घन या सर्पात्त। २ कारबार मे लगी हुई वह पूजी जो 
सपत्ति, सामान ब्यादे के रूप में हो (फे०) । 


गिकृअहारी 


यौ०--रिफ्यग्राद, रिक्वभागी, रिक्‍्यद्वर ८ (१) उत्तराधिझारी । 
दायाद | (२) पुत्र । 
रिक्थहारी--8स पुँ० [ सं० रिक्घट्दारितु ] | ली? रिक्थदारिणी ] 
१ वह जिसे उत्ताराधिकार में धन सपात्त मिले । २, मामा | 
३. व्यग्रोध बीज या उदु बर का वीज (हो०) 
रिकथी--प्तझा पु? [ स० रिक्थितु ] [ ली० रिकूथिनी | १ यह 
जिस उत्तराषिकार में घन या सप्ति मिले। दायाद । उतरा- 
घधिकारी । २ वह जो मुत्युलेंख लिखता हो। मृत्युलेख 
लिफनेवाला व्यक्षित (को०)। ३. धनी व्यक्रित। घनवान्ु 
(को०) | 
रिक्त(3! -सशा पृ० [ स॑० ऋत्ष ] ३? ऋत्त'। 
रिक्षपति(9) - पश पुं० [ सं० ऋत्षपति ] दे? 'ऋच्षपति!। 
रिक्षा- सश जख्री० [ सं० | १ लीज्ञा। लीस। जू' का श्रद्य । २ 
तरिसरेणु | सरेणु । 
रिक्‍्वा--सणा पुं? [ सं० रिक्‍्यन्‌ ] तस्कर। चोर [को० | 
रिसभ(- सझा पु० | ल० ऋपभ ] दे? ऋपभ! । 
रिखि-सज्या प० [ क्र० ऋषि | ऋषि । मुनि । 
रिग9)--छजा ६० [स० ऋक ] दे? कऋष! । 
रिचा--सप्रा री० [स० फ्रत्वा] दे? ऋचा! । 
रिचीकू--सछा पुं० [स० ऋचीक] दे? ऋतचीक! | 
रिच्चिक(छ---सशा पुं० [सं० ऋचीक] दे” ऋचीक! । उ०--न्रह्मा के 
सुत भूगु भए, भार्गव भृगु के गेट । क्र्पि रिच्चिक ताक भए, 
तेज पुज तप देहू । -ह० रासो, पृ० ७॥ 
रिच्छु3'।--सझा पुं० [सं० ऋत्ष] भायू 
रिछफ9!--सरा ६० [स० रक्षफ॥ रक्षा करतेवाला। रक्षुक । उ०-- 
नमी परम प्रसेश सकल कूँ चूरा चुगए। चौरामी मे रिछक 
सकत कू घचुए छुगाए [--राम वर्म ०, पृ० २२३ | 
रिछछु - सा पुं० [सण० पराष्ठ) भालू । रीक्। उ०- दूत कपि रिखछ 
उत रछ्छुगन ही की चमू, डका देत बका गढ़ लका ते कढढ 
लगी ॥--प्माकर य०, पृ० २०२३ । 
रिज्ञ(9)- वि० [स० ऋज़ु] दे? ऋजु' | उ०--मब्बउं फेरा रिज नप्नन 
तसणी हेरहिं वक ।--वोति०, पृ० ३२।॥ 
रिजफ--सण पुं० [अ० रिज्य] रोजी । जीविका | जीवनवृत्ति 
क्रि० प्र०-देना । 
मुह[ृ०--रिजर सारना ८ किपी को जीपिझा मे बापा डालना । 
रोजी मे सलल डालना | 


पाना [--सिक्षना । 


रिजवे--वि० [प्र० ज्जिव] पित्नी। विश्षेष पार्च के लिये निश्चित या 
रक्षित किया हुप्मा। लसे,--रिजव छुस्सो, रिजर्व गाटी, 
रिजर्य सना । 
रिजर्धिस्ट--रूए! पु० [प्र०] वे सेनिफ जो भाषसातर के नियेरक्तित 
रखे जाते हैं । र क्षुत सेनिक 
विशेष--रिजिविस्ट संनेक कम से कमर तोन वष तह लड़ाई पर 
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रिफ्ावनों 


रह चुफने पर छुट्टी पा जाते हैं। जिस पत्दन में ये भतों होते 
हैं, जविस्टा या रक्चित संनिका में नाम रहने पर भी ये उस 
पलटन के ही वने रहते है। केवय दो दा वप पर इन्हे दा दा 
ने के लिये मोनक शिक्षा प्राप्त करन के वास्ते श्रपनी पलटन 
में जाना पडता है । २४ वर्ष को संनिक सवा के बाद इन्ट पेंधद 
मिल जाती है । 
रिजल्ट--पण ६० [प्र०) परीक्षाफल । इम्तहान का नतीजा! । जैते,- 
इस बार एम० ए० का रिजल्ट बहुत श्रच्छा हुआ है । 
क्रि० प्र०--निकलना (--होना | 
मुह ०--रिजर्ट आउट होना ८ परीक्षाफतर का प्रक।शित हाना | 
इम्तहान का नतीजा निकलता । 


रिजाली - सच्चा खी० [फा० रज़ील (८ नीच)] रजोलपतव | विर्न॑श्नता। 
बेहयाई । उ०--काउ ग्याला को ग्रोकत्त सम्हाली, स्थाम रपाली | 
सुकाव रिजाली दई बटाली नंद नम लाली ।--यास (शद०) । 


रिजजु--वि [स० कल | 4 कजण!। 

रिफकवार(59५--तछझा पुं० [० रीकना +वार [(प्रत्य०)| किसी के 
गुग पर प्रसन्‍त हानेवाला। रीभनवाला । उ०--रिफ्क्वार 
हंग देखि के मनमोहन की श्रोर। भाहन मारत रोक जतु शरत 
हूं न निहार ।--रसानाघ (शः३द०) | 


रिझवना- क्रि० स० [हि रिक्ताना] प्रसन्‍्त करना । रिफाना | उ०२- 
सो कमला ताज चचलता फरि कोटि कला रिकाय सुर 
मौर्राहू ।--तुलसी म्र ०, १० २०७ | 

रिफवार [सजा पुं० [हिं० रोकना +वार [प्रत्य०)] [खो० रिकिवारि] 
१ किसी वात पर प्रसन्‍्त होनेवाला)। २ रूप पर मोहित 
होनेवाला | उ०-- (क) कपटों जब लौ कपठ नहिं साँच 
बिगुरदा घार। तब लौ कंसे मिरलंगो प्रमु सांचा रिक्तार +-- 
रसनिधि (शब्द०) | (ल) मोहि मरोसों रीक्रिहो उस्कि कौफि 
हक बार । रूप रिकावनहार वह ये नेना रिकियार |--बविहारी 
(श5१०) । (ग) नदनदन के रूप पर रीक रही रिकयारि ।-- 
मति० ग्र ०, पृु० ३३२। हे अनुराग करनेवाला | प्रेमी | ७. 
गुण पर प्रमनन्‍त होनेवाला । कदरदान । ग्रुणगाहुक | 

रिमब्रेय[--सण १० [हिं० रीकना +यया (प्रत्य०)] २० 'परेकयार! । 

रिकाना--+क्रिं० स० [सं० रक़्न] १ किसी को प्रयने ऊपर प्रमन्त कर 
लेना । किसी को अपने ऊपर सुथ करना । उ०--पुर्दास प्रम 
विविय भांति करि मन रिभेय्रों हरि पी को ।--मूर (यद३०) । 
२ घपना प्रेमी बनाना। श्नुएक्त करना। मझाहित करना | 
जुमाना । 

रिफायल(9) |--वि० [हिं० रोकता + आयक्ष (पत्य०)) किसी के कपर 
प्रसन्‍न होनेवाला | रीखनेवाला | छ०--रथि नाथ सर्द उर 
लाथ पिया रति रग तरग रिक्रायल को [-लाय (राइ०) । 

रिफोब--छरा प० [हिल सकूना + भाव (प्रस्य०)]) दिसा के कवर 

प्रसन्‍त होने या रोझव का भाव । 
रिसावनाऊँपू--क्िर प० [दिए रिक्वाना] ३० परमाना। | उ०-- 


र्कोना 


ललिता ललित बजाय रिक्रावत्ति मघुर बीत कर लील्हे [--सूर 
(शब्द०) | 

रिम्मॉना(9)--वि? [हि० रीक + भ्रौना (प्रत्य०)] जिसपर रीका जाय । 
अपने पर रिकानेवाला | उ०--झूप रिफ्रीनि मुसकि चलति जत् 
काम अहेरी के टटावक टोने |--नद« ग्र०, पृ० ३४७५ ॥ 

रिटर्निंग अफ तउर--सज्ञा पुं० [ श्र० ] वह श्रफसर जो निर्वाचन के 
समय बोटो या मतो को गिनता है और कौत श्रधिक् वोट मिलने 
से नियमानुसार निर्वाचित हुप्रा, इसको घोपणा करता है । 

रिटायर --वि? [ श्र० रिटायर्ड ] जिसने काम से श्रवेशक्षर ग्रहण कर 
लिया हो | जिसने पेन्शन ली हो । श्रवसरप्राप्त । 

रिटि- सज्ञा कली? [ सं० ] १ ज्योति फूटना । लप्ट निकलना | २ 
काला नमक | ३ एक वाद्ययत्र | ४ शिव के एक पार्षद का 
ताम [को०। 

रिश॒वास[- सका पु० [हिं० ) रनिवास | श्रत पुर । 

रित५'--सज्ञा ख्री० [ सं० ऋतु |] दे? “ऋतु! । 

रिवनां9--क्रि० श्र० [ हिं० रीता +ना (पत्य०) ] खाली होना । 
उ०--दीज॑े दादि देख ना तो वलि मही मोद मगल रितई 
है ।--चुलमी ग्र०, पृ० श्र८ ! 

रितवती(9'--सज्ला क्री" [ सं० ऋतुमती ] द० 'रितुतव्ती' 

रिववना(9)--क्रि० स० [ हिं० रीता ना (प्रत्य०) ] खाली करना । 
रिक्त करना । उ०--(क) मजु मनोरथ कलस भरहिं श्ररु 
रितर्वाह |-- तुलसी (शब्द०) | (ख) चलिवे को घर न करे मन 
तेकु घर फिर फेर भरे रितवे [--देव ( शब्द० )। 

रिताना(9/--क्रि० स० [ सं० रिक्त + करण ] खाली करना। रिक्त 
करना | उ०--पभ्रपने की सोच विचार से तो रिताया ही है । 
+सुतीता, पृ० २२८। 

रितु(७--सज्ा त्ली? [ सं० ऋतु | दे? 'ऋतु'। 

रितुराज--उज्चा पुँ० [ सं० चऋत्तुराज ] वसत | उ०--सोह मदन 
मुनि वेष जनु रति रितुराज समेत ।--मानस, २।१३३ । 

रितुब॒ता--सब्चा ली" [ स० कऋत्तुमती ] रजस्वला स्त्री | 

रिद्धि--सक्ञा ली? [ सं० फद्धि | दे” ऋचद्धि! | 

रिद्धि सिद्धि--श्न्ना लो” [ स० ऋद्धि सिद्धि] दे” ऋद्धि सिद्धि!। 

रिधम -सक्तय पुं० [ सं० ]१ कामदेव | २ बसत । 

रिघि(3)--सज्ला ली? [ सं० ऋद्धि ] दे? ऋषद्धि! । 

यो०--रि घसिधि > ऋद्धि सिद्धि । 

रिन--सज्ञा पुं० [ स० ऋणा | दे? ऋण! | 

रिनिवधी[--सज्ञा १० [ सं० ऋण -- बन्ध | कर्जदार | ऋणी । 

रिनिऑ[--वि० [सं० ऋणिन्‌ु] जिसने ऋए लिया हो । ऋणी। कर्ज- 
दार। उ०--देवे को न कछू रिनिश्रां हों घनिक तू पत्र 
लिखाउ ।- तुलसी (शब्द०) । 

रिनियाँ--वि० [ सं० ऋणित्‌ ] दे” “रिनिश्नो' | 

रिनी[--वि० [ स० ऋणिनु | जिसने ऋरणा लिया हो। ऋणी। 
कर्जदार | 

रिप--सच्जा पुं० [ सं० | १ पृथ्वी | २ शन्रु । ३ हिसा। 

रिपटसास--क्रि० अ० [ ? ] रपतना । फिसलता । विछनाना | 
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रिफमेटरी 


रिपु--स्तज्जा पु० [ स० ] १ ज़्रु | दुश्मन | बैरी।० जन्मकुदली में 
जग्स से छठा स्थान। हे पुराणानुसार त्रूव के पोते गौर 
श्लिष्टि के पुत्र का नाम । ७ विरुद्द ग्रह (ज्यैतिप)। 

रिपुघ्राती--सज्ञा पुँं० [ मं? रिक्यातिनु ] दे? रिपन!। 

रिपुध्च--वि? [ सं० | शन्रु प्रो का वाण करनेवाला | 

रिपुतता--सज्ा ली० [ स्० | बैर । शन्रुता । दुश्मनी | उ०--जो रिपुता 
करि हमको मार॒यों । ताकी हमहि सपदि सहारधो | रघुराज 
(शब्द०) । 

रिपुदवन--सझा ईं० [ स॑० रिपु + दमन |] शन्रुव्य । उ --प्वन सुब्न 
रिपुदयन भरत जाल लखन दीत की ।--तुलमी ग्र०, प० ५७५ । 

रिपुसूदत--तज्जा पं० [ सं० ] दै० (रिपुदवन!। उ०--रिपुसुदत पद- 
कमल नमामी |--प्रानस । 

रिपुहेन--सजा पूं० [ से० रिपुपन ] शब्मुन। उ० सुनि रिपुहन लखि 
नख सिख खोटो ।--मानस, २॥१६३ । 

रिपोट >सज्ञा सक्ली० [ श्र० ] १ कियो घटना का वह 
सचिस्तार वर्णन जो किमी को सूचना देने के लिये किया 
जाय । २ किसों सस्या श्रादि के कार्या का विस्तृत विवरण । 
३ किमी वस्तु या व्यक्ति के सवब की जानने योग्य बातो का 
ब्योरा ॥ 

रिपोर्टर--सझ्ना पुं० [अर०] १ किसी समाचारपत्र के सपादकोय 
विभाग का बह कार्यकर्ता जिसका काम सब प्रकार के स्थानीय 
समाचारों और घटनाग्रो का सग्रह कर उन्हे लिखकर सपादक 
को देना श्रोर अपने पत्र के लिये सार्वजनिक समा, समिति, 
उत्मव, मेले आदि का विवरण लिखकर लाना, स्थानातर में 
होनेवाली सभा, समेलत, उत्सव, मेले आदि के भ्रवसर पर जाकर 
वहाँ का व्यौरा लिखकर भेजना श्र प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों से 
मिलकर महत्व के सार्वजनिक प्रश्तों पर उनका मत जानना 
होता है । २ वह जो किसी सभा या समिति का विवरण धौर 
व्यास्यान लिखता हो , ज॑से, काग्रेस रिपोर्टर । ३ वह जो सर- 
कार की श्रोर से श्रदालत या किध्ती समा समिति या कौसिल की 
काररवाई झौर व्याख्यान लिखता हो । जैसे,--कौंसिल रिपोर्टर, 
सी० श्राई० डी० रिपोर्टर । 

रिप्र--सचा पु? [स०] १ पातक् ।२ घुल। गदगों (को०) । 

रिप्र-वि० दुरा । निस्‍्त | नीच [कोण । 

रिप्रदाह--सज्ा पु [सं०] वहू जिससे पाप या परातक का नाश 
होता हो । 

रिफामें-सज्ला पुं० [ अ्र० रिफार्म ] दोषो या श्रुट्ियों का दूर किया 
जाना | किसी सस्था या विभाग में परिवर्तन किया जाता। 
सुधार | सस्कार । परिवर्तन । 

रिफार्मर--सल्चा पुँ० [झ० रिफार्मर] वह जो घामिक, सामाजिक या 
राजनीतिक सुधार या उन्नति के लिये प्रयत्त या झादोलन 
करता हो । सुधारक । सस्कारक | 

रिफार्मटरी--सबल्बा पुं० [अ० रिफार्मेटरी] वह सस्या या स्थान जहाँ झप- 
राघी कैदी वालक रखे जाते हैं. और उन्हें श्रौद्योगिक शिक्षा दी 
जाती है जिसमे वे लोग वहाँ से बाहुर निकलकर जोविका निर्वाह 
फ्र सकें और भलेमानस वनकर रहें । चरित्रसशोंघतालय | 


लिकर्मिटत स्कूल 


रिफार्मटरी स्कूल-- उप? [श्र० एिफार्मेटरी रकुछू] दे? 'रिफार्मेटरी'। 
र्विन-- सआा पुं० [भ्र०) १ सिल्क; साटन या सूती कपड़े श्राद फ्री 
पतली लबी पट्टी जिससे कोई वस्तु वधिने का काम लेते हे । 
फीता । २ टाइप राइटर में लगाया जानेवाता स्थाही का 
कता। ३ सख्ियो, फस्याम्रो वी चोटी में लगाया जानवाला 
रेशम, गूत श्रादि का कुछ चीडा फीता । उ०-+-वराउडर, रित्रत 
आदि ध्यगार प्रमाधव की प्राय रुभी प्रावश्यक बरतुए खरीद- 
फर में होटल छो लौट चला ।-- जप्मी, पृ० ७१ । 
रिधु-णण पुं० [मं० वर | 7० कम । 
रि>त्रा--सझ पुं० [स० रिम्वन] चोर । तस्कर [कीण | 
रिप'--सशा ३० [सं० अरिस या ऋषु ] शछु । (डि०)। 
रिप्त --सछझा सी? [अ्र० रीम] दे? रोम! | 
रिममिस--क्तत की? [भ्रनु० ]) छोटी. छोर वूदों का लगातार 
गिरना । हलकी फुह।र पड़ना । 
रिममिमो- किं० वि० वर्षा की छोटी छोटी बूदो ये । 3०--पादल 
घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, स्मिकिप भी लगी हुई 
है ।--ब्रालमुकुद (शब्द०)। 
रिमहर_--प्र ६० [रस० अरम +हर] शतु | (४०) । 
रिमाइडर--सज्ा ६० [भ० | प्रनुस्मारक | याददाश्त | 
रिमॉपी--सशा पुं० [प्र०] मत । राय । 
रिमिक्वा--सज्ा [हि०] काली मिर्च की लता | (अनेकार्य) । 
रिम्मना(छ--कि० श्र० [हिं० स्मना] रमण करवा। रमना । उ०-- 
नारि सो धिकु जेहि पुरुष न रिम्में, पुरुष सो धघिप्रु जीवन अप- 
कारी | बचन सो घिकु जो बोलि पलट्टिय दानि सो घिक जो 
करवाप्त भारी ।--प्रकवरी ०, १० ३२२ 
रिया-उज्चा सी? [भ्र०] दिखाबा । मारी [कोण । 
यो०--र्यिफार रू मक्‍कार । रियाबारी ह फरेव । मककार। । 
रियाज--सणा पुं? [भ० रियाज) रोज़द् का वहुव०] १ बाग | उपयन । 
उद्यान । २ मिहनत । श्रम | हे अस्यास ५ ४ ? 'रियाजत! | 
मुहा०--र्याज मारना १) कसरत करना। (२) परिश्रम 
करना । 
रियाजत--सण छी० [ अ० रियाजत ] १ पमरत | व्यायाम | रे 
दयादत | जपतन | ३. र१ परयाज! [कोणु। 
रियाजी--वि९ [ श्र रियाज़ी | १ मेहनती । २ कमरती | 
रियाजी --सछा सो? [ प्र० रियाज्ञी | गाणत पिया [कोण । 
रियायत--5ऊ छी? [ घ० रिप्लायत ] ६० 'स्ग्रायता | 
रियासत-+भठा छो* [ प्र० ] १ राज्य। झमलदारी । २, रखज्स 


होने का भाव। भमोरी। संभव । ऐश्पर्य । स्वामित्व । 
सरदारी । 

रियासती-- २ [ प्र० रियाखव + ० £ ६ प्रस्य० ) रियासत से 
सदधित 


, रियाहू--सण जो” [ क्ष+ ] १. वाए ।२ भवान वायु [ेणे। 


६७. 


रिव्यू 


रिस्सा-- सर जो? [ क्र ]१ संभोग को इच्छा । हे झानद सेने 
की 5 छा [#०, । 

रिए]--8ण्य ली? [हि० गर] हुठ। जिद । उ०्-स्न मे रिसास्पौ 
प्रनस्‍म वी सिसास्यों देश पी पलछितान्पा सो ब्रोग्त रिए 
परयो ।--दव (शड२०)॥ 

रिस्कना 9'--क्रि/ झ० [७० ६/ऋ)| १ सरकता | सितयना । उ० -- 
प्यौ लाख सुद्गरि सुदरि सज तें था रिरररी थिएरे बहरानी। 
बात के लाने नहों ठहरात है जगा जतजात के पात पैँ 


पानी | नलाप्माकर ग्र०, पृ० १६६।॥ २ विटगिदाना | 
रिरियाना | 

रिस्ना -क्रि० भ्र० [ अ्नु० ] बहुत दीनता प्र करता । खिड- 
गिडाना । 


रिस्थिना--क्रि० अ० [ हिं० रिस्‍ना ] 5९ ४रिरना! । 

रिरिहा--हस ह० [ हिं० रिस्‍ना (>मिटंगिडाना ) | बह जा 
गिडठांगडाकर शभ्रार रठ लगाकर कुछ मांगता ही। उ०--- 
हार हो भार ही का ब्राज । रटत रिरिहा श्रारि भ्रौर न फौर 
ही ते काज >-वुलतता (छब्इ०) । 

रिरी--सज्ा खी० [ ० | पीवल । ( धातु )। 

रिरी--वि० [हि० रिर+ई (प्र म०)] जिद्दा । हठी । 

रिलना (छ--क्रि० प्र० [ हि? रलना । नुल० प० रलना (४८ 
मिलना ) | प्रवेश करना। पैठता। घुबना। उ०--तोरदग 
भरि मामितों दिखाव;त सौ रंग हिंय रिलि ।--सुकवि 
(शब्द०) । २ हिल मिलकर एक हा जाना। मिल जाना। 
उ०--वसर मातिक तसि ने परत यो रग रफ्यो रिलि। 
--सुकधि (शठ्‌२०) । 

रिल्ीफ--चशा ६० [ अ्र० रिलीफ ] यर सहायता जो ग्ार्त पोडित या 
दीन दु खी जना का दा जाय । सहायता | साहाब्य | मदद । 
जेते,--मारवाटी रिलीफ सोसाइटो । रिलीफ बर्फ । 

रिघाज्--उग्मा ४० [ झ्र० ] प्रया । रस्म । रीते । चलन । 

फ्रि० प्र०--उठना ।--घक्षना |--निऊतक्षता --पहना ।--ट्ोना | 

रिवाल्चर-गणा पुं? [ श्र० | एक प्ररार प। तम्रचा जिसमे ७५ 
साथ फई गोलिया मरन॑ का चक्र टॉता है जो घमतपारे 
गोलियाँ लगातार एक के वाद दूमरी छादो जा सकतो ्। 

रिव्यू--सडा रदी० [ प्र० | ६१ किसी नठीन प्रशालश्ित पुस्सक 
परीक्षा फट उसके गृण दापया का प्रकट करना । प्रातायना 
समालोचया | झवेन्‍यापतव प्रवने प्र मे प्रो मरी पुस्त: 
की रिव्यू नदी की । 

क्रि० प्र०--अरना ।-होना । 

२ यह लेंस मां नवंब जनम एवं प्रकार दवा प्रस्मक 
पघ्रासाचना पा गई ?॥। पमातायना | जेस,-- सदश' 
समाज दो जे सि्यू नित्रयी | १7 सदुनारहृय नहा र 
जा महह | ३ वे सापायक प्ररकत्रराए जायस शादवीकि 
सामाजित, घातक, ब-पनिर श्रादि विधया पर भ्ासाखना: 
ऐसी का मग्रह रट्व के राव का नदीव प्रदा।श्रव पु 


ब् 


रिशं 


की भो झ्लोलोचना रहती हो। जैसे--मा्डर्न रिव्यू, सैटरडे 
रिव्यू । ७ किसी निर्णय या फैसले का पुनविचार । नजरसानी । 
जैसे, -नीचे की श्रदालत का फप्लला रिव्यू के लिये हाईकोर्ट 
भेजा गया है। 

रिश-+प्ञा पूं० [ न० | शत्रु । भरे कोण | 

रिशा-- शा री? [ भर | उत्तरा भाद्वद नक्षत्र कोण । 

रिश्ता--सज्ञा पुं [ फा० रिश्तह_ ] १ नाता | सबब। २ डोरा। 
तागा (फो०)। हे नहाहू वा नारझू रोग (फो०) | 


रिश्तेदार--उछ्म पु० [फा० रिश्तददार ] सयवी। नातेदार। 
स्वजन | 

रिश्तेदारी -स्ज्ञा की [ फा० रिए्तह दारी ] रिश्ता हाने का भाव | 
सबंध । नाता । 


रिश्तेमद्‌-नज्ञा १० [ फा० रिश्तिह मद ] सवधी । नतेदार । 

रिश्य--सब्चा पुं० [ स० ] मृग। 

रिश्वत---छज्ञ झी० [ श्र० ] वह बन जो किपी को उसके कर्तव्य से 
विमुद्च करके अयना लान करतन॑ के लिये श्रनुचित रूप से दिया 
जाय । घूप | लाँच। उक्तोच। ज॑पते,--उसने दो सौ रुपए 
रिश्वत देकर उस मुकदमे से श्रपवी जान बचाई | 

कि० प्र०-खाना ।-देना । जैसे,--एपया दो रुपया रिश्वत 

देकर श्रयता काम निकाल लो ।--पाना [--मिक्षना ।-लेना । 

रिश्ववश्ोर--पश ५० [ अ० रिश्वव + फा० खोर | वह जो रिश्वत 
लेत[ हो | घूम खानेवाला । 

रिश्वतखोरो--सत्ना छी० [ अर० रिश्वत + फा० खोरो ] रिश्वत खाते 
का काम । घूम लेने का काम । 

रिपस--सजझ्षा एं० | स० ऋषभ ] दे? ऋषपभ! | 

रिपिएु--प्द्णा पु० [ सं० ] दे० ऋषि! । 

रिपीक--पक्षा पु० [ सं० | शिव | 

रिपीक--वि? हानि पहुँचनेवाला । 

रिष्ट--मज्वा ई० [ स० ] १ कन्या । मगल । सौभाग्य | २ श्रभाग्य । 
श्रमगल | दुर्भाग्य । ३ श्रमाव । न होता । ४ नाश | ५ पाप । 
६ खड्ग। ७ राठा का वृक्ष (को०)। 

रिष्ट--वि? नष्ट । बरवाद । 

रि४3/--वि* [ स० हृष्ट | १ प्रभन्न । २ मोटा ताजा । 

यौ०--रिष्टपुष्ट 5 हृण्टपुष्ट | उ०--रिष्ठ पुष्ट कोउ श्रति तन 

खीना ।--+भानस, १॥६३ | 

रिट्रक--हक्मा पु० [ स० ] रक्तशिग्रु | रोठा कोगु । 

रिप्टि--सज्चा खी० | सं० ] १ खड़ग। २ अमगल | 

रिष्य--सद्या पुँ० [ सें० ] रिश्य | मृग [कोण । 

रिप्यमूक---सज्षा पं" [ ए० ऋणष्यमूक ] दक्षिण का एक पर्वत जहाँ 
राम जी से सुग्रीव की मिन्नता हुई थी । उ०--आागे चले बहुरि 
रघुराया । रिप्यमूक पर्वत नियराया ।--मानस, ४१ | 

रिणप्व---वि० [ से० ] घातक | वधक । हवा [को०] । 


+| 


१८०५ 


रिसालदर 


रिस--मझ्ा सखी? [| त० रुप ] क्राध। गुस्सा । कांप। नाराजगी। 
उ०--(क) सुनि सु दान राजे रिस मानी ।--जायती (शब्द०)। 
(सर) महाप्रम्मु कृपाकरन रघुनदन रिस ने गई पल आाधु |-- 
सूर (शब्द ०) । (ग) जात पुकारत आरत बानी । देसि दुशामन 
भ्रति रिस मानी -सबल (शब्द०) | 

मुहा०--रिस मारना # क्रोध को रोकना। उ०--[क) पर्मज 

बदन निहारि, विग्ल सबत रिस मारि जर। दीन गदा महि 
डारे, भीम श्किल पारय अ्रतिहि ।--सबत (शब्द०)। (ख) 
राम राम पुकार हनुमान अगद दषह्यो । तव रावण रित्त मारि 
रामचद्र मन में बरे ।- हृटयराम (णब्द०) । 

रिसना(--क्रि० स० [ हिं० रसना ] बहुत ही छोटे छोटे छिद्रों द्वारा 
छन छघनकर वाहर निकल जाना | रसना | उ०--वहा की मिट्टी 
ऐसी दरदरी थी कि जो दीया बनाते तो जलाने के समय 
सारी चरबी पिघलकर उसगक्ते भोतर से रिस जाती ।-- 
शिवप्रपाद (शत्द०) | 

रिसवाना--क्रि० स० [ हिं० रिसाना ] दे” 'रिसाना! | उ०-- 
ताही समय नेंद घर आए । सुनि जसुमति को बहु रिसवाएं ।-- 
विश्नाम (शब्द०)। 

रिसहो | -वि० [ हिं० रिस्त+ हा (प्रत्य०) ] १ बात यात पर क्रोध 
करनेवाला । गुस्सेवर | क्रोवो । उ०--सूवे न काहू बतायो कह्छू 
मन याही ते मेरो भयो रिसह्ा है ।-- मन्‍्तालाल (शब्इ०)। 

रिप्रद्याया [--वि० [ हिं० रिक्षाया ] [ वि० स्ली? रिसद्दाई | क्ुद्ध । 
कुपित । नाराज । उ०--(क) लाख लीनी तब चतुर नागरी ये 
मो पर सव है रिसहाई ।--सूर (शब्द०)। (ख, जननी झतिहि 
भई रिसहाई । वार बार कह कुंत्ररि राधिका री मोतीसरि कहाँ 
गमाई ।--सू र (शब्द ०) । 

रिसान--सछा [० [ टेख० ] ताने के सूतो को फैलाकर उनको साफ 
करने का काम | (जुलाहें ) | 

रिसाना[-+क्रि० श्र० [ हिं० रिस + आना (प्रत्य०) ] क्रद्ध द्ोता। 
खफा होना | गुस्सा होना । उ०- (क) श्रौर की ओर तक 
जब प्यो तब त्यौरी चढ़ाइ चढाइ रिमाति है। (ख) सखी सदन 
लाई जहूँ रानी । मातु ताहि लखे बहुत रिसानों |--विश्वाम 
( शब्द० )। 

सयो क्रि०--जाना ।--उठना । 

रिसाना---क्रि० स० किसो पर कुद्ध होता । विगडना | उ०--इनकी 
बात न जानति मैया शोका बारबार रिसाति ।--सूर (शब्द०) । 

रिसानि, रिसाती(9)--तज्का ली? [हि० रिस + श्रानि (प्रत्य०)] क्ोघ । 
गुस्सा । ताराजगों । उ०--घोर घार भृगुनाथ रिसानो ।--- 
मानस, १॥४७१ | 

रिसालॉ--सज्ञा पूं० [ भ्र० हरसाल्ष ] राज्यकर जो सुफस्सल से 
राजघानी को भेजा जाता है । उ०--मानों हय हाथी उमराव 
करि साथी भ्रवर॒ग डरि सिवा जी पै भेजत रिसाल है |-- 
भूषण ( शब्द० )। 

रिसालदार--सद्मा पुं" [ फ़ा० ] घुडसवार सेवा का भफसर । २, 


रिसाला 


रिसाल या राजकर ले जानेवालो का प्रधान सचालक। 
चढनदार । 
रिसांत्ा--छज्ञा पुं० | फा० रिसालद्_] १ घोडसवारों की सेता। 
भ्रश्वारोही सेना । २ किमी विपय पर छोटी पुस्तक (को०)। 
३ नियत समय पर मासिक, पाछ्चिक, त्रमासिक श्रादि रूपों में 
प्रक शित होनेवाला पत्र (को०)। 
रिसि(5|--सज्षा छी? [हिं० रिस्ल] दे? 'रिस! । 
रिसिआना; रिसियान[[--क्रि० श्र० [हिं० रिस + आता (प्रत्य०)] 
क्रुद् होता । कुपित होता | उ०--(क) कवबहूँ रिसियाई कहें 
हृठि के पुनि लेत साई जेहि लागि श्रर |--तुलसी (शब्द०)॥ 
(ख) शाप दीन सुनि श्रति रिसियाने। कौन्‍्हे कपट श्रकाज 
भ्रजाने ।--विश्वाम (शब्द०) । 
रिसिआना, रिसियाना--फ्रि० स० किसी पर क्रद्ध होना । बिगड़ना । 
रिसिक(१'---पन्ना खली? [सं० रिपरीक] तलवार । उ०--रिसिक कुसेह 
कृपान श्रसि विशसनपा करवाल ।-- नददास (शब्द०) | 
रिसौर्धशष---वि" [हिं० रिसि+ ओऔहाँ (प्रत्य०)] १ क्रुद्ध सा। कुछ कोप- 
युक्त । थोडा नाराज। उ०--(क) सी करति श्रोठनि बसी 
फरति आ्राँगिन रिसोंठी सी हंसी करति, भौंहनि हँसी करति |--- 
देव (शब्द ०) । (ख) करी रिसोही जाहिगी सहज हंसौंही 
भींह ।--बिहारी (शब्द०) | २, क्रोध से मरा । फोपसूचक । 
उ०--माखे लखन कुटिल भई मभौंहँ। रदपुट फरकत नयन 
रिसौह ।---चुलसी (शब्द०) | 
रिस्क--सक्षा स्री० [भ्र०] फोका । जवावदेही । भार। बोझ । जैसे-- 
रेलवे रिस्क्र । ज॑से,--यदि तुम गाँठ न उठाभोगे तो वे तुम्हारी 
रिस्क पर बेच दी जायँगी। 
क्रि$ प्र०--टठाना लेना । 
रिस्टवाच---सन्ना त्वी० [भ्र०] फलाई पर वाँधने की घडी । 
रिहून--सज्ञा पुं० [भ्र० रहन] दे? 'रेहन! । 
रिहननांसा--सज्ञा पुं० [फा०] वह लेख जिसमे क्षिसी पदार्थ के रेहन 
रखे जाने श्रौर उसके सबंध की शर्तों का उल्लेख हो । 
रिह्संल--सज्ला पु० [प्र/] १ नाटक के अभिनय का श्रम्यास। २ 
वह भ्रम्यास जो किसी कार्य को ठीक समय पर करने के पहले 
फिया जाय | 
रिहल्ल--सक्ष! ख्री० [प्र०] काठ की बनी हुई कैचीनुमा चौकी जिसपर 
रखकर लोग पुस्तक पढते हैँ शौर जिसका श्राकार इस प्रकार 
का » होता है । 
रिहूं-वि० [फा०] १ ( वधन आरादिसे) मुक्त । छूटा हुआ। २ 
(किसी वाघा या सक्ट से) छुटा हुआ । 
क्रि० प्र०---ऋरना ।--होपा । 
रिहाई-- सजा ख्री० [फा०] छुटकारा । मुक्ति । छुट्टी । 
क्रि० प्र०--ढेचा ।- पाना |--मिलना । 
रींघना--क्रि० स० [र्स० सघन] तैयार करने के लिये खाद्य पदार्थ को 
तलना, उबालवा या पकाना । रॉधना। उ०--(क) जगन्नाथ 
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रीकि 


दरसन कहँ श्राए। भोजन रीवा भात पकाएं |--जायसी 
(शब्द०) | (ख) रसोई के घर मे ब्रह्मानद की भत्तीजी रोहिणी 
रीब रही थी ।--अयोष्या (शब्द०) | 
री'---प्रव्य० [स० रे] सखियो के लिये सबोवन । अरी | एरी | उ०--- 
नेकु सुमुखि चित लाइ घितौ री। नख मिख सुदरता अवलोकन 
कह्यौ न परत सुक्ध होत जितो री। सावर रूप सुवा भरिवे 
कहूँ नयन कमल कल कलम रिती री ।--ुलधी (शठ्द०)॥ 
री-सल्ना क्ली० [स०] १ गति । २, वध | हत्या।३ शब्द । रव। 
४ क्षरुण | चूता। 
रीगन--सज् पु० [दश०] एक प्रकार का धान जो भादो या क्षुआर में 
तैयार होता है । 
रीगतना--क्रि० श्र० [देश०] चिढता । 
रीक्ष--सज्षा पु० [स० ऋच्छ] [जी रोछुनी] मातृ । 
यौ०--रीछुपति ७ जामवत | 3३०--कहई रीछपत्ि सुनु हनुमाना ।-- 
मानस,---४।३० । रीछराज | 
रीडिराज(3) -सप्चा पुं० [सं० ऋच्षराज] जामबत। उ०--रीछराज 
कपिराज नोल नल वोलि वालि नदन लए ।-तुलसी ग्र ०, 
पृ० ३८६ । 
रीजंट--चज्षा पं [अ०] वह जो किसी राजा की नावालिगी, भनु- 
पस्थिति या श्रयोग्यता की श्रवस्था मे राज्य का प्रवध या शामन 
करता हो राज्यप्रतिनिधि | भ्रस्थायी शासक। वली | जैसे,-... 
स्वर्गीय महाराज सरदारसिह जी फी नावालिगी में ईडर के 
महाराज सर प्रत्मपर्विह कई वर्ष तक जोपपुर के रोजेंट रहे । 
रीजेंसी -सज्ला ज्री० [श्रं०] रोजेंट का शासन या अ्रविकार | जैसे ,--- 
जोबपुर में कई वर्ष तक रीजेंसी रही । 
रीज्या--सन्बा क्लरी० [सं०] १ घृणा । नफरत । २ भला बुरा कहना | 
लानत मलामत | कुत्सा । विदा | भर्त्मना । 
रोक <संज्ञा खी० [ स० रज्जन ] १ किसी के ऊपर रीभने को क्रिया 
या भाव। किसी की किमी बात प॒ प्रश्नन्नता । २ किसी के 
रूप, गुणा आदि पर मो हत होना । मुग्ब होने का भाव । 
रोझता--क्रि० अ० [ स० रजन ] १ किमो की किसी बात पर 
प्रसन्‍्त हाना । उ०--ेतिक्री कोऊ हक रघुनाथ मैं साँबरे के 
रंग रीक्रि रजौगी । देह तजौगी सदेह तजौगी पै देह तजोंगी न 
नेह तजीगी ।--रघुनाय (शब्द ०) । २ मोहित होना | मुग्ब होना । 
उ०--(क) रीभाहि राज कुंवरि छवि देखो । इर्नाह वर हरि जानि 
विशेषी (--तुलसी (शब्द० )। (ख) कहत नटत रीकम खिकत 
हिलत मिलत लजियात | भरें भौन में करत है नैनन हो सो 
बात ।--विहारी (ज5्३०) | 
सयो० क्रि०--जाना | उ०--रूप निकाई मौत की हवा तक लो 
भ्रधिकात | जा तन हेरौ निर्मिप क॑ रीभड रीमी 
नि जात | 
-“रसनिधि (शब्द०)। 
रोकि(3-- सच्चा ख्री० [ हिं० रीमना ] प्रसन्नता श्रामद | उ०-_ 
तेरी खोभमिवे की रुख रीक्ति मनमोहन 


४ हे को याते वहै समाज 
सजि सजि नित आरवते |--पमिखारी७ ग्र ०, १० १३४। 


रीठ 


रीठ(9--सज्चा ली? [ स० रिप्ट ] १, तलवार | २ युद्र | (० )॥। 

रीठ--वि० अशुभ | खराब । 

रीठा--सज्ा पुं" [ स० रिप्ट, प्रा० स्टिठया सं० रीठा (5फरज 
भेद ) ] १ एक बडा जंगली वृक्ष जो प्राय बगाल, मध्य 
प्रदेश, राजपुताने तथा दक्षिण भारत म पाया जाता है। 
यह देखने मे बहुत सुदर होता हे। २ इस बृतक्ष का फा 
जो बेर के बराबर होता है । 

विशप- इसको लोग सुखाकर रखते हैं । इसे पानी मे शिगोफर 

मलने से फेन निकलता है जिससे कपड़े बोर जाते हैं । काशएजीर 
में शाल भादि प्राय इसी से साफ किए जाते £ै। यह रेशम 
तथा जवाहिरात धोने के काम मे भी ग्राता है। उसे फेनिल 
भी कहते हैं । 

रीठा--कशा पुं" [ हिं० भट्ठा ] वह भट्ठा जिसमे घूल्य यनाने के 
लिये ककर फुँके जाते हैँ । ( वुदेलखड ) । 

रीठाफरज--सक्षा पुं० [ सं० ] ३० 'रोठाएं | 

रीठो-सज्ञा स्री० [ हि० रीठा ] 2० 'रोठा!। 

राउठरा---सज्ञा पु [शझ्र० ] १ वह जो पढे। पढनेवाला। पराठक। 
२ कालेज या विश्वविद्यालय का श्रव्यापफ जो लेक्चरर 
( भ्रध्यापक ) से ऊंचा होता है। व्यास्याता । ३ यह जो 
लेख या पुस्तको के प्रूफ पढ़ता या सशोघन करता है | सशोधक । 

रीडर -- सज्ञा क्षी० पाठ्य पुस्तक | जैसे,--पहली रीडर | बेसिक रीडर। 
किंग रीडर | 

रीडिंग रूम -सशा पुं०? [ पश्र० ] प्रध्ययनस्क्ञ | ?ै? वाचनालय! | 

रोढक--उणा पुं० [ सं० ] देखो 'रोढ़' [को०] । 

रीढू--कज्ा जी? [ सं० रीढक ] पीठ के वीचोरीच की वह सडी हट्ठी 
जो गर्दन से कमर तक जाता हूं श्रीर जिससे पसलियां मिली 
हुई रहती है । मेरुदढ । 

विशेष--यह वास्तव मे एक ही हट्टी नही होती, वल्कि बहुत 

सी हड्डियों की ग्रुरियो की एक भय खला होतो है । इसे शरीर 
का शआ्राधार समझना चाहिए । इसका सीधा लगाव मस्तिष्क 
से होता है भौर बहुत से सवंदनमुत्र इसमे स दोनो भार 
निकलकर फैले रहते हैं । 

रीढा--सज्ञा क्री० | सं० ] श्रनादर | प्रवज्ञा । उपेक्षा को०। 

रोणु--वि” [सं०] १ तिरोभूत । तिरोहित। श्रतर्थाच । २ स्पद्धित । 
प्रख्वित । च्षरित [को० | 

रीत---स्ज्ञा छी० [ हिं० रीति ] दे? 'रीति!। उ०--पखोन सो सोस्प 
सोहाग की रीतहि ।--देव (शन्द०) । 

रीतना७छ]--क्रि० श्र० [ स॑ं० रिक्त, प्रा० रित+हिं० ना [(प्रत्य०) ] 
खाली होना । रिक्त होना । उ०--हमहूँ समुमि परी नीके करि 
यह श्राशा तनु रीत्यो |--सूर (शब्द०) | 

रीतना--क्रि० स० खाली करना । रिक्त करना । 

रोता--वि" [ प० रिक्त, प्रा० रित्त ] [ वि० स्री० रीती | जिसके श्रदर 
कुछ न हो। खाली। रिकत। शून्य | उ०-[क) साँची कहि 


& 
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रीसा 
जाए पय ऐडो भौत रीत पर -प्मार (जब्द०) | (छो 
॒ेम हम बरि घने धाम संतारे अब चजे उठि रोठ ।-दुउमी 


० 


(णत्द०) । (ग) 7ते घढ परि ता गदर देनि मान वो ठारि। 
+स्सविधि (पद )। 

रीति--४श झो? [ सं० ] १ जाई बाय बरतने यो छंग। प्रार। 
तरट। उय। उ जि मुर्र। ग्रितुगा परी जय सफरी की 
रीति ।--बिटारी (श०)॥। २ राम । हिदाल । परेवाण | 
उ०--.॥) पताय मत दय प्यार था तव मन द पर प्ीनि। युनी 
सनेहिय घुस बहू प्रेम पव की रीति ।>र्सनिधि (गरद०) | 
(प) रपुकुल राति ददा चवि गाई । प्राग जाहि उर् एंखने ने 
जाई --पुतगी (घादइ०)। 8 कापगा । सिम । ४ साहित्य 
में फिया विपव गा यणाव हरने ने किशट्ट पदरयता शगव 
चर्णों गो बह गाजता जिसा ब्रज, प्रमाद या माथु, ब्नाता 
ढ। ४ फलज। ६ राई छा मल । मर । ७ उसे हुए 
सोय की मंल। ८ सोगा। ६ गति। १० स्वभात्र। ११ 
स्‍्थुनि | प्रशसा । 

याप+--शीतकाल ८ तिय साहिय के इतिहास का बट हाल लत 

रात गया फी रखता विश थे होता थी। शातिग्रथ, 
रोतिश,रा>वे उपक्षणग्गरय जिनमे वसागिजगेद, नखसतेस, 
भ्रलफार पझ्लादि का लक्षण एवं सोदाहरण विय्रेतन किया 
गया हो । 

रीतिक ४ण ३० [ पं० ] पीसज़ का भस्म | पुथ्पासन कोण । 

रीतिका-+5झ छो० [स्न० ]१ जस्ते का नस्म। २ पीतल। 
पुमुमाजन | 

रीम' - सश खी० [ भ्र० ] गापज यो बह पट्टी जिसमे बीस इस्ते 
(गर्याव्‌ ४५०० रेट) दोते £। 

रीम--श स्टै० [ 'रा०] मयाद । पीए । 

रोर >+मंशा फ्रो० [ हिंए री ] ६९ 'रीढ!। 

रीर--सशा ६० [ सं० ] शिव । 

रोरी-+सण णीो० [ स्० ] पीता । 

रीशमाल--सणा खी० [फा०] पह व्यक्ति जो अपनी हसी के व+भिचार 
की कमाई खाता हो शिण । 

रीपमूक़--छ्म्मा पु० [ सं० ऋचमृफ ] दे? ख्रुप्यमूर!। 

रीस'--सणा स्री० [ हि: ] १ दे? 'रोसि!। उर-बुद्ध जो मीस 
इुसावे मीस घुनहि तेटि रीस ।- जायती (दान्‍द०) | 

रीस--सशा खी० [ स० ईर्प्या ] १ दाह। उ०- वरनों गोौउ कु फ् 
रीमी |--जायसोी (दत्द०)। २ न्यर्वों। वरायरी | उ०-- 
(क) सेमल ग्रिना सुगंध तू करत मालती रीस । --दीनदवाल 
(शन्द०) । (स) कह्यों हिमालय शिव प्रश्नु ईस। हमका उनसो 
फंसी रीस |--सूर (शब्द० । 

रीसना(0--क्रि० झ० हिं० रिस+ना (पत्य०) | ऋू छ होना। सका 
होना । उ० - मुख फिराइ मन झपने रीसा | चलत न तिरिया 
कर मुस दीसा |-- जायगी (शब्द०) | 

रीसा--घशा छ्ली० [ २श० ] एफ प्रकार की काडी जिसकी छाल के रेशो 


रीहा 


में रस्सियाँ बनती है। यह झाडी हिमायय झौर खासिया पहाड़ी 
पर होती है| इसे वनकठफीरा या बनरीहा भी कठ्ते है । 

रीहा--सश री? [ हि? ) एक 'काडी । दे? 'रोसा' । 

संज--हश पु० [ देश० ] एक प्रकार का वाजा | उ०--[क) रे ज पुरज 
डफ झाँम भानरी यत्र प्यावज तार ।-सूर (शब्द०)। (स) 
रज मुरज डफ ताल बाँसुरी क्ालर को मकार नूर 
( शब्द० )। 

रुड--सझ्ठा पु? [ स॑ं० झुण्ड | १, बिना सिर का थड॒। कयव | २. 
बिना हाथ पर का शरीर । वह शरीर जिसके हाथ पैर कटे हो । 
उ०--+[फ) जीव पार नहिं पाछे घरही । रुढधु ड मय मेदिनि 
करही ।--तुलमी (शब्द०|। (ख) झरुढनि के म्रुंड फ्ूम कृमि 
भुकरिसे नाचें समर सुमार सूर भारे रघुवीर के |--तुलमी 
( शब्द० )। 

रृट्टिका--सण छी? [ सं० रुणिडिका ] १ युद्धभूमि। समरक्षेत। 
२ विभूति । ३ दरवाजे की चौखट (को०) | 

रुथमी--सण सखी [ नं० श्रुनधती ] वश्ििष्ठ मुनि की री | उ०-- 
रतनालिका सो रुपती सी रोहिएो सी रुचि रति सी रमा भी 
लगी भरगन में झाइक ।- रघुराज (शब्द०)। 

रंधना-क्रि० प्र० [ सं० रुध, हिं० ] 'रेंबना! | उ०--मिर तुहे रुघ्यो 
गयद कढ्यौ कट्ठारी ।--१० रा०, ६१।२२६७ । 

रेंद्याना--क्रि० स० [ हि? रॉदना का प्रेर० ] पैरो से छुचलवाना | 
रौदवाना । उ०- भ्रव नहिं राखीं उठाइ बरी नहिं नान्‍्हों। 
मारी गज तेँ रुँदाइ मनहि यह प्रनुमास्हो ।--मसूर (शब्द०)। 

केंधना--फ्रि० प्र० [ स० रुद्ध+ना (प्रत्य०) ] १ मार्ग न मिलने के 
कारण श्रट्कना । रकना । ४ उलभना ॥ फंस जाना | उ०-- 
संघ रति समग्राम नीके। एक ते एक रणवीर जोवा प्रबल मुरत 
नहिं नेक श्रति सवज़ जी के ।--सूर (शत्द०) ।३ किसी काम मे 
लगना । ७ रोक या रक्षा के लिये कॉदेदार झाड़ो आदि से 
घिरना या छाना। घेरशा जाना। जैसे--रास्ता रंघना, 
ऐैत संघना । 

रु --प्रव्य० | हिं० भ्ररु का सक्चिप्त रूप ] शौर) उ०--क) हम 
हारी के कफ हुहा पायन परयौ प्यौ5६४ । लेह पाटा श्रजहूँ किए तेह 
परेरे त्यौर ।-- विहारी (शब्द०) । (स) सवत्‌ भुज श्रुत्त निधि 
मही मधुमास रू सित्त पच्छ | शानेवासर शुभ पचमी नो ग्रथ 
प्रतज्ध ।--प्रण्नानाल (शस्द०) । 

रू--सशा पु० [ सं० ] १ झब्य। २ घय।३ गति। ४ काटना । 
झलग करना [फो०) । ५ भग । खरा (झो०)। 

रुप्नॉली--धागा सरी० [ र₹ई६ई+चालि ] रई फो बनी हुई एफ प्रकार 
को पोली बत्ती या पुनी जो सियाँ चरगे पर सूत कातने के जिये 
एक मिरफी पर गापेट कर बयातठी हूँ । पूना । पौनी ॥ 

राधा [(-- उस ए० | स० रोम | शरीर पर के छोड़े ऐंडे बाग । 
रोग । रोगक्‍ां 
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राप्रा--उण हुँ* [ 'स० ] आणकऊ का चुर्याश | एक परण वा वसा । 

रुझा घास--सनणा सी० [ हिं० रूखा | १. एफ प्रकार की बहुत 
सुगधित घास जी तेल श्रादि बासने के काम श्राती है। एस धास 
में वासा हुआ सेल । 

रुआनाओ [- क्रि० स० [ ह£ि० झलान। ] 4० नाना ॥ 

रुआव |>>यणशा (ुं० [ श्र) रोश्नय ] १. घाफ। दमइबा। रोग॥ २. 
भव । डर | सौफ। श्रातफ | 

क्रि० प्र०--ढोटना |--छड्ाना ।--त्रेयना [--बैठाना ।--मानना । 
रुश्ाली [-- उग खी० [ हिं० रई+ शक्ति ] दे? 'सप्नॉली! । 
रूुई सण ख्री० [ “ग० | एक प्रकार का छोटा पेड | 

विशेप--यह पेड हिमालय की तराई में काशमीर से पूर्ण दिशा में 
हाता है । इसकी छाल और पत्तियाँ रंगाई के गम में भाता है । 

रुई--सश री? [ हिं० ] दे? ऋई! | 

रुइंदरत--सछा प० [ फा० रू ?+ दस्त (८हाथ) ] झुएश्ती में छाती 
या बगल के पाम से हाथ श्रढ्ाकर निकालना । 

रुटुदार--वि? [ हिं० रूईदार ] दे” 'हटदारा । 

रुकू--वि० | छं० ] उदार । बहुत देनवाजा |को०) | 

रुकना--क्ति० श्र० [ हिं० रोफ ] १, मार्ग झ्रादि न मिलने के कारश 
ठहर जाना । भ्रागे न वढ़ सकना । अ्रवरुद्ध होना | घटपना । 
ज॑ते,--(क) यहाँ पानी रकता है। (से) राम्ता न मितने की 
वजह से सर लोग रुके हैं । २, भ्रपनी इच्छा से ठदर जाना। 
भागे न बढ़ता । ज॑म,-क) हम रास्ते मे एड जग खाना 
चाहते हैं । (स) यह गादी हर स्टेशन पर सकती है । 
सयो० क्रि०-जाना [-सदना । 
३, फिती कार्य में आगे ने चनना। किसों काम में सोच पिनार 
या श्रागा पीझा फरना। जैँमे,--मैं बुझ निश्चय वही कर 
सकता, इसों से रहा हूँ, नदी तो करे का दावा बार घुया 
होता | ४ किसी कार्य वा बीच में द्वी बद हो जाना। 
कांप शागे ने होना | जैसे,--(क) रूपए के बिना सत्र काम 
रझ। /। से) इगे साल विवाह की गाय तेयारी हो चुगी 
धीा, पर लडकी मर जाने से विवाह रत गधा। ५ विनी 
चलते क्रम का बद होता । सिलसिला आगे ने घलना | जैगे--- 
वाद रहना । 
सया+ फ्रि०्--जाना । 
६ योववात ने होने दता । रापजित ने छात्रा (दाजार) । 
रुफमंगद-- रा ऐ+ | मं० रफ्माएउद ) २ एपर्यागरा । 
रफ़मजदी--आश ऊा० [ सह झामाप्जनी ) ६, एवं प्ररार शा पौधा 
थी बागो में उजायठ ये लिये जमाया जाता है। २ दस पौर 
या पूछ । 

रुफिती--गश रसं* [ मत रफ्मिणी ] क्ोह॒णय घं८र को पटरापी। 
विक्षेष ४९ सापमगोा!। 


राघरा!++४- पु [ ब्ए- ] शव दर मा अग्र्या गा । 


रुफवाना 


रुफवाना--क्रि० स० [ हिं० रुकना पा प्रेर० ] दूसरे को रोककने में 
प्रवृत्त करवा । रोकना । रोकने का काम दूसरे से कराना । 

रुफाव - सज्षा पुं> [ हिं० रुकना ] १ झुकने का भाव। रुकावट । 
श्रटकाव । अवरोध । रोक। २ मलावरोघ | कब्ज | ३े स्तभन। 

रुकुम(3'--सज्चा पुं० [| स० रुक्‍म | दे? हुक्म! । 

रुकुमी (9':--सज्ञा पुं० [ सं० रुक्‍्मी ] दे? 'इकक्‍्मी' । 

रुफ-सकज्ा स्त्रीण [ सं० रुचू ] १ शोमा। थुति। काति। २ 
भ्राकाज्षा । इच्छा । हे तेज। ४, ध्रानद । ५ शुक सारिका 
की बोली या कुजन [को०] । 

रुक्‌ “सजा स््री० [ सं० रुज्‌ ] रोग | व्याधि [कोण । 

यौ०--झपप्रतिक्रिया > रोग का प्रतिकार । चिकित्सा | 

रुक्‍का--सज्ञा पुं० [ शभ्र० रुक्श्न ] १ छोटा पत्र या चिट्ठी | पुरजा । 
परचा | २ वह लेख जो हुडी या कर्ज लेनेवाल रुपया लेते 
समय लिखकर महाजन को देते हैं । 

रुवख( [--सझ पुं० [ स० वृक्ष, प्रा० रुक्‍ख ] रूख । पेड । वृत्त 

रुकक्‍मा--सज्ञा पुं० | न० ] १ स्वर्णा। सोना। उ०---चल्यो रु.क्मनी 
वघु रकम रथ चढि भट रुक्‍मी |--गोंपाल (शब्द०)। २ स्वर्ण- 
भूपण । स्वरा/मरण (को०)। ३ घस्तुर। घतूरा। ४ 
लोहा । ५ नागकेसर | ६ रुक्मिणी के एक भाई का नाम | 
उ०--ऊुदनपुर को भीषम राई। विष्णु भक्ति को तन मन 
चाई। रुक्‍्म श्रादि ताके सुत पाँच । रुक्मिणि पुत्री हरि रंग 
राँच ।--मूर (शब्द०)। 

रुकक्‍म ---वि" १ चमकीला | २ सुनहरा [को०। 

यो०--रुक्मकेशी ८ सुनहले वालोवाला । स्वएकेश । जिसके केश 

स्वर्णाम हो । 

रुक्मकारक--पज्ञा पुं० | स० ] सुनार । 

रुक्मकेश---सझ् पुं० [ स्० ] विदर्भ के राजा भीष्मक के छोटे पुत्र 
का नाम | 

रुक्मपात्र--सत्बा पु० [ स० | [ छी० रुवमपात्री ८ स्वर्राथाली ] सोने 
का वत्तन (को । 

रुक्मपाश--सज्ञ पुं० [ स० ] सूत का बना हुआ वह फदा या लड 
जिसकी सहायता से गहने श्रादि पहने जाते हो । 

रुक्सपुर--सक्य ३६० [ स॑ं० ] पुराणानुसार एक नगर का नाम जहाँ 
गरुड निवास करते हैं । 

स्क्सप्एक-- वि? [ ख० ] जिसपर सोने का पानी चढ़ाया गया हो | 

रुकममाली---सज्ञा पुँं० [ स० रुक्‍्ममालिनु ] पुराणानुसार भीष्मक 
के एक पुत्र का नाम । 


रुक्‍ममसाहु--रुछ् पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भीष्मक के एक पुत्र का 
नाम । 


रुक्मरथ--सञ्ा पुं० [ सं० | १ शल्य के एक पुत्र का नाम। २ 
भीष्मक के एक पुत्र का नाम | ३ द्रोखाचार्य । 
रुक्मचतती--मसज्ञ स्री० [ सं० ] एक वृत्त का नाम, जिसके प्रत्येक 
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चरण मे भमसय! (5 ॥, 555, । 5, $) होते हैं। इसके 
भौर नाम रूपवती' तथा चपकमाला! भी हैं | 

रुक्मबाहन--सझ्षा पु० [ स० |] द्रोणाचार्य । 

रुक्प्रसेत--सण पुं० [ स० ] रक्मणी का छोटा भाई। उ०-तब 
छोटा वालक नृव केरा | ग्क्‍्मसेन बोला यहि बेरा ।--विश्वाम 
(शब्द ०) | 

रुक्‍मागदू--उच्चा एैं० [ मं रुज़्माज़ूद | एक राजा का नाम | 3०-- 
रुवमायद महेयाल, भयों एक भगवान प्रिय। ताकी कथा 
रमाल, मैं वर्खो सक्षेप ते |--रघुराज (शत्द०)। 

रुक्‍माभ--7ि० [ सं० ] सोने की तरह चमकीला । सुनहरा को० | 

रुक्सि-सता पुं० [ सं० ]जैना के अनुसार पाँचवें वर्ष को वाम 
जो रम्यक श्र हैरणयवत्‌ वर्ष के मय्य में स्थित है | 

रुक्मिए--सशा स्री० [ सं० सक्मिणी ] दे” रूक्मिणी!। 

रुक्मिणी--सज्ञा स्री० | स० ] श्रीकृष्ण की पटरानियों मे से बड़ी 
श्रौर पहली जो विदर्भ देश के राजा भीग्मक फी कन्या थी। 
उ०--(क) यह सुनि हरि रुक्मिणि सो कह्यौ। ज्यों तुम मोफो 
चित पर चद्यो । सुर (शब्द०)। (जल) लसि ुक्मिणी कछ्मो 
मुनि नारद यह कमला अवतार ।--पुर (शब्द०) । 

विशेष--हरिविश मे लिखा है कि रुक्मिणी के सौंदर्य की प्रशमा 

सुनकर श्रीकृष्ण उसपर अ्रामक्त हो गए थे। उबर श्रीकृप्ण के 
रूपगुण की प्रशसा सुनकर रुक्मिणी भी उनपर श्रनृरक्त हो 
गई थी। पर श्रीकृष्ण ने कम को ह॒त्या की थी, हसलिये रुक्‍मी 
उनसे बहुत हेप रखता था। जरासथ ने भीष्मक से कहा था 
कि तुम भ्रपत्ती कन्या रुक्मिणी का विवाह शिक्षुपाल के साथ 
कर दो | भीष्मक भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। जब 
विवाह का समय भ्राया, तब श्रीकृष्ण श्रौर वलराम भी वहाँ 
पहुँच गए । विवाह से एक दिन पहले रुक्मिणी रथ पर चढ़कर 
इद्गाणी फो पूजा करते गई थी | जब वह पूजन करके मदिर से 
बाहर निकली, तब श्री7ण्ण उसे अपने रथ पर वैठाकर ले चने | 
समाचार पाकर शिशुपाल प्ादि श्रतेक राजा वहाँ झा पहुँचे 
और श्रीकृष्ण के साथ उन लोगों का युद्ध होने लगा | श्रीइृष्ण 
उन सबको परास्त करके रुक्मिणोी को वहाँ से हर ले गए। 
पीछे से रुक्‍्मी ले श्री 7ष्ण पर झाक्रमण किया झौर नर्मदा के 
तट पर श्रीकृष्ण से उसका भीपण युद्ध हुआ ५ उस युद्ध मे उक्मी 
को मूछित और परास्त करके श्रीकृष्ण द्वारका पहुँचे । वही 
रुक्‍्मिणी के गर्भ से श्रीकृष्ण को दस पुत्र झौर एक क्या हुई 
थी | पुराणों मे रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार कहा है | 

रुक्तमिदृप, रुक्मिदारण-- सब्ा ६० [स०] वलदेव । 

रुक्सिदार--सज्ञा प० [ रुक्मिदारिन्‌ | वलदेव | 

रुक्‍मिसिदू--सज्ञा ६० [सं०] वलराम | वलदेव । 

रुक्‍मी- सज्ञा ए॑० [सं० रुक्मिन] विदर्म देश के राजा भीष्मक का 
वडा पुत्र और रुक्पिणी का भाई । 

घचिशेप--जिस समय श्रीकृष्ण इसकी वहन रुक्मिणी को हर ले 

चले, थे, उस समय इसके साथ उनका घोर युद्ध हुआ था। 


श्क्मी 


उक्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि जंब तक मैं श्रीकृष्ण को मार न 
डालूंगा, तब तक घर न लौहूगा । पर युद्ध मे यह श्री कृष्ण से 
परास्त हो गया था, पझ्त लौटकर कुडिननगर नही गया श्ौर 
विदर्भ में ही भोजकर नामक एक दूसरा नगर बसाकर रहने 
लगा था । उ० -चल्यो रुक्मितीं वधु रुक्‍्म रथ चढि भद 
रंपप्री | गिरधर (शब्द ०) | 

रुकमी --वि? १ सोने के आभूयणा से युक्त/ २, जिसपर सोने का 
पानी चढा हुआ हो [को०। । 

रुक्ा--वि० [सं० रुत्त, रूत] १ जिसमे चिकनाहठ न हो। जो स्विग्ध 
तने हो । रूखा | २ जिसका तल चिकना न हों। ऊबड खाबड | 
खुदबुदा । ३ बिना रस का | नीरस । ७ सूखी । शुष्क | 

रुक्त--सब्ञा पुं० [सं० बृच] १ वृक्ष | पेड। २, नरकट नाम की घास । 

रुक्षता सज्ञा क्ली० [प० रूक्षुता] झखाई | रूखापन । 

रुखा--सश्ञा पुं० [फा० रख] १ कपोल | गाल। २ मुख। मुह। 
चेहरा । ३ चेहरे का भाव । भाकछृते । चेष्टा | 3०--+क) रुछ् 
रूघे भौँहे सतर नहिं सौहे ठहरात। माव हितू हारे बात तें 
धृमजात लौं जात |--स० सप्तक पृ० २६७। (ख) पुनि 
भुनिवर शक्रर र[ख)प चीन्हो । चरण गुहा ते बाहर कीन्हो | -- 
स्वामी रामकृष्णा (शब्द०) | (ग) सकर रुख अवलोकि भवानी । 
प्रभु मोहि तजेठ हृदय भ्रकुलानी |--तुलसी (शब्द०)। 

मुहा०--रुख मिलाना > मुंह सामने करना। 

४ मन को इच्छा जो मुख का श्राकृति से प्रकट हो | चेष्टा से प्रकट 
इच्छा या मरजी | उ० --राम रुख निरपि हरवीं हिये हनुमान 
मानो खेलब्रार खोली सीस ताज वाज की |--तुलसी (शत्द०) | 

मुद्दा? -रुख देन। >प्रवृत होता । ध्यान देना । रुख फेरना या 
बदलना ८ (१) ध्यान किसी दूसरी श्लोर कर लेना। प्रवृत्त न 
होना । (२) श्रवद्धवा करना । नाराज हाता । 

; कृपाहष्टि। मेहरवानों का नजर। ६ साभने या श्रागे का 
भाग । जै१,--(क) वह मकान द'क्खव रुख का हैं। (जल) 
कुरसी का रुख इधर कर द[। ७ शतरज का एक मोहरा जा 
ठाक सामने, पीठ, दाहिने या बाएं चलता हैं, तिरछा नद्ी 
चलता | इसे रथ, किंश्ती और हाथी भा कहते ह । 

रुख--फ्रि> वि० १ तरफ । झोर | पाएव | उ०--मनहुूं मघा जल 

“ उमगि उदधि रुख चले नदी नंद नार। -चुलनी (श०द०) ॥ २. 
सामने | उ०--निज निज रुख रामहिं सब दखा | काउ न जाव 
कंछु मरम विशेष ।--छुलसा (सब्द०)। 

रुखा--सज्ञा पुं० [सं० रुक्ष| १ दे” 'हुख'। २. एक प्रकार को घास 
जिसे वरक तृण कहते हूं । 

रुख ---वि० [६० रूखा| ८० 'छूखा! | 

रुखचढ़वा[--प्मा पु० हिं० रूख + चढ्वा | १, बदर । २ पेड पर 
रहनेवाला, भरत । 

झखसडू[--वि० [ हि? रूखा+डा ( प्रत्य० ) ] [ विण्खी० रुखड़ी ] 
दे० खुरदुरा | '€्खा'। उ०->रेशम स रुखड़ा चोज न कोई 
सदती है (--दिल्‍्ली, १० १६ । 


४१८४ 


रुखोनी 


रुखदार--सच्ञां पु" [ फा० रुख 4-दार (प्रत्य०) ] (बाजार का भाव) 
जो घट रहा हो 
रुखसता--सज्ञा ्री० [ श्र० रुखसत | १ प्राज्ञा। परवानगी | 
(क्व०) । २, रवानगो । कृच | विवाईं। प्रस्थान । ३, काम से 
छुट्टी । श्रवकाश । ज॑से,--बडी मुश्किल से चार दिन को रुखसत 
मिली है । ४ घुटलत । भ्रवकाश | फुर्सत (को०) | 
क्रि० प्र*+देना ।--पाना [--मिलना ।--होना । 
रुखसत--वि” जो कही से चल पडा हो । जिसने प्रस्थान किया हो | 
रुखसताना--मसतछ्य ४० [फा० रुख़सतानह |] वह इनाम जो किसी को 
रुखसत होने के समय राजा या रईस श्रादि के यहाँ से सत्तका- 
रार्थ दिया जाया है। विदा होने के समय दिया जानेवाला 
घन | बिदाई । 
क्रि० प्र०->देना |--पाना ।--सिलक्षना । 
रुखसती' - वि? [ श्र० रुखसत + ई (प्रत्य०) | जिसे छुट्टी मिली हो । 
रुखसत्ती---प्ञा ली? [ श्र० रुखसती ] १ विदाई, विशेषत दुलहिन 
को विदाई। विदाई के समय दिया जानेवाला घन । बिदाई | 
रुखसदी[--सजझा ल्री० [ ६० रुखसती ] दे” 'रुखसतो'| उ०-- 
मुखिया को काफा चिरौरी करना पडो थो तव कही काता के 
ससुराल वाले रुख़सदों के लिये राजी हुए थे |--नई०, 
पृ० १३६। 
रुखसार--सब्ञा पुं" [फ़्ा० रुखसार] कपोल | गाल । 
रुखाई-सजश ली? [ हिं० रूखा +- आई (प्रत्य ०) ] १ रूखे होने की 
क्रिया या भाव | रूखापन | रखावट | २ शुणष्कता | खुश्को । 
३ व्यवहार की कठोरता | शील का त्याग । बेधुरौवती । 
क्रि० प्र०---ऋरना ।--दिंखलाता । 
रुखान[--सच्चा ज्ी० [ हिं० रंखानी | दे? “रुख्ानी'। उ०--सुजन 
सुतर बन ऊख सम खल टकिका रुखान | - तुलसी म्र०, 
४० १३१ ॥ 
रुखानक्ष 9'---सज्ञा पु० [ स० रोपानक्ष ] क्रोवाग्ति | (डि०) | 
रुखाना$४[-क्रि० भ्र० [ हिं० रूखा +आना (प्रत्य०) ] १ रूखा 
होना । खिकना न रह जाना | २ नीरस होना ) सूखना । ३. 
किसी से रुक्षु या र॒ष्ट होना । 
रुखानी--'ज्मा ली _[ स० रोक (> छेद) 4 खनित्र( > खोदने को 
चोज) |] १ बढइयो का लोहे का एक श्रौजार जो प्राय एक 
वालिश्त लवा होता है। 
विशेष--इसका श्रगला सिरा धारदार होता है, और पोदे की 
आर लकडी का दस्ता होता है जिसपर हथौडी या वसूले 
श्रादि से चोट लगाकर लकडा छात्रा या कार्टा जाती हु, झववा 
उसमे वडा छेद किया जाता है। 


२, समतराशों की वह टाॉकी जिसका घ्यवहार प्राय, मोटे कामों मे 
द्ोता हे । ३ लाहे का प्रय एक वालिश्व लवा एक औ्जार 


जिसमे काठ का दस्त लगा होता है प्रौर जिमकी सद्दायता से 
तेली भपनी घानी चलाते हैं | 
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रैखाव८ट 


रुखावद--सज्ा क्षी० [ हि० रूखा + भावर (प्रत्म०) | दे? 'रुसाई!। 
रुखाहट--उक्का ख्री० [ हिं० रुखा+ आहट ( प्रत्य० ) ] सखापन। 
रुखाई । 
रुखिता--समा जी" [ सं० रुपिता ] वह नायिका जो रोव या फ़ोय 
कर रही हो। मानवती नाथिका। उ०--क्लहतरिता काइ 
विप्रल-धा कोइ रुखिता ।--विज्ञाम (शब्द०) | 
रुखिया--- गण ली? [ हिं० रुखा+इया ( प्रत्य० ) ] पेटा में 
छाई हुई भूमि | 
रुखुरी[--सशा जी? [ हिं० रुछा ] भूनता हुप्रा चना श्रादि । चर्यना। 
रुघुरी --सझ्य ली? [ हिं० रुख | बहत छोटा पौधा । 
रुखोहॉ--वि० [ हिं० रुका +थ्रौह्या (प्रत्म०) ] [ पि० स्री० रुपोष्टी ] 
रुखाई लिए हुए । रूसा सा। उ०--रख झूपे मिग रोप मुख 
कहति रखौह वैन। रूखे कैसें होत ये नेह चीडने बैन। 
-- विहारी (शब्द०)।॥ 
रुगटना [५५ “क्रिं० प्र० [ हिं० रोना ] बेइमानी करना | हार के 
कारण खामकर मुकर जाना। उ०-पीरी ही मिलाय 
क देत रुग,ठ करि दाव । गहि ठोढी प्यारों यह भूठे भूठ भाव । 
जज० ग्र ०, पृ० ध्६। 
रुगदेया(५ |--तण क्षो? [ रोना + देया (> देया दैया कर रोते हुए 
चेईमानी) ? ] वेईमानी । भ्रस्याय । रोगदया । रोगदरईड | 
रुगता[--सुज्षा पुं० [ हिं० रोग ] पशुओं का टपका तामक रोग | 
झृगिया।--वि० [ हिं० रोगी ] दे? 'रोगी' | 
स्गीना[-सशा ३० [दश०] घनुआ | घाल । 
रुगू--सड्शा ६० [ सं० रुज ] दे” रुज!। 
यो०--रुग्दाह ( सन्तिपात ज्वर )। रग्भय>रोग का इर। 
रुग्सेपज ८ रोग की चिकित्सा | 
रुग्णु--वि० | स॑० ] १ घायज। घोट साथा हुआ। २ दे? 'रग्नो 
[को०] |। 
रुग्दाहसन्निपात ज्वर--सज्ा पु० [ सं० ] एक प्रकार का ज्वर | 
विशेष--यह ज्वर वीस दिनो तक रहता है। इसमे रोगों 
व्याकुल होता श्रोर बकता है, उसके शरीर में जलन होतो 
है, पेट में दर्द होता है, भ्रौर उसे विशेष प्यास लगती है । 
यह बहुत कप्टसाध्य माना जाता है | 
झंग़्नू--वि० [ सं० रुग्ण | १ जिसे कोई रोग हुआ हो। रोगग्रस्त | 
रोगी । बीमार । २ (रोगादि से) भुका हुआ । नमित । टेढ़ा । 
३ दूटा हुआ | ७ चिगडा हुआ | ५ दे? ह्ण' । 
रुग्नता--सश खरी० [सं० बरुग्णता] रोगी होत का माव। वीमारी। 
रूग्मी--सद्छा पुं० [ सं० ] ज॑न हरिवश के शभ्रनुस्तार जबू द्वीप के एक 
पर्वत का नाम । 
रुच(3)[--सजश्ा ली? [ हिं० रुचि ] दे? हुणि! | 
योौ०--छवदान | 
रुचकां--सक्या पुं० [ सं० ] १, वास्तुविद्या के भनुसार ऐसा धर 
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फचिकार के 


जिसके थारो शोर ये ध्लिद ( खबूनरा या परिस्नमा ) में हे 
पूर्व श्र पश्चिम का सर्वपा नस्ठ हें गया हो झौर इक्षिण 
फा ममूचा ज्यों का त्यों हो। दुसझा उत्तर का द्वार प्रशुभ 
ध्रौर शेप द्वार शग माने गा है २ बहू सभा जो गाव ने 
हो; बल्कि चौसेर हो । हे सज्जीखार। ४ पोटो या गहना 
या साज । ४५ मातरा। ६ याला नमका | ७ मागस्य द्रम्य । 
८ रायना। ६ यावधिटग ।] ६० नमक । २१ बीज]रक । 
विजीरा नीबू । ६२ प्राचीन बाल का साने छा निप्क यामा 
सिक्का । १३ दात। १७ कयूतर। ६५ प्रुराणानुसार सुपर 
पर्वत के पास ये एक पर्वत का नाम । १६ जैन हारेवग के 
अनुसार हरिवर्ष के एक पर्यत वा नाम । १७, दक्षिग दिया । 
रुचफ -- स्था वेष्ट | जायीदार । २ रवनेयाता। रवियर (कछो०)। 
रुचदान |--वि९ [सं० झसि+द।न] भता सबने बाग्य। जो पच्छा 
लगे सो । रचनंब्राला । 
सचता--किं० थर० [सं० रघ + हि या (प्रत्य० ] रुचि के सनुकुत 
होया । अच्छा जाने प्रझना। सेठा लगना । प्रिय लगना। 
पसद पाना | 
मुटू०--रव रच ८ पहुत रचि से | भ्च्छी तरह सेन लगाकर। 
उ०--पत्ररी के बेर सुदामा के तेटुल रचि रुचि भोग 
लगाए ।--मजन (शब्द०) । 
रुचा--सण स्ती० [ से० ] १ दोप्ति। प्रकाश । २ थोभा। ३, रच्छा 
स्वाहिय । ४ मंता, उुलजुउ्, तोत झादि पत्तिया का बोलना । 
रचि--एा पुं? [ सं० ] एक प्रजापति जो रौच्य मनु के पिता थे। 
रचि'--लरा छी० १ भ्रवृत्ति। तप्रीयत। जंने,--जिम काम में 
प्रायको दि हो, बही कोजिए। २ अनुराग | प्रैंभ। चाह । 
३ किरण । ४ छवि | शोभ । सुदरता । उ० -त्यों प्रथाकर 
झानत मे रचि कानने भौह कमान तंगी हैं ।--प्माकर 
(शब्द ०) | ५ खाने की इच्चा । भूप। ६ स्वाद | जाथका । 
उ०--तव तव कहि सबटी के फतन की रुचि माधुरी न पाई। 
--पुलसी (शब्द०)।॥७ गोरोचन | ८ कामझा्नर के भनुमार 
एक प्रकार का झालिगन जिसमे नायिक्ना साथक के सामने 
उसऊे घुटन पर बंठकर उसे गले से लगातों है। ६ एक प्रप्सरा 
का नाम । उ०--देसी न जाति विसेशी बयू कियो हेम वरेसी 
रमा रच रभो। - मन्‍्तालाल (शक्द०)। है 
रुचि '--वि० शोमा के झनुकुल। फरता हुआ। योग्य। मुनासित । 
उ०--भीपी सादी कुकी कुच रुचि दीसी भाज । जनु विधि 
सीसी सेत में केंसरि पोसी राज |--स ० सत्तक, पृ० २३५। 
रुचिफरा--वि० [ सं० ] रुत उत्पस्त करनवाला । भच्छा लगनेवाला । 
दिलपूसद । जसे,--इसके सेवन से तुम्हे भोजन एचिकर लगेगा । 
रुचि--सशा पुं० केशव के एक पुत्र का नाम । 
रुचिकारक--वि० [ सं» ] १, रचि उत्पन्त करतेवाला | रुचिक[रक | 
२, भ्रच्छे स्वादवाला। बढ़िया स्वादवाला। स्वादिष्ट | ३. 
भच्छा लगनेवाल। | मनोहर [ 


शचिकारी 
रॉचकारी--विं? | ४० झुचिकारिन_ ] १ झूच उत्पन्त करनेवाला | 
शचकारक | २ अच्ज स्वादवाला। स्‍्वादिष्ट। ३ अच्छा 


लगनेवाला । मनोहर । 

रुचित'--सच्जा पु० [ स० | १ मंठो वस्तु । रे 

रुचिता--वि? जिसे जा चाहता हो | भ्रभिलपित । 

रुचता-सज्ञा ली" [० ॥ ६ झच का भाव। रोचफकता। २ 
श्रनुराग | हे सुंदरता । खूबसूरती | ४ श्रतिजगती वृत्त का 
एक भेद । 

रचिध।प्त-सझ पु” [ स० रूचिवामन ] सूर्य । 

रुचिधाध्--वि? १ प्रकाशपूर्ण । दुतिमाचु । २ खूधसूरत । सुदर | 

झचि9प्रभ--सशा १० [ स० ) महाभारत के श्रतुसार एक देैत्य 
का नाम | 

रुचिफला--सश्ञा पु० | स० ] नासपाती । 

रुचिभती - सज्ञा १० [ सं० दचिभर्तू | १ रवि सूर्य । २ स्वामी | 
मालिक | मर्ता । 

रुचिभर्ता - वि जिसके द्वारा श्रानद की वृद्धि होती हो | सुखकर । 

रुचिप्तती--सज्ञा ली? [ म० ] उम्रसेन को रानी और देवकी की माता 
जो श्रीकृष्णाचद्र की नानी थी । 

रुचिस[न--वि? [ स० रुचमत ] कातिमान । दीपियुक्त | प्रकाशपूर्ण । 
उ०---रजत तार सी शुचि रुचिमान ।--पललव, १० ८६ | 

रुचिरा-वि० [ सं० ] १. सुदर। भ्रच्छा । भला । २ मीठा | ३. 
चमकीला (को०)। ४ भूख बडानेवाला (को०)। ५ प्रसन्न 
(को०) । 

रूचिस--सझ्या पु० १ समूलक्र। मूली । ऊुकुम। केसर । ३ लौंग। 
४ सेनजित्‌ के एक पुत्र का नाम । 

रुच्चिस्केतु--सज्ा पु० | स० ] एक वबोघिसत्व का नाम । 

रूचिरवृत्ति--सज्ञा ईं० [ स० | भ्रस्ध का एक श्रकार का सहार।॥ 
उ०--एचिरवृत्त मतपितू सौमनस घनधानहु धुत माली ।--- 
रघुराज (शब्द०) । 

रुचिस्श्रीग भें--उ्मा पृ० [ स० ] एक बोघिसत्व का नाम 

रुचिरागदू--सा पु? [ सं० रुचिराज़द ] विष्णु [की०। 

रूुचिराजन--सझ्ा १० [ सं० रुचिराज्जन ] शाभाजन। सहिजन । 

रुचिरा--सक्या खली" [स० ] १. एक श्रकार का डैंद जिसके 
पहले झौर तीसरे पदों में १६ तथा दूसरे श्र चौये 
पदो मे १७ मत्राएँ तथा शअ्रत मे दो गुरु होते है। २ एक 
वृत्त का ताम जिसके प्रत्येक चरण मे ज, भ, स, ज, ग 
( ।8, ॥॥, ॥5, ।॥ $ ) होते हैं। ३ एक प्राचोन नदी का नाम 
जिसका उल्लेख रामायण मे है। ७ केसर | ४ लोग | ६. 
मूलिका । मूला । 

रुचिराई3--सज् की [ सं० रुविर+हिं० झाई (अत्य०) | 
सुदरता | मनोहरता। खूबदूए्तो | उ०-+ 7 चितुका 
सुंदर क्यों कहां दसनत को दचिराई ०)।, 


इच्छा । भभिलाषा । 
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स्जू 


रुषिरचि--सज्ा (० [| स० ] एक प्रकार का साम | 

रुचिवर्द्ध क--वि" [ स० ] १ रुचि उत्पन्न करनेवाला। २ देते 
बढादबेवाला । 

रुचिष्य'--सज्ञा प० [ सं० ] १ खाने का मीठा पदार्थ । २ श्वेत 
नमक (को०) | 

रूचिष्य---वि" १ जिसपर रुचि हो । जिसे प्राप्त करने को जी चाहे । 
श्रभिष्रेत॥ ३ मघुर । मीठा (का०)। ह पौष्टिक (को०) | 
कुधघावघक (को०)। 

रुची--सज्ञ क्री? [ सं० | दे? रुचि! । 

रुच्छु (४/--वि*" [स० रुछ |] १, खखा | उ --प्रच्छहि, निरच्छ 
कवि रुच्छ हाँ उचारी इमि तोए तिच््छ तुच्झन को कछुवे न 
गत हो --प्माकर (शब्द०) २ व्यवहार मे कठोर। हे 
नाराज | कुंद्ध । 


रुच्छु --सच्चा पुं [ स० रुक्ष | दे” रखा । 

रूच्याँ--वि* [ स० ] १, रुचिकर। २, सुदर। खूबसूरत। रे, 
कातिमत्‌ | चमकीला (को०)। 

रूच्य---मज्ञा पु० [ सं० ] सेंधवा नमक। २, शालि वान्य । जडहन । 
३, पति। स्वामी | ४, तुष्टिकारक वस्तु ( श्रोपवि )। ५ 
कतक का वृक्त । ह 

रुच्यकदू--सझ्ा पुं० [ स० रूच्यकन्दु ] सूरन । आ्रोल । 

रुज--छ्चा पु० [ सं० ] १ भग। भाग । २, वेदना । कष्ट । ३, ऋृत । 
घाव। ४ प्राचोन काल का एक प्रकार का वाजा जिसपर 
चमडा मढा होता था | ५, रोग । व्याधि (को०)। 

रुजगार[--सश ४० [ हिं० रोजगार ] दे० रोजगार! । 

रुजग्रस्त--वि० [ स० रुजू (८रोग)+ अस्त ] जिसे कोई रोग हो । 
रोगग्रस्त । बीमार । 

रुजा--छज्बा ली? [ सं० ] १, रोग । बीमारी। २ भग। भाँग । 
३ पीडा । ४ क्लात । थक्रावट। थकान (को०)। ५ भेडी। 
६ कुछ | कोढ । 

रुजाकर--तज्ा पं [ सं० ]१ वह जिससे कोई रोग उत्पन्न हो। 
बीमारी पैदा करनेवाला| २ रोग। बीमारी । ३. कमरख 
नामक फल । 

रुजापह--वि० [ स॑० ] रोग को दूर करनेवाला । व्याधिनाशक [को०] | 

रुज़ोते--वि० [ सं० ] व्याधि से पी।डत । रोग से श्लार्त वा दुल्ली [को०] । 

रुजोली-रसंज्चा त्री० [ स० ] रोगो या कट्टो का समूहु। उ०-- 
हिम करि केहार करमालो। दहन दोष दुल्ल॒ दहन रुजालो । 
“तुलसी (शब्द०)। 

रुज़ोसह-सज्ञा १० [ सं० ] घन्वन वृक्ष । घामित का पेड [कोण । 

झुजी--वि? [ स० रुज्‌ (८रोग)+हहिं० ई ( प्रत्य० ) | जिस्ते कोई 
रोग हो । अस्वस्थ । बीमार। उ०--बहुत रोज श्राए भए 
भ्रहै रुजी यह देश | यात्वे श्रव निज पुरो को कोन्‍्दे गमन 
नरेश |--रघुराज (शब्द०)। 

जू-वि०" [ भ्र० झुयसु (८ प्रवृत) ] १. जिसको तबोयत किसी 


कर 


्ँ 


जज 


स्मंनां 


भोर झुकी थां लगी हौ। प्रवुत्त। उ०--[क) प्रेम नगर की 
रीत कद्ु बैनन कहत वन न । रुजू रहते चित चार सौ नहिं 
के मन नंद ।+रतनघ (शब्द०)। (ख) अ्रमरैया कूफत 
फिर काइल सब जताइ। श्रमल भयौ ऋतुराज का रजू शोहु 
सब शथ्राइ ।-- स० सप्तक, पृ० २३० । २ जा छ्यान दिए हा । 


रुफनाए (--क्रि० श्र० [ स» रद्द, प्रा० रज्क | घाव पश्रादि का 
भरता या पूजना। उ०-ममवेबा बात का नासूर कसी 
तरह नही रुकता ।--श्रीनवासदास (शः३२०) । 

रुमता ७ -+क्रिं० अ० | हिं? ] '? धअरुकता' या “उलमना! । 

रुमनी--सशा खां" [ टश० |] एक प्रकार की छाटो चि,टया जिसकी 
पीठ कालो, छाता सफेद श्रोर च।च लवी हाती है । 

रुकाम--सछझा खत्री" [ श्र० रजहान |] प्राकवणा। भुकाव। २ 
पक्षुपात । एकतरफा हात का भाव। 

रुटू, रुटू--स् खी० [ स० रुए | रोप [को०]। 

रूठ--सज्ा पु" [ स० रूट, प्रा० रठ्ठ ] फ्रोध। श्मर्प | गुम्सा। 
उ०--कामानुज श्रामर्ण रुठ क्राध मन्यु क्रप होय। क्षाम भरा 
तिय को निरखि सिडकी सहचार सोय |--नददास (शन्द०)। 

झरूुठना[--क्रि० ध्र० [ हिं० स्वता | दे? छठना! | 

रुठाना--क्रे० स० | हिं० झठना का प्रेर० रुप ] क्िप्री का हठने मे 
प्रवृत करता । वाराज करना। उ०--मनु न मनावेन को 
कर देत रठाइ रुठाइ। कौतुक लाग्यौँ प्यौ प्रिया खिभह 
रिमवरति श्राय ।--बहारी (श5३०) । 

रुड़ना9 --क्रि० श्र० [ ० रखने | वजना । व्वनित हाना। 
उ०--रणतूर नफे।रय भेर रईं। गहरे स्वर ताम दर्माम 
गुर्द [--रा० रू०) १० ३३। 

रुढ़ाना--क्रि० भ्र० [ हिं० रूढ़ + भाना (प्रत्य०) ] १ फल, तरकारी 
झ्ादि का कडा पड जाना । २ जवान हाना | 

रुणा-सक्का ली? [ स॑ं० ]) सरस्वती नदी की एक शाखा जिसका 
उल्लेख महाभारत मे है । 

रुणित--वि? [ स० ] शब्द करता हुआ । भनकारता हुआ । वजता 
हुआ | उ०--च रण रुणित नूपुर ध्वान माना सर विह्रत हैं 
वाल मराल [--सूर (शब्द०) । 

रुता--सज्चा ली? [ स० चऋतु | दे” ऋतु'। 

रुत--सझ्या पुं० [ स० | १ पक्षियों का शब्द | कूलर | उ3०--(क) 
सुनि घार भ्रवीरन के रुत कौ | चाकि के हग फे,र किए उतको । 
“ग्रुमाव (शब्द०) । (से) पल्लव श्रधर मधु मघुपनि पीवत ही 
सूचित झाचर पिर्क रत सुख लागरो ।--कंशव (शब्द०) | २ 
शब्द | ध्वनि । 

रुतवबा[--सज्ञा ३० [ भ्र० झतवहू |] १ दरजा। मर्तवा | शोहदा । पद | 
२ इज्जत | प्रतिष्ठा | बड़ाई | ३ बुजुर्गी । श्रेष्ठता (को०) | 


क्रि० प्र०-- घटना |--पाना |--बढ़ाना [--मित्नना । 
रुति3' --सप्छा की? [ स० ऋतु | दे” ऋतु! । उ०--प्रगवा बुहारत 


ह्श्पप 


क्र 


सीक जौ दूटो, 
प० ६४३ । 
मद तिक्ू--सणा री [ सं० रद >य। | * यदती! | 
रुदतो--त सखी? [ 73० ३ सती ] एक प्रवार का ठाटा नुप जिसे 
संजीवनी या मरामावी न । /।4 5९ ४उयवी । 
रुदतो -- पि० झा० राववाजी । "था हर । वियाव करती रुई | छ४०-- 
उम रदायी था शी कान रस के लेप से, झो” पावर ताप 
उमर प्रिय पिरह बिद्या ते सात, पृ० २०० | 


गति सामत थी -+परीद्दार प्रनि० ग्र० 


स्तन 
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स्दू+सरा खी० [ स० ] ३ करन पयि। २ बदना । पीछा। ३ 
बीमारी | ४ नि ॥ थार । शावाय 'छो०। । 

रुदृधु--रूज पृं० [ सं० रद] १ 7द्रा। उ०--तिक श्र बाय 
रद श्गू । बातेव वरहु ताल मिररय्‌ । -ददवा०, ६० ३२४ । 

स्दथू-सछ्ा पु० [ सं० ] ९ पूना | उाटदा यश । ३ मुर्गा (7०)॥ 

रुदुन--+पश ६० [ स॑ं० सदन, रोदन | रानेयी क्िया। ब्द्या। 
रोना । विलाप करता । 3०--(7) हर बिन वी पुर मरा 
स्वार्य | मुद्दहि घुनत णीश बर मारत रदन करत नृत 
प्ररय ।--नूर (श२०) | [3) पल सुरतो सूध दिन क्रांति 
रदति पुर दि।श घाई -+हुर (भार०) । (ग) झावय निकट 
हसहि प्रभु भाजत दस कराहि । छाउँ समीर बढ़े पद किर 
फिरि चितद परारि ।-मुत्रतगी (माद०)। 

रुद्राज3--रंणा पु० [ से० रहाक्ष ] २० टद्राना!। 

रूद्त --वि० [ स० ] जो रो रहा टॉ। रोता हमा। उ०-(%) 
रुदित दक्षु की ना।र गिरत "हू त्ज मुंह के बल ।-्यालपुतुद 
युत्त (गद्ध०)। (७) द्ित मुदित भाहि रुदेत मुप छाव 
कृहत बाबि बनु था की ।-चघुवयों (शाद )। 

रुद्त'--सशा पु० रासन क्रिया | रोना । शेदा [फ०]॥ 

रुदुवा |-+रूण ३० [ -स० ] एग प्रकार वा घाव जा अगहन के महीने 
मे तंय।र हात है आर पिस्तफा चावल साला सके रह सह्या है। 

रूदद--वि० [ स० | १ जा किसो से वेरफ़र राका गया हो। पेरा 
हुआ + राका हुआआ। २ वाप्टत | थ्राउूत ॥ उ०--नछ) तिम 
साह यमुना की वारा। गग प्रवाह रुद्ध पारेचारा ।--स्वामी 
रामरप्ण (शः३०) । (से) रुउ सर्प ने क्रुड हिय मागथ विद्ध 
करि [--गिरघर (शत्द०)। ३ जिसमे काई चोज भ्रद् यथा फ्रस 
गई हो मुंदा हुआ । बद ॥ ७ जिसकी गति रोक ली गई हो । 

यो०--रदकऊठ ७ जिसका गया रंव गया हो। जो प्रेम भादि 

मनोवेगों के कारण बोलने मे अ्रसमर्थ हो | रुझमुत्र | रद्धववत ८ 
ढके हुए मुखवाला । जिसने मुंह तोप रसा हो । 

रुद्धऋझ--पशा पुं० [ सं० ] नमक । 

रुठ्धमूत्र--सप्ा पु० [ सं० |] मूत्रउच्छू नामक रोग। 

रुद्रौ--सज्ा १० [ सं० |] एक प्रकार का गणदेवता । 

विशेष--छवको उत्तत्ति खष्टे के झारम मे ब्रह्मा फो भौहों से 

हुई थो। ये क्राव रूप माने जाते ई भोर भूत, प्रेत, पिधाच 


ष्द्र 


स्द्रक[--स्ा पुं० [ सं० रुद्राक्ष | रुद्राक्ष । 


प्रादि इन्ही के उत्पन्‍्त कहे जाते हैं। थे कल मिलाकर ग्यारह 
हैं जिनके ताम इस प्रकार हैं--अज, एकपाद, अहिव्िव्त, 
पिनाकी, अपराजित, वज्यवक, महेंश्वर, वृषपाकपि, शझु, हरण 
और ईश्वर | गरुड पुराण में इनके नाम इस प्रकार हैं---प्रजक 
पाद भ्रह्टिब्रध्न, त्वष्टा, विश्वरूपहर, बहुएप, व्यवक, उपरा- 
जित, बृषाकपि, शभु, कपर्दी और रंवत | कुर्म पुराण में लिखा 
हैं कि जत्र आारम मे बहुत कुछ तपस्या करने पर भी ब्रह्मा 
सृष्टिव उत्पन्न कर सके, तब उन्हें बहुत क्रोध हुआ भोर 
उनकी आँख से श्रॉँसु निकलने लगे , उन्हीं श्रासुश्नो स जूतों 
श्रौर प्रेतो श्रादि की सष्टि हुई, भश्ौर तब उनके मुख से ग्यारह 
रुद्र उत्पन्‍्त हुए । ये उत्पन्न होते ही जार जोर से रोने लगे थे, 
इसलिये इनका नाम रुद्र पडा था। इसी प्रकार श्रौर भी अनेक 
पुराणों मे इसी प्रकार की कथाए' हैं । वैदिक साहित्य मे भ्रग्नि 
को ही रुद्र कहा गया है और यह माना गया है कि यज्ञ का 
श्रनुष्ठान करने के लिये रुद्र ही यज्ञ मे प्रवेश करते हूँ | वहाँ रुद्र 
को श्रीतिरुपी वृष्टि करमेवाला, गरजनेवाला देवता कहा गया 
है, जिससे वज्ध का भी अभिप्राय निकलता है | इसके भ्रतिरिक्त 
कही कही 'रुद्र' शब्द से इद्र, मित्र, वरुण, पपण श्रीर सोम 
श्रादि थ्रमेक देवताओं का भी बोध होता है । एक जगह रुद्र को 
मरुदगण का पिता प्रौर दूमरी जगह श्रविका का भाई भी कहा 
गया है। इनके तीन नेत वतलाए गए हूँ और ये सव लोको का 
नियन्नरा करनेवाले तथा सर्पो का घ्वस करनेवाले कहे गए है। 

ग्यारह की सख्या | उ०---ेहि मधि छुश करि विटप सुहावा | 
रुद्र सहस योजन कर गावा ।--विश्लाम (झव्द०)।॥ ३ शिव 
का एक रूप । उ०--(क) रुद्गाहि देखि मइन भय माना। 
दुराबर्ष दुर्गम भगवाता |--छुलसी (शब्द०)। (ख) कैशव 
वरणाहूँ युद्ध मे योगिनि गण युत रुद्र ।--कैशव (शब्द०)। 
(ग) रुद्र के चित्त समुद्र वर्स नित ब्रह्महुँ पे वरणी जो न जाई । 
केशव (शब्द०) | (घ) दशरथ सुत ढं पी रुद्र ब्रह्मा न भासे । 
निशिचर वपुरा भू क्यों नस्यो मूल नासे ।--केशव (शब्द०) | 


विशेष--कहा गया है कि इसी रूप में इन्होने कामदेव को 


भस्म किया था, उमा भर गगा श्रादि के साथ विवाह 
किया था, श्रादि । 

४ विश्वकर्मा के एक पुत्र का नाम। ५ प्राचीन काल का एक 
प्रकार का वाजा । ६ मदार का पेड | प्राक । ७ रोद्र रस । 
उ०--प्रथम अृगार सुहास्य रस करुणा रुद्र सुवीर। भय 
वीभर्स बखानिए अद्भुत शात सुवीर ।- केशव (शब्द०)। 


रुद्र--वि० भयकर | डरावना | भयावना । भयानक । उ०--हम 


बूडत हैं वियदा समुद्र | इन राखि लियो सगाम रुद्र |--केशव 
(शव्द०) | २ क्रदव करनेवाला । 

उ०--मेखल ब्रह्म 
कपालनि की यह न॒पुर रुद्रक माल रचे जू ।--कैशव (शब्द०)। 


रुद्रकमल--सज्चा पुं० [ स० रुद्र +कमल | रह्राक्ष । 
रद्रफत्तलस--सछा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कलश जिसका उपयोग 


ग्रहों भ्ादि की शांति के समय होता है। 
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र्द्र्तेज 


सुद्रकवल--सछा पुं० [ ० रुद्र+कमल ] रद्वाज्ञ | उ «--पहुँची 
रुद्रक्वल का गठा। सप्ति माथे श्रो सुससरि जटा ।--जायसी 
(शब्द ०) । 
रुद्रकाली--संज्ा खो? [ सं० ] शक्ति या दुर्गा की एक मूर्ति का नाम। 
रुदरकुड--सझ्षा पुं० [ स० रूद्रकुएड | ब्रज के एक तीर्थ का नाम । 
संट्रकोटि--सब्जा पुं० [ स० ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम । 
सद्रगशु--सज्ा पुं० [ स० ] पुराणानुसार शिव के पारिपद्‌ जिनकी 
१,००,००,००० और किसी किसी के मत से ३६,००,००,००० 
है। 
विशेष--कहते हैं, ये सव जठा घारण किए रहते हैं, इनके 
मस्तक पर भ्र॒र्ध चद्र रहता है, ये वहुत बलवान होते हैं, श्रौर 
योगियो के योगसाथन से पडनेवाले विध्न दूर करते हैं। 
संद्रग भें--सज्ञा पुं० [ सं० ] अग्नि | प्राग । 
रुद्रज़ - सज्चा पुं० [ स० | पारा । 
रुद्रजटा >सज्ञा खी० [ स० ] १ इसरौल। ईमरमूल। २ सौंफ | 
३ तीन चार हाथ ऊँचा एक प्रकार का क्षुप जिसके पत्ते 
मयूरशिखा के पत्तों के समान होते हैं । हु 
विशप-श्पके पत्त पहले तो बडे होते हैं, पर ज्यो ज्यो चुप 
बढता हैं, त्यो त्यो वे छोटे होते जाते है। इसमे लाल रग के 
बहुत सु दर फल लगते हैँ, जिनका श्राकार प्राय जठा के समान 
हुआ करता है | इसके वीज मरसा के बीजो के समान काले श्ौर 
चमकीले होते हूँ । वैद्यक मे रुद्रजटा कठु शर श्वास, कास, हृदय- 
रोग तथा मूत प्रंत की वाधा दूर करनेवाली मानी गई है। 
पर्या०--रौद्वी | जटा । रुद्रा । सोम्या | सुगधा । घना । ईश्वरी । 
र॒द्रलता । सुपना । सुगधपत्रा | सुरमि । शिवाद्धा | पत्रचल्ली | 
जदावढली । रुद्रा णी । नेत्रपुष्करा | महाजठा । जटुरुद्रा । 
संट्रट---सल्षा पुं० [स० ] साहित्य के एक प्रसिद्ध थ्राचार्य जिनका बनाया 
हुआ काव्यालकार' ग्रथ बहुत प्र|सद्ध है। ये रुद्रमट्ट श्रौर शत[नद 
भी कहलाते थे । इनके पिता का नाम भट्ट वासुक था। 
रुद्रतनय--सज्ञा पुं [ सं० ] जैन हरिवश के अनुसार तीसरे श्रीक्षष्ण 
का एक नाम । 
रुद्रता--पसज्ना खो? [ से० रुद्र +ता (प्रत्य०) ] दे? 'इद्वत्वा | 
रुद्रताल -सज्ञा पु? [ स० | ग्ृदग का एक ताल जौ सोलह मभात्रान्नो 
का होता है। इसमे ११ झाघात भ्रौर ५ खाली होते हैं । 


रन ० १२ 
इसका बोल इस प्रकार है--धा विन धा दित घेत्ता देकश्ना 
० १ र्‌ ्े 0 १ 09 १ 
खुनखन घा था केटे ताग्‌ देन्ता कडानु घाम्या ता देत ताग 

र्‌ डे ४ ० +- 


देत ताक कडमग्मान्‌ तेरे केटे तागू खून धा । 


रुद्रतेज--ज्ञा पुं० [ सं० रुद्रतेजम्‌ ] स्वामि कात्तिक। कात्तिकेय । 
उ०--श्रग्नि के फेंक्रे हुए रुद्रतेज को गगाजी ने, लोकपालो 
के बडे प्रतापो से भरे हुए गर्भ को रानी ने राजा के बुल की 
प्रतिष्ठा के निमित्त घारण विया |--लक्ष्मश (शब्द०) | 


रुद्रत्व 


रुद्र त्व- सच्चा पुं० [ सं० ] रुद्र का भाव या धर्म । रद्रता । 

रुद्रपति-- सज्ञा पुं० [ स० ] शिव | महादेव | उ०--रद्रपति छुद्रपति 
लोकपति वोकपत्ति घरनिपति गमनपत्ति भ्रगम बानी ॥--पुर 
(शब्द०)। 

रुद्रपत्ती सच्चा सत्री० [ स० ] १ दुर्गा का एक नाम । २ अतसी। 
प्रलसी | 

रुद्रपीउ-+सझा पुँ० [ सं० ] ताथिकों के श्रनुसार एक पीठ या तीर्य 
का नाम | 

रुट्रपुद - सच्चा पु० [ स॑० ] वारहवें मनु रुदमावशि का एवं नाम । 

रुद्रप्रमोक्ष-सझश पुँ० [ चं० ] पुराणानुमार वह स्थान जहाँ से शिव 
जी ने प्रिपुरामुर पर बाण चलाया या । 

सद्रम्रयाग--सज्ा पुं० [ म्ष० ] हिमालय के एक तीर्थ वा नाम जो 
गढवाल जिले में है । 

रुद्रप्रिया--58णछा सखी? [ स॑ं० ] १ पावंती | २ हूरें। 

र॒द्रभद्र >सशा पुं० [ सं० ] पुराणानुमार एक नंद का नाम । 

सद्रभुसशा पुं० [ सं० ] एमशगान । मरघट । 

रुद्रभूमि--सशा स्री० [ मं० ] १ ज्योतिय में एक प्रकार को भूमि। 
२ श्मशान | मरघट | 

रुद्र भेरवी--सझा स्त्री? [ स्॑० ] दुर्गा की एक मूर्ति का नाम | 

रुट्रयक्न-धझ्ा ६० [ म्र० ] एक प्रकार का यज्ञ जो रुद्र के उद्देश्य 
से किया जाता है | 


सद्रयामल--सशा पुँ० [ स॑० ] तात्रिको का एक प्रसिद्ध ग्रथ जिममे 
भैरव झौर मरवी का सवाद है। 

रुद्र रोदन--सझ्ा पुं० [ स० ] स्वर्ण । सीना । 

सद्रोमा--सश "नं? [ सं० ] कातिक्रेय की एक मानुका फा नाम | 

रुद्रल़्ता-- 70 स्री० [ सं० ] रद जठा नाम का क्षुप । 

रुद्ृल्ोक--सछा पुं० [ स० ] बढ़ स्थान या लोक जिपमे शित्र श्रौर 
झुद्रो का निवास माना जाता है । 

संद्रवती -संगा ख्री० [ स्० रद्रवन्ती ] एक प्रसिद्ध बनौपधि चिमफी 
गणना दिव्योपधि वर्ग में होतो है । 

विश प--यह प्राय सारे भारत में श्ौर विश्येयत्त उप्ण प्रदेशों 
को बलुई जमीत में जनारायों के पा झौर सधुद्र तट वर 
प्रधिकता से ह'ती है। इसके कछ्षुप प्राय हाथ भर ऊँचे होते 
हैं झौर देखने में चते के पौधों के से जान पड़ते हू। इसके 
पत्ते भा चने के समाव हा होते है, शरद ऋतु में जितमे 
से पानी को दूदें टरका करती है । काले, पील, लाल शौर 
सफेद फून्रों के भेद में यह चार प्रकार की होतो है। वैद्य 
के श्रनुसार यह चरपरी, कडवी, गरम, रपायन, श्रग्तिजनक, 
वीर्यवधक भर शबरास, कृमि, रक्तपित्त, कफ तथा प्रमेह का 
दूर करनेवाली होती है 
पयो ०->स्तवत्तीया । संजीवनी ।  अ्मृतस्रवा । 

महामासा | चणकपत्री । सुधात्षवा । मधुस्तचा । 


रोमादिका | 


४१६० मट्रान्न 


रुद्रवट-+मण एं० [ स० ] एफ प्राचीत यार्थ का सास जिस डल्लेस 
हाभारत में है । 

मद्रवतू- या पुं० [ सं० ] ७० छद्गरान । 

मद्रवदनॉ--प़ा पु० [ ४० | सहादय मे पाँच झुल । 

मंद्रदसों “वि? पाय ये। सर्प । 

संद्रवान--ी? [ मं० रदवत्‌ ] द्धगणा ने युक्त । 

सोप | २ प्रग्त। ३ 
] प्रभाव झादि साठ पयल्सरों था पर्पो 

दिसे हठ्रोर्री! भा 


रंद्रवनू -+ से ६० य्व्। 
विशति--मश सखी 
में से प्रत्तोिम बीस यधा था 
परते हैं । 
सुद्रवी श[ा--सश खी० [ खे० ] प्रानोत दाग ४ एव पार वी दीग्या । 
सद्रसर--सदा ६० [ सं० ] एक प्रादीन नोर्ध जा नाम । 
सद्रसाव शि-- 87 ६० [ म्० ] पुराणानुसार बाररयें मनु पा वास । 
रुद्रसुद [पा ररी१ [ छ०े रदरएुन्दरी | देवी यो एप सूर्ति यो नाम । 
सद्रसू--पडा मरी" [ खेर ] बह खो जिसने ख्थाशार्‌ पुत्र उत्पत्न 
फ्िए 
सद्रस्वग->संझा ६२ [ 2० र्र कस्पा ] दे? 6 द्रतोह़ा। 
रुद्रद्दिमालय--उ० (६० [४०] हिमालय पर्वत ये एप चोटी या नाम । 
विशप-बह घाटों चान का घोर पूर्तो जीमा पर है झोर सदा 
बरफ से ढड़ी रहतों ७ । 
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सद्रद्दय-- उस १० [ सं० ] एक उपतनिदद्‌ वा नाथ जो प्राचोत दस्त 
उपनिषदों में नहीं है । 

बट्धा+सणछा खो? [ सं० ] १. रजदा नामक क्षप ) २, निया नाम 
का ग्रधद्रव्य | विद्ुप लगा । ३ म्रदिमजरी | मुत्तरचा | 

संठाफीड--स प० [ मंण रद्राक्कीट ] ए्मगान । मरंघद ! 

रुद्राल सा (० [ स्ं० ] १ एप प्रविद्ध पड़ा पक्ष जो नेपाल, 
बंगाल, धावाम प्रौर दक्षिण नाखत में गविक्ता से होता है | 


विशेष--उसके पतले सात प्राठ प्रयुत उग्े दो तीन श्रगुत्र चौड़े 
श्रौर किनाये पर मठाहदार होते हैं। नए निकले हुए पत्तों पर 
एक प्रार की मुनायव रोईं होती है, जो पादे का जाता हूं । 
जाड़े के दिनो में यह फूलता धोर बमत कु में फाया है। 
इसके फल के शअदर पांच साते होते हैं श्लौर प्रत्येण खान॑ में 
एफ एक छोटा कडा वीज रहता हे 

२ इस वृक्ष ता वीज जा गान और प्राय छोटी भिच से लेकर 
झँयल तक के वरावर होता है । रुद्राछ्ध । 


विशेष--इस वीज पर छोटे दाद दान उमर होते है । प्राय जैव 
लोग इनमें देद करके मलाएँ बनाते और प्लेया हाथ मे 
पहनते हूँ | इसकी माला पहनने झौर उसते जप करने का बहुत 
प्रधिक माहात्म माना जाता है। कहते हैँ, घन वीजो को 
काला मिर्च के साथ पीसकर पौसे से शीतला का भय नहीं 
ता । वद्यक मे इसे शीतल, दलकारी, प्लोजप्रद, टामनाशक 

झौर खाँसी तथा प्रसति झादि में हिंतवारो माना है। 


रुद्रांख 


पर्यो०--शिप्राक्ष | भूतनाशन | शिवप्रिय । पुष्पचामर । 

र्रासा-सशा ली? [ सं० रुद्राक्ष ] दे” #द्राक्!। उ० -मेखल 
मिगी चक्र घंयारो । जोगौटा रुद्राख अवथारी ।--जायसी ग्र॒० 
(गुप्त), ४० १२६॥। 

रुद्राणी-+सशा जी० [ स० | १ रुद्र की पत्नो, पार्ववी। शिवा। 
भवानी ।२ रुद्रजटा नाम को लता जिसकी पत्तियों श्रादद का 
व्यवहार प्रोपवि के रूप में होता है। ३ एक प्रफ्तार की 
रागिनी जो कुछ लोगो के मत से मेब राग की पुतलड्चु 
है, पर कुछ लोग इसे ज॑ती, ललित, पचम्त और लीलावती 
के मेल से बनी हुई सकर रागमिनो भो मानते हैं 

र॒द्रारि--पश्ठा पुं० [ सं० ] कामदेव | 

र॒द्रावतवे--सशा पुं० [ स० ] महाभारत के श्रनुसार एक प्राचोन तीर्थ 
का नाम । 

रुद्रावास--सज्ञा पुं० [ सं० ] काशी क्षेत्र, जिससे रुद्र या शिव का 
निवास माना जाता है। 

रुद्विय!- वि० [ स० ]१ रुद्र सवधी | रुद्र का। २ श्रानददायक । 
प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । ३ भयातक | खौफनाक | 

रुद्रिय--सज्ञा पुं० श्रानद | प्रसन्नता | मोद को० | 

रुद्रों--सश खली" [ स० ] एक प्रकार की वीणा जिसे रुद्रवीणा भी 
कहते हैँ । 


रुद्री--सब्ा क्री" [ स० रुद्र +-ई ( प्रत्य० ) ] १ वेद के रुद्रानुवाक्‌ 


या श्रधमर्पण सूक्त की ग्यारह आ्रावृषत्तयाँ। २ यजुर्वेद के 
रुद्र तथा विप्णुपरक कतिपय मनो का श्राठ अ्रध्यायों मे किया 
गया सकलन । रुद्राष्टाध्यायी । 
रुद्रखादशिनी - सज्ञा स्री० [ मं" ] रुद्रानुवाकों (रुद्रों ) की या 
श्रधमर्पण यूक्त की ग्य।रह आवृत्तिया । रद्री । 
रुट्रोप नपदू. सज्ञा ख्ली० [ स० | एफ उपतिपद्‌ का नाम । 
रुद्रोप्रस्थ-सज्ञा ० [ स० ] पुराणानुमार एक पर्वत का नाप । 
रुध७'--सज्ञा पु० [ प० रुघिर | दे? 'रधिर! | उ०-गहि सग सूर 
लीनी हर॒कि ज॑ जै सुर आ्राकास कहि। रूब धार छुट्टि सम्रुह 
चली मनो मेर सरसात्ति वहि |--१० रा०, १६५३ । 
रुधिरा--सशा पु० [ सं० | १ शरोर मे का रकत। शोखित। 
लहू । खून । ( मुहा० के लिये ३० 'खून! के मुहा० ) | 
रत्तवर्ण । लाल रग (छको०) | ३ कुकुम। पेसर । ७ मगल 
प्रह । ५ एक प्रकार का रत्वत | विशेत दे? 'रविरास्या | 
रूघिर-- वि० लाल । लाल रग का । रक्तवर्ण का [कौ०। 
स्घिरगुत्म--सशा पु० [ से० ] स्त्रियों का एक प्रकार का रोग | 
विशेप--इससे पेट मे शूल श्ौर दाह होता है शौर एक गोला 
सा धूमता है। इसमे पित्तमुल्म के सच चिष्ठ मिलते है और 
कभी कभी इससे गर्भ रहने का भी बजा होता है । कहत है, 
गर्भपात होने पर अनुल्त भ्राहार विहार बरने के कारण 
ऋतुकाल मे वायु कुपित होती हू, जिससे, . ; होकर 
गोला सा बन जाता हू । 


८-४३ 
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रुधिरपायो--तणा पुं? [स० रुविरपायित्‌ ] [ त्रि० खी० रधिरपायिनी] 
वह जो रक्त पीता हो | लट्ट पीनेनाता । २ राक्षस । 
रूधिरपित्त--सशा पुं० [ मं० ] रक्तपित्त । नक्सीर । 
रूधिरजोहा--पश सी? [ सं० ] प्लीहा रोग का एक भेद। 
विश प--वैद्यऊ के अनुसार इसमे इद्रियाँ शिय्रिल हो जाती हैं, 
शरीर का रग बदल जाता है, श्रग भारी और पेट लाल हो 
जाता है श्रौर भ्रम, दाह तथा मोह होता है | 
संघिरवृद्धिदुह- पच्मा पुं० [ सं० ] वैद्रक्त के अनुपार एक प्रकार 
का राग जिसमें रक्त की झविकता से सारे शरीर से धुर्पा 
सा निकलता है श्लौर शरीर तथा झ्ाँखों क। रग तबि का सा 
हो जाता है और मुह से लह वी गघ आती है | 
रुधिराध--छछ्ा पु० [ स० रुघिरान्ध ] पुराणानुसार एक वरक का 
नाम । 
रुधिराक्ता--वि? [ स० ) १ लहू में तर या भोगा 
भरा हुआ । २ लहू का सा लाल । 
रुधिराल्य--सशा ५९ [ स० ] एक प्रकार का रत्न या मणे । 
विशेप--इसकी गणना कुछ लोग उपरत्नों मे श्रौर कुछ लोग 
स्वल्प मणियो में करते है। इसका रग बीच मे बिलकुल 
सफेर और अ्गल वगल इ द्रनील या नीलम के समान होता 
है। कहते हैं, यही रत्न पकक्र होरा हो जाता है। यह 
भी माना जाता है कि जो इस घारण करता है, उसे बहुत 
सुख श्रौर ऐश्वर्य प्राप्त होता हैं । 
रुधिरानन--पछ्ठा पुं० [सं०| फलित ज्योतिष मे मगन ग्रह की एक वक् 
गति । 
विशेप--जव मगल किसी नक्षत्र पर ग्रस्त होकर उससे पढ्रड़वें 
या सोलहवें नक्षत्र पर वक्री होता है, ततब्र वहु रू परानन कह- 
लाता है। 
रुविरासय--सज्जा पुं० [सं०] १ रक्तपित्त नामक एक रोग। २. 
बवासीर (फो०) । 
रुघिराशन --मछशा ६० [स०] १ खर राक्षम का एफ सेनापते 
जिसे श्रीरामचद्र जी ने मारा था। २ राक्षम। 
रुधिराशन--वि" रक्त ही जितका श्राहार हो। रक्ताान करके 
जीन॑वाला । 
रुघिराशी - वि० [ स० 
पीनेवाला ॥ 
रु घरासी(3'--वि० | सं० संबराशिवु-म्थिराशी ] लटट पीनवाजा । 
रुचराशी | उ०--र।ज्षस सगाहे सहसे अ्रठासा | शुरि भयतार 
भट रविरामी ।--रपुराज (णब्द०)। 
रुविरोदूगारी --सझा पु० | स० रविसोदुगारिन्‌ | बृहस्पति के साठ 
सवत्सरो में से सत्ावनवाँ सवत्सर | 
रुघिरोदगांरों -- वि* रक्त का वमन करनवाला । 
- वाला कोिणे। 
“उड़ा ६० [ स० राघर | 4० 'राघर! | 3०--पीया हूव रुप 
» “वी | उब गाय तंत्र दोप लगाया |--कबोर ग्र ०, पृ० २७५ । 


हुआ । खून से 


घर शिन्‌ ] रक्त पान करनेवाला | लहु 


जप पद रच लो 
हे फा के फाने- 


अजब 
हि हु 


रुनककुनक 


रुसकमुतक (9--सझा ररी० [ अ्नु० ] दे? 'झनुकमझुनुक! | उ०--प्रिकृंटी 
भध्य इक याजा बाज सरुनकमभुमकफ मकंतकार करें |-पर्ीर० 
ण०, भा० ९, ० ५५॥ 

रुूुनकता (9--क्रि० भ्र० [ प्रनु० ] वजना। शब्दित होना | 3०-- 
तुलाकोट मजीर पुनि नूपुर रुनका पाय |--परनेकार्थ ०, पू० ४० | 

रुनकाना(७'--क्रि० स० [ भनु० ] वजाना। ध्वनि घरना | रणित 
करना । उ०--सेज परी नूपुर दनकावे। बर के बल गक़स 
कुनफाब |--नंद० गे ०, १० १५६॥। 

रूसकृनत--संया थी? [ अनु ० ] नूपुर, मजीर, किविणी श्रादि का शब्द 
कलरव । भनकार | 3०-- (+) वटि किकिशि गस्तक्ुत सुन तय 
को हस करत फिलकारी ।--सूर (शब्द०) | (रस) गचिर नूपुर 
किकिनी मनु हरति रसमुन करनि ।--तुलसी (णठ्द०)। (ग) 

रन के गान उन्हे कान ने सुहात सुने तेरे नुपुरन यी भनूप 

रुनभरुत है ।--देव (शन्‍्द०) | 

सुनाई(9--सजा जी? [ स० शरण + हिं० बाई (प्रत्य०)] श्ररणिमा । 
लालिमा । ललाई । 

सनित(9!-- वि० [स० रुशित ] शब्द करता हुआ । बजता हुमश्ना । झा- 
कार करता हुआ । 3०--(क) चरण रुनेत नपुर कद विकिणी 
कल कूजे ।--सूर (शब्द ०)। (स) झनित भूग घटावली भरत 
दान मद नीर | मद मद भावतु चल्यों कुजर कुज समीर |-- 
विहारी (शब्द ०) | 

रुनित भुनित(9)-- वि [शभ्रनु० ] सतम्रंन करता हुआ । बजता हप्ा। 
उ०--नूपुर रुनित भ्रुनित फकन कर हार घुरी मिलि बार्ज |-- 
भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० ४४६। 

रुनी--सण पु" [ देश० ] घोड़े की एक जाति | छ5०--फारूनी मदली 
स्याह कर्नेता रूनी । नुकुरा भौर दुवाज वोरता है छवि दूनी -- 
सूदन (शब्द०) । 

रुतुक भुछुछ--साा सऊ््री० [ प्रनु ० ] नूपूर प्रादि वा सुतमुत शब्द । 
भनमनाहुठ । कनकार । उ०--रनुक झुनुक नूपुर बाजत पग 
यह भ्रति है मनहरनी ।--पूर० (शब्द ०) | 

रुतमुचु- सका १० [ श्रनु ० ] नूपुर या रिकिणी श्रादि का शब्द | मन- 
कार । उ०--रुनुभुनु रुनुभुनु नुपुर भुमके कनवान के प्रभु पायन 
में |--देवस्वामी (शब्द०)। 

रुसुल- सज्षा पु० [ देश० ] शिकम झौर हिमालय में होमेयाया एक 
प्रकार का बेत जो झाड के रूप में होता है ' 

रुन्‍नी[-- सझा ली? [ दश० ] श्रमरूद । (नेपाल तराई) विज्षेप रै० 
धअअमख्द! | 

रूपइया(छ[--सशा प० [ हिं* रुपया ] दे” पबा! | उ०--कोइ आवे 
तो दौलत माँगे भेट रुपहया लोज जी |--क्पीर श०, भा० १, 
५० १०३॥। 

रूपना--क्रि० श्र० [हिं० रोपना का श्रकर्मक] १ रोपा जाना । जमीन 
में गाडा या लगाया जाना । जमना । ज॑से,--धान रुपना । २ 
टटना । अभडना | उ०-- (क) जो रन में रुपि रुद्र रिकायौ । दागी 
को सिर काटि चढ़ायो ।--लाल (शब्द०)। (ख) परधो जोर 


ध्र्ध्र्‌ 


रुममुमाना 


विपरीत 7 ति रणी नर्स स्मधोर । बरति कफोलाहल बिकिनी 
गायों मौन संजीर +खियरी (मद०) 7 
रुपयो--सहा १७ [सेब राष्यक ] १ भारत में फ्रधलित घदी का सय- 
से व विफ्या लो सोलह प्राते (लौपठ पस)वा होता या। 
या तौत में दा माधे यो रता है| स्थत्त्न आये प्रव 
दम यादी को थाता साष रा गया // घोर इसका मृस्य १०० 
व प्र के यरादा होगा २) 
मुदा०-+प्था उद्ाना #ग्पया सार्च घरना। रपथा ठोौकरा 
परया ऋ रुपए या श्रधव्यय व या । 
२ घन । सपात्त । 
मुठा३ “पे उड्ाना८:+गूत् धत खरसना। रपया सा 
शूुना 5 (८) एज लता मे वरना । क्या टजम का जाता। 
(२) गदस पल । रपथा उदार घन सचय पाना | रपया 
पाना में पे झना पर्व पाये उरसया । हीचल यरवाद वरना । 
यो२-त्पया पैग८रप 
ख्रमीर | सी । 
रुपबत 0--ि० [_ ४० रापचत्‌ का यह थ० ] रपयानु॥ रूपसत । 
उ०--[क) दुति रात यावा छोटा | जावत जगत से मुख 
चाहा |-तागसी (पलट ०)॥ (सो) इंतति रप नई बन्या जेहि 
पुरुष नहि कोइ । घति लुदेश रपदता जहाँ जनम प्रस होइ ।-- 
जायेगी (जत३०) । 
रुपदू रा [-- 7२ [हि«० ग्पदला ] रे* ऋपहला'| उ०--मामने शुक्र 
वी छवि मालमल, पंरती परी सी जले में फल, रपहरे फचो मे 
हो प्रोकल |-गरुजग, एृ० ६५ । 
रुपहूला--त९ [ 6० गणा (> चांदी) + हस्य (प्रत्य०)] [वि० रही 
रपटली | चांदी फे रंग का | चाँरी को सा। जैसे,--स्पहला 
गोटा, रगहला वाम । 
रुपहला रग-+एश ४० [४० ग्पहला + रंग] भडर्माठ के काँटों से 
पंच हा सोत । (बरार)। 
रूपा [सम्य पु० [ हि० रुपया ) १ *० रपया। २ 6० #पा। 
रूपिका--उश री? [ मं० ] नाक | मदर । 
रुपेया[--सद्या पुं० [ हि० रुपया ] <० 'रपया! । 
रुपोज्ञा [--9% [ ० रपहता ] दे? हपतला? । 
रूप्पा(हे-+पशा १० [ एि० रुपया | दे? श्या!|। उ२- माया साथ 
ने चालई जर रप्पा घन मात्र +--प्राण०, प० २४०। 


संपत्ति । ग्पयालात्ता रूमालदार । 


रुघाई--सता सरी० [ आ० | १ उन या फारसी को एफ प्रकार की 
कविता जिसमे चार मिसरे होते है। २ एक प्रकार का रगीन 
या चजता गाना । 

रुबाई एसन सशा पु० [ हिं० रबाइ 4 एम्न ] एक शालक राग 
जिसके साथ यौजाली या ठेझा बजाया जाता है। 

स्मच३'- समझ पु० [ सें० रोमार्च ] दे? 'रोपच! | 

रुमकुमाना--क्रि: गर० [ ग्र]ु+] बल खाता। जचकना । झ्ुक्ता । 
कुमना । उ०--जहर, जो गेसुझ्रो की पर्त मे सौ पेँच खाता हो । 


भय 8१६३ झतु, रुदुक, रुवूक 
कहर उस्त वक्त कोई रुमक्ुपाकर श्रौर ढाता हो छा ०, के सप्ततियों में से एक का साम। ७ एक भैरव का नाम । 
प० २३ ॥ ८ एक फलदार दुृद्ध का नाम । ५ श्वान | कुत्ता ीगु । 


पु 


रुप्णु-स्का पुं० [ सं० ] रामायण के 
करोड बानरों का यूथपति था । 
रुमस्वान्‌ू-सज्ा पु० [ स० रुमच्चत्‌ ] १ महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन ऋषि का नाम । २ पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
रुमाचित(9--वि० [ स० रोमाड्चित ] दे? रोपाचत! । 
रुमा-सज्ञा छी० | सं० ] १ वाल्मीकि के श्रनुमार सुग्रीव की पत्नी 
का नाम | २ नमक की खान या झील (को०) । 
रुसाजञ--सश्ञा पुं० [ फा० रूपाल ] दे० 'छहूमाल'। 
रुसाल्ञी--सज्ञा खी० [ फा० रूमाल] १ एक प्रकार का लेगोट जिसमें 
कपड़े के एक छोटे तिकोने ठुकडे के दोनो श्रोर दो लबें वबद शौर 
तीसरे कोने पर, जो नीचे की श्रोर होता है, एक लबी पतली 
पट्टी ढंकी होती है । 
विशेष--इसके दोनो बंद कमर से लपेटकर बाँध लिए जाते है और 
नीचे की पट्टी से श्रागे की ओर इद्निय ढककर उसे फिर पीछे की 
झोर उलटकर खोस लेते हैं। प्राय कुश्तीवाज लोग कसरत करने 
या कुएती लड़ने के समय इपे पहनते हैं। 
२ छोटा रूमाल । गमछा | ३ मुगदर हिलाने का एक हाथ या 
प्रकार । 
विशेष--इसका हाथ सिर के ऊपर मे मुगदर को ताने हुए श्ौर 
फिर पीठ के ऊपर के श्राघे ही भाग तक होता है। इसमे भ्रधिक 
बल की झावश्यकता होती हैं । 
रुसावज्ञी (9!--सज्ा क्री० [ सं० रोमादल्ली ] दे” 'रोमावली” 
रुप्र--सब्जा पुं० [सं०] सूर्य का सारथी, अरुण कि०] | 
रुम्न- वि? पिग वर्ण का । भूरे रग का | २ चमकोला | ३ सुदर [को०। 
रुरना(छ--क्रि० श्र० [ स० छुलन ] १ लुढ़कता । पडना | गिरना । 
उ०--मधि बाजार चलि रुबर नदि रुरत तुड घन मुड | -- 
पूृ० रा० ५॥८६७ | २ हिलना ड्लना। कपित होता । उ० -- 
सहज हसौं ही छवि फबति रंगीले मुख दसननि जोति जाल 
मोती माल सो रुरे ।- रसखान० पुृ० ८६ | 


अनुसार एक वानर जो सौ 


रुराई(७---सज्ञा छी० [ हिं० रूरा +-ई (प्रत्य०)] सु दरता ) लुनाई। 
उ०--मैं सव लिखि सोभा जो वताई | सजल जलद त्तन वसन 
कनक रुचि उर बहु दाम रुराई [--सूर (शब्द०)। 
रुरुू---सक्षा पुं० [ स० |] १ काला हिरन | करतूरी मृग । २ एक दरत्य 
का नाम जसे दुर्गा ने मारा था । ३ पुराणानुसार एक प्रकार 
का बहुत ही फ्रूर जतु जिसे भारष्छंग भी कहते हैं । 
विशेष--ऐसा प्रसिद्ध है, इस लोक मे जो लोग हिसा करते हैं, 
उन्हे हिसित प्राणी, रू होकर, रौरत नरक में काठते है । 
४ एक प्रसिद्ध ऋषि जो प्रमत्ति के पुत्र और च्यवन के पौत्र थे । 
विशेष--कहते हैं, जब इनकी स्त्रो प्रमदरा का देहात हो गया, 
तच इल्होने उसे भ्रपनी भाघी आयु देकर जिलाया था। 
२. विश्वेदेवा के भ्तर्गत देवताप्नो का एक गर | ६, सार्गण मनु 


रुरुआ सच्चा पुं० [ हि? ररना, ररुआं ] बडी जाति का उल्लू 
जिसकी वोली बडी भयावनी होती है। उ०--रुठ्श्रा चहुँ दिसि 
रस्त, डरत सुनिर्क नर नारी ।--हंरिश्चद्र (शब्द०) । 

विशेष ॒प्रवाद है, यह कभी कमी किसी का नाम सुनकर रटने 

लगता है और वह शझादमी मर जाता हैं। इसका वॉलता लोग 
बहुत प्रशुभ मानते हैं । 

रूरुक्ु वि" [ स० ] चिकना का उलटा | रूखा। झंक्ष । 3०--काल 
जिधृक्षु रुक्छु कृपा का स्वपानन स्वक्षु स्वपक्षु प्रियाही -- 
रघुराज (शब्द०)। 

रुरुत्सा-- सज्ञा स्ली० [ सं० ] रोध करने की श्रमिलापा। रोकने की 
चेष्टा । ३ रोक । रुकावट कोौ०। 

रुरुभेरव--सज्ञा पुं० [ म० ] तान्निको के श्रनुसार एक प्रकार के 
मैरव जिनका पूजन दुर्गा के पुजन के समय किया जाता है । 

रुरुमु ड--सक्ा पुं० [ सं० रुछमुणड ] एक पर्वत का नाम | 

रुज़्ना--क्रि० श्र० [ सं० लुलन (>दृधर उघर डोलना )| इबर 
उधर मारा मारा फिरना। श्रावारा फिरता । उ०--सु दर 
रोम राम जी जाफी पतिन्रत होइ। दइलत फिर ठिक बाहरी 
ठौर न पावे कोइ --सु दर ग्र०७, भा० २, पृ० ६६१॥ २, 
खराब होना । दवा रह जाना। हिल डुलकर जहाँ का तहाँ 
रह जाता । 

रुज्ञाई--सज्ा ल्री० [ हिं० रोना + भाई (प्रत्य०) ] १ रोने की किया 
या भाव । २ रोने की प्रवृत्ति 

क्रि० प्र०--आना | छुटना | 

रुलाना--क्वि० स० [ हिं० रोना का प्रेर० रूप ] दूसरे को रोने मे 
प्रवृत्त करना । उ०--उस कहने ने सबको रुला दिया ।--- 
सुधाकर (शब्द०) | 

रुल्लाना -+क्रि० स० [ हिं० रुक्नाना फा सक० रूप ] १ इधर उबर 
फिराना । २ नष्ट करना । मिट्टो खराब करना । 

रल्ल, रुल्ला। - सञ्जा ख्ी० [ देश० ] वह भूमि जिसकी उपजाऊ शक्ति 
कम हां गई हो झ्ीर जिसे परती छोडने की श्रावश्यकता हो । 

रुलली- धर लो [ दश० | रोहिणी की तरह की एक प्रकार को 
वनस्पति जो उससे कुछ छोटी होती है । 

रुवश्व - संज्ञा ३० [ स॑० ] श्वान | कुत्ता [कोण । 

रुपा|+>छखशा पए० [ हिं० रोवां ] सेमल के फूल के श्रदर से निकला 
हुआ वध । भुझआ । उ०--का सेमर के साख वढाए फूल श्रनपम 
वानी । फेतिक चात्रिक लागि रहे है चाखत सवा उडानी ।-- 
कबीर (शब्द०)। 

झवाई --सक्ला क्षी० [ हिं० रलाई ]३० लाई? । 

रुवाव--चल्छा पुं० | भ्र० रुश्नब | द० 'सेब' | 


रुठु, रुद्धुक, रुवृके--सह्या पु० [सं०] एरड वृक्ष । रेंड का पेड कि] 


दैशंगु 

सशगु--सज १० [ सं० रुशडु ] एक प्राचीन ऋषि वा नाम जो 
पृपगु भी कहे जाते ये । 

रुशद्गु- धए। पृ० [ स० ] दे? 'रुशगु | 

रुशना--रश। स्री० [ सें० ] भागवत के श्रनुसार रूद्र को एक पत्नी 
कानम। 

रुप--सज्ञा ली? [ स० ] दे० “द्या' को०) । 

रुपा--सज्ञा ६० | स० ] क्रोध | युस्पा । उ०--दत्य होहु ऋषि सम्प 
बखाता ।-गि ग्थर (शठ्द०) । 

रुप --सडइा प्‌ [हिं० रुख ] दे? 'रुखा। 

रुपा- सज्ञा ली? | स० ] क्रोध । कोप । गुस्सा | 

रुपान्वित वि? | स० ] करुद्ध । क्रोधयुक्त । 

रुपित--वि? [ स० ] १ क्रद्ध। नाराज २ रजींदा। दु खी। 

रुपसर (ए--स्चा पु० [| स० ऋषीश्वर ] त्रापिश्न 0। ऋषीश्यर। 
उ०--पालकाव्य लघु वेस रहत एक तहाँ रुपेसर |--प्र० 
रा०, २६१६ । 

रुपष्कर--सल्ला पु० [ स० | १ भिलावाँ ॥ २ करतूरी बूटी | भेपरी । 

रुए--वि० [स०] जिसे रोप हुश्ना हो। ब्रद्व। श्रप्रसन्न । नाराज। 
कुपित । रुपित । 

रुष्टता-- सज्ञा ली? [स० | रुप्ट होते का भाव | नाराजगी | अप्रसमन्नता । 

रुष्ठ पुष्ट3/[--वि० [ स० हृष्टपुष्ट | दे" 'हृप्टपुप्ट' । 

रुप्टि--सज्ञा क्री” [ सं० | कोप | क्रोध । गुस्सा । 

रुसना(७४---क्रि० अ० [ हि० रूसना ] दे" 'रूसना! | 

रुसना(9, --क्रि० स० रुखना । रुष्ट करना । नाराज करगा | उ०-- 
नददास प्रसु ऐभी काहे का रुसए बलि जाके मुस देवे ते मिठत 
दुख ददा |--नंद० ग०, १० ३६६ | 

रुसना[--वि० [ वि? स्री० रुसनी | रुसनेवाला | रुष्ट द्ोनेवाला। 
जंसे,--रुपना स्वभाव । 

रुसनाई($->सज्ला जो? [ हिं० रोशनाई ] १५ चमक | 
प्रकाश । झामा । उ०-कंचन | सभ नगन परा सब 
जोबन सग लिए रुसनाई ।--अ्रकवरी०, पृ० ३३१ । २ 
कोति । यश । उ०--जे जन ऐसी करी कपताई। तिनकी 
फेली जग रुसनाई (--कवीर सा० स०, पृ० ६० | 

रुसवां वि" [ फ़ा० ] जिसको 
जलील । लाछित । 

रुसवाई --पह्ा क्षी० [ फा० ] रुसवा होने का भाव | श्रपमान भ्रौर 
दुर्गति | कुत्ता और निदा । जिल्‍्लत | 

रुसाँ--सश खी? [ स० रोहिप ] दे” 'हूसा! । 

रुसा--सज्ञा पुं० [ स० रुपक ] दे० 'अड सा | 

रुसित(3'--वि? [ स० रुपित ] रुष्ट । श्रप्रसप्न । नाराज | उ०--- 
गरुडासन पें करत रुसित हासन भरि गाँसन । ज्वलित हुतासन 
सरिस भरत परकासन श्रासन ।--गोपाल (शब्द०)। 


रुसख--सज्ञा पुं० [ श्र० सुसूख | १ प्रवेश। पहुँच। पैंठ | रसाई। 


चहुत बदनामी हो। निदित। 
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दक्षता | जानकारी । महारत। ३ परम। २ व्ययहार। मेतल- 
जोल को०] | 
रुसम-सज्ञा १० [ झ्र० रखूम | है? 'रुयूमा। 
स्स्ट पु ->वि० [ स० रष्ट ] है? 'रुष्टा | 
सरुभ्तगी--+मश छी० [ फा० ] उउज । उगाव #ि०] । 
झरुस्तती--+तमा री? [ फा० ]१ शाक | तरकारी। सब्जी । २ 
भूमि, वीज आदि जो उग्जने या उगने के काबिल हो ।को० । 
रुस्तम--सण पूुं०" [ शक्र० ] १ फारस का एक प्रसिद्ध प्राचीन 
पहलवान । 
विशेप इसकी गणना संसार के बहत यड़े बहे पहलवावों मे 
होती है! सोहराव और रुस्तम की लडाई को कहानी मशहूर है । 
फिरदौसी ने रुस्तम का उल्तेख श्रपने शाहनामा में किया है। 
इसका समय ईसा से रगभग नौ सौ पर्प पहले माना जाता है । 
मुहा ०--रुस्तम का साला >वहुत यड़ा वीर । 
(व्यग्य) । 
२ वह जो बहुत वढा वीर हो । 
मुद्दा० छिपा रन्तम ८पह जो देखने मे सीधा सादा पर वास्तव 
में किसी काम में बहुत वीर हो । 
रूह, रूह--वि० | स० ] जात | उत्पन । 
विशेप--यह शब्द प्राय यौगिक शब्दों मे श्रत मे आता है । जैसे -- 
महीरुह_, पकरह । 
रुहर--सश्ा पु? [ स्त० ] छेद । मुराख । 
रुहठि ५ [>छश रूी० [ हिं० रोहट (5 रोना) ] हूठने की क्रिया 
या भाव | उ०--रहठि कर तासो को खेले रहे पौढि जहेँ 
तहूँ सव ग्यै्यां ।--सतुर (शब्द०) | 
रुहा-साशा खस्री" [ स॑ं० ]१ दूब। २ कफऊही। अ्तिवला। हे 
मासरोहिणो वाम को लवा । ४ लजालू | लज्जावती । 
रुहिर3'--सपा पुं० [ सं० रुघिर, प्रा० रुहिर ] लहू । रक्त। खून। 
उ०--रहिर चुजइ जो जा कह वाता । भोजन बिन भोजन 
मुख राता ।>जायसी (शब्द०) । 
रूहीर ७ साया पुं० [ प्रा० रुद्दिर ] दे” झहिर!। उ०--चर्ल धर 
पूर रही र प्रवाहु +--.0 ० रा०, ६१।१४७९। 
रह लखड--सशा प० [ हि? रुहदेल +स० खण्ड ] झवध के उत्तर- 
पश्चिम पडनेवाला प्रदेश जहाँ रहेले पठान बसे थे । 
रुहज्ञा--पच्चा पं० [ हिं० रुहेलखढ ] पठानों की एक जाति जो प्राय 
रुहेलसड में बसी हुई हे । 
रूँंख- सच्चा पु० [ हिं० रुख ] ३० 'छझूखा। 
रुँखड़'--सझा पुं० [ 6० झूखा ] एक प्रकार के भिक्कुक़ जो दरियाई 
नारियल का खप्पर लेफर 'अलख” कहकर भोख माँगते हैं 
झौर कमर मे एक बडा सा घुंघरू वधि रहते हैं । 
विश प--इनका एक और भेद होता है जो गुदड कहलाता है। 
ये कही श्डकर भिक्षा नही माँगते, केवल तीन बार अलख' 
कहकर ही झागे बढ़ जाते दें । 


बदुत बहादुर । 
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हँखडो-सप्ा पुं० [ हिं० रूख +ढ॑ (प्रत्य०) | दे” 'रूख'। 

रू गटा--सक्ञा पु [ हिं० रोगठा ] दे 'रोगठा! । 

रूंगटाली(+सज्ा ली? [ हि रँगटा+- बाली (>श्राली ) ] मेंड । 
गाहर । 

कूगाए--सज्षा पु" [ स० झुक (:5उदारता) ] घेलुप्मा। 
ख््गा | 

रू दना--फ्रि० स० [ हि? रौंदना ] दे” रौदना!। उ०--माटी 
कहै कुम्हार को तू क्या रूर्द मोहि। इक दिन ऐसा होइगा 
मैं रूंद गी तोहि ।--कविता कौ०, भा० १, पृ० ३२ । 


घाल | 


झुेंथना--क्रि० स० [ हिं० रॉदना ] दे? 'रोंदना!। उ०--जैसे कमल 
वन को रूथकर मतवाला हाथी आता हो तैंसे रणबीर सिंह 
इस समय रणाणनूमि से इस तरफ चले आते है +--श्रोनिवास 
प्र०, पृ० १२८ । 
झुँध - वि? [ सं० रद्ध| रुका हुझ्ला। प्रवरुद्ध। उ०--वाढत तो उर 
भर भर तरुतई विकास । बोकनि सोतनि के हिए श्राधतु रूच 
उत्तस ।--विहारी ( शब्द० )। 
रुूँघन[--क्रि० स० [ स० रुन्घन | १ किसी स्थान या वस्तु को वाहर- 
वालो के श्राक़रमण से वचाने के [लये उसके चारो शोर कंटठीले 
मोड झ्ादि लगाना। कंटीले काड आदि से घेरना। बाढ़ 
लगाना | उ०-जर तुम्हा।र चह सबत्ति उखारी। खझूघहु करि 
उपाउ बर बारी ।--तुलसा (शव्द०)। २ किसो पदार्थ को चारो 
श्रोर से इस प्रकार पेरना कि वह बाहर न जा सके । रोकता । 
छेकना । ज॑ंसे,---गाय रुपना । ३ गमनागमत का मार्ग बद 
करना | जसे,--राह रुघना, द्वार रूवना श्रादि । उ०---बबुर 
बहेरे को बबाइ बाँग लाइयत रूधिवे को सोऊ सुरतरु काटियतु 
है ।---तु लसी ( शब्द० ) । 
रुंद्ो(७)--सज्ञा खी० [ हिं० रोशों का ली" रोई ] रोम। लोग । 
रोशाँ। उ०--वें ब्रह्म विष्णु महेश प्रलें मैं ।जसदी पुसै न 
सेही |--सुदर० ग्र०, भा० १, १० २७६। 
रू-सशा पुं० [फा०] १. मुह ) चेहरा । २, द्वार । सबब । ३ झ्ाशा ॥ 
उम्मेद | ७ ऊबरी भाग | सिरा । ५, श्राग[ ) सामता । 
यो०--र्ुपुश्त बाहर भीतर । आगे पीछे। दोवो आर। 
रू रिस्रायत्--(१) पक्ष पात । (२) मुरौवत । शील सकोच । 
मुह[०--छ से > भनुसा र । जैसे -ईमान को रू से तुम्हों बदलाशो 
कि क्या बात है। 
रूई-सज्षा खी० [सं० रोम, प्रा० रोच, हिं० रोवा, रोई | १ कपास के 
डोरे या कोश के झदर का घुप्ना । उ---हएर हार कहूत पाप 
पुनि जाई । पवन लागि ज्या छई उडाई |--सूर ( शब्द० )। 
विशेष--य्ह डोडा पककर चिटकने पर ऊव के लच्छे की त्तरह 
बाहर निकलता है। इसके रेशे कोमल झौर घुंघराले होते है, 
जो वीज के ऊपर चारो झोर लगे होते हैं, श्रौर जिनके अंदर 
वीज लिपटे रहते है । मोटी भौर बारीक के भेद से रई अनेक 
प्रकार की हातो हैं । कितवो रूइयाँ तो रेशम को भाँति कोमल 


छ्त्त रै 


भर चिकनो होती हैं। डेढ या डोडे से फूटकर बाहर निकलने 
पर रूई इकट्टो की जातो है । इसके बाद सुख जाने पर लोग 
इसे भोटनी मे श्रोटकर बोजो से प्रलग कर लेते हैं। झोटी हुई 
रूई घुनी जाती है जिससे उसमें जो बचे खुचे बीज रहते हैं, 
अलग हो जाते है श्रौर उसके रेशे फूटकर खुल जाते है । इस 
रूई से पेडरो या पूनी बनाई जाती है, जिससे सूत काता जाता 
है । घुनी हुई रूई गद्ट श्रादि में भरा जाती है, श्रौर उससे सूत 
कातकर कपडे बुनते है। इसका प्रयोग रासायनिक रीति से 
बारूद बनाने में भी होता ह । रई को शोरे के तेजाब मे गलाचे 
हैं, जिससे यह अ्रत्वत ।वस्फाटक हो जाता है। इसे ध्गन काटने! 
कहते हैं प्रौर उत्तम बारूद मे इसका प्रयोग होता है। इस 
'गन काटने! को ईथर या ईयर मिले हुए श्रलकोहल मे मिलाने 
से एक प्रकार का लेस बनता है । इस लेस को 'कलाडीन' कहते 
हैं। यह घाव पर तुरत लगाए जाने पर भिल्‍ली की तरह 
सुखकर उसे जोड देता है। कलोडीन मे थोडी सी मात्रा 
व्ोमाइड झौर श्रायोडाइड को मिलाकर शाधे पर लगाकर फोटो 
के लिये गीला “प्लेट! बनाया जाता है। हिंदुस्तान मे रझूई के 
कपड़े का प्रचार वैदिक काल से चला प्राता है। ब्राह्मरा भौर 
गृह्य सूत्रों में तो इसके यज्ञोपवीत श्र वस्ध का विधान वर्णभेद 
से स्पष्ट देखा जाता है, पर युरोप मे इसके कपडे का प्रचार कुछ 
ही शताब्दियों से हुआ है | सूत के लिये उत्तम रूई वही समझी 
जाती है, जिसके रेशे लंबे श्रौर हढ होने पर भी पतले और 
चमकीले होते हू । 
क्रि० अ०--तूसना ।--घुनना ।--धुनकमा । 
पर्यो०--वूल | पिचु 
मुह ०---रूईं का गाला ८ रूई के गाले की तरह कोमल था सफेद । 
रूई को तरद्द तूम डालना (१) भच्छी तरह नोचना। (२) 
वहुते मारना पीठना | (३) गा।लयाँ देना, बखानना। (४) 
भ्रच्छो तरह छ,ल बीन करना। रूई का तरह धुनना - खूब 
मारता । अच्छा तरह पीटवा । रूईं ता ८ रुई की भात नरम । 
कोमल । जेंत,---छइ से हाथ पांव। अपनी रूई सत्त में ठल- 
रूना ये लिपटना +>अपत काम काश मे फप्तना | के 
२ इसा प्रकार का काई राशग्रा। पिशेपत, बीजों के ऊपर 
का सोग्रों । 
रूईदार--वि" [ हिं० रूई+-फा० दार (प्रत्य०) | जिपम रूई भरी 
गई हा । जसे,--छईदार अरगा, रूद्ेदार बडा | 
रूक--सज्ा ली० [ सं० रूच्षा ] तलवार | (डि०)। 
रूक -संझा ३० [ सं० रुक (८ उदार) | करूंगा । घलुआ । घाल। 
रूक--सशज्चा पु० | स० वृक्ष, प्रा० रुख 6० रूख | एक प्रकार का पेड 
जिसका पत्तों श्रापाध के रूप म काम भ्राती हु और पचपानडी 
के साथ मिलकर [बकता हू । 


रूक्च--वि? [ ० | [ वि० क्षो* रूझा |] जो चिकना या कामल न 
हो । रूख । स्वग्य का उलठा[ | द० “इ्तु'? । 


यो०--रूडगघ) रूक्षमघक + (१) गुगुन । (२) गुणुल का वृद्न। 


रूक्तपन 5 शाखोट या भासीटठक वृक्ष। रूणभाव ८ स्सापन | 
वेरखा | रूतवर्स > गहरे रंग फा । जैसे बादल | रूणघालु रू - 
छोटो मधुमक्खियों का मधु | रूक्षस्पर 5 (१) जिसको श्रावाज 
रूखो हो | (२) गदहा । रासभ | 


रूच्त --सज्ञा प० १ वृक्षु। पेट। २ बरक नाग का एक तूण | ३ 


पारुण्य । कठोरपन। ४ शब्य किस्म वा लोटा । ५ काली 
मिर्च [को० । 

रूक्षण--सक्षा पुं० [ स० ] श्रायुवेंद के प्रनुपार शरीर की चर्मी कम 
करना [को०] | 


रूच्तता-सशा खी० | स० ] ३० ज्ञात! [फो०]। 
रूक्ता--ठशा खरी० [ सं? ] १ दरदीवृक्ष | २ मधु शर्फरा को०] | 
रूुख+पक्मा ६० [ स॑० ह्चूया जृत्तु, प्रा० रक़्ख ] पेढ। वृद्ध । 
उ०--(क) ऊपर ताल चहु दिस झमृत फत सब रप्र। दसि 
रूप सरवर व गा पियास श्रा भूत +जायसोी (शब्र०)। 
(ख) रुख कलपतरु सागर यारा । ताह पठएु बन राजबुमारा |-- 
तुलता (शब्द०)। (ग) वन डागर टूढत फिरी घर मारग तजि 
गाउं। बूमो द्रुम प्रति एस ए, कोउठ कहै ने पिय को नाउऊँ |--- 
सुर (शब्द ०)। 
रूख --विं? [० र क्षु, हिं० रुफ़ा ] ३० 'हूसा!। 
रूखड़ा;"८संश ३० [ हि. सुूस+डा ] पेड। उच्च । उ०--एविरा 
माया रूखठा दो फल की दातार। सलावत गरचत मु गए 
सचत नरक दुवार [--क्रवीर (शब्द०) | 
रूखना(9'--क्रि० श्र० | सं० रुपु ) रूमना | सूझना | 
रूखरा --सझ्या पुं० [ हिं० ] ८० 'रूवठा! 
रूखरा--वि? [ हिं० ] ३० 'हूखा! । 
रूखा--वि" [8० रुक्तृ, झक्तु, प्रा० रफ्त | १ जो चिकना न हो। 
जिसमे चिकनाहट का श्रसाव हो । चिफ्ना का उलठा। झस्निग्ध | 
जैसे,--रूज़ा वाल, रूखा शरोर। २ जिनमे घा, तेल पआ्ादि 
चिकने पदार्थ न पडे हो | जँस--छूप्ला राटी, रूखी दाल | ३ 
जो चटपटा न हो । जो जान में रुचिकर श्रौर स्वाददेष्ट न हो । 
सीठा । 3०--क) कस सहव सिनहि खिन भूखा । कंस खाब 
कुरकुटा रूखा ।--जायसी (शब्द०)।॥ (स) साच भूठ करि माया 
जोरी भ्रापुन रूखो खातों। सूरदास कछु विर नहिं रहिईं जो 
भ्रायो सो जातो |--सूर (शब्द०)। 
मुहा०--छ४खा सूख + जिसमे चिकता श्रौर चरपरा पदार्थ न हो । 
बिना घो श्ौर चटपदे पदार्था के | जैसे,--रूखा सुखा जा मिला, 
वही साकर पड रहा | 
४ जिसमे रस न हो । सूखा । शुप्फ । नीरस । ५ जिसका तल सम 
न हो। खुरदरा। ज॑से,--यह कागज कुछ रूखा दिगाई 
पडता हे । 
यौ०--रूखा माल 5 नवकाशो किया हुआ वरतन (कसेरा)। 
६ जिसमे प्रेम न हो। स्नेहरदहिंत। नीरस | फोका | उदासीन | 
उ०--(क) रूखे सूजे जे रहत नेह्‌ वास नहिं लेत। उनतें वे 
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ह्मतां 


प्रसियाँ सती यह परसि जिय दा +-स्सनिति (गाद०) । [त्र) 
सदर नाह रप ऋचा वर पस्लि एप ताठि। यहा कस हूँ 
जाति शरि हेरि (मौटी दो।ठ -विलाी (थार०)। [ग) दे 
ही नस रंग से यात्त प्लोर लोग वो यई तेत लागत यनह भरे 
नाह फ ।--मतिराग (जा ०)। ०७ पद्म । उझोर । उ०--[*) 
मु रखी यात बहू प वे का +। घीर बधीश जानिए 
जम मीठी ठप ।गैणर (शरार०)। (पु) उसर ने दद दाह 
रित रखी। मृधित्र जिलये जग बाषिव दी ।-लुतमी 
(सा३०)॥ 

मुहा०-- 3, पथना या (ना | (१) यपयी जाना। बाल 
सहोच या त्याग वरया । (२) छुद्ध लगा । शाराज एला | टी 
प्रदट मरना | थी या पेशरवा | उ०-प्र तय मापों पाति मग 
पग रही सनेर । मामोराय छोव वा सदी बट परदयादी दे 
बिहारी (जार०)। (९५) साथ बट नएुथे थूरे। मह सुनिर 
हुँग वे एस ।--सुर (शाद०)। 

८ एदासीन । विरक्त ] 3०--(फ) जाय उम्र राज़ फे भूरे | घर 
घुताा वि! एप ुत्वी (एब्म०)। (ले) समल सेयन 
पछु सुस ब।र र0ा । चाय माउ जोगी अति भूया ।--तुतसी 
(४-२०) | (ग) सह वा थे ये घदत चिह्न उरस विसाए। नह 
लगाए गापता का लगा हद जाए ।-- पाप (सरद-) । 


रूखा -+ह० ६० एफ प्रवार वी दंनी | 

रूसापन--भण ६० | टि० पाक पन [प्रत्र०)] १. नी टोने का 
भाव | खाई | २ सुरझा | नारपता | | उठोरता (व्यवहार 
की) | ८ उद्ारोनता । ५ स्थाइटडला । 

रूगा।--सस ६० [ सं० रह (< उद्ारता)] किसी सौदे वा वह थोट 
भाग जी पराष्ल॑वाले या वचतवाला झंत मे भपिर दें दिया 
फरता हू । घात । धनुग्रा । 'कुगा । 

रूचना(8--%रि० स० [ २० ६ चना ] द० रचना” । 5०--चले निपाद 
जोह्याए जाहारा। सुर सकल रन रुचद रारी ।--तु लगी (यत्द०)। 

रूज--ाशा ० [ पभ्र० ] एक प्रकार की बुक़ना जिसे मलक्ना सोना॥ 
चांदी आद पातुआ्रा की चीजो पर जिला फिया जाता हे । 

विशेप--यह तूतिए या हीराय्सीत से बनाया जाता हे । पहले 
तूतिए या कभीस को प्रात पर तपाते दे, प्रौर जब चह जल 
जाता हू, तव उसे यारीक पीस डालत है । कभी कनी नूतिए को 
पानी में गलाकर भौर निवार तथा धोकर फुंझते से भी रुज 
वनता हैं। यह जौहरिया के काम झाता है । रुज मे खडिया 
भी मिलाई जाती हे। खणिया शौर पारा मिसाकर रूज से 
वरतन पर जिला या कर को जाती है । 
२ एक पाउडर या चूर्ण जिससे कपोलो पर जालिमा लाई जाती है | 

श्यगार का एक प्रसाधन । 

रूमना(3--क्रि० ध्र० [ सं० ९/ रुघू ] दे” पस्मता! या उलकना!। 
उ०--निज प्रवगुन ग्रुव राम रावरे, लखि सुनि मति मन 
रूम ।--तुलती (शब्द०)। 
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रूट 3 --सब्बा खी० [ प्त० रुष्टि, प्रा० स्टछकि ] १ रूठने की क्रिपा या 
भाव । २ क्रोव | कोप । 

रूठडाछ वि? [ 6हि० रूट+ डा [प्रत्य०)] रुष्ट । नाराज । श्रप्नसन्न | 
उ०- कबीर हरि का भाँवता, दूरे थे दीसत । तन ऐीखाँ मन 
उनमनों जग झठडाँ फिरत |--कबोर ग्र ०, पृ० ५१ | 

रूठन- सझ्ञ ली? [हि० रूठना] उठने की क्रिया या भाव। नाराजगी | 

रझूठवा-+क्रिण आरर॒[ सं० राष्ट, प्रा० रुदठ + हिं० ना (प्रत्य०)] किसी 
से भ्रप्रसन्न होकर कुछ समय के लिये सवध छोडना | नाराज 
होना । छतना | उ०--(क) कबीर ते नर भ्रव हैं गुरु को कहते 
शर। हरि के €ठे ठौर है गुरु रुठे नहिं ठौर ।---कब्रीर (शब्द ०)। 
(ख, उनदि हृष्टि माया सो झूठी | पलट न फेरि जान के 
भूती ।--जायसी (शब्द०)। (ग) जेहि कृत कपट कनक मृग 
भूठा । श्रजहुँ सो देव मोहि पर रूठा ।--तुलसी (शब्द०) । 
(घ) रूठिबरे को तूठिवे को मृदु मुसुकाइ के बिलोकिवे को भेद कह 
क्यो न परतु है ।--केशव (शब्द०) | 

संयो० क्रि०--जाना --पठना |--वैठना । 

रूठनि(3*--सज्ञा ख्री० [ हि० ] ६० 'हूठत! । 3०--मजति, मिलनि, 
रूठनि, तूृडनि, किलकनि अवलोकमि, बोलनि वेरनि न जाई |--- 
तुलसी (शब्द०)। 


रूड--सजय पु० [ श्र० ] लवाई या विस्तार तनापने का एक मान जो 
५ गज का होता है। 


रूदू, रूड़ो--वि? | हि. रूरा, (दि०)] [विण्खी० खड़ी ] श्रेष्ठ । 
उत्तम | ३०--मभाइरे तेन्ही रूडो थाए। जे गुरु मुख मारगि 
जाए ।--दादू (शब्द०) | 

रूढु--वि० [ सं० रूह ] [ वि० सखत्री० रूढा ] १ चढा हुश्रा । भरारूढ़ । 
२ उत्पन्न । जात ।३ प्रसिद्। झूपात। प्रचलित जैसे -- 
इसका रूढ़ अर्थ यही है। ५ गवाँर। उजड्ड| उ०--भ्रौर 
गूढ कहा कहाँ मृढ हो जू जान जाहु प्रीढ रूह केशवदास नीके 
करि जाने हो |--केशव (शब्द०) | ५ कठोर | कठित । उ०-- 
चाकी चली गोपाल की सब जग पीसा भकारि | रूढा शब्द कवीर 
का डारा चाक उखारि ।--कंबीर (शब्द०)। ६ पकेला। 
श्रविभाज्य | जैंसे,-- रूढ़ सरया । ७ फल, तरकारी श्रादि का 
कडा हो जाना । 

रूढ--सब्ा पुं० अ्रथनिसार शब्द का वह भेद जो दो शब्दो या शब्द 
श्रौर प्रत्यय के योग से बना हो तथा जिसके खंड साथ न 
हों। यह यौगिक का उलटा है। रूढि। जैसे,--कुब्जा, घोडा 
इत्यादि | 

रूढता--सज्चा खी० [ स० रूक्षता या रूढ+ता (प्रत्य०) ] कठोरता। 
उ० सोचने लगा, ऐसी स्थिति मे क्या किया जाय ? इन्कार 
फरने से रूढता सिद्ध होगी, यह भी जावता था। इसके पहले 
यथेष्ड ग्रशिष्टता हो चुकी थी |-- सन्‍्यासी, पु० ११। 

रूढयौवना-- सज्ञ खी० [ सं० रूठथोचवा ] दे? 'आहरूढ्यौवना!। 

रूद---लज्मा खी० [ स० रूढा ] एक प्रकार की लक्षुण | वह लक्षणा 


रूढ़ि 


रूप 


जो प्रचलित चली भ्राती हो श्लौर जिसका व्यवहार प्रसिद्ध से 
भिन्न श्रभिप्रायव्यजना के लिये न हो। प्रयोजनवती लक्षणा 
का उलठा। 

सज्ञा क्ली० [ सं० रूढि | १, चढाई | चढाव । २ वृद्धि | बढ़तों 
३ उभार। उठान। ४ उत्पत्ति। जन्म। प्रादुर्भाव। ५ 

ख्याति | प्रसिद्धि । ६ प्रथा। चाल। रोति। ७ विचार! 
निश्चय | 3०--प्रौढ रूढि के सो मूढ गृढ़ गेह मे गयो | सुक्त 
मत्र सोधि सोधि होम को जही भयो। - केशव (शब्द०) | ८ 

रूढ शब्द की शक्ति जिससे वह यौगिक न होने पर भी श्रपने भ्रर्थ 
का बोध कराता है । 


रूढिवादी--वि० [ स० रूछि -- चादिन ] पुराने रीति रिवाज या परंपरा' 


भ्रादि को ज्यो का त्यो स्वीफार करनेवाला । 


रूत्त(9--सज्ञा ली० [ स० फ्रतु | दे? ऋतु! । उ०--विना नीर जहाँ 


कमल है बिन बरषा वरसाल। बिना मास बित रझुत्त है मात 
पिता बिन वाल (--राम० घर्म०, पृ० ६१॥ 


रूदना(छ--क्रि० स०[ हिं० रौंदुना | रौद देता या तहस नहस 


करना । ध्वस्त करना । उ०--सुदन समथ्य श्ररि रूदन को पथ्थ 
सम कीरति अकथ्य रत्नाकर लौ भू जाकी |--सुजान० 
पृ० २७ । 
रूदादू--सश्ा ली? [ फा० रूएदाद ] १ समाचार। वृत्तात | हाल । 
२ दशा | भ्रवस्था । हालत । ३ विवरण | कैफियत । ४. 
व्यवस्था । ७ श्रदालत को काररवाई। कार्यक्रम । ६ मुकदमे 
का रग ढग | जैसे,---इस मुकदमे की रूदाद अच्छी नही जान 
पडती | 
रूपा--सज्जा पुं० [ म० ] १ किसी पदार्थ का चह गुण जिसका बोध 

द्रष्टा को चक्षुरिद्विय द्वारा होता है। पदार्थ के वर्णों भौर 
आकृति का योग जिसका ज्ञान श्ाँखों को होता है । शकल | 
सूरत । झाकार । 

विशेष--पदार्थों मे एक शक्ति रहती है, जिससे उनका तेज इस 
प्रकार विकृत होता है कि जब वह श्रांखो पर लगता है, तब 
द्रष्टा को उस पदार्थ की आकृति, वर्णादि का ज्ञान होता है। 
इस शक्ति को भी छप ही कहते हैं । दर्शन शास्त्रों भे रूप को 
चक्तुरिद्रिय का विषय भाना है! वैशेषिक दर्शव मे यह गुण 
माना गया है। साखझ्य से इसे पचतन्मात्राप्नों मे एक तन्मान्ना 
माना है । बौद्ध दर्शन मे इसे पाँच स्कधो भे पहला स्कब कहा 
है । महाभारत में सोलह प्रकार के गुण ( ह॒स्व, दीर्घ, स्थुल, 
चतुरस्त, वृत्त, शुक्ल, कृष्णा, नीलारुणा, रक्त, पीत, कठित, 
विकरा, श्लक्ष्ण, पिच्छल, मृदु श्रीर दारण ) रूप के भेद या 
प्रकार माने गए है। वेदात दर्शन ने इसको एक प्रकार की 
उपाधि माना है भौर श्रविद्याजनित लिखा है। 

योौ०--रूपरेखा > श्राकार । शकल । 

२ स्वभाव। प्रकृति। ई सौंदर्य । सुदरता। उ०--म्ुन्ि सन 
हरप रूप श्रति मोरे। मोहिं तजि श्रानहि चरहि न भोरे । 
“तुलसी (शब्द०) | 


हा 


न भ्श्ध्८ रूपकातिशयोक्ति 


रूपक--स्मा पु" [ स्० ] १ मूर्ति। प्रतिद्ति॥। 3० -बाहुनता 


सुद्दा० - रूप हरना ८ लज्जित करना। उ०--दीपसम दीपति 
उदीपति श्रनूपष निज रूप के सर्प रति हूपहि हरति है। 
--व्यग्यार्थ (शब्द०) । 

यौ०-रूपरेख, रूपरेश्ला -- (१) चिह्त। उ०--कहा करो वीके 
करि हरि को झूपरेख नहिं पावति ।--सुर (शठ्द०)। (२) 
पत्ता । निशान | 

७ शरीर । देह | 3०-- (क) मसक समान रूप कृपि घरी | लका 
चले सुमिरि नरहरी ।--तुलसी (शब्द०)। (खो) जस जस 
सुरसा बदन बढावा | तासु दून कपि रूप देखावा ।--तुलसी 
(शब्द०) | 

क्रि० प्र०--धारण करना ।---बन।ना |--होना । 

मुहा०--रूप लेना >रूप घारण करना। देह धरना | उ०-- 
पाझे पृथु को रूप हरि लीनो नाना रस दुहि काढे। तापर 
रचना रची विघाता वहु बिधि यत्तन बाढे ।--सूर (शब्द०)। 

५ वेप | भेष | उ०--डीठ बचाय के जाइए कत छुए निज रावरो 
रूप बने हैँ ।---रघुनाथ (णब्द०) | (ख) विप्र रूप घरि कपि 
तह गयउ । माथ नाइ पूछत भ्रस भयऊ ।--तु लसी (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--करना |--धरना ।--बनाना । 

मुद्दा :--रूप भरना ८ (१) भेस वनाना। वेष धारण करना । 
ज॑से,--वरह वहुरपिया श्रच्छा रूप भरता है। (२) स्वॉग 
रचना । मजाक या तमाशा खडा करना) 

६ दशा । भ्रवस्था। देश काल का भेद | ७ शब्द या वर्ण का 
स्वरूप या उसका वह रूपातर जो उमसे विभक्ति, प्रत्यय 
इत्यादि विकारों के लगने मे बन जाता है 


क्रि० प्र०--लेना |--बनाना । 


८ समान | तुल्य | सहश | श्रनुह़ुप | उ०--त्रोलह सुआ पियारे 
नाहाँ | मोरे रूप कोऊ जग माहाँ ।--जायसी (णब्द०) । 
भेद | विकार | १० चिह्त | लक्षण । शाकार । जैसे,---.क) 
युरोप की लडाई भवकर झूगय धारण करती जाती थी। (ख। 
उसकी बीसारी का रूप भ्रच्छा नही है। उ०--उपमा ही के 
रूप से मिल्यों बरणि को रूप । ताही सो सब कहत हैं केशव 
रूपक रूप |--केशव (शब्द०)। १६१ रूपक। १२ चाँदी। 
रूपा । उ०--+क) कहाँ सो खोयो बिरवा लोना। जेहिते 
होय रूप भोौ सोता |--जायसी (पशब्द )। (ख़, सोन रूप 
मल भयो पसारा। घबल सिरी पोतराह घरतबारा |-जायसी 
(शब्द०) । १३ श्वेत वर्ण (क्ञो))। १७ सिक्‍का। जैसे-उपया 
(को०) । १५ गणित मे एक की सस्या (की०)। १६ मृग। 
हिरन (को>) । १७ पशु | जानवर (को०)। १८ पशुओं का 
मुंड । पशुसमूह (को०)। 

रूप--वि० १ रझूपवाला। रूपवान | खूबसूरत | उ०--प्मय समय 


रूपकतौ-सझा पुं> [स० ] 


रति कठ बिराजन केणव एप को रपक जो है ।--केशव 
(शत्द०) | ३२ वह गाव्य यों पात्रों ठारा जेला जाता है या 
जिसका प्रतिय जिया जाता है | टश्यकात्य । 


कि 


दिश प--इसके प्रधान दस लेद ६, लिनन्‍्हु नाटक, प्रतलरण, माण 
व्यायोग, समययगर, टिमि, ईग्राप्ना, प्र/, वीथी और प्रहमन 
कहने ३। इसके शतिरिय साटिशा, जोडश, ग्रोज्झो, सहुरझ, 
नाटथरासात, प्रस्थात, उलाप्यव, बाय, प्रेंसेण, सासक) 
सलापक, श्रीगदत, शिक्षक, उल्रमिया, दुर्नल्लिका, प्रकरणी, 
हललीश सौर भाण की उपर्यक्त कहते है। जिशेय है नाटकों । 

३ एक ग्र्धालकार डिसमें उप्तेय में उप्मान के सादर्न्य का 
भारोप फरके उसझा पर्मन टपरसात के “उप से था शभेदस्प 
किया जाता है । 

विशेप--ए्पकू दो प्रकार का टोता हेननादप झौर ख्रनेद 
जिसमे उपमेय का वर्णन उपमाव हप से हांठा है उसे तद्र प 
हूपक, शौर दिममे दोतो की अनेदता दा वर्यंत हाता हैं, 
उसे प्रगेद र्पक कहते हु। सूप में श्राट ते, स्वभाव झ्ोर 
शील का अभेद और तद्र पता दिलाई जाती है। तद्गत का 
उ०-रच्यौ वियाता दुहुन ले सिगरी शोभा साज । तू सु दरि 
शचि दूसरी यह दहूजों सुरराज । श्रकेद का उ०--तारि 
कुमुदनी अवध सर रघुपर विरह दिनेश । अस्त मए विकम्तित 
भई निरखि राम राकेश । 

४ एक प्रिमाण वा नाम । तीन गुजा को ठौल। ४ चादी। 
६ रप्या। ७ संगीत में सात मात्रायों का एक दोताला 
ताल । 

विशेष--इसमे दो आधात झ्ौर एक खाली होता है। इपमें जाली 
ताल पर ही सम होता है। जप यही दूत में बजाया जाता 
है, तय इपे तेपरा कहते हैं। इसका पृदग झा बोल इस प्रकार 
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है--धा दिता तेटेकय गदियेते घा । सौर तथले वा घोल इस 
से 
प्रकार है - घिनू घा, 'घनु घा, तिनू तिन्‌ ता। था। 
यो०--रूपक तालर दे? 'एए--७ 7 दपऋनृत्य | एक प्रकार 
का नृत्य वा नाच रुपफपक् ८ रूपक सतकार का एक भेद। 
रूपक 9? वद ८ लाक्षणिगिक वा शझभवद्धन कथा । 


रूपकरणु--सज्ञा पुँ० [ सें० रूप + ऋरण एक प्रकार का घोड़ा । 


उ०--किरमिज नुकरा जरदे भले । रूगकरण बोलसर चले |-- 
जायसी (शत्द०) । 
१ विश्वरर्मा | २ मूर्तिकार । 


शिल्पी (को०) 


सु दर सब रूप कुरहप न कोइ । मन की रुचि जेती जिते तिते रूपकातिशयोक्ति- सज्ञा ली" [ म० ] एक प्रशर वी अतिशर्योत् 


तिती रुचि हो$ ,--बिहारी (शब्द ०) । २ समान | तद्गभ प। 
अनुख्प । उ०--पारस रूपी जीव है लोह रूप ससार । पारस 
ते पारस भया परख भया टकसार |--कऋवीर (शब्द०) | 


जिसमे केवल उपगान करा उल्लेख काके उपभेयो का श्र्थ 
समभाया जाता है। उ०-कनक लता पर च द्गरमा घरे बनुप' 
हूं वाण । 


रूपकार 


रूपकार--सज्ञा पुं? [ ० | दे० 'रूपकर्ता! । 
झूपकत्‌ू+सज्ञा पृ० [ स० ] १ देवताझो के स्थपतति। ल्वष्टा। विश्व- 
कर्मा । २ मृततिकार | शिल्पी (क्ो०)। 
रूपक्राता-सर सी? [ हं० रूपक्रान्ता | सत्रह अक्षुरो की एक वर्णा 
वृत्ति का नाप जिसके प्रत्येक चरण में जगा, रगण, जगणा, 
रगण, जगरा श्रौर श्रत मे एक गुर झौर एक लघु मात्रा होती 
है । 3०--अशेप पुएय पाप के कलाप आपने बहाइ | विदेह राज 
ज्यो सदेह भक्त राम के कहाइ। लहे सुभु क्त लोक लोक भरत 
मुक्त होहि ताहि। कहै सुने पढे गुर्न जो रामचंंद्र चद्रि- 
काहि ।--कैशव (शब्द०) | 
रूपगरबिता(9)-सज्ञा ली" [ स० रूपगर्विना |] दे" 'रूपगविता! | 
उ०--जाके अपने रूप को, अतिही होष ग्रुमान । रूपगरबिता 
हत हैँ, तासोँ परम सुजान |--माते»० गृ०, १० २६३ । 
रूपगविता- बडा छी० [स०] गविता नायिका का एक भेद । वह 
नायिका जिसे अपने रूप या सुदरता का प्रभिमान हो । उ०--ये 
श्रग दीपित पुज भरे निनकी उपमा छनजोन्ह सो दीजत । भआारसी 
की छवि त्यो द्विजदेव सुगोल कपोल समान कहीजत । च तुर 
स्याम कहाय कहो, उर अ्रतर लाज कछूक तो लीजत । रागमयी 
प्रधराधर की सगता कसे के प्रवाल सो कीजत ।--द्विजदेव 
(शब्द ०) । 
रूपप्रह--सज्ञा पुं० [ सं० | चक्तु । नेत्र कोण । 
रूपप्राही--सछा पुं० [ सं० रूपआद्विनू ] भ्रांख । नेत्र । 
रूघनाक्षरी-सज्ञा ली? [ स० ] एक प्रकार का दडक छुद । 
विशेष - इसके प्रत्येक चरण में वत्तीस वर्स होते है । इमके भ्रत मे 
लघु तथा श्राठ श्राठ वर्णा पर विश्वाम होना श्रावध्यस है। 
रूपघात--सच्चा पु० [ स० ] कौ,ठटल्य के अश्रनुसार सूरत विगाडना | 
कुहप करने का अभ्रपराघ | 
रूपचतुद शी--सज्ञा स्री० [ स० ] वारतिक कृष्ण चतुर्दशी । 
विशप- यह दीपमालिका के एक दिन पहले होती है । इसे नरक 
चतुर्दंणी भी कहते हैँ । इस दिन लोग शरीर में उबटन श्रादि 
लगाते हैं । 
रूपजीविनी--सक्ला छ्री० [ स० ] वेश्या । रही | 
रूपजीवी--सज्ञा पुं० [ सं० रूपजीविनु | नट | बहुरूपिया । 
रूपणु--सश्जा पुं० [ सं० ] १ श्रारोपण । श्रारोप करना । २ प्रमाण। 
३ पराक्षा । 
रूपता-सज्जा ख्री० [ सं० ] १ रूप का भाव या धर्म | २ सौंदर्य । 
खूब्रपरती । 
रूपद्शंक--सज्ञा पुं० [ स० ] १ प्राचीन काल का सिक्‍को का निरी- 
क्षण करनेवाला राज कर्मचारी | २ सराफ | (कौ+) | 
रूपधर--त्रि० [ सं० | सुदर । खूबमरत । 
रूपचर' - सछ्ा पुं० किसी का रूप घारण करनेवाला। भ्रभिनेता [कोण । 
रूपधारा--वि०, सड्ा पुं० | मं० रूपधारियु | दे? रूपधर' [कोण । 
८- ५४ 
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रूपवती' 


रूपनाशक रूपनाशन--छज्ञा पु० [ स० ] उल्लू | 

रूपपति--सब्ला पुँ० [ स० ] त्वप्टा | विश्वकर्मा । 

रूपपरिकल्पना--सज्षा ली" [ स० ] किसी रूप का अनुकरण करना | 
वेश बदलना । कोई बझन्य रूप धारण करना (को०।॥ 

रूपमजरी--सछ क्षी० [ स० रूपमज्जरी | १ एक प्रकार का फूल। 
उ०- सोनजरद बहु फुती सेवतों | रूपमजरी श्रौर मालती ॥-- 
जायसी (शव्द०) । २, एक प्रकार का धान । उ०--राजहस 
और हसी भोरी। रूपमजरी श्रौ गुनगौरी ।--जायसी 
( शब्द० ) । 

रूपस नी (9)-- वि" [ हिं० रूपमान ] रूपवती | उ०--तेहि गोहन 
सिहल पद्मिनी । इक सो एक चाहि झरूपमनी |- जायसी 
( शब्द ० ) । 

रूपमय --वि० [हि रूप + मय] [वि० जी" रूपमयी | श्रति सुदर। 
बहुत खुबसू रत । उ०--(क) नील निचाल छाल मइ फनि मनि 
भुूपन रोम रोम पट उदित रूपमव ।--पूर (शब्द०) | (ख) भो 
मन मोहन को सबही मिलिक मुसकानि दिखाय दई | वह मोहनों 
मूरति रूपमयी सबही चतई तब हो चितई | उनतो प्रपन अपने 
घर की रसखानि भली विधि राह लई। कछु माहि को पाप 
परयो पल मे पग पावत पौ रे पह।र भई ।-रसखानि (शब्द०)।॥ 

रूपमान(3)--वि? [० रूपवानु] [लकी" रूपभनी] सुदर । मनोहर । 

रूपसाला --सज्चा सी" [हि० रूप + मालवा] एक मात्रिक छंद का नाम 
जसके प्रत्येक चरण मे १४ भौर १० के [वश्राम से २४ मात्राएँ 
झौर एक ग्रुद एक लघु हाता है; इसको मदन भी कहते हूँ । 
उ०--रवर मुश्च के ।बलोकत ही भए दुख दूरि | सुप्रलाप नहो 
रहे उर मध्य आनंद पूरि | देंह पावन हो गयो पदपदुम को पय 
पाइ। पूजत भयों वश पूजित झ्राशु हा मनुराइ [--कशव 
(शन्द०) | 

खूपमाली--पछन्ना क्री० | खं० ] एक छंद का नाम जिममके प्रत्येक चरण 
मे तीन मगण या नौ दोघ वर्ण होते हैं। उ०-भ्रग वगा 
कालिगा काशा । गगा सिश्ठू सगामा चासी |--(शब्द०) । 

रूपया--सक्षा पु० | स० | 4० 'रुपया! । 

रूपरूपक---5ज्ञा पुं. [ स० रूप +रूपक ] रूपक अलकार का एक 
भेद । केशन के अनुमार झूपकालकार के 'सावयव रूपका भेद 
का एक नाप | 

रूपवत--वि? [ मं० रूपचत या रूपवान्‌ का बहु व० ] [ वि० ल्ली० 
रूपवती | जिसमें सौदर्य हा । खुबसुरत । रूपवान | सुदर । 
उ०--(क) तापसी कौ वेष किए राम रूपवत कियों मुक्त फल 
दोऊ हूटे पुणएय फल डारि ते ।---हतुमन्नाटक (शड३०) । (ख) 
साइ सुझा विचित्र अति बानी बदत विःचत्र | रूपत्रत गुण 
आागरे राम नाम सो चित्र |---गिरघर (शब्द ०) । 

रूपवती --सज्ञा क्री” [स०] १. केशव के अनुसार एक छंद का नाम | 
इमे छुदप्रभाकर मे गौरी लिखा है। उ०--कीजै न विडवन 
सतत सीते । भावी न मिटे सुकहू जग गीते । तू पति देवनि को 


रूपवती 


गुरु बेटी | तेरी जग मृत्यु कहावति चेटी |--केशव (शब्द०)। 
२ चपकमाला वृत्ति का एक नाम । रुक्‍्मवती । 


रूपवती ---वि" छी० सुदरी | खूबसूरत | (स्त्री )। 

रूपवानू--वि० [ सं० रूपवत्‌ ] [वि० ली" रूपवत्ती] | सुदर। रूपवाला | 
खूबसूरत | 

रूपवान--वि? [स० रुपवत्‌ ] दे? 'रूपवान' | 

रूपशात्वी--वि" [ स० रूपशाकिन्‌ ] [ वि० ल्वी० रूपशालिनी ] रूप- 
वानु | सुदर | खूबसू रत । 

रूपश्ली--सज्ला क्षी० [ सं० ] सपुर्ण जाति की एक सकर रागिनी जिसमे 
ऋषभ कोमल और शेष सब्र स्व॒र शुद्ध लगते हैं। 

रूपसपदू, रूपसपत्ति---सज्ञा खी० [ स० रूपसम्पदू, रूपसम्पत्ति ] 
सौंदर्य । उत्तम रूप । सुदरता । 

रूपसी--सब्चा ली? [ सं० रूपस्विनी ] रूपवती स्त्री। सुदरी स्री। 
उ«--उपा उन्हें एक रूपसी की भाँति दिखाई पडती है जो 
श्रवर पनघट पर तारो के घट को डुबो रही है --हि० का० 
प्र्०, पृ० २ १९ ॥। 

रूपसी ---वि० ख्री० सौंदर्ययुक्त । रूप से भरी हुई | रूपवाली | उ०-- 
बोलति क्यो न सुधा सी घारा | डोलति क्यो न रूपसी डारा । 
“-चेंद० ग्र०, पृ० १४८ | 

रूपसेन--सज्ञा दे” [ सं० ] एक विद्याघर का नाम । 

रूपस्वी--वि? [ स० रूपरिविनु ] रूपवान्‌ । सुंदर । 

रूपदरा-- वि? ] हि० रूपहला ] दे” 'रुपहला! । 

रूपाकक--सब्चा पुं” [ सं० रूपाइझुक | वह व्यक्ति जो किसी निर्माणा- 
घीन वस्तु की रूपरेखा, बनावट भ्रादिका रूप, श्राकार 
निश्चित करता हो । डिजाइनर । 


रूपातर--सज्ञा पुं? [ सं० रूप + अन्तर ] १ परिवर्तन। नए रूप मे 
स्थापन | उ०--विश्व सम्यता का होना था नख शिख नव 
रूपातर ।-पग्राम्या, पृ०. ५२। २ शभ्रनुवाद। एक भाषा से 
दूमरी भाषा में किया गया परिवर्तित रूप । 

यो०--रूपात रकर्ता, रूप रकार - भनुवादक | 

ख्पातरणु--णत्षा पुं? [ रूपातरण ] दे” रूपातर | 

रूपाचरित--वि" [ स० रूपान्तरित ] १ परिवर्तित | अन्य रूप युक्त | 
२ श्रनूदत | प्नुवाद किया हुआ | 

रूपां--सन्चा पुं० [सं० रूप्य] १ चाँदी। उ०--(क) हरिमन मथिवे को 
मानो मनमथ्य लिखे रूपे के झुचिर भ्रक पट्टिका कतक की |-- 
केशव (शब्द०) | (ख ) यह सुन नद जी ने कंचन के शयग, 
रूपे के खुर, ताँवे की पीठ समेत दो लाख गऊ पाटठवर उढ़ाय 
सयघन्‍प की ।--लल्लू (शब्द०) | २ घटिया चांदी, जिसमे कुछ 
मिलावट हो | ३ वहु वैल जो बिलकुल सफेद रग का हो । 
इस रंग के बैल मजबूत और सहिप्णु माने जाते हैं। 9 स्वच्छ 
सफेद रग का धोडा । नुकरा । 

रूपाजीवना, रूपाजीवा---शक्ष क्षी० [ सं० ] वेश्या । रडी । 

. रूपातीत--वि" [ स० रूप + अतीत ] रूप से परे। जिसका कोई रूप 


४२०० 


र्प्याँ 


स्थिर त किया जा सके | कल्पना से परे | उ०--थ्रितिय ध्यान 
सपस्थ पुनि चतुर्थ रूपातीत +--सुदर० ग्र०, भा० १, पृ० ५३। 


रूपात्मक--वि* [ सम० रूप+आत्मझरू ] श्राकारवाला। रूपमय। 
शुकल सूरत का | उ०--हमे श्रपने मत का श्रौर श्रपतरी सत्ता 
का बोब झूपात्मक ही होता है '---रस ०, पृ० ३०॥ 

रूपाविवोध --सशय पु० [ सं० ] दृश्य वस्तु का वह ज्ञान जो इद्वियो 
द्वारा होता है । 

रूपाध्यक्ष--सच्ञा पुं? [ सं० ] दे? ुप्याध्यक्ष'। 

रूपायन--सज्ञा पुं" [ स० रूप+ अयन ] बनाना। भ्राकृृति देना। 
रूप देना । उ>--साहित्य मे इसी रूपायन का महत्त है |-- 
इति०, पृ० २०॥ 

रूपायित--वि० [ स० रूप ] रूपयुक्त | रूप भौर श्राकार से युक्त । 
श्राकृतवाला । उ० - मानव मात्र के श्रचेतत मानसिक जीवन 
को रूप्राध्रित करनेवाला प्राणों स्वीकार किया है |--हिंदी०, 
झा०, पृ०५। 

रूपावचर--सज्ञा पं [ सं० ] १ बौद्ध मत के श्रनुसार एक प्रकार के 
देवता । २ चित्त का एक भेद जिससे रूपलोक का ज्ञान प्राप्त 
होता है । चिच की इस बृत्ति के कुशल, विपाक्‌ क्रियादि भेद से 
प्रमेक प्रकार माने जाते है। ३ योग मे ध्यान की एक भूमि का 
नाम, जिसके प्रथमा श्रादि चार भेद हैं। 

रूपाश्रय--सच्ञा पुं० [ सं० ] सुदर पुरुष । खूबसूरत श्रादमी । 

रूपौस्ध--सब्चा पूं० [ सं? | कामदेव । 

रूपिक--सच्चा पूं० [ सं० ] सिक्का | रुपया को०]। 

रूपिका--सछ्ला स्री० [ सं० ] सफेद फूल का श्राक का पेड | श्वेत 
मदार | एवेतार्क । 

रूपित- सज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का उपन्यास, जिसमे शान, 
वैराग्यादि पात्र बनाए जाते हैं । 

रूपी--वि? [ सं० रूपिनु ] [ वि" स्री० रूपियो ] १ रूप। विशिष्ट 
रूपवाला । रूपधारी । उ० -पढ़ पढ़ फिर जन्म लेते हैं, सो 
भी विद्या रूपी सागर फी थाह नहीं पाते ।-लल्लु (शब्द०)। 
२ तुन्य | सहृश | जैसे---कमल रूप्री च णा। उ०-रस्स 
रूपी जीव हैं लोह रूप ससार | पारस ते पारस भया परख 
भया टकसार ।--कवीर ( शत्द० )। ३ सु दर। खुत्रसुरत | 

रूपेद्रिय-सा ख्री० [ सं० रुपेन्द्रिय ] चक्तु । श्रांख । 

रूपेश्वर--सज्ञा पुं० [सं०] [ ज्ी० रूपेश्वरी |] एक शिवलिंग का नाम। 

रूपेश्वरी--सज्ला लो? [ स० ] एक देवी का नाम । 

रूपोपजीविनी--मन्ना की" | सं० ] वेश्या । रड। । 

रूपोपजीदी-सज्ञा पुं० [ सं० रूपोपजी वन्‌ ] [ झ्ली० रूपोपजी- 
विनी ] बहुहपिया । 

रूपोश--वि" [ फा० ] [ चज्षा रुपोश्ी ] १ छिपा हुथा ।गुप्त। 
२ जो दड आदि से बचने के लिये भाग गया हो | फरार । 

रूपोशी--सज्ञा खी० [ फा० ] मुँह छिपाने की क्रिया | ग्रुप्ति । छिपना | 

रूप्या--वि० [ स० ] १ सु दर । खुबसू रत । २ उपमेय । 


हैप्याँ 


रूय--सद्या पु० १ छपा। चाँदी । २ सोने या चौँदों का मुहर लगा 
सिबका । ज॑से-रुपया, गिनती श्रादि (क्रो०)। ३ अजन | 
सुरमा (को०) | ४ परिष्द्ठत स्वर्ण * तपाया हुआ सोना (को०) । 


यों०-रूप्यद्‌ चौँदो देनेवाला। रूप्यचोत्त ७ रजत | चाँदी। 

रूप्यशतमान ८ साडे तीन पल की एक तौन ॥ 

रूप्यक--सब्का पूं० [ सल० रूप्य | रुपया । 

रझूयकूला--पज्ा स्ती० [ स० ] ज॑नो के पनुमार हेरएयवत वर्ष को 
एक नदी का नाम । 

रूयाचल्ल--वउल्ल पु० [ स॑ं० ] कैलाश पर्वत को०) । 

रूप्याध्यक्ष--सद्या पुं० [ स० ] टकसाल का प्रधान अ्रधिकारी । नैह्िक | 

रूपकार--सक्ला पुं७ [ फा० ] ९. सामने उपल्वित करने का भाव । 
पेशी । २ वह तजबीज या फैसला जो किसो काररवाई मे 
हाकिम भ्रदालत के सामने लिसा जाब। अदालत का हुक्म । 
३ कुछ विशिष्ट ग्रवस्थाश्रों मे क्लिसी की पझ्रदालत आदि भे 
उपस्थित होने के लिये लिखा हुश्ना आाज्ञापत्र । 9 श्राज्ञापत्र 
हुकुपनामा । 


झूव सारी--सज्ा त्री० [ फ़ा० ] १ सुकदमे की पेशी । २ मुकदमे की 
काररवाई । 

रूबरू--क्ि० वि० [ फ़ा० ] समुख। सामते | समक्ष । उ०--( के ) 
हमारे हबह भ्राने की जहरत नहीं ।--राधाइप्ण ( शब्द० )। 
(ख ) महाराज की श्राज्ञा पात्रों तो झबरू लेआवो |-- 
लल्तू ( शब्द० )। 

क्रिए प्र०--आना |-- करना |--जाना |--लाना ।- होना । 

ख्वज्ञु---पष्ठा पुं० | रूसी | रूस का चाँदी का सिक्का जो प्राय: 
दो शिलिंग डेढ़ पेनी के वराबर मुल्य का होता है। एक 
शिलिंस > प्राय बारह झ्राने८ ७४५ पंसे ( नए ) । एक पेनी 
प्राय तीन पैसे पाँच नए पैसे । 

झूतुऊ--सक्षा पुं० | सं० |] एरड वृक्ष | रेंड का पेड । 

रूम--सज्ा पुं० [ फा० ] ठर्की या तुर्कों देश का एक नाम | उ०-- 
चारि दिसा महि दड रचो है रूप साम विच दिल्‍ली | ता ऊपर 
कुछ अजब तमाशा मारे है यम किल्‍ली ।-- कबीर (शब्द०) | 


विशेष--ईसा के जन्म से पहले पाँचवी शताब्दी से रोमक 
जातियो की णाक्त बढ़ने लगी थी शभौर यूनाव का पतन होने 
प्र बहू एक प्रभावशाली जाति हो गई थी । इस जाति की 
राजधानी रोम नगर थी। यह जाति इतनी शक्तिशाली हो 
गई थी कि स्पेन से लेकर श्ररव, मिस्र आ्रादि तक के देशो 
पर इसका श्रधिकार हो गया था। तीसरी शताव्दी के प्रतत 
में यह वृहत्‌ साम्राज्य शासकों मे विनक्त होने लगा श्रौर 
सन्‌ ३३० में कंतर कानिस्तताइन ने उुस्तुतु नया नगर मे 
अपनी राजघानी बनाई | ३६५ में रोम राज्य, पूर्वीय भौर 
पुश्चिमीय राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, घीरे घीरे. 
निर्बल होता गया और उसे गाध, फ्रेंच भ्रादि जातियों ने 
घ्वस कर दिया, भर पूर्वोय राज्य ही सचु ४७६ से रोम राज्य 
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रुरनां 


हलाने लगा | यूरोप के दक्षिणपूर्व का भाग, एशिया का 
पश्चिमी भाग तथा उत्तरी भ्रफ़ोका भर अनेक टाए इस 
साम्राज्य के पश्रतर्भुत ये। तब से तुर्की को, जिसका प्रधान 
नगर कुस्तु तुनिया है, रूम कहने लगे, और श्रव तक उसे 
रूम ही कहते है । 
रूम ५ *--सज्ा पु० [ स० रोम ] दे? 'रोम!। उ०-रूम रूम मे 
ठाकुर रम रहए कोइ बरले जन चिता ।--रामानद०, पृ० १६॥। 
रूमना(७ --+क्रि० स० [ हिं० कूमना का अनु० | क्रूमना । भूलना | 
उ०--कहि आपनो तू भेद नतु चित्त उपभत खेद | कहि 
वेग वानर पाप) न तु तोहि देहीं शाप) तब वृक्ष शाखा 
रूमि | कृषि उतरि आायो भूमि । - केशव (शब्द०) । 
रूमपाट५'--सबक्का पुं० [ सं० रोमपाट ] ऊत्ती वद्ध | ३० “रोमपाट' । 
उ०--रूमपाट पाट्यर भ्रवर जरी वफ्त का वाना। परे 
काज गजी गज चारिक भरा रहै तोसाखाना |--सतवाणी०, 
भा० २, ० ७| 
रूमांती--वि० [ भ्र० रोमास | प्ररायकया युक्त । शारीरिक प्रेमव्यापार 
से युक्त । मन जिससे सरस हो उठे । 
रूपारी ५ [--सछा ली० [ स॑ं० रोमावलो ] दे? 'रोपावली?॥ उ०-- 
तर से साठ करी हडवारी | श्रनील श्रसख करी झरूमारी | 
“-प्राखण०, पृ० २० । 
रूमाज्न--सशा पुं? [ फा० ] १ कपडे का वह चोकोर ठुकडा जो हाथ, 
मुँह पोछते के काम में श्रावा हैं। उ०--पोछि रूमालन सो श्रम 
सीकर भौर की भीर निवारत ही रहे ।--हरिएचद्र (शब्द०) । 
मुहा०--रूमाल्न पर रूमाक्ष मिगोवा “बहुत रोता । अ्रॉसुपो 
की घारा वहाना । 

२ चौकोना शाल या चिकन का ठुकडा जिसके चारो श्रोर बेल 
श्रौर धीच में काम बना रहता है श्रौर जो तिकोना दोहर 
कर भोढने के काम में लाया जाता है। मुसलमानी समय मे 
इसे कमर में भी बाँघते थे | ३ पायजामे की काट में वह 
चौकफीर कपडा जो दोनो मोहरियों की स्दि मे लगाया जाता 
है। मियानी। ४७ ठगी का रूमाल जिसके एक फोन में चांदी 
का एक ठुकडा बंधा रहना है । 

विशेष--ठग भ्रादि इसे श्रादमियो के गले में लपेटकर चाँदी के 
ठुकंडे को उसके गले पर घाँटो के पास प्ंग्रूठे से इस प्रकार 
दबाते थे कि वह मर जाता था। 

क्रि० ग्र०--लगाना | 

रूमाज्गञी--सज्ञ ख्री० [ हिं० ] दे” 'दमाली! | 

रूप्तो--वि? [ फा० ] १ रूम देश सरबंधो। रूम का। २ रूस देश 
में उत्पन्न होनेवाला। जैसे,--रूमी मस्तमा | ३ रूप देश मे 
रहनेवाल[ । रूप देश का निवासी | उ०--हवशा रूसी और 
फिरगी । वड बड गुत्ती श्र तेहि सगो ।--जायसी (शब्द) । 

रूर--वि० [ सं० ] १. जो गरम हो गया हो। उत्तत। २ जला 
हुआ | दर । 


रूरना3)--कै० भ्र० [ स० रोरण (> चिल्लाना) ] चिल्लाना । 


हा 


ख्र। 


जोर ने कद करना | 3०--(क) एक मुई रुर सुई सो दजी । 
रहा न जाय आयु अब पूजी |--जायसी (शब्द०)। (ख) 
हमरे श्याम चनन कहते हैं दूरि। मधुबन बसत आस हुती 
सजनी प्रव मरिहीं जु विमूरि। कौत कहाँ कौन सुनि श्राई 
केहि “व रथ की घूरि। सगढ़ि सबे चनो माबव के ना तौ 
मरिह्य रुरे। दच्णुण दिशि यह नगर द्वारेका सिंधु रघह्यो 
जन पृ २। सूरदास प्रभु बिनु क्यो जीवी जात सजीवन मूरि। 
++यर छत )। 
रूगू--वि [ सं० रढ (८ प्रशस्त) ] [| वि? स्री० रुरी ] १ प्रशस्त | 
श्रष्ठ | उत्तम | अच्छा । उ० (व) जिल्हके श्रवण समुद्र 
समानता | कथा तुस्हार सुभग सारे नाना | भरहिं निरतर 
होहि न पूरे। तिन्‍्ह के हिय तुम कहूँ गृह रूरे |--चुलसी 
(गठद०) । (ख) लटकति ललित ललाट लट्ूरी। दमकतते दूब 
दतुरिया रूगी |-मुर०, १०११७, २ बहुत बडा। उ०-- 
चित्र की सी पुचिका के रूरे वगहरे माँहे शबर छडाय लई 
कामिनी के कास की ।--केशव (शब्इ०) | ३ खसुदर। 
मनाहर । उ०-मेघ मदाकिनी, चारु सौदामिनी, रूप रूरे 
लगे देह थारी मनो |--कैशव (शत्द०) | 
रूज-स्ा पुं० [ श्र० ] १ नियम । कायदा | २ लकीर स्रीचने 
का डडा । रूलर। ३ लकौर जो लिखावट सीधी रखन॑ के 
लिये कागज पर ख्रीचों जाती है । 
क्रि० प्र०--खींचन[ । 
यौ०--रूलदार ८ (क|गज) जिसपर लकीरें खिची हुईं हो । 
रूलना ५ --क्रि० स० [*श०] दवाना । हूलना । 
रूकर--सशा पुं" [१० ] १ लकोर खीचने का डंडा । शलाका | 
२ लकोर खीचने की पटरी | पैमाना । ३ शासक | 
रूप ५ “--सशा पुं” [ 6ह० रूख ] दे” 'रूख'। 
रूप --वि० [ स० ] १ निर्दय | कठोर । २ श्रम्ल | खट्टा [को०। 
रूपकॉ--३ » ए० [ सं० ] रूसा | प्रह्डसा । वासक ! 
रूपक --वि? १ सजानेवाला | २ लीपनंवाला [को०] । 
रूपणु--भक्का पुं” [सं०] १ भृूपित करना | अलकरण । २ श्रनुलेपत 
३ भ्रान्‍्छादन । 
रूपा (3:-- वि० [ हिं० रूखा ] दे" “'रूखा! । 
रूपित--वि* [ खं० ] १ हूटा हुप्ना। खडित | भग्त । २ सब्त | 
भूपित (क्ो०)। ३ लिप्त (को०)। ४ मलिन । दूषित (को०) | 
४ सुगाधत | सुवासित (डी । ६, जडा हुआ । जडित (क्रो०)। 
रूस-- नशा पुं" [ फा० ] एक देश का नाम जो यूरोप और एशिया 
दोनो महाद्वीपो के उत्तरी भाग में फैला हुप्ा है । 
विशेष--इसके उत्तर में उत्तरीय हिमसागर, पूर्व मे प्रशात महा- 
सागर, दक्तिरा में चोन, तुिस्तान, फारस, कश्यप सागर, 
काफ्रेशस या काफ पहाड, काला सागर श्रौर रूमानिया, तथा 
पश्चिम मे हगरी, जर्मनी, वालटिक की खाड़ी, स्वीडन श्रौर 
नारवे हं। हृत देश में चडो बडी नदियाँ और बडे बडे मंदान 
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रूसा। 


तथा जगल हैं । थ्राबादी इस देण मे घनो नही है। यह देश 
८६,६०,२८२ वर्ग मील है। इसकी राजबानी पहले लेनिनग्राड 
थी और श्रव ( मास्को ) है । 

रूस---मज्ञा क्ली० [ फ़ा० रावश ] चाल | (लश०)। 

रूसना--क्रि० श्र० [ हिं० रोप ] १ रोप करना । नाराज होना। 
रझूठना | उ० (कर) खोला भ्रागे आनि मजुत्रा । मिल निकसो 
वहु दिन कर रूसा |--जायसी (शब्द )। २ मान करना । 
रूठना । उ०--(क) वारहि बार को झरुसित्रो वारो बहाउ जु 
बुद्धि वियोग बसाई --क्रेशव (श5्३०) | (ख) जगत जुगाफा 
ह्वँ जियत तज्यों तजे निज भान । रूसि रहे तुम पूस में यह थों 
कौन समान ।--पदुमाकर (णन्द०) | 

क्रि० प्र---ज न ।--बंठना --रहना । 

रूसा(9)[--वि० [सं० रुप (5रोप)] [वि० श्ली० रूणी | रुठा हुप्ना । 
रुष्ठ। उ०-श्याम श्रवानक आए री । पाछे ते लोचव दोउ 
मूँदे मो को हृदय लगाए री। लहनों ताको जाके आरव॑ मैं बड- 
भागिनि पाए री। यह उपकार तुम्हारों सजबी झूप्ते कान्ह 
मिलाएं री ।--सूर (शब्द०) । 

रूसाँ - सज्ञा पुँ० [ म० हपक ] श्रद्ूणा । अछ्सा। विशेष दे० 
गअ्रढ सा! | श 

रूसा--सज्ञा पुं० [सं० रोहिप] एक सुगधित घास का नाम । भूतृणा । 
रोहिप । 

विशेष--यह घास नेपाल, शिमला, श्रलमोडा, काश्मीर, पजाब, 

राजमहल, मध्यप्रदेश के पहाडी प्रदेशों, बंबई श्रौर मद्गास के 
पर्वतों मे होती है । इस घास से गुलाब की सी सुगव आती है 
झ्रौर इसका तेल निकाला जाता है। इसको प्रवान दो जातियाँ 
होती हैं । एक का फ़ून सफेद और दूसरी का फूल नीले रग का 
होता है । जय यह घास नरम रहती है, तब इसकी पत्तियों का 
रग नीलापन लिए हाता है, पर पकने पर उनका रग लाल ही 
जता हैं। जब इमकी पत्तिया नरम होती हैं, तब इमे 
मोतिया” कहते हैं, श्लौर जब पककर लाल हो जाती हैं, तब 
उन्हे 'साँ।फया” कहते हे । सावन भादा में यह फ़ुलने लगती हैं 
झौर कातिक श्रगहन तक फूनती है | । इसी समय इमकी पत्तिया 
तेल निकालने के योग्य हो ज।ती हैं । जब घाम फुलने लगती 
है, तब काट ली ज ती है भौर इसकी छोटी छोटी पूलियाँ बाघ 
ली जाती हैं। तेल निकालत समय देग मे पानी भरकर ढाई 
तीन सौ पूलिया उसमे छोड दी जाती हैं| फिर देग पर सरपोश 
लगा देते हैं, जिसमे दा नलिया, जो तीन चार श्रगुल मोटी भौर 
वार हाथ लवी होती है, लगी रहती हैँ । यह देग झाग पर 
रख दिया जाता है भौर नलियो का सिरा ताबे के दा घडों के 
मुँह से लगा दिया जाता है, जो पाना में हुवे रहते हैँ। इस 
प्रकार घास का आसव खीचा जाता हू । जब श्रासव निकल 
प्राता है, तब उसे एक चौड़े मुंह के बरतन मे उडेल लेते हू । 
इस बरतन में रूसे का श्रर्क थोडी देर तक रहता है भार तेल 
छोटे चम्मच से धीरे धीरे ऊपर से काछ लिया जाता हं। यह 
तेल गुलाब के झतर में मिलाया जाता है भौर इपमे ताडवीन 


रूसियाहो 


या मिट्टी का तेल मिलाकर सुगधित द्रव्य तैयार किया जाता 
है। मध्यप्रदेश के जुगलो से रूसा का तेल बहुत श्रधिक मात्रा 
में बाहर जाता हैं। यूरोप श्ौर ग्रमेरिका मे इम तेल का वहुत 
व्यवहार तथा व्यापार होता है । 
पर्याब--रोहिप । ३ घदेना । रुतृण । कर्तृण । गधवण । 
रूसियाह'-वि" [ फा० ] जिसका मुह काला हो। कदाचारी । 
पापात्मा । वबदवलन । ग्रुतहगार । पापी । बदनाम | उ०--काश 
दस पाँच साल पहले तुम घुझे मिल जाते तो तैमूर तवारीख में 
इतना रझूसियाह ने होता ।मोौत९, भा० १, एृ० १६७ | 


रूसियाह- सका पु० [फा०] १ सूर्य । २ श्रासमान कोण । 
रूसियाही सजा ली” | फा० ] बदचलनी । पाप । युनाह कोण । 
रूसी--वि” [ हिं० रूस ] १ झूस देश का रहनेवाला । रूस देश का 
निवासी । २ झस देश में उत्पन्न | दे हँस देश का । 
रूसी --सज्ञा खी० रूप देश की भाषा । 
रूसी--सज्ा स्री० [ देश० | सिर के चमड़े पर जमा दशा भूत्री के 
समान छिलका जो सिर न मलने से जम जाता है। 
क्रि० प्र०--जसना ।--निकलना । 
रूस्त--सह् पुं० [ स० ] कपड़े का किनारा। दामन । श्रचल को०। 
रूह--सक्ा क्ली० | सं? ] १ भात्मा। जीवात्मा । उ०--चाम चश्म के 
नजर न भ्रावे देखु रूह के नैना। चुन चिगून वजुद नमाजु ते 
सुभा नमूना ऐसा ।--कंवीर (शब्द०) । २ भ्त्त। सार। 
जँसे,--रूह गुलाब, रूह केवडा, झह पानडी (यह इत्र का 
एक भेद होता है ) | 
यौ०- रूह श्रफजा ८ प्राणवर्धक । 
मुह ०--रूद्ध कब्ज हो जाना, रूह फना होना ८ भय से स्तव्ब हो 
जाना । 
रूहडू--सछ्ा स्री० [ 6हिं० रूई | पुरानी रूई जो पहले किसी श्रोढने 
या विछाने ग्रादि के कपडो में भरी रही हो । 
रूहना (9)--क्रि० भ्र० [ स० शेहण ] चढता | उमड़ना। दा जाना । 
उ०--चहुँ दिसि दिष्टि परी गज जूहा। श्याम चटा भेघ जस 
रूहा ।--जायसी (शव्द०) | 
रूहना--क्रि० स० [हि० रूँधना] श्रावेष्टठ करना । घेरना | उ०-- 
इमि वस्तु पोडश वत्तिस जूहा । मधि मोहन शशि के सम खझूहा । 
>-गोपाल (शब्द०) । 
हानियत--सज्ञा खी० [ फ़ा० ] श्रव्पात्मवाद । भ्रात्मवाद । 
रूह।नो--वि० [ श्र० | श्राध्यात्मिक । श्रात्मिक । 
रूही-सशा खरा | देश० ] एक प्रकार का वृक्ष | अरकंसूल । चौरी । 
ईसर मूत्त । 
विशेष--छूही का वृक्ष हिमालय पर्वत के नीचे रावी नदी के 
पूरे मे तथा मध्यभारत और मद्रास प्रात में पाया जाता है। 
इसे चौरी श्रौर मामरी भी कहते हैँ । इसकी छाल देशी श्रोपधियो 
मे काम झाती है भौर जड सांप काटने की भोपधि मानी जाती 
है। इधकी लकड़ी तौल में प्रति घनक्ुठ २७ सेर तक द्वोतो है। 
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श्छ 
रगड़ 


यह बहुत मजबूत भ्रौर चिंकनी होती है। रग देने श्रौर वानिश 
करने से इसपर बहुत अच्छी चमक आ्राती है। इक्षम मेज, कुरसी, 
झ्रालमारी और तसवीर के चौखंटे बनाए जाते हैं। यह वृक्ष 
वीज से बरसात मे उगता है। इसको सस्कृत में धअहिंगधा' 
कहते हैं। इसकी पत्तियाँ उत्तेजक श्लौर कढ होती हैं। इसकी 
छान पेट को पीडा श्रौर अ्रंतरिया ज्वर में दी जाती है। इसकी 
मात्रा ३ माशे स ६ माशे तक हैं। यह मधु के साथ ऊु8 रोग 
मे ्लौर काली मिर्च के साव पीसकर विशूचिका तथा श्रातसार 
मे दी जाती है। इम थैद्य लोग ईसरमूल, श्रकमुल श्रीर रूहीमूल 
कहते हैं । 


रूद।|मूल-+सज्षा ४० | हिं० रूही + मूल | रही नामक दु्चे को छाल 
और जड | ईसरमूल । प्रकंमूल | अतिगवा । विशेष 4० प्ही! । 

सेट--सज्ञा पुं० [ श्रैं० रेन्ट ] धर, मकान या जमोन का किराया । 

पईकना--क्रि० श्र० [ अनु० या स० रिकुण ] * गदहे का बोलना। 
उ० - तिसका शब्द सुनकर धेनुक खर रेकता आया | - लल्लू 
(शब्द०) । २ बुरे ढंग से गाना। उ०-7र हमारे राम भी 
जब रेकते हू, तो तीसो रागिनी हुडदगा नाचने लगती हैं ।-- 
प्रतापनारायण (शब्द०)। 

झगटा--सक्ा ० [ अनु० रेंकना ] गदहे का वच्चा | 

झंगना--क्रि० श्र० [ उ॑ं० रिश्लण ) १ कीडो और सरीसपों का 
गमन । ज्यूटी आद कीडो का चलना । उ०-रकत के श्राँसु 
पर भुदद हूटी | रोग चली जनु बीर वहूटी ।-- जायसी (शब्द०) 
२ घारे घीरे चलना । 3०--(क) कीड पहुँचे कोउ रेंगत मग 
मे कोउ घर मे ते निकसे नाहि।-झुर (शब्द०)। (ख) गऊ 
छिघ रेंग।ह एक बाठा |-जायसी (शब्द०) । 

रेंगवी--सज्ा ली० [ हिं० शेंगना ] भठकटया । 

सैंट--स्ा पु० [ देश० | इलेब्मा मिश्रित मल जो नाक से (विशेषत- 
जुकाम होने पर ) निकलता है | नाक का मल । 

क्रि० प्र०--निकलना ।--बहना | 

सैंटा--सज्ा पुं० [ देश० ] लिसोडे का फल । 

रंडू--सश ३० [ सं? एरण्ड ] १ एक पीवा | एरड। रेडा | उ०-- 
नाम जाको कामतरु देत फल चारि ताहि तुलसी विहाइ कै 
बबूर रेंड गोडिए ।--छुलदी (श्द०)। 


विशेष-यह ६-७ हाथ ऊंचा होता हैं श्रौर इसकी पेडी श्ौर 
टहनी पोली तथा मुलायम होती है। इमके चारो शोर बडी 
वडी शाखाएँ नहीं निकलती, सिरे पर छोटी छोटी टहनियाँ 
होती हैं, जिनमे पत्तो की पीली डॉ'डर्या लगी रहती है। इन 
डाडियो के छोर पर वालिश्त डेढ वालिश्त के बडे बडे गोल 
कटावदार पत्ते लगे रहते है। कटाव बहुत लबे होते है श्रौर 
पत्तो तथा 2हनियो के रग में कुछ नीली माई सी रहती है। 
फूल सफेद होते है और फल गाल गोल तथा कंटोले होते है । 
फलो के अदर कई बडे वडे वीज होते हैं जिनमे से वहुत तेल 
निकलता है। यह तेल जलाने भौर भौपय के फाम में श्ाता है । 
यह दस्तावर हाता है। यद्यात्र इध्के वोज बहुत काम के दवोते 


रंड्खरघूजा 


हैँ, तथापि खाने योग्य फल या थवाया न होने के कारण लोग 
इसे निक्षष्ट पेडो में गिनते हैँ । 
२ एक प्रकार की ईख् जिसे रेंडा भी कहते हैं। 
रेंडखरबुजा--सझ्ञ पुं० [ हि रेठ + खरबूजा ] पपीता । 
रंडना|-+क्रि० श्र० [ हिं० रेड ] १ फसल के पौये का बढ़ना। 
२ पौधे (विशेषत धान, गेहूँ, जी श्रादि का ) गर्मित होना । 
पौध का उस अवस्था को प्राप्त हाना जिसके कुछ समय बाद 
उसमे से वालें निकलती हैं । 

स्डमेवा--सशा पं [ 6० रेंड + सेवा | अभ्रडकाकुनी | रेंडखरवूजा । 
पपीता । 

रंदा--सज्ञा पु० [ 6० रंड ] १ एक प्रकार का धान जिसकी फ्तल 
कुआर कातक मे तैयार हो जाती है । २ घान, गेहूँ, जौ श्रादि 
का गर्भ । 

क्रि० प्र०--लेना । आना | 
'संडा*--सज्जा स्री० एक प्रकार वी ईख | 
रेंड्री--सज्ा ली? [ हिं० रेंड ] ग्ररढी या रेंड के बीज जिनसे तेल 

निकलता है भौर जो रेचक होने के कारण दवा के काम में 


प्रति हूँ । 
रंदी--सज ली" [ ट्थ० ] खरबूजे का छोटा फल | ककंडी या खरबूजे 
की वतिया। 


भ्स्ण 


रेन--सज्ा खरी० [ हिं० रैन ] दे” “रन! | उ०--किसते दिन गए रेंन 
सुख सोएं ।--पोद्दार श्रभि० ग्र ०, पृ० २३८ । 
र--प्र० [ भनु० ] अनतमने लडकों के रोने का शब्द । 
मुहा०-रें रे करना ८ बच्चो का घीरे घीरे श्रौर कभी कभी देर तक 
रोना । ज॑से,--यह लडका जब देखो, तब रें रें करता रहता है। 
रबमा[- सजा पुं० [ दश० ] बबूल से मिलता जुलता एक पेड | 
रे--प्रव्य० [ सं" ] १ सबोधन शब्द | उ०--क्यों मन मूढ़ छवीली 
के भ्रगनि जाय परयो रे समा जिमि भीर में |--मन्नालाल 
(शब्द ०) । 
विशेष--इस सबोधन से श्रादर का भाव सूचित होता है और 
इसका प्रयोग उसी के प्रति होता है, जिसके प्रति तू” सर्वनाम 
का व्यवहार होता है । 
२ छुच्छता वा भ्रपमानसूचक सवोबन । 
रे--सब्या पु० [ सं० ऋपभ का झादि र ] सगीत मे ऋपषभ स्वर । 
जैसे --स, रे, ग, म, प, घ, नी । 
रेड छना[--क्रि० भ्र० [ देश० ] किसी वस्तु या व्यक्ति के आस पास 
चक्कर मारना । 
रेड छा-सब्या पृ [ हि० रेवेंछा ] दे 'रेवंछा' । 
रेउडा--सज्ञा ५० | हिं० रेघढ | दे? 'रेबडा!। 
रेउटड्डी]|--सज्ला ली? [ हिं० रेबशे ] दे० 'रेवडो! | 
रेठरा--सश्ञा पुं० [ हिं० रेवरा ] दे" 'रेवरा? । 
रेउरी|--सज्ञा खी० | हिं० रेवडी | दे? 'रेवडी'। 
रेक--सप्चा पु" [स०] १, दस्त लावा । विरेचन । २, भरवम । नीच । 


रे 
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रेसता 


१ सदेह। शक। शंका | 9 मेढक । मूक (कोे०)। ५ एक 
प्रकार की मछनी (को०) | 

रेकण--स्ा पुँ० [ सं० रेकणस_ ] स्वर्ण । सोना ।हो० । 

रेकान--स्य पृं० [ टश० ] बह जमीन जो वदी के पानो को पहुँच के 
बाहर हो । 

रेकाडे--सज्ा पुं० [ श्र० ] १ किसी सरकारी या सार्वजनिक सस्या 
के कागजपन्र | २ बअ्रदालत की मिसिल । ३ बुछ 
विशिष्ट मसालो से बना तवे के श्रादार का गाल टुकड़ा 
जिसमे वैज्ञानिक क्रिया से किसी का गाना बजाना या कही 
हुई बातें भरी रहती हूँ । फोनोग्राफ वे सदूक के बीच में निकली 
हुई कील पर इसे लगाकर कुजी देने पर गह घूमने लगता है 
भौर इसमे से शब्द निकलने लगते हैं। चूडा। विद्येव दे" 
'फोनांग्राफ? । 

रेक्टर--सक्या पुं० [ स्० ] किसी सस्था का विशेषकर शिक्षा सस्या 
का प्रवान । जैस,--यूनिय्सिटी का रेक्टर । 

रेख--सक्षा सरी० [ सं० रेसा ] १ रेखा। लकीर। उ०-लूहुँ 
बीच में काजर रेख विराजत रूप प्रनूप जग्यो ।- (को०) । 

मुहा०--रेख सींचना या खीचना, खसचाना> (१) लकीर 

बनाना । रेसा भ्राकत करना । (२) फताफल का विचार करने 
के लिये चक्र झादि बनाना। (३) बहने में जोर देना। 
हृढता प्रकट करना । निश्चय उत्पन्न करना । प्रतिज्ञा करवा । 
कोई बात जोर देकर निश्चित रूप से कहना , 3०--क) पुरा 
गुनिन्ह, रेख तिन सांची । भरत भुवाल होहि, यह साँची ।-- 
तुलसी ( शब्द० ) | (ख) रेस खंचाइ कहो वल भाखी । मामिनि 
भद्ठउ दूध के माखी ।--तुलभी ( शब्द० )। रख काढ़ना रू दे० 
रिख सीचना'--१ | उ०--तून तोरघो गुन जात जिते ग्रुत 
फाढति रेख मही |--नसुर (शब्द०) | 

२ चिह्न | निशान | उ०--विना रूप, विनु रेख के जगत नचार्व 
सोइ |--[झब्ब०) । 

यौ०- रूप रेख > प्राकार | स्वरूप । सूरत । उ०--ना भ्रोहि अव्वे 
न श्रोहि बिनु ठाऊ। रूपरेख विन निरमल नाऊं “जायती 
(शब्द ०) । 

३ गिनती | गणना । शुमार। हिसाव। उ०--तिन महू प्रघम 
रेख जग मोरी ।--पानस, १। ४ नई नई निकलती हुई मूर्चे । 
मूछो का श्राभास। उ०-देखे छैल छप्तीले रेख उठाव। 
देव (शव्द०) | 

क्रि० प्र०--निकलना । 

मुह ०--रेख आना, भींजना या भींनना ८ निकलती हुई मुछो का 
दिखाई पडना । 

५ हीरे के पाँच दोपो मे से एक जिसमे हीरे मे महीन महीन लकीरे 
सी पडी दिखाई पडठती हैं । 

रेखता--सच्जञा पुं० [ फ़ा० रेख्तद् ] एक प्रकार का गाना या गजल 
जिसका प्रचार भरवी फारमी मिली हिंदी में पहले पहल छुत्तल- 
मानो द्वारा हुआ था । इसी से उ्द को बहुत दिवों तक लोग 


सतत 


रैम्सती 


रेसता ही वहते से । उ०--दिल मिपर तरहू ने सीचे श्रशग्रार 
हान है । बेटगर किया हे मैने इस ऐप थो हनर से |--हंग्रितां 
गौ०्,भा० ४, पृ० १४५। (गो) च्यत के तुम्टो उरताद नहीं 
हो गा लिप । कहने हैँ शगले जमाने भे फोर मीर भी था |-- 
धविता कौर, भा० ४, १० १२२ | 
शेसती--आगा लो० [ फा० रेएपी ] स्िसों की बोली में बी हुई कविता । 
उ०-माक पर हाथ रख रखकार रेखती पटनेवाले ।--प्रे मबन ०, 
भा० २, १० ८७ । 
विशेप--ेखती सप्रादतयार णाँ रगी की ऐजाद है। यह जगाना 
बोली है। रगी के बाद <णा ते इसमे कुछ कलम चजाई झौर 
जान भसाहत्र ने तो दीयान ही उना डाला | 
रेगना--क्रि० स० [ से० रेसन था क्ेयन ] १ रेसा सीचना | रेस 
बनाना । क्षकीर सीचना | भ्रकित करना । चिए्ठ करना । उ०-- 
(क) गोमित रवकीय गण गुण गनती 7 तहाँ तेरे नाम हो की 
एव रेपा रेयत है ।--पद्माकर (शब्द०)॥ (स) सत्य कद 
कहा भूठ में पायत देखो वेई जित रेसखी क्या |-फ्रेणव 
(प्रव्य०) । (ग) घरज फरण रेस रेसी बह भाँति है |--फरेशव 
(पद्य०) । २ खरोचना । सरोच ठासना। छेदना | उ०-- 
देखते जनु रेसत तनु जान नयन कोरही ।--केशव (शब्द०)। 
रेपाफन--सण प० [७० रेखा + शश्टन] १, चित्र बनाना । उरेहना। 
२, रेगाओ्नो द्वारा भ्राझति बनाना । ३ (साहित्य में) शत्दचित्र । 
रेसंफित--पि० [ मं० रेखा+ भ्रद्धित ] चिह्नित । 
विशेष-लेस प्रादि मे किसी शब्द या घाकय के नीचे विशेष रूप 
में पाठक का ध्यान झ्राकृष्ट करने के लिये रेखा णीच देते हैं । 
ऐसे शाद या वाक्य 'रेसाकित! कहे जाते है। 
रेयाश- घश ३० [ 7० ] द्राधिमाश | याम्योत्तर वृत्त की एक एक 
श््रीया पअगश | 
रेश्ला--फर सी० [ ४० ] १ सूत के आकार वा लगा गया हुपा 
(छठ | दशकार चिन्न | ड ठी । लकीर | उ०--रेसा रचिर 
फयु ऊस ग्रोवा | - तुणसी (शाद०) । 
क्रि० प्र*-्यों घना | 
5 ढियेपरतु दा सूचक चिछ्ठ | एट प्रव । 
या*--कमरेसा > भाग्य पी लिपि थो प्राणिया के मस्तक पर 
परणे उत्े प्रकित मात्री जाती ऐ। भाग्य का लेश | उ०-- 
भय धैम जार कर देखा । झधिचा हूइप भगाते रे देसा -- 
पुदती (झ4-)। ३. गणना । शुमार । गिनती । उ०-- 
गापु सवाज ने जागर सेसा । राग भगत मर जासु ने सेगा ।-- 
तुतमी (यर०) । ४ शाउति | पायार | सूरत । 
यौ०--परेशा ॥ 
$ (पी शलाय झारि भें पड़ी है| पहारे सिने सामुदिक में मुल्य 
4 उ्ामभ पद विधय छा जाता "। हंम-ापव रुग, 
गेल, उधप्प मा था २१ विद ९ मादश । 
3 कर 7 अीय में दिलाई १74) जग का एे दोप गोरी 
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रेगिस्तानों 


कर की का 
हा [दह्ञ्मप्प 


विशेष-हलतारीद्या मे खा चार प्रकार #, 


>सा, घ्रपाष रेया, कई आय थार दादा था गा। इसने 
से सब्य “खा या श्तायण हये। शाश छाए आए माय 
गया है । 


७ पक्ति | कार । | भ[[ )। 6 छत [ए ॥। €& से 
प्रण | िव्यप झद । 
रेसागशित- एप पृ० [ सशं* ] मशण्यि छा पट पैनाय शत सापों 
विद्या 
स्थर परनेयाता गाणत । 
विशेष--इस याद का प्रयोग पहले पुल पररयगरदगनाष ने 
विया। उत्हाते दविहट के थाजी पहुकाद ॥आा गंधभसाड 
जयाॉयर वी बागा ते हाशणम घायाद न्‍ज। था सिफक 
ऋषिया ने भी इत एछर वा घारन किया ग। दंगे प्रमाण 
शुरुत्र सुर! है, जिसमे मय थी वादियां धजव वीं खा नाता 
पावारों दा वियार किया गया / । सीदई पजिरायाह की 
लीलायती बनी दो द्ोेप्रगिति पर हक )॥ एटा होती का उह॒आ 
है हि प्राघीन सार्य क्रनमिते ( पुतला पड़े 3, पर 
गेसागशित नहीं जानव 3| पर यह उथने ठीग बही, क्या 
मिस्र श्रौः यूनान में भी ने 3 मात था दिये ही. 7 गागग्गित 
का पहले पहल ब्सपट्ार टुसा घा | 
रेसाचित्र--सग पु" [ मं रेचा +थि+ ]) १ यहा चिद्र था श्ारमि 
जिसमे माप रेसान्या रा अ्ष्योग रिया गया जो ॥ २ [साहिए 
मे) शब्द लिम्र । थोड़े शहरों में श्रानुत या बात रिपये बर्शर्ग 
संबंधी समग्र विशेषताएं सुम्पष्ट एा। 
रेसाभूमि-- धरा री० [ मं० | मं धौर उगावपे मध्य गश्यि रखा 
यो चीघ में पटनयाजे देश । (उप्रोलिय) । 
विशेष-पध्रारोत ब्योतिषों सलाश सिविर करत थी गो गुर घोर 
जझा के माय से जा रसा छीी3उ़त करर थे, एप भाव भे 
पठनेयाले देशों गया ज्रापुए ये च्भद ने 6 । शा भा । 
शेगामात्र -मि० गि? [ स० ] जरा गा भी। विय ॥ भा [४ ०३। 
रेसिव--मिर [मं रेखा] ६ उिय्य दसा | करे । विश , (४४)। 
२ जिपपर उठा या "हर पछया प। ३ 
फटा: धरा । 3३० लि घु ४३ 7 _। 7 7 
पदप बूत ये जय दा रर : 
रेग-रया रा [ प्री | जाय । 
योण०्-तेगिस्ताओी । रेगदाप ८ 5 रर१ 5१ पक; हे « 
थी स्था | खो य 5 ७ शाप ४7 
दाउू जगा दुदुस वसा 7 हक, झद हम है आदर मंद क 


कराये हैं । 


दा 5527 5, 


हडँ 
४47 ५ २६ रा 


कैगिसाम-म ८ ४8 [ हज) 88 हीा। “5०; 

रेंगिलानीजारी [7३१ ला] ४ ,* 
मो मीलिदा | देवा: 
गप) का +ह7 हुई +४ह हझऋ छा 3. 


प्रृ७ ११५ ३ 


हक के 
० छत 


धर +ग्र ३ 


रेगुलेशन 


रेगुलेशन--सच्चा पं० [ श्रं० ] १ वे नियम या कायदे जो राजपुरुप 
प्रपने अधीन देश के सुशासन के लिये बनाते हैं । विधि। विधान | 
कानून । जैसे, - वगाल के तीसरे रेगुलेशन के श्रनुसार कितने ही 
युवक निर्वासित किए गए । २ वे नियम या कायदे जो किसी 
विभाग या सस्था के सचालन श्रौर नियत्रण के लिये बनाए जाते 
हैं । नियम । कायदे | 

रेग्यूलेटर--सब्चा पुं० [ भ्र० ] किसी मशीन या कल का वह हिस्सा या 
पुर्जा जो उसकी गति का नियत्रण करता है। यत्रतियामक । 

रेघना(3!--क्रि० श्र- | स० रिज्भण, हिं० रेंगना ] धीरे धीरे चलना 
या गमन करता । उ०--प्रेम पहार स्वर्ग ते ऊंचा । विवु रेचे 
कोउ तहूँ न पहुँचा ।--चित्र[०, पृ० ७० । 

रेघना।- क्रि० भ्र० [ हि० रेंकना ] १ देर तक एक ही बात को 
फेटते रहना । २ एक ही सुर मे रोना । मिमियाना। (बच्चो 
का)। ३ चिल्नाना। पुकारना | 

रेचक--वि० | सं० ] [ वि० स्त्री” रेचिका ] १ जिसके खाने से दस्त 
श्रावे । कोशुद्धि करनेवाला | दस्तावर । 

रेचक--सजल्ला पुं० १ पिचकारी। २ जवाखार | ३ जमालगोटा। 
४ प्राणायाम की तीसरी क्रिया, जिसमे खोचे हुए साँस को 
विधिपूर्यवक बाहर निकालना होता है। उ०--(क) पूरक कुभक 
रेचक करई। उलटि ध्यान त्रिकुटी को घरई ॥--विश्नाम 
(शब्द ०) । (ख) सब श्रासन रेचक अ्ररु पूरक कु सक सीखे पा । 
विन गुरु निकट संदेसन क॑से यह भ्रवगाह्यो जाइ ।--सूर (शब्द०) | 

रेचन--सब्ञा पुं० [ सं० | १ दस्त लाना । कोहठशुद्धि करना। पेट से 
मल निकालता । २ वह श्रौपध जो मल निकालकर कोठा साफ 
करे | जुल्लाब | 

विशेष--सुश्लुत ते छह प्रकार के रेचन द्रव्य कहे हैँ---फल, मूल, 

छाल, तेल, रस श्रौर पेडो के दूध । 

रेचनक--सज्ञा ६० [ सं० ] कपिललक । कमीला | 

रेचना(५--क्रि० स० [ सं० रेचन | वायु या मल को बाहर निका- 
लगा । उ०--प्रथर्म सूरज भेदिनी पुर विगल बात | रेच बादवें 
रो.क कछु हर वायु रुज गात ।--विश्वाम (शन्द०) । 

रेचना--सक्षा ख्वरी० [ सं? ] का पल्‍ल वृक्ष | कर्म,ला । 

रेचनी--सज्ा क्षी० [ सं० ] १ कमीला। दतो। ३ कालाजली। 
४७ वटपत्री । 

रेचिता-सज्ञा पुं० [ सं० ] १ घोडो की एक चाल। २ नाचते में 
हाथ हिलाने का एक ढंग । 

रेचिता-- वि? साफ किया हुश्मा । जिससे मल आदि बाहर किया गया 
द्दो कोण] ॥ 

रेच्य---खज्ञा पुँं० [ सं० ] प्राणायाम मे बाहर छोडी हुई वायु । २ 
भेदक । जुल्लाव। 

रेज3 <-सज्ना ६० [ हि० रिस, रेस अथवा सं०९/रेज (चमकना; 
हिलना, काँपना) ] लाग डाट। प्रतिस्पर्धा। उ०--महल 
महमही महक मग मनधर मैन मजेज | सात सुहागहि रेज 
करि साजी सु दर सेज ।---स० सप्तक, पृ० ३८६ | 
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रेट पेय 


मुहा०--रेज करना- (१) नवरा करना। इतराना। (२) 

ग्रकडवा । (३) घोडे का एक ही स्थान पर उद्धतना, कुदना। 

रेज्ञ--सण्ा पु० [ से० रेजू ] श्रग्ति । 

रेजगारी--मज्ञा खी० [फा०]रपए का फुटकर श्रण। रेजगी | खरीज । 
छुट्टा को०, । 

रेजगी --सष्चा क्षी० [ फा० ] दे० 'रेजगारी' । 

रेजस--सज्ञा पुं० [ फा० रेजिस ] धोडो का जुकाम । 

रेजसछ/मा--उणय पु० [ फा० रेजिस ] टे० 'रेजसा । 

रेजा--सज्षा पुं० [ फा० रेजह_ ] १. विसी वस्तु का बहुत छोटा 
ठुकडा । सुधम सइ | उ०--+[क) रेजा रेजा करि तीपे नैनत की 
कोरन सो काकरेजा वारी सो करेजा काद़ि ले गई ।--रघुनाथ 
(शठ्द ०) । (ख) परिष, परणश नेजे मेधनाद के जे भेजे, तिन्‍्हे 
क॑ के रेजे रोजे महावीर भागों है ।--रघुराज (शब्द०)। 
२ मजदूर लडका जो बडे राजगीरो के साध काम करता 
है। ३ पभ्रंगिया। सीनावबद | ( वबुंदेलसडी )। ४ सुनारों 
का एक श्ौजार जिसमे गला हुआ सोना या चाँदी डालकर 
पास के श्राकार का बना लेते हैं। यह लोहे की वनी नाली 
के पश्लराकार का होता है। इसे 'प्रघनी! भी कहते हैं। ५ 
नग। थान। श्रदद। ६ महान फपडा । महीने काम किया 
हुआ रेशमी वस्ध श्रादि। उ०--ज्यो कोरी रेजा बुने, नियरा 
श्रावे छार |--कबोर सा०, पृ० ७७ । 

रेजिस--सज्जा खी० [ फ़ा० रेज्ञिर ] जुकाम । 

रेजीडेट--सज्ञा पु० [ भ्र० रेज़िडेंट ] वह अर्जी शाजकर्मचारी जो 
किसी देशों राज्य में प्रतिनिधि के रूप मे रहता है । 

रेजीमेट--सप्ा ली? [ प्र० ] सेना का एक भाग । रिजमिट । 

रेजू--सशा पु" [ फा० ] एक प्रकार का रेशा जो ब्रश ( रपडा, 
प्रादि साफ करने की कूची ) बनाने के लिये कलकत में 
विज्ञायत मे शभ्रात्ता है 

रेज्योल्यूशन--सज्ञा ६० [ श्र० ] १ वह नि«मित ब,कायदा श्रस्ताव 
जो किसी व्यवस्थापका सभा या श्य किसी सभा सस्या 
के भ्रधिवेशन मे विच,र भौर स्वीज्ृति के लिये उपस्थित (कया 
जाय । प्रस्ताव । तजवीज | जौसे, वे परिषद के भागामी 
भ्रधिवेशन मे राजनीतिक कैदियों को छोड देने के सबंध में एक 
रेज्योल्यूजन उपस्थित करनेवाले हैं। २ किसी व्यवस्थापिका 
सभा या प्रन्य किसी सभा सस्वा का किसी विपय पर निश्चय 
जो एकमत या बहुमत से हुप्रा है । निणय । मतत्य । जैसे,-- 
इस स-घ में कांग्रेस श्रौर मुमलम लीग के रेज्योल्यूश्नो 
मे विरोध नही है। (ख) पुलस की शसन रिपोट पर जो 
सरकारी रेज्याल्यूशन निकला है उसमे पुलिस की प्रशमा की 
गई है और कहा गया है कि गत वर्ष जो राजनीतिक शभ्रपराध 
नही हुए उमका कारण पु लव को तत्परता श्रौर सावधानता हैं । 

रेट-सब्ला पु [ प्र० ]१ भाव | निख। २ चाल। गति। 

रेट पेयर्स -सज्षा पुं० [ श्र० ] वह जो किसी स्युनेसीपलिटी को टंवंस 
या कर देता हो । करदाता | जैसे,--रेट पेयर्स ऐसोसिएशन । 


रेडियम 


रेडियम्ू--मज्ञ ६० [ श्र॑ं> ] एक मूलद्रव्य धातु ज्ञिसका पता वैज्ञानिको 
को हाल में ही लगा है। 
विशेष--यह धातु श्रत्यत विलक्षण भ्रौर अतीव वहुमुल्य है। इसे 
शक्ति का सचित रूप ही समझना चाहिए। यह उज्वल प्रकाश- 
मय होती हैं। इसके मिलने से परमाणु सबधी सिद्धात में वहुत 
परिवर्तन हुआ है। पहले वैज्ञानिक परमाणु को श्रयौगिक मूल- 
द्रव्य मानते थे। पर अब यह पता लगा है कि परमाणु भो अत्यत 
सूक्ष्म विद्युत्ुकणो की समष्टि हैं। यह 'कंन्सर” जंँसे दु साध्य 
रोग तथा घातु रोग की चिकित्सा के काम में भी श्राती है । 
रेडियो--सज्ना पुं० [ श्र० ] ध्वनियों को सुनने और भेजने का वेतार 
का एक यत्र | 
रेशु--सझश स्री० [ सं० ] १ घूल। २ वालू। ३ पृथ्वी। (डि०)।! 
४ सभालू के बीज । ५ बिडग | ६ श्रत्यत लघु परिमाण | 
कशिका | ७ फूल की घूल । पराग (को०) । 
रेशुक---सज्ञा पुं० [ सं० ] शस्तरचालन में प्रयुक्त एक मत्र [कौ० | 
रेगुका--सच्चा स्ली०ण [म० ]१ बालु। रेत। २ 'रज। घधूल। 
३ पृथ्वी। (डि०)))। ४ सभालू के वीज। ५ सद्दाद्वि 
पर्वत का एक तीर्थ । ६ परशुराम की माता का नाम । 
विशेष-रेणुका विदर्भराज की कन्या श्रौर जमदग्ति की पत्नी 
थी। एक वार ये गयास्तान करने गईं। वहा राजा चित्ररथ 
को स्त्रियों के साथ जलक्रीडा करते हुए देख रेणुका के मन मे 
कुछ विकार पंदा हुआ। पर वह तुरत घर लौट आईं। 
जमदग्नि को उनके मनोविकार का पता लग गया, इससे वे 
बहुत #ऋ द्व हुए श्रौर श्रपने पुत्रो से उनका वध करने को कहा । 
भौर कोई पुत्र तो मातृह॒त्या करने को राजी न हुआ, परशुराम 
ने पिता की श्राज्ञा से माता का वध किया । जमदग्नि ने परशु- 
राम पर श्ृत्यत्त प्रसन्ष होकर वर माँगने को कहा | परशुराम ने 
पहला वर यही माँगा कि माता फिर से जीवित हो जायें। 
रेणुकासुत - सन्ना पुं० [म०] रेखणुका के तनय, परशुराम [को०]। 
रेगुरूपित--सज्जा पु० [ सं० | गदहा । 
रेणुवास--सज्जा पुं० [ सं० |] अमर | भारा । 
रेगुपार, रेशुसा एक--सच्ा पु० [ सं० | कपूर । 
रेत.उल्या--सह्या ख्री० [ सं० | एक नरक्ष का नाम | 
रेत माते--सज्ञा पुं० [ स० ] रेतोमार्ग । वह प्रशाली जिससे होकर 
वीर्य बाहर निकलता हो। 
रेत-सेक--सज्ना पुँ० [ स० ] मैथुन | सभोग [को०] | 
रेत'--सल्ला पुं० [ स० रेतस्‌ ] १ वीर्य | शुक्र ॥। २ पारा । पारद | 
हे जेल। ४ श्रवाह | बहाव । घारा (को०) | ५ पाव (को०) | 
रेत--स्षा स्री० [ सं? रेतजा | १ बालू । २, वलुझा मैदान । मरु- 
भूमि । उ०--जैँ जै जानकीस जे जै लपन कपीस कहि कूदे कवि 
हु _तुकी नचत रेत रेत हैं (-- तुलसी (शब्द० )ी। 
रेत--सज्ा पु० [ हिं० रेतना ] लोहार का वह श्रौजार जिससे वहु 
लाहे को रेतता है । रेती । 
८-२५ 
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रेतीः 


रेतकुंड--सज्ञा पुं० [ सं० रेतकुएड ] १, रेत कुल्या नाम का नरक। 
२ कुमाऊं में हिप्तालय पहाड पर एक तोर्थस्थान । 

रेतज़--सल्ञा पु० [ स० ] सतान । झ्ौलाद [को० । 

रेवजा--सज्ञा स्री० [ स० ] वालु [कोण । 

रेतन--छज्ञा पु० [ स० ] शुक्र | वीर्य । 

रेतना--क्रि० स० [ हिं० रेत | १ रेती के द्वारा किसी वस्तु को रगड- 
कर उसमे से छोटे छोटे करा गिराना जिससे वह चिकतो या 
भ्राकार मे कम्र हो जाय । 

क्रि० प्र०--डालना ।--देना । 

२ किसी वस्तु को फाटने के लिये श्रौजार को धार रगडना। 
जसे,--आरी से रेतना। ३ श्रौजार से रगडक़र काटठना। 
धोरे घीरे काठना । ज॑से,--गला रेतना | 3०--(क) भरूला सो 
भूला बहुरि के चेतु। शब्द छुरी सशय को रेतु |--कबीर 
(शब्द०) । (ख) लियो छुडाइ चले कर मीजत पीसत दाँत गए 


रिस रेते |--तुलसी (शब्द०) | (ग) जाको नाम रेत सो रेतत 
रेतन के वन को ।--देवस्वामी (शब्द०)। 


रेवत्न--सज्ञा पुं० [दिश०] एक पक्षी जिसका रग भूरा भौर लवाई छह 

इच होती है। 
विशेष--यह युक्तप्रात ( वर्तमान उत्तरप्रदेश ) भ्रौर नेपाल में 

नदियों के किनारे रहता है । यह किसी भाडी या पत्थर के नीचे 
घास से प्याले के श्राकार का घोसला बनाता है झौर भरे रण 
के २, ३ भ्रडे देता है। हु 

रेतला--वि? [ हिं० रेतीज्ा ] दे० 'रेतीला! 

रेतवा[-सझ्ा पुं० [ हि रेतना ] १. वह वस्तु जिससे कोई चोज रेती 
जाय । २ रेतनेवाला व्यक्ति | वह जो कसी वस्तु को रेतता हो। 


रेतसू-सब्बा (० [ सू० ] १ वीर्य | शुक्र । २ पारा। ३ जल। 
४ दे० 'रेतस? । 

रेता--सज्ञा ० [हिं*" रेत |] १ बालू । २ मिट्टी | घुल। ३ वालू 
का मैदान । 

रेतिया [*--सज्ञा स्री० [हि० रेत + इया (प्रत्य०)] दे" 'रेता', 'रेतीः | 

रेतिया--सज्ञा पुं० [हिं० रेतना ] रेतनेवाला । रेतवा । 

रेती--सछा स्ली० [हिं० रेतना ] रेतने का श्रौजार । 

विशेष--यह्‌ लोहे का एक मोट” फल होता है जिमपर खुरदरे 

दाने से उभरें रहते हैँ और जिसे किसी वस्तु पर रगडने से 
उसके महीन कण छूटकर गिरते हैं। इससे सतह चिकनी श्रौर 
वरावर करते हैं । 

रेती--सब्ा ली" [ हि० रेत+-ई (पत्य०)] १ नदी या समुद्र के 
किनारे पडी हुई बलुई जमीन । वाल का मंदान जो नदी या 
समुद्र के किनारे हो | बलुग किनारा | 3०-- बेलत रही सहेली 
सेंती । पाट जाइ लागा तेहि रेतो |--जायसी (शब्द०) | २ 
नदी की धारा के वीचोबीच टापू की तरह को बलुईं जमीन जो 
पावी घटने पर निकल श्राती है। नदो का द्वीप | जैसे--गगा 


है. 


रेतीला 


जी में इस साल रेती पड जाने से दो घाराएँ हो गई हैं । 
क्रि० प्र०-- पडना । 
रेतीला-वि” [हि० रेत + ईला (प्रत्य०)] [ वि० स्री० रेतीली ] वालू- 
वाला | वालुकामय | वलुझआ | जसे,--रेतीला किनारा या 
मेंदान । 
रेव्य--सज्ञा पुं० [ स० ] पीतत ! 
रेत्र-सज्ा पुं० [ सं० ]१ रेतस्‌ | शुक्र । २ पीयूप | अमृत । ३ 
सुगधित बृूकती | पटवास | ७ पारद | पारा (फो०)। 
रेना|--क्रि० स० [ देश० ] किसी वस्तु मे डालकर या टिकाकर 
लटकाना । 
रेनी--सज्ञा खी" | स० रखनी ] वह वस्तु जिससे रण निकलता हो । 
रेनी--सबछ्ा ली? [ हिं० रेना (८ लंटकाना)] वह भ्रलगनी जिसपर 
रंगरेज लोग कपटा रंगकर सूखने को डालते हैं । 
रेनु (9--सज्ञा १० [ स० रेणु ] दे” 'रेणु। 
रेनुक्ा(5$--सज्ञा जी० | सं० रेणुका ] दे? 'रेणुका? | 
रेप--वि० [| स० ] १ विदित | ३ क्रूर | ३ कृपरा | 
रेप--सश्जा पुं [ सं० रेपस, ] क्‍लक | घव्बा। दोप। खराबी। 
उ०--मेरी यही भ्र्ज है हुजुर कि मेरी पेंशन पर रेप न 
आए ।--काया०, पृ० १६६। 
मुद्दा '--रेप लगाना ८ कलक लगाना । 
२ भ्रपराघ । पाप को०)। 
रेफॉ--सज्ञा पुं० [ स० ] १ रकार का वह रूप जो श्रन्य श्रक्षुर के 
पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है। जैसे, सर्प, दर्प, 
हप॑, श्रादि मे | २ रकार र भ्रक्षर । ३ राग । ७ शत्द | 
रेफॉ--सज्ञा पुं० [| स० रेफस_ ] कलक । दोप । ऐव | रेप । 
मुहा०--रेफ गाना ८ दे? “रेप लगाना! | 
रेफॉ--वि० [ स्० ] कुत्सित | श्रधम । 
रेफरी--सड्मा एं० [ श्र० ] वह जिससे कोई कगडा तिपटाने को कहा 
जाय | पच | जेसे,--इस बार फुटबाल मैच मे कप्तान स्वीडन 
रेफरी थे। 
रेम-शज्ला पुं० [ स० ] १ एक वैदिक ऋषि जिन्हें असुरो ने एक कुंए 
में डाल दिया था । दस रातें शौर नी दिन वीतने पर अश्विनी- 
कुमारो ने इन्हे निकाला था। (ऋग्वेद) । २ कश्यपव्शीय एक 
दूमर ऋए॥ । 
रेफ्यूज--उज्ना पु० [ श्र० रेफ़्यूज ] वह सस्था जिसमे श्रनाथा और 
निराश्रयों को श्रस्थायी रूप से श्राश्रय मिलता है । जैसे,-- 
इंडियन रेफ्यूज | 
रेफ्यूजी--लश पुं० [ भ्र० ] जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो । 
घर हार, सपति श्रादि लूटकर जिन्हें भगा दिया गया हो। 
पनाथ व्यक्त । निराश्चित वा शरणार्थी । 
रेरिहान--सज्ञा पुं [| स० ] १ शित१। २ श्रसुर। ३ चोर । 


रेस्आ, रेरवा--पज्ा पुं० [ श्रनु० ] बडा उल्लू पक्षी। रुस्या। 
घुखघू । 


४२०८ 


रेबंदा 


रेल सजा छी० [ श्र० ] १ सठक की वह लोहे की पटरी जिपपर 
रेलगाड़ी के पहिए चलते हैं। २ भाप के जोर से चलनेवाली 
गाडी । रेलगाड़ी । 

विशेष- भाप के इजन से चलनेवाली गाडी का श्राविप्कार 
पहले पहल सन्‌ १८०२ ई० में इगनैड में हुआ | तब से इसका 
प्रचार पहुत वढता गया, यहाँ तक कि श्रव पृथ्वी पर बहुत 
कम ऐमे सम्प देश है जिनमे रेलगाडी न हो । 

यौ० रल इजिनज+ लगाडी चलाने का यत्र या मशीन। 
रेलगाटी > दे? 'रेल!। रेलममन्नी> रेल महकमा का सर्वोच्च 
मंत्री । रेलवे । 

रेजॉ-सशा स्री० [ हिं० रेलना ] १ वहाव। थारा। उ०-भूपण 
भनत जाके एक एक शिखर ते केते थौ नदी नंद की रेल उतरति 
है भूषण (शब्द०)॥ २ पश्राधिक्य | भरमार । 3०--संघन 
कुज में प्रमित केलि लखि तनु सुगव की रेल |--धुर (शब्द-) | 

यो०-रेल ठेल । रेल पेख । 

रेल ठल्न--सज्षा जी? [ हिं० ] हे? 'रेलपेल!'। उ०--कहै पदमाकर 
हमेया दिव्य वीथिन मो बानन की रेलठेल ठेलन ठिलति है ।-- 
पदमाकर (शब्द०) । 

रेलना --क्रि० स० [देश०] १ श्रागे की श्लोर कोकता। ढकेलना | 
धक्का देवा | उ०--(क) एक द्विज छुघित धुस्यों तंह पेली । 
दियो सिपाही ता कहूँ रेली ।--रघुराज (शब्द०)। 

क्रि० प्र०-देना । 

२ भ्रघधिक भोजन करना । दुस छूसकर खाना। उ०--फूले बर 
वसत वन बन से कहुँ मालती नवेली । ताप मदमाते से मधुकर 
गूंजत मधुरस रेली ।--हरिएचद्र ( शब्द० )। 

रेलना--क्रि० श्र० ठसाठत भरा होना। प्रधिक्त होता । उ०-- 
फूनी माघवी मालती रेलि। फूले ही मघुप करत है केलि |-- 
सूर (शब्द ०) । 

रेल पेल - सज्ञा जी० [ हिं० रेलना+ पेलना ] १ भीड जिसमे लाग 
एक दूसरे को घक्षा देते हैं। २ भरमार। भिकता । ज्यादती । 

रेलवे--सज्ा खी० [ प्रँं० रेल (लाइन की पटरी)+यं (रास्ता) | 
१ रेलगाडी की सडक । २ रेल का महकमा। जैसे,--वह 
रेलवे मे काम करता है । 

रेज्ञा--स्णा पुं० [ देश» ] १ तबले पर महीन और सुदर बोलो को 
वजाने की रीति | २ जल का प्रवाह। बहाव | तोड। ३ 
समूह में चढाई , घावा | दौड । ४७ पक्रमघक्का । ५ अधिकता । 
बहतायत । ६ पाक्त | ममूह । 

रेलिंग--सशा ख्री० [पभ्र०] वरामदे श्रादि पर रोक के लिये लगाया 
जानेवाला एक प्रकार का घेरा जो लोहा, का।ते मिट्टी वा ईंट 
पत्थरों से बनाया जाता है । 

रेवेंछा--चच्चा प० [दश०] एक द्विदल श्रन्न जिसकी दाल खाई जाती है। 

विशेष--इसकी फ लियाँ गोल, पतली और लगभग एक वालिश्त 

लबी ह ती हैं | इसके दाने लवोतरे, गोल, उद्दं से कुछ बडे भौर 
रग मे बादामी होते हैँ । इसकी लोग दाल खाते हैं । 


रैवंत 


रेबत--सक्षा पं" [ छ० ] सूर्य के पुत्र जो ग्रुद्यकों के ग्रधिपति हैं और 
जिनकी उत्पत्ति सूर्य की बडवा रूपघारणी सज्ञा नाम वी पत्नी 
पे हुई थी | 

रेबद--सह्ठा पुँ० [ फा० ] एक पहाडी पेड जो हिमालय पर ग्यारह 
वारह हजार फुट की ऊँचाई पर होता है। 


विशेष-- का श्मीर, नेपाल, भूठान श्ौर सिक्षिम के पहाडो मे यह 

जगल़ी पेड पाया जाता है। इसकी उत्तम जाति तिव्यत के 
दक्षिणपूर्व भागो और चीन के उत्तरपश्चिम भागो मे होती 
है भौर रेवद चीनी कहलाती है। हिंदुस्तानी रेबद वेसी ग्रच्छी 
नहीं होती । उसमें महक भी वैसी नहों होती जैसी कि चीनी की 
होती है । बाजारों मे इसकी सूखी जड श्रौर लकडी रेवद चीनी 
के नाम से बिकतो है श्लौर श्रोपण् के काम मे श्राती है। इसमे 
क्राइपोफानिक एसिड होता है, जिससे इसका रग पीला होता 
है । क्राइमोफानिक एसिड दाद की बहुत भ्रच्छी दवा है। रेवद 
चीनी रेचक होती है भर पेट के दर्द को दूर करती है। यह 
पौष्टक भी मानी जाती है। 

रेबट-सचल्चा पुं० [ सं० ] १ शुकर | सुझर । २, वेणु | बॉस | ३ 
विषवेद्य । ४ दक्षिणावर्त शख। ५ बवडर। वायु का 
प्रावर्त (को०) । 

रेबढ़--सझ्ा पुं० [ट्श०] भेड बकरी का झुंड । लेहडा । गल्‍्ला । 

रेवढ़ा-सच्चा पुं० [दिश०] पग्री हुई चीनी या ग्रुड के लबे लबे ठुकडे 
जिनपर सफेद तिल चिपकाया, रहता है | 

रेबढ़ी--सज्ञा त्री० [वेश०] पगी हुई चीनी या गुड की छोटो टिकिया 
जिसपर सफेद तिल चिपकाया रहता है । 

रेवत'--सब्ञा पु० [०] १ जबीरी नीवू । २. श्रारग्घ वृक्ष । अमल- 
तास । ३ एक राजा जिसकी कन्या रेवती बलराम जी को 
व्याही थी । 

विशेष--देवी भागवत के श्रनुमार यह आानर्त्त का पुत्र श्रौर शर्याति 

का पौत्र था। ब्रह्मा के कहने से इसने अ्पन्ती कन्या रेवती 
बलराम को व्याही थी | 

रेवत(9"-- सक्ञा पु [हि० रय+वत (प्रत्य०)] दे" रैवता! | उ०-- 
श्रायां भ्रवघेसर सुरो सहोदर, भडा परसपर श्रक भरे | रेवत गज 
राजा सुभट समाजा, कर रथ साजा त्यार करे |--रघु० रू०, 
पृ० २३४ । - 

रेवतक-सज्ञा पु० [ त० ] १ पारावत। परेवा। २ एक श्रकार 
का खजूर । पारेवत वृक्ष (की०) । 

रेबती--सच्ञा स्री० [ सं० ] १ सत्ताईसर्वाँ नक्षत्र जो ३२ तारोसे 
मिलकर बना है श्रौर जिसका शभ्राकार मृदग का सा कहा गया 
है। इस नक्ृत्र के श्तगत मीन राशि पडती है । २ एक मातृझ 
का नाम । ३ गाय ।9 दुर्गा।५ एक बालग्रह जो बच्चों को 
कष्ट देता है । ६. रेवत मनु की माता। ७ वलराम की पत्नी 
जो राजा रेवत की कन्या थी। 

रेवती सव--स्षा पुं० [ सं० ] शने । 

रेबतीरमणु--सक्षा पुं० [ सं० ] १. बलराम । २ विष्णु । 


8५५०६ 


रेशम 


रेवना[--क्रि० स० [ हिं० रेना ] दे? 'रेना!। 
रेवरा--सच्चा पु० [ हिं० रेवडा ] दे? 'रेवडा! । 
रेवर[-सज्ञा खी० [देश०] एक प्रकार की ईख। 


रेबरड चसज्ञा पुं० [ श्रं० ] पादारेयो को सम्मानसूचक उपाधि। 
जैसे,--रेवरेंड कोलमँन । 
रेब[- उशा सक्री० [ स० ] १ नर्मदा नदो | २, काम की पत्नी रति। 
३ नील का पौधा । 9७ दुर्गा। ५ एक प्रकार का साम। 
६ एक प्रकार को मछली जो नदियो में पाई जाती है। 
७ दीपक राग को एक रागिनी। ८ भारत का वह देशखड 
जहा नर्मदा नदी बहती है । रीवा राज्य । ववेलखड | 


रेबाउतन--सज्ला पु० [ स० रेवा + उत्पन्न ] हाथी | (६०) | 
विशेष पुराने समय मे नमंदा के किनारे हाथी बहुत पाए जाते थे। 


रेवेन्यू--सज्चा पुं० [ भ्रं० | किसी राजा या राज्य की वापिक आय जो 
मालगुजारी, आबकारी इतकमर्टक्प, कस्टम छ्यूटो श्रादि करो 
से होती है। भामदे मुल्क । मालगुजारी । 

रेवेन्यू बोडे-- पज्षा पुं० [ औँ० ] कई बड़े बडे अ्रफस रो का वह वोर्ड या 
समेति जिसके अ्रधीन किसी प्रदेश के राजस्व का प्रवध भौर 
नियत्रण हो ! 

रेवोल्यूशन--सज्ा पुं० [ श्रं० ] समाज में ऐसा उलट फेर या परिवर्तन 
जिससे पुराने सस्कार, भ्राचार, विचार, राजनीति, रूढियो 
श्रादि का पस्तित्व न रहे । श्रामूल परिवर्तन । फेरफार | उलट- 
फेर । क्राति। विप्लव । २ देश या राज्य की शासनप्रणाली 
या सरकार मे आकस्मिक झौर भीपण परिवर्तन | प्रचलित 
शासनप्रणाली या सरकार को उलट देना । राज्यक्राति। 
राज्यविप्लव | 


रेवोल्यूशनरी - वि" [| अ० ] १ राज्य क्रातिकारों। विप्लवपथी। 
ज॑से,--रेवोल्यूशनरी लीग | २, रेवोल्यूशन सबधी । जैसे,-- 
रेवोल्यूशनरी सा।हत्य । 
रेशम--सश (० [ फा० ] १ एक प्रकार का महीव चमकोला श्रौर 
हृढ ततु या रेशा जिससे कपड़े बुने जाते है । यह ततु कोश मे 
रहनेवाले एक प्रकार के कौडे तैयार करते है । 
विशेष रेशम के कीडे पिल्लू कहलाते हैं श्रौर बहुत तरह के होते 
है, जसे,--विलायती, मदरासी या कनारी, चीनी, श्रराकानों, 
ग्रासामी, इत्यादे | चीनी, वूलू श्रौर बडे पिल्‍लू का रंशम सबसे 
अच्छा होता है। ये कीडे (तितली की जाति के हैं। इनके 
कई कायाकल्प होते हैं। श्र्वा फूटने पर ये बडे पिल्‍्लू के 
झ्राकार मे होते है श्ौर रेंगते है । इस श्रवस्था मे ये पत्तियां 
बहुत खाते हैं। शह्तूत की पत्ती इनका सबसे अच्छा भांजन 
है । ये पिललू बढ़कर एक प्रकार का कोश बनाकर उसके भीतर 
हो जाते हैँ । उस समय इन्हे कोया कहते है । काश के भीतर 
ही यह क्सीडा वह ततु नशूलता दे, जिव रेशम कहते हूँ । कोश 
के भीतर रहने की अभ्रवधि जब पुरी हा जाती है, तव कीडा 
रेशम को काठता हुआ निकलकर उड जाता है। इससे कीड़े 


रैशमी 


पालनेवाले निकलने के पहले ही कोयो को गरम पानी मे डालकर 
कीडो को मार डालते हैं श्र तव ऊपर का रेशम निकालते हैं । 
परयो०--कौंशेय । पाट कोशा । 
२ रेशम का सत रेशा वा बुना हुआ वस्त्र । 
यौ०--रेशव की या रेशमी गौंठ ८ वह ग्रथि, उल्लमकन वा समस्या 
जो जल्दी सुलक न सके | कोई कठिन क्राम | रेशमी लूच्छा ८ 
एक मिठान्न । 
रेशमी--वि? [ फा० ] १ रेशम का वना हुआ । २ रेशम के समान । 
रेशम सा । 
रेशा--सब्ा पु० [फा० रेशह ] १ ततु या महीन सूत जो पौधों की छालो 
भ्रादि से निकलता है या कुछ फलो के भीत्तर पाया जाता है। 
यो०--रशेदार । 
रेपा--सज्ञा पूं० [| स० ] १ क्षति । हानि। २ हिसा। 
रेप(५४१- सज्ञा ली० [ हि० रेख | दे? 'रेख!। 
रेपण--सज्चा पुं० [ सं० ] १ घोडो का हिनहिनाना । २ बाघ का 
गरजना, या मुर्राना । 
रेपा-सज्बा ली? [ स० ] १ धोड़े की हिनहिनाहट। २ वाघ की 
गुर्राहट या दहाड । 
रेस--सज्ञा ली? [ भ्र० ] १ बाजी बदकर दौडना। दौड मे प्रति- 
योगिता करना | २ घुडदीड । 
यौ०--रेसकोर्स । रेस आडड । 
रेसफ्रोस--सज्ञा पुं० [ भ्र० ] दौढ या घुडदौड का रास्ता या मैदान । 
रेसग्राउड--सज्ा पूँ० [ शभ्र० ] दौढ या घुडदौड का मैदान । 
रेसम--सज्ा प॑० [ हिं० रेशम ] दे? 'रेशम” | उ०--मुखमडल प॑ फल 
कुतल को, कहि रेसम के सम दूसत हैं ।--प्रेमघन०, भा० १, 
पृ० २१० । 
रेसमान--सज्ञा ६० [ फा० रीसमान (>रस्सी)] सुतरी। डोरी। 
रस्सी | (लशकरी) । 
रेसमी(9:--वि० [ फा० रेशमी ] ३० 'रेशमी” | उ०- रेसमी रेसना 
रीति भल्ली । सिरी सीस सिंदूर सोभा सु मिल्‍ली |--पर० रा०, 
६१।१३७५। 
रेस्टोरंंट--सक्ला पु [ फरा०» रेस्तोरों ] दे० 'रेस्तर्रा! | 
रेस्तरॉ--सब्जा पुं० [ फरा० रेप्तोराँ ] जलपानगृह | मोजनालय । 
रेह--सल्बा जी" [| स० रेचक (एक प्रकार की मिद्दी या भूमि) ] 
खार मिली हुई वह्‌ मिट्टी जो ऊमर मंदानो मे पाई जाती है । 
च०--क) जावत खेह रेह दुनियाई। मेघ बूंद झौौ गगन 
तराई ।--जायसी (शब्द०)। (ख) जंह जेंह भूमि जरी भद्द 
रेहु | बिरह के वाह भई जनु खेह ।--जायसी (शब्द०)। 
रेह(५!--सज्आा झ्लरी० [स० रेख, प्रा० रेह | दे० 'रेखा' | उ०--नव जल- 
घर तर घमकए रे जनि बीजुरि रेह ।--विद्यापति, पृ० ५। 
रेहकला[--सशा ली? [ हिं० रषँकल्षा ] दे” “रहकला'। उ०--क्‍्या 
बुर्ज रेहकला तोप किला क्‍या शीशा दाल झौर गोला |-- 
राम० धर्म०, पृ० ६१। 
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रेहन- सज्चा पुं० [ श्र० रह न ] झुपया देनेवाले के पास कुछ माल 
जायदाद इस शर्त पर रहना कि जब वहू रुपया पा जाय, तब 
माल या जायदाद वापस कर दे | बधक | गिरवी । 
क्रि० प्र०---ऋरना ।--रखना होना । 
यो०-- रेहनटा ( । रेहननामसा | 
रेहनदार सन्ना पुं० [फा०] वह जिसने कोई जायदाद रेहन रखी हो। 
रेहननामा--सज्ञा पु० [ फा० ] वह कागज जिसपर रेहन की शर्ते 
लिखी हों । 
रेहत्न-सज्ला खी० [ श्र० रिहल ] पुस्तक रखने की पेंचदार तस्ती। 
विशेष दे” 'रिहल! । 
रेहाछ!--सझ्ा ख्री० [ सं० रेखा, प्रा० रेढा ] दे? 'रेखा!, उ०-- 
सिरिहि मिलिल देहा, न कुचे चान रेहा। घामे न पिउल 
सुगधा ।--विद्यापति, पृ०५ ६७ । 
रेहुआ--वि० [ हिं० रेह ] जिसमे रेह वहत हो । 
रेहू--सशा पुं० [ हिं० रोहू ] दे० 'रोहः। 
रेंगना3|--क्रि/ श्र० [हि० रेंगना| दे? 'रेंगवा! | उ०--जानु पाति 
डोलनि जगमगे। मतिमय आँगन रैंगन लगे |--नद० ग्र ०, 
पृ० २४५ । 
रेंगलर--सछा पुं? [ श्र० ] इगलैड मे प्रचलित सर्वोच्च गणित परीक्षा 
मे उत्तीर्ण व्यक्ति । 
रेंनी(9)--वि० [ सं० रमणी या रज्जित (८ रैगी हुईं - पगी हुई)) 
१ दे” 'रमण?। भाप्लुत॥ सरावोर। रंगोया पग्मी हुई। 
उ०--अश्रते प्रगल्म बैनी रस रैनी। सो प्रौढा प्रीतम सुख देनी । 
गेंद० ग्र०, पृ० १४७।॥ 
२-सज्ा पुँ० [ स॑ं० ] १ घन दौलत | सपत्ति। २ सोना । स्वर्ण । 
३ भावाज | शब्द । ध्वनि [को०] | 
रेअ्रति(छ--सज्ञा लो" [ हिं० रेयत ] दे० 'र॑यत! । 
शैक--सच्जा पुं० [ भ्र० ] लकडो या लोहे का खुला हुप्रा ढाँचा जिसमे 
पुस्तकें श्रादि रखने के लिये दर या खाने बने रहते हैं । 
विशेष--यह झ्ालमारी के ढग का होता है, पर भेद इतना ही 
होता है कि श्रालमारी के चारो श्लोर तस्ते जडे होते हैं भ्रौर 
यह कम से कम श्ागे से खुला रहता है । 
रेकेट--सज्ा ६० [भ्र०] टेनिस क॑ खेल मे गेंद मारने का डडा जिसका 
श्रग्न भाग प्राय. वतुंलाकार भौर तात से बुना हम्मा होता है। 
शैट| -क्रि० वि० [झ्र० 'राहट' का आम्य रूप] ठीक | दुरुस्त । तैयार । 
उ०--पात दिनो में ही सव काम रैट हो जायगा ।--शैला ९, 
पु० १३ ॥ 
रेति(9!--सज्ञा ली० [ हिं० रेश्मति ] दे" 'रैयता!। उ०--और काहू 
रैति क॑ स्वरूप होइ सोमनीक ताहू कीं ती देषि करि निकट 
चुलाइए ।--सुदर० ग्र०, मा० २, पृ० ७६७॥ 
रेतिक --वि० [ सं० ] पीतल सर्वधी | पीतल का | 
रेतुबवा--स्ा पुं० [ हिं० रायता ] दे" 'रायता! | उ०-रुचिर स्वाद 
बहु रतुवा छृत के विविष विधान ।--रघुराज (शब्द०) | 


धर 
र्त्यो 


शैल्या--सज्ा पु० [ सं० ] पीतल का वना वर्तन । 
शेल्य--वि० दे० “रैतिक! [को० । 
शेदाप--सब्ा पुं० [ हि० रधि दास ] १ प्रसिद्ध भक्त जो जाति का 
चुमार था यह रामानद का शिष्प और कब्रीर, पीपा आदि 
का समकालीन था । २ चमार। 
रेदासी-सब्जा पु० [ हिं० रैदास+ ई (प्रत्य०)] १ एक प्रकार मोटा 
जडहन धान । २ रंदास भक्त के सप्रदाय का | 
रन, रेनि(9:--सछा ली" [ खं० रजनी ] रात्रि | उ०--प्रोही छाँह 
रैनि होइ भ्रावे ।--जायसी (शब्द०) | 
यौ०--रैनपति > चद्रमा | रैनमसि ८ अधकार । रैनिचर । 
रेनिचर9--वज्षा पुं० [ हिं० रेंच + चर | निशाचर | राक्षस | उ०-- 
हैम मृग होहि नोह रंनिचर जानिया (--कैशव (शब्द०) | 
रैनी--सज्ञा खी० [ हिं० रेना ] चाँदी या सोने की वह्‌ ग्रुत्ली जो तार 
खींचने के ।लग्रे बन।ई जाती है । 
रैपय--पक्षा पुं० [ ० ] सोना । सुवर्ण [कोण ॥ 
रैसुनिया --सज्ञा ली० [ स० राजमुदूग (+मोठ) ] १ एक प्रकार की 
अरहर । 
विशेष--यह काले छिलके की और श्रपेज्ञाहृत छोटो होती है । 
यह जल्द पकती है श्रौर खाने मे स्वादिष्ट होती है । 
रैमुनिया--सब्चा ली० [ हिं० रायमुनी ] १. लाल पक्ती को मादा। 
रायमुनी । 
रैयत--सप्षा खरी० [ श्र० ] प्रजा । रिश्राया । 
रैया(9---सल्ा पु० [ सं० राजा ] नरंश । राजा । जंसे, जदुरया । 
रैयाराव(3--सज्ञ पुं० [हिं० राजा + राव] १ छोटा राजा । २, एक 
पदवी जो प्राचीन समय से राजा लोग श्रपने सरदारो को देते 
थे | उ०--रया राव चपति को चढ़ो छत्नसाल सिंह, भूपन भनत 
गजराज जोम जमके ।--भुपण्य ग्र ०, १० १०५॥। 
रैवता सल्ञा पुं० [ स० रयू (5गमन करना) +हिं० चत (प्रत्य०)] 
घोडा (४०) । | 
रैवत--सच्चा पुं० ( सं० ] १ एक साम मत्र | २ गुजरात का एक 
पर्वत जिसपर से अभ्रजुन ने सुभद्रा का हरण किया था। ३ 
शंकर | शिव १७ एक दैत्य जो बालग्रहों मे से है। ५ श्नत 
देश का एक राजा । वर्तमान कल्प के पाँचवें मनु जो रेवती के 
गर्भ से उत्पन्न कहे गए है । ७ भेघ | बादल । 
रैवत'--वि० १, घनों । सपत्तिशाली । २ परिपूर्ण पर्याप्त। प्रच्चुर | 
३ श्रष्ठ । भव्य । सुदर [कोौ०। 
रैवतऊ--सब्ष पुं० [ सं० ] १ गुजरात का एक पर्वत । 
विशेप-यह आधुनिक जुनागढ के पास है भ्रौर गिरनार कहलाता 
है। इसी पर्वत पर श्र्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था । 
रैचतक'--.वि० सामयिक । समयानुसार सगत [को० । 
रैबत्य--सच्चा पुं० [ सें० ] १ एक प्रकार का साम । २. घन । सपत्ति । 
रैसा[--सश्ञा पुं० [ स॑ं० रेप्‌ (८ हिंसा) तुल० हिं० रायसा, रास्रा] 
भगड़ा । कलह । युद्ध । 
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रैहर--सज्ञा पु० [ सं० रेप (हिंसा ) ] कंगडा । लडाई | 
ते न 
रहा--सज्या पु" [ श्र० ] १ एक प्रकार को वनस्पति । 


यो०-ुलेरै्ां । ठुझ्म रैहो । 
२ सतति | ओऔलाद (की०) । ३ वसीका | ग्रुजारा (को०)॥।॥ ४. 
कृपा । मेहरवानी । दया (फो०)।॥ 

रोग--सज्ञा पुं० [ स० पेमऊ, प्रा० रोश्रक ] शरीर पर का बाल। 

लोम । 

रॉगटा-सज्ञा पुं? [ स० रोसक, प्रा० रोगप्रर,+ हि० रोग।+टठा 

(प्रत्य०)|मनुष्य के सिर को छोडकर और सारे शरीर के बाल। 

मुहा०--रोंगठे खडा होना > किसी भयानक यथा क्रर काइ को 
देखकर शरीर मे ज्ञोभ उत्पन्न होना । जी दहलना | रोमाच 
होना । 

रॉगटी--छक्ञा ली? [ हि० रोबन! +टी (प्रत्य०)) खेल मे बुरा मानता 

या बेईमानी करना। उ०--रोगटि करत तुम खेलत ही मे 
प्री कहा यह वानि ।--सूर (शब्द०)। 

रॉधट[--सज्ञा खी? [ ? ] घूल । मिट्टी । रज करा । 

रोठा--सज्षा पुं० [ देश० ] कच्चे श्राम की सुखाई हुई फॉक। भ्रामकली । 

प्रमहर । 

रोत(७--सज्ला ख्री० [ हिं० रावत --ई ] ठकुराई। रावपन । रौताई। 

रॉव(9---सज्ञा पुं० [ स० रोस ] शरीर के वाल। रोआँ। लोम। 

उ०--(क) जानि पुछारि जो भा वनवासी। रोव रोव परे 

फद नगवासी (---जायसी (शब्द०)। (ख) रोव रोव मानुस तन 

ठाढ़े । सृतहि सुत वेघ भ्रस गाढे ।---जायसी (शब्द०) | 
रोसा[--सज्जा पु० [ देश० ] लोविया की फलो । वोडे की फली । 
रोझशॉ-सज्ञा पुं० [ हिं० रोयॉ | दे? “रोयाँ। 

रोशझाई[--छछ्बा ली? [ हिं० रुज्नाई ] दे” “लाई” । 

रोआब[--सज्ञा पुं० [ श्र० रोश्रव ] रोबदाव | प्रभाव | आतक । 

रोइंसा--सज्ञा ० [ देश० ] रूसा घास जिसको जड से सुगधित तेल 

निकलता है। विशेष दे० 'रूसा' । 

रोइयॉ[--सज्ञा ली [ हि० रोझोंँ ] रोम । लोम । 

रोइया--सछ् पुं० [देश०] जमीन मे गडा हुआ्रा काठ का कुदा जिसपर 

रखकर गन्ने के टुकड़े काठते हैं । 

रोड (ए--वक्षा पुं० [ हिं० रॉंव ] दे० 'रोव! । 

रोक'---छल्का लो० [ स० रोधक ] १ ऐसी स्थिति जिससे चल या बढ़ 
न सकें । गति में बाबा । भ्रट्काव । छेक । श्रवरोव | जँसे,--.. 
इसी बगीचे से होकर गाएं जाती हैं, उनको रोक के लिये दीवार 
उठानी चाहिए । २, मनाही | निपेध । मुमघानियत । 

यो०--रोक टोक। 

३ किसी कार्य मे प्रतिबंध | काम मे बाबा । ४ वह पस्तु जिससे 
श्रागे बढ़ना या चलना रुक जाय । रोकनेवालों काई वस्तु । 
जैसे,--ऐसी कोई रोक खडी करो जिससे वे इधर न आने पावें । 
४. दहेज | तिलक ( उ०--एक ठौर व्याह ठोक भी हुआ है, वो 

ई 


< 
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वह पाँच सौ रोक माँगते है। इसी से कुछ श्रटक है ।-- 
ठे5०, पृ० ८ | 

रोक---छक् ६० [ सं० रोक[ सूनकद ) | १ नव्द रुपया । रोकष्ठ । 
उ०--वावन तहा पठावहु देहि जास दस रोक |-जायनी 
(शब्द०) । २ नगद व्यवहार वा सौदा । ३ दीत । ४ छिद्र । 
५ नोका | ६ कपे। कपकपी (की०)। 

शोकमोंक% - सश जी? [ हि० ] ३०९ णराक़ट को । 

रोकटोक--शझ छो? [ हि० रोडना+दाकना ] १ बावा। प्रतियव। 
२ मनाहों । निषव | जस,--इथर से चल जाम्री, कौ रोक 
दोक करनंबाला नही है । 

रोकड--पश्ा सी० [ स० रोक (ना ) ] १ गंगद ग्थया पैसा 
झादि, विशेषत- वह रकम जिसमे से प्राय व्यय होता हैँ। नगद 
झुपया । ३२ जमा | वन । पूंजी । 

मुद्दा ० ---रो #ड मिलाना > श्राय व्यय के जोठ लगाकर यह दसना 
कि रकम बढती या घटती तो नही ८ | 

यौ०--रोकड बद्दी | रोफझड बक्तो । 

रोकडवही--रज्ा की? [ हिं० रोकंठ +पद्दी ] वह यही या किताब 
जिसमें नकद रुपए का लेन दन लिएा रहता हूँ । 

रोकडबित्ती “सशा ख्री० [ 6हिं० रोगट +बिक्रा ] नकद राम पर को 
हुई बिक्री । 

रोकडिया--नश पं" [ हिं० रोकठ + इया [प्रत्य०) ] रोकड रखते- 
वाला । नकद र॒पया रखनंवाला | सजादी। मुनोम । 

रोकथाम--स्कछ खो? [हि० रोकना + बासना] 4० “राकटोक' । 

रोकना--क्रि० स० [ हिं० रोफ+ ना (प्रत्य०) ] १ गति का शबरोध 
करना । चलते हुए फो पघामना। चलन वा बढ़ने न देना । 
जैसे,--गाडी राकता, पादी की पार राकता । 

सयो० क्रि०-+देना । - लेना । 

२ जाने न देवा । कही जाने से मना करता | ३ किसी क्रिया 
या व्यापार को स्थग्रित करमा । किसी चली ग्राती हुई पात 
को बंद करना। जारी न रखना। ४७ मार्ग में इस प्रकार 
पडना कि काई वस्तु दूमरी शोर न जा सके। छेकवना 
जैंस,---रास्ता रोकता, प्रकाश रोफना। ५, श्रड्वन डालना । 
बाधा डालना | ६ वाज रखना। वर्जन करना। मना 
करना । ७ ऊपर लेना | श्लोढता । जैसे,--तलवार को लाठी 
पर रोकना | ८. वश मे रखना। प्रतिवध मे रखना । काबू 
में रखना । सयत रखना। जैंन,--मत को रोकना, इच्छा 
को रोकना । £ बढ़ती हुईं सेना या दल का रा।मना करना । 

रोक्य--सश पुं" [ स० | रक्त | लहू । एून कोण] । 

रोख(७/|--सड्ठा पु० | स० रोप | दे” 'रोप'। 

रोग--सब्ला पुं० [ सं० ] [ वि रोगी, रुग्न | १ वह अ्रवस्था जिससे 
शरीर शभ्रच्छी तरह न घले श्लौर जिसके बढ़ने पर जीवन में 


सदेह हो । शरीर भंग करनतेवाली दशा । बीमारी । व्याथि । 
मर्ज । 


रोगदर 


प्यो०आाद । 'पबरामय्) रन। 
माय । धाइल्प | 

रोगफारफ--ति? [ मं० ] परीमाए पैदा झरनेया रा । व्याधितनक [ 

रोगकाप्र--उट्ा ई० | सं० ] यमन की लक्टी । 


डप्रताप | श्पादव। श्रम । 


रोगग्रस्त - वि? [ ० ] राग से पीडित । यीमारी के पा हप्ा | 
रोगब्न--ि? [ मं ] रोग को नह बस्दवाला (रे) । 

रोगब्न रण ६० १ दमा३।4 २ प्रायुर्वेद [को ०, । 
रोगघ--तना पं [ सं० | निधि एव । बंध | हकीम झोणु । 
रोगदुई | २७० [ ० रोगा | १ अन्याय | बैदपाना । 


रागदया-+ सय खती० [ टिंए शेगर | ४९ रादरी। उ०-गेलत 
सात प्रापर एल झीवत काय रोगदया ॥--तुनमी 
(शब्र०) । 


रोगन--*» पं [ फा०6 रागन ] १ तैतल। चिएाई। २ पतला 
लेप जिसे दियो पस्यु पर पोलने से चमक, घिक़नाई और 
रंग धावे। परालिग। वारनिश्ञ । ३ लास शध्रादिसे बना 


हुआ मसाला जिये मिट्टी के बर्लनों प्रादि पर चढ़ाने हैं। ४ 
चमय वो मुगाथम कामे के जिय्रे उुसुम्रया बरें के तेन से 


बनाया दुश्ला मताजा । 
यो०>-रोगनजोश > एक तरह का साउुन। रोगनदाग  थोडते 
वा चम्मच | रोगनदार । रोगनफरोश ८ तैलविक्र ता । तेली । 
रागनदार--वि? [फ्रा०] जिसपर रोगन किया गया हो | पालिशदार । 
चमकीता । 
रोगनाशक-- ) * [ ४० |] बांयारी या हर करनेयाला । 


रांगनिदान--मंश पईं० [ ० | राग के जद्ूएण और उत्तत्ति के फारण 
श्रादि की पहचान | तावोंग । 
रोगनी--वि* [ पा० ] रोगन फ़िया हुग्रा । रोगन लगाया हुप्ना। 


रोगनदार | ज॑गे,--रागनी पर्त । 

रोगपरीसह-- ” पै० [ म० ] उम्र रोग हाने पर उुछ ्यातन 
करके उसका महन | (जन) । 

रोगप्रपए--छण (० [ स० | बुपार । ज्वर शे० । 

रोगमू--तझ पु० [ सं० ] शरीर । देह (कोणु । 

रागमुरसरि-रुण ६० [ सं० ] ज्यर की एक रसतोवव । 

विशेष--परारा, गधक, विप, लोहा, भियुट श्रोर तावा सम भाग 

प्रौर शीशा प्रघ नाग लफर पीम डाले झौर दो दो रततो की 
गो।लया वना ले । 

रागरशाज--चश्ञा एुं० [ स्॑० | १ ज्वर । २ क्षय रोग | तपेददक | 

रोगशातक--घडा ३० [ स॑० रोगशा तक |] बद्ध । हकीम कौ । 

रोगशिल[--छयण जी० | स० ] मन शिला । मंनसिल | 

रोगशिल्पो--सछय पु० | सं० | सानासू का पेड । 

रोगह--उछ्या ए० [ सं० ] दवा । श्ौपव [कोण | 

रोगहर--पछा पुं० [ ख० ] १ वह जो रोगो का हरण करे। २. 
दवा । श्रौपव [कोण । 


रोगहा 


रोगद्ा--सणा ६० [ सं० रोगहनु ) वैद्य । चिकित्सक | हफीम कोण । 

रोगह्ा[ वि” [हि शेग + हा (प्रत्य०)] रोगयुक्त | रूए । रोगी । 

रोगहारी-ससा पुँ० [ में० गेगहारित्‌ ] १ वह जो रोग का हरण 
करे । व्याधि टर परनेदाला ॥ २ चैच्च । खिकित्सक [कोण । 

रोगाक्राव वि० [ उ० रोगाक्रान्त | रोग से घिरा हा । व्याधि मे 
पीडित । 

रोगातुर-ग? [| ० ] रोग से घवराया हु्ना | व्याधि से पीडित | 

रोगत्त --वि० [ सं० ] रोग से दुखी । 

रोगाहव--सश पुं० [ से० ] छुद्दोपव । कुट । 

रोगिणी--वि९ ख्री० [ छं० है है० रोगी! । 

गोगिता-- वि" [ स० ] पीटित । रोगपुक्त | 

रोगित - चश्चा पुं० कुत्तों का परगलपन | 

रोगितदं--पशा पुं० [ म० ] अजोक वृक्ष । 

रोगिया--क्षण पुं० [ हि० रोग + इसा (प्रत्य०)] रोगी। बीमार | 
उ०--रोगिया की यो बार्द वदाह जहाँ उपास |--जायसी 
(शब्द०) 

रोगिवल्लभ--सझा पु० [ सं ) भ्रीपय । दवा । चिकित्सा ।को०। 

रोगो--वि* [ सं० रोगिन्‌ ] [ गि० खी० रोगिणी, गेगिनी ] जो स्वस्थ 
न हो। जिसको तदुरुस्तो ठीक न हो । रोगयुक्त । व्याधिग्रस्त । 
चीमार । माँदा । 

रोच(9--रुज़ा सी" [हिं० रुचि ] दे” रूचि? | उ०--ना काहू से 
दुष्ठता, ना काहू से रोच +--पलहू ०, पृ० १५॥। 

रोचका--पि [मं०] १ हुचिकारक | रुचनेयाला । भ्रच्छा लगनेवाला । 
प्रिय । २ जिसमे मन लगे। मनोरजक | दिलचस्प । जैसे ,--- 
रोचक वृत्तात । 

रोचक--छश पुं० १ ज्ञवा। भूस। २ कदली। केला । ३ राज 
पलाडु | ४ एक प्रकार की ग्रथिपर्णी जिसे नंपाल में 'मडेउर' 

हते है । ५ काँव की कुप्पी या शीशी वनानेवाला । 

रोचकता--सझ छौ० [ स० ] रोचक होने का माव | मनोहरता । 
मनोरजकता । दिलचस्पी । 

रोचफऊद्दय--सछ्ा पुं० [स०] बिट लवश झौर सैधव लवण । (वंद्वक) । 

रोचन--वि० [ 8० ] १ श्रच्छा लगनेयाता | रुचनेवाला | रोचक | 
२ दीप्षिमानु। शोमा देनेवाला | ३ प्रिय लगनेवाला। ४ 
लाल + उ०-बारि भरित भए वारिद रोचत |--केणव 
(शब्द ०) । 

रोचन--सप्रा पुं० १ कूट शाल्मात | काला सेमर। २ कापिल्‍ल । 
कभीला ।३ श्वेत शिगु |] सफेद सहिजन । ७ पलाडु | प्याज । 
# आरखब। श्रमनतास | ६ करज | करजुवा । कृजा | ७ 
भ्रकोट | ढेरा । ८ दाडिप | अतार। ६ हरिवश पुराण के 
भ्रनुमार रागो के अ्रत्रिष्ठाता एक प्रकार के देवता । १०. 
स्वाराचचप्‌ मच्चतर के इद्र । ११ मार्कडेय पुराण भे वश्ित 
एक पर्वत का नाम । १२ कामदेव के पाँच बाणा में से एक। 
१३. रोली | रोचना । १७, गोरोचन । 
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रोजगारी 


रोचनक--सजा पुं० [ सं० ] * जवीरी नीवू । २ वशलोचन। 

रोचनफल्ल--सगा पुँ० [ स० ] विजौरा नीयू । 

रोचता-चया सखी० [ सं० ] १ रक्त कमल। २ गोरोचन ३ श्रेष्ठ 
स्वी।9७ वसुदेष की सती | ५ दीप श्राराश । ६ काला सेमर। 
७ वशलोचन | ८५ हरिद्रा | 

रोप्चती--सश सखी? | से० । १ शामलकी। श्रॉवला | > गोरोचन । 
३ मन शिला। मंनसिल | ४७ श्वेत बिवृता । सफेद निसोथ । 
भू कमीया | ६ दती । ७ तारका | तारा । 


रोचसानौ--वि? [ स० ) चमकता हुआ । शोभित होता हुम्रा । 

रोचसान--उछण पु० १ घाड़े को गर्दन पर की एक भंवरी । २ स्वॉद 
के एक श्रनुचर का नाम । 

रोचि--सज खरी० [ सं० रोचिस | १ प्रभा। दीप्षि। २ प्रकट होती 
हुई शोभा | उ०--प्ाहंस के उर मध्य घरुंघो कर, जागति, 
रोम की रोचि जनाई ।--फेशव (णब्द०) | ३ किरणे। रश्मि । 

रोचित--वि? [ स० रो“न ] शोभित । 3०--तन रोचित रोचन लहै, 
रचन कचत गातु |--केणय (णब्द०)॥ 


रोचिप्णु--वि० [ स॑ं० | १ चमकदार। २ श्राभपणों श्रादि से जग- 
मगाता हु॥। ३ झचि उत्पन्न करनेवाला। बुभुक्षा (भूख) 
वढानेवाला । 

रोचिसू--सज्ञ पुं० [ म॑ं० ] दीप्ति। प्रभा । चमक | 

रोची--यणा क्षी० [ स० ] हिलमोघिका | 

रोज(9/---सज्ञा पु० [ सं० रोइन | १ रोना बोना । रुदन । २, रोना 
पीटना । विलाप । स्थापा। उ०--[क) रोज सरोजनि के परे 
हँसी ससी की होय |- बिहारी (शब्द ०)। (ख) जहाँ गरव 
तह पीरा, जहाँ हँसी तह रोज ।--जायसी | (शब्इ०) । 

शरोज--पढ़ा ६० [ फा० रोज ] दिन । दिवस । ज॑गे,--उस गए चार 
रोज हो गए। 

रोजा--श्रव्य० प्रतिदिन । नित्य । जसे,--वह हमारे यहाँ रोज आ्राता है। 

रोजगार--सणछा पु० [ फा० रोज़गार | १ जीविका या वनसचय 
क्रने के लिये हाथ मे लिया हुप्ला काम जिसमे कोई बरावर 
लगा रहे | व्यवसाय । घधा। उद्योग । उद्यम । पेणा | कारवार। 


मुद्दा ०--रोजगार चमकना व्यवसाय मे खूब लाभ होना। रोज- 
गार छुटन| > जीविका न रहना । रोजगार उचक्तना > कारवार 
मे लाभ होना। व्यवसाय जारी रहना। रोजगार लगना ८ 
जीवचिका का प्रवध होता । गुजर के लिग्रे काम मिलना । रोजगार 
छागना - जीखेका का प्रवध करना। कोई काम देता । निर्वाह 
के लिये कोई मार्ग वताना। रोजगार से होना निर्वाह के 
लिये किसी काम में लगना । 
२ क्रय विक्रय भादि का श्रायोजन । व्यापार | तिजारत | जैसे, 
वहाँ गल्‍ले का रोजगार खूच है | 
रोजगारी--सजा ५० [ फा० रोज़गारी | रोजगार करनेवाला। 
व्यापारी | सौदागर । वरिकू | 


रोजनाम चा 


रोजनामचा--उछ्क ६० [ फ़ा० रोजनामसचद्_ ] १ उह किताव या बही 
जिसार रोज का किया हुआझ्नमा काम लिखा जाता है। दिनचर्या 
की पुस्तक । २ प्रति देन का जमा खर्च लिखने की वही | कच्चा 
चिट्ठा । खाता । ३ देनिक विवरण लिखने की पुस्तिका। 
डायरी । देनदिनी । ज॑ैसे,--सौर रोजनामचा । 


रोजमरो--भ्रव्य० [ फ़ा० ] प्रतिदिन | हर रोज । नित्य । 
रोजमरो--श्ज्ञा पुं० नित्य के व्यवहार में आनेवानी भाषा | बोलचाल। 
चलतो बोली | 
सरोजा--सज्ना पुं० [ फा० रोज़द्‌ ] १ ब्रत | उपवास | २ वह ब्रत जो 
मुसलमान रमजान के महीने से ३० दिन तक रहते हैं भर 
जिसका श्रत होने पर ईद होती है । 
क्रि० प्र०--रखना । 
मुह[०--रोजा दृटना ब्रत खडित होना । ब्रत का निर्वाह न हो 
पाना । रोजा तोड़ना >म्नत खेडित करना । ब्रत पूरा न करना। 
रोजा खोलना ८ दिन मर भूले रहकर शाम को पहले पहल 
कुछ खाना | 
रोजाना--क्रि० वि० [ फा० शेज्ञानह_ ] प्रति दिन | हर रोज । नित्य । 
रोजी--सज्ल सक्षी० [ फ़ा० चोज़ी | १ रोज का खाना। नित्य का 
भोजन । 
क्रि० प्र०--देता ।-- मिलना । 
यौ०-रोजी रोजगार । 
सुद्दा०--रोजी चलना>भोजन वद्ध मिलता जाना। रोजी 
चल्लाना 5 भोजन वस््र झ्रादि का ठिकाना करना | 
२ वह जिसके सहारे किसी को भोजन वस्न्र प्राप्त हो। काम घवा 
जिससे गुजर हो । जीवननिर्वाह का श्रवलव । जीविका । रोज- 
गार । जैसे,--किसी की रोजी लेना श्रच्छी बात नहीं | ३ एक 
प्रकार का पुराना कर या महसुल जिसके अनुसार व्यापारियों 
के चौपायो को एक एक दिन राज्य का काम करना पडता था। 
रोज्ञी--सश ख्री० [ दशश० ] गुजरात में होनेवाली एक प्रकार की 
कपास जिसके फूल पीले होते हैं । 
रोजीदार-सश्ा पु० [ फा० रोजीदार ] वह जिसको रोजाना खर्च के 
लिये कुछ मिलता हो । 
रोजीन।--विं? [ फ़ा० रोज़ीनहू ] रोज का। नित्य का । 
रोजीना'--चज्ना पुं० १ प्रतिदिन की मजदूरी । वेतन या वृत्ति आदि । 
जैसे,--उसको २) रोजीना मिलता है। २ पेंशन । गुजारा 
(को०) । ३ रोज मिलनेवाली खुराक । 
रोजीविगाड़--सज्ा ६० [ फा« रोज़ो+-हिं० विगाडउना ] लगी हुई 
रोजी को विगाडनेवाला | जमकर कोई काम घवा न करने- 
वाला । निखट्टू । निकम्मा । 
रोज्ञु५)-- कण पुं० [ सं० रुचते, प्रा० रुज्चइ, रोजई ] रोना | रोदन । 
रुदन | उ०--बच्जा पिते हँसी और रोजु | --जायसी ग्र०, 
पृ० १०६ । 
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रोदी 


रोक--उच्चा ज्री० [ देश० अथवा स० ऋण्य, प्रा०, रोज्क, रोह ] नील 
गाय । गवय | उ०--- हि 
रोट--बज्ञा ६० [ हिं० रोटी ] १. गेहूँ के श्राटे की वहुत मोटी रोटी। 
लिट । 
विशेप--ऐसी रोटी गरीब लोग खाते हैं या हाथियों को रातिव 
में दी जाती है । 
२ मीठी मोटी रोटी या पुग्रा जो हनुमाव श्रादि देवताग्नो को 
चढाया जाता है। 
रोटफा[--सज पु” [ देश० ] वाजरा । 
रोटा(9'--वि० [ हिं० रोटी ] पिसी हुईं। पिसा हुशझा । घूर किया 
हुआ | उ०--भ्ौ जो छुर्टाह वत्न कर गोटा | विसरहि श्रुगरुति 
होइ संत रोटा ।--जायप्ी (शब्द०)। 
रोटिफा|+--सज्ञा ली० [ सं० | छोटो रोटी । फुलकी । 
रोटिहा|--सज्ञा पुं० [ हिं० रोरी + हवा (प्रत्य०) ] रोटियों पर रहने 
वाला नौकर । केवल भोजन पर रहनेवाला चाकर। उ०-- 
कहिहाँ वलि रोटिहा रावरो बिनु मोलहि विकाउंगो |-- 
(शब्द ०) । 
रोटिहान|-रज्ा पुं० [स० रोटिफ + स्थान, हिं० रोटी + दान] पूल्हे 
के पास का वह मिट्टी का छोटा चबूतरा जिसपर रोटियाँ 
पकाकर रखी जाती हैं । 
रोटी--सज्या स्री० [ स० ) १ ग्रुंघे हुए श्राठे की श्राँच पर सेंकी हुई 
लोई या टिकिया जो नित्य के खाने के काम मे श्राती है। 
चपाती । फुलका | 
क्रि० प्र०--पकाना ।--व नाना ।--सेंकना । 
सुहो +-+रोटी पोना 5 (१) रोटो पकाना । (२) चकले पर वेलकर 
ग्रंवे हुए श्राटे की पतनी टिकिया बनाना । 
२. भोजन । रसोई। खाना । जैस,--नुम्हारे यहाँ कव रोटी तैयार 
होती है । 
यो ०--रोटी दात्ष । 
मुहा०->भेटी कपड़ा रू भोजव वस्त। खाना फपडा। जीवन- 
निर्वाह की सामग्री । जैसे,--उप्त औ्ररत ने रोटी कपड़े का 
दावा किया है। रोटी कमाना >जीविका उपार्जन करना। 
रोटी को रोना ८ भरूखों मरना । श्रन्नकष्ठ भोगना | किसी बोत 
का रोटी खाना ८ किमी बात से जीविका कमाता। जैसे,-- 
वह इसी की तो रोटी खाता है। रोटियों का मारा ८ भूखा । 
भ्रत्न बिना दुखो । किसी के यहाँ रोटियाँ तोडना > किसी के 
घर पडा रहकर पेट पालना । बैठे बैठे किसी का दिया खाना | 
झिसो को रोटियाँ छगना > किसी को खाना पूरा मिलने से 
मोठाई सूकता । भरपंठ भोजन पाने से मोटाई सुझेता। भरपेट 
भोजन पाने से इतराना । दाल रोटी से खुरा ८ जिसे खाल पं'ने 
का अच्छा सुबीता हो। रोटी दाक्ष चलना > जीवन निर्वाह 
होगा । रोटा का पेट ल्‍ रोटो का वह पाएवं या तल जो पढले 
गरम तावे पर डाला जाता है। रोटो वी पं. रोटी का वह 
पारर्व जो उलदने पर सेंका जाता हे । 


रोटोफल 


रोटीफज्च-सझ्ा १० [ हिं० रोदी+ फल |] १ एक फल जो खाने में 
बहुत भ्रच्छा होता है । २ इस फल का पेड । 
विशेष --इमका पेढ मक्ोले आकार का होता है प्रौर दक्षिण मे 
मद्राम की शोर होता है | इसके पत्ते बडे वडे होते है | 
रोठा+उश पुं० [ देश० ] वाजरे की एक जाति। 
रोहा--वि० [ उ० ] तुष्ट । प्रीत । ऋतार्थ | त्ोपित [को० | 
रोड --म्ज्ञ पुं० पेपर । चुरकिरण [को०] | 
रो४--सज्ञा ली? [ भ्र० ] सडक | रास्ता | राजपथ । जैगे,--देरिसिन 
रोड । 
रोडवे, रोडवेज--सज्ञा पूँ० [प्र०] १ मोटर गाडियो के श्रावागमन की 
सरकारी व्यवस्था वा तत्र । २ शाप्तन को ओर से यात्रियों को 
एक स्थान से दूपरे स्थान को ले जानेवाली मोटर वस गाड़ी । 
रोड।--सज् पुं० [ सं० लोष्ट, प्रा० लोह | १ ईंट या पत्थर का बडा 
ढेला । बडा ककड । ज॑से,--रहही की ईंट, कही का रोडा। 
भानमती ने कुतवा जोडा। २ (लाक्ष०) बाघा। विव्त। 
रोक । ३, एक प्रकार का पजाबी घान जो विना सीचे उत्पन्न 
होता है । 
मुद्दा "---रोढा अटकाना या डालना ८ विध्न या वाधा डालना | 
रोड[--सज्ञा पु [ स० भारटद्ट ? ] पंजाव की श्ररोडा नामक जाति। 
रोद७--सब्ा पुं० [ सं० रौद्ध (८ भयकर)] १ मुसलमान । (डि०)। 
२, घृप | घाम । 
रोदत--सज्ा पुँ० [ सं० ] १ बिलाप करता। क्रदन करता | रोना । 
उ०--माता ताको रोदन देखि। दुख पायो मन माहि 
विस्ेखि ।--सूर (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--करना (--ठानना ॥- होना | २ 
२ श्रश्च । आँसू (को०)। 
रोदनिका, रोदत्ती--सश्ञा सी? [स०] जवासा । धमासा को०]। 
रोद्सी--सझा लो" [सं०]१ यावामूपि । २ स्वर्ग । ३ भूमि | उ०--- 
पूरित है भूरि घूरि रोदसिहि ध्रास पास दिसि दिसि वरपा ज्यों 
घल निबलति है ।--केशव (शब्द०) ॥ 
रोदा--सझा पुं० [ स० रोध (७ किनारा)] १ कमान की डोरी । धनुप 
की पतचिका | चिल्ला | उ०--मालों झरविंद प॑ चद्र को चढाय 
दीनी मानो कमनेत विनु रोदा को कमाने हाँ ।+-प्माकर 
(शब्द) | २, सितार के परदे बाँधने की बारीक तात । 
रोद्ति--वि० [ हिं० रोदन था सं० रुद्धित ) [वि० लो” रोदिता] रोती 
हुई । उ०--कव सोई यह दृष्टि रोदिता ।-साकैत्त, पृ० ३४८ । 
रोध--रुझा ३० [ छ० ] १ रोक । झइकावट । २ कितारा | तट। ३ 
बारी । बाहा । घेरा | ४ पर्वत का निम्त भाग वा अ्रवस पिणी 
भूमि। गिरिनितव (को०) | ५ स्त्री की कटि। श्रोशा (छो०) । 
रोधक-चज्ञा पु० [ स० | रोकनेवाला। 
रोघकृतू--च्षा पु० [ उ० ] बृहत्सहिता के अनुसोर साठ सवत्मरों मे से 
पेत्ालीसर्वा सवत्सर । 
5-५६ 
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रोवस--सशा पु० [ स० ] १. रोक | स्कावट । श्रवरोव | २ दमन ! 
उ०--श्रति क्रोवद रन सोवन सदा श्ररिवल रोधन पत्र किए -- 
गोपाल (णब्द०) । ३ बुध ग्रह |को० । 

रोधना एं --क्रि० स० [ स० रोधन ] रोकना | वाधा डालना। 

रोधवक्रा, रोधवती-सजा खी० [ स० ] १ तटिवी। च्ोतस्विता । 
नदी । २ तेज थारवाली नदी | 

रोधब॒प्र “सजा पु० [ म० ] दे 'रोधवती” [कौ०। 

रोध्र-सज्ञा पुं० [ स० ] १ अपराध । दोप | पाप। पातक | २ 
लोशब् | लोव का वृक्त । 

रोध पुष्प--सज्ञा पु० [ स० ] १ मधूक वृक्ष महुआ का पेद | २० 
एक जाति का साँप [को०]। 

रोध्रपुष्पफ--सज्चा पुं०] सं० ] एक प्रकार का श्रगहनी घान जिसे 
पुष्पशक भी कहते हैं [को० । 

रोप्न पुष्पिणी--सज्ञा ली० [ स० ] घातकी नाम का वृक्ष [कोण । 

रोना--क्रि० भ्र॒० [स० रोदन, प्रा० रोशन] १ पीडा। दुख या शोक 
से व्याकुल होकर मुँह से विशेष प्रकार का स्वर निकालना श्ौर 
नेच्रों से जल छोडना । चिल्लाना श्रौर श्रॉस्‌ वहाना। रुदन 
करना । 

संयो० क्रि०---उठना |--देना ।--पड ना ।--लेना । 

मुह ०--रोना कलपना या रोना घोना--विलाप करता | रोना 
पीदना > छाती या सिर पर हाथ मारकर विलाप करना। 
बहुत बिलाप करता | से बैठना ७ (किसी व्यक्ति या वस्तु के 
लिये) शोक कर छुकना । निराण होकर रह जाना । रो रोकर ८ 
(१) ज्यों त्यो करके | कठिनता से । दुख श्र कष्ट के साथ | 
प्रसन्नतापुर्वक नहीं | जैस,--उसने रो रोकर काम किया है। 
(२) बहुत बीरे वीरे । बहुत झक सककर | जैसे,---जव रुपया 
देना ही है, तब रो रोहर नयो देते हो । रो +ऋर घर भरना ८८ 
बहुत विलाप करवा । किसी चस्तु फो थोेना किसी वस्तु के 
लिये पछताना या शोक करना । किसी वस्तु का दु ख मानता । 
जसे,-- किस्मत को रोना । साम को रोना | रपए को रोता। 
येना गाना>विनती करवा। दु ख़बूर्वक निवेदन करना । 
गिडगिडाना । ज॑से,--उ3सने रो गाकर जुर्माना माफ करा 
लिया । 

२ बुरा मानना । रज मानना | चिढना । जैसे, >तुम तो हंसी मे 
रोन लगते हो । ३ दु सकरना। पउताना । जैसे, -- रपया द्रव 
गया, भव रा रहे है। ४ शिकायत करता। दु से वंग्रान फरना[ । 
दुखया रोना | 

रोना--सआ पई० दुख । रंज। ग्े३इ। शोक । जैमे-इसी का तो 
रोना है । 

मुहा०- रोना श्राना दु स होना । तरस खाना । जैसे,--नुम्हारी 
अवल पर रंना शाता है। रोना पड़ना या रोना पोटना पद ना ८८ 
विलाप होना । शोफ छावा। जैपे,--घ८ घर रोना पीटना 
पड गया । 


रोना 


रोना--वि० [ वि्खी" रोनी ] १ थोडी सी बात पर भी दुख 
माननेवाला । रोनेवाला | जैसे,--वह रोना अझ्रादमी है, उससे 
मत बोलो । २ वात वात में बुरा माननेवाला। चिडचिडा। 
३ रोनेवाले का सा | मुहर्रमी । रोवासा । ज॑मे,--रोनी सूरत | 
गेनीघोनी--वि? स्री० [ हिं० रोना घोधा ] रोने घोनेवाली। शोक 
या दु ख की चेष्ठा धनाए रखनेवाली । मुहर॑मी । 
रोनीधघोनी सच्चा ली० रोने धोने की वृत्ति। शोक या दुख की 
चेष्टा । मनहूसो । जैसे, -रोनीधोनी पीछे जा, हँसनी खेलनी 
शागे भरा | (स्तरियाँ)। 
विशेष--स्तियाँ वच्चो को नहलाते समय उनका अ्ग पोछती 
हुई उक्त वाक्य कहा करती है । 
शेप--रुज्षा पुं० | सं? ] १ ठहराव। रुकावट। २ मोहन | वृद्धि 
फेरना । ३ छेद | सुराख | ४ रोपना | पौपे श्रादि लगाने की 
क्रिया । रोपण (को०) । ५ बारा | तीर। 
यौ०--रोपशिखी > वाणारिन । वाण से उत्पन्न प्ररित | 
रोप|---सप्छा पुं० [ देश० ] हल की एक लकडी जो हरिस के छोर पर 
जघे के पार लगी रहती है । 
रोपक--वि० [ स० ] १ स्थापित करनेवाला । उठानेवाला । २ स्थित 
फरनेवाला । ३ जमानेवाला । लगानेवाला | ४ सोने घाँदी 
की एक तौल या मान जो सुवर्ण का ७०वाँ भाग होता है| 
रोपणु--सद्छा पुं० [ सं० ] [ वि? रोपित, रोप्य ] १ ऊपर रखना 
या स्थापित करता। २ लगाना। जमाना। बँठाना (वीज 
या पौधा)। ३ स्थापित करना। खडा करना। उठाना 
(दीवार भ्रादि)। ४ मोहित करना। मोहन | ५ विचारों 
में गडबडी डालना। वुद्धि फेरना। ६ घाव का सूखनाया 
उसपर पपडी बंधता । ७ घाव पर किसी प्रकार का लेप 
लगाना । ८ तीर | वाण (को०) | 
रोपना--क्रि० स० [सं० रोपण] १ जमाला | लगाना । वैठाना । २ 
पौधे को एक स्थान से उखाडकर दूसरे स्थान पर जमाना | पौधा 
जमीन मे गाडना । ३ अभ्रदाना | ठहराना । स्थापित करना | 
हंढता के साथ रखना। 3उ०--बवीच सभा प्रंगद पद रोप्यो, 
टरधो न, निसिचर हारे । सुर (शब्द०) | ७ बीज रखना | 
बोना । जैसे,--वीज रोपना । ५ कोई वस्तु लेने के लिये 
हथेली या कोई वरतन सामने करना | 
मुह ०-- हाथ रोपना ८ साँगने के लिये हाथ फैलाना | 
सयो० क्रि०- देना लेना । 
रोपना 3“--क्रि० स० [ हि० रोक ] ढे० 'रोकना?!। उ०--रार्जाह 
तहाँ गएउ लेइ कालू । होइ सापुहँ रोपा देवपालू |--जायसी 
(शब्द ०) । 
रोपनी--सज्चा क्री" [ हिं० शोपना ] रोपने का काम । घान श्रादि 
के पौधे को गाड़ने का काम। रोपाई। जैसे,--भाजकल 
रोपनी हो रही है | 
रोपिव--वि” [ सं० ] १ लगाया हुप्ना | जमाया हुआ | २ स्थापित । 
रखा हुआ । ३, मोहित । ञ्ञात। 9४. उठाया हुआ। खडा 
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रोमक 


किया हुआ । ५ लक्ष्य था निशाने पर साथा हुप्ना | जैसे, 
वाण (को०) | 

रोब -सप्ा पु० [ प्र रक्षव ] [ जि? रोपीला | वडढप्पन की घाक। 
प्रातक | प्रभाव ) दवदवा । तेज । प्रताप । 

यो०- रोयदार | रोगदाय । 

मुद्दा “--रोप जमाना उरढप्पन की धाक पैदा करना। भातक 
उत्पन्न करना । रोय मिट्टी में मिल्ना>वडप्पन की घाकन 
रह जाना। प्रभाव नष्ट होना । रोय दिखलाना ८ वडप्पन का 
प्रभाव डालना । श्रातक उठ्उन्न करनेयाली चेष्टा प्रकट करता । 
गोपर में आना (१) श्रातक के कारण कोई ऐसी वात कर 
डालना जो यो न को जाती हो । दबदवे में पड जाना। 
बडप्पन की चेष्टा देख प्रभावित होना । (२) भय मानना । 

रोबतावब--मझा पुं० [ प्र | ग्रातक | दबदया | प्रभाव । 

रोबदार--प? [ श्र० ] जिगझी चेष्टा से तेज और प्रताप प्रकट हो । 
रोप दाववाला । भठकीला । प्रमावशाली । तेजस्वी । 

रोमथ--खयणा एुं० [ स० रोमन्थ ] १ सीगवाले चौपायो का निगले 
हुए चारे को फिर से मुह में लाकर घीरे घीरे चत्राना। 
जुगालों । पागुर। २ लगातार दोहटराना | अववरत प्रावृत्ति 
(फो०) | 

रोमथत--तज्ा पुं'[ स० रोमन्धन ] दे? 'रोमथा | उ०--स्वर्णांचला 
श्रह्म खेतो में उत्तरी संब्या श्याम परी । रोमथन करती गाएँ 
भ्रा रहीं रॉंदती घास हरी |--रेणुका, पृ० । 

रोमा--सछ्ञा पुं० [ स॑ं० रोमन ] १. देह के वाल | रोयाँ | लोग | 

यो २--रोमराजी । रोमावली । रोमलता | 

मुहदा०--म रोम में >णरीर भर में | रोम रोम में रमना ८ 
मीतर वाहर सर्वन्न व्यात होना । उ०--कबीर प्याला प्रेम 
का प्रतर लिया लगाय। रोम रोम मे रमि रहा, भौर 
श्रमल क्या खाय ।--फ्रवीर सा० सं०, पृ० 2०। 
रोम रोम से5तन मन से | पूर्ण हृदय से । ज॑मे,--रोम रोम 
से श्राप्ीर्वाद देना । 

२ ऊन। ऊर्ण। उ०-दासी दास वासि वास रोम पाठ को 
क्रियो । दायजो विदेह राज माँति भाँति को कियो ।--कैशव 
(शब्द०) | ३ चिडियो का पर । पख (को०)। 

४७ मछलियो का वल्क या शल्क (फरो०)। ५ एक जनपद का 
नाम । दे? 'रोमक! | 

रोस--उछ्ा पुं० [ सं० ] १ छेद | छिद्र | सुराख। २ जल | पानी । 

यौ०--रोमनिलय -- चमडा जिसके छेद से रोए' निकलते हैं । 

रोसफद--सशा ० [सं० रोमपन्द] वह कद जिममें रोए' हो, पिडालू 
कोण] 

रोमक--सछा पुं० [ सं० ] १ सॉमर कील का नमक। साक्षमरी 
लवरणा । पाशु लवण । २ एफ प्रकार का ऋऊत्रक (को०)। 

रोसक--स्या पुं० १ रोम नगर का वासी। रोम देश का मनुष्य । 
रोमन । २ रोम नगर या देश। ३ ज्योतिष सिद्धात का 
एक भेद | 


रोक शक 


रोमकुक--स्चा पुं० [ स० ] ख़रगोश । खरहा । 

रोमकूप--ठशा पुं० | सं० | शरीर के वे छिंद्र जिनमे से रोए' निकले 
हुए होते हैं । लोमछिद्र । 

रोमकेशर--सझ्य पृ० [ स्त० ] चँवर । चामर ! 

रोसगत--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'रोमकृप' [कोण । 

रोमगुच्छु-सज्ञा पुं० [ सं० ] चंवर | चामर। 

रोमद्वार--सशा पुं० [ ० ] दे” “रोमकृूप' । 

रोमन-सज्ञा पु० [ श्र० ] रोम देश का निवासी | 

रोमन केथलिक--सज्ञा पु० [ भ० ] ईसाइयो का प्राचीन सश्रदाय | 


विशेष--इस सप्रदाय मे ईसा की माता मरियम्र की, तथा श्रनेक 
सत महात्माश्रो की उपासना चलती है श्लौर गिरजो मे मूर्तियाँ 
भी रखी जाती है । 
रोमपाट--सक्ा पु० [| स० ] ऊनी कपडा | दुशाला श्रादि। उ०-- 
चामर चरम वसन बहु भाँती। रामवाद पद अ्रगानत 
जाता |--तुलसो (शब्द०) । 
रोमपादू--सज्षा १० [ स० ] न्रग देश के एक प्राचीन राजा जिनका 
उल्लेख वाल्मीकीय रामायण के वालकाड, सर्ग ६ मे है । 
विशेष--यह राजा बडा श्न्यायी श्लौर अत्याचारी था। इसके 
पापो से एक वार भयकर श्रनावृष्टि हुई। राजा ने शार्त्रज्ञ 
ब्ाहणों को वुल्लाकर उपाय पुजा । सबने ऋष्यश्शग मुनि को 
बुलाकर उनके साथ रा|जकन्या शाता का वियराह्‌ कर देने की 
राय दो | वेश्याओं के प्रयत्व से ऋष्ियश्वुग मुनि लाए गए झौर 
खूब वृष्टि हुई॥ तब राजा ने श्रतरती कन्या शाता उन्हें 
व्याह्‌ दी । 
रोमपुलऋ -सज्ञा पु० [ सं० | रोमाच । रोगो का खडा होना [को०। 
रोमवद्ध'--सझ्ञा पुं० [ स० ] वह वसद्ध जो रोयो से बंधा या बुना हो । 
रोमबद्ध--वि० जो रोयो से वँचा या बुना हो । 
रोमभूसि--सच्ा पु० [ स० ] चमडा । त्वकू | रामनिभय । 
रोसरध्र--सड्ञा पुं० [ स॑० रोमरन्थश | दे? 'रोमकुप' [को०] | 
रोमराजि, रोमराजी--सजा स्यी० [ स० ] १ रोमावलि | रायो की 
वह पक्ति जो पेट के वीचों बोच ना।भे से ऊपर को ओर 
जातो है । 
रोमराजीव 9)---सड्ढा ल्ली० [स० रोमराजी] दे” “रोमराजी! | उ०-- 
उर वीच रोमराजीव रेष | गुरु राह मेर मधि चल्यौ भेष |-- 
४० रा०, रार७४। 
रोमलता--सज्ञा ली० [ स० ] रोमावलि। रोमराजी | उ०--कंटि 
भ्रति सूक्षुम उदर चुत चलदल दल उपमान | रोमलता तन 
धूम भ्रति चारु चिरीन समान |--केंशव (शब्द०) | 
रोमविकार--सछा पुं० [ स॒० ] दे० 'रोमहर्प! [कोण] । 
रोमविक्रिया-सज्ञा खरी० [ स० ] दे० 'रोमहर्प! [को०] । 
रैसशी--सप्ला ख्री० [ स० ] काह्ठमार्जार। वृक्षशायिका | चमर- 
उच्च [कोण । 
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रोमावलि, रोमावली 


रोमश--वि० [ सं० ] १ रोएंदार। २. ऊती | ३ क्रिया के सदोष 
उच्चारण से युक्त | 

रोमश--पज्ञा पु० [ स० | १ मेंड। मेप | २ शूकर। सूम्र। 
३ गिडानु | कुभी। ७ यो ने | भग [को०। 

रोसशा--सज्षा ल्री? [ स० ] १ दग्बा वाम का वृक्ष । २ बृहस्पति 
की कन्या लोमशा | 

रोसशातन--म्न्ना पुं० [ स० ] १. रोग्रो का उखाडना । २, जैनियो 
का एक तप । केशलुचन [को०] | 

रोमसूची--सक्ठा ली? [ सं० ] बालो को व्यवस्यित रखते के लिये 
लगाया जानेवाला काँटा । 

रोमहणे--सब्बा पुं० [ स० ] रोगटे खडे होना | रोमाच | पुलक । 

रोमहणेणु[---सज्ञ पृ० [ स० ] १ रोयो का खडा होना जो प्रानद 
के सहसा भनुमव से भ्रथवा भय से होता है। २ वेदव्यास 
का शिष्य, सुत पौराणिक। 

रोमह्णण---वि० जिससे रोगटे खडे हो । भयकर । भीषण । जैसे,--- 
रोमहर्पण घटना । 

रोमाकुर -सब्बा पु० [ उ० रोम्ाछुर | दे” 'रोमाच! । 

रोमाच--पक्ठा पुं० [ सं० रोमाज्च ] १ भश्रानद से रोबा का उभर 
भावा । पुलक । २ भय से रोगरठे खडे होता । 

रोमाचक्र-वि? [ सं० रोमाज्च+क ( प्रत्य० ) | रोमाचकारी । 
भथानक । रोमाच पैदा करनेवाला | उ०--सदियो के श्रत्या- 
चारो की सूची यह रोमाचक ।--याम्या, पृ० १७। 

रोमाचिक्रा-सज्ञा तक्षी० [ स० रोपाज्चिका ] रुदतो ताम की 
लता कोौ०] । 

रोमाचित - वि? | स० रोमाञचत ] १ पुलकित | हृष्टरोमा। २ 
भव से जिसके रोगटे खडे हो गए हो । 

रोमाटिक--गि [ भ्र० रोमटिफ ] जिसमे रोमास हो। उ०--तुलती 
निपेव के कवि नही हैं, वह सहज श्रपावन नारि के सौंदर्य- 
वर्सुत मे हर रोमाटिक कवि को परास्त करने के लिये तत्पर 
हैं ।--प्र० सा०, १० ३३ | 

रोमातिका मसूरिका--सज्ञ स्री० [ सं० रोम्ाान्तिका मसुरिका ] चेचक 
की तरह का एक रोग जिसमे रोमकुत्र के समान महीन महीन 
दाने शरीर भर मे निकलते हैँ श्रौर कई दिनो तक रहते 
खाँसी, ज्वर भीर श्रद्याच भी रहती है। इस रोग को छोटी 
माता भी कहते हैं । 

रांसास--सज्षा वु० [ञ्र ० १ प्रणवक्रया। प्रेमकहानी। २ साहसिक 
कथा | ३ चह कया या घटना जिसमे भ्रवृभ्रुत साहस, प्रेम- 
प्रसगो झ्रादि का रोमाचक वर्रान हो । ४ प्रशयव्यापार | 

रोमाप्र--सज्ा प० [ स॑० ] रोएं की नोक | 

रामानी--वि० [ श्र० रोमास ] दे" शह्मानी'। 

रोमाली--सछ्ा जी? [ सं० ] रोया की पक्ति | रोमावली । रोमराजी | 

रोमालु--वद्मा पु० [ सं० ] पिंडालु [कोण | 

यौ०--रोमालु 'विट॒पी ७ कु भी वृक्ष । 
रोमावलि, रोधावक्ष--उच्रा जौ" [ स० ] रोया को पत्ति जो पेट 


रोमिंल॑ 


के बीचोवीच नाभि से ऊपर की श्रोर गई होती है | रोमाली | 
रोमराजी । उ०-नाभि छुद रोमावली अलि चार सहज 
सुभाव । - सूर (शब्द ०) । 
रोमितज्ञ-वि" [ स० रोम +इल ( प्रत्य० ) ] रोएँदार। रोमवाला। 
उ०--बहाँ गिलहरी दौडा करतो तरु ठालो पर, चचल लहूरी 
सी मृदु रोमिल पूँछ उठाकर ।--प्नाम्या, १० ७५ । 
रोमोंद्ूगम-- स्का पु० [ ख० ] रोयो का हर्प या भव से खडा होना । 
रोधोड्े दू--सछ्ा 9० [ उं० | रोमहय । 
रोयॉाँ--सज्ञा पुँ" [ से” रोमन ] वाल जो सव दूध पिलानेवाले 
प्राणियों के शरीर पर थोरे या बहुत उगते हूं । लोम । रोम । 
क्रि० प्र०--उखडना । --निकलना । ---जमना | 
मुहा०--शक रोयाँ न उखडना ८ कुछ भी हानि न होता । रोया 
खडा ट्वोना>हर्प या भय से रोमकूपो का उभरना। रोयाँ 
हुखित होना >भ्रत्यतः मानसिक वेदना होता । रोयाँ 
पसीजना ८ हुदुय मे दया उत्पन्न होता । करुणा होता । तरस 
होना । तरस श्राना । उ०--ईगरुर भा पहार जौ भीजा। पै 
ठुम्हार नि रो परसीजा जायसी ।---[शब्द०) । 
रोरा--सज्ञा छ्री० [ सं५ रवण ] १ बहुत से लोगो के मुह से तिकल- 
कर उठी हुई समिलित ध्वनि | कलकल | हल्ला । कोलाहल । 
रौला | शोरगुल । चिल्लाहट | उ०--(क) परी भोर ही रर 
लक गढ़, दई हाँक हनुमान |--तु लसी (शब्द०)। (ख) जिनके 
जात बहुत दुख पायो, रोर परी एहि खेरे । --सुर (शब्द०) | 
क्रि० प्र०---3ठना |--फरना ।--पडना ।--मचना | 
२ बहुत से लोगो के राने चिल्लाने का शब्द । उ०-घरी एक 
सुठि भएउ श्रंदोरा। पुनि पाछे बीता होइ रोरा ।--जायसी 
(शब्द०) | ३ घूम । धमासान । उपद्रव । हलचल । झादालन । 
रोर--वि० १ प्रचंड | तेज । दुर्दमतीय | उ०--(क) देव बदीछोर, 
रन रोर केसरीकिसोर, जुग जुग तेरे वर विरद विराजे है ।--- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) ते रन रोर कवीस किसोर बड़े बरजोर 
परे फंग पाए ।- तु लसी (शब्द०) । २. उपद्रवी । उद्धत | दुष्ट । 
भ्रत्याचारी । उ०--(क) शापनी न दूर, न कहे को राड रोर 
रे ।-जुलसी (शब्द०)। (ख) ताल,न को बॉधवो, बघ रोर 
को, नाथ के साथ चिता खरिए जु |--ऐेशव (शव्द०)। 
रोरा--सज्ञा प० [ हिं० रोड़ो ] चूर गाँजा । 
रारा--सच्चा पु० [ हिं० रोर ] दे? 'रोरा। 
रोरी]--सज्ला लो? [ सं० रोचनवी ] हलदी चुने से वनी हुई लाल रग 
की बुकनी जिसका तिलक लगाते है । रोली | उ०--मरुख मडित 
रोरी रंग रोदुर माँग छुही ।--सूर (शब्द०) | 
क्रि० प्र०--क्षगमाना | 
रोरो७)---सछा छ्षी० [ हि० रोर ] चहल पहल । धूम | उ०--सकल 
सुढग प्रग भरी भोरी । पिय निर्तत मुमकनि मुख मोरी, परि- 
रभन रस रोरी ।--हरिदास (शब्दु०)। 
रोरो।--वि० [ हिं० रूरा ] सुंदर । रबर । उ०--स्पाम तनु राजत 


४२८ 


रोला' 


पीत पिछोरी । उर बनमाल काछनी काछे, कृटि किकिनि छवि 
रोरी +-समूर (शब्द०) | 
रोरी “-- सक्षा पु० [हि० रोली] लहसुनिया नग । एक प्रकार का रजत | 
रोरदा-सज्ञा ख्री? [ स० ] श्रत्यत रुदन श्रौर विलाप। 
रोलबाॉ--मज्ा पुं० [ स० रोलस्ब ] १ भ्रमर। भौरा। भंवर | २ 
सुत्री जमीन | 
रोलव ---वि? विश्वास न करनेवाला | श्रविश्वासी । 
रोज्ञ४ -“-मज्ञा की० [ स० रवण, ट्वि० रोर ] १ रोर। हल्ला। 
कालाहल । २ शब्द । व्वनि , उ०--शभ्राजु भोर तमचर की 
रोल | गोकुल मे आानद होत 6, मगल घुनि महराने ढोल ।-- 
सूर (शब्द०) । 
रोल'--सज्ञा पं० पानी का तोड | रेला | चहाव । 
रोलौ--सज्छा स० [ देश० ] रखानी की तरह का एक श्ौजार जिससे 
वर्तन की नक्काशी की जमीन साफ की जाती है। 
रोल “--सज्ञा पु [ सं० ] हरा श्रदरक । 
रोत “--सज्ञा पुं० [ श्र० ] १ नामो की ताल्‍लका या फेहरस्त । २ 
नाटक या चलचित्र मे अ्भिनेना को भूमिका । उ०--पत्तजी ने 
एक नए मसीहा का रोल भी श्रस्तियार किया |--प्र० सा०, 
पृ० ४६। २ जीवन में किए जानेवाले विशिष्टताव्यजक 
कार्य । जैसे--पुत्र के चरित्रनिर्माण मे माता का रोल महत्व- 
पूर्ण होता है | 
रोलनवर -सख्चा पुं० [ अ० ] नामो की तालिका या सूचो का क्रम। 
क्रमसख्या । 
रोलर--सज्ा पुं० [ श्र० | १ ढुलकनेवाली वस्तु । बेलन | बेजना। 
२ छापेखान में स्थाही देने का वेलन । 
विशेष--यह सरेस और ग्रुड मिलाकर बनता हैं| इसी पर स्याही 
लगाकर टाइपो पर फेरा जाती है । 
रोलर फ्रे म--सद्ना ५० [ श्र० | वेलन को कमानी | 
विशेष - इसमे रोलर लग[कर स्याही तथा टाइपो पर फेरते है। 
यह लोह का एक हलका सा घेरा हाता है जिसमे एक पेँचदार 
छुड लगी होती है । ऊपर काठ को दा म्रुठेया होती हू जिन्हे 
पकडकर सिल पर स्याही पीसते हुँ झौर हरफो पर फेरते हैं। 
रोलर मोल्ड--सझ्ा पु० [ भ्र० ] सरेस का वेलन ढालते का साँचा। 
विशेष--यह दो प्रकार का होता है--(१) चोगा, जिसमे से वेलन 
ठेलकर निकाला जाता है। वेतन +ढालते समय इसमें पीसी 
खडिया तथा रंडी का तेल लगा दिया जाता है जिसमे मोल्ड मे 
सरेस न पकड ले। (२) दोफांका, जिसके पलले अलग अलग 
होते है । इन्हे खोल देने से रोलर सहज मे निकल श्राता है । 
रोला-सज्ञा पुं० [ स० राबण ] १ रोर। शोरगुल। कोलाहल। 
हल्ला । २ धमासान युद्ध । 
रोज्ञा--सछ्ा प० | हिं० ] एक छद जिसके प्रत्येक चरण में ११+१३ 
के विश्वाम से २४ मात्राएं होती है। किप्ती किसी का मत है, 
इसके श्रत में दो गुरु श्रवश्य भ्राने चाहिए, पर यह सर्वंसमत 
नद्दी है । 


रोला' 


रोज्ञा | --सम्मा पु० [ दश० | जुठे बरतन मॉजने का काम | चौका 
बरतन करने का काम | 
रोज्ञी-सश खो" [ स० रोचनी ] १. चूने हलदी से बनी हुई लाल 
बुकनी जिसका तिलक लगाते हूँ । श्री । 
विशेष--लोहे की कडाही में चूने का पानी भरकर उममे हल्दी 
खटाई और संता गलाने का सुहाग डालकर श्राग्त पर पकाते 
हूँ। पीे सुख|कर छात लेते है । 
२ एक नंगे | लहसुनिया | 
रोवें--सत्ा पुं० [ हिं० रोम ] रोम । रोवाँ | लोम | उ०--तेहि सम्रुद 
महू राजा परा। चहै जर॑ पं रोवं न जरा ।--जायसी पग्र०, 
१० २२७ । 
रोबन्हार, रोवनहारा(छ--सशा पु० [ हि. रोवना+ द्वार द्वारा 
(प्रय०)] १ रोनेचाला । २ किसी के मर जाने पर उसका 
शोक करनेवाला कुठु बी । 3०--राम वम्रुख भ्रस हाल तुम्हारा 
रहा न कुल कोउ रोवनहारा ।--तुलसी (शब्द०) | 
रोवन[--क्रि० श्र० [ प्रा० रोदण ] दे" 'सोना' । 
रोवन[--वि० [ जि० स्री० रोबनी ] १ बहुत जल्दी रोनेवाला । बहुत 
जल्दी बुरा माननेवाला । २, हँसी या फेल में भी बुरा मान 
जानवाला । चिढन॑वाला । उ०--तहौ न पायो सुयस श्राजु 
रोवना सब बोले ।--विश्वाम (शब्द०) | 
रोचनिहारा(9--वि० [ हि० ] दे 'रोबनहारा! । उ०-राम विमुख 
अ्रस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ।--मानस, 
६६१०३ । 
रोवनी धोवनी[--सजश ली० [ हिं० रोवना धोना ] रोनी धोनो। 
रोने धोने की दृत्ति । दु ख या शोक की चेष्टा । मनहूसी | दे० 
'रोनी घोनी” । उ०--सुख नींद कहति आ्राली आइही। रोवनि 
धावति, श्रसखानि, अभ्नरसनि डीठि मूठि निठ्ुरः नसाइहा। 
हंसनि खेलनि, किलकनि झानंदनि भूपति भवन वसाइहों |-- 
तुलसी ( शब्द० )।॥ 
रोवॉ[--सशा पुं० [ हिं० रोयो | दे० रोयाँ! । 
रोवासा--वि० [ हिं० रोबना ][ वि० सती? रोवासों | जो रोने पर 
तैयार हो । जो रो देना चाहता हो । 
रोशन--वि० [ फा० ] १ जलता हुम्ना । प्रदीक्त । प्रकाशित | जैसे, - 
चिराग रोशन करना । २ प्रकाशमान । चमकदार | ३, प्रसिद्ध । 
मशहूर | ज॑से, नाम रोशन होना । 
फि० प्र ०--फरना --द्दोना । 
४ प्रकट | जाहिर । जैंसे,--जो बात है, वह भाप पर रोशन है। 
भुहा »--फिसोी पर रोशन प्ोना>-किसी पर जाहिर होना। 
प्रकट होना । माजू म होना । 
रोशन पीफी--सछा खी० [ फा० ] फूँक कर बजाने का एक बाजा | 
शहनाई का बाजा । नफीरी । 
विशेष--इसे प्राय पत्य ग्रादमी मिलकर बजाते है। एफ केवल 
स्वर भरता है, दो उसके द्वारा राग रामिनी का गान फरते है, 
एक नगाड्ा या दुबकड़ चजाता है ध्ौर एक ऋाम्म के द्वारा 
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शेसारी 


या राजा वबाबुग्रो 
है। इसी से चौकी 


ताव दता है। यह वबांजा प्राय. देयस्थानों 
के द्वार पर पहर पहुर पर बजाया जाता 
कहलाता है । 

रोशन जमीर--वि" [ फा० रोशन -- जमीर | उज्यल मनयाला । 
जिसका हृदय स्वच्छ हो | साफदिल | उ०--तव मलूफ रोशन 
जमीर होथ पाँव पसारे सोच ।--मलूर ०, पृ० ७ । 

रोशनदान-- सशा ० [ फा० ] प्रकाश थाने का छिद्र । गवात्षु। 
मोख्ता । 

रोशनाई-- उशा क्ली० [ फा० ] १ पब्नक्षर लिसने यो स्थाही | काली । 
ममसि। स्याही) २ प्रकाश। रोधनी । उजाला । उ०--- 
घाट घाट वाट वाट हाट हाट दीप 45 जागी रोजनाई जगती 
के ग्राम ग्राम में ।-- रघुराज (शब्द०)। 

रोशनी सका ख्री० [ फा० ] १ उजाता। प्रकाश | २. दीपक | 
विराग | जसे,--रोशना लाश्नों तो सुझे। ३ दीपमाला का 
प्रकाश । दोपका की पक्ष का उजाला। ज॑त,--हस सुशी में 
णटर भर राणनी हुईं। ४७ ज्ञान का प्रकाश। शिक्षा का 
प्रकाश । जैसे - नई रोशनी के युवक । 

रोप--सज्ञा पु [ सं० ] [ जि क्षष्ट ] १ क्रोध | कोप। गुस्मा | 
२. चिंढ । कुडन । ३ वैर। विरोच । हुेप॥ उ०--नतूलि गयो 
सब सो रस रोप मिटे भव के मम रैनि बतो |--फेशव 
( शब्द० )। ४ लडाई की उमग । जोश | उ०--बिगन जलद 
नभ नील खडग यह रोप प्रदावत ।--हुरिएचद्र (शत१०) । 

रोपणु--सछा पुं० [5०] १ पारा। २ कससोंटो | ३ ऊस्तर जमीन । 

रापश--वि? [ वि० स््ली० रोपणी ] क्रोध बरनेवाला | क्रूछझ । 

रोपणुता--छज ख्ली० [ स० ] क्राध । कोप | रोयबुक्त द्वाना को०। 


रोपान्वित--वि? [ सं० | क्रुंद्ध । 

रोपिव -वि० | स० ] क्रूउ । नाराज । एप्ट | 

रोपी--वि? [ स्ं० रोपिनू ]) रापपुक्त। क्रोध। । भुस्मावर | उ०--- 
तापस नृपहि बहुत परितोपी । चला महाकपटी प्रति रापी [-. 
तुलमी (शब्द०) | 

रोप्त--स्ा ४० [ कर रोप ] दे? 'राप' | 

रोस--छश सछी० [ हि० रोस | दे? 'रोमः | 

रोसना (3!--क्रि० स० [ हिं० रोस+ना (प्रयय०) | फऋद्ध 


कई] 


ड़ 
उ०+--+ मुरगी की मामता 8, घकराो का शरामता हट की ' 
भा० २, १० ४०४ ॥ 

रोसनाई- सझ्य री? [ ह० रोदनाई ] ६० 'राशनाई।! । 

रोसनी-- धद्य णो० [ (० रोशनी ] 4० घन । 

रोस--खशा ४० [ स्त० राहिश | रसा नामक जुगधित पान | 

रोसार)--वि? [ स॑० रोपलु ] प्र उ क्ोषो । इंसपुक्त 

रोसारो3--गि० [ हि रोसार+रई (प्र4०) ] रोप करनेवासा | 
उ०-- हद तज तपत घप्यारों । सपपात प्र॑पे राजरी --- 
रा० ०, ९० १३। 


रौगनी 


हुप्ता पक्का रग जो चीजो पर चमक श्रादि लाने के लिये 
चढाया जाता है। 

रौगनी--वि० [ श्र० रोगनी ] १ तेल का। २ रोगन फेरा हुम्ा। 
जिसपर लाख ग्ादि का पक्का रग चढाया गया हो । जैसे,-- 
रौगनी बरतन । 

सैचनिका--वि० [ सं० ] १ गोरोचत या रोली सवधो । २ गोरोचन 
या रोली से रंगा हुआ । ३ गोरोचन के रंग का । 


रौचनिफ--सब्ा पुं० [ सं० ] दाँतो पर जमी हुई मल । 

रौच्य- सर पुँ० [ सं० ] १ बिल्वदड धारण करनेवाला सम्यासी। 
२ एक मनु । तेरहवें मनु का नाम (को०)। ३ वेल के पेड 
का पचाग श्रर्थात्‌ जड, डाली, पत्ती, फून, फल (को०) | 

रौजन--तज्ञा पुं* [ फ्रा० रोज़न ] १ छिंद्र । गिल। 
२ दरार | दरज । ३ गवाक्ष । मोखा | रोशनदान । 

रोजा[--सश्ञा पुं० [ भ्र० रौजह_ ] १ वाग ; बगीचा । २ बडे पीर, 
वबादणाह या सरदार श्रादि की कन्न के ऊपर बनी हुई इमारत । 
बडे लोगो की कृम्न | समाधि | ज॑से,--ताज यीयी का रौजा | 

रोत[--सज्षा पूं० [ हिं० रावत ] ससुर | श्वसुर । 

रसौताइन--सक्षा ल्री" [ हिं० राव, रावत ] १ राव या रावत की 
स्री। ऊँचे पद की छ्री | ठफुराइन । २, छ्लियो के लिये आदर- 
सुचक सबोधन । ३३ फ़हार की स्त्री । कहारिन । 

रौताई--सक्ला खो" [ हिं० रात्रत+शआ आई (प्रत्य०) ] १ राव या 
रावत होने का भाव | २ राव या रावत का पद । ठकुराई। 
सरदारी | उ०--(क) दानि कहाउव श्रौ कृपनाई। होइ कि 
खेम कुसल रोताई ।--तुलसी (शश्द०) । (ख) मीठो श्ररु कठ- 
व॒ति भरो, रौताई श्रौ पेम |--तुलसी (शब्द० )। (ग) रौताई 
भी कुसल पेमा ।- जायसी (शब्द०)। 

रोदा[--सशा पुँ० [ हिं० रोदा ] दे? 'रोदा! | 

रोद्--वि० [ स० ] १ रुद्र सवधी। २ श्रत्यत उम्र श्नौर प्रचढ। 
भयकर । डरावना । ३ क्रोधपूर्ण या क्रोबसूचक । गजयनाक । 

सैद्र--सछा पु० १ क्रोध। गुस्सा । रोप। २ काव्य के नी रसो मे 
से एक जिसमे क्रोबसूचक शब्दों श्ौर चेष्टाग्रो का वर्णन होता 
है। ३ घूप । घाम । ७ यमराज | ४ ग्यारह मात्राओ्रो के 
छदो की सद्छा जो सव मिलाकर १४७ हो सकते हैं। ६ साठ 
सवत्सरों मे से ५७वाँ सवत्मर। ७ एक अकार का अ्र॒स्त्र । 
८ एक केतु जिसकी चोटी नोकीला और ताम्रवर्ण कही 
गई है 

रौद्रकेतु-+सज्ला ३० [ स० ] वृद्त्सहिता के अ्रनुत्तार श्ाकाश के पूर्व 
दक्षिण मार्ग मे शूल के श्रग्रभाग के समान कपिश (कपासी), 
रूच् (खखा), ताज़वर्ण किरणों से युक्त श्रौर आकाश के तीत 
भाग तक में गधन करनेवाला एक केतु । 

रोद्रता--सज्ञा ली? [ सं० ] १ डरावनापन | भयकरता । भीपणता | 
२ प्रचडता | प्रखरता । उम्रता । 

रोद्रदशेंन--वि" [ सं० ] देखने मे डरावना। भयकर रूप का। 
भीपणा श्राकृति और चेष्टावाला | 


सूरास | 
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रीरे 


रोद्राक--सझ ४० [ स॑ं० ] '३ मात्राप्नरों के छद्दों की सक्ञा जो सब 
मिलाका ४६,३६८ प्रकार के हो सफते हैं। 

रोद्रो--सण झी० [ म० | १ झुंद्र की पत्नी, यारो | देगी । २ गावार 
स्वर की दो श्रुनियों मे से पहली 'ुति । 

रोनछो--पष्ठा पृं० [ सं० रमण ) “० 'रमण!। 

रोनक--स््ा सती? [ श्र० रानक ] १ वर्ण और श्राहृति | रूप | २ 
चप्क दमफ ] तेज | दीघि। याति। जते--चेहरे पर रौनक 
होना | ३ प्रफुल्लता। विकाव। जैसे--सुनते ही चेहा को 
रौवक उठ गई । ७ शोभा | छुटा । चहल पहता। सुहावनापन | 
जसे--5परापार गिर जाने से शहर की रोवक जाती रही। 


योौ०--५भनक अश्रफरोज ८ रौनक बटानेवाला । शोभावृद्धि करने 

वाला | उ०-दरवार में रौनक श्रफरोज हुए [--प्रेमघन०, 
भा० २, पृ० १७। रोनक्रदार। शनके महफिल ल्‍ समाज या 
महफिल की शोमा बढानेवाला । 

रोनक्दार--ति* [ श्र० रोनक+फा० दार (प्रत्य०) ] रोनकवाला | 
शोभायुक्त कोीणु 

रोना] - सज्ञा पुं० [ स० रमण ] द्विरागमन । गौना । मुकलाबा | 

रोना --सशा पुं० [ हिं० रोना ] दे? 'रोना!। उ०-डौता अ्रेसि 
बस करन फौ फरे टेत इन जाइ। शव उलदे रौता परधो गर॑ 
हगन के श्राइ ।--रसनिधि (शब्द०) | 

रानी(9) --नश स्री० [ म० रमणो, प्रा० रवनी ] दे? 'रमणी' । 

राप्य--रुश पुं० [ सं० ] चांदी । रूपा । 

सोप्या--वि० चाँदी का बना हुत्ना | चाँदी का । रूपे का । 

रोप्यता--सरा खतरी० [सं० सष्य + ता] रुपहलापन । सफैश | उ०-- 
रात की इस चाँदनी को राप्यता दुख सो गई है ।--तपत्तक, 
पृष्ठ ६ । 

रॉमक--सछा पुं० [ म० |] सानर पमक । 

रोसलवणु--पटा ४५ [ स० | सॉभर नमक । 

रोर७--लण खी० | हिं० योर ] दे? 'रार । उ० बालक घुर्ने 
सुनि परी जु रौर। उठे पटणछाा ठोराह ठो! ॥-तद० ग्र०, 
पृ० २३१ ॥ 

रौरब!--वि* [ स० ] १ भयकर | डरावना | घोर | २ वेईमान, 
घृत | कपटी । ३ वात पर हट न रहनेवाला | चंचल | ४ 
रूह मृग सबधी । 

रोरब“--प्तक्बा पुं० एक भीपण नरक का साम जो २१ नरको मे से 
पचर्वाँ कहा गया है । 

सैरा।--सझा ३० [ हि रोज्ा ] दे” 'रोला' | 

रौरा[--सर्य० [ हिं० राचरा ] [ जी? योरी ] झ्ापका । 

रौराना--क्रिर स० [ हिं० रोर, रौरा ] प्रलाप करना । व्यर्थ बोलना 
या हल्ला करना । बहकना | उ3-- भव यह और सृष्टि विरहिंत 
की बकत बाश जैरानी ।--सूर (शब्द०)॥ 

रौरे--सर्व० [ हि? राव, रावल, रावर ] झाप (प्दर वा सवोधन) 
उ० --भलऊ कहुत दुख रौरेहि लागा (--पुंलसी (शब्द०)। 


रौत् 


रोल-सश को? [ 6० ] दे” 'रौलि!। 

सैज्ञा-तज् ए० [सं० रचण] १ हल्ला | गुल । शोर | हल्लड। छूम । 
२ ऊषम । हलचल | 

क्रि० प्र०--करना ।--मचना --मचाना ।--होना । 

रोतलि[-गज्ञा क्षी० [ दश० ] घौल | चपत। मकापड | तमाचा | उ०--- 
वॉँका गढ बाँका मता बाँकी गढ़ की पौलि। काछि कवीरा 
तीकंसा जम सिर घाली रौलि |--कबीर (शब्द०) ॥ 

रोजेबाजी[+--सछ्ा ली० [हि० रौला] चिल्लपो । हुल्लडबाजी । ऊषम । 

रोशन--वि? [ फा० रोशन ] दे” “रोशन! | 

रोशनदॉन--सज्ञा पु [ फ्रा० रोशनद्वान ] दे” 'रोशनदान! | 

रौशनी--सज्ञा ली० [ फा० रोशनी ] दे? रोशनी! | 

रीस--पछ्का खी० [ फा० रविश ] १" गति। चाल। २ रग ढग। 
तौर तरीका । चाल ढाल। ३ बाग की पटरी। बाग की 
क्यारियो के बीच का सार्ग । उ०--रोसत हौज बहु कटी 
कियारी । चौक चारु चहूँ कित चित हारी ।- रघुराज (शब्द०)। 

रौसली--सडा स््री० [ देश» ] एक प्रकार की चिकनी उपजाऊ 
मिट्टी | डॉकर | 

रोसा--सब्चा प० [ हिं० रोंसा ] दे? 'रौसा! । 


ले व्यंजन वर्ण का प्रट्ठाईसर्वा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दत है । 
इसके उच्चारण में सवार, नाद भौर घोप प्रयतल होते हैं | यह 
भ्ल्पप्राण है । 
ज़क --सज्षा खोौ० [ स० लब्छ ] कमर । कटि । उ०--श्रति ही सुकु- 
वारि उरोजनि भार भटटे मघुरी डग लक लफ ।--धवानद, 
३४० २०६ | 
लक --साक्षा खी० [ सं« लक्कुत ] लका नामक द्वीप ॥ उ०--कुंसगुन 
लक भ्रवघ श्रति सोकू । हरपष विपाद विवेस सुरलोकू ।-- 
मानस, २५१ । 
विशेष - इस रूप में इसका प्रयोग प्राय. यौगक शब्दों में होता 
है | जैसे,-_-लकवाथ, लकपति । 
जल़कट कदा--सन्ना ल्री० [ सं० लड्ढटझूटा] १ सुकेश राक्धृप्त की माता 
श्रौर विद्य तकेश की कन्या का नाम। २ संध्या की कन्या 
का वाम । 
लेकताथ -सचज्ञा पु० [हि० लक्तृ+स० नाथ |] १ रावण। २ 
विभीषण । उ०-- तब लकनाथ रिसाय के । भो चलत लव पहं 
धाय के (--लवकुशचारेत्र (शब्द०) | 
लकतायक--सज्ञा पुं० | हि. लक स० नायफ ] दे" “लकनाथ! | 
उ० जाति वानर लकनायक दूत श्रगद नाम है ।--केशव 
(शब्द ०) | 
लकलांट-सछा पुँ० [ भ्र० ल्ॉगक्लाथ ] एक प्रकार का मोटा 
बटिया क्पडा जो प्राय घुला हुआ होता है। उ०--नीचे लक- 
८-५७ 
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तलंकाल 


रोहाल--सज्ञा खी० [ दश० ] १ घोडे की एक चाल | २ धोडे की एक 
जाति | उ०--पदपि तेज रौहाल बर लगी न पलकौ बार | तउ 
गंडीं घर फो भयी पैंडौ कोस हजार । बिहारी (शब्द०)। 

रोहिए'--वि० [ स० ] [ विश्ली० रोहिणी ] रोहिणी नक्षृत्र मे 
उत्पन्न [को०) | 

रोहिए---पल्का पुं [स०] १. चदन वृक्ष । २ श्रीक्रष्ण, जो रोहिणी 
नक्षत्र में जममे थे। ३ गुलर का वृद्ध (क्ोौ०)। ४७ अग्नि का 
नाम (को०) । 

रोहिशिक - सज्ा पुं० | स० ] रत्त | मणि श्रादि 

रोहिशुय--सछ प्र० [स०] १ रोहिणी के पुत्र, बलराम ॥ २ बुध ग्रह। 
३. पन्‍ना ) मरकत ) ७ गाय का बछंडा। ५४ शनि ग्रह का 
नाम (को०) | 

रयासद[--सकब्या ली? [ हि० रियासत ] दे? 'रियासत”!। उ०-- 
दुर्जन दुरासद वर समासद विश्व रचासद शाह हैं |---रघुराज 
(शब्द ०) । 

रयोरी, रुयौरी[--सज्ञा क्ली० [ 6हिं० रेवडी ] दे” 'रेबडी! । 

रवाब[--सब्जा पं० [ फा० रुश्नव ] रुआव । रोब । 


लाट का चूडीदार पैजामा श्रौर ऊपर कत्थई रग को बनिश्नाइन 
पहने थे |--जिप्सी (अ्रनुक्रमरिणका), प० १॥ 

लका--सज्ञा जी? [ सं० लड़ा ) १ भारत के दक्षिण का एक दापू 
जहाँ रावण का राज्य था । लोगो का विश्वास है कि रावण 
के समय यह टापू सोने का था | २ शिवी धान्य । द्विदल भ्रनन्‍्न | 
३ असत्ररग | स्पृक्‍्का । ४ काला चना । ५ शाखा । डाली | 
६ असती नारी | वेश्या । पुश्चली (को०)। 

लंकादाही--सज्ञा पुं० [ स० लक्काद दिन ] हनुमान । 

लकाधिप--सच्षा पुं० [ स० लड्भाधिप ] दे? 'लकाधिपति! [को० । 

लक्राधिपचि--सछ्ा पुँ० [स० लडझ्टाधिपति] १ रावण । २, विभीपरा | 

लकानाथ--सज्ञा पुं० [ सं० लझ्नाथ ] दे” ध्लकापति' । 

लरापति--सझ पु० [ सं० छ्भापति ] १ रावण । २, विभीपण । 
3उ०--भेट्यौ हरि भरि श्रक भरत ज्यों लकापति मनु भायो --- 
चुलमी (शन्द०) 

लंकापिका--सदा स्री० [ सं० ल्क्ापिका ] दे” 'लकायिका' को_ | 

लकायिका--शज्ञा छो० [ से० लब्ठायिका | श्रसवरग । स्पृक्का | 

लंकारि--सज्ञा पुं० [ म० लझ्कारि | रामचद्र । 

लक्ारिका चज्ना ज्ञा० [ सं० क्क्वारिफा ] दे” 'लकायेका! [को०। 

लकाल(9' |--सश्या पु० | स० लक्क+ हि० श्राल ? ] १ सिंह। शेर। 
२ वीर । योद्धा। उ०--जूंटा माटी जग में, कमर्धा छुल 
लकाल |--दयण रू०, पृ० २८०४ | 


लंक्नी ध्श्श्षट 


लंकिनी--सछ्ा ऊरी० [ सं० लड्लिनी ] रामायण के श्रनुसार एक राक्ञसी 
जिसे हनुमान जी ने लका में प्रवेश करते समय घूमों से मार 
डाला था | उ०--नाम लकिनी एक निसिचरी | सो फह चले से 
मोहि विदरी ।--सानस, ६॥७ । 
लक्षीस[--छज्मा ली" [ हिं० लक | कटि | कमर। लक | उ०-- 
झलप केस कुच मूल घुलदती उच्चारन। थुल उदर लकौस थूल 
किसल गघ वारन ।--9० शा०, २५११२६ । 
लकूर(3/--सज् पुं० [ ने० लाइगूली | लगूर | 
लेकेश--ज्ञा पु" [ स० लड्छेश ] १ रावश | २ विभीपण | 
लकेश्वर--सझ्ा पुं० [ सं० लड्झेश्वर ] १ रावरा। २ विभोपण। 
लकेस(3'-- सजा पुं० [ स० लझ्कूश ] विभीपण । उ०--सुतु लकेस 
सकल गुन तोरे | ताते तुम्ह श्रतिसय प्रिय मोरे |--मानस, 
६9७६ | 
लकेसर[--सज् पुं० [ सं० नागकेसर ? या देश० ] एक प्रकार के फूल 
का पौधा । उ०--उसमे लकेसर, तारा, मधुरी और गेंदा के 
पौधे लगाए ।---नई०, पृ० ८० | 
लकेसुर(७--सश्ा पुं० [ सं० लकेश्वर | रावश | उ०--मन नहचे 
लकेंसुर मारण [--रघु० रू०, पृ० १७८ | 
लकोई--बड्ला लो” [ सं० क््कोटिका ] दे” 'लकोदक' । 
लकोीटिका--चज् लो [ स० छाड्लोटिका ] दे” 'लकोदक' [को० | 
लकोद्क--उज्चा पु० [ स० लक्षेदुक ] श्रसबरग । स्पृवका । 
लेखनी--उ्ा क्षी० [ स० कद्भनी ] लगाम का वह भाग जो घोडे के 
मुह मे रहता है [कोण] । 
लंगा--चज्चा क्ती० [ हिं० लॉग ] दे० लॉग” | उ०--लोगन को लग 
ज्यों लुगाइन की लाग री ।--देव (शब्द०) | 
क्ृग--सज्ञा पुं० [ फ़ा० ] १ लंगडापन। 
क्रि० प्र०--करवा ।--खाना | 
२, वह जो पग्मु हो | लंगडा व्यक्ति वा प्राणी (को०)। लिंग । 
शिश्न (की०) । 
लगा---सस्चा पुं० [ स० ल्द्भ ] १ सत्रीका यार | उपपति। २ मेल | 
मिलन (को०) | ३ खजता | पगुता । लँगडाण्न (फो०) । 
लगक--सज्ा पु० [ स्न० लड़क ] स्त्री का यार | उपपति । 
लगड--वि० [ सं० लद्भ +हिं० ड (प्रत्य०) ] दे 'लंगडाः । 
ल्गड़--सझा १० [ फा० लगर ] दे? 'लगरः 
लगन--शजा प० [ सं० लद्ुण] लाँघना । लाँधर पार करना [को०। 
ल्गनी--सज्ञा सी" [ स० लड्बनी ] वह डोरी या डडा जिसपर कपड़े 
टाँगे जाते हैं। श्ललगनी [कफो० । 
लगर--सज्ञा पु० [ फा० | मि० श्र० एन्कर ] १ बडी चडी नावों 
या जहाडो को रोक रखने के लिये लोहे का बना हुथ्ना एक 
प्रकार का बहुत बडा काटा | 
विशेष--इस काँटे या लगर के वीच मे एक मोटा लवा छठ होता 
है, भौर एक सिरे पर दो, तीन या चार देढ़ी मुक्ी हुई नुकीली 


लंगरा 


शासाएँं और दूसरे मिरे पर एक मजबूत कडा लगा हुआा 
होता है । इसका व्यवहार बड़ो बडी नावों या जहां को 
जल में क्रिसी एक ही स्थान पर ठहराएं रखने के लिये होता 
है । इसके ऊार कठे में मोटा रस्सा या जजीर श्रादि वायकर 
इसे नीचे पानी में छाट देते हैं। जब यह तल में पहुँच जाता है, 
तय इसके ठेढे श्रकुडे जमीन के ककड पत्थरों में श्रढ जाते हैं, 
जिम कारण नाव या जहांत उसी स्थान पर रुक जाता है, 
गौर जपतक यह फिर खीचकर ऊपर नही उठा लिया जाता, , 
तबतक नाव या जहाज श्रागे नहीं बढ सकता । 

क्रि० प्र०->उठाना ।--करना | “छोड़ना |--टाल़ना |-- 
फेंकना (होना | 

यों०--लगरगाह | _ 

२. लकटी का वह कुश जो किसी हरहाई गाय के गले में रस्सी 
द्वारा बाध दिया जाता है। इसके बाँघन से गाय इधर उघर 
भाग नहीं सकती। ठेगुर | ३ रस्मी या तार श्रादि से बंधी 
श्रौर लटकता हुई कोई भारी चीज ,जसका व्यवहार कई प्रकार 
की कलो में श्रौर विशेषत- वडी घडियों श्रादि मे होता है। 

क्रि० प्र०- चलना [--चंज्ञाना |--हिलाना | 

विशेष--इस प्रकार का लगर प्राय निरतर एक भोर से दूसरी 
भ्ोर श्राता जाता रहता है। कुछ कलो भे इसका व्यवहार ऐसे 
पुरजो का भार ठीक रखने में होता है, जो एक घोर बहुत 
भारी होते हूँ और प्राय इधर उधर हटते बढ़ते रहते हैँ, बडी 
घडियो में जो लगर होता है, वह साभी दी हुई कमानी के जोर 
से एक सीधी रेखा मे इधर से उघर खलता रहता है भौर घडी 
की गति ठीक रखता है । 

४ जहाजो में का मोटा बडा रत्सा । ५ लोहे की मोटी पौोर 
भारी जंजीर | 3०-हाथी ते उररि हाड़ा जुकों लोह लगर 
दे एतो लाज का में जेती लाज छत्वसाल में ।--भूषण (शब्द०) । 

क्रि० प्र:--ढालना |--देना । 

६ चाँदी का बना हुआ तोडा जो पैर मे पहना जाता है। इमकी 
बनावट जजीर की सी होती है। ७ किशभी पदार्थ के नीचे का 
वह अश जो मोटा भौर भारी हो । ८ कमर के नीचे का भाग । 
६ अ्रडकोश । ( वाजारू )। १० पहलवानो का लँगोट । 

मुहां "--/तगर वाँवना 5 ( १) पहलवानी करना । ( २ ) अहम 
चर्य धारण करना । लगर लंगोट कसना या बाँधना ८ लडने को 
तैयार होना लंगर ल्ंगोट ( किसी को ) देना या बागे 
रखना ८ पहलव।नी सीसने के लिये किसी पहलवान का शिष्य 
बनना । 

११ वह (स्थान या व्यक्ति श्रादि ) जिसके द्वारा किसी को किसी 
प्रकार का आश्रय या सहारा मिलता हो। (क्क० )। हर 
कपडे मे के वे ठके जो दूर दूर पर इसलिये डाले जाते हैं जिसमें 
मोडा हुआ कपडा अथत्रा एक साथ सौए जानेवाले दो कपड़े 
अपने “थान से हट न जाये । 

विशेष--इस प्रकार के रॉँके पकी सिलाई करने से पहले डाले जाते 
हैं, भ्लौर इसीलिये इसे कच्ची सिलाई भी कहते हैं । 





ल॑गर' 


क्रि० प्र०-- करना ।-- दाल ना ।-- तोइना |--भरना । 

१३ वह उभडी हुई रेखा जो ्रउकोण के पीच के भाग ते झरने 
होकर गुदा तक जाती है। सीयन । सीवन | १४ पेंहे पका 
हुआ भोजन जो प्राय नित्य किसी निश्यित समय पर दीना श्रौर 
दरिद्रों श्रादि को बाँदा जाता है । 

क्रि० प्र ०-- देना ।-- बाँटना ।- लगाना | 

यो०--लगरखाना । 

१४ वह स्थान जहाँ दीनो ओर दरिद्रो श्रादि को बाँदने के लिये 
भोजन पकाया जाता हो । १६ वह स्थान जहा यहूत से लोगी 
का भोजन एक साथ पकता हो । 

लंगर--वि" १ जिसमे पश्रपिक बोक हो । भारी । वजर्त: । २ शरीर । 
नटखट | दोठ | उ०--( के ) लरिका लवे के मिसाव लग: मी 
ढिंय. भ्राय । गयो अ्रचानक श्रांगुरी छाती छल छुवाव ।-+ 
बिहारी (शब्द०)। (ख ) झूर श्याम दिन दिन लगर भयों 
दूरि करी लंगरैया हर ( शब्द० )। 

मुहा०--लगर करना शरारत या ढिठाई करना | उ०्तीलि 
लियो बलरार्माह यशुमते। श्ावहु लाल सुनहु हारे के ग्रुण 
कालिहि ते लेगरयो करत भ्रति ।- शैर (हाठर० )। 

ल्गरो--वि [ हिं० क्ैंगढा ] दे? पलगडा[! | 

लगरखाना-- पा ई० [ फा० लगरखानहँ ] वह स्थान जर्हा से दरिद्रो 
को बना बनाया भोजन बाँटा जाता हो । 

लंगरगाह--सझ्ा पुं० [ फा० ) किनारे पर वा वह स्थान जहाँ तगर 
डालकर जहाज ठहराए जाते है । 

लगल--सग पु [ मं० लज्जल ) हल कोण । 

लगा[--वि० [ सं० नग्न ]१ नगा। चद्धरहित । नग्त॥ उ०-प्य 
पीवहि फल कर्राह भरहारा । लगा फिर तन रहें उघारा ।--ते ० 
दरिया, ४० ५६॥। २ युद्ध +े (ज्ये नदय सन्नद् । जिसका स्वभाते 
लडाई करने वा हो । 

लगिम[--सण पुं० [ सं० लक्षिमनू ] १ सौंदर्य । शोध । चुदर्ता। 
२ मेल | संगम । ससागम [को०] । 

लगुर। -सशा सी? [सं० लद्भुरा ] एक प्रकार का अत । प्रियपु [कीण॥ 

लगूर--सश पुं० [ सब ला इगूली ] १. बदर । २ एज। दुंग । (बंदर 
की )। रे, एक विशेष प्रकार का बंदर | 

विशेष--लंगूर साधारण बदर से वा होता हे और इनकी एूँठ 
बहुत भधिक लंबी होती है ॥ इसके सारे शरीर पर सफेद रग के 
रोएं होते हैँ और मुंद, हाथ की हथेलियाँ तथा पैर फे तजते 
झौर उंगलियाँ भादि काली होती है । 

लगूरफले-+घणा पुं० | हिं० लगूर न से० एल्च | नारियल | उ०-- 
वानरसुस लगूरफल नारिय लि सुभ फाम । ये तसनी के नार्यिर 
ता कह फरत प्रनाम +-र्नेर्देदास (श-३०) । 

लगूरी--झण खो [ हिंए लगूर+ई ( श्रर० )] ३ पोड़े था एड 
चाल जिसमे वहू उठन उछनकर चतता हू; ९२ बट इनाम जा 

घोरो को उस समय पिया जाता है, जब वे चारो गए हुए 

मवेधियों का पता लगा देय है ! 


क्पूज--छछ्य ३० [ सं० छट पूछ ] लाएूल । पूछ | दुम | 
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लगिफों 

लगेतग |-+क्ि० ९ | फा० नगतग ] सावनढीय लिथति व। झोते 
तैंने करके । येन कैन प्रकारण | उ०--लगे तंगे पाच 5 मरते 
काट जाय॑ंग ।-गोदान, ० १०७ । 

लघऊ--विं? [ स* लड्ध॒ ६ ]३ लॉयनवाला | ग्रतिकमणा करतेयाजी । 
२ नियम का भग करनेवाला । कायदा तोउनेयाजा । 

लंघन--पछा पुँ० [ सण लद्भु न ] १, उपवाम । झवाहार। फ्ता। 
कुछ न खाना | 3० (क) जिन मेनन को है मही मोौटन “4 
ग्रहार | तिनतों बंद बतावद़ी लधन की उपचार | >रानिधि 
( शब्द ० ) ( स ) धाम घाम मांग भीस लखा सुनाई हैं । -४ 
रघुराज (गब्द०) । रे लपिन की क्या । डॉफना। ३ अति- 
क्रमण । ७ घोड़े की एक चाल जिसमें वह वहल तेज चलता 
है। ५ वह उपाय जिससे किती काम में जापव या सुनीदा 
हो | ६ सभाग । सप्रयोग (को०)। 

लघनक--वश १० [ स० छाट्टु नक )2१ बह जिक्के दारा लाघा 
जाय । सेतु । पुल । 

लंघना(छ - क्रिण स० | स० डदलशुन या लखटघानम्लवाघो की 
क्रिया ] किसी वरतु के ऊपर से हाक़र इस और पे उस भार 
जाना । लाधना । नाॉघना । डाकना । 

लघ॒ना “ता यो" [ सं" लद्चना ]) १, अमनमानना | 
लापरवाही ॥(9७, २ लघन । उपवास ॥ कडाका । 

लघना(७ “पवि" जो लघन या उपवास दिए ह॒ए हो। बुशून्ित । 
भूजा | उ०--पतिबरता पति वा भर्ज, आर न झान सुराम । 
संघ दचा जो लघता, तो भी घास न खाय |> वार सा० 
स०, पृ० ३० | 

लंघनीय-- जि? [ स० लझघुनीय ] लापने के सोग््य। २. उउठपन 

करने के योग्य । 


उपेक्षा । 


लक्य-वि० [ स० लड॒ ध्य | दे? “लघतीयां [ीणे। 
लचघित--वि० [ छ० लटियत ] १ हा हुआ्र। । लधा हुंझं। ६ 
उल्लाघन | ३ तिरसघ्तत | उाक्षुत । ८ गाक्रमत पोणे । 
लचु--तय्य ६० [ अ० ] दापटर का नाइता । अवातार +०) । 
लचा[--तरा हां? | सं० लक्षा ] घूष | उल्लाव। स्थित ६ा०। 
लब्दण -नझ १० [ चे० लाज्एन ] कलर । दाव | ६? 'लाउव। 
उपर कुबर, सूडंड मुप 
ढाजा०, हू० ५०२ ॥ 


ला जता 


बहु, मात 


पद --+ 

लद्धन-3--+एणा व [ में० लाउड्डन, क्रा० बछुन | ते  निमादो । 

चाद्न । उत्नयरभाव तु वराद्ध द्रध चतु ऊन संत बार- 
हारय ।--६० रा०, एा३१०३ । 

लज॒ -+उद्या ए० [ ० लख्ज | है २। सत्र २ 
दुघ । ४ उठता । ५ खत । लाए । 

लञ॒ -+वऊ री? पद्नी । 


पप। ३ ४७ ॥। 


कज्ञा++ मऊ स्प्र्० तू 5० गा ) शी थघारा 4; »"»राः। 


२ पल 
5 3 | 
दुलटा । हे, त&ग॥ ४ सेट ६० । 


लाजक[ू-उ् सो [ ४० छांज्नेसा | परण । रटा। 


लोठ 


ल्ष०--वि* [ हिं० लट्ठ ] मूर्स | उजड़ । 

लडा--सज्या ३० [ स० लण्ड ] पुरीप । विष्टा । गु । 

लड'--पज्ञा पुं० [ स० लह्क, तुल० फा० लगर- शिशु ] पुरुष को 
मृत्रेंद्रिय । 

लव॒रानी--सजझ्ा जी? [अ०| व्यर्थ को बडी वडी बातें । शद्बी | 

क्रि० प्र०-करना ।--हाँकना । 

लद॒राज--सज्ञा ६० [ भ्र० लॉग क्लाथ ] वस्त्र जो श्राकार मे लबा 
चौडा झौर माटा हो | एक प्रकार की मोटी चादर । 

लप-सज्जा पूं० [ श्र० क्षम्प ] दीपक | चिराग । 

लपक-सज्ञा पुं० [ ३० क्लम्पक ] जैनियों का एक सप्रदाय । 

ल्पट--वि० [ सं० छम्पट | व्यभिचारी , विषयी | कामा । कामुक | 
स्वेच्छाचारी । स्वैरी। उ०--लोभी लपट लोलुप चारा । जो 
ताक पर घन पर दारा ।--तुलसी (शब्द०)। 

लपटॉ--सज्जा स० स्प्री का उपपति | यार । 

ल्पटता--सन्चा क्षो" [ सं० ल्ग्पटता ] १ लपट होने का भाव। 
दुराचार | कुकम । २ लोभ | लालच (औो० | 

लपाक--सब्ना पुं० [मं० क्न्‍्पाक] १ लपट | दुराचारों | २ पुराणा- 
नुसार एक देश का नाम जिसे मुरड भी कहते 4 । यह देश 
भारत के उत्तरपश्चिम मे था । 

लपारह--सछय प० [ सं० क्षम्पापटइ ] पटह वाद्य । नगाडा [को० । 

लफ--पज्ञा पुं० [ सं० लम्फ ] उछाल | कूद । फलाग ,को०] । 

लफन--सक्का ६० [ सं० लग्फन ] उछलकूद [को० । 

लबा--सन्जा पुं० [ मं० छ्म्ध ] १ वह रेखा जो किसी दूसरी रेखा पर 
इम भाँति गिरे कि उसके साथ समकाण बनावे। 

क्रि० प्र०--गिराना ।--डालना । 

२ एक राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था । इसी को प्रलवासुर भी 
कहते हैं। ३ शुद्ध राग का एक भेद । ४ वह जो नाचता 
हो। चाचनेवाला। ५ श्रग । ६, पति । ७ एक दैत्य का 
ताम । ८ एक सुनि का नाम । € ज्योतिष मे एक प्रकार की 
रेखा जो विपुव रेखा के समानावर होनी है। १० ज्योतिष 
मे ग्रहों की एक प्रकार की गति। ११ उत्कोच | भेंठ। 
रिश्वत (को०) । 

लबा- सच्चा ली? [ हिं० ] दे० 'विलब' | 

लव*--वि० [ सं" ] १ लबा। उ०--(क) युक भ्रवलब रूब भुज 
चारी ।--रघुनाथ (शब्द०) | (ख) श्रस कहि लव॒ फरस विद्- 
वायो ।--रघुराज (शब्द०)। २ बड़ा (को०)। ३ लटकता 
हुआ । अ्रवलबित । सलग्तन । लगा हुआ (को०) | ५ विस्तृत। 
फलावदार। प्रशस्त (को०) | 

लब॒क--सब्ला पु० [ स० लम्बक ] १ किस्ती पुस्तक का एक श्रष्याय । 
२ लबरेखा (को०)। ३ एक प्रकार का विशिष्ट उपकरण या 
पात्र (की०) । ४ भुख का एक रोग | ४५ ज्योतिष मे एक प्रकार 
के योग जो सख्या मे पद्ठह होते हू । 


ह ४२११६ 


लंबा 


लबकण--सझा स० [ स० लम्बकर्ण ] १ बकरा। २ हाथी। ३ 
श्रकोट वृक्ष । 9७ राजक्त । ५ वाज पक्षो। ६ गदहा | खर। 
७ खरगोश 
लबकशण --वि० जिसके कान लबे हो | 
लबकेश--सह्मा पुं० [ सं० लस्यकेश | कुण का श्रासन । कुश का विप्टर 
जा विवाह में वर के बैठते के लिये दिया जाता है। 
लबकेश'- वि नवे बालोवाला [कोण । 
लबगीव - सज्ञा पुं० [ सं० लम्बभीच ] ऊंट । 
लव॒जठर--िं [ सं० उम्बजंठर ] तुदित । तोदबाला । 
लबवतडग--वि० [ उ० लम्ब + हि? ताड + भ्रम] ताड के समान लव्रा। 
बहुत जबा । 
लव॒ढता--सच्ञा ज्री० [ छं० लम्पदन्ता ] सिंहन देश की पिप्पली। 
लवन--सज्ञा पुं० [ स० ह्म्बन | १ गले का वह हार जो नाभि तक 
लटऊता हो। २ भूलने की क्रिया। ३ भ्रतचलव | भाश्नव | 
सहारा । ४ कफ | ४ शिव का नाम (फझो०)। 
लघपयोधर[--सण ख्री० [ स० लम्बपयोधरा ] १ कार्तिकेय को एक 
मातृका का नाम । २ लय्स्तनी स्घो । 
लबबीजा--सझ खरी० [ सं० लम्मवीजा ] दे” 'लवदता' [को० । 
लवमोन--वि? [ सं० लग्बमान ] लटकता हुश्ना | दूर तक गया हुआ । 
फैला हुआ । लवावमान [कोण | 
तज्वरा--सज्ञा पुं० [ श्ं० नस्वर ] दे? नवर। 
लबर'--सज्ञा पुं० [ म० लस्बर | एक प्रकार का ढोल या पटह कोण । 
लवरदार-- शा ए० [प्र० नवर + फा० दार (प्रत्य०)] टै” 'नवरदार'। 
लवरा--उश ख्री० [ सं० लम्बरा ] कौटेल्य श्र्थशातत्र मे निदिष्ट एक 
प्रकार का कंबल | ऊर्णायु कि०) । 
लश्स्तनी--सश्य ऊी० [ सं० लम्बस्तनी | लबे स्तनोवाली नारी [कोणे । 
लवा[*-- वि? [० लस्त्र] [ वि" लवा | १ जिसके दोनो छोर एक दूधरे 
से बहुत श्राघक्त दूरी पर हो। जिसका |वसस्‍्तार, श्रायतव की 
अपेक्षा, बहुत भ्रघिक ह!। जो किसी एक ही दिशा में वहुत 
दूर तक चला गया हो | 'चौडा' का उलटा। जंसे,--लबा वाल, 
लंबा बाँस, लवा सफर । 
मुह[०--लव। करना + (१) (आदमी को) रवाना करना | चलता 
करना । (२) जमीन पर पटक या लेटा देवा । चित करना। 
उ०--खर नास्यो इन समर भ्रनल खर नासे जैसे | कियो 
भूमि पर लब नासि परलबहि तंसे |-गि० दास (शब्द०)। 
लबा बनना या होना > चल देना। रवाना होता। प्रस्थान 
करना । धता होना । (व्यग्य और परिहास मे) | उ०--धाने- 
दार साहब तहकीकत करके लबे हुए |--फिसाना०, भा० हे, 
पृ० ३७२॥ 
यौ०--लबा घौडा > जिसका भ्रायतन भ्रौर विस्तार दोनो बहुत 
भ्रधिक हो । जैसे,---लबा चौडा मंदान | 
२, जिसकी ऊंचाई भ्रधिक हो । ऊपर की शोर दुर तक उठा हुआ [ 


लंबा. ०» 


जैसे, लवा श्रादमी । ३ (समय) जिसका विस्तार श्रधिक हो | 
जैसे,-- (क) गरमी में दिन बहुत लबा होता है। (ख) तुम तो 
सदा लवी मुद्दत का वादा करते हो। ४ विशाल । दीर्घ। बढ़ा । 
जैसे,-- इतना लबा खच करना ठीक नदो । 

लगा सश्ा सखी० [ पुं० लग्बा ] १ दुर्गा।३२ लक्ष्मी । ३ उपहार। 
घूस | रिएबत । ४ रिक्त तुती | कठु तुरी । तितलोकी [को०। 

लबाई--सज्ञा स्री० [ हिं० लवा ] लवा होने का भाव। लवब्रापन। 
जैसे,-- (क) इस जमीन की लबाई पचास गज है। (ख) यह 
कपडा लवाड में कुछ कम है | 

यो०- लवाई चौडाई ८ लबान भौर चौडान । 

लवाम--सज्ा पुं० | हिं० लवा ] लबाई | 

लवाना--क्रि० स० [ हि? लबा ] लवा करना । फैलाना । बढाना । 

लबायमान वि? [ स० लम्बायमान ) १ जो लबा हो। दे? प्लब- 
मान! । २ लेटा हुआ । 

लबिक-खणा ० [ स० लम्बिक ] कोकिल [कोण । 

लबिको- सशा झरी० [ स० लम्बिका ] गले के श्रदर कोघटी | उ०-- 
नासिका तालका पभिकुटी ध्यानी । लबिका उर्नाट परीवे गगन 
पानी ।--प्राण०, १० ७३ । 

लबित--वि० [ स० कष्बित |] १ लग॥। २, लटकता हुप्ना (को०) । 
३, अवलबित । श्रावारित (को०)॥। ४ हूया हुश्रा। घंपा 
हुआ (फो०) | ५ कार्यच्युत | पदच्युत (को०) | ६ शबन्दित । 
ध्वनित 'को०)। 

लवी'--सपा सखी" [| स० लम्बी ] १ ज्वीहि से निर्मित एक खाद्य 
पदार्थ । २, पुष्पित शाखा । फूल से भरी डाली [को०) । 

लवो--वि० [ स० लबिनु ] झवलाबत । लटकनेवाला [को०] | 

लबी--वि० जी० [ हि० लवा ] लवा का स्थरी लिग रूप । 

मुहा "--लवी तानना--ले-्कर सो जाना । उ०--इस समय मेरे 

अतिरिक्त सब लवी ताने सोते होगे। --हं।रश्रौध (शब्द०)। 
लबी साँस लेना ८ भ्रत्यत दुख या खेद से सास लेना । ठढी 


सास लेना । 
लविनी--चश स्री" [ स्० लम्बिनी ) स्केद की एक मातृका का 
नाम [को०॥। 


ले घुक--)शा पुं० [ ० लम्बुफ ] १, एक नाग के नाम ॥ २ ज्योतिष 
में एम प्रकार के योग जिनको सख्या पद्रह है। लवक | 
लबुपा--तणशा ख्री० [ सं० लम्बुपा | सतलडा हार [कोण | 
लचू--वि० | 6० लबा ] लवा | ( भादमी के लिये, व्यग ) । 
शवोतर[-वि० [6० लबा + भ्ोतरा (प्रत्य०)| जो झ्ाकार मे कुछ लवा 
हो | लवापन लिए हुए | जैस--पभ्राम के फन लवोतरे होते है । 
लंबोद्र “या पुं० [ स॑० लम्पोदर |] १ गणेश। २ वहू जो बहुत 
श्राधक याता रो । पेदू | 
यो०--लवोदरजननी < गणेश की माता, पार्वती । 
लंबोप्ठ--सश १० [ सं० लम्बो8, लम्बी४ ] १, वह जिसके होठ लंदे 
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हो | लवे शाठवाला । २ ठैंठ | २ एक प्रकार का जुन्र- 
पाल देवता । 

लस- सजा पु० [ सं० लम्भ | प्राप्ति । पाना । लाभ | मिलना । झदघ- 
गम [को०] । 

लम्क--विं? [ ० लम्भक ] प्राप्त करनेवाला | पानेवाला कोण | 

ज़्मन-+सछझ पृ० | रब् ल्म्भन | ६ घ्वन। २ धादझना | कतक | 
३ प्राप्ति। श्रावगम (की०) । 

लभनाय--विं० [ शं० लम्मनीय | श्राह करने याग्य । प्राप्य [कोण | 

संसा--5श खली? [ स० रम्मा ] प्राचीर, भावेएन अवशोध, झादि का 
एक प्रकार । वाटश् जला [को०| | 

लंभ्चु कू-वि० [ स० लम्मुक | निरतर श्रावगम या प्राप्त करनेवाला | 
जिसे वरावर प्राप्ति या लाभ होता रहे [को०|। 

लेंगटा[+-वि" [ स० नग्न, हि. नगा+टा (प्रत्य>) ] [ वि० झी० 
लेगठी ] १ निर्वस्त्र | नगा | नग्त । २ शरारती | नटखट | 

छेगटी |--सणा की? | हिं० ] १ लंगाटी । २ पर से पिपक्षी के पैरों 
में मारना जिससे वह गिर पडे। झडाना | 

लेंगढ़ां---7९ [ फा० लग+ हिं० डा (प्रत्य०) ] १ व्यक्ति या पशु 
प्रादि ।जसका एक पर वेकाम या हूटा हुआ हो । २ जिसका 
एक पाया हूटा हो | जैसे-- छु सो, एाट आदि | 

लेंगड़ा--सण्ा पुं० [ दश० ] एक प्रकार का बहुत बढेया कलमी श्राम 
जा प्राय वाराणता मे हाता है । 

लेंगड़ाना--क्रि० भ्र० [ हिं० लगडा | चलने में दोनो या चारो पैरो 
का ठोक ठाक और बरावर न बँठना, ब।ल्क कसी एक पर का 
कुछ रुक भा दवकर पटुना। लग करत हुए चलना | लंगड़े 
होकर चलना । 

लेंगडी --सर। सखी? [ हिं० लगडा | एक प्रकार का छद | उ०--साजै 
आल अ्रवज म, ते।ह्‌ प्रकाश चहु श्रार। सब 0ततिवि निधि मे 
अप्रतिथि सी राकी करवा भ्रजार ।--मुमान (शब्द ०) । 

ल्ंगडी --वि० | हिं० ] बली | बलवानु | जारावर । 

लेंगडी--पि० स्वां० [ फ़ा० लग ] संगडा का स्त्रा रूप | 

लेवड़ा “--सछ्या खी० लगठी । श्रानी | 

लेंगर(४१--सबछ्ा स्री० [ हिं० रूगर ] ढोठ | नटखट । शगरतों । 

लेंगरई(3'--सशा स्लो" [ हि. लगर ] ढिताई। शरारत | नट्सट- 
पन्र । 3०--वॉँधों झाजु कोन तोहह छार । बहुत लंगरई कौन्ही 
मोमा भुज गहि रजु ऊजल सा जोर ।-- सुर (शब्द०) | 

लेंगराई(9/१--चउछ्य झी० [ ६० लगर+श्राई (प्रत्य०) ) ढिठाई। 
कक (६ उ० --भ्रजहूँ छाठोगे लेंगराई दाउ कर जोरि जननि 
पं श्ाए ।-सूर (शब्द ०)। 

लेंगराना |--कि० भ० [ हिं० लगइ ] द० 'संग्टाना! । 

लेंगरी(७१--सत्मा खी० [ हिं० लगर | दे" 'लंगराई' | 

लेंगरेया5४[--घडा छी० [ हिं० लगर ] ढाव्पन। घरारत । धृष्ठता । 
उ०-- पर स्थाम दिन दिन लगर नया दूरि करो संगर॑या |-.. 
सूर (घब्द०)। 


लेंगोची 


लेंगांचा--सज्ा प० [ दश० ] जानवर की अ्रत जो मसालेदार कीमे से 
भरकर झौर तलकर खाई जाती है| कुलमा । ग्रुलमा । 
लेंगोट, लेंगोटा--छज्ला ० [ स० लिइग+ओोट ] [ जी० लंगोटी ] 
कमर पर बाँवने का एक प्रकार का बना हुआ वद्ध जिससे केव न 
उपस्थ ढका जाता है। 
विशप--यह प्राय लबी पट्टी के श्राकार का भ्थवा तिकोना होता 
है, जिसमे दोनो झ्लोर कमर पर लपटते क॑ लिये वद लगे रहते 
हैं । प्राय पहलवाव लॉग कुश्ती लडने या कसरत करने के 
समय इसे पहना ऊरते हूँ | रुमाली । 
यो०--लगोट फा कच्चा या ढीला 5 विपयों । कामी । हूँगोट- 
बद  ब्रह्मचा री । स्लरीत्यागों | 
मुदह्दो०--लगोट कसना या बॉधना ८लडते को तैयार होना। 
लंगोट रखना ८ (१) लगर लंगांट रखता!। (२) पहलवानो 
छोड देना । 
ले गोटी--पज्ा ख्री० [ हिं० लँगोट --ई (प्रत्य०) ] कोरीन | कछती । 
भगई | उ०--रोटी गहे हाथ मे, सुचोटी गुहे माथ में, लेँगोटो 
कछे नाथ साथ वालक विलासी है [--(शब्द०) । 
मुह ०-लैंगोटिया यार ८ बचपन का मित्र । उस समय का मित्र, 
जब्र कि दोनों लंगोटो बाँवकर फिरे हों। लँँगोटी पर फाग 
खेलना ८ थोडा हु सावन होने पर भो विलासो होवा। कप 
सामर्थ्य होने पर भी बहुत अधिक व्यय करना। हेँथोटो बघ- 
वाना > बहुत दरेद्र कर देना। इतना घनहीन कर देना कि 
पास में लंगोटो के सित्रा और कुछ न रह जाय। लेगोटी 
बिकवाना > इतना दरिद्र कर देता कि पहनने के वस्त्र तक न 
रह जाँव । 
लें डूरा| -वि" [इश० या सं" लाइगुज्ञ] विना पूछ का । जिसको सब 
पूछ कट गई हो (पक्चो)। २ श्रावारा | नगा | लुज्चा | 
ल--सज्ना पुं० [ सं० | १ इद्र। २ पृथ्वी। ३ छद शास्त्र मे लघु 
मात्रा के लिये प्रयुक्त सक्षृत रूप (को०)। ४ पाणिनि व्याकरण 
में क्रिया के काल एवं श्रवस्था के लिये प्रयुक्त विशेष सच्चा | 
४ पचास की सख्या (को०)। 
लठ(9४--सन्ना ली? [ हिं० लो ] लाग | लगत । लौ। 
लउ्आओ[-सशा पुं? | स० ल्ाबुक | दे” घिया!। 
लउको[-- सजा ख्री० [ सं० लावुक़ ] दे? 'घिया! । 
लउ॒टी($'--णन्ञा खी० [ स० ल्ग्रुड ] नकुटो। लकुडी | उ०--वाटे 
खेल तरुव वह सोवा । लउटो दृद् लेइ पुनि रोवा --जायसी 
(शब्द ०) । 
लक--सब्चा ३० [सं०] १ ललाट। २ जंगली थान की वाल [को०। 
लफ*--सल्षा पुं० [ श्र० ] किस्मत । भाग्य । 
लकच्‌--सज्ञा प० [ स० | एक फल | ढे० “लकुच! ।कोण । 
लकड्तोड--वि? | हिं० लकड्ी + तोड़ |) लकडो की तरह कडा। 
बहुत कडा (व्यग्य) । उ०--इनका लकडतोड जूता पहनकर 
पेशकार साहव बडे साहब के इजलास पर गए | --फिसाना,० 
भा० ३, ४० ४९ | 
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लक ल्ञका 


लकड़दृदौ-उण पं० [ हिं० ] दादाब्ों ता भी दादा । श्रति प्राचीन 
पुरखा | (व्यग्य)। उ०--एक शावर | दाँत पीसकर, हाथ 
उठाकर, शिखा खोलते हुए चाणक्य को लकढदादा बन 
जाऊंगा ।--स्कद०, पृ० १०६ | 


लकडवर्धघा +सया पु? [ हि? लकदी +बाघ |] एक मासाहारी 
जगली जतु जो भेडिए स बुद्ध बडा होता है। यह क्षुत्तों का 
मास बहुत पसद करता है। लग्घड | 
लकड॒हारा -संशा ४० [ हिं० लकट़ी +- द्वार ] जगल से लकडो ततोड- 
कर वेचनेवाला । 
ल्कडा--सञशा पु० [ हिं० लक़्ड़ी ] १ लकड़ी का मोटा कुदा। 
लक्षक। २ वाजरे, भ्रहर आदि का सुख्ता उठत। 
लकडाना[[--क्रि० श्र० [हि० लकड़ा +ना ([प्रत्य०)] १ किसी वस्तु 
था सुख्कर जकडी को तरह कटा हो जाना। २ दुबता 
होना । शरीर सुल्लऊर जकडी की तरह हो जाना | 
लकडिया [--क्रि० अ० [ हिं० लकडढों ] दे” 'लकडा!। 
लकड़ो--सठा खी० [ सं० लग्रुड ] १ पेड का कोई स्थूल श्रग (डाल, 
तना आदि) जो कटठकूर उससे अजग हा गया हो। काप्ठ। 
काठ । 
विशेष--इसका व्यवहार प्राय- मेज, फुरसी, किवाडे आदि सामान 
बनाने में हाता है । 
२ ईवबन | जलावन । 
मुह ०--लकड़ो देना ८ मुरदे को जलाना । 
हे गतका। ४ छंडी। लाठो। 
मुह २-लकड़ा सा>वहुत दुबला पतला। लकड़ी चलना 
लाठो स मार पीठ होना । लकड़ी होना (१) सूंजकर काटा 
हाना । बहुत दुबच। पतला हाना । (२) सुद्बकर बहुत कडा हा 
जाना। जंस,--राठा सुदकर लकड़ी हा गई। 
लक्ष दूक--ति० [ श्र० लग दन्न | १ (मदान) जिसमे दूक्ष या वनत्मति 
आाद कुछ भा न हा | बजर या चाट्यल (मेंदावब)॥ ३२ साफ । 
चिकना । स्वच्छ | 
लकब्‌-उणा ६० [ ध्र० लकब |] उपाधि । सिताव । पदवों 
क्र० प्र०--दता ।- पाना (--मलना । 
लक्कारेय[(४)ई--चच्च जा" [ हिं० लक्षडी, जकरा+ दया (प्रत्य०)| है? 
'लकडा[? | उ०--उठत लकरया ठाक प्रामर भाव भे 
आया [--त्रज० ग्र ०, १० १००५॥। 
लकरी[--क्षश ख्ां० [ २० लकुटा | «? 'लकडा! 
लकल॒क --सज्ञा ३० | अ० लफलक़ | १ लवा गरदन का एक पत्तों । 
ढेंक । २ जाभ ॥ जहा (को०)। 
लकलक+--वि० १ बहुत दुवला पतला | २ लवे पैरोवाला। जिसकी 
टाँगें लबी हो 
लकलका-सक्षा पुं० [ श्र० लक़लकह_ ] लफलक पत्षो को तोदों 
झ्ावाज । रटत । उ०--वधुम्ाफ हत हृदोस यान लकलका उसे 


ल्ञकवा 


बोलते हैं के हमेशा जवान हरफत में श्र्धे |-- दविखिनी०, 
पृ० ३६५ । 
लकथधा--सक्ा पुं० [ श्र० लझवह_ ] एक वातरोग जिसमे प्राय चेहरा 
टेढा हो जाता है। 
विशेष --यह रोग चेहरे के अतिरिक्त पश्रौर श्रगो में भी होता 
है, और लिस प्रग में होता है, उसे विलकुत बेफाम कर 
देता है। इसमे शरीर के ज्ञानततुओं मे एक प्रकार का विकार 
थ्रा जाता है, जिससे कोई कोई भश्रग हिलने डोलने या अपना 
ठोक ठीक काम करने के योग्य नहीं रह जाता | इसे फालिज भी 
कद्दते है । पक्चाघात । 
क्रि० प्र०--गिरना । 
मुद्दा '--लकवा मारना या मार जाना शरीर के किसी अग मे 
लकवे का रोग हो जाना । 
लकसी--मसझा स्री० [ हि० लकद़ी + पकुसी ] फल श्रादि तोडने की 
लगगी जिसके ऊपरी सिरे पर लाहे का चद्राकार फल या एक 
तिरछी छोटी लकडी वँधी रहती है । 
विशेष--इसी लग्गी को हाथ मे लेकर ऊपरी सिरे भे बची हुई छोटी 
लकडी या फल की सहायता से ऊंचे वृक्षों के फल श्रादि 
तोडते है । 
लका --बछ्ा पु” [ फ़ा० लवका ] दे? “लक्का! । 
लका --सच्चा पुं० [ भ्र० लका ] सहवास । मैथुन (को०) । 
लका--तज्ञा पुं०[ अ० लका, लिका ] चेहरा। मुख | उ०्ये 
हुदिया ले जा बादशाह वास्ते, वो रोशन लका मेहरोमा 
वास्ते ।--इविखनी०, पृ० २१५॥ 
लफाटी--सष्ठा क्ली० [ देश० ] एक प्रकार की बिल्ली जिमके नर जाति 
के प्रढड़कोशो मे से एक प्रकार का मुश्क निकलता है। 
लकालक--वि० [ श्र० लकलक ] साफ | स्वच्छ | 
लकीर--सशा सरी० [ सं० रेखा, हि? लीक | १ कलम आदि के द्वारा 
भ्रथवा श्रौर किसी प्रकार बनी हुई वह सीधी श्राकृति जो बहुत 
दूर तक एक ही सीध मे चली गई हो । रेखा | खत | 
मुद्दा ०--लकीर का फकीर > वह जो (बना समझे बूके किसी प्राचोत 
प्रथा पर चला चलता हो। शभ्राँख वद करके पुराने ढय पर 
चलनेवाला | लब्गेर पीटता ८ बिना समझे बूफे पुरानी प्रथा पर 
चले चलना | लकीर पर चलना ८ दे? 'लकीर पीटना? | 
क्रि० प्र०--फरना (--खीचना ।--बनाना । 
२ वह चिह्न जो दूर तक रेखा के समान वना हो। ३ 
४ पाक्त | सत्तर । ५ क्रम (को०)। 
फ्रि० प्र०--करना [-- सोचना ।--उनाना । 
लकुचा--मग्मा पुं० [ सं० ] १ बउहर का पृक्ष और फल । 
लकुच--सप्ठा पुं० [ सें० ] दे? 'लकुढट! 
लकुट---तए खत्री० [मं० लकुट(- लगुड)| लाठी । छडी | 3३०---दोटी 
सी लकुट हाथ, छोटे छोटे बदचचा साथ, छोटे से झान्ह देखते 
गोपी आई धरन की [--नदद० प्र०, पृ० शेरेव । 
लदुटद --सश् पुं० [ सं० लदुब | १. मध्यम भाकार का एफ प्रकार का 


घारी। 
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लक्फना 


वृक्ष जो प्राय सारे भारत में श्रौर विशेषत बंगाल में ग्रधिकता 
से पाया जाता है । 

विशेष--इसकी डालियाँ टेढी भेढ़ी और छाल पतलो और साथी 
रग की होती है | इसकी दहनियों के सिरे पर मुच्छो में पत्ते 
गगते है जो अनीदार और वंगूरटर होते है | साथ में सफेद रग 
के छोटे छोटे फूनो के भी गुत्द सगते है । 

२ इस वृक्ष का फन जो प्राय गुलाब जामुन के समान होता और 
वसत ऋतु में पता है | यह फत मीठा होता है श्रौर खाया 
जाता है । लुकाठ । लखोट । 

लकुटिया[--सशा मस्वी० [ सं० लगुइ + हि० एइया ] २० लकुटी!। 

लतकुटी+--सजा छी० [ स० लगुठ] लाठी | छडी । उ०--था लकुटी 
श्ररु कामरिया पर राज तिहैँ पुर को तजि डारा |--रमसखान०, 
५१० १३॥ 

लकुल्लोश-सज्ञा पु? [ म० ] एफ शैव मसप्रदाय श्रौर उसके प्रवर्तक 
श्रांचार्य का नाम | 

बविशेष-- लकुलीश वा नऊुलीग सप्रदाय के पवर्तक लकुलीण माने 
जाते है। लिगपुराण (२४।१३ १) में उनके मुझ्य चार थविष्यो 
के नाम ऊुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्प सिलते हु। प्राचीन- 
काल में इसके श्रनुयायी वहुत थे, जिनमे सुउ्य साधु (कनफटे, 
नाथ) होते ये । परम सप्रदाय का विशेष चृत्तान शिलालेखो तथा 
विप्णुपुराण, लिगपुराण भादि मे मिलता है। इसके अनुयायी 
लकुलीण को शिव का श्रवतार मानते श्रौर उनका उत्पत्ति- 
स्थान कायावरोहरा (कायारोहएण, कारवानू, बटौदा राज्य मे) 
बतलाते थे | (विस्तृत विवरण के लिये देखें उदयपुर राज्य का 
इतिहास, १० ४१५) । 

लक्कोटा-सज्ा पुं० [ देश० ] एक प्रकार वा पहादी बकरा जिसके 
वालो से शाल, दुश्ाले श्रादि बनाए जाते है । 

लक्कड- सशा यु० [ हि०ए लकडी |] काठ का बढ़ा कुदा । 

लक्का--क्षण एु० [श्र० लक्का] एक प्रकार का फबूवर जो जुब छाती 
उभाडकर चलता हूँ श्री- जिसका पूछ पतन सी होती £ । 

लक्का कचृतर--सश एं० [ हि०ए लफका +बयूतर ] १ नाच की एक 
गत जिसमें नाचनेताला कमर के यंत्र इसना झुऊता है कि सिर 
प्राय भूमि के निकट तक पहुच जाता है । यह भुगाव दगन की 
भोर होता है | + 4० लफक्का! । 

लवख--पि१ [ उ० लक्ष, प्रा० जब ] २० 'तक्त' । 

लक्खन--उछ्ा पुं० [सं० जच्चुण, प्रा० ठगसणा, स्स्सश) ? नक्षण!ा । 
उ०--ऊुवर बतीसो न्‍्वस्न राता | दसए वासन बहे एक 
बाता |--ज'यमी ग्र ०, १० २५१ । 

लवबखन (3--चद्या युं० [ मं० ल.ब्श ] उद्मगा जी | 3० - जज वो 
गए लखखन हू लरिका परिखों वि हार परीक व ग:। 
--“पुरुनो ब०, प्र० * | 

लक्खना(8'--विः [ म« रकछुछशाय | एदपावान्य “अब्कणा से उक्त । 
उ०-डुबर बंतीपो जपणन सहुन बच्चा दझाप भान नल गमी 
प्र० (मुह), पृ० ३०६। 


लकी 


लक्खी' - वि? [ हिं० लाख ] लाख के रग का | लाखी | 

लक्खी --चद्ना पुं० घोड़े को एक जाति | 

लक्खी --सज्ञा पुं० [ हिं० लाख (सख्या) ] वह जिसके पास लाखो 
रुपए हो । लखपता | 

लक्खी --सज्ञा खी० [ स० लक्ष्सी, प्रा० वंग० लक्खी | लक्ष्मी | 
उ०--बगाली के लवखी कहने को लक्ष्मी न माने तो कभी ठीक 
न होगा । -प्रमघन, भा० २, पृ० ७। 

त्क्त--वि० [ स० | लाल | सुर्ख । 

लक्तक--सब्जा पुं० [ सं० ] १ पअलता, जो जियाँ पैरो मे लगाती है। 
झलक्तक । २ बहुत फटा हुआ पुराना कपडा | चीथडा । लत्ता | 


लक्तकमी--रज्ञा पुं [ सं० लक्तकर्मनु ] लाल लो । 

लक्तिका--सज्ञा क्वी० [ सं० ] छिपकली [को०] | 

लक्ष--वि० [ सं० ] एक लाख | सौ हजार । 

लक्ष--सज्ञा पुं० [ स० ] १ वह अक जिससे एक लाख की सख्या का 
ज्ञान हो | ज॑से,--१,००,००० | २ पैर। ३ चिह्न | निशान। 
४ दे० 'लक्ष्य | ५ श्रस्र का एक प्रकार का सहार। उ०-- 
लक्ष भ्रलक्ष युगल हढनाभ सुनाभ दशाक्ष शतानन |--रघुरगाज 
(शब्द०) | ६ व्याज | दिखावा | बहाना (को०)। ७ मुक्ता। 
मोती (को०)। 

लक्षकौ--वि” [ सं० ] १ (वह) जो लक्षु करा दे। जता देनेवाला। 
२ (वह शब्द) जो सबंध या प्रयोजन से श्रपना भ्र्थ सूचित करे 

लक्षक--सजझ्ञा पुं० एक लाख की सस्या को०] | 


लक्षए--रुआ पुं० [ स० ] १ किसी पदार्थ का वह पिशेषता जिसके 
द्वारा वह पहचाना जाय । वे गुण झादि जो फिसी पदार्थ में 
विशिष्ट रूप से हो भौर जिनके हारा सहज में उसका ज्ञान हो 
सके | चिक्न । निशान | श्रासार। ज॑से,--झ्राकाश के लक्षण 
से जान पडता है कि आज पानी बरसेगा । २ नाम। ३ 
परिभाषा । ४ शरीर में दिखाई पडनेवाले वे चिह्न श्रादि जो 
किसी रोग के सूचक हो | ज॑से,--इस रोगो मे क्षय के सभी 
लक्षण दिखाई देते हैं। ५ दर्शन। ६ सारस पक्षी | ७ साम्र 
द्विक के श्रनुपार शरीर के भगो में होनेवाले कूछ विशेत चित । 
जो शुभ या भ्रशुभ माने जाते हैं। ज॑से,--चक्रवर्ती और बुद्ध के 
लक्षण एक से होते हैं। ८ शरीर में होनेवाला एक विशेष 
प्रकार का घाला दाग जो बालक के गर्भ में रहने के समय सूर्य 
या चद्रग्रहण लगने के कारण पड जाता है । लच्छुन । & चाल- 
ढाल । तौर तरीका । रग ढग | ज॑से,--भ्राजकन तुम्हारे लक्षण 
प्रच्छे नही जाब पडते । १० दे० लक्ष्मण! । ११ पुरुषेंद्रिय । 
शिस्त को०)। १२ योति। भग (को०)। १३ अ्रध्याय। 
परिच्छेद | स्कध (को०) । १४७ व्याज | छल छम्म (को०) । १५ 
लक्ष्य । उद्दंश्य (को०) । १६ बंची हुई सीमा | दर (को०) | १७ 
प्रस्तुत प्रसग । उपस्थित विषय (को०) । १८ कारण (को०) | 
१६ नतीजा । परिणाम , अ्रसर (को०)। 

लक्षणुक- सजा पु? | स० | चिक्लन । निशान । लच्छ्न को०] | 

लक्षण, कम्ें-- सज्षा पुं० [ सं० ल्दुणावर्मन्‌ ] परिभाषा [को०_ | 
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लक्षिर 


लक्षण मंथ- सशा पुं० [ सं० लक्षण +ग्रथ] काव्य या साहित्य दे 
ल्चुणा वा विवेचन करनेवाला ग्रथ | साहित्यिक समीक्षा की 
पुस्तक । समालोचना शास्त्र | उ०--पहनी वात तो ध्यान देने 
की यह है कि लक्षण ययों के बनने के बहुत पहले में कावेता 
होती झा रहो थी )- चितामणि, भा० २, पु० ६२ । 

लेक्ष॒ण॒ज्ञ--वि? [ स्र० ] नक्षुणा को जाननंवाला | शुभ अनुम चहा 
का ज्ञाता कोौ०| । 

लक्षशश्रट्ट---१० [ स्र० ] जो शुभ लक्षणों से हीन या रहित हो | 
ग्रभागा । भाग्यहोन [फो०] । 

लक्षण लक्षण[--प्तज्ञा ल्री० [ सं० ] एफ प्रकार वो लक्षणा जित्ते 
जहल्‍्लक्षुणा भी कहते हैं । 

लक्षणा--उता छझो० [०] १ लक्षण शब्द फी वह शक्ति जिसमे उसका 
श्र्थ लक्षित हो जाता है। शब्द की वह शक्ति जिससे उबका 
प्भिप्राय सूचित होता है। 

विशेष--कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द के साधारण अ्र्थ से 
उसका वास्तविक प्रभिप्राय नहीं प्रकट होता । वास्तविक ब्रमि 
प्राय उसके साधारण प्रर्थ से कुछ भितर होता है। शब्द की जिस 
शक्ति से उसका यह साधारण से भिन्न झोर दूसरा वास्तविक 
भ्रर्ध प्रकट होता है, उसे लक्ष रा कहते हु । साहित्य में यह 
शक्ति दो प्रकार की मानी गई है--निरूढ भौर प्रयोजनवती 
(विशेष दे” ये दोनो शत्द)। 

२, मादा हस | हसी। ३ मादा सारस। सारसी। ४ छोटी 
भटकर्टया । ५ एक अप्सरा का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारत मे ह। ६ दुर्योवव की पुत्री का नाम जिमका 
विवाह हृष्ण के पुत्र साव से हुत्आना था । लक्ष्मणा । 

लक्षणान्वित--वि" [ सं० | शुभ चिह्लोवाला [को०]। 

ज्क्षणी - वि? [ सं० लक्ष रानु ] १ ।जसम कोई लक्षण या चिह्न 
हो । २ लक्षण जाननेवाला। 

लक्षुस्या--वि० [ सं० ] १ चिह्न या निश्ञान का काम देनेवाला। 
२ शुभाचत्ो से युक्त । 

लक्ष्य --सज् पुं० दंवज्ञ | भविष्यवक्ता [को०]। 

लक्षवा 9'--क्रिण स० [ स० लक्ष+ हिं० ना (प्रत्य०) ] लखना | 
देखना | उ०--पक्ष हु सधि सब्प्रा सधी हैं मनोत सब्छ्षु 
स्वच्छ प्रत्यक्ष ही देखए ।--कैशन (शब्द०) | 

लक्षन 3 --सज्जा पुं० [ स० लक्षुण ] दे? लक्षमणा-१॥। उ०-जाण 
की वायु उढाव के लक्षन लक्षि करो भ्ररिह्या समसत्यहिं ।-- 
केशव (शब्द०) । 

लक्षना 3 --सज्ा क्ली० [ स० लक्षणा ] शब्दों को एक शक्ति | विशेष 
दे० लक्षण! । 

लक्षश --+क्रि० वि० [ सं० लक्षशस्‌ ] लाखो की सख्या मे) २ भत्य- 
घिक । भ्रगणनीय । बहुत झ्रधिक [को०]। 

लक्षा--कश छी० [ स्र० ] एक लाख की सख्या। 

ल्क्षि ->सज्ा ख्री० [ सं० लक्ष्मी ] दे? 'लक्ष्मी! | उ० -सुनरहि सुधु ल 
तो को त्यायतो लःक्ष दासी --केशव (शब्द०) । 

लक्ति-सझ्चा पुं० [ सं० लक्ष्य ] दे० लक्ष्य | ज़०- बाण को वायु 


लक्षित' 


उडाय के लक्षुन लक्षि करो श्ररिह्द 
(शब्दण । 

लक्षित--वि० [ स्० ]१ वतलाया हुप्रा। निदिष्ट। २ देखा 
हुआ । मे अनुमान से समझा या जाता हुआ । ७ जिसपर 
कोई लक्षण या चिह्नू बना हो । 

लक्षि१--सज्ञ पु० वह श्रर्थ जो शब्द को लक्षुणा शक्ति के द्वारा ज्ञात 
होता है । 

लक्षित लक्षण[--सज्जा खी० [ स० ] एक प्रकार की लक्षुणा । 

लन्षितव्य--वि" [ स० ] १ परिभाषा या व्याख्या करने योग्य । 
२ चिह्नित करने योग्य [को०] । 


समरत्यहि ।--क्रैशव 


लक्षिता--सज्चा क्री" [ सं० ] वह परकीया नायिका जिसका गुप्त प्रेम 
उपकी सखियो को मालुम हो जाय । वह स्त्री जिसका पर-पुरुप- 
प्रेम इूसरों को ज्ञात हो । 


लक्षितार्थ--सज्ञा पुं० | सं० ] श्रर्थ जो शब्द की अ्रभिषा शक्ति द्वारा 
प्राप्त न हो । लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त श्र्थ [को०) | 

लक्षी--सज्ञा क्षी० [ सं० ] एक वर्रावृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे श्राठ 
रगण होते हैं। इसे गगोदक, गगावर और खजन भी कहते 
हैं। उ०--कोटि बाघा कर्ट पाप सार घटें शभु शम्ू रटें 
नाथ जो मान के ।--जगन्नाथप्रसाद (शब्द०) | 


लक्दी---वि० [ उ० लक्षितु ] [वि०ली० लक्षिणी] शुभ लक्षणोवाला | 
शुम चिह्नो से युक्त | 

लद्स--उच्चा पु० [ स॑ं० लक्ष्मन्‌ू |] १ चिक्त। निशान। २, घब्बा । 
दाग । लाछत ॥ ३ प्रवान | मुख्य । ७ परिभाषा। ४, मुक्ता । 
मोती [को०] । 


लक्ष्मण --सच्चा पु० [ सस० ] १ रघुवशी राजा दशरथ के चार पुत्रों मे 
मे से दूसरे पुत्र, जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 
विशेष जब मिथिता में रामचद्र जी ने घनुप तोडा था, तव 
परशुराम के विगडने पर इन्होंने उनसे वादविवाद किया 
था| उमी अवसर पर उभिला के साथ इनक) विवाह हुआ था । 
यद्यपि इनका स्यभाव बहुत ही उम्र और तीज था, तयापिये 
अपने वड़े भाई रामचद्र के बहुत बड़े भक्त थे, श्लौर सदा उनके 
भ्रनुगामी रहते थे। जब रामचद्र जो वन वो जाने लगे थे, तव 
ये भी श्रयोब्या का सारा सुख छोडकर केवल भक्ति और प्रेम- 
वश उनके साथ हो लिए ये। वन मे ये सदा सब प्रकार से 
उनकी सेवा किया करते थे। रावश की बहन शर्पनखा की 
नाक इन्ही ने काटी थी । जिस समय मारीच सोने के मृग का 
खूप घरकर झ्राया था और रामभचद्र उसे सारत निकले थे, उस 
समय सीता की रक्षा के लिये यही कुटी मे थे। पर पाछे से 
सीता के बहुत झाग्रह करने पर ये रामचद्र का पता लगाने के 
लिये जगल मे गए। राम-रावणा-पुद्ध के समय ये बहुत वोरता- 
पूर्वक लड़े थे और मेघनाद का वध इन्होने किपा था। उस युद्ध 
मे थे एक बार शक्ति बाण छ्गने के कारण मूछित हो गए थे, 
८-०८ 


४२३१ 


लक्ष्मी 


जिसपर रामचद्र जी ने वहुत अ्रधिक विलाप किया था। पर 
हनुमान द्वारा श्रोपवि लाए जाने पर उसके सेवन से शीघ्र ही 
इनकी मूर्छा दूर हो गई थी और ये फिर उठकर लडने लगे थे । 
जिस सप्य सीता जी अपने मतीत्व का प्रमाण! देने के लिये 
अग्निग्वेश करने को प्रस्तुत हुई थी, उस समय रामचद्र की 
श्राज्ञा से इन्ही ने सीता के लिये चिता तैयार की थी | रामचद्र 
के वनवास के कारण ये अपने पिता राजा दशरथ और भाई 
भरत से बहुत अपसन्न हो गए थे, पर पीछे से भरत की झोर से 
इनका मन साफ हो गया था और इन्होने समझे लिया था कि 
इसमे भरत का कोई दोष नही है। ये बहुत ही तेजस्त्री, 
वीर और शुद्ध चरित्र के थे। उपिला से इन्हे श्रगद श्रौर चद्रकेतु 
नाम के दो पुत्र थे । पुराणानुसार ये शेषनाग के श्रवतार माने 
जाते है। 
२ दुर्वाधन के पुत्र का नाम। ३ चिह्न॒। लक्षण। ४७ नाग। 
५ आखझुया | ताम (फो०) | ६ सारम । 
लक्ष्मण--वि" १, चिह्न वा लक्षण से युक्त । २ जो श्री से युक्त हो । 
भाग्यशाली । जिसमे शोमा श्रौर काति हो । 
लक्ष्मणा--सज्ञा छ्री० [ सं० ] १, मद्र देश के राजा बृह॒त्सेन की कन्या 
जो श्रीकृष्ण जी को व्याही थी भौर उनकी झाठ पटरानियो मे 
से एक थी | २ दुर्योधव की बेटी का नाम । यह कृष्ण के पुर 
साथ की र्ली थी । ३. एक जडी | 
विशेष--यह पुत्रदा मानी जाती है। यह जडी पर्वतो पर मिलती 
है । इसके पत्ते चौडे होते हैँ श्लौर उतपर लाल चदन की सी दूंदें 
होती है | इसका वंद सफेद होता है श्रौर वही भ्रोपधि के काम 
में श्राता है । 
परयौो०--पुत्रकदा । पुत्रका। नाग्रपत्री। जननी। चागरिती। 
नागाह्मा | मजिका । तुलिनी । 
७ एवेत कटकारी । सफेद भटकटैया (की०) । ५ सारस की मादा 
वा हसी । 
ल्द्मा-पज्ा पुं० [ सं० लदक्ष्मत्‌ ] १ दे? 'लक्ष्म!। २ हुस या सारस 
पक्ती | ३ लक्ष्मणा को०] | 
लक्ष्मी--सज्ञा खी० [ सें० ] १ हिंदुओं की एफ प्रसिद्ध देवी जो विष्णु 
की पत्ती भौर घत को अ्रधिष्ठात्री मानी जाती हैं। 
बिशेष - निन्न भिन्न पुराणों मे इनके सवंब में अनेक कथाएँ मिलती 
हूँ । इनकी उत्पत्ति के सबध मे प्रसिद्ध है कि देवताग्रो और दानवो 
के समुद्र मथने से जो चौदह रत्न निकले थे, उन्हीं में से एक यह 
भी थीं | इनका वर्ण श्वेव व पक्त या कचत के समान, कमर 
बहुत पतली, नितव बहुत विशाल और चार भुत्राएं मानी 
जाती है। यह भी कहां गया है कि ये श्रत्यत सुंदरी है ॥ 
भर सदा युवती रहती है। ये महालदमी भी कही जाती हैं 
झौर इनकी पूजा श्रनेक भ्रवसरों पर, विशेषत वनतेरस और 
दोवाली की रात को होती है। मुतियों मे ये या तो श्रकेली 
वंठी हुई भर वा क्षौरमागर में साते हुए विष्णु मगवानु के 
चरण दबाती हुई दिखलाई जाती हैं । 


लक्ष्पीक 


पर्यो>--प्मालया | पत्मा | कमला | श्रो । दरिप्रिया | इंदिरा । 
लोकमाता | माँ | छीर्सा-घतनया | रमा। जनधिना। 
भार्गवी | ह रेबल्तभा | 

२ धन सपत्ति | दौलत । 

यौ०--लक्ष्मीवान्‌ | लक्ष्मीपति ८ घनवान । 

३ शोभा। सौंदर्य । छवि।| उ०-जय श्ररि जय हित चत्पौ 
बदन लक्ष्मी वर ढगी ।-गिरिघर (शत्द०)। ४ दुर्गा का 
एक नाम। ५ एक वरबृत्त जिसके भ्रत्येक चरण में दो 
रगण, एक गुरु श्ौर एक लघु श्रक्षर होता है! जपे,-- जाहि 
पावें नही सत । खेल सो लक्षमी कत । 5 श्रार्या छद के २६ 
भेदो मे से पहला भेद जिसके प्रत्येक चरण मे २७ गुर और 
३ लघ वर्ण होते हैं। ७ सीता जी का एक नाम । ८ ऋद्धि 
नाम की श्रोपधि , £ वृद्धि नाम की श्रोपधि । १० वीर 
सत्री। ११ घर की मालकिन । गृहस्वाधिनी | १२ हल्‍्दी। 
१३ शमी वृद्द। १७ मोती। १५ मोक्ष की प्राप्ति। १६ 
वह वृक्ष जो फलता हो पअभ्रथवा जिसमे फल लगे हो । १७ 
पक्ष | कमल | १८ सफेद तुलसी | १६ मेढ़ासिगी । २० 
भ्रम्युदय । सौभाग्य (को०)। २१ प्रभुशक्ति। राज्यशक्ति 
(को०) । २२ चंद्रमा की ग्यारहवी कला (को०) | २३ कन्या । 
पुत्री । 

लक्ष्मीक सब्जा पुं० [ सं० ] १ घनवानु | श्रमीर । २ भाग्यवातु । 

लद्ीकात--सज्ञ (० [ सं० लक्ष्मीकान्त ] १ नारायण | विप्णु । 
२ राजा। नरेश (को०) | ; 

लक्ष्मीगृह--सज्ञा प॑० [| सं० ] लाल कमल | 

लक्ष्मीजनादेन-- सघ्ा पुं० [ स० ] एक प्रकार के शालग्राम जो बहुत 
काले रग के होते हैं भ्रौर॒ जिनपर एक श्रोर चार चक्र 
रहते हैं । 

लद्मी टोडी--प्ठा की" [ स० लक्ष्मी +-हिं० टोडो ] एक प्रकार 
की सकर रागिनी जिसमे सव कोमल स्वर लगते है। 


लच्टमीताल--सच्चा पुं० [ सं० ] १ सग्रीत में १८ मात्रान्नो का एक 

ताल जिसमे १५ झ्ाधात भौर ३ खाली होते हैं। इसके मृदग 
न १ २ ० ३ ४ ४ ० 
के घोल इस प्रकार ह---धा केटे घा धा केठे ताग घा केटे 
६ ७ ८५ ६ ९० ९१ १२१३ १४१४० + 

तागे नेना श्रान खून ग्रेदे न॑ ताबेम गे तेटे गदि घेत । था | 
२ श्रीताल नामक वृत्ष | 

लक्ष्मीघर - सश पुं०? [ सं० |] स्रग्वणी छद का दूसरा नाम । २ 
विष्णु । ५ 

ज्क्ष्मीनाथ--सज्षा पु० [ स॑० ]१ विप्णु ।२ घनी | ३ राजा | 

लच्ष्मीनारायश--सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के शालग्राम जो बहुत 
काले रग के होते हैं और जिनपर एक श्योर चार चक्र वने 
होते हैं। लक्ष्मीजनार्दन | 

लद्धी निकेतन--सक्ष[ युँ” [ सं० ] झ्रामलक चूर्ण से क्वि। हआ्रा 
स्नान कोण] । 


ष्ग्श्र 


लच्यम 


लक्ष्मी नित्रि--मश पु० [ रा० ] १ राजा जनक के पुत्र का नाम। 
० बे व्यन्त । 

लक्ष्मीदृर्सिह--+मया पु० [ सं० | एक प्रकार के शालग्राम जिनपर 
दा चक्र प्रौर एक बनमाला बनी होती है। ऐसे शालपग्राम 
गृहस्थी के लिये यह व गुम माने जाते हैं। 

दाक्मीपति-+जा ३० [ सें० ] ? विण्यु। नारायण । २ हृप्ण | 
३ राजा । ७ जीग का वृक्ष । ५ सुपारी का वृत्त | 

लक्ष्वीपुत्रसणा पुँ० [ स० ]१ कामदेव। २ घोडा। ३ 
के पृत्र लग और कुण । 

लक्ष्मीपुच-- 9" पनवान्‌ । भ्रमीर । 

लक््मीपुष्प--यया पुँ० [स०] १ माशिक। लाल । २ पद्म । कमल | 
३ लींगे का फूल । 

लक्ष्मोपूजा-7ण सी? [ स० ] वह पर्व जिसमें लक्ष्मी का पूजन 
करते हैं । दीपावली । 

लक्ष्मीफल्ञ--स्ा ५० [ म॑ं० ] बेल। श्रीफल । 

लच्मीरमणु-- सजा एूँ० [ र० ] नारायण । 

लक्ष्मोवत्‌' - भा पु० [ म० ] १ विप्णु।२ कटहल का वृक्ष | ३ 
भ्रश्पत्व फा वृक्ष । 

लक्ष्मीवत्‌*---वि० घनवान्‌ । भ्रमीर । 

लक्ष्मीवल्लम--सतज्ञा पुं० [ म० ] विष्णु । 

लक्ष्मीवसत्ति--मण छी० [ स० ] लाल कमल जो लक्ष्मी का निवास 
माना जाता है। लक्ष्मीगरह कि०] । 

लद्धभीवार--सशा एं० [ स० | युत्यार | 

लक्ष्मीवंटट--सशा पुँ? [ स० ] ताडपीन । 

लच्सीश--सग् पुंश [ स० ] विप्णु । २ आम का वृक्त । 

लक्ष्मीश --वि? घनवानु । श्रमीर । 

लक्ष्मीसमाहया --सक्षा स्ली० [ सं० ] सीता जी का एक नाम्र कि०। 

लक्ष्मीसहज , लक्ष्मी सहोदर--घश्ा पुं० [ सं० ] १ चद्रमा । २ कपूर 
(को०) ३ इद्र का घोड़ा। उच्च श्रवा (को०) | ४ शख (फो०) । 

लच््या--सछ्या पुं० [ स० ] १ वह वस्तु जिसपर फिसी प्रकार का 
निशाना लगाया जाय | निशाना | २ वह जिसपर किसी प्रकार 
फा प्राक्षेप किया जाय | ३ श्रभिलपित पदार्थ | उद्देश्य । ४ 
अस्त्रो का एक प्रकार का सहार। ५ वह जिपका भनुमाव फिया 
जाय । प्रनुमेय | ६ वह अर्थ जो किसी शब्द की लक्षुणा शक्ति 
के द्वारा निकलता हो | ७ व्याज | व्यपदेश । बहाना (की०)। 
८ एक लाख की संख्या (की०)। 


मीता 


लक्ष्य--वि० १ देखने योग्य | दर्शनीय । २ जिसका लक्षुरा या परि- 
भाषा को जाय (को०) | 

लक्ष्यक्रम--वि? [ स्न० ] जियका क्रम लक्षित हो । जैसे, लक्ष्यक्रम 
घ्वनि | 

लक्ष्यम्इ--सज्ञा पुँ [ सं० ] लक्ष्य साधना । निशाता लेना कोण ! 

लच्॒यज्ञ - वि" [ ख० ] लक्ष्य का जानकार । लक्ष्य को जाननेवाला | 


हॉदयतिप्य कि 
लद्यतस्थ--प्र पुंछ | |० ] ९ बह सोते शो लिया रा हाइपण 


उसपन हो । ३, बह ज्ञान जा एव तारा उत्यव हो । 
शक््यता--गण छोर [ सं० | जदय पा भाय सो घर । जे | । 
लद्यत्य + मंश ६? [ से० ] 
लक्यभेदू--गण ६० [ मं० 
चना या उठने हुए 


नदय का लाने या व | छ.पवा । 
॥ एक प्रतार का 
गजब की 


विजाना झिमम वी 
भरत है। छीव,>प्रावा । 


है 
है] 


पॉक [एसी था उप्ते शए पद्ची पर निशादा शायाया। 
लम्पवंध । 

लक्ष्यवीधी--0ण फो० [ मं० ] १ बह उपाय या कर्म जिससे थोथव- 
का उदँग्य सिद्ध होता हो। २ पहानोक का भा जिसे 


देदयान पथ भी पकहते | । 

कद्यवेव, लद्यवेधन--सछ्य पु० [ घं० ] जद्प 
संप्यभेद [कोण | 

तच्यवेधी--पणा पुं० [ सं० लब्यवेषिनतु ] पहु जा लक, फरता र । 
उछ्ते था तेजी से चलते हुए पदावा या जाता पर ठाग नियञाया 
लगानियाला व्यक्ति । 


का उन करना । 


लक्ष्याव-सरा पुं० [ सं० ] वह धर्य जा उक्तुणा से नियतो । शाद की 
नचुणा शक्ति द्वारा व्यक्त श्र । 

लगघर(--मण्ा ६० [ प्ं० जाक्षागृह ] जाप फा बट घर जो पाउदा 
को जनाने के लिये दुर्योधन ने बनयाया वा । याक्षाएड | ३०-- 
जैसे जारत लगघर साहम कोन्द्ी नीठ । जरत रन वे छा: 
फ पुएदारथ जीत (--जयसी (प्र5३०) 

लसन|--सण ४० [ मं० जक्ष्मण | घ्रीरामचद्र थो के छटे थाई 
पद्गण का सनास। उ०-जयतव लग्या पयु समान । 
+-तुलनी (घब्द०) | 


ध्‌ 


लखन --एश ली? [ (० गएाा | छूगोते दा बज त बा ना। 
सपनया[--वि* [ हि० लखनऊ ६-४ (प्रत्य०) | * 
ठाट बाद भोर शान शोर दाद करूच चंदा («व 5) ! 
मे प्रपन एुक लयनमो दाहत कमोच चर्च या न्यूपब कप । 
१५७ ॥ 


लघनाऊे [--%० स० [ मेंण् कक्ष | ६ ताएश 


गा। ८ 


7] 


रत 


+>पेस ०, ६० 


गा 


प्घ्ई कि 


)धु4 /+ 


सेत्र। माना या जान ता। साएपव ००) 7. 
छोडठ भा धारण घाहू। बह वीर ब॥ इए ले 6 


तृरसी (प्न्द०) । (से) कण । रो गद | 
छा३२०)॥ २, दाता । 3२-७७) ४.७ ४7 ४5 
सदा तथ सच प्रसम ।०र्चता । ये -०) ९) 5५८ कप्ण 
साप काया ए।७ का है ७ वितरण (५ »« ) ४ 

सगपती-- > ४० | रप् सतत कपति | ता वारपत ७४ ७ ४+ 3 | 
गे पाीच जाग ३5) 5 4$ 8 ५44 


जपपह[ू-- १ [ हि काग- फे | जाए कान) ७ 
घ[ एए २४ 
शयमो--5छ ३ ० [ गण छा, कण च् पर ४ ४ ] ्ि 


जल । 


तब 9 औए 
रद रा, 
साडगावदह-- ४ | ० ++ 4८ १ 5 /(*०) 
जड़ ल्‍्+ * ल्‍्ड कक ड ५ 
0648 । बन-+ जे [ हल ६ कदर | 7 ह ते ह *) ! 
लेवाज-तर | 5 | ह॥ | का आता व कह एेए % 7५१ 
एव ४ । 
२223 “ल्टनकअन इण आज जा बम रू >> 
गंपराठ , लाउगोप जा 4 ४ | काश प्र हवा, 
बीत रा खेडार |] । ।। ए६३ ४ ४०) 


पद 0 थिर। ०) जप ॥ 


संयतशग-+ तर | फ्रा७ हर 5 | ९ व 77! ॥ 

उपदसा-+ ' ११ [0 वार] 4 5. पएंकाघब 2 +। 5 
पढ़ किछा प्र रे। थे हया गुम व द्द ।। ४६ ३५ 
पूरे उुवाय लय 0 सा एप अदा” » धरा : 
पैया। या जात! सोर ७7 उधार वा ऋारंध 5 
व + के है। र:। (रु कतार ६ पुगघ, ५8४ 4॥ 

लखतसाव | ++ 55 [ हिए हर्वच ७, 344४5 | ५ हर झा + व ॥ 


चिय;, ; दा ४ 37 | - ६ «३ | 


एणउुद 9,55४: [ (7० हक ठंडा) | नये वार रह. 5 5। 
थे 4 मी झयणायी । 

छपाई (-+क् कोर [रत |] ६ छ४७गे। ४ । 5. 
पाया । 

तथाद > ++छ । +7 [ हिझ हयय | € “ द्षरगा। या दद॥ दा । 
उ०-४॥8]) पर एप शा ये । आर व मे प[ था रद 
हक “| 0 (पद )॥ (73) 7» जरा को का 7 6] 
भाजा दा, व, : वायु (७-७) । २ धागे 
हबू मे वद्धी थे 3५ बाप पांव ने डी जी ॥ 
ए०--ज सा मीय पे व 57 दजा फडिशट हु ७ 7 
(०7०) । 

लंाभर 3 ता ' ईव [| 5 कऋऔाए दे त हा या । 
ब[दाव काबा। एछी४॥ ००5५» हा लि 
गा है य थी जाम कआ [7२०)! 

लाना | +' ऋाफिग स५४ [० 76६| देश 7तव। ,००- 
डिक पक 2 की जी: 2 हर 47 55050 6 2587 ५ 
पू पद «६ डे! (५ जज व, ५ ५, ४०) रे 

गयादय "ता है ३ ६ # जीक॥ ए वआातार्ण री ५३ 
० 65 95 बजट जा पयोफ क दल, 
588 < व +०४  _ 7 (:»«० ) | द 

20670 27 मद अत आज. ्र्य 

६ जग 7 अत 5 छा जे «5. है 8 377 ++  + नई 
॥5 का व % गई 

ह ६ ६४ हए+ ->- ६ बच ५ 

है + हं # 8 + आर पति हम 

। 5 >स! + &% 70 5 ]9 "है 

आह, कम पहन के. अल 8 
5 भ हैं हुक 7 कह [5 + फाड़ »+ टू 
३8% जा ४ रे कई) ४ 


लखुआ' 5 


लखुआ--सब्या १० [ स० लाज्षा (८लास)+ हिं० उम्रा प्रत्य० ] 
१ लाखा या लण्ड्टी नामक रोग जो गेहूँ के पौधों मे लगता है। 
२ लाल मुहवाला वदर | 

लखुआ --मश पं० [ हिं० लखना + उस्ना (प्रत्प०) दे” लखिया | 

लखुवा--संझ! पं० (स० लाक्षा+ हि. उवा (प्रत्य०)] दे” 'लखुण'। 

लफेढना ध|--क्रि/ स० ( सं० लक्ष्य प्रा० लक्ख, हिं० लख+ 
ऐदना-< सं" भेदन अ्रथवा हि० खेदना या रगेदना] खंदडना । 
भगाना । डेदना । स्थानच्युत करना वा हुटा देना । 

लसेरा--सज्बा 9० [ हिं० लाख+एरा (प्रत्य०) १, वह जो लाख की 
चूडी श्रादि वनाता हो । २ हिंदुश्नो में एक जा।ते जो लाख की 
चूडियाँ ग्राद बनाती है । 

लखोट, लख।ट--सच्ना पुं० [ हिं० लकुट ] दे” 'लकूट! (फल) । 

लखसो ट[+चउज्य क्वी० | हिं० लाख +श्ौट (प्रत्य०) ] लाख की चूडी 
श्रादि जो झ्लियाँ हाथो मे पहनती है । उ---हाथन लखौट पाइ 
घूरा प्चमणी गरे, गोरी की जुगुल जानु कोरी मनो केरा की | 
--देव (शब्द०) | 

लखीटा'--रुशा ५० [ हि० लाख +गश्रौटा (प्रत्य०) |] १ चदत, केसर 
भ्रादि से वना हुआ भगराग वा अवर राग | उ०--दरशन तो 
भुख को भयो सुमुखो मोंहि रसाल | बिना लखौटा हू लगे झघर 
झ्ोठ भ्रति लाल।॥- लक्ष्मण (शब्द०)। २ एक प्रकार का 
छोटा डिब्बा जो प्राय पीतल का बनता है भ्रौर जिसमे स्त्रियाँ 
प्राय सिंदूर भ्रादि सौभाग्य के द्वव्य रखती हैं । इसके ढकने मे 
प्राय शीशा भी लगा होता है। 

लक्बौटा'- सच्चा पु [ हिं० लेख + भ्रौटा (प्रत्य०)] लिखावट । 

लखौटा (छ|*--सब्वा को" [ हिं० लाख + भ्रौटा (प्रत्य०) ] लाख की 
चूडी । लखौट । 

लखोट। “---वि० [ ह० लखना (> देखना) +श्रौटा (प्रत्य०) ] परि- 
चायक | ल्खनेवाला | सचित फरनेवाला । उ०--जसे समुद्र मे 
नाव पर सबके आगे मार्ग दिखलामेवाला माँफी रहता है, बसे 
ही तेरे हाथ मे यह लखौटा है ।--मभारतेंदु ग्र०, भा० १, 
पु० २०१॥ 

लखोौरी'- सज्ञा जी" [ सं० लाक्षा, हिं० लाखा+झौरी (प्रत्य०) 
(तु० आवृत्ति) | १ एक प्रकार की श्रमरी का घर जो वह 
मिट्टी से घरो के कोनो मे बनाती है। भू गी का घर | २ मारत 
की एक प्रकार की छोटा पतली ईंट जो प्राय पुराने मकानो मे 
पाई जाती है और जिसका व्यवहार श्रव कम होता जा रहा 
है । नातेरही इट । ककया ईंट । लखौररेया ईंट । 

लखोरी---तज्चा ली" | स० उच्तु, ह० लाख (सख्या) ] किसी देवता 
को उसके प्रिय दृक्षु की एक लाख पत्तियाँ या फल आभादि 
चढाना । ज॑से,--शिव जी को वेलपत्र की या लक्ष्मीनारायण को 
तुलसी की लसौरी चढ़ाना । 

क्रि० प्र०--चढाना ।--जलाना या वालना> लाख वत्तियों की 

भारती करना । 

लख्त--सड्ठा पु० [ फा० लख्त | ठुकडा । सइ | श्रश | उ०--कि चश्मे 


श्४ 


लगन 


खूँ चर्कां से लख्ते दिल पैहम निकलते हैं ।---भारतेंदु ग्र ०, भा० 
२, पृ० पंप । 
यो०-लख्ते जिगर ८ हृदय का टुकंठा | पुत्न वा भ्रत्यत प्रिय व्यक्ति। 
लगत--सज्ञा ली" [ हिं० लगना+ अत (प्रत्य०) |] । लगन हाने की 
क्रिया या भाव । उ०--भ्रालम से जब बहार की झ्ाकर खिलत 
है । दिल को नई लगन को मजे की लगत है ।--नजोर (शब्द०)। 
२ लगन या स्त्रीप्रसग करने वी क्रिया या भाव | 
लगा--क्रि० वि० [ हिं० ला ] १ तक। पर्यत। ताई। उ०--एक 
मुट्रत लग कर जोरा। नयन मूँदे श्रीप तहि निहोरी ।--रघु- 
राज (शत्द०) | २ निकट | समीत | नजदीक । पराम | उ०-- 
यहि भाति दिगीश चले सग मे । इभ सार सुन्या श्रति ही लग 
में ।-ग्रुमान (शव्द ०) । 
लग--स्ज्ञा छी० [ ० लिगू ) लगन | लाग | प्रेम | उ>--भाँकति है 
का भरोखा लगी लग लागिवे की इह्हाँ मेल नही फिर। 
--पद्माकर (शठ्इ०)। 
लगा--अ्रव्य० १ वास्ते । लिये | उ०- भृयुपत्ति जीति परसु तुम पायो | 
ता लग ही लकेश पठायो ।--हृदयराम (शब्द०)। २ साथ। 
संग | उ ->लगलगा वातनि श्रलग लग लगी ग्राव॑ लोगनि की 
लग ज्यो लुगाइन की लाग री |--देव (शब्द०)। 
लगड--वि? [ स० ] खूबसूरत । पुदर [को० । 
लगढग--क्रि> वि० [ हिं० ] दे? लगभग! | 
लगख् सब्जा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमे पलक पर एक 
छोटी, चिकनी, कडी गाँठ हो जाती है। इस गाँठ मे नतो 
पीडा होती है श्ौर न यह पकती है । 
लगदी -सच्ञा स्री० [ उेश० | वह विछीना जिसे वच्चेवाली स्त्रियाँ वच्चो 
के नीचे इसलिये विछाकर उन्हें अ्रपने पास सुलाती हैं कि जिसमे 
उनके मलमूत्र से भौर विछौने खराब न होने पार्वे। कथरी। 
पोत्तडा । 
लगना--सज्ञा ली? [ हिं० लगना ] १ किसी श्रोर ध्यान लगने को 
क्रिया | प्रवृत्ति का किसी एक शोर लगना | लौ ! जैसे,--आज 
कल तो झ्ापको वस कलकत्ते जाने की लगन लगी है । 
क्रि० प्र०--लगता |--लगाना । 
२ श्रेम | स्नेह | मुहब्बत । प्यार । 
क्रि० प्र० लगना |-- लगाना । 
३ लगने को क्रिया या माव | लगाव । सबध । 
लगन--सच्ञा पु० [ सं० लग्न ] १ विवाह के लिये स्थिर किया हुग्ना 
कोई शुभ मुद्ुर्त । व्याह का मुह्त या साइत । २ वे दिन जिनमे 
विवाह श्रादि होते हो | सहालग । ३ दै० लग्न! | 
मुद्दा ०--लगन धरना >+ विवाह की तिथि निश्चित करना । 
लगना--सचल्ला पं [ फा० ] १ ताँबे, पीतल श्रादि की थालों जिसमे 
रखकर गोमवत्ती जलाई जाती है । २ कोई बडी थाली जिसमें 
श्राटठा गूँघते या मिठाई श्रादि रखते हैं। ३ मुसलमानों को 
एक रोते जिसमे विवाह से पहले धालियों मे मिठाइयाँ भ्रादि 
भरकर वर के लिये भेजी जाती हैं। 


लैगन 


लगन(प +5सक्ष पुं० [ १] एक प्रकार का मृग। दे० 'लगना! । 
लगनपत्नी- सज्ञा सी [ सं० लग्तपत्रिका | विवाहसमय के निर्णाय की 


चिट्टी जो कन्या का पिता वर के पिता को भेजता है । 


लगनव॒८(9'[--उल्चा क्री" [ हि० लगन +वट [प्रत्य०) | १ लगन । 


प्रेम | मुदृ्द्बत । उब्-पाही लेता लगववट कऋून कुत्याज मग 


खेत । वैर बड़े सो ब्रलापन किए पाच दुख हेत |--तुलसी 


(शत्द०) । 


लगनव॒द[ --सज्ा पुं० द्वे० ढगनहुंट! | 
लगनहूट [--संशा ६० [ हिं० लगन + हंथ (प्रत्य०) ] लग्व का समय । 


हू समय जब विवाह शादियाँ होती हूँ | लगनवट । 


लगना --क्रि० अ० [ ख० लग्त | १ दो पदार्थों का तल आपस में 


मिलना । एक चोज की सतह पर दुमरी चीज वी सतह का 
होना । सब्ना । जैसे,--- टेवुल पर कंपडठा लगता, तसवीर पर 
शीक्ष लगना, दीवार प्र इश्तहार लगना | ८०- मिद्धा में 
सनी हुई वदहवास एक पत्थर से लगी हुई थी ॥--देगकीनदन 
(शब्द०) । २ एक पदाथ का दूसरे पदार्थ मे सलग्न होना । 
मिलना । जुडना । जैसे,--तसचीर मे चौखटा लगना; श्रलमारी 
में शीशा लगना, किसी के गले लगना | 3३०-- लागति हू जाय 
कठ नाग दिग्रपादन के मेरे जान सोई इत कीरात तिहारी 
है ,--केशव (शब्द०)। ३ किसी पदाथ के तल पर पडना। 
जैसे,---पैर मे कीचड लगना, कपडे में मिट्टी लगना, कागज मे 
दाग लगना | ७ एक घीज का दूसरी चीज पर सीना, जडा, 
ठाँका या चिपकाया जाना । जैसे,--चादर में बेल लगना, धोती 
में फीता लगना, कोट में बटन लगना। उ०--+क) जटित 
जराय की जंजीर बीच नीलमणि लग रहे लोगनि के नेन मानो 
मतहर [--केशव (शब्द०)। (ख) सिर पर फौलादी टोपी 
जिसमे एक हुमा के पर की लांवी कलगी लगी हुईं थी |-- 
देवकीनदन (शब्द०) | ५ समिलित द्ोना। शामिल होना । 
मिलना । जैस,--पुस्तक में परिशिष्ट लगना, रजिस्टर मे पन्‍्ते 
लगता । ६ उत्पन्न होना । जमना 4 उगना। ज॑से,--(क) यह 
गुलाव इस जमीन में न लगेगा । (ख) इस पेड में खुब श्राम लग 
है ।७ छोर या प्रात श्रादि पर पहुचकर टकता या झुकना | 
ठिकाने पर पहुंचन। । ज॑से,--किनारे पर नाव लगना, दरवाजे 
प्र गाडी या वरात लगना । ८ फ्रम से रखा या सजाया जाना | 
सिलसिले से रखा जाना | जैस,--प्रलमारो में |कतार्बें लगना, 
टूकावच पर माल लगना, वरात लगना, हाट लगना, नुमाइश 
लगना । ६ व्यय होना | खर्च होता। जंस,--(क) व्याह मे 
दस हजार रुपए लगे। (ख) उसे दौडन दो, तुम्हारा क्‍या 
लगता है । १० जान पडना | मालूम हाना। अ्रनुभव होता । 
जंसे डर लगता, मोह लगना, पेशाव लगना, भ्रच्छा लगता, 
बुरा लगना, जाडा लगना, गरमो लगना। उ०--चद्रकाता 
के [विरह भे मोरो की झ्रावाज तीर सी लगती है (--देवकीनदन 
(शव्द०) | ११. स्वापित होना । कायम होना । जैस,--मकान 
में कल लगना, छत के नीचे खा लगना। १२ सबंध या 
रिश्ते मे कुछ होना। जैसे,--वह हमारा भाई लगता है। 
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उ०--दशरथ भापके कौन लगते है और श्राप दशरथ के कौत 
लगते हो - वाल्मीकीय रामायण (शब्द०)। १३ श्राघात 
पड़ना । चोट पहुँचना ।-जैसे,--लाठी लगना, थप्पड 
लगना, तलवार लगना। उ०--धौल का लगना था कि 
वह पत्थर का श्रादमी उठ बैठा ।--देवकीनदन (शब्द०)। 
१७ टक्कर खाना। ठकराना। ज॑ंसे,--जरा सा ढकैलते 
ही उसका मिर दीवार से जा लगा। १५, किसी चोज 
के ऊपर लेप किथा जाना । पोता जाना । मला जाना | ज॑से,--- 
लकंडी पा वारनिश लगना, फोडे पर दवा लगना, पान पर 
कृत्या लगना, सिर से तेल ूगना | १६ किसी पदार्थ का किसी 
प्रकार की जलन या छचुनचुनाहट आदि उत्पन्न करना। ज॑से,-- 
(क) यह सूरन बहुत लगता है। (ख) यद दवा पहले तो कुछ 
लगेगी, पर फिर ठढक डाल देगी । १७ खाद्य पदार्थ का (पकने 
के समय जल श्रादि के श्रभाव या श्रांच की श्रघेकता के कारण) 
वबरतन के तल मे जम जाना। जं॑से,-- खचडी मे पाती छोडो, 
नही तो लग जायगो । १८ किसी प्रकार की प्रवृत्ति श्रादि का 
भ्रारम होता । ज॑से,--चाट लगता , चसका लगना। १६, 
ग्रारभ होना । शुरू होना | जैसे,--.क) भ्रव तो ग्रहण लग 
गधा है | (ख) कल से चँत लगेगा। (ग) उनकी नौकरी लग 
गई है । २० उपयोग में श्राता । काम में श्राना। जँसे,--(क) 
जितना मसाला श्राया था, वह सब एक ही मकान में लग गया । 
(ख) तुम्हारी चारों साडियाँ लग गई | २१ काम के लिये 
श्रावश्यक होना । जरूरी हाता | छंसे,--(क) इस महीने मे 
हमे चार गाडी घ्रूसा लगेगा। (ख) अ्रव तो उन्हे भी चश्मा 
लगता है । (ग) रजिस्टरी मे दो श्राचे का टिकट लगता है। 
(घ) तुम्हें जो जो चोजें लगें, सब म्ुझत माँग लेना। २२, 
जारी होना। चलवा। जंसे, -(क) श्राजकल दोनों मे खूब 
लडाई लगो है । (ख) श्रत् तो तुम्हारा ही काम लगा है, दो 
चार दिन मे पूरा हो जायगा। (ग) दो चार दिन मे काम 
लगेगा । २३ एक चीज का दूसरों चीज के साथ रगड खाना ॥ 
ज॑से,---चलने मे घोडे के पैर लगना, गाडी का पह्विया लगना। 
२७ सडना। गलना | जैसे,--(क) यह झाम लग गया है। 
(ख) इस बल का कथा लग गया है। २५ किसी ऐसे कार्य का 
आरम होना जिसमे बहुत प्त लोगो के एकत्र होने की भ्रावश्य- 
कता हो | ज॑से,--महाफल लगना, मेला लगना | २६, प्रभाव 
पडना । असर होता । ज॑से,--(क) परदेस मे हमे पानी बहुत 
जल्दी लगता है। (ख) कडाही मे श्राँच लग रही है | (ग) तुम्हें 
डाक्टरी दवा नही लगती । (घ) तुम्हे उसी का शाप लगा है। 
(च) सुरतो वहुत तेज थी, लग गई है । 


मुद्दा “लगती वात कहना ८ ऐसी पते की बात कहना कि सुनने- 


वाला मन मसोसकर रह जाय। मर्मभेदी बात कहना । 
चुटकी लेना । 


२७ दातव्य नियत होना। देना। निश्चित होना। जैसे,-.- 


टैक्स लगना, व्याज लगना, किराया लगना। २८, 
आरोप होना। ज॑ंसे,--दफा लगना, हत्पा लगना, 
पाव लगता। २६, भ्रज्वलित होना। जलना। छैसे,--« 


लगना 


झ्राग लगना, दीया लगतां। उ०-औचक ही कर माँ 
साँक ही अगिनि लगी वडो प्रनुरागी रहे गई सोऊ 
डारिए ।--प्रियादास (शब्द०)। ३० काम में भाने योग्य 
होना । ठोक बठना | उपयुक्त होना। जैंसे,--यह ताली इस 
ताले मे लग जाती है । ३१ हिसाव होना । गणित होना । 
जैसे,--पु रजा लगना, जोड लगना । ३२ पीछे पीछे चलना । 
साथ होना । शामिल होना । जैस,--(क) बाजार म पहुंचते ही 
दलाल लगते है। (ख) तुम्हार साथ भो सदा एक न एक 
प्रादमी लगा रहता है। उ०--लगे वाके पाझे काछे काछ की 
न सुचि कद्ु गई घर श्राछे रहे द्वार तनु छीजिए (--प्रेयादास 
(शब्द०) । 

मुह।०--लग चटना > किसी के साथ या पीछे हो लेना। जैसे -- 
जहाँ तुमने काई मालदार शअ्रमामी दखा, वहा तुप्र उसके 
पीछे लग चले । 

३३ संबद्ध होना | चिमटना । जेसे,--रोग लगना। ३४ किसा 
कार्थ मे प्रवृत्त या तत्पर होना। ज॑से,--(क) तुम्हें इन सच 
भमगडो से क्‍या मतलब, तुम शभ्रपने काम मे लगो। (ख) बह 
सभ्रेरे से लिखने मे लगा हैं। ३५ स्पर्श करना । छूना | उ०--- 
क्रपा करी निज थाम पठायो अपना रूप दिखाय। वाके 
प्राश्नम जोऊ बसत है माया लगत न ताय ।--सूर (शठ०) | 
३६ गौ, भेस, बकरी भ्रादे दूब देनेवाले पशुश्रो का दूहा 
जाना । जैसे,--यह भैस दिन में तीन वार लगती है। ३७ 
गडना । जुमना। धसना । उ०-इह काँटे मां पाय लगि 
लीनन्‍्ही मरति जिवाय। प्रीति जनावत भीतते सो मीत ज 
काढ्या आय |--वेहारी (शवब्द०)। रइे८५ बदले से जाना | 
मुजरा होना। जसे,-- उनके दोना मकान कर्ज मे लग गए। 
३९ समीप पहुचना। पास जाना। छूता। ज॑से, - पैरो 
लगना | उ3०--(क) उर्ठह तुरग लेहि वहि वागा | जानो उलट 
गगन कहूँ लागा ।>-जायसा (शब्द०)। (ख ) ।वतचोरन 
चितचार मैं व्यौरो इतवों भ्रइ। इच्हू पाय के मा।रए, उनके 
ल।गये पाय ।--(शव्द०) । ४० छेडखानी करना । छेड्छाड 
करना । ज॑स,--ऐसे श्राद।मयों से मत लगा करो | उ०--पश्रौ रन 
सो कार रहें भ्चगरा मोसो लगत कन्हाई [--सूर ( शब्द० )। 
७१ बद हाना। मुंदना । जैसे, ।कवाड लगना | उ०--प्रज्ञु न 
के मादर पगरु घारा। देखे लगे कपाद दुष्भारा ।--सवल 
(शब्द०) ५ ७२, जुए का वाजी पर रखा जाना। दाँव पर 
रखा जाना । बदना । जैसे,--(क) पाँच रुपए इस दांव पर 
लगे ह्‌। (ख) भ्रच्छा, इसी वात पर शर्त लगीं। ४३ भ्रकित 
होना । चि।क्वत होना । जसे,--तिलक लगना, निशान लगना, 
मोहर लगना, ठप्पा लगना | ४४, धारदार चीज को वार का 
तेज किया जाना। ज॑स,---उस्तरा लगना, कैचो लगना | 
४५ घात में रहना। ताक में रहना । ज॑से,--(क) उस रास्ते 
मे सध्या के बाद डाकू लगते हैँ। (ख) इस जगल मे शेर 
लगते हैं । ४६. किसा स्थान पर एकत्र हांता । जैसे,--(क) 
इस घाट पर मछलियाँ लगतों ह | (ख) वाग मे मच्छड लगते 


है 


४8२३६ 


लंगमीत 


है । ४७ दाम प्रॉका जाता | ज॑से,--वाजार में घढी का दाम 
२०) लगा 5ै। ४७5८ किसी चीज का, विशेयत स्राने की चीज 
का, श्रन्यस्त होना । परचना । सधना । जेंसे,--लडका रोटी पर 
लग गया है । ४७६ श्रपन निय्रत॒ स्थान या कार्य श्रादि पर 
पहुँचना। ज॑से,--पारसल लगना, रजेम्दरी लगना। ५० 
फैलना । बविदना। जैसे, - धिठौोना तगना, जाल लगना। 
7१ सभोग करना। मंथशुन करना। द्लोप्रसग करना। 
(वाजाह )। ५२ होना। ज॑से,--( के) श्रमी हमे 
यहाँ दर लोगो | (स्व) वहाँ से हट जाम्नो, नहीं तो तुम्हारा 
ही नाम लगेगा। (ग) वह गाव बहा से चार कोस लगता है। 
(घ) श्रवकी अ्रमावस को ग्रह लगेगा । (च) यहों तो किताबों 
का ढेर लगा है। ५३ जहाज का छिंदते पानी में श्रयवा 
किनारे की जर्मत पर घढ़ जाना। (लण०)॥ ५४० एक 
जहाज का दूसरे जहाज के सामने या वरावर भाना। 
(लश०) । ५५ पाव का जीचनर चढाया जाना (तश०)। 
विशेष--(%) मित्र भिन्न शत्दों के साथ यह क्रिया लगकर भिन्न 

भिन्न प्रर्थ देती है। जैने,--तीद लगना, दाँत लगना, बात 
लगना, समावि लगना, नैवेद्य लगना, श्रादि। इस प्रकार के 
बहुत से श्रर्यों में से श्रविक्राश की गणना धुहावरों मे होनों 
चाहिए । (ख) इस क्रिया के श्रलग अलग श्रर्थों में जाना, पडना 
ग्रादि अलग श्रलग सयाजक भफ्रियाएँ लगती है | 

लगना. उशा ३० [ 2८० ] एक प्रक।र का जगली मृग । उ०--हरिन 
रोक लगना वन बसे। चोतर गोइन मास भरी सप्ते। 
--जायसी (शब्द०) | 

लगनि(छ--छज्चा खो" [ त० लग्न, हि. लगन ] दे" लगन। 
उ०--नैन लगे तिहि ला।ने सा छुटे न छू प्राव। काम न 
प्रावत एकहू तेरे सौ कि सबान ।--वहारी। (शरद॒०) । 

लगनियाँ[--उण ए० [ सं" लान, हि. लगव+इया (प्रत्य०) | १. 
एक प्रकार का गात | लग्व या विवाह के पअ्रवसर पर गाया 
जानेवाला गीत | उ०--दास कवार यह गवल लगनियाँ हो । 
कबीर० श०, भा० ४, १० १६। २ विवाह का लग्न लेकर 
जानेवाला व्यक्ति । 

लगनी--खज्ा जी० [ फा० लगन (>थाली) ] १ छोटी थाली। 
रिकावी । २ पानदान मे को वह तश्तरी जिसमे पान रखे 
जाते हैं। ३ परात 

लगवीय---वि० [ स० ] लगने याग्य । जो सत्ग्ग या सयोजिंत हो 
सके [को० । 

लगमग |--क्रिं> वि० [ हि? लग (>पास)+अनु० भग |] भाव 
करीब करीब । ज॑मे,--(क) वहाँ लगभग सो श्ादवी उपस्थित 
ये। (ख) इस काम में लगभग एक महीना लग्रेगा। 

लगमात--सशा जी? [ हिं० लगता-+ छ० मात्रा ] स्वरो के वे चिह्न 
जो उच्चारण के लिये व्यजनो में जोड़े जाते हैं। स्वरो के 
चिह् । जैसे,--ए का , भो का ।॥ उ०-ज्तवा लगमात ने 


त्गर 


ने माथे बिंदी अरुण पीत नहिं काला। एँडा बेंडा ठेढा नाही 
ना वह भ्रात एज्जावा ।--चरणा० वानी, पूृ० ३८४ | 
लगर प [--सज्ा पुं० [देश०| चील की तरह का एक शिकारी पक्षी । 
लग्घड | 3०--[क) नेत लगर घ्‌धुट खुलाह पवन खोल जब 
लेत । नेही मन किरयान कले कपट सतुना देत |--रसनिधि 
(शव्द०) | (ख) जुर्रा वाज वाँगे कुही बहरी लगर नोने 
टोने जरकटी त्यो सचान सानवारे हैं । --(शजद०)) 
हगलग--वि० [ श्र० लक़ाक ] वहुत दुबला पतला। प्रति सुकुमार । 
उ०--अ्रैँखियाँ अधर चूमि, हाहा छाँडो कहे भूमि, छतियां सो 
लगी लगलगी सी हुलाके की |--दव (शब्द०) 
लगव(9--वि* [ श्र० लगो ] १ 'भुठ। मिथ्या। श्रसत्य | २. 
व्यर्थ । वेकार । निष्प्रयोजन | 
लगवाना--क्रि० स० [ हिं० ज्ञगाना फा प्रेर० रूप | लगाने का 
काम दूसरे से कराना। दूसरे को लगाने में प्रवृत्त करता। 
उ०--प्रथम प़तत्ररि लगवाह के कूवर दीन्‍्ह सुधारि ।--विश्लाम 
(शब्द०) । 
लगवाबना(५|--क्रि० स० [ हि? लगान( ] दे” 'लगवाना' | उ०--- 
तहाँ एक दिंन नद कन्हाई। गए सरिक लगवावन गाई। 
--विश्वाम (शब्द०) । 
लगवार[--सज्षा पुं० [ हिं० लगना (८ प्रसग करना) +-वार (प्रत्य०)] 
स्त्री का उपपति । यार। भाशना | उ०--साँक सकार दिया 
ले बारे । खसम छोडि सुमिरे लगवारी ।--कबीर (शब्द०) ) 
लगबियत--सज्ञा झ्लरी० [ श्र० लगवियत | १ बदमाशी। वेहूदगी। 
लुच्चई। २, व्यर्थता । निरर्थकता को०] । 
लगहूर[--सब्ा पुं० [ हिं० लाग+ हर (प्रत्य०) ] चह काँटा या तराजू 
जिसमे पासंग हो । 
लगहर[- वि० [हिं० लगना +- हर (प्रत्य०) ] वि० लगनेवाली | दूध 
भ्रादि देनेवाली | २ सडा गला हुआ फल या सब्जी | 
लगाई-- सजा ली० [हिं० लगाना] १, सबध | लगाव। सगाई। २ 
चुगली | झारोप । 
यौ०- लगाई बस्ताई ८ (१) भूछी सच्चों लगाना। इधर की वात 
उबर करना | (२) किसी से लगने या अवध सवंध करने- 
वाली स्त्री 
लगाझ[--वि० [ हिं० लगाना +-ल (पत्य०) ] इंचर को बात उधर 
करनेवाला | चुगलखोर | 
लगातोर--क्रि० पि० [ हिं० लगाना +- तार (5सिलसिला)] एक के 
वाद एक | मिलसिलेवार । बरावर | निरतर । सतत । जैने,--- 
(कफ) प्राज घार दिन से लगातार पानी वरस रहा है। (स) 
वह लगातार दो घटे तफ व्याख्यान देता रहा । 
लगाव--सझ्ञा पुं० [ हिं० लगना या लगाना ] १. लगने या लगाने वी 
क्रिया या भाव । २ किसी मकान के ऊपरी भाग से मिला हम्ना 
कोई ऐसा स्थान जहाँ से कोई वहाँ भा जा सकता हो । चाग। 
जैसे,-.इस मकान में दोनो तरफ से लगान है । ३ वह स्थान 
जहाँ पर मजदूर आदि सुरताने के लिये अपने मिर या बोख 
उतारकर रखते €। 9. वह स्थान जहाँ पर नावें आकर 
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तगानों 


ठहरा करती हैं। ५ वह स्थान जहाँ जगल में रात को पशु 
श्राते हैं। शिकारी लोगो के छिपकर बैठने का वह स्थान जहाँ 
से शिकार किया जाता है। ६ भूमि पर लगनेवाला वह कर 
जो खेतिहरो की ओर से जमीदार या सरकार फो मिलता है | 
राजस्व । सूकर । जमाव्रदी । पोत । 
यो ०--लगान मुक्रर्ररी | यत भूबर । लगान वाकई 5 वास्तविक 
भूकर ! 
लगाना --क्रि० स० [ हिं० लगना का सक रूप ] १ एक पदार्थ के 
तश के साथ दूसरे पदार्थ का तल मिलाना। सतह पर सतह 
रखना | सठटाना । जैसे,--दीवार पर कागज लगाना, दफ्ती 
पर तसवीर लगाता, कपडे में श्रस्तर लगावा, लिफाफे पर टिकट 
लगाना | २ दो पदार्थों को परस्पर सलग्न करना । मिलाना ॥ 
जोडना। जैसे, - दराज में मुठिया लगाना, चाकू में दस्ता 
लगाना | ३ किसी पदार्थ के तल पर कोई चीज डालना, फेंकना, 
रगडना, चिपकाना या गिराना। ज॑ैसे,--चेहरे पर ग्रुलाल 
लगाना, सिर में तेल लगाना | उ०--दीन्ह लगाय चून निज 
पानी । तेहि फल भई अवब की रानी +--विश्लाम (शब्द०)॥। 
४ एक चीज पर दूसरी चीज सीना, टॉकना, चिपकाता या 
जोडना | जैंसे,- टोपी मे कलगी लगाना, दोट में बटन लगाना। 
प्र समिलित करना। शामिल करना। साथ मे मिलाना 
जैसे, -- किताव में जिल्द लगाना, मिसिल म॑ चिट्ठी लगाना; शब्द 
में प्ररयय लगाना | ६ चृक्ष झ्रादि झ्रारोपित करना । जमाना । 
उगाना | जैसे,--बाग में पेड लगाना । ७, एक श्रोर या किसी 
उपयुक्त स्थान पर पहुंचाना। ज॑से,--वदरगाहू मे जहाज 
लगाना ॥ ८५ क्रम से रखता या सजाना । कायदे या मिलसिले से 
रखना । सजाना | चुनाना । ज॑स॑,- दम्तरखान लगाना, कमरे में 
तसवोरें लगाना, गुच्छा लगाना, वाजार लगाना। € सर्च 
करना । व्यय करना । ज॑स,--उन्होने हजारो रुपए लगाए, तब 
जाकर मकान मिला । उ०--बन निज रघुपति हेतु लगावे। 
राम भक्ति हिय मे उपजाव ।- रघुराज (शब्द०) । १ प्रनुभव 
कराना । मालूम काना। ज॑से,--यह दवा तुम्हे बहुत भू 
लगावेगी | ११ स्थापित करना। कायम करना । जैसे,-- 
उन्होने श्रपने यहा विजनी का इजन लगा रखा है । १२ प्राघात 
करना । चोट पहुँचाना | जैसे, धप्पड लगाना, मुकक्‍्का लगाना । 
१३ लेप करना। पोतना। मलना। जैसे,---जुते पर स्याही 
लगाना । १७ किसी में कोई नई प्रवृत्त आदि उत्पन्न करना । 
जैने,--आपने ही तो उन्हे सिगरोट का चसफा लगाया है। १५, 
उपयोग में लाना । काय में लाना। ज॑से,--रूगडा लगाना, 
नौतरी लगाना । १६ सडाना | गलाना | डँमे,---(क) तुमने 
लापरवाही से सत्र पान लगा दिए। (स) साजी जीन कमस 
उससे सुनने घोड़े की प्रीठ ज्रगा दो। १७ ऐसा कार्य 
करना जिसमे बहुत से लोग एकत्र बा समिलित हा | 
तुप तो जहाँ जाते हा, मेत्य जगा देन ह। ६८ 


नस >> 
) प+ 4 कमाना, 


। 


दातच्य 
निश्चित करना | बट ते करना कि इतना शपर्य दिया जाय। 
जुन,-कर लगाना। ३१६ आरोपिन ररना। झसियोग 


लगाना | जंसे,-जुर्मे लगाना | 


लगाना 


मुद्दों --किसी को लगाकर कुछ कहना या गाली देना बीच में 
किसी का सबंध स्थापित करके जिसी प्रकार का आरोप करना | 

२० प्रज्वलित करना । जलाना । जैसे,--कडाही के नीचे श्राँच 
लगा दो | उ०--सेग्रा प्रभ्ु करो तेक रहीं पाँतउ घरो जाइ कहो 
तुप बठा कही आग सी लगाई है ।--प्रियादास (शब्द ०) | २१ 
ठाक स्थान पर वंठाना | जडना । ज॑से,--घडी में सुई लग,ना, 
चौखटे मे शीशा लगाना | २२ गाणत करना | हिसाव करना | 
जैसे,--व्याज लगाना, जोड लगाना । २३ किसी के पीछे या 
साथ नियुक्त करना । शामिल करता । जैसे,--तुम भी उनके 
पीछे प्रपवा दूत लगा दो । २४ क्िस्ती प्रकार साय मे सबद्ध 
करना | ज॑से,-- तुमने यह श्रच्छी वला मेरे पीछे लगा दी। 
२५ किसी के मन मे दूसरे के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करना । कान 
भरता । छुगली खाता। ज॑से,--(+) किसी ने उन्हें मेरी तरफ 
से कुछ लगा दिया है। (ख) तुम तो यों ही इधर की उधर 
लगाया करते हो । 


यौ०- लगाना वृभाना ८ लडाई कगडा कराना । दो श्रादमियो मे 
वमनस्य उत्पन्न करना । 


२६ श्रपन साथ या पीछे ले चलना । ज॑से,--वह बहुतो को श्रपने 
साथ लगाए फिरता है । २७ किसी कार्य मे प्रवृत्त या तत्पर 
करना । नियुक्त करना । जैसे,--(क) लडके को किसी रोजगार 
मे लगा दो । (ख) जो काम किया करो, वह मन लगाकर किया 
करो । उ०--जिनको घारिहु हारन प्रथम लगायो राम ।--- 
रघुराज (शब्द०)। २८ गौ, भैस, बकरी श्रादि दृथ देनेवाले 
पशुश्रो को दृहता। जैसे,---वह गौ लगाने गया है। २६ 
गाडनता । धैसाना । ठोकना | जडता | जैसे,--दीवार मे कील 
लगाना | ३० समीप पहुँचाना। पास ले जाना। सटठाना। 
ज॑से --त्रह दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगा। ३१ 
स्पर्श कराना । छुप्राता | जैसे,--उसने तुर्त गिलास उठाकर 
मुंह से लगाया । ३२ वद करना | जैसे,--दरवाजां लगाना, 
कुरते की घुदी लगाना, तावा लगाना। ३३ जुए की बाजी 
पर रखना । दाँव पर रखना | जैसे,--(क) उसने भ्रपके पास 
के सत्र रुपए दाँव पर ॒ लगा दिए । (ख) मैं तुमसे बाजी नहीं 
लगाता । उ०--देश कोश नृप सकल लगाई। जीते लेब्र सब 
रहे नहिं जाई --सवल (शब्द०)। ३४ किसी विपय मे 
अपने श्रापको बहुत दक्ष या श्रेष्ठ समकना । किसी बात का 
अ्रभिमान करना | जैमे,-- वह गाने मे अपने भ्रापकों वहुत 
लगाता है । ३५ श्रग पर पहनना, श्रोढवा या रखना । घारण 
करना | ज॑से,--चश्मा ल्याना, छाता लगाना। ३६ बदले में 
लेना | मुजरा फरता । ज॑ैसे,--यह श्रंगूठो तो हमने श्रपने लहने 
में लगा ली | ३७ श्रकेत करना | चिह्नित करना। जैसे,-- 
तिलक लगाना, निशान लगाना, मोहर लगाना । ३८ घारदार 
चीज की धार तेज करना | सान पर चढ्ाता। ज॑से,--खुरपा 
लगाना, कैंची लगाना । ३६ खरीदने के समय चोज का मूल्य 
कहना । दाम आँकिना। जंसे,--मैंने उनके मकान का दाम 
४३०००) लगा दिया है। ४० विसी चीज का, विशेषत, खाने 


की चीज का श्रम्यस्त करना । परचाता, साधना । ज॑से,--लडके 
को दाल रोटी पर लगा लो, दूध कहाँ तक दिया करोगे | ४१ 
नियत स्थान या कार्य पर पहुँचाना। जैसे, पारसल लगाना, 
मनीग्रार्डर लगाना । ७२ फैलाना | बिछाना | जैसे,-.-विछौता 
लगाना , जाल लगाता । ७३ सभोग करना | मंधुन करना। 
प्रसग करता। (वाजार)। ४४ करना । ज॑ंसे,- (क) आपने 
वहाँ बहुत दिन लगा दिए। (ख) यहाँ कपडो का ढर मंत्त 
लगाना । उ०--भश्रब॒जत्ति देर लगावहु स्वामी। देखि प्रीति 
वोले ऋषि ज्ञानी ।--विश्राम (शब्द०)। ४५ जहाज को 
छिछलो या किनारे की जम्तीव पर चडाना। (लश )॥ ४६ 
एक जहाज को दूसरे जहाज के सामने या वराबर ले जाना। 
(लश०) । ४७७ पाल खींचकर चढ़ाना । (लश०) | 


विशेष--(%) भिन्न भिन्न शब्दों के साथ इम क्रिया के भिन्न भिन्न 
श्र्थ होते हैं। ज॑से,--दाँत लगाना, समाधि लगाना, कान 
लगाना, दम लगाना भ्रादि | इस प्रकार के बहुत से श्रथाँ में से 
श्रधिकाश की गणाता मुहावरों में होनी चाहिए। (ख) इस क्रिया 
के अ्रलग अलग श्रर्थों मे छोडना, डालना, देना, रखना श्रादे 

श्रलग अलग संयोजक क्रिपाएँ लगती हैं । 
लगास--सज्ञा ली" [ फा० ] १ लोहे का वह काठेदार ढाँचा जो धोडे 
के मुँह के श्रदर रखा जाता है श्रौर जिसके दोनो श्रोर रस्सा 
या चमड़े का तस्मा आदि बंबा रहता है । दतालिका । कविका । 


क्रि० प्र०- उतारना ।--चढाना ।-लगाना । 


मुद्दा प--लगाम चढांना या देना # (१) किसो को कोई कार्य करने 
से, विशेषत बोलने से रोकता। (२) लंगोट कसना । (वाजारू) । 

२. इस ढाँचे के दोनों शोर बँधा हुप्मा रमस्सा या चमड़े 
का तस्मा जो सवार या हॉकनेवाले के द्वाथ में 
रहता है। सवार या हाँकनेवाला इसी रस्मे या तस्मे को 
सहायता से घोड़े का चज़ाता, रोकता, इधर उबर मोडता भौर 
अपने वश मे रखता है । रास । बाग । 

मुहा >-- लगाम लिए फिरना 5 फिसी को पकड़ने, बाँवने या वश 
में करने के लिये उसका पीछा करना । बराबर हू ढते फिरना । 


लगामी(छ--सज्ञा की" [ फा० लगाम ] लगाम | रास। उ०-हें।थि 
लगामी ता/जणी, पारफ्॒ट सेवइ राजदुवार --्री० राधो, 
8० ६६ | 

लगाय(५'-- सज्ञा स्री० [ हिं० लगाव] प्रेम सवबध । लगन । 

लगायत--प्रव्य ० [ श्र० लगायत | १ लेकर | शुरूकर | २ शभ्नत तक। 

लगार(७"|--सछ्ा छ्वी० [ हिं० लगना +भार (प्रत्य०)| १ नियमित 
रूप से कोई काम करने या क ई चीज देन की क्रिया या भाव। 
वबघी । वयेज । २ लमने की क्रिया या भाव | लगाव । संबंध । 
उ०--बार बार फन घधात के विप ज्वाला को भार। सहप्ती 
फन फन फूंफरे नैंक न तनहि लगार ।--सुर (शब्द०)। रे 
तार। क्रम | सिलसिला | उ०--सात दिवस नहिं मिटी लगार। 
बरष्यो सलिल श्रखाडंत घार --सुर० (शब्द०) | ७ लगन। 
प्रीति। लगावट। मुहब्बत | उ०--चकोर भ्रोपते च॒द के वाता 


लगालगी 


गिल झ्रगार । कहै कव्ीर छोटे नहीं ऐसी वस्तु लगार | -- 
(शन्द०) । ५ वह जो किमी की शोर से भेद लेते के लिये भेजा 
गया हो । वह जो किसी के मन को वात जानने के लिये क्षिसी 
की ओर से गया हो । उ5०--प्रौर सखी एक श्याम पठाई। 
हरि को ब्रिरह देखि भइ व्याकुल मान मवावत आई । वबैठों 
भ्राइ चतुरई काछे वह कछझु नहीं लग।र । देखति हौ कछु भौर 
दा तुम बुक ते वारवार ।--छुर० (शठ्इ०) । ६, वह जियसे 
धनिष्टता का व्यवहार हो | मेतनी । सवयी ॥ ७ रास्ते के चीच 
का वह स्थान जहाँ से जुग्रारी लोग जुप्रा खेलने के स्थान तक 
पहुंचाए जाते है । दिकान । 

विशेष--प्राय ज्षुत्रा किसी गुप्त स्थान पर होता है, जिसके कही 
पास ही सकेत का एक और स्थान नियन होता है। जब काई 
जुपारी वहाँ पहुंचता है, तब बा तो उसे जुएु के स्थान का 
पता वतला दिया जाता है श्र या उसे वहाँ पहुँचाने के लिये 
कोई आ्रादमी उसके साथ कर दिया जाता है। इसी सकेत स्थाव 
को, जहाँ से जुआारो जुप्रा खेलने के स्थान पर भेजे जाते हैं, 
जुआआरी लोग 'लगार' कहते हैं । 

८ बहू जो पास या निकट हो । समीप की वस्तु | लगी या सदी हुई 
चीज | उ०--दरिया सव जग झाँवरा, सूके नही लगार ।-- 
दरिया० बानी, पृ० ३७। 

लगालगी--स्श स्लो" [हि० लगना (लंग का द्िित्वीकृत रूप)] १ लाग। 
लगन प्रेम । स्नेह | प्रोति। उ०--[क) क्यों वसिएं क्‍यों 
निवहिए नीति नेहपुर नाहि । लगालगी लोचन करे नाहक मन 
पेंच जाहि |--विहारी (शब्द ०) । (सर) लणलगी लोपी गली 
लगे लागले लाल | गैल गोत्र गोगी लगे प्राल्नागो गोपाल |--- 
केशव (शव्द०) | २ सबंध । मेलजोब | ३ उलमकाव | फेसाव। 
उलनन (को०) । 

ऐंगावि- उठा पुं० [ लगना +आत ([प्रत्य०)) लगे होते का भाव | 
सबध | वास्ता । जैसे,--.क) "न दोनों मकानों में कोई लगाव 
नही है । (ख) मे ऐसे लोगा से कोई लग।व नही रसता । 

जगाबट--उत्ञ स्री० [ हि० लगना +ग्ावट [प्रत्य०)॥ १ सबंध । 
वास्ता । लगाव । २. प्रेम । प्रीति । लगन | मुहब्यत । जैसे,-- 
लगावट को बातें । 

जंगावन(त--सज्षा खो" [ हि० लगाव ]) लगाव | सबंध | वास्ता। 
उ०-- हम हूँ अफसर तुम हो बावन । हमरी तुमरी कहाँ लगा- 
बन |--रामबृप्ण (एत्द०) | २ वह 'जपके सहारे कुठ छुछ 
खाया जाय । ज्मे--दाल, याक, चटनी, प्राचार, नमक, मिचे 
भादि। ३ जलान की लकडी; उपला झ्ादि छधन । 

लगावना--क्रि० रू० [ हिं० लगाव +ना [प्रत्य०)] दरे० पलगाना' । 
उ०--केती लाए फौज धौर क्या झआवनी | सो सव लेड बुलाइ 
न देर लगावनी ।--सूदन (णब्द०)। 

लगि3४-...अच्य० [ हिं० ] दे? 'लग'। 

लगि--सश मो० [६० लम्बी ] दे० 'लग्धी' | उ०--(क) लहलहाति 
तन तरुनई लि लगि लो लपि जाइ। लग लॉक लोयन भरो 

पा ५ ६ 


छु२३६ 


लगे लगे 


लोयन लेति लगाइ ।--विहारी (णक्द०)। (सो नाम लगि 
ल्याय लामगा ललित वचन वहि व्याथ ज्यौँ विदय चिह्ानि 
वकवी )--सुलमों (शब्द०) । 
लगित--वि० [ स्त० ] १ सलग्त] संयुक्त। संबंधित] २ प्राप्त। 
झलव्य | उपलत्ध | ३ प्रविष्ट | घुसा हम्रा को० । 
लगी |_--तजा छी० [ स० लगुड ] दे? 'लग्गी!। उ०--एहि विपचारइ 
सत्र बुधि ठगी । अ्उठ भा काल हाथ लेइ लगी ।--जायसी 
(सत्द०) । 
लगी--सशा सखी? [ हि० लगता] १ प्रेम। मुहत्बंत। श्राशनाई। 
उ०--हुजुर यह लगी बुरों होती है ।--फिमाना०, भा० ३, 
पु० ३३२। २ ख्वाहिश | इच्छा | ५ भ्रृज्ध 
मुहा०--ग्गी बुकवा 5 मन की भूख मिट्ना । इच्छा पूरी होना । 
लगी लिपटी कहना 5 पक्तुपातपूर्ण वात कहना । लल्लो चप्पो 
कहना । उ०--जो लगाए कहें लगी लिपटी | वे कभी बन सके 
नही सच्चे |--छुभतते ०, ० १७॥ 
लगु$--प्रव्य » [हिं*] दे” “लग! । 
लगुड--वजशा प० [ स्र० लगुड ] १. डड। डडा | लाछो । २ प्राय, 
दो हाथ लवा लोहे का एक विशेष प्रकार का डडा जिसका 
व्यवहार प्राचीन काल मे पँदल सैनिक श्रक्नो के समान करते थे | 
३ लाल कनेर । 
यौ०--_ग्रुडवशिका -- छोटी जाति का और पतला एक प्रकार का 
वाँस | लगुडहस्त > छड़ी वरदार । 
लगुडी--वि" [ स० लगुडितु | हाथ में लगुड लिए हुए। लगुढहस्त । 
दडबारा । 
लगुर--उच्चा पुँं० [ स० ] दे० “लग्रुड! [कोण] | 
लगुरला--चज्जा पुं० [ त्ृ० लाइगूल ? ] शिएव । (डि०) । 
लगुल -- लक् पु० [ स॒० ] दे? ध्लगुड' कोण । 
लगुबा[--व० [ हि? लगना +- उवा (प्रत्य०)] १. पीछे लगनंवाला | 
पीछे पीछ चलनेवाला | पिछवग्यू | २, प्रेम करनंवाला | प्रेमी | 
लगनवाला | उ--मतयार माहन हारी को | लठ॒वा भयो फिरत 
दिन रजनी लगुवा गोरो भोरी को |--घनानद, प्ृ० ५१६। 
लगूर(9:--च्ा स्री० [ सं० लाबूगूल ] पूंछ | दुम । उ०--जरा लगुर 
सु राता उहाँ। निकसि जो भाग भएउ कम्मु्हाँ |+--जायया 
(शब्द०) | 
लगूल ४ ““ वा हें? [ स्० नायूगूल | पूंछ । दुध। उ०--हउुमान 
हाँक सुनि वरपि फुन। सुर बार वार वरनाह लगूद --ठुतती 
(शब्द ०) । 
लगा--+प्रव्य० [ हि? ] दे? 'लग! | 
लगे लगे[--उज पुं० [ हिं० लगाना ] बदर। 
हे “ी सक्घाने पर सझियों ब्रौ८ बच्चे प्यगे लगे 
हं श्यौर बंदर का नाम सेना लोग ठोक 
“ धाय धदर! के श्र्थ मे इस मर) 
] ; 


री । 


भा 
रु 
के 


ल्ञगो 


क्षगो--वि० [ भ्र० लगो ] निरर्थक । श्रर्थदीत | वेकार। भ्रसगत | 
बेतुका कोण। 
लगौंदाँ--वि" [ हि लगना+भौहाँ (प्रत्य०) | जिसे लगन लगाने 
छी कामना हो। लगने का प्राकाक्षी । रिखरार । उ०--- 
(क) लगौहीं चितवनि भौरहि होति । दुरति न लाख दुराध्मो 
कोऊ प्रेम लक की जोति ।--हरिश्व द्र (शब्द०) । (स) यत 
सकुचत निधरक फिरो रतियौ खोरि तुम्हें न। कहा करो जो 
जाहि ये लगें लगौह नेन |--विहारी (शन्द०) | 
लग्गत|--सक्ञा ख्री० दे” 'लागत' | 
लग्गां--सक्षा पुं० [ सं० लगुढ ] १ लवा वाँस। २, वृक्तो से फल 
प्रादि तोडने का वह लंबा वाँस जिसके आगे एफ श्रकुस्ती लगो 
गहती है । लकसी | रे वह लवा बाँस जिसके सहारे से छिछते 
पानी में नाव चलाते हैं। लग्गी | ७ धास या कीच प्रादि 
हटाने का एक प्रकार का फरसा जिसमें दस्ते की जगह एक 
सवा बाँस लगा रहता है । 
लग्गाँ--सहष्ठा पुं० [ हिं० लगता ] १ कार्य आरभ करना । काम मे 
'हाथ लगाना। २ मुख्य खिलाडियों फो रजामंदों पर श्रन्य 
दर्शको द्वारा जुए का दाँव लगाना जिनकी हार जीत मुख्य 
खिलाड़ी की हार जीत पर निर्भर करती है । 
क्रि० ग्र०5लगाना । 
विशेष--स भर्थ में इस शब्द का प्रयोग केवल 'लगना! भौर 
लगाना? क्रियाप्तों के साथ ही होता है । 
लग्गी--प्तष्ठा की? [ सं० लगुड ] लंबा वास । <० 'लग्गाः। 
क्रि० प्र०--मारता ।--लगाना | 
लग्गू+--वि" [ हिं० लगना (८सभोग करना ) ] १ सभोग फरने- 
पाला । २ उपपति | जार यार। ( वाजारू ) । 
यौ०--लग्गुबभफ्तू ८ जो लगा बम्का हो। पिछलग्यू | 
लग्घड़--प्ष्ठा ६० [देश०] १ (बडा) बाज | सचान। २ एक प्रकार 
का चोता जो सामान्य चीते से बडा होता है । 
विशेष--इसे शिकार करना सिखाया जाता है। यह भाय छह 
फुट लबा होता है। इसकी भाँखो पर एक जजोर से पढ्टियाँ 
बेंघो रहती हैं। इसी को 'लकडबग्घार भी कहते हैं । 
लग्घा--सष्ठा पुं० | हिं० लग्गा ] दे० लग्गा! | 
लग्घो--पष्ठा ज्री० [ हि? लग्गी ] दे० 'लग्गी! | 
लग्नॉ--सब्जा पु० [ मं० ] १ ज्योतिप मे दित का उतना श्रश, जितने 
मे किसी एक राशि का उदय रहता है | 
विशेष--(्वी दिन रात मे एक बार भ्पनी घुरी पर घूमती है, 
भ्रौर इस बीच में वह एक बार भेष झ्ादि बारह राशियों को 
पार करती है। जितने समय तक वह एक राशि में रहती 
है, उतने समय तक उस राशि का लग्न कहलाता है। 
किसो राशि मे उसे कुछ कम समय लगता है भ्रौर किसी 
में श्रधिक । जैसे,--मीन राशि में प्राय पौने चार दड, वन्पा 
में प्राय साढ़े पाँच दड, शोर वृश्चिक में प्राय पौने छह दड। 
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लग्नसमय 


लग्न का विचार प्राय बालक की जन्मपत्री बनाने, विध्ी 

प्रकार वा ग्रहर्त निफासने श्रथवा प्रश्न का ऋत्तर देने में 

होता है । 

ज्यीतिय के अनुसार फोई शुभ वार्य करने वा मुहूर्त । ३ 

जिवा।ह का समंदर । उझ०--एकहि लग्न संबहि कर पकरेठ, 

एफ मुहर्त वियाहे +मुर (गाद०)। ४ विवाह। शादी। 

४ प्रियाट के दिन। सहागग। ६ वह जो राजाप्रों को 

स्तुति फरता हो। बंदीजन | यूत। ७ मत्त द्विप। मस्त 

हाथी (ह०) | ८ बारह की संस्या क्योद लग्न बारह हात 

६। ६ जिन | शुभ | भद्र (को०) । 

लग्न --गि२ १ छगा हम्मा। मिला हम्मा । २ लण्जित । शरभिदा। 
३ झासक्त । 

लग्नौ--ठण एं० [ फा० लगन ] दे० लगना! ) 

लग्न --सजा स्री० [ हिं० लगना ] दें० 'लगना। 


*ण 


लग्नककशु--स्छा पुँ० [ सें० लग्नकट कण ] बह ककए था मग्ललूतर 
जो विवाह के पूर्च वर झौर कन्या के हाथ मे वाँचा जाता है। 

लग्नक--याष्टा पुं० [मं०] १ बहू जो जमानत करे। प्रतिमू | जामिन । 
२ एफ राग जो हनुमत्‌ के मत से मेघ राग का पुत्र माता 
जाता है । 

लग्नकाल--सशा पुं० [ सें० ] शुभ समय । शुम घडी। कोई शुभ 
कार्य, विवाह, यज्ञ भ्रादि करते के लिये निर्धारित घुभ 
समय । 

लग्नकुटली--मणा खो" [ सं० लम्नकुएटली ] फलित ज्योतिप में 
वह चक्र या कुडली जिससे यह पता चलता है कि विसी 
के जन्म के समय कोन कौन से ग्रह किस किस राधि में थे। 
जन्मकुठली । 

लग्नग्रहू-वि० [ से* ] किसी चात पर हत्तापुर्वक भडनेवाला। 
झाग्रही [कोण] || 

लग्तद्ड --सण पुं० [ स० लग्तदरड ] गाने या वजाने के समय स्वर 
के मुज्य भणा या श्र्‌ तियो को श्रापस में एक दूसरे से प्रतग न 
होने देना श्रौर सुंदरता से उनका सयोग करना । लाग डॉट | 
(संगीत) 

लग्तद्नि--नणा पुं० [ स्॑० ] १ विवाह के लिये निश्चित दिन। रे 
किसी शुभ कार्य के करने के लिये छुना गया दिन | 

लग्तदिवस--सशा पुं० [ सं० ] दे० “लग्नदिन! [कोण । 

लग्नपत्र--सज्ञा पुं० [ सं० ] वह पश्चिका जिसमें विवाह भौर उससे 
सवध रखनेवाले दूसरे क्ृत्यो फा लग्न स्थिर करके ब्योरेवार 
लिखा जाता है। 

लग्नपत्रिफ[ा--क्षणा ख्री० [ सं० ] दे० 'लग्तपत्र | 

लग्नमुहूत, लग्नवासर-सप्ता पुं० [सं०] लग्तदिन। लग्नकाल | शुभ 
समथ [को०] । 

लग्नवेत्ञा--सशा खी० [ स० ] दे? “लग्नकाल! कोण । 

लग्नसमय--छप्षा पुं० [ सं० |] दे० 'लग्नकाल' को०]। 


6 
लग्ताचाय 


लग्ताचाये--सक्षा पु० [ स० ] ज्योतिषी । ज्योतिषिद । 

ज्षरयु--सज्ञा क्री० [ स० | फलित ज्योतिष मे वह आयु जो ल 
के अनुसार स्थिर की जाती है । 

लग्ताहू--सझ्ा पु० [ सं० ] दे" लग्नदवस! [कोण ) 

लग्तिका--सज्ञा ख्री० | स० नउरेनका का शअ्रसाधु रूप ] १ नंगी 
भौरत । बेहया ज्री (को)) | २ कन्या जो भ्ररजस्का हो । कम 
भ्रवस्थाचाली लडकी | 

लग्नेश--सझ्ञा पु० [ स० ] फलित ज्योतिष में वह ग्रह जो लग्न का 
स्वामी हो । 

लग्तोदय--सप्ा पुं० [ सं० ] १ किसी लग्न के उदय होने का समय । 
२ लग्न के उदव होते का कार्य । 

लग्वगो--वि” [ श्र लग्ब +- फा० गो ] १ मिथ्यावादी | २ वाचाल | 
बातूनी [कोण] | 

लग्बगोई--सझ्ा खी० [ झ० लग्य +फा० गोई ] १ भूठ बोलना । 
मिथ्याकषन | उ०--थोडो जिंदगी के वास्ते कौन लग्बगोई 
करके दोजख मे जाने का काम करे [---श्लीनिवास ग्र०, पृ० ६७। 
२, बकवास । वाचालता । 

लघदू , लधटि--सशा पु० [ स० ] वायु छो०। 

लघठबागा[--सल्ला पुं० [ देश० ] एक प्रकार का चीता | लग्घड | 

लघसीपुष्प--सक्षा पुं० [ स० लक्ष्मीपुष्प | प्मराग मणि। लाल | 
माशिकय । मानिक (डि०) | 

लघ।ट-सश्ञा पुं० [स० | दे० “वायु' [को०। 

लघिना--उछ्का पुं० [ स० ] प्राचोन काल का एक प्रकार का धारदार 


श्रत्न जिसमे दस्ता लगा होता था झौर जिससे भैसे श्रादि काटे 
जाते थे । 


लधिमा - सज्ञा खी० [ स० लघिमनु ] १ श्राठ सिद्धियो मे से चौथी 
सिद्धि ( कहते हैं, इसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बहुत्त छोटा 
या हलका बन सकता है )। २, लघु या हस्व होने का भाव । 
लघुत्व । 

लघु--वि० [ स०] १ शीत्र | जल्दी । २. जो वडान हो। 
कनिष्ठ । छोटा । ज॑से,---लघु स्वर, लघु सरात्रा । ३ सुदर | 
वढिया | झानददायक । इष्ट। श्रभिप्रेत । ४ जिसमे किसी 
प्रकार का सार या तत्व न हो । नि.सार । मह॒त्वहीन। शअ्रना- 
चश्यक | ५ स्वल्प॥ थोडा । कम॥ ६ हलका। सरल। 
श्रासान | ७ नीच | छुद्र | नगशय । ८ दुर्वल | दुबला | 
€ अामश्रवित | शुद्ध । तिमंल (को०) ॥ १० फुताला (को०)। 


लघु --सश पु० १, काला श्रगर। २ उशीर। खत। ३ हस्त, 
भश्विनी और पुष्य ये तीनो नक्षत्र जो ज्योतिप में छोटे माते 
गए हैं और जिनका गणा “'लघुगणा! कहा गया है। ७. समय का 
एक परिमाणा जो पद्रह क्षुणो का होता है। ५ तीन प्रकार के 
प्राणायामों मे से वह प्राणायाम जो बारह माज्राश्नों का होता 
है ( शेप दो प्राणायाम मध्यम शोर उत्तम कहलाते हैं )| ६ 
ब्याकरण में वह स्वर जो एक दी सात्रा का होता है। जैसे, 


-ह] 


शत 
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लघुचित्ततां 


श्र, इ, उ, भो, ए आदि । ७ वह जिसमे एक ही मात्रा हो । 
एकमान्निक । इसका चिह्न (।) है । 

विशेप--इस प्र्थ में इसका प्रयोग संगोत मे ताल के सबंध में भौर 
छद शास्त्र मे वर्ण के सबध में होता है । 

८ वशी का छोटा होना, जो उसके छह दोषों मे से एक माना 
जाता है। ६ चाँदी। १० पृक्‍का। भ्रसवरणग। ११ वह 
जिसका रोग छूट गया हो (रोग छूटने पर शरीर कुछ हलका 
जान पडता है) । 

लघुफंकोल--सश्जा पुं० [ 6० लघुकल्लौल] एक प्रकार का ककोल जो 
साधारण ककोल से छोटा होता है। 
लघुफ़टकी--संझ्ा ल्री० [ स० लघुकश्टकी ] लजालू । 
लघुक--वि० [ सं० ] १, लघु । हल्का । २, महत्वहीन । तुच्छ [को०] । 
लघुकटाई - सन्ञा स्री० [ सं० लघुकण्टकारी ] दे” 'कटकारी? | 
लघुकण--सज्ञा पुँ० [ स० ] सफेद जीरा । 
लघुकके धु-सशा पुं० [ सं० लघुकर्मन्धु ] भुंई बेर । 
लघुकणी--छज्ठा खी० [ स० | मूर्वा । 
लघुकाम--सद्ा पुं० [ सं० | बकरी । 
लघुकाय-सज्ञा पुं० [ सं० |] छाग । भ्रज | बकरा [को०] । 
लघुक्ाय'--वि० हलके शरीरवाला [को० । 
लघुकाश्मये--घज्य स० [| स० ] कटहल का वृक्त । 
लघुकिन्तरी--सज्ला जो? [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का 
वाजा जिसमे वजाने के लिये तार लगे होते ये | 
' ल्घुकोष्ठ-वि* [ स॑० ] १ जिध्षका पेट हलका हो। २ खाली 
पेटवाला ।कौ० | 
लघुको मुदी - सजा स्रो० [ सं० ] बरदराज कृत सिद्धातकौमुदी के 
सक्षिप्त रूप का नाम । 
लघुक्रम--भज्ञा पुं [ सं०] जल्दी जल्दी चलने की क्रिया | तेज चाल । 
लघुक्रम -- वि? [ सं० | द्रुतगामी । तेज कद्ठम बढानेवाला (को०] | 
लघुखट््‌विका--सड्ा ल्री० [सं०] मचिया । छोटो खाट | खटोला [कोण] 
लघु ग--सन्चा ३० [ स० ] वायु । पवन [को०) । 
लघुगण - सच्चा पुं० [ स० |] ज्यौतिष में भ्रश्विनी, पुष्य भ्ौर हस्त इन 
तीनों नक्षुत्रो का समूह । 
लघुगति--वि" [| ० ] त्तेज चलनेवाला [को० । 
लघुगगें--सज्ञा पुं० [ स० ] १ खैरा नाम की मछलो | २, टेंगरा या 
जिकटक नाम को मछली | 
लघु गोधूम --सज्ञ पु० [ सं० ] एक छोटी किस्म का गेहूँ [कोण | 
लघुच चरी--सज्ञा खी० [ स० लघुचज्चरी ] सगोत मे एक ताल को०] । 
लघुचदुून--सद्या ० [ स० लघुचन्दन ] भ्रगर नामक सुगधित लकडो | 
लघु चित्त--सच्जा ० [सं०] वह जिसका मन बहुत दुर्वल या चल ह्दो। 


ल्घुचित्तता--सज् ख्री० | स० ] मन के बहुत ही दुर्बल या चचल होने 
का भाव। 


लघुचिशिटा 


लदब॒ुचिर्सिट- सप्ता सखी? [ सं० ] राफेद इद्रायणा। ऐवगा रद 
वारुणो को०] । 

लघुलेता-सश १० [स० लघुचेतस्‌ ] वह जिसके विचार या्त री तुस्ठ 
और बु " हो नीच । 

लघुच्छुद[-+गरा स्त्री० [ सं० ] महा शतावरी । वी शवाबर | 

लघ॒जगल--स्ताा एुं० [ सं० लधुज्भत ] ० 'लघुजागना [०] । 

लघु जल--चय। पुं० [ सें० ] लवा नामक पत्ती । 

लघ॒जागल--बशश ए० [ स० सघुजाबल | लवा नामह पत्नी । 

लघु तम--वि' [ सं ] सबसे छोटा । 

यौ०--लघुतम समापवर्त्य ८ <द० “नघुत्तमापपरत्गी । 

लघुता -- सा खी० [सं०] १ लपु होने का भाव | छोटावन । लापय । 
२ हलकापन | तुच्ठता | 

लघुताल--धय पुं० [ म्रं० ] सगीत में एक ताज [फ्ीणु । 

लघुतिक्त--शा 9० [ म० ] मुरदा सग। 

लघुतुपफ--]श छी० [ स्र० लघु + हिं० तुउक ] तमचा। पिस्तोज | 

लघुत्तम--सज्ञा १० [ स्रं० लपुतम ] गणत फी एक प्रिया । हापुततमा- 
पवत्य ॥ 

लघुत्तमापवत्य--ाण पुं० [ स्ं० ] वह सबसे 'ट्लोटी सस्या जोदा 
या अश्रधिक संख्या मे से प्रत्येक को पूरा पुरा भाग दे सके । 

लघुत्व--सच्चा इ० [ से? ] १ लघु होने का भाव | लघुता | २ दुलका- 
पन | छोटापन | तुच्छता । 

लघुदती--सया ख्री" [ सं० लघुदन्ती ] छोटी दती | विशेष ३० 'दती' । 

लघुदुदुभी--धश रा? [ मं० सघुदु दुभी ] एक प्रकार की छाटो 
दु ढुमी | दुग्गी । 

लघुद्राक्ञा--सज्ञा को” [ त० ] किशमिण । 

लघुद्रावी--वि? [ छ० ] सरलता से द्वण होने या गतपेवाला [को०। 

लघुनामकमे--सणा पुं० [ सं० ] जनियो के श्ननुसार बह फर्म जिससे 
जीव का शरीर न तो बहुत भारी होता हू श्रौर न बहुत हतका 
होता हे, वज्कि साधारण सम विभक्त होता हूं 

लघुनाप्ता--सशा ६० [ स० लघुनामन्‌ ] भ्गर नामक सुगधित लकठे | 

लघुनालिका सजा स्री० [ सं० ] तुपक। छोटो वदुक [को० । 

लघुपचक - सश्ा पुं० | स० लघुपञ्चक ] शालिपर्णी, पिठयन, कटाई 
(छोटी), क्टेहरी (बडी) झौर गोख॒छ इन पांचा की जड़ों का 
समूह जा वंद्यक के अनुसार पाचक, वलकारक, ग्राहफ भौर ज्वर, 
ग्वास तथा अ्रश्मरी श्रादि को दूर करनेवाला माना जाता है। 

लघुपचसूल--सझ्या ६० [ सं० लघुपण्चमूल ] दे० “लघुपचक! । 

लघुपन्र - सजा पुं० [ सं० ] कमीला | 

लघुपन्रिका--सज्ञा खी० [ स० ] रोचना नामक वृक्ष [कोण | 

लघुपत्री--सक्मा खी० [ स० ] श्रशवत्थ वृत्त । 


लघु पर्णी--पक्का क्ली० [ सं० ] १, मूर्ब। मरोडफली। २ शतमूलो। 
सतावर । 
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लघुशीत 


लघ॒पाफ--मण्य पृ७ [ ४० ] जर साथ पदार्थ जो सहज में पत्र जाय | 

लघुपापी-- 'ण ६० [ स० रायुवारियत ] नेता सामक्ष कदल्त । 

लवघुपती पर पुर | सब जया सन्‌ | काया । 

लमुपन्छिल +] ये पी | मे ] वाउदारफ ०) । 

लधुपुप्पर “सर पं० [ में? | उबर । 

लघ्॒ पुष्प - से 7 [ मे | गया ढ 47 । वर उतका । 

लघुभयत्त गरझे मई | महू | सायपो । 

लघुफ्ल-+ पल ई? | रे? | गृचर । 

लक्षबदर + 3-० ६० [ में |] [ सी? लपुगपरी ] छाटा येर । ऋग्वेरी 
पयओ। 

लघुनाओ-- एक फो० [२०] जजोदुभया । सूब्मपत्रा। चटगाद्यों सिने । 

लपुभव-नी [ झ० ] सील मत या नम कार्ड में जस्म लाय ता। 

लबुभुर--? [ मं* उशुबुज्‌ | उत्यभाय । एचाटारी[ सा 

लघुभोजन-- रश ४० [ सं? ] खाया भाजा । प्रद्यहार । 

लंघुमब--+ शा ३० [ मं सदुफ्स्य ] डोटों गिपारी । 

लधुमति--१ [ ० ] छाटा समतवाता | सामममख्य | मू । 

लघु मांस--मण ३० [ मं० | बोतर नामक पत्तों । 

लघु मासी-- श ० [ ० ] छाटा जदामांसी । 

लघुमान--मय पु० [ पं० ] तायिता था बह मान या प्रत्य रोपजों 
नायक फ्रो किसी दुसरी स्त्री से बातचीत करते देखकर उत्लल 
होता है । 

लघुमूल--7ा पुं० [ उ० ] पररित में समीररण फो ब्यूनतर संस्या 
या पद (यो०] । 

लघुमूलफ--मण पुं० [ से | मूत्र [कौ०॥। 

लघुमेरु--सणा १० [ नं० ] सग्रीय में एक ताप ोणु। 

लघुलता--मण णी० [ मं० ] ६ करेले की बेन | २ प्रनतमूल | 

लघुलय--खजा ६० [ सं० | १ उद्यचोर। सम। २ पीला बाला या 
लामज (लामजक) नाम को घास । 

लघुलोणिका--मण री [ से० ] तोनी फा साग। 

लघुबासा--॥९ [ सं? लपुवामत्‌ ] हल्का ग्रववा पिशुद्ध वस्त घारएण 
फरनेयाला ो०] । 

लघुविक्रम--वि* [ घं० ] दर,.तगामी । जक्दी चलनेवाला कोण | 

लघुबृत्ति--वि० [०] १ दुत्िनोत | बदतमोज । २ हनका | छिदता। 
हे भ्रव्यवस्यित | बेढगेपन से पपन्‍न [फो०]। 

लघुवे ची--वि० [० लघुवे,घनु] ठोक, शोघ्न झौर लक्ष्य भेद करनेवाला | 
चतुर निशानेबाज [झो०) | 

लघुशका--पष्ठा खी० [ सं० लधुशब्ु॥ ] मुओह्ार्ग । पेशाव करना । 

लघुशख- सजा पुं० | सं० लघुणद्ध | पता । 

लघुशिसर--सया पुं* [ स्े० ] संगीत में एक प्रकार का ताल। 
इसे 'लघुशेखर' भी कहते हूँ । 

ल्घुशोत्त--प्द्म ६० [ स० ] लित्ोड । 


तघुसल 


ल्घृसत्व--वि" [ स० ] वुर्बल या चंचल चित्तवाला । 
लघृसदाफला--छछ्ा छो० | स०] छोटी भूलर । कद्रपर कोण ॥ 
क्ेघुसमुत्व--सर प० [ सं० ] कौटित्य के भ्रनुभार वह राजा या 
.._ राज्य जो लडाई के लिये जल्दी तैयार जिया जा सके । 
विशेप--गुर समुध्य और लघु समुत्य इन दो प्रकार के मित्रों मे 
कौटिन्य ने दूसरे को ही अच्छा कहा है, क्य'कि उसकी शक्ति 
बहुत नही होती, पर वह समय पर खडा तो हो सकता हैं। 
पर प्राचीन श्राचर्य पुरु समुत्य को ही श्रच्छा मानते थे, क्योकि 
यद्यपि वह जल्दी उठ नहीं सकता, पर जब उठता है, तय कार्य 
पूरा करके ही छीडता है । 
लधुसमुत्यान--वि" [ स० ] १ शीक्र उठनेवाला । २ तेज चलने- 
बाला को०। 
लघुतार -बि० [ स० ] निस्सार | उपेक्षुणोय [कोण] । 
लघ॒हस्त -सशा पुं० [ स० ] वह जो वहुत जल्दी जल्दो वाणा चला 
? सकता हो। शीघ्रवेवी । 
लघुहमदुग्धा--सज्बा जी० [ 8० | कठगूलर कोण । 
लघुन्ति--सशा स्री० [ सं० ] सक्तेप मे श्रभिव्यजता का ढग को०। 
लधूत्यान - वि" [ स० ] दे० 'लघुसपमुत्यान” [कोण । 
लध्वाशी--वि*[ सं० लब्वाशितु ] श्रत्पाहारी । थोडा 
वाला [कोण । 
लघ्चाहार--वि० [ सं० ] दे० ध्लष्वाशी' [कोन । 
लब्वी--सुशझ की? [ सं० ] १ बेर नामक फल। २. श्रसवरग। 
स्पृषका | हे छाटा स्पदव । एक प्रकार का रथ (को०)। ४ 
दुबली पतली कोमला।गनी । तन्वगी स्त्री (को०) | 
लघ--सशा पुं० [ हिं० लच॒ता | लचकने को क्रिया । लचक | 
तचक--सत्मा सी० [ हि० लचकता ] १ लचकने को क्रिया या भाव | 
लचन | भुकाव | 
कि प्र >खाना --जाना। 
२ वह गुण जिसके रहने से कोई वस्तु दबती या भुकती हो । 
यो०--लचकदार + ३० 'लचाकेदारः | 
लच॒क--सछणा सी० | रघ्त० ] एक प्रकार की नाव जा ६०-७० हं।थ 
लड्ी होती है । 
विशेष--पह मकसूदावाद को तरफ बनतो है झौर इसे बहुत से 
लोग मिलकर पते है । 
लेचकना---क्र० भ्र० [ हि० लच (अ्रनु ०) ] १. सी लबे पदार्थ का 
बाक पडच या दवन भ्रादि के कारण बीच से भुकता | 
लचना | जैंस,--यह छडो बहुत कमजार हू जरा सा वाक दन 
से हो लचक जाती हू । 
सयो+० क्रि०--जाना । 
२, छथो की कमर का कोमलता या नलर आदि के कारण 
मुकता । ज॑से,---जब चलता है, तव उसकी कमर लचकतो है | 
३. जवा का कोमलता या नछ्षरे भ्रादि के कारण चलने के 
समद्‌ रह रहुकर झुकत[॥। जत,--7हू जंब चलता हूँ, तब 
सच॒कती चलती है । 


खाने- 
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क्षच्छ 


लचकनि(३---सछा सी" [हिं० लचफना ) १. लचीलापन । ३. 
लचक । भ्ुकाव । 

लचका--गा पुं? [ हिं० लचकना | एफ प्रकार का गोठा । 

लचकाना--फक्रि० स० [| 6० लचयता ] किसी पदार्थ को लचने मे 
प्रवृत्त करना । कुफाना + लचाना । 

लच॒कदीला--विर्श हि० लचक + ईला (प्रत्य०) ] [ वि* स्तो० लचकोली] 
१ जो सहज म लच या दव जाय। लचकने बाग्य । २ 
लचकदार । 

लचकोहाँ 3.(--वि? [ हिं० लचकता ] दें० “वचडीला'। 

लचन--सज्ञा सी? [ हिं० लचक |] दे० लचका | 

ल्चना - क्रि० अ० [ हिं० लच+ना (प्रत्य०) ] दे० 'लचकना' | 

लचनि(9'--सप्ता खी० [ हि लच ] दे० लचक! | 

लचर--वि० [ ? ] १ लचवे या भुकनेवातों | कमजोर | तथ्प्रद्दोन | 
२ जो किसी स्तर पर टिक न सके। लचनेवाला | जैसे --लचर 
दलील, लचर तक । 


लचलचा--वि* [ हि. लचना ] जो लचक जाय। लचीतला। 
लचऊफनेवाला | 

लचलचापन - उश प० [ हिं० लचना ] लचोला होने का भाव | 
लचोलापन । 


लचाकेदार--वि" [ 6हिं० लचक+फा० दार (प्रत्य०) |) मजेदार | 
बढ़िया | ( वाजार ) । 

लचाना--क्रि० स० [ हिं० लचना का सक० रूप ] लचकाना। 
मकुफाना । 

लचार(9|--वि० [ फा० लाचार |] दे? 'लाचारा! | 

लचारी--सझ छो० [ फा० लाचारों | दे? 'जाचारी' | 

लचारी-सण छ्ी* [दश०| १ वह कर जो कोई व्याक्ते अउन से 
चडे को देता है । भेंट । नजर | उ०--वमन प्रक्तमाल लगत 
उच्च कुचन पर मदन महादेव मना दइ हू लचारा ।-सुर 
(शक्द०) । २, एक प्रकार का गीत । नचारा । 

लेचा[री--चच्चा स्नी० [ हिं० अचार | एक प्रकार का श्राम का भ्रचार 
जो खाला नमक सबचेता हू आर जसम तल नहों पढता। 
अचारी | 


न 


लचुई[--पडठा स्ती० [व्य०| मैँदे को बना हुईं पलों और मुनायम 
पूरी | लुच्चो | लुचुद । 

लच्छुछ ->8श प० [ स० लब्ब | २, व्याज | बढ़ाना। मश्च। 
२, वह यल्लु या स्थान जम4र शद्ध चलाना टृ।। नज्ञाना ॥ 
ताक | उ०ए ॑जीम कमान चचन चर नाना। मन माहुव 
मृदु लच्छ समाना ।--मानन, २४४६ । 

लच्छ'--8४- पै० [ स॑ं० लक्ष |] सो ट॒जार का मत्य। । जास । 

लच्छु---चष्ा सो" | ४० तब्मा, प्रा० सच्च ते, लच्चा | ३० 'वउन्‍्म।' । 
हक ५०, चहू लच्छ बार बज नाई । मद चरद्रता सच्द 
कितत हाई जप ([घ-३०) । (य) सरकतनप साथ। पुन 
मजारभ्र लच्च जाए ।-नुुतवा बज, ० २२५ । 


लच्छण' 


लच्छ॒ुणश---सझशा प० [ स० लक्षण | स्वभाव | (₹० )। 

लच्छ॒ण()[--सज्ञा पुं दे” 'लक्षण'। 

लच्छुन9-सल्ला पुं [ सं० लक्षण ] दे? लक्षणाँ। उ०--(क) 
नहिं दारद कोउ दुखी न दीना। नहिं कीउ श्रवुध न लच्छन 
हीना ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) विनु छल विश्वनाथ पद नेहू । 
राम भक्त कर लच्छन एहू |-- तुलसी (शब्द०)। (ग) कछु 
देख के लच्छुन छोटो बडो सम वात चर्ले कहि भ्ावतु है ।-- 
रघुनाथ (शब्द ०) । 

लच्छुन -सज्ञा पु | स० लक्ष्मण ] दे” लक्ष्मण । 

लच्छुता--सज्ञा जी? [ सं० लक्षणा ] ९ 'लक्षुणा' । 

लच्छुना(9)' कफ्रि० स० |सें० लक्ष्य, हि० लच्छ-+ता (प्रत्य०)] भली- 
भाँति देखता । उ०-तिनके लच्छन लच्छ शअ्रव, भ्राछे कहे 
वबखानि ।--मतिराम (शब्द०) । 

लच्छमण --वि० [ स० लद्ष्मीवान्‌ ] धनवान । श्रमीर | (डि०) । 

लच्छ मणु (3'--सज्ञा पुं० [ सं० लक्षमण ] * 'लक्ष्मण'। 

लच्छुमी--सच्चा ख्री० [ सं० लक्ष्मी ] दे? “लक्ष्मी” | 

लच्छा-सज्चा पुं" [ भ्रनु० ] १ कुछ विशेष प्रकार से लगाए हुए 
बहुत से तारोया डोरों भ्रादि का समूह। गुच्छे या झ्रुप्पे 
श्रादि के रूप मे लगाए हुए तार। जैसे,--रेशम का लच्छा, 
सृत का लच्छा । 

यो०-लच्छे की साडी > वनारसी काम की वह्‌ सांडी जिसके 
किनारे भादि के तार ताने के साथ ही तने गए हो । 

२ किसी चीज के सूत की तरह लवे श्रौर पतले कटे हुए ठुकडे | 
ज॑से,--प्याज का लच्छा, श्रादी का लच्छा | ३ इस भाकार 
की किसी तरह बनाई हुई कोई चीज । ज॑से,---रवडी का लच्छा। 
४ मेंदे की एक प्रकार की मिठाई जो प्राय पतले लवबे सूत की 
तरह भौर देखने मे उलझी हुई डोर के समान होती है। ५ 
एक प्रकार का गहना जो तारो की जजीरो का बना होता है। 
यह हाथो में पहनने का भी होता है भौर प॑रो में पहतने का 
भी। ६ एक प्रकार का घटपा केसर जो नीजत्नन या निशृष्ट 
श्रेणी के केसर मे थोदा सा बढ़िया केसर मिलाकर बनाया 
जता है। 

लच्छा साख--सच्चा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की सकर रागिनी । 

लच्षझि(9"--सब्ला ली? [ सं० लक्ष्मी, प्रा० लब्छुमी ] लक्ष्मी | 3० -- 
(क) एटि बि।ध उपजदइ लच्छ जब सुदरता सु मुल ;--तुलसी 
(शब्द ०) | (ख) वस॒द नगर जेहि लच्छ करि कपट नारि वर 
वेप ।--तुलसी (शब्द०)। (ग) माया ब्रह्म जीव जगदीसा। 
लच्छि प्लाच्छ रक श्रवनीसा ।--तुलसी (शब्द०) । 

लच्छि--सज्चा ६० | सं० लक्ष ] लाख की सख्या। 

लब्छित(9--वि" [ स० लक्षत |] १ पभ्रालोचित । देखा हुआ | २ 
शान किया हुश्ला। भ्रकित। चिक्तित। ३ लक्षणयुक्त । 
लक्बणवाला | 3उ०--शुभ लच्छन लच्छित हय सोई । तुरंग साल 
देखिय जो होई ।--मघुपूदन (शब्द०) । 

कब्छित 3(--सक्ा पं० [ सं० लक्षण, दिं० लच्छुत ] दे" 'लक्षण!। 
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लजँ 


उ०--एक वृट्ट, इक सठ, एक दब्छित । इक श्रनुकून सुनहि झ्रच 
लच्छिन ।--तद० १०, पृ० १५९ । 

लन्जिसाथ--रुखा पुँण [स० लद्मीनाथ] लक्ष्मीपति, विष्णु । (०) । 

लन्छि निवास (3--सह्ठा पुं० [ स० लक्ष्मीतियास | विष्णु | नारायण | 
उ०-दुलहिनि लेश्गं लब्छिनिवासा । सृप समाज सत्र भवठ 
निरासा ।--तुलमसों (णठ्द०)। 

लच्छी(-- वि" [दश०] एक प्रकार का घोड़ा | उ०--करोइ कबुली अंग्रोज 
कोई कच्छी । बोत मेमना मुजी लच्दी ।--विश्राम (शब्द०) । 

लन्छी--उशा गी? [ म० लक्ष्मी, हि० लच्झमी, लच्छि, लच्छी ] 
दे० प्लक्ष्मी” 

लन्छी---सज्ञा खी* [ हि० लच्छा ] सूत, रेशम, ऊत, कलाबत्तू इत्यादि 
की लपेटी हुई गुच्छी । झट्टी । 

लच्छेदार--वि० [ हिं० लब्छा +फ़ा० दार (प्रत्य०) १ (खाद्य 
पदा 4) जिसमे लण्छे पढे दो । जच्छोवाला । २ ( बातचीत 
या इवारत ) जित्फा सिलसिला जल्दी न हूटे श्रौर जिसके सुनने 
में मन लगता हो | मजेदार या श्रुतिमघुर (बात) । उ०--वंसी 
लच्छेदार इयारत काई लिखी नहीं सकता ।---प्रे मधन०, भा० २, 
पृ० ४०६ |] 

लछ(--सरा पुं० [ स० जक्ष्य ) दे? लक्ष्य! । उ०--कोठ कह ये 
परम घर्म इस्रीजित पूरे । लछ लाघव सघान धरे झायुध के 
सूरे |--नद० ग्र०, पृ० १८१। 

ललुन(प--चच्चा पुं० [ सें० लक्ष्मण ] राम के छोटे भाई, लक्ष्मण। 
उ०--दसरघ सो ऋषि श्रानि कह्यो । श्रसुरन सो यश होन न 
पावत राम लछत तब सग दयो |---सूर (शब्द०)। 

लछुब--मण प० [ सं० लक्षुण ] दे” “लक्षण? । 

लललना [--क्रि० श्र० [ स०९/नक्तू, प्रा० लख लच्छ | दे? लखना!। 

लल्लम॒तां - सजा पै० [ स० लद्ष्मण ] दे? लक्ष्मण! । 

लछुमनाॉ--तण स्री० [ स० लक्ष्मणा ] दे? 'लक्ष्मण[?-४॥। 

लछमन मूला--रश पुं० [ हिं० लछपन + फूला ] १ वदरीनारायण 
के मार्ग मे एक स्थान । 

विशेष --पर्हा पहले पुरानी चाल का रस्सो का एक लटकींवाँ पुल 
था, जिसे कला कहते थे । 
२ रस्सो या तारो श्रादि से बना हुप्रा वह पुल जो बीच मे भूले 

की तरह नीचे लटकता हो । ३ एफ प्रकार की लता या बेल । 

लल्कुमता--सज्ा ख्री० [ म० लख्मना ] दे? लक्ष्मणा? | उ०--चबहुरि 
लछपना सुमिरन कीन्हों । ताहि स्वयंवर मे हरि लीन्ही |-- 
सूर (शब्द०)। 

लछमी- सजा ली? [ सं० नदक्ष्मी ] दे? लक्ष्मी! ।। 

लद्दाराछ[--वि" [ प्रनु० लब्दा+ रा (प्रत्य०)| लच्छा । खंखला | 
गुच्छा । उ०--कैसे छबिदार काकपच्छ से सँवारे कहिए जैसे 
यह राजत सुगघ के लछारे हैं ।--पजनेस ०, पृ० ४१ ॥ 

लकिमी(3'--सक्का छी० [ सं० लक्ष्मी | दे” लक्ष्मी । 

क्ज(३--सश्चा सी? [ से० लजा ] शर्म ॥ ढैंया । लाजे | उ०--सुषर 


लजना 


सौति बस पिय सुनने दु हिनि हुगुन हुलास। लखी सखी तत 
दीठि करि सगरय सज्ज से हासा ।--विद्वारी (शब्द०) ) 


विशेष--धजा शदर का ““ज' रूप समस्त पदों में ही पाया 
जाता है । जी,--ल जवती नारी । 
लजना[+- क्रि० श्र० [ सै०९/लज्ज्‌] रायाना । गरमाना । लक्षित होना । 
लजनी ७१|--सग सी* [हिल गणाना ]) १ उजासलु का पीवा । २ 
शरमानेवाली सी | लजानेवाली था शरमीली ली। उ०-- 
मन तजि मान मेरी बारी भे निहारी नंकु, पीतम बुलाव मंग 
लीजिए भ्रवास वो । लजनी दनी है श्रजी रजनी रही न आधी 
सजनी प्रकास गयो रजती प्रकास को -- नट०, पृ० ८६ । 


लजवाना--क्रि० स० [ हिं० लजाता ] दूसरे को लडित करना | 


लजाधुर[--वि* [ स० लज्ञाघर ] जो बहुत लजा करे | लजावानु । 
शर्मला । 


लजाघुर'--सच्ना पुं० क्षजालू नाम का पोषा | (लक्षावतती) । 

लजाता--क्रि० श्र० [ सं? ९/लजा ] अपने किसी बुरे या भद्दे व्यव- 
हार का ध्यान करके दृत्तियों के सकोच का ग्रनुभय होना | शर्म 
में पड़ना । 3०--कप किसोरी दरस ते खरे लजाने लाल ।-- 

हारी (शब्द०)। 
संयो० क्रिए--जाना । 

लजाना--क्रि० स० लजित करना । लजवाना | 

लजारू--सछ्ठा ६० [ सं० लझालू | लजाघुर | लजालू पौधा | उ3०-- 
जनक बचन छुए विरवा लजाद के से, वीर रहे सकल सकुचि 
सिर नाइ के |-- तुलसी (शब्द०) । 

लजालू--सशा पुं० [ स० लजायु ] हाथ डेढ हाथ ऊंचा एक काँटेदार 
छोटा पौचा जिसकी पत्तियाँ छूने से सुकडकर बद हो जाती हं, 
झौर फिर थोडो देर मे धीरे घोरे फेलती है । 

विशेप--इसके उठल व रंग जाल होता है न्नौर भहीव 

भद्दीन पत्तिरयाँ शमी या बचूल की पत्तियों के समान एक सीके 
के दोनो शोर पक्ति में होती हैं | हाथ लगते टो दोनों शोर को 
पत्तियाँ सपुचित होकर परस्पर मिल जाती हु, इसी से इस पौधे 
फा नाम लजालू पा । इसके फूल शुतावी रंग वी गोल गोल 
घुडियों की तरह के होते है, जिनके झा जाने पर छोटे छोटे 
चिपटे बीज पउते हैँ। भारत के गरम भागा में यह सब्र होता 
है, जैसे, बगात के दक्षिण भाग में कही कही बहुत दूर तक 
रास्ते के दोमो श्रोर यह लगा मिजञता है। 


वेद्वक मे यह बहु) शीतल, षपाय ठपा रक्तपित्त, प्रतितार, दाह, 
श्रम, ए्यास, ब्रा, कुष्ट कफ तथा बोनिरोग को दूर करनेवाला 
माना जाता है। कहो फ्ही पथरों को पीछा शात करने 
के लिये तथा भगदर पब्रच्छा बरने के लिये इसको जड़ और 
का पाया झोर पत्तियों का चर्ण सेवन करते हू | रासायनिक 
परीद्ा से पता चला हैँ हि इस पोये में सो में दप वाग क्पाय 
घातु (टनीन) होती हट ३ एसऋ% उठने हे चूर्ण वा होश कसीस 
के साथ मिलाने से बट इन्छी रमारी बनती है। 
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लजञ्ञका 


पूर्या०--ठज्जायतों रगा | पाराहझागा । दत्तायादी। शमीपत्रा । 


स्पृक्‍्का । सदिरपश्निता । सका।चनी । तप्रगी। नमस्कारी। 
परसारिणी | ससपृणा। छदरी। गठमालिका। ल्ज्जा। 
लज्जिरी । स्पर्णगज्जा । धल्रा,वनी । रक्तमुता । ताग्रमूता 


स्वगुत्ता । महाभीता । य शनी । मटीपाष । 
लञजावना| - त्ि० स० [ म० ता ] “९ लिगावना वा 'लजाना | 
विशेष--समस्त पद में किती शब्द के आगे श्रानि थे इसका अ्र्च 
हाता हैं 'लज्जित करनंवाला!। जैस,-सोभा की मनाज 
लजावन । 
लज्ञावनहार--सग पुं० [ हिं० उजाता बा लजावन+हार (प्रत्य०)] 
लज्जित करनेवाला । शर्मिद्य करनेवाला | उ०--केादि मनाज 
लजावनहारे ।--तुवसो (शठ्०) । 
लजावना 9)|--क्रि० स० [ हिंए लजवाना ] <९ “(लजयाना! । 
लजियाना। 9"/---क्रि० श्र० [ 6० लजाना ] 4० 'नजाना!। 
लजियाना--क्रि० स० दे? 'लजवाना? । 
लजीज्ञ--वि० [ श्र० लजीज ] १ उज्जतदार । स्वादिष्ट । सुम्वादु । 
(खाद्य पदार्थ) । २ प्यारा | प्रिय । 
लजीला--वि" [ हिं० लाज+ ईला (प्रत्य०)] [ वि? सखी" लजीली ] 
जिसमे लजा हो। लजायुक्त । लजाशील। ज॑से,--लजीना 
मनुष्य, लजीली श्राँसें । 
लजुरी|-उण णी० [ स्॒० रज्जु, माग० लज्जु ] वुएँ से पानी भरने 
की डोरी । रस्मी । 
लजोर(9' [--वि* [ हिं० लाज +श्रावर (प्रत्य०) ] लज्ाशील | जो 
बहुत जल्दी लज्ञिव हो। उ०-विदेत न सनप्रुख हाँ सर्के 
भ्रंखिया वडी लजो” |--रसनिधि (शत्द०) | 
लजीद्‌।[-- वि" [ स० लज्ावह] [ वि" सख्ती० लजोही ] जिसमें लजा 
हो, या जिगसे तज्जा सूचित होती हो । लजीजा | शर्मीला। 
उ०--कुज भवन राचा मनमोहन | रति पिलास करि मगन नए 
शभ्रति निरसत नैन लजोहत --सुर (शज्द०) | 
लजोना छु पै--जि० [ मल? लज्ञायतू ] १ कहजावान्‌ | शर्मीला | उ०--- 
लोइन जोने लत लजीव चलि चलि हँसत हाँ काननि 
कौन |- नद० प्र०, पृ० १६६ | २ श्रागे पीछे में पटा हुआ । 
हिचकिचाहटयाजा । 
लजीहॉ--वि५ [ स० लज्यवह ] [ वि० स्व" लजीटी ] जिममे लखझा 
हो या जिमसे रज्य सुचित होती हो। लव्यणशील | लजीला । 
शर्मीला । जसे,- लजादही स्त्री, लजौही पाँच) उ०-मेरे 
ललचौह मु फेरे वे लझौट, लादचौढ़ चाद चरयनि चित पी मो 
चवी गई - मत्ति० प्र ०, पृ० ३२६ ।॥ 
लज्जछ!'--नशा सखी० [ स० रण्य, तुल० प» जागो ) दुश्य ल्निका 
भूपण हूं, प्रिया । प्रियवमा | उ०--क) नह चह पृधितज 
सच लक साय प४ ०२ उ०, ४२५०।६३०॥। (गा) लछ 
प्रूद्त ते रहा बन तथा नुप॑ पाप ॥-- पृ० २०, २४:७३६ 
लुजपाॉ--ताप स्ये० [ उं० ] बनदपात्त । 


5 


लजञ्जत 
लजजत--3ज्ञा ली? [ शभ्र० लज्जत ] स्वाद | जायका। मजा। (खाने 
पीने की वस्तुओं के लिये) । 
लज्ञतदार--वि० [ श्र० लउज्ञत+फ़ा० दार ] स्वादिष्ट । मजेदार । 
जायकेदार | 


लज्जरी--चज्ा क्ी० [ स० ] लजालू लता। लजावती | 
लब्ना--सज्षा रो? [ सं० ] [ वि० लत ] १ अत करण को वह 
अवस्था जिसमे स्वभावत श्रथवा शअ्रपने किसी भहं या दुरे 
शाचरण की मावना के कारण त्सरो के सामने दृत्तियाँ सकुचित 
हो जाती हैं, चेष्टा मद पड ज ती है, मुंह से, शब्द नही निकलता 
सिर नीचा हो जाता है श्रौर सामने ताका नहीं जाता | लाज । 
शर्म | हया । 
परयो०--छी । त्रपा । ब्रीडा | मदास्य । 
क्रि० प्र०- करना होता । 
मुहा०--(किसी वात की) लज्मा फरना > किसी बात की बढाई 
की रक्षा का ध्यान करना । मर्यादा का विचार करना | इज्जत 
का ख्याल करना । जैसे,--अभपने कुल की ला करो | 
२ मान मर्यादा | पत । इक्नत । जैसे,--भगवानु लजा रखे | 
क्रि० प्र०--रखना । 
३ नलज्जालु लता । लजाघुर का पौधा (की०)। 
लब्जाकर--वि? [ सं० ] | वि" ली० लजाकरा, लजाकरी] दे० 'लजा- 
प्र्दा को०] ॥ 
लज्जाकुल्ल--सझ्य ए० [ सें* लजा+भाकुल ] लछ्णा से व्याकुल। 
लजाभिभृत । शर्म मे गडा | 3०--छुलते स्तवको की लजञाकुल, 
नत्त वंदना मधुमाधवी श्रतुल ।--अ्परा, पृ० १४८॥। 
लज्ञाकृति--सज्ञा खी० [ स० ] कृत्रिम मान मर्यादा या लजा । दिखा- 
वटी लजा [को०] | 
लज्जान्वित---वि" [ सं०] हयादार | सकोची स्वभाव का । शर्मदार [को०। 
लज्जापयिता--वि० [ स॒० ] दे० “लज्ञाप्रद! [को०] | 
लज्ञाप्रदू--वि" [ सें० ] जिससे लज्ण उत्पन्न हो । लज्ञाजतक । 
लब्ञाप्रयया सल्ना सी० | क्ष० | केशव के श्रनुमार मुग्चा नायिका के 
चार भेदों में से एक । 
लबज्जारहित--वि० [ सं० ] निर्लज । लज्जाशन्य [कोण । 
लज्जांसणु-- वि? [ ख० तजा + भ्रदश] लज्म से अ्रभिभूत | शर्म के मारे 
सुर्ख । ३०--प्रणाय सुरा हो, हृदय भरा हो, लज्ञारुण मुख हो 
प्रतिष्रवित । पी श्रधरामृत हो मृत जीवित, प्रीति सुरा भर, 
प्रीति सुरा नित ।--मघुज्वाल, पृ० ३ । 
लज्जालु-सझ्ला पृ० [ स॑ं० ] लजालू का पोधा । लाजवती । 
लज्ञाव ताँ-- वि? [ सं० लखावत्‌ ] शर्मीला | लजायुक्त | लजीला । 
लज्जाचत --सक्षा पु" लजालू का पौधा । लाजवती | 
लैज्ञावतती--वि० स्लरी० [ सं० ] लज्ञाणोल । शर्माला | उ०--सुसयत 
सकुमुम केशपाश युशीला लजावती [--वर्रा ०, पृ० ६। 
सलज्ञावती- सष्ठा जी" लजाबु का पोधा । 
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लटका 


लज्जावह--वि० [ सं० ] दे? लज्ञाप्रद! को०। 
लेज्ञावान- वि? [ सं० लञ्ञायत्‌ ] [ वि० ख्री० लजावती ] लजाशील। 
जिममें लज्ा हो । शर्मदार । हयादार । 
लज्जाशील--वि० [ म्न० | जिसमे लजा हो | जो वात वात मे शरमाता 
हो । लजीला | 
लब्दाशन्य--विं? [ स० ] जिमे लजा न हो | जिसे कोई झनुचित या 
भद्दी वात करते कुछ सकोच या हिंचक न हो। बेहया । 
लज्जौरपद--वि० [ स्ृ० ] लजाजनक | उ०-#ँग्र स को ऐसी लजा 
स्पद दुर्दशा होगी ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ३२५। 
लज्जाहीन-- वि? [ सं० ] लज्ञाशून्य । वेहया । 
लज्जित--वि० [ सं* ] लछ्ा के वशीभूत । शर्म मे पडा हुआ। 
शर्माया हुआ । 
लज्जिनी, लबज्जिरी--सशा स्री" [ सं० | लजारू । लजालू [को०। 
लज्जी(3--रुछ्छा छी० [ सं० लज्जा ] प्रिया । लज्जाशील प्रियतमा 
उ०- (%) फिरि बुल्ली लज्जी सुनहि हो मडन तन बीर ।--- 
पूृ० रा०, २५७३२ । (ख)तू लज्जी मो सथ्य है दान खरग श्ररु 
रुप |--ए० रा०, २५७३४७। (ग) सुन रे वें लज्जी चव हूँ 
मंडन नर लोइ ।---३० रा०, २५४७७३५ | 
लज्या-सशा जी० [ स० ] दे० “लज्जा!। उ०-भूम संग्या करि 
कहत सकल कुल लज्या लोपी |-न्‍तद० ग्र०; पृ० १८६ | 
ज्ञटग--सशा पुं० [ दश० ] एक प्रफार का बाँस जो वरमा मे होता है। 
लट--सज्ञ छो० [ म० लद॒वा (घुंघराले केश) ] १ सिर के वालो 
का समूह जो नीचे तक लटके । बालो का गिरा हुश्रा गुच्छा । 
केशपाश | भ्रलक्त । केशलता । 
मुह 7--लट छिटशना 5 सिर के वालो को खोलकर इधर उधर 
विखराना । 
२ एक में उलके हुए वालो का युउ्जा । परस्पर चिमठे हुए बाल । 
सुहा०-लट पडना ८ वालो का परस्पर उलम या चित्ृढ जाना | 
३ एक प्रकार का बेंत जो श्रासाम को श्रार बहुत होता है। ४ 
एरू प्रकार के सूत के से महीत कीडे जो मनुष्य की श्रांतों मे 
पड जाते हैं और मल के साथ निकलते है । चनूना । 
लूट --सज्जा ली? [ हि० लपट | लपट | लौ । अ्रग्तिशिखा । ज्वाला। 
उ०--+क) भप ठे कपटत लपट, पटकि फून फुटत, फल चटकि 
लट लटलि द्वुम नवायो ।--सुर ( शब्द० )। (ख) चट पट 
बोलहिं वाँस वहु सिःख लट लागि भ्रकास |>-योवाल (शब्द०)। 
ल्टों--सज्ञा ६० [ स० ] १ मूर्ख। बुद्धिहीत। २. दोप | गलती | 
ऐव । ३ डाकु। बटमार कोण ॥ 
लूट %--सद्ा स्री० [ हि० लटकेना | १ लटकने की क्रिया या भाव । 
नीचे की ओर गिरता सा रहने का भाव | २ भुकाव | लचक |» 
३ अ्रगो की मनोहर गति या चेप्टा । लुभावनी चाल | श्रग- 
भगो । उ०--प्राणनाथ सो प्राणपियारी प्राण लटक सो लोन्ह । 
--सुर (शब्द ०) | 
यो०--लटक चाल । 


लटक ४२४७ लटफीला 


४ ढालू जमीन । ढाल । (पालकी के कहार) । मुह[०--लव्कती चाल > वल खाती हुई मनोहर चाल । उ०-- 

लटऋ%---सज्ला पुं० [ स० ] घोखेबाज | ठग । धूर्त | पाजी। दुष्ट। भृकुटी मठकनि पीच पढ चटक लटकती जप मत 388 चित- 

खल [को०) | है चोर चित लियो विहारी कल ।--विहारी कल ) 
लटकता--सज्ा पु० [ हि० लटना ] [ क्ली० लटकती ] १ लटकने की ६ कोई काम पूरा न होने या किसी बात का निर्यय न 038 के 

क्रिया या भाव । नीचे की श्रोर गिरता सा रहने का भाव | २ 30007 में पडा रहना । कूवता । 006 बा 

किसी वरतु मे लगी हुई दूसरी वस्तु जो नोचे लटकतो या भूलती रहे हैं, कुछ फैसला नही हो रहा है। ७ किमी काम का बिता 

हो । लट्कनेवाली चीज । ३ मनोहर श्रगभगों | लुभावनी चाल | पूरा हुए पडा रहना । देर होना । 

लटक उ०-- बक्के जाइ खग उययो शिय छुवि लटकती लस --_ ल्टकनि(७--सज्ञा खी? [ हिं० लटकना ] लटऊते की क्रिया या भाव । 

सूर (शब्द०) । ४ नाक में पहतने का एक गहना जो लटाता या उ०--वंसिय हंसति चहनि पुनि बोलनि। वँविये लटकाने, 

भूलता रहता है। (यह या तो नाक के दोनो छेदो के बीच में मटकनि, डोलनि |- नद०, ग्र ० पृ० २६५। 

पहना जाता है, श्रथदा नथ मे लगा रहता है )। ५ कलगी ज्ञटकवाना--क्रि० स० [ हिं० लटठकाना का प्रेर० रूप ] लटठकाने का 

या सिरपेंच मे लगे हुए रत्नो का गुच्छा जो वीचे की श्रोर मुका काम दूसरे से कराना । 


हुआ हिलता रहता है। उ० लटकन सीस, कठ मनि भ्राजत 
मनन्‍्मथ कोट वारने गए री |--सृर (शब्द०) । ६, मलखम की 
एक कसरत जिसमे दोनो पैरो के श्रंगूठों में वेंत फेसाकर पिडली 
को लपेटते हैं और पिडली के ही बल पर अश्रंगूछों से बेंत को 
ऊपर खीचते हुए जधो के वल पर का सारा घड नीचे को लटका 
देते हैं | 
लटकन --सश्ला पुं० [ हि० लटकता ? ] एक पेड डदिसमे लाल रग के 
फूल लगते हैं भौर जिसके वीजो को पानी में पीसने पर गेरुग्रा 
रग निकलता है। इस रग से कपड़े रंगते है | 
लटकना--क्रि० भ्र० [ सं० लडन (> भूलना) ] १. किसी ऊँचे स्थान 

से लग या (टककर नीचे की शोर श्रधर मे कुछ दूर तक फैला 
रहना | ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रकार गया रहना कि 
ऊपर का छोर किसी श्राधार पर टिका हो और नीचे का निरा- 
धार हो । भूलना । जैसे,-- छत से फानूस लटकना, पेड स लता 
लटकना, कूएं मे डोरी लटकना । 

सयो० क्रिए--आना ।--जानता । 

विशेष -- टंगना' श्रौर 'लटकना” इन दोनो के मूल भाव में अश्रतर 
है। 'टंगना' शब्द भे किसी ऊचे आ्राधार पर टिकने या श्रडने 
का भाव प्रधान है श्रौर 'ल्टकना! शब्द मे ऊपर से नीचे तक 
फँले रहने या श्रधर मे हिलने डोलने का । ज॑से,-- (क) तसवीर 
बहुत नीचे तक लटक आई है। (ख) कुएं मे डोरी लटक रही 
है । ऐसे स्थलो पर “टगना? शब्द का प्रयोग नही हो सकता । 

२ ऊचे झाधार पर ठिकी हुई वस्तु का वुछ दूर नीचे दक आफर 


लटफहर[--सज्ञा ३० [ देश० ] तेली । 

लटकां-सज्ञा पुँं० [ हिं० लटक ] १ गति | चाल | ढव | २ बनावटी 
चेष्टा । हाव भाव | ३ बातचीत करने मे स्वर का एक विशेष 
प्रकार से चढाव उतार | वातचीत का वनावटी टग। ज॑से,-- 
लटके के साथ वात करना । ४७ कोई शठ्द या वाक्य जिसके 
वार बार प्रयोग का किसी को श्रम्यास पंड गया हो । सखुब- 
तकिया। ५ मत्र तत्र की छोटी युक्ति। टोटका। ६ किसी 
रोग या बाधा की शाति की छोटो युक्ति। सक्षिप्त उपचार | 
छोटा नुसखा | जैसे,--यह फक्तीरी लटफा है, इससे जरूर 
फायदा होगा । ७ एक प्रकार का चलता गाना । ८ लिंग । 
(वाजार) । 


लटकातना-क्रि० स० [ हि? लटकता ] १ किसी ऊँचे स्थान से एक 

छोर लगा या टिकाकर शेव भाग नीचे तक इस प्रकार ले जाना 
कि ऊपर का छोर किसी झावार पर टिका हो और नीचे का 
निरावार हो । ज॑से,--छत मे फानूस जटठकाना, कुएँ में डोरो 
ल्टकाना । 

सयो क्रि०-देना ।--नेना । 

विशेष--दाँगवा! और 'लटकाना! इन दोनों शब्दों के मूल भाव में 
प्रतर है| 'ठाँगना' शब्द मे किसो ऊंचे आधार पर टिकाने या 
अडाने का भाव प्रवान है और 'लटकाना! शन्द में ऊपर से नीचे 
तक फैलाने या हिलाने इुलाने का। जैगे,--(क) धोती श्रौर 
नीचे तक लटका दो । (ख) कु मे डोटी लटका दो | 


इधर से उधर हिलता डोलना | क.ूलना । ३ किसी ऊंचे झ्राधार हि ला #+4 कक 70008 व्किता कि ठिफ़े या शरड़े 
पर इस प्रकार टक्रना कि टिके या पड़े हुए छोर के श्रतिरिक्त कम पक प्रौर सव आ 282 । एक छोर 
श्रौर सब भाग नीचे की श्रोर श्रघर मे हो । टेंगना । जैसे... या अश ऊपर टिकाना जिमसे ६ कोई वस्तु जमोन पर न गिरे | 

ह एक पेड की डाल से लटक गया । ; टांगना | ज॑से,-अंगरखा खूँटो मे लटफा दो | ३ किसी सडी 


वस्तु को किसी श्लोर भुकाता, लचक,ना या नम्न करना । 
४ किसी फा कोई काम पूरा न करके उसे दुबधा मे डालना। 
आसरे में रखना। इ तज,र कराना | जसे,--उस क्यों लटवाए 
हो, जो कुछ देना हा, दे दो | ५ किमी काम को पूरा न करक 
कुमार ।--सुर डाल रखना । देर करना | 

लंटकीलॉ--वि० [ हिं? लद़क + ईला (प्रत्य०) ] [ बि० क्री लठकीली] 


सय]० क्रिः-जाना । 

४ विसी खडी वरतु का किसी ओर को भुकना । नन्न होना । 
जैसे, सभा पूरव की शोर कुछ लटका दिसाई देता ह। ५ 
लचकता । बल खाना । उ०--लटकृत चलत नद 
(शब्द ०) | 

८-६० 


लटकू 


कूमता हुआ | बल खाता हुमा | लचकदार । जैसे ---वंदगीली 
चाल । 

लटकू--सेश पुं० [ देश० ] एक प्रकार की पेड जिपको छात शि उद्ा- 
चने से रग निकलता है । 

लटफौश्ा, लटकौवा[--वि? [. ६6० लटठकवा ) लटकनेबाला । जी 
लटकता टो । 

यौ२--लटकौवा मालखम ८ वह मालसभ जिसको लकडी गडा न 
रहकर ऊपर से नठकाई रहती है । 

लटजारा--+कंश ० [ तं* लदु (सलठ ? )+हिं० जीरा )]5 
प्रपामार्ग । चिंचडा । २ एक अकार का जडहन धान जा 
प्रगह्दन में तैयार होता है प्रौर जिप्का चावतव बहुत दिगो तथा 
रब्ता है । 

लटना--क्रि० भर० | छ० लड (८ हिलना डोलना) ) १ धक़क़र गिर 
जाना । लडखडाता | उ८ __पर्कूट विकट भठ जुटत उटत, न 
लटत तन जर्जर भए ।--तुलसी (शब्द ०)। 

संयो० क्रि०+जावा । उ०--लदे तन जात किति 

---सूदन (शब्द०) । 

२ श्र, रोग प्रादि से शिथिल होना । अ्रशक्त होना। दुबता 
झौर कमजोर होना । जसे,--भाजकल वे वीमारी से यहुत 
लट गए हैं। उ०- (क) श्री रघुदीर, निवारिए पीर रही 
दरबार परो लि लूलो --तुलसी ( शब्द० ) । (व) तेरे 
मुह फेरे मोसे कायर कंदृत हैए लटे लटपटेनि को फौन परि- 
गहैगो ।--ुलसी (शब्द०) । (ग) कठो कदीली काति पै, 
लटो लटी श्रति जाय |--रामसहाय (शब्द०) | हे ढोला 
पड़ना । मद पडना । शक्ति झौर उत्साह से रहित होना। 
उ०-देखि भीर लट लगे, मन मन चर्ट लगे, पाछे पग हट 
लगे, क्रम क्रम नटे लगे |णोपाल (शब्द०) | 9 श्रम से 
निकम्मा हो जाना । झधिक काम करने के योग्य न रह जाना 
शिथिल होता । थक जाना । उ०--रटत स्टत रसना लटी 
तृपा सूसिगे भ्रग ।- तुलसी (शब्द०)।॥ ५ व्याअइुस होता । 
उ०-- फटे फन फनि के झौ ले दिगदती दीह, घंटे चल 
कूरम विकलता का पाई है ।--रघुनाथ (शब्द०)। 

लटना+- कि० भ्र० [ स्ष" लल, लंड (८ ललचाना) ) १ ललचाना। 
लेने के लिये लपफकता। चाह करना | लूभाना । उ० --परिहरि 
सुरमनि सुनाम गुंजा लखि लठत ।-छुलसी (शब्द०)। २ 
लिप्त होना । भनुरक्त होना । प्रेमपूर्वक्क तत्पर होना। लीन 
होना | उ०-- (क) उलांटे तहाँ पग धारिए जामो मन मान्यो । 
छुपद कज ताज वेलि सो लटि लटि प्रेम न जान्यो ।-- ३९ 
(शब्द०) । (स) किन विमोह लटा फंटो गगन मगन सियत | 
--तुलसी (णव्द०) । 

लटपट- विं? [ हि० लंड *+ (प्रनुकशात्मकमिन्वव्यजन 
'लटठपटा! । 

लटपटा --विं? [ हि. लद॒पटाना ] [ वि० खी० लटपटी | १ गिरता 
पडता । लंडखडाता हुआ । नर्बलता या मद श्रादि के कारण 
इधर उधर मुकता हुआ । » से,--लठपटी चाल । ड० -धूरि 


छत जात। 


द्वित्व पट ] दे? 


छ२४८ 


लटा 


घौत तयु नैतने पजन, चतत लटपटी खाल ++गर (णत्द०) । 
कारण दोजा होवर नोथे की 
ओ्रोन साफ जाया 2 उीवाषइवा। जा उससे थ्रौर टश्त 
ने उग जेप फ. विय आरा या)... 59 (7) 
टेट आल उगीर जी जग जे जा हक या रि 
(ना) ।) वि) "व ्ूव्पर्टी पाये पर जावत था 
कै व वात | - ए? (7३२०)। ३ (5 ग्रादि) ज। स्वाठ्या 
दम कम ये ये वि । टूद्ा फृद् । ० - जया ज्वा बलकति 
वन दप़े रात दिवादा। ध्यात (पघाद०)। ४ जा ठंक 
ऋपल सें .। जय जो ।अईपट । अगर । ४ थाएर 
विस “या । हारा 7सा | प्रदक! वैयत । उ०-तैरे मु 
के, मात पथ बयूत क्र उठे लखपटेने वा कौन परिगदंगों | 
पुयी (ज २०) । 
लटपटा न3२ ६ सं री सरह याटा हो। जोन पानी पी 
तरट पताता हा थी त बतत आधित गादा । खुटपुटा । ज॑गे,-- 
जट्पूरी तरयाव। + गीजा गुपा। विज इुच्चा। मजादता 
न्मा। जा एघर उबा उाटा इन्ता हो, याफया बराब न 
हा सम शिव या लियद पा ह] ( कटा द्यादि ) 
उ०- विवि परदादव उजाद शब्द सारी चोद चदादा 
ग््य्टी चाल अठयों ।>्या (गा३०) | 
लटपटान--त । 7 [ (० सत्पटाना | लट्पटान की क्रिया या 
भाव | लउयटाहट। २ मनाहर गति या चाल | उठय | लचबक । 
लटपटाना “करिए ०. | मे? लड़ (८ हिला टोलना )+ व 
(5गिना ) ] १. वी। दग थे ने सजकर निर्वलता या मंद 
श्रादि के कार एयर उधर मुत्त भुऊ पटना । गिरना पदता । 
जउसठाना । उ०-करत विचार चत्योी नम्ठु ब्रज । 
लदावट का वरने वरत गज ॥-न्ूर (शत्द०) । 
सयो० क्रि०--जाना । 
२ स्थिर ने रहना । जमा न रहना । डिगना । विचलित होता । 
३ ठीक तरह पे ने जलना । च्युत होना । घूक जाता । जैसे: 
पैर जटव॒ठ,ना, जीन राष्य्टाना । 
लटपटाना--करिं० अ० [ सं० लग, जड़ (८ लुभाना) ] १. लुमाना । 
मादिति होना । उ बरी दरदाव के स्वापो स्पामा कुज- 
बिहारी लटपटाई रहे गन सर्च सुप चन । -हरिदास 
(शाद )। २ जीन दोना | लिप्त दोना । झनुरक होना । 
ल्टपटानि9-- ४ री? [ह, नदादाना] १ ४ लटपूटाब! ॥ २ 
४५० गति या चर | उ>चड़ । लटक । उ>-+- री हुरिदास क्के 
35 कक फुज बज़रो के राग रप लटयटानि के भेद न्यारे 
है न्यारे ज॑रे पानी में पन्नों मरोच ++हरिदास (णब्द०) । 
लटपणशु--सरा १० [ से० | द्वारमिता । बडो दारचीनी कोण । 
लटभ--वि? [ म० ] सुरर 9, । 
लटह--0ि | छेण, प्रा० ) चुद । यूयगुरत किणे । 
लटा।--० [ सं लट्ट ] [ वि० फो" लटी ] १ लोलुप। लाद़। 
है. बुआ, हा जे 9 के तक हीन । 9 गिरा हुआ | 
पतित] ५ दुरगा। स्राव उण्ननजंगे में करोजोन इत 
मान | नीकी करी, ली उर भ्राने लि (शब्द०) ॥ 


> जे दीएफ या | “ एने के 


लैटापंटी 


लटापटी--छज्चा छी० [ हिं० लघाठाना ] १ बध्पटाने की क्रिया 
या भाव | २ लडाई झंगडा | सिडन | उ०--वदापटी होबच 
लगी मोहि जुदा करि देहु ---गिरवर (शब्द ०) । 
लटापोटछो[--वि० [ हिं० लोटपोड ] लोय्पोद । मोहित । मुग्ध । 
उ०--भ्रटकि मुबारक मति गई लूटि सुखन की मोट । लटापोंट 
हू लपदि गो लटकत लट की श्रोट --म्रुवारक (शब्द०) । 
लटिया सशझ्ञ छ्षी० [हिं० लट | सुत झादि का लच्छा । लच्छी । श्राँटी | 
मुदह्दा०--लटिया करता >सुत को लपेटकर भ्रटी या लच्छे के रूप 
मे करना । 
लटियासन--सज्ञा पुं० [ हि० लट +सच्त |] पटसन । 
ल॒टी'---सब्चा छी? [ हि० लटा ( बुरा) | १ बुरी बात। २ भूली 
बात । गप । 
मुह ०--लटी मारना >गप हॉकना | सीटता । कूठी बात कहना । 
३, साधुनी । भाक्तन । ७ वेश्या । रडी । 
लटी*--वि० [ सं० लट्ट ] दे” 'लठा! । 
लद्धआ - सन्जा ० [सं० लुठत या लुणठन] दे" लट्ू!॥ उ०-जहुआ 
लौ प्रभु कर गहेँ निगुनी गुव लप्टाय | वहै गुनी कर पे छुटे॑ 
निगुनीय ह्व जाय |-- बिहारी (शब्द०)। 
लटुक--सज्ञा पु० [ स० लकुच ] लकुट नाम का पेड भ्रौर उसका फल | 
विशेष दे" “लकुट' या 'लुकाठ'।॥ 


लटुरी--सजशा क्षी" [ हि? लठ + उरी (प्रत्य०) ] दे? 'लटूरी' | उ०-- 
लटकन ललित लटुरियाँ मसि विदु गोरोचच ।--नसुर (शब्द०)। 

लटू--सज्ञा पुं० [ सं० लुठन ] दे” लट्ह। उ०--(क) चार चकई तै 
घुनघुना लू कचन को खेलि घरे लाल वाल ससन बुलाय रे। 
“दीनदयाल (शब्द०)। (ख़) रन ऋअरत रुठ्टू को करम रथ, 
होत छट्टकी सन्रु उर |--गोपाल (शब्द०) | 


मुद्दा०-- (किसी पर) लट्ट होना 5 (१) मोहित होना। श्रासक्त 

होना । लुमाना | आशिक होना | उ०--(फ) हम तौ रीकि लू 
भई लालन महाप्रेम तिय जाति |--सुर (शब्द०) | (ख) रही 
लू ह्व॑ लाल ही लखि वह बाल अनूप ।--विहारी (शन्द०) | 
(ग) ब्याह ही तें भए कान्‍्ह लू तब ह्है कहा जब होयगो 
गौतों ?--पद्माकर (णव्द०) | (२) चाह मे हैरान होना । प्राप्ति 
के लिये उत्कठित होता | उ०--जा सुख की लालमा लट्टू सिव 
सनकादि उदासी |--तुलसी (शब्द०)। 

लट॒रा|--पतञ्ना ६० [ हिं० लद्हू | कुप्पा । 

लट॒री--ध_श की" [| हिं० लट | सर के बालो का लटठकता ह्ग्रा 
गुर्या । केश । अश्रलक । उ०--लटकन लसत ललाट लटूरी। 
दमकति द्व द्व॑ दंतुरियां रूरी |--तुलसी (शब्द ०) । 

लटेर[[-- सजा ३० [ हिं० लटजीरा या दश० ] एक प्रकार का धान 
जिसका स्वाद बहुत प्रच्छा होता है । 


लटोर[-संछा पु" [ हिं० लट(> चिपचिपाहट) ] एक प्रकार का 
छोटा पेड़ । श्लेष्मातक । सर्विस्तां । लिटोरा । लितोड़ा । 


8९६६ 


लट्ठ गेंवाश 


विशेष --इसकी पत्तियाँ गोल गोल और फल वेर के से होते हैँ । 
यह बसत में पत्तियाँ काडता है श्रीर भारतवर्प मे प्राय. सर्वत्र 
होता है। फलो मे बहुत सा लसदार गरृदा होता है। इसका 
फल श्रौपध के काम में झ्ाता है और सूखी खाँसी को ढीली 
करने के लिये दिया जाता है। फारसी में इमे 'मापरता' कहते 
है, भौर हकीम लोग मिस्नी मिलाकर इसका 'लकऊ सस्ता! 
नामक अवलेह बनाते हैं श्रौर खाँसी मे चाटने के लिये दंते हैं | 
संस्कृत मे भी इसे 'एलेप्मातक' कहते है। 
लटोरा--छज्षा ६० [देश०] दस इच के करीब लवा एक भारतीय पत्षी । 
विशेप--इसकी गरदन भ्रौर मुंह काला, डैने नील।पन लिए हुए भूरे 
ओर दुम काली होती है। इसकी लवाई दस इच होतो है । 
यह भारत में स्थायी रूप से रहता है श्र प्राय मँदानों मे दी 
पाया जाता है। यह तीन से छह तक प्रडे देता है। इसके 
कई भेद हांते हू । जैसे,--मटिया, कजला, खरखला[ । 
लट्टू - सज्चा पु० [ से० ] दुष्ट श्रादमी । दुर्जन । 
लट्ट पट्ट [--वि" [ भ्रनु० ] दे” 'लब॒पथ' | उ०---प्रेम रग लट्ट पट्ट श्रावै 
जाय भट्ट पट्ट देववू द देखे परें मानो नट्ट वट्ठ हैं ।--रघुराज 
(शन्द ०, । 
लट्टू “सजा पुं० [ स० लुठन (5 लुढकना) | गोल बह्ढ के श्राकार का 
एक खिलौना जिप्ते लपेटे हुए सृत के द्वारा जमीत पर फेंकर 
लडके नचाते हैं । 
विशेष--इसके बीच में लोहे को एक कील जडी होती है, जिसे 
गूंज” कहते हैं। इसमे डोरी लपेटकर विश्लेप ढंग से जोर से 
फेंकते है, जिससे यह बहुत देर तक चक्कर खाता हुआ घूमता 
हता है । 
कि० प्र०--तवाना ।--फिराना | 
मुहा० - (किसी पर) लट्टू होना दे? “लटू' शब्द का मुहावरा । 
यौ०--लद्द्वार ८ (१) लट्‌ठू के श्राकार के समान । लट्टू जैमा । 
(२) लद॒हू से युक्त। उ०--कत्तीदार, लद्दूदार या । 
“भ्रमघन०, भा० २, १० २०७।॥ 
लद्‌टुदार पगड़ी-सच्चा जी० [ हिं० लद॒हृदार+ पगडी ] एक प्रकार 
की पग्रडी जिसके ऊपर एक गोला सा वना होता है भौर 
भथ्रातरे छज्जा सा भी निकला हांता है। इसे छज्जेदार पगडी 
भी कहते है | 
लद्ठ--सज्ा (० [सं० यष्ठि, प्रा० लड्टी| बडी लाठी । मोटा लगा डडा । 
क्रि० प्र०--चलाना ।-- मारना । 
यो०- लद्ठगंवार । लट्ुबद । लट्॒बाज | लदु॒याजी | लद्ु मार । 
मुद्दे ०--किसी व्य क्त या वस्तु के पीछे लद्ठ ,लए फिरन[ ८ किसी 
का वरात्र विरोब करना । किसी वस्तु के प्रतिकूल श्राचरण 
करना । ज॑से,--तुम तो अल के पीछे लद्ु॒ लिए फिरते हा । 
लट॒ठ गेवार--वि० [ हि० लट्टठ +गंवार ] महामुर्ख। उजटु | उ०-- 
ग्राज विनय न जितनी वातें की, उतनी शायद और कमी न की 
थी, धोर भी नायफराम जैसे लद्ग॒गवार से |--रगभूमि, भा० 
२। १० ६५४ | 


लद्वबद्‌ 


लटठबद्‌ू--स्चा 9० [ हिं० लट्ठ + बाँधना ] लाठी रसनेवाला । लाठी 
वाँघनेवाला । लाठी से दस | लत | उ०--लद्टबद चौकमी 
करते चपरासियो 'प्रौर माली ।--भस्मावृत ०, पृ० ५४ | 

लटठबाज- वि? [ हिं० लद॒ुउ-+फा० बाज्ञ )] १ लाठी लडनेयाला । 
लठ॑ंत । २ बडी लाठी बाँवनेव।ला । 

लटठबाजी- सज्ञा ली० [ हिं० लट्ठबाज +ई (प्रय०) 
लडाई या मार पीट । 

लटठमार--वि" [ हिं० लद्ठ+मारना ] १ लद॒ठ मारनवाजा। 
२ (बात या वचन) श्रप्रिय या कठोर। कर्कश। कया । 
ज॑ैसे,--उसकी बात लट्ठमार होती है । 

लट्टर | -+>वि* [ हिं० लटूठ ] १ कठोर |] कटा | ककश | २ गफ । 
मोटा । (कपडा श्रादि) | 


लाठी की 


लद्दा--सज्ञा पूं० [ हिं० लद॒ठ लाठी लट्ठी का पुबत्‌ रूप |] ? लकटी का 
बहुत लबा ठुकडा | बल्ला । जह॒तीर | २ घर की छाजन या 
पाटन में लगा हुप्ला लकदे का वज्ला | धरन । कडी । ३ जकटी 
का सभा | ज॑ैसे--तालाव फा लट्ठा, सरहद का लट्ठा। 
४ खेत या जमीन नापने का बास था बल्ला जो ५८ गज का 
होता है और नाप के रूप मे चलता ह। ५ एक प्रकार का 
गाढ] मोटा कपडा | गफ मारकोन । 

लद्ठावदी--सशा ली० [ हिं० लट्ठा + फा० बदो ] जमीन की साथा- 
रण नाप जो लट्ठे से की जाय । 

लट्व-सश्ा पुं० [ स० ]१ घोडा । २ एक प्रकार का राग । ३ 
एक जाति का नाम (को०)। वाचनेवाला बालक । नृत्य करता 
हुआ बालक (फो०) । 

लट्वा--सज्ञा खी० [ सं० ] १ एक प्रकार का करज | २ एक प्रकार 
का बाजा । ३ गौरा पक्षी । ७ कुसुभ। ५ चित्र बनाने की 
कूंची | कलम | तूलिका | ६ व्यभिचारियण स्त्री। ७ वानों 
की लट | श्रलक | ५ खेल । क्रीडा (को०) । 

लट्वाका--शज्ञा क्ली० | सं० ] एक प्रकार का पक्षी [को० । 

लद्--चज्ा पुं० [ प्रा० लद॒ठ | दे” 'लटठा 

लठा[--सब्ा एं० [ हिं० लाठी ] दे? 'लद॒ठ' । उ०--भारी लठा कोऊ 
लिए कोठ लकुठ निज कर मैं घरे ।-प्रेमघन ०, भा० १ पृ० ११४। 

लठियल[--वि० [ हिं० लाठी +इयल (प्रत्य०] लाठो बाघने या 
चलानेवाला | लत । 

लठिया[--शरज्मा खी० [ हिं० लादी +इया (प्रत्य०)] लाठी | लकडी । 
डड | 

लठच--संड्या ४० [ हिंए लठ+ऐसत (प्रत्य०)] लाठी चलानेवाला। 
लाठी की लडाई लडनेवाला । लट्ठब्राज । 

लड़गा(9![--सज्ला पु० [ ६० लडना + श्रगा (प्रत्य०) ] लडाका | 
याद्धा। लडत। संनिक | उ०-सनाहे शझ्सल्ली, हिले फौज 
हल्ली । लडगे भ्लेखे, दिली ख्याल देखे [रा ० रू० / ३० ३१। 


लेड़त--सज्ञा जी० [ हिं० लडना ] १ लाई । भसिडत | २ सामना । 
मुकायउला । 


न्‍ँ 
भय 


छ९३० 


लडे $ा वाला 


लडतिया--सझा ४० [ हि० लट्त+हया ([प्रत्य०) ] लटनेवाला। 
नुश्तीयाज । उ० - चरटाँ तित्य सौ प्रचास लठतिये आरा हुटने हैं। 
>गांदान, प्‌ृ० १७७ । 
कड+नय्या लो? [ सण यट्टि, प्रा० लटठ, हिं० लटी ] ६ सीघ में 
गुद्ी हुई या एक दूसरी पे लगी 7ई एक ही प्रकार गी वस्तुप्रो 
थी पाक्त । साझा | जैस मातिया वी लंड । २ हमी वा एक 
धार (जैस, कई एवं साथ मिलाकर यठे जाब ) | पाम । पान । 
३ पतक्ति। पा | कतार | सिलसिला | श्रेणी । 
मुह[०-- (किसी के सात) लठ मिलाना ७ मंत्र करना । मित्रता 
करना | (किती की) लठ में एइनाऋूरत या पत्त में रहना | 
प्रसुयायियों मे रहना । 
४० पक्ति मे लगे हुए फूजो या मजरियों वा ठटी ये श्राकार था 
गुच्या । 
लडउता|-+गि" '* “>हउंता' | 
१ सठकाान । 
२ चपतता । 


रटगा+ई (प्रत्व०)| 
नादानी । 


लड कहें |-+सश खी० [ रि० 
प्चपन । बाल्यावस्वा । २, शा । 
चच वता । चितबिजावन । 

लडऊखेल--तझ १० [ हिं० लटका + सेल ] १ बालकों का सेल । 
२ सहज काम । साधारण बात । 

लडऊसेलवा।--ठण ० [ हिं० लट्या+सल ) १ बालकों का 
सेलवाह । २ सहज काम | 

लडकनापि--+क्रि० श्र० | हिं० जलकना ] लाएकना | उमय भे भरना । 
झानंदित होना । 3०--जुगल बुवर को जडकि लडाबे। परम 
प्रेमरस पारस पार्व । घनानद, ए० २६१॥ 

लड कपन--चया पै० [ हि. जड़शा+पन ] १ वह भ्रवस्था जिसमे 
मनुष्य बालक हो । याल्णवस्था । जंसे,--लटकपन मे मैं वहाँ 
प्राय जाया करता था। लडकी का सा चिलबिलापन। चप- 
लता । चचलता | जँसे, हर दम छडकपन मत किया करा । 


क्रि० प्र०-करना | 
लड़क्चुद्धि--सणा खी० [ हि० लडका +थु ] बालकी की सी समझ। 
भ्परिपवव बुद्ध । $ जता | नासमको | 
ल्डका-संझा पुं* | सं० लट (८ लक्ष्य का सा प्ाचस्ण करना ) 
छ० लालनु८( जिसका लाड किया जाय ) भ्रथवा लाड 
(>दुलार)] [ छी०" लडकी ] १ थोडी श्रवस्था का मनुष्य । 
बह जिसकी उम्र कम हो | वालक | २ पुत्र | बेटा । 
योौ०--लडकावाला | 
मुद्दा०--लडफो का खेल (१) दिना महत्व वी वात । (२) 
सहज वात या काम । ऐता काम जिसका करना बहुत सहज 
हो | जैसे,- यह काम करना लडको का सल नही है। राह 
वाट का लडका 5 ऐसा लडका जिसे किसी ने रास्ते मे पडा 
पाया हो, भौर जिसके माता पिता का पता न हो। लडकी 
लडका > सत|,न् | भौलद । 
लडकाई[-सश छी० [ हिं० लड़का +ई (प्रत्य०)] दे" 'लडकई/। 
लड़का बाल्ां--सछा एं० | हिं० लड़का + स० बालक, श्रा० वालग्र ] 


क्षडेकिनीं 


१ सतति | संतान | औलाद । बाल बच्चा । जैने,--उन्हे कोई 
लडका बाला नही है । २ पुत्र, कलत्न श्रादि | परिवार । कुठु व । 
कुनवा । जैसे ,- (क) परदेस भे लडके बालो की खबर न मिलने 
से जी घबराता है। (ख) वह श्रपने लडके वालों की खन्नर 
नही लेता । 


लड़कफिनी[ > सच्चा ली" | हिं० लडकी -- इनि (ल्ली० प्रत्य०)| लरकिनी। 
दे० लडकी” | 
लडको--सशा स्री० | हिं० लडका ] १ छोटी अवस्था की खस््री। 
वालिका | २ कन्या ; पुत्री । बेटी । 
लडकीवाला--सब्ा ६० [ हिं० लड की -- वाला (भ्रत्य०)] विवाह सबंध 
मे वन्‍्या का पिछा या ₹रक्ुक। जंसे,-- लडकीवाले को 
सदा दवकर रहना पडता है। 
लड़ कैया--सज्ञा पूं० [ हिं० लडका +ऐया (प्रत्य०) | दे” “लडकपन!। 
उ०--करो जतन सूख साई मिलन की | गुडिया गरुडवा सूप 
सुपलिया, तज दे बुब लडकया खेलन की ।-- कवीर श०, भा० 
१, ६० रेरे। 
लड़ कोरी-- वि" [ हि० लड़का +- भारी (प्रत्य०)] ढे० लडकौरी' । 
उ८--बैचारी शअ्वमरी लडकोरी श्ौरत को मारकर तुमने कोई 
वडी जवॉमर्दी वा काम नही किया है ।--गोदान, पृ० २७३ । 
लड़को री--वि" खी० [हि० लब्का+भौरी (प्रत्य०) ] (स्त्री) 
जिसकी गोद में लडका हो। जिसके पास पालने पोसने के 
योग्य अ्रपना वच्चा हो | जैसे,-- लडकौरी सत्री को तो बच्चे 
से ही छुट्टी नही मिलती | 
लडखडाना--क्रि० श्र० [ स० लड ( >डोलना )+खडा (या 
अनुरणनात्मक )।) १ न जमने या न ठहरने के कारण इथर 
उधर हिल डोल जाना | पूर्ण रूप से स्थित न रहने के कारण 
खडा न रह सकता, इंघंर उघर कुछ पडना । भोका खाना । 
डगमगाना | डंगना । जैंसे,--प१र लडखडाना, झादमी का 
लडखडाकर गिरना । 
सयथो० क्रि०-जाना 
२ डगमगाकर गिरना । कोका खाकर नीचे आ जाना। ३ ठोक 
तौर से न चलना | अभ्रपनी क्रिया में ठीक न रहना। विचलित 
होना। च्युत होवा । चूकना । ज॑से,--कोई चीज उठाने मे 
उसका हाथ लडखडाता है। 
मुद्दा ०-“जीम लडखडाना+ (१) ठीक ठीक या पूरे शब्द शौर 
वाक्य मुंह से न निकलना । मुंह से स्पृष्ट शब्द न निकलना | 
हूटे फूटे शब्द या वाक्य निकलना | (२) मुंह से रुक झुककर 
शब्द निकलना । 
लड्खड़ी--सशा ली" | हि" लडखडाना ] लडखडाने की क्रिया या 
भाव । डगमगाहट | 
लड़ना[--क्रि० श्र० | सं० रणन] १ झाधात करनेवाले शत्रु पर झाघात 
करने का व्यापार करना । भाघात प्रातघ।त करना | एक दूसरे 
पर वार करना । एक दूसरे को चोट पहुचाना। युद्ध करना । 
सिडृना । 


४२४१ 


णंड़द 


सयो० ब्रि ०>-जानों |--ण्डना । 

यो०- लडना भिडता । 

२ एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करना । कुएती करना । मल्ल- 
युद्ध करना । जेसे,--पहलवानो का अ्रखाड मे लडता |३ एक 
दूसरे को कठोर शब्द कहना । बाग्युद्ध करना | झगड़ा करना । 
कलह करना । हुज्जत करना | तकरार करना | ज॑से,- इसी 
वात पर दोनो घटो से लड रहे हैं। ४ वादविवाद करता । 
चहस करना | ५ दो वस्तुओं का वेग के साथ एक दूसरे से जा 
लगना | टक्कर खाना । टकराना । भिडना । जैसे,---रेलगाडियो 
का लडना, नावो का लडना। ६ विरोधी या प्रतिपक्ची के 
हानि पहुँचानेवाले प्रयत्त को तष्फल करते और उसे विफल 
करने का उद्योग करना । व्यवहार श्रांदि मे सफलता के लिये 
एक दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न करना। जेसे,--प्रुकदमा लडना | ७ 
पूर्ण छप से घटित होना । एक बात का दूसरी बात के भ्रनुकुल 
पडना | लक्ष्य के भ्रनुकूल होना | मेल मिल जाना । उपयुक्त 
उतरना | सटीक बैठना | ज॑से,--बात ही तो है, लड गई । 

मुद्दो ०--हिसाव लडना ८ (१) लेखा ठोक उतरचा। (२) किसी 
वात का सुभीता होना । 


८ भ्रनुकुल पड़ना । ठीक होना । मुवाफिक उतरना । जैसे,--पयुक्ति 
लडना, किस्मत लडना। ६ विच्छू, भिड श्रादि का डक 
मारना । जैसे,--भिड लड गई । (पश्चिम) | १० किसी स्थान 
पर पडना । किती वस्तु से सयुक्त हाना। लक्ष्य पर पहुँचना । 
सभिडना । जैसे,--प्रॉंख लडना | निशाना लडना । 

लड़बडा--[ अनु ०] १, (व्यजन) जो न बहुत गाढा भौर भ बहुत 
पतला हो | लटपूटा । २ जिसमे पौध्ष का प्रभाव हो । नपुसक | 


लडबडाना--%० पश्र० [ भनु ० ] दे” 'लडखडाना? | 


लड़बावरा[--वि" [ स० लड (“लड़कों का सा) श्रथवा लाड (८ 
प्यार दुलार) + वावरा | [वि० स्री० लडबावरी] १, जो लडक- 
पन लिए हो । जो चंतुर और गभीर न हो । भालत्रा भाला श्रौर 
उजड्ड। अल्हुड। मूर्ख। नासमझ | श्रहमक | 3०--([क) 
सखियाँ लडवावरी रावरी हू तिनकी मति में श्रति दौरति 
हों ।--वेनोप्रवीन (शब्द०) | (ख) नूर कहै न सुर्न, लडवावरी 
चदहि दोष कछू न मलाई [--नूर (शब्द०)। २, गंवार । 
भनाडी | उ०--एरी लडवावरी |] अहीरि ऐसी बुझी तोहि 
नाहि सो सनेह कीज, नाह सो न कोजिए ।--केशव (शब्द०) | 
३ मूर्खता से भरा हुआ | जिससे मूखता प्रकट हो । उ०-- 
रावरी जो लडबावरी वात है सो सुनि राखियो, मैं न सहुँगी । 
-+रघुनाथ (शब्द०) । 

लड़वावल्ला--वि" [ हिं० लड+वावला ] मूर्ख। बेवकूफ । दे० 
ल्डवावरा' । 

लड़बौरा--वि" [ हि० लाड +बोरा<बावरा ] [वि० ख्री० लढबौरी] 
दे० 'लब्बावरा' | उ०--छुंन री दाघा श्राति लडवौरी जमुन 
गई तब सग कौन ही ।--स्तुर (शब्द०)। 


क्दृहू--वि? [ सं०, भा० लट, लठह | सुदर । खूबसूरत ०] । 


लड़ाइता 


ज्ञटाइत[[--वि" [ हिं० लाड (> प्यार) | है? लता! | उ०--तदरु 
यशोदा के लडाइते कुं॥र हिय हरे ग्यार गोसर्नति के स्लोरिन बगे 
रहेँ |--देव (श5३०) | 
लडाई--वज्ञा सी" [ हिं० लडना+पश्ाई (प्रत्य०) ] १ धाबात करने- 
वाले शत्रु पर आधात करने वी क्रिया | भ्ाषात प्रतिघात । एक 
दूसरे पर वार। एक टूसरे को चोट पहुचाने की क्रया या भाव । 
भिडत | युद्ध । 
फ्रि० प्र०--करना (--होना । 
यौ०---लडाई भिडाई । 


२ सेताओ्री का परस्पर श्राघात प्रातघात । सग्राम | 
जँ॑से,--दोनों राज्या के व/च लडाई हो रही हैं । 


जग | युद्ध । 


क्रि० प्र०--करता |--छंटना --ठतना ॥--मचना ।--होना । 


मुह ०--लडाई वा मैदान > रणतज्तेत्र । लटाएं पर जाना «योद्धा 
या संनिक के रूप में रणक्ष॒त्र में जाना । 

३ एक दूसरे को पटकने का प्रयत्न | मल्‍्लयुद्ध | कुएती | ७ परम्पर 
कठार शब्दों का व्यपद्वार । बाग्युद । कगठा। । वजह | तकरार 
हुंज्जत । कहा सुनी | 

यौ०--लडाई मकगड। । 

५ वादविवाद। बहस ॥ ६ दो वस्तुश्रो का वेग के साथ एक 
दूसरी से जा लगना । टक्कर । ७ विरावा या प्रात्ृपक्षो के व्यव- 
हार स अपनी रक्षा करन और उस ॥4फल व रने का परस्पर 
प्रयप्त । व्यवहार या मामले मे सफलता कू लय एक दूर के 
विरुद्ध प्रबल या चाल। जस,--जमान के लिय श्रदातत मे 
लडाई। ८ अनवन | विरोव | बर। विंगाड। दुष्मना। 
जंस,--उन दोनो में प्राजफल लड।ई हू । 

लडा[का--वि" | हिं० लख्ना +भाका (प्रत्य०) | [ वि" जो० लडाका| 
१ लडनवाला । योद्धा | सिपाहा | २ वात बात मे खड जान- 
व।ला । बहुत झगड़ा करनवाल। । भगदालू । फत्तादा 

लड़ोकू--वि" | हिं०ए लड्ना +श्राकु | १ युद्ध मे व्यवहृत होनेवाला। 
लडाइ म काम आ्ानंवाला | ज॑स,--लडाकू जदाज। २, द० 
'लडाका! | 

लडांना--क्रिं० स० | हिं० लटठना का प्रेर० रूप ] १ लखने का काम 
दूसरे से कराना । ज्ब्न मे प्रवृत्त करना । जरा,--उन दानो 
३। पुम्ही लजा रहें है । २ भगड मे प्रवृत्त करना। कलह के 
पजिय-इश्वत कूरना । ३ एक वरतु का दूसरी स वेग या भटक॑ 
क॑ साथ मिला मी] ।खलाना | ।भडाना । ४ लक्ष्य पर 
पहुंचाना । किसी स्थान पर फर्कृती या डालना । जसे,--निशाना 
लडाना, श्राॉख लडाना | ५ परहरए उलभाना। ज॑स,--पतग 
लडाना, डोरा लडाना। ६, सफल ऊ लिये व्यवहार मे लाना | 
सिद्धि के लिये सचा।लत करना ।' जैसे, युक्ति लड़ाना, बुद्धि 
लडाना । 

क्द़ाता --फ्रि० स० [ हिं० लाड (> प्यार) कप लाड प्यार करनता। 
न करना | प्रेम से पुचकारता। ५ ९० नव लाडू 





हश्शर्‌ 


तट 


लाई जाड़गी सादो चाहा बैय जातरा है दाम 
(ण२०)। 

लडायता|-+१ [हिं९ 

लडिक[- ७ | ९ | दिए था| +#इ॥आछ | है? तिए। उ०आटरे 
कहति धर 5व ।की।। जारकार बाय बठ्ध मिस बा5 । 
““गदि० ग्र०, ० २२६ । 


लउित--ी! [स*] इतालय बगणायोत।दवर उस पूमायात िण। 


या 


ताए ( पा )| 7? ले गा। 


लडी-+हज ० [ स॑० यप्ठ, प्रा० उडि ] १ यीय में गो हुई या 
गये दूमरी ने जगा हष्ट एक प्रवासी यदुप्रो वी पक्ति। 
माना | घैंते-मोतिवाँ री लड़ी । २ रख्या या गुझ्ठ वा 
तार (कं, व एक पार मिवागर बढ़े गा गुद जाब)। ३ 
पृक्ति। कतार | सिय )वा । प्रणा | जव,यहा। व यहाँ नेक 
ठागा वी एब्र ले | उया में; 2। ४ पक्ति में लब टए फूला या 
मजरिया फा & | ये आकार रा यु दर 4 

लडीला।-+ग१ [ (० छाए +ईता (प्र4०)| [ ॥ि+ रूौ० जद्ता 
दुलारा । प्यारा 

लठ प्रा, लड॒बा--फ+। पु० | मठ गए, पर | भारक जद । 
उ3०--काकि हु मेंस जदुयन थई नंद ० 4 ०, ५ ६२८। 

लड ता-+गि? [ (० लाड (>ग्वा))+ ऐसा (प्रत्य०)] [ वि? परी 
लेती |] ६ जिमका बदग जाए प्यार हा। जिसपर बहुत प्रेम 
विया जाय । जाटता। इुलारा | ऊन,-लस्त लड़के विगढ़ 
जाते ६।२ जो लाए प्यार के परण बन्त इतराबा हा। 
जिसता स्वभाव दिसी कु बुत प्रेम दिखाने के कारण परिगई 
गया हो। पृष्ठ | शोप। ३ प्यारा । श्यि) उ३>जितहा 
जित रस करे लदु ती तिनहों झापुत या ।--यूर (णार०) । 

लड़ ता--पि? [ हि० लखना | लाउयाता | क।दा। बीर | उ०-- 
कहा लर वे एम फच्‌ पी लात बेल ।यहारों (छन्द०) । 

लड्ड--छस ३० [ सं० 
दुष्ट कोण । 

लड्डू--मश ६० | मं० लेखक ] गज बंधों हुई मिठाई । नाइक । 


लठके, लपुए ] पूत। धातेयाज | बदमाश । 


वशेप--लइठ, कइ प्रकार के शरीर कई चाजो के वतन ३। जँस,-- 
बसन क॑ लए, खाए के जए,, चेनन की चुंदया के लड्डू जो 
बावर के लए आंच मातीचुर कहलाते हू । 

मुहा०--[ मन के ) लर॒ए साता या फाडना >व्यध फिसी वड़े 
लाम की कल्पना करना जिसका होना बहुत काठितव हो । 
लडझ्‌डू जिलाना रूउत्सव मनाना | दावत करना। लड्डू 
मिलना >कफाई अच्छा लान हाता । जंसे,--हां जाने से क्या 
लडद॒यू मिल गया ? लबुइ बटना#लाभ या प्राप्ति होना। 
जैस,--वहो क्‍या लए वटता हूं ठग के लड्डू खाना रूवागल 
होना । नासममी करना । हाश हवाश मे न रहना । 


विशेप--पहले ठग लोग मुस्ताकिरों का घोसे से मादक वस्तु या 
विप मिला लड्डू खिला देते थे, प्लौर जन्र वे बेहोश हो जात॑ थे 
तब उनका म,ल लुट लेते भे । 


लड्यानां 


लखड्याना(3[--क्रि० स० [ हिं० लाड (> प्यार)] लाड प्यार करना। 
दुलार करना | उ०--,क) मृगछीना सो क्यो पग तेरे ततजे जाहि 
पूत लो लाइ लख्यावति है ।- लक्ष्मण (शब्द०)। (ख) कहते 
हूँ कि भर्ता की लठ्याई हुई उस चडी ने उमके प्रतिज्ञा किए हुए 
दो वरदान उगले ।--लदमण (शवब्द०) । 
लढ़त--मज्ञा पु० [ स० लुश॒ठन (> घुटकता) ) कुण्ती का एक पेच जो 
| मुरगो या खरगोशो की लडाई का सनुकरण है। 
लढ़ा।- सज्ञा पुं० [ हि० लुढ़ना ] चलगाडी ॥ 
लढ़िया(--सछा स्री० [ हिं० लुढना, लुढ़कना या हिं० लढा+इया 
(प्रत्य ०)] बैलगाड़ी । 
लता--सज्ञा स्री० [ 6० रति (८ प्रनुरक्ति, लीनता)] किसी बुरी बात 
का श्रभ्यास भ्रौर प्रवृत्ति | बुरी प्रादत । दुर्व्यसन । बुरी देव । 
उ०-यह एक घृणा उत्पादक लत है [--कंत्रीर म०, 
पृ० १६७ । 
कि० प्र०--पड़ना |--लगना । 
लत-सया स्री० [ हिं० ] लात | पाँव। पाद | यौगिक शब्दों में 
व्यचहुत । जैस,--लतखोर, लतडी ध्रादि । 
जलतखोर--वि० [ हिं० लात +फा० खोर ] दे” 'लतखोरा” | 
लतखोर।--वि० [ हिं० ल'त +फा० खोर (>खानेवाला) | [ वि० 
जी० जतखोरिन | [सशा लतखोरी] १ सदा लात खानेवाला | 
सा ऐसा काम करनेवाजा जिसके कारण मार खानी पड़े 
या भला घुरा सुनता पड़े । २ नीच । कमीना । 
लतखोरा--सज्ञा पु० १ दास । किकर | गुलाम । २ देहली । दहलोज 
चौखट | ३ दरवाजे पर पडा हुआ्ना पर पोछते का काडा | 
पायदाज । गुलमगगर्दा । 
लतड़ी -सशा सखी? [देश०| केसारी ताम का शअ्रन्न । 
लतडी--सश्ा स्री० [ हिं० लात (5पैर+ डी (प्रत्य०) ] एफ प्रकार 
की जूती जिसमे बंबल तला ही होता है। 
लतपत |--वि० [ श्नु० ] दे” 'लघपथ! | उ०--एक भेसा कीचड 
से लतपत श्राया प्रौर उस फर्श के ऊपर बंठ गया ।॥--कबीर 
म०, पृ० १५६ । 
लतमठन--सश्ञा खो० [ हि० लत (लात) + मं० मर्दन ] १ लातो 
से दवाने की फ्रिया। पैरो से रौदने को क्रिया । २ लातो 
को मार। पदाघात । 
लतर--सज्ा स्ली० [ स्ृ० जता ] बेल । वल्ली | 
लेतरा--सशा स्गे० [दशण०] एक प्रकार का मोटा शभ्रन्न जिसे स्वरा 
भौर 'रेंव्ओथं भी कहते हूं। इसको फलियो की तरकारी भा 
बनाई जाती है। 
ल्तरियातं सण फी० [ हिं० लतरी + दया (प्रत्य०) ] हे? लतडीः | 
उ० सात ससुर को त्वतन मारत खसम को मारत लत्तरिया | 
>पबेयीर श०, भा० २ पृ० ५६। 


लतरी--पण णो" [ध्यण] एक प्रजार की घास या पौधा जो छेतो 
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लताकरतृरिका 


में मटर के साथ वोया जाता है शौर जिसमे चिपटी चित्रटी 
फलियाँ लगदठी हूँ । 
विशेष--इसके दानों से दाल निकलती है जिसे गरीब लोग साते 
है। यह बहुत मोटा अन्न माना जाता है। इसे 'मोट! भ्ौर 
'छूसारी' भी करते हैं| पणचारा के रुप भे काम प्राता हूं। 
लतरो--छण रझी० [ हिं० लात | एक प्रह्मर छो हलकी जूती जो 
केवल तले के रूप में होती है भौर अंगूठे को फंसाफ़र पहली 
जाती है । चप्पल । 
लतहा|--वि०" [ हिं० लात + हा (प्रत्य०) || वि* ल्ी० लतही | लात 
मारनेदना ( बैल या घोडा ) | जसे,--लतही घोडी | 
लतागी--कश श्ली० [ स० ] ककेट झ् गो । काकडासीगी | 
लवा--चच्मा क्री? [ स० ] १ वह पौधा जो सूत या छोरी के रूप मे 
जमीन पर फैले श्रववा किमी खडी वस्तु के साथ लिपटकर 
ऊपर की श्लोर चढे । वलल्‍ली । बेल | बौर | 
विशुप--जिस लगा मे बहुत सी शाखाएं इघर उबर निकलती 
हूं भौर पत्तियां का भापस होता है। उसे सरद्वत में प्रतालिनी! 
कहते हैं । 
२ कोमल काड या शाखा । जैसे,-- पद्मयलता । 
विशप--सादर्य, कोमलता श्रौर सुकुभारता का सूचक होने के 
कारण 'बाहु' या 'भुज! शब्द के साथ कभी कभी “लता! शब्द 
लगा दिया जाता है। ज॑से,--वाहुलता, भुजलता | सुदरी 
स्‍त्री के लिये भी 'फचनलत्ता', 'कनकलता”, 'कामलता', 'हेमलता” 
झ्रादि शब्दों का प्रयाग होता है । ज॑से,--[क) गहि शशिवृत्त 
नरिद सिढी लघत ढहि थोरी। कामलता कल्हरी प्रेम मारुत 
मकरारी ।---३० रा०, २५३८१॥ (स) मानो किलता कचन 
लहरि मत्ता वीर गजराज गहि |--३० रा०, २५॥३७४७ | 
३ प्रियगु | ७ स्पृक्‍का। ५ अशनपर्णो । ६ ज्यप्तिष्मती लता 
७ माघवी लता । ए८ दूर्वा। दव। € कंवततिका। १०, 
सारिवा। ११ जातिपुष्प का पीधा। ?२ सुदरी स्त्री। 
कृशोदरो | १३ मोतिया की लरी (को०)। १७ कशाधात या 
चाधुक । कोडा (की०) | 
लताकरज--8शा पु" [ सं० लताकरज्ञ ] एक प्रकार का करजया 


कजा । कटकरेज | 
३, 

पयो०-हुष्पर्ण  वीरास्य । वद्यपाजक | बनदाक्षी | कटफन । 
कुवेराक्षी । 


विशृुप वँच्क में बह कठु, उप्ण और बात कफ-दाणक कहा 
गया 8। इसका बीज दोपन, पशथ्य तथा गुल्म पश्रौर विप को 
टूर करनेवाला माता जाता है | 
लताकर--उण पु० [ स० ] नाचने में हाथ हिलाओे का एक प्रफार | 
लताकस्तूपिका--सरा रझी० [ स्० ] एक पौधा जो दक्तिग में 
होता हे । 
विशेप--वैद्यझ मे दे नित्तस्थादु, बृष्य, घीवल, लघु, नेत्ो को 
हितकारी तथा शसेप्मा, नृप्णा क्लौर मुखरोग वो दूर बरने- 


वाली दावा है। इसे लतावरतृरी भी बरते ह। 


'लताकुंज 


जलवाकुज--5च्ञा पुं० [ सं० लताकुम्ज ] लताग्रों से छाया हुप्रा स्थान | 
उ०--लताकुज में ग्घुप पुज के 'गुन ग्रुन ग्रुवं शुजन में ।-- 
श्रतामिका, पू० २६। 

लतागण--सज्ञा पुं> [ स० ] वैद्यक मे सूत या डोरी के रुप मे फैलने- 
वाले पौवों का वर्ग । 

विशेष इस वर्ग के श्रतर्गत ये पौपे है--पान, ग्र्च, सोमवल्ली, 

विष्गुक्राता, स्वर्शवल्ली हड्सहारी, बह्मदडी, श्राशशवेल, 
वटपत्नी; हिंगुपन्नी, वशपत्ती, बृहन्नला, अ्र्कपुष्वी, सर्पाक्षी, गृमा, 
मूसाकानी, पोई, मोरशिखा, वववलती, कशकलता (वागकैसर), 
जाती श्रौर माघवी । 

लतागुल्म सच्चा पुं० | सं" ] लताझ्ो का भुरमुट | उ०--पेड, पौदे, 
लतागुल्म आ्रादि भी इसी प्रकार कुछ भावी या तथ्यो की व्यजना 
करते हैं ।---रस०, पृ० १६। 

लतागृह--सझ्ञा सक्षा [ सं० ] जताग्रो से मंडप को तरह छाया हुआ 
स्थान । लताकुज । 

ल्ताजिह--सश्ला पु" [ स० ] सर्प । साँप । 

तज्ञताड--सज्ा स्री० [ हि० लथाउ ] दे” लथाडा । 

मुहा०--लताड वताना ८ भर्तसना करना। किंड वियाँ सुनाना | 

उ०--प्रलकार प्रेमियो को लताड वताकर शुक्ल जी ने उन्हें 
सावधान कर दिया है कि हैसियत से वाहर न बोला करें। 
“आचार्य ०, १० १३५। 

लताडना-क्रिं० स० [ हिं० लात ] १ पैरो से कुचलना। रौदना। 
२ लातो से मारना। ३ हँरान करना। श्रम से शिथिल 
करना । थकाना । ४ फटकारना । भिडकी सुनाता | ५ लेटे 
हुए श्रादमी के शरीर पर खड़े हंकर घोरे धीरे इधर उधर 
चलना, जिससे उसके बदन की घकायट दूर होती है। 
(पश्चिम) | 

लतातरु--सज्षा पुं० [ स० ] १ नारंगी का पेड ।२ ताड का पेड़। 
३ शालया साखू का पेड | 

लतांताल--णज्ा पुं० [ स॒० ] हिताल वृक्ष । 

लताद्रम-सजश (० [ स॑० ] दे? लगाता! । 

लतानन--सज्ञा पैं० | सं० ] नाचने में हाथ हिलाने का एक ढंग । 

लतापत्ता--सत्या प० [ सं० लतापत्र ] १ लता और पत्ते । पेड परो | 
पेडो श्रौर पौधो का समूह | २ पौधों की हरियाली । ३ जडी 
बूटी । ज॑से,---गाँव के लोग लतापता से दबा कर लेते हैँ । 

लतापनस-सज्ञा पुँं० | स० ] तरवूज । कलीदा । 

लताप७--रुख्चा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

लतापर्णी--सक्षा ख्ी० [ स० ] १ तालमूला । २ मघूरिका। ग्रेडंडी। 

लतापाश--ब्वा पुं० [ से” | लता का झापस या समृह। लताझ्रो का 
जाल | 

लतत।प्रतान--सज्ा पुं० [ सं० ] लता के रेश्षे या ततु [कोण । 

लताफत्‌--स्ठा क्षी० [ प्र० लताफत ३ १, कोमलत्ता । २ भृदुलता | 
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लतामसाधन 


नजावत । २ शोभा | लालित्य । सुदर्ता। उ०--लन्‍हीं एक 
महयूघ महताय ने, उताकत में विमत्र लिछते आाब गे -- 
दस्खिनी>, पृू० ७-। ३ वारीका। सूदमता (छो०। ४ 
स्पच्छता । शुद्धता (फीौ०) | ५ नदीनता (छझो०)॥ ६ भाव दो 
गभीरता (ो०) । 

लताफदछू--5श पं० [ म० | पटोल | परगा । 

लतोभद्रा--सगा ६० [मां ] भद्रा या भद्वरालो नाम की एक 
लता शोणु । 

लताभवन-+ | १० [ सं० ] लताओा या छुज। लतागृट | दइ०-- 
लताभयन तें प्रगट नए तेहि श्रवव्तर दाउ भाइ । निकने जनु छुग 
विमल पिघु जलद पटल विलगाइ --तुतसी (शब्द ०) | 

लतामटप--नण पुं० [ सं० लतामणडव ] छाई हुई लताप्री से वना 
हुआ मडप या घर । 

लतासमसडल--सछा ए० [ 8० नतामणटन ] छाई हुई लताग्रों का घेरा 
पाफुज। 

लतामणि--सछ्ा पुं० [ स॑ं० ] प्रवाल । मूंगा । 

ज़ताममतू--तण प० | सं ] पृषा 

लतांमृग--उग् पुं० [ सें० ] शाखामृग । पानर | बदर [फो० | 

लतायप्टि--म्श्या ख्ी० [ सं० ] मजिए्ठा | मजीठ । 

लतायाबक्र--मष्ता पुँं० [ सं? ] १ प्रवाल। मूंगा। २ कसेखा। 
अ्रकुर [को०) | 

लतार॒द-सण पुं० [ सं० ] हस्ती । हाथी [को०] । 

लतारसन--छण पुं० [ स० ] लताजिह्न | सर्प [को०] । 

लताफ+चणा पुं० [ मं० ] प्याज का पौधा | हर प्याज | 

लतालक--च्षय पृ० [ म॑ं० ] हाथी | 

लतावलय--त्ण पु [ मं० ] लताकुज । नतागृह [फोन | 

लताचूत्त--सशा पुं” [ सं० ] १ शल्लकी | सलई फा पेड | २ नारियल 
का वृक्ष (हो०) | 

लतावष्ट--सशा पूं० [ सं० ] १ कागश्ाल्न मे सोलह प्रकार के रति- 
बंधो में से तीमरा | २ एक पर्वत जो द्वाररापुरी से दक्षिण को 
श्रोर पढता है । ( हरिवश ) । 

लतावेटन--क्षश प० [ स० ] एक प्रकार का प्रालिगन । वैंठे हुए प्रिय 
का लेटी हुई प्रिया द्वारा प्रातिगन । 

लतावेष्टित--वि० [ सं० ] लताझ्नो से घिरा हुमा या भ्ाच्छादित कोण । 

लवावे।४तक--ण घं० [ सं० ] ३० 'लताजेएन! [कोण । 

लत शकुतरु--सझाय पूं० [ सं० लताशद्ू तर ] लताशख वृक्ष को०। 

लताशख--शशा प्रं० [ सं० लताशद्भ ] शाल या साखू का पेड । 

लतासाघन- सा ६० [ सं० ] तत्र या वाममार्ग को एक साधना 
जिसका प्रदान श्रधिकरण लता या ज्नी है । 


विशेष--छसमे महारात्रि ( शिवरात्रि ) के दिन एक रजस्वला सी 
को लेकर उसके योनिदेश पर इष्टदेव फा पूजन श्रौर जप 
करते है । 


लतिका 


लतिका--सत्बा ली? [ सं० ] छोटी लता। बँवर | वैल । विशेष 
+ दे० लता! । 
“ ल्तियर, लतियत्ञ--वि० [ हिं० लात +इयल (प्रत्य०) ] जो सदा 
लात खाता रहता हो | लतखोर | 


लतियांना[--कि० स० [ हि? लात +श्राना (प्रत्य०) ] १ पैरो से 
दबाता यो रौदना | २ खूब लातें मारता | प्रहार करता । देड 
देता । ज॑से,--इसे खूब लतियाश्री, तव मानेगा । 


लतिहर, लतिदृत्व--वि० [हिं० लात + इहर (प्रत्य०) |] दे० प्लत्तेयर ॥ 
लतीफ--वि" [ श्र० लतीफ | १. मजेदार । सुस्वादु |" जायफेदार | 
२ अज्छा । वढिया । मनोहर | 
यो०--लतीफ मिजाज ८ खुशदिल । 
लतीफॉा--शा पु० [ श्र० लतीफा ] १ हास्य रस पूर्ण छोटी कहानी । 
चुटकुला | २ चुहल को वात | हंसी की वात । ३ चमत्कार- 
पूरा बात | भ्रनूठो बात । 


यौ०-लतीफा गो > लत्तीफा कहनेवाला | लतीफा वाज 5 विनोदी । 
चुहलभरी बातें कहनेवाला | 


मुहा०--लतीफा छोडना या कसना >चुहल या विनोद की वातें 
कहना | 
लक्त--सज्य स्त्री [देशी लत्ता, लत्तिया] १. लात)२ बरी श्रादत | लत। 
लक्ता--सज्ञा एं० [ सं० लत्तक ] १ फठा पुराना कपडा | चीथढ़ा। 
२ कपड़े का टुकड[ । व्ख खड। ३ कपूडा। वस्त्र | उ०--- 
तन पर लत्ता नाहि खम्तम श्रोढाती सोई ।--पलटू०, भा० २, 
पृ० ७६। 
यौ०--कपडा लत्ता > पहनने का वस्त्र! 
मुहा०-लत्ते लेना 5 श्राडे हाथ लेना । व्यग्य द्वारा उपहास करना | 
बनाना | लत्ते उडाना & धज्ियाँ उडाना । बखिया उपेडना। 
पोल खोलना । उ०--भली भाँति निर्णाय किया और उसके 
भल्ी प्रकार लते उडाए हैं। कब्रीर म०, पु० ३७१। 
लत्तिकां--सन्षा ज्ली० [ सं० ] गोबा । गोहद । 
लत्ती--सज्ञा स्री० [ देशी लत्त्या, हि० लात ] १ प्रहार के लिये 
उठाया या चलाया हुआ घोडे, गदहे श्रादि का पैर । पशुझ्रो का 
पादप्रहार । लात । २ लात मारने की क्रिया । उ०--कोऊ 
लरत लत्ती चलादत कोउ काई मारतो ।--प्रेमघन०, भा० १, 
पृ० ११३ । 
क्रि० प्र०-->चलाना ।--फटका रना ।--म्रारना । 
यो०- दुलत्ती ८ घोडे, गये झ्ादे जानवरों का अपने पिछले दोनो 
पैरो से किसी पर प्रहार करता । 


लत्ती--- सञ्या १० [ हिं० लत्ता | १, कपडे की लंबी धजी | २ वाँस 
में बेची हुई कपडे की ध्ी जिसे ऊंचा करके कबूतर उच्यते है । 
२ पतगश की दुम श्र्वात्‌ नीचे बवी हुई कपड़े की लवी घजी | 
पुछिल्ला । ३, किसी श्रोर भुकती या कक्ती खाती हुई पतग को 
फ-९( 


धर 


लंदना' 


ठीक रखने के लिये उसके विपरीत ओर की कमाची मे बाँधने 
का लत्ता या धज्जी । 

क्रि० प्र०--वॉधता ।--लगाना । 

लथपथ्‌--वि० [ भ्रनु० ] १ जो भीगकर भारी हो गया हो। भीगा 
हुआ । तराधोर | ज॑से,-- (क) वह पानी में लथपथ हो गया । 
(ख) काम करते करते पसीने से लथपथ हो गए। २ (कीचड़ 
श्रादि मे ) सना हुआ्आ | जो कीचड श्रादि के लगने से भारी हो 
गया हो । जैसे,-वह कीचड मे फिसलकर फिर लथपथ दौड़ा। 

लथांड--सज् ऊ्री० [ अनु ० लथपथ | १ जमीन पर पटककर इथपर 
उधर लोटाने या घसीदने की क्रिया। चपेट । जैसे,--ऐसी 
लथाड दी कि होश ठिकाने ही गए। २ हार । पराजय | ३ 
डाँटडपट । भिडकी । फटकार । ७ नुकसान । हानि । 

क्रि० प्र०--देना । 

मुहा०--लथाड खाना भिडका जाता । डॉठा जाता। घुड़फी 
सुनना । लथाड पडना # डाटा जाना | भिड़की सुनाई जाना । 
जंले,--झाज उसपर खुब लथाड पडी | 

लथांड्ना--क्रिं० स० [ भ्रनु० लथाड ) १ दे० “लथेड्ना!' | २, ३० 
लताडना? | 

लथेड़ना, लथेरना9/(--क्रि० स० [ प्रनु० लथपथ ] १ कीचड़ भादि 
से लपेटना | कीचड श्रादि पोतकर भारी करना । जैसे --दुपट्े 
को क्यो कीचड मे लथेड रहे हो। २ मिट्टी, कीचड़ भ्रादि 
लिपटाकर गदा करना । ज॑से,--कल ही कुरता पहना, आज ही 
मिट्टी में लथेड डाला। ३ जमीन पर पट्ककर इंचर उधर 
लोटाना या घसीदना | उ०--हरि तेहि गहि महि माहि लथेरा । 
>गोपाल (शब्द०) | 

सयो० क्रि०-- डालना । 

४ कुश्ती या लडाई मे पछाडना | पटकता । हराना | ४ श्रम से 
शिथिल करना । हैरान करना । थकाना । ६ बातो या गालियो 
की बौछाड से व्याकुल करना। भर्त्सना करता। मिडकिय। 
सुनाना । भला बुर कहता । डॉटना । धपटला । 

लद॒न-शसज्ञा ख्वी० [ हिंए लद॒ना ] लदाव। 

लद॒ना--वि" [ हिं० ] लदी वरतु को ढोनेवाला । वोभा ढोनेवाला । 
लदृदू | 

लद॒ना --क्रि० अ्र० [ भ्रनुकर णात्मक देश० ] भाराक्रात होना । भारयुक्त 
होना । वोक ऊपर लेना। वीक से भरना। ऊपर पड़ी हुई 
वस्तुप्रे के ढेर से भरना | ज॑से,--(क) मेज क्तायो से लदी 
हुई है | (ख़) गाडी भ्रसवाव से लदी हुई प्रा रही है । 

सयो० कि०-जाना ) 

२ किसी वस्तु का ,कंप्ती वरतु के समूह से ऊपर ऊपर भर जाना । 
आच्छादित होना | पूर्ण होना । जंसे,--(क) यह पेड फलो या 
फुलो से लदा है। (ख) वह री गहनो से लदी हैं। ३ सामान 
ढानेवाली सवारी (जैस, गादी, घोड़ा, बैल, झट) का वस्तुप्रो 


लदनी 


से पुर्ण होना । बोक से भर जाना या भरा जाना। जैसे,-- 
साडी लद रही है। ७ किसी भारी या वजनी चीज का 
इसरी चीज के ऊपर होना या रखा जाना। किसी वस्तु 
के ऊपर बोफ के रूप मे पडता या रखा जाता। जँसे,-- 
(क) तुम उसकी पीठ पर लद॒ जाझ्ो | (ख) मेज पर कितावें 
लदी हुई हैं। ५ सामान ढोनेवाली सवारी पर वस्तुग्रो का 
रखा जाना | वोमक का डाला या रखा जाना । जैसे, - गाडी 
पर उनका असवाब लद रहा है। ६ जेलखाने जाना। कैद 
होना । जसे,--वह सात वरस के लिये लद गया। ७ परलोक 
सिघारना | मर जाना | जैसे,--आज वे भी लद गए। ८ 
समाप्त होना | खत्म होना । 

लदनोी -सच्चा छ्वी० [ हिं० लद॒ता ] १ व्यापार | कारबार । २ लद॒न। 
लदाव । जैसे लद॒नी लादना । उ०--कर पाप पुन्न की लद॒नी 
जग ख्याल हां जग ख्याल हा ।---भीखा ० श॒०, पू० परे । 


लदृलदू--क्रि० वि" [ झनु० ] किसी गीली और गाढी या जप्री हुई 
वस्तु के गिरने के शब्द का भ्रनुकरण । ज॑से,--मीगी मिट्टी ऊपर 
से लद लद॒ गिर रही है । 


लद॒वाना--क्रिं० स० [हिं० लादना का प्रे० रूप | लादने का काम 
दूसरे स कराना । 3०--पाँच सहस इक सौ रथ झ्राण। सहस 
निस्ान तोप लद॒वाए ।--सवल (शब्द०) । 


लदाउ, लदाऊ(9[-वि० [ हिं० लद॒ना ( म+ भरना) ] लदाव | भराव। 
उ०--रेखुका की रासन में कीच कुस कासन मे निकट निवाप्तन 
में श्रासन लदाऊ के ।--प्माकर (शब्द »)। 

लदान--पष्ठा ली? [ हिं* | बादने की क्रिया | लदाव । लद॒न । 

लदाना--क्रि० स० [ हिं० लादना का प्रेर० रूप ] लादने का काम 
दूसरे से कराना । दे” 'लद॒वाना” । 

सयो० क्रि०--देना ।-लेना । 

लदाफेंदा--वि" [ हि० लद॒ना +फेंदना ] भारपूर्ण। वोक से भरा 
या लदा हुमा । 

लदाव--सज्ञा पु" [ हि? लादना ] १ लादने की क्रिया या भाव। 
२ भार। वोफ। हे छत भादि का पटाव | ४ इटो की 
जोडाई जो बिना घरन या कडी के झ्धर में ठहरी हो। कड़े 
की जोडाई। जंसे,- लदाव की छत। ५ वह छत या 
महराव जिसमे ईंटो की जोडाई विना घरन या कडी के 
सहारे श्रवर में ठहरी हो। 


लदुबॉ--वि० [हिं० लादता उवा (प्रत्य०)] बोक ढोनेवाला | पीठ पर 
बोक लेकर चलनेवाला । ज॑से,-- लदुवा घोडा, लदुग बैल । 

लदुपक--सबक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पक्ती [को० । 

लदूदू - वि० [ हिं० लादना ] वोक ढोनेवाला। लदुवा। जैसे,-- 
लद्‌दू घोडा। 

लेद्धड--वि० [ हिं० लद॒ना (> भारी होना) ] जिसमे तेजी और फुरती 


न हो। सुस्त । काहिल। भालसी। ज॑से,--लद्धड झादमी, 
लद्धड घोडा | 
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लद्धड॒पन--सज्ा पु० [ हिं० लद्धड +पन (प्रत्य०) ] काहिली । सुस्ती 


ढिलाई । 

लद्धना(9१--क्रि० स० [ स॑ं० लब्ब, प्रा० लद्व (> प्राप्त) ] प्राप्त 
करना । हासिल करना । मिलना। पाना। भेंदना । उ०-- 
चीठर जमिया चून का बरी बिरहा खद्ध। वीछुरिया सो 
साजना बेद त काहू लद्ध |--कंत्रीर (शब्द०) | 

ज्नटक +-सज्ञा पुंण [ स० ] एक प्रकार का पौधा या घास जिसका 
साग बनाकर खाया जाता है । 

लगना -सज्ला पुं० [देंश०] १ एक पेड जिससे पजाव मे सज्जी निकाली 
जाती है । इसका एक भेद गोरानला? है। २ शोरा | 


लगी--सक्य स्री० [देश०] पान की वारी में की क्यारी। 


ज्नी--सज्ञा ल्ली० [देश० ] पजाव में होनेवाला एक पेड जिसमे सज्जी 
निकाली जाती है। छोटी जाति का “लगना” नाम का पेड । 
ल्ञप--मभज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार को घास, जिसे 'सुरारी” भी कहते हैं। 
लप--रुशा स्री० [ श्रनु० ] १ बेंत या लचीली छंडी को पकड़कर 
हिताने से उत्पन्न शब्द या व्यापार । २ छुरी, तलवार भादि 
की चमक की गति । 
मुह।० - लप लप करना ८ (१) वेत या लचीली छडी श्रादि का 
पकड़कर जोर से हिलाए जाने से शब्द करना । (२) झलकना । 
चमाचम करता । लप से > लौ या लपृट की तरह तेजी से। 
भटठ से । 
लप--सज्ञा पु [देश०] १ दोनों हयेलियो को मिलाकर बनाया दुध्मा 
सपुट जिसमें कोई वस्तु भरी जा सके । भंजली | ज॑से,--लप 
भर श्राटा । २ श्रेजली भर वस्तु । जसे,--लप भर निकाल- 
कर देना। 
लपक--सज्ञ सत्री० [ पभ्रनु० लप ] १ ज्वाला। लपट। लौ। पग्नि 
शिस्ता । २ चमक | काति । लपलपाहट । जँसे,-- बिजली को 
लपऊक से भ्राँखें चौंधिया गईं । ३ लौ या लपट की तरह 
निकलने या चलने की तेजी। वेग । ७ चलने का वेग । 
रपट । फुरती । 
लपकना--क्रि०ण भ्र० [ हिं० लपक ] १ चटपट या तेजी से चल 
पडना । तुरत दौड पडना। ज॑से,--उसने लप्ककर भागते 
हुए चोर को पृकंड लिया। २, वेग से गमन करना । तेजी 
से जाना या चलना। ज॑से,- वह उसी श्रीर लपका चला 
जा रहा है। 
मुहा "-लपक कर - (१) तुरत तेजी से जाकर। (२) तुरत | 
फूट सम | ज॑ंस,--लपककर तुम्ही चले जाझो, लेते भाग्रो । 
उ०--ताही समय उठे घन घोर दामिनी सी घाय उर लागी 
जाय स्याम घन सो लपकि के ,--कैशव (शब्द०) | 
३ थआराक्रमण के लिये दौड पड़ना । मपटना | ज॑से,--श्षेर उसकी 
शोर लपका । ७ कोई वरतु लेने के लिये कठ से हाथ बढाना । 
ज॑से,-- तुम सभी चीजे लेते के लिये लयकते हो । 


रहूपको--सद्ा ली" [ हिं० लपकता | एक प्रकार को सीधी सिलाई । 


बन 


हि 


हंपचा 


लपचा - सक्ञा पुं० [देश०] सिकिम के पहाडो की एक जंगली जाति । 
लपभप--वि" [ अनु० लफ्+हिं० पट ] १ चंचल। चपल। 
स्थिर न रहनेवाला | २ छुपचाप न बैठनेवाला | अधीर । 
ज॑ से,--बाप चुपच्चप, पुृत लपझप । ३ तेज । फुरतीला । 
मुद्दा ०--लपभप चाल >वेढगी चाल । चपलता की चाल । 


लपमप--सज्षा खो" १ चचलता | चपलता। ९ तेजी | तीक्ता। 
३ सुकुमारता । कौमलता ७ एक प्रेम व्यजक चेष्ठा 
लप॒ट'--सच्ञा खी० [ स० लोक हिं० लौ+पट (८ विस्तार ) | १, 
झाग के दहकने से उठा हुआ जलती वायु का स्तूप। अग्नि- 
शिखा । ज्वाला | भाग की लौ। उ०- इंद्रजाल कदर्प को कहै 
कहा मतिराम । भागि लपट चर्पा करे ताप घर घतस्थाम |-- 
मतिराम ( शब्द ० )। २ तपी हुई वायु । हवा म फली हुई 
गरमी | भ्ाँच । 
क्रि० प्र०--आाता ।लगना । 
३, किसी प्रकार की गध से भरा हुआ वायु का मोका । ज॑से,-- 
क्या भ्रच्छी गुलाव की लपट श्रा रही हैं। ४ गष। मह॒क। 
मभक | बू। उ०--शुरदास प्रभु को बानक देखे गोप। ठारे न 
टरत निपट भाव सोधे की लपठ ।सूर ( शब्द० )। 
ल्पटा--सज्ञा ख्री [ हिं० लिपटना ] दे” 'लिपट'। 
लपटना--क्रि० भ्र० [स० लिप्त+हिं० ना [ प्रत्य० ) ] १. भ्गो से 
घेरना | लिपटना । चिमटना। श्रालिगत करना । २ किसी 
सूत की सी वस्तु का दूसरी वस्तु के चारो शोर कई फेरो में 
घेरना | ३ क्ग जाना | सलग्त होना | सटना । ४ उलभता । 
फंसना । लिप्त होना । उ०--भ्राइ गयो काल मोहजाल में 
लपटि रहद्यो महा (वकराल यमदूत ही दिखाइए ।--प्रियादास 
( शब्द ० )। ५, पारवेष्टत होवा। घिर जाना। ६ लगा 
रहना । रत रहना । 
लषट[--सब्ना पृ [हिं० लपठा सा लपसी] १, गाढी गीली वस्तु ॥२ 
लपसी । लेई। ३ कढी ।[ ४ एक प्रकार की घास। लपटौगा | 
“ज्ञपटाना[--क्रि० स० [हिं० लपटता] १ श्रगो से घेरना । लिपटाता । 
चिमठाना । २. झलिंगन करता । गले लगाना। ३ किसी 
सृत की सी वस्तु को कई फेरे करके टिकाना या बाँधना। 
लपेटना । उ०--दरसन भ्रायो राना रूप चतुर्भुज जु के रहे प्रभु 
पौढ़ि हार सीस लपटायो है |-प्रियादास ( शब्द० )। ४ 
परिवेष्टित करना। पेरता । 
लपटाना | (9--फ्रि० श्र० १ सलग्त होना । सठना | उ०-नयह नहि 
भली तुम्हारी बानी। मैं गृहफाज रहाोँ लपटानी |--सुर 
(शब्द०) । २ उलभना । फंसना । 
क्षपटोओं --सज्ा पुं० [हिं० लपठना] एक प्रकार का जंगली तृणा 
जिसकी बाल कपड़े में लिपट या फेस जाती है, श्रौर कठिनता 
से छूटतो है। 
लपटीौओऑप--वि* १ लिपटनेवाला । चिमटनेवाला। २ सटठा या 
लिपटा हुभा । 


छश्छ्७ 


लपाना 


लपटौना--श० प०, वि० [हिं० लपटेता] दे? लपटोशओआ' | 

लपन--सशा पुं० [स०] १ मुख । छुह। २ भाषण] कथन। ३, 
बोलने वा कहने का भाव (को०) । 

लपना(9[7|-- क्रि० भ्र० [ सं० लपत ] कहना । बोलना । 

लपना [--क्रि० अर० [ अनु० लप लप ] १ बेत या लचीली छडी 
का एक छोर पकडकर जोर से हिलाएं जाने से इधर उधर 
भुकना । कोक के साथ इधर उधर लचना। २ भुकता। 
लचना । ३ लपकना | ४ ललचना । उ०--साधन विनु सिद्धि 
सकल बिकल लोग लपत ।--तुलसी ( शब्द० )। ४ हैरान 
होना । परेशान होना । 

मुह ०->लपना भपना > हैरान हीना । उ० -साठि बरस जो 

लगई भपई। छन एक ग्रुपुत जाय जो जपई ।--जायसी 
(शब्द ०) । 

लपलपाना---क्र० श्र० [ भ्नु० लप लप ] १, वेंत या लचीली छंडी, 
टहनो श्रादि का एक छोर पकडकर जोर से हिलाए जाने से 
इधर उधर मझुकना। कोक क॑ साथ इधर उधर लचना या लपना। 
जसे,-बेंत का लपलपाना । २ किसी लवी कोमल वस्तु का 
इधर उधर हिलना डोलना या किसी वस्तु के अभ्रदर से बार 
बार निकलना । जसे,--साँप की जीम लपलपाती है। 

मुहदा ०--जीम लपलपाना 5 चखने की इच्छा या लोभ करना । 

जैसे, - मिठाई खाने के लिये उसकी जीम लपलपाया करती है। 
३ छुरी, तलवार श्रादि का चमकना । कलकना । 

लपलपाना+- क्रि० स० १ वेंत या लचीली छडी, टहनी भ्रादि का 
एक छोर पकडकर जोर से इधर उधर भ्रुकाना या भोका देना । 
भोक के साथ इधर उघर लचाना। फटकारना | लपाना। 
जैसे, - मारने के लिये बेंत लपलयाना । २ किसी लवबीं नरम 
चीज को इधर उधर हिलाना डुलाना या किसी वस्तु के शझदर 
से वार वार निकालना। जेसे,-पसाँप जीम लपलपाता है। 
३ छुरी, तलवार श्रादि को निकालकर चमकाना | चमचमाना । 

लपलपौहट--्मा छी० [हि० लपलपाना +भाहट (प्रत्य० ) | १ 
लपलपाने की क्रिया या भाव । लचीली छंडी या टहनी शआ्रादि 
का झोक के साथ इधर उबर लचकना[॥ एक छोर पकड़कर 
जोर से हिलाए जाते हुए बेंत श्रादि का कोका | २ चमक | 
भलक । ज॑से,--तलवारो का लपलपाहट । 

लपसी--सन्ला ख्ली० [ ० लप्सका ] १ भुते हुए भाटे मे चीनी का 
शरबत डालकर पकाई हुई बहुत गाढ़ा लेई जो खाई जाती है। 
थोडे घो का हलुवा । २ गोली गाढो वस्तु । जंस,--प्राज की 
तरकारी तो लपसी हो गई। ३ पानो में श्ौठाया हुआ श्रादा 
जिसमे नमक मिला होता है श्रौर जो जेल में कौदेयो को 
दिया जाता है । लपटा । 

लग्दा--सज्षा ० [देश०] पान का एक रोग | पान की गेरुई | 

लपा[नाॉ--+क्रि० स० [अनु० लपलत ] १ लचोली छडी झादि को कोक 
के साथ इधर उधर चलाना | फटकारना | २. नरम लबी चीज 
को इलाना । ३, भाग बढ़ाना | 


लपिताँ 


लप्ति--वि० [ से० ] कहा हुंग्रां । बोला हुमा | कथित । 

लतित --सज्ा पुं० कथन । बोल । श्रावाज [को०। 

लपिता--छज्ना ली० [ स० ] शाज्िका नामक पक्षी की एक जाति । 

लपेट--सज्ना सखी? [हिं० लपेटना तुल० स लिप्त ( लेर किया हुआ ) ] 
१ लपटने की क्रिया या भाव। २ किसी सुत, डोरीया 
कपड़े की सी वस्तु को दूसरी वस्तु की परिधि से लपेटने या 
वॉँघने की स्थिति। वधन का चक्‍कर। घुमाव। फेरा। 
जैसे ---+ई लपेद बाँधोगे, तव मजबूत होगा | ३ वेंची 
हुई गठरी मे कपड़े की तह को मोड । 3०--शख्ोलिऋ लपेट 
भध्य सपुट निहारि कौडा, समुभि विचारे हार, मत मे न आयो 
है ।--प्रियादास (शब्द०) | ४ ऐंठन । बल । मरोड | ५ किसी 
लवी वस्तु की मोदाई के चारो श्रोर का घिस्तार। घेरा । 
प्रिधि। जैसे,-(क) इस खभे की लपेट ३ फुट है । (ख) 
इस पेड के तने की लपेट ५ फुट है। ६ उलभन ' फंसाव । 
जाल या चक्‍कर | जसे,-- तुम उसकी बातो की लवेट मे पड 
गए । उ०--आए इश्क लपेट मे लागो चमम चपेट ।---रसनिधि 
(शब्द ०)। ७ कुश्ती का एक पेच | 

विशेप--जब दोनो लडमेवाले एक दूसरे की वगत से सिर निकालते 

हैं श्रौर कमर को दोनो हाथो से पकटकर भीतर भ्रद्मनी टॉग 
से लपैटते हैं, तब उसे लपेट कहते है । 


८ पकडु। वधत | उ०--वानर भालु लपेटनि मारत तब हूँहै 

पछितायों | --(शब्द०) । 

लपेटन -+संज्ा जी*[6िं० लपेटना] लपेटने की क्रिया या भाव | लगेद । 
२ फेरा | बल | ३ ऐंठत | मरोड । ४ उलमनत । फँसाव । 

लपेटन'--सप्ा पुं० १ लपेटनेवाली वस्तु | वह जो चारो झोर सटकर 
घेर ले । २ वह वस्तु जिसे किसी वस्तु के चारों शोर घुमा 
घुमाकर बाँघें। ३ वह कपड़ा जिसे किसो वस्तु के चारो शोर 
घुमाकर वाँघें। बाँधने का कपडा। वेट्टन | वेठन | ४ पैरों मे 
उलभतेवाली वस्तु | जेसे,--रस्सी का ठुकडा। (पालकी मे 
कहारो का प्रयोग) | उ०--काँट कुराय लपेटव लोटन ठाँवहिं 
ठाँव बकाऊ रे ।--तुलमसी (शब्द०) | ५ वह लकडी जिसपर 
जुलाहे बुनकर त॑यार कपडा लपेदते हैं। तुर । वेलन | 

लपेटना - क्रिं० स० [ स० लिप्त, हिं० लिपटना ] १ किसी सूत, डोरी 
या कपडे को सी उ्र्तु को दूसरी वस्तु के चारो शोर घुमाकर 
बाँधना । घुमाव या फेरे के साथ चारो शोर फंपाना। चक्कर 
देकर चारो भोर ले जाना। ज॑ँसे,--(क) इस लकडी मे तार 
लेट दो। (ख) छडो में कपडा लपेटा हुआ है। 

सयो० क्रि० - देना फज्लेना. । 

२ सूत, डोरी या कपड़े की सी वस्तु चारो शोर ले जाकर घेरना । 
परिवेष्ठित क ना । जैसे, - इप्त डडे फो कपड़े से लपेट दो | ३ 
डोरी, सूत या कपडे की सी फीली हुई वस्तु को तह पर तह 
मोड्ते या घुमाते हुए सकुचित करना। फंली हुई वस्तु को 
लच्छे या गट्टर के रूप से करना | समेटना । ज॑से,--(क) कपडे 
छा थान लपेटक्र रख दो। (ख) तागा लपेटकर रख दो। ४. 


॥ 


छ५५८ 


ज्ञफटाट 


मोडे हुए वपड़े श्रादि के भ्रैंदर करके बद बरता | कपडे आदि के 

भ्रदर बाँचना । ज॑स,--पुम्तक लपेटकर रस दो। ५ हाथ पैर 
श्रादि श्रगा को चारो झोर सठाकर घेरे में करना | पकड में बर 
लेना | जँस,-- (क) उसे देखते हो उसने हाथो से लपेट लिया। 
(ख) श्रजगर ने शेर का चा ) श्रोर से लपरेद जिया। ६ ऐसी 
स्थिति में करना कि कुछ करने न पावे। गति विधि बद करना । 
चारो श्रोर से चाल रोबना | जसे,--तुमने तो उसे चारों शोर 
से ऐसा लपेटा है कि वह कुझ कए हा नही रुकता । ७ पक्‍ट 
में लाना। कायू में करन | रसना। उ०--जिमि वारि निव्रल 
दले मृगराजु । लेदइ तयाहू लबा जिमि बाजू |-तुदती (ण5३०) | 
८, उलभन मे झालना। +भंट में फंसाना। € गोजी गाढ़ा 
वस्तु पोतना । लेपन करना। ज॑से,--वह बदन में कीचड़ 
लपेटे श्रा पहुंचा । 

विशेप--यद्य प 'लिपठ।ना! श्रौर 'लपेटना” दोनों सकर्मक क्रियाएं 

“"लपटना! हा से बची हूँ, पर दातनों के प्रयागों मे अभ्तर हू । 
(लिपटाना” में सलग्त करने या रुठान का भाव प्रधान है। 
इसी से छाती से लिपटाना', 'वदन मे रईई लिपटाना! श्राद 
बोलते है । 'लपेटना” में घुमाकर या मोदार बेरने का भाव 
प्रवान है। इसी से 'डोरा लवेदनाश, 'कृपटा लपटना! श्रादि 
बोलत हैं । 

लपेटनी--प्श्ठा खी० [ हि० लपंटना ] जुलाहों क्री लपेटन नाम की 
लकड़ी | लपेटना । तूर । 

लपेंटवॉ--बि० [ हिं० लपेटना ] १ जो लपेटा हो । जिसे जपेट सके । 
२ जो लपेटकर बना हो । ३ जिमतम सोने चाँदी के तार जपेटे 
गए हो । ४ जितका अ्रर्थ छिपा हो। गुढ़ | व्यग्य | जैप-- 
लपेटवाँ गाली । ५ जो सीवे ढग से न कहा या फ्िया गया 
हो । घुपाव फिराव का | चक्‍करदार । जसे,--लवेटर्वा बात । 

लपेटा-सज्ञा पुं० [ हिं० ] दे? 'लपेट! । 

ज्पेटा[--सञश पुं० [ हि० ] लप्पडु । कापड | 

लपेत--उछ्ठा ६० [ स० ] पारस्कर गृह्ममूत्र मे कथित बालरोगो के 
अ्रधिष्ठाता एक देवता । 

लपेरा[--सच्चा पुं० [ दश० ] लिसोडा | लबरा | 

लपोटा[, लप्पड--म्ज्मा ३० [ हि? ] दे० 'यप्पड! । 

ल॒प्पा--सश्षा पुं० [देश०] १ छत में लगी हुईं वहु लक॒डी जिसमें रेशमी 
कपड़े बुननेवाले जुलाहो के करपे की रस्सियाँ बंबी रहती हैं । 
२. एक प्रकार का गोटा | 

लप्सिका--सच्या लो? [ स० ] लपसी | 

लप्सुद--सज्चा ३० [ स॑ं० | (बकरे की) दाढ़ी [कोन । 

लप्सुदी--वि० [ से० ] शढीवाला (बकरा) [कोण । 


लफगा--वि* [ फ़ा० लफग ] १ लव॒ट। व्यभिचारी। दुश्चरित्र। 
२ शोहदा । झावारा । कुमार्गी । 


लफॉ--सद्ा जो” [ ? ] दे? 'लया। 
ज्फटट--सब्ना पुं० [ भ्र० लेपिटनेंट ] सेना का एक छोटा झफसर | 


ल्‍ (्‌ 
लैफटंट गवनंर 


लफटट गवरनर--सज्ना पु० | श्रै० लेपिटनैंट गवर्नर ] किसी प्रात का 
शासक । छोटे सुबे का हाक्रिम । 

लफना(छ-क्रिं० ध्रयर्० [ श्रनु ० | दे० 'लपना। उ०---चिलक 
चिकनई चटऊझ स्थो लफति सटक् लौ झाय। नारि सलोनी 
साँवरी ना गन ली डसि ज ये ।-शिहारी (णब्द०) | 

लफलफाना(ध|-क्रिं० श्र० [ अनु ० ] लपलपाना । 

लफलफानि(छेप--उज्ा पुं० [ग्रनु०| दे” 'लपलत्राना' या लपलताहट! 
उ०--वासर प्ोर द्वम डारि गहि भूल फूले देखता सफ 
लफलफा न गति मति बौरी है ।--भ्रियादास (शव्द०)। 

ल्फाना(|  क्रि० ए० [ श्रनु० | दे? 'लपान ! । 

लफ्ज--बज्षा पु" | श्र० लकज | १ शब्द ।२ वात | बोल | 

लफ्जो--वि" [ ञ्र० लप्जो |] शब्द सवधी | शब्द वी । शाब्दिक [कोण । 

यो०--लफ्जी माने ८ शब्दार्थ । शन्द का श्रर्थ । 
लफ्तरॉ--वि? [ भ्र० लप्तरह_ ] नोच । श्रवम । कमीन। [को०] । 
लफ्फॉ--सज्य खो? | अ्र० लपफा | लप्रेटन या तह करने की क्रिया । 
मुहा २- लफ्फा म'रना >विना दाँतों में अच्छी तरह कूंच हुए 

खाद्य पदार्थ जल्दों जल्दा ।नगलना । 

लफ्फाज--वि* | श्र० जवफाज ] वातूनी। बहुत बात करनेवाला । 
वाचाल को०) । 

लफ्फाजी--शज्य ख्री० [ श्र० लप्फाजी ] वाबालता । बातूनीपन । 
मुखरता को०] । 


त्ब--सज्ा पु० [ फा० | १ श्रोष्ठ । श्रोठढ । होठ। २ तट। कुल । 
किनारा (को०) । 
यी०--लबंगीर ८ तवाकू पीने की नली या पाइप । लब्चरा। 
लवजदा ८ (१) दे” 'लवबद'। (२) वातें करने या बोलने 
वाला । लब॒ बद ८ (१) चुप | खामाश । (२) बहुत मीठी वस्तु। 
लबे सडक ८ पथ के किनारे । लबरेज । 
लबगुरानया--सन्ना ज्ली० [ देश० ] गहरे बैगनी रग के रतालू की लता 
जो भारतवर्प मे कई जगह बोई जाती है। इमकी जड खाई 
जाती है। 
लचचरा--सज्ना ए० [फ़ ०] दोस्तो के वीच मे रखा मेवा, दाना, चना 
श्रादि जिसे बातें करते हुए लोग खाते रहते हैं [को०] । 
लबमना(५--क्रि० श्र० [ देश० ] उलमकता । फैसना । उ०--लबभी 
श्रग तरग बहु, सरिता रग अनूप । नव पकज शअ्रकुर जहाँ, घरत 
प्रवाल स्वरूप ।--गरुमान (शब्द०) 
लबड़ धोधों--छज्ञा खी० [ हिं० अनुकरणा/त्मक] १ निर्क या मूठ 
मूठ का हल्ला । व्यथ का गुल गपाडा । 
क्रि० प्र०---करता ।--मचना ।--मचाना । 
२ क्रम भ्ौर व्यवस्था का श्रभाव । गड़बड़ी । श्रवेर । वदइतजामी । 
कुब्यवस्था | ३ प्रन्याय । भ्नीति | 
क्रि० प्र०--मचना ।--मचाना । 


४. बातो का भुलावा । श्रसल वात को टालने के लिये बकवाद 
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लबार 


प्रौर कहासुनी | वेईमानी की चाल। जैसे,--यहाँ तुम्हारी यह 
लबड॒बोचो न चलेगी | 
क्रि० प्र०--करना । 
मुहदा ०-“लवड धो चलना बेईमानी की जल सफल होना । 

लबडना'है[--क्रि० श्र० | स० लप॒> बवना ] १ झूठ बोलना। 
लबारी करता । २ गय हाँकना । 

लवबडा[[- वि" [ स० लपन | दें 'दवरा!। 

लबदा सज्ञा पुं० [ स० लग्रुड | मोटा वेडील डडा | 

ल्वदी-+सज्ञा क्षी” [ हिं० लबदा ] छोटी छं्दी। पतली छड्ी। 
हलकी लाठी । 

लवती[--सज्ञा खी० [ देश» ] १ मिट्टी को लवी हॉडी या मटठकी जो 
ताड के पेडो मे बाँध दो जाती है श्रौर जिसमे ताडी इकट्ठी 
होती है । २ काठ की लबी डॉडी लगा हुआझ्ला कटोरा ।जससे 
पड़ाह मे से शीरा निकालते हैँ । डोई | डीवा । 

लब॒रा--गि? [ सं" लपन (बोलना) ] [ विश्खी" लबरी ] १ 
भूठ बोलनेबला । उ०--मथवा मुढाय जोगी कपठा रमोर्ल 
गाता बाँव के होइ गले लवरा ।--क० बचनावली, पृ० २४३ । 
२ गप हाॉक वाला । गणी । उ०--मश्राप सभा मेंह सत्य जू 
साहत लातबो श्र लबरान को लव॒रा ।-रघुराज (शब्द ०)। 
३ १ वाया । बाई और का । वाम । 

लबरी'--वि० खा" [ हिं० लवरा ] भूठ वोलनेवाली । गणी । भूठा । 

लवरी --सल्ला ञ्ञी० दे” "लबड़ी'। 

लबरेज-वि" [ फा० लबरेज ] ऊगर तक भरा हुआ । किनारे तक 
भरा हुग्ना । मुद्रांपृंह । लवालब [को०] | 

लबलबी--सछ् छी० [ फा० लव ) वबदूक के घोड़े की कमानी । 

लबलह॒का[-- वि? [ हिं० लपना + लहकना] [ वि० स्री० लवलहकी ] 
१ किसी वन्तु को देखते ही उसकी ओर लपकनेवाला | श्रधीर 
झ्ौौर लालची । २ विना प्रयोजन सब वस्तुप्रो को हाथ लगाने- 
वाला | चचल । चपल | 

लवाचा--सक्चा पुं० [ फा० लब्राचह ] कुर्ते श्रादि के ऊपर पहनने का 
एक विशेष पहनावा । लबादा । विशेष दे० 'अबा? [को०] । 

लबादू--सब्बा प० [ फा० ] वरसाती कोट [को०] । 

लबांदा-- कश्ा पुं० [ फा० लवादह ] १ रूईदार चोगा | दगला | २ 
वह लबा ढीला पहनावा जो अ्र॑ंगरखे श्रादि के ऊपर से पहन 
लिया जाता है श्लौर जिसका सामना प्राय. खुला होता है। 
अबा | चोगा । 

लबान--सच्चा ईं० [फा०] १ वक्ष | सीना | छातो । २ लोबान [को० | 

लबाबाँ - वि० [ श्र० लुआव | चेप | लव । सुझाव । 

लवाब --त्तज्षा पु० [भ्र० लुवाव] १ साराश | खुलासा । सार तत्व | 
२ गुदा | मग्ज | तत्व [को०। 

लबार[--वि"[छ० लपत (८वकन +श्रार (प्रत्य-)] १ भूठा | मिथ्वा- 
वादी । २. गप्पी । प्रपची | 3३०--(क) आजु गए भौरहि काहू के 
रिस पावति कहि बडे लवार ---सुर (शत्द०)। (ख) तौलो 


लवारी' 


लोल लोलुप ललात लालबी लबार बार बार लौलच घरनि घन 
घाम को ।--नुलसी (शब्द०) | (ग) वालि न कबहूँ गाल अ्स 
सारा | मि।ल तपसिनन्‍्ह तै भएसि लवारा ।--तुलसी (शब्द०)। 

लवारी--पछ्मा क्षी० [ हिं० लवार ] झूठ बोलने का काम । 

लबारी --वि" १ ऊूठा । २ बज्गुलखार । उ०>-यह पापी श्रति 
चोर लवारोी । ताहि दीन हम साँसति भारी --विश्वाम 
(शठ्इ०) | 

लबालव--भ्रिं० वि० [ फा० | मुँह या किवारे तक । छलकता हुभा । 
जसे,--( क ) यद्द तालाव भरा है। (ख ) प्याल। लवालब 
भरा है । 

लबी--सझ्ा ला" [हिं० लिपडा ] ईख का रप जो पकाकर खूब गाढ़ा भौर 
दानेदार कर दिया गया हो | राव । 

लवृब--9श्य प० [ श्र० लुबूब | काम-शक्ति-वधक एक पाक [कोनु । 

योौ०--लबूब कबत्रीर, लबृूब सगीर > लवबूब नाम का पाक । 

लवेचू--सछा पुं० [ देष० ] जैन वैश्यो की एक जाति। लमेचू । 

लवेद--छन्ना पुं" [ सं० वेद का ध्रनु० ] १ वेद के विरुद्ध रीति, रूढ़ि 
वचन या प्रसय | २ लोकाचार श्रौर दतकथा। (वोलचाल)। 
ज॑से,-- वेद मं यह सब कुछ नहीं हूं, तुम्हारे लवेद में हो, 
तोहो। 

लवेदा--संज्ा ईं० [ सं० लगुड | [ जी? अल्पा० लवेदी ] मोटा 
वड़ा डडा। 

जक्वेदी--सज्ला सी” [ 6० लबेदा ] १ छोटा डडा । लाठी । २ डडे 
का वल । जवरदस्ती । 

लब्चरा--सज्ञा ० [ देश० ] लप्तोंडे का पेड या फल । लपेरा । 

ल्ब्घ ->वि* [ स० | १ मिला हुआ । पाया हुआ। प्रान्‍्त। २ 
उपजित । कमाया हुआ । ३ भाग करने से श्रावा हुआ फल | 
(गरित) । 

लब्ध--णज्षा ईं० स्मृते के अनुसार दस प्रकार के दासो मे से एक | 

लब्पयक--वि? [ रु० | १ प्राप्त । उपलब्ध | मिला हुआ (को०)। २ 
पाने वाला | लव्ध करनेवाला । 

लक्व्धकाम--वि० [ सं० ] जिसकी कामना सिद्ध हो गई हो | जिसका 
मनोरथ सफल हो गया हो। जिसका मतलब हासिल हो 
गया हो | 

छष्घकीतिं--वि" [ उस० लब्धकीत्ति ] १ जिसने कीति पाई हो। 
जिसने यश्ञ प्राप्त किया हो । २ विख्यात । प्रसिद्ध । नामवर । 

लब्धचेता--वि? [| स० लव्बचेतस्‌ ] जिसकी चेतना लौट भाई हो । 
जिसकी बेहोशी दूर हो गई हो [को०) । 

छ्षब्घ॒जन्मो--विं? [ सं॑० लब्बजन्मन्‌ ] जन्मा हुआ । उत्पादित [को०। 

छ्ब्घतीरयं--वि" [ सं० ] जिसने कोई श्रवसर प्राप्त किया हो 
लव्घावसर [को०] । 

लच्ब॒दू[स--श्ा पुं० | ० ] वह दास जो दूसरे से मिला हो | 
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लब्धि 


लब्धचनाम--वि० [ सं० लब्बंनामनू ] जिसने नाम पाया हो | नामवर | 

प्रसिद्ध । 
लब्धनाश--सज्ञा खी० [ स० ] १ प्राप्त वस्तु का नष्ट हो जाना । २" 

उपार्जन का विनाश किो०) | 

लब्घप्रणाश--मज्ञा पुं० [ स० ] पचतत्र का एक तत्र जिसमे प्राप्त का 
नाश दिखाया गया हैं । 

लब्धप्रतिष्ठ-- वि? [ सं० ) जिमने प्रतिश्ठा 
समानित | 

खब्घप्रत्यय--वि० [ स० ] जिसने विश्वास प्राप्त किया हो । विश्वास- 
भाजन । विश्वसनीय [को०] । 

ल्व्धप्रशमन--सज्ञा पं० [ स० ] मनुस्मृति के अनुसार मिले हुए धन 
झ्रादि का सत्पात्र को दान । (मनु०) । 

ल्व्घप्रसर--विं” [ स० | स्वच्छद | श्रवाधित [को०] । 

लव्घप्रसादू--वि? [ स० ] प्रियपात्र | स्नेहभाजन को०) | 

लग्धघलक्षु--सज्ञा पुं० [ मं० ] १ जिसका वार ठीक निशाने पर जा 
लगे | २ जिसे शप्रभिप्रेत वस्तु मिल गई हो । 

लग्वलक्षणु--वि? [ स० ] दे “लब्बावसर” को०) । 

लेब्यल्ज्य--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे? लव्घलक्षुण! । 

लंब्घवर--वि० [ सं० ] जिसने वर प्राप्त किया हो । 

ल्रव्धवणु -वि० [ सं० ] विद्वान | प डित । 

लब्धविद्य--वि? [ स० ] विद्यनु । शिक्षित | प्राज्ञ [को० 

त्लच्धव्य--चवि० [ सं० |] प्राप्य । पाने के योग्य [की०] | 

लब्चशब्दू--वि? [ स० ] विख्यात । प्रसिद्ध [को०]। 

ल्ञव्धश्रुतत - वि? [ सं० ] विद्वान । निष्णात । बहुश्रुत [को० । 

क्षव्धसज्ञ--वि? | स० | दे० लब्घचेता! ॥ 

लच्धसिद्धि--वि? | सं" ] जिसने पूर्णता प्राप्त की हो। दे" लव्ब 
काम! [कोण । 

लब्धाक---पच्ना पं | सं० लव्धाद्ु ] गण्णित करने पर जो श्रक प्राप्त 
हो | जवाब । 

लब्धातर्‌--वि" | स० लब्धान्तर ] द० “लव्बावकाश” । 

लब्घा---वि० [ स॑० लव्धू ] लब्ध करतेवाला । प्राप्त करनेवाला [को० | 

लब्धा--सज्चा ली? [ स० ] विप्रलव्धा नायिका | 

लब्घातिशय--वि० [ सं० ] जिस असाधारण शक्ति प्राप्त हुई हो । 

लव्घानुज्ञ--सञ्चा पुं० [ २० | १ जिसने श्राज्ञा पा ली हो। २ 
जो उपनयन मे गहीत ब्रह्मचारी के कर्तव्यों से मुक्त हो [की०) । 

लब्धावकाश--वि" [ स० ] जिसने कोई अवसर प्राप्त किया हो | 
जिसे ( कार्य का ) छोत्र या, अवसर मिला हो (को०] | 

लब्घावसर--वि० [ सं० ] दे० “लव्बावकाश' । 

लब्घ स्पदू--वि० | स० ] कोई सहारा या पद प्राप्त करने योग्य । 

ल्ब्धघि--सछ्या स्री० [ सं० |] १ प्राप्ति। लाभ। २ हिसाव का 
जवाब । गणित का लब्बाक | भागफल | 


पाई हो। प्रतिष्ठित । 


हिल कक मती ही फीड नकद टला पल जा १ जम > मे कीच म थम हो अंश 2 आओ कम 


लब्धोदय 


लब्धोदय--वि" [ सं० ] १ जन्मा या उगा हम्ना। २ समृद्ध । 
उनतिप्राप्त फी०] | 

लभधर [--सछ्ा पु० [ब्य०] कुदाल के मुंह पर का ठेढ़ा भाग | 

लभन--सझा पु० [ स० | [ वि० लम्य, लब्घ ] १ प्राप्त करता। 
हासिल करना। पाना। २, गर्भ बारण करना । गर्भवती 
होना (को०) । 

लमभनी [--सजशा स्री० [देश०] दे? 'लबनी! । 

लभस--सझ पूं० [ सं० ] १ घोडा बाँधने की रस्सी | पिछाडी | 
२ धन । ३ याचक्क | माँगनेवाला । 

लभ्य--वि? [ स० ] १ पाने योग्य । जो मिल सके । २, न्याययुक्त । 
उचित । मुनासिव । 

ल्म-प्रत्य० [ हि. लवा ] लबा का सच्निप्त रूप जो प्राय यौगेक 
शत्दो के श्रारभ में लगाया जाता है। जसे,--लमतडग । 

लमईप[--सजशा स्वी० [देश०] मघुमकखी का एक भेद | जिसे धठ्याल! 
भी कहते हैं । 

लमकफ--सग्ा पुं० [ म्० ] १ जार | उपपति । २ लपट | विलासी | 

क्षमकना[--क्रि० श्र० [ हिं० लपकना ] १. लपकना | २ उत्कठित 
होना । उ०--सजि ब्रजवाल नदलाल सो मिल के लिये, 
लगनि लगालगी मे लमकि लमकि उ& --पद्माकर (णब्द०)। 
]३ धीमे ( वायु ) चलना । शने शर्नें; चलना । 

लमगला- या पुँ? [देश०] इकतारा । ठिठवा । 

ल्मगिरद+--वण ४० [ हिं० लवा + फा० गरिर्द ] लोहे की दानेदार 
मोटी रेती जिसके दाने कटहन के छिलके के दानों के सहश 


होते हैं । यह रेती नारियल के छितके ( खोपडी ) को रेतने 
के फाम मे भ्राती है। 


लमगोडा(--वि? [ हिं० लबा + गोड ] जिसकी टोगें लची हो । 

लमघिचां वि० [ हि? लवा+धीच या घैचा (> गर्दन) ] लंबी 
गर्दनवाला । 

ज्षमचां-- सा पुं० [देश०] एक प्रकार दी परसाती घास जो काली 
चिकनी मिट्टी की जमीन में बहुत पाई जाती है । 

लमछुंड सब्ा पुं० [ हि० लवा+छड ] १ साँग | बरछी । भाला। 
२ मबूतरबाजों की लग्गी । ३ पुरानी चाल की लवी बदढूक । 

जषमछड़ ->-वि० पतला श्र लवा | 

लमछुआ--विं० [ हिं० लबा + छूप्ण ] दे” 'जबोतरा! । 

लमजक-उसआी पुंण [ स० लागज्जक ] कुश को तरह की एक घास 
जिसमे सुदर महक होतो है। इसे “ज्वराकुश! भी करते हैं 
शभ्रौर ज्यर में श्रौपध के रप में देते है । लामज । 

लमज्जुक- सप्ता पुं० [ स० लामज्जक ] 5० 'लमजक! । 

लंमटगा- वि? [ हिं० लगा +टाँग ] [ वि० रौो१ लमटयो | जिसकी 
टाँगें लप्री हो | 

लमटगा[>--सछा पु? सारस पक्की । 

लमढींग|--४श ३० [देश०] एक प्रकार का जगली जानवर | 
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लय 


लमतड ग--वि० [ हिं० लंया+ताड +श्रग [ वि० स्ली" लमततडंगी ] 
बहुत लवब्रा या ऊंचा । जैने,-- लमतठ गा श्रादमी । 

लम्धो+++सछा प्ुं० दिश०] समवी का याप। उ०--सम्री के घर 
जमवी झाया श्रायो बहू जौ भाई --करीर (परद०)। 

लमहा--तया पुं० [ भ्र० ] 4० 'तहमा! । 

लमाना$[-क्िंग स० [ हि? लगाकना [प्रत्य०) ] १ जया 
करना । २ दूर तक झागे बढाना। उ०-+र्वो दसक्रवर 
की मीचु मंडराति व्योम वँघों महाकाल कोपि रसना लगाई 
है |--रघुराज (शब्द ०) । 

लमाना* - क्रिं० श्र० दूर निकल जाना । चनतने में बहन दुर बढ़ जाना । 

लय॒ॉ-सज्ा पु० [स०) १ एक पदार्थ वा दूसरे पदार्थ मे मिलना 
या घुसन'। प्रवेश | २ एक पढदर्थ का दूसरे पदाप में 
इस प्रकार मिलना कि वह तद्ूप हो जाय उसका सत्ता पृथक ने 
रह जाय। विलीन होना | लीनता । मग्नता । ३ चित्त की 
वृत्तियों का सत्र श्रीर से हटकर एक प्रार प्रवृत होना । ध्यान 
में बुबना । एकाग्रता । ४ लगत। गृढ प्रतुराग। प्रम। 
उ०--मत्र ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लय 
लागी (शब्द०) । 

क्रि० प्र०-- लगना । 

५ कार्य का श्रपने कारण मे त्मा|वष्ट होना या फिर कारण के स्थ 
में परिणत हो जाना । ६ सृष्टि के नाता रुपो का लोन हाकर 
भ्रव्यक्त प्रकृति मात्र रह जाना। प्रश्न त का विरूप परिणाम | 
जगत्‌ का नाश | प्रलय । 3० - जो सभव, पालन लय कारिनि । 
निज इच्या लीला वषु धारिनि +--बुलमी ख़ब्द०)। ७, 
विनाश | लाप। उ०-गो वहेठ हरि बँकुठ सिधारे | शमदप 
उनहों सग पघारे। तप ततोप दया प्ररु गयो । जान यमादि 
से लय भयो ।--पुर०, १४२६० | छ मिल जाना । सश्लेप | 
६ संगीत मे नृत्य, गीत और वाद्य की समता । नाच, गान थौर 
वाजे का मेल । 

विशेप--यह समता नाचनेवाले के हाथ, पँए, गले और सूह से 
प्रकट होती है। सगीत दामोदर में हृदय, कठ धार कणुल लग 
के स्थान माने गए हैं। ऊुथ शझाचायों न लग के द्विपदी, 
लपिका और +#लल्‍्लका इ या द श्रनेक भेद माने हूँ । 

१० स्थिरता | विश्वाम | ११ मूछ । बेहोशी। ?२३२ ऐश्पर । 
ब्रह्म । परमेश्वर (को०) । १३, श्राविगन (छझो०)। १४७ वाण 
का नीचे की झोर दीप गधायव (कोौ०)। बह समस जो विमी 
स्वर को निकालने में लगता ह । 

विशेष यह तीन पफार का माना गया है। द्रुल, मध्य और 
विलबित । 

१६ एक प्रशार का पाटा जिससे वैदिर बाज में खेल जोदापर 
उसकी प्रिट्टी को सम था बरायर करते पै। दया उन्तेल चुक्त 
यजुर्देइ की वाजननेय सहिता में है । 

लग “क्षय की? ३१ गाये पा स्वर । गान मे रबा निशाजने या ८टेग 
जसे,--वह बडी सुदर लख्‌ से गाता दें। २, गंत गाने फ्ां 
ढंग या तर्ज । घुन । 


लायन 


मुह्दा ० - ले देखना > ठीक लय में गाना | 
३ संगोत में सम । 
लयन--सज्ञा पुं० [3०] १ विश्राम । लय। शाति। २ शभ्ाश्नय | 
विश्वामस्थान । ३ आश्चयग्रहरा । भ्राड लेना । पनाह लेता । 
लयनालक--चच्चा पुं० [सं०] बौद्ध वा जैत्त सप्रदाय का मदिर कोण । 
ल्यपुत्री--णश ख्री० [सं०| नटी । अभिनेत्री को०] ! 
लयारभ--सझ पुँ० [ सं० लयारमभ्भ ] भ्रभिनेता । नर्तक [कोण । 
लयाकी--सज्ञा पुं> [सं०] प्रलयकालीन सूर्य झोण । 
लयाल भ--नज्ञा पुँ० [ ० लयालम्भ ] नट | पअ्भिनेता कोि० । 
लर(9)- सज्ञा क्ी० [ पा० लट्ठि | दे” 'लड"] उ०--नद के लाल 
होठ मन मोर । हां बैठ पोवत मोतियन लर॒काँकर डारि चले 
साख भोर ।--सुर (शब्द०) | 
लरकई(3'--सज्ञा क्षी० [हि०] दे” 'लडकाई! या लरिकाई! उ०-- 
जदपि हते जो॥त नवल मघुर लरकई त्रार। पे उत चतुराई 
भ्रधिक प्रगटन रस व्यवहार । - हरिश्चद्र ( शव्द० )। 
लरकना(9'[--क्रि० श्र० [ सं० लडन ( - #कूलना ) | १ लटकना । 
उ०--चोटी गुही मोती श्रमल, तिन जानु लौ लर लरकती | 
मनु शरद वारिद की घटा जल बिंदु भ्रवली ढरकती ।--रघुराज 
( शब्द ० )। २ मुकना | ३ खिस्तककर नीचे भाना । 
सयो० क्रि०--जाना ।--पडना । 
तकरका(3'--सज्ञा पुं० [हि लडका] दे? 'लडका!' । 
लरकाना(9)[--क्रिण स० [ हिं० लरकना ] १ 
भुकाना । ३ नीचे खिसकाना । 
लरफिनी(५१--सच्चा क्ली० [ हिं० लडकी ] दे" 'लडकी'। उ०-- 
वधू लरकिनी पर घर श्राई । राखेहु नयन पलक की नाई |-- 
तुलनी ( शद० )। 
लरखरना(छ--क्रि० श्र० [ प्रनु० ] दे” 'लरखराना! वा 'लड- 
खडाना! | 3३०--दिग्गयद लरखरत परत दसकठ मुकख भर ।--- 
तुलसी ( शद० )। 
लरखरनि3'--छछश ऊझी० [ 6० तरखराना |] १ लडखडाने को 
क्रिया या भाव। डगग्गाहट। २ चलने या खड़े होने में 
पैर ने जमने का भाव। उ०--क) हरिजू को बाल छवि 
कहो बरन । सकल सुख की सीव कोटि मनोज सोभा हर न | 
पुएय फल शभ्रभुभव त सुनहिं बिलो क के नंद घरन। 
सूर प्रभु की बसी उर किलकनि ललित लरखरनि ।--सूर 
(शहर ०) । 
त्रपराना-+क्रें अ० [ हिं० ] १ रूका खाना। डगमगाना। 
डिगना । उ०--(क) घनि जसुमति वड भागिती लिए स्यथाम 
सेलाव । लरखरात गिरे परत है चलि घुद्रुसवनि धावे ।-- 
सूर (शब्द०) । (ख) रघुनाथ दौरत में दामिनी सी लसति 
है, गिरति है, फेरि उठि दौर,त है लरफ़शति |--रघुनाथ 
(शब्द ०) | (ग) उेचते लरखराते पैरो से | प्रेमबन०, भा० २, 
पु० १४३ | २ ठगमगाकर गिरना | उ०--गजउ सो गरजेउ 


लटकाना । २ 


हरद्‌र 


लराक 


घोर। घुनि सुनि भूमि भूपयर लरखरे |--तुलसी (शब्द०)।॥ 
३ दे? 'लडखडाना'--३ । 

लरजना--+क्रिं० श्र० [ फा० लरजा (> कप) ] १ काँपना | हिलना । 
उ०---+क) पात विनु कीन्हे ऐसी भाति गन त्रेलिव के, परत न 
चोन्हें जे ये लरजत लुज हैँ --पद्माकर (शब्द०) | (सर) चचला 
चुमार्क चहुँ श्रोरन ते चाह भरी, चरज गई ती फेर चरजन 
लागी रो । कहै पद्माकर लवगन की लोनी लता, लरज गई ती 
फेर लरजन लागो री ।--प्कर (शब्द०) | 

सयो क्रि०--उठना । --जाता । 

२ भयभीत होना। दहल जाना | डरना । उ5०--(क) शरण 
राख ले हो नदताता। घटा झाई गरजि, युवति गई भन 
लरजि, वीज्ञ चमकति तरजि, डरत गाता ।--सूर (शब्द०) | 
(ख) लाजन हों लरजो गहिरी वच्जो गहिरी कहिरी किहि 
दाइन ।--देव (शब्द०)। 

क्रि० प्र०--उठता । जाना | --पडला । 

लरजाँ--वि० [ फा० लरजाँ ] कॉपनेवाला [को० | 

लरजा--सब्जा पुं० [ फ्रा० लरजह ] १ कप , कपकंपी | थरथराहट । 
२ भूक्प | भ्ूचाल । ३ एक प्रकार का ज्वर जिसमे रोगी का 
शरीर ज्वर आते ही काँपन लगता है ' जुडी । 

लरजिश-सज्ञा स्वी० [ फ़ा० लरजश ] कॉपने या थरथराने का भाव । 
कपकंपी [को० । 

तरमर(७ [- वि" [ हिं० लड+मढना ] वरसता हुम्ना । बहुत 
झाधघक परिमाण मे प्राप्ष। श्रद्चुर | ३०--लोचन लेति लगाइ 
लल,क के लाल सलोना । लरभर ललित लुनाई ऐसी भई न 
होनी |--व्यास (शन्द०) । 

ढरनां क्रि० भ्र० | हिं० लड़ना | दे" लडना? | उ०--भाजि गई 
लारकाई मनी लरि क करि के दुहुँ दुदु भ झोधे | - प्माकर 
(शन्३०) । 

क्षरनि'!- सश क्ी० [ ६० लडना ) १ युद्ध लडाई । उ०-मरे 
(जय इट्द साथ परयो। मत के ढंग सुनो री सजनी ज॑से, 
मोहि निदरयों। श्रापुनि गयो सग सग लीस्हे प्रथमहि इहै 
वरयो । मा मो बर प्रात कार हर सो ऐसी लराने 
लणग्यो। ज्यों त्या नन रहे लपदाने [तनहूँ भेद भरयों । सुतह 
सर भ्र नाई इनहुँ का अ्रत्र ला रहद्मो डयो ।--सुर (शब्द-)। 

२ युद्ध करन का ढग। लडन का ढत्र | उ3०--जामी लूम लक्षत 
लपेटि पटकत भट, देखा देखों लखन लरनि हनुमान की । 
-- पुलसी (शठ्१०) | 

कराई 9[--सश्ला का" [ हि० लडना | दे" लडाई!। उ०-क) 
जए तह पर अनक लराई।, जाते सबल भूप बरिह्माई।-- 
तुलक्षा (शब्द०) । (ख) खजन नंन बंचच नासा पुट रजत यह 
अ्रनुहदार | सजन युग मानो लरत लराई कीर वुकावत रार -- 
सूर (शब्द ०) । 

लराक(3'--वि० [हि० लड़ना, लरना +-आराका (प्रत्य०)] दे" 'लडाका!। 
उ०-लर लराक लाख महू एका तीर अचूक चल[वे ।--सत० 
दरिया, पृ० ११५ । 


लराका 


लगखफा9)--वि? [ हिं० ] 'लडाका! | 

लरिक'(छ --सच्ञा पुं० [ हि० लरिका ] वचपन । उ०--लठकि लटकि 
पेलत लरिकाई। लरिक सर्म जनु भूवन पाई ।-वद० श्र ०, 
पृ० १२० । 

लरिक-सशा पुं० [ स० लाल, हिं० लरिका ] दे” 'लडका? | उ०-- 
अवर लरिक की सका पाह। तासों ठाढो किती लिलाइ। 
““ंद० ग्र०, १० २४७ । 

लरिकई- सब्चा ल्री० [ हिं० लरिका ] १, लडकपन । वाल्यावस्था । 
' उ०--निरखि नवोढा नारि तस छुटत लारेकई लेस। भो 
प्यारो प्रीतम तियन मानहुँ चलत विदेस ।--विहारी (शब्द०)। 
२ लडकपन की चाल । लडको का व्यवहार । 


क्ि० प्र०- करता | 


३ चपलता | चचलता|। उ०--लाल श्रलौकेक लरिकई लखि 
लखि सखी सिहाति। श्राज काल्हि मे देखियत उर उकसौही 
भाँति ।--विहा री (शब्द०) । 

लरिक सतल्लोरी[--सशा ऊञ्री० | हिं० लरिका +-लोल (5 चचल) ] 
लडकी का खेल | खेलवाड | 

करिका।(3---उज्षा पुं० [ जी" लरिकिनी ] दे” लडका!। उ०-- 
(क) देखि कुठार वान धनुधारी। भई लरिककह रिस बीझ 
विचारी |--तुलसी (शब्द०)। (ख) खेलन को मैं जाउं नहीं। 
श्रौर लरिकनी घर घर खेलति मोटी को प॑ कहत तु ही। 
--सूर (शब्द०) | 

लरिकाई (७ ]सज्या खी० [हि० लडका -+ श्राई (प्रत्य०)] १ लडकपन | 
वालपन । वाल्यावस्था । उ०--(क) लरिकाई को नेह कहौ 
साख कंसे छूटे ।॥-नसूर (श5६०), (ख) तात कहहुं कछु 
करहुँ ढिठाई। अनुचित छमउ जानि लारेकाई |--तुलसी 
(शब्द ०) | (ग) भाजि गई लरिकाई मनौ लरिक कांर के 
दुहुँ दुदुभ औध ।-पद्माकर (शब्द०)। २ लडको का 
व्यवहार या भ्राचरण | ३ चपलता | 


क्रिकरिनि--सज्ञा क्री" [ हिं० लड़का ] दे? लडक़ो!॥। उ०--तव 
वह लरिकिनि वाके घर में जैन धर्म श्रनाचार भ्रष्ट देखि के 
मन में बोहोत दुख करत लागी |--दो सौ वावन०, भा० १, 
पूृ० दे८फ । 

ल्रिया--सझ पु० [देश०] उपवस्द । दुपटा । दुपट्टा । 


लरिकी|--सज की? [ हिं० लडकी ] दे” 'लडकी। उन्ल्या 
लरिकी कौ तुमही कहूं भ्राछो घर, वर देखिके यहां ते दूरि 
देस मे कहूं याकौ विवाह करि श्राओ्रो |--दो सौ वावन०, 
भा० २, १० २५३। 

लरी (--सशा ल्ी० [ प्रा० लटद्ठि ] दे” ध्लडी!। उ०--(क) चपक 
बरन चरन करि कमलति दाडिप दशन लरी। गति मराल 
भ्रद विव श्रधर छवि प्रहि श्रनूप कवरी। प्रति करुना 
रघुनाथ गुसाइई युग भर जात घरी |-सूरदास प्रश्नु प्रिया 

८-६२ 


४२६३ 


लल चना 


प्रेमवबस निज महिमा विसरी ।--सूर (शब्द०) | (ख) फविरा 
मोतिन की लरी हीरन को परगास। चदि सुरुत को गम 
नही तह दरसन पावँ दास ।--कबीर (शब्द०) | 


लजे--सज् १० [हिं० लरजना ] सितार के एक तार का नाम । 
यह छह तारो मे पाँचवाँ श्रौर पीतल का होता है । 


जललतिका--पछ्य ख्री* [ सं० ललन्तिका ] १ नाभि तक लटकती 
हुई माला या हार । २ गोह । 


लत्ना--वि? [ स० ] १ विनोदी। क्रीडाप्रिय। २ कपित। हिलता 
हुआ । लपलपाता हुम्रा | जैसे, ललजिल्न । ३ इच्छुक । 
झाकाक्षी [को०] । 


लत्नष>सज्ञा पुं० [ सं० ललम्‌ ] १ शाखा। फुगी। शभ्रद्गर। २, 
वाटिका । उद्यान [के० | 


ललक--स्तज्मा ज्ी० [ सं० ललन (> लालपा करना) ] प्रवल प्रभि- 
लापा। गहरी चाह। उ०--महारानी कौशल्यादिक तुप्त 
लिखती वारहि वारा। दुलहिन दूलह देखव केहि दिन लागी 
ललक श्रपारा |--रघुराज (शब्द०)। 

ल्लकना+-क्रि० भ्र० [ हि० ललक-+ना (प्रत्य०) ] १ किसी वस्तु 
को पाने की गहरी इच्छा करना। लालसा करना | ललचना । 
उ०--[क) ललकत स्यथाम, मन ललचात |--सूर (शब्द०)॥। 
(ख) ललक्त लखि ज्यों कगाल पातरी सुनाज की ।--तुलप्ती 
(शब्द ०) । २, भभिलापा से पूर्ण होता। चाह की उमग से 
भरता । उ०--जलकिे बलके वोलत बचन, ललकि लनक्ि 
लप्टाति ।-(शब्द०) । 


ललकोर---पन्ना जी? [ हिं० लडना या 'लेले! अनु० +कार ] १ युद्ध 
के लिये उच्च स्वर से श्राह्मान। लडने के लिय्रे तैयार होकर 
शत्रु या विपक्षी से पुकारकर कहना कि यदि हिम्मत हो, 
तो प्राकर लड। प्रचारण | हाँक। ज॑से,--ललकार सुनत्र 
वह सामने झ्ाया । २ किस। को किसी पर श्राक्रमणा करने 
के लिये पुकारकर उत्साहित करना । लडने का बढ़ावा । 


ललऊारना--+क्रि० स० [ हि. ललक्रार+ना (प्रत्य०) ] १ युद्ध के 
लिये उच्च स्वर से भ्राह्मात करना। लडने के लिये तैयार 
होकर विपक्षी से पुकारकर कहना कि हिम्मत हो, तो श्रा 
लड। प्रचारण | हक लगना । ज॑से,--युद्ध के लिये सुप्रीव 
ने वालि को ललकारा। २ किसी पर प्राक्रमण फरन 
के लिये किप्ती को पुकारकर उत्साहित करना | लड़ने के लिये 
उकसाना या बढावा देना। ज॑से,--तुम्हारे लगकारने से हो 
उसकी हिम्मत बढ़ी । 


ललचना--क्रि० भ्र० [हिं० लालच + ना (प्रत्य०)] १ लालच करना । 
पाने को प्रवन इच्छा करना। प्राप्त करमे की अमिलापा से 
अघोीर होना । २ मोहित होना । भ्रासक्त होना । घुह्य होना । 
उ०--मनि मंदिर सुदर सब साजू | जाहि लखत ललचनत सुर- 
राजु |>स्ुराज (शम्द०)।॥ ३, किपो बात की प्रवव इच्डा 


लल चाना' 


हर२१४ 


ललाई 


करना । भ्रभिलाप से श्रघीर होता । लालसा करना | उ०--तौ._ ललद बु--सच्चा पु [सं० ललदम्बु] नीवू का वृत्त शिन । 


मुख चंद निरीछन को ललचै चख चार चकोर लला के [-- 
दीनदयाल ( शब्द० )। 
मुहा८-- जी ललचना ८ मन मे पाने की प्रवल इच्छा उत्पन्न होना | 
ललचाना --+क्रि० स० [ हिं० ललचना ] १ बिंसी के मन मे लालच 
उत्पन्त करना । प्राप्ति की अभिलापा से श्रवीर करना । लालसा 
उत्पन्न करना | २ मोहित करना। लुभाना | उ० - चूनरि 
चारु चुई सी पर चटकीली हरी श्रेगिया ललचावे [-पद्माकर 
( शब्द ० ) | ३ कोई अच्छी या लुभ'नेवाली वस्तु सामने 
रखकर किसी के मन मे लालच उत्पन्न करना। कोई बस्तु 
दिखा दिख[कर उसके पाने के लिये श्रधीर करना। जसे,--- 
उसे दूर से दिखाकर लतचाना, देना कभी मत । 


मुहा०- जी या मन ललचाना > मन मोहित करना । मुग्ब करना | 
लुभाना | उ०-गदी में श्राय, तान मोहिनी सुनाय, भेरो मन 
ललचाय मरधदो कामन में रस है ।--( शब्द० ) | 


ललपांनो 3/-.--क्रि० श्र० दे” 'ललचना”' | उ०--[क) भौहन चढाय 
छिनु रहे लखि ललचाय, मुरि मुसुकाय-छिन सखी सो लपदि 
जाय |--रघुनाथ ( शब्द० )। (ख) साँफ सम दीप को 
बिलोकि ललचाय सोऊ लंबे को चहुत दोऊ कर को उठाव॑े 
रो ।--दीनदयाल ( शब्द० )। 


ललचौदौाँ--वि" [ हि० लालच+-प्रौहाँ ( प्रत्य० ) ] [ वि* खत्री० 
ललचौद्दी |] लालच से भरा। ललचाया हुप्रा । जिससे प्रवल 


ललदिया--संशा पुं० [“शण्व एफ प्रकार का बान जि।फी फसब भ्रगहन 
मे तैयार होती है । 

ललन-+-+झण पूं० [स०] ? प्यूरा बागझ]) दुलारा जणया। २ 
जटठका | थराजक | उमर । ३ नायता के लिये प्यार ता झन्द । 
प्रिय नायक या पति ॥ 3०--(३7)) लखन चलन वी चित्त घरी, 
बन ने पलन की पश्रोट --विहारी (णशन्द०)। (एप) मानह़ मुस, 
दिखरायनी दुनिहिनि करि अनुराग । सासु सदन, मन ललनहृ, 
सौतिन दियो सुहाग ।--विहारी (णब्द०)। ७ वेले। क्रीटा | 
7 जीभ को लपलपाना। जीम जपलप फरना या हिलाना 
डुलाना (की) | ६ साल। साखू था पेड। ७ पियार या 
चिररजी का पेड | प्रियाल | 

ललना--गशा खी० [सं०] १ सत्री। कामिनी ]7 जिह्मा। जीम । 
३ एक वर्णायूत्त जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगग्श और 
दो मगण होत हू | 35०--डार्त ही सोए पुतरे पलना । चारिउ 
भया री सुघधरी ललना | -छद प्रनावर (जत्३०) । ४ विवा- 
सिनी या कामुक औरत । स्वैरिणा (छो०)। 

यो०--ललनाप्रिय ७ (१) श्रौ ता को प्रिय। जा स्ियो को प्रिय 

हो। (२) स्वादु। स्वाद । जलनावरथी रू घौरता से घिरा 
हुआ । मांटनाओ से भ्रचृत । 

ललनाप्रिया--सशा १० [सं०] १ हीवेर तामक गधद्वत्य ! २ कदय। 
कदर का चृक्त | 


लालसा प्रकट हो। 3०--(क) खरी खरी मुसुकाति है, लखि ललनिका--सश्ा खो” [स०] ललना | ज्वी | सावारण स्त्री 


ललचोहे लाल ।--विहारी (शब्द)। (ख) |चतई ललचोौहँ 

चखनि डटि घू घट पठ माहि +--बिहारी (शब्द०) | 
ललछोंधय- वि" [ हिं० लाली +-छूना ] लाली लिए हुए | कुछ कुछ 

लाल। उ०--श्रा , समहृष्टि प्रद्गति | बिपरामा श्रागन में 
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लक्षन।[--घया ख्री? [ सं० नालती ] यास का नतो | 

ललनी(७)--सशा खो? [सं" ललन| जलन का स्तवी० रप। दे? 'ललना । 
उ०--भरि भारि भरोखा भांकि रहा लगती लगना मरुश्र 
जोहत है ।--सत्त>० द,रया, १० ६३ । 


स्वगिक समिति भर, फूल उठे ये भाड,, लखछोहे पुकुलो मे लेलरी |--उया सली० [ क्० लता ] १ कान का नीचे था लठयता 


सू दर ।--अभ्रतिमा, १० १५४ । 

ललजिह्वां--वि० [ ० ] १ जीभ लपलपाता हुआ। २ भयकर | 
खूंखार । 

ललजिहा--सज्ा पुं० १ कुत्ता । २ ऊँट। 

ज्लडिच--सज्ा पु० [ स० ललडिम्ब ] भरा । लफकडी या धातु का 
बना हुथ्ना एक प्रकार का सिलौना [को०। 


हुमा भाग | २ गले के भीतर जटकता मासयिड। घाँडो। 
काया । लगर । 
लत्ञल्त्-- शा पु० [स०] तुतलाहट । हफताकर बोलना [कोण । 
ललही छुठ--चग्ा की? [ 'श०] हलपष्ठो । भाद्वपर एपण्स पष्ठी जिस 
दिन छिया देवी का प्रात श्रीर पूजन करता हट और हतस के 
कर्षण से उत्पन्त झन्न नहीं खाती । 


विशेप-यह लद्हू के श्राकार का होता है। बच्चे इसके बीच की लला- सप्ला पुं० [ सं० रालना । हिं० 'लाल' का रूप ] [सरी० ली 


कील मे रस्सी लपेटकर इस प्रकार फ्ंकते ६ जिससे वह देर 
तक नाचता रहता है । 


लततू--वि" [सं] १ खेलता हुआ | क्रीडारत | २ हिलता इलता 
या काँपता हुआ । ३ लपलपाता हुझ्ा । ज॑से जीम कि००)॥7 
यौ०--ललज्जिक्न 5 ललजिह्न । ललड्धूब - ललडिय | 


लक्षताई(3'- सड्डा खली" [ हिं० लाल ] टे० 'लालिमा!। उ०--म्रुख 
पर छवि वाढी भ्रधिकाई । गइ पियराइ भई ललताई [-इद्रा०, 
१० १६३ । 


१ प्यारा या दुलारा लडका | २ लय्का | कुगर। ३ लडक 
या कुमार के लिये प्यार का शच्द। ७ नयक या पत्ति क 
लिये प्यार का शब्द | पिय नायक या पति | उ०--चैत नाई 
कृह्यौँ मुसुकाइ लला फिर झाइयो स्लेलन हारी ।--पश्चक्र 
(शब्द ०) | 

लत्ञाई--सजा खलरी० [ हिं० लाल +झाई (प्रत्य०) ] ल लमा। नुर्खी । 
लाली | उ०--(क) रंगीले नैन में श्रौवा ललाई दौरे शाई 
हैं ।--प्रताप (शब्द०) | (ख) लाल ललाई ललितई कलित 
नई दरसाय ।--रामसहाय (शब्द०)। 





लज्ञाकि 


लक्षाऊ - चशा पुं० [स०] शिएन । लिगेंद्रिय । 
लत्लाटवपा---वि० [स० ललाटन्तप] १ शिर को जलाने या तपाने- 
वाला ( सूर्य )। २ अति पीडादायक [को० । 
सतलाटतर --मसज्ञा पृ० सूर्य ।कोण । 
लज्ञाद--पज्ञा पुं० । स० ] १ भाल। मस्तक। माथा। उ०-वीको 
लसत ललाट पर टीकी जटित जराय । छवेहि वढावत रवि 
मना ससि मइल में आय ।--व्रिंहारों (शद॒०) | 
सुहो २ >ललाट में लि्वा होना जूभाग्य में होना। 
होना | 
२ भाग्य का लेख। किस्पत का लिखा। जैसे,--जा ललाट में 
होगा, वही हागा | 


किस्मत में 


लत्ञाटफ्-+उ्ञा पु० [ स० ] १ भाल। २ दे? ललाट”! | ३ सुदर 
मस्तक किो०) | हु 
लक्षाटतट--उच्जा पुं० [ ख० | 4० 'ललाटप्टल'। 
लत्लाउपटज़्ञ +वया पु० [ स० ] मध्तक का तल। माथे की सतह। 
उ०--भू टुटि मनाज चाप छब्वेहारी। तिलक ललाटपटल 
दुतकारी ।--तुलसी (णन्द०) | 
लज्ञाटपउह-- उ्बा पृ० [ श्रृ० ] 4० 'ललाटउटल! [कोण । 
लत्लाटफल्क--स्षज्ञा पुं० [ स० ] ललाटपटन । 
लेलाट रेखा-- उड़ा जी" | स० ] १ कप्राल का लेख। मस्तक पर 
ब्रह्मा का किया हुम्ना चिह्न जिसके अनुसार ससार मे प्राणों का 
सु्र या दु ख माना माना जाता है । भाग्यलेख । २ ललाट पर 
को रखा । मस्तक प्र की लक्कीर (को०)। ३ मस्तक पर 
लगाया हुआ रगीन तिलक (की०)। 
ललटलेखा-- उछ्य ख्री० [ म० ] 4० ललाटरेखा' [को० । 
लक्ञाटाक्ष--उछ पुं० | मं० ] शिव जिनके तृतीय नेन्न का ललाद पर 
होता पुराणों में वणित है। 
लल्ाटाक्षी--म्तण क्री [ स० | दुर्गा । 
लत्लाटिकू-- मरा ख्री० [| स० ] १ माथे पर बाँधने का एक गहना । 
२ माय पर का टीका । तिलक । 
ललाटूल--वि? | स० |] ऊंचे या सुदर मस्तकवाला [ को० ])। 
लतलाख्य--ज)" [ स० | ललाठ सबधी । ललाट के योग्य [ को० ] । 
लाना 0-- क्र० श्र०.[ स्ृ० ललन (>> लालच करना ) ] किसी 
वस्तु को पाते की इच्छा से अश्रवीर द्वीना। लोग करती। 
ललचना | लालाबित होना । ज॑से,---तुम सव कुछ खाते हो, फिर 
भो ललाते रहते हो। उ०--(क) नीच निरादर भाजत कादर 
कुकर टूकन हुतु ललाई (--पुलसा (शब्इ०)। (ख) इस गात 
ललात जा रोषटन को घरवात घर खुरया खरिया ।--तुलसी 
(शब्द ०)। 
विशेप--क्रैसी वस्तु को ललाना” ऐसे प्रयोगों में 'को! कर्म का 
चह्न नही है, 'के लिये! के श्र मे सप्रदान का चिह्न है। 
लल्लाम--रे? | स० ] १ रमणीय । सुदर। बढिया। उ०--आढ़ो 


|) 


घर६५ 


छत्लितां 


रूप ललाम ले सन्म्रुख मेरे भेट |--शकुंतनला, पृ० ६१९। २. 

लाल रग का । सुर्ख | उ०--षप्याम प॑ँ ललाम श्री ललामन पं 

स्थाम ऐसी सोभा सुभ सुभित है नाता रग गुल की ।--गोपाल 

(शत्द०) । ३, श्रेष्ठ । बडा | प्रधान । ७ मस्तक पर लक्षण से 

युक्त | चित्त गला (को०) | 

सज्ञा पुं० १ भूपण | अलकार | गहना , २ रत | उ०--- 
रामनाम ललित ललाम कियो लाखन को, बेडा कुर कायर 
कपूत कौडो श्राप को - तु लसी (शब्द ०) | 

यौ०---द्रमाललाम > शिव, जिनका भूषण चद्रपा है। उ०--- 

चपरि चढायो च.प चद्रमालदाम को --तुलध्षी (शब्द ०) । 

३ चिह्न । निशान । ७ दड और पताका | ध्वज | ५ सींग | 
श्ग । ६ घोड़ा । ७ धोड़े या गाय के माथे पर का चिह्न । 
श्र्थात्‌ दूसरे रग का चिह्न । ८ घोड़े का गहना । ६ प्रभाव | 
१० घोड़े या सिंह को गर्दन पर का बाल। श्रयाल | ११ 
कतार। पाक्ति। श्रृणो (कोौ०)। १२ पुच्छ। दुप (को०)। 
१३ तिलक | लल ठ पर का तिलक (को०)। 

लत्ताम --सज्चा पु० [ स० ललामनु | १, श्राभुपण । साज सज्जा | 
२ श्रपने वर्ग मे उत्कृट्तम वस्तु॥ ३ साप्रदायिक चिह्न वा 
तिलक | ४५ दे" “ललाम'--9 शभ्रोर १२। 

लत्ञा मक--पड्ा पुं० [ सं० | माये मे लपेठने की माला । 

लत्ञामी --त्तज्ञा ली० | स० ] कान में पहनने का एक गहुना। 

लत्ाम। --सज्या जक्षी० [ सख० ललाम-+ई (प्रत्य०) | १, सुदरता । २ 
लालिमा । लालो। सुर्खा । 

ललार[--सशा पु० [ सं० ललाट | ललाट | लिलार। उ०--इसके 
लल।र की खाल सिफुड गई था, दाँत भ्रौर श्रोठ5 दोनो बदरग 
पड गए थे ।-- श्यामा ०, पु० १४५ ॥ 

क्लतलित--विं" [ ४० ] १ सु दर | मनाहर | २ ईप्सित | मनचाहा । 
प्यारा । ३ हिलता ढोनता हुआ्ना । चलता हुआ | ७ निर्दोप | 
सरल (को०)। ५ क्रोडाशील। विनोदी (को०)। ६ रसिक। 
रसिया (को०)। 

ललित--सज्ञा पुं० १ आगार रस मे एक कायिक्त हाव या श्रगचेष्ठा । 

विशेप--इसमे सुकुमारता ( नजाकत ) के साथ भी, भ्रांख, हाथ, 

पर श्रादि भ्रग हलाए जाते हैं। कही भूपण श्रा,द से सजाने 
को ल,लत हाव कहा है । 

२ एक विपम वरबित्त जिसके पहले चरण में सगरणा, जगणा, 
सगणा, लबु, दूसरे चरण मे नगण, समरण, जगणा, गुरु, तीसरे मे 
नगरा, नगण, सगण, सगण, और चौय॑ मे सगरय, जगण, सगख, 
जगण होता है | ज॑से --सब त्यागिए श्रसत काम | शरण गहिए 
सदा हरी । भव जनित सकल दु ख टरी | मजए भ्रहोनि,श हरी, 
हेरी, हरी । ३, कुछ आचार्यो के मत से एक प्रलकार जिसमे 
वरर्य वस्तु ( बात ) के स्थान पर उसका प्रतिबिव वर्णन 
किया जाता है। जँग,--कहना तो यह था कि 'राम को गद्दी 
मिलनी चाहिए थी, पर बनवास मिला |! पर गोस्वामी 
तुलसीदास जी इसे इस प्रकार कल्ते हैं-- (के ) लिखत 





ललाम 


ललितई 


सुधाकर लिखि गा राहू। इसी प्रकार “जिसे ब्रह्मा भ्रच्छा 
बनाना चाहते थे, उसे बुरा बना दिया! इसके स्थान पर यह 
कहना-- (ख) विरचत हस काक किय जेही | ७ पाडव जात 
का एक राग जो भैरव राग का पुत्र माना जाता है और 
जिसमे निषाद स्वर नहीं लगता, तथा घंवत भर गाघार के 
अ्रतिरिक्त श्रौर सब स्वर कोप्रल लगते हैं। इसके गाने का 
समय रात्रि के तीस दइ बीत जाने पर प्र्थात्‌ प्रात काल 
है। ५ नृत्य मे हाथो की एक विशेष मुद्रा (को )। ६ क्रोडा । 
विनोद (फों )। ७ सौंदर्य । लावश्य । सुंदरता (का०)। 

ललितई(3--सछ्ा ली" [ सं० ललित +ई ( प्रत्य० ) ] सौंदर्य । 
दे” ललिताई। उ०- लाल ललाई ललितई कलित नई 
दरसाय । दरसो सारस रस भरे हग प्रादरस मंगाव । 
--रामसहाय (शब्द०)। 

लक्नितक - सज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल के एक तीर्थ का ताम | 

लक्तित कक्ना--सक्बा स्ली० [० ललित -- कला] वे कलाएं या विद्याएँ 
जिनके व्यक्त करने मे किसी प्रकार के सौंदर्य फो अश्रपेत्षा 
हो | जैसे, सगीत, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि । 
विज्येप दे” 'कला! | 

जलितकाता--सच्ना खी० [ स० ललितकान्ता ] दुर्गा । 

लक्तितपद्/--वि० [ सं० ] जिसमे छु दर पद या शब्द हो । 

ललितपद्--सज्ञा पुं० एक मांत्रिक छुद जिसके प्रत्येक चरण मे १६ 
झ्ौर १२ के हिसाव से २८ मात्नाए होती हैं। इसे सार, नरेंद्र 
झौर दोवे भी कहते हैं। जैसे,--प्रात समय उठि जनक नदिनी 
भतिभुवननाथ जगावे | 


ललितपुराण--सझ्य पु० [ स० ] बौद्धो का 'ललितविस्तर' नामक 


ग्रथ जिसमे बुद्ध का चरित्र वशित है । 
ल्ललितप्रद्दार--सज्ञ पुं० [ स० | हलका या भृदु आघात । प्यार से 
मारना [को०। 


लंलितप्रिय--चज्ञा यूँ [ सं० ] सगोत में एक ताल [को०। 

ललितललित--वि० [ से० ] भ्रति सु दर | सु दरतम । 

ललित लुलित--वि" [ सं० ] कंपित, हतोत्साह या दुर्वल होने पर 
भी सु दर (को०] ) 

लतितलोचन--वि* [ सं० ] सु दर 
वाला [को०] । 

लक्षितवनिता--श्रद्मा ल्ली० [ सं० ] सुदरी जी । रूपवेती स्री [को०। 

ललितविस्तर--सब्चा पुं० [ स० ] दे० 'ललितपुराण' | 

ललितव्यूह >सज्ञा पु० [ सू० ] १ बौद्ध शासत्र के अ्रनुसार एक 
समाधि | २ एक बोधिसत्व का सलाम । 

लक्तिता-सक्ठा त्री० [ सं० ]१ एक वरुवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में तगण, भगण, जगण झौर रगण होते हैं। जैसे--ते 
भाजि री शभ्रलि छिपी फिरे कहाँ । तूही बता थल 
हरी नहीं जहाँ | २ पद्मपुराण, ब्रह्मवँवर्त पुराण 
भ्रादि के भ्रनुसार राधिका की प्रधान भाठ सख््रियों में से एक। 
४ 5 
ध् 


श्रांखोवाला । प्रिय नेत्रो- 


४१६६ 


लक्ञी 


३ एक रागिनी जौ सगीतदामौदर श्रौर हनुमत के मत से 
» मेघ राग की झौर सोमेश्वर के मत से बसत राग की पत्नी 
है। इसका स्वग्ग्राम इस प्रकार है--स ग म घ नि स ब्रयवा 
सरेगमपघनिस (प्रथम ) , घनिस गम घ॒ (द्वितीय) 


४ कस्तूरी। ५, पुराणोक्त एक नदी | 


विशेष--कालिका पुराण में लिखा है कि जब निम राजा के 
शाप से वशिष्ठ देहहीन हो गए, तब उन्होंने कामरूप देश मे 
संध्याचल पर्वत पर घोर तप फिया, जिससे प्रसमन्‍न होकर 
विष्णु ने उन्हें वर दिया। वर के प्रभाव से वशिष्ठ ने एक 
प्रमृतकुद बनाया। उसी श्रमृतकु ड के पुर्त्न ललिता नाम की 
एक मनोहर नदी है, जिसे शिव्र जी ले आए थे। वंशाख जुक्न 
३ को इसमे नहाने का बडा फन है। 


६ महिला । कामिनो । सु दरी र्री (को०)।॥ ७ दुर्गा का एक 
नाम (को०) । 
यो ०--ललितापचमी | ललितापष्ठी । ललितासप्तमी । 
ललिताई (9--च्षश्या क्षी० [हि० ललित +श्राई ( प्रत्य० ) ) सुंदरता । 
सौंदर्य । उ०--(क) दक्षुभाग अनुराग सहित इंदिरा भ्रधिक 
ललिताई |--तुलसी ( शत्द० )। (ख ) सुषुवि लली के यो 
ललिताई लहलहात तन ॥--सुकपि ( झत्द० )। 
लक्तितापंचमी--सज्ञा क्ली० [ स० ललितापशञ्चमी ] आश्यित महीने 
की शुक्ला पचमी जिसमे ललिता देवी ( पाव॑ती ) की पूजा 
होती है । 
लल्तितांसिनय--वि० [सं०| उत्तम या उत्कृष्ट अभिनय करनेवाला [कोण । 
ज्तिताथ--वि" [सं०] ललित श्यर्थ से युक्त या सुदर (काव्य)॥ 
(रचना) जो शए गार रसात्मक हां [को० | 
लल्ितापष्ठो--सश ख्रो” [सं०] भाद्र उष्ण पष्ठी। भादों वदी छड, 
जिस तिथि को खस्त्रि्याँ पुत्र की कामना से या पुन्न के हितार्थ 
' ल,लतादेवी ( पार्वती ) का पूजन करती हैँ भर व्रत रहती 
हैं। पूजन कुश और पलाश की टहनो पर सिंदूर श्रादि चढाकर 


होता है । 
लल्लितासप्तमो--सझ्य स्ी० [ सं० ] भादो सुदी सप्तमी। भाद्र शुक्ल 
सप्तमी । 


ललितोपमा--सद्ा ल्ली० [सं०] एक श्रर्थालंकार जिसमें उपभेय भ्ौर 
उपभान की समता जताने के लिये सम, समान, तुल्य, लौ, इव 
भ्रादि के वाचक पद न रखकर ऐसे पद लाए जाते हैं, जिनसे 
बराबरी, मुकावल।, मित्रता, निरादर, ईर्ष्या इत्यादि भाव प्रकट 
होते हैँ । जँसे,- साहि तने सरजा सिवा की सभा जामधि 
है मेरवारी सुर की सभा को निदरति हे । ऐसो ऊंचो दुरग 
महावली को जामे नखतावली सो बहस दीपावली करति है [-- 
भूषण (शब्द०) | 
लल्तिया[-सश्ञा पुं० [हि० लाल +- इया (प्रत्य०)] लाल रग का बैल | 
ललो --सज्ला क्री” [ हि० लला ] १ लडकी के लिये प्यार का शब्द । 
* २, दुलारी लडकी। लाःबृली लडकी । जैसे, - वृषभानु ली, 


च् डूः 
क 


ढ़ 


छेलीतिका 
जनक लली । ६ नायिका कै लिये प्यार का शब्द | प्रेयसी | 
प्रेमिका । पे 


लली(तका[--सज्ञ खी० [ सं० ] एक प्राचीन तीर्थ । ( महाभारत )। 

ललीद्वॉ--वि" [ हि० लाल +श्रौहाँ (प्रत्य०) | [ वि? जी ललौंही ] 
सुखखों मायल । ललाई ।लए हुए । 3०--लाल लिलार लला को 
लबे गए लोचन हवा ललना के ललौ हैँ ।--(शब्द०)। 

लल्शर--वि" [सं०] हकला हकलाकर वोल१वाल। [को० । 


ज्ल्ला सरुछा पु० [६० लाल, लला ] [ जा" ललला | १ लडके या 
बेटे के ।लये प्यार का शब्द | (प।ए४चम) । २, दुलारा लड़॒का। 

ल्ल्लो--सज्ा की? [सं० लगना] जीम । जिह्ला | जवान । 

लल्लो चप्पो--सँज्ञा ला" |सं० लल (७>जीभ इबर उधर डोलना) + 
झनु ० चप | चिकनों छुदड़ी बात जो कव॒ल किसी का प्रसस्न 
करने के लिये कही जाय । ठऊुरसुह्ाती | 


क्रि० प्र०- करना (--होना । 


ल्ल्लो पत्तो[- सच्चा की" | सं० लल+पत | दे” “लल्लो चप्पो” | 
उ०--(क) तुमको हमारे ऊपर कुछ शक हैं, तो इसमे लल्लो 
पत्तो काहू का है ? --वालशणष्ण भट्ट (शब्द०)। (ख) लल्ला 
पत्तो और जाहिरदारो इसे भाती हा न थी ।--वालडृ ष्णा भट्ट 
(शब्द ०) । 
लल्लू लात-सब्या पुं० [ 8० ] हिंदी गद्य के श्रारभिक लेखकों मे 
प्रमुख लेखक । इनका समय सन्‌ १८२० से १८८५ तक है। 
हिंदी गद्य में प्रेमसागर, बंताल पचीसी, माधवविलास, सिंहासन 
बतीसी श्रादि इनकी रचनाएं है । 
लल्हरा[--सल्चा एुं० [ देश» | एक पौधा या घास जिसका साग खाया 
जाता है। 
लवंक--सछा १० [ खं० लवचू ] एक प्रकार का वृक्ष को० । 
लव॒ग--सज्ञा पु० [ स० लवेड़ | १ मलकका द्वीप, जजिबार तथा 
दक्षिण भारत में होनेवाला एक पेड जिसको सुखी कलियाँ 
मसाले भौर दवा के काम मे श्राती हैं| विशेष--दे० लौंग! । 
२, उक्त वृक्षु की सुखी कली । 
लब॒गक--सज्ञा पुं० [ सं० लवद्भुक ] लॉग [को०] | 
लबगकल्लिका -सज्ञा ख्री० [ स० लवद्भकलिका ] लोग का फूल । 
लोग (को०] | 
लवगपुष्प--सच्चा पुं० [ स० लवज्जुपुष्प ] देवकुसुम | लौंग | 
लंचगलता[- सछा छी० [| स० लवज्ुलता ) १ लौंग का पेड या उसकी 
शाखा | 


विशेष--यद्यपि 'लौंग” के बडे बडे पेड होते हैं जो वीतस वरस तक 
खडे रहते हैं, तथापि भारतीय कविसप्रदाय मे 'चूत लता” आदि 
के समान 'लवगलता” शब्द का भी व्यवहार होता है। ऐसे 
स्थलो में लता का श्रर्थ शाखा या ठहनी ही लेना चाहिए । 


२. राधिका की एक सख्ली का ताम | ३ प्राय समोसे के आकार 
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लवण 


की एक बंगला मिठाई जिसमे ऊपर से एक लौंग खोसा हुआ 
होता है और जिसके श्रदर कुछ मेवे और मसाले श्रादि भरे 
होते हैं । 

लवंगादि वूणुं-- पद्म पुं० [ स० लक्ज्भादि चूर्ण ] वंद्यक मे एल प्रसिद्ध 
चूर्णा जो सग्रहणी, श्रतिसार श्रादि मे दिया जाता है। 


विशेष--लौंग, मोथा, मोचरस, जीरा, धाय के फूल, लोध, इद्रजौ, 

सुगधवाला, जवाखार, सेंघा नमक श्रौर रसाजन वरावबर लेकर 
पीस डाला जाता है। इसकी मात्रा दस रत्ती से बीस रत्ती 
तक है | 

लवबगादि वटी-सज्ञा कली” [ सं० लवज्भादि वटी ) वैद्यक मे लवग के 
योग के निर्मित एक गोली । 

तज्व--सज्ञा पुं? [ सं० ] १ बहुत थोडी मात्रा । बहुत छाटी मिकदार | 
भ्रत्यत श्रल्प परिमाण | 


मुहा">लवभर > थोडा सा । नाम मात्र को। जैसे,--उसे लव 
भर भी डर नही है । 

२ काल का एक मान । दो काण्ठा श्रथातु छत्तीस निमेष का श्रल्प 
समय । (कुछ लोग एक निमभेष के श्राठवें भाग को लव मानते 
हैं )। उ०--लव निमेष परिमान जुग वर्ष कल्पसत चंड |--- 
तुलसी (शन्द०) । ३ लवा नाम की चडेया । ७ जातीफल | 
५, लवग । ६ लामज्जक । ज्वराकुश नाम का तृण। ७, 
काटना | छेदना | कटाई | ८ विनाश | ६, ऊन, बाल या पर 
जो पशु पक्षियों के शरीर से कतर कर निकाले जाते हैंँ। १० 
सुरागाय की पूछ के बाल, जो चवर बनाने के लिये कतरे जाते 
हूँ । ११. श्रीरामचद्र के दो यमज पुत्रो मे से एक । 

बिशंष--जब लोकापवाद के कारण राम ने सीता जी को गर्भा- 
वस्था मे वन मे भेजवा दिया था, तब वही वल्मिकि के प्रश्रम 
'से लव भौर कुश इन दो जोड़ एँ पुत्रो की उत्पत्ति हुई थी। 
वाल्मीकि ऋषि ने इन्हे राम|यण का गान सिखा दिया था। 
जब इन्होने रामचद्र को सभा मे जाकर वह गान सुनाया, तब 
राम ने उन्हे पहचाना । हे 


लव॒क--सच्चा पुं० | स० ] १, लोनी या लवाई करनेवाला। फसल 
काटनेव[ल। किसान | २ एक द्रव्यविशेष [को०]। 


ल्वकना|--क्रि० अ्र० [ स० अवलोकन | लौकना । दिखाई पडता | 
ऋलकना । 


लबदुना[--क्लिं०ण स० [ हिं० लिपटना ] लिपटना । उ०->ज्ज्यौ मैं 
खाले किवार त्याँ ही भ्रानि लवढि गौ गरे ।--घनानद, 
पृ० २६९। 

लव॒ण--सब्जा पुं० [ खें० ] १ नमक | लोन | विज्ञेप --दे" “नमक | 
२ काटना। काटने की क्रिया। लवना (को०) | ३ खड़्ग- 

९ युद्ध का एक प्रकार (को०) | ४ वस्तु जिससे लवाई की जाय । 
काटने की वस्तु हंसिया श्रादि (फो०)। ४ एक” भ्रसुर जो मधु 
दानव वा पुत्र था श्रौर जिसे शत्रु न ने मारा था । विशेष दे० 
लवणासुर!'। ६ एक नरक का नाम (को०)। ७, पुराणोक्त 


| ४५४ | 


लवस्पा 


सात सम्रद्रों में से एक। खाद पानी का सपुद्र । विशेय दे० 
लिवणसमृुद्र' । 

लव॒णु --वि* | ० ] १ नमकीन | यारा | २ जिमय काठा जाय । 
कादायाला (जोणे । ३ लावश्यपुक्त | सलोता । सु दर । 

लबशरिशुशआ--ण री" [ सं० लवणकि,का | महायोतिमतो 
लगा गे । 

लबग॒क्र तक उश्ञा पु [ म० ] नमक का व्यापारी कोने । 

लबणज्ञार-हैण पु० [ मं" ] १ ऊल् के रस थे बनाबा हजा एक 
प्रकार का द्रव्प ॥ २ एक अकार का नमक हो.) ! 

लवण जल--+सशा पृ० [ स॑ं० ] समृद्ध कोण । 

सरी०--लवण जल दुभव ७ णख । पुक्ति ! 

लघशणतदूणु--सज्ञा पु० [ सं? |] १ अवलोनी घास जिसका साग 
खाते हैं । लोनी । लोनिया । २ छुलफा नामक साग । 

लवशणात्रय--सशा १० [सं०] वंद्यक में तोन प्रकार के नमको का समूह, 
मैंचव, विट और रुचक ( सौद्चल ) । 

लवणधेनु -सशा स्री० [ स्॑० ] गाय के ल्‍प में कल्पित नमक का 
ढेर जिसके दान का वराहपुराण में बटा माहात्म्य लिखा है | 

विशेष -गोबर से लिपे स्थान में कु के श्रामनन पर सोलह पर्व 

नमक का एफ ढोका रखे श्रौर उसे गाय के रूप मे कल्पित 
करे। चार प्रस्प श्रीर नमक पाम में रखकर उसे उस गाय 
का बछडा माने। फिर चार गन्ने रखकर चार पर, सोना 
रखकर सीग, चादी रखकर सुर, गुद् या स्वर्ण रख कर मुह, 
फल रखकर दात, चीनी रखकर जीभ, गधद्रव्य रखकर नाक, 
रतन रखकर नम्न, पत्र रखक्तर कान, मक्खन रखकर स्तन, 
तागा रखरर पूदु, ताये का पत्तर रवकर पीठ, कृश रखकर 
रोए और कासा एयर दाहती 5ल्वत करे । किर यथा वधि 
पूडन तरके सदर चे्यी दान पर दे । 

लबश॒पादलिकझो[--गा ला? [स०] नपऊक की परादवी या पी जि० । 

लवणम्रगाइ--ग75 [ मै० ] जिसमे गत्यचिक चमक हो । जिसमें बहुत 
तैज नव ख्ल्थि हो । 

लवण मास्क र--॥पा १० [ म्र० | वैद्यक का एप प्रसिद्ध चुण जिसमे 
तीना नमक सौर ब्रन्य कई स्रायधपा पदों ६ और जो पेट 
यो ध्पच ग्रादि बीमारिणे मे दिया जाता है। 

लवण धद--छयय पुं० [स०] एक प्रकार का नमक। ज्षार नमक कोण | 

लब॒णमेद--४रा १० [ छं० ] सारी नमफ । 

लवणमह--नथा ए० [ छ० | पुश्र॒त के अनुसार प्रमेह रोग का एक 
भेद जियम पयाव फे साथ लगणा के समान ल्राव होता है । 

लब॒शुयत्ष--सदा ६० [ क्ष७ जयणयना ] दो मुहडेदार परतना के 
मुर जाइकर उनाया टुय्बा एक बच्च जिमसे दुझ ओप;बयों 
का पाव हत्या है। सनम ने एक इरतन मे नमत्र भर दिया 


जाता ह । 
लयण॒पप- + * 5 [ *० | पुरुयायुसार दुश द्वीप के अँनर्गत एक 
घप यथा पर5 | 


ष्ट्रप्द 


लव णा!सुर 


लवण व्यापत्‌ू--सज्ञा ली" [ स० ] घोड़ों की एक प्रकार की गहरी 
पीडा जो अधिकफ नमक खाने से होती है । 

लच॒श॒शाक--सज्ञा १० [ ० ] लवण हारा सघित चस्तु । 
अचार कोौ० । 

लवब॒णसमुद्र--ःज्ञा पं० | स० ै खारे पानी का समुद्र | 

विशेष -यह पुराखोक्त सात समुद्रा मे से एक है। पुराणों 

में तो सांतो समुद्रो की उत्पत्ति सागर के पुत्रों के खोदने से 
या प्रियक्त राजा के रथ के चलने से बताई गई है, पर 
ब्रह्मववर्त में लिखा है कि श्रीकृष्ण की एक पत्नी विस्जा 
के गर्भ से सात पुत्र हुए, जो सात समुद्र हुए। इनमें से एक 
पुत्र के रोने के कारण थोडी देर के लिये कृष्ण का वियोग 
हो गया। इसपर विरजा ते उसे शाप दिया कि तू लवण 
समुद्र होगा और तेरा जल कोई तन पीएगा! | यह कया बहुत 
पीछे की कल्पित जान पडती है । 

लव॒णातक--सज्ञा पुं० [ स० लवणान्तक ] १ लवणासुर को मारने- 
वाले शबुज्न ।२ नीबू। 

लवणाबुराशि- चज्ञा पुं० [ सं० लवणाम्बुराशि ] समुद्र को०]। 

लव॒णाभ-सज्ञा १० [ सं० लवणास्भस्‌ | समुद्र । सागर [को] । 

लव॒णा--सज्ञा त्री० [ सं० | १ दीप्ति। श्राभा। २ महाज्योतिष्मती 
लता। ३ चुक। ७ चेंंगेरी। ५ झमलोनी शाक । ६ एक 
नदी का नाम । लूनी । 

लव॒णाकर--सज्ञा पु" स्ू० ] १ नमक की खान। २ सप्तुद्र | ३ 
( लाक्ष० ) सु दरता का खान । उ०--उपको (स्थायी भाव) 
अ्रवस्या लवणाकर के समात होती है ।--रस क०, प० ११ ॥ 


जल्वणाचतल्न-चउजच्चा पु० | स० ] पहाड के रूप में कल्पित नमक का 
ढेर जिसके दान का मत्स्यपुराए में बडा माहात्म्म लिखा है । 

लव॒णु[ठिव--सज्ञा ६० [ सं० | नमक का समुद्र [की०। 

लवृणापणु--सज्ञा ६० [ स० ] नमक का हाट या वाजार को०] । 

लचणालय --मशझा पुं? [ सं० ] १ समुद्र । लवशाकर । २ लवणातुर 
की बमाई हुई मधुपुरो जो पोछ मथुरा के नाम से प्रसंद्ध हुई । 

लबणासुर -वज्ा पुं० [ छ० ] मधु नामक श्रगुर का पुत्र जो मथुरा 
म रहता था आ्रॉर जिसे रामचद्र का पझाज्ञा से शबरुत ने 
सारा था । 


सवान । 


विशप-रामायण मे इसको कथा इस प्रकार है। सत्ययुग म देत्य कुल 
में जोला के गभ से 'मधु' नामक एक पुत्र उत्न्न हुम्ना | उसने 
घोर तप द्वारा शिव को प्रसन्न करके उनसे एक शूल ब्राप्त 
किया । फिर दूसरों वार तव करके उस्तन शिव से यह बर 
मांगा कि वह शूल कुल में सदा बना रहें। शिव ने ऐसा 
वर न देवर यह वर दिया कि णून तुप्हारे ज्येष्ट पुत्र को 
मिलेगा | विश्यवसु की कन्या श्रदला के गर्ल से कुमीनसी 
नाम को एक कन्या यो। मधु ने उसके साथ वियाह किया, 
झ्औौर उसी के गर्भ सम लवणासुर उत्पन्न हुप्रा। शूल 
पाकर वह श्रवाय हा गया और अनेक प्रकार के भअ्रत्वाचार 
करने लगा। जत्र रामचद्र जो राजा हुए, तब ऋतषेवा ते 


लंबणित 


जाकर उनकी दुद्ाई दी। राम फी श्राज्ञा से शब्रुब्न उसे 
मारने गए, और जिस समय उसके हाथ में शूल नहीं था, 
उस समय उसे मारा। 

लव॒णित--वि० [ स० ] लवणयुक्त । नमकोन । 
हुप्रा की०| | 

लवशिप्ता--सज्ञा ली" [| स० लव॒शिमनु |] १ लवशंयुक्त होना। 
नमकीनी । २ सलोनापन । सौदर्य | लावशय [को०|। 

लवणोत्कट--वि" [| स० ] दे० 'लवशप्रगाढ” [कोण । 

लवशणोत्तम--सज्चा पुं० [ स० | १ सेंधा नमक, जो सत्र नमको से 
श्रच्छा माना जाता हैं। २ यवक्षार | जयाखार (को०)। 

लबणोत्था--सज्ञा ख्री० [ स० | ज्योतिष्मतनी लता । 

लवशोद--सज्ञा पुँं० [ स० | दे? 'लवसोदक! कोण । 

लव॒णोदक--उज्ञा पु० [ स० ] १ नमक मिला हुआ पाती । २ ज्ञार 
समुद्र । ३ समुद्र | सागर (को०) । 


नमक मिलाया 


लवणोद्धि--मज्ञा पु [ स० ] लवणसमुद्र | लवणोदक । 
लव॒ना---सछ्ा पु० [ ल० ] [ वि० लवनीय, लब्य ] १ काटना। 
छेदना । २ खेत की कटाई। चुनाई। ३ खेत काटने की 
मजदूरी मे दिया हुम्रा श्रश्न | लौती | ४ खेत की कटाई वा 
लुनाई करने का श्रौजार हँसिया [को०। 
लच॒त(9४-- सच्चा पु० | स० लवण ] नमक । उ०--इम नीर महि 
गरि जाय लव॒न एकमेकहि जानिए ।--सुदर० ग्र ०, भा० १, 
१० ० | 
लवना---क्रि० स० [ स० लवन, हिं> लुनना ] पके हुए श्रन्न के पौयों 
को खेतो से काटकर एकन्न करता । लुनना । उ०- तुलसी यह 
तन खेत है, मन बच करम किसान | पाप पुन्य दूँ बीज है बावे 
सो लबे निदान ।- तुलसी (शब्द०)। 
लब॒ना(39"[7--क्रि० श्र० [ हिं० लप या लो | रीघ होना । चप्कना । 
उ०--चटक चोप चपला हिय लव । सबही दिस रस प्यासनि 
तव॑ |--घनानद, १० १८७ | 
लवब॒ना-- वि? [ स० लवण | 4० लोना! | 
लव॒नाई (७'--चज्ला ली" [ स्र० लावशय ] लावश्य । सुदरता । 
लवनि[--संण सखी | सं० लवन | १ खेत में श्रवाज की पकी फसल 
की कटाई | लुनाई । २ वह श्रन्न जो मजदूरी मे दिया जाता है। 
उ०--पवुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जात कही 
री । रूप रास विरचोी बिरधि मनो सिला लवनि रत्त काम 
लहा री ।--तुलसी (शब्द०) | 
ढावनी --सज्चा खो” [ उ० ] शरीफे का पड य। फल। 
लवनीप--सज्चा क्री” [ स० लवन | १ दे” 'तवान? | 
जिससे खेत की लुन्यई की जाती हू । हँ।सवा । 
लब॒ना[ >-वडा खरी० [ स० नवनीत | नवनीत । मक्खन | 
लब॒नोय--वि? [ प० | लुनाई करने लायक । वाटने याग्य [को०] | 
लव॒र [--सछ्ा ली? | हि० लपट | श्रग्नि को लवट | ज्वाला | उ०-- 


२ श्ौजार 


४२६६ 


लबाई' 


नारी गारी देत रावनहि जरत लव॒र की राग ।--देवस्वामी 
(आत्द०) । 

लव॒लासी | (छ'--सच्चा की" [ हि० लव॒ (प्रेम) | लासी (> लसी, 
लगाव) | प्रेम की लगावट | 

लव॒ल्ली -सश्चा ली? [ स० ] १ हरफारेवरी नाम का पेड श्रौर उसका 
फल जो खाया जाता है। २, एक विपम वर्खावच् जिसके 
प्रथम चरण मे १६, दूसरे चरण में १९, तीसरे चरण 
मे८ थ्ौर चौथे चरण मे २० वर्ण होते हैं। जँ॑मे,--दवुज 
कुल अरि जग हित वरम घर्ता | सौँचा अर प्रभु जगत भर्ता। 
रामा असुर सुहर्ता । सरत्रस तज मन भज नित प्रभु भवदुखहर्ता। 

लवब॒लीन--वि० [ हि० जय + लीन ] तस्मय । तल्‍लीन । मर्त । उ०-- 
(क) अबर मधुर मुसुकात मनोहर फोटि मदन सन हीन | 
सूरदाम जहूँ दृष्टि परत 5 होत तहीं लव॒लीन । - सूर (शब्द०) । 
(ख) जय जय घु न सु ने करत श्रमर गन नर नारा लवलीत। 
+सूर ( जन्‍्द० ) | (ग) शअ्रु जे विपयन के आ्लाधीना | तिनके 
उद्यप मे लवलीना |--विश्वाम ( शब्द० ) | 

लवलेश--सशा पु० [ म० | १ श्रत्यत अल्प मात्रा । बहुत थोडी 
मिकद,र । २ जरा सा लगाव । अल्य ससर्ग | जैसे, इस दूध 
में पानी का लवलेश नही है । 

लवलेस(9'--सज्ञा पु० [ स० लवलेश ] दे० “लव्लेश” | उ०--[क) 
जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर भारि |-मानस, ६॥२१। 
(स) जाकी कृपा लजलेम त मत्तिमद तुलसीदास हू ,--मानस, 
७।१३० । 

लव॒हर|[--सज्ञा प० [दश०) एक साथ उत्पन्न दो बालक। यमज | 
जोडर्वा । 

लवा[[-सज्ा पु० [स० लाजा ] अनाज का दाना जो भूनने से फूल 
गया हो। ब्रते हुए बान या ज्वार की खोल । लावा | उ०--- 
मिलि माववा श्रादिक फूल के व्यज विनोद लवा बरसायों 
करें |--द्विजदेव (गउ३०) । 

लवा[२-सज्वा प० [स० लव] तोतर की जाति का एक पक्षी जो तीतर 
से बहुत छोटा टोता है। उ०--बाज भाट जनु लवा लुका- 
ने ।-- तुलमा (णव्द ०) । 

विशेष--पह तीतर की तरह जमीन पर अ्रविक रहता है। पंजे 

बहुत लबे हाते है । नर और मादा में देखने में कोई भेद नही 
होता । मादा भूरे रग के श्डे देती है। जाइ के दिना में इस 
चिटिया के कुंड के भ्रुड काडिथा ओर जमीत पर दिखाई 
पठत हूं । यह दान आर कोड खाता है । 

लबाई -- वि० ख्लौ० [ईश०| हाल को व्याई हुई गाय । वह गाय जिसका 
बच्चा श्रथा ब६त हा छोटा हा । ७ ०--[ब) पु, पुनि मिल त 
स।खन विलगाइ। बालवच्छ जयबु धनु लवाई ।--तुलसी 
( गब्द० )। (ज्ञ) कॉौसल्यादे मातु सव धघाइ । निराख बच्छ 
जनु घेनु लवाई |- तुलसी ( शब्द० ) । 

लबाई --सज् को [हि* तवना +ननाई [ प्रत्य० ) १, बेत की 
फसल की कट३ | छुनाई।' २, फसल कटाई का मजदूरी | 


लवाक 


लवाक--सज्ञा पुं० [सं०] १ हँसिया। २ कटाई का काम | ३ 
काटनेवाला [को०] | 

लवॉजमा--सक्षा पुं० [ भ्र० लवाज़िम, लवाजिमा ] १ किसी के साथ 
रहनेवाला दल वल भौर साज सामान। साथ में रहनेवाली 
भीडभाड या असवाव। जैसे,--इतना लवाजमा साथ लेकर 
क्यो परदेश चलते हो ? २ भावश्यक सामग्नरी। सामान जो 
किसी बात के लिये जरूरी हो ! जैसे,--सव लवाजमा इकट्ठा 
कर लो, तब तस्वीर मे हाथ लगागो । 

लवाजमात--सज्ञ पुं० [ भ्र० लवाज़मात ] लवा जम का बहुबचन | 
सामग्री । उपकरण | 

लवांणक--स् ६० [सं०] हँसिया को" । 

लबारा-सुशा ६० [हिं० लबाई| गौ का वच्चा । बछंडा । 

लवासी(3--वि* [ सं* लप, या लव (>वकना) + भ्रामी (प्रत्य०)] 
१ बकवादी। गप्पी। भूठा। २ लपट। 3० - काददे दियो 
सूर सुख मे दु ख कपटी कान्ह लवासी ।--सुर (शब्द०) | 

लवि'--वि० [सं०] तेज घारवाला। काटने में तेज । 

लबि--छज्ा क्षी० लविश्न | हसिया को०)। 

लवित्न--सश्ञा पै० [सं०] कादने का भौजार | दाव | हँमिया को० । 

लवेटिका--सन्ञा स्री० [सं०] भ्रन्न । श्रनाज कोण] | 

लवोपल- सच पुं० [सं०] झोला । बर्फ का छुकडा | 

लश--सच्ना पु" [सं०] गोद [कोण | 

लशकर--सश्ञा पुं० [फा०] १ सेना। फौज। योद्धाग्रो का दल। २, 
मनुष्यों का सारी समूह | भीडमाड | दल। ज॑से,--इतना बडा 
लशकर क्यो साथ लेकर चलते हो ? ३ फौज के ठिकने का 
स्थान । सेना का पडाव । ७ जहाज में काम करनेवालो का 
दल । जहाजी शादमी । 

यो०--लशकर भ्राश 5 ( १ ) सेना सज्जित्त करनेवाला । (२) 

सेना के साय सामना करनेवाला। लशकर झ्ाराई--( १) 
युद्धा्थ सेना का व्यूहन । (२) सेना लेकर मुकात्रला करना । 
लशकरकशी ८ चढाई । बावा । श्राक्रमणा । लशकरगाह ८ 
शिविर | छावनी । 

लेशकरी--वि" [ फा० लशकर ] १ फौज का। सेना सबधी। सेना 
से संबंध रखनेवाला। २ जद्ााज पर काब करनेवाला। 
खलासी । जद्दानी। ३ जहाज से सबंध रखनेवाला । 

लशकरी-सप्चा पु० १ सेनिक। सिशही। २ जहाजी श्रादमी। 
३ जहा जयो या खलासियो की भाषा । 

यी ०--लशकरी कोश - जहा जेयो की बोलचाल की भाषा का एक 

फोशग्रथ | 

क्शफारना--क्रिं०ण स० [ श्र० लश्कर ] शिकारी कुत्तो को शिकार 
पकड़ने के लिये पुकारकर बढ़ावा देना । छहकारनता। 
( शिकारी )। 

लशुन, लशून--सज्षा पुं० | ७० ] लहसुन । 

लपणु--सक्ञा ६० [ सं० ] भ्रमिलापा | इच्छा । भाकाक्षा ० । 


ग 
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लसरक्रा 


लपन(9/---प्रद्षा पु? [ सं० लक्ष्मणा ] दे” लखन | 

लपन--म्जज्ला क्षी० [ हिं० लख़ना ] लखने को क्रिया या भाव । 

लपना क्रि० सू० [ सं० लक्ष ] दे लखना! । 

लपित--वि० [स्त०] वाछित ) प्रभिलपित [को०) ! 

लष्प(ए४-...सप्ना पुं० [ सं० लक्ष ] लाख की सस्या । 

लष्प--मन्ना पुं० [सं०] नट | नाचनेवाला | नर्तक । अभिनेता [कोण । 

लष्पत--सज्ना ६० [ सं० लक्ष्मण | दे? 'लवखना | 

लस--सप्ञा पुं० [ म॑० ] १ चिपकने या चित्रकाने का गुण । श्लेपण । 
चिप्रचिपाहुट | २ वह जिसके लगाव से एक वस्तु दूसरी 
वस्तु से चिपक जाय। लाग।| ३ चित्त लगते की बात । 
श्राकर्षण । जैसे,-- वहाँ कुझ लग है, तभी वहु नित्य जाता है। 

लस--सल्ला पुं० [ सं० ] १ रक्त चदन । २ ऊंट का ज्वर कोण] । 

ल्ासौ--वि० [ सं० ] १ चमऊता हुप्ना, शोमित। २ इधर उबर 
हिलना हुझ्ला । कपन [को० । 

लखसक--सज्ञा प० [ सं० ] १ नाचनेवाला। नर्तक। २ 
का नाम (को०) | 

लसक्रर सक्का पुं० [ फ़ा० लणकर ] दे” 'लशकर!|।| उ० बिन 
लसकर ब्रिन फौज मुलुक में फिरो दुढ्मई ।--पलट्ू०, भा० १, 
पृ०६ ॥ 

लखसदशु--वि" [ स० ] दीप्त या चमकीली किरणोवाला, जैसे, 
सूर्य [कोण । 

लसदार--वि० [ हिं० लस +- फा० दार [ प्रत्य० ) ] जिसमे लस हो । 
जिसमे चिपकने या चिपकाने का गुर हो । गोद की तरह का । 
लस्तीला । 


एक वृत्तु 


क्रि० स० [ से० लसन ] एक बरतु को दूसरी वस्तु के साथ 
इस प्रकार सटाना कि वह झलग न हा । चिपकाता । ज॑से,-- 
इस कागज फो कितात्र पर लस दो। 


सयो० क्रि०- देना ॥ 

लसनौ(9:--क्लि० श्र० १ शोभित्र होना । छजना। फवना। २, 
विराजना । विद्यमान होना | उ०--(#) लक्षत चाई कपोल 
दुहूँ बिच सनल लोचन चारु |--सूर (श5३०) (ख) तहूँ राजत 
दसरथ लसें देव देव शभ्रभूप ।--केशव (शब्द०) । 

लसनि 9 --सज्ला ली" [ हि० लमना ] १ स्थिति | विद्यवपानता । 
२ शोभित होने की क्रिया या भाव । शोमा | छटा । उ०-- 
कहत ही बातें श्री गोपाललान जू सो वाल सुने खरिका मे खरी 
माघुरी लसनि सो ।--रघुनाथ (शब्द०) | 

ज्षससम--वि" [टेश० | जो खरा धौर चोखा न हो। दागी। दूपित । 
खोटा । जसे,--लसम सोना। उ०--भऔर भूप परपि के 
ताइके पुलाखि लेत लसम को खसम तुदही प॑ दशरत्य के । 
+-घुलसी (शब्द०) | 

लसरकां - उुशा पुँ? [ सं० लगना या लस्‍स्तगा ] ज़वध। लगाव | 
ताल्लुक | ( लखनऊ ) | 


लसना।' 


लेसलसा 


लस लसा--वि० [हिं० लस] [वि०क्ली० लसलसी] लसदार । चिपचिया । 
जो गोद की तरह चिप्रकतेवाला हो । 
लप्तत्साना--क्रि * भर० [ अनु ] गोद या लसदार चीज की तरह 
चिपकता । चित्रचिपाना । 
लपलसाहट--सशा ख्री? [हिं० लमलसा ] लसदार होने का भाव। 
चिपक । चिपचिपाहः । 
लता -सक्षा ली० [सं०] १ हल्दी । २ केशर (को०)। 
लसिक्ना--सज्ा ली? [सं०] लाला । ध्रुक । 
लसित-वि० [3०] १ लसता हुझा। शोभित। २ व्यक्त। स्थित । 
प्रकट । ३ जो क्रीडा कर रहा हो | क्रीडाशील [कोण । 
जसी --सज्ञा ली० [हि० लस] १ लम। चिप्रचिपाहट। २ दिल लगने 
की वस्तु | भ्राकर्षण | जैसे,--वह कुछ लसी पाकर वहाँ जाता 
है। ३ लाभ का योग । फायदे का डौल | ज॑मे,--विना लसी 
के श्राप क्यो कहीं जाने लगे । ७ सबंध। लगाव । भेलजोल । 
जैसे,--ऐसे श्रादमी से लमी लगाना ठीक नहीं । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
५ दूध श्रौर पानी मिला शरवत । 
लसी फ्वा--सछ्षा ली? [सं०| १. माँस भौर चमड़े के बीच मे रहनेवाला 
रस या पानी । २ लाला । ३ पीव (को०) । ४, मांसपेशी 
(कोौ०) | ५ ऊख का रस | इच्लुरस (को०) । 
लसील--वि? [हिं० लस +ईला ( प्रत्य० )] [वि ली” लसीली | १ 
लसदार | जिसमे लस हो | जिसके लगाने से फोई वस्तु दूसरी 
वस्तु से चिपक जाय | चिंपचिपा | रे सु दर । शोभायुक्त । 
उ०--लाड लडीली रस वरसीली लसीली हँसीली सनेहसगमगी। 
--प्रनानद, पृ० ४४७ | 
लसुन--कश ५० [मँं० लशन] दे० लहसुन! । 
लसुनिया--सकज्षा ० [ हिं० लहसुन | दे" धलहसुतिया? । 
ज्ञसुप - वि? [8०] चमकदार । दीघ । चमकीला को०] | 
लसोडा--सज्जा पु० [हिं० लस (८ जिपचिताहट) ] एक प्रकार को 
" छोटा पेड । सपिस्ताँ । श्नेष्मातक । लप्तोढ़ा । 
विशेष - इसकी पत्तियाँ गोल गोल भ्रौर फल वेर के से होते हैँ । 
यह बमत मे पत्तियाँ भाइता है, और हिंदुस्तान में प्राय सर्वन्र 
पाया जाता है। फल में बहुत ही लक्षदार गृदा होता है। यह 
फल झ्ौषध के काम मे श्राता है श्रौर सूखी खाँसी फो ढीली करने 
के लिये दिया जाता है। फारमी में इसे सपिस्ताँ कहते हैं । 
हकीम लोग मिख्ती मिलाकर इसका अबलेह ( चटनी ) बनाते 
है, जो साँसी मे चाटने के लिये दिया जाता है। सस्क्ृत में 
भी इगे एलेप्पातक कहते है । इसका श्रचार भी बनता है। 
लसोढ[[--सण ० [हि] दे” 'लसोडा! । 
लसोटा--सशा ५० [ हिं० लाक्ष + झौटा (प्रत्य०) | बॉस का चागा 
जिसमे बहेलिए बिटिया फंसाने का लासा रखते है। 
लस्टम पस्टम[--क्रिं० वि? [देश०] ९ धीरे घीरे | २ किसो न किमी 
प+पिरे 
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लहकना 


तरह मे । भ्रच्छी तरह या पूरे सामान के साथ नही । जैसे,-- 
लस्टम पस्टम फाम चला जाता है | 
लस्त'--वि० [सं०] १ क्रीडित । २ शोभायुक्त | सजावट से भरा। 
३ प्रवीण | कुशल | दक्ष । चतुर (की०)। ४ घशालिगित । 
आलिंगनबद्ध (को०) । 
लसत'--वि० [हिं० लटना] १. थका हुआ्ना । शिथिल । श्रम या थकावद 
से ढीला । जैसे,--चलते चनते शरीर लस्त हो गया है। २ 
जिसमे कुछ करने की शक्ति या साहस न रह गया हो । श्रशक्त । 
उ०--वारी सुकुमारी जर्जर लस्त को व्याह दी जावे। 
प्रमघन ०, भा० २, १० १८५७ | 
क्रि० प्र०--करना ।-होना । 
लस्तक--सज्ञा ६० [सं०] घनुष का मध्य भाग । सूठ । 
ल्स्‍्तकी-सणा पुं० [सं० लस्तकिनु] धनुष को० । 
त्स्तगा|--सश्ा प० [?] १ परस्पर सबंध या लगाव | २ शा खला। 
२ सिललिला | ३ शुरुप्रात । प्रारभ । 
लस्सान--वि० [पभ्र०] वातूनी | वाचाल । वावदूक [को०]। 
लस्सानी--स्रक्षा ख्री० [श्र०] वाचालता। बातूनीपन । उ०-बात 
फरोशी हाय हाय। वह तस्सानों हाय हाय ।--भारतेंदु ग्र०, 
भा० १, पृ० ६७५८ | 
ल्स्सी--सज्या स्री० [हिं० लम]) १ लस। चिपचिपाहद | वि? दे० 
लप्ताा। २ छाँछ। मठा | तक्र। (पच्छिम)। ३ दही को 
चीनी के साथ मथकर वर्फ मिला या हुआ्ना शर्बत । 
यौ०--कर््ची लस्सी ८ भ्रधिक पानी मिला हुआ दूब । 
लहँगा--सब्ा पुं० [हिं० लक (८ कमर) + भ्रगा] कमर के तीचे का सारा 
झग ढाँकने के लिये स्त्रियो का एक घेरदार पहनात्रा | 3०--दुद्र 
घटिकरा कटि लहूँगा रंग तन तनसुख की सारी [--सूर (शब्द०) । 
विशेष -यह सूत की डीरी या नाले (इजारबद ) से कपर में कम- 
कर पहना जाता है श्रौर इसमे बहुत सी चुन पडी रहती है । 
इसमे नालो के श्राकार वा थेरेदार नाला पडा रहता है, जिसे 
मेफा कहते हूँ । लहँग से केवल कटि के नोचे का भाग ढँऊता 
है, इससे इसके साथ श्रोढ़ती भी श्रोद्ठी जाती है । 
लद्क--सज्ञा ती" [हि० लदकना | १ लहऊने की क्रिया या भाव । २ 
ग्राग की लगठ । ३ चमक | छाति | ४७ शोभा । छवि । ५. 
उमग । उत्साह । जोश | उ०-देशभक्ति की लहक उमके श्रग 
प्रत्यग मे व्याप्त है +-छघुनीता, १० ११ ॥ 
लहकना--क्रि० श्र० [ स० लता (>हिलना डोलना) या पनु० ] १ 
हवा में इवर उबर डोलना । भोके खाना | लहराना | उ०-- 
(क) सकपकाहि विप भरे पमारे। लहर भरे, लहकहि भ्रति 
कारे |--जायसी (शब्द०)॥ (ख) यठयो ससि ऊपर संभारि न 
सकति भार वेली मानो लह॒के नवेलो सोनजुड़ों को ।- रघुनाथ 
(शब्द ०) । (ग) नव मालती चहूँ दिसि महकत | जमुन लहर 
हे लह लह लहकऊत ।-गोपाल (जब्द०)। (घ) लाज लाल 
की लर लटकाए लहकति छत छत ॥-(शब्इ०) | 


लंहकां 


सयो० क्रि०--उठना | 
२ हवा का बहना | हवा का कोके देता | उ०--कंत विनु वासर 
बसत लाये झ्तक से तीर ऐसे त्रिविध समीर लागे लहकन | 
->देव (शब्द०) | ३ पश्राग का इधर उधर लपट छोडना । लपट 
का निकलना । दहुकना | जेसे,--झाग लहकना । '४ चाह या 
उत्कठा से श्रागे बढना। लपकना। ५ घाह से भरना। 
उत्कठित होना । ललकता । उ०--भ्रखियाँ श्रधर चूमि हा हा 
छाँडो कहे फूमि छतियाँ सो लगी लग लगी सी लहकि के । 
--(शव्द०) । ६ किसी वस्तु का ठीक से न जमने के कारण 
हिलना या हुचकना । 
लहका[--सझा पुं० [ हिं० लहक ] पतला गोटा | लचका | 
लहकाना--+क्रि० स० [ हिं० लहकना ] १ हवा में इघर उथर हिलाना 
डुलाना। झोंका खिलाना । २ शभ्रागे बढ़ाना। ३ चाह या 
उत्कठा से श्रागे बढ़ाला । लपकाना | जैस --तु मने लहका दिया, 
इसी से वह पीछे लगा। ४ उत्साह दिलाकर श्रागे बढ़ना | 
श्रागे बढने के लिये उत्साहित करना। किसी शोर शभ्रग्रमर 
होने के लिये बढ़ावा देता । ५ क्सी के विरुद्ध कुछ करने के 
लिये भडकाना । ताव दिलाना । वरगलाना । ६ दीप्त करना । 
प्रज्जलित करना । जैसे, भाग लहकाना | 
सयो० क्रि०--देना । 
लहकारना--क्रि* स० [ हिं० ललकारना ] १ किसी के विरुद्ध कुछ 
करते के लिये वबहकाना । ताव दिलाना । २ उत्साहित करके 
भागे बढाना | ३ कुत्ते को उत्साहित या क्रुद्ध करके किसी के 
पीछे लगाना | 
लहकौर-- सक्षा ली० [ हि० लहना + कौर ] दे” 'लहकौरि/ । 
लहकौरि-सक्ा लो० [ हि० लहना +-कौर (८ ग्रास)] विवाह की एक 
रीति जिसमे दूल्हा श्लौर दुलहिंन कोहवर मे एक दूसरे के मुह 
में कौर (ग्रास) डालते हैं। उ०--[क) लहफौरि गौरि सिखाव 
रामहिं सीय सन सारद कहूँ |--तु लसी (शब्द०) । (ख) गोदा 
रगनाथ मुख माही | मेलति हे लहकौरि तहाँ ही |--रघुराज 
(शब्द ०) | 
लहजा--सल्षा पुं० [ भ्र० लहजह_ ] गाने या बोलने का ढंग | स्वर । 
लय | ज॑से,--वह बडे भच्छे लहजे से गाता है । 
लद्ज] --सप्ता पुं० [ श्र० लहज्ञा ] पल । प्रल्पकाल । क्षण । 
स॒ुहा ०--लहजा भर > च्षुणा मर | थोडी देर । 
लहूटना[-क्रि० भ्र॒० [ दश० ] परचना । 
लहूटाना[[- क्रिः स० [देश०] परचाना । 
लहूदू--सज्ञा स्री० [ श्र० ] कन्न | उ०--हो ढेर भ्रकेला जगल मे तू 
खाक लहद की फॉकेगा --राम० घर्म०, एृ० ६१। 
कहृदि((।--सज्ञा ली [ हिं० लादी ] दे” “लादी! | उ०--धोबी घर 
के गदहा छ्व ही श्रोदी लहंदि लदैही ।--कबीर श०, पूृ० २२ । 
लहूदा(--सछ्या छी० [ हिं० लादना या प्रा० लू ] दे” 'लादी!। 
लहन--सज्ञा पुँ० | दश० ] कजा नाम की कटीली माडी। 
दे० 'कजा! | 


विशेष 
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लहर 


लहूना --सा पुं० [ स० लमन ] दे? 'लहना! | 

लदनदार--सश्ा पुं० [ हि० लहना -- फा० दार ] वह मनुष्य जिसका 
कुछ लहना किसी पर बाकी हो। ऋण देनेवाला महाजन। 
उ०--जिसने ऋण छुआ देने को कभो क्रीधी श्रौर फ्ूर लहन- 
दार फो लाल लाल प्रार्से नही देखी है ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० 
१, पृ २८५ । 

लहना--क्रि० स०_[ स० लमभन, प्रा० लहन | प्राप्त करना। लाम 
करता | पाना । उ०-ाचत ही नि दिवस मरथो, पी नहि 
सुख कत्रहू लइ्यों ।--परूर (शब्द०) । 

लह॒ना --क्रिण स० [ सं० लगन | १, काटना । छेदना । २ चेत की 
फसल कारना । ३ छीलना | तराश करना । कतरना । 

लहना--सश्ञा पुं० [ स० लमभन, प्रा० लहन ] १ किसी को दिया हुग्रा 
घन जो वसूल करना हो । उघर दिया हुम्ना रपया पैता। 
ज॑से,--.हमारा सब लहना साफ कर दो। उ०--लहना देना 
विधि सौ लिखें। बँठे हाट सराफो सिर्खो |--न्र्धघ०, १० ६। 

यो०--लहना देना  प्राप्प एवं देय घन द्रव्य श्रादि। लहना 

पटवना > उधार बुकाने की क्रिया | 

मुहा०--लहना ब्रुकाना, पटाना या साफ करना किपी से 
लिया हुआ्ना कर्ज ध्दा करना | लिया हुआ ऋणा दे देना । 

२ वह घन जो किसी काम के चदले में किसी से मिलनेवाला हो | 
रुपया पैसा जो किसी कारण किसी से मिलनेवाला हो। ३ 
भाग्य । किस्मत । जैसे,--जिसके लहने का होगा, उसे 
मिलेगा । 

लहना वही--सछा पुं० [ हिं० लहना + वही ] वह वही जिसमें ऋण 
लेनेवालों के नाम भौर रक्कमें लिखी जाती हैं, श्रौर जिसके 
श्रनुसार वसूली होती है । 

लहनी--छशा जी" [हिं० लहना ] १ प्राप्ति] २ फलभोग। 
उ०--लद्दनी करम के पाछे। दियो धापनो लैहे सोई मिल॑ 
नही पाठे ।--सुर (शब्द०) | 

लहनी---सज्षा खी० [ हि० लहना (८ काटना, छीरूता) ] वह शौजार 
जिससे ठठेरे वरतन छीलते हैं । 

लहबर--सक्का पुं० [ हिं० लदर वहर 7 ] १ एक प्रकार का बहुत 
लवा भ्रौर ढीला ढाला पहुनावा । चोगा। लवादा | २ एक 
प्रकार का तोता जिसकी गरदन बहुत लवी होती है ३ 
भडा । निशान । पताका । 

ज़दहम-सन्ना पु? [ श्र० ] गोश्त | मात [कोणु । 

लहमा->सज्या पु [अ्र० लहमह ] निमेपष । पल। चोण। प्रत्यत 
प्रल्प काल | उ०---इक लहमा पृकडि के खूब मला [--पलहु ०» 
भा० २, १० ६॥ 

लद्दमी--वि? [ भ्र० ] लहम श्रर्थात्‌ मास का विक्रेता । मास बेचने 
वाला को०। 

लहर--सछ्ाा ल्ली० [ सं० लहरी ] १ हवा के मोंके से एक दूसरे के 
पीछे ऊँची उठती हुई जल की राशि । वडा हिलोरा | मौज । 
उ०-लोल लहर उठि एक एक पे चलि इमि झावत। 
+--दस्थश्विद्र (शब्द०) । 


तचहरदार 


कि० प्र०--भाना ।--ठठवा । 

मुद्दा ०--लहर लेना ८ समुद्र के किनारे लहर मे स्तान करना । 

२, उमग। वेग। जोश । उठान। ज॑ैसे,--श्रानद की लहर | 
उ०--फूलों घेनु, फुने धाम, फूली गोपी श्रग अग फिर तद।र 
श्रानंद लहर के ।--सूर (शब्द०) | ३ मन को मौज । /न 
मे आपसे श्राप उठो हुई प्रेरणा । मन मे वेग के साथ उ्तीज 
भावना । जसे,--उनके मत को लहर है, भ्राज इधर हो 
न्किल पश्राए। ७. शरार के शभ्दर के किसी उपद्रव ( ज॑से, 
वेहोशी, पीडा आदि ) का वेग जो कुछ झतर पर रह रहकर 
उत्पन्न हो। भोका। जैसे,--साँप के काटने पर लहर श्राती 
है। उ०--(क) सुनि के राजा गा मुरझाई। जानो लहरि 
सुरुज के श्राई |--जायसी (शब्द०)। (ख) सूर सुरति तनु 
फी कछु श्राई उतरत लहरि के ।- सूर (शब्द०) | 

मुहा०-- लहर देना या मारना >रह रहकर किसी प्रकार की 
पीडा उठता। साँप काटने की लहर >साँप कादे आदमी को 
वह अभ्रवस्था जिसमे बेहोशी के बीच बीच में वह जाग उठ्ता 
है। उ०--लाग्रो गरुनी गोविद को बाढो है श्रति लहरि। 
--प्ूर (शब्द०) । 

५ झानद की उमग। हर्प या प्रसन्नता का वेग। मजा । मौज । 
जैसे,--वहाँ चलो, वडी लहर भ्ावेगो । 

यो०--लहर वहर >सब प्रकार का भ्ानद श्रौर सुख । 

मुहा ०-लहर शभाना ८शभ्रानद भ्रातना । लहर लेना या मारना +- 
झानद भोगना । मौज करना । 

६ श्रावाज की ूंज। स्वर का कप जो वायु में उत्पन्न होता 
है। ७ चक्र गति | इधर उधर मुडती हुई ठेढ़ी चाल | ज॑से,-- 
वह लहरें मारता चलता है। 

सुहा०--लहर मारना या देना>सीघा न जाकर इंधर उधर 
मुडना | 

८ बराबर इधर उधर मुडती या टेढी होती हुई जानेवाली रेखा | 
चलते सर्प फो सी कुटिन रेखा । € [कसीदे को घारी । १० 
हवा का कोका । ११ किसी प्रकार को गधघ से भरी हुई हवा 
का कोंका ] महक | लपठ । उ०--खुलि रही खुब खुसबोयन 
फो लहरि तैसे सीतल समीर डाल तनिककऊ न डोली मैं ।--- 
निहाल (शब्द०) । 
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लहरा--पछछ्ा पुं० [हिं० लहर ] १ लहर। तरग | २ मौज । 


झानद | समज[। ३ वाजों की वह गत जो श्रारभ में नाचन या 
गाते के पहले समाँ बाँधन और श्रानद बढाने के लिये बजाई 
जाती हैं। (इममे कुछ गाना नही होता, कंवल ताल श्रौर स्वरो 
की लय मात्र होती है ॥) ४ कुछ देर तक बादलों वंग वरसना | 
कुछ समय तक जोरो की वर्षा होना | कर। कड़ी । काश । 


लद॒र[--सण प॒० [ इस० ] एफ प्रकार की घास । 
लहराना--क्रि० भ्र० [हि० लहर + भाना (प्रत्य०)] १ हवा के कोके 


से इधर उघर हिलना डोलना | प्रकपित होता । लहर खाना । 
जैसे,--खैत लहराना, या खेतों मे घान लहराना, लता सहराना 
वाल लहूराना, पताका लद्दगना | उ०--+क) श्रातव परुयो 
प्रभात ताहि सो खिल्यों कम्रलप्रुख। प्रलक भौरि लद॒राय जूब 
प्रिलि करत विविध सुख [व्यावम (शब्द०) | (ख) भनु प्रयद 
मनोरध की लता ललकि ललकि लहराति हैँ ।--गोपाल 
(शब्द०) । २. हवा का चलना या पानी का हवा के काके से 
उठना शौर गिरना | वहना या हिलोर मारना | ३ सीधे ने 
चलकर साँप की तरह इधर उधर मुडते या भोका खाते हुए 
चलना । ज॑से,--परह लकोर लहरातो हुई गई है। ४७ मन का 
उमग में होना | उल्लास में होना। ज॑से,--यह सुनकर उनका 
मन लहरा उठा । ५ किसो वस्तु के लिये उत्कठित होना | प्राप्त 
करने की इच्छा से प्रघीर होना | लपकना। जैसे,--उसके लिये 
वह लहरा उठा । ६ श्राग की लपट का निकलकर इंधर उधर 
हिलना । दहकना । भडकना | उ०- श्रीपति सुकऋषि यो वियोगों 
फकहरन लागे; मदन को झ्रागि लहरान लागो तन मे ।--श्लीपति 
(शब्द०)। ७ शोभित होना । लसना | विराजना | शोमा- 
पूर्वक रहना | उ०--[क) कहै प्माकर श्ररीन की श्रवाई पर 
साहव सवाई की ललाई लहराति है ।--अह्माकर (छब्द०) | 
(ख) त्याग भय भाव चहूँ घूमत श्रनद मरे विपिन विहारी पर 
सुखताज लहरत ।|--(शब्इ ०) । 


लहदराना--+क्रिण् स० १ हवा के भोके मे इधर उबर हिलाना या 


हिलने डालने के लिये छोड देना । ज॑से,--सिर के बाल 
लहराना | २ सीधे न चलाकर सांव की तरह इबर उधर 
मोढते हुए चलाना | वक्र गति से ले जाना। » बार बार 
घधर से उघर हिलाना डुलाना। उ०--पूरदास प्रभु सोइ 


लहरदार--वि० [ हिं० लहर 4 फा० दार (प्रत्य०) ] १ जो सीधा न पन्‍्हैया लहरावति मल्हरावति है ।--नूर (शब्द०) । 
जाकर ठेढ़ा मेढा गया हो । जो बल खाता गया हो । कुटिल लहरि(७[--क्षत लो? [ झं० ] दे० 'लहर! । 
या वक्रगति से गया हुभा । जैसे,---पह लकौर सीधी नही है, लहरिया'--सज्म ५० [हिं० लहर ] १. ऐसी समानातर रेसाग्रो फा 
लहरदार है । २ दे" लहरियादार! । समूह जो सीची न जाकर क्रम से इधर उबर मुउती हुईं गई 
लहरना- फ्ि० भ० [ हिं० लहर+ ना (प्रत्य०) ] १. दे? 'लहराना! ॥ हो | लहरदार चिल्ू । देडी भेड़ी गईं टुई लकीणे की ऋण | 
उ०--वरसाती तरिवर लहरत त्हं लता रही सुमि लुमि । जैसे,---(क) इसका लहरिया फिनारा हे। (ख) दसमे नहरिया 
“देवस्वामी (शब्द०) | २ दे लहटना! | काम बना हुआ हैं। २ एक प्रकार का कपड़ा जिसमे रग विस्गो 
लद्दरपटोर--सणा ६० [ हि० लहर +पट ] [ रवी० लहर पटोरी ] देढी मेढ़ी लकीरें बनी होती हैं । ३ वह साढी था धोतों लिमकी 
पुरानी चाल फा एक प्रकार का रेशमी घारोदार कपड़ा। रंगाई ठेढी मेठी लकोरों के रूप में हो। 5० --[क) लहर्स 
उ०--पुनि वह चीर भ्रानि सव छोरी। सारो कचुकि लहर- लहर लहरिया लहर बहार। मोटिन जड़ो विनरिया धिध्रुर 
पटोरी ।--जायती (शब्द०) | वार ।--रद्दीम (शब्द०) | (ण) फहर फदर द्वोंत प्रीतम को 


लहरियाँ 


पीतपट, लहर नहर होत प्यारी को लहूरिया ।--देव (शब्द०) | 
७ जरी के कपडो के किनारे बनी हुई वेल। ५ गोटे, लेस 
भ्रादि की लहरदार टंकाई । 

लहरिया--सब्ा ली" [हिं० लहर + दया] लहर” शब्द का पूरवी 
गिर्देशात्मक रूप | उ०-में गैलि् सोई पिया मोर जागे। श्राइ 
गईं सुपमन लहरिया हो रामा --क्ीर (शब्द०) । 


लहरियादौर-वि" [हि० लहरिया +-दार (प्रत्य )] १ जिसमे 
हरिया वना हो। वेलबूटेदार। २ जिसमे बहुत सी टेढी 
मेंढ़ो रेखाएं हो । लहरदार | 
लददरी|--पक्षा खी० [स०] नहर । तरग | हित्तोर। मौज । उ०-- 
ऊगे, बसुधा मे सुघालहरी लला की बरनती, मैन कलावारी 
कहि प्यारी कब बोलिहे |--दीनदयाल (शव्द०) । 
लहरी[--वि* [हि० लहर+ई (प्रत्य०)] मन की तरग के प्रनुमार 
चलनवाला । श्रानदी। मनमौजी | खुशमिजाज | उ०-- 
लहरी जवान हैं। कभी तो रात को तीन तीन बजे तक जागते 
हैँ कमी दित को दो दो पहुर तक सोया फरते टै---फिस।ना ०) 
भा० ३, १० २२ | 
लहरीला-वि" [हिं० लहर + ईला (प्रत्य०) [परि"्स्री० लहरीली] दे० 
'लहरदार! । उ०-भरी लहरोली नीली 'प्रलकावली समान | 
+-लहूर, पृ० ६६। 
लहक्ष--धत्बा पु" [?] एक प्रकार का राग जो दीपक राग का पुत्र 
हा जाता है। 
लह॒लह--वि० [६० लहलहाना का श्रनु ०) १ लहलहाता हुआ । हरा 
भरा | सरस । 3०--लाल नील सित पीत कमल कुल सव ऋतु 
लहलहाई |[--देवस्वामी (शब्द०)॥ २ हप॑ से फूला हुमा । 
खुशी से खिला हुम्ना । प्रफुल्लित 
हलहा--वि? [हि० लहलहाना] [वि० सी" लहलही] १ लहलहाता 
हुआ । फुल पत्तों से भरा श्रौर सरस | हरा भग। २ श्रानद 
से पूर्ण | खुशी से भरा हुआ्ना । प्रफुल्ल । ३ हृष्ट पुष्ठ | जैसे,-- 
देह लहलही द्वोना । 
लद॒क्षह्दना--क्रि० भ्र० [हि० लहरना ( पत्तियों का )|] १ लहरान- 
वाली हरी पत्तियों से भरता । हरा भरा होना । फूल पत्तों से 
सरस धौर सजीव दिखाई देना । जैसे,--चारो ओर लहलहाते 
खेत चले गए है । 

सयो० क्रि०--उठना |--जाना । 

२ भप्रफुल्ल होना। प्रानंद से पूर्ण होना । खुशी से भरना | जैसे,-- 
इतना सुनते ही वे लहलहा उठे । ३ टेढ़ी मेढी रेखाश्रो के रूप 
भे होना | रह रहकर दीप्त या व्यक्त होता । उ०-तहाँ कहति 
है ब्नजमामिनी । लहलहाति जनु नव दामिती |--नद ग्र०, 
पृ० ३२१ ॥ ४ सूखे पेल या पौधे में फिर से पत्तियाँ निकलना । 
पनपना । जं॑से,- चार ही दिन पानी पाने से यह पौधा लहलहा- 
उठा | ४ दुर्वल शरीर का फिर से हृष्ट भौर सजीव होना । 
शरीर पनपना । 


सयो० क्रि०--उठता । 
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लहांदिह 


लदद॒ज्दी--वि? ख्री* [हिं० लहनहाना] 4० 'लहलहा! | 
लहली[--सय सखी" [“श०] वह दलदल जो फिसी जनाश्षय के सूख 
जान॑ पर रह जाती है 
लहददसुआ[--स्ा (० [दश०] दे? लगोदाः। 
लहसुत-- संग पुं० [सं० लशुन] १ एक बेंद्र ते उठगर चारा भार 
गिरी हुई लगी शा्ों पतली परत्तिया को एक पीचा, जिसको जड़ 
गोल गाँठ के रूप में हातो हूं। उ०--तुतगी श्रपवा प्राचरण 
भला ने लागत कासु | तह ने बसाति जो खत्त नित लहसुन है 
की बासु |--दुतसी ( शन्‍्द० )। 
विशेप--इसकी जड या कद प्याज के ही समान तीद्स श्रौर उम्र 
गववाली होती है, इससे इसे बहुत से आचारवान्‌ हिंदू विभेयत 
चप्णाव नहों खाते । प्याज वी गाँठ श्रौर लहसुन वी गठे की 
पनावट में वहुत श्रतर होता है। प्याज वी गांठ बोमल कोमन 
छिलक़ो की तहों से मढ़ी हुई होती है, पर लहसुन की गठि 
चारो श्रोर एक पक्ति में गुद्धी हुई फॉकोी से बनी होनी 
हैं जिन्हे जवा कहते है। वंध्चक में यह मायवंधक, शक्र- 
वर्धक, स्निग्प, उप्णवीर्य, पराचक, सारक, बहु, मधुर, तीढ्ष्ण 
हूटी जगह को ठीक करनेवाला, कफवाननाशक, फठगावत्र, गुरु, 
रक्तपित्तवर्धक, बनकारक, वर्णाप्रभादक, मेधघाजनक, नेनो को 
हिंतका री, रसायन तथा हद्दोग, जाणज्यर, कुक्षगूत, ग्रुल्म, 
प्ररचि, कास, शोध, श्र्श, प्रामदोप, कुप्ठ, अग्निमाद, झृमि, 
वायु, एयास तथा कफनाशक माना जाता है। भायभकाश्न में 
लिखा है कि लटसुन खानेवाला के लिये सट्टी चीजें, मद्य भौर 
मांस हितजनक है, तथा कसरत, घूय, फ्रोच, श्राघक जल, दूबव 
श्रौर गुट भ्रहितकर है | वंच्यक मे इसके बहुत गुण कहे गए 
हैं । यह तरकारी के मसाले में पडता है। 'मावश्रकाश” मे लहसुन 
के सबंध में यह प्रास्यान लिखा है--जिस समय गरुड इद्र के 
यहाँ से श्रमृत हरकर लिए जा रहे ये, उम्र समय उसकी एक 
बूंद जमीन पर गिर पडी। उसी ने लहसुन का उत्तत्ति हुईं। 
मनु श्रादि स्पृतियों में इसके खाने का निपेव पाया जाता हैं। 
पर्या ०--महौपषघ । अझरिष्ट। महाकद | स्लेच्छकद । रसोनक। 
भृतन्न । उम्रगध 
२ मानिक का एक दोप जिसे सस्कृत में “ श्रशोभक' कहते हैं । 
लहसुनिया---खज्ञा ३० [ हिं० लहसुन | धूमिल रग का एक रत या 
बहुमूल्य पत्थर । रुद्रा ज्ञुक । 
विशेष--यह नवरत्नो मे है तथा लाल, पीले भौर हरे रंग का 
मी होता है ॥ जिसपर तीन श्रर्घष रेखाएं हो, वह उत्तम समभा 
जाता है भ्रौर 'ढाई सूत का! कहलाता है। 
लहसुनी हींग--सछ्ा जी" [ हिं० लहसुन + हीग ] एक प्रकार की 
कृत्रिम हीग जो लहसुन के योग से वनाई जाती है। 
लहसुवा[--उच्चा पुं० [ देश० ] १ लसोडा। दे० 'लहसुधा'। २ एक 
प्रकार का साग । 
लहा(9$---सज्षा पुं० [ स० लाक्षा ] ९९ लाह'। 
लहछेद--सब्चा पु० [ लब्ताक्षेप ? ] १ नृत्य की क्रियात्रों म से चौयी 


लद।लह 


क्रिया । नाच की एक गति | २ नाचने में तेजी और झपट | 
उ०--गोपिन संग निस सरद को रमत रसिक रसराज | लहा- 
छेह भ्रति गतिन की सबन लखे सब पास ---विहारी (शब्द०) | 
३ तीज वर्षा। जोरदार वर्षा। ४ भपट। हुँद। हैस- 
घडवका । 
लहालह७/[-+वि" [ हिं० लहलह ) दे” 'लहलहा'। उ० --(क) 
मालति भ्रौ मुचकंद है केदलि के परकास। पुरइन जामे 
लहालहि शोभा भ्रधिक प्रकास ।---क्रबीर (शत्द०) । (ख) चभ 
पुर मगल गान निसान गहागहे । देखि मनोरथ सुरतर ललित 
लहालहे ।--छुलसी (शब्द०) । 
लहालोट--वि" [ हिं० लाभ, लाह+लोटवा | १६ हँसी से लोटता 
हुआ । हँसी मे मग्त । २ खुशी से भरा हुआ । श्रोनद के मारे 
उछलता हुआ । उल्लासमग्त । जैसे,-यह कविता सुनते ही 
वह लह्लोट हो गया । ३ प्रेममग्त | लुभाया हुआ | लुत्ध । 
मोहित । लट्टू । जैसे,--त्रह उसका छूप देखते ही लहालोट 
हो गया । 
क्रि० प्र०--करतना होना । 
लहास]--सछा स्री" [ तु० लाश ] मर्दा। मृत णरीर । 
लहासन--सज्ञा क्री” [ दश० | वह काली मेंड जिसकी कनपटी से माथे 
तक का भाग लाल होता है। (गडेरिए)। 
लहासी--सज्ा जी" [ सं० लभस, भ्रा० लहस (रस्सी) ] १ वह 
मोटी रस्सी जिससे नाव या जहाज बे जाते हैं। २ रस्सी। 
डोरी । ३ रास्ते में मिकली हुई जड । (पालकी के कहार) । 
लह्दि।--प्रव्य ० _[ हिं० लहना (प्राप्त होना, पहुँचना । ] पर्यत । 
तक | ताईं | उ०--अ्रावहु करहु कदरमस साज़ू । चर्ढाह बजाइ 
जहाँ लहि राजु ।--जायसी (शब्द०) | 
लहिला[[--सज्ञा ५० [ दश० ] दे” 'रहिला' । 
लहु(8'--अ्रव्य [ हिं० लग ] दे? 'लॉ!। 
लहु--विं? [स० लघु, प्रा० लहु] छोटा | श्रल्प। थोड़ा | ३०--वंड 
कलेसु कारज भ्रलप बडी श्रास लहु लाहु। उदासीन सीतारमनु 
समय सरिस निरवाहु ।- तुलसी (शब्द०)। 
लहुआ[--वि० [ स० लघुक, प्रा० लहुग्न ] श्रत्यल्प । छोटा । हलका । 
लहुरा-- वि? [ ० लघु, प्रा० लहु+रा (प्रत्य०) ] [ वि" ख्री० 
लहुरी ] छोटा । कनिष्ठ । जैसे,--ल हुरा भाई। 
लहुरी[---वि" जी० [ हिं० लहुरा ] छोटी । कनिष्ठा । 
लहू - सजा ६० [ स० लोह, हिं० लोहू ] रक्त | लोहू | इंविर । खून । 
मुहा[०--लहूलुह्मन होना ८ खून से भर जाना। शत्यत लहू 
बहना । विशेष रक्तज्नाव होना । ( भ्रन्‍्य मुहा० के लिये दे० 
'खून' भर “रक्त' शब्द के मुहा० ) । 
लहेर---घण पुं० [ हिं० लहना (पाना) | बाह्मण । ( सुनार )। 
लहेरा'--सछ्ा पुं० [ हिं० लाह (5लाख)+एऐरा ( प्रत्य० ) ] १. 
एक जाति जो रेशम रंगने का काम करती है। २ लाह का 
पवका रंग. चढानेवरला । हे पक्का रेशम रंगनेवाला। 
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' ल्ागलि 


रगरेज | 3३०--तारकसो अत्तार धनेरे । जोलहा पुनि कलवार 
लहेरे ।--गोपाल (शब्द०)। 

लहेरा--पद्ञा पुं> [देश०] छोटे ढील का एक सदावहार पेड जो पजाव, 
दक्खन, गुजरात भ्ौर राजपूतावे मे बहुत होता है । 

विशेष--इसके हीर की लकडी वहुत चिधनी, साफ झ्रौर मजबूत 

होती है और कुरसी, मेज, झालमारी इत्यादि सजावट के 
सामान बनाने के काम मे भ्राती है। 

लहेसना[--क्रि० स० [टेश०] १ साँवे के पललो को गाभे पर बैठाना । 
( बरतन बनानेवाले ) | २ किसी लेप पश्रादि को चढाना। 
पोतना । पलस्तर करना । 

लह्--सड्ठडा पुं० [ भ्र० ] १ स्वर। आवाज 
स्वर । घुन [को०] | 

लब्बा--सजश्ा छी० [ स० ] एक प्रकार की चिडिया । 

लागज्-सच्चा पुं० [ स० लाइ गल | १ खेत जोतने का हल । २, हल 
के श्राकार वा का8 (को०) । ३ एक प्रकार की मजबूत लकडी 
जो मकानो के बनाने मे काम झ्ाती है (को०) | ४७ फल तोडने 
का एक प्रकार का लग्गा जिसके सिरे पर एक जाली बँची 
रहती है (को०)। ५, चद्रम् का श्रर्घाचत श्ग । ६ शिश्त । 
लिग। ७ एक प्रकार का फुल। ८ एक प्रकार का चावल 
(को०) | ६ ताड का पेड । 

लागलक--स्श पुं” [ सं" लाड गलक | सुश्रुत के अनुसार हल के 
आ्राकार का वह धाव जो भगदर रोग मे गुदा मे शस्त्र चिकित्सा 
फरके किया जाता है। 

लागलकी --सशा ख्री" [ सं० लाइ गलकी ] कलियारी नाम का 
जहरीला पौधा । 

लागक्ञप्रहू-सच्चा प० [ सं० लाडइ लगह ] खेतिहर | किसान । 

लागक्षचक्र--सज्चा १० [ स० लाइगलचक्र ] फलित ज्योतिप में एक 
प्रकार का चक्र जिसकी सहायता से खेती के सवध में शुभाशुभ 
फल जाने जाते हैं। इसका शभ्राकार इस प्रकार का होता 


है -- 


२ गाने का मधुर 


/. 


सागलद्ड--सझ्ा प० [ सं० लाइ गलदण्ड ] हरिस। हल का लद्धठा 
[कोण । > 

लागलध्वज--शज्ञा पुं० [ सं० लाडइ गलध्वज | बलराम । 

ज्ञागलपद्धति--सज्ञा स्री० [ सं० लाड गलपद्धति ] कूंड़। हल जोतने 
से बनी रेखाएँ |को० । 

लांगलफाल - सज्ञा पर० [ स॑ं० लाइ गलफाल | हल का फाल। हल 
के अ्रग्रभाग भे लगी लोहे की नोक [को०। 

लाॉगलमाग--सच्जा पु० [ सं० लाइगलमार्ग ] दे” 'लागलपद्धति! [को० । 

लागला[--सक्ना क्षी० | सं० लाइट गला | नारियल का पेड [को०] । 

लागल्लार्य--सछ्ला पु" [ स० लाइड गलारुय ] कालेयारी नाम का 
जहरीला पौधा । 


लागकि--सज्य पुं० [सं० लाइ गलि] १, कालबारी वाम का जहरीला 


पक 


लाॉगलिक 


पौधा | २ मजीठ। ३ जलपीपल | ४ पिंठवन । ५ कोछ । 
केवांच । ६ गजपीपल | ७ चव्य |] चाव) ए८ महाराष्ट्र 
था मराठी नाम की लता। ६ ऋषभक नाम को प्रष्टवर्गीय 
झोपधि | 

लायक्िक-सजझ्य पुं” [मं० लाइुलिक] एक प्रकार का स्थावर विप | 

लागलिका--सच्जा ली? [स्रं० लाड गलिका] दे" 'लागलि!। 

लागलिकी--सल्ला री? [सं० लाड गलिकी| कलियारी । 

लगिजलिनी--सछा स्री० [स० लाह् गलिती] कलियारी । कलिहारी । 

क्वागलो' -सच्चा पुं० [ स० लाइ गालनु ] १ श्री चलराम जी । नारि- 
यल | २ सर्प । साँत । 

क्ागली-- सच्चा क्री० [सं० लाइ गलो] १ पुराणानुमार एक नदी का 
नाम । २ कलियारी | ३ मजीठ। ४७ पिठवन । ५ कौंछ । 
केवाच | ६ जलपीपल | ७ गजपीपल | ८ चव्य। चाव। 
& महाराष्ट्री नाम की लता। १० ऋषमक नाम को श्रष्ट- 
वर्गाय प्रौपधि | 

लागल्ीश--पछ्ा पुँ" [सं० लाइ गलीश] एक शिवलिंग का नाम | 

लागलीशाकर-सझ्तका पं [सं० लाइगलीशाक] जलपीपल । 

लागलीपा्‌--सच्चा ली? [सं० लाड गलीपा] हल का लट्ठटा । हरिस | 

त्ञागुल- चना पुं० [सं० लाइ गुल | १ पूछ।दुम। २ शिश्त । लिय। 

लागुलो-सज्ा पुं० [ सं० लाझगुलित] १. बदर। २ ऋषभ नामक 
झोपधि । ३. पिठवन | ७ कौछ । केवाँच | 

लागुलीका--सज्ञा खी० [सं० लाइ ग्रुलीका] पृश्निपर्णी | पिठयन | 

ज्ञागूल्न--सच्छा ६० [सं० लाइ गूल ] १ दुम | पूछ। २ शिश्त । लिग। 
हे धान्यकोष्ठ । घान्यागार (को०)। 

यौ०--लागूलचाल न, लागूलविद्धप 5 (१) दुध हिलाना । (२) पूँछ 

फटका रना । 

लागूत्ञा--5चज्ला ख्री० [सं० लाहइ गूला] १ केवॉच । कौछ | २ पिठवन | 
पूश्नपर्णी | 

लायूली--पश्ठा ३० [ लाहगूलिनु] बंदर | वावर । 

लागूली --पज्ा क्री" [स० लाड गूली] १ ऋपभक नाम की श्रष्टवर्गोय 
श्रोपधि | २, पिठ्वन । पृश्निपर्णी । लागुलिका । लागु,लका । 
३ केवाच | कॉँछ । 

लांचुल--चचश्य पुं० [० लाञ्चुल ] घान्य । घान । 

लाछुन--सद्बा ६० [ सं० लाज्छन| १ चिक्त। निशान | २ दाग | ३ 
चद्रमा का घब्बा (को०)। ४ भ्राख्या । नाम (को०) | ५ भूमि- 
सीमाकन । भ्रकन (को०) । ६ दोप। कलक। जैसे,--तुम तो 
यो ही सबको लाछन लगाया करते हो । 

क्रि० प्र०--लगाना | 

लाछुना--सशा ली० [ सं० लाब्छना ] दे" लांछन! । 

लाछुनिव(3!--वि० [सं० लाज्छत] जिसे लाछन लगा हो | कलकेत । 
दोपयुक्त । लाछित | 

क्ाछित--वि" [सं० लाड्छित] १, चिह्ित । भ्कित | २, श्भिद्वित । 
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लावा 


नामक । ३ श्लकृत | सज्जित। ५ कलकित | जिसे लाछन 
लगा हो को०] । 
लाठनी--कज्ञा करी? [सं० लाएठवी] पुश्चली । कुलटा । श्रसती ।को० । 
त्ातकज्ञ--प्द्ा पु० [स० लान्तकज] जैनियों के एक प्रकार के देवताग्रो 
का गण। 
लातव--सज्ञा पु [ सं० लान्तव | जैनो के अनुसार सातवें स्वर्ग का 
नाम | 
लापत्य--सज्ा पुं० [सें० लाम्पटय] १ लपठ होने का भाव | लपठता | 
२ व्यभिचार। 
लॉक --सज्ञा ख्री० [सं० लक (>डठल या वाल) ] १ जौ, गेहूँ, चने, 
धरहर इत्यादि के पके श्रौर कटे हुए पौधों का समूह जो भाडते 
के वास्ते एकत्र हो। ताजी कटो हुई फसल ॥। २ भूसा। 
लॉक --सज्ञा ली" [हि० लक] १ कम्र। कटि | उ०--ल्ग्ग लॉक 
लोयन भरी लोयन लेति लगाय ।--विहारी ( शब्द० )। 
क्रि० प्र०--डालना [--लगाना । 
२ परिमाण | मिकदार । 
लॉग--चच्चा ली? [सं० लाइ गूल («पूँछ)] बोती का वह भाग जो 
दोनो जाँचो के नीचे से निकालकर पीछे की श्रोर कमर से खोस 
लिया जाता है। काछ । जैसे, - घोती फा लाँग । 


क्रि० प्र०--कसना ।--वाघना । -मारता |--लगाना । 
लॉगड़ो--सज्ला पुं० [स० लाड गूल] हनुमाव जी । (०) | 
लॉग प्राइमर--पश्चा पुं० [श्र०] छापेखाने मे एक प्रकार का टाइप 
जिसका भ्राकार शआ॥्रादि इस प्रकार का होता है - लांग प्राइमर । 


लॉघना--क्रि० स० [सं० लड॒ घन] १ किसी चोज के इस पार से उस 
पार दाना | डॉकना | नाँधना । ज॑से,--लडके को लाँधकर मत 
जाया करो । २ किसी वस्तु को उछलकर पार करना । जैसे,- 
यह नाला तो तुम यो ही लाँघ सकते हो । 

सयो० क्रि०--जाना । 

लॉघनी उद्ी--सज्य ली? [हि० लाँघना +- उडी (८कुदान)] मालखभ 
की एक कसरत जो साधारण उडी के ही समान होती है । इसमे 
विशेषता यह है कि इसमें बीच का कुछ स्थात कूद या लॉधिकर 
पार किया जाता है। 

लाँच--सज्छा री० [देश०] रिशवत । घूस । उत्कोच । 

लॉजी--सच्ा पूँ० [देश०] एक प्रकार का घान । 

लॉकमि[--सज्ञा ल्लो० [ हिं० लाँधता ] वाघा | उल्लधनत । 

लॉड--सध्ा पुं० [ लिझ्, हि? लट्ट ] दे? 'लड! | 

लॉबा[--वि० [ सं० लम्बक ] दे० 'लवा! | उ०--क) चारहि हैं खुर 
वाफे गरो श्रति लाँबों सो मूंड उठावत है ।--सीताराम 
(शब्द०) । (ख) सत योजन लाबो श्ररु ऊँचो |--गिरधर 
(शब्द ० ) | (ग) लाँवी डग भरी ठौर ठौर गिर परी राम, देखौ 
जेहि घरी देख रही मुल्च रूप को --हृदयराम (शब्द०)॥। 
(घ) लहलहो लाँवी लें लपटी सुलक पर |--प्माकर 
( शब्द० )। 


ला 


ला--पच्षा पुं० [ प्रं० लॉ] १ वे राजनियम या कानन जो देश 
या राज्य मे शाति या सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये 
बनाए जाये । २ ऐसे राजनियमो या कानूनो का सग्रह। 


व्यवहारशासत्र । घर्मशात् | कानून। जंसे,--हिंदु. लॉ। 
महमडन लॉ । 

ला--ड्जा क्षी० [ सं० ] १ ग्रहण या प्राप्ति की क्रिया । २ देना। 
प्रदान कोण । 

ला --भ्रव्य० [ अर० ] न । विना । नही | जैसे,--लाइलाज, लाइल्म, 
लापरवा भ्रादि । 


लाइ४--सज्चा पु० [ सं० अलात ( >लुक), प्रा० अ्लाय ] श्रग्ति । 
उ०--(क) तव हक हनूमत लाइ दई ।--क्रेशव (शब्द०)। 
(ख) ज्यो ज्यों बरसत घोर घन घनधम्रडठ गरुत्राइ। त्यों त्यो 
परति प्रचड भ्रति नई लगन की लाइ |--प्माकर (शब्द०) | 
लाइक वि? [ भ्र० लाइक | दे? 'लायक' ! 
लाइची--सजझा जी" [ स० एला+ फा० थी (“च प्रत्य०) ] दे? 
इलायची! | 
लोइट--सज्चा लौ० [ श्र० ] प्रकाश । दीप्ति । रोशनी । उजाला । 
लाइट हाउस--सज्ञा पुं" [ भ्र० ] एक प्रकार का स्तभ या मीनार 
जिसके सिरे पर एक बहुत तेज रोशनी रहती है जिसमें जहाज 
चदट्ठान श्रादि से न टकराय, या भौर किसी प्रकार की दुर्घटना 
न हो। प्रकाशस्तभ | 
लाइन--सज्ञा स्ली० [ श्र० ] १ कतार | श्रवली । २ पक्ति। सतर। 
३ रेखा । लकीर । ७ रेल की सडक । ५ घरो की वह पक्ति 
जिनमें सिपाही रहते हैं। बारिक | लेन | ६ व्यवसाय क्षेत्र । 
पेशा | ज॑से,--[क) डाक्टरी लाइन श्रच्छी है, उसमे दो पैसे 
भिलते हैं। (ख) भ्रतेक नवयुवक पत्रकार का काम करना 
चाहते हैं। राष्ट्रीय विद्यापीठो, गुरुकुलों के कितने ही स्नातक 
इस लाइन में श्राना चाहते हैं । 
लाइन क्ज्षियर--सल्ला पु० [ भ्र० ] रेलवे मे सकेत या पत्र जो किसी 
रेलगाड़ी के द्वाइवर को यह सुचित करने के लिये दिया जाता 
है कि तुम्हारे जाने के लिये रारता साफ है। (बिना यह सकेत 
या पत्र पाए वह गाडी श्रागे नहीं बढ़ा सकता |) 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना । 
लाइफ--रज्षा पृं० [ श्र० लाइफ ] जीवन । जिंदगी । 
यौ०--लाइफ इन्श्योरेंस > जीवन बीमा। विशेष दे" “बीमा! । 
लाइफ बॉय | लाइफवेल्ट -- एक प्रकार की पेटी जो हूवने से 
बचाने के काम शभ्राती । लाइफबोट | 
लाइफ बॉय--सक्ना पुं० [श्र० लाइफब्ॉय] एक प्रकार का यत्र जो ऐसे ढग 
से वना होता है कि पानी मे डूबता नहीं, तेरता रहता है भ्रौर 
ड्बते हुए व्यक्ति के प्राण बचाने के काम में झाता है । तरेंदा। 
विशेप--यह कई प्रकार का होता है झौर प्राय, जहाजो प्र रखा 
रहता है। यदि दँवात्‌ कोई मनुष्य पानी मे मिर पडे तो यह 
उसकी सहायता के लिये फेंक दिया जाता है। इसे पकड लेते से 
मनुष्य बुदता नही | 
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लाकुटिका 


लाइफ बोट--श्षा छ्षी० [ श्र० लाइफ बोट ] एक प्रकार की नाव जो 
समुद्र मे लोगो के प्राण बचाने के काम मे लाई जातो है। 
जीवनरच्षुक नौका । 

विशेष--ये नावें विजेष प्रकार कौ बनी हुई होती हैं श्ौर जहाजो 

पर लटकती रहती हैं। जब तुफान या श्रन्‍्य किसी दुर्घटना से 
जहाज के इवने की श्राशका होती है, तत्र ये नावें पानी में छोडी 
जाती हैं| लोग इनपर चढ़कर प्राण बचाते हैं । 

लाइब्र री--सज्ञा छली० [ श्रं० ] १ वह स्थान जहाँ पढने के लिये बहुत 
सी पुस्तकें रखी हो | पुस्तकालय । २ वह कमरा या भवन 
जहाँ पुस्तको का सग्रह हो । पुस्तकालय । 


लाइलाज--वि” [ श्र० ] १ जिसकी चिकित्सा न हो सके। जिसका 
उपचार न हो। श्रसाध्य । २ जिसका कोई उपाय न हो। 
दुष्कर [को०] । 


लाइल्म--वि० [ भ्र० ] १. इल्म रहित । श्रशिक्षित। विद्याविहीन | 
२ नावाकिफ | श्रपरिचित । श्रनजान [को०] । 

लाइसेस--सज्ञा पु० [ श्र० ] दे? 'लैसस'। 

त्ञाई[--सज्ञा खी० [ स० लावा, हिं० लावा ] उबाले हुए धान को 
सुखाकर गरम बालू मे भूनने से बनी हुई खोलें । घान 
का लावा | 


लाई---सज्ञा खी० [ हिं० लाना (लगाना) |] छिपी शिकायत । 
चुगली । निदा । 


कि० प्र०-- लगाना | 
यौ०-लाई लुतरी ८ (१) छुगली। शिकायत | (२) वह जो 


इधर उधर दूसरो का चुगली खाती फिरती हो ! एक से दूसरे 
की निंदा करनेवानी । ऋगुलखोर (स्त्री) । 


लाई--सच्ा जी? [फा०] १ एक प्रकार का रेशमी कपडा[ | २ एक 
प्रकार की ऊती चादर | ३ शराब की तलछठ । 


ज्ञाऊ--सज्ा पृ० [ हिं० अलावू ] लौकी । कदूदू | घिप्रा । विशेष 
दे० भधया!। 


ल्ाक--सज्ञा पुं० [ अ० लॉक ] ताला | 


लाक अप -सब्ञा पुं० [ भ्र० लॉक अप ] हवालात | जैसे,- भभियुक्त 
लाक शअ्रप मे रखा गया है। 


लाकड़ी सज्ञा स्री० [ हिं० लकडी ] 4० 'लकडी/ | 

लाक(--सज्ञा पुं० [ अ० लॉकर ] सुरक्षा की दृष्टि से बको में ग्राहको 
की मृल्यवानु वरतुप्रो के रखने का स्थान | 

लाफरी[- सज्ञा स्ती० [ हिं० लकडी ] दे० “लक्डी” | 

लाकिनी-सज्ञा क्री" [स०] तानमिको के श्रनुसार एक योगिनी का नाम । 

लाउच-उचज्ञा पुं० [ स॑ं० ] दे० पलकुचा | 


ल्ञाकुटिक-वि" [ स० ] [ वि० ज्ी० लाकुटिकी ] लाठी या दड़ 
घोरण करनेवाला [को०]। 


लौकुटिक' 


लाकुटिफ -सब्जा पुं० [| स० ] अनुचर । सेवक | पहरेदार को०] | 

लाकेट--सज्ञा प० [ भ्र० ] वह लटकन जो घडी की या और किसी 
प्रकार की पहनने की जजीर मे शोभा के लिय्रे लगाया जाता 
है और नीचे की श्लोर लटकता रहता है । 

लाॉज्षकी--सजझ्ा क्री" | स० ] सीता का एक नाम । 

लांच्षणु[--वि" [| स० ] १ लक्षण सवधी | लक्षण का । २ लक्षणों 
का जानकार । 

लाक्षशिका-- वि? [ सं० ] १ जिससे लक्षण प्रकट हो। २ लक्षण 
सवधी । ३ शब्द की लक्षणा शक्ति द्वारा गम्य वा प्राप्त 
(को०) । ४ जो सुझूय ने हो। श्रप्रवाव। गौर (को०)। ५ 
पारिमापिक (को०) | 

लाक्षशि क - सच्चा पु १ वह छुद जिसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँ 
हो । २ वह जो लक्षणों का ज्ञाता हो । लक्षण जाननेवाला । 
३ वह भ्रर्थ जो शब्द की भ्रभिधा शक्ति द्वारा व्यक्त न हो श्रपितु 
शक्ति द्वारा व्यक्त हो (को०)। ४७ पारिभाषिक शब्द लक्षुणा 
(को०) | 

ल्ोक्षुस्य--वि" [स०] १ लक्षणों का जानकार | लक्षुण बतानेवाला। 
२, लक्षुण ध_बधी ।को०) । 

लाक्षा--सज्चा ली" | सं० ] लाख | लाह। 

लाक्षागृहू-सझ्ा पुं० [ स० ] लाख का वह घर जिसे दुयोधिन ने 
वारणावत में पाडयों को जला देने की इच्छा से वनवाया था । 

विशेप - दुर्योधन की इस दुर्भावता की सूचना पाकर श्राग लगने 

से पहले ही पॉइव लोग इस घर से निकल गए थे | 

लाक्षात्तरु--सद्ा पुं [ सं० ] पलास का वृक्त्‌ 

लाक्षातेल--सज्जा पुं० [ सं० ] वैद्यफ मे एक प्रकार का तेल जो 
साण्यरण तेल, हल्दी भौर मर्ज ठ श्रादि डालकर पकाने से बनता 
है | यह गह पशौर ज्वर का नाशक माना जाता है । 

लाक्षादि तेल--सझ्मा पुं० [ सं० ] वैद्यक मे एक प्रकार का तेल । 

विशेष - साधारण तेल में लाख, दूध या दही, लाल चदन, 

प्रसगव, हलदो, दाइ हलदी, मुलेठी, कुटक़ी, रेणुका शझ्ादि 
झ्रोपधियाँ पकाने से ल'क्षादि तंत्र बनता है। यह जीर्ज्वर 
श्रौर राज्यक्ष्मा भ्रादि रोगो को दूर करनेवाला श्र वलवंघक 
मानता जा । है। 

लाक्षाप्रस दू--सश्ा पुं० [सं०] पठानी लोच । 

लाक्षाप्रसादन--सश्ञा प॑० [ सं० ] लाल लोव । 

लाक्षाभवन-च्ना पुं० | सं" ] दे० लक्षागृह' [को०। 

लाक्षारक्त - वि" [स०] लाक्षा से रजित । लाक्षा से रंगा हुआ [कोण । 

लाक्षारस--सझ्ा ६० [ सं० ] महावर, जो पानी मे लाख भौटाकर 
बनाते हैं । 

ल्ञाक्षावृक्च--सञझ्ञा पुं [स०] १ ढाकु। पलास ।२ कोशाम्र | कोसम | 

तल्ाक्षिक---वि? [ सं० | १ बाक्षा सवधो। लाख का। २ लाख वा 
बना हुआ । लाखी । 

लाखा--बि० [स० लक्ष, प्रा० लखख| १ सौ हजार । उ०-- लाखन हू 
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लाखपती 


की भीर से झ्रखि वही चलि जाहि। (शत्द० )। २ 
( लक्षणा से ) बहुत अधिक । गिनती में बहुत ज्यादा । 
मुहा०--लाख टक्के की बात ८ अत्यत उपयोगी बात । 
लाख--सब्बा पु० सौ हजार की सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती 
है +--१,००,०० ०१ 
लाखा--#ि० वि० बहुत | श्रघिक | जैसे,--तुप लाख कहो, मैं एक न 
सानूगा । 
मुद्दा “--ताख से लोख होता ८ भ्रत्यधिक से भत्यल्प हो जानता! 
सव कुछ से कुछ न रह जाना। उ०--तरहुतक भुवत सोह 
भ्रंतरीखा । रहे जो लख भए ते लीखा ।--जायसी (शन्द०)। 
लाख का घर राख होना  ल।ख रुपए का घर या खानदान 
नाश होता । 
लाख--सशझ्ञा की० [ सं० लाक्षा ] १ एक प्रकार का प्रसिद्ध लाल 
पदार्थ जो पलास, पीपल, कुसुम, बेर, श्ररहर आदि अनेक 
ज़्कार के वृक्षों की टहुनियो पर कई प्रकार के कीडो से बनता 
है। लाह । 
विशेष एक प्रकार के बहुत छोटे कीडे होते है, जिनकी कई 
जातियाँ होती हैं। ये कीडे या तो कुछ वृक्षों पर श्रापसे श्राप 
हो जाते हैं या इसी लाल पदार्थ के लिये पाले जाते है। वृत्षा 
पर ये कीडे भ्रपन॑ शरीर से एक प्रकार का लसदार पदार्थ निकाल- 
कर उससे घर बनाते हैं श्रौर उप्ती मे बहुत भ्रधिक भ्डे देते हैं । 
कीडे पालनेवाले वैसाख भौर भ्रगहन मे वृक्षों की शाखाग्नो पर 
से खुरचकर यह लाल द्रब्य निकाल लेते हैँ भौर तव इसे कई 
तरह से साफ करके काम मे लाते हैं। इपसे कई प्रकार के रग, 
तेल, वारनिश भौर चूडियाँ, कुमकुमे भ्रादि द्वव्य बत्ते हैं। 
चपडा भी इसी से त॑यार होता है। लाख केवल भारत मे ही 
होती है, और कही नही होती | यही से यह सारे ससार मे 
जाती है| यहाँ इसका व्यवहार बहुन प्राचीन काल से, समवत 
वैदिक काल से, होता श्राया है। पहले यहाँ इगमसे कयडे और 
चमडे भ्रादि रंगतरे थे श्रौर पैर में लगाने के लिये श्रनता या 
महावर बनाते थे | वैद्यक मे इपे कठु, स्निग्घ, कपाय, हलकी, 
शीतल, बलकारक और कफ, रक्तथित्त, हिचकी, खाँसी, ज्वर, 
विसर्प॑, कुष्ठ, इधिरविकार श्रादि को दूर करनंवाली माना है | 
पयी ?--कीटजा । रक्तमातृका । भ्रलक्तक । जतुका । 
२ लाल रग के वे बहुत छेटे छोटे कीडे जिनसे उक्त द्रव्य निकलता 
है | इनकी कई जातियाँ होती हैं । 
लाखना--क्रि० अ० [हिं० लाख+ना ([ प्रत्य० ) ] लाख लगाकर 
बरतन या और किमी चीज में का छेंद बंद करना | उ०--शील 
तो सिधारधों तव सग न सिघारी जब तऊ भलो श्राजहू लीं 
फूरो घट लाखनो |--हृदबराम (णब्द०)। 
लाखना५/]--क्रि० स० [सं० लक्षण| लख लेना। जान लेता। 
समभ लेना | उ०--सुनि के महादेव को भाखा। सिद्ध पुरुष 
राजें मत लाखा ।--जायसी (शत्द०)। 
लाखपत्ती-सुज्चा पुं० [स० लक्षुपति] दे" 'लखपती!। 


लाखा' 


लाखा--मज प० [हि० लाख] १ लाख का बना हुआ एक प्रकार का 
रग जिसे ल्लियाँ सुदरता के लिये होठो पर लगाती हैं। 
क्रि० प्र०--जमाना (लगाना । 
२ गेहूँ के पौधो मे लगनेवाला एक रोग जिससे पौवे की नाल लाल 
रग की होकर सड जाती है। गेरुप्रा | कुकुहा । 
विशेष--यह्‌ एक प्रकार के बहुत ही सूक्ष्म लाल रग के कीडो का 
समूह होता है। इसे गेरुआ या कुकुहा भी कहते हैं । 
लाखा---सज्ञा पु० [हिं० लाख (“लक्ष) ] एक प्रसिद्ध भक्त जो 
मारवाड देश का निवासी था | 
काखागृह--सा पुं० [सं० लाक्षागृह] दे” लाज्षागह'। 
लाखिराज--वि” [भ्र० लाखिराज] ( भूमि ) जिसका लगाव व देता 
पड़ता हो । जिसपर कर न हो । जैसे,--लाखिगज जमीन | 
लाखिराजी--सज्ञा ली? [ह० लाखिराज-+ई (प्रत्य०) ] वह भूमि 
जिसपर कोई लगान न हो । 
लाखी--वि० [हिं० लाख --ई (प्रत्य०)] लाख के रण का। मठमैला 
लाल । 
लांखी--पछय पु" मटमैला लाल रग । लाख का सा रग | 
लाखो--सछ्ा जी? [ हिं० लाख ] लाख के रग का घोडा। 
लोौग--सजश्ा जी० [ हिं० लगता ] १ संपर्क। सबब। लगाव । 
ताल्लुक । जैसे,--(क) इन दोनो मे कही से कोई लाग तो 
नही मालूप होती। (ख) यह डडा श्रवर में वेलाग खडा 
है। २ प्रंम। प्रीति। मुहब्बत । ३ लगावट। लगन । मन 
की तत्परता | उ०--वरणत मान प्रवास पुनि निरखि नेह की 
लाग |-नयपग्माक्र (णत्द०)। ७ युक्ते। तरकीब | उगय। 
५ वह स्वाँग ग्रादि जिसमे कोई विशेष कौशल हो झौर जो 
जल्दी समझ में न झावे। ज॑से,--किसी के पेट या गन के 
झार पार ( वास्तव में नही, बल्कि केवल कौशल से ) तलवार 
या कटार गई हुई दिखलाता। ६ प्रतिस्पर्धा | प्रतियोगिता । 
चढ़ा ऊपरी । 
यी०--लाग डाँट । 
७ बर। शचुता। दुश्मनी | कपडे । 
क्रि० प्र०--मानता ।--रखना | 
८ जादू। मन्न। टोता। ६ वह चेप जिससे चेचक का श्रथवा 
इमी प्रकार का श्रौर टीका लगाया जाता है। १०, वह नियत 
घन जो विवाह श्रादि शुभ प्रवसरों पर ब्राह्मणों, भाटो, 
साइयो झ्ादि को अलग अलग रस्मो के सबंध मे दिया जाता 
है। ११ घातु को फूबफर तैयार किया हुआ रस | भस्म । 
१२, दैनिक भोजन सामग्री । रसद | (दुदेल०)। १३ भूमि- 
कर | लगान | उ०--अश्रपनों लाग तेह्ुु लेखा करि जो कछु 
राज भ्रश को दाम |--सूर (शब्द०)॥ १४ एफ प्रकार का 
नृत्य । उगष--अश्रद्ध लाग घाउ रायरगाल ।- केशव (श॒व्द०)। 
लाग( --क्रि० वि० [ हिं० लौं ] पर्यत | तक ॥ उ०--मासेक लाग 
८०५९४ 
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चलत तेहि बाठा। उतरे जाइ समुद के घाटा |--जायसी 
(शब्द०) । 

लागडॉटॉ--सज्ञा ख्ी० [हिं. लाग(>चैर)+डाँट| १ शख्रुता | 
दुश्मनी । बर । २ प्रतिस्पर्धा | प्रतियोगिता । चढाऊपरी । 

लागडॉट--सज्छा की? [ स० लग्नदशड ] नृत्य की एक क्रिया । 

लागत--सछ्ा ल्ली० [ हिं० लगना ] वह खर्च जो कित्तों चोज की 
तैयारी था बनाने मे लगे | कोई पदार्थ प्रस्तुत करने मे होनेवाला 
व्यय । जैसे,--(क) इस मकान पर १०,०००) लागत श्राई 
है। (ख) तुम्हारा यह लिहाफ कितनी लागत का है ? (ग) 
तुमसे हम लागत भर लेंगे, मुनाफा नहीं लेंगे । 

क्रि० प्र०-- आना ।--वैठना |- लगाना | 

लागनो(७/---क्रि० भ्र० [हिं० लगना] दे लगता! । 

लागना(39!--सज्ञा पूँ" [हिं० लगना] १. वह जो किसी की टोह मे 
लगा रहता हो। २, शिकार करनेवाला। भ्रहेरी । उड०-- 
पाँचवेँ नगः सो तहँ लागना। राजपसि पेखा गरजना। 
जायसी (शब्द०) | 

लागर--जि० [ फा० लागुर ] दुर्वल । ज्ञोण [कोण । 

लागरी---सज्ञा ल्री० [फा० लागुरी] दुर्बलता । क्षीणता। कमजोरी 
को०]। 

लांगि(3)[--प्रव्य ० [हि० लगना | १, कारण | हेतु। २ निमित्त। 
लिये । खातिर। वास्ते। उ०--(क) जे देव देवी सेइ श्रति 
हिंत लागि चित सनमाति के | ते यंत्र मश्र सिखाय राखत 
सबनि सो पहिचानि क॑ ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) तुर्माह 
लागि घरिहीं नर देहा |--तुलती (शब्द०) । ३ से। द्वारा। 
उ०-भ्राहिं जो मार विरह के भ्रागि उठ तेहि लागि। हस 
जो रहा सरीर महं पाँख जरा गा भागि ।--जायसी (शउ्द०)। 

लागि 3) --फक्रि० वि० [ हिं० लग या लौं ] तक। पर्यत। उ०--- 
घन भ्रमराउ लाग चहुँ पासा | उठा भूमि हुत लागि ग्रकासा । 
+>जायसी (शब्द०) । 

लागप्रडिक--वि० [ सं० ] १ लदट्व॒बद । 
दार [को०। 

लागू[--वि० [ हिं० लगता ] १ जो लग सकता हो या लगने योग्य 
हो। प्रयुक्त होने योग्य । चरितार्थ होनेवाला | जैसे,--वही 
नियम यहाँ भी लागू है 

लागू-सशा पु" [ सण० लग्तक ] प्रेमी | उ०--माँवलिया मेरे मन 
को लागू नित इत झा ।--घनानद, पृ ० ४५२ | 

लागे|--अव्य० [ ६ि० लगना | वास्ते। लिये। उ०--पुत्र शरीर 
परा तब श्रागे। रोवत मृषा जीव के लागे [--जायसी 
(शब्द०) । 

लाघ रक--भशा पु० [से०] हलीमक नामक रोग | 

लाघरको लस--स्या पु० [ स० ] एक प्रकार का पाड रोग | दें० 
लाघरक' [कोण । 


लाठी वाँवे हुए । २ पहरे- 
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लाघव -सज्ञा पुँ० [सं०] १. लघु होने का भाव | लघुता | हलकापन 
या छोटापन । २ थोडा होने का भाव। कमी। अ्रल्पता । 
३ हाथ की सफाई। फुर्तों। तेजी। जैसे, हरतलाघव । ४ 
नपुसकता । ४ प्रारोग्यता । नीरोगता। तदुष्स्ती। ६ 
विवेक का भ्रभाव | विवेकहीनता (क्०)। ७ महत्वहीनता । 
कुछ महत्व का न होना (को०)। ८ चपलता। चचलता । 
ज॑से, वुद्धिलाघव (को०) 

लाधव--भ्रव्य० [०] फुरती से । जल्दी से | सहज मे । उ०--पश्रति 
लाघव उठाय घनु लीन्हा ।--तुलसी (शब्द०) | 

लाघवकारी--वि० [ सं० ज्ञाघवकारिव ] चुद्र । श्रपमानजनक | 
शशोमन | 

लाधघविक--वि० [ सं० ] लघु । छोटा [की०। 

ल्ञाघवी(१--.सन्ला पुं० [ सं० लाघव -- ई (प्रत्य०)] फूर्त्ती । शीघ्रता | 

लांघवी--वज्चा ० [ सं० लाधविनु | जादूगर [को०] । 

लाचारा--वि० [ फ्रा० ] १ जिसका कुछ वश न घलता हो । विवश | 
मजबूर । २ धसहाय । प्रशक्त । दीन दुखी । 

लाच[र--फ्रि० वि० विवश होकर । मजबुर होकर | 

लाधारी--सशज्ञा ज्ली० [ फ़ा० ] ल्ञाचार होने का भाव | मजदूरी । 
विवशता । 

लाची-शा क्वी० [ हिं० इलायची ] छे० «लायची? | उ०--करत 
प्रनामासीस पान लाची त्यों घितरित +-प्रेमघन०, भा० १, 
पृ० ३३ | 

लाचीदाना--सशा ६० [हिं० इलायची +- दाना] ख्ाली चीनी की एक 
प्रकार की मिठाई जो छोटे छोटे गोल दावों के आकार की 
होती है। कभी कमी इसके श्रदर सौंफ या इलायची का दाना 
भी भरा होता है। इलायची दाना | 

शाधछ्िन(७--सशा पुं० [स० लाञ्छुन] दे० 'लाछन | 

लाछो ७)|--सप्चा खी० [सं० लक्ष्मी, प्रा० लच्छि, लख छी, बँग० लव्खी 
( लाखी ? )] लक्ष्मी । 

लाजा--सल्ा त्री० [सं० लज्जा] लज्जा । शर्म । हया । 

क्रि० प्र०--प्राना |-- करना | 
मुद्दा ०-लाज रखना > प्रतिष्ठा बचाना | श्रावरू खराब न होने 

देना | लाज से गठरी होना या गड जाना > श्रत्यता शमिदा 
होना । लज्जा के कारण नीचे सिर किए रहना । 

लाज--सक्षा पुं० [5०] १ खस। उशीर । २ पानी में भींगा हुआझा 
चावल | ३ घान का लादा। खींल | 

लाजक--सब्या ३० [सं०] घान का भ्रूना हुआ लावा । लाई। 

लाजना($४[--क्रि० श्र० [हिं० लाज -+ ना (प्रत्य ०)] लज्जित होना । 
शरमाना । उ०--(क) ये श्रद्व भवर लखि लखि विवाफल 
“आज ध्रतार एच्द०्) ४५ (ख) जेहि तुरग पर राम विराजे | 
गति विलोकि ख़गन * लाजे |--तुलसी (शब्द०)। 

लाजपेया--सण्ा ल्ली० [स०] पे माँड जो खोई या लावा उवालन से 
निकले । इसका व्यवहार रोगियों को पथ्य देने मे होता है । 


| 
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लाजभक्त--सन्षा पुं० [सं०] खोई या लावा का पकाया हुप्ा भात, 
जो रोगियो को पशथ्य मे दिया जाता है । 
लाजमड--सक्बा एं० [स० लाजमण्ड] लावा का माँड। दे" “लाजपेया! 
कोण] || 
लाजबत(3:--वि० [हिं० लाज +वत (प्रत्य०)] [गि० ख्री० लानवती] 
जिसे लज्जा हो | शर्मदार। हयादार। उ०--जाजवत तब 
सहज सुभाऊ | निज गुन निज मुख कहसि न काऊ ।--मानस, 
६।२६९ । 
लाजचती--सज्मा स्षी० [सं० लज्जावती, हिं० लजालू] लजालू नाम का 
पौधा । छुईटमुई । 
लाजवते--सज्ञा पु० [फ्रा० लाजवर्द]ी दे" ध्लाजवर्दी। उ०--जनु 
लाजवर्त शिला जटित घुन्नीव राजी सोहती |--प्रेमघव०, 
भमा० १, पृ० ११७ । 
क्ञाजवद--सज्ा पु० [फा०] १, एक प्रकार का प्रसिद्ध कीमती पत्थर 
जिसे सस्क्ृत में “राजवर्तक” कहते हैं। रावटी | 
विशेष--यह डगाली रग का होता है भौर इसके ऊपर भुनहने 
छींटे होते है । यह वातज रोगों के लिये वबलकारो भौर उन्माद 
श्रादि रोगों में उपकारी माना जाता है। श्राँखों में सुरमा 
लगाने के लिये इसकी सलाई भी बनती है जो बहुत भधिक 
गुणकारी मानी जाती है । 
२ विलायती नील जो गंधक के सेल से वनता भौर बहुत बढ़िया 
होता है। 
ज्ञाजवर्दी--वि" [फा०] लाजवर्द के रंग का | हल्का नौला । 
लाजवाब--वि” [फा०] १ जिसके जोड काझौर कोई न हो। 
अनुपम । वेजोड़। २ जो कुछ जवाब न दे सके । निरुत्तर | 
चुप | खामोश | 
क्रि० प्र०--फरना ।--होना । 
लाजशक्त--5ड्ठा पुं० [सं०] खोई या लावा का सत्त । 
लाजहोम--सझ्ा पुं० [सं०] प्राचीन काल का एक प्रकार का होम 
जिसमें खोई या घान का लावा आ्राहुति मे दिया जाता था । 
लाजा--स्ञा की? [सं०] १ चावल | २ भूनकर फुलाया हुआ घान। 
खील । लावा | 3०---भ्रच्छत श्रकुर रोचन लाजा। मजुन 
मजरि तुलसि विराजा ।--तुलसी (शब्द०)। 
योौ०--लाजाहुति ८ विवाह मे एक प्रकार का होम जो घान के 
लावे से होता है। लाजाहोम ८ लाजहोम । 
लाजिक-चज्जा पुँ० [श्र०] १ तर्क २ तर्कशास्त्र । 
लाजिम--वि० [श्र० लाज़िम] १ जो अ्रवश्य कर्त्तव्य हो | २ उचित | 
मुनासिब | वाजिव । ३ सबद्ध । लगा हुआ | सटा हुआ (झे०)॥ 
लाजिम[- वि० [भ्र० लाज़िमह ] १. भ्रावश्यक वस्तु | जरूरी सामान | 
२ श्रनिवार्य | लाजिमी [कौ०। 
लांजिसी--वि० [प्र० लाज्ञिम +ई (प्रत्य०)] जो प्रवश्य कर्तव्य हा । 
जरूसी | श्रावश्यक | 
लाट--सप्ा पुं० [ भ्र० लार्ड ] १ किमी प्रात या देश का सबसे वडा 
शासक । गवर्नर | 
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लाट--छक्चा पुं० [भ्ं० लॉट] बहुत सी चीजों का चह विभाग या 
समूह जो एक ही साथ रखा, बेचा या नीलाम किया जाय । 
यी०--लाटबदी । 
लाटॉ--सन्छा की" [हिं० लट्ठा ?] लकडी, पत्थर या किसी धातु का 
बना हुग्रा मोटा श्रौर ऊंचा खभा। जैसे,--अ्रशोक की लाठ, 
कुतुध साहब की लाठ, तालाब के बीच मे की लाट, कोल्हू के 
बीच की लाठ, आदि | 
लॉट--सज्ञा पु० [ छ० ] १ एक प्राचीन देश जहाँ श्रव भडौच, अह- 
मदाबाद श्रादि नगर हैं। गुजरात का एक भाग ॥२ इस देश 
के निवासी । ३ एक श्रनुप्रास जिसमे शब्द शोर श्रर्थ एक ही 
होते हैं, पर श्रत्वय में हेरफेर होने से वाक्‍्यार्थ में भेद हो जाता 
हैं। ('शाब्दस्तु लाठानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रत. --मम्मट, 
काव्यप्रकाश) | ४ वह लब्रा बाँध जो किसी मंदान के पानी के 
बहाव को रोकने के लिये बनाया जाता है। ५ फटा पुराना 
कपडा या गहना (को०)। ६ कपडा। वल्ध (की०) | ७ बालकों 
जंसी भाषा (को०) । ८५ शिक्षित व्यक्ति (को०) ॥ 
लाथक--वि? [ स० ] [ वि० स्री० लाटिका ] लाट देश सवंधो । 
लाटपत्र--तन्ना पुं० [ ० ] दारचीनी । 
लाटपणु--सक्षा पुं० [ सं० ] दारवोनी । 
लाटरी--णज्ञा छ्ली० [ भ्र० लॉटरी ] एक प्रकार की योजना जिसका 
प्रायोजन विशेषकर किप्ती सार्वजनिक कार्य के लिये घन एकत्र 
करने के निमित्त किय्रा जाता है और जिसमे लोगों को किस्मत 
भ्राजमाने का मौका मिलता है। 
विशेष--इसमें एक निश्चित रकम के टिकट बेचे जाते हैं. श्रौर यह 
घोषणा की जाती है कि एकत्र घन में से इतना घन उन लोगों 
को वादा जायगा जिनके नबर या नाम की चिर्टे पहले 
निकलेगी । टिकट लेतेवाला के नाम या नबव॒र को चिट करिसो 
सदू क भ्रादि मे डाल दी जाती हूँ श्रौर कुछ निर्वाचित विशिष्ट 
व्यक्तियों की उपस्थिति मे वे चिटें निकाली जाती हूँ। जिनके 
नाम को चिट सबसे पहले निकलती है, उसे पहला पुरस्कार 
भ्र्थात्‌ सबसे वडी रकम दी जाती है | इस प्रकार पहले निकलने- 
वालो मे निश्चित घन यथाक्रम बाँट दिया जाता है| इसके लिये 
सरकार से अनुमति लेनी पडतो है । 
लांट[[--उच्चा पुं० [ देश० | १ सुने हुए महुप्रो श्लौर तिलो को कुठकर 
बनाए हुए लड्डू । २ भ्रुवा हुम्मा महुआ । 
लादानुप्रात--ख्ला पुं० [ सं० ] वह शब्दालकार जिप्तमे शब्दों को पुन- 
रक्ति तो हाती है, परतु प्रव्वय मे हेरफेर करने से तात्पर्य भिन्न 
हो जाता है। जैसे,--पोय निकट जाके नहों, धाम चाँदनों 
ताहि। पीय निक्रठट जाके, नहीं घाम चांदनों ताहि। दे० 
'लाट *--३९। 
जांटिका--सश्ञा क्ली० [ स० ] १ साहित्य मे चार प्रकार को रचनाप्रो 
में से एक प्रकार की रचना या रीति जिसमे वैंदर्भमी और 
पाचत्ो दोनो ही रीतियो का कुछ कुछ अनुसरण किया जाता 
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है । इसमें छोटे छोटे पद भोर छोटे छोटे समास हुआ करते हैं । 
२ एक प्राकृत बोली (को०) | 

लाटी[---सज्ञा ली० [ श्रनु० लट लट (>गाढ़ा या चिपचिपा होना) ] 
१, वह श्रवस्था जिसमे मुँह का थुक भौर होठ सूख जाते दें । 
उ+--सूर्खाह भ्रघर लागि मुँह लाटी। जि न जाइ उर श्रवधि 
कृपाटी ।--तुलसी (शब्द०) | 


क्रि० प्र०->लगना | 
लादी ---सज्या क्री [ स॑० ] १ लाठिका रीति। २, एक प्राकृत 
बोली (को०) । 


लाटीय--वि० [ सं० ] दे० लाटक' [को०] । 
लाठ।--सब्चा एृं० [ श्र० लाठ ] दे० 'लाट! | 
लाठ[--सज्ा जी० [६हिं० लट्ठा ] दे? 'लाट” | 
लाठी--सज्ञा क्षी० [ स० यह्ठी, प्रा० लट्॒ठी ] वह लबी श्ौर गोल बडी 
लकडी जिसका व्यवहार चलने मे सहारे के लिये भ्रथवा मारपीट 
भ्रादि के लिये होता है। डडा । लकडी | 
क्रि प्र०--वाँवना ।--मारना ।--रखना |---लगाना । 
मुह? - लाठी चलना >लाठियो की मारपीट होना। लाठी 
चलाना ८ लाठी से मारता । लाठी से मारपीट करना। लाठी 
बाँधना -5 लाठी लिए रहना । दड धारण करना | 
लाठी चाज--सबज्ञा पूं० [ हिं० लाठी --भ्रं० चार्ज ] भीड को हटाने 
के लिले पुलिस द्वारा लाठी चलाना । 
लाडु--सज्ा पुं" [ स० लालन | बच्चो का लालन। प्यार | दुलार। 
क्रि० प्र०--करना ।--लडाना । 
योौ०--लाडचाव । 
लाडइुलड्ा--प्षज्षा पृं० [ दश० |] एक प्रकार का साँप जो प्राय वृत्तो पर 
रहा करता है । 
लाइलड्रेता--वि" [ हिं० लाड+-लडाना +ऐता (प्रत्य०)] जिसका 
बहुत भ्रधिक लाड हो | प्यारा। दुलारा। उ०--तुम रानी 
वसुदेव गेहनी हो गंवारि ब्रजवासी । पढे देहु मेरो लाडलड॑तो 
वारों ऐसी हाँसी ।--छूर (शब्द०) | 
लाइला--वि० [हिं० लाड> ला (प्रत्य०)| [वि० क्ली० लाडली] जिसका 
लाड किया जाय । प्यारा | दुलारा । 
लाढ़ा(--सच्ला ली” [ हिं० लाड ] [ज्ली० लाडी; लाडो] वर । दूल्हा । 
लाड़िक--सल्जा पु" [स०] १ भृत्य ।दास | नौकर । २ लडका कोन । 
लाड़ू [--सल्छा $० [ हि० लड्डू ] १. लड॒डू । मोदक। २ वक्षिणो 
नारंगी । 
लाढ़िया--छज्जा पुँ० [ देश» ] वह दलाल जो दृकानदार से मिला 
रहता है और ग्राहकों को धोखा देकर उसका माल बिक- 
वाता है । 
लाढियापन--उशा पु० [ हिं० लाढ़िया >पत (प्रत्य०)] १ लाढ़िया 
का काम । २ घूर्तता | चालाकी । घोखेधाजो | 
लाव--श्नी? क्षी” [ देशो लता, लात्तता ?| १ पैर। पाँव । पद। 
उ०--तेंहिं भगद कहूँ लात उठाई | गरद्दि पद पटक्यों भूमि 


लात हरघर 


भंतराई |--तुलसी (शत्द०)। २ पैर से किया हुआ पश्राधात या 
वार | पदाधात । पादप्रहार । 

मुद्दा ---लात खाना ८ (१) पैरो को ठोकर या मार सहना (२) 
मार साना । लात चलाना 5 लात से मारना । लात से आघात 
करना । लात जाना #॑औमगौ भैंस श्रादि का दूध देते समय दूहने- 
वाले को लात मारकर दूर हुठ जाना। विसुकना। लात 
मारना > तुच्छ समभकर छोड देना । त्याग देना । जँसे,--(क) 
हम ऐसी दोलत को लात मारते है। (ख) तुमने जान दुमकर 
रोजी की लात मारी है| लात मारकर खडा होना > बहुत 
अधिक रुग्णावस्था से, विशेषत ल्ियो का प्रसव के उपरात, 
नीरोग होकर चनने फिरने के योग्य होना । 

लात--बि" [ स० ] गृहीत । प्राप्त [की] 

लातर|[--च्सा छी० [ हि० लतरी ] पुराना जूता । 

लवर] *- व? [५४०| लालची । (बच्चो के लिये प्रयुक्त) । 

लातरो (छ'--चच्मा की" | हिं० लात + री ] लतरी | पुराना जुता । 

लाति--सरश सी [ उ० ] लेना | प्राप्त करना [को०] | 

लातीनी--तश छी० [ झ्र० ] रूमियो की प्राचोन भाषा। लटेल 
भाषा दिन । 

लाथा[--नण उं० [ दश० ] व्याज | बहाना । 

लादु-शण सखी? [ हिं० लादना ] १ किसी को वैलया गाडी पर 
रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का कार्य । लादने 
की क्रिया | 

यो०--लाद फाँद > लादने की क्रिया । 

२ मिद्टी का वह ढोका जो पाती निकालने को ढेंकी के दुमरी 
श्रोर लगा रहता है। ३ पेट। उदर (जिसमे श्रंतडी भ्रादि 
भरी रहती है) । 

मुद्दा०--लाद निकलना >पेट फूलकर श्रागे निकलना | तोद 
निकलना । 

४ भ्राँत । भ्रतडी । ज॑से,-.-उसने पेट मे ऐसी छुरी मारी कि लाद 
निकल पड़ी । 

लादना--क्रिं० स० [ सं० लब्ध, प्रा० लद्ध (#प्राप्)+हि० ना 
(प्रत्य०)] १ किसी चीज पर वहुत सी वस्तुएँ रखना | एक 
पर एक चोजें रखना | ज॑से,--गाडी पर श्रसवाव लादना । २ 
गाटी या पशु को भार से युक्त करना। ढोने या ले जाने के 
लिये वस्तुप्रो को मरना । ज॑से,--वंल लादना, गाड़ी लादना | 

यो०--लादना फांसना ८ लादना शभोर रखना | 

३ किसी के ऊपर फ़िसी बात का भार रसना | ज॑स,---तुम 
सब काम सुर पर ही लादते चले जाते हो । 

सयो० फक्रिग्-देना । 

४ पुश्ती लडते समय विपक्षी को श्रपती पीठ या कमर पर उठा 
पैना । (पटज०) | 

सयो० क्रि०--खेना । 

कादाबा --१? [ क्षए० ) जिमका कोई दावा न रह गया हो । जो 


लाना 


भ्रधिकार से रहित हो गया हो । ज॑से,---उसने भ्रपने लडके को 
ला दावा कर दिया है। (कानून) । 
मुहा ०--ला दावा लिखना ८ यह लिखना कि भ्रमुक वस्तु पर भव 
हमारा कोई दावा या श्रधिक्रार नहीं रह गया । दस्तवरदारी 
लिखना | 
लादिया--भज्ञा पु० [ हि? लादना +- इया (प्रत्य०) | वह जो किसी 
चीज पर बोक लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाता हो । 
लादी--सज्शा जी? [| हिं० लादना | १ कपडो की वह गठरी जो धोवी 
गदहे पर लादता है । २ वह गढरी जो किसी पशु पर लादी 
जाती है। 
लाधना|(9:--क्रि० स० [ स० लव्ब, प्रा० लद्ध + हिं० ना (प्रत्य०) ] 
प्रात्त करना | हासिल करना । पाना | उ०--(क) इन सम कोहु 
ने शिव अ्रवराघे | काहु मं इन समात फल लाधे ।--उुलगसी 
(शब्द ०) । (ख) छितर छिव परसत पश्रग मिलावत प्र॑म प्रगट 
ह्व लाघा (--सूर (शब्द०) | 
ल्ानग--ण्ना पुं० | दश० ] एक प्रकार का भगूर । 
विशेष--यह कुमार और देहरादून मे भ्रधिक्रता से होता है। 
इससे श्रक॑ निकाला जाता है और एक प्रकार को शराव बनाई 
जाती है । 
लान--सज्ा ६० [ भ्र० लॉन ] हरी घास का वडा मैदान जिसपर 
गेंद श्रादि खेलते हैं। 3०--कही चमन, तो कही लान |-- 
प्रेमचन०, भा० २, पृ० १७६ | 
ज्ञान--सज्ला ली? [ श्र॒० ] घिवकार । फटकार [को० | 
लान देनिस--सन्ना ३० [ भ्र० | गेंद का एक खेल जो छोटे से मंदान 
में खेला जाता है। 
लानत -सज्ला ली" [ श्र० लश्नतत, लानत ] घिककार। फटकार । 
भर्स्ना । 3३०--हजार लानत उस दिल पर जिसमें कि इश्के 
दिलदार न हो ।--भारतेंदु श्र ०, भा० २, पृ० ५६६ । 
यो ०--लानत मलामत - धिक्‍कार और फटकार । जैसे--मामूली 
वात पर इतनी लानत मलामत, ठीक नही । 
मुहा*--लानत बरसना ८ लज्जित होना। तिरस्कृत होना। 
लानत की बौछार श्रत्यधिक तिरस्कार। लानत भेजना 
ठुकरा देना । घिक्फा रना । 
लानती-सच्चा पुं० [ हि० लानत --ई (प्रत्य०) |] वह जो सदा लानत 
मलामत सुनने का श्रभ्यस्त हो । सदा फिटकार सुननेवाला। 
वह जो तिरस्कार करने लायक हो । 
लाना--+कछि० श्र० [ हिं० लेता +श्राना, ले श्राना ] १ कोई चीज 
उठाकर या अपने साथ लेकर झाना । कोई चीज उप जगह 
पर ले जाना, जहाँ उसे ग्रहण करनेवाला हो, श्रथत्रा जहाँ ले 
जानेवाला रहता हो । ले झ्राना | जैसे,--(क) जरा वह किताव 
तो लाना । (स) श्राप जब जाते ई, तय कुछ ने कुछ लाते हैं। 
(ग) उनकी छ्ली मके से वहुत सा बन लाई है। 
सयो० झ्ि०--देना । 


लाना 


२ प्रत्यक्ष करता | उपस्थित करता । सामने रखना । जैसे ,--(#) 
श्रय ग्राप यह तया रग लाए हैं। (ख) वह्‌ जब ब्ाता है, तंव 
नया छूप्र लाता है। (गे) प्रव वह उनपर मुकदमा लावेगा । 
३ उत्वन्न करना। पैदा करता। देता या सामने रखना। 
जैसे,--इस साल ये पेड बहुत फल लाए हू । 

लाना--क्रि० स०[ हि? लाय (>श्राग) वा ( प्रत्य ० ) ] आग 
लगाना । जलाना । उ०--(क) कत वीसलोचन बिलोकिए 
कुमत फल, ख्याल लक लाई कप रॉड की सी कोपडी ।--- 
तुनसी ( शब्द० )। (ख) गापद पयोवि क,र होलिका ज्यौ 
लायथ लक) निपट निणक पर पुर गलवक भो तुलसी 
( शब्द० ) | 

लाना3([ल्‍--क्रि० स० [ हि? लगाना ] तगराता। उ० -+[क) राम 
कुचरचा कर्राह सव सीतहि ताइ कलके |“ तुलमों (शब्द०)। 
(ख) ले परजक निमक ववेली को लाथ गरे से लगे गहि गूमत । 
“>-शभ्‌ (शब्द०) । 

मुह[०--लाना लगाना या लाने लगाता ८ ऋण के वदले में कोई 5 

पदार्थ दे देना या ले लेना । 

लाने(3|--अब्य० [ हि. लाना (लगाना ) ] वास्ते। लिये । 
(बुदेल०) । उ०--वूं झलवेली श्रईली डर्र किन, क्यों डर 
मेरी सहाय के लान। है सखि संग मनोभव सो भट कान लौ 
वान सरासन ताने |--पत्म|कर (शब्द०) । 

लाप--सज्ञा पु" [ स० ] १. सलाप। बोलना । बात करना । २ 
कलरव । चहचहाना । उ०--लाप के अलाव उनमाद के संताप 
व्याधि, पापित की श्राप नेकु वे।ग सुधि लाहेंयो ।--पनानद, 
१० ५९२ ॥। 

लापता--वि? [ श्र० ला (>विना)+हिं० पता ] १, जिसका पता 
न लगे। जो कही मिल न रहा हो । खोया हुआ। ३ थुत्त 
गायब । 

० प्र०--करना ।--रहना होना । 

लपनिका--उजश्ा ली? [सं०] गपशप | बातचीत । वार्तालाप [को०] । 

ज्ञापरवा--वि” [ श्र० ला+फा० परवाह ] [ सच्चा स्री० लावरवाई ] 
१ जिसे किसी बात की परवा न हो। वेफिक्र। २ जो 
सावधानी से न रहता हो । श्रसावधान । 

लापरवाह--वि० [ फा० ] दे” 'लापरवा'। 

लापरवाही--पछड की? [ श्र० ला+फा+ परवाह ] १. लापरवा होने 
का भाव । वेफिक्री । २ असाववानी | प्रमाद । 

क्ि० प्र०--करता ।--दिखलावा ।-होना । 

लापसी [--सशा खी० [ सं० लब्सिका ] दे” लप्सो!'। उ०-छुडुई 
ललित लायसा सोहै। स्वादु सुतासा सहज मन मोहे ।>झुर 
(श-३०) | 

लापिका--सछ्ा खी० [स०] एक प्रकार को पहेली या बुकौजल [कोणु। 

लापी--वि० [ से० लापिनू ] १. भालापी। बालनवाला। ३. 
पछतानेचाला 'कोण । 


छश्परे 


लाभातराय 
लापु--छणश पु० [ छ० झालाप ] है? 'लाप। उ०--चित धरि 
पितु वानी सूरज मानी कर जोर करि लापु ।--शसुजान०, 

पृ० २६। 


लापु--सक्चा पुं० [ स० ] १ एक बनीपधि । झरद्रवती । रदती। २ 
एक झौजार शिण । 

लाप्य--वि० [स०] कथनीय । कहने योग्य बोलने योग्य झि०) । 

लांच) लाबक--सश पुं* [सं०] लबा नामक पत्ती जिसका प्राय 
शिकार करते है को०] । 

लावर 3 [--ति? [ स० लपन (८ वकना) ] ३० लवार! | उ०-- 
काल्हि के लावर बीस विमे परों वीस विस्ते ब्रततै न टरा जू। 
--केशव (शब्द०) । 

लाधु--8छा प० [ (० ] लौकी । कहू, को० । 

लावुफायत--घज् पुं० [ मं० ] ज॑ैमिनि द्वारा उल्विसित एक प्राचोन 
दार्शनिक विद्वान [को०) | 

लाबुकी--सघ्रा जी" [०] एक प्रकार की बीणा ।को० । 

लाबू-- सच्चा ख्री० [स०] दे० 'लाबु। 

लॉभ--सज्या पु० [स०] १. मिलना। प्राप्ति। लब्बि। २ फायदा । 
मुनाफा । नफा । ३ उपकार। भलाई। ४ सुख | प्रसन्नता 
(कौ०) | ५ विजय । परिग्रहणा। वश । पकड़ (को०)। ६ 
प्रत्यक्ष ज्ञान | भ्रनुभूति (को०)। ७ गडा हुम्रा घन । निखात 
निधि (को०) | ८५ घन सपत्ति (को०) । 

यौ०--लाभकारी । लाभदायक | 


लाभक-सश पु० [स०] १ प्राप्ति। लब्वि । २, मुनाफा । फायदा । 
नफा कि०]। 

लाभकर, ल्ासकारक--वि" [सं०] जिससे लाभ होता हो । फलदायक | 
लाभदायक | फायदिेमद | 

लाभकारी--वि* [ छ० लाभकारिव्‌ ] [ विश्छी० लाभकारिणी ] 
फायदा करनेवाला । गुण करनेवाला । फायदेमद । 

लाभक्ञायिक--सश ३० [सख०] जैनो के पभ्रनुमार वह श्रनत लाभ जो 
समस्त कर्मो का क्षुय या नाश हो जाने पर शब्रात्मा की शुद्धता 
के कारण प्राप्त होता है। 

लाभदायक--वि० [स०] जिससे लाभ हो | गुणकारी । फायदेमंद । 

लाभमसद्‌--सज्ञा पुँ० [स०| ज॑नो के श्रनुमार वह मंद जिसमे भनुप्य 
अपने आपको लाभवाला श्ौर दूसरे को द्वीनपुरय समके। 

लाभलिप्सा--चण खी? [स०] लाभ की प्रबल तृरणा [का०] | 

लाभलिप्सु--वि० [०] १. लालची । लोमी । २ लाभच्छु | लाभ का 
इच्छुक [को० । 

लाभस्थान--सत्या ० [सं०] फरलित ज्यातिप के अनुसार जन्मझुढली 
में लग्त से ग्यारहवा स्थान, जिसे देखकर यह निश्चव किया 
जाता है कि घन, सपत्ति, सतान, भायु भ्रीर विद्या भ्रादि 
कंसी रहेगी । 

लाभातराव--छंश ३० [ सं० लाभान्तराय ] वह श्रत्तराव कर्म लिसके 
उदय होन॑ से मनुष्य के लाभ में विष्न पड़ता है । 


ज्ञोभालांस 


लाभालाभ--सज्ञा पुं० [ सं० लाभ +-श्लाभ ] फायदा भ्रौर नुकसान । 
हानि झौर लाभ | 
लौस्य--वि० [सं०] लाभ के योग्प । प्राप्ति के योग्य [को०] 
लाम--सच्चा पुं० [ फा० लार्म ] १ सेना | फौज । 
मुह “-“लाम पर जाना > लडाई पर जाना। मोर्चे पर जाना । 
लाम वाँवना 5 चढ़ाई के लिये सेना तैयार करना | 
२ बहुत से लोगो का समूह | 
सुद्दा०--लाम बाँधना 5 (१) बहुत से लोगा को एकत करता। 
(२) वहुत सा सामान जमा करना। 
लाम[--क्रि० वि? [सं० लम्ब] फासले पर । दूर | 
ज्ञामौ--सद्या ईं० [भ०] भ्रवी का एक भ्रक्षर । 
लामकाफ--सज्षा पूं० [ भ्र० लाम काफ ] गाती गलौज । श्रपशव्द | 
उ०लामकाफ वे कहें इमान को वनाहीं डरते |--पतरह०, 
पृ० श्प। 
लामज--सज्ञा पु [स० लामज्जक] एक प्रकार का तृण । 
विशेष--यह ठृण उत्तर प्रदेश, पजाव श्रौर सिंध में प्राय बारहो 
महीने पाया जाता है। यह खस की तरह का श्रौर कुछ पीछे 
रग का होता है, इसलिये इसे 'पीलावाला' भी कहते हू । इसकी 
जड के पास का भाग मोदा होता है भौर उसपर रोएं होने हैं । 
इसका डठल सीधा होता है, जिसपर चिकने, पतले भ्रौर लबे 
पत्ते होते हैं। वैद्यक मे इसे उत्तेजक, भामवात में पसीना 
लानेवाला, रुधिर को साफ करनेवाला, भ्रजीर्ण, खाँसी श्रादि 
दूर फरनेवाला भ्रौर विशृचिका तथा ज्वर में लाभकारो माना 
जाता है । 
ज्ञासज्जक--सप्ठा पृ० [ स० ] १ 
लामज' । २ खप्त | उशीर | 
लामन[--सुछ्षा पुं [ सं० लम्बन ] १ लटकना। भूलना | २ लहेंगा। 
३ स्त्रियों की साड़ी का निचला भाग । 
लासय--सच्चा प॑० [ दश० | एक प्रकार की घास जो प्राय ऊप्तर भूमि 
में पाई जाता है। 
लामा--सज्जा पुं* [ति०] तिव्बत या मगोलिया के बौद्धों का घर्मा- 
चार्य, जो भ्रनेक भ्रशो मे उनका राजनीतिक शासक भी होता 
है । ऐसा धर्माचार्य सदा साधु भौर विरक्त हुञ्मा करता है भौर 
मठो में रहता है । 
लामा--सच्चा पुं० [ पेरू देश की भापा ] घास खाने भौर पाग्रुर करने- 
वाला एक जतु जो ऊंट की तरह का होता है । 
विशेप--भाकार मे यह जतु ऊंट से कुछ छोटा होता है श्रौर 
इसकी पीठ पर कूबड नही होता । यह दक्षिणी श्रमेरिका में 
पाया जाता है । यह बहुत चपल, बलवान भौर शीकघ्रगामों होता 
है। इसे जब तक हरी घास मिलती है तव'तक पानी की कोई 
भावश्यकता नही होती । इधकी सब उंगलियाँ अलग भ्लग होती 
हैं भ्रौर प्रत्येक उंगली मे एक छोटा मजबूत खुर होता है । इसके 
रोएं बहुत मुलायम होते हैं. भौर इसकी खाल का चरमा बहुत 
प्रच्छा होता है, इसीलिये कृत्तो की सहायता से इसका शिकार 


लामज नामक तृण | पि० दे० 


प्र८४ 


छायल्लटी 


फिया जाता है। जब वोई इसे छेटता हे तव यह उसपर थक 
देता है, जिसका कुछ पिर्पला प्रभाव हाता है। जगली दशा मे 
इसे शयाना! और पाठतू दशा में लामा! पहने है । 

लामा'--ति९ [० लम्प] [वि? सी० लामी] दै० लय | उ०--क) 
ऊषी हरि काहे के श्रतर्थामी | भ्रजहुँ न पश्लाइ मिर्ये इहि औसर 
भ्वधि बतावत लागी [--पुर (गब्द०) | (सी) लामी लुम जसत 
लपेटि पठकत संठ देसो देशों लत लरति हनुमान की |-- 
तुलसी (शब्द०)। 

लामी--सण पं० [सन] एक प्रकार का पल जो प्राव आजिश्त ठेंड 
बालिएत जबा होता दे श्रौर दिल्‍ली तथा राजगूताने की शभार 
पाया जाता है। इसकी तरझारी बनाई जाती है । 

लाम[--क्रि० पि० [हि० जाम (रूदूर)]। श्रंतर पर। फासले पर। 
उ०-जयूदी के सार से मिवल5 कि तोटे ले गैंवी। जामे लामे 
जे बहुत सान बुझावत बाट$ ,+रीग झलो (णब्द०) । 

यो०--जलामे लाभे « दूर दूर से । फामले से । 

लाय ५ -- सथ णों०? [स्र० ग्रतात, प्रा० प्रतलाय] १ तप । ज्याला 
२ भाग | भ्रग्ति | उ०--फररीर चित चचल फिया चहूँ दिमि 
लागी लाय । हरि सुमिरन हार्थे घडा लीजे बेगि बुकांव ।-- 
कयीर (शब्द०)। 

ज्ञायकॉ--ी० [प्र० लायक] १ उचित | ठीक । वाजि44 २ उपयुक्त | 
मुनासिय । जैसे, -लडके के लायक टोगी चाहिए। उ०-- 
देसि सिवह्धि सुरततिय मुसुफाहो। वर लायक दुलहिनि जग 
नाही ।--सुलसी (शब्द०) | ३ सुयोग्य । गुएणवानु॥। सब 
वातो में भक्छा | जैसे,--(क) उनके घर के सभी लडके बहुत 
लायक है । (स) प्रत्म तुम सयाने हुए, बुछ लायक बतो | 3०-- 
सो हम तो सिर वंठन लायक श्रेष्ठ सदा ।--गिरघर (शब्द०)। 
४ समर्थ) सामर्थ्यवानु । उ०--[फ) सब दिन सब लायक 
भयो गायक रघुनायक गुनगाम को ।--नु लमी (शत्द०) | (सर) 
बहुनायक हो सब लायक हो सय प्यारित के रस को लहिए ।-- 
रघुनाथ (शब्द०) | 

लायक(9--सछा पृं० [ स॑ं० लाजा ] धान का भूता हुझा लावा। 
लाजक । उ०-वरपा फल फूलन लायक को | जनु है तद्नों 
रति नायक की ।--फ्रेशव (शब्द०) । 

लायकफ्री--त्तश जी० [ श्र० लायक +ई (प्रत्य०) ] १ लायक होने का 
भाव या धर्म । २ सुयोग्यता । कामिलियत । जैसे,--यह भापकी 
लायकोी है, जो जाप ऐसा कहते हू । 

लायची---पष्ठा खी० [ स० एला ] दे० 'इलायची? । 

लायन|['--पछ्मा पं० [ हिं० लगना (> बदले में देना ) ] वह वस्तु जो 
नगद रुपए लेकर उसके बदले में किसी के पास रखी या उस्े दी 
जाय । बेची या रेहन रखी हुई चोज । 

लायन['--चस्मा पुं० | देश० ] विवाह में कन्या पक्ष की ओर से वर को 
मिलनेवाला सामान । 

तल्ायल--ि० [ भ्र० ] राजमक्त । 

.ज्ायलटी--सप्ा ली? [ भ० ] राजभक्ति। 





ला हक्प्प, 


लारा--सशा सी? [ सं० लाला ] १, वह पतला लसदार थूक: जो कोई 
बहुत कड्॒‌ ई खट्टी श्रादि चीज खाते या मुंह में कोई दवा श्रादि 
लगाने पर तार के रूप में मिकलता है । 
सुहा०--मुँह में लार श्लाता दे" 'मुंह से लार ठपकना!। मुंह से 
लार टपकना 5 किसी चीज को देखकर उसके पाने की परम 
लालसा होना । मुह में पाती भर श्ाना । 
२ कतार | पक्ति। ३ लासा। लुग्राव | उ०--सो मुख चूमनि 
महूरि यशोदा दूध लार लपटानी हो --सुर (शब्द०) | 
लार--क्रि० वि" [ ? मि० मरा० जैर (>पीछे ) |] साथ। पीछे। 
उ०--क) सत्ती जरि कोइला भई मूए मरे की लार। जए्ऊें 
वह जरती शाम सा साँचे संग भरतार [--दादू (शब्द०)। 
(स्र) भ्रधें श्रणा मिल चले दादू वाँघि कतार । कूप पड़े हम 
देखताँ भ्रपे श्रधा लार ।--दादू (शब्द०)। (ग) जो निर्गुण 
सुमिरन करे दिन में सौ सौ वार । नगर नायऊफा सत कर्र जरे 
कौत की लार |--कंवीर (शब्द०)। 
मुहा०--लार लगाना ८ फंसाना। बकाना। उ०--[क) पट 
दरसन पाखड न्यावने भरमि परथी ससार। बेद पुरान स्व 
मिलि गावें कर्म लगायो लार ।--कबीर (शब्द०) । (ख) जन्म 
जन्म के दूत तिरोबन कोर्नाहि लार लगाए ।--सछूर (शब्द०)। 
ज्ञारी--पश ल्षी० [ ध० लॉरी ] यात्रियों के श्रावागमन के काम शान्ते- 
वाली बडी मोटरगाडी | वस [को० | 
लारू(3[--सक्चा ६० [ हिं० लाड ] लड्डू । 
लाउं--यब्ा पुं० [ श्र० ] १. परमेषबर । ईएवर। २ मालिक | 


लाल 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय” कविता भ्ौर बोलचान मे 


विसी प्रिय व्यक्ति के लिये सबोधन के सप में होता है । 


0 श्रीक्षप्ण चद्र का एक नाम | उ०--सुमन कुज बिहरत रादा दे 


गलबाँहा माल । बदों चरन सरोज नित जुगुल शहिली 
जाज़ |--मज्ालाल (शन्द०) | 


लाल--चश प्० | भें" लालन | दुलार। लाड | प्यार। उ०-- 


जो बन सायर मुम्की रसिया लाल फराय। अश्रव कपीर 


पाँजी परे पदी आवहिं जाय |--ऊवीर (शब्द०) | 


लाल --सश ४० | स० लाला ] पतला थूक जो प्राय बच्चो श्रौर वृद्धो 


के मुंह से बहा करता है| लाला । लार। 


लाल) “सजा क्षी० [सं० लालमा] लालसा । इच्छा । श्रमिलापा | 


लाल -- 


चाह | उ०--(क) सुञ्र कलाई अति बनी सुश्रजघ गज चाल। 
सोरह श्ट गार वरन के करईहिं देवता लाल |--जायसी (शब्द०) 
(ख) छुर नर गल्नर लाल कराही | उलदे चलहि स्वर्ग कहूँ 
जाही ।-+जायसी (शब्द )। 

सश्ा पुं० [ फा० ] मानिक या मारणेक्य नाम का रत्न! 
विशेष दे” 'मानिका | उ >--[क) कचन के सभ मयारि भस्वा- 
डॉडी खचि हीरा बिच लाल प्रवाल |--सूर (शन्द०)। (ख) 
यह ललित लाल कंधी लसत दिग्भामिनि के भाल को |-- 
केशव (शब्द०) । (ग) कुदन सी यह वाल की हीरा ताल 
लगाइ | रतन जठ्ति की दुति तब लीला हम सरसाद |-- 
रसतिधि (शब्द०) | (घ) नख नग॒ जाल जाल श्रगुलि प्रवाल 
माल नृपुर मराल ये अनूप रव नॉउडे |--देव (शब्द०) | 


स्वापी । ३ भूम्यधिकारी । जमींदार। ४, इग्लैड के बड़े वड़े 
जमीदारों श्लौर रईसों भ्रादि को मिलनेवाली फतिपय वडी 
उपाधियो का सूचक शब्द, जो उनके नाम के पहले लगाया 
जाता है। जैसे,--लाड' कर्जन, लाड रीडिंग | 


लांड सभा--सबा स्री० [ श्र० हाउस प्राव लाई स ] ब्रिटिश पार्लमेट 


फी वह शाखा या सभा जिसमे बड़े बडे तालुकेदारो भ्ौर भ्रमीरों 
के प्रतिनिधि होते है। इनकी सख्या लगभग ७०० है। इसे 
हाउस श्ाव लाड स्‌ कहते हैं । 


लाल--चष्ठा पुं० [ स० लालक ] १, छोटा और प्रिय बालक | प्यारा 


बच्चा | २ बेटा । पुत्र । लड़का । उ८--(क) जसुमति माय 
लाल अपने को शुभ दित्त डोल मुलायो । फग्रुवा दियो सकल 
गोपिन को भयो सवत मत भायों ।--सूर (शब्द०)। (स) 
केहिके भ्रव मैं शरण जावो | बोलौ लाल बहुत दुख पावों -- 
विश्षाम (शब्द०) । ३, प्रिय व्यक्ति । प्यारा श्रादमी । उ३०-- 
(क) शाजु यासो बोलि चालि हँसि खेलि लेहु लाल काल्ह 
ऐसी ग्वारि लाऊँ फाम की कुमारी सी ।--कैशव (शब्द०) । 
(छत) वरनत कवि जोहै मुग्षा के भेदन मे ललिता ललित मो 
प्रघट लाल लखि लेहु |---रघुनाथ (शब्द०)। ४ प्ररणवी। 
प्रेमी | 35०--(क देत जताएं प्रगट जो जावक लागी भाल | 
नव नागरि के नेह सो भले बते हो लाल ,--रसनिधि (शब्र०) | 
(घ) मेरई उर गढि गए त्तेरेई हम लाल | जनि पतियाउ लखो 
छन्हें दरपन लक लाल ।--रसनिधि (झब्द०)॥ 


मुह] "---लाल उगनना > वहुत श्रच्छी श्रौर प्यारी बातें कहना । 
मीठी झौर सुदर बातें कहना | 

क्षौज्ञ-+वि० १ मानिक, वीरपहुटो या लह श्रादि के रंग का । रक्त 
वर्ण । सुर्ख ॥ 3>--(क) लोचन लाल विसान चाह मंदार 
माल गर ।-गोपावचद्र (शब्द०)। (ख) फूत् फूनि है क्‍या ही 
रगीले। फोई ऊंजेरों कोई लाल पीले |--से० शाऊु० 
(शब्द ०) । (ग) वीन दियो यह भाल में लाल गुलाव को फूल 
कही कहे पायी ।-- 7माश्यमेच (शज३०) । 

यौ०--लाल प्रगारा या लाल भभूफा जो जनने श्रादि के कारण 
अगारो की त्तरह लाल रग का हो गया हो। ताप के पारण 
बहुत श्रधिक लाल । लाल विवन्नज्यहुत अधिक लाल । 

२ जिसका चेहरा क्रोध के मारे त्मतमा गया हो। जिसे चेहरे 
से गुस्सा मालूम होता हो । बहुत श्रघिक कुद्ध | जैने,--पातों 
बातो में लान क्या होते ही ? 

मुह ० “लाल आँखें विख्घलना या दिखाया >फ्रोध से श्र साल 
करता । बुस्मे से देखना । लाल पड़ना था होता ८झुद्ध टोना । 
नाराज हावा। 3०दशरप लाल हाँ कराल पद्धु लाल परि 
भाषत भयोई ननु रावसो न गनरों ।--प्ं्माकर (शब्द ०) । 
लाल पीले होना «गुस्सा हाता। क्रीव वरना | उ०--ह है! 
एक बारगी एदने लाल पाले हो। गए [--हरिश्चद्र (मनन ०)॥ 
लाल हो जाना ल प्रोध मे भर जाना। पुस्से मे होता। लाज 
होना 5 #ुद्ध होना | नाराज दोना | 


लाल ४२८६ 


३. (वौमर फे सेन मे गोरी) जो चारो गोर से धूमफ़र बिलकुरा 
बीच के खाने मे पहुँच गई हो, और जिसके लिये कोई चाल 
वाक़ी न रह गई हो । ७ (चौसर के रोग गे रिलाडी) जिसकी 
सब गोटियाँ वीच के घर मे पहुच गई हो श्रोर णिगे कोई चाल 
चलना बाकी न रह गया हो । (ऐसा खिलाडी जीता हुमा 
समझा जाता हैं।) ५ जो सेल में शऔरा से पठले जीत 
गया हो (सेलाडी)। 

मुहा०--लाल होना (१) पहुत श्रधिक रापत्ति पाफर सपसत 
होता । निहाल होना। अरे, उस मान में गठा हुथा 
खजाना पाकर वह गाल हो गया । (२) घौमर प्ादि के सेव मे 
जीत जाना । 

लालॉ--सजा पु? १ एक प्रसिद्ध छोटो चिडिया | लालमुनी | रायमुनी । 
उ०--[क) तूती लाल कर करे सारस कंगर तातने तीतर 
तुरमनी बटेर गहियत हैं ।--रघुनाथ (एठ्२०)। (ग) जालन 
को पिजरा कर लाल लिए प्रति बुजन फुजन ज्व॑ रहें। 
-- जसपत (शब्द०) । 

विशेष - इसका शरीर घुछ भूरापन लिए जाल रग का होता हू 
झ्रौर जिसपर छोटी छोटा प्तफेद चबुँदकरियाँ पढ़ी रहती हईैं। यह 
बहुत कोमल श्रौर चचल होता है श्रौर इसशी वोदी उद्दृुतत 
प्यारी होती है । लोग इसे प्राय पालते हैं। इसकी मादा को 
'मुनिर्या' कहते हैं । 

२ चौपायों के मुंह का एक रोग | 
लाल अबारी--सछ्ता खी० [हिं० लाल +शअवारी] एफ प्रकार फा पटुग्रा 
जिसके बीज दवा में काम श्ाते हैं। २ ण्टसन की जाति या 
एक प्रकार का पौधा जिसे पठ्या नी कहते ढँ। पविशेय दे० 
'पटवा!। 
ज्ञाल अगिर--सगण पुं" [हिं० लाल+भगिन] प्राय एफ बालिएत 
लवा भूरे रंग का एक पवार का सगित पत्नी । 

घिशप--इस पक्ती का गला नीचे की श्रोर राफेद होता है। यह 
मध्य भारत तथा उडीसा में श्रधिकता रे पाया जाता हे, भौर 
घास फूस से प्याले के आकार का घोसना बनाकर उसमे कार 
तक श्रद्दे देता है । 

लाल झालू--ध्ण पु० [ हि० लाल +शभावू ] १. रतानू । २ भरई । 

लाल इलायची--सशा सखी" [हि लाल+-इलायची ] पड़ी इलायचो । 
विशेष ने? 'इतायची' | 

लालका--सज्ञा पु [ सं० ] विदूषक [को० | 

ज्ञाज्ञक---वि" [ सं० ] लाट प्यार करनेवाला [को०। 

ज्ञाल कण्चू-सण १० [ हिं० लाल+कच्चू ] गजकर्णा शझ्ातू । बहा | 

लाल कक्षमो- सश पुं० [ है० लाल-+कलमी ] चदिनी या गुल- 
चाँदनी नाम का पौधा या उसका फूल | 

लालकीन--सणा पुं० [चीनी० नानकिट् ] एक प्रकार का वस्त्र | विश्षेप 
टै० 'नानकीन! | 

लाल घास--स्षण ख्री० [हि० लाल +-घास ] गोमूत्र नामक तृण । 

लाल चदुन--सब्चा पु" [ हि. जाल 5 चंदन] एफ प्रऊार का चदन। 
रक्त चदन । देवी चंदन | 





लान दाना 


विशेष-्ात चंदा झा पैह़ ए में छोटा होगा ६ थोडयर चैचर 
प्रात तवा प्रस्काट भें चहवायय - पाया यावा 70 । एपे छार 
बी लकी गछेद और .र गयी झदी पर आाजायस कि जोड़ 
तोगी है । इसे घिसने ते पडा हे लाच “गे भर प्ररती गुपव 
निकली है । ये नी घदव थी सरट थाने एर गायावां "पसा 
है | विधेय दे० चंदन | 

लालच--संश प० [ में० जाला ] [ ह० 

विशेपत मा शादि प्राप्त कव ॥ होती घमिर और भी 
पागना जो पुर वही शौर वैधवी हो) कोई भाड़ पाये यी नह पे 
बुरी तरह एए़ा काया | ाप | छाोवुवा | उस, शात्र 
में यहा ज्यादा दालाय छाराा ठफ नही है । 


लालयों ] शोई पर्चा, 


कि? प्र० +प्रातना [-परवा [न्‍दावा दा दवा च रा ।-- 
मरा ।- होगा | 


मुहा०-तातय यैना ७ हिमी । मससे में उाजाय उन्पक् बारना। 

जमे,--उसनसे लो को मिठाई गा लाजब देरर उतके सा गरने 
ले जिए | 

लाल चकबी--उथ ६० [ सं० खालिक ] या । (०) । 

लालचहा [--वि० [ 7० पाजच 4 शा (परा))) मि। बाय पत्थक 
लालच रो । सादगी] लॉगा | ३०--प्रुपुरा वो मोर सुने गद्धर्न 
पिय हात ज्यौ ज्यी भरते लालपहा ।-मक्षल्गत [दा३०) । 

लालचॉच--ग़ा पं० [ हिए लाज +चोच] दुए । रोया। ०) । 

लालची--वि? [ दिए जालच+ ई (प्र-य०) | दित बदय प्रप्फि लावय 
हो। लोभी । 

लाल चीता--छण प० [दि०् लाच + घीसा ] ऊात पूछ ए॥ चित्र था 
तसतीता | पेय दे? भोग । 

लाल चीनो--श ६० [ ह० पाया + चीनी ] एे प्रहार शा परयूगर, 
जिस सारा णरी” पफेद और सिर पर सात हिखहिर्यो 
रोगी 7। 

लालटेन - पग् सी? [ प्र० वदर्व | विदी प्रद्या दा पह_ याना परादि 
जिसमे तेव या राजाया प्री” जजाने दे गिये दसी लगी “खवी है। 
प्रौर जिसके चारो थोर। पेन हा सौर फनी चादि ये उयले के 
लिग्रे शीजा या ही प्रार का सौर बोर्ड परदर्णी पदार्ष पा 
रहता है । फरोल ॥ 

व बाप ८2) >> 
चशंप--दमका व्ययत्ार प्रह्नण के लिये ऐस स्थानों पर टीता है, 

जहाँ या तो प्रत्राश को प्राय एप स्थान व. एसरे हवान पर से 
जान ती अवश्यकता तोदी & और या ऐसी ऊगझ स्वायी हप 
से रखने के लिये द्ोता है, जहा यारा झार से दस साया 
करती हो | 

लामढ्ली--ख्शा पुं० [ हि० लाल (>रता)+टो [प्रत०)) लाल रप 
का एक पकार या नगोना जो पाप नया भौर बालियो घाददे 
में मोती के दोना ओर लगागा पता हे । 

लाल दाना--सण पे” [ हिं० लाल + दाना ] लात रग का पोस्ते को 
दाता । लाल ससखस । (पूरब) । 


साक्षी ४४४७ 40008: 
छावनी. माय हु | सह |]? झर्या सिह फकराा। प्रेम 550 आय! 
। धादर पास । खाट । प्यार ) लि लिक कक दी के जम 
मी जाता बाजन । सूट - 5 "दा है हे. रह की कम: जद 
2, एव खबर थे छू ते दी विर्धग , धा + (7०) । पक जोक ल जी फलक लि 0 पर हाई 7 हे 
छातमा+-नाा ४० | हिंकू लाया ] ६ हि बुत । आरा इज्या । 8, 
० लेगा (5  वाजय वी ठग वमि प्रयाई-+ह दापायोना 2) ४ मी 
(दाएह) | २ श्र । बाकि उ०वात व. झात । 757 0 7 06६ ० ०० 200 इक है, 
गाल गिलागा हो बदि लावन जाता उहा यगा [सरर०) 7 की के कक जम 
आग हक गे 5 0 दा: 8 जज 5 की 8 
लॉलमिॉ--४० प०ू खाए परया । प्यार परत । उ७ - वादन सांग & बता सिवे लिएदन हय 4 47 ०: 9३ धर 
उसने ऊगु वी । भेद भाह भम हाएए ये बे जात न्च 7 - 3७, ६ : 5 
(पघर०)। पोव। 
लातन “+(िह [मर] प्यार गहभपाज | एार एव यादा [० । बगल जीत 9 5 (हक पंजग व जलकर 


ताहन “छा री [न] बिराजी । पियाल । 

जालपराएी--णिन स० [ सं? लड़ा | दगर गरता। जा एहया । 
शोर गरना। छउल-[फ) चाहि एउठकाी बचुझे जाता 
साथा उर तीन फोन पाउत भी सर बए ए -मत्रती 
शब्द ०) ।. [सो कहपये ले जिमि क्रोपिधि लाटी। सीधि 
ना सलित प्रतिपाती ।- तुलसी (ग३०) । 

शोशनीय-नी/ [४०] झाएत गरते योगग। पुसार या प्यार एरव 
नायर । 

छाहपरी--र' स्री० [ 7० सास + परी ] पराय । मंदिर । 

लालपाप्नी--०० ६० [ ४० लाल 4 पी ] झराय । कष्थ । 

लाल पिलका++ पा ४० | हिंल शासन दियणा | पता रथ था 
एुए्ः प्रवार गय टय्ार जिपझो दूध घोर दे सपा (३ | 

दाक्षपेटा--% ६० [५ ला पेदा | फु- ॥ 

लील दभर फा-+र 7 ४० [शि7 7पा 3 पथ] था, । छह 5 
क्यू मंतर दी 75 | 4 था शानता /। 
व वी, दा था एल कप ते की । [० प) । 
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लॉल्ंसागर 


लालसागर-पज्न ई० [हिं. लाल+सागर ] भारतीय महासागर 
का वह अण जो भ्ररव शभौर गफ़िका के मध्य में पडता है, 
श्रौर जो बाद एल मदव से स्वेज तक फैला हुआला हैं। लाल 
सप्रुद्र । रेड सी (अ )। 

विशेष--यह सागर प्राय १४०० मील लगा है भौर इमफीर्शा के 
से भ्रधिक चौडाई २३० मील है। इसके किनारों पर बहुत से 
छोटे छोटे ठापू भौर प्रवालद्वीप हैं, जिनके कारण जहाजो को 
इसमे से होकर श्राने जाने मे वहुत कठितता होती है। पहले 
यह भूमव्यसागर से अलग था, पर स्वेज की नहर खुद जाने से 
यह उससे मिल गया है। इसके पानी में कुछ ललाई मकलकऊती 
है, इसी से इसे लाल सागर कहते हैं । 

लाससिखा[--सशा ६० [हि०] दे? पलालशिखी' । 

लाक्षशिखी[--स प० [हिं० लाल+ शिखा] अरुएचुड । मुर्गा । 
उ०--- प्रात उठी रतिमान भट्टू घुनि लालसिखी की हिये खटकी 
है ।--मनन्‍्तालाक्ष (शब्द ०) । 

लालसिरा-छज् ली? [ हिं० लाल--सिरा (सिर) ] एक प्रकार 
की वत्तख जिसका सिर लाल होता है। 

लालसी(9--वि" [8० लालसा + ई (प्रत्य०) ] श्रभिलापा करने- 
वाला । इच्छा करमेवाला । उत्सुक | उ० ८ सो हरि के पद के 
हम लालसी माया कि है न जहाँ प्रभुताई ।--रघुराज (शब्द०)। 

लाजलसीक-सछा पु० [सण्] १ गिलगिला | पिच्छिल । २ ससयुक्त 
वस्तु । सूप | शोरवा (को०) । 

लाज्ञा--सझ्ा ६० [स० लालक ] १ एक प्रकार का सबोधन जिसका 
व्यवहार किसी का नाम लेते समय उसके प्रति श्रादर दिखलाने 
के लिये किया जाता हैं। महाशय। साहब । जसे,--नाला 
गुरदयाल आज यहाँ आनेवाले हैं । 

विशप--इस शब्द का व्यवहार प्राय पश्चिम मे खन्नियो, श्रौर 
वनियो आदि के लिये अ्रविकता से होता है । 

मुह ०-लाला भझया करना किपी को आादरपूर्वक संवोधन 
करना । इज्जत के साय बातचात करना । 

२ कायस्थ जाति या कायस्थों का सूचक एक शब्द | 

यौ०--लाला भाई ८ कायस्थ । 

३ छोटे प्रिय बच्चे के लिय्रे सबोवन। प्रिय व्यक्ति, विशेषत 
बालक | उ०--श्रान॑ंद की निधि मुख लाला को, ताहि निरखि 
निसवासर सो तो छत क्योंहूँ न जाति बखानी ।--म्र 
( शब्द० )। 

लाला--सश सी? [स०] मुह से निकलनेवाली लार | थूक । 

लाला --चज्ठा पुं* [फा०] पोस्ते का लाल रग का फूल जिसमे प्राय 
काली खमसस पैदा होती है। ग्रुले लाला। उ०---करोऊ कहै 
गुल लाला गुलाल की कोऊ कहे रंग रोरी के भ्राव की [--द्विंज 
( शत्द० )। 

लाला[ई--विं? [हिं० लाल] लाल रग का । विशेष दे? लाला | च०--- 
(क) पारव भयो विलोचन लाला | लाखि पनर्थक धर्म भ्रुवाता । 
--सवल ( शब्द० )। (ख) केकी के काकी कका कोक कौक 


ह्तर्पाद 


लालित्य 


का फोौक | लोल लालि लोले लली लाला लीला लोल ।--कैशव 
(शब्द ०) । 
सज्ञ पु० [स० लाला या लालायित] १ दे? लाल! | २ 
सकट | श्राफत । 
लाज्ञाक्लिन्न वि? [स०] लार से मीगा हुआ कोण । 
लालाटिक'--वि [ छ० ] [ वि० स्नी० लालाटिकी ] ललाट सवधी। 
२ भाग्याधीन | ३ निस्त। नीच । निकम्मा। वेकार। ४ 
सावघान । दत्तचित्त कोि० । 
लालाटिक--सच्ा १० १ स्वामी के कार्य मे दत्तचित्त सेवक | २ बेकार 
या वेपरवाह व्यक्ति | ३ एक प्रकार का झालिगन कोण । 
लाज्ञौटी--पज्ञा की” [ स० ] ललाट को" । 
लालाघ -नज्ञा पुं० [ ० ] गण । मूर्जा कोण । 
लॉलापान-तज्ञ पुं? [० ](बच्चो हारा) अपना भ्रंगूठा चूसना |को०। 
लालाप्रमेह--सख्ञा पं [ स॑ं० ] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें मुंह की 
लार की तरह तार वँधकर पेशाव होता है । 
लाज्ञाभक्ष-सज्ञ पुं० [ सं० ] पुराणानुमार एक नरक का नाम । 
विशेष--कहते हैं, जो लोग विना देवताप्रो श्रादि को भोग 
लगाए श्रथवा विना अ्रतिथियों को भोजन कराए प्राफ भोजन 
कर लेते हैं, वे इसी नरक मे जाते हैं । 
लाज्ञामेह--सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० 'लालाप्रमेह! 
लाॉलायित--वि० [ सं० ] १ जिसके मुह मे बहुत श्रधिक लालच के 
कारण पानी भर ब्लाया हो । ललचाया हुआ । २ जिसका बहुत 
प्रधिक लालन फिय। गया हो । दुलारा । 
लालालु--वि* [ सं ] दे” 'लानाधित! । 
लालाविप--चज्ञा पुं० [ सं० ] वह जतु जिसके मुह को लार में विप 
हो | जसे,--मकडी श्रादि । 
लाक्ञासव--सज्ञा खी० [ स० लालाखव ] मकडी | (०) | 
लाज्ञाखब--सज्ञा (० [ सं० ] १ गरुह से लार बहता | २ मकड़ी । 
लालासाव-सज्ञा पुं० [ मं० ]१ मुह से भूक या लार गिरना। ३२ 
मकडी का जाला । 
लालिक--णज्ञा पु [ सं० ] भैसा | महिप | 
लालिक्ना--सज्या ली? [ से० ] विनोदपृर्ण उत्तर कोण | 
लाॉलिता--वि० [ स० ] १ जिसका लालन किया गया हो । दु रा 
हुआ । लडाया हुझा । प्रिय | प्यारा । ३२ जो पाला पोमा गया 
हो | उ०--प्रुभपे ही विद्रोह कर चले मेरे ये लालित इ द्रिय- 
गण ।--प्रपलक, पु० ७७। 
लालित --उच्चा पु" १ प्रसन्नता । 
दुलार [को०। 
लालितक--सब्ा पुं० [ स० ] प्रिय या दुलारा व्यक्ति की० | 
लालित्य--मज्बा पै० [ स० ] १ ललित होने का भाव। सौंदर्प । 
सुदरता । सरसता । मनोहरता । जैने,--भापकी मापा में बहुत 
प्रधिक लालित्य होता है। २ श्यगारिक चेष्टा। हातवे भाव । 
विज्ञम (को०) । 


लाला" 


ग्रानद | २ प्रेम। प्रियता। 


ल्लोलिनी 


लाहिनी--गजा सी" [स०] पुंएचची या छाप्ुुक स्ली | दुश्चरित्रा भ्ौरत | 

लालिमा--पछकश जी? [ सं० ] लाली | ललाई। भरुणता । सुर्खो । 

लर्ता।--घडा ली" [ हिं० लाल+ई (प्रत्य०) ] १ लाल होने का 
भाव । अरुणता | लालपन। सुर्खी। २ इज्जत । पत। 
आवरू | ज॑से,--(क) भाज आपकी ही कृपा से उतको लाली 
रह गई। (ख) मेरी लाली तुम्हारे हाथ है । 

विशेप--कभी कभी खाली लाली! झौर कभी कभी मुह की 

लाली” भी बोलते हैं । 

३ पासी हुई इ टे जो चूने में मिलाई जाती हैं। सुरखी । 
लाह्ो*-सजछ्ा स्री० | देश० ] प्रासाम की एक नदी का ताम । 
खलाजो--सझ्ा ली? [ स० लालिनत्‌ ] वह व्यक्ति जो ज्लियो को बहका- 

कर कुमार्ग की श्रोर प्रवृत्त करना हो । 
लाली “--वि० दुलार करनेवाला । प्यार करनेवाला को०] | 
लाली*--सज्ञा ख्लरी० [ स्र० ] भूत प्रेत श्रादि से श्राविष्ट होना [को] । 
लाक्षीज्ञ--सश्ा पुं० [ स० ] भग्नि । भाग । 
लालुका--सज्ा क्री० [ सं० ] गले में पहनने का एक प्रकार का हार | 
लाले--सम्ञा पु* [ स० लाला या लालायित ] लालमा | श्रभिलापा । 
इच्छा | अरमान | जैसे,--हमे तो श्रापके देखने के ही लाले है । 
मुहा०--किसी चीज के लाले पडना ८ किसी चीज के देखने या 
पाने के लिये बहत तरसना । किसी चीज के श्रप्राप्य या पहुँच 
के बाहर होने के कारण बहुत श्रधिक लालायित होना । 
२ श्राफत | विपत | सकट | 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग सदा वहुवचन में होता है। 
लालो(9':--सजा प० [ हिं० ] दे" 'लाले! । 
लाल्ोज्ञाल--वि* [ हिं० लाल +- लाल ] प्लानदमग्न | मस्त । सुर्खरू | 
उ०--रामसिंह गाडी ले जाते थे, माल अ्रधिक विकता था | 
प्राजकल लालोलाल है ।--काले०, १० २१ | 

लाल्य--वि० | स० ] लालन करने योग्य | दुलार करने लायक । 

लाल्दा[(- सच्चा पु० [ हिं० लाल साग (>मरसा) ) मरसा नाप्रक 
साग | 3०--चौलाई लाह्हा श्रर पोई । मध्य मेलि निवुश्नानि 
निचोई ।--सूर (शब्द०) । 

लाव--सच्चा पु० | स० | १ लवा नामक पक्ती | विशेष दे? 'लवा! 
२ लौंग । ३ काटठना या खडित करना 

लाव-वि० १ काटनेवाला | खंडित करनेवाला । २ अ्रवचयन करने- 
वाला । चयनकर्ता | एकत्र करनेवाला। ३, नष्ट अ्रष्ट या 
विध्वर्त करनेबाला [को०] ॥ 

क्ाव[(४४--सल्ला क्षा० | हि० लाय (८भाग) | १३ अरश्नि। भ्राग। 
भाँच ।२ लौ | लगन | 

लाव “--मज्ञा खी० [ दश० या सं० रज्जु ] १ वह मोटा रस्सा जिससे 
चुरसा खीचत या इसी प्रकार का शौर कोई काम करते है । 
रस्सा | लास । 

मुद्दे ०--लाव चलाना > चरसे के द्वारा कूएँ से पानी खीचकर 

खेत सीचना | 


४५५४ 


' ज्ञावण्याजिंव 


२ रस्सो | डोरी | रज्जु। 5०--फिरि फिरि चितउत ही रहतु 
ढुटी लाज की लाव | श्रग अग छवि कौर से भयौ भौर की 
नाव (--विद्वारी (शब्द०) | ३ उतनी भूमि जितनी एक दिन 
में एक चरसे से सीची जा सके । 

लाव --सजा पुं० [ हिं० लगाना | वह ऋण जो किसी की चीज अपने 
पास वबक रखकर उमे दिया जाय । 

मुह।०--लाव उठाना 5 (१) चीज वधक रखकर हुपया उधार 
देना । (२) किसानो को उनके कष्ट के समय ऋणखणासम्वरूप धन 
देना । तकावी बॉटना । 

लावका-चज्ञा पुं० [ स० ] १ लवा पक्षी। उ०--तीतर लावक 
पदचर जुथा। बरनिन जाइ मनोज वर्ूथा ।--तुलसी 
(शब्द) २ काटने या खड करनेवाला व्यक्ति (को०)। ३ 
वह जो श्रवचयन करे। काटकर इकट्ठा करनेवाला ॥ 
करटेया (को०)। 

लाबक --मज्ञा पु० [ दइश० ) १ चावल की जाडे की फपल।॥ २ 
चरमा | ३ मोट खोचने मे बैलों के एक बार जाने भ्ौर भाने 
का काल | 

ज्ञावज्ञा--सज्ञा पुं* [स०] बहुत प्रचीन काल का एक प्रकार का वाजा 
जिसपर चमड़ा मढा हुआ होता था । 

लावज--सज्ञा पु० [ स० | १ सुँधती | नस्य । २ लवणाप्तमुद्र । 

लावचणु--वि० [स०) १ जिसका सस्कार लवण द्वारा हुमा हो। २ 
लवण का । नमकीन । उ०--लावर लाँडु श्ररी पकर्वान । सेना 
सहित राज जीमीयौ ।--बी० रासो, पृ० १११। 


ड़ प 

लावशुसेंघवब--वि० [सं० लावरा सँनन्‍्चव] समुद्रतट पर स्थित [को० | 

लावणा--सज्ञा एुं० [देश०| वश्यो की एक जाति । 

लावशिक --वि० [सं०] १ जिसका लवण द्वारा सस्कार हुआ्रा हो । 
२, लवण सवधी। नमक का। ३ लावश्यबुक्त । मनोहर । 
सु दर (को०) । 

लावशिक--सज्ञा पुं० १ वह जो नमक बेचता हो । २ नमक का 
सौदागर | २ वह पात्र जिसमे नमक रखा जाता है ; नमकदान | 

लावण्य--5ज्षा पु० [ सं० | १ लवशा का भाव या धर्म। नम्रकपन | 
२ भत्यत सु दरता। नमक | लोनाई। उ०--जठा मुम्ुट 
सुरसरित सिर लोचन नलित विशाल। नीलकठ लावशण्य 
नि.व साह बालविधु भाल ।-तुलती (शब्द०)। ३ शील 
की उत्तमता । स्वभाव का अ्रच्छापन । 

यो ०--लावश्यकलत > रूपसपन्न । सींदर्ययुक्त +। लावशवबका/ ते 

सौंदर्य की दीप्ति वा प्रभा। लावशय नेघि ८ सौदर्य वा शोभा 
के समुद्र वा खजाना । लावेश्यमय ८ सांदर्ययुक्त । प्रिय | सुदर। 
लावरखुवलक्ष्मी, लावश्यश्रा > प्रत्वत शोभा | भ्र)त्शय सौंदय | 


लावण्यवान---वि० [स० लावरुयव॒त्‌ | सौंदर्ययुक्त । प्रिय । सु दर ।को०। 
लावण्या सज्ञा क्री० | ख॑० | ब्राह्मी वाम की बूटी । 


लावण्याजितां--सज्ञा पुं० [स०] स्त्रोवन । वह घन जो विवाहिता 
स्त्री को सास, ससुर श्रादि से प्रात हो (कोण | 


से. 


ज्ञावस्याजिता 


लावण्यार्जितो--वि० सु दरता के कारण प्राप्त । लोनाई के माध्यम से 
अजित । 

जलावदारा-वबि० [ 6० लाव (जश्राग)+फ्रा० दार (प्रत्य०) ] 
( तोप ) जो छोडी जाने या रजक देते के लिये तयार हो | 
उ०--लावद।र रक्‍्खो किए सबे अरावी एहु। ज्यौ हरीफ 
थ्राव नजरि तब घडाघड देहु |--सूदन (जशब्द०) | 

ज्ञाबदार--सशा पु तोप मे बत्ता लगानेवाला। तोप छोडनेवाला | 
तोपची । उ०-किते जजालद,र आाउदार लावदार हौ। 
किते निसानवान सान के मरे तयार हो ।- सुदन (शब्द०)। 

लावना|--सज्षा पुं" [ हि? लाव ( >श्रग्ति) जलाने के काम शभ्रान॑वाले 
पदार्थ । ईंधन । जसे लकडढी, कोयला ग्रादि । 

लाबनता(9'--सज्ञा ली? [ सं० लावण्य ता (प्रत्य०) ] वहुत श्रधिक 
सौदर्य । सुदरता। खूबसूरती | नमक | उ०--तु लसी तेहि प्रवसर 
लावनता दसचारि नव तीनि एकोस सब ।--तुलसी (शब्द-)। 

ज्ञावना- (छ[-क्रि० स० [ हि० लाना ]। उ०--(क) विप्र कह्यौ 
घन नावनो करत सुता को व्याहु। यहि थल चोर चुगय 
लिए भयो भोर दुख दाह । --रघुराज (शब्द ०) । (ख) जाहि 
झ्रवप पापी हम चान्‍्हा। तेहि तब ढिग लावन मन कीन्‍्हा। 
विश्वात्ष (शव्द०) । (ग) कीन्‍्हेसि मधु लावई लेइ माखों। 
कीन्हेमि भंवर पसि भ्ररु पाँखी ।--जायती (शब्द०) | 

लावना--क्ि० स० [ हिं० लगाना ] १ लगाना । स्पर्श कराना । 
उ०--(क) लावत मन सुगध लख्यो सब सौरभ की तन देत 
दसीहे ।--रघुनाथ (शत्द०) । (स) तुलसिदास कह रूप 
देखावहु । मेरे शीश पानि निज लावहु [--रघुराज (शब्द०)। 
(ग) मेरे श्रग सहत सुगव सो सही है सदा ज्ञावन न देत श्रौर 
ऐसे हूँ सुर्मी |--रघुनाथ (शब्द०) । (घ)सो मोहि लेद 
मंगावई लावइ भूल्ल पश्मास। जउऊं न हत शभ्रस बइरी केहि 
बंगहू कर श्रास |--जायसी (शब्दु०)। २ जलाना। श्राग 
लगाना । 3०--जहुरि इद्रजित ग्रह्मम्रस्त कत हनुमत बधव गाया । 
सुभागमत रावण समुझावव लावन लक गनायो (--रघुराज 
(शब्द ०) | 

लावनि(७9)- सदा ली? [ सं० लावश्य ] सौदर्य । लावर्य | सुदरता । 
नमक | उ०--क) का।ट काम लावन बिहारी जा देखत्त 
सब दुख नसत ।--स्वामी हरिदास हशब्द०)। (ख) सुदर 
मुख की बलि वलि जाऊ। लावनि नि।ध गुण।नेथि सोभा|निधि 
निरखि निरखि जीवत सव गार्क ।--सुर (शब्द०) | 

लावनि--सज्ञा ली? [व्श०] दे” 'लावनी! । 

लावनिता(3'---पन्ठा ल्ली० |[हिं० लखनि (>लावण्य) +त्ा (प्रत्य०)| 
दे० लावनता” | 

जावबनी--सज्ञा ल्ली० [देश०] १ गाने का एक प्रकार का छद। २ 
इस छंद का एक प्रकार जो प्राय चग वजाकर गाया जाता 
है। इस हर भी कहते हैं। ३ इस प्रकार का कोई गीत | 

ज्ञावन्तोवाज--सब्या है पं? [ 6हिं० लावनी +फ्रा० वाज़ ] लावनी गाने 
या रचनेवालारै लावनी का प्रेमी | 


लावन्य(3--सशा पुं० ऐिसं" लावरय ] दे? 'लावश्य! | उ०--क#स्त 






२६० 


लाविका 


ताम लावन्य भरथों है। भंधुरिम सार सकेलि घरों है। 
+घनानद, पृ० २५१ । 

लावबाल्ी -- सजश पु" [ श्र० लाउवाली ] १ वह जिसे किसी प्रकार 
को चिता श्रादि न हो । लापरवाह । वैफिक्र । २ वह जिसके 
विचार, धामिक दृष्टि से, बहुत ही स्वतत्न और उच्छु खल हो। 
३ वह जो सदा निकम्मा घूमा करता हो। आायारा । 

ल्ञावबाली--सज्ञा ली" लावबाली होने का भाव । लाबवालीपन | 

लावर--वि० [ स० लपत (> बक्रता) ) दे” लाबर!। उ० - भक्ुया 
भसरगी श्र८ू हिलसी हरामजादे लावर दर्गल स्थार श्राखित 
दिखाए तैं |--ठाकुर ०, पृ० २७ । 

लावल्द्‌- वि? [ फ़ा० ] जिसके वाल वच्चा न हो | ति सतान । 

ल्ञावल्दी--सज्ञा जो” [ फा० ] लावल्द या नि सतान होने का भाव या 
भवस्था । 

लावा--सच्ा पुं० [ स० लायक ] लवा नामक पद्चो। विशेष है 
लवा' | उ०--गयउ सहमति नहिं ऊछु कहि श्रावा | जनु सचान 
वन भपटेड लावा ।--नुलसी (शन्द०)॥। 

लावा --सश्ञा पु [ स० लाजा ] भूना हुझा धान, ज्वार, वबाजरा या 
रामदाना श्रादि जा श्ुतत क कारण फूनकर फूड जाता है झौर 
जिसके अदर से सफेद गूदा बाहर निक्रल झ्लाता है। यह बहुत 
हलका श्रौर पथ्य समझा जाता है और प्राय रोगियों को दिया 
जाता है । खील | लाईं| फुन्ला । 

क्रि० प्र०--फूथ्ता ।--म्ेनना ॥ 
यौ०--लावा परछत। 

लावा--सज्ञा पुं० [ श्र० ] राख, पत्थर श्रौर धातु श्रादि मिला हुप्ा 
वह द्रव पदार्य जो प्राय ज्वालामुखो पर्वतो के मुख से विस्फोट 
होने पर निकलता है। 

लावाक्षुक--छज्का एृं० [ स॑ं० | एक प्रकार का धान | 


लावाणयुक--सज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल के एक देश का नामजों 
मगघ के पास था । 


लावा परछन--सज्ञा पु” [ हिं० लावा+परछना ] विवाह के सप्य 

की एक री॥त । 
विशप--इसमे वर के झागे कन्या खडी की जाती है भौर उसके 

हाथ मे एक डलिया दी जाती है। कन्या का भाई उसी बलिया 
में घान का लावा डालता है। हवन और सप्तादी इसके बाद 
होती है । 

लावारा[-- वि? [ 6० | शभ्रावारा । 

लावारिस-सप्ा पुं० [ श्र० ] १ वह मनुष्य जिसका कोई उत्तराधि- 
कारी या वारिस न हो । २ वह सपत्ति जिसका कोई प्रधिकारी 
या स्वामी न हो + (क्व०)। 

लावारिसी--वि? [ अ० लावारिस | (सपत्ति) जिसका कोई अधिकारी 
नृहो। 

लाविक-- छा ई० [ सं० ] भैसा । महिप [को० | 

लाबिका--सज्ञा लो? [ सं० लावा ] १ लवा नामक पक्षों । २. मैंस । 


शावु 


लावु+म्ा ५० [ सम ] लौप्रा । बद॑दू | घिग्मा । 
लाव्य--वि" [ स० ] लवाई के लायक | काटने योग्य [को० । 
लाश--सण स्री० [ फा० ] फ्िमी प्राणी का मृतक देह। लोथ । 
मुरदा ! शव । 
मुह ०-“लाश उठना ८ घुर्दों उठना । मौत होना । लाश पर लाश 
गिरना >लोथ पर लोथ गिरना। लडाई मे शवों का छेर 
लग जाना । 
लाशा--बि० [ फा० लाशह., ] दुर्वल । हु एण । छृशकाय को० । 
ल्ाशा--सशा पु० मुरदा | लोथ । शत [को०। 
लाप 3 '--चज्ञा पुं० [स० लक्ष] लाख की सख्या वा भ्रक | दे” 'लाख'। 
लाप(३-- सज्ा ० [ छं० लाक्षा ) लाख नामक लाल द्रत्य। लाह। 
उ०--लाप भवन बैठार दृष्ट ने भोजन मे विप दीन्हों। सूर 
(शब्द०) । विशेष दे” "लाख ”। 
योौ०--ल्ञापभवन - लखावर । लाक्षागृह । 
लापना ४ [--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'लखना'। 
लापुक--सझ्य पुं० [ सं० ] लोभी | लालची । 
लासा--सज्चा पुं० [स० लास्य| १ एक प्रकार का नाच । दे० लास्य' । 
ललित नृत्य । ९ मटक । उ०>-लास भरी भौंहन विलास भरे 
भाल मृदु हास भरे भ्वर सुधारस घुरे पर |--देव (शठ्०)। 
लास--सच्ना पु० [ स० ] १ छजूम। रसा । शोरवा। २ उछलकुद । 
स्वच्छद क्रीडा (की०) | ३ लास्य । एक नृत्य, विशेषत स्त्रियों 
का (फो०) । 
लॉसौ-सशा प० [ ? ] उस छड के दोनो कोने जिसे पाल बाँचने के 
लिये मस्तुल में लठ्काते हैं | (लश०) । 
मुद्दा०- लास करना 5 चलती हुई नाव को रोकने के लिये डॉडो 
को बहते हुए पानी मे बेडे वल मे ठहराना । (लश०)। 
लासका--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ भयूर। मोर। २ नाचनेवाला। 
नचनिया । नतेक | ३ मटका । घडा । ४ शिव का एक नाम | 
(को. । ५ भ्रालिगन करना (की०)। ६. इमारत की सबसे 
ऊँची मजिल पर बना हुभ्रा कक्ष (कीौ०)। ७ एक श्रत्ध का 
नाम (को०) | 
लासको--वि० १, चमकानेवाला । दी्कारक । २ इधर उधर करता 
हुआ । क्रीडारत (फी० ॥ 
लासकी--सणा खी० [ सं० ] नटी । नाचनेवाली स्त्री | न्तकी । 
लासनाॉ--सझा प० | सं० ] १ नाचना। क्रीडा करना । २ इधर उबर 
संचालन करना [की०] । 
लाससनो-- सशा ४० | ० लशिंग ] जहाज बचने का मोटा रस्सा। 
लहासी । 
क्रि० प्रु०--खोलना (--वंधिना ॥ - लगाना । 
मुद्द ० - लासन देना ८ मस्तूल के चारो शोर रस्सी लपेटना। 
कौडी लेना । (लश०)। 
लास[--5णा प० [ 6० लस | १, कोई लसदार या चिपचिद्री चीज | 
लेप । लुझ्राथ | उ०--(क) नाम लगि ल्याय लासा ललित 
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ल्ञाह 


वचन फहि व्याध ज्यों विषय विह्गनि बकावी।--तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) चितवनि ललित लकुट लासा लटकनि पिय 
कार्प भ्रलक तरंग ।-सूर (शब्द०) । २ एक विश्षेप प्रकार वा 
चिपतचिपा पदार्थ जो बहेलिए लोग चिडेयो को फंसाने के ल्यि 
बरगद और गलर के दूध मे तीसी का तेल पाकर बनाते हैँ । 

विशेप--इस लासे को प्राय वे लोग बृक्षी की डालियो पर लगा 
देते है, शौर जब पत्नी उनपर आकर जठने है, तब उनके परो 
में यह लग जाता है, जिससे वे उड नहीं सऊत्ते । उस समय 
वहेलिए उन्हें पकड लेते है । 

मुद्दा ०>लासा लगाना & किसी को फंसान के लिये किसी प्रकार 
का लालच या बोख। देना । फदे में फंपाना | लासा होता ८ 
हरदम साथ लगे रहना । पीछा न छोढना । 


लासावी--वि" [ भ्र० ] जिप्तक काई सातो या जोड न हो । अनुपम । 
अद्वितीय । वेजोड । 

लासि(9--सज्ञा ६० [ सं० लास्य ] दे? प्लास्थ! | उ०--ताडव लासि 
झोर श्रग को गनें जे जे रचि उपृजत जा के |--ल्वा० हरिदास 
(शब्द ०) । 

ज्ञासिक--वि० [ सं० ] नर्तक । नाचनेवाला [को०। 

लासिक|--छछ्ा जी? [ सं० | १, नर्तकी । २ पुश्चली । दुश्चरवा | 
वेश्या । ३ एक नास्यभेद । एक उपरूपक [को०)। 


लासी--सज्ञा जी० [ देश० | जूृ' की तरह का एक प्रकार का काला 


कीड़ा जो गेहूँ के पेडो से लगकर उन्हें निकम्मा कर देवा है। 
लासी --सज्ञा खो? [ हिं० ) ३ 'लसी! या “लस्सी' । 
लॉसु 9)--सछ्ना पुं० [ ० लास्य | दे” लास्य'। 


लास्फोटनी--सजा खली" [ सं० ] छेंदव का प्रौजार। गिलमेट | 
बरमा [को०। 


लास्य--स्या प० [ सं० | १ नृत्प ।चाच। २ नाचया नृत्य क दो 
भेदो मेंस एक । उह नृत्य जा भाव और ताल श्रादि क सहित 
हो, कोमल श्रगा क॑ हरा हो श्रौर जिसके द्वारा झागार श्राद 
कोमल र॒सो का उद्दीपन हाता हो । 


विशेप--साघरणत स्त्रियों फा नृत्य ही लास्य कहलाता है । कहते 
हूं, शिव श्लौर पव॑ता ने पहले पहल मिलकर नृत्य कया था । 
शिव का नृत्य ताइव कहलाया भौर पार्वती का 'लास्या। यह 
लास्य दो प्रकार का कहा गया है--छुरित झौर यौवत। 
साहित्यदर्पण में इक्षके दस श्रग बतलाए गए हूँ, जिनके नाम इस 
प्रकार हँ--गेयपद, स्थितपाठ, भाभीन, पुष्पगठिझा, प्रच्छेदक, 
त्रिगूढ, सैधवाख्य, द्विगूढ़क, उत्तमोत्तमक और युक्तप्रयुक्त 
३ सठ। अभिनेता । नतंक (हो०) । 
लास्यक--उणा १० [ सं० | नृत्य । नाच [को०। 
लास्या--प्त्ा खो० [ सं० ] नाचनेवालो | नर्तकी [कौन ॥ 
लाह(ए४---घछ्चा खी० | उ० लाह्ा | लाप। चपडा ६ लाहीं | उ०-- 
जाकी वॉकी वीरता सुनत सहमत घीर जाकी भाँच भजहु लखत 
लक लाह सी ।--तुलसी (शब्द०) | 
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लाह्ष--सज् ईं० [ स० लॉम, हिं० लांख ] लोभ। फायदा | नफा | 
उ०--(क) दावा वरि पएहुछू को झ्यावागौन मिसि ताके भानु 
ससि भ्रमिमति लाहा से फिरत हैं |--चरणा (शब्द०) | (ख) 
सारहि सब्द विचारिए सोइ सवब्द सुख देय | अनसमभा सब्देक है 
कछू न लाहा लेग |--कवीर (शब्द०) | (ग) लहि जीवनमूरि 
को लाह भ्ली व॑ भले जुग चारि ला जीवो करें ।-- द्विजदेव 
(शब्द०) । (घ) मैं तुपमो कहि राखत हाँ यह मान किए कछु 
ह्वैँहै न लाहे ।---रघुनाथ (शत्द०) । 

लाहा--सश री० [ ? या स० लाभ] चम्रक । श्राभा । काति | दीघप्ति। 
उ०- सीसफूल वेनी बेंदी वेसरि और वीरनि मैं हीरनि की लाह 
में हंसनि छवि छहरी ।--देव (शब्द०)। 

लाहना--सब्बा पुं० [दश०] १ वह महुझ्रा जो मद्य खीचने के उपरात 
देग मे बच रहता है। यह प्राय पशुग्नरो को खिलाया जाता 
है। २ जूपी भर महुए को मिलाकर उठाया हुआ खीर । 
३ किसी प्रकार के पदार्थ का खमीर। ४ वे पेय श्रोपधियाँ 
जो गौग्नो को वच्चा होने पर दी जाती हैं। ५ श्रनाज ढोने 
की मजदूरी | 

लाहल--स् पुं० [पभ्र० लाहौल] दे” 'लाहौल!। उ०--लाहल पारख 
शब्द के जो परखे सो पांक। तामे जो हल्ला कर सोई होइ 
हलाक ।--कवीर (शब्द ०) । 

लाहिक--वि० [भ्र० लाहिक] युक्त होनेवाला | मिलनेवाला [को०] । 

लाह्वीक--सक्ला पु" [अ० लाहिकह, ] किसी शब्द के अंत मे लगनेवाला 
भ्रक्षर या शब्द । प्रत्यय कोी०] | 

लाही।--सच्चा र्ली० [मं० लाक्षा, हिं० लाख, लाह| १ लाल रग का 
वह छोटा कीड[ जो वृत्तों पर लाख उत्पन्‍्त करता है । विश्षेप 
दे० 'लाख'। २ इससे मिलता जुनता एक प्रकार का फीडा 
जो प्राय माघ फागुन में पुरवा हवा चलने पर उत्पन्न होता 
हैं श्लौर फसल को बहुत हानि पहुचाता है । 

लांह्दी --वि" लाह के रंग का। मटमलापन लिए लाल | उ०-- 
तनसुख सारी, लाही श्रैगिया, भ्रतलस अभ्तरोटा, छवि, चारि. 
चारि चूरी पहुँचीनि पहुँची पमकि वत्ती नकफूल जेव मुख वीरा 
चोका कॉबें सम्रम भूली ।--स्वा० हरिदास (शब्द०)। 

ल्ञाहदी--सजशा स््री० [हिं० लावा] धान, वाजरे भादि के भूने हुए दाने । 
लावा। लाजा । खील । 

यो०- लाही का सत्त, >वान की खीलों को पासकर बनाया हुआा 

सत्तू जो बहुत हलका होता है भौर प्रायः रो|गयो को पशथ्य के 
रूप में दिया जाता है । 

ज्ञाही -7-उच्चा खी० [देश०] १ सरसो ।२ काली सरसो | ३ तीसरी 
बार का साफ किया हुआ शोरा । 

लाहु$'---सज्ञा पैं० [ सं० लाम |] नफा। फायदा। प्राप्ति। लाभ। 
उ०--(क) हानि कुसग सुमगति लाहू । लोकहु, वेद बिदित सब 
काहू ।-- तुलसी (शब्द०)। (ख) मूकृति बचन लाहु मानों 
भ्रधन लहे हैँ विलोचन तारे ।--तुलतसी (शब्द०) 

लाहूत--सज्ञा ए० [श्र०] १ ससार। दुनिया। जगतु। मर्त्य लोक । 
२. समावि । ब्रह्मलीनता की भ्रवस्था [कोण । 


लिंग 


लाहौर--सज्ञा पुं० [देश] भारत के पश्चिम पजाव का एक प्र्यात 
एवं प्राचीन नगर जो श्रव पाकिस्तान में है । 


लाहौरी नमक--सझ्ा ए० [हिं० लाहौरी +- नमक] सैथव लवश । सेंधा 
नमक | विज्ञेप 5० 'नमक! | 

लाहीज्ञल-सज पुं [अ०] एक भ्ररदी वाक्य का पहला शब्द जिमका 
व्यवहार प्राय भूत, प्रेत श्रादि को भगाने या घुणा प्रकट करने 
के लिये किया जाता है| पुरा वाक्य यह है -लाहौल बला 
कूब्बत इल्ला विल्‍लाह ॥ इसका अश्रर्थ है---ईएवर के सिवा और 
किसी में कोई सामर्थ्य नहीं । 

मुह)7--लाहोन पढ़ना ८ (१) उक्त वाक्प् का उच्चारण कैरना। 

(२) वहुत अधिक घृणा प्रकट करना । 

लाह्| -सज्ञा त्री० [सं०] उल्लू पक्षी । 

लिंग-सब्बा पु० [स० लिज्भ] १ वह जिससे कियी वस्तु की पहचान 
हो । चिह्न | लक्षण | निशान । २ न्याय शाध्ष्य मे वह जिससे 
किसो का श्रनुमान हो । साधकहेनु । जैतै,--पर्वत मे झाग है, 
वहाँ धरम होने के कारण--प्रहँ धूम भ्रग्ति का लिंग है, श्र्थात्‌ 
छूम से अग्ति के होने का भ्रनुमान होता है । 


विशेष--लिंग चार प्रकार के होते हैं --(क) सवद्ध, ज॑मे,--प्रुम् 
भ्र्ति के साथ सवद्ध है। (ख) न्‍्यस्त, जैसे,--सीग गाय के 
साथ है। (ग) सहवर्तों, जैसे ,--भाषपा मनुष्य के साथ है। शभ्रौर 
(घ) विपरीत, जैसे भला बुरे के साथ है । 

३ साझर्य के श्रनुसार मूल प्रकृति । 

विशेष --विक्ृति फिर प्रकृति मे लय को प्राप्त होती है, इसी से 
प्रकृति को लिय कहते हैं । 

४ पुरुष का चिह्न वशेष जिसके कारण सत्रो से उसका भेद जाना 
जाता है। पुरुष की गुप्त इद्रिय । शिएन । 

पर्यो०--उपस्व । मदनाकुश । मोहन । क्दर्षमुपल | शेफप्‌ । मेढ़ । 
घ्वज । साधन । 

प शिव की एक विज्येप प्रकार की मूति। ६ एक पुराण का 
नाम | हु 
विशेष--लिंग पुराण मे लिखा है कि शिव के दो रूप हैं । निष्क्रिय 
झौर निर्मुण शिव श्रलिंग है और जगत्कारण खझूप्र शिव लिग 
हूँ। भ्रलिग शिव से ही लिंग शिव की उत्पात्त हुई है । शिव को 
लिगी भी कहते है, श्रौर वह इसलिये कि लिंग या प्रकृति 
शिव की ही है । इस प्रकार लिंग जगस्कारण रूप शिव का 
प्रतीक है | पद्मपुराए मे शिव के इस रूप के सवध में यह कया 
है--एक वार मंदराचल पर ऋषिया ने वडा भारी यज्ञ किया | 
वहाँ उन्होने यह चर्चा छेडी कि ऋषियों का पुज्य देवता किसे 
वनाना चाहिए + श्रत मे यह निश्चय हुआ कि शिव, विष्णु 
श्र ब्रह्मा तीनो के पास चलकर इसका निर्णाय करना चाहिए। 
सव ऋषि पहले शिव के पास गए | पर उस समय वे पार्वती के 
साथ क्रोडा कर रहे थे, इससे नदी न॑ द्वार पर उन्हें रोक 
दिया । ऋषियों का प्रत्तोक्षा करते बहुत काल बीत गया । इस- 
पर भृपु ऋषपे ने कोय करके शाप दिया--हे शिव | तुमने 


लिंगक 


कामक््र डा के बवशीभूवत होकर हमारा पअ्रपमान किया, इससे 


तुम्हारी मूत्ति योनि लिग छप होगी और तुम्हारा नैवेद्य कई 
ध्यान रखना 


महा ते करेगा” । पर इस कथा के सर्वेंध में यह 
चाहिए कि पद्मपुराण वैष्णवों का पुराण है। 


किसी रामय जगरल्का रण के रूप में देवता या ईश्वर की उपासना 


के लिये लिय का ग्रहण प्राचीत मित्र, अरप, यहूद, यूनान और 
रोम श्रादि देशों मे भी था। प्राचीव यूनानी लिंग को 'केलस! 


कहते ये । यहूदियों मे 'बाल' देवता की प्रतिष्ष लिंग रूप मे 


ही थी । बादुल के सडहरो से मदिरों के भ्दर बहुत से #निंगर 
निकलते है, जो भारतीयों के शिवलिंग से बिल्कुल मिनते हूँ । 
पर प्राचीन प॥रार्यों मे इस प्रकार की उपायना का पता नहीं 
लगता । वैदिक समय में कुड अनार्य जातियों में 'लिगपूजा/ 
प्रचलित थी, इसका कुड अभास वेद के एफ मत्र मे मिलता है । 
उसमे #शिश्तदेवा ? के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट किया गया 
है । पर कब से वह शिव की प्रतिमा के रूप में ग्ृहीत हुम्ना, 
हमका ठीक पता नहीं। इसके श्रतिरिक्त 'भोहनजोदडो” शभौर 
(रप्पा” को खोदाई से प्राप्त अवशेपों मे लिंग या उससे मिला 
जुलते प्राकार की उपरास्य मू तियाँ मिली हैं । 

६ व्याकरण में वह भेद जिससे पुएय और स्त्री का पता लगता है। 
जँपे --पुल्लिग, स्रीलिंग । ७ मीमासा मे छह लक्षुण जिनके 
प्रतुसार लिय का निर्णाय होता है। यथा--उपक्रप, उपसहार 
प्रभ्पास, प्रपूर्वता, अर्थवाद भौर उपपत्ति | ८ भ्रठारह पुराणों 
में पे एक । विशेष दे? पलगपुराण! | & जाति। यह दो प्रकार 
का होती है--पुरुप तथा स्री (डो०)। १० वेदांत दर्शन 
के श्रनुपार सूक्ष शरीर। विशेष दे” लिगदेह” (को०)। 
११ घव्वा । निशान | दाग (को०) | १२ सज्ञा का मूल रूप। 
प्रातिप दक (कोौ०) । १३ कर्य | विपाक | परिणाम । फल 
(को०) । १४ उपाधि (को०)। १५ एक प्रकार का सकेत या 
सवध (संयोग, वियोग, साहचर्य श्रादि) जो किसो शब्द के किसी 
विशिष्ट भ्र्थ का द्योनत करने मे यहायक होता है। श्रर्थयोतक 
घक्ति (को) । १६, प्रमाण। सबूत (की०))। १७ छम्म चिह्न, 
निशान या बेप (को०)॥ १८ रोग का निदान (को०)। १६ 
ईएपर का प्रतीक चिह्न । देवमूरति (फो०) 

छिगफ़--सज्ञा स्त० [ सण० ज्िद्धक ] कपित्यथ वृक्ष । केंध । 

लिंगजाबी |--सझ पृ० [| म० लिड्भधज्योति ] एक विशेष प्रकार से गढा 
हुआ शिवज्षिग । ज्योनिलिम | 

लिंगदेह--पद्ा पुं० [ स० लिड्डदेह ] वह सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूत 
घरीर के नष्ट होमे पर भी सस्कार के कारण कर्मा का फल 
भोगमे के लिये जीवात्मा के साथ लगा रहता है । (प्रष्यात्म) । 

विशप-हममे ज्ञर्नेंद्रियों और कनद्रेयो की सब वृत्तयों रहती ईं, 

वचल उन; रुपुल रूप नही रहते । इस देह में सनह तर माने 
गए है--१० इ द्वियाँ, गन, ५ तस्मात्न शौर बुद्धि । उए--लिग- 
देहुबुब यो निज गेहु। दस इद्धेय दासी सो नेह ।--सुर 
( श:३० )। 

लिगवर--फ॥९ [२० लिजुघर] जो फेघल चि 


मारण फिए हो। 
पगी [की 


छर६३ 


लिंगवैदी 


लिगधारी--पि० [८० लिज्गषगारिन्‌] चिह्न घारणग करनेवाला | 

लिवन-तशा पु० [मं०] प्राल्वियन । छाती से लगाना सो । 

लिगनाश--नडा पुं० [स० लिस्नुनाण] १ अ्रेयरा, जिसमें वस्तु की 
पहचान न हो सके | तिभर | अझबवार। २ श्रावा का एवं राग 
जिममे भाँसों के सामने कमी अवेरा, कभी लाल पीजा प्ादि 
दिखाई पडता है नी लका नामक रोग | 

विशप-सुद्रुत के प्रतुमार आँस के चौथे पटल में वित्र होने से 
यह राग होता है । वात, पित्त श्रीर कफ के भेद में यह रोग 
तीन प्रकार का कहा गया है । 

३, शिश्त का नाश (को०) । ७ उम्र चिह्न का न रहना जिससे 
कोई वस्तु जानी जाय । परिचायक निणान, लक्षण श्रादि फा 
नाश (को०) | 

लिंगपरिवर्तंत-समजा पुं० [सं० लिट्विपरिवर्तन] दे" लिगतिपर्यया । 

लिंगपीठ--नण पुं० [प्त० निज्वरीठ] वह ध्राधार जिमपर शिपिंग 
स्थापित होता है । जलहरी । भ्ररघा फो०] । 

लिंगपुराणु--सह्या १० [स० लिड्डपुराण] श्रठारह पुराणों मे मे एक 
जिसमे शिव का माहात्म्यम और ल्गि की पूजा की मद्ठिमा 
वर्णित है । 

विशेष--इसकी श्लोकसस्या ११,००० है। ब्रह्मा एसके मुझ्य 
वक्ता है। इसमे शिव ही ब्रह्मा भौर विष्णु दोनो के भ्रधिष्ठान 
कहे गए हैं। शिव जी ने प्रयते मुख से २८ श्रवतारों का वर्गान 
किया है | यह एक साम्रदायक पुराण है । जिस प्रकार विग्णु 
ते भ्रपने उपासक झबरीप राजा की रक्षा की थी, उम्री ढंग पर 
इसमें शिव द्वारा परम शैत्र दर्धीचि की रक्षा की कथा लिखी 
गई है | पहले पद्मकल्प की सृप्टि की उत्पत्ति की कथा देकर 
फिर वंवस्वत मन्व॒तर के राजाओों की वणायली श्रीकृष्ण के 
समय तक कही गई है | योग शभ्रौर श्रध्यात्म्य को हृष्टि से 
लिगपूजा का गुद्यार्व भी बताया गया है । 

लिंगप्रतिप्टा--/श जी० [म० लिज्ल प्रतिष्ठा] शिय लिंग की रथाफ्ता [की०)। 

लिगवर्धना--वि? [स० लिट गवर्घधन) पुण्पेंद्रिय को उत्तेजित बरने- 
चाला [को०) | 

लिंगवर्धेनो--सज्ञा पुं० फपित्य । कब िंणे । 

लिगवर्बिनो >सज् ख्री० [सं० छिल्नवधिती] श्रवामार्ग । चिचडा । 

लिगवर्बी--वि० [सं० लिट गदविनु| है* लिग्वर्धन! [छो०] । 

लगवरित्तरोग--सछा १० | श्व० लि गउ॒स्ति रोग] विगाश नामक रोग । 

लिगवान सता पुं० [सं० लिए गयतू| १ चिद्यगसा। लक्षशयाता । 
२ जिसमे शन्‍द के वई लिय हो। ३ पिवर्निग घारण 
करनेवाला | जैसे, जगप शभ्रादि | 

लिगवान च्या पुं० पधैवों का लियायत नामय सप्रदाय । 

लिगविपयंय--सरा पुंण [मं> स्टिगविपर्धथ] ३ व्याकरण में लिंग 
वा परियर्तन | २ माय वा बुर्व से जी या छो से पुद्य हो 
जाना । 

लिगवेदी-#८्- रही? [सें० सिंगर बेदी | #यविप या सार । जब- 
हेरी | भरधा [० । 


लिंगदृत्ति 


लिंगबृत्ति--उछ् एँ० [स० लिट नदृत्ति] वह जो केवल वाहरी चिह्ठ या 
वेश बनाकर अपनी जीविका पंद करता हो। आा्डवरो। 
टकोनलेब्राज | 

लिंगशरीर--घडा पुँ० [० लिए गद्नरीर] दे? 'लियदेह 

लिगशास्त्र--घड्ठा ३० [० लिझुश्ात्न] व्याकरदा मे लिंगविवेचद का 
प्रकरण । लिंगानुशासन किगु। 

लिगश्ोफ--छडा एुँ० [ स्० लिइ पश्ोफ ) झिस्नेंद्रिय फा घोष या 
सूजन [की०। 

ल्िगरध--ऊड्ठा ६० [ छ० लिछ गस्य ] ब्रह्मचारी | ( मनुस्मृति ) । 

लिगाकिद--पश पु० [ ८० लिइ जाहडूत ] एक शैंद सप्रदाय । वि० 
गलिगायत' । 

लिगाल्य--उ5श्य पँ* | उ० लिझ गाल्य | साव्व मतानुमार सृष्टि 
का एक उपनेद हकी०,। 

लिगाम-पउल्चा दे” [ उ० लिझ गाल्य ] शिश्वेद्रिय का प्गला भाग । 
मणि [की०। 

लिगानुशासन--छश पुं० [उ० लिझ्यानुज्ञातन] लिगविवेचन शास्र । 
लिगशात्र [ व्याकरण ) | 

ल्िगायत-चज्जा पु" | स० लिड गायत ] एक्त शैंव सप्रदाय जिसका 
प्रचार दछ्तिण में बहुत है। 


विशेप--इस सप्रदाय के लोग शिव के अ्रतन्य उपासक हैं और 
सोने या चाँदी के सपुट में शिवलिंग रखकर याहु या गले में 


पहने रहते हैं। ये लोग 'जंगम” भो कहलाते हैं। इनके झाचार 
झौर उंस्कार भी शभ्ौरो से विलक्षण होते हैं । 

लिगाचन्‌- उड़ा पु० [ सं० लिड गार्चन ] शिवलिंग का पूजन । 

लिगाश--उज्जा पु० [ स० लिड गार्सस्‌ ] जननेंद्रिय का एक रोग ] 

लिग।लिका--उश खस्री० [ उ० लिड गाल्का | एक्त प्रकार का छोटा 
चूड़ा [की०] | 

लिंगिक - उछ् १० [ स्० लिडे गक ] लँगडापन [छो०। 

लिंगिनी--उछा की? [ उ० लिटेगनी ] १ एक लता जिसे पंच 
पुरिया कहते हैं झौर जो वेच्क् मे कु उप्ण दुर्गवगशक तथा 
रमसावन कही गईं है । २ घधर्मव्वजी या आडबत्र करनेवाली स्त्रो ॥ 

लिगी--वि? [ उ० लि गनु ] १ चिक्तदाजा | निशानवाला । २ 
किसी चह्न की घारण करने का अधिकारी (हझो०) | ३ जिमका 
मन और काम समान हो। विचार और फार्य में एकुसा 
(जो०) | ४ चिहित। ब्र,कत्‌ (फो०)॥ ४५ नूक्ष्म शरीरी वा 
लिगदही (का०)। ६ वाहरी रूपरंग या वेश वनाकर काम 
निरालनेव।ल[ | आडबरी । घमव्दजी | 

लिगो -- उडा एु० १ वशिलिगी | हहछाचारी | २. शिर्वालिग क। पूजक । 
३ दर्भी या छली व्यक्त । ४ हाथी । ५ कारण । मृच। 
६ परमात्मा ।॥७ एक झंव सप्रदाय [को०]॥ 

जल्िगेंठिय -सट्ा पु० [सं० लिइ गेन्द्रिय ] पुरुषों की मज्रेंद्रिय । 

लिट-+चझा पुर [शअ्र० | मूत्र में रा हुआ मुतायम कपड़ा या 
फलालीन जो घाव में मरहम लगाकर इसलिये भर दी जाती 


४१६४ 


लित्षिका 


है, जिसमें मुँह एकवरारी चंद न हो जाद और मद न 
स्क्े 
चाप 

लिटर, लिटल-+शडा ईं० [ अं० लिटेल ] लोहे को छडो का जात 
वाँचकर, उनके दोच इकहुरी इंटो की जोडाई दथा चीमेट की 


५ >> वननाक, 


ढलाई से वनी खत आदि जिसमे ने घरन आदि की आाव्य्यकता 
नही पडती कोण] । 

लिदु--विर [उं० लिख] पिच्छित ) फिउलदवाली । जिसपर फिउलन 
हो न्ि]। 

लिप-सज्ला पुं० [ सं० लिम्प ] १ शिव का एक गए । २ लीपना। 
लेप करना [द्िगु । 

लिपट--वि० उड्ा पु० [ र० लिम्पठ | कामी | कामुक [को । 

लिपाकृष-उच्चा पुँं० [ सं० लिम्गक ] १ एक प्रकार का नींदू। २. 
खर । गदहा । 

लिपि-चड्ा छी० [ सं० लिम्पि ] दे? लिपि! ज्टेण | 

लिफ-उट्य पु० [ अं० ] शोतला का चेए जा टीका लगाने के काम 
मे आ्ाता है । 

लिए--हिंदी का एक कारक चिह्न जो उप्रदान में आता है, भौर जिद 
झब्द के श्राते लगना है, उमके भय था निमेत्त कियो क्रिया 
का होना सुचिद करता है। जेँत,--म तुम्हारे लिए ऋाम 
लाया हूँ। वह चिह्न ऋब्द के संवध कारक रूप का के दाव 
लगता है | जैसे,--उस्के लिए। बहतठ से लोग इसकी ब्टत्पत्ति 
सस्टेत 'हते से बदाते हें, पर “लग्न झौर 'लग्गाः झब्द से 
इसका अधिक रूगाव जान पठता है। पुरानी वात्यमाषा 
विशेषत प्नवबी में प्लोपे! और ला गे! रूप बरायर मिलते हैं 

ह प्राय निये' भी लिखा जाता है। 

(लिकिन्‌ - वश पु० [देस०] मट्यिले रग की एक वष्दी चिल्डेया सिसकी 
दाँगें हाथ हाथ मर को और परदन एक दालिश्ठ की होती है । 

लिकुच--घड्ठडा पुं०[ स० ] बडह्वर का पेड | लकुच । चुक्र । 

ज्िक्खाड-चउज्ञ, पु० [हि३ लिखना ( हिं० लिक्ख +झाड (प्रत्य०) ) ] 

वहुत लिखनेव[ला । भारो लेखक | [व्यग्य या विनो३) | 

लिक्किडिटर-चड्ा पुँ [ ञ्ञ० ] वह अफत्तर दो कसी छंपती था फर्म 
का कारतार उठाने, उसक्तनो झ्लोर से मामला मुक्तदपा लबने या 
दूसरे भ्वस्यक कार्य फरने के लिये नियुक्त क्या जाता है । 

लिक्किहेशत--सन्ा पुं० [ झ० ] सम्लित पूंजी से चलनेचाली कपदी 
या फा्र का कारवार वर कुर उसका सपत्ति से लेहनदारों का 
देवा निपटाना और वचा हुई रकम को टिन्प्ेदारा में चाँट 
देना | जंसे,-वह कपनी लि छेट्ठेइन में चनी गई । 

क्रि० प्र०--जाना 

लिक्षा--ज्ञ छो० [ त० ] १ यूकाड। जू का भगछय | लीख २ एक 
परिमाणरा जो कई प्रकार का कहा गया है, जैफे,--कहीं चार 
अ्रणुप्रा की लि्षा कही गई है, कही ज्राठ चादाग्र की । ( ८ 
परमाणु >रज | ८ रज ऋ्वालाप्र )। ६ लिछा का एक 
सर्पप ( सरसों या राई ) माना गया है | 

लिक्षिका--उच्चा खी? [5०] लीख । जु छो० | 


लिखंत 


लिखत(9/|-सज्ञा ३० [ स० लेख | भाग्य का लिखा | विधाता का 
लिखा । विधवाता का लेख। भाग्य की वात। उ०--तजी है 
पीतम ने प्रीति मेरी, सखी ये लीला लिखत की है ।--पोह्दार 
प्रश्मि० प्र०, प० ८पथ८ । 
लिखज--मज्ञा पुं० [ सं० ] लेखक को० । 
कलिखत--संज्ञा ली" [ स० लिखि्ति | १ लिखीं हुई बात । लेख। 
लिपिवद्ध विषय | 
यौ०--लिखन पढत | 
मुह +--लिखत पढत होना >> लिखा पढ़ी होना । लेख के रूप में 
पक्का होता । 
२ लिखित पत्र । ३ दस्तावेज | 
लिखारएु--सल्ना पुं० [ हि. लिखना+घार (प्रत्य०) ] लिखने- 
वाला। मुहरिर या मुशी | उ०--साँचो सो लिखधार कहावे । 
काया ग्राम मसाहुत करिके जमा वाँधि ठहरावे ।---सुर (शब्द०) 
लिखन--सज्ञा क्री" [ स० ] १ लिपि या लेख। लिखाबट | २ 
लिखित पत्र । दस्तावेज (को०)। ३ चित्राकृन | चित्रकारी 
(फो०) । ४ कर्म की रेखा । भाग्य मे निश्चित बात । 


लिखना--क्लिं० स० [ स० लिखन ] १, किती नुकाली वस्तु से रेखा 
के रूप मे चिह्न करना। भ्रकित फरता । २ स्याही मे हूबी हुई 
कलम से भ्रक्तरो की श्राकृति वनाना। श्रक्षर भ्रकित करना | 
लिपिबद्ध करना । 

यौं०--लिखना पढ़ना । लिखापढ़ी । लिखालिखी - दे” “लिखापढी/ | 
उ०--लिखालिखी की है नही, देखा देखि की वात --क्त्रीर 
सा०, पृ०८५॥ 

मुह ०--किसी के नाम लिखना ८ यह लिखता कि अम्लुक वस्तु किसी 
के जिम्मे है । जैसे,--१००) तुम्हारे ताम जिशे हैँ। लिखना 
पढना > विद्योपार्जतज करना | विद्या फा श्रम्यास करना | 
जैसे,-_वह लडका कुछ लिखता पढता नहीं। लिखा पढ़ा + 
शिक्षित । 

३, रंग से आकृति अकित करता | चित्रित करता | चित्र बनाना । 
तसबीर खीचना । ज॑से,--चित्र लिखना । उ०-देखी चित्र 
लिखी सी टाढी +--सुर (शब्द०) , ४ पुस्तक, लेख या काव्य 
आदि की रचना करना । जैसे,--यह पुस्तक किस्तकी लिखी है ? 

सयो० क्रि०--डालना ।-देगा |-लेना । 

लिखनी[--सज्चा ख्री० [ स० लेखनी ] १ फलम | २ भाग्यलिपि। 
प्रारब्य | होनी । ३ लिखन को क्रिया या भाव [को० । 

लिखव[ई--सज्का ली" [ हि० ल्खिना ] दे” लिखाई!। 

लिखवाना--फ्रि० स० [ हिं० लिखाना] दे” 'लिसाना? । 

लिखवार, लिखहर(3'--सछा पु० [हिं० लिखना] दे* 'लिखघारः | 

लिखाई--सज्ा ख्री" [ हि० लिखना ] १ लेख। लिपि। २, लिखने 
फा कार्य । ३ लिखने का ढंग । लिखावट | 

यौ०--लिखाई पढाई विद्याम्यास । 
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ष्प्ध्र 


ल्िख्या 


४ लिखने की मजदूरी । 


लिखाना--+क्रि० स० [ सं० लिखन ] श्रक्रित कराना | लिपिवद्ध 
कराना । दूसरे के द्वारा लिखने का काम कराना । 


सयो० क्रि०---डालना |--देना | - लेना । 
मुद्दा >---लिखाना पढाना > (१) शिक्षा देना। तालीम देना। 
(२) लेखबद्ध कराता । 
लिखापढ़ी - सका ली" [ हिं० लिखना + पढना ] १ पत्रव्यवहार | 
चिट्ठियों का श्राना जाना । परस्पर लेसो द्वारा व्यवहार होना । 
जैसे,---[क) लिखापढी करके उनसे यह बात ते कर लो। 
(ख) इसके बारे से बहुत दिनों तक लिखापढी होती रही। 
२ किसी विषय को कागज पर लिखकर निश्चित या पक्‍का 
करना । जैसे,---पहले लिखापढी करके तब रुपए दीजिए । 
क्रि० प्र०--करना |- होता । 
लिखार[--सज्ञ पु० [ हिं० लिखना ] १ दे० 'लिक्खाड” | २ दे० 
'लिखवार' । 
लिखारी[--सज्ञा सक्नी” [ हिं० लिखना ] दे” 'लिखना/। 
ल्िखाव॒ट--सज्ञा खी० [ हि० लिखना +श्रावट (प्रत्य०) ] १ लिखे 
हुए भ्रक्षर श्रादि | लेख । लिपि | ज॑से,--तुम्हारी लिखावट तो 
किसी से पढी ही नहीं जाती। २ लिखने का ढंग । लेख- 
प्रणाली । 
लिखास--सज्ञा ली" [ हि० लिखना +भ्रास (प्रत्य०) ] लिखने की 
उतावली । उ०--तब एक सज्जन ते मेरी लिखास और युग की 
धारणा की दूरी को इन शब्दों मे ग्रके लिखा या--ग्रादमी 
बड़े भले हो | - हिम० ( दो शब्द ), पृ० ५। 
लिखिता--वि? [ स० ] लिखा हुआ । लिपिप्रद्ध किया हुआ | भ्रकिन 
लिखित सज्ञा पुं० १ लिखी हुई वात । लेख । 
व्शिेष--व्यवहार (मामले, मुकदमे) मे 'लिखितः भार प्रकार के 
प्रमाणो मे से एक है। साक्षिवों मे भी एक लिसित' साज्नी 
होते है। श्र्थी जिसे लाकर लिखा दे, वह लिखित साज्चो होगा । 
(मिताज्षरा) । 
२ रचना, लेख या पुस्तक झ्रादि | ३ लिखों हुई सनद । प्रमाण- 
पत्र । ७ एफ स्मृत्तिकार ऋषे । ७ चित्र | तसवीर (क्लो०) । 
लिखितक--सञ्ञा प० [ भ० लि.सत ] एक प्रकार के प्राचोन चौजूँटे 
प्च्तर जो खुतन (मध्य एशिया) में पाए गए शिलालेसों मे 
मिलते हैं । 
लिखितव्य--वि० [ सं० | आ्रालेखन के योग्य । लिखने योग्य कोण) । 
लिखता--सब्चा १० [ सं० लिसितृ ] चित्रकार | चितेरा कौ०] | 
लिखेरा सजा पुं० [ हि० लिफना ] लिसनेवाला । लेसक | 
लिह्य- सज्ला पु० [ सण० | दे? 'लिख्पा! |को०]। 
जल्िख्य। - सज्ञा क्षी० [स०] १ जूँ का अडा। लीख । 
माण | विशेष दे० “निद्चाः | 


१ एक परि- 


लिंगवृत्ति 


लिंगबृत्ति--सशा पुं० [सं० लिड गवृत्ति] वह जो केवल बाहरी चिन्नया 
वेश बनाकर अपनी जीविका पैण करता हो। भाडवरी। 
ढकोसलेवाज । 

लिगशरीर--सज् प० [सं० लिड गशरीर] दे” लिगदेह” । 

ल्ञिगशास्त्र--सज्ठा पं० [स० लिड्भशात्र] व्याकरण मे लिगविवेचन का 
प्रकरण । लिगानुशासन [को०] | 

लिगशोफ--छज्ला पुं० [ सं० लिड गशोफ ] शिष्नेंद्रिय का शोथ या 
सूजन [को०]। 

लिगस्थ--सशज्ञा एं० [ घं० लिझ गस्थ | ब्रह्मचारी । ( मनुस्मृति )। 

लिगाकित--सशा पुं० [ संब् लिड गार्धुत ] एक शव सप्रदाय | वि० 
गलिगायत' । 

लिगाख्य--उज्षा पूं० [ सं० लिड गाल्य ] साख्य मतानुस्तार सृष्टि 
का एक उपभेद [को०। 

लिगाप्र-उ्चा दे” [ सं० लिझ गाख्य ] शिश्नेद्रिय का श्रगला भाग। 
मणि कोण । 

लिगानुशासन--पझज्ठा पुं० [स० लिड्‌गानुशासन] लिगविवेचन शास्त्र । 
लिगशास्त्र ( व्याकरण ) । 

जल्ञिगायत--सज्ा पृं० [ स० लिह गायत ] एक शैव सप्रदाय जिसका 
प्रचार दक्षिण में बहुत है। 

विशेप--इस सप्रदाय के लोग शिव के भ्रनन्य उपासक हैं श्ौर 

सोने या चाँदी के सपुट में शिवलिग रखकर वाहु या गले मे 
पहने रहते हैं। ये लोग 'जगम! भो कहलाते हैँ। इनके प्ाचार 
झौर संस्कार भी भौरो से विलक्षण होते हैं । 

लिगाचत- सब्चा पु० [ सं० लिड गार्चन ] शिवलिंग का पूजन । 

लिगार्श--सज्छा पुँ० [ स० लिड गार्गमस | जननेंद्रिय का एक रोग | 

लिग।लिफा--रशज्छा खरी० [ सं० लिष्ठ गालिका | एक प्रकार का छोटा 
चूहा कोण । 

लिंगिक- सज्चा पु० [ सं० लिडे गक ] लेंगडापन [को०]। 

लिंगिनी-सज्या ढी० [ सं० लिटेगनी ] १ एक लता जिसे पंच 
गुरिया कहने हैं श्रौर जो वेद्यक मे कठु उष्ण दुर्गधनाशक तथा 
रसायन कही गई है । २ घर्मच्वजी या आडत्रर करनेवाली स्त्री | 

लिगी--वि० [ स० लि(ड गनु ] १ चिहक्तताला। निशानवाला । २ 
किसी चह्न को घारण करने का अधिकारी (कोौ०)। ३ जिसका 
मन श्र काम समात हो। विचार और फार्य मे एकुसा 
(को०)। ४ चिह्नित । श्र,कत्‌ (को०)। ५ सूक्ष्म शरीरी वा 
लिंगदही (का०)। ६ वाहरी रूपर॒ग या वेश वनाकर काम 
निकालनवाला । श्राउतबरी | बमब्बजी । 

लिंगी -- उश्चा पु १ वरण्णिलिगी | ब्रह्मचारी | २ शिवलिंग का पूजक । 
हे दीया छली व्यक्त। ४७ हाथी। ५ कारण । सूल। 
६ परमात्मा । ७ एक शव सप्रदाय [फो०]। 

लिगेंद्रिय - सक्ठा ० [सं० लिड गेन्द्रिय | पुरुषो की मतरेंद्रिय । 

ल्लिट--सझा पुं० [ भ्र० | तूततए में रँंगा हुआ मुलायम कपडा या 
फलालीन जो घाव मे सु लगाकर इसलिये भर दी जाती 


४१६४ 


लिक्षिका 


है, जिसमे मुँह एकब्रारगी बंद न हो जाय झौर मवादन 
र्के । 

लिटर, क्षिटल--रज्ञा ५० [ श्र० लिटेन | लोहे को छडो का जाल 
वाँधकर, उनके बीच इकहरी इंटो की जोडाई तथा सीमेठ की 
ढलाई से बनी छत प्रादि जिसमे नीचे घरत आझ्ादि की प्रावश्यकता 
नही पडती ।को०] । 

लिदु--वि? [स० लिन्दु] पिच्छिन । फिसलनतवाली । जिसपर फिसलन 
हो |को० । 

लिप--सज्ञा पुं० [ स० लिम्प ] १ शिव का एक गण । २ लीपना। 
लेप करना [को०] । 

लिपट--वि० सज्ञा पुँ० [ सें० लिम्पट ] कामी । कामुक [कोण । 

लिपाकृर--सज्ञा पुं* [ स० लिस्पाक ] १, एक प्रकार का नींबू ।२ 
खर । गदहा । 

लिपि--सक्का क्री० [ से० लिम्पि ] दे? “लिपि! को०] | 

ल्ञिफ--सज्ञा पुं० [ श्र० ] शीतला का चेप जा टोका लगाने के काम 
में भ्राता है। 

लिए--हिंदी का एक कारक चिह्न जो सप्रदान में श्राता है, श्रौर जि 
शब्द के श्रागे लगता है, उप्तके श्रथ या निमित्त किसी क्रिया 
का होना सूचित करता है। ज॑ंसे,--मैं तुम्हारे लिए शाम 
लाया हूँ। यह चिह्न शब्द के सबंध कारक रूप का! के साथ 
लगता है | ज॑से,--उसके लिए। बहुत से लोग इसको व्युत्पत्ति 
सस्वृत्त इझतें! से बताते हे, पर 'लग्ग भ्रौर 'लग्गा शब्द से 
इसका श्रधिक लगाव जान पड़ता है। पुरानी वाव्यभाषा 
विशेषत श्रवधी में “लगि! और “ला गे! रूप बरावर मिलते हैँ 

ह प्राय लिये” भी लिखा जाता है। 

लिकिन - सच्चा पुं० [देश०] मटियले रग की एक वडी चि,डया जिसकी 
ठाँगें हाथ हाथ भर की झौर गरदन एक वालिश्त की होती है । 

लिकुच---सज्ा पुं०[ सं० ] बडहर का पेड | लकुच । चुक् । 

लिक्खाड -सन्न। पुं० [हिं० लिखना | हि० लिक्ख +श्राड (प्रत्य०) ३ ] 
बहुत लिखनेचाला । भारी लेखक | (व्यस्थ या विनोर) । 

लिकिडेटर--सज्ञा पुं० [ झ० ] वह अफसर जो किसी फपनी या फर्म 
का कारवार उठाने, उसका शोर से मामला मुकदमा लडने या 
दूभरे झ्ाावश्यक कार्य करने के लिये नियुक्त विया जाता है । 

लिक्किहेशन--प्तज्ञा पुं० [ भ्र० ] समिलित पूँजी से चलमेवाली कपती 
या फप्र का कारवार बइ कर उसका सपत्ति से लेहनदारो का 
देना निपटाना और बचा हुई रकम को हिस्पेदारों मे बाँट 
देना । जैसे,---वह कपनी लि क्डेशन में चली गई। 

क्रि० प्र०--जाना । 

लिक्षा--पन्ञा जो? [ सं० ] १ यूकाइ। छू का भ्रडा | लीख । २ एक 
परिमाण जो कई प्रकार का कहा गया है, ज॑से,--कही चार 
भ्रणु प्रा की लिक्षा कही गई है, कही आठ बालाग्र की । (८ 
परमाणु ->रज | ८ रज न्वालाग )। ६ लिज्षला का एक 
सर्पप ( सरसो या राई ) माना गया है| 

लिक्षिका--सच्चा सौ? [०] लीख । जु' [को०] | 


ल्िखंत 


ल्िसत(3-सज्ञा ६० [ स० लेस ] भाग्य का लिखा ] विवाता का 
लिखा | विधाता का लेख | भाग्य की वात। उ०--तजी है 
पीतम ने प्रीति मेरी, सखी ये लीला लिसत की है ।--पोहार 
भ्रभि० ग्रू०, पृ० ८पथ८ । 
लिखक--मज्ञा पुं० [ स० ] लेखक [को० | 
लिसत-सज्ञा छी” [ स० लिखित | १ लिसी हुई बात । लेख। 
लिपिवद्ध विपय | 
यौ०--लिखत पढत | 
मुह)०--लिखत पढत होना ८ लिखा पढ़ी होना | लेख के रूप मे 
पक्का होना | 
२ लिखित पन्न । ३ दस्तावेज | 
लिखणार(ए'--सज्षा पुं० [ हि. लिखना+घार [(प्रत्य०) ] लिखते- 
वाला। मुहरिर या मुशी | उ०--साँचो सो लिखधार कहाव॑ | 
काया ग्राम मसाहत करिके जमा बाँघि ठहरावे ।--सुर (शब्द०) 


ल्िसन--सज्ञा सखी० [ स० ]१ लिपि या लेख। लिखावट। २ 
लिखित पत्र । दस्तावेज (को०)। ३ चित्राकन। चित्रकारी 
(को०) । ४ कर्म की रेखा । भाग्य में निश्चित वात | 


लिखना[--क्लि० स० [ स० लिखत | १, किप्ती नुकाली वस्तु से रेखा 
के रूप मे चिक्त करता। श्रकित फरना । २ स्याही मे डूबी हुई 
कलम से शभ्रक्षुरो की श्राकृति वबचाना। शअ्रक्षुर श्रकित करना । 
लिपिवद्ध करना | 
यो०--लिखना पढ़ना । लिखापढ़ी । लिखालिखी < दे” 'लिखापढी? | 
उ०--लिखालिखी की है नही, देखा देखि की बात [--कंब्ीर 
सा०, पृ०८५॥ 
मुद्दा -- किसी के नाम लिखता ८ यह ।लखना कि श्रमुक वस्तु किमी 
के जिम्मे है। जैसे,--१००) तुम्हारे नाम निखे हैंँ। लिखना 
पढना ८ विद्योपार्जन करना | विद्या फा श्रम्यास करना। 
जैसे,--वह लडका कुछ लिखता पढ़ता नहीं। लिखा पढा - 
शिक्त्त । 
३, रंग से श्राइति श्रकित करना | चिझ्रित करना | चित बनाना । 
तसबीर स्लनीचना । ज॑से,--चित्र लिखना। उ०->-देखी चित्र 
' लिखी सी टाढी ।--सूर (शब्द >) , ४ पुस्तक, लेख या काव्य 
झादि की रचना करता । जैसे,--यह पुस्तक किसकी लिखी है ? 
सयो० क्रिए--दालना (--देगा ।-जलेना । 
लिसनी[--सज्या खरी० [ म० लेखनी ] १ फलम॥ २ भाग्यलिवि। 
प्रारव्य | होती । ३ लिखन की क्रिया या भाव [को०] | 
जक्लिखवाई--सखा सी० [ हि० लिखना ] दे” लिखाई! 
लिप़वाना--क्रि० स० [ हि० लिखाना] दे" 'लिखाना! । 
लिसवार, लिसहार(3 --सशा पुँ" [हि० लिसना] दे० 'लिखधार! | 
लिसाई--चण जी० [ हि० लिखना ) १ लेस | लिपि। २, लिखने 
फा फार्य । ३ लिखते का ढंग । लिखावट | 
यौ०--लिखाई पढाई + विद्यास्यास । 
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लिग्या 


७ लिखने की मजदूरी । 
लिखाना--+क्रि० स० [ सें० लिपन ] प्रक्रि कराया । 
कराना । दूसरे के हारा शिसने का काम उराया । 


पिपिकद 


सयो० क्रिए--डालना |--देना । - लेना । 
मुहा०->लिसाना पढाना 5 (१) छशिक्षा देना। तालीम दना। 
(२) लेखबद्द कराना । 
लिखापढी -सध्ा श्री" [ हिंए लिखना + पटना ] परयव्यपहार । 
चिट्ठियों का आना जाना। परस्पर लेरे द्वारा व्यवहार टावा । 
जैसे,--(क) लिखाएढडी करके उनमे वह बात ते कर जो। 
(ख) इसके बारे मे बहुत दिनों तक लिताबडी होती रही। 
२ किसी विपय को कागज पर लिखकर निश्चित या पत्ता 
करना । जैसे,--पहले लिखापडी करके तय रूपए दी(जञ7 । 
क्रि० प्र०--करना ।-होना । 
लिखार[--सण पुं" [ हिं० लिखना ) १ ६० 'लिकयाइ! ) 
'लिखबार' । 
लिखारी--सश ख्री० [ हि० लिखना ] दे? 'लिसना! | 
लिखांवट--सत्ा सी? [ हि० लिखना +झ्रावट [प्रत्य०) | १ लिप 
हुए श्रक्वर प्रादि । लेख । लिपि। जैसे,--तुम्हारी लिसायट तो 
किसी से पढ़ी ही नहीं जाती। २ लियने का ढंग । लेखस- 
प्रणाली । 
लिखास--सज्ञ खी" [ हि० लिसना +श्रास (प्रत्म०) ] जितने को 
उतावली । उ०--तंब एक सज्जन ने मेरी जिखास भौर युग की 
धारणा की दूरी को इन शब्दों मे बकफे लिया घा--शादमी 
बड़े भले हो । - हिम० ( दो शत्द ), ० ५ । 
लिखित'--वि० [ स० ] लिखा हुमा । लिपियद फिय्रा हुम्रा । प्रक्ति । 
लिखित सा ए० १ लिखी हुई बात । लेस । 
डव्शिेप-व्यवहार (मामले, मुफदमे) में 'लिखिएा पार प्रकार के 
प्रमाणों मे से एक है। साज्षियों मे भी एक लिखित खाती 
होने हु। भ्र्थी जिसे लाकर लिखा दे, वह निसित साज्षों होगा । 
(मिताज्षरा) । 
२ रचना, लेख या पुस्तक श्रादि |] ३ लिसो रुई सनद । प्रमारा- 
पत्र । ४ एक स्मृतिकार त्र/प । ७ चित्र | तसतरी” (क्लो०) 
लिखितक--सणा पु० [ भें० लिखित ] एक पकार के प्राचीन चांद 
श्रक्षर जो सुतन (मध्य एशिया) में पाए स० चिलालेसों मं 
मिलते है । 
लिखितव्य--वि० [ मं० ] झ्ालेस न के योग्य । दिन्यने यंग्य बो.। 
ल्िखता--सछा पुं० [ में० लिस्पिनू ) चित्रकार | सिसेशा [रे 
लिसेरा था पुं० [ हिं० जिसना ] लिपदेयाजा । 
लिल्य- उछ्ा पुं० [ मं ] ६० पविग्या प्रो । 
लिख्य। सशा झी? [नण] १ जुँद्ा आप । लोख। 
माण। विशेष दे० 'ज्िक्षाः । 
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ज्ह व 


१, एव परि- 


ल्िगदी 


क्षिगदी- सशा स्री० [ दश० ] कमजोर छोटी घोडी | 

लिगु--सशा प० [ सं० ] १ मन [२ मुूर्स। ३ मृग | ४७ भूप्रदेश । 

लिचेन--सशज्ा (० [ देश० ] एक प्रकार की घास जो पानी में होनी है । 

लिच्छावि, लिच्छिवि--संशा पुं० [ सं० |] एक इतहासप्रतिद राजवश्ञ 
जिसका राज्य किसी समय में नंपाल, मगव भौर काशल में था । 

विशेष--प्राचीन सस्त्ृत साहित्य में ज्षुत्रियों की इस शाखा का 

नाम 'निच्छवि! या 'निच्छिवि! मिलता है। पार्ला रूप 'लिब्छवि! 
है। मनुस्मृति के भनुसार लिच्छवे लोग प्रात्य कुतञ्रिय थ। 
उसमे इनकी गणना भान्‍्ल, मल्ल, नठ, करए सश झ्रोर द्वपिट 
के साथ की गई है। ये 'लिच्छव' लोग वंदिक धर्म के विरोधी 
थे। इनकी कई शाखाएंँ दूर दूर तक फनी थी। बँशानीयाला 
शाखा मे जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए प्लौर काशल की 
शाक्य शाजा में गौतम बुद्ध प्रादुरूंत हुए। किमी समय मिथिला 
से लेकर मगध श्रौर कीशल तक इस वश का राज्य था। जिस 
प्रकार हिंदुओं के सस्वृत्त ग्रथो में यहू वश हीन कहा गया है, 
उसी प्रकार वौद्धों भर जैना के पालि प्र प्राइत ग्रथों में यह 
वश उच्च कहा गया है। गौतम बुद्ध के समसामयिक मगघ के 
राजा बिवसार ने वैशाली के लिच्छुवब लोगो के यहां मबध 
किया था । पोछे युप्त सम्राद ने भी लिच्छेवि कन्या से विनाह 
किया था। 

लिटू- वि? [सं०] लेहन करनेवाला। ज॑से, मघुलद (समासात मे प्रयुक्त) । 

लिटरेचर--सब्या [० [ प्र० ] साहित्य । वाहमय | उँसे,--इग्लिश 
लिटरेचर | 

लिटरेरी--वि" [ भ्र० ] साहित्य सबधी । साहित्यिक । जैमे,--लिटररी 
कानफरेंस । 

क्षिटाना--क्रिर स० [ हिं० लेटना ] लेटने की क्रिया कराना। दूसरे 
को लेटने मे प्रवृत्त कराना | 

लिटोरा--पछछ्ा (० [ दश० ] दे” “लिसोडा' | 

लिट्ट---शछ्ठा पं० [ दश० | [ सी? झल्पा० ल्िट्टी ] मोटी रोटी जो बिना 
तवे के भ्रांग ही पर सेंकी जाय | भ्रग[कडा | बादी । 

लिठोर स्षा ३० [ देश० ] एक प्रकार का नमकीन परुवान । 

लिडार/[--सप्ा पुं० | देश० ] श्गाल | गीदड। 

लिडार -- वि? | दश० ] डरपोह। कायर।| बुजादल। उ०--्रिशुद 
होहु शुद्ध को विरुद्ध वात ना फहौ | न वचिही घर॑ घुते लिड्रार 
हान ना चहीौ ।--फेशव (शब्इ०) | 

लिड्लीरी[--सज्छा ली० [ देश० ] अनाज के वे दाने जो पीटने के पोछे 
वाल में लगे रह जाते हैं। भु डारी | दाबरी | पकूरो | चित्ती | 

विशेष--मह शब्द र॒वी का फपल के लिग्रे बोला जाता है । 

लिप--छष्ठा ६० | छें० | लेउन | लेप करना [को०] | 

लिपटना--क्रि० भ्र० [ सं० लिप्त | १ एक वस्तु का दूसरो को घेरकर 
उमसे खुब सठ जाना । किसी वस्तु से हढतापुवक जा लगना। 
वेप्ठित करके सलप्न होना । चिमटना । जैतते,--साँत का पैर से 
लिपटता, बच्चे का माँ से लिपदवा, लव का पेड से लिप्टता । 
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क्षिपाना 


सयो० क्रि०--जाना । 

२ इस प्रझर लग जाना हि जन्दी ने ठूटे। विपरया। ३ गले 
लगना । झ्ाजिंगन करता । जेँगे,-पह उससे लिपटार राव 
लगा । ४ किसी काम में जी जाने से टग जाता । तत्पय टीजर 
प्रदत्त ताना । ज॑सते,-जम काम में लिपटता है, उस प्रा 
फरक छोटता हूं। ५, दराप्त देना । हस्तन्लेत मरना । 

लिपटाना--+क्रि० स० [ ट्वि० तिपटना गो स० रूप ] १, एप ब्लु यो 
दूसरी वस्तु से सूत्र सटाता | संलग्न सगसा । चिमटाना। २ 
किगी यो हाथा से घेरफ़र प्रवने णरीर से सूत्र सटाना । झआलि- 
गन कर या | गते लगाना । उ०कारदइ के बाय प्रातुरों नाए 
रहो लपढठाइ जनगलता सी ।--परच्माकर (गद०)। ३, परसाना 

लिपडा+-आथय ६० [ #यण ] लुगय । सपड़ा । (4लदर) । 

विशप--वद्द्र भानू लयाकर जय उससे लागा से कबरदा माँगने 

पर बहये हैं, तब लिपट?, वजियठा! बहते 2 | 

लिपडा--गि? [ £ि० नेप] सेई शी तरह गीता और सिपाघता । 

लिपडी--पण खी० [ ६० लिप्श] लेई भी सर गीला और सिप- 
विपा पदार्थ । जस,--हजुग पाती प्रथित होते से लिपटी 
रहो गया । 

लिपडी--छश झी० [ झें० जियरी ] 4० 'लिबढी' । 

लिपना-+क्रि० भ्र० [ सं० तिप्‌ ] १ विसो रंगया गींती बरतु को 
पतली तर मे ढक जाना । पोता जाना । जैसे,--सारा घर 
गोयर से लिप गया [ 

योौ०--जिपा पुता ७ रच्छ | साफ । भाड़ | 

२ रग या गोती वस्तु का पल जाना। जैसे,--हाप परने से 
फागज पर स्थाही जिप गई । 

सयो० क्रि०- जाना । 

यी०--तिया पुता ७ जिसपर थे प्रादि हो। वदरग | 

लिपवाना--क्रि० स० [ हि. लगना ] लोपन का याम्म दूसरेसे 
फराना । ररे को लोपने में प्ररुतत करना । 

लिपरिटक--सश फो० [ अझ्र० ] भोड रेंगने की लाती | मोम इत्पादि 
में रंग मिलाकर बनी हुई एक वत्तों जिसे स्वियों प्ोठों पर 
रगडवार उते लाल करता हैं। 5० - उममे से एक गुजात्री रय 
बी साटी से सुसज्जित, पौष्ट७ की चमक धौर लिपास्टफ की 
रगोनी से सुशोभित रमणी तथ्य चार परपो ने उत्ततरकर भीतर 
प्रवेश किया ।--प्त्यासी, पृ० १३२। 

लिपाहे--सश्ा ल्वी० [ हि? लिपना | १ फिसी रंग या घुली हुई गीली 
वस्तु की तह फलाने को क्रित्रा या भाव । २ दीवार या जमीन 
पर घुली हुई मिट्टी या गोवर की त्तह फंचाठा। लेसना। 
पोताई । ३ लीपने की मजदूरी । 

लिपाना--क्रि० स० [ हिं० लीपता] ६१ रग या किसी गीली वस्तु 
की तह चढ़वाना । पुताना । २ दीवार या जमीव पर सफाई 
फ लिये घुली हुई मिट्टी या गोवर की तह चढ़वाना। ख्ट्ठी, 
गोबर झा।द का लेप कराना | उ०--जागी महरि पुत्र मुख 


लिंपिं 


देख्यो भानंद तुर बजायौ हो। कच॑न कलस होय द्विज पूजा 
चदन भवन लिपायो हो |--(शब्द०) । 
सयो० क्रि०--डालना [--देना (--लेना । 

लिपि--सज्ञा खी० [ स० ] १ भ्रक्षुर या वर्ण के श्रकित चिह्न | लिखा- 
वट । २ श्रक्तुर लिखने की प्रणाली । वर्ण श्रकित करने की 
पद्धति । जैसे--ब्राह्यी लिपि, खरोष्ट्री लिपि, भ्ररबवी लिपि। 
३ लिखे हुए श्रक्तवर या बात। लेख। जैसे-भाग्यलिपि। 
उ०--जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी | 
--तुलसी (शब्द०) । ४. लेप । लेपन (को०) | ५. चित्रकारी | 
रेखाकव (को०) | ६ बाह्य भाकृति । गढन (को०) । 

लिपिक--सब्ा पु [ सं० ] लेखक | किक | क्लार्क ।को० | 

लिपिकर--सल्ला पुं” | सं० ] १ लेखक । लिखनेवाला। २. रंगाई 
पुताई का काम करनेवाला (को०)। ३ उत्कीर्ण। करनेवाला । 
नकक्‍काश (को०) । 

लिपिकि्म--उक्षा पुं० [ स० लिपिकर्मत्‌ ] भ्रकन। लिखाई। चित्र- 
कारी [कोण । 

लिपिका--सज्जा स्ली० [ सं० ] लिपि | लिखावट | दे” “लिपि! । 

लिपिकार - रुज्ञा पुं० | सं० ] लिखनेवाला | लेखक | दे” 'लिपिकर' । 

लिपिज्ञ--वि० [ सं० ]जो लिख सकता हो । लिपि फा जानकार [को०। 

लिपिज्ञान--सड्ठा पुं० [ स० | लिखने को फला [कोण] । 

लिपिन्यास--सझ्ा पुं० [सं०] लेखनकला श्रथवा लिखने की क्रिया कोग। 

लिपिफलक--सश्य पुं० | सं० ] पत्थर, तख्ती, धातुपत्र श्रादि जिनपर 
भ्रक्षर खोदे जायें । 

लिपिबद्ध--वि० [ सं० ] लिखा हुप्ना | लिखित । 

लिपिशांज्ा--सद्बा ली? [ सं? ] वह शाला जहाँ लिखना सिखाया 
जाता हो | लेखन विद्यालय | 

लिपिशास्त्र--सक्षा पुं० | सं० ] विभिन्न लिपियो के लिखने की विद्या । 

लिपिसनाह--सजा पु० [ स॑ं० लिपिसन्नाह ) मश्िवव या कलाई पर 
पहनने का एक पद्टा [को०]। 

लिपिसज्जा--सश्ला ली" [ स० ] लिखने का उपकरण | लिखने का 
सामान [को०) । 

लिप्त-वि० [ छ० ] १ जिसपर किसी गीली वस्तु (जैसे,--घुली मिट्टी, 
चेंदन भ्राद) की तह चढा हो | जिप्तपर लेप किया गया हो । 
लिपा हुआ । पुता हुआ | चचित | २ जो लोपा गया हो। 
जिसकी पतली तह चढी हो। ३, गाढ़ा लगा हुझा। खूब 
सलग्त | ४ खूब तत्पर। लीन। श्रनुरक्त । फंसा हुआ। 
जैमे,-विषय भोग में ज्ञित )५ जहरीला किया हुप्ना । विपाक्त 
किया हुप्मा । जैसे,--वाण का फल (को०)। ६ खाया हुआझा | 
म्तुत (को०) । 

क्रि० प्र०--करना ।-दोना । 

लिप्तक--सज्ा ए० [ भ्र० ] विष में बुकाया हुआ! तीर। जहरीला 
तोर [कोण । ! 

लिप्तव[सित्‌ --वि० [ से० ] सिक्त भौर सुवासित [को०। 


४१८७ 


लिवरल 


लिप्तदस्त--वि" [स०] किसी वस्तु से लिपदे या रंगे हुए हाथो- 
वाला [को०। 
लिप्ता--सज्ञा खी० [ स० ] ज्योतिष के श्रनुसार काल का एक मान जो 
एक मिनट के वराबर होता है। 
लिप्ति--म्ज्ञा ली० [ ० ] लेप | लेपन [को० 
लिप्रिका-सज्ञा क्षी० [ म० ] दे० 'लिप्ता' [को०। 
लिप्सा--सज्ञा क्ी० [ म॑० ] प्राप्ति की कामना | लालच । लोभ | २, 
चाह । इच्छा । श्राकात्षा | 
लिप्सित--वि० [ सं० ] इच्छित । श्रभिलपित । श्राकाकछ्षित [को०]। 
लिप्सितव्य--वि" [ उ० ] प्राप्त करने के योग्य । श्रभिलपणीय । जौ 
प्राप्त करने योग्य हो को०] । 
लिप्सु--सज्ञा पुं० [ सं० ] लाभ की इच्छा रखनेवाला। लोलुप | 
लोभी । लालची । जंसे,---यशोलिप्सु । 
लिफाफ--सज्ञा पुं” [अ० लिफाफ] शव का शाच्छादन | कफन को०] । 
लिफाफा--बज्ञा पुं० [भ्र० लिफाफ़ह ] १. कागज की बनी हुई चौकोर 
खोली या थैली जिसके अदर चिट्ठी या कागजपत्र रखकर भेजे 
जाते है । जैसे,--लिफाफे मे वद करके चिट्ठो डाल देना । 
मुह०-+लिफाफा खुल जाना > भेद खुल जाना । छिपी हुई बात 
का प्रकट हो जाना । 
२ ऊपरी झ्राच्छादन । सजावठ की पोशाक | दिखावटो कपडे 
लत्ते । जैसे,--भाज तो खूब लिफाफा बदलकर निकले हो। 
मुहा०--लिफाफा बदलना < भडकदार कपड़े पहनना । 
३ ऊपरी श्राइबर । भूठी तडक भडक । मुलम्मा | कलई। 
मुहा ० >लिफाफा खुल जाना पसली रूप प्रकट हो जाना। 
लिफाफा बनाना २ (१) ठाठ बाठ बनाना । (२) आड़ बर 
करना । ढक्रोसला रचना | 
४ खाल | थैला (को०)। ५ शवाच्छादन वस्र। कफन (को०)। 
६ जल्दी नष्ट हो जानेवाली वस्तु। दिखाऊ चीज । काजु 
भोजू चज | 
लिफाफिया--वि० [ग्र० लिफ्राफा + इया (प्रत्य०)] तडक भमढक वाला | 
दिखाऊ । कमजार | निस्तत्व । 
लिबड़ना-+क्० श्र० [ देश० ] सन जाना। 
लभडना। 
लिबडना--+फ्रि ० स० दे” 'लिभडना! | 
लिबड़ी - चज्ञा क्ली० [ श्र० लिवरी, तुल० हिं० लुगडी ] कपडा लत्ता | 
यो०-लिबडी बरताना या वारदाना निर्वाह का सामान। 


प्रसवाव। ज॑से,--प्रपण लिवडो बरताना उठाओो, और 
चल दो | 


लिवरत--वि० [ अ्र० ] उदार नीतिवाला । 


लिवरल--सच्ा पुं० १ इग्लैंड का एक राजनीतिक दल जिसको नीति 
अधीनस्थ देशो की व्यवस्था के सर्वध मे तथा भ्रन्‍्य राज्यों के 


लथपथ होना। 


लिधांसं 


साथ व्यवहार करने में उदार कही जाती है। २ (स्वतन्नता- 
प्राप्ति के पूर्व का) भारत का एक राजनीतिक दल जो गहुत ही 
सौम्य उपायो से अपने देश को रवतत्न कराता चाहता था । 

लिघास--सझ्ञा पूं० [ श्र० ] पहनने वा कपटा । श्राज्छादन । पहलावा । 
पोशाफ | उ०--तुमने यह कुसुम बिहग लियास, यया श्रपने 
सूख से स्पय बुना ?-युगात, पृ० ५०। 

लिविक्र--सज्ञा पुं० [स० लिविदडूर ] प्रतिलिवि फरनेवाला। 
लेखक को०) | 

लिवि--सझ ख्री० [ सं० ] लिपि । लिसावट | 

लिभइतनौ--+क्रि० ग्र० [| हिं० लिबज्ना ] दे? पनयडना। उ०-- 
श्रपनी छाती पर कत्या चून से लिभड़ी हुए उंगलिया का छापा 
लिए हुए पावे पान के शौरोरों वो फिर भी घूर रहे व -- 
नई०, पृ० ६६। 

लिभडना+- ब्ि० स० लवप्थ करना । इधर उधर लेप देना। 
सान देना । 

लिम्मुबा '++सआ प० | हि? नीबू, निवुप्रा ] नींबू , उ०--गोई के 
अंगना म एक पेड लिपुवा, ओ मारे दाई पछीा वरत हेंय 
वमेर |--शुकल० ब्रशि० ग्र० ( साहित्य ), १० १४७३ । 

लियाक्त--सज्ञा फो* [ झ्र० लियाऊत ] १ योग्यता । पाषता। 
काबिलियत । २ ग्रुण । हुनर । ३ सामथ्य । समाई | हौसला । 
४ शील । शिप्टता । भद्रता । 

लियानव(9'--चद्म खी० [ श्र० लियामत, या लग्ननत, लानत ] ३० 
लानत! । 3उ०--बढा घगम फरमा जो मुजऊकक सजे, है इस पाम 
ते भोत लियानत मुज |- दक्खिनी ०, पृ० २८६ । 

लिलाट(0' |--सछा पुं०? [ सें० लवाट ] हे? जलाटढ')। उ०-णजीउ 
काढि भरुद्द वर ,ललाहू । -जायमी ग्र ० ( गुप्त ), पृ० २८०५ । 

लिलाना(५ --क्रि० श्र० [ हिं० ] शनुरोव करना । रिस्यि| बर बात 
बरता । सीस निकालना । उ०- लाभ करने पहों इत ग्राए । 
तह विध वहतु लिलाइ लिलाइ |--नद० ग्र ०, पृ० २७३ । 

लिलाम[--सक्षा पुं० [ पुर्त० लीलाम ] दे? प्तीलाम! | उ०--विसी 
भाई वा जिलाम पर चढा हुझा बल लेन में जो पाप है, वहीं 
इस समय तुम्टारी गाय लेने में है ।-गोदान, पृ० १०। 

लिल्लार७'[--सच्छा पूं७ [ सब ललाट ] १ भाल | माथा । मस्तक । 
उ०--लेखनि लिलार की परेसनि मुरति है --घनानद, 
पृ० २३ । २ कूएं का वह सिरा जहाँ मोट का पानी उलठत है । 

लिलारी।-+रुज पुं० [ हिं० नील, लील-+- कार ] नीलगर | रंगरेज । 

लिलाहदी--सण पुं० [ देश० ] हाथ का वरटा हुआ देशी सुत | 

लिलोद्दी[--वि* [ स० लल॒( >चाह करना ) ] लालचो। प्नति 
लोभी | उ०--बूभिवे की जक लागो है कान्हहि केशव के रच 
रूप लिलोही ।--कैशव ( शब्द० )। 

लिव (५१|--घज्मा री? [ हिं० ] लगन | लौ। 

लिवर---सज्ञा पु० [ श्र० ] दे? 'लीवर' [को०] | 


श२६४५ 


लिद्रात 


लिवानॉ--कि० ये [टि० लैसा का प्र ० हय] १ लेने को जाम दूखर 
से पराना। ग्रस्ण मराना | शमातवा । वठना | छझ०--सूरदास 
भे प्र परवियां घाव वियाछ पैश परी ।्यर (साइ०) । 
लिवाना ++दि० स० [ह० खाता या प्रेर० रूप ] जाने हा थाम 
दूपरे से बराना । जैसे, - लखहा मजएर ते जिया खाना । 
विशेष “इग शि० का प्रयोग सबाज्य प्रिया लाना! थे साथ 
हाता है । 
सयो० क्वि०--वाना । 
मुहा०लिवा उठाना ७ साथ से झा । 
लिवाल -सण ० [ रि० वेग कयाता ] रारीइनेयाला । तेतयाजा । 
लिबि-+साा खो [ मं» ] “९ 'जिवि' हु । 
लियया | >म् प० | ह० जेगा ] लेबयाजा । 
लिवया सा पृ० [ ० जाता | जाववाला । 
लिप्ट +ि? [ मं? ] उपधुताप्राम । साहस 7 ० । 
लिप्य--उया ६० [ मं* ] नेक | वाचनेयाजा । 
लिसान--शश ए? [ ब० ] ३ शिवा । सना । जीन । २ भाषा । 
बोदी । जदान [छो०)। 
लिसोग-- 5 ५ ४९ | शि० पर ( ८ चि7विताउद ) ] माय पल 
पा एक पेट । 
विशेष - इगके पत्ते कु३ गाता लिए राय /। इसे फ्न छोड 
बेर के बरावर होने ह भौर गुच्छा थे लव है। पवन पर 
एसमें जसरार गूदा टो जाता हू, जो गोद वी तरह बिएदता 
है । बर पूरा हड्मीम लोग खासी में दपे हैं। पत्ते ब्ीड़ी ( लडाकू 
की ) थे छापा लपेटन 4 बाम में घात हैे। छाव मे रहे से 
रस्म बटे जाते हूँ। झसंदर पी पहटो मजबूत द्वोवों है शोर 
विया तथा सेती मे सामान बयने के काम नी होता है। इसके 
फ़ूला यी सरयारी और बच्चन पल ये ग्चार भी बगा। है। इसे 
'लतेरा और िटोरा! भी य हू । 
परयौ०--श्वामाता । भूरबदार । 
लिस्ट--स् खी० [ श्० |] फेहरिस्त | तानिका । फद । 
लिएट--सप्ा पुं० | सें० ] चाटना । 
लिह--॥० चादनंवाला | जँप,-परमसलिह । 
लि (७-- वि? [ भ॑० मेष्ठा | वह व्यजन जिम्मा स्वाद जीभ ने द्वास 
हो | उ०--चारि प्रकार विचित्न सुख्यजन | पद्म, भोज्य, चुस, 
लि, मारजन |>«वद« ग्र०, पू० ३०२१ 
लिहा--मशा खझो० [ ध्ृ० ] वल्कल | छाल । बदला । 
लिद्दाज-सज्ा री? [ श्र० सिद्धाज़ ] १ व्यवहार या बरताव से 
किसी बात का ध्यान । कोई काम करत हुए उसके सवध में 
किसी बात का स्पाल । जँत,- (क) उसकी तदुरुस्‍्ती के लिहाज 
से मैंने उस हलवा काम दिया । (खत) दगा में मैंने खाल्ती का 
लिहाज भी रखा ह॑ | 
क्रि० प्र०-प रना ।- रखना । 
२, उपापूर्वक किसी बात का ब्याव । मेहरवानी का ज़बाल | इपा- 
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हृष्टि ३ किसी को कोई बात अप्रिय या दु खदायी न हो, 
इस बात का खयाल | मुरवब्वत | मुलाहजा । शील सकोच । 
जैसे,---काम बिगडने पर वह कुछ भी लिहाज न करेगा । ४ 
पक्तगत । तरफदारी | ५ बडो के सामने ढिठाई श्रादि ने 
प्रकट हो, इस बात का ध्यान | समान या मर्यादा का ध्यान। 
प्रदव का खयाल । ज॑से,--वडो का लिहाज रखा करो । ६ 
लज्जा । शर्म | हया । 
क्रि० प्र०--आ्राता ।--करता ।--रखना | 
मुह" लिहाज उठना या हृटना> लिहाज न रहना। मर्योदा, 
समान छादि का ध्यान न रहना। उ०--ञत्र लिहपज 
हट गया। शर्म मजिलो दूर है [--फिवावा०, भा० ३, प्रृ० 
१४८ । 
लिदाजा--श्रव्य० | प्र० लिहाजा ] श्रत । अतएवं । इसलिये । 
लिहाड्ा--वि? [दश०) १ नीच । वा हयात । गिरा। २ खराब। 
निकस्मा । 
लिहाडी[-- सका खो” |देश०]) उपहास | विडवना । निंदा । 
क्रि० प्र०--करता ।--होना । 
मुहा ०--लिहाडो लेना >(१) उपहातत करना। ठठ्ठ॥ करना। 
बनाना । (२) निदा करता | 
लिहाड़ी (७)--॥० [6० लेना ?] लेनेवाला । उच्चारण करतेवाला। 
उ०--चाके कुल में भक्त मम नाम लिहाडी होय । एक एक शत 
आ्रापनी पीढ़ी तारत सोय |--[शब्द०) । 
लिह्ाफ--सच्ना पु" [ झ्र० लिहाफ ) १ रात को सोते समय श्रोढने 
का रूईदार कपडा। भारी रजाई। [२ मोदा चदरा। रे 
भूल ( हाथी या घोडे की ) । 
लिहित($'--वि० [ छ० लिह ] चाठता हुआ | 3०--उन्नत कघ कटि 
खीन विशद भुज श्रग श्रग प्र,त सुखदाई | सुभग कपोल 
नाशसफका, नैन छाब श्रलक लिहत छुत पाई (--पूर (शश्द०) । 
लीका-सछ्ठछा खी० [ स० लिखू | १ लवा चला गया चिह्न । लकीर । 
रेखा | 
क्रि० प्र> -खीचना | 
मुहा०- लीक करके ८ द० 'लीक खीचकरा। उ०--भ्रागम निगम 
पुरान कहृत करि लीक [--तुल सी (शब्द०) | लीक खीचना ८ 
(१) किसी वात का अटल श्र हढ होना। इस प्रकार स्थिर 
किया जाना कि न लले। (२) मर्यादा बंधता । व्यवहार का 
प्रतिवध या नियम स्थापित हावा | हुद या कायदा मुकरर 
होना । (३) साख वंबना । प्रातष्ठा स्थिर होना | उ०--हुरि 
च्रनारविद तजि लागत शअ्रतत कहूँ तिनकी माप काँचों। 
सुरदास भगवत भजत जे तितकी लोक चहूँ दिसि खाँची। 
“सुर (शब्द ०) । लीक खीचकर >इस वात की हृढ प्रातज्ञा 
करके कि ऐसा ही होगा | निश्चयपुच॒क | जोर देकर | उ०--- 
सुर एयाम तेरे वस राधा, कहृति लोक में खाँदी |--सूर 
(शब्द ०) । 
२, गहरी पडी हुई लकीर | ३, गाडी के पहिए से पड़ी हुई लकीर। 
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उ०--लौक लौक गाडी चले लीके चले कपूंत |--(शब्द०) | 
४७ चलने चल ते बना हुप्रा रास्ते का निशान | दुर्री। जैसे,-- 
यही लीक पकड़े सीधे चले जाग्रो | 

मुह्दा०--लोक पकडना >ढूरों पर चलता। पगइडी पर होना । 
लोक पीटना - प्राने निकले हुए रास्ते पर चलवा। चलो 
श्राती हुई प्रथा का ही अनुमरण करना। वँधी हुई री'ते या 
प्रशालोी पर ही चलना। लोक लोक चल ता ८ दे लाफक 
पीटना! । 

५ महत्व या प्रतिष्ठा। मर्यादा | नाम | यश । उ०--दपति धरम 
श्राचरन नीका । अजहु गाव श्रूति जिन्‍्हकी लोका ।--तुलसी 
(शठ्द०) । ६ वँवी हुई मर्यादा । लोकव्यवहार की वंबा हुई 
सीमा या व्यवस्था । लाकनियम | उ०-नंँदनदन के नेह मेह 
जिन लोक लीक लापा -नसुर (शबख्द०) । ७ वेधा हुई 
विघधि। राति। प्रया। चाल | दस्तुर । ८५ हुद। प्रतिवव। 
६ कलक की रेखा | धत्वा। बदवामी। लाछत। उ०-- 
तिहि देखश्त मेरो पठ काढत लोक लगा तुप्र काज ।--सूर 
(शब्द०) । १० गिनती के ।लग्रे लगाया हुश्रा ।चह्न । गिनतो । 
गणना । 3२--ब्रारिदनाद जठ सुत तासू । सठ मह प्रथम लाक 
जग जासू । -तुलसी (शब्द ०) 

लीक --सज्ञा क्री" [दश०] मटियाले रण को एक चिडेया जो बत्तलल 
से कुछ छोटो होतो है। २ दे” 'लोख' । 

ल्ीक्का--सजशा ल्ली० [ स० | दे० “लिया! [कोण । 

लीख--सछा खस्री० [ स० लिक्षा ] १ जु का श्रदा | २ लिक्षा नामक 
परिमाण | 

लीग--सज्ा तरी” [| झ्र० ] १ सघ | समा | समाज | जैपे, -मुसलिम 
लीग । लीग झ्ाफ नेश"स | २ एक नाव वा दूरी जो जल पर 
साढ़े तीन श्रौर स्यल पर तोन मील की होती है (की०) । 


लीगल रिमेबरंसर--सज्ा पु" [४० ] वह अ्रफपर जो सरकार के 
कानूनी कागजपत्र रखता है और कानूनी सलाह देता है। 
विशेष--पअ्रम्न जी शासन मे कलकत्ता, बबई और युक्त प्रदेश ( उत्तर 
प्रदेश ) मे लीगल रिमेवरेंगर होते रहे हैं जो प्रायः सिविलियन 
होते थे। इनका दर्जा ऐडवोक्रेट जनरल के बाद है। इनका काम 
सरकारी मामले मुझदमो के कागजपत्र रखना भौर तैयार 
करना है श्रौर सरकार को कानूनी सलाह देना है। 
लोचडु--वि० [ दश० ] १ सुस्त । काहिल | निकम्मा। २ जल्दी न 
छोडनवाला । चिमठनेवाला । ३े जिपका लेन देव ठोक न हो । 


त्ञीचर(७--वि० [ देश» | चिम्टनेवाला। जल्दी न छोडनेवाला | दे० 
'लोचड” | उ०--बाहुक सुधाहु नीच लीचर मरीच मिलि मुंह 
पीर केतुजा कूरोग जातुबान है ।--तुलसी (शब्द ०) । 
लीची--णड्का क्ो० [ चोनो लीचू, लुचु| एक सदाबहार पेड श्रौर उसका 
फल जो खाने मे बहुत मोठा होता है। 
विशेप--इपकी पत्तिया छोटो छोटो होतो हैं, फल ग्रुच्छो मे लगते 
श्रोर देखने में बहुत सुदर होते हैं। छिलके के ऊपर कृटावद[र 
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दाने से उभरे होते हैं। गुदा सफैद खोली वी तरह बीज से 
चिपका रहता है, पर बहुत जल्दी छूठकर अलग हो जाता है । 
यह पेड चान से झाया है और वाल तथा परिहार में श्रधिक 
होता है | 

ल्लीजसछल्ला पुं० [ भ्र० लीज़ ] दे” 'लीस! | 

क्ीसी' सश्ा ख्री० [ श० ] १ देह भे मले हुए उच्रटन के साथ छूटी 
हुई मल को बत्ता । २ वह गूदा या रेशा जिसका रप्त चुवया 
निचोड लिया गया हो । सीठी । 

लीकी--वि" १ नीरस । निस्सार | २ निकम्मा | उ०--श्री रघुराज 
कहे कह रीको भई तनु लोकों श्रजी दशा एतो ।--रघुराज 
(शब्द ०) । 

लीडर--सज्ञा पूं? [ भ्र० | श्रगुप्रा । मुखिया । नेता। २ श्रग्रलेस । 
किसी समावारपत्न में सपादक का लिखा हुमा प्रधान या मुछप 
लेख | सपादकंय श्रग्नलेख। जैमे,--पपादक महोदय ने इस 
विपय पर जोरदार लीडर लिखा है। ३ किसी कथन की 
प्रसपराप्ति आदि का बोबक एक ट[इप जिममे तीन बिदिया रहतो 
है । (मुद्रण) । 

लीडर आफ दी हाउस--सशा पुं० [ श्र० ] प,लभेट या व्यवस्थापिका 
समा का मुखिया जो प्रधान मग्नी या मश्रिमडल का बडा सदस्य, 
विशेषकर स्व॒राष्ट्र सदस्य, होता है शौर जिसका काम विरोधी 
पक्षु का उत्तर देना श्रौर सरकारो कामों का समर्थन करना होता 
है । प्रातोय शासन में यही मुख्य मन्नी होता है । 

लीडिग आर्टिकल्ल--मष्ता पुं० [ श्र० ] किमो सपाचारपतन्न में सपादक 
का लिखा हुम्ना प्रधात्त था मुख्य लेख। सवादकोय प्रग्नलेख ।॥ 
जैसे,--इस पत्र के लोधिग झाव्किल बहुत गवेपणापूर्ण होते है| 

लीढ--बि? [ ८8० ] चाटा हुआ प्रास्वादित [को०)। 

ल्ीथो--सखज १० | अ० लीथो (८ पत्यर) ] पत्थर का छापा, जिसपर 
हाथ से लिखकर प्रक्ञुर या चित छापे जाते है । 

लोथोम्राफ--पशा पुं* [ श्र० लीथोग्राफ | दे? 'लोथो” । 

ल्ोयोग्र[फर- सक्बा १० [ श्र० लीथोग्राफ | वह जो लीथोग्राफो का 
काम करता हो | लीथो का कम करनंवाला ॥ 

लीथोग्राफी --सश जी? [ श्र० लीथोग्राफ़ी ] लीथो को छपाई मे एक 
विशेष प्रकार के पत्थर पर हाथ से श्रच्षुर लिखने श्रोर खोचने 
की कला । 

लीदुू---छश स्त्री" [ दश० । तुल० सं० लेणंड (लेंड)] घाडे, गधे, ऊंट भौर 
हाथी श्रादि पशुप्रो का मल | घाडे श्रादि का पुरीप । 

मुहा ० -लीद करना >घोडे आदि का मलत्याग करना । 

तज्ञीन--वि० [ सं० ] १ लय को प्राप्त । जो किमी वस्तु मे समा गया 
हो । २ तल्मव | मस्त | डुवा हुआ | ३ बिलकुल लगा हुश्रा | 
तत्पर । जैसे,--ऊार्य मे लोन हाना । ४ ख्याल में डूबा हुआ । 
ध्यानमस्त । श्रनुरक्त | उन्‍ष--प्रति ही चतुर सुजान जानमान्त 
वा छुवे प॑ भइ मैं लीना ।--सूर (शब्द०) ॥ ५ किसी के सहारे 
दिका हुश्ला (को०) । ६ लुप्त | छिपा हुप्मा (को०) । ७ अपने रूप 
का त््या+ करके मिला हुआ। घुजा हुआझा। जैसे, जल मे 
चमक (को०) | 
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क्रि० प्र०--करना ।--हीनां | 
लीनता-सश खी० [स०] १ तनन्‍्मयता | तत्पसरता | २ ऐमा सबुचित 
होकर रहना जिसमें फ़िसी फो द्ु सा न पहुंचे । (जैन) | 
लीनो टाइप मशीन--सझ सी [ श्र० ] एक प्ररार फी कल या यत्र 
जिममे पत्तरा की कपोज होने के समय लाइन फी लाइन ठलवर 
निकलती है। 
बिशेष-साजाव न रिदुस्याय में बढ़े ये अंगरेजों अखबार इगो 
मर्शान से कपोज होते है । 
लोपना--क्रिण स० [ से० /लिग्‌ >लेयन ] १ पुल 7० रंग, मिट्टो, 
गावर या और फिसी गोली वस्तु को पतली नह चढ़ाना। 
पोतना । २ मफाई के जिसे जमीन या दीवार पर घुलो हुई 
मिट्टी या गोयर कैरना । पायना । 
यो ०--वी पना पीजना ८ पकाई फरना । 
मुह २--जोप पोतकर बरायउर बसा ८ जिसी काम को विगाडना । 
चौयट करता । चौह्ा लगाना । गत्तनाश करना । 
लीफ्लेट--छग पुं० [ श्र० जाफ़तेद पु स्तका । पर्चा । 
लीवर, लीभर--तय ३६० [ “य० जिबटना, लिमटना ] कोचड। 
गदगो । मंव | 
ज्ञीम--प्तशा (० [ “रा० | १ एक प्रकार का चीट का पेड जिश्रम त 
तारवान या भ्लकतरा निफतता है। २ एक प्रकार की चिडिया । 
लीमू--सश ६० [ फा० ] नाबू कोण । 
लीर [--सण स्ती० [ “रा० ] बपडे को धज्जी । चीर [कोण । 
यो०--लोर कथोर -« कपड़े की चोर या घछो । 
लील--[+>5््य पुं० [ छ॑० नील | नील । 
लोल --वि नाला। वालवर्स का | न॑ं,ले रग का | 3३०--तालावुज तनु 
लील बसन मण चितया न जात घून के भार ।--प्रूर (शब्द०)। 
लीलऊठा - सा पुं० [ ० नोतकुएठ | 4० नीलकठ'। 
लीलक'--'घ० पृं० [ हिं० लाल ] वह हरा चमडा जो जूतों को नोक 
पर लगाया जाता हू । 
लीलक --वि० नीला | 
लोलगऊा[-सणशा णखी० [ ६० नील +गऊ ] नील गाव । 
लील्गर |--सश ४० [हि नील + गर] रगमाज । नोवगर । रंपरेज । 
लीकना----+फ्रि० सं० [ सं० गिलन या लीन | गल के नीचे पेट में 
उतारना । मुह में लकर पेट में शइलना | निगलना । खा जाना । 
उ०--(क) बालधी विसाल विकराल ज्वालमाल मानों लक 
लोलिये का काल रसना पतारों है ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) 
वाच गए सुरत्ता मिली और भमिहिका नारें। लौलि लिया 
हनुमत तेहि, चड़े उदर कहेँ फारि ।--केशव (झब्द०)। 
सयो० क्रिए--जावा ।--लगा । 
लीजक्या--फ्रि० वि० [६०] १ खेल मं ।३ सहज मे हो | बिना प्रयाष। 
लोलयेव--फक्रि वि० | सं* लोलया +-एवं ] खेल मे ही । सहज मे ही । 


लीलहि. 


उ०--+राचमद्र कटि सो पट बाँध्यो । लीलयैव हर को घतनु 
साध्यो (--कैशव (शब्द०) | 
ल लहि(3 --क्रि० वि० [ हिं० लीला ] खेल खेल मे । बिना प्रयास के । 
सहज मे । उ०--(क) अति उतग गिरि पादप लीलईहें लेहिं 
उठाइ ।--मानस, ६।१ । (ख) श्रति उतग गरु संलगन॒ लीलईहि 
लेहि उठा [--तुलसी (शब्द०) | 
लीलाग--वि० [ स॑० लीलाइग ] सुंदर भ्रंगोवाला [को०] | 
लीलांचित--वि” [ स० लीलाशित ] रम्य । सुंदर कोण । 
लीलाधुज-सझ्ञा पुं० [ स० लोलाम्बुज ] दे” 'लीलाकमल! [मैन । 


हीज्ा--सन्ना खी० [ र० ] १ वह व्यापार जो चित्त की उमग से 
केवल मनोरजन के लिये किया जाय । केलि । क्रीडा । खेल । 
जँसे,--वाललीला । २ श्यूगार की उमंगभरी चेष्टा । प्रेम का 
खेलवाड । प्रेमविनोद | ३ नायिकाझो का एक हाव जिसमे वे 
प्रिय के वेश, गति, वाणी भ्रादि का भ्रनुकरण करती हैं। ४ 
सौंदर्य । सुदरता | (को०) | ५ रहस्पयूर्ण व्यापार । विचित्र 
काम । ज॑से,--यह ईश्वर की लीला है जो ऐमे स्थान मे ऐसा 
सुदर पेड होता है। ६ मनुष्यो के मनोरजन के लिये किए हुए 
ईंएवरावतारो का अभिनय । चरित्र । ज॑से,--रामलीला, ऋष्ण 
लीला । ७ बारह मात्राओ्रो का एक छुद जिसके श्रत मे एक 
जगर होता है | ८५ एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे भगरणा, 
नगण झौर एक गुरु होता है | & चौबीस मात्राओ्रो का एक छंद 
जिसमें ७+-७+७+३ के विराम से २७ मात्राएँ और श्रत मे 
सगण होता है। 

लीला--सज्म पं० [ स० नील ] १ स्थाह रंग का घोडा | उ०--लौले, 
सुरंग, कुमंत श्याम तेहि परदे सब मत रग |--(शब्द०)। 
२ गोदना । 

लीज्ञा-- वि" नीला | उ०--कंटि लहँगा ल॑'लो वन्यो धौं को जो देखि 
न मोहे |--सूर (शब्द०) । 

लोलाकमल--सज्ञा पु० | स० ] कमल का फूल जिसे क्रीटा के लिये 
हाथ में लिए हो । 

लीलकलह--सज्ञा पुं० [स०] प्रसायकलह । प्यार की लडाई [को० | 

लीजागह--सब्चा पुं० [स० ] क्रीडागृह | भ्रामोदभवन | प्रमोदमवन [को०]। 

ढोल्लाचतुर - वि० [ स० ] क्रोडाकुशल । सुदर [कौ] । 

सोलांतनु--सज्ञा पुं० [ स० ] छझेलवाड के लिये धारण किया हुझा 
रुप को" ) 

लीलातामर॒प्-सज्ञा पु० [ सं० ] दे” लीलाकमल ? [को०। 

लोलाद्रघध--वि० | सं० ] बिना प्रयास के जला हुआ । सहज ही जला 
हुमा [की० | 

लीलानटन--सच्ला पुं० [ म० ] आानद मात्र के लिये किया जानेवाला 
नृत्य [कोौ०] ॥ 

लोलानृत्य--सच्षा पुं० [ स० ) दे० 'लीज्ञानटन' [को० । 

लीज्ञापुरुपोत्तम--म्ज्ञ पुं० [ सं० | धीइष्ण | 
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विशेप- राम भ्रौर कृष्ण इन दो प्रधान अ्रवतारों मे राम मर्यादा- 
पुरुषोत्तम कहलाते हैं श्रौर कृष्ण लीलापृरुषोत्तम । 
लीजल्ञाब्ज--सज्ञा पुं० | स० ] दे० 'लील,कमल? [को०) | 
वब्ीलाभरण सज्ञा पुं० | स० ] केवल लीला वा शौक के लिये पहना 
हुआ गहना को०] । 
लीलासनुष्प्र--सज्षा पु [ स० ] छद्यमानव | नकली प्रादमी को०] । 
जल्ञोजामय--वि० [ स० ] क्रोडा के भाव से भरा हुआ | क्रीडायुक्त | 
लीलामात्र - सक्चा पुं० [ सं० ] खेल कुद । केवल खेलवाड (को०) । 
लीलायित--उच्चा ६० [ उ० ] १ क्रोडाविनोद । पश्रामाद प्रमोद। 
२ कार्य जो सहजसाध्य हो [को०ण। 
लोलारति--सल्ला ली [ स० ] श्रामोद प्रमोद | मतवहलाव को०। 
ली ज्ञारबचिद--सश पुं० [ स० लालारावन्द | दे” 'लीलाकमल' [को०]। 
लीलावज--सश्या पु० [ स्न० | इद्र के वद्ध के समान एक शस्त्र की०॥ 
लीला[वती(- वि० क्षी [ ० ] क्रीडा करनेवाली । विलासवती । 


लीज्ञावती --सज्ञा क्षी० १ प्र/सद्ध ज्योतिविद भास्कराचार्य की पत्नो 
का नाम जिपने लीलावती नाम की ग्राणुत की एक पुस्तक 
बनाई थी । पीछे मास्कराचार्य ने भो इस ताम की एक गणित 
का पुस्तक बताई । २ सपुर्णा जाति की एक रागिनी जिसमें 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं। यह रागिनी ललित, जयतश्री भौर 
देशकार से मिलकर वनी क़ही गईं है। कोई कोई इसे दीपक 
राग की पुत्रवधू कहते हैं। ३ एक छंद जिसके प्रत्येक चरण मे 
१०,८५ और १७ के विराम से ३२ मात्राएँ होती हैं भौर भरत मे 
एक जगण होता है । ४ दुर्गा का एक नाम (को०)। ५ सुंदरी 
सत्री। सौदर्यशील महेला (को०))। ६ कामुकी या विलासप्रिय 
झौरत (को०) । ७ मय दानव की पत्नी का ताम (को०) | 

लीलावान्‌ू-वि० [ सं० लीलावत्‌ ] १ क्रीडापूर्ण । 
रमणीय [को०॥ 

लीज्ञावापी सजा ली? [०] जलविहार के लिये निर्मित बावली को०] । 

लीजलावेश्म --सज्ञा पुं० [ स० ] लीलागृह । भाभोदगृह [को०। 

लोलाशुक--सज्ञा पुं० [ सं० | पालतू तोता [के । 


लीलासाध्य--वि" [ सं० ] सहज ही होनेवाला । बिना प्रयाप किया 
जानेयाला ।फो०] । 


लीज्ञास्यल--सबज्ा पुं० [ सं? ] क्रोडा बरने का स्थान । 

लत्नी---वि" ली [ सं० नील ] तीले रग को। नीली । उ०--बदन 
शिरताटक गंड पर रत्न जध्ति मण्पि लीली [--पूर (शठ्द०) | 

लीलोद्यान--सज्चा पु [ सं० ] १ दववन । नदनवन। २, क्रोडा 
वा खेलकूद का उपवन । श्लामोद प्रमोद करने का बाग [को०] | 

लीव--सज्ा खी० [ भ्र० |] चुट्टी | श्रवकाश । जैसे,--प्रिविलिज लीव । 
फरलो लीवब | 

लीवर--सज्का पुं० [ अ० लिवर ] १ यद्तत। जिगर। विशेष दे० 
'यकुत' | २, किसी मारी वस्तु को सरलता से उठाने का यत्र 


२ सुदर। 


लीस 


को०)। ३ किमी मशीन, ताले या घडी झादि में लगा वह 
पुरजा जो किसी दूघरे पुरजे को उठाता गरिराता है (को०)। 

लीस--सश्ञा पुं० [ प्र० लीज ] जमीन या दूसरी किसो स्थायर संपत्ति 
के भोगमात्र का श्रधिकारपत्न जो किसी का जोवनपर्यत या 
निश्चित काल के लिये दिया जाय। पट्टा। जँमे,--(क) 
१६०३ में मिजाम ने सदा के लिये भ्ंगरेजी सरकार की बरार 
का लीम लिख दिया | (ख)) यह अपना मकाव लीस पर देने- 
वाला है। 

क्रि० प्र०->देना ।--लेना |--लिखना | 

लुग- सच्चा पु० [ सं० लुट ग ] मातुलग दृच्च । 

लुगा- सज्ञा ६० [ देश० ] १ पजाब में धान रोपने की एक रीति। 
माच | २ दे? “जुगाडा!। 

लुगाडा-सझ पं० [ दश० ] शोहदा । लुंगाडा । 

लगी --सन्ना सी? [ बरमी । मि०हिं० लेगोट या लॉग ] १ वोती के 

स्थान पर कमर मे लपेटने का छोटा टुकड़ा | तहमत । 

विशेष--इस देश मे मुपलमान, मदरासी श्रौर बरमी जोग इग 

प्रकार कमर मे कप्डा लपेठते हैं, जिसमे पीछे लाग नही वॉांघी 
जाती । 

फ्रि० प्र०--वॉघना ।--मारना । 

२ कपडे का टुब डा जो प्राय खार॒ए का होता है झौर जो हजामत 
बनाते समय वाई इसलिये पैर पर श्ागे डान देता है जिसमे 
वाल उसी पर गिरें। ३ लाल रग का एक मोटा कपडा। 
खादवा । 

लुगी - सजा झो० | दश० ] एक बडी चिडेपा। 

विशेष -यह हिमालय के जगलो भे झकुपाऊ में लेकर नैताल और 
भूटान सक, तालो के रिनारे पाई जाती है । इपकी लवाई सवा 
या छेढ़ हाथ के लगभग और श्रात्रति मोर फो सी होती है। 
इसका झगला भाग काला झौर लाल होता है। सफेट नित्ति्म 
भी होती हैं। चोच भूरे रग हो होतो है। जाडे के दिनो 
में यह मंदान में उत्तर श्रात' है और कीडे मझोड़े खाकर रहतो 
है | कुत्तो की सहायता स लोग एसका णशिक्नार करते हैं । 

लुगुप--सल्ला पुं० [ स० लुड गुप ] नीयू । छोले। को०] । 

लुच, लुचन--सश्ा पुं० [ सं० लुज्च, युज्चन ] १ चुटफी से पकट्टकर 
भटठके के साथ उखाडना । नोचता । उत्तादन । जैसे,--केणश- 
लुचन | २ जैन यतियों की एक क्रिया जिममे उनके सिर के 
बाल नोचे जाते है। ३ काटना | तराशना । प्रलग करना । 
दूर करना । 

क्रि० प्र०-करना ।--होना । 

लुचना--सज्ञा ल्ी० | स० लुजत्रना ] सप्तिप्त भापणा [को०। 

लुचित--वि" [स० लुश्चित | उस्ाडा हझ्मा । नोचा हुम्ना | उत्पाटित | 

लुचितकेश---सज्ञा पुं" [ स० लुड्चित केश ] जैन यति, जो अपने 
सिर के बाल नोचे रहते हैं । 

लुचित मूघेज--वि० [ स० जुड्चित मूर्धन | दे” 'लुचित केश' [कौ० । 
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ल॒विया 


लजञ--वि० [ मं० घुज्यन ( काटा, उसादगा ) ] १ रिता शब 
पर का । जिसके हाथ पर बेफाम हा गए हो । लेंगटा लुजा। 
उ --ए ऊर्ो, घहियों गाशय सा मेहन सारि कीड़ा हम जुर्ज | 
लचयूर ( शम्द० )। २ पिता पत्ते था पैठ । हूंठ । 3०-्यत 
यितु बीन्हे ऐसी माति गन ये जिस के परत ने चीह जैसे जरजत 
लुज हैं ।--पग्मागर ( शज्द० ) । 

लुटफ-+यश पुं० [ सं० जुसटफक | एक शात ो०] । 

लुटा-+गणा सगे [स० जुगदा] १ चोरी | लूट । २ लाटना । जुठ़न। 
किणे | 

खुटाक--वि? [ से? जुग्टाक ] [ हि? सगे” लुटाड़ी | उराजयाया। 
सृटवयाता | हाका झारनयाजा । 

लुटाफो-+_णा ६० १ चार | तस्कर। २ सात। झोप्रा योनी 

लुटि-+पण खो? [ संण् लु गट ] 4० लुठ फिंणु। 

लुटित--वि९ [ प॑० लु रात | ?० 'जु ठेत' [6० । 

लुठ5--सप्ता ५० [ म० लुण्ठक ] चार | जुट़ेरा । 

लुठन--झाग पुं० [ में? जुशदन ] | हि जुरेस्त |] १ 
घूटना । चुराना । 

लुठवा(9- क्रि० स० [ मस्० जुगठझन | सूदता । 

लुंदा--भण सखी? [ सेण् जुराठा ] है? जुटा! शोणु । 

लुठोष्न. चशा पुं० [ मं० जुराठक ] है? लुटाय! ० । 

लुद्धि 5 उस खसी० [सं० जु शंठ ] चोरी । तुृव्पाद फिणे | 

लुठी--रुया सखी [सं० नुगठी| १ घादे रा लादना । २ ३०९ ुद्धा। 
३ जुढ़कता | जुड़कने को क्रिया या भाव कि०] । 

लुदौ-नरा पुं० [ स० लुशए ] सोर। 

लुद +-मज्ञा पुं० | सं० गशट ] जिला सिर वा घट । उबय। हरड़। 
उ०-तुढ मुड जिनु चन्‍नो प्रनण । ठव पु वाट हिए युग 
खड़ा --विश्वाम ( शन*० )। 

लुइमुड--वि* [ संण्रणए+ मए|ढ ]] १ जिया पिर, हाथ, पैर 
थ्ादि वटे हो, केबल घड़ का लोबडा ”“ह समेग हो । २ उिना 
हात पैर का । जँगदा लूजा । ३ बिना पन्ने का हूँठ। (पड)। 
४ योही गठरी की तरह लगेटा # छा । 

लु डा--पि? [ मं? मणद ] | वि० रही? गअल्या> जुरी | १ जिसकी 
पूरे और पा भड गए हो या उतध्वाड जए गय हो । ( पक्धी )। 
२ जिसकी पूछ पर बाव य हा । (4 )। 

लुडा-सपझा पुंण [ स० जुझेइफा ] साफ किए हुए जपेदे सूत की 
पिड्ी | कुकड़ो । 

लु डिका--सज म्री० [ स० लुणशिदिका ] १ न्‍्यायसारिणों | सदाचार । 
सद्व्यहार । २ विडी । बुजडों कोि०) । 

लुडी'-- 3० र्री० [ हि० लुठझा ] जिसकी पूछ या पर भड गए हो । 

लुडी--सण सी० [से० जु/शइका] लपटे हुए सूच की विडी या गोली | 

लु डी--चण खरी० [सं० लुर॒डी] न्यायसारिणी । विवेवपधूर्ग व्यवहार । 
सद्व्पपहार कोण । 

लु बिक[ू--सछा सखी? [ स० लुग्यिता ] एक प्रवार शा वाजा | 


लुट्ग्ना। ३ 


ल॒गरा) 


लहर लेत लहँंगा की लुगी लाल रगी रंगहेरा की --देव 
(एशब्द०) । ३ फटा पुराता कपड़ा । लत्ता । 

छुगरा[ --सज्ञा पुं० [देश] पीठ पीछे बुराई करनेवाला | छुगलखोर । 

लुगरी--छछ्का खी० [ हिं० लुगरा ] फदी पुरानी घोती । 

लुगरी[*--सज्ा ली [ दश० ] पीठ पीछे की हुई निंदा | छुगली । 

ल्ुगाई--सज्ा ली? [ हिं० लोग ] स्त्री । भौरत | उ०--(क) लगलगा 
वातनि अलग लग लगी आवे लोगन की लग ज्यो लुगाइन 
की लागरी |--देव (शब्द०) | (ख) श्रौध तजी मग वास के 
रूप ज्यो पथ के साथ ज्यो लोग लुगाई |--चुलसी (शब्द०) | 
२ पत्नी | जोरू। 

लुगात--यज्चा पुं० [ भ्र० लुगग्नत | १ लुगत का बहुवचन | २ शब्द- 
संग्रह । शब्दकोश | जैसे, नूर उल्‌ लुगात | 

लुगी--सबा ख्री० [ हिं० लूगा |] १ छोटा कपडा | २ फटी पुरानी 
धोती । २ लहूँंगे का सजाफ या चौडा फकिनारा। उ०--पीरे 
श्रेंचरान स्वेत लुगरय लहरि लेत लुगी लहँगा की रेंगी रगी 
रगहेरा की ।--देव (शब्द०) । 

लुगुरा---सज्ना पुं० [ हिं० लूगा ] दे? 'लुगरा!। 

लुग्गा[--सज्ञा पुं० | हिं० बूगा ] दे” 'लुगा' । उ०--चुर बूर देख्यो 
जब सुग्गा | शकुनि चैत पोछत ले लुग्गा |--गोपाल (शब्द०) | 

लुघड़ना--क्रि० झ० [ ० लुशठन | दे” 'लुढ़कना” । 

लुचकना--क्रि० स० | से० लुक्षन (5नोचना खसोटना) ] दूसरे के 
हाथ से भटका देकर ले लेना । मटके से छीनना । ज॑से,--वह 
मेरे हाथ से मिठाई लुचक्कर ले गया । 

सयो० क्रि०--लैना । 

लुचरी--सज्ञा की? [ हि० लुच्चई + री (प्रत्य०) ] दे" 'लुबुई!। 

लुचवाना-क्रि० स० [ सं० लुख़न ] नोचवाना। उखडवाना। 
चोथवाता । 

लुचुई[--सज्ञा खी० [ सं० रुचि, मा० लुचि] मँदे की पतली भौर 
मुलायम पुरी । लूची । 35०--लुच्चुई पूरि सुहारी पूरी । इक तो 
ताती भौ सुठ कंवरी ।-- जायसी (शब्द०) । 

लुच्चा--वि" [ हि० लुचकता ] [ वि" ख्ली० लुच्ची ] १ दूसरे के हाथ से 
वस्तु लुबककर भागनेवाला | चाई। २ दुराचारी। कुमार्गी। 
कुचाला । ३ खोटा | कमीना । लफगा | शोहदा । वदमाश | 

लुच्ची--- वि" झ्री० [ हिं* लुन्चा ] खोटी या बदमाश (औरत) | 

लुच्ची -“सछ्ला खी० [ स० रुचि, मा० लुचि |] दे? लुचुई! | 

लुब्जा--सश्चा पु० [ देश० ] समुद्र मे वह स्थल जो बहुत गहरा हो। 
(लश०) । 

लुटंत(प--चज्ना खी० [ हिं० लुट ] लूट । 

लुटकना--क्रि० श्र० [सं० लडन (८ भूलना)] दे" ('लटकना! | ज़ु०-- 
गजगाह निहारि निगाह पुर मुकुता लर पायन लौं लुटकें |-- 
गोपाल (शब्द०) | 


लुटना--क्रि० भ्र० [सं० «/ लुट्‌ (८ लुटना)] १ दूसरे के द्वारा लूटा 
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लुठिता 


जाता । डाकुग्रों के हाथ धन खोना। जंसे,--रास्ते में वहत 
से मुमाफिर लुट गए । 
मुद्दा ०-- घर लुटना ८ घर का माल चोरी जाना या श्रपहत होना । 
२ तबाह होना । बरबाद होना | सर्वस्व खोना । ३ बलि जाना। 
न्यौछावर होना । मुग्ब होना । 
सयो० क्रि०--जाना । 
लुटना(3/--क्रि० झ्० [ से० लुण्ठन ] दे” लुठना! | 
लुटरना--क्रिं० श्र० [ हिं० लोटना ] दे? लुढ़कना' | २ लोटना | 
लुटरा--वि० [ हिं० लद्टरा] [ वि० स्री० लुदुरी ] घुधरदार । कुचित । 
ल्ुटाना--क्रिं० स० [ हिं० लूटना का प्रेर० रूप ] १ दूसरे को लूटने 
देना | डाकुग्रो श्रादि को छीन लेने देना। ज॑से,---तुम रात को 
टल गए भौर हमारा माल लुठा दिया। ३ मुफ्त में देना। 
विना पूरा मूल्य लिए दे देना | जैसे,--तुम्हारा माल है, चाहे 
योही लुटा दो । ३ बरवाद करना। व्यर्थ फेंकता या व्यय 
करना । ४ मुदठी भर भर चारो झोर इसलिये फेंकना जिसर्म 
जो चाहे, सो ले। वहुतायत से बाँदना। स्वच्छद वित्तरण 
करना । सवको बिना रोक टोक देना । श्रवाघुघ दान करना । 
जैसे --बरात मे उसने खूब एपण लुटाए। 
सयो क्रि०--देना । 
लुदावना(9[-क्रि० स० [हि० घूटता का प्रेर० रूप] दे० 'लुटाना' । 
लुटिया - सच्चा खी० [ हि० लोटा + इया (प्रत्य०)] जल भरने या रखने 
का वातु का छोटा बरतन | छाटा लोठा । 
लुटेरबा+सज्षा पुं० [ हिं० लुठेरा | एक प्रकार को पक्षी । 
लुटेरा--सच् पुं० [ हिं० लूटवा + एरा (प्रध्य०)] जबरदस्तो छीन लेने- 
वाला । डर दिखाकर या मार पीठकर दूसरे का माल ले लेने- 
वाला । जूटनेवाला । डाकू । दस्यु | 


लुटटुरा--सच्चा जी०[देश०] वह भेड जिसके कान छोटे हो * (गडेरिए) | 

लुदूदुर वि? [ हिं० लट्टरा ] घ्रंधराला (केश) । 

लुठझन--सज्ञा पुं० [ स॑० | किसी वस्तु के लुइकने, ढरकने और लोटने 
की क्रिया या भाव (कोण । 

लुठना(3'- क्रि० भ्र० [ स० लुठन ] १ भूमि पर पडना | शारा शरीर 
पृथ्वी से लगाए हुए पडना । लोटना | उ०--राम सखा ऋषि 
बरअस भेंटा | जनु महि लुझ्त सनेहू समेटा |- वुलसी (शत्द०) । 
२ पृथ्वी पर नीचे ऊपर फिरते हुए बढ़ना या गमन करना। 
लुढकना | 

लुठाना(३--फ्रि स० [ हिं० लुटना ] १? भूमि पर या नीचे डालना | 
लोदाना । उ०---माथों चरणारविद ऊपर लुठाय रघुराय सु 
उठाय कियो छाती सो लगावनों |--हृदयराम (शब्द०)। २ 
लुढकाना । 

लुठिता--वि* | सं० ] लुढका हुआ । जमीन पर लेटा या ढरका हुआ 
जैसे,--भूलुठित [कोण । 

लुठिति--सछ्ा पुं० जमीन पर लोटना । भूमि पर लोटना । जैसे, घोड़े 
प्रादि का [को० | 


लुप्ना ४३०६ 


लुप्रो-उद्य पृ० [ स्॑० ] चोरी की मोले । चौर्य का घन । 

लुपोपमा--उ5र छी? [ स॑ं० ] वह उपमा अ्रलकार जिसमे उसका 
कोई श्रग ( जसे,--उपमेय, धर्म, वाचक शव्द ) लुप्त द्वो, 
भ्र्यात्‌ ने बहा गया हो | 

लुब 49--० [ स्० लुत्ध ] लोतुत्र | दे? 'नुबा। उ०--काम लुबब 
बोली सव का मति ।--१० र'०, १।४१०। 


लुब्री--पगा णी० [ श्र० जुब (|लासा) ] किसी तरल पदार्थ के 
नीचे को वंढी हुई मल । तरौंद । गाद । 

लुब॒प 5 ई(--वि० [ सं० थुत्प ] दे? लुब्ध'। उ०--तथ्याघ विशिख 
बिलोक नि ऊन गान लुयुव कुरग |--तुलसी (शत्द०) । 

लुचुध --चरा पुं० लुब्धक । श्रहेरी । बहेलिया । 

लुबुधना।--क्रि० श्र० [ हिं? छुबुध+ता (प्रत्य०) ] चुब्ध होना। 
मादहित होना। छुभावना। उ०-ोन वाद सुनि लुब॒प्रे मृग 
ज्यी त्या भइ दसा हमारी ।--सूर (शब्द०)। (ख) भैंवर न 
उर्टाह जो लुबुपे बासा ।--जायसी (शब्द०) । 

सयो० क्लि०्-जाना ॥ 

लुव॒धाएु --गि२ [ सं" लुब्य, या जुब्चक | १ लोगी। लालची। 
२ चाहनवाला। इच्छुक। प्रेमी। उ०--घालि नैन शभ्रोहि 
राखिय, पल नहिं कीजजय ओऔट । पेम क लुबुबा पाव भ्रो ह, 
काह नो बडे का छाट ।--जायसी (शब्द०)। 

लुब्ब[--वि" [सं०] १ लोगयुक्त | प्रबल श्राकाज्षायुक्त। भ्रत्यत राग- 
युक्त । लुभाया हुआ। ललचाया हुआ । २ तन मन की सुध 
भला हुम्ना। माहित । उ ०---जाके पदकमल लुव्व मुनि मघुकर 
निकर परम सु गति हू लोभ नाहित ।--तुलध्ो (शब्द०)। 

लुच्ध--च्ा पुं० १ व्याव। वहेलिया । लुत्धक् | २ काप्तुक (को०) | 

लुब्धक--छद्य ६० [| म० ] १ पशु पक्षियों को लालच दिखाकर पकड़ 
सेनेवाला । व्याथ। बहालवा। शिकारा | उ---पूरदास 
प्रभु सा मेरी गत जनु लुत्घक कर मीन तरधो ।---सूर (शब्द०)। 
२ उत्तरी गोयार्ष वा एक बहुत तेजवान तारा । (श्राधुनिक) । 
३ लालचों श्रादमों | लागी व्यवित (कौ०) | ४७ थह व्यक्ति 
जा भ्त्यत रागी वा कामुक हा (की०)। ५ पिछला भाग | पीछे 
का टिरिसा (को०) । 

लुच्धना(9)--फ्रिं० भ्र० [ स० लुब्ब | दे? प्लुबुधना! | 

लुच्धापति-- सा स्री० [स०| केशव के श्रनुसार भ्रौढ़ा नायिका का 
चतुर्थ भेद । वह भ्रौढा नायका जो पति और कूल के सब 
लागो की लज्जा करें। यथा,--ससो लुब्घापति जानिए केशव 
प्रगट प्रमान । कानि कर कुलपति सब प्रभ्ुता प्रभुहि समान । 
--शव (शब्द०) ! 

लुब्य--तात पुं० [श्र० ] १ चुद्धि। भ्राल। २ तत्व या सार 
भाग । ३ विशुद्ध। खा,लस | ४ मग्ज। मीगो | गिरी [को० | 

लुब्बलुवाय--घछा ३० [ श्र० लुब्वे जुबाव | १ गूदा। सार।२ 
किसी वात का त्तत्व । साराश । 


लुभाना--किं० भ० [ हिं० लोभ +-प्राना (प्रत्म०) ] १. लुब्व 


छुरौ 


होना । धत्यत॑ रागयुकत होना। मोहित होना। आाकपित 
होना । रोकता । उ०--कूबरी के कौन गुन पे रहे कान 
लुभाइ ।--सूर (शब्द))। २ लालसा करना। लालच में 
पडना । हे तन मन की सुब 'कूतना । मोह में पड़ना । 


सयो० क्रि०--जाना । 
लुभाना--+क्रि० स० १ लुब्व करता। भत्यत रागयुक्त करना। शपने 
ऊपर गहरा प्रेम उत्पन्न कराना । मोहित करना ॥ रिमाना । 
२ प्राप्त करने की गहरी चाह उत्पन्न करना। ललचाना। 
जसे,--उसको फारोगरो ने हमे लुभा लिया। २ सुध वुष 
भुलाना । भ्रात करता | मोह मे डालना। उ०--सूुर हरि की 
प्रवल माया देति मोहि लुभाय ।-सुर ( शब्इ० )। 


सयो० क्रि०-लेना । 

लुमभित--वि० [ हिं० लुभाना ] १. छुव्च | २ मुग्। मोहित। ३ 
लुब्ध । ललचाया हुत्ना की०] । 

लुरा--वि० [ फ़ा० | उजहू | घामड । मुर्ख | बुद्धिहोत [कोण । 

लुर|--सल्ला ली? | देश० ] गुर | शकर | समझ | 

लुस्कना[-क्रि० अ० [ सं० लुलन ( >भुलगा ) ] श्रवर में टंगकर 
हिलन। डोलना | बीचे की ओर भ्रुकता । लटकना । भूलना । 

लुरका--म्न्ना पु० [ हिं० लुरकता ( #लटकना ) ] झुपका । 

लुप्की--सझ्ा ख्री० [ हिं० लुरकना ( >लटकता ) ] कान में पहनने 
की बाली । घुरको | उ०--देव जग।मग जातिन का लर मोतिन 
की लुर्कीत सो नाधों ।--देव ( शब्द० )। 

लुरकी --सछ्ा स्वी० [ हि० लोदा ] दे” 'लुदकी! | 

लुख्ना(9![-क्रि३ भ० [ स० लुलन ( ८ भूलता )] १ कार से 
नीचे तक चली भ्राई हुई वस्तु का इधर उबर हिलना डोलना। 
लटकना । भूलना | लहूरत। । उ०--[क) छतियाँ पर लोल 
लुरे श्रलक॑ सिर फून श्रम सो यो दु।ते है ।--( शब्द० ) | 
(व) भापके पलक बिथुरी श्रलक भ्रद हार लुरे मुकुता गल में (८ 
सु दर ( शब्द० )। २ ढल पडना । '्ुक पड़ना | हुट पडुना। 
३ कही से एकबारगी थ्रा जाता। उ०--ज्द्या की बिभृत्ति, 
करतू त विश्वकर्मा को, साहिबी सकल पुरहूत की लुर परी ।-- 
( शब्द० )। 

सयो० क्रिए-पद॒वा। 

४ भ्राकपित होना । लुभा जाना। लट्ट होना। प्रवृत्त होता। 
उ०-सग ही सग बसौ उनके, श्ँग श्रगन देव तिहारे लुरी 
है ।-देव (शब्द०)। 

सयो० क्रि०--पइना । 

लु।रयाना[--+क्रि० श्र० [ हि० छुरना ] १ प्रेमपुर्वक स्पर्श करना या 
अग रखता | प्यार करना। २ एकाएंक भा पड़ंता। दे? 
धलुरना--३ । 

लुरियाना[--क्रि० स० [ हि ] लुंडो करना | लपेटना । 

लुरी-सच्चा खी० [ हि० लेसवा ( व्वछडा ? ) ] वह गाय जिसे 


लुँलन 


बच्चा दिए थोडे ही दिन हुए हों । उ--लाडिली लीली कलोरी 
लुरी कहूँ लाल लुक्ते कहाँ भाग लगाइक ।--केशव ( शब्द० ) | 
लुल़्न--सज्बा सं० [ स० ] [ वि० लुलित |] लट्कते हुए इधर उधर 
हिलना डोलना । श्रादोलित होना । कूलना । 
खुलना(9!--क्रि० श्र० [ सं० लुलन ] लटकते हुए हिलना डोलना। 
भूलना | लह॒राना | दोलित होना । 
लुज्ञाउ--सद्ा पु० [ सं० ] महिष । भेसा [को० | 
यो०--लुरापकद - महिषकद । लुनापकाता ८ भैंस । 
लुलाय--सझ्ा [ स5 | दे० लुलाप' कोण । 
यो०--लुलायकद > महिपकदद । लुलायकाता | लुलायकैतु । 
लुज्ञायकाता--सज्ञा जी" [सं० लुलायकान्ता] भैष | 
लुलायकेतु सच पुं० [ सं० ] शिव का एक गणा [को० । 
लुलिव--वि० [ स० ] १ लटकता या भूलता हुगआ। आादोलित । २ 
छिनराया हुआ्ना । भ्रस्तव्यस्त (को०) | ३ लटका हुग्ना । बिखरा 
हुआ (जैसे, केश । ७ कुचला, दबा या चोट खाया हुप्ना (को०) । 
५ थकामाँदा | क्‍लात (को०) | ७ सुंदर । शानदार (को०) | 
यो० - लुलितकुडल ८ हिंलते हुए कुडलोवाला । लुलितपल्‍लव +- 
हिलते हुए पत्तोवाला । लुलितमडत ->भ्रस्तव्यस्व झ्ाभरण- 


वाला | 
लुबार[--वि० [ हिं० लू ] गरमी के दिनो की तपी हुई गरम हवा। 
तप्त वायु लू । 
क्रि० प्र०--चलना | 
लुशई--सब्या क्षी० [ देश० ] एक प्रकार की चाय जो आसाम पश्रौर 
कछार मे होती है । 


लुशभ-सज्षा पुं० [ ० | दे लुब्भा को०। 

लुप--खज्ञा पूं० [| स० ] निषाद श्र चाणाकी से उत्पन्न सतति [कोण । 

खुपभ--सशा पु० [ स० ] मत्त वारण । मस्त हाथी ([को०। 

लुस्त--सक्या पुं० [ सं० ] घनुष का छोर या सिरा [को० । 

लुहँगी[--सप्चा ख्री" [ सं० लोहाह,ग ] लोहा जडी हुई लाठी । ऐसी 
लाठी जिसके माटे सिरे पर लोहा जड़ा रहता है। लोहबदा | 

लुहना3'--क्र० भ्र० [ सं" लुभनत ] लुभाना। ललचना। मांहित 
होना । उ०--भरि के वह श्राझु भ्रकेली गई खरिक हरि के 
ग्ुन रूप लुही ।--देव (शब्द०)। 

लुह॒नी[--सच्चा पुं० [ दश० ] एक प्रकार का श्रगहनी धाव जिसका 
चावल बहुत दिन रह सकता हैं । 

लुहर--सशा ए० [ सं० लौहकार, प्रा० लोहार ] [ छो० लुहारिन, 
लुहारी | १ लोहे का काम करनेवाला ) लोहें की चीजें बनाने- 
वाला | २. वह जाति जो लोहे की चोजें बनाती है । 


लुहारिन--सज्ा ली? [हिं० लुहार + इन (प्रत्य०)] जुहार जाति की जी | 

छुद्दारी--सह्ा ल्लो० [ हिं० जुहार | १ लुहार जाति की स्री। २ 
लोहे की वस्तु बनासे का काम | जैसे,--वह लुहारी सीख 
रहा है। 
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लकाँ 


लुहुर|--सज्ञा करी० [ सं० लघु, हिं० लहुरा ] छोटे कानोवाली भेंड । 
(गडेरिए) । 
लूँगु(3/--सज्ञा पु० [ स्त० लवण, प्रा० लुण |] नमरू। लवण | 
लूँबरी--सझ्ा स्री० [ हि० लोमडी ] दे? 'लोमडी! । 
लू--सछ्ा क्ली० [ सं० लुक (८ जलता), हि० लो (5 लपट) | गरमी के 
दिनो की तपी हुई हवा | गरम हुवा छा लपट या मोका | 
तप्त वायु । 
क्रिं? प्र०--चलना ।--बहना | 
मुहा०-लू मारना या लगना ८ शरीर मे तथी हवा लगने से ज्वर 
भ्रादि उत्पन्न होना । 
लूका--उच्चा पु० [ स० लुक ] एक प्रकार का जलता हुश्ना पिंड जो 
आाकाश से गिरता हुआ कभी कभी दिखाई पडता है। हटा 
हुआ तारा | विशेष दे” 'उल्का!। उ०--(क) दिन ही लूक परवत 
विधि लागे ।---मानस, ६।३१। (ख) लूक न श्रसनि केतु नहि 
राहू +माचस, ६।३१। 
लूक --सज्ञा खी० [स० लुक (5जलना)] १ अग्नि की ज्वाला | झाग 
की लपट। २ पतली लकडी जिसका छोर दहकता हुभा हो | 
जलती हुई लकडी । लुत्ती । उ०--दोठ लियो ठोक विचारि, 
इक लूक लीन्हो बारि |--रघुराज (श्रव्द०) | 
मुद्दा ०-न्लुक लगाना > जलती लकडी या वत्तो छुत्ाना | श्राग 
लगाना | उ०--मा रि मुलुक से लुक लगायो ।--लाल (शब्द०)। 
३ गरमी के दिनो की तथी हृवा। प्रप्त वायु का भाका जो 
शरीर में लपट की तरह लगे। लू | 3३०--ए ब्रजचद | चलौ किन 
वा ब्रज, लुर्के बस॒त की ऊन लागी (--पञ्माकर (शब्द०)। 
४ टूटा हुआ तारा | उल्क| | लुक | उ०--सु।म[र राम तर।क 
तोय'निधि लक लू # सो आया ।--तुलता (शब्द०)। 
लूकट9!--सच्चा पुं० [ हिं० जूक ] जलता हुई लकड! । तुक | लुकाठी । 
लूकना(3'"--क्रि० स० [.हिं० लुक-- ता | श्राग लगाना । जलाना। 
उ --हिंय भ्रदर रावरो मदिर है ते।हू य। विरहानल लूकिए 
ता |--(शब्द ०) । 
लूकना(9[५--क्रि० झर० [ सं० ९/लुक ] दे" लुकना!'। उ०--सूकि 
केते रहे, धुकि केते गए शूकि क॒ते दए, सूकक कंते चहे ।--सुदन 
(शब्द०) । 
लूका--शघ्ना एं० [ ० लुक (-जलना)] [ स्री० भ्रल्या० सुक्को ] १, 
भरगिति की ज्वाला | श्राग की लौ या लपूट । उ०--नखत झका- 
सहि चढ़े दिपाई। तत तत लूका पराहि दिखाई |--जायसी 
(शब्द०) | २ चिनग्रो । चितगारी,। स्फूलिंग । ३ पतली लकडो 
ज़िसका छोर दहकता हो । लकडी जिप्के एक सिरे में आग 
हो । लुत्ता। 
मुहाब्-लूका लगाना ७भ्राग छुनाना | श्राम लगाना। जलाना | 
मुंह में लुका लगाना >मुह जलाना। तिरस्कार करना। 
(जिपो की गालो)। 
लूका--पब्चा पुं० [ दश० ] मछलो फेसाने का एक प्रकार का जाल । 
लुका--सज्मा ३० [ झन० लुकृत ] वाइबिल का लुकुध नामक सत | 


लकी 


लूकी[--स्ा ली? [ हि? लुंकी ] ६ आग कौ चिनगारी | स्फूलिंग | 
उ०--हिया फाट वह जब ही कूकी। परे श्राँसु सब होइ 
होइ लुको |--जायसी (शब्द ०) । २ पतली लकडी या तिनके 
का टुकड़ा जिसका प्िरा जलता हो | लूका | 

मुहा०-लूकी लगाना > आग लगाना | जलाना । 

लूक्ष--विं? [ सं० | रूक्ष। रूखा [को०] | 

लूखा(9--वि० [ सं० लुक्ष या (तुक्ष >रूच्ष, रखा) ] बिना चिकनाहट 
का | रूखा | 3०--मना मनोरथ छाडि दे तेरा किया न होय । 
पातों में घी नीकर्स लूखा खाइ न कोय ।--कवीर (शब्द०) | 


लूगड[--सज्ञा पु० [ हिं० लुगा ] १ वस्त्र4 कपडा। २ भोढनी । 
चादर । 

लूगा[--सक्या पु० [ दश० ] १ वज्न । कपड़ा | उ०--रोटो लूगा नीके 
राखें झागहु की वेद भाष॑भलो दछूहे तेरो ताते श्ानद लहत 
हो ।--तुलसी (शब्द०) । २ पोता | 


लूघर(७[--सझ्या पुं० [हि बुका |] जलती हुई लकडी | लुकारी । 
लूघा-पश्ा पं" [| दश० | कत्र खोदनेवाला | गोरकन । (ठग) । 
लूट--सज्जा क्रो" [ हिं० लूटना | १ बलात्‌ अभ्रपहरण । किसी के माल 
का जबरदस्ती छीना जाना। किसी की घन सपत्ति या वस्तु 
का वलपूर्वक लिया जाना | डकैती । जैसे,--[क) दगे मे वाजार 
की लूट हुई । (ख) सिपाहियो को लूट का माल खुब मिला | 
क्रि० प्र०--करना ।--पड़ना [>-मचता |--होना । 
यौ०-बूठ खमोट ८ (१) छीना कपटो । लूटमार । (२) शोपरा । 
लुथ्खूँद, लूटमार, लूट्पाठ> लोगों को मारने पाठने भौर 
उनका घन छीनने का व्यापार । डककंती श्रौर दगा । 
२ लूटने से मिला हुप्रा माल । अपहृत धन । ज॑से,--लूट मे सब 
सिपाहियो का हिस्सा लगा । 
लूटक--सज्ा पुं० [ हिं० लुट-+क (प्रत्य०) ] १ जबरदस्ती छीनने- 
वाला | लूटनवाला। २ डाकू । लुटेरा। ३ काति हरनेवाला | 
शोभा में बढ जानवाला | उ०-अश्रसनि सरासन लसत, सुचि 
सर कर, तूत कटि मुनिपटठ लुटक बसन के ।--तुलसी (शब्द०) | 
लूटखूद -सज्ञा ख्वी० | हि० लुटता + खुँदना ) लोगो को मारने भ्रौर 
उनका वन छीनने का व्यापार | डाका और दगा | लूटमार | 
लूटना--किंग स० [स० लुट्‌ (८ लूटना)] १ बलात्‌ झपहरण करनता। 
जबरदस्ती छीनना । मय दिखाकर, मार पीटकर या छीन मकपट- 
कर ले लेना । जैस,--रास्ते मे डाकुओ ने सारा माल लूट 
लिया । उ०--(क) केशव फुलि न्चे भश्रकुटी, काठ लूटि नितव 
लई बहु काली (--कशव (शब्द०)। (ख) जानी न ऐसी चढा 
चढी मे केहि घो कटि बीच ही लूदि लई सी ।--पद्माकर 
(शब्द ०) | (ग) चोर चख चोरिन चलाक चित चोरी भयो, 
लूटि गई लाज, कुल कानि को कठा भयो ।--पद्माकर (शब्द०)। 
सयो० क्रिःललेवा । 
यो०--लूटना पाटवा । लुटना मारना । 
, झुह्दा ०--लूट खाना ८ दूसरे का घत किसी न किसी प्रकार ले लेता । 


पछु३०८ 


लतापह्ठ 


२ वरवबाद करना । तवाह करना । ३, थोसे से या भरन्यायपुर्वक 
किसी का वन हरण करना | अनुचित रीति से किसी का माल 
लेना । ज॑से,--कचहरी मे जाश्रो, तो श्रमले लूटते हैं । 

मुद्दा * (किसी को) लूट खाना 5 किसी का धन अनुचित रीति से 
ले लगा | किसी का माल मारना । 

४७ बहुत श्रधक मृत्य लवा । वाजिब से बहुत ज्यादा कोमत लेना । 
ठगना । जैसे,--वह दुकानदार गाहको को खूब लूटता है। 
५ मोहित करना । मुग्च करना । वशीसूत करना । मन हाथ में 
करना। उ० छूटो घुँघरारी लठ, छूटी हैं बघूटो बट, हूटो 
चट लाज पं न जूटी परी कहर ।--दीवदयाल (शब्द०)। ४ 
भोग करना | भोगना । ज॑स्ते---सुस् लुटना, आनद लूटना । 


विशेष--दस क्रिया का प्रयोग सुख या श्रानद का भोग करने के 
श्रथ में भी सुख, भ्रानद, मौज श्रादि कुछ शब्दों के साथ होता 
है | जैसे,--प्रानद लूटता, सुख लूटना । 


लूटि(3/--सज्ा ञ्री० [ हिं० तुटना ] दे? 'लूट”!॥ उ०-गए कचुकि 
बँद टूटि लूटि हिरदय सो पाईं। करति मनहि मन सेव निकट 
रय दयो देखाई ।--सूर (शब्द०) | 
लूना--सज्ञा पु० [ इवबरानी ] यहूदियों के एक पुराने पैगवर का 
नाम । 
लूत--सज्या ख्री० [ सं० लूता ] मकडी | ऊर्शनाम | उ०--छग्रे लूत 
के जाल ए, लखो लगत रहि भौव ।--मतिराम (शब्द०) | 
लूतौ--वि० [ फा० ] नग्न । नंगा [को०। 
लूत*--वि० [ स० ] छिन्न | सद्धित । टूटा हुआ | विभकक्‍त । 
लूता--सजशा स्री० [में०] १ मकडी। ऊर्णनाभ। २, फफोले की 
तरह को फ़ुमी जो, कहते हैं, मकडा के मुृतने से निकलती 
है | वृकक्रा । ममन्नण । 
विशेष--त्रद्यक के ग्रथो मे 'लुता? रोग कइ्दे प्रकार का कहा गया 
है श्ौर कई प्रकार की विपली मकडियो की चर्चा है। ज॑से,--- 
च्रिमडला, श्वेता, कपिला, रक्तलुृता इत्या द॥ विप के संवंध 
में कहा गया है कि मकडी के थूक, नख, मूत्र, रज, शुक्र 
भौर पुरीष के द्वारा विष का सचार होता है। लुता रोग 
यदि श्रच्छा न हो, तो झादमी मर जाता है। 
३ पिपीलिका | च्यू टी । 
लूता--सज्ञा पुं० [हि लूछा ] [ ली" झल्पा० लूती ] लकडी 
जिसका एक दिरा जलता हो | लुका । लुम्राठा । उ०--सोवत 
मनसिज आरानि जगायो पढठं सँदेस स्थाम के दूते । बिरह समुद्र 
सुखाय कौन विधि किरचक योग झाग्न के लुते ।-नखुर 
(शब्द०) । 
मुद्दा ०--लूता लगाना 5 भाग लगाना । 
लूताततु--सज्ञा पुं० [ सं० लूतातन्तु ] मकडी का जाला [कोण | 
लूतात-सझ्ठा पुं० [ स० ] चीटा [को०। 
लूतापटू---णन्ना पं० [सं?] मकडी का भझ्डा [कोण । 


ज्तेइ ४६१० 


लेइ[--अ्रव्य० [ से? लग्त, हिं० लगि | तक। पर्यत । 
लेई--छक्चा स्ली० [ सं० लेहिन, लेह्ी या लेहा ] १ पानी में 
घुले हुए क्रिमी चूर्ण को गाढ़ा करके बनाया हुप्ला लगीला पदार्थ 
जिसे उंगली से उठाकर चाट सकें। भ्रवलेहु। २ श्राँठे को 
भूनकर उसमें शरबत मिलाकर गाढ़ा किया हुप्रा पदार्थ जो 
खाया जाता है । लपसी | 
यौ०-लेई पूँजी > सारी जमा । सर्वस्व | 
३, घुला हुप्रा श्राठा जो पश्रोग पर पक्रार गाढ़ा श्रौर लसदार 
क्या गया हा प्रौर जो कागज श्रादि चिपकाने के काम में 
श्रावे । ७ सुरसी मिला हुप्रा बरी का चूना जो गाढा घाला 
जाता है भ्रौर ईठा की जोडाई में काम भाता है । 


लेक्चर--सश्ञा प० [ भ्र० ] व्याख्यान । वक्‍तृता | 
क्रि९ प्र०--देना । 
मुहा०--लेक्चर भाडना  घुमवाम से व्याख्यान देना | (व्यग्य) 
लेक्चरवाजो--सद्वा स्री० [ श्र० लेक्चर +- फा० वाजी ]। १ खूब 
लेवचर देने की क्रिया । २ वकवास | वफबक | 
ले क्‍्चरर--सच्चा पुं० [भ्र०] १ वह जो लेक्चर देता हो। व्यास्याता । 
२ उपप्राध्यापक [की० | 
लेख--सश्ञा पुं० [ स० ]१ लिखे हुए श्रक्षर। लिपि। २ लिखी 
हुई वात । ३ लिखावट | लिखाई। ४ लेखा। हिताव 
किताव | उ०-गुन प्रोगुत विधि पुछव होइहि लेख भ्उ 
जोख ।--जायसी ( शब्द० )। ५४ पक्ति। लकीर । रेखा | ६ 
पत्र | वीठी (को०) | ७ देव | देवता | 3०--चढे विमानन लेस 
अ्रलेखन वर्षाह मुदित प्रसूना (--रघुराज ( शब्द० )। 
लेख(छ --वि० १ लेख्य | लिखने योग्य | २ लेखा करन योग्य | 
हुसाव के लायक । 
लेख - सजा की" [ हिं० लीक ] लकीर , पक्‍डी थरात ] उ०-- विश्व- 
भर श्रीपति श्रिभुवनपति वेद विदित यह लेख ।--तुलसी 
( शब्द० ) । 
लेखकऋ--सप्ा पु [ स० ] [ र्री० लेखका ] १ जो किसी चात को 
प्रद्चरों में उत्तारे। लिखनेवाला। लिपिकार। लिपिक) २ 
चित्र लिखनेवाला। चित्रकार (को०)। ३ किसी विपय पर 
लिखकर अपने विचार प्रकट करनेवाता | लेख लिखनेवाला । 
प्रथकार। ज॑से--इस पुस्तक् का लेखक कौन है? ३ 
एक प्रत का नाम | उ०-लेखक कहता वात विचारी । वाम्हन 
सुन अपराध हमारी ।--सवल० ( शब्द० ) | 
यौ०--लेखफरोप, लेखकप्रमाद >लेखक की लिसने मे श्रुटि। 
लिखनेवाले की भूल या प्रमाद । 
लेखन --मश्चा पु० [ सं० ] [ वि० लेखनीय, लेख्य | १ लिखने का 
कार्य | भ्रद्धरविन्यात | श्र्तर बनाना । २ लिखने की कला 
या विद्या | ३ चित्र बनाना । उ०--जल विनु तरग, भीति 
विनु लेखन बिनु चेतहि चतुराई |--सूर ( शब्द० )। ४ 
हिंसाव करना । लेखा लगाना। कूतना । ४, छर्दन | उलदी 


लेखनीय 


करना । वमन करना | फे करना । ६ ध्रौपघ द्वारा ससादि 
सप्त घातुप्रो या वात श्रादि दोपो का शोपण करके पतला 
फरना | ७ इस काम के लिये उपयुक्त श्रौदय | ८ शल्प 
क्रिया मे काटना, चीरना घा खरोचना (को०) ॥ ६ उस काम में 
प्रयुक्त होनेवाला भ्रौजार श्रादि (को०) | १० एक प्रकार का 
सरवांडा या नरसल जिसकी कलम यनाते हैं (को०) | ११ मोज- 
पद्म फा वृक्ष (फकी))) २२ भोजपन्न या ताटपग, जिसपर 
प्राचीन काल में लिखा जाता था | १३ खाँसो। १४ उद्दीपन | 
उत्तेजन (क्रो०) | 

लेखन -वि० [ सें० ] १ पयुरचनेवाला। २ 
उत्तेजक [को०) । 

लेखनवचरित--सझा छी० [ सं० ] रसादि सप्त धातु या बात्तादि त्रिदोष 
झौर वमन इत्यादि वो पतला कर देनेवाती पिचकारी | 

लेपनसाधन--सपा पुँं० [ मे० ] दे० 'लेसमाथन' [को०। 

होसनहार(9'---वि० [ हिं० लेखन + हार ] लिसते का काम करने- 
वाला | जो लिसता हो | लेखक | 

लेखना(9१-कफ्रि० स० [ सं० लेखन | १ भश्रक्षर या चित्र बनाना। 
लिखना । 3०--कुदन लीक कमौदी में लेखी सी देखी सुनारि 
सुनारि सलोती ।-- देव ( शब्द० )। २, हिसाव, राख्या या 
परिमाण प्रादि निश्चित करना । गिनती करना | 


यी०--लेखना जोसना ८ (१) नाप, तीौल था गिनती करक्ते ससया 

या परिमाण भ्रादि निश्चित्त करना । ठीक ठीक श्रदान करना । 

हिसाव करना | (२) जांच करना। परीक्षा करना | उ०-- 

लेखे जले चोसे चित तुलमी स्वारप हित, नीके देखे देवता 

देव॑या घने गय के ।- छुलसी ( झत्द> )। 

मन ही मन ठहराना। सममहा। सोचना। विचारना। 

सानना । उ०--(फ) हो झाहि झापन दरपन लेसो। फरों 

धिगार भोर मुख देखीं ।-- जायसी ( शन्‍इ० )। (ख) जे जे तव 

सूर सुमठ कीठ सम न लेखों ।--सुर ( छब्द० )। (ग) सिय 

सौमित्रि राम छवि देसहि । साधन साल सफल करि लेंसहि। 

--ऐुलसी ( शब्द० )। 

लेखनिक--उछ्त १० [ सें० ]१ पत्रवाहक। २ वह जो लिखना 
पढना न जानता हो | वह जो भपने बदले विसी को प्रतिनिध 
वनाकर अधिकारपत्न लिखावे। ३ लिखक | लिखनवाला । 
तकल उतता'नेव!ला [कोण] । 

लेखनिका--छण खी० [ सं० ]१ कलम | लेसनी। २ बूलिका। 
चिन्न लिफने को बलम ,काणु । 

लेखनी--सष्ा को? [ सं० ] १ वह वस्तु जिससे लिखें या भ्रक्षर 
बनावें। बस्येतल्कि | फलम | लिखनी। फॉदेन पेन। २ 
चमचा | फलछी (को०)। 

सुदहदा०- लेखनी उठाना 5 लिखना प्रारभ क्रना। 

ल्लेखनीय--वि० [ सं० ] १ लिखने, खीचन या चित्र बनाने के योग्य । 

२ जिससे घटाया या पतला विया जा सके (को०)। 


द्वीत्त करनेवाला। 


न्प्एं 


लेखपट्ट 


लेखपट्--सज्ञा पुं० [स०] दे० 'लेखपत्र' [कौ०] | 

लेखपत्र -सज्ञा पूं० [म०] १ लिखित पत्र । लिखा हुआ कागज | २. 
दस्तावेज ! 

लेखपत्रिका--सज्ञा ख्री० [सं०] दे” 'लेखपत्र' [को०] । 

लेखपद्धति--सज्ञा ली [ सं० ] दे 'लेखप्रणाली” [कोण । 

लेखपाल-सज्ञा पु० [ हिं० लेख + पाल | जमीन की नापजोख का 
लेखा रखनेवाला सरकारी कर्मचारी । पटवारी । 


ल्लेखप्रणा्ली--सज्ञा खी० [सं०] लिखने की शैली । लिखने का ढंग । 
लेखपेभ--सद्चा पुं० [ स० ] देवताओं मे श्रेष्ठ, इद्र । 
लेसशाल्ञा--सज्ञा खी० [सं०] लिखना सिखानेवाला विद्यालय [कोण । 
लेखशालिश्च--रुज्ञा पुं० [सं०] लेखशाला का विद्यार्थी [को० । 
लेखशेली--सछ्ा जी० [सं०] लेखप्रणाली । 
लेखसाधन--सज्ञा (० [सं०] लिखने का साघन कलम, स्याही, कागज, 
पटरी आदि [को०] | 
लेखहार, लेखहारक--सज्ला पुं० [०] चिट्टी ले जानेवाला । पत्रवाहक । 
लेखह् री--सब्चा पुं० [ उ० लेखह्ारिनु ] दे” 'लेखहार' [कोण । 
लेखा'--सच्ञा पु० [ 6० लिखना ] १ गणाना। गिनती । हिसाव 
किताब | ज॑से,--[क) श्रामदनी और खर्च का लेखा लगा 
लो। (ख) इसका लेखा लगाश्रो कि वह श्राठ कोस रोज 
चलकर वहाँ कितने दिनो मे पहुँचेगा। २ ठीक ठीक श्रदाज | 
कूत। 
क्रि० प्र०-लगाना । 
हे रुपए पैसे या श्रौर किसी वस्तु की गिनती श्रादि का ठीक ठीक 
लिखा हुझ्मा व्योरा | भ्राय व्यय भ्रादि का विवरण | जैसे,--- 
तृम भ्पना लेखा पेश करो, रुपया चुका दिया जाय । 


यो०-लेखा वही । लेखा पत्तर । 

मुहा ०--नेखा जाँचना > यह देखना कि हिसाव ठीक है या नही । 
लेखा डेवह करना ८ (१) द्विसाव चुकता करना । (२) हित्ताव 
बराबर करना। (३) चौपट करना। नाश करता | लेखा 
पूरा या साफ करना > हिसाव साफ करना | पिछला देना 
चुकाना। लेखा डालना 5 हिंप्ताब किताव खोलना । लेनदेन 
के व्यवहार को बही में लिखना । 

७ भ्रनुभान | विचार | समझ । 

मुहा० >किसी के लेखे-- (१) किसी की समझ में । किसी के 
विचार के श्रनुमार । जसे,--हमारे लेखे तो सब बराबर हैं। 
(२) किसी के लिये या वास्ते । 

लेखा --सज्ञा छी० [सं०] १, लिपि | लिखावट । २ रेखा । लकीर । 

जसे,--चद्रलेखा । ३ कतार। पक्ति [की०)। ४ निशान | 
चिद्ध (को०) । ५ किनारा | छोर | सिरा (को०) | ६ चद्राश। 
चद्रभा की कला | चद्रश्युग (की०) । ७ किरीट (को०) | ८५ शरीर 
पर चदन आदि से रेख़ानिर्माण (को०)। 
८-पिप 
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'लेज 


लेखाक्षर--सच्ञा पृं० [सं०] लिखावट को० । 

लेखाधिकारी--उज्ञ पुं" [स०] १ पत्र श्रादि लिखने लिखाने का 
प्रधिकारी । २ मत्री ) सचिव को० । 

20 या स्री० [ स० लेखानुजीविन्‌ ] भ्नुचर । देवता 
को०] | 

लेखानु जीवी ---वि० लेखन द्वारा जीविका चलानेवाला । 

लेखाबदहदी--सछ्ा ज्जी० [ हि० लेखा +-बही ] वह बही जिसमे रोकड 
के लेन देन का व्योरा रहता है । 

लेखावल्लय--सच्ञा पुं० [सं०] लकीरो का घेरा । चारो श्रोर से गोला- 
कार घेरी हुई रेखा को०। 

लेखाविधि--सब्चा खो" [सं०] १ लिखने की प्रक्रिया । २, रेखाकन | 
चित्रलेखन की प्रक्रिया को०] | 

लेखामधि-सज्ञा जी" [ स० लेखासन्धि ] नासिकामूल का ऊपरी 
भाग जहाँ दोनो श्रोर की भौंहे मिलती हैं| भअ्रुसधि [को०] । 

लेखिका-सज्ा जी [सं०]१ लिखनेवाली। २ ग्ररय या पुस्तक 
बनानेवाली । ३ छोटी या हलकी लकीर या रेखा (को०) | 

लेखित--वि" [ख०] १ लिखाया हुआ । लिखवाया हुआ । २ लिखित । 
लिखा हुआ (को०) । 

लेखिनी--सज्ञा त्लरी० [सं०] १ कलम। लेखनी। 

ई चमचा (को०] । 

लेखी--वि० [ स० लेखिन्‌ ] १ स्पर्श करनेवाला। छुूनेवाला या 
छूता हुआ | २ लेखन करनेवाला [को०] । 

लेखीलक--सज्चा पुं० [सं०] पत्रवाहक । चिट्टीरसा [कौ०। 

लेखे|---भ्रव्य० [हिं० लेखा | १. विचार से । भ्रनुमान से । २ लिये | 

लेख्य'--वि० [सं०] १ लिखने योग्य । २ जो लिखा जाने को हो । 

ल्ेख्य---स्नज्ञा पु० १ लिखी बात | लेख | २ दस्तावेज । 

विशेष--घधर्म शास्त्र में “लेख्य” मनुष्यप्रमाण के दो भेदों मे से एक 

है। इसके भो दो भेद हैं--शासन भ्ौर जानपद | ( चीरक )। 

लेख्यक--वि० [सं०] लिखा हुआ । लिखित [को०। 

लेख्यक्त--वि० [स०] लिखित । लेखबद्ध [को०] । 

ल्ेख्यगत--वि० [सं०] चित्रित । चित्र द्वारा वशित [को०] | 

लेख्यचूणिका--सज्ञ ली" [सं०] चित्र बनाते की कूँची या लिखने 
की कलम, पेंसिल श्रादि [कोण] । 

लेख्यपत्र--सज्ञा पुं० [ स० ] दे० 'लेख्य पत्रकः । 

क्षेस्यपत्रक--सशझ्ञा पुं० [सं०] १ दे० 'लेखपत्र!। २, ताडपत्र [को०]। 

लेख्यप्रसग--सच्चा पु० [सं० लेख्यप्रसज्भ ] दस्तावेज ,को० । 

लेख्यस्थान--सज्ा पुं० [०] लिखने का स्थान [फो०। 

लेख्यारूढ़-- वि" [ स० ] जिसके सबध मे लिखा पढी हो गई हो। 
दस्तावेजी । जैसे,--लेख्यारूढ़ श्राधि 

लेज[--सज्ञा ली० | स० रज्जु, मागधी प्रा० लेज्जु ] रस्सी | डोरी । 


२ करछी। 


लेजम 


ल्लेजमम--सक्षा लो० [ फा० लेज़म ] १ एक प्रकार को नरम झौर 
लचकदार कमान जिससे धनुष चलाने का भम्यास किया जाता 
है। २ वह कमान जिसमे लोहे की जजीर लगी रहती है भौर 
जिससे पहलवान लोग कसरत करते हैं | 
विशेप--हसे हाथ मे लेकर कई तरह के पैतरों झ्रौर बठको के साथ 
कसरत करते हैं | 
प्राइमरी स्कूलों मे भी क्रीडा मे इसको भाजना सिखाया जाता है । 
क्रि० प्र०--भाँजना ।--हिलाना । 
लेजर ग--सक्षा पु० [ लेज + हि० रण ] मरकत या पस्ने की एफ रगत 
जो उसका गुण मानी जाती है । 
ल्ेज्ञिम-सश्ा युं० [ फ़ा० लेज़म ] दे” 'लेजम! । 
लेजिस्लेटिव एसेंब्ली- सश्ा जी० [श्र] दे” “व्यवस्थापिका परियद्‌! | 
लेजिस्ले टिधष फाउसिल् -सबस्चा लो० [ भ्र० ] प्रधान शासक या गवर्नर 
की वह सभा जो देश के लिये कानून बनाती है| 
लेजिस्लेटिव कौंसिल--सब्षा जी [ भ्र० लेजिस्लेटिव काउमिल | दे० 
व्यवस्थापिका सभा” | 
लेजुर|--सश स्री० [ छं० रज्जु,, मागधी प्रा० लेग्जु] १ रस्सी। 
डोरी । २ कुएं से पानी खीचने की रस्सी | उ०--लेजु।र भइडउे, 
नाथ, बिनु तोही ।--जायसी (शब्द०) | 
लेजुरा--सच्चा पूं० [ मा० प्रा० लेज्जु ] दे? 'लेजुर' । 
लेजुरा'- सजा प० [ देश० ] एक प्रकार का झगहनी घान जिसका 
चावल बहुत दिनो तक रहता है। 
लेज्लुरी[--चशा खरी० [ मा० प्रा० लेज्जु ] दे” 'लेजुर' | 
लेट--सज्ञा ल्ली० [ दंश० ] सुरखी, ककड भौर चूना पीटठकर बनाई हुई 
कंडी चिकनी सतह | गच । 
लेट--वि० [ भ्र० ] जो निश्चित या ठीक समय के उपरात आावे, रहे 
या हो। जिसे देर हुई हो। जँसे,--यह गाडी प्राय लेट 


रहती है। 
यो०--लेट फी || 
ल्ेटौ--सश्या ४० [ सं० ] मनु द्वारा उल्लिखित एक जातिका 
नाम | (मनु०)। 


लेटना-- क्रि० झर० [ स० लुणठत, हि० लोदना ] १ हाथ पैर शौर 

सारा शरीर जमीन या भ्रौर किसी सतह पर टिकाकर पड़ 
रहना। पीठ जमीन या विस्तरे भादि से लगाकर बदत की सारी 
लबाई उसपर ठहराना। खडा या वंठा न रहना । पौढना । 
जंसे,---जाकर चारपाई पर लेट रहो | 

सयो० क्रिग---जाना [--रहना । 

२ किसी चीज का वगल की और कुककर जमीन पर गिर जाना | 

मुहा०--खेती लेट जाता + (१) फसल का पझ्धिक पानी या हवा के 
कारण सीधा खध्टा न रहता, मुककर जमीन पर पड जाना | 
(२) नत होना । विनीत हो जाना। प्रभुत्व मान लेना | गुड 
ल्ट जाना ८ ताव विगडने के कारण गुड का गीला और चिप- 
चिपा हो जानता । 

है मर जाना | 
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लेदी 


लेटपेंट--घछ्ा खी० [ टेश० ] एफ प्रकार फी चाय । 
लेट फी--नजञ सत्री० [ श्र० ] वह फीस जो निश्चित समय के बाद 
डाक्याने मे कोई चीज दाखिल करमे पर देनी पडती है | 
विशेष--इडक्साने में प्रायः सभी कामा के लिये समय निश्चित 
रहता है । उन निश्चित समय के उपरान यदि कोई व्यक्ति कोई 
चीज रजिस्टरी कराना या चिट्ठी रवाना करना चाहे, तो उसे 
कुछ फीस देनी पडती है जो लेट फी बरलातती है | 
२ स्कूल, कालेज आदि में फीस जमा होने की निश्चित तिथि के 
वाद उक्त फीस के साथ देय कुछ प्रतिरिक्त द्रव्य । 
लेटर--सुण पूं० [ श्र० ] १ वर्ण । श्रद्धर । २ पत्र। चिट्ठी कोण | 
लेटर पाफ्स--उना एई० [ श्र० लेटर +वाय्स ) डावसाने का बह 
संदूक जिसमे कहो भेजने से लिये लोग चिटिठ्याँ डालते है। 
चिट॒ुठी डालने का सटूक | 
लेटस पेटेट--मण ४० [ श्र० ] वह राजकीय श्राज्ञायत्र जिसमे किसी 
फो कोई पद या स्वत्य श्रादि देने या कोई सस्या स्थापित करन 
को वात लिसोी रहतो है। राजकीय पग्राज्मापत्र | शाद्वी फर- 
गान । जसे,--१६८६१ में पार्लमेट ने कानून उनाकर महारानी 
को श्रविकार दे दिया था कि अपने लेटर्भ पेटें० सम बलकत्ता, 
बंबई, मद्रास भ्रौर झागरा प्रदेशों में हाईकोर्ट स्वापित फरे | 
लेटा--सझा पुं० [ हेरा० ] गले का बाजार । मडी । 
लेटाना--फक्रि० स० [ हिं० सेटना का प्रेर० रूप ] हूसरे फो लेटने मे 
प्रवृत्त करना । 
सयो० क्रि०्-देवा । 
लेड--मश पुं० [ श्र० ] १ सोसा नामक धातु | २ प्राय, दो प्रगुल 
चौडी सीने की ढली हुई पत्तर को तरह पतली पटरी जो छापे- 
याने में भ््तरो की पक्तियों के बीच में अभ्रक्षरों को ऊंतर नीचे 
दोते से रोकने के लिये दी जाती है । 
लेडभोल्ड--मझा पुं० [ श्र० ] छापेखाने में अ्क्षुरी की पक्तियों के चोच 
में रसते के लिये सीसे की पृटरियाँ ढा तने का साँचा | लेड ढालने 
फा सांचा | 
ज्लेडी-मसण सखी? [ श्र० ] १ भले घर की छ्ली। महिला। २ लाई 
या सरदार को पत्नी । ३ प्रयजी फेशन में ढनी हुई भ्रोरत। 
लेत--सप्ता सं० [ सं० ] भश्नु । भ्ॉसू को० । 
लेथी--सणा पुं? [ प्र० लीथो | दे? 'लोथो' | 
लेद--सक्ना पु० [ “छा ] एफ प्रकार का गीत जो फागुन में गाया 
जाता है । 
लेकौ--सपछा पुं० [ भ्र० लेथ | सरादने की मशीन | खराद मशीन | 
लेदवा--सझा पुं० | देश० ] खेत में होनेवाली एक प्रकार की 
ककडी । फूट | 
लेदा[र--सश्ा पुं० [ दश० ] एक प्रकार की चिड़िया | 
लेदी-सज्ञा ली? [ दश० | १ जलाशयो के किनारे रहनंवालों एक 
प्रकार की छोटी चिडिया | ३०--बोलहि सुझ ढेक बक लेदी । 
रही श्रवोल मोव जलभेदी ।--जायसी (शब्द०) | २, घास का 
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पूला जिसे हल कै नौचे के भाग में इमलिये बाँध देते हैं. जिसमे 
घौडी कूंड बने । ३ चारा | धास | पुआ्राल झादि । 
तेत--स्णा पुं० [ हिं० लेना ] १ लेने की क्रिया या भाव | 
यौ०--लेत देन । 
२ वह रकम जो किसी के यहाँ वाकी हो या मिलनेवाली हो। 
लहना । पावना । 


लेन[--सह्या ली० [ अ० ] गली । कूचा । जैसे,--प्यारीचरण सरकार 
लेन, कलकत्ता । 


तेतनवार--सक्षा प॑० [ हिं० लेन +फा० दार (प्रत्य०) ] जिसका कुछ 
बाकी हो । जिसका ऋण चुकाना हो । महाजन । लहनेदार । 


लेनदैन--सच्ञा पुं० [हि० लेना + देना] १ लेने भर देने का व्यवहार । 
भादान प्रदान | २ रुपया ऋण देने और ऋणा लेने का व्यवहार 
जो किसी के साथ किया जाय | ज॑से, हमारा उसका लेनदेन 
नही है | ३. रुपए लेने देने का व्यवसाय । महाजनी | जैसे,--- 
उसके यहाँ रुपए का लेनदेन होता है । 

मुद्दा ०--लेनदेन न होना ८ व्यवहार न होना । सरोकार न होना | 

सबंध या प्रयोजन न हाना । उ०-हमे वद्छु लेच न देन है ऐ 
बीर तुम्हारे |--सूर (शब्द०) । 

लेनहार(9':--वि० [ हिं० लेना + हार (प्रत्य०) | लेनेवाला । लेनदार । 
लहनेदार । 

लेन[--क्रि० स० [ स० लभन, हिं० लहना ] १ दूसरे के हाथ से अपने 
हाथ मे करना । ग्रहरा करना | प्राप्त करता | लाभ करना | 
जैसे, -- उसने रुपया दिया, तो मैंने ले लिया । 


सयो० क्रि०--लेना । 


२ ग्रहण करना । थामना । पकडना । जैसे,--छंडी श्रपने हाथ मे 
ले लो स्‍घ्लौर किताब मुझे दे दो | 


भुहा०--ऊपर लेता 5 सिर या कधे पर रखना । 


३ मोल लेना । क्रप करना । खरीदना । जैसे,--बाजार मे तुम्हे 
क्या क्या लेना है ? 


मुहा०--ले देना ८ दूसरे को मोल लेकर देना । खरीद देना । 


४ प्रपने भ्रधिकार में करना | कब्जे मे लाना | जीतना | जैसे,-- 
उसने सिंध के बिनारे का देश ले लिया । ५ उधार लेना। कर्ज 
लेना | ऋण ग्रहण करना । जैसे,--१०००) महाजन से लिए, 
तय काम चला । ६, कार्य सिद्ध करता या समाप्त करना | काम 
पूरा करना । जँसे,--झाधे से श्रधिक काम हो गया है, भ्रव 
ले लिया । ७, जीतना | ज॑से,--बाजी लेना । ८. भागते हुए 
को पकड़वा | घरना | जैसे- लेना, जाने न पावे | & गोद में 
थामना । जैसे,--जरा बच्चे का ले लो। १० ॥कर्ती श्राते हुए 
प्रादमी से ध्लागे जाकर (मलना । झगवानी करना। अन्यधना 
करना । जैसे--शहर के सब रईस स्टेशन पर उन्ह लेन गए हैं । 
उ०--भरत झ्ा६ भागे भे लोन्हे ।--छुलत्ती (शठ्३०)॥ ११. 
प्राप्त होता | पहुचना | जैस,--धर लना मुश्किल हो गया है। 
१२, किसी काय का भार ग्रहण करता | किसी काम को पूरा 


कप 
लेना 


करने का वादा करना । जिम लेना । जैमे,---नय्र इस घंगम थी 
जिया है, तब पूरा करके ही छाटे गा । 

मुहा०--ऊपर लेना ८ जिम्मे लेना | भार ग्रहगा करना | जैमे--इस 
काम को मैं श्रपने ऊपर लेता हूँ। 

१३ सेवन करना । पीना । जैसे--फूभी कभी वे थोडी सी भाग ले 
लेते है । १७ वारण करना। स्वीकार करना। प्गीकार करना । 
ज॑से,--योग लेना, सन्यास लेना, वाना लेना | १४ फोटार 
प्रलग करना । काटना । ज॑ंसे,-- (क) नायून लेना, बात लंना 
(स) घीरे से ऊपर का हिस्सा ले लो, झदर छुरी न लगने पाये । 
१६ किसी को उपहास द्वारा लज्षित करना। हैंती ठट्ठा ऋरऊे 
या व्यग्य वालकर शरभिंदा करना। जैसे,- श्राज उनको 
खूब लिया । 


मुदह्दा०--भाडे हाथो लेना >गरूढ व्यग्य द्वारा लज्जित वरना । 
छिपा हुमा श्राक्षेप करके लज्जित करना । 

१७ पुए्प या स्त्री के साथ सभोग करता। १८ सचय करना । 
एकत्र करना । जैसे,---मैं गुद के लिय फूल लेन गया था । 


मुद्दा०>ले श्राता > लेकर भाना । लाना । ले उडना ८ (१) लेकर 
भाग जाना । (») किसी बात को लेकर उसपर बहुत बुद्ध कर्‌ 
चलना | किसी बात का सकेत पाते ही वितटाबाद सलठा 
करना । जैसे--तुमने तो जहाँ कोई वात सुनी, बस से उडे। 
लेने के देने पडना ८ (१) लेने के स्थान पर उलदे देगा पढ़ना | 
भले के लिये कुछ करते हुए बुरा होता । ( किसी मामले मे ) 
लाभ के बदले हानि होना । (२) बहुत कठित समय झाना । 
जान पर ध्ा बनना । जैसे,--देखते देखते वच्चे के लेने के देने 
पड गए। ले चलना ८ (१) लेकर चलना । थामकर या ठपर 
उठाकर चलना । (२) चलते समय किसी का साथ करना । 
साथ साथ गमन करना या पहुँचाता। जैस-मेतसे पे उन्हें 
भी ले चलो। ले जाना ऋलिकर जाना। पास में रफर 
प्रस्थान करता । जैस--क) यह किताब ले जामनी, प्रद 
काम नही हैं। (ख) यह पत्न उनके पाप्त ले जाप्रो। ले 
डालना + (१) खराव करना । चोपट करना। नष्ट करना। 
(२) पराजित करता। हराना। (३) किसी काम की 
निवटा देना | पूरा करना। समाप्त करना। हे इंआना“ 
झगने साथ दूमरे का भी खराब करना। ले दे करना+- 
(१) हुज्जत करना । तकरार करना। (३) बहुत श्रयस्न 
करना । वी काशिश करना। जैसे--वडा ले द की, तय 
जाकर काम पूरा हुआ। ले दकर ८(१) जेता दना सब 
जाडकर | सर्च या देना झादि घटा कर। जश्च-सव से दकर 
१००) बचत ६। (२) सव वनलाकर । जाई जाडुकर।| जस-- 
ले दकर एतन हा रुपए ता द्वोत है। (३) बदा मुझसे से | 
कृठिनता स | लेना दना रू ६१) देने झोर दत का ब्ययतर। 
(२) रुपया उपार दो धौर लेन वा ब्ययसाय। संनादना 
होना रू मततव या प्रयोजन हँला । सरोणर (ना | जँसे,-- 
मुके।वर्मी स पुछ सेना दया है जा परवा वर । +ना शव ने 
देना दो कुछ मतलब नही 5$छ भवाजन ना । गुष्ठ सराब[र 


॥ 
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नही । उ०--माँगि के खैंवो, मसौत को सोइवो लंबे को एक न 
देने को दोऊ। तुलसी (शब्द०)। ले निकलना > लेकर चल 
देना । ले पडना (१) अपने साथ जमीन पर गिरा देना। 
(२) सभोग करने लगना। ले पलना >गोद लेना। दत्तक 
लेना | ले बैठना ८ (१) बोर लिए डूब जाना । (नाव श्राद 
का )। (२) अपने साथ नष्ट या खराब करना | ३ किसी 
व्यवसाय का नप्ट होकर लगे हुए धन को नष्ट करना । जैसे--- 
यह कारखाना सारा पूजी ले बंठेगा । ले भागता ८ लेकर भाग 
जाना। ले मरना >भअ्रपने साथ नष्ट या वरबाद करना। 
ले रखना लेकर रख छोडना। काव में लेना 5सुनता । 
उ०- करें घरी दस ता मैं कोऊ जो खबरि देंत लेत नहिं 
कात श्र मरवावही |--प्रियादास (शब्द०)। ले-"इस 
शब्द का प्रयोग किसी को सबोधन करके इन श्रर्थों का बोध 
कराने के लिये किया जाता है--(१) श्रच्छा, जो तू चाहता 
है, वही होता है। जैसे - ले, में चला जाता हूँ, जो चाहे सो 
कर । (२) भ्रच्छा, जो तु किसी तरह नही मानता है तो मैं 
यहाँ तक करता हूँ। ज॑से,-- ले, तेरे हाथ जोड हूँ, क्योन 
गावेगो ?--हरिश्चद्र (शब्द०)। ३ किसी के प्रतिकुल कोई 
बात हो जाने पर उसे चिढाने या लज्जित करने के लिये प्रयुक्त । 
देख | कैसा फल मिला | जैस,--(क) ले | श्ौर बढ़ बढकर 
बातें कर । (ख) ले । कसी मिठाई मिली । 


विशेष--इस क्रिया का प्रयोग सयो० क्रिया के रूप मे सकर्मक भौर 
श्रकर्मक दोनो क्रियाश्रो के धातुरूप के भागे कही तो (क) केवल 
पूर्ति सुचित करने के लिये होता है, जैसे--इस बीच में उसने 
झपना काम कर लिया । भौर (ख) कही स्वय वक्ता द्वारा किसी 
क्रिया का किया जाना सुचित करने के लिये। ज॑से,--तुम 
रहने दो, मैं श्रपना काम आप कर लूंगा। 


लेनिहार(9)--वि० [ हि० लेना + हार | लेनेवाला । लेनदार । लहने- 
दार | उ०--जनु लेनिहार न लेहि जिउ हरहिं तरासहि ताहि । 
एतने बोल भ्राय मुंख कर करू तराहि तराहि ॥- जायसी 
( शब्द० )। 


लेप-सज्जा 4० [ सं० ] १ गीली या पानी झ्ादि के साथ मिली हुई 
वस्तु जिसकी तह ।कसी वस्तु 'के ऊपर फैलाकर चढाई जाय । 
पोतन, छोपने या चुपडने की चीज । लेई के समान गाढी 
गीली वस्तु | मरहम । जँस,--जहाँ चाट लगो है, वहाँ यह 
लेप चढ़ा देना । 
क्रि० प्र०--चढ़ाना |--रखना ।--लगाना | 
२ गाढी गीली वस्तु की तह जो किसी वस्तु के ऊपर फैलाई जाय | 
३ उबटत। बटना । ७- लगाव। सवध। ४ घधव्वा | दाय 
(को०)। ६ किसा वस्तु में मिट्टी लगावा। मृत्तिकालेपन 
(को०) । ७ नंतिक पतन या दोप । पाप | ६ खाद्यपदार्थ । 
१० श्राद्ध के समय पिडदान के श्रनतर हाथो मे लगा हुप्ा 
) पिंड का श्रन्न जिसे वेदी पर बिछे हुए कुशमूल मे लगाते है। 


हू भ्रन्न चौथी, पाँचवी और छठी पीढ़ी के लेखभागी पितर 
प्राप्त करते हैं । ्‌ 


क्र 
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लेबर 

लेपक--सल्षा पुँ० [छ०] १ लेप करनेवालों | पोतते या लगानेवाला | 
२ एक जातिया वर्ग। राजगोर (को०)। ३ साँचे बनाने- 
वाला । ढलाई करनेवाला (फो०) । 

लेपकर--सछा पुं० [ सं० ] लेप करनवाला | दे? ध्लेपकः [कोण | 

लेपकामिनी--सशा छी० [ सं० ] से के द्वारा ढाली हुई नारीमूर्ति । 
दे० 'लेप्यनारी --२! कोण] | 

लेपची -सश्ा पुं? [ ट्य० ] नैपालियों की एक जाति। 

लपचू-ख्च पुं० [ श्र० ? ] एक किस्म की उत्तम कोटि की चाय | 

लेपन -सण पु? [ सं० ] [ बि० लेपिता, लेप्य, लिप्त ] १ गाढी गीजी 
वस्तु की तह चढाना । लेई सी गीली चीज पोतना या छोपना । 
२ तुरुष्क नामक एक गयद्रव्य (फे०)। ३ लेपनीय वस्तु, 
उबटन, श्रगराग, श्रादि (फो०) । ४७ मास (को०) | 

लेपना -क्रि० स० [ सं० लेपन | गाढी गोली वस्तु की तह चढाना । 
कीचड या लेई सी गाठी चीज फैलाकर पोतना | छोपना । 

लेपभांगी--सस्ना पुं० [ सं० लेपभागिनु ] पिता की श्रोर चौवी, पँचवी 
भ्ौर छठी पीढी के पूर्वज [को० । 

लेपशुजञ--सशा पुं० [ सं० ] दे? 'लेपभागी! [कोण | 

लेपालक--सशा ४० [ हिं० लेना + पालना ) गोंद लिया हुप्ना पुत्र । 
दत्तक पुत्र । पाल । 

लेपी' --वि० [ सं० लेपपिनु ] लेप करनेवाला | 

ल्लेपी---सज्या पु० १ लेखक | लिपिकार । २ राजगौर । थवई (फो०)॥ 

ल्लेप्प --वि? [ छं० ] १ लेपन करने योग्य । लेपनीय । ढालने लायक । 
साँचे के द्वारा ढालने के बोग्य (को०) । 

यो० -लेप्यका र > लेप्यद्वत्‌ ८ दे? 'लेपक', 'लेपकर! | लेप्यनारी । 

लेप्पमयी । लेप्यत्जी > दे? 'लेप्यनारो? । 

लेप्यनारी--सज्मा ली" [ स० ] १, वह त्ली जिसपर चदन आदि का 
लेप लगा हो | पत्थर या मिट्टों को बनी स्त्री की मूति । 

क्रप्यमयो--सज्ला खी० [ स० ] मिट्टी, पत्वर या काठ की बनी 
पुच्तली [को०) । 

लेफ्टिनेंट--सल्ल पुं० [भ्र० लेफ्टनेन्ट] १ वह सहायक कर्मचारी जिसे 
यह अविकार हो कि पभपने से उच्च कमचारी के श्राज्ञानुसार 
या उसको श्राज्ञा के श्रभाव में यथाभिमत काई काम कर सके | 
जैसे,--लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल 
इत्यादि। २ सेना का चह अ्रध्यक्ष जो कप्तान के मातहत 

' होता है भौर कप्तान को अनुपस्थिति मे सेना पर पूर्ण भषि- 

कार रखता है । 

लेफ्टिनंट कनल--सशा पुं० [झ्०] सेना का एक झ्फसर जिसका दर्जा 
कर्नल के बाद ही है। 

लेफ्टिनेंट जनरल्ल--सझ्ा पुं० [ अर० ] सेना क। एक भ्रफसर जिसका 
दर्जा जेनरल के बाद ही है । सहायक सेन्याध्यक्ष | 

ल्लेवर--सल्ला पुं० [ भ्र० ] १ श्रम | मेहनत ( विशेषत शारीरिक )। 

२ श्रमिक वर्य [कोन। हा 
यौ०--लेबरपार्टी 5 वह सगठन या दुल जो शमिको का प्रति- 


लेयेरनां 


निधित्त करता हो। लेवर मेंबर > शासन मे श्रमिक वर्ग का 
प्रतिनिधि सदस्य | लेबर यूनियन ८ मजदू रो का सघ । 


क्लेबरता| -क्रिं० स० [ हिं० लपेटना, लिबडता या लेभरना | ताने मे 
मांढी लगाना । ( जुलाहा )। 

लेवरर--सच्चा पुं० [ भ्र० ] वह जो शारीरिक परिश्रप द्वारा जीविका 
निर्वाह करता हो । मेहनत मजदूरी करके गुजर करनेवाला । 
श्रमजीवा । मजदूर । 

ल्ेदुल्ल--सज्ञा पु० [अ०| पते या विवरण श्रादि की सूचक वह चिट 
जो पुस्तकों, श्रोषध आदि की पुडियों, बोतलो या गठरियों 
झादि पर लगाई जाती है | नामविधि | 


लेबो रेटरी--सन्ना की? [श्र०] वह शाला या मददेर जिसमे वैज्ञानिक 
परीक्षाएं की जाती हो, किसी पराक्रपा की जाँच की जाती 
हो, अथवा रासायनिक पदार्थ, श्रौपषियाँ इत्यादि बनाई या 
तैयार की जाती हो | प्रयोगशाला । 
लेमन--सज्चा पु० [ भ्र० । तुल० श्र० तीमू” ] नीबू [को० । 
यौ०-लेंमनचूस । लेमतजूस । 
लेमनचूस--सश्ा ६० [भ्र० लेमन + हिं० चूसना] तीबू श्ाद के योग 
से बनी चीनी की गो।लर्याँ [को०] । 
लेमनेड--सच्चा पु० [प्र०] नीबू का शरबत जो पहले नीबू के रत 
को शरबत मे मिलाकर बनाते थे, पर जो शअ्रव वींबू के सत्त 
को शरबत में (मलाकर वनाते हैँ और बोतल मे हवा के जोर 
से बद करके रखते हँ। विलायती मीठा पानी । ( यह प्राय- 
पांचक होता है । ) 
लेमर--सक्ला पुं० [थ् ०] एक प्रकार का जतु। 
विशेष--पह पेडो पर रहता है श्रौर फल, फुल, भ्र कुर, पत्तियाँ, 
भ्रड और कीडे मकोडे, जे पेडो पर रहते हू, खाता है। पहले 
मेडागास्कर टापू में इसका पता लगा था। यह बदरो स मिलता 
जुलता होता है। इसकी भ्रनेक जातियो का पता चला है, 
जो अफ्रीका शौर प्ृर्वोष्र टापुश्रे में फिलिपाइन भर सिलीबीज 
तक मिलती है। इनके सिवा इसकी एक भौर जाति है, जो 
विना पूंछ के होती है श्रौर मलाया, बोनिश्ो, सुमान्रा भ्रादि 
में मिलती है । इसकी पुछ लवी होती है। इसकी कुछ जातियो 
क॑ जतुओ को दिन में दिखाई नही देता । 
लेसू--सछ्य ६० [फा०] नीबू [को । 
लेसूनी--वि” [फा०] नीयू का | नीयू से युक्त | जिसमे नीबू का योग 
हो को० । 
ज्लेय--उद्चा पुं० [सं०] सिंह राश (को० । 
लेर--सक्बा खां [हि० लहर] द० लहर! । (लश०) | 
लेरुआ[--सब्ा पु० [ हि० लडआ | दे” प्लड्ड | 
लेरुआ(3"-..सल्ला घु० [देश०] १ गाय का छोटा बच्चा। वछडा | 
२, वच्चा । शिशु ॥ उ०--ललन लोने लसख्मा बलि मँया। 


सुख सोद्दए नींद वेरिया भइ चारु चरित चारधौ भैया, 
एलतीो ग्र ०, १० २७७ । 


श्११श 


लेवा 


लेख्आारी[--सज्चा पै० [ हि० लट॑ + भारी [प्रत्य०) ] वह मेंड जिसके 
गले मे लट लटका रहती है। ( गडरिया )। 
लेरुवा-सझ्चा पं" [स० लह ] १ बछुडढा। उ०--(क) जो न 
बसों, लोल नेत, लरुवा मरहिं सब खरक खरेई आराजु सुने 
सुनियतु है ।--केशव (शब्द०) । (ख) लाडिली लाली कलोरी 
लुरी कहूँ लाल लके कहाँ श्रग लगाइ के | आजु तो केशव 
कंसहु लझ्वे लागत देत न कसहूँ झ्ाइ के ।--केशव (शब्द०)। 
२ शिशु | बच्चा । बाधक । 
लेजा--पजा पुं० [देश०] [ ल्री० लेली | १ मेंड या बकरी का बच्चा | 
२ वह जो साथ भगा रहता हो । पिछलनग्गू' । 
लेला--स्ा ली? | सं०] कप । कपन [कोण] । 
लेज्ञापमाना-सब्ा स्री० [स०] अश्रग्ति की सात जिह्वा्नो मे एक का 
नाम [को०] | 
लेलिवक--सज्जा पुं० [सं०] गधक [को० | 
लेलिह- यक्बा पुं० [सं०] १ जु । लोख | २ साँप। 
लेलिहा--गज्मा क्री" [सं०] तत्र में अ्रगुलियो छो एक प्रकार की 
मुद्रा की. । 
लेलीवतक--सब्चा पु० [स० ] लेलितक । गबक [को०] । 
लेलिहांन--सज्ा पु० [स०] १ सर्प । सांप । २ शिव [को० । 
लेलिहान - वि? [ स० ] बार बार जीम से स्वाद लेनेवाला । 
चाटनेवाला । 
लेव-सच्चा 4० [स० लेप्य| १ भच्छी तरह घुली हुई मिट्टी या पिसी 
हुई श्रोषाधर्यां जो किसी स्थान पर लगाई जायें। लेप। २ 
मिट्टी आद का लेप जो हडी या श्रौर वर्तनों की पेंदी पर, 
उन्हें श्राग पर चढ़ाने से पहले, जलाने से बचाने के लिये, किया 
जाता है। रे दोवार पर लगाने का गिलावा | कह।गल | 
क्रि० भ्र०--चढ़ना |---चंढाना ।--देना । 
मुह[०-लेव चढ़ना मोटा होना । मोटाई श्रावा | (व्यग्य) । 
४, दे" लेवा? । 
लेवक--सब्ला ६० [ध्थ०| एक प्रकार का वृक्ष जिसका लकडी इमारत 
के काम मे भाती है । 
लेवड्ा[--उब्बा पुं० [ हिं० लेव+डा (प्रत्य०) ] ६ लेव। लेप। २ 
पलस्तर । किसी लेप आदि का वह चप्पड जो फूलकर गिरने 
लगता है। ज॑से, लेवडा उखडना । 
लेवरना[--क्रिं० स्‌० [ हि० लेव, या लेवडा ] लेवा लगाना | 
कहगिल करना । लेव लगाना । 
लेबा--सच्चा पुं? [सं० लेप्य ] १ ग्रिलावा। २ मिट्टी का गिलावा | 
कहमगिल । ३ नाव को पँंदी का वह तछ्ता जो [सरे से पतवार 
तक लगाया जाता है। 9७. लेप । ५ पानी का इतना वरसना 
कि जोतने पर खेत की मिटो झौर पानी मिलकर गिलावा 
बच जाय | 
क्रि० प्र०--लगना | 
६, गाय, भैस भादि का थन | कम 


लेबा* ४११६ 


[७ कथरी | 
लेबा--वि० [ हिं० लेता ] लेनेवाला । जेसे,--नामलेवा । जानलेवा | 
विशेष--इस श्रर्थ मे इसका व्यवहार केवल यौगिक शब्दों के भ्रत 
में होता है। 
यो०--लेवा देई - लेनदेन । श्रादान प्रदान । उ०--श्रपनो काज 
संवार सुर सुनि हमहि बनावत कूत। लेबा देई बराबर मे है 
कौत रक को भूप ।---पुर (शब्द०)। 


लेवारा--सक्षा पं० [ स० | भअ्रग्रहार । 

लेवार[--चच्चा पु० [ हिं० लेब ] लेव | गरिलावा | 

लेबारना[-क्रि० स० १ दे? लेबरता” | २ दे” लेवरना”। 

लेवाल--धज्ञा पं० [ हिं० लेवा+ वाल ([प्रत्य०) ] लेने या खरीदने- 
वाला | 

लेबी-सजझ्ा क्री” [ श्र० ] १ एक प्रकार का दरबार जो विलायत मे 
राजा लाग और हिंदुस्तान में वायसराय करते थे । २ उद्देंश्य- 
विशेष से खड़ी की हुई पलटने । जंसे,---मकरान लेवी कोर । 
विशेष दे? 'मिलिशा! । 

लेशॉ--सब्ा १० [ सं० ] १ झणु। २ छुटाई। सूक्ष्मता ।३ चिह्न । 
निशान । उ०--राम सच्चिदानद दिनेसा। नि तह 
मोहनिसा लवेलेमां ।--तुलसी ( शब्द" )। ४ ससर्ग | 
लगाव | सवध। उ०--जों कोइ कोप भर मुख बेना। 
सनमुख हते गिरा सर पँना । तुलसी तऊ लेस रिस नाहीं । 
सो सोतल कहिएं जग माही ।--तुलसी (शब्द०)। ४५ एक 
श्रलकार) जिसमे किसी वस्तु के वर्णन के केवल एक ही भाग 
या श्रश्ष मे रोचकता श्राती है। ६ एक प्रकार का गाना। 
७ समव का एक मात्र जो दो कला” (कुछ के मत से 
१२ कला ) क॑ बराबर होता है (को०)। 

लेश --वि० श्रत्प थोडा । 

लेशिफ--सक्ा ३० [ स० | घास काटनेबाला | घसियारा [की०]। 

लेशी--वि” [ स० ले,शनु ] सृक्ष्म भ्रश से युक्त । लवलेशवाला [कोण । 

लेशोक्त--वि" [ स० ] इ गित मात्र । सकेतित । इशारे मे या दवी 
जवान से सुझाया हुआ । सक्तेप मे कहा गया [को०] । 

क्लेश्य--यज्ञा पुं० [ स॑ं० | प्रकाश [विेणु । 

लेश्य--उज्ा लो" [ स० ] १ जैनियों के भ्रनुमार जीव की वह 
भ्रवस्था जिसके कारण कर्म जीव को बाँवता है। यह छह 
प्रकार की मानी गई है--कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पत्ष 
श्रौर शुक्ल । 

विशेष--से जैन लोग जीव का पर्याव भी मानते हैं । 
२ प्रकाश (की०) । 

लेव७४--सज्छा इ० [ सं० लेश | दे” 'लेश' | 

लेप.७' --सज्ञा पं० [ मं० लेख ] दे० 'लेख' । 

क्षेपता((/--क्रि०ण स० [ हिं० लखना ] दे" “लखना! | उ०--दुख 
सुख श्ररु श्रपमात वडाई। सब सम लेपहि विपति बिहाई। 
--पुलसा (शब्द०) । 


लेहन 


लेपना(प्र---क्रि०ण सं० [ सं॑० लेखन ] दे? 'लिखना? । उ०--सीय 
स्वयवरु माई दोऊक भाई श्राए देपन। सुनत चली प्रमदा 
प्रमुदित मन, प्रेम पुलकि तन मनहुँ मदन मछुत मेपन । निरपि 
मनोहरताई सुपुमाई कहँँ एक एक सो भूरि भाग हम घन्य 
झ्रालो ए दिन एपन । तुलसी सहज सनेह सुरग सब, सो समाज 
चित चित्रसार लागी लेपत |--तुलसी (शब्द०)। 
लेपची(9!--सज्ञा छी? [ सं० लेखनी ] दे” लेखनी! । 
लेपे ५१--उज्य ० [ हिं० ] दे" संखे! । 
लेट--सज्ञा ६० [स्लं०] मिट्टी का ढोका [को० । 
यो०-लेष्टभेदन ८ मिट्टी के ढोके तोडन का भ्रौजार । 
लेस[*--वि [ स० लेश ] दे” लेश” उ०--(क) लरिका झौर 
पढत शाला में, तिनहि करत उपदेश | हरि को भजन 
करा सवबही मिलिझ्रार जगत सब लेस ।--सूर (शब्द०)। 
(ख) राज देन कहि दान बन, माहि न सो दुख लेस | तुम्ह 
बिन भरतहि भूपतिह प्रजहि प्रचड कलेत |--नु लक्षी (शब्द०) । 
लेस --सछा जी० [भ्र०] १ कलावतू या कितारे पर टांकने छी इसी 
प्रकार की भौर कोई पटरी | गाठा । २, बेल । 
यो०-लेसदार 5 (१) वेलदार। जिप्ततर बेल लगो हो । (२) 
गाटेद[र | जिसपर गाट टंकी हो | 
लसौ--सक्ला पृ० [ हिं० लासा | १ मिट्टी का गिलावा जो दीवार 
प्र लगाने के लिये बनाया जाता है। २, किसो वस्तु को 
पानी मे घोलकर गाठा किया हुआ । गिलावा | चेप । लस । 
थो०--लेसदार > लसीला | चिपतिपा । 
लेसक--सब्चा पुं० [ स० ] गजारोही । हाथी का सवार [को० | 
लेसना--क्रिं० स० [ सं० लेश्या ( > प्रकाश ) ] जलाना । उ०-- 
एहि विध लेसइ दीप तेजरासि विज्ञानमय । जातहि जासु 
समीप जर्राह मदादिक सलभ सव ।--तुलसी (शब्द०) । 


क्रि० प्र०--देना ) 

लेसना[--क्रि० स० [ हिं० लेस या लस ] १. किसी चीज पर लेस 
लगाना । पोतवा । २ घर की दीवार पर मिट्टी का गिलाबा 
पोतना | कहगिल करता | ३. चिय्काला । सठाना । 9७ इधर 
की बात उधर लगाना | ऋछुगलो खाना । ५, दो झादमियों मे 
विवाद उत्तन्न करने के लिये उन्हें उत्तेजित करना । 

लेसिक--सज्ा पुं० [ स० ] दे 'लेसक' [कोण । 

लेसो[--सछा ए० [ दश० ] छह ढोली पाव का एक गद्ढा । 

लेह--सब्बा पं० [ यं० | १ दे? आअवलेह”। २ लेहन करनेवाला 
(को०) । ३े खाना । आहार। भोजन (की०)। ४ ग्रहण का 
एक भेद जिसमे पृथ्वी की छाया ( या राष्ट्र ) सूर्य या चद्रविव 
को जीभ के समान चादता हुआ जान पडता है। 

लेह --सब्ा पुं० [ दश० ] लोध नामक चूक्ष | विशेष दे" 'लोध' | 

लेहन--सज्ा पृ० [ सं० ] [ वि० लेहक, लेहाय | चादना। उ०-नह 
जहूँ भीर , परत भक्तन को तह तह होत सहाय | अस्तुति कार 
मन हर॒प बढ़ायो लेहन जाम कराय ।--भ्ूर (शन्द०)। 


ले हना' 


लेहना[-सल्चा पुं० [ सं० लेह ( 5 आहार ) ] पशुओ का चारा। 
लेहना--सज्षा पुंण [ हिं० लहता ] १ खेत में कहें हुए शस्ण या 
फसिल की वह डाँठ जो काटठनेवाले मजदूरों को काटने की 
मदूजरी भे दी जाती है। २ कटी हुई फसिल का वह बाल 
सहित डठल जो नाई, धोवी आझ्ादि को दिया जाता है। ३ 
डठल या बयाल भादि की वह मात्रा जो उठानेवाले के दोनों 
हाथो के बीच मे भ्रा सके | ७ दे” 'लहना' | 
लेहसुआ--सज्ा पुं० [ हिं० लेस ] एक प्रकार की घास । कनकौत्रा | 
विशेष--इसकी पत्तियाँ चार अ्गुल लबी, तीन श्रग्रुल चौडी, 
ऊपर को नुकीली श्रौर धारीदार होती है। यह घास वरसात 
मे उत्पन्न होती है श्रौर बहुत कोमल तथा लगसीली होती है । 
इसका साग भी बनाया जाता है श्रौर इसे पशु भी खाते हैं। 
इसके फूल नीले रग के और छोटे छोटे होते हैं। इसवी पत्तियाँ 
वेसन में लपेटकर तेल आ्रादि मे तलने से रोटी की भाँति फूल 
जाती है। 
लेहसुर--सब्चा (० [ देश० ] कुम्हारो का एक भ्रौजार जिससे वे मिट्टी 
को मिलाते हैं| पास । 
लेहाजौ--फ्रि० वि० [प्र० लिहाजा] इसलिये । इस वास्ते। इस कारण | 
लेहाडा।[-- वि? [ देश० ] दे” 'लिहाडा! | 
ल्ेह्दाडापन *-सश्ञा पुं [ देश० ] दे” लिहाडापन' । 
लेहाढ़ी- सच्चा छी० [ हि० लिहाडी | भ्रप्नतिष्ठा | अपमान । (दलाल) । 
क्रि० प्र०--करता ।--लेना ।- होना । 
ल्द्माफ--सल्छा पु० [ श्र० लिहाफ ] दे” “लिहाफा | 
लेहिन--सज्ञा पु० [ स० ] सुहागा कोण । 
लेही--सब्ा क्ली० [ सं० ] कान के श्रग्रमाग मे या ऊपर होनेवाला 
एक रोग [को०] | 
लद्दी---वि० [स० लेहिनू| भ्रास्वादन करनेवाला । चाटनेवाला [कोण] । 
लक्या--सज्ला ई० [ सं० ] १ वह पदार्थ जो चाटने के लिये हो। वह 
जो चाटा जाय । यह भोजन के छह प्रकारों मे से एक है। 
चटनी | 3०--विविध भाँति के रुचिर अ्रचारा | लेध्य चोष्य 
वर पेय प्रकारा |- रघुराज ( शब्द० )। २ श्रवलेह। 
लेह्म ---वि० चाटने के योग्य # जो चाटा जाब | 
ले ग--वि" | स० लैंड ग ] व्याकरण में लिग से सवधित [को० । 
ले ग--सका ए० श्रणरह पुराणो मे एक पुराण । 
ल्नै ग़धूम--सल्षा पु० [ ० लंड गघूम ] भज्ञ पुरोहित । मूर्ख पुरो- 
हित कोण । 
ले गिफ--सश्षा पुं० [ स० लंड _गिक ] १ वैशेपिक दर्शन के श्रनुसार 
प्रनुमान प्रमाण | वह ज्ञान जो लिंग द्वारा प्राप्त हो । 
विशेप--इसका स्पष्ट लक्षरा सूत्र मे न कहकर इसे उदाहरण 
द्वारा इस प्रकार लक्षित किया गया है कि यह इसका 
कार्य है, यह इसका कारण है, यह इसका सयोगी है, 
यह इसका विरोधी है, यह इसका समवाची है, श्रादि, इस प्रकार 
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पं 
त््त्ां 


का ज्ञान लैंगिक ज्ञान कहलाता है। इसी को न्याय में 
प्रनुमान कहते हैं । 
२ मूर्तिकार | शिल्पी । भास्कर । कारीगर (को०) | 
लेंगिक--वि० [ वि? छक्षी० लैंगकी ] १ चिह्नोया लक्षणों पर 
श्राधारित । भ्रतुमित (को०) । २, लिंग सववी | जननेंद्रिय सवधी । 
३ मूर्तिकार (को०) | 
ल्ेंगी--सछा ख्री० [ स० लैंड गी ] लिंगिनी नाम फी बूटी [कोण । 
लेंगोदूमब--मझ पुं० [ स० लैंड गोदभव ] लिग की उत्पत्ति को कया 
या प्राछ्यान को०) । 
ले डों--सज्ञा ल्ली० [ श्र० ] एक प्रकार की घोड'गाडी | 
विशेष--इस घोडागाडी मे ऊपर को झोर टप होता है| यह टप 
बीच में से इस प्रकार खुलता है कि पिछना श्रश पीछे की श्रोर 
भर अगला आगे की शोर सिकुडकर दव और नीचे बैठ जाता 
है । इससे श्रामने सामने दोनों श्रोर बैठने की चौकियाँ होती है । 
ले प- सक्षा पूं० [ श्र० ] दीपक । चिराग । 
लें सर--सच्चा १० [ भ्र० ] रिसाले के सवारो के तीन भेदों मे से एक 
जो भाला लिए रहते है भौर जिनके घोड़े भारी होते है । 
ले(9)--भव्य [ हिं० लगना ] तक पर्यत | 
लेकुची-सल्का पुं० [ सं० ] विज्येप प्रकार के रेशो, ततुग्रो या सृत्रो से 
निर्मित एक परिधान किो०] | 
लैटिन--सज्ला ली० एक भाषा जो पूर्व काल मे इथ्ली देश मे बोली 
जाती थी | 
विशेष--किसी समय मे सारे यूरोप मे यह विद्वानों श्रौर पादरियों 
की भाषा थी | इस भाषा का साहित्य बहुत उन्‍्तत था, श्ौर 
इसीलिये भ्रव भी कुछ लोग इसका श्रष्ययत करते है । 
लेतोलाल-- सच्चा पुँ० [ शभ्र० ] हीला हवाला । दाल महून कोण । 
लेन - सज्ञा खी? [ श्र० लाइन ] १ सीधी लकीर जिसमे लवाई मात्र 
हो। २ सीमा की लकीर] ३ कतार। पक्ति। ४ पैदल 
सिणहियो की सेना । 
यो०--लैनडोरी ८ पेशखेसा । 
भर सिपाहियो के रहने की जगह | बारक । 
लेया[--सच्चा पं [ हि० लपना ?] वह वान जो अ्रगहन में कट्ता है। 
जडहन । शाली । लवरू । 
लेरू--सज्ला पुं० [ सं० लेह ] दे” 'लेख्वा!। उ०--उद्विग्ता श्रौर विपुल 
विकला क्यो न सो घेनु होगी | प्यारा लैर अलग जिसकी श्ाँख 
से हो गया है ।--प्रिय ०, पृ० १३१। 
लेल-सज्ञा जी? [ फा० ] रात्रि । निशा | यामिनी । 
लैला--सज्छा ऊो० [ श्र० ] १ कस” की प्रेमिस्ल, जिसके प्रेम मे वह 
पागल हो गया था। शभ्रत सब उसे 'मजनू”, मज्नू न (पागल) 
कहने लगे थे। 'ललामजन्‌” की प्रेमफथा की नायिका | 
यौ०--लैला मजनू” (१) लैला और मजन्‌” का प्रेमाख्यान | 
इस ताम की प्रेमकथा | (२) प्रेमी प्रेमिका । 
२. प्रिया । प्रेयली | ३, सुंदरी । श्यामा (को०)। 


ललो 


सैलो--ए हर [ ध० ] दे? लेना! । 

केपेटर--स 7 ६० [ प्र० ] एक सुगधित तरल पदार्थ जो एक पौधे 
के कृपा से वकाजा जाता है श्लौर जो इतर की भाँति कपडो 
में, था ठाक पहुँचान के लिये मिर में लगाया जाता है। 

दिमस--रश पुँ० [ श्र० लाइगंस ] वह प्रमाण॒प््न जिसके द्वारा किसी 
ग्माथ जो विधेष अधिकार प्रदान किया जाता है। सनंद । 
प्र बपारप्रक् | जैने,-प्रफोम बेचने वा लैसस, एक्का या गाड़ी 
हवन वा जप, बदूक रखने का लेसव | 

लैस--ी [प्र० तेस] वर्दी ग्रौर हथियारों से सजा हुआ । कठिवद्ध । 
सैपार । 

क्रिल प्र०--होना । 

लैस-+साप पं कपरे पर चढ्मने का फीता । 

लेस(9"--.सश ६० एक प्रकार का बाण जिसको नोक लबी भौर बडी 
होती है । 3०--फिहूँ लैस कत्ती घरत्तो घुमाई। किहूँ सैल की 
>स हृत्यों चलाई ।--सूदन (णब्द०) । 

ले ““-5टा पु० [हि लेस] १ एक प्रकार का मसिरका | २ कमानी । 

लेस “-उण ए० [ झ्० | घेर | सिंह । 

लॉ-प्रव्य० [ 8० लग ] ३० 'लौं! | 

लेटि[--नणा सती? [ छं० लेला ] कान का लोलक | 

लोदा[--सरा ६० [ सं० लुरठन ] किसी गोले पदार्थ का वह भ्रश जो 
ने की तरह बचा हो | ज॑से --धी का लोदा, दही का लेोदा, 
मिट्टी का जोदा | 

लो--श्रव्य० [ हिं* लेना ] एक प्रव्यय जिसका प्रयोग श्रोता को 
गय्रीघन करके उसफा ध्यान प्रपत्ती श्रोर झ्राइ्ट करने एव 
भाएचर्य व्यक्त फरने मे किया जाता है। जैेसे,--(क) लो । 
साली पठे देख तुम्हे कैप्ती पत्र लिखाने की सूकी। (ख) लो । 
चलो मैं जाता हैं। (ग) लो | देखने जाग्रों, यह क्या कर रहा 
है। (ध) लो । क्या से क्या हो गया । 

लोशर--प० [ श्र० ] नीचे का । निम्न कोण । 

लोगर कौटे--सरा ए० | श्र० ] नीचे की श्रदालत । निम्त विचारा- 
लय | मातहत णदालत । 

जलोइछ ->-सण प्ं* | सं० लोक, प्रा० लोग्रो या लोगो ) लोग। 
उ०--३) देप बिनु फरतूति कहिवों जानिहे लघु लोइ। कही 
जो मुंप्र की ममर सरि बंगलि कारिख घोइ ॥- तुलमी (शब्द०) 

लोइ--सझा री? [स० रोचि, प्रा० जोई ] १ प्रभा। सौदर्य । दीप्ति । 
उ०-नप) इनमें होइ दरसात है हर मूसत की लोइ। यातें 
लोइन कहते हैं इनमी मिलि सदर कोइ ।--रसनिधि (शब्द०)। 
[स) कस ऐसे रूप वी नर तें उत्पति होइ | भूतल से निकसति 
बही विज्यु छटा का लोइ --लद्ष्मण (शब्द०)। २ खब। 
जिखा । उ०--इथन के टारें बिना बढति न पावक्त लोइ। 
पान ने उड्रबत नागटू जो छेड्यो नहिं होइ ।- लद््मण (शब्द०) | 

लोहनु--चट्या पुं? [ मं० लाइश्य ] लावशय। नमक । सौंदर्य | 
नमवीनी । उ०--लोने हु साहस सहस, कीने जतन हजार | 


चश्श्घ 


लोकल 


लोइन लोइन मिघु तन, पैरिन पावत पार |--लल्लृूलाल 
(शत्द०) | 

लोइन --उश ३० [ से० लोचन, प्रा० लोयण, लोइर ] दे 'लोयन'। 
उ०--इनमे ह्व॑ दरसात है हर मूरत को लोइ। या तें लोझन 
कद्दत्त है इन सौ मिल सव कोइ ॥--स ० सप्तक, प्ृू० १६३ । 


लोई'--सजा स्री० [ स० लोप्ी > प्रा० लोची ] युंघे हुए श्राटे का उतना 
ग्ररा जो एक रोटी मात्र के लिये निकालकर गोली के श्राकार का 
बनाया जाता है श्रौर जिसे बेलकर रोटी बनाते है। उ०-- 
भाजी भावती है महा मोदक मही की शोभा पुरी रची है कर 
लोनाई विधि लोई में ।--रघुनाथ (शब्द०) । 

लोई--सज्ञा खो” [ ख० लोमीय (८लोई)] एक प्रकार का कवल जो 
पतले ऊन से बुना जाता है और कंब्रल से कुछ श्रधिक लेता 
भौर चौडा होता है । इसकी बुनावट प्राय दुसुत्ती की सी होती 
है । उ०--सीतलपाटी टाट, लोई कम्वल ऊन के | वची ने एकौ 
हाट, खेस निवारहि झादिहै |--सुदन (शब्द०)। 

लोई *--सल्ला पु० [ सं० लोक ] लोग | दे” 'लो६' | उ०--(क/ नागर 
नवल कुंग्रार वर सुदर मारग जात लेत मत गोई |-मझ्ुर 
(शब्द) । (ख) सूरश्याम मनहरण मनोहर गोकुल वस्ति भोहे 
सब लोई (---सुर (शब्द०) । (ग) वल बसदेव कुशल सब लोई । 
अर्जुन यह सुन दीने रोई ।--सुर (शब्द०) | 

लोकजन(9--सच्चा पृ [ ख० लोपाझन या हिं० लुकना +- भ्रजन ] वह 
कल्पित श्रजन जिसे झ्राँख मे लगाने से मनुष्य का अ्रहय होता 
माना जाता है। लोपाजन । उ०--जो कहिए विधना ही रची 
सिख तें घर क्यो पग को संग लीन्ही । जो कहिए कि विरचि 
रची है तो दखी न जाति किती हग दीन्‍्हां। कील्हें विचार न 
श्राव भरने नूप सभू भने तब्र मो मति चीन्हों। जो चितचोर को 
चित चुगावत राबे के लक लोकजन कोन्हों ।--श्ु (शब्द ०) । 

लोकदा [--तश ३० [ हिं० लोकना ?| [ जी" लोकदी ] विवाह मे 
कन्या के डोले के साथ दासी को भेजना । उ० - छेटी बाधहि 
व्याह होत हैं मगल गावे याई । वन के रोम घौ दायज दीन्हो 
गोह लोकदे जाई | - कयोर (शब्द०) | 

क्रि० प्र०--जाना । - भेजना । 

लोकदी|--नण ख्री० [ हिः लोकना ? ] वह दासी जो कन्या 
के पहले पहल गयसुराल जाते समय उसके साथ 
भेजी जाती है । 

लोकल--सब्षा पुं० [सं०] १ स्थानविशेष जिसका बोब प्राणी को हो । 

विशेप--उपनिपदो में दो लोक माने गए ह--इहलाक ओर 

प्रलोक । निदक्त में तीन लोको का उत्लेस मिलता है-- 
पृथ्वी, श्रतारेज्ञ और झुलाऊ। इनका दूसरा नाम "भू, 
भव! ध्रौर स्व है। ये मशव्याहुत फहलाते हैं। इन 
तीन महाव्याहृतियों की भ्मति चार श्रौर महू, जब, 
तप! श्रीर 'सत्यम्‌' णत्द हैं, जो तीनो महाव्याहतियो 
के माथ मिलकर सततव्पाहृत्त कहलाते हैं। इन सातो महा- 
व्याहृतियों के नाम मे पाराशिक काल में सात जल्लोका की 


लोक 


कल्पना हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं--पुनोक, भुवर्लोकर, 
स्वर्तोर, महलोंके, जनज्ञोक, तपलोक श्र सत्यलोक। फिर 
पीछे इनके साथ सात पाताल -जिनके नाम अ्रतल, नितल, 
वितल, गभस्तिमादू, तल, सुतल श्ौर पाताल हैं--भौर सब्र 
मिलाकर चौदद लोक किए गए। पुराणों मे पातालो के नाम 
मे मतभेद है। पश्चपुराण मे इनके नाम झतल, वितल, सुतल, 
तलातल, महातल, रसातल, और पाताल बतलाए गए है । 
भ्रग्निपुराण मे भ्रतल, सुतल, वितल, गभस्तिमानु, महातल, 
रसातन श्र पाताल, तथा विष्णुपुराण मे श्रतल, वितल, 
नितल, गभस्तिस्मान्‌, महातल, सुतल झौर पाताल इतके नाम 
लिखे गए हैं। इस भकार चौदह लोक या श्रुपन माने गर हैं । 
सुश्रुत में लोक दो प्रकार का माना गया है-स्थावर और 
जगम । 

ससार | जगत्‌॥ ३ स्थान। निवासस्थान | ज॑से,--न्रह्म 
लोक, विष्णु लोक इत्यादि । 9 प्रदेश | विषय | दिशा । ज॑से,-- 
लोकपाल, लोकपति इत्यादि । ५ लोग । जन । उ०--माववर 
या लगि है जग जीजतु | जाते हरि सो प्रेम प्रातन बहुरि 
नयो करि कीजतु। कहूँ रवि राहु भयो रिपुमति रचि विधि 
सजोग बनायो । उहि उपकारि श्राजु यह श्रौसर हरि दर्शन 
सच पायो। कहाँ वर्साहि यदुनाथ सिंघु तठ कहूँ हम गोकुल 
वबासी । वह वियोग यह मिलनि कहाँ श्रव काल चाल श्रौरासी । 
सूरदाम मुनि चरण चरचि करि सुर लोकनि रुचि मानी। 
तब अरु अब यह दुसह प्रमानी निमिषों पीरि न जानी। 
सुर (शब्द०) । ६ समाज । मानव जाति। उ०--(क) सब 
से परम सनोहर गोपी । नंद नदन के नेह मेह जिन लोक लीक 
लोपी ।--सु र (जब्द०) । (ख) सो जानव सतसग्र प्रभाऊ। 
लोकहु वेद न श्रान उपाऊ ।-तुलसी (शब्द०)। ७ प्राणी । 
उ3०---उगेहु श्ररुत श्रवलोकहु ताता । पकज लोक कोक सुखदाता | 
“छुलसी (शब्द०) | ५ यश | कोति। उ०--लोक मे लोक 
बडो पभ्रपलोक सुकेशव दास जो होठ सो होकऊ |-केशव 
(शब्द०) । ६ दृश्य या देखने योग्य वस्तु (फ्रौ०) । १० प्रकाश 
(को०) । ११ ७या १४ की सख्या। १२ श्रपना या निज का 
स्वरूप (को०) । १३, फज (को०)। १४ भोग्य वस्तु (फरो०)। 
१५ चक्नरिद्रिय। देखने की इृद्विय । नेत्र (को०) । 


लोक'-- सज्ञा एं० [देश०] एक प्रकार का पक्की जो वत्तख से बडा 
भौर खाकी रग का होता है । 


8 


ज्ोकक्टक- सजा पुं० [स० लोककश्टक ] वह जो समाज का कठक, 
विरोधी या हानिकर हो। लोगो को कष्ट या हानि पहुँचाने- 
चाला । दुष्ट प्राणी । 

लोककथा--सल्जा ख्वी० [सं] परपरा से जनसामान्य मे प्रचलित 
कथाएँ [को० | 

लोककर्ता - सज्ञा पुं० [सं० लोककतृ]] १ विश्व का निर्माता । ब्रद्मा । 
२ विष्णु ।३ शिव [को०। 

८-६६ 


४३१६ 


झ्ोकना 


लोफकल्पा--वि० [स०] १ विश्व के श्रनुछप | ससार से मिलता 
जुनता । २ विष्तत्र के द्वारा शानित [कोण । 

लोककल्प---पज्ा पुं० [स०] विश्व को श्रवधि । विश्व की श्रायु कोल] 

लोकक़ात--वि० [ स० लोककास्त ] सर्वजनप्रिय | सबका प्रिथ जिसे 
सत्र चाहते हो [को०। 

ज्नीकफाता--सछ्ला खी० [स० लोककानन्‍्ता ] श्रौपषष के काम श्रानेवाला 
ऋष्धि नामक एक पौधा [को० । 

लोककार चज्ञा ० [सं०] शिव [को० | 

लोककारण कारणु--सल्ला पु? [०] शिव का एक नाम कोन । 

लोकज्षिति--वि० [स० लोकक्षित्‌ ] स्वर्ग लोक का निवासी । 

लो रगति--पज्ना छ्री० [स०] मनुष्यों के क्रियाकलाप [को०] । 

लोकगावा--मश खली [मस०] परंपरा से जनसमाज में चले झ्ाते 
हुए गौत । लोकगीत जो जनभाषा ( बोलचाल की भाषा ) 
में निवद्ध हो कोण । 

लोकचत्षु--सज्ञा पुं० [सं०] सूर्य । 

लोंकचारित्र--सज्ञा पुं० [स०] ससार की चलन । लोक का चरित्र वा 
श्राचार श्रादि , लोकाचार कोण । 

लोकजननी--सज्ञा क्नी० [सं०] लक्ष्मी । लोकमाता । 

लोकजित्‌-सज्ञ पु० [सं०] १ बुद्ध। २ एक सत का नाम (फो०) | 
वह जिसने ससार को जीत लिया हो ) 

लोकज्येष्ठ--एब्ना पु० [स०] बुद्ध । 

लो स्टी(छ) |--मसज्ला खली [हिं०] लोमडी । 

लोहतत्र सज्ञा पुं० [सं० तोक+तन्त्र| १, सप्तार का मार्ग या चलन । 
२ जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा चलाया जाने- 
वाला शासन | 

लोकनुपार-- सच्या पु० स०] कपूर । 

लोक्चरय--सज्ञा पु० [सं०] तीनो लोको की समष्टि | त्रिलोक [को०] | 

लोकद भक - त्रि? [ सं० लोकदम्भक | ससार को या सबको धोखा 
देनेवाला [को०]। 

ल्ोकद्वार--सज्जा ० [ स० ] स्वर्ग का द्वार को० | 

लोकघमे--सज्ञा पुं० [ स० ] १ सासारिक विपय। २ बौद्ध मता- 
नुसार ससार की श्रवस्था को०) | 

लोकघाता- सजा पुृ० [० नोकवातू ] शिव [को०] | 

ज्ञोकधातु--छशा पुं० [ स्र० ] जबुद्ीप का एक नाम 'को०]। 

लोकघारिणा[--सज्ा कली" [ स० | पृथ्वी। 

लो ऋधुनि(3)--सछा ली? [सं० लोकब्वनि] जनरव । भ्रफ्राह | उ०-- 
चरचा चरनि सो चरची जानि मन रघुराइ। दूत मुख सुति 
लोकघुनि घर घरनि बूको जाई |--तुलसी (शक्द०) | 

लोकन--सज्ञा ६ं० [ स० ] श्रवलोकन । देखना [कोण । 

लोकनां--क्रि० स० [ स० लोपन ] १ ऊपर से गिरती हुई किमी वस्तु 


लोकनाथ 


को भूमि पर गिरने से पहले हो हाथों से पकड लेता । २ बीच 
मे से ही उड़ा लेना। उ०--जाते जेर सब जोक विलोकि 
त्रिलोचन सो थिप लोक लियो है |--तुलसी ( शब्द० )। 
क्रि० प्र०-जलेना | 
लोऋनाथ-मसक्ा पुं० [ स० ] १ अहय। २ लोकपाल | ३ बुद्ध । 
लोकनी(--सज् करी? [ देश० ] दे” 'लोकदी! । 
लोकनीय--वि” [ सं० ] देखने योग्य । श्रवलोकनीय [कोण । 
लोऋनेता-शज्ञा पृं० [ मं* लोकनेतृ | शिव कोण । 
लोकप, लोकपति सज्य पुं० [सं० ] १ ब्रह्मा। २ दिकपाल। 
नरेंश । लोकपाल । ३ राजा । 
लोफपक्ति--सप्षा खी० [स्ृं०] मानव का प्रादरभाव । सहज समान को०] | 
लोफपथ--छड्ा पु? [ सं० ] सर्वसमत मार्ग। समाज द्वारा मान्य 
साम्रान्य चलन [को०। 
लोकपद्धति--सज्ा ली" [ स० | दे” 'लोकपथ! कोण | 
लोकपरोक्ष--विं" | से” ] ससार से परे वा छिपा हुभा | गुप्त कोण । 
लोऊपाल--सझ ३० [ सं* ] १ दिकपाल। 

विशेष - पुराणानुसार भाठ दिशाप्रो के प्रतग भ्रलग लोकपाल 
हैं । यथा--इद्व पूर्व दिशा का, भ्रग्ति दक्षिणपुर्व का, यम दक्षिण 
का, सूर्य दक्षिणपश्चिम का, कुबेर उत्तर का श्लौर सोम उत्तर- 
पुर्व का | किसी किसी ग्रथ मे सूर्य श्रौर सोम के स्थान पर 
निर्कूति भौर ईशानो या पृथ्वी के नाम मिलते हैं । 

२ श्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व का एक नाम | ३ नरेश। राजा। 
नृपति । उ०--दिगपालन की मुब॒पालन की लोफपालत को किन 
भातु गई ज्वे ।---केशव (शब्द००)। 

लोकपितामह-- संशय पुं० [ म्० ] ब्रह्मा । 

लोकप्रफाशन -सक्ञा पुँ० [ स० ] सूर्य कोण । 

लोकप्रत्यथ-सज्ञा पु" [ स० ] वह जो ससार में सर्वत्र मिलता हो । 

लोफप्रद्दीप---सछ्षा पुँ० [ से० ] बुद्ध । 

लो ऊप्रवाद--संझ्षा पु" [ स० ] जिसे ससार के सभी लोग कहते और 
समझो हो । साधारण वात । 

लीकम्रसिद्ध -- वि? [ सं" | सव पर प्रकट | लोगो में स्पात। सर्व- 
विदित । उजागर को०] | 

ज्ञोकवंधु - सझ्या पुं० [ क्षं० लोकवन्धु ] १ शिव | २ सूर्य । 

लोमबांघव॒ सच्चा ६० [ स० लोकवान्धव ] दे 'नोकवघु' [कोौ- | 

लोकवाह्म-वि० [ सं" ] १ समाज से वहिष्ठत। जातिच्युत । 
प्रजाती | २, ससार से विपरीत मत रखनेवाज्ा । सनकी [को०] । 

लोक भतो--वि० [ ठं० लोकमर्तू |] जगत्‌ का पालक | ससार का पालन 
पोपण करनेवाना [को०] । 

लोक भावन--वि? [ स्० ] ससार का कल्याण करनेवाला [कोण । 


लोकमर्यादा--सद्ञा छी० [ सं० ] प्रचलित या समाज द्वारा स्वीकृत 
रोति रिवाज या प्रथा [कोन । 
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लोकविश्रुत 


लोकमांता--सज्मा सखी? [ स० लोकमातू ] १, गौरी। पार्वती) २ 
रमा । लक्ष्मी को०] | 

लोकमाग--सच्चा पुं० [ सं० ] सर्वस्वीकृत प्रथा कोण । 

लोकयज्ञ चउच्चा पु? [5०] जनता के समर्थ को इच्छा । लौकपणा [को०। 

लोकयात्रा-सज्ञा खी० [ स०] १ व्यवहार। २ व्यापार। ३. 


क्रम | सासारिक अस्तित्व (की०) । ४, जीवतयापन का साधन | 
योगज्लञैम (को०)। 


लोकर जन--सज्ञा पुं० [ उं० लोकरख़न ] लोकप्रियता | सबको प्रमन्‍्न 
रखना [को०] । 

लोकरक्षुक--स्चा प० [ स० लोकरक्तुक ] राजा । शासक [कौ०] | 

लोकरव--सजल्छा पुँ० [ स० ] भ्रफवाह । प्रवाद । 

लोकरा[--सश्ञा पुं० [ देश० ] चीथडा । 

लोकरावण--वि० [ घ॑ं० ] जनता या प्रजा का उत्पीडक [कौ । 

लोफल--वि० [भ्र०] १ प्रातिक | प्रादेशिक | २ किसी एक ही स्थान 
जिले, नगर या प्रदेश श्रादि से सबध रखनेयाला। स्थानीय | 
प्रादेशिक । 

थौ०-- लोकल बोर्ड । लोकल गवर्नमेंट । 
लोकल वोड --सच्ा पुं० [ श्र० ] वह स्थानीय समिति जिसके सम्यो 


का चुनाव किसी स्थान के कर देनेवाले करते हो भर जिसके 
भ्रधिकार में उप्त स्थान की सफाई झादि की व्यवस्था हो । 


लोकलीक (छ--सज्ा खो” [ हि० लोक + लीक ] लोकमर्यादा | ३०-- 
सरस भ्रसम सर सरसिज लोचनि विलोकि लोकलीफक लाज 
लोपिवे को भ्रागरी ।--केशव (शब्द०) | 

लोकलेख - सह्दा पुं० [ सं० ]१ सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज । 
२ सामान्य पत्र (कोण । 

लोकलोचन--सब्जा पुँ० [ सं० ] सूर्य कोण । 

लोकव चन--सशा पुं० [ सं० ] जनश्न्‌ ति + भ्रफवाह [कोण] । 

लोकवतेत - सज्छा एं० [ सं० ] विश्व के पोपण का झाधार या 
साधन को] । 

लोकवोद--मद्जा पु० [ छं० ] १ जनश्र्‌ति। श्रफवाह। २ सर्वसाधा- 
रण की चर्चा का विषय । सवधिदित विवरण [को०] । 

लोकवार्ता -सल्ला ली० [ सं० ] दे* 'लोकवाद' [को० | 

लोकविद्विष्ट--ति० [ सं० ] सबका प्रप्रिय | जिसते सारा सभार ध्रणा 
करता हो [को० । 

लोकविधि--उछ्छा पृं० [ स० ] १ समाजसमत मर्ग। प्रशस्त पथ । 
२ विश्व का ज्षष्टा । ब्रह्मा |बो०]। 

लोकविन[|यक--सछ्ा पुँ० [ स० ] लोगो का प्रधिपति देवतावर्ग [को०] | 

लाकविश्रम--सद्या ई० [ स० ] दे? “लोकव्यवहार! कोण] । 

लोकविरुद्ध--वि? [ सं० ] जो लोकाचार के विपरीत हो को० । 
लोकविशभ्र्‌ त--वि० [ सं० ] ससार भर में प्रसिद्ध । जगद्वि्यात । 


लोकविसग 


लोकविसिगं--उुज्ञा पं० [ 6० ] १. प्रलेय | विश्व की समाप्ति। २ 
विश्व का उद्भव । ससार को उत्पत्ति [को०] | 

लोकबृत्त सच्चा पु० [स०] लोकव्यापार । लोक मे प्रचलित प्रथा [को०] । 

लोकवृत्तांत--सह्ला पुं* [ स० लोकदृत्तान्त ] १ ससार का तौर 
तरीका । लीकाचार । प्रचलन | २ घटनाक्रम [कोण | 

लोकव्यव॒हार--उ् पु" [ स० ] दे" 'लोकवृत्तात [कोण । 

लोकत्रत-- सज्ञा पुं० | स० ] ससार का सामान्य व्यापार कोण । 

लोकश्रुति--सत्षा ल्रां० [ स० | १ जनश्र्‌ ति। अफवाह । २ लोक- 
प्रसिद्धि [कीण | 

ज्ञोकसकरता--सक्षा खी० [ स० लोकसह्करता ] समाज मे सकरता 
या मिश्रण । संसार मे घालमेल या श्रस्तव्यस्तता [को०] | 

लोकसग्रह--सब्जा पु [ स० लोकसछ ग्रह ] १ ससार के लोगो को 
प्रसन्ञ करना । २ ससार का कल्याण या सवको भलाई चाहना। 

ज्ञोकसग्रही- वि" [ स० लोकसडग्रहिनु | लोककल्याण की कामना 
करनेवाला । 

लोकसंपन्‍्त - वि [ सं० लोकसम्पन्न ] लौकिक ज्ञान से युक्त [फो० । 

लोकसबांध--सज्ञा पु० [ सं० लोकसम्बाध ] मनुष्यों का श्रावागमन। 
भीडमाड [की०) । 

लोकधसति--सड्ा क्षीर [ स* ] १ भाग्य । विधियोग | २ ससार- 
मार्ग [कोण । 

लोकसाक्षिक -जि० [ स० ] १ ससार को साक्षी माननेवाला । ससार 
के समक्ष । भ्रगोपनीय । २, साक्ची द्वारा प्रमाणित [कोण । 

लोकसाक्षी--सज्ञा पु [स० लोकसाक्षित्‌| १ ब्राह्मण । २. भरत [कोणे। 

लोकसाधक - वि? [ स० ] लोको का बनानेवाला [को० । 

लोकसाधारण वि० [ स० ] सर्वसामान्य (विषय) कोण । 

लोकसारग--सल्ञा पु० [स० लोक्सारइ ग] विष्णु का एक नाम कोण । 

लोकसिद्ध--वि" [ स० ] १ लोकप्रचलित | सामान्य | प्रथानुप्तारी । 
२ सामान्यत स्वीकृत को०] | 

जोफसीमातिवर्ती--वि" [ छ० लोकसीमातिवर्तिनू ] भ्रसावारण | 
श्रसामान्य । लोकोत्तर [को० । 

लोकसुद्रा--वि० [ स० लोकंसुन्दर ] सर्वानचुमोदित । लोकप्रशसित । 

लोकझुदर --सज्षा पुं० बुद्ध का एक नाम [को०। 

सोक्सेवक -सखझ्ञा पुं० [ सं० लोक +सेवक | समाज या लोक की सेवा 
करनेवाला । जनता का सेवक ॥ 

लोक स्थल्ल--सझ्ा पुँ० [ स० ] सामान्य घटना [कोण] । 

लोकस्थिति- सच्चा स्ली० [सं०] १ ब्रह्मयाड का नियमन या प्रवस्थिति | 
२ लोकसमत विधिविधान को०] 

लोकहाँदी - सश छी० [ हिं० लोक +हल्‍्दी ] एक प्रकार की हल्दी । 

ज्ोकहार--वि? [ सं० लोक -- हरण ] लोक को हरण करनेवाला | 
ससार को नष्ट करनेवाला | उ०--वियोग सीय को न, काल 
लोकहार जानए ।--केशव (शब्द०) | 


लोकद्दास्य-- वि? [ सं० ] जगहंसाई का पात्र [को | 
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लोकापवाद' 


कोकहित--सज्ा पुं० [स०] सत्रकी मलाई । सार्वजनिक कुशल कि०। 
लोकह्विता--वि? [ स० ] सर्वजनहितकारी । सर्वोपकारक को०] । 
लोकातर--सज्ञा पुं [ स० लोकान्तर ] वह लोक जहाँ मरने पर जीव 
जाता है। श्रच्य लोक । 
योौ०--लोकात्तरग पन ८ प्रन्य लोक मे गमत । स्वर्गवास । 
लोकातरिक--वि० [स० लाकान्तरिक] जो लोको के मध्य एयित हो | 
तज्ञोकातरित---वि* [ ० लोकातरित | १ जो इस लोक से दूमरे लोक 
मे चला गया हो । २ मरा हुआ । मृत | स्वर्गीय | 
लॉकाकाश--प्ज्ञा पु० | स० ] विश्व जिसमे सत्र प्रकार के जीव श्रौर 
तत्व रहते हैँ। (जैन) । 
लोकाक्षु - सझ्ञा पुं० [ स० ] झ्राकाशदिक्‌ । दिशा । शन्य [कोण] । 
लोक।चार--सन्ञा पुं० [ स० ] ससार में बरता जानेवाला व्यवहार । 
 लोकव्यवहार | 
लोकझाट-- सज्ा पु० | चीनी लु +कक्‍्यू | एक पौधा जिसका फल खाया 
जाता है | लकुच | लुकाट | 
विशेष - इस पौधे की पत्तियाँ लबी और नुकोलो, तेंदू की पत्तियो 
के श्राकार को, पर उससे कुछ बडी होती है। इसका पेड बीम 
पचीस हाथ से भरधिक ऊंचा नहीं होता । इसके पेड में फागुन 
चैत के महीने मे मजरियाँ लगती हैं और बडे बेर के बराबर 
फल लगते हैं, जो पकने पर पीले होते है श्रौर खाने मे प्राय 
मीठे, मुदार और स्वादिष्ट होते हैँ । सहारनपुर में लोकाट बहुत 
भ्रच्या और मीठा उत्पन्न होता है। यह फल चं।न भौर जापान 
देश का है भौर वही से भारतवर्ष मे श्राया है । 
लोकौोतिग--वि? [ स० ] श्रसाघारण । लोकोत्तर [कोनु । 
लोकातिशय--वि* [ ० ] लोक सृष्ट । श्रसामान्य (कोण । 
लोक्ात्म। “सशा पुँ० [ स० लोकात्मन्‌ | विश्व का आत्मा को. । 
लोकादि--सज्ञा पुं० [ 6० | १ विश्व का आरभ। २ विश्व का 
स्तरष्ठा । विधाता [कोण] । 
लोकाधिक--वि० [ से० ] दे” “लोकातिग' [कौ०|। 
लोकाधिप--सज्ा १० [सं०] १ लोकपाल। २ बुद्ध । ३ राजा(को०) | 
लोकाबा[--क्रि० स० [ हिं० लोकना का प्रर० रूप ] अबर मे 
फेंकना । उछालना | 
लोकानुप्रह--8च्ठ पुं० [ सं० ] लोक था जगत्‌ का कल्याण । लोक- 
सपन्नता [को० | 
क्ोकानुभावी--वि* [ स० लोकानुभाविनु ] १ विश्व को पराभृत 
करनेवाला | विश्वव्यापी | जैसे, प्रकाश [को०] | 
लोकानु राग--उश पु० [ स० ] मानवप्रेम । विश्वपश्रेम | उदारता | 
दानशीलता [को०] ) 
लोकानुब्बत्त--सझा पु" [ स० ] लोकसेवा को भावना | लोकसेवा- 
भाव [कोण । 
लोकापवादू--सछ पुं० [ स० ] बदनामी । प्रष्यश [को०] । 


ली+मिनलनिंत 


लोफामिलज्ित--गि? [ स॑ं० ] स्वंत्रिय किण । 
छोकभ्युदय--सथ पु० [ स० ] लोक का श्रम्युदय । सबका कल्यारा। 
सवा उदय को०] | 
लाकायत--सज्ा पु० [ स० ] १, वह मनुय जो इस लोक के अतिरिक्त 
दूमरे लाक कान मानता हो। २ चार्वाक दर्शन, जिसमें 
परलाक या ये क्ष॒तद का खड़न है। ३ किसी किसी के मत 
से दु्ठिल नामक छुद का एक नाम | 
लोफायविक --सज्ञा पुं० [ सं० ] नास्तिक | भौतिकवादी ।झण । 
लोफायन--सझा प० [ सं० | नारायण का एक नाम कोण । 
लोकाक्षोक--घत्षा प० [ छ० | पुराणानुसार एक पर्वत का ताम। 
चम्रत्ाल । 
विशय-कहन हैं, यह सातो समुद्रो श्रौर द्वीवों का चारो भोर 
स श्रवे.छुत किए हुए है, जिसके वाहर सूय या चद्र का प्रकाश 
नटी पहुंचता । बीद्ध ग्रथो में इमे चक्रवाल फहा है । 
कोकित-- जि? [ स० | भ्रवलोकत । देखा हुआ [कोण । 
ले[%।--विं" | सं" लोकिन ) १ लाक में रहनेवाला। २ लोक का 
भ्रविपतत । 
लोकेश--त्ञा एँ० | खं० | १ विश्व का स्वामी । ईश्वर | २, राजा । 
३ ब्राह्मण । ४ पारा [कोौ०]। 
लोकेश्वर--पत्य पु० [ उ० ] १ बुद्ध । २ भ्रुवत श्रौर जनो का प्रभु । 
३ दे? 'लोकपाल' को०) । 


कोकेश्यरात्मजा--भज्ञा ली० [ स० ] बुद्ध की एक शरक्ति का 
नाम फो०] । 

लोकैपणा--पशा जी* [ स० ] १ सासारिक श्रम्युदय को कामना ! 
२ स्वर्ग के सुख की कामना | 

लोकीक्ति--सजशा खरी० [ स० ] १ कहावत | मसल | २ काव्य मे 
बह अश्रलकार जिसमें किस्ती लोकीक्ति का प्रयोग करके कुछ 
रोचकता या चमत्कार लाया जाय । 

लोफोत्तर--विं? [ सं० ) जो इस लोक मे होनेवाले पदार्थों भ्ादि से 
श्रेष्ठ ही । बहुत ही श्दुभुत भौर विलक्षुण । भ्लौकिक । जैसे, -- 
(क) वहाँ एक योगी ने कई लोकोत्तर चमत्कार दिखलाए 
थे। (ख) यह कौन सी लोकोत्तर वस्तु है जिसके लिये तुम 
इतना श्रभिमाच करते हो। 

लो धोपकार---सज्ञा ६० [ सं० ] ससार के उपकार का काम । 

लो शी पकारक-- वि? | छ० ] लोक का उपकार करनेवाला ) 

लोसडी |--सश खसतरी० [ म० लोगश | दे” ध्लोगमडी! । 

लोखर--नझ्म ६० [ हिं० लोहा +सडढ ] १ नाई के श्रौजार | 
जैसे,-- छुरा, कची, नहरनी भ्रादि। २ लोहारों या वढइया 
आदि के लाह के औजार । ३ इन औजारों को रखने का वक्‍त 
या पेटो । 

लोसरिया, शोखरी--सच्जा ख्री० [ हि० लोखडी | दे 'लोखडी? | 

कौग--सज ६० | स० लोक ] [ छो० लुगाई, लोगाई | जन । मनुष्य । 
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लोचनगोच श्र 


झादमी । उं०---(क) देख रतन हीरामन रोवा। राजा जिंव 
लोगन हठ खोबा ।--जायसी (शब्द०) | (ख) श्रमृत वस्तु जाते 
नहीं, मगन भए कित लोग । कहहि कंबोर कामो नहीं जीवहि 
मरत ने जोग ।--कवीर (शब्द०) | (ग) जिन वीथिन बिहर्राह 
सेव भाई । थक्ित हांहि सब लोग लुगाई ।--तुलसी (पब्द०)। 
विशेष--हिंदी मे इस शब्द का प्रयोग सदा बहु चने मे भौर 
मनुप्यो के समूह के लिये हो होता है। जैसे,--लोग चले भरा 
रहें है। 
यौ०--लोगवाग + जनसमाज । सर्वताधारण जन | 
ल्ोगचिरक्री--छछ्चा खी० [ दश० ] एक प्रकार का फूल । 
लोगाई(--सछ्ा ली* [ हिं० लोग -+- भाई (प्रत्य ०) ] स्त्री। औरत | 
उ०--[फ) वू द चू द मिल चली लोगाई | सहज भसिंगार किए 
उठि घाईं ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) पुन ज्वर दो दीनी पुर 
लाईं। जरन लगे पुर लोग लुग।ई। - सूर (णनब्द०) | 
विशेष--इस शब्द का शुद्ध रूप प्राय लुगाई” ही माना जाता है। 
लोच'--चसज्चा पु” [ हिं० लचक ] १ लचलचाहटठ। लचक। २ 
कोमलता । उ०--चली चले छुटि जायगो हठ रावरे संशोच | 
खरे चढाए देत श्रब, श्राण लोचन लोच |--विहारी (शब्द०)। 
हे श्रच्छा ढग । 
लोच--सझ्ा पुँ० [ सं० रुच ] अभिलापा। उ०-न्‍मोको परुयो 
सोच यज्ञ पुरण को लोच, हिये लिए वाको नाम जिनि गाम 
तजि जाइए [--प्रियादास (शब्द०) | 
ज्ोचो--सज्ञ पूं० [ स० लुज्चन ] जैन साधुतों का अपने सिर के वालों 
को उखाडना | लु चन | 
लोच*--सझ्ला पु० [ सं० |] आँसू [कौ०] । 
योौ०--लोचभर्कट ८ 4० 'लोचमस्तक । 
लोचकरा--सज्ञा ईं० [ स० ] १ मूर्खजन | २ श्रांख की पुतली। ३ 
काजल । ४ कान का एक गहना । ४ काला या नीला कपड़ा । 
६ प्रत्मचा । घनुप की डोरी। ७ माथे पर पहनने का एक 
यहना । बंदी )। ७ मास का लोथडा | ६ साँप की केबल | 
१०, भुरो पड़ी खाल। ११ तनी हुई भोँह। १२ केले का 
वृक्षु [कोण] ॥ 
लोचकप--वि० १ मूर्ख । भज्ञ | चुडिहीत | २ दूब का भाहार करने- 
वाला । पयहारी । 
लोचन --सच्या पुं० [ सं० ] १ श्राख | नेत्र | नयन | 


मुद्दा ०>लोचन भर आना 5 भ्राखों में झंसु डबडवा झाना। 
आँखें भर आता | उ०--यह सुनिक हलवर तहूँ घाए। देखि 
श्याम ऊखल सो बाँघे, तवही दोठ लोचन भरे झाएं।--सुर 
( शब्द० )। 
२ देखना भ्वलोकने या देखने की क्रिया (फो०) । 
लोचनगोचर'--सक्षा ३० [ ० ] दृष्टि में आववाला दायरा। 
दृष्टिपथ | 


लोचनगोचर--वि० भाँवों द्वारा देखने थोग्य । ३०--मम्त लोचनगोचर 


लीचनपथ्थ 


सोइ प्रावा | बहुरि कि अंस प्रभु बनिहि बनावा ।--मानस, 
पु० १०। 
क्षोचनपथ--सक्का पुं० [ सं० ] दै० 'लोचनगोचर” [को० । 
लोचनपरुष--वरि" [ 8० ] कठोर या शुष्क दृष्टिवाला । क्रोयपूर्ण नेत्रो- 
वाला कोण] । 
लोचनमग(छ--उच्षा पुँ० [ स॑० लोचन+स० मार्ग, प्रा० मग्ग 
नेत्रमार्ग । उ०--लोचनमग रामाह उर श्रानी, दीन्हे पलक 
कपाट सयानी |--मानस, १॥२३२ | 
लोच+मांगे---सक्षा पुँ० [ स० ] दे? लोचनपथ” [को०। 
लोचनमालक--सब्जा पुं० [ स० ] श्राधी रात के पहले का सपना | 
पूर्व निशा का स्वप्न [को०] । 
लोचनहिता--सज्ञा पुँ* [ स॑ं० ] तुत्याजन। नीला थोथा | शिखि- 
ग्रोव को०ण] || 
ज्ोचनाचल--प्तज्ञा पु० | स० लोचताञ्चल ] श्रपाग । फटाज्ष । भ्राँखो 
की कफ्रोर को०]। 
लोचना।--क्रि० स० [ हि० लोचन ] १ प्रकाशित करना । २ झुचे 
उत्पन्त करना । उ०--निसि वासर लोचन रहत श्रपतों मन 
प्रभिराम । या तैं पायो रसिक निधि इन ने लोचत नाम ।--- 
रसनिधि ( शब्द० ) | ३, अभिलाषा करता | उ०--स्वर्ग मे 
देवगण भी लोचते हैं और इस बात के लिये तरसते हैं कि 
भारत की कर्भभृमि मे किसी तरह एक बार हमारा जन्म 
होता । - हिंदी प्रदीप ( शब्द० ) | 
लोचना--कि० श्र० शोभित होना | उ०--लोच प्री सियरी पर्यक 
पै बीती घरीन खरी खरी सोचे |--प्माकर ( शब्द» ) | 
लोचना--क्रि० भ्र० १ अ्रभिलाषा करता | कामना करना | उ० -- 
(क) कहति है सकोचति है सखी को बोलाइवे को लोचति है 
भट्ट बंठी सोचति है मन तें |--रघुनाथ ( शब्द० ) । (ख) 
कुंआरि सयानि विलोकि मातु पितु सो कहि | गिरिजा जोग 
जुरहि बर भ्रनुदिन लोचहिं |--हुुलमी (शब्द० )। २ 
ललचना । तरसना | उ०--भ्रव तिनके बधन मोचहिंगे | दास 
बिना पुन हम लोचहिंगे ।--सूर (शब्द ०) । 
लोचना[--सज्चा पुं [ स० लुज्चन ) नाई । हज्जाम (क्त्र०)। 
लोचान “--सब्षा ल्ली० [ सं० | बुद्ध की एक शक्त का नाम | लोके- 
एवरात्मजा |की० । 
लोचता*--सब्षा पुं० [स० रोचन(< रोली, हरिद्वा)| १ कन्या के सतान 
होने पर क्या के पितृग्रह से भेजा जानेवाला मागलिक 
उपहार । २ वहू के सतानवती होने पर उसके पिता तथा 
भ्रन्य सगे सवाधया के यहां भेजा जानंवाला शुभ सदेश | 
लोचनापत-सज्ञा पुं० | सं० ] दृष्टिनिक्षेप [कोण । 
लोचनामय--सन्ञा पुं० [ सं० | नेत्ररोग [कोण] । 
लोचनो--सज्ा जो" [ सं० ] एक श्रौपध । महाभावरिका [को० । 
ज्ोचसस्तक--सज्ञा पृ० [स०] मयूरशिखा। रुद्रजठा नाम का क्षुप [कोण । 
क्ोचारक--सन्ना पुं० [ स० ] पुगणानुसार एक नरक का नाम । 


४३२३ 


लोटना 


लोचिका--सज्ञा ्वी० [ से० ] दही, घी तथा गरम जल से गुंवे हुए 
श्ाँटे की घी मे छानी गई महीन पूरी को० । 

लोचून--।ज्चा पुं० [ स० लोहचूर्ण || १ लोहे का चुरा। २ लोहे 
की कीट का चूर्ण । 

लोजग--सज्ञा खी० [ टश० लोहा + जग ? | एक प्रकार की नाव 
जिसके दोनो ओर के थिक्‍्के लवे होते है| 

लोट--सज्ञा क्ली०( हि? लोटना |] लोटने का भाववाचक्त रूप | लोटने 
की क्रिया या भाव । लुढकना | 

क्रि० प्र०--लगाना । 
मुद्दा ०--लोट मारना 5 (१) लेटना । सोना | (२) किस्मी के प्रेम 

में वेत्रंच होना । लोट होता या हो जाना 5 (१) शभ्रांसक्त होना । 
रीकना । (२) व्याकुल होना । 

लोट --म्ज्ञा पुं० [ हि० लोटन। |] १ उतार। घांट। उ०--चारो 
तरफ पुर्ता लोट बने ।--नजल्लू ( शत्व० )। २ (प'त्रिवली । 
उ०--(के) नार नवाएं तकि हुरी करी काँकरी चाट। चॉंकि 
कंपी भकको चकी चंगी हँगी गहि लोढट [--श् गार० 
( शब्द ० )। (ख) वढति निक्रस कुंच कार रुच कढत गौर 
मु मुल । मच लुटिगों लाटन चढत चूँटति ऊँचे फूल |-- 
बिहरी ( शन्द० )। 

ज्ञोट[--सज्चा पुं० [ श्र० नोट ] कागज की मुद्रा । नोट । 

लोटवॉ-सज्ञा पु० [सं०] लुढ़कवा । लुठन [कोण । 

लादन--पनज्जा पुं> | हिं० लोटना ] १. एक प्रकार का हल जिसकी 
जोताई बहुत गहरी नहीं हावी । २ एक प्रकार का कबूतर 
जो चोच पकडकर भू मे लुढ़का देने से लोटने लगता है, 
भ्रौर जबतक उठाया न जाय, लोटता रहता हैं। ३ राह मे 
की पडी हुई छाटी 4कडिया जो वायु चलने से इवर उधर 
लुढकती रहती है। उ०--काँट कुराय लपेटन लोट।न ठार्वाह 
ठाव बकाऊ रे । जत्ष जस चलि4 दूरि तत् तप निज वासना 
भेंट लगाऊ रे ।--उुलेक्षी ( शशद० )। 

ज्ञोटनसज्जी--प्रज्ञा ख्री० [ देश० लोटन + सज्जो | एक प्रकार की 
सज्जी जो सकेर श्र गुलावी रग की होती है । यह प्राय, 
मुख्बे श्रादि के गलाने मे काम श्राती है। 


लोटना--क्रि: भ० [ स० लुणठन | १ भूमि पर या कियी ऐसे ही 
आधार के सहारे, उसे स्वृश करते हुए, ऊार नाचे हाते हुए 
किसी का एक स्थात से दूसरे स्थाव को आर जाना या गमन्‌ 
करना । सीबे और उल्नटे लेठते हुए किपा श्रोर को जाना । 
उड०--+क) प्रो कथा भुइ लोट कह रे जीव वनतु भीव। 
को उठाय बंठारं बाज वयारे जीव ।--जायत्ती (शब्द०)। 
(ख) काम नारि अतते लाठत ।फर । कत कत काह ।छात भुज 
भर ।-लल्लू (शब्द०)। २ लुढ़कता। उ०--जानहु लाटाड 
चढ़े भुगगा । बेबी बार मलय यार अगा (--जायती (शब्द ०) 
३. कष्ट से करवट बदलना । तडपना । 

क्रि० प्र०--जाना । 


मुह ०--जोट जाना< (१) बेंचुध होता । बेहोश हो जाना। 


ल्लोटना 


(२५) मर जाना। जैसे,--रक हौ बार मे पाच कबूतर लोट 
गए । 

४ विश्राम करना । लेटा । 

मुह ०-+लोट पोट करता + लेटना । विश्वाम करना | 

५ मु होता । चकित होना । उ ०--सुनि गए नारद लोटि 
तामे देखि प्रभु बोलत भग्रे |--एघुनाय (शब्द०) | 


लोटना --जी" छी० [6० | दाछ्षिएय | सौजन्य । शिष्टता | शालीनता 
कोण ॥ 
लोटपटा[--सज्ञा ६० [ हि. लोटना + पाठ ]१ विवाह के समय 


पीढा या स्थान बदलने की रीति | इसमें वर के स्थान पर 
वधू भर वधू के स्थान पर वर बैठाया जाता हैं। फेरपठा 
या पठाफेर । 

बिशेष-फेरपठा की रस्म हो जाने के बाद द्विरागमन या गौने 
वी रस्म भ्रावश्यक नहीं मानी जाती ग्रौर कन्या वेरोक टोक 
ससुराल पाने जाने लगती है । 

२ बाजो का उलट फेर। दाँव का इधर से उधर हो जाना। 
उलटफेर | उ०--ऊीज कहा विधि को विधि को दियो दाँवन 
लोटपटा करिवे को ।--उह्माकर (शब्द०) । 

लोटपोट--सश छी* [ हि. जीदना+ पोटना (फैल जाना) ] १ 
लेटने या शयन करने की क्रिया । २ हँसी श्रादि के कारण 
लुढकना । हे झुग्ब होता । 

क्रि० प्र०-करना होना । 

लोटा-+उज् पु [ हिं० लोटना ] [ छी० प्लल्पा० लुटिया ] धातु 
का एक पात्र जो प्राय, गोल होता है और पानी रखने के 
काम में भ्राता है। यह कलसे से छोटा होता है । कभी कभी 
इसमें टाटी भी लगाई जाती है, और ऐसे लोटे को टोटीदार 
लोटा कहते हैँ । 

मुद्दा "लोग या लुटिया डुबोना रू (१)7लक लगाना । (२) 
सब काम चौपट करना | सर्ववाश करता । 

लोटा--मश् जी? [ ० ] भमलोनी का शाक । किो०] | 

लोटिका--सश खली” [उ०| भ्रमलोनी का शाक [को०] । 

लोटिया--सश लकी? [ हिं० लोटा + इया (प्रत्म ०) ] छोटा गोल जल- 
पात्र जो लाटे के आकार का हो । छोटा लोटा । 

ल्ोटी--छश खली” [ हिं० लोटा+ई (प्रत्य०) ] १ छोटा लोटा । 
२ वह बर्तन जिससे तमोली पान सीचते है । 

लोट--सशा पुँ० [सं] जमीन पर लोटना या लुढकना [कोण] । 

यौ०--लोव्भू ८ स्थान जहाँ घोडे लोटते है 

ज्लोठन--उज्ा प० [मं०] शिर हिलाना [को०। 

लोठ'री नगर--सश ० [ हिं० लोझारी +लगर ) एक प्रकार का 
लगर जो 'जहाजी या वडे लंगर से छोटा झौर केज लगर से 
बडा होता है। (लश०)। 

लोडन--सबा पु” [स०] विलोडन । हिंलाना इलाना। चुभित 
करना | मथन [को०) । 

लोइना(|--क्रि० स० [ प० लोड (> भावश्वकता) | भावश्यकता 
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लोथ, लोथि 


होना | दरकार होनां। 3०--(क) तिसो घडी नब्याव मे 
कर जोरि बखाना | जेहा जिसन लोडिया तेहा फुरमाना। 
( 'कलपाना! शुद्ध पाठ ) “मदन (शब्द०) | (ख) श्रसी हाल 
एहा हुआ्ना राल्यों निज्"ु साया। जेहा जिसन॑ लोएिए तेहा 
फल पावा ।--मूदन (णब्द०) । 
लोढ्कना-क्रिं० भ्र० [ घछं० लुठन /] दे? 'लुढ़कवना! | 
लोहन--क्रि० स० [ स० लुश्ठन] १ उतना । नोठना । जैसे,--फूल 
लोढना । उ०--कुसुम लोढन हम जाइवब हो रामा ++>गीत 
(शब्द०) | २ झोटना | ज॑स,--कपास लोढना । 
लोढना[*-क्रि० भ्र० [ स॑० सुरय्न ] जमीन पर लोटना या 
घसिटना ।की० । 
लोदा-सझ पुं० [ सं० लोषठ ] [ ख्री० श्रल्पा० लोढ़िया ) १ पत्थर 
का वह गोत लबोतरा ठुकडा जिससे सिल पर किसी चीज को 
रखकर पीसते है । बट्ठा । उ०--फोर्राह्‌ सिल लोढा सदन लागे 
श्रढ़ुकि पहार | कायर कूर कपूत कलि घर घर सहर डहार ।-- 
तुलमी (शब्द०) । 
मुद्दा०-लोढा डालना > बरावर करना | 3० -धूमि चहु दिसि 
भूमि रहे घन बूदन ते छिति ठारत लाढे ।--रघुनाव 
(शब्द ०) । लोढाढाल रू चौपट । सत्यानाश। उ०--विंप्सु 
कलोहल रव कहिं कोप कियो प्रिकराल। मंटकि पठकि भट 
लटऊि कांप कीन्ही लोढाढाल |--(शब्द०) । 
२ बुदेलसड के वरावर नामक हल का एक श्रश । 
विशप--यह हल मोटी लकडी का होता है । इसमे दतुप्रा या लोहे 
की कीलें लगी होती हैं, जिनमे पास लगाया जाता है । 
लोडिया--छग ख्री० [ हिं० लोढ़ा+इया (प्रत्म०) ] छोटा लोढा । 
बट्टा । जैसे,-- सिल लोढिया ले भाझो । 
लोख[--छज्का पं? [ सं० | लोनी साग 
लोण+--सझ्ा प० [ सं० ] दे” लोन!। 
लोणु रू - सशा १० [ ० ] नमक । लवरा [कोण । 
लोणा, लोणाम्ल्ञा--तश सी" [ सं० ] लोनी । चुद्राम्लिका कोण । 
लोखार--सश एं० [ सं? ) एक प्रकार का ज्ञारविशेष | नमक [कोण | 
लो।णका--वशा पुं० [ सं" ] झ्रमलोनी साग । लोणाम्ला । 
लोणी--सश क्षो” [ स० | छुद्राम्लिका । ध्मलोनी [फो० । 
लोत--मछ्ा पु» [ ० ]१ भासू | लोर। २ चित्त । विश्ञात। हे. 
छूट का माल वा घन | ७ चमक [को०] । 
लोतन्र--सज्छा पृं० [ सं० ] १ नेत्रजल। आँसू | लोर | 
घन | दुट का माल [को०] | 
जोथ, लोथि--सश् जी० [ स० लोह या लोठ ] किसी प्राणी का मृत 
शरीर | लाश। शव। उ०--(क) लोथिन्ह तें लहू के प्रवाह 
चले जहाँ तहाँ, मानहु गिरिन गेद करना भारत है |--उुलसी 
(शब्द०) | (ख) ग्रध श्गाल कुकर भ्ापस मे लड लड लोथे खेच 
सैंच लाते |--लल्‍्बू (शब्द०)।॥ (ग) तव कस की लाय का घसीट 
जमुुना तीर भाए |_लल्तु (शब्द०)। (घ) झरने वलाने 


२ चोरी का 


लोथड़ाँ 


भूरि भूतन मैं ठाँगे अद्रायतत लोथे लटफत हैं ।--भूपणा 
(शब्द ०) । 

मुह।7-तोथ गिरनाज-मारा जाना। लोथ डालना भार 
गिराना | प्राणाद करना । हत्या करना। लोथपोथ होना ८ 
घकने से चूर होना | अत्यत शिथिल होवा। लथपथ होता । 


लोथडा--छज्ञा पु» [ हिं० लोथ + डा] मास का वडा खड जिसमे ह्टी 
न हो | मारसविड । 

ल्ोयरा(१ (--सत्य पुं० [ हिं० लोथडा ] दे" 'लोथडा! | 

लोथारी--स्ा क्षी० [ सम० लुण्ठन | १ कम पानी में से नाव को 
खीचते या धीरे वीरे लेते हुए कितारे लगाना। २ लोथारी 
लगर डालकर पानी की तह का पता लेते हुए मार्ग से किनारे 
की और नाव वढाना । (लश०) | 


यौ०--लोथारी लगर । 
मुह "-लोथारी डालना >लोथारी लगर फो थोडे पानी भे 
टानकर तल की थाह लेते हुए नाव को किनारे लगाना। 
लोथारी तानना 5 ठीक श्रोर नाव जाने के योग्य मार्ग से होकर 
नाव को किनारे ले जाना। 
लोथारी लगर--सय १० [हिं० लोबारी + लगर] सबसे छोटा लगर। 
विशेष--यह उस जगह डाला जाता है, जहा पानी कम होता है 
झोौर यह जानना अभिप्रत होता है कि यह किमारे जाने का मार्ग 
है या नही | 
लोट--सज ख्ली० [ स० लोब ] ३० लोव' । 
लोदी--छज ६० [ फा० ] पठानो की एक जाति [कोण । 
लोध--सश छी० [ स्र० लोध, लोब ] १ एक प्रकार का वृक्ष॒जो 
भारतवर्प के जगतो में उत्पन्न होता है । 


विशप--इस वृक्ष की छाल रेंगने, चमडा सिभाने और श्ोपधियों 
में काम ग ती है | छाल को गरम पानी में भिगों देने से पीला 
रंग निकलता है। कही कही इसकी छाल पानी मे उवालकर 
भी रग निकाला जाता है। छाल को सज्जी मिट्टी के साथ पानी 
में उतानने से लाल रग निकलता है, जिसप्ते छीट छापते हैं । 
चेद्यऊ मे इसकी छाल श्रौर लकडी दोनों का प्रयोग होता है । 
इसकी छाल कुछ कमैली होती है और पेचिश श्रादि पेट के कई 
रोगा में दी जाती है । इसका गुण ठढा है श्लौर २० ग्रेव तक 
इसकी मात्रा है । इसके काढे का भी प्रयोग किया जाता है। 
लोव की लफडी के काढे से कुल्ला करने से मसूढ़े से रक्त निक- 
लना जाता रहता है और वह हृढ़ हो जाता है। इसकी लकडी 
जल्दी फट जाती है, पर मजबूत होती है श्रौर कई तरह के काम 
में लाई जाती है । 

२ एक जाति का नाम । 

लोधरा- सज्ञा पुं० [ स० लोश्न ] एक प्रकार का ताँवा जो जापान से 

श्राता है । 


लोधी--मशा [ क़ा० लोदी ] पठानों की एक जाति । 
लोभ --सक्ा पुं० [ स० ] १ लोब नामक वृक्ष । 


धश्शप 


लोनहरामी 


विशेप--इसके दो भेद होते हैं--श्वेत लोध और रक्त लोध | यह्‌ 
कर्सला, ठढा भौर वात, पित्त नाशक माना जाता है। विशेष 
दे० लोब! । 
पयौ०-तिल्वक | गालव । शावर । तिर्राठ | तिल्वक्र । मार्जन | 
भिलल्‍लतरु | काइक्रीलकक। शवर | काइनीलक | हेमपुष्पक । 
भिल्‍ली । 
२ एक जाति का नाम । 
लोप्रो--सज्ञा पु० [ स० लोध, हिं० लोबरा | जायानी ताँवा । 
लोवरा | 
लोप्रक--सकझ्चा पु० [ स० ] दे" लोश्र'। 
यो०--लोश्रकवृत्ष - लोच का पेड | 
लोधतिलक--सज्ञा पुं० [ स० | एक प्रकार का श्रलकार जो उपमा 
का एक भेद माना जाता है। 
लोध्ररेणु--सश्ा पुँ० | स० ] लोश्र के फूल का चूर्ण जिसका भ्रगराग 
की तरह उपयोग होता था | 
लोन 8[--सझ्ा पुँ> [ स० लवण या लोण ] १ लवण | नमक | 
मुह।०--किंसी का लोन खाना > श्रत्न खाना । पाला जाना। दास 
होता । उ०--पाछे कह्यो लकापति सुनो हनुमान कपि रामचद्र 
ही को एक तही लोन खायो है ।--हनुमन्नाटक (शब्द ०) | किसी 
का लोन निकलना ८ निमकहरामी का फल मिलना । श्रक्ृतज्ञता 
का फल पाना । उ०-तताते मन पोखियत घोर बरतोर 
मिसि फूटि फूटि निकपत है लोन राम राय को ।--तुलसी 
(शब्द०) । किसी का लोन न मानना 5 किसी का उपकार न 
मानना । कृतब्त होना । उ०-नतैवन को श्रव ताहि पत्याऊ। 
बहुर॒यो उनको वोलति हौ तुम हाइ हाइ लीज॑ नहाह नाऊँ। 
ग्रव उनको मैं नाहि बस्ताऊ मेरे उनको नाही ठाऊँ। व्याकुल 
भई डोलत ही ऐसे।ह वे जहूँ हैं महाँ ना जाऊं । खाइ खबाइ 
बडे जत्र कीन्‍्हे बसे जाइ ग्रव भौरहि गाऊं । अपनों क्यो श्राप 
पावेगे मैं काहे उनको पछिताऊं। जैसे लोन हमारो मान्यो कहा 
कही कहि काहि सुनाऊ । मू रदास मैं इन जिन रहिहौ कपा करें 
उनको सरमाऊ ।--सूर (शब्द०) | “जले पर लोन लगाना या 
देना >दु ख पर दूं ख देना । दुखी को दुखी करना | उ०--अ्रति 
कठु वचन कहे ककेई । मानों लोन जले पर देई ।--तुलसी 
(शब्द ०, | किसी वात का लोन सा लगना ८ अभ्ररुचितर होना। 
झ्रप्रिय होना | उ०--राज लोन सुनाव लागहु हूँ जन लोन । 
आाइ कुँहाइ महिए कहँ सिंह जात श्रौ गौत ।+>-जायसी 
(शब्द ०) । लोन चराना ८ नमकीन बनाना । जैसे,--श्राम को 
लोन चराना | 
२ सौंदर्य । लावश्य । उ०--जो उन महं देखेसि इक दासी । देखि 
लोन होय लोन बिलासी ।--जायथी ( शब्द० )। विशेष 
दे० नतमक!। 
लोनहरामो[--वि* [ हिं० लोन + आ० हरामी ] कृतब्त । नम्क- 
हराम । उ०--मन भयो ढीठ इनहिं के कीन्हे ऐसे लोन- 
हरामी । सूरदाम प्रभु इर्नाह पत्याने आखिर बडे निकामी -.- 
सूर (शब्द०) । 
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लोनाएं 


लोवा['--वि० [ हिं० लोन ].[ भाव० सका लोनाई ] १ नमकीन । 
सलोना । ९ सुदर | 3०--(क) लालन जोग लखन श्रति लोने। 
भेन भाइ पभ्रस भ्रहहि न धोने ।--तुलसी (शब्द०)। (स) 
नाउन प्रति गुन खानि तो बेगि बोलाइहो । करि भिंगार श्रति 
लोनि तो विहेसत्ति भ्राइहो |--तु सी (शब्द«)। 

लोना--सक्षा पु० | हि० लोत ) १ एक प्रकार का रोग जो ईंट, 
पत्थर झ्लौर मिट्टी की दीवारों में लगता है ५ नोना । 

विशप--इससे दीवार कडने लगती और कमजोर हो जाती है, 

थोड़े दिनो में उसमे गड्ढे पड जाते है, श्ौर वह्‌ कटफर गिर 
पढती है । यह रोग प्राय नीव के पास के भग में झारभ होता 
है भौर ऊपर की भ्रीर बढता है। 

क्रि० प्र०--लगना । 

२ वह घूल या मिट्टी जो लोना लगने पर दीवार से कटकर गिरती 
है। यह खेत में डाली जाती है भौर खाद का काम दती हूँ। 
३ नमकीन मिट्टी, जिससे शोरा बनाया ज ता हैं। ४ वह छार 
जो चने फी पत्तियों पर इकट्ठा होता है श्रौर (जसके कारण 
उसकी पत्तियाँ चाटने मे खट्टी जान पड़ती है। ५ एक प्रकार 
का कीडा जो धोवे की जाति का होता हे भौर प्राय. नाव के 
पेंदे में चपक्रा हुआ मिलता है। ६ अमलोनो नाम की घास 
जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम में लाते है । 3०--(क) 
कहाँ सो खोएहु विरचा लोना | जेहि तें छोइ रूप भ्रौ सोना ।--- 
जायसी (शब्द०) | [ख) जहें लोना विरवा के जाती | कहि के 
संदेस श्रान को पाती ।--जायमसी (शब्द०) | 

क्रि० स० [स० लवण] फसल काटना । उ --बीज बोई जोई 

झत लोनिए सोइ समुक्ति यह बात नहिं चित्त बरई -मूर 

( शब्द० ) | 

लोना “- सज्ा ख्ली० [देश०] एक कल्पित श्री जो जाति की चमार और 
जादू टोने मे बहुत प्रवीण कही जाती है । नोना चमाइन | 
उ०--तू कवर परा बस टोना । भूला जोग छरा तोहि लोना 
--जायसी (शत्द०) । 

क्ोताई--घश्ठा ली० [ हिं० लोना +ई (प्रत्य०) ] लाइश्य । सुदरता । 
उ०- हृदय सराहुत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोठ 
भाई ।--तु नसी (णव्द०) । 

लोनार[--४आ पुं० [ हिं० घून (८नमक) +पार (प्रत्य०) या सं० 
लोन + हिं० श्रार (प्रत्य०) ] वह स्थान जहाँ ने नमऊ घाता 
हो ) जैसे,--नमक की स्ान, कील या क्‍्यारी । 


लोनाँ 


लोन्कि--सज्षा खी० [ हि० लवण, लोन ] लोनी नामक साग। 
विशेष दे” लोनी!। उ०--रुचितल जानि लोनिका फाँगी | 
कढी कपालु दूसरी माँगी |--सूर (शब्द०)। 

लोनिया--सज्ञ पुं० [ हिं० लवण, लोन + इया (प्रत्य०) ] एक जाति 
जो लोन या तमक बनाने का व्यवसाय करती है। यह जाति 
शद्रों के श्रतर्गंत मानी जाती है| नोनियाँ | (झव ये लोग अपने 
को घोहान कहने है )। 

८छोनिया --सक्ष ल्ी० [ हिं० लोन ] लोनी नामक साग | 
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लोनी' - सण खी० [ हिं० लब॒ण, लोन ] १ बुलफे की जाति का एक 

प्रकार का साग । 
चिशेप-+इसकी पत्तियाँ पहत छोटों छोटी होती हैं। यह ठटद़ी 
जगह पर, जहा सीट होती है, उत्पन्न होती है। यह स्वाद में 
संटास लिए होती है। इसमे रण पिरंग के फूल लगते ह। 
इसे लोग गमलों मे बोते हैं श्रीर वितायती जोनी बहने है ) 
इसके थीज विलायन से श्राते है । 
२ वह ज्ञार जो चने की पत्तियों पर बैठता है| ३. एक प्रड्गार 

की मिट्टी जिससे लोनियाँ लोग शोरा श्रौर नमक बनाते हैं। 
७ दे? 'लोना! । 

लोनी --ग० सी० [ हिं० लोना ] लावश्यमयी । सु दरी 

लोन (४४--प्ला ६० [ सं० नवनीत ] सौनी । मक्खन | नवनीत | 

लोप--मशा पुं० [सं०] [ सज्ा लोपन ] [ वि? जु, लोगक, लोहा, 
लोप्प ] १ नाग। छय। २ विच्छेद। जैसे, - कर्म का लोप 
होना । ३ श्रदर्गा। श्रभाव। ४ व्याकरण के चार प्रधान 
नियमा में से एक, जिसके अझनुमार शब्द के साधन में किसी 
वरण को उठा देते हैं। जपे,--अश्रपिधान में श्र का लाप करके 
पिधान शब्द बनाया जाता है । ४ छिउना। अ्रतर्थान होना । 
उ०--पहु बरपधि भायुव बारिघर सम दियो पटरथय लोप की । 
- गिरिघर (शब्द०)। ६ तोढठना | भग (को०)। ७ श्रति- 
क्रमणा । उल्लघन (को०)। ८. प्रवहेवना । उपेक्षा (को०)। 
€ वग्याकुतता | आउलता ।को०) । 

लोप+--वि० [स०] वाबक । नाणक [कोण। 

लोपक>धय पूं० [से०] भग । सड कोण । 

लोपन--मंया ६० [स०] १ छुत करना | तिरोहित करना। २ नष्ट 
वना । भग करना । विना गन । 


लोवउता ५ [१-क्रि> स० [ सै० लोग ] १ लुप्त करमा। मिटाना। 
उ०-(फ) कलि सक्रीय लोपों सुचालि निज कठिन कुचालि 
चलाई ।--धुतसी (घव्द०) | (ख) सब्र ते परम मनोहर गोपी । 
नंद नदन के नेह मेहू जिनि लोक लीक लोगी (--सूर (शब्द०)। 
(ग) लोपे ऊकोपे इंद्र लीं रोपे प्रलय भ्रकाल | गिरिधारी राखे 
सर्ये गो, गोपी, ग्रोथ्राल ।--विहारी (शब्द०)। २ छिपाना | 
३ भग ऊना (हो०) | 
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लोपना--फ्रि० प्र० १ लुतत होना । मिटना । उ०--राय दसतरत्य के 
समर्थ राम राय मति तेरे हेरे लोप लिपि विधि गनक की । 
--सतुतसी (छब्द०) ) २ छितना । (कृ०)। 

लोपानन--पछणा पुं० [ सं* लोपाज्जन ] वह कल्पित भ्रजन जिसके 
विपय में यह प्रसिद्ध है कि इसके लगाने से लगानेवाला प्रहश्य 
हो जाता है । 

ल्लोपा--सेश खी० [स०] १ एक प्रकार की चिडिया। २ दे० 
लोपापुद्रा' । 

लोग, लोपापक--घश इं० [स०] गीदड । सियार । 

लोपापिका--सछय छ्षी० [स०] ख्गाली । मादा सियार [कोण । 


लोपामुद्रा 


ज्ोपामुद्रा-सज्ञ ख्री० [मं०] १, भगस्त्य ऋषि की त्रीका नाम। 
लोपा । 
विशेप--एुराणो मे लिखा है कि अगस्त्य ते बहुत दीर्घकाल तक 
बरह्मचर्थ धारणा किया था और वे विवाह नही करते ये । 
एक नार उन्होने स्वप्न में देखा कि हमारे पितर गड्ढे 
में उलटे लटके हुए हैँ। शभरगस्त्य ने उन्हे इस प्रकार 
भ्रधोमुख लटका देखकर उनसे कारण पुछा। पितरो ने कहा 
कि यदि तुम विवाह करके सतान उत्पन्न करो, तो हम लोगा 
को इस यातना से छुट्टी मिले। श्रगस्त्य ने बहुत हूंढा, पर 
उनको सर्वलक्षुणों से युक्त कोई कन्या विवाह करने योग्य 
नही मिली। निदान उन्होने सं प्राशियों के उत्तम उत्तम 
भ्रग लेकर एक कन्या बनाई । उस समय विदर्भ देश का राजा 
पुत्न के लिये तप कर रहा था। प्रगस्त्य जी ने लोपामुद्रा उमी 
विदर्भराज को प्रदान की | जब वह बडी हुई, तब अगस्त्य जी 
ने विदर्भराज से कन्या की याचना को । विदर्भराज ने लोपामुद्रा 
श्रगस्त्य जी फो सौंप दी श्रौर झगम्त्य जी ने उसका पारिग्रहर 
कर उसे श्रपनी पत्नी बनाया | 
पर्या०-लोपा । कोशीतकी । वरप्रदा । 
२ एक तारें का नाम जो दक्षिण में अ्रगस्त्य मंडल के पास उदय 
होता है । 
लोपायकर--सरा पुं० [ सं० ] दे” 'लोपाक! | 
लोपाग्रिका--छछ्ा सौ” [ स० ] एक प्रकार की चिड़िया | 
ल पांश, लोपाशहु--सशा पुँ [ सं० ] गीदड । प्रियार | 
ल्ोपिका--सझ् खली" [ स०] एक प्रकार की मिठाई [को० | 
लोपी-- वि० [ स्० लोपिनु ] १ भंग करनेवाला। नष्ट करनेवाला | 
२ हानि पहुँचानेवाला । ३ वह जो लुप्त हो सके को० | 
ज्ञोप्ता--वि० [ सं० लोप्तू ] भग करनेवाला । तोडनेवाला । नाशक 
को०) । 
लोप--मज्ा १० [ स॑० ] लूट का माल | चोरी की संपत्ति [को० । 
लोवत--सछ्ा ख्ली० [ अ०] १ पुतली | गुडिया | २ खिलौना किो० । 
यौ०--लोवतवाज > कठपुतली का खेल करनेवाला । 
लोबा[--सरा स्री० [ स्त० लोमाश या हि० लोमडी ] लोमडी | उ०-- 
कीन्हेमि लोवा इदुर चाँटी । कीन्हेसि बहुत रहहि खनि माटी ।- 
जायसी ( शब्द० ) | 
कोवान--चशा पुं० [ श्र० ] एक वृक्ष का सुगधित गोद । 
विशेष-ह वृक्ष श्रफ्रिका के पूर्वी कितारे पर, सुमालीलैड मे 
श्ररव के दक्षिणी समुद्रतट पर होता है श्ौर वही से लोबान 
प्रवेक रूपो में भारतवर्ष में श्राता है | कुहुर जकर, कुहुर उन्तस, 
कुहुर शफ, कृहुकशफा श्रादि इसी के भेद हैं। इनमे से कई 
दवा के काम मे श्राते हैं। इनमें लोबानकशफा, जिसे धरुप 
भी कहते है, भारतवर्ष में लोवान के नाम से बिकता है। 
यह गोद वृक्ष की छाल के साथ लगा रहता है। भरब 
से लोवान बब्ई श्राता है। वहाँ छाँद छाॉटकर उसके भेद 
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लोभना 


किए जाते हैं। जो पीले रंग की वूदो के रूप के साफ दाने 
होते हैं, वे कौडिया कहलाते हैं। उवको छाँटकर युरोप भेज 
देते है. तथा मिला छुला श्रौर चुरा भारतवर्ष श्रौर चीन के 
लिये रख लेते हैं। एक श्र प्रकार का लोवान जावबा, सुमात्रा 
श्रादि स्थानों से श्राता है, जिसे जावी लोबान कहते है। 
युरोप से इससे एक प्रकार का ज्ञार बनाया जाता है जिसे 
बैजोइक एसिड कहते हैं। लोबान प्राय. जलाने के काम मे 
लाया जाता है, जिससे सुगधित घूर्शा निकलता है। वेद्यक मे 
कुहुरलोवान का प्रयोग सुजाक में श्रौर जावी लोबान का प्रयाग 
खाँसी में होता है। यह श्रधिकततर मरहम के काम मे लाया 
जाता है। 

लोबानी--वि"[श्र०] १ लोबान से युक्त । लोबानवाला | लोबान जैसा | 

यो०--लोबानी ऊद८>एक प्रकार का सफेद ऊद या सुगषरित 

लकडी । 

लज्ञोविया--सशा पुं० [ सं० लोम्य, मि० भ्र० ] एक प्रकार का बोडा । 

विशेष--यह सफेद रग का और बहुत वडा होता है। इसके 

फल एक हाथ तक लंबे झ्ौर तीन प्रगुल तक चौडे प्रौर बहुत 
कोमल होते हैं और पकाकर खाए जाते है । बीजो से दाल और 
दालमोट बनाते हैं | इसकी श्रौर भी जातियाँ है, पर लोबिया 
सबसे उत्तम माना जाता है। इसकी पत्तियाँ उर्द के सहश पर 
उससे बडी और चिकनी होती हैं । पौधा शोभा श्लौर भाजी 
के लिये वागो में बोया जाता है श्रौर बहुमूल्य होता है। उ०--- 
कचन के घाम कहि काम जहाँ ये उपाधि, राम राज भलों 
जहा सबे खाय लोबिया ।--हनुमन्‍्नाटक ( शब्द० )। 

लोविया कज्अई--उज्चा पुं० [ हिं० लोबिया+कंजई ] एक रग जो 
गहरा हरा होता है । 

लोम--सझ पं० [सं०| [ वि० लुब्य, लोभी | १ दूसरे के पदार्य को 
लेने की कामना । 

--तृष्णा । लिप्सा । स्पृहापयो? । काक्षा । शस | गर्द्ध | इच्छा । 
वाछा । भ्भिलापा । 

२ जैन दर्शन के भ्रनुसार वह मोहनीय कर्म जिसके कारण 
मनुष्य किसी पदार्थ को त्याग नहीं सकता। श्रर्थात्‌ यह त्याग 
का बाधक होता है। श्रधर्यता | श्रघीरता (को०)॥ ४ इप- 
खाता । कजूसी । 

लोभन'--वि० [ सं" ] [ वि० ख्ी० लोमनी ] लुभानेवाला। उलभाने 
या फंसानेवाला [को०] ॥ 

लोसतो--सख्ा पु [ सं० ] १ प्रलोभन। लालच। श्राकर्षण। 
उलभन । २ सुवर्ण | सोना [को० | 

लोमनाछ -+क्रि० भ्र० [ हि० लोभ ] लुब्ध होना। मुग्ध होना। 
उ०-- के) करनफूल नासिक भ्रति सोभा । ससे झुख भ्राइ सुक 
जनु लोभा ।-जायसी (शब्द०)। (ख) सोहत सुबरत सुरय 
फनद मदिर सम श्रोमा | जिनमे रतन बिहग बने जेहि लखि 
जग लोसा |--जरासघबघ (शव्द०) । 


तज्ोमना' 


लोभमना --क्रि० स० [ सं० लोगन ] लुभाना । मुग्ध करना । 

कोमनीय--वि० [ सं० |] लुमानेवाला । भाकर्षक [कोण] | 

लोभविजयी--रछ्छा पुं० [ स० ] वह्‌ राजा जो असल में लडाईन 
करना चाहता हो, कुछ घन श्रादि चाहता हो । 

विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि ऐसे को कुछ घन देकर मित्र वना 

लेना चाहिए | 

लोभाना(3/ --क्रि० स० [हिं० लोमाना का सक० ] मोहित करना । 
मुग्घ करना | 3उ६--माँगहु वर बहु भाँति लोभाए। परम घीर 
नहिं चले चलाए |---तुलसी (शब्द०)। 

लोसाना--क्रि० झ्र० मोहित होना | मुख्य होता । उ०--(क) भ्रस 
विचारि हरि भजत सयातने । मुक्ति निरादरि मगति लोभाने ।--- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) वहुरि भगवान को निरखि सुदर परम 
क्यो एहि माहि है सब भन्ाई | पै न इच्छा इन्हें है कछू वस्तु 
को, भ्रसन ए देखि मोहइ लोमाई ।---सुर (शब्द०) | 

लोसार($४--वि० [ हि. लोभ +भ्रार (प्रत्म०) ] लुभानेवाला । मुग्ध 
करनेवाला | 3०--वय किशोर वय तडित बरन तन नंख सिख 
श्रग लोभारे | है चितु के हित ले सब छवि वितु विधि निज 
हाथ संचारे ।--तुलसी (शब्द०)॥ 

लोसित--वि० [ सं० ] लुब्ध | मुख्य | लुभाया हुआ | उ०--नलिन 
पराग मेघ माधुरि सो मुकुलित श्रव कदव । मुनि मन मघुप सदा 
रस लोमित सेवत श्रज शिव श्रव ।--सूर (शब्द०) | 

लोभी--वि० [ सं० लोभिनु ] [ वि० क्ली० लोभिती ] १ जिसे किसी 
बात का लोभ हो | उ०--नए नए हरि दरसन लोगी श्रावण 
शब्द रसाल। प्रथम ही मन गयो तनु तजि तव भई बेहाल ।-- 
(घन्द०) | २ बहुत भ्रधिक लोभ करनेवाला | लालची।॥ ३ 
लुब्च । लुमाया हुआ | उ०---ए फैंसी है लोभिवी छवि धरति 
चुराई। भ्ौर न ऐसी करि सके मर्यादा जाई ।---सूर (शब्द०)। 

ल्ीभ्य--वि" [ स० ] प्राकर्षक | लोभनीय [कोण । 

लोम--सछ्ठा पुं० [ स० ] १ शरीर भर के छोटे छोटे वाल । रोवाँ । 
रोस । उ०--शतशत्त इद्र लोम प्रत्ति लोमनि । शत्त लोगनि भेरे 
इक लोमनि ।--ूर (शब्द०)। २ वाल। जैसे,--ग्रोलोम । 
हे पूछ कौ०) । ४ ऊर्णा | ऊन (को०)। 

क्ोम --म्षशा पुं" [ सं० लोमश | लोमडी | उ०--भूषन भनत भारे 
मालुक भयानक हैं भीतर सवन भेर लीलगऊ लोम हैं ।|--- 
भूषण (शब्द०)। 

लोमकरणी--सज्ञा ली? [मं०] १, जठामासी । २ माँसी नामक घास | 

लोमकफेटी--सज्क ल्ली० [ छं० ] श्रजमोदा । 

लोमकरणु--उज्च (० [| स० ] शशक | खरगोश | 

लोसकी--सज्ञा पुं० [ सं० लोमकिनु ] एक पत्ती कोणु । 

लोसकीट--सब्चा पुं० [ स० | जू' [कोण । 

लोमकूप---स्ञा पुं० [ ० ] शरीर में का वह छिद्र जो रोएँको जड 
में होता है । लोमगर्त । 

लोसगते--छछ् पुं० [ सं० | दे? “रोमकुप' [कौ० | 
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लोमलताघर 


लोसघ्त--सज्ला पुं० [ स० ] गंज नामक रोग | इंद्रतुत्क । 
लोसड़ी--सजा को" | स० लोमशा ] कुत्ते या गीदद की जाति का 
एक जतु जो ऊँचाई मे कुत्ते से छोटा होता है, पर विस्तार 
में लवा। 
वि्शेष--भारतवर्प की लोमडी का रंग गीदड सा होता है, पर 
यह उससे वहुत छोटी होती है । इसकी नाक नुकीनी, पूछ 
भवरी भौर भँखें बहुत तेज होती हैं श्लौर यह बहुत तेज 
भागनेवाली होती है । अच्छे श्रच्छे कुत्ते इसका पीछा नही कर 
सकते ) चालाकी के लिये यह बहुत प्रसिद्ध है। ऋतु के भ्रनुमार 
इसका रोवाँ कडता और रग वदतता है । यह कीड़े मकोडो 
भौर छोटे छोटे पच्चियो को पकड़कर खाती है। श्रन्य दशो में 
इसकी भ्रनेक जातियाँ मिलती है। भमेरिका में लाल रग की 
एक लोमडी होती है, भौर शीतफटिबध प्रदेशों भें काले रग की 
लोमडो होती है, जिसके रोएँ जाडे मे सफेद रग के हो जाते हैं । 
कही कही बिल्कुल काली लोमडी भी होती है। उन सबके 
वाल या रोए बहुत कोमल होते हैं, और उनका शिकार उनकी 
खाल के लिये किया जाता है, जिसे समूर या पोस्तीन बहते 
है । शीतकटिवध प्रदेश की लोमडियाँ विल बनाकर मुद में 
रहती हैं। यूरोप की लोगडियाँ वडी मयानक होती है । वे गायों 
मे घुमकर श्रगुर झ्रादि फलो का श्लौर पालतू पत्तियों का नाश 
कर देती हैं। भारत की लोमढी चैत बैसाख में बच्चे देती है । 
बच्चो की सख्या पाँच छह होती है, भौर वे डेढ वर्ष में पूरी 
वाष्ट को पहुँचते हैं। इनकी श्रायु तेरह चौदह वर्ष की कही 
गई है । 
लोमपादू--सझ्ञा पुं० [ स० ] श्रग देश के एक राजा का नाम । 
विशेप--यह राजा दशरथ के मित्र थे । एक चार इन्होने ब्राह्मणों 
का भ्रपमान किया। उससे क्रोध कर ब्राह्मण उनका देश छोडकर 
चने गए । ब्राह्मणों के खले जाने से झ्ग देश में श्रवर्षण पडा । 
इसके निवारणार्थ राजा लोमपाद ने ऋणष्यश्यग को राज्य में 
चुलाकर उन्हें भ्रपने मित्र दशरथ की कन्या, जिसका नाम श्रोता 
था, प्रदान की, जिससे प्नावृष्टि दूर हो गई। इन्हें रोमपाद 
भी कहते हैं । 
लोमप[दपुर--सज्ा पुं० [ से० ] चपा नगरी जिसे श्रव भागलपुर 
कहते हैं | 
लोमफल--सच्ा पुं० [ सं० ] रोएँदार फल | भव्य नामक फल [कौ०] । 
लोममणि--सछ्ा पु० [ सं० ] वाल से बना रक्ताकवच | 
लोमयुक--छज्य पुं० [ सं० ] जूँ। यूका [को० । 
लोमरप्र--सल्ा पुं० [ सं० लोमरन्त् ] दे० 'रोमकुप' [कोण । 
लोमर[--वि० [ हिं० लोमडी ] डरपोक । भग्यू | कायर । (उपेक्षा०) । 
लोमराजि--सज्ञा खो० [ सं० ] रोमावलि को० । 
लोभरी[--प्ज् को" [ सं० लोमशा ] दे" 'लोमडी' । 
लोसगेग--सज्ला पै० [ स्० ] गज रोग । गजा होने का रोग | वह 
रोग जिसमे वाल झड जाते हैं [को ॥ 
लोमज्ञताघर--सज्जा पु० [ सं० ] पेट | उदर | तोद [कोन । 


लोमवाही 


ज्ञोमवाही--वि" [ सं० लोमवाहिबु ] १, पंखवाला। २, रोएंदार। 
३ तेज घारवाला [को०] | 
लोमविष--वि० [ सं" |] (पशु) जिसके रोएं मे विप होता है [को०]। 
लोमविप---मज्ा पुं० व्यात्र । बाघ । 
लोपश -सज्ञा पुं० [ सं० ] १ एक ऋषि का नाम | 
विशेष--3राणो मे इतको श्रमर कहा गया है। महाभारत के 
अनुमार ये युधिष्ठिर के साथ तीर्थयात्रा को गए थे भर उन्हें सब 
तीर्थों का वृत्तात बतलाया था । 
२, मेष । मेढा । ३ एक पौधा । 


लोमश -- वि" १, भ्रधिक शौर बडे बडे रोएवाला । ऋबरा। २ 
ऊनी । ऊन का (को०) | ३ वालो से भरा या ढका हुश्ना (को०) | 
४ घास से ढका हुआ (को०)। 

लेमशकणु--सज्ञा पुं० | स० ] एक जानवर जो बिलया माँद में 
रहता है को०] । 

लोमशकाडां--सज्ञा खी० [ स० लोमशकाणडा ] कर्कटी । ककडी। 

लोभशपरणििनों - सज्ञा ली० [ सं० ] माषपर्णी नामक झ्रोषधि । 

लोमशपर्णी--सज्ञा खी० [ स० ] दे” 'लोमशबशिनी! । 

लोमशपुष्पक--सज्ा पुं० [ स० ] सिरिस | शिरीप | 

लोमशमाजोर--सज्ञा पूं० [ सं० ] एक प्रकार की बिल्ली जिसके वाल 
कोमल होते हूँ भ्ौर जिससे मुशक निकलता है। गंधमार्जार । 
विशेष दे” “गधबलाव? | 

पयो०--पूतिक | मारजातक । सुगधी । मूत्रपातन | 

लोमशा--प्ल्ला क्री० [ स० ] १ वैदिक काल की एक स्त्री जो कई 
मत्रो की रचयिता मानी जाती है। २ काकजघा। माँसी। 
रे बच। ७ पअभ्रतिवला। ५ कौछ। केवाँच। ६ नीला 
कप्तीस | कसीस | ७ लोमडी (को०)। ८ श्वगाली | सियारिन 
(फो०) । ६ दुर्गा की एक अनुचरी या शाकिनी (को०)। 

लोमशातन---उज्ञा पुं० [ स० ] हरताल । 

लोमशो--सज्ञा ल्ली० [ सं० ] एक वृक्ष [को० । 

लोमश्य--सद्बा पुं० [ स० ] भबरापत। भवरे या घने लबे बालो 
का होना [का०]।॥। 

लोमस --स्या पु० [ सं० लोसश ] दे” 'लोमश' । 

लोमहप--सब्या पुं० [ ० ] रोमहर्ष | रोमाच [को] । 

लोमहपक--वि० [ स० ] रोगठे खडे करनेवाला | रोमाचकारी [को० । 

लोमदपेणु'--सज्या ६० [ सं० | १. पुराणों के श्रनुसार व्यास के एक 
।शब्य का चाम जो उम्रश्नवा के पुत्र थे । इन्ही को सूत कहते हैं । 
२३, रोमाच । 

लोमहष॑/---वि० ऐसा भीषण जिससे रोएं खडे हो जाय॑। बहुत 
आधक भयानक | 

लोमहृतू--घढ्ा पुं० [ स० ] हरताल | लोमशातन [को०] ॥ 

क्ोमाच --सड् पुं० [ ४० लोमाओ्व ] १. रोमाच। २, कोमल ऊन । 
मुलायम ऊन (को०) । ३, दुम | पूँछ (फो०) | 
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लोरी 


लोमा--सज्ञा क्ली० [ स० ] बचा | बंचे । 

लोस[इ--सज्चा पुं० [ स० | छूँ की एक जाति [को०। 

लोमालि--सज्ञा ली? [ स० ] छाती से नाभि तक उगरे घने रोएँ। 
रोमावली [की०] | 

लोमालिका--सज्ञा स्री० [ सं० ] लोमडी [कोण । 

लोमातल्ली--सज्ञा ली? [ स० ] दे? 'लोमालि! | 

लोमा[वलि, लोमांवल्ली--सज्ञा खी० [ स० ] दे 'लोमालि” [को०] । 

लोसमाश--सज्ञा पुं० [ सं० ] १ सियार | गीदड | २ नर लोमडी | 

लोमाशिका--सुजा स्री० [| स० ] १ गोीदडी। सियारिन। २ 
लोमडी (को०) | 

लोय[--सज्ञा पूं० [ सं० लोक ] लोग | 3०--जहाँ प्रगट भूषण भनत 
हेतु काज ते होय । सो विभावना भ्रीरक कहत सयाने लोय ।-- 
भूषण (शब्द०) | 

लोय--सज्ञा ० [ ० लोचन, 6० लोयन ] झाँख । नेत्र । नयन | 

लोय'--सज्ञा ली० [ हिं० लव या लाव] लौ। लपट । ज्वाला | 3०--- 
दुति निमल रत्व प्रदीप घरे बडी लोय सो भ्राँखन श्ोरी 
जरे ।-लक्ष्मण (शब्द०)। 

लोय “--प्रव्य० [ हिं० लौं ] तक । पर्यत । 

क्ोयन .७"--सआशय पएं० [ सं० लोचन, न्ना० लोयख ] श्रांख | उ०-- 
जनक सुता तब उर धरि घीरा। नील नलिन लोयन भरि 
नीरा ।--तुलसी (शब्द०) । 

क्षोयन(3) --सज्जा पुं० [ ख० लावशय ] लायशय | सौंदर्य । 

लोर|[--वि० [ मं” लोल |] १ लोल। चचल | उ०--पहु वाणी कहत 
ही लजानी समरुझि भई जिय श्रौर। सूरश्याम मुख निरखि चली 
घर श्रानंद लोचन लोर ।--सुर (शब्द०) | २, उत्सुक | इच्छुक । 

लोर --स्षज्ञा पुं० [ स॑ं० लोल ] १. कान का कुडल। २ लटकन ।॥ 
३ कान क॑ नीचे का लटका हुआझ्ा भाग । लोलक | 

लोर--सजाय पु? [देशी या स० लोल (> श्रश्नु या हिं० लोण)| आँसू । 
उ०--वा।ल ढिग वैठारि ताको पोछ लोचन लोर। | सुर भ्रश्लु के 
बिरह व्याकुल सखी लखि मुख शोर । -सुर (शब्द०)। 

लोरना(3'--क्रि० श्र० [ सं लोन ] १ चचल होना । २ लपकना | 
ललकना | उ०--.्॒रुनि उठि जागि देखे सुकुर नारि ललचान भ्रक 
भरि लैन लोर । सुर प्रभु भावती के सदा रस भरे नैन भरि भरि 
प्रिया रूप चोर ।--सुर (शन्द०) | ३ लिपठना | उ०--लोरहिं 
श्राइ भूमि तर शाखाफल फुूलन क॑ भारा । नाना रग॒ कुरग सग 
एक चर सुढग भ्रपारा |--रछुराज (शब्द०)॥ ४. भ्ुकना । 
उ«--देव कर जोरि जोरि वदति सुरांत लघु लोग।न के लोरि 
लोरि पायन प्रति है ।--देव (शब्द०)। ५ लोटना | उ०-- 
कलप लता से लता बृदन विलासे, भ्ुके ध्जव किता से भूमि 
लोरन के आझासे हं ।--रघुराज (शठ्द०) ॥ 

लोरबा [--सश्य प० [दशा लोर +वा (प्रत्य०)| भ्रासु । लोर । (पुरब)। 

लोर्‌--सज्ला क्री० [ ख० लोल | १, एक प्रकार का गोत जो ज्ियां 
बच्चो को सुलाने के लिये गाती हूँ । त्षाय ही वे बच्चे को ग्राद 


लोलंच 


मे लेकर हिलाती भी जातौ हैं; श्रथवा खाट पर लेटाकर थपकी 
देती जाती है । २ तोते को एक जाति। 

लोलब सच्ला पुं? [ सं० लोलम्ब ] बडा भौंरा को०]। 

लोलॉ--वि* | स० ] १ हिलता डोलता | कपायमान | क्षत्य । श्रशाते 
२ चचल । उ०--भाल तिलक कंचन किरीट सिर कुइल लोन 
कपोलनि माँई | निरखहि नारि निकर विदेह पुर निमिशा की 
मरजाद मिदाई। तुलसी (शब्द०)। ३ परिवर्तनर्शल। ४ 
कु रेक । क्षुखभगुर | ५ उत्सुक । भ्रति इच्छुक । 

लोल --सज्ला पुं० लिगेंद्रिय । 

लोलक-स्या पुं० [ मं० | १, लटकन जो बालियों में पहना जाता 
है । यह मछली के प्राक्ार का या किसी शभ्रौर प्राकार का होता 
है । ल्लियाँ इसे नथ या वाली मे पिरोकर पहनती हूँ। उ०-- 
करनफुन खुटिला श्र खुभिय । लोलक सोन सीक हूँ चुभिय ।- 
सुदन (छब्द०) | २ कान की लव । लोलकी । ३ करे में मिट्टी 
का एफ न्ट्टू जो राछ्ध मे इसलिये लगाया जाता है कि उसका 
ऊपर या नीचे करके रा उठा या दवा सके । ४ घटी या घटे 
के वीच में लगा हुप्ना लटकन जो हिलाने से इधर उधर टकराकर 
घटी में लगकर शब्द उत्पन्न फरता है । 

लोज्कणु--वि० [ सं" | लोगो की बात सुनने का श्रादती | सबकी 
चातें चुननेवाला (की०) । 

लोलकी--चशा खतरी० [ हिं० लोमक ] फान का वह भाग जो गालों के 
किनारे इधर उधर नीचे को लटकता रहता है। एसी मे छेद 
करके कुडन या वाली आदि पहनते है । 

लोलघट-- सजा सं" [ स० ] पवन जिसका शरीर चचल है [को०]। 

लोहचच्चु--वि? [ सं" लोलचक्तुस्‌ ] १ कामनायुक्त नेत्रों से देखने- 
वाला | प्रेम मे देखनेवाला । ३ जिसके नंत्र चारो शोर नाचते 
हो । चचलतनेत्र [को०] । 

लोलज्ञट -सज्ञा पुं० [ स॑० ] वृहत्सहिता फे श्रनुसार एक राज्य जो 
ईशान कोण मे है । 

लोलजिह--सज्ा पु” [ सं० ] सर्प जिसकी जीम लपलपाती रहती 
है कोण । 

लोहाजिह्न--वि० [ स० ] लालची । चटोरा [को०]। 

ज्ालता--स्तगा ली? [ सं० ] १ चापल्य । चचलता। २ लालसा। 
लालच । लोभ [को०]। 

लोलत्व - सच्ना पुं० [ सं० ] दे” 'लोलता' [को०]। 

छोलदिदेश--छत्ना पु० | स० | लोलार्फ नामक सूर्य । उ०--लोमदिनेस 
त्रिलोचन जोचन करणएंघट घटा सी । तुलसी (शत्द०) । 

लोजलनयन--गि? [ ० ] दे” 'लोलचच्षु' | 

लोलना(3--क्रि० श्र० [ सं० लोलन ]) हिलना। डोलना | उ०-- 
गागरि नागरि (लए पन्िधघट तें चली घरहि श्राव | ग्रीवा डोलत 
लोचन लोलत हरि के चितहि छुरावे |--घूर (शब्द०)। 

लोलनेतन्र, लाज्नलोचन--वि० [ से० ] दे” 'लोलचन्षु! [कोण । 

लौलालापगूल--सज्ञा पु [मं० लोललाइगूल ] १ चचल पूँछ। भास्फा- 
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लोबा 


लन करता हु्ना पुच्छे । है, एक स्तोन्न । हतुमान जी की एक 
स्तुति । 

लोल|'--सझ्ा स्ी० [ सं० ]१ जिल्ला । जीम। २ लक्ष्मी)३ मपु 
दत्य की माता । ४ एक योगिती का नाम । ४ यु नेसर्पतद 
के प्रनुसार एक प्रकार को नाव | ६७ हाथ घचौटी, ८ हाथ लगी 
झौर ६३ हाथ ऊँ | नौफा । ६ चचला मा। प्रत्यत चपतर 
झौरत (+०)। ७ विद्युत । तडित्‌। चपता (क्ी०) । ८५ एक 
वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में मगंग, संगणश, पगण, 
भगणा शभौर श्रत में दो गुरु होते है । इममे सात सात पर यत्ति 
होती है | उ०--मां सौमौ नग गौ रा काहू नी मुंख दसे । मिला" 
री कट जाहे हस्ती चालहि पेरं। । लाला मी शृदुवना पृर्ण बाल 
नतीना । बोलो मातु फर ता वाणों नोति बिहाना [छंद ०, 
पृ० २०० । 

लोला |[* - रुश पु० [ उश० ] लथ्या का एक सिलौना | यट एड डण 
हीता है, (जपके दायो सिरा पर दो लट्टू होउ हू । 

लोलाक्षि, लोलाक्षिका, लोलांन्ी,--घरा गरी० [ छ० | पह स्री 
जिसके नेत्र चपल हो । चचल नेप्रोवाली स्त्री [कोण । 

लोज्ञाऊ--सश पुं० [मं०] १ काशी के एक प्रसिद्ध त्तीर्व वा नाम | 
जिसे लोलार्क कुड कहते हैं । २ सूर्य का एक नाम (फो०)। 

लोलबिराज--उश (० [ सं० लोलिम्बराज ] प्रायुयेंद के एक प्रथ के 
लेसक [को०] | 

लोल्िफा-- या सखी० [ सं० ] एक शाक । चागेरी | अमलोनो [छोण] | 

लोलित--वि० [सं०] १ श्लय। २ ढोला। शिधित । चुघ। कपित । 
हिलाया हपा कि०) । 

लोलिनी--बि" ख्रौ० [ स० लाल ] चचल प्रझुतिवानों | उ०--हहूँ 
लोलिनी घेडिनी गीत गाव |--क्रैशव (शब्द०) । 

लोलुप--बि* [मं०] १ लोभो। लालची । २ चटोर। चट॒हु। ३ 
किसी बात के लिये परम उत्सुक। ४७, विध्वसव | तोडफोंड 
करनेवाला । नाशक (की०) । 

लोलुपता--उणा स्री० [ सं० लोलुव +ता ] लानच | तीम प्राकाद्ा । 
लालसा [कोण । 

लोलुपत्व--पश पु [ सं० ] ३० 'लौलुपता! कण । 

लोलुपा--सण स्ली० [ स॑ं० ] बलवती शाकांकछ्ा । तीम्र इच्छा। 
गहरी लालसा [कोण | 

लोलुभ--वि० [स॑०| तीम्न भाकाक्षा से युक्त। गहरी लालसावाला | 
लोलुप [को० ) 

लोलुब--वि० [ सं० ] बहुत भ्रधिक या वारबार कहनेवाला [कोण | 

लोलेक्षणु--वि [सं०] चचल नेत्रवाला | लोलचक्षु [कोन । 

लोवा--सज्ा स्त्री० [ सं० लोमशा ] १ लोमडी। उ०--(क) बाएँ 
प्रकाशे घंत्ररे भाए। लोला दरस भाई देखराए ।--जागप्ती 
(शब्द ०) । (ख) लोवा फिरि फिरि दसरस देखावा। सुरभी 
सनमुख शिशुहि पियावा |--तुलध्षी (शब्द०)। 


लोवा' 


लोव[--सशा पुं० [ से० लव, हि० लवा ] तीतर की जाति का एक 
पक्ती । लवा । 


विशेष--यह बढेर से छोटा होता है श्रौर कश्मीर, मध्य प्रदेण 
तथा सयुक्त प्रात मे पाया जाता है। नर प्राय मादा से कुछ 
भ्रधिक बडा होता है। शिकारी इसका शिकार करते हैँ । इसे 
गुरगा भी कहते हैं । 
लोशन--सज्ञा पुं० [प्न०] श्रधिक पानी मे घुली हुई श्रोपधि जो शरीर 
में ऊपर से लगाने, किसी पीडित श्रश को धोने या तर रखने 
श्रादि के काम में श्राती है । 


लोटट--सब्बा पुं" [ सं० ] १ पत्थर । २ ढेला | डला। ३३ लोहे का 

मोरचा (को०)। 
यौ०--लोष्टगुटिका > मिट्टी की डली या गोली | लोप्टधात > ढेले 

से मारना । लोष्ट भजन, लोष्टरभेदन - जिससे मिट्टी के ढेले तोड़े 
जाये। पटेला | लोष्टमर्दी > (१) ढेला तोडनेवाला। मिट्टी के 
डले तोडनेवाला । (२) दे” 'लोष्ट धन! । 

लोएक--सह्य प० [४०] १ मिट्टी का ढेला। २ घब्बा। ३, किसी 
चिह्न या निशान को वतानेवाली वस्तु [की० । 

क्ञो४ध्त-- सज्ञा प० [स०] खेती का वह झौजार जिससे खेत के ढेले 
फोडते हैं । पटेला । पाटा । 

लोष् भर जन--सज्ञा पु० [ सं० लोष्टभञ्जन | दे” 'लोप्टब्न'! [को० । 

लोट --स् एु० [स०] दे० 'लोष्ट” । 

लोहँडां-- सज्ना पु० [ सं० लौहभाणद या हिं० लोह-+-डा (प्रत्य०) ] 
[ ल्री० लोहंडो ] १ लोहे का एक प्रकार का पात्र जिसमे 
खाना पकाया जाता है। कभी कभी इसमे दस्ता भी लगा 
रहता है। २ तमला। उ०--च्ु बक लोहंडा श्रौठा खांवा । 
भा हलुवा घिउ केर निचोवा |-- जायसी (शब्द०) । 

लोह'-- वि? [सं०] १ लाल रगवाला | त्तामडा। ३. ताँवे का बना 
हुभा । २ लोहे का वना हुग्ना । 

लोह--सछ्चा पुं० [ सं० | १. लोहा नामक प्रसिद्ध घातु।॥ २ रक्त। 
खून । ३. लाल बकरा । ४७ ताँबा (को०)। ५ इस्पात /को०) । 
६, कोई धातु (कौ०) । ७ सोना (को०) | ८ श्र । हथियार । 
उ०-लोह गहे लालच करि जिय को श्ौरों सुभट लजाव। 
सुरदास प्रभु जीति शन्रु को कुशल क्षेम घर भाव |--सुर 
(शब्द) । ९ मछली पकडले को कॉटिया (को०)। १० शगुरु। 
अगर नामक गधद्रव्य (को०) | 

लोहकटक- सच्चा पृ” [ स्र० लोहकश्टक ] मदनफल का वृक्ष । मैनफच 
का पेड । २ लोहे का काँटा [को०] । 

लोहकटक--सशा पुं [ सं० ] लोहे की साँकल । सिक्‍क्रड [को०] । 

लोहकात--सज्ला पुं० [सं० लोहकाम्त] चु बक । भ्रयस्कात । 

लोहकार--सष्चा पुं० [स०] लोहार । 

लोहकापौपणु--सप्ा पुं० [स०] लोहे का सिक्का या वाट । 

लोहकिटट--सज्ञा पुं० [सं०] लोहे को कीट या मैल जो भट्ठे मे डालकर 
लोहे को गलाने या ताव देने से निकलतो है । 
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लोहमारक' 


विशेष--बैद्यक मे इसे क्रमि, वात, पित्त, णूल, मेह, ग्ुल्म झौर 
शोथ का नाशक लिखा है। इसका स्थाद मधुर भौर कद" तथा 
प्रकृति उप्ण मानी गई है | इसे मदुर भी कहते है । 
पयो०--किट्ट । लोहचूएं । अश्रयोमल । लोइज । कृण्णचूर्ण । 

लोप्ट 

लोहकुभी--सझ्य स्नी० [ स० लोहकुम्मी | लोहे का वह पात्र जिसमें 
कोई वस्तु खौलाई जाय । कठाहा [को०] । 

लोहगध--सज्ञा पुँ* [ स० लोहगन्ध ] महाभारत के श्रनुनमार एक 
जाति का नाम ) 

लोहघातक--घज्ा पुँ [ स० | कर्मफार नामक जाति। इस जाति 
के लोग लोहे को तपाकर पीटते हूं । लाहार | 

लोहचमेब।न्‌--वि० [सं० लोहचर्मवत्‌] (व्यक्त) जो लोहे पा कवच 
पहने हो [को०) | 

लोहचारक--छन्बा पृ० [स०] एक नरक |को० | 

लोहचा लिका--सज्ञा पुं [सं०] एक प्रकार का वर्तर जिससे सारा 
शरीर ढका रहता था [को०| । 

लोहचून--सज्ञ ६० [ स० लोहचूर्ण ] दे” 'लोहचूर्ण! । 

लोहचूणो--सल्चा पुं० [स०] १ लोहे का वुरादा या चुरा। लोहे की 
रेत । २ मोरचा | मैल [को०] | 

लोहज--सबा पु० [स०] १ कसकुट | काँसा। २. लोहे फा चूरा 
[को०] । 

लोहजाल--सशा पुं” [स०] कवच । जिरहबख्तर [को०]। 

लोह॒जित्‌ -सज्ञा प० [मं०] हीरा [को०]। 

लोहदारक सल्ञा पुं" [स०] एक नरक का नाम । दे" 'लौहचारकः 
[को०]। 

लोहद्राची--सज्ञा पुं० [स० लोहद्राविनु ] १ सोहागा , २ अम्नवेत | 

लोहनाल सब्ञा पु० [सं०] नाराच नामक अ्रक्न । विशेप द० 'ताराचा'। 

लोहनियास--सज्ञा पुं० [सं०] दे “लोहकिट्ट! [कोण । 

लोहनी[-+सज्जा ली" [ हि० लोह +नी (प्ररए०) ] लोहे का तसला 
जिससे मल्लाह नाव का पानी उलीचते है । 

लोहप्रए--सज्ञा पं" [ स॑० ] सारस । वगुला [कोन 

लोहप्रतिमा-- ज्ञा ली" [ स॑ं० ] १, निहाई जिसपर तपाया हआा 
लोहा रखकर पीटते हैँ । २, लोहे की वनी मूर्ति [कोण] । 

लोहबदा[--सज्ञ पं० [ हिं० लोहा +वाँधना ] वह इडा या छठी 
जिसका सिरा लोहे से मढा हो। 

लोहब द्व--वि० [ मं० ] लोहे से मढे हुए सिरेवाला [फोण] । 

लोहबान--छज् पृ० [ अर० लोवान ] दे? 'लावानः | 

लोहसणि--सब्ना पुं० [ सं० ] सोने का पाँसा [कोण । 

लोहमतज़--क्षत्वा ६० [ सं० ] दे” 'लोहकिट्! [को० । 

लोहमातबर--सशा पुं० [ 8० ] माला | वर्खा [कोण । 

लोहमारका--वि० [ सें० ] लोहशोधक [कोण] । 

लोहमारक--सप्चा पुं० [ सं० ] एक साग [झे० । 
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लोहमुक्तिका--सश जी० [ स० ] लाल मोती [को०। 

ज्ञोहरज--पछ्ना ली? [ स० लोहरजस्‌ ] मोरचा ) जंग [को० । 

लोहराज +--घच्ष पुं० [ स० |] चाँदी [कोण । 

ल्ोहलगर--सज् पुं० [ हिं० लोहा + लगर ] १, जहाज का लगर। 
२ बहुत भारी वस्तु । 

लोहल्ञ'--वि० [ सं" ] १ लौहविमित। लोहे का बना हुमा | २, 
ग्रस्वष्ट वोलनेवाला [कोण । 

लोइल'--सड प० श्वृखला का मुझ्य छलला [कोणु। 

लोहलिंग--तञ्ञ पं" [ सं० लोहलिज्ध | खुन से भरा फोडा [को०। 

लोहवबर--सज्ा ६० [ सं० ] सुवर्ण । सोना [कोण । 

लोहबर्स--छज्ा पुं० [ स० लोहवर्मन्‌ ] लोहे का कवच [कोण । 

लोहशकु--8शा प० [ सं० लोहशह्न | १. पराणनुसार इफीस नरको 
मे से एक नरक का नाम । २ लोहे का भाला। (को०)। 

लोहशु द्धिकर--पज ० [ स० ] सुहागा कोणु। 

लोहरश्लेपण, लोहरश्लेष्मक--घंश ६० [ स० | मुहागा। 

लोहसकर--8ज्ा ६० [ सं० लोहसज्भर ] १ घातुप्नो का मिश्रण | 
२ वर्तलोह । नीला इस्पात [कोण । 

लोहसश्लेपक--उच्च १० [ उं० |] मुहागा [को । 

लोहसार--सज्य पुं० [ स० ] १ फोलाद। २ फौलाद को बनी 
जजीर । 3 ०--लोहसार हस्ती पहिराएं | मेघ साम जनु गरजत 
भ्राए +--जायसी (शब्द०) | 

लोइहार॒क--प्ष 3० [ स० ] मनु के भ्नुसार एक तरक का नाम । 

ल्लोद्दगार॒क--8क्ा ६० [ प० लाहाज्ञारक | दे? 'लाहहारक' । 

ल्लोह्गी, लोदोंगी--तश जी [ हि? लोह + भ्रय +- ६ ] वह छड़ी या 
डड[ [जसक एक किनार पर लाहा लगा हाता है । 

लोद्दा--5ज्च $० [स० लोह] १ एक प्रसिद्ध धातु जो ससार के सभी 
भागा में श्रनेक घातुओआ के साथ मिली हुई पाई जाती है। 


विशेप--इसका रग प्राय काला होता है । वायु या जल के ससर्ग 
से इसमे मार्चा लग जाता हे । भारतवर्ष मे इस धातु का ज्ञान 
बेदिक काल से चला भाता है। वेदा में लोहे को साफ करने की 
वि।व पाइ जाती है और उसके बन कठिन भौर ती4रण हथियारों 
का उल्लेख मिलता है। लोहे का ज्ञान पहले पहल ससार मे 
किसे, कब, कहाँ झौर किस प्रकार हुझ्ला, इसका उल्लेस नही 
मिलता । वंँद्यक शास्त्र के भ्रनुसार लाहा पांच प्रकार का होता 
है---काचों, पाडि, कात, काालग और वज्ञयक। इनम काची, 
प।छ भौर कोलग क्रमश दाक्षुण का काचापुरों, पढ़ा शोर 
कॉलिंग देश क॑ लाहे के नाम हूँ, जा वहाँ का खाना से निकलते 
थ्‌ | जान पडता ह, ज्नत्जक उस लाोह का कढत थै, जा श्राकाश 
उ्े उल्का के रूप मं ।गरता था, क्योक बहुत दिनों से ससार 
मे यह वात चलो ब्राता ह |कावजली सया उल्कापात में 
हा गिरता हूं । कात हर एक स्थान के शुद्ध किए लोहे का 
कहते हैं। इन्ही पांच श्रकार के लोहो का प्रयाग वंचक में 
सर्वश्रेष्ठ मानकर लिखा गया दवै | यह बलप्रद, शोथ, शूल, भर्श, 
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फुष्ट, पांडू, प्रमेह मेंद झौर वायु का नाशक, श्रँसी की 
ज्योति श्रौर श्रायु को बढ़ानेवाला, गुद तथा पारक माना 
जाता है। कुछ लोगो का तो यह भी मत है कि जोहा सब रोगा 
का नाश फर सकता है, भ्ौर मृत्यु तक की हटा दता हूँ । वंच्चक 
में लोहे के भस्म का प्रयाग होता है। भारतवप का जोह्ा 
प्राचीन काल में ससार भर में प्ररयात था। यहा के लोगो का 
ऐसे उपाय माछुम थे जिनसे योहे पर संकट वर्षों तक झऋहुतु 
का प्रभाव नही पडता था, भौर वर्षा तथा वायु के सटन से 
तथा मिट्टी में गडे रहने से उममें मोर्चा नही लगता धा। दिल्ली 
का प्रसिद्ध स्तम इसका उदाहरण है, जिसे पद्रह सौ वर्ष से 
ग्रधिक बीत छुके हैं। उसपर श्रभी तक वही मार्च का नाम 
तक नही है। झाज कल लोहे को जिम प्रशातरी से साफ व रते हूं, 
चह यह है,--छ्ान से निकले हुए लाहे का पहले झ्राग में ठाल- 
फर जला देते हैं, जिससे पानी भौर गधक झादि के भ्रग उनमे 
में निकल जाते हैं। फिर उस लाह की कायले या पत्थर के चूने 
के साथ मिलाकर वी मे डालकर गलाते हू । इससे भ्राक्सिजन 
का अश, जो पहली बार जलाने से नहीं निकल सकता हैं, 
निकल जाता है। इतना साफ करने पर नी साहे में प्रात 
संकडा दो से पाँच झ्रश तक गधक, कार्बव, सिलिका, फासफा- 
रस, भतुमीनम प्रादि रह जात हैं। उन्हें भलग करने के लगे 
उसे फिर भट्टी त॑या< करक लगाते हैं, श्रौर तब धन से पीटत 
हैं। पहले का देगचून झौर दूसरे का लोहा या कमाया हृच्चा 
लोहा कहते हूँ । इस कच्चे लोहे में भी संकठा पीछे ० १५ से 
० ४५ तक फार्बन मिला रहता हूं। उसी कार्बन का निकालना 
प्रधान फाम है। इस्पात में सकडे पीछ ०६स ०३ तक 
कार्वन होता है। उत्तम लोहा वही माना जाता है, जिसपर 
प्रम्त या एसिड भादि का कुछ भो प्रभाव न पडे | विशुद्ध लाइ 
का रग चाँदी की तरह सफ्फंद होता है भ्ौरजला करने पर 
वह चमकन लगता हू । याद लोहे को घिसा जाय, ता उसस 
एक प्रकार की गध सी निकलती है। पुराणों मं ।सक्षा हे कि 
प्राचीन काल में जब देवताशों न लामिल दत्य का बंध किया, 
तब उसी के शरीर से लोहा उत्पन्न हुआ। तीक्ण, मु प्रोर 
कांत लोहो के पर्याय भी झलग अलग हूं । तीदएण क॑ पयाय शजा- 
यस, शास्भ्य, पिड, शठ, भायस, निशित, तीत्न, खग, चिंत्रायत, 
मुडज इत्यादि। घुड के पर्याय--हपस्सार, शिलात्मज, झश्मज, 
कूषिलौह इत्यादि । कुछ लागो का कथन है कि आाद मे 'लाहा! 
ताँबे को कहते थे । कारण यह है कि 'लौह! शब्द का अधान 
या यौगिक पर्थ है--लाल । पीछे इसका प्रयोग लाहे के लगे 
करने लगे । पर यह कंथन कई कारणों से ठीक नही जान 
पडता । एक फारण यह है कि वेदो मे लौह झोर पयस्त्‌ शब्दो 
का प्रयोग प्राय सब घातुप्रो के लिये मिलता हैं। दूसरे यह 
कि झव लोहे को प्राघुनिक विद्वानु लाल रग का कारण मानने 
लगे हैं। उनकी घारणा है कि रक्त मे लोहे के भश्ष ही के कारण 
ललाई है, भौर मिट्टी मे लोहे का भश मिला रहने स॒ ह्वी मिट्टी 
के बर्तन भौर ईंटें भ्रादि पकाने पर लाल हो जाती है । 


लोहा 


मुद्दा :--लोहे के चने > अत्यंत कठित और दु साध्य काम | लोहें 
के चने चचाना > भ्रत्यत कठिव काम करना । 


थो०--लोहे की स्याही ८ एक प्रकार का रग जो लोहे से तैयार 
किया जाता है। 


विशेष - यह रग तैयार करने के लिये पहले गुड या शीरे को 
पानी में घोल लेते हैं श्रौर उसमे लोहइचून छोडकर घूप मे रख 
देते हैं। कई दिनो मे वहु उठने लगता है, श्लौर उसके ऊपर 
ऊाग काले रंग का हो जाता है, तब जान लेते हैं कि रग 
तैयार हो गया है। इसे 'कसेरे की स्याही”! और कत्थ” भी 
कहते हैं | यह रंगाई के काम मे श्राता है । 


२ भ्रद्ध | हथियार । उ०--नेही लोहा नूर लखि कटत कंटाच्छन 
माँहि। भ्रसनेही हित श्वेत तजि भागत लोहे जाहि |--रसनिधि 
(शब्द ०) । ३. लडाई | युद्ध । 


मुह ०--लोहा गहना ८ हथियार उठाना। युद्ध करता । उ०-- 
काशीराम कहैँ रघुवशिन की रीति यही जासो कीजे मोह तासो 
लोह कंसे गहिए ।--हनुमन्नाटक (शब्द०) | लोहा बजना ८ युद्ध 
होना । 3०--दोनो वीर हलकार के ऐसे टूटे कि हाथियों के यूथ 
पै सिंह हूटे और लगा लोहा बजने ।-- लल्लू (शब्द०) । लोहा 
बरसना > तलवार वलता । घमासान मचना | किसी का लोहा 
मानता ८ (१) किसी विषय भें किसी का प्रभ्ुत्र स्वीकार करना । 
किसी विषय मे किसी से दवबना। (२) पराजित होना | हार 
जाना । लोहा लेना ८ लडना । युद्ध करता । लडाई करना। 
उ०--सनमुख लोह भरत सन लेऊं। जियत न सुरसरि उतरन 
देऊ' |--तुलमी (शब्द०) | 
लोहे की बनाई हुई कोई चीज या उपकरण + ज॑ंसे,--लगाम, 
कवच भादि | उ०--(क) राजा घरा भान के तन पहिरावा 
लोह । ऐसो लोह सो पहिरे चेत श्याम की श्रोह :--जायसी 
(शब्द ०) । (ख) पवन समान समुद पर धावहिं | बूडि न पाँव 
पार होइ श्राव्हि । थिर न रहहि रिस लोह चलाही। 
भार्जाह पूंछ सीस उपराही ।--जायसी (शब्द०) | ४७ लाल 
रग का बल । ५ घाक । दबदबा प्रभुत्व (कोण) | ६ कपडे 
को शिकन दूर फरनेवाली घोबी की इस्तिरी | 
लोहा --वि० [ वि? स्री० लोही ] १ लाल। २ बहुत अ्रधिक कडा। 
कठोर | 
लोहारय---सश्ञा पुं० [स०] शअगुरु [कौ । 
लोहाम्र-सज्ञा पु [सं०] बाण के प्रागे लगी लोहे की नोक [को० | । 
ल्लोहाज--सच्जा पुं० [स०] लाल बकरा [को०] । 
लोहाना'--क्रि० झ्र० [ हिं० लोहा + भाना (प्रत्म०) ] लोहे के बर्तन 
मे रखी रहने के कारण किसी वस्तु मे लोहे के गुणा या रग 
आदि का उतर झाना । किसी पदार्थ में लोहे का रण या स्वाद 
भ्रा जाना । 
लोहना--सब्चा पुँ० [दिशण] एक जाति का ताम । 
लोहामिसार--सच्चा पुं० [ सं०] दे” 'लोहाभिहार' । 
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लोहिितग्रीव 


लोहामसिहार--सुज्ञा प० [स०] सेना का एक उत्सव जिसमे युद्धार्थ अस्त्र 
शस्त्रो की सफाई की जाती है। 

लोहा मिष--सज्ञा पुं० [स०] लाल बकरे का मास [को०] । 

लोहायस--वि० [सं०] दे? 'लौहायस” । 

लोहार-सज्ञा पु० [ स० लौहकार, प्रा० लोह+श्रार (प्रत्य०)] [ल्वी० 
लोहारिन या लोहाइन | एक जाति जो लोहे का काम 
करती है । 


विशेप--इस जाति के अनेक भेद हैं। उनमे से कुछ श्रपने की 
ब्राह्मण कहते हैं भौर यजशोपवीत धारण करते हैं। उनकी 
शतर्जातियो के नाम भी श्रोका भ्रादि होते है। पर श्रधिकतर 
प्राचारहीन होते है भौर शुद्र माने जाते हैं। प्रत्येक श्रंत्तर्जाति 
का खान पान और विवाह सबब प्रृथक् पृथक होता है, 
भ्ौर उनके नाम भी भिन्न होते है । 
योौ०-लोहार की स्याही ८ कसीस । हीरा कसीस । 

लोहारखाना--सच्चा पुं० [ हि० लोहार + फा० खानह | लोहारो के 
काम करने का स्थान । 

लोहारी[--सज्ञ ली० [हिं० लोहार +ई (प्रत्य०)] लोहारो का काम । 
लोहार का व्यवसाय या पेशा । 

लोहागंल्ल--सब्या पुं? [सं०] १ वराहपुराण मे वर्शित एक तीर्थ का 
नाम । २ लोहे का सिक्‍्क्रड [को०] 

ज्ञोहि--सशा पुं० [सं०] श्वेत वर्ण का टकराक्षार। एक किस्म का 
सुहागा [को०)। 

लोहिका--सज्ला ली० [सं०] लोहे का पात्र, तमला झादि [को०]। 

लोद्ित--वि" [सं०] रक्त। लाल| उ०--दिवस का श्रवसान 
समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला ।--प्रिय०, पृ० १। 

लोहित--सज्ञा पुं० [सं०] १, मगल ग्रह । उ०-- प्रति मदिर कलसनि 
पर अआआाजहिं मनि गन दुति भ्रपती । मानहूँ प्रमटि विपुल लोहित 
पुर पठद्द दिए श्रवनी ।--तुलसी (शब्द )। २ लाल रग 
(को०) । ३ साँप। ४ एक प्रकार का मृग । ५ कब्रह्मपुत नद 
का एक नाम (फी०)। ६ एक प्रकार का घान (को०। ७. 
श्रांखस का एक विज्ेप रोग (की०))। ८५ एक रत | लाल | € 
ताँबा (को) । १० खून। रक्त (को०)। ११ केसर (को०) | 
१२ युद्ध (को०)। १३ लाल चदन (को०) | १४ एक समुद्र 
(को०)। १५ रोह मछली (को०)। १६ श्रपुणं या हीन 
इद्रधनु (को०) । 

लोहितका--सज्ञा पुँ० [5०] १ प्द्चराग मण्ि। लाल मणि। २. 
मगल ग्रह । ३. एक प्रकार का घान। ४ फूल नामक धातु | 
५, ताँवा । ६ श्राजकल के रोहतक नगर का प्राचीन नाम । 

लोहितक--वि० लाल । रक्त वर्ण का [को०। 

लोहितकल्माघ--वि० [सं०] लाल घब्बोवाला [कोण । 

लोहितकृष्णु--वि० [स०] गहरा लाल [को०। 

लोहितक्षय--सज्ञा पु० [स०] रक्ताल्पता रोप [को०]। 

ज्लोहितभीव--सछा पं० [सं०] भ्रग्ति का एक नाम [को०]। 


लौगियामिचे 


लौगियामिचे-- सछ्ठा त्वी० [ हिं० लौंग + इया(प्रत्य०) + मिच ] एक 
प्रकार की बहुत कड़वी मिर्च जिसका पेड बहुत वडय भ्रौर फल 
छोटे छोटे होते हैं। इसे मिर्ची भी कहते हैं । 
लौढ़ा| - सशा पुं? [ सं० लिझ्ूग वा देश० ] पुरुष की मूर्रेंद्रिय । 
लौडिया--संछा ली* [ हिं० लौंडी +श्रा (प्रत्य०) ]। दें? 'लौडी'। 
उ०-पैकर होइवो लॉंडिया, जे रहिया घतावैं हो |--धरतों ०, 
पृ० १२७ । 
लौंडी-उणा जो* [ हिं० लौंडा | दासी। मजदूरनो। उ०--मन 
मनसा हैँ लौडी निकारि डारो, मारो हकार तृप्णा कुबुधि कुचाद 
की ।--कवीर (शब्द०)॥ 
लौंद- सब्या पुं? [ से० लब्ध या लब्धिः ( प्राप्ति ) ?] पभ्रधिमास | 
मलमास । 
क्ोंद्य[+सज्ञा पुं० [ हिं० लव (>वाज्तू) ] वद्द पानी जो प्रीष्म 
ऋतु में वर्षा भारभ होने से पहले वरसता है । लव॑ंदरा । लवद । 
दोंयरा | 
लौंद!(3:--सुछ्ा पूं० [ सं० ] दे" ध्लोदा!। 
लोदी--सजा स्री" [ देश० ] वह करछी लिससे खंडसार मे पक चलाया 
जाता है। (बुँदेला) । 
जौना--सशा प० [ सं० लव॒न ] १, दे” “लव॒न! | २ दे० 'लौंद! | 
लौंन--सझ्ञा पृं० [ सं० लवण ] दे" 'लोन” । उ०--तैसो इंह फहिए 
झब कौत। दाघे पर जस लागत लॉन |- नद० ग्र०, 
पू० १७१। 
ली'--सज्चा क्रो" [ सं० दावा ] १ भ्राग को लपट | ज्वाला | उ०-- 
जोरि जो घरी है वेदरद द्वारे तौन होरी, मेरी विरहायि की 
उलु कनि लौ लाइ आव ।--पश्माकर (शब्द ०) | २ दीपक की 
टेम । दीपशिखा । 
लो'--सब्ा स्री० [ हिं० लाग ] १ लाग। चाह। राग | ३०--लौ 
इनकी लागी रहे निज मन मोहन रूप । तातें इन रसनिधि 
लयो लोचन नाम भ्रनूप ।- रसनिधि (शब्द०)। २ चित्त की 
वृत्ति। 
यौ०--लौलीन » किसी के ध्यान मे डूबा हुआ या मस्त | उ०-- 
खसम न चीन्‍्हें बावरी पर पुरप लौनीत । कहाह कबीर पुकारि 
के परी तन बानी चीन्‍्ह ।--कवीर (शब्द०)। 
३ भ्राशा | कामना । उ०--लौ लगी लोयन में लखिये की उते 
गुर लोगन को मय भारी ।--सुदरीसर्वस्व (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--लगना ।--लगाना । 
लौ'-सच्चा पुँ० [ सं० लोलक ] कान का लटका हुआ भाग । लोलकी । 


लोझा--सा पुं० [ सं० लावुक ] कहू । घौम्ा | 


लौकनां--क्रि० म्र० [ सं" लोकन ] दूर से दिखाई देना | उ०--मनि 
कुडल मलक॑ प्रति लोने। जजु कौंधा लौकहि दुइ कोने ।--- 
जायसो (शन्द०)। 


धश्हर 


छौट 


लोकांतिक--सशा ए० [ सं० लौकान्तिक ] जनों के अनुसार वे स्वर्गस्थ 
जीव जो पाँचवें स्वर्ग ब्रह्मलोक में रहते हैं। ऐसे जीवो का जो 
दूसरा भ्रवतार होता है, वह श्रतिम होता है झौर उसके 
उपरांत फिर उन्हें प्रवतार घारण करने फी भ्रायश्यवता नहीं 
रह जाती । 

लीक्षा+--तशा ६० [ सं० लावुफ ] [ सी लौकी ] कह | उ०--भदद 
भूजी लौका परवती | रोता कीन्ह कादि की रती ।--जायसी 
(गब्द०) । 

लौफायतिक--सशा पूँ० [ स० ] वह जो चार्वाक मत को मानता हो | 
नास्तिक | भौतिकवादी [कौ० | 

लौकिका--वि० [ म० ] १. लोक सवधी । सासारिक। २ परायित्र । 
भौतिक। ३ व्यावहारिक ) ७ सामान्य । साधारण | प्रचलित 
सावंजनिक | 

लौफिक --सए पुं० १ सात मात्राप्रो के छंदी का नाम ! ऐसे छंद 
इक्क्रीस प्रकार के होते हैं। २ सांसारिक व्यवहार । लाक- 
व्यवहार या चलन (को०) । 

लौकिकन्याय- सशा पं" [ सं० ] लोक में पाता जानेबाला नियम | 
सावारण नियम । 

लौकिकारिनि--सश स्री० [ सं० ] भ्रग्नि जिसवा विधिपूर्वक उस्तार 
न हुमा हो । सामान्य अग्नि । 

लीकिकन्न--वि" [ सं० ] लोव व्यवहार को जाननेवाला [कोण । 


लौकी[--सया ख्री* [ सं? लाबुक ] १ कह । धीमा । २. वाठ की 
वह नली जिसे भबके में लगाकर मद्च खुप्ाते है । 


लक्य वि? [ सं० ] १ लौकिक | पार्थिव । २ साधारण । सामान्य । 


प्रचलित [की०] । 
लौगाबि-सश्ा प० [ से” ] धर्मशाल्र के कर्ता एक प्राचीत प्राचार्य 
का नाम । 


लौज--सशा ६० [ श्र० लौज़ ] १ बादाम । २ एक प्रकार की मिठाई 
जो काटकर तिकोनिया वरफो के भाकार की बनाई जाती है। 
इसमे प्राय वादाम पीसरूर डालते हैं । 

यौ०--लौजात की गोट « वह एऐँठ की गोट जो समो्से के जोडो 

पर बनाई जाती है। 

को ज्ीना--8ज्य पु० [ श्र० लौजोना ] १ बादाम का हलवा। २ 
पिस्ते बादाम से चनी मिठाई फीणु । 

लीजोरा५[--पश ४० [ हिं० लौ+जीटनवा ] पीतल या कत्तिके 
कारखाने में वह काम करनेवाला जी नट्ठो के पास बंठा हुपा 
यह देखता रहता है कि घातु गल गईं या नहीं। धातु 
गलानेवाला । 

लौट--सज्ञा जी" [ हिं० लौठना ] लौदते की क्रिया, भाव या ढग । 
घुमाव | मुडना | 3०--करु उठाय घूघुट करत उन्करत पट 
गुकरीट । सुख मोर्टे लूटी ललन लखि लल़ना की क्तौद )-- 
बिहारी र०, दो० ४२४ | 


लौटमदहारा 


लोटनहारा(3/|--वि" [ हि० लौठना + हारा ( प्रत्य० ) ] लौटने, 
वापस होने या मुंड जानेवाला | उ०---साँकरी खोर में काँकरी 
की करि चोट चलौ फिरि लौटनहारीों ।--प्माकर (शब्द०) । 


लीटना--क्रि० श्र० [ हि० उलटना ] १ कही जाकर पुनः वहाँ से 
फिरता । वापस श्राना । पलटना | उ०--(क) नख ते सिख लीं 
लखि मोहन को तव लाडिली लौटने पीठ दई। कवि बेनी 
छब्रीले भरी प्कवारि पसारि भुजा करि नेहमई । यह ग्रुज की 
माल कठोर श्रहों रहो मो छतियाँ गडि पीर भई | उचको लची 
चौंकी चकी मुख फेरि तरेरि बडी अभ्रँखियाँ चितई (--बैनी 
(शब्द०) । २ इधर से उधर मुंह फेरता। पीछे की श्लोर मुंह 
करता | उ०- तादइी समय उठो घन घोर शोर दामिनी सी 
लागी लौटि श्याम धन उर सो लपकि के |--क्रेशव (शब्द०)। 


संयो क्रिए---जाना ।--पडना । 


लौटना--फ्रि० स० इंघर से उघर करना | पलटना। उलटना । जैंसे-- 
पुस्तक के पन्ने लौठना । (क्र०)। 


लौटपटा--सब्चा पु? [ हिं० लौट+पटा ] १ दे” लोटपोट”! | २. 
'लहालोट' । 

लौटपौट--उछ्म ली" [ हिं० लौट+-भनु० पौट ] १ दोरुखी छपाई। 
घह छपाई जिसमें दोनों भ्रोर एक से बेल बूटे दिखाई पढें । 
वह छपाई जिसमें उलटा सीघा न हो। २ उलटने पलटने की 
क्रिया ) ३, दे? 'लोटपोट' | 


लौटफेर--सज्जा पुं> [ हिं० लौट +- फेर ] इधर का उधर हो जाना | 
उलटफेर ; हेर फेर । भारी परिवर्तन । 


लौटान---सशा जो? [ हिं० लौटना ] लौटने की क्रिया या भाव । 

लौटाना--क्रिं०ण स० [ हि? लौदता का सक० रूप ] १ फेरना। 
पलटाना । २ वापस करना। जैसे,--[क) यदि श्राप वहाँ 
जायँ, तो उन्हें लौटाकर ला सकते हैँ । (ख) श्रव आप ये सब 
पुस्तकें उन्हें लौटा दें । ३, फिसी को उत्टे मुंह फेरना | वापस 
करना । ४ ऊपर नीचे करना। ज॑से,--कपंडा लौठाना | 
(व्व०) । 

लौटानी क्रि० वि० [ हिं० लौटना ] लौटते समय | लौटती बार | 

लोड[--सश्ा पुं० [ सं० लोल या हिं० लड ] पुरुष की मूर्रेंद्रिय । 


लोद, लौद्रा|--संझा पूं० [ सं० नव-+डाली ] [ ली" लौदडी, 
लौदरी ] झरहर भ्रादि की नरम डाली जिससे छानी छामे का 
का काम लेते हैं। (दुम्राव या अतर्वेद) । 


लोन(७४--सज्का पुं* [ सं० लवण ] नमक। लवर। उ०--[क) 
कीन्हेहू को।टक जतन शभ्रव गहि काढ़े कौन | भौ मनमोहन रूप 
मिलि पानी मे को लौन |--विहारी (शब्द०)। (ख) प्रीतम पै 
चार्यों हगन रूप सलोने लौन। कहूँ इश्क मैदान मे तो कहु 
अचरज कौन |--रसनिधि (शब्द०) | 


लोौन|--सज्ा खीर [ सं० लवन ] फसल की कठाई | लौती । 
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लोहयंध' 


लौनहार(--सछ्ा पं० [ हिं० लौना +हार (प्रत्य०) ] [ ली लौन- 
हारित ] खेत काटनेवाला । लौनी करनेवाला ) 

लोना|--सज्ञा पृं० [ सं० लुम या रोम ] वह रस्सी जिससे किसी पशु 
के एक पझगले श्रौर एक पिछले पैर को एक साथ बाँघते हैं, 
जिसमें खुला छोड देने पर भी वह दूर तक न जा सके । 

लौना --सश्ा पु० [ स० ज्वलन ] ईबन । 

लौना*--सज्ञा पु० [ सं० लवन ] फसल काटने का काम । कटनी। 
कटाई । लौनी । 

लौना(9 *--वि" [ सं* लावश्य (लोन ) ] [ वि० जी" लौनी ] 
लावण्ययुक्त | सुदर | उ०---खेलत है हरि वागे बने जहां बैठी 
प्रिया रत तें श्रांत लौनी ।--कैशव (शब्द०) | 

लोनी|(-सच्ा लो” [ हिं० लौना ] १ फसल की कटनी । कटाई । 
२ वह कटा हुआ्आा डठल जो शँकवार मे भावे | श्रंकीरा । डाबी । 
लहना । 

लौनी(3"--.सज्ञा खी* [ हिं० नवनीत ] नैनू | नवनीत । उ०--लौनी 
कर आनन परसत हैं कछुक खाइ कछु लग्यो कपोलनि। कहि 
जन सूर कहाँ लौं बरनों घन्‍्य नद जीवन युग तोलनि ।--सुर 
(शब्द ०) । 

लौमना[- सज्जा इ० [ सं० लूम ] दे” 'लौता' । 

लौमनी|--तज्ञा जी० [ हिं० लौना या लौनी ] १ दे? 'लौता! | २. 
दे० लौनी!। 

लौरी--सछ्ा जी? [ सं० लेह, हिं० लैरू ] वछिया। उ०-न्सो सुनि 
राधिका फाँपि गई डरि दौरि के लौरिहि सी लपटानी [--- 
सुधानिधि, पृ० ११६ । 

लोल्य--सज्बा पुं [ सं० ] १ श्रस्थिता। चचल वृत्ति। २, 
उत्सुकता | उत्कट श्रनभिलाषा | लालच [को०। 

लौस--सक्जा पुं० [ फ़ा० ] १ लिप्त होता। २ मिलावट | मिश्रण । 
हे धब्बा | दाग [को०। 

लोह--सल्चा पुं० [ ख॑ं० ] १ लोहा | २ शस्त्रास्त्र । ३ लाल बकरे 
का मास (को०) ॥ 

लौह--वि० [ सं० ] १. लोहे का बना हुआ | २ ताम्रनिरमित । ३. 
तामडा | ताँबे के रण का | लाल | ७ धातुनिर्मित [कोण । 

लौह--सज्ञा ल्री? [ श्र० ] १ तख्ती। २ पुस्तक का सफा। पृष्ठ। 
पन्ना । पत्र । 

लोहफार--सशा पुँ० [मं०] लोहार । 

लौहचारक--सक्षा पुं [स०] पुराणानुसार एक भीषण नरक का 
नाम । 

लोीहज--सच्ा पुं० [ सं० ] 
जग [कोण । 

लीहबघ्‌--सश पं० [स० लोहवन्ध ] लोहे की बेड़ी या सिवकड [कोण | 


१. मंदर । २ लोहे का मोरचा। 


लौहसांड 


लोहसाहइ-- सज्ञा पुं० [ स० लौहमाणड ] लोहे का पाय [कोण । 

लौहभू--पण्षा पुं० [सं०] दे० 'लौहास्मा? [कोण । 

लौददसल--सज्ञ पृं० [सं०] दे० लौहज' । 

लौहरशंकु-स्ा पुं० [ सं० लौहशड कु ] लोहे का भाला कोण । 

लीहशाख--चचय पुं० [सं०] घातुविद्या | धातुविज्ञान [को०] । 

लौहसार--सज्ञा पु० [०] एक प्रकार का लवरा जो लोह से बनाया 
जाता है। यह रासायनिक परिक्रिया द्वारा बनता है झौर 
प्रौपयों मे काम झ्ाता है । 

लीह[---सष्ठा पुं० [ स्त० लौह ] दे० 'लोहा! । 

लौहाच[ये--मजशा पुं० [सं०| घातुप्रो के तत्व को जाननेवाला श्राचार्य । 
वह जो घातुविद्या का अच्छा ज्ञाता हो | घातुविद्या विद्‌ । 


लौहात्मा--सछ्ा प० [ सं० लौहात्मनू ] लोहे का पात्र । कडाही। 
केत्तली को०]॥ 
मौहायस--वि० [घं०] लोहे या ताँवे का बना हुआ । 


लौह्ासव--प्श्षा पु० [से०] एक प्रकार का भ्रासव जो लोहे के योग 
से बनाया जाता है। (बैच्यक) | 


लोौहि--सछा ३० [सं०] हरिवश के प्रनुमार भ्रष्ठक के एक पुत्र का 
ताम । 


लौद्ति--सझ्ा पुं० [सं०] महादेव का भिशुल । 


लौध्दिता--पश पुं० [ हिं० लोहा ] वैश्यो की एक जाति जो लोहे 
का व्यापार करतो है | लोहिया । 


लौहितायन--सज्जा पूं० [सं०] एक गोत्र का नाम । 
लौहिताश्व--सज्ञा प० [सं०] लोह्विताश्व । भ्रग्ति [को० )। 
लोहितिक--वि० [सं० | लालिमायुक्त | ललौंहा [को०] | 
लौहित्य--यश्ठा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का धान जिसके चावल लाल 
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ल्दीक 
रग के होते हैं। २ ग्रह्मपुत्र नद | ३ एक पर्वत का नाम। 
४, एक तीर्व का नाम। ५४% लाल सागर । ६ लालिमा। 
ललाई लाती (फो०) । 


लीही--चशा सकी" [स०] लौटहपान । वडाही श्रादि [फो०] । 

लोहेप्ट--वि? [स०] दोहे या प्रन्य किसी धातु के बने हुए बम से 
युक्त रथ [का०] । 

ल्यानाहि--क्रि० स० [ हिंए ले+प्राना | ६ ”० लाना! | उ०--- 
(क) ल्याई लाव बिलोकिए जिय की जीवन मूलि । रही भौन 
के बौतन में सोनजुहीं सी फुलि --विहारी (शब्द०)। (ख) 
फाहे ते ल्याई फिरि मोहन बिहारी णु को, कैसे वाही ल्यावो, 
जैसे वाको मन ल्याई है ।--पमाफर (घाद०)। (ग; विप्र 
वचन सुने सती सुप्रासिनि चली जानकिहि ह्याई। दुोपर 
निरलि जयमात्र मेलि उर उप्ररि रही सक्षुचाई ॥--तुलगी 

र्ऊ हा सके 

(शब्द ०) । 

ल्यारो[+-सणा पं [ देश० | भेडिया । उ०--श्रीकृष्णचद्र ने सुसकरा 
के कहा--पयहत अ्रच्छा, तु वन भेटिया और सब ग्याज्न चाल 
होवें मढा । सो सुनते ही व्योमामुर तो फूलकर त्यारी हुआ्ना 
भ्ौर ग्वाल बाल सब बन मेढे ।--लब्तू (शब्इ०) | 

ल्यावना(9)--फ्रि० स० [ हिं० लाना ] 4० “लाना” । उ०--पितहि 
भू ल्यावते, जगत यज्ञ पातते ।--कैणव (शझह३०) । 

ल्‍्यौ छु--उच्ा खी० [ हिं० लौ ] घ्यन । लौ। 

ल्वाव--मछा पुं० [ श्र० लुआप | दे? लुगाव! | 

ल्वारि(39' |--स्ण स्वी० [ हिं० जुआर ] दे? 'नुह! । 

ल्वीन वि० [म०] गत । गया हुआ्ना [को०] । 

ल्हांसा[--उछ्ा १० [ हिं० लस ] दे" 'लासा!। 

ल्हासा--85ग्ग ० तिव्वत को राजवानी जिस लासा भी कहते हैं । 

ल्दीक]-सश छ्ी० [ £० लीस ] १ जु"।२ दे” 'लीख' | 


